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बनविश भाग 


१--हिन्दी वर्णमांलाका सश्ाससवां व्यज्ञनवर्ण | इसका 
उच्लारण जीमके अगले भागकों मूर्दाके साथ कुछ रुपश 
करनेसे होता है। यह रुपशे वर्ण और उष्म वणके 
मध्यका वर्ण है। इसका उद्यारणरुथांन स्वर ओर 
व्यज्ञनका मध्यवशों है, इसोसे इसको अन्तर्थ वर्ण कहते 
हैं। इसके उश्यारणमें संवार, नाद और घोष नामक 
प्रचलन होते हैं । 
» - कुक सीधो रेखा सोच कर पीछे दूसरो रेश्ला दाहिनी 
' औरणखे कुएडली भावमें खोंख लानेसे यह अक्षर बनता 
है। इस रेलाओंमें भवानो, शहरों और बहि स्वंदा 
रहती हैं। इस वर्णको अ्रह्मरपिणी अधोमात्रा मद्राशक्ति 
कहाँ है। यह वर्ण बनानेका दूसरा प्रकार-- 
-काइध्याथः ऋमसे एक पक रेक्षा सांस कर उसे 
लिक्षोंज बक्ाना होगा । पीछे ऊपरकी एक मात्रा भौर 
मध्यह आह रैसा जोंचनेसे यद वर्ण बनेगा । लिकोण- 
को तीन देखाओंमें प्रह्मा, विष्णु भौर मददेश्यर रहते हैं । 


र्‌ 


ऊपर वाली मात्राकों शक्ति तथा मध्यकी रेशाकों भग्नि- 
रूपिणी ज्ञानना होगा। इस वर्णका ध्यान--- 
“लल्लजिह्मां महारोद्री रक्तास्यां रक्तक्षोचनां । 
रक्तव्णा मष्टभुजां रक्तपृष्पोपशोमितां ॥ 
रक्तमाल्याम्बरधरां रक्तान्नक्वारभूषितां । 
महामोद्धप्रदा नित्यामष्टसिद्धिप्रदायिका ॥ 
एव' ध्यात्वा श्रह्मरूपं तन्मन्त्र' दशधा जपेत्‌ ॥” ' 
इस प्रकार इस वर्णका ध्यान करके दश बार इसे 
अप प्रणाम करना होता है। प्रणाममग्ल--- 
“ब्रिशक्ति सहित॑ देवि | भात्मादि-तस्वसंयुत | 
सब तेजोमय॑ बा ' सतत॑ प्रणमाम्यहं ॥" 
( बणोद्वारतन्त्र ) 
इस वर्णका रूपरूप रकार दो कुए्डलीसे युक्त, 
विद छताकार, पश्चदेवाट्मक, पश्चमाणमय और लिविस्णु- 
के साथ है। 
इसके वांचक शब्द वा पर्याय--रक्त, क्रोधिनो, रैफ, 


रंगई--रंगीन 


पावक, ओजस, प्रकाश, अद्शेन, द्वीप, रत, कूष्ण- अपर, 
बलो, भ्ुजड़ श, मति, सूये, धातुरक्त, प्रकाशक, व्यापके 
रैवती, दास, फक्षांश, वहिमण्डल, उम्ररेखा, स्थूलदरड 
चेद्‌करठपला, प्रकृति, खुगल, ब्रह्मशव्द, गायक, धन, 
भ्रोकण्ठ, उष्मा, हृदय, मुए्डी, लिपुरखुसदूरी, सबविश्दु, 
योनिञ्ञ, ज्वाला, श्रोशे् और विश्वतोमुली । 
(बर्यामिधानतन्त्र) 







मातुकान्यासमें इस वर्णका दक्षिण स्का 
करना होता है। काष्यके आदिभें इस शंण्दको वैंचोग 
न फरे। 'रख्तु दाह', यदि कोई करे तो दाह दम है। 


( बृत्तरत्नाकर ) 


२ छन्द!शाख्रोक्त गणविशेष। “रलमध्यः” छन्दः- 
शार्में 'र' कहनेसे मध्यब्रणंकी लघु, प्रथम और शेष 
धर्णकी गुरु तथा मध्यवर्णकी छघु समभना होगा। 
३ धात्वलुवन्धविशेष । ( कविकल्पक्षता ) 
रंगई (हिं० पु०) घेवियोंके अन्तर्गत एक जाति जो केघल 
छपे हुए कपड़े का काम करती है | 
रंगत ( हि० ख्री० ) १ रंगका भाव । २ मज़ा, आनन्द | 
३ हालत, दशा | 


रंगतरा (हिं० पु०) पक प्रकारकों बड़ी और मीठी मारंगी 
संगतरा । 


रंगन ( हिं० पु० ) एक (प्रकोरका मकोऊछा बृक्ष । इसके 
हीरकी लकड़ी कड़ी, खिकनी ओर मजबूत द्वोती है और 
इमारतके कांममें आती है। बंगाल, मध्यप्रदेश भर 


प्रद्रासमें यद पेड़ बहुतायतसे होता है । इसे 'कांटागर्धक! 
भी कद्दते है । 


रंगमार ( हिं० प०) ताशका एक खेल । 


रंगभरिया ( हिं० यि० ) छत, किवाड, दीवार इत्यादि पर 


रंगोंसे वित्रकारी करनेवाला, रंगसाज । 
यह दो, तीन 
अथयदा चार आदमियोंसे खेला ज्ञाता है। इसमें एक 
एक करके, सब खेलनेवालोंको बराबर बराबर पसे बांट 
दिये जाते हैं. और तब खेल होता है। इसमें जिस 
रंगका जो पसा यहा आता है उसी रंगके उससे बड़ पशे- 
से यद जोता जाता है! यह तोशका सबसे सीधा 
खेल है । 

( हिं० ख्री० ) आमेाहइ-प्रमार, भानम्द, मौज । 

( हिं० पु० ) आमेाद प्रमोद, आनस्दे मंगल | 

( हिं० पु०) भाग-विछास करवोॉवाला ध्यरर 


बिहार हब 
रंगरूट (हिं० पुं४)५ सेना या पुलिस आदियें नया भर्शों 


दोनेवाला सिपाही । २ कम काममें पहले पंदल हाथ 


डालनेवाला आदमी, ज्ञो कोई काम रीलने 
लगा हो । 


२ गरेज़ ( फा० पु० ) रखरेज देखो | हि 3 
रंगधाई (हिं० सख््री०) रंगाई देखो। 
रंगयाना (हि ० क्रि०) रंगनेका काम दूसरेसे करार .दूखारे 


को रंगनेम प्ररुश करनां | 


रंगसाज़ ( फा० पु०) १ मेज, कुर्सों, किवाड़, दीवार ह 


इत्यादि पर रंग चढ़ानेवाला, यह जो थोओं पर श्ग 
चढ़ाता हो । २ उपकरणोसे रंग तैयार करनेवाल।, रंग 
बनानेवाला।| 


रंगसाजी ( फा० स्म्री० ) रंगसाजका काम, रंगनेका काम | 


रंगना ( हि? क्रि० ) १ किसी बस्तुपर रंग चढ़ाना, रंगमें | रंगाई ( हिं० खरी० ) १ रंगनेका काम, रंगनेकी क्रिया । २ 


डूबा कर अथवा रंग चढ़ा कर किसो योज़को रंगीन 


रंगनेको मजदूरो । ३ रंगनेका भाव | 


'करना। २ अपने कार्यसाधनके अज्जुकूल करनेके लिये रगाना (हिं० क्रि०) रंगनेका काम दूसरेसे कराना 


बातयीतका प्रभाव डालना, अपना-सा बनानां। ३ 
किसीके अपने प्र मरमें फसाना | ४ किसीकफ़े प्र »में लि 
होना | 

रंगबंदल ( हिं० पु० ) दृल्दी । 

रंगविरंग ( हि० वि० ) १ कई रंगोंका । २ तरह तरहके 
अनेक प्रकारके | ह 


दूसरेको रंगमेमें प्रवृश करना । 


रंगायट ( हिं०ेो० ) रंगनेका भाव, रंगाई । 
रंणिया (हि ० पु०) १ कपड़े रंगनेयालां, रंगरैज । २ रैँगे 


साञअ | 


रंगी ( हि० बि० ) आनमंदी, मौजी । 
रंगीन ( फा० यि० ) १ जिस पर कोर रंग यहा हो, श्ंगा 


रंगविर गा (हि ० वि०) १ अनेक रगोंकां, कई रगोंका । २ | इआ । २ जिसमें कुछ अंनगोलांपन ही, मजेदार । 


तरह तरहका, अनेक प्रकारका | 


बिलास-प्रिय, भामोद्षिय | 


र'गीनी--रई 


रंगोगनी (फा० खी०) १ रंगीन होनेका भाव । २ सजावट, 


. है 


रंडुभा ( हिं० पु० ) वह पुरुष जिसकी स्त्री मर गई हो | 


बनाथ॑ सिंगार | ३ बाँकापन | ४ रसिकता, रंगीलापन । रंडुबा ( हिं० पु० ) रंडुआ देखो | 
रंगीरेटा ( हिं० पु० ) एक जंगली वृक्ष । यह “जिलिहुमें रंद ( हिं० पु० ) १ बड़ो इमारतोंका दोवारोंके थे छेद जो 


अधिकतासे होता है। इसको लकड़ी बहुत मजबूत द्वोती 
है और इमारत बनानेके काममें आती हे। इससे मेज, 
कुर्सी भादि भो बमाई जातो है । 

रंगोला ( हिं० बि० ) १ आनन्वो, मोज़ी । २ खुन्द्र, खूब- 
सूरत । ३ प्र मी, भयुराभो । 

रंगीली टोड़ो (हि० ख्रो०) सम्पूर्ण जआातिकी एक रागिणी | 
इसमें सब शुद्ध खर रूगते हैं। यह टोड़ी रागिणीका 
एक भेद है । गा 

रंगैया ( हिं० पु० ) रंगनेधाला | 

रथ ( हि० धि० ) थोड़ा, अल्प । 

रेश (फ० पु० ) १ दुःख, खेद। २ शोक | 

रंज्रक ( हिं० ख्री० ) *१ यह थोड़ी-सी वारूद जो वच्तो 
लगानेके वारुते बंदूककी प्याली पर रखी जाती है। २ 
गांजे, तमाखू या खुलफेका दम । ३ वह बात जां किसी 
को भडकाने या उसतेजित करनेके लिये कद्दी आय | ४ 
कोई तोखा या चटपटा चूण। 

शंज़ना ( ६िं० क्रि० ) १ प्रसक्ष करना, आनन्दित करना । 
२४ मजना, स्मरण करना । ३ रंगना । का 

रंजा ( हिं० ख्रो० ) एक प्रकारकी मछली। इसे उलबी 
भी कहते हैं । 

रंजिश ( फा० ख्रो० ) १ रंज होनेका भाय। २ वेमनसूय, 
शल्रुता। ३ मनमुटाव, अनवन। 

रंओद्गी ( फा० रख्री०) १ रंजीदा होनेका भाष | 
र॑जिश । 

रंजोदा ( फा० वि० ) १ जिसे रंज्ञ हो, दुःल्िित। २ 
माराज, अप्रसरन । 

रंडापा ( हि ० पु० ) विधवांकी दशा, बेवापन । 

रंडी ( हिं० र्रो० ) नाजने-गाने और घन ले कर सम्भोग 
करनेवाली ख्ी, धेश्या । 

रंडोबाज ( फा० पु०) वह जो रंडियोंले सम्भोग करता हो. 
वेश्यागामी | 

रंडोबाजो (फा० करी०) रंडीके साथ गमन करना, धेश्या- 
गन । 


५ 


| 
| 
| 


>+> +» अल्‍थके >ी--ल्‍न- ० 3ेननिनननााओ 


रोशनो ओर हवा आनेके लिये रखे जांते हैं, रोशनदान। 
२ किलेकी दोबारोंका बह मेला जिसमेंसे वाहरकी ओर 
बंदूक वा तोप चलाई जाती है, मार | 

रंदना ( हि ० क्रि० ) रदेसे छील कर लकड़ीकी सतह 
चिकनो करना, रदा फेरना या चलाना। 

रंदा (हि ० पु०) बढ़ईका एक ओऔज्ञार जिससे वह लकैड़ी- 
की सतह छील कर बराबर ओर चिकनी करता है। 
इसमें एक चौपहल लणग्बोी और चिकनी सतहवाली 
लकड़ीके बीचमें एक छोटा लग्बां छेद होता है, जिसमें 
एक तेज धारवाला फल जड़ा रहता है। इसे हाथमें 
ले कर किसी लकड़ी पर घार बार रगड़ने यां चलानेसे 
उसके ऊपरसे उभरी हुई सतह उतरने लगती है और 
थेड़ी देरमें लकड़ीकी सतह चिकनी हो जाती है। 

रंवा ( हि ० पु० ) १ रम्मा देखो। २ ज्ुलाहोंका लोहेका 
पक औज्ञार जो लगभग पक गज्ञ लग्बा होता है। यह 
अमीनमें गाइड दिया जाता है ओर इसमें तानोकी रस्सी 
बांधी जाती है। 

रंभाना ( हिं? क्रि० ) १ गायका बोलना, गायक्ा शब्द्‌ 
करना। २ गौरसे रंभण कराना; गौकों शब्द करनेमें 
प्रवूस करना । 

रहचरा ( हिं० पु० ) मनारथ-सिद्धिकी लालसा, लालच। 

रंहस ( स'० क्ली० ) रम्यते थेन इति रम ( रमेश्च। उपय्यू 


४)।२१३ ) इति अखुन हुगांगमश्च । १ वेग, गति । (प०) 
२ महादेव । ३ विष्णु | 
र (सं० पु० ) राति ऊदृष्च” गच्छतीति रा-डः। १ 
पाचक, अग्नि । २ कामाम्ति। ३ जलना, कुलसना | 
४ आंच, ताप । ५ सितारका पक बोल। (लि०)६ 
तीश्ण, प्रक्षर। 
रअय्यत ( अ० स््री० ) १ प्रज्ञा, रिआाया। २ काश्तकार। 
रइशत ( अ० र्री० ) रभय्यत देखो | 
रई ( हिं० ख्री० ) १ वही मथनेकी लकड़ी, मथानो। २ 
गेह का मोटा आंटा, द्रद्रा आटा। ३ सूजी। ४ 


सूर्णमाल । ( वि० ख्रोौ० ) ५ हथी हुई, पी हुई। 
६ युक्त। ७ अनुरक्त। ८ मिली हुई । 


डे 


रईस (अ० १०) १ वह जिसके पास रियासत या इलाका 
है, भूखांमी । २ प्रतिष्ठित और धनवान, पुरुष, 
अमीर | 


रपेयत्‌ ( अ० स्लो ० ) प्रज्ञा, रिआया। 

रकछ ( हिं० पु० ) पसोंकी पकौड़ी, पतौड़ । 

रकत ( हिं० १० ) १ लह, खून । (बि०) छाल, सुख । 

रकतकन्द ( स० पु० ) रक्तकन्द देखो | 

रकतांक ( हि'० पु०) रक्ताक देखा। 

रकतांक ( दि० पु० ) १ कुकुम, केसर। २ रक्तचन्दन, 
लालच'दन | 

रकथा (अ० पु०) वह ग़ुणनफल जे किसो क्षेत्रकी लेबाई 
और चौड़ाईकेा गुणा करनेसे प्राप्त हो, क्षेत्रफल । 

रकवाहा ( हिं० पु० ) घेड़ोंका एक भेद । 

रकमंजनो ( हिं० रुत्नी ० ) पक प्रकारका पौधा | 

रकम (अ० सरुजी ०) १ लिखनेको क्रिया या भाव । २ छाप, 
मेहर । ३ नियत सख्याका धन, सम्पत्ति | ४ चलता- 
पुरञआ, यालाक। ५ प्रकार, तरह । #£ लगानकोी द्र । 
$ धनवान, मालदार | ८ नवयोवना और खुन्दरी 
रुलो । ६ गहता, जेवर । १० रुपया या बीघा-बिसवा 
आंदि लिखनेके फारसोके विशिष्ठ अंक जे साधारण 
स'स्यासूचक अ कोंसे भिन्न होते हैं । ह 

रकृमी ( अ० पु० ) वह किसान जिसके साथ केोई लास 
रिआयत की जाय । 

सकांब ( फा० ख्रो० ) १ घोड़ोंकी काठीका पावदान जिस 
पर पैर रख कर सधार होते हैं और बेठनेमें जिससे 
सहारा लेते हैं, घोड़ की जीनका पाचदान। यह लोहे- 


का एक घेरा होता है जे जीनमें देशननों ओर ररूसी या 
तस्मेसे लटका रहता है। २ रक्ताबी, तश्तरी । 


रकावबदार ( फा० पु० ) १ मुरब्बा, मिठाई आदि बनाने- 
बाला, हलवाई । +२ बादशाहोंके साथ खाना ले कर 
चलनेवाला सेवक, खाधाबरदार । ३ रकाबव पकड़ कर 
घोड़ पर सवार करानेवाला नौकर, साईस | ४ रका'- 
वियोभें लाना चुनने ओर लगानेबाला, खानसामां। 

रकाबा ( फा० पु० ) बड़ी थाली, परात | 

रकावी ( फा० खत्री० ) एक प्रकारको छिछली छोटी थाली 


जिसको दीवार बहुत कम ऊ'चो अथवा बाहरको ओर 
मुड़ी दुई होती है, तश्तरो । 


रेस--रक्त 


रकार ( सं० पु० ) र बणका बोधक अक्षर, र | 
रकोक ( अ० थि० ) १ पानोकी तरह पतला, तर७। 
कोमल , मुलायम | 
रकोब ( अ० पु० ) यह प्रतियोगी ज्ञों किसी प्र मिकाके 
प्रे मके सम्बन्धमें प्रतियोग करत। हो, प्र मिकाका दूसरा 
प्रंमी। 
रफ्खना ( हिं० क्रि० ) रखना देखो । 
रक्त (सं० क्ली० ' रज्यते अड्भुमनेनेति रनज-फ्त। ो१ 
कुकुम, केसर | २ तांम्र, तांबा। ३ प्राखीनामलक, 
प्रायोन और पक्रा हुआ आंवला । ४ पद्मोक, लाल 
कमल । ५ सिन्दूर । ६ हिगुल, शिगरफ ! ७ शरीरण्थ 
सप्त धातुके अन्तगंत धातुविशेष, शरोरके मध्य सात 
घधातुओंमेंसे एक धातु, लह, खून । पर्याय--रुघिर, 
अखूज्ञ , लोहित, अस्न, क्षतज्ञ, शोणित, पलझ्स्‍डर, रोहित, 
रडुक, कीलाछ; अड्रअ, रोघिर, रूवज, त्वगज, शोण, 
लोह, चर्म । 
हम लोग जो सब वस्तु खांते हैं, वह पहले रस 
रूपमें परिणत होती है। पीछे वह रस यकृतमें जा कर 
रज़क पित्त द्वारा पाक ही रक्तवर्णका हो जाता है। 
इसीसे उसको रक्त कहते हैं | यह रक्त सभीके शरोरमें 
रहता है तथा यह ज्ञोवनका श्रेष्ठ आधार रूपरूप है। यह 
स्निग्ध, गुर, चलनशील ओर मधुर होता है। किग्तु 
दूषित होने पर यद्द विदग्ध पिसकी तरह अर्थात्‌ खट्दा हो 
जाता है । समख्त शरोर ही जीवका वासस्थान है, 
किन्तु वीये, रक्त और मल ये तीनों विशेष आधार कहे 
गये हैं। क्‍योंकि, इन तीनोंका क्षय होनेसे थोड़े ही 
समयके अन्दर जोवक! क्षय हो जांता हे। ( भावप्र« ) 
रफ्तका प्रधान आशभ्रयरथान यकृत ओर छ्लोहा है । 
यह इन्हीं दो सु्थानोंमें रह कर दूसरे रुथानके रक्‍्तकों 
पोषण करता है । 
साथा हुआ रस पहले इृंदयमें जाता है। पीछे वह 
समान वायु द्वारा परियालित हो कर पिशसे पाखित 
ओर रश्जित हो छाल हो जांता है। यह सारे शरोर- 
में रहता है और जीवका उश्षम्र आधार है । 
क्‍ ( शाह घरप० ई अ०.) .. 
खुशुतमें लिखा है, कि रसघातुसे रक्त द्वोता है। 


श्क्त 


रस धातुका अथ है गमन करना, चूकि रात दिन जांता 
रहता है, इसोसे उसको रस कहते हैं। यह रस खाये 
हुए पदाथसे एक दो द्निममें उत्पन्न हो ३०१५ करू अर्थात्‌ 
पांच दिनले कुछ अधिक समयमें एक एक धातुमें अवब- 
सरुथांन कर अन्य चातुमें परिणत हो जाता है, अतएव इस 
समय वह रस रक्तके रूपमे पलट आता है। 


रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज़्या और शुक्र यह 


सात धातु शरोरकों धारण किये हुए हैं, इसोसे इन्‍्हे' 
धातु कहने हैं। इन सब धातुओंका क्षय भौर वृद्धि 
रफ्तके ऊपर निभेर करतो है। रफ्तक्षय होनेसे 


सभी धातु क्षाण और वृद्धि होनेसे सभी धातु बलवान | 


हो जांते है । 

विशुद्ध रक्तका लक्षण--जिस रक्तका वर्ण इन्द्रगोप 
फीटकी दरह उज्ज्वल, असंहत अर्थास्‌ न अधिक गाढ़। 
और न तरल तथा अलछनेके रंगके जैसा घोर लाल 
होता है, वद्दी विशुट रक्त हैं। वाय से दूषित रक्त 
फेनिल, कुछ लाल, काला, रूखा, पतला, भीघ्र फैलने- 
वाला और असरुकन्ठी अर्थांत्‌ गाढ़त्वविद्दीन होता है । 

पिक्तदूषित-लक्षण--रक्‍त पित्त द्वारा दूषित होने पर 
नीला, पीला, हरा ओर तररू होता है। ऐसा रक्त 
चिउटी और मक्‍लोकों बहुत प्रिय है । 

एलेष्पदूषित रक्तकां लक्षण--क्रफ द्वारा रक्त दूषित 
होने पर उसका वर्ण ग्रेरैमिद्वोके जलकी तरह पाएड, 
लो हित, स्निग्च, शोतल, घना; पिबच्छिल, चिरस्मावी ओर 
मांसपेशोकी तरह हो ज्ञाता है । 

लिदोषदूषित रक्तलक्षण--ल्रिदोष अर्थात्‌ सन्निपात 
द्वारा रक्त दूषित होने पर वह पूर्वोक्त वातादिके लक्षण- 
युफ्त, कांजीके सप्तान व्णविशिष्ट और दुर्गन्धय क्‍त 
द्वोता है । 

वातपैशिकादि मिलित द्विदोष द्वारा रक्त दृषित होने 
पर उसमें पूर्थोक्‍्त मिलित विदोषके सभी लक्षण दिखाई 
'बैसे हैं। दूषित रक्त द्वारा रक्त दुष्ट होने पर रक्त बहुत 
काला दो जाता है| 


रक्‍्तका र्थान--पहले ही कष्ठा जां चुका है, कि यक्तत्‌ | 


और प्लीहा ही रक्‍्तका प्रधान ख्यथान हैे। रक्त इन 


' दोनों हो स्थानसे देहकी सभी शोणितक्रियाका आज्ु- 
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कूल्य करता है। रक्त उष्ण नहों, शीतऊ भी नही, 
स्निग्घ, रक्‍्तवर्ण, गुरु, मांसगम्धयुफ्त और पिशकी 
तरह विदाहगुणविशिश्ट होता है। 

रकतप्रकोपका कारण--पिक्षका प्रकोप होनेसे दी 
रफत बिगड़ जाता है। फिर द्रव, स्निग्ध और गुरुपाक 
वस्तु खाने, दिनकों सेने, अत्यन्त क्रोध करने, आग ओर 
धूप सेवन; भ्रम, अभिघात, अज्ञीणजनक वा विरुद्ध 
वस्तु खानेसे भो रक्त कुपित है| जाता हैं। वाय, पित्त 
ओर कफ इन तीन देषोमेंसे किसो पक देषके कुपित 
हुए बिना रक्त कुपित नहीं हाता । अतपव यह अनु- 
पड़ी देष जिस जिस समय कुपित होता है रफ्तका भी 
उसी उसी समय प्रकेप हुआ करता है। किसी देषके 
कुषपित होनेसे के।षप्ठदेशमें चेदना ओर देदमें दृषित रक्तका 
सश्चार, अम्लरसयक्त पानोय द्रव्य सेवनक्री इच्छा 
ओर अश्वममें अरुचि होती तथा हृदयमें इलेष्मा आश्रय 
लेती है । रक्त क्षोण होनेसे दाख, अनार, मक्प्षन और 


स्नेहयटफ्त लवण, रफ़्तसद्ध मांस खानेकी इच्छा होतो 
है। (भावप्रकाश) 


रक्त-सश्चालन--सभोी जोवबोंकी छातीमें दे! यभ्त 
हैं, एकका नाम फुसफुस ओर दुसरेका नाम हतपिण्ड 
है । रक्त ही जीवका सूलाधार है। जोचगण जे कुछ 
खाते हैं वह परिपाक्त ही कर रक़्तमें परिणत है। जांता 
है। रक्त शरीरकी नस नसमें फेला हुआ है। रफ्त- 
सश्चालनके लिये शरोरके सभी अणशांमें पथ दा नली 
हैं। ये नलियां घमनो शिरा आदि नामोंसे प्रसिद्ध हैं। 
वृक्षादि स्थावरगण जिस प्रकार पृथिवोसे रस चूस कर 
जोचित रहते हैं, जड़म जावगण भी उसी प्रकार पाक- 
रसुथली के अन्‍नसे रफ़्त संग्रद करके जोवन धारण करते 
हैं। खेतके नाले जिस प्रकार खेतमें ज़लू पहुंचा कर 
अनाजकेा बचाये रखते हैं, शरोरकी धमनियां और 
शिराए' भी उसी प्रकार देहफे सभी सरुथानोंमें रफ्त ले 
ज्ञा कर शरीरकेा सज्ञोव रखतो है। इन सब नलियोंका 
रफत शरोरके सभी अशॉोमें जलबत्‌ फेल हुथआा है । 

साचररण सतौरसे यदि माना जाय, तो ज्ीवका हु - 
पिणड ही रक्तका आधार है। हृद्पिण्डसे यह घमनोमें 
और धमनीसे शिरामण्डलमें प्रधादित होता है। शिरा- 


श्र 


च्ड 


रक्त 


मण्डलले शोणित फूलफुस ही कर हृदुपिण्डमें लौट दूसरी बार पूरण नहीं होता। वह वाहरके ठ्रब्य द्वारा 


आता है तथा हृदुपिण्डले वह पुनः धमनो भौर शिरामें 
आता है। इस प्रकार शरीरयस्लके भीतर शोणित 
हमेशा चलता रहता हैं। शोणित नालोीमें कहीं भी 
किसी द्रव्यके रहनेसे वह रक्तप्रवाहसे बाहर हो जाता 
है। रक्त जब दूषित होता है, तब वह सारे शरीरको 
क्षण भरमें दृषित कर डालता है । 

रक्त सशज्लाऊनका पथ--हृद्‌पिण्डके दक्षिण पाश्वसे 
फुसफूसकोी धमनी हो कर रफ्त फुसफुसमें जाता हे । 
उसके बाद फुसफुसकोी कैशिक नालो ओर शिरा द्वारा 
वह हृदुपिण्डकी बाई' ओर लौट आता है। अतएव 
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इससे ज्ञाना जाता है, कि रक्त दो पथ हो कर बहता है। 


उनमेंसे एक पथ बड़ा और दूसरा छोटा है। हृदुपिण्डके 


। 
| 
! 


द्क्षिण पाश्व से फुस फुसमें ओर वहांसे हृतुपिण्डके वाये' | 


पाश्यमें एक छोटा पथ हैं। फिर हृदुपिण्डके वांम 
भागसे प्रवाहित हो सभी एक शरोरमें सश्चालित होता 


है। उसके बाद हृदयके दांहिनी ओर लोट आता है, द 


यह बड़ा पथ है। 


किन्तु अच्छी तरद विचार करनेसे | 


मालूम पड़ गा, कि रक्तसथ्चालन प्रणाली केवल एक ही , 
है। क्‍योंकि समस्त शाणित ग्रवाहमें दी एक ही समय 


फुसफुसके भीतर हो कर प्रवोहित होता है । 


विशुद्ध शोणित मानवका जीवन है । इसके शोधनके द 
लिये विशुद्ध घायुकी विशेष आवश्यकता है। रफ्तशोध- ' 
नार्थ वायु प्रति मिनिटमें फमसे कम २० बार फुसफुस- 


के मध्य प्रवेश करती है तथा वहांसे दूषित हो कर बाहर 
निकलती हे। वायु जब तक बिशुद्ध नहों दोती, तब | 


तक उससे रक्त शोधित नहीं हो सकता। देहके दूषित 
पदार्थ के बाहर नहों निकलनेसे देहका विशेष अनिष्ठ 
तथा नाना प्रकारकी पोड़ा उत्पन्न होती है। 
रफ्तसश्वालनप्रणाली--ओवदेह सचेदा क्रियाशील 
है। जीव कभो कभी क्रियाशुन्य हो कर चुपयाप बैठ 
भी रहता है, पर शरीरयन्लके भीतर कार्य हमेशा चात्तू 
रहता है, कभी बंद नहों होता। इृदुपिण्ड, फूसफुस, 
घधमनी, शिरा, पाकरुथली आदि अपना अपना कार्य 
सथंदा किया करती हैं, जिस शक्तिका एक बार अपचय 
वा क्षय हो जाता है शरोर-पस्लके मध्यले फिर उसका 


पूरण करना होता हैं। वह बाहरका द्रष्य खाद्य है। 
औब जो कछ जांता है, वह पाकस्थलीमें जा कर रक्त 
ओर मलसमूत्रादि पदार्थमें परिणत होता है । इस रक्त 
द्वारा खोई गई शक्तिक्का पुनर्वार पूरण होता है तथा 
मलमूलादि शरोरका दूषित पदार्थ ले कर शरोरसे बाहर 
निकल आता है। अतपव शाणित ही जीवक्ी शक्ति 
है। इसका वर्ण लाल हेनेके कारण इसके रफ्त 
कहते हैं । 

रफ्त एक क्षारवबहुल तरल पदार्थ है, इसमें ज्ञलोय, 
कठिन और वायव पदार्थ हैं, खो ओर पुरुष तथा वयस 
ओर अवशरुथा भेद्से उन सब पदार्था'के परिमाणका 
प्रभेद हुआ करता है | संक्षपमें यह, कि रक्तके १०० भागमें 
६६ भाग जल और २१ भाग शु*क्र कठिन द्रव्य देखा 
जांता है। वायुमें हाइड्रोजज ओर अफ्छिजनका परि- 
माण जेसा है, रक्तमें भो कठिन द्वव्यका परिमांण ठीक 
वेसा ही है। ऋद्दनेका तात्पर्य यह कि रकक्‍तमें प्रायः 
एक चतुर्था'श शुष्क कठिन पदार्थ है ओर बाकी सभी 
जल है। २१ भाग कठिन द्रव्यमेंसे १५ भाग इसको 
भ्वत ओर लाल कणिका तथा बाफी ६ भागमें ६ भाग 
एलब्युप्न नामक पदार्थ तथा ३ भाग छव॒ण, चरबो 
ओर शकरा है। इसके अलावा शरीरके अभ्यन्तर 
शक्तिक्षयके लिये जो सब पदार्थ शरोरसे निकलते हैं 
उनका कुछ अंश तथा फाइब्रिन नामक एक प्रकार तन्‍्तु 
सदहृश पदार्थकी कुछ अंश भी रफ्तमें देखा ज्ञाता है। 

रक्तके परिमाणका प्रायः अर्दा'श वायव पदार्था है 
अर्थात्‌ १०० घनइश् रफक्‍्तमें २० घनइश्वसे कछ कम 
वायव पदार्थ काव न, अफ्सिजन और हाइड्रोजन हैं। 
ये सब वायव पदार्थ बाहुरको वायुमें भी विद्यमान है। 
बाहुरकी वायुमें प्रायः बारह आना हाइडोजन, चार 
आना अफ्सिज़न, तथा काव नका सामान्य लेशमात 
देखा जाता है | किसतु रक्‍्तमें वायव पदार्थाका परिमाण 
ऐसा नही' है। रफ्तमें प्रायः द्श आना काब न और 
छः अपनेसे कुछ कम अक्सिजन तथा भति सामान्यमोत 
हाइडोशन है । 

खरोजातिकी अपेक्षा पुरुषके रक्तमें लालकणाका 


रक्त 
परिमाण अधिक है, इससे इनका आपेक्षिक गुरुत्व भी 
अधिक है। गशभिणियोंके शोणितमें लाल कणाका परि- 
माण थोड़ा रहता इस कारण असत्वाकी अपेक्षा उनके 
रक्‍्तका आपेक्षिक गुरुत्व भो थोड़ा है। क्रोधी मनुष्यफे 
रफ्तमे कठिन द्र॒ध्यका विशेषतः लाल कणिकाका परिमाण 
अपेक्षाकृत अधिक है| आमिषभोज्ञोको अपेक्षा शाकभोज्ञो- 
के रफ्तमें कठिन द्रृष्य कम है। रफ्तमोक्षणसे रफ्तकी 
लाल कणिकाका परिमाण हास होता है। 
रक्ते वणकी विभिन्नता--शरीरके सभी स्थानोंमें 
रक्‍तका वर्ण पक प्रकारका नहीं है | धमनियोंमें जो रक्त : 
है, यह शिरांभोके रफ्त-सा नहीं है। फिर शिराओंमें भो 
सभो जगह एक तरहका रक्त दिखाई नहीं देता । धमनो- 
के रक्‍्तका वर्ण उज्ज्बल लाल होता है, क्‍योंकि इसमें 
अपेक्षाकृत अधिक अक्सिजञन रहता है। शिराका रक्त 
बेंगनी वर्णका है, क्योंकि इसमें अक्सिज्ञनका परिमाण 
थोड़ा है। इसके सिवा धमनीका रक्त जितनी जल्वोंमें 
जमता है, शिराकां रफ्त उतनी जदरीमें नहीं जमता। 
किर फुसफुस, यकृत्‌ और छ्लीहाकी शिराओंका रफ्त 
अन्यान्य शिराओंके रक्तले भिन्‍न प्रकारका है! 
रक्तका परिमाण--जीवके शरीरमें कितना रक्त हे उस- 
का ठीक ठीक तोरसे पता लगाना कठिन है। पर हां, ' 
परीक्षा द्वारा पाश्चात्य परिडतोंने स्थिर किया है, कि 
शरीरके समप्र भागका प्रायः १ से १ भाग रक्त जीव- 
१२ १४ 
शरीरमें रहता है, परन्तु अवरुथाभेदसे इसमें कुछ तार- 
तम्य देखा जाता हे । रानेके कुछ समय बाद शरोरमें 
रफ्तका जो परिमाण रहता है, भूलेमें उससे कुछ कम हो 
जाता है। 
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रक्तका उपादान--रक्‍्तके चार प्रधान उपादान हैं, 
रस, कस, कणिका ओर तम्तु। रक्‍तके ज्ञिस तरल 
अशमें कणिका बहती हे उसे इसका रस कहते हैं। 
रक्‍तसे रक्‍तको तलछट अन्तरित होनेसे मैला तरल 
पदाथ अवशिष्ट रह ज्ञाता है, वही इसका कस देो। 
कणिका दे। प्रकारको है, श्वेत वा वर्णडहीन और लाल । 
खुरूथ शरीरफे रक्तमें श्वेत कणिकाकी अपेक्षा लाल- 


कणिकाका परिमाण बहुत अधिक हे । क्योंकि, थे सब 


हट 


कणिका ही रफ्तकोी सार वस्तु हैं तथा इनकी सत्ताके 
कारण ही शोणितका वर्ण लाछ हवा जाता है। 

रक्तका उद्धद--लाल कणिका रक्‍तकी प्रधान सार 
वस्तु हैं। कोई कोई कदते हैं, कि जोबकी पशु'का 
अथांत्‌ पञ्ञरास्थियोंके भोतर जो रक्‍्तवणंकी मज्जा रहतो 
है उससे रक्‍्तकी लाल कणा उत्पन्न और परिपुष्ट होती 
है । फिर किसी किसोके मससे छ्लोह्याक उयादानके 
मध्य लाल और वण्णहीन दोनों प्रकारकी कणिका उत्पन्न 
होती हैं। 

रक्तकी क्रिया--रक्त प्राणीके ज़ोवनका प्रधान साधन 
हूं । यह जोव-शरीरके वाह भौर भआभ्यन्तर सभी 
यगलोंका जीवनस्थरूप है । क्‍योंकि, इससे सबोकी क्रिया- 
कुशलता साधित द्वोती हो । जो रुनेहपदार्थ मस्तिष्कका 
प्रधान उपादान हैं, वद शोणितरस उरत्पर्न होता हो। 
एकमात्र शोणित द्वारा ही शारोरिक सभी अड्डुप्रत्यड्ड 
परिषुष्ट होता है । 

रक्तरोधन--रक्‍त पहले हसूपिण्डसे निकल कर धमनी- 

पथसे शरीरके सभी सरुथानोंमें श्रमण करता हैं तथा 
शिरापथसे पुनः हत्पिण्डमें लोटता है। इसका नाम 
रफ्तसश्वालन है। रफ्त सारे शरीरमें श्रमण कर दूषित 
हो जाता है तथा उस दूषित अवस्थामें ही वह बड़ी 
शिरा ह्वांरा हृत्पिण्डके दक्षिण कोष्ठमें आ पहुंचता है। 
वहांसे वद्द वदृक्षिण हृदुृदरमें तथा हृदुदरसे फुसफुस- 
को ध्रमनो द्वारा फुसफुसमें प्रवेश करता है। जहां 
अफ्सिज्ञनवाष्प प्रहण कर शोधित द्वोता हैं। फुसफुससे 
यह विशुद्ध रक्त फुसफुसकी शिरा द्वारा हतूपिण्डके बाम 
कोछ्ठमें आता है। वहांसे वाम उदरमें और पीछे आदि 
कण्डरा ( ४०:५४ ) द्वारा सारे शरोरमें फिरसे सश्चालित 
होता है। अननन्‍्तर वह रफत बड़ो धमनोसे छोटी धमनी- 
में, पीछे धमनियोसि छोटो छोटो कैशिक नालियोंमें, 
कैशिक नालियोंसि शिराओंमें. तथा शिराभोंसे 
दूषित अधस्थामें बह रक्त पुनः हसूपिण्डमें लौटता है । 
जनस्भसे मुल्य पयन्त इलूपिए्डफे सद्भडुंचन और 
विरुफो रणसे रक्त इसी प्रकार बहता रहता है । 

हतकोष्ठमें रक्तका परिमाण पाश्यात्य पणिडितोंने 
परीक्षा द्वारा स्थिर किया है, कि प्रत्येक हृदयमें प्रायः 


ध्द श्क्त 


४से ६ औरस रक्त रह सकता है। हुसपिण्डके प्रत्येक 
सड्डीचनसे उतना रक्त शरीरमें सश्चालित हुआ करता 
है तथा हत्पिण्डके विंस्फोरणमें फिर उत्तना ी रक्त 
इसके कक्षमें घुस जातों है। इस प्रकार हत्‌पिण्ड 
हमेशा सड्डलित और विरुफारित होता रहता है। इस 
अविरत विरूफारण ओर स्डीचनके लिये शरोरकी 


करड़री, घमनी और शिरा आदि शोणित नालियां सदा ' 


रफ्तसे परिपृण रहती हैं। 


शरोरका रक्त दूषित दोनेसे उसे मोक्षण कर फेंक 


देनां चाहिये | किन्तु क्षोण व्यक्तिके अम्ठभोजनके कारण' 
शोथ होनेक्ी अवरुथामें तथा पाण्ड्रोगी, अशरोगी, उदर- 
रोगी, शोषरोगो और गभिणी ख्री, इनकी शोथावस्थामें 
रफ्तमोक्षण नहों करना चाहिये । अख्म द्वारा रफ्तल्राव ' 
क्रिया दो प्रकारस सम्पादन होती है, उनमेंसे एककों 
प्रच्छान भर दूसरेकी शिराव्यधन कहते हैं । 

असमयमें अस्लप्रयोग करने, चिकित्सकके दोषसे : 
भस्ल अच्छी तरह प्रयुक्त नहों होने, अत्यग्त शीताधिक्य | 
ओर वाताधिक्यके समय भोजनके पहले वा खाते ही , 
अख प्रयोग करनेसे अथवा शोणितके अत्यन्त गाढ़ा | 
रदनेसे रफ्तस्नत नहीं होता, यदि होता भी है, तो 
बहुत थोड़ा । जो मद्य वा विषपानमें मक्त, मूच्छांगत, : 
परिक्ान्त, निद्राभिभूत और भीत हैं तथा जिनफे बात, 
मल भोर सूलरुद्ध है, प्रायः उन्हींका रफ्त स्ाबित : 
नदी होता । 

रक्तत्तावः नहीं होनेसे दोष--इलिलखित कारणोंसे 
यदि दृषधित रक्‍त नम निकले, तो यह शरोरमें रह 
कर कण्डु, शोथ, रफ्तवणता, दाह, पाक और बेदना 
उत्पण्न करती है । 

भतिरिक्त रक्‍्तल्ावका कारण--अनभिश चिकित्सक 
ह्वारा अत्यस्त उच्ण कालमें घर्मोक्त व्यक्ति वा जिसे 
अत्यन्त ख् द्‌ दिया गया है, रक्‍्तमोक्षणके लिये उसके 
प्रति अख्प्रयक्‍त होनेले अथवा रोगीका शरीर रकक्‍स- 
स्रायाथ अतिरिक्त बिद्ध दोनेसे अपरिमितरुपमें रफ्त 
निकलता है। अतिरिक्त मालाम रफ्तल्ताव होनेसे शिरः- 
सूठ, अन्धता, चक्षुरोग, धातुक्षय आदि नाना प्रकारके 


रोग उत्पन्न होते हैं। यहां तक कि अस्तमें स्॒त्यु तक 
भी हो आया करतो है । 


रक्‍्तस्ावके नियम ओर हल्यक्षएण--अनतिशीतोष्ण काल- 
में ज्षिस व्यक्तिकों अधिक स्त्रह्‌ नहीं दिया गया है तथा 
ज्ञों ब्यक्ति सूर्यतापादि द्वारा सनन्‍्तापित नहीं है, थेसे 
व्यक्तिकों पहले तिलका यथागू पिला कर पीछे 
उसका रक्तमोक्षण करना होता हे। रक्तत्माव होनेके 
समय जब रक्तवर्ण बिशुद्ध शोणित निकलने छगे अथवा 
आपे आप रफ़्तस्राव बंद हो ज्ञाय, वा देहको लघुतां, 
बेदनाका उपशम, रोगके बलका हास और जिसकी 
प्रफुलता थे सब चिह्न जब दिखाई दे, तब समभ्ना 
चाहिये रक्‍्तस्लाव अच्छी तरह बुआ हे । 

अच्छी तरह रक़्तस्नाव नही होनेसे इलायची, कपूर, 
कुट, तगरपादुका, अक्वन, देवदारु, विडुकू, चीता, 
सोंठ, पीपल, मिच, धूल, हरिद्रा, अकवनकी कली और 
बहरकरजका फल इन सब द्रब्यॉमेंसे जो सब मिल सके, 
उन्हे एक साथ अच्छो तरह चूण कर तिलतेल और 
सेन्धव लबणके सोथ मिला क्षतस्थान पर घिसमेसे 
अच्छो तरद्द रक्तर्नाव होता है । 

अतिरिक्त रक्‍्तस्रांवकी चिकित्सा--अधिक मात्ामें रक्त 
स्राव होनेसे लोध, मुलेठी, प्रियंगु, रक्तचन्दन, गेरुमिट्टी, 
थूना, रसाजन, शाद्मलीपुष्प, शूू, सोप, उड़द, जौ 
और गेहूं इन सब द्रव्योंकी चूर्ण कर उ'गलीसे क्षत-रुथान 
पर धोरे घोरे लगाना होता है। शालू वा अज़ु नवृक्ष, 
अरिमेद, ककंटश्एड्री ओर ध मनो इन सब बृक्षोंकी छांल- 
को चर्ण वा पद्थख्लको दग्ध कर उसको भस्म, समुठ्फेन 
वा लाक्षाचूर्ण क्षत सुथानमें लगा देनेसे रक्‍्तसत्राव दूर 
द्वोता है। रोगीको काकोब्यादिफे फाढ़ में ईलख, जोनी और 
मधु डाल उसे पान कराना उचित है | 

अपरिमित मात्रामें शोणितस्राव होनेसे धांतुक्षयके 
कारण अग्नि मन्द्‌ तथा वायु अत्यन्त प्रकुपित दो जाती 
है। अतप॒व उस अवख्थामें रोगोको अल्प शीतल, लघु- 
पाक, स्निरध, रक्‍्तबद्ध क और कुछ अम्ल वा अम्लरस- 
विहीन द्रध्य खानेको देना चाहिये । 

रक्तलावनिवारक उपाय--रकतस्ताव यार उपायसे 
निवारण किया जा सकता है, जैसे, सरधान, स्कम्द्न, 
दाहन ओर पाचन | कषाय द्रष्य द्वारा बणका संघान 
अर्थात सद्ढडीचन, शीतक्रिया द्वारा रक्तका गाढ़ापन 


रक्त 


होना, तोक्ष्ण क्रिया. द्वारा पाचन और दांह द्वारा 
शिरासड्रोचन फरे। शैत्यक्रिया द्वारा रफ्त गाढ़ा 
नहीं होनेसे तब संधानक्रिया, सन्धानक्रायमें फल 
नहीं पानेसे पाचन क्रिया करे। इन तीन प्रकारमें 
किसी प्रकारका फल दिखाई नहों देनेसे दाहनक्रिया 
करना उचित है। इस पर रफ्तक्वा दोष दूर हो कर 
जब रफ्तस्ाव बंद होता है, तब व्याधि फिरसे उत्पन्न 
या वद्धित होने नहों पाती। दोष रहते रफ्तस्राव बंद्‌ 
हो जानेसे फिर रफ्तमोक्षण न करके संशम्नादि ओऔषध् 
द्वारा दोषक' संशोधन कर ले। क्योंकि, रक्‍त ही शरोर- 
का मूल और देहधारणका प्रधान उपादान है, अख्तु, 
देहरक्षक शोणितकी अच्छी तरह रक्षा करनी चाहिये । 

जिस व्यक्तिका रक्तस्लाव किया गया है उसकी वोयु 
बुद्धि होनेसे शीतल प्रसेकादि द्वारा उफ्त प्रकुपित वायु- 
की शमता करे। फिर वेदनाके साथ यदि शोथ उत्पन्न 
हो, तो कुछ गरम घो दांरा परिषेक करनेसे बहुत उप- 
कार होता है। 

साधारगा जीवरक्तके सम्बन्धमें वेशानिक मत । 

आहारके तारतम्यानुसार जोवदेहम॑ बलवद्ध क पक 
प्रकारके रसका सश्जार होता है। वह शिराप्रशिरादिम 
प्रधाहित रद कर देहको सजोब और सतेज रखता है। 
प्राकृतिक विपय यसले किसी जोवदेहमें वह रस रक्‍ता- 
कोरमें परिणत हो जाता है। उस समय तरल रफ़्त 
( [.0प०0+ $व79टथा75 )-में कणिका५' ((०7]?४४९९५) 
बहती हुई दिखाई देती हैं | रक्‍्तके तरल अ'शमें प्रधानतः 
अलका भाग हो अधिक है । उस जलमें फाइब्रिन, अल- 
बुमेन, क्ोराइडल आब सोडियम और पोटासियम्‌ तथा 
फोस्फेट्स आब सोडा, लाइम और मेगनेशिया मिश्रित 
भावमें विधमान रहते हैं। अलावा इसके उसमें कुछ 


चरवी भी है जिसे रासायनिक लोग “एकक्‍्सद्रोकिस मैटर” 


कहते हैं । 
रक्‍त-फरणिकाए' साधारणतः श्वेत और लाल वर्ण- 
की होती हे। श्वेत कणिका अपेक्षाकुत विरस ओर 
बड़ी तथा लाल फकणिका छोटो होने पर भी संख्यामें 
अधिक होतो है। उषत दोनों प्रकारकी कणिका अणु- 
बिशिष्ट (४०८८प८७) है। भ्यंत वा पर्णहीन कणिकासे 
प्र०0,, 542, 3 
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लाल कणिओंकी उत्पत्ति होने पर भी कशेरुकास्थियुक्त 
जोवसडूुकी ( ५0०८॥078।०८ ७॥77975 ) देहमें उसका 
वणवेशिष्थ्य सम्पादित होता है। पक्षो, सरोख्टप और 
मत्स्यादिके शरीरकी रफ्तकणिकाए' प्रायः डिस्वाकूृतिको 
ओर थेलीफे समान चिपटी तथा मनुष्य और सख्तन्य- 
पायी जअन्तुसाधारणकी देहमें वह गोलाकार दिखाई देतो 
है। वे सब कुब्जपृष्ठकी होनेके कारण उसके बीचसे 
चारों बगल भ्रपेक्षाकृत स्थूल होती है। यही कारण है, 
कि अणुवीक्षणयन्त्रक्री सहायतासे दशनकारीकी दृष्टि- 
मे' मध्यमाग उसका बीजर्वरूप ( !९५०९०७५ ) मालूम 
होता है। 

मनुष्यके शरीरमें ज्ञो सब रक्तकणिका देखी आती हैं 


१ 
हद एस मोटी हैं। किन्तु 


सरोख्पादिके शरीरमें वह अपेक्षाकृत बड़ी होतो हैं। उफ्त 


रस 
६३७ 


इश्च व्यासकी होतो हैं तथां अणुत्रीक्षणादि काचयस्लकी 
सहायताके बिना देखनेस उसको लम्बाई सहअमें मालूम 
दो जाती हैं। रासायनिक परीक्षा द्वारा देखा गया है, 
कि उन सब रफ्तकणिकाओंमं १०००० अशमेंसे ३१२ 
भांग कठिन द्वष्य ( 5०४7 79(00८7५ ) चरबी ओर फ्क्‌- 
सप्राकिभ तथा कुछ घातव पदा्थ (>व॥ार-घ ॥४(६९:७) 
मिश्रित हैं। ग्लोब्युलिन ( ७०/५॥7४० ) और हिमाटिम 
(प्र ०लात (0) नामक पदाथविशेषके संमिश्रणसे उस- 
के वणमें भी पृथकता हो गई है ! 

ग्लोव्युलिन ज्ञव देहसे विच्छिन्त होता तब विभिन्‍न 
आका रके दाने पड़ जाते हैं। मनुष्य तथा मांस खानेवाले , 
पशुमालके शरोरका रक्‍त पलाकार (/शंग्रातषपट णिछ) 
में दाना बांधता है। सूसे ओर छछ्न्द्रका रफ्त तिकोना 
(६८०ा८टवात) और कठविलाबका छकोना (॥९598०0- 
॥0] ) होता है। द्विमाटिन नामक पवार्थमें ४४ भाग 
अड्भार, २२ भाग उदज्ञन, ३ भाग यवक्षारअन, ६ भाग 
अफ्सिजन और १ भाग लोहा मिला रहता है। 

देहको विकू कर रक्त बाहर निकालनेसे अथवा रक्त- 
स्रोत ( !!004-ए९८४४८ )-से रक्त भिन्न पथमें आ कर 
किसी स्थानमें सश्वित होनेले रक्तका रंग बदल आता 
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श्रेणी ( 70८८७७ )-के जीवशरीरकी कणिकाए' 
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है। इस समय फेव्रिण नामक तन्तु स्त्यानीभूत हो कर 
कठिन हो जाते हैं तथा रक्तकणिकाय पररसुपर सम्बद्ध हो 
जम ज्ञाती हैँ | इसके कोट! (((०६ ८ (78588॥7075 प्रा) 
कहते हैं । 

रफ्तके हस प्रकार जम जाने पर भी उसके जलोय 
अ शमें शुक्कांश ओर लावणिक पदार्थ (9प्ताताल ग8(९७) 
विद्यमान रहते हैं। उस समय रफ्तका जो 'कलतानो! 
धा जलीय अंश बाहर निकलता है, इसे मस्तु (४०४४॥) 


रक्त 


। 


। 
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कदते हैं। रफ्तमें विभिन्‍न पदार्थके रहनेसे रसरफक्‍्त ' 
( $८४पा॥ ) और स्त्यानीभूत रक्त (८१०४) का पाथका । 


परिमाण माल्म किया जा सकता है। इसके सिवा 
उसीसे जमावर रफ्तकी द्ृढ़ता तथा उसके परिषत्तनके 


लिये समयको न्‍्यूनाधिकता मात्दूम होतो है। यदि फाइ- 
श्रिन तनन्‍्तुकी अधिकता रहे, तो जमनेमें देर लगतो है। . 


परिमित ताप तथा वायु लगनेसे रक्त सदजमें जम जाता 
है। किन्तु ठंढ लगने अथवा वायुरहित सख्थानमें रख 
देनेसे वह विलम्बसे जमता है। पतद्धिन्न वज्ञाघात 
आदि किसी प्रकारके आकस्मिक कारणसे झत्यु होने पर 
उसके शरोरका रफ्त देरोसे जमता है । साधारणतः झृत्यु- 
के बाद भी देहका रक्त शिराअ्मिं तरल रद्दता है ; किन्तु 
ओविताबस्थामें यदि शिरांसे विच्युत हो रक्त किसी 
स्थान आ कर जम जाय, तो वह देहसे वहि- 
गत रक्तको तरह थोड़े ही समयमें शरोरके भीतर जम 
ज्ोता हे । 
अनेक समय सांघातिक वा दोषरूथ ज्वरमें अथवा 
नासादूषिका ( (/०0९८७ ) और दोषश्थ सपूयत्रण 
( 2/8॥0॥70॥4 [2050 ७॥९ ) आवबि रोगोंके रक्तमें विष- 
मिश्रित होनेसि अथवा शोताद्‌ ( ७४४४ ) आदि रोगों: 
की तरह रक्तको अब्पता ( 7"००धाए5४ ० 0000 ) तथा 
भ्वासरोधके कारण मझत्यु होनेसे रक्त सहजमें नहों 
अमता। 
पहले ही लिखा जा चुका है, कि रकतमें फाइब्रिन-तन्त॒की 
अधिकताके अनुसार ही स्त्यानीभूत रक्तकी आकृति ओर 
दादय संघटित होता है। साधारणतः सुरुथ और वलिछष्ठ 
ज्ीवदेहमें १००० अशमेंसे केवल २ अंश तन्तु विधमांन 
रहता है। शरोरमें किसी कारण बशतः प्रदाह उपस्थित 
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होनेले इसको संख्या बढ़तो है तथा उसके साथ साथ 
रक्त धीरे धीरे कोमल रक्तपिए्ड (६+०एघहा। ००६) में 
परिणत होता है। उस समय इस जमे हुए ललणडके ऊपर 
रक्तवर्णकोी कणिकां बिलकुल देखी नहीं जाती | जो कुछ 
देखो भो ज्ञातो है, वह उस रक्तपिण्डके आवरणके नीचे- 
की ओर चली जाती है। ऊपरवाला यह वर्णहीन आव- 
रकत्वक '“30/% ०००६४” कहलाता है। प्राचोन कालके 
चिकित्सक रक्तपिण्डके आवरकत्वकके ऐसे वर्ण घेप- 
रीत्यकों प्रदादका विशेष लक्षण समभते थे तथा वे लोग 
उसके अपनोदनके लिये रक्तमोक्षण कराते थे। किन्तु 
वत्तेमान वेशानिफोंको फहना है, कि खतपाएड ((॥00- 
55 07 ए7९८॥ 50९055 ) अथवा अन्य फिसी अवश्यथाम 
रक्तमें लाल रक्तकणिकाकी भ्रपेक्षा फाइब्रिन-तन्तुकी 
अधिकता रहनेसे इसी प्रकार अवस्थान्तर हुआ फरता 
है। रफक्ताव्पदेद्दोके सत्यानीभूत रफ़्तपिणएड ( ८0(5 
० 6 ॥[720९८"8॥00१ ॥)]004 ) खभावतः छोटे और 
शिथिल ( धात)। धात [0050 ) हुआ करत हैं तथा वह 
प्रचुर परिमाणमें रक्तरस (5ठापा। )-के मध्य बहत॑ 
देखे ज्ञोते हैं। 

हत्पिएड्से रक्त जिस प्रकार विभिन्‍न शिरापथ हो 
कर प्रवाहित होता है, उसी प्रकार उसके वर्णमें भो 
विभिन्‍नता देखी ज्ञाती है। फ़ुरिष रुकार्लेट नामक धाम- 
निक रक्तल्लोत कौशिका नांडीके मध्य प्रवाहित होनेके 
बाद अफिसजन परित्याग कर कार्वनिक प्रसिड्से भर 
जाता है। इस समय उसका वण्ण गांढा लाल दिखाई 
देता है। अनन्तर वह दोनों फुसफुसके मध्य प्रेरित 
होनेसे पुनः कमला नोबूके जैसे छाल रंगमें पलट आता 
है। कप्रोंकि फुसफुसमें आनेके बाद कॉचनिक एसिडका 
परित्याग कर रक्त फिरसे नया अफ्सिजन अहण करता 
है। इस प्रकार प्रत्येक शिरा ओर प्रशिरामें जब रफ्त- 
सश्चालित होता है उस समय विभिन्‍न धातव पदाथके 
संयोत्षन और ब्ियेजनके कारण रक्त पुनः पुनः दूषित 
और परिष्कृत हा दूसरे वर्णका हा जाता है। ऊपर कह 
आये हैं, कि भे।जनसे जोवशरीरमें रक्तकी उत्पत्ति दाती 
है। वह रस शिराके मध्य प्रह्महित हे! यकृतम आनेसे 
पिसके भिश्रणके कारण लाल हो! जाता है। पाछे 
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अःखिर वह तेजद्योन हो जीवके मरण कालमें अपकृष्टता 
को प्राप्त होता है तथा आप भी बिलुप्त हो ज्ञाता है । 
जीवितावस्थामें भी रफ़्तका क्षय हुआ करता है। 
अधिक चिन्ता, कठिन परिश्रम ओर सांधातिक पीड़ाओं- 
में भी अनेक समय शरोरसे रफ़्तका नाश होते देखा 


रे 
है 


जाता है | 
सुस्थ और वलिए ब्यक्तिके शरीरमें नवादुभूत रफ्त 


रक्‍ताशय था हृतूपिण्डमें परिचालित हे वहांसे शिरा- । 
प्रशिरा हो कर सारे शदीरमें फैल ज्ञाता है । इसी कारण | 
शारोरतच्वविदृगण ह्त्‌पिण्ड तथा शिराओंकों ही रक्त- 


| 


प्रवदणका प्रहुँए उपाय जान कर उन सब शब्दोंमें रकत- 
प्रवहणक्रिया ( (#ला।त(०ा ० ॥060 )करा ठोक ठीक | 
विवरण लिपिवद्ध कर गये हैं। दृदय ओर शिरा देखो | ' 

वेशानिकांका कहना है, कि रक्‍्तकणिकामें अफिल- 


जन मिश्चित होनेसे शायद उसी कारण रक्तके वणमें 
धिभिन्‍नता देखो जाती है। अक्सिजनकी सद्दायतासे 
कणिका पक साथ मिल जाती हैं तथा उसोसे रफतके 
वहिरावरक ( ीलायाए 5प्तलावधिएर ) क़ा ऐसा परिवत्तन 


| 


हुआ करता है। फिर कार्वनिक एसिडके मिलनेसे द 


शोणित पतला ओर अपेक्षाकृत शिथिल ( +ैतार वए९- 
लत ) होता है। 

रफ्तवर्णके इस रुपान्तरकी परोक्षा यदि करतो हो, 
तो बाहर निकले हुए जीवरक्तक ऊपर उपरोक्त वाष्प 
( ४४5८5 ) संयोग करनेसे सहजमें इसका पता लगा 
सकते हैं । 

अन्यान्य जीवदेहका शोणित छोड़ फर मनुष्य शरोर- 
फे रक्तका पर्यवेक्षण करमेसे जाना ज्ञाता है, कि एक- 
मात्र लोदित रक्तकणिका ही मजुष्यदेहपरिवद्ध नमें उप- 
योगी है | इसमें सभावतः द्वी अस्किन्नन-हरण ( 89507 
॥8 ०5४४०) ) की शक्ति है। हृदयके वाम भागसे 
निकल कर वह बड़ी तेञज्ञीसे शरीरके विभिन्‍न रुथानोंकी 
सूच्मले सूच्म शिराअओमें प्रविष्ट दोता है तथा ज्ञोवदेहको 
पक जीवनो शक्ति ( //९४।४॥7४ $४॥॥५४७ ) प्रदान 
करता है। वह रक्त जब कार्चनिक एसिड प्रहण करता है 


तब रक्त एकदम विषाक्त हो ज्ञाता है भर यदि वह अधिक 


देर शरीरमें अवरुथान करे, तो जीवदेहका नाश दी 
सकता है। इस कारण जगदीश्वरकी अपार महिमासे 
धद दूषित रक्त फुसफुसमें जञमा होनेके बाद सम्पूर्णरूप- 
से दोषमुफ्त ही पुनः अक्सिभन वांष्प प्रहण कर शुद्ध 
होता ओर शरोरकों पुष्ठ बनाये रखता है। इसके बाद 
यह फिरसे अपनी का्यकारिता शक्तिकों फैला कर 
झीवन पयेन्‍त उसो एक पेसी नियमसे शरीरमें स्तर 
तथा सभी शिरा प्रशिरादिमें परिश्रमण करता है। 


नजजा-+्मम 


हमेशा परिचालित हो क्रमणः मांस, मेष, अख्थि, 
मज्जा और पीछे शुक्रपें रूपास्तरित हुआ करता 
हैं । इस रफ्तज शुक्रका क्षय है। ऊद्ध्वरेता संस्या- 
सियोक्री भी समाधिकां लीन ऐकान्तिक चिन्ताके फारण 
इस भओोजःशक्तिका क्षय होता है। ऐशीनियमसे यह 
क्षयविधान नही' रहनेसे निःसन्द ह यह जीवदेह फर कर 
नए्ट हो जाती। वचेशानिकोंका कहना है, कि “[। 20९७ 
9०7 7(5 पए5टतपिां ७ला/जा। पाएगाएा 0० ॥#200४ ४॥॥| 
60]6 पाए थीए 4808 एछाला ए0एटाव58 +॥९0 ०९८॥४ 
घाव ३2०908 ७०0॥]65९0 0०७० (0, ॥0 एएट्त्ताड ०णा, 
त(९एजलाटागा0४ दावे दाए5. 

रफ्तप्रवाह हो भ्वांसप्रश्वासका ( २०५]०॥/०६०॥ ) 
पक सूल कारण और प्रधान उपादान है। जगवीश्वरने 
रक्त वहनेके लिपे ज्ञिस प्रकार शिरा और स्नायु आदि- 
फे उस कार्थके उपयोगी और सहायकरूपमें संगठन 
फिया है, उस्ती प्रकार सभी शिराए' भी रफ्त धारण कर 
श्वासप्रश्वासादिके द्वारा परिशुद्ध है शरीरमे ताकत 
देती हैं। रफ्तकी उपयागिता और उपकारिताकी ओर 
लक्ष्य करके उन्होंने भ्वासप्रभ्यासका तारतम्य किया है। 
मनुष्य-शरीरकी रफ्तरक्षाके लिये जितनी वायुकी आब- 
श्यकता है, वे ठीक उसी परिमाणमें श्वास लेनेकी 
व्यवस्था कर देते हैं। अतप॒थ कहना पड़ गा, कि जिस 
प्रकार रक्तदोीषनाशके लिये श्वासकी व्यवस्था है, उसी 
प्रकोर रक्तकी विभिन्‍नताके अनुसार उन्होंने 
भ्वासका भी तारतम्य निर्देश कर दिया है । 
मनुष्यशो णितकी विभिन्‍नताके “अनुसार हम लोग जिस 
प्रकार भ्वासप्रध्वासकायेकरा तारतम्य मालूम करते हैं, 
उसी प्रकार विभिन्‍न श्रेणोके पक्षो ओर पश्चादिमं विभिन्न 
प्रकारका धातुज़ रक्त रहनेसे श्वासकांय में विशेष येपरोत्य 


१५ 


दोता है। सिह, वाघ, बकरे, सूसे आदि पशु तथा अप्लीच- 
से ले कर छोटेसे छोटे चटक पक्षी तकके शरीरमें जिस 
परिमाणमें जैसा रक्त बहता है, उनके ध्वास-प्रश्वासादिकों 
प्रणाली भी तदनुसार नि्वादित द्वोती है। इसका प्रमाण 
प्रत्यक्ष है. अर्थात्‌ उन सब ज्ञीवादिकों पक्र बार देखनेसे 
ही मालूम कर सकते हैं। इसका और भी पक्र प्रमाण 
है, वह यह कि दुगनन्‍्धसे मनुष्यादिके ध्वासकार्यमें ध्याधात | 
पहुंचता है ओर उस दुर्गन्श्रमें अन्थ जीव खुशोस वास 
करता है। मूषिककी दग्धगन्धऋषत्‌ गन्ध जैसो असह- 
नीय है, दूसरे किसी भी ज्ञीवकी येसी देखी नहीं ज्ञाती । 
विशेष विवरणा श्वास-प्रश्चास शब्दमें देखी | 
रफ्तपान करनेसे शारीरिक स्वांस्थ्यमें कोई धक्का 
नहीं पहुंचता, धरन्‌ उनके स्वास्थ्यमें उन्नति देखी जाती 
है। रफ्तसेवनसे रकफ्ताव्पता-ध्याधिग्रस्त रोगी मुक्ति 
लाभ करता है। किन्तु यदि रुग्गन अथवा दूषित रोगी- 
का रफ्तपान किया जाय, तो एशरीरमें अनेक प्रकारके 
कुश हो सकते हैं। इसी कारण खुबिश चिकित्सक 
रफ्तादपता (ाशताएंत) आदिमें रोगोको बलिष्ट करने- | 
के लिये ॥९०६-५०० नामक रफ्तमिश्रित पथ्यका प्रयोग 
करते हैं । क्‍ द 
प्राचीनकालमें जिघांसा वशवत्तों हो कर मनुष्य 
शल्रुका रक्त पान करते थे। महाभारत पढ़नेसे माल्यूम 
दोता है, कि शत्रुका दप चूर्ण करनेके लिये भीमने दुःशा- 
सनका रक्तपान किया था। बाइबिल प्रन्थसे भो जाना 
जाता है, कि पूर्वेकालमें दृत्याक्रारीकों दरड देनेके लिये 
सामाजिक कोई नियम विधिवद्ध नहों था। अथवा राज- 
दृए्डसे भो थे दरिडत नहीं होते थे । दृतब्यक्षतिका कोई | 
निकट आत्मीय बदला लेनेफे लिये उसके पीछे पडता था 
तथा जहां उसे पाता, वही मार कर बदला चुकाता था। 
हिब्रू जातिफे मध्य ऐसा जिधांसापरायण व्यक्तित रक्त 
हिसक ( 0०८ वी 4ए०॥४० 0 8]0०0 ) कहलाता है। ! 
मूंसाने इस प्रकार जीव-हिंसा नहीं करनेको ध्यवरुथा दी 
थी ( ए७॥0 5५%९ )। उन्होंने दृत्याकारोकी निरापद्‌ 
रखनेके लिये बाइविल निदिष्ट छः आधभ्रयनगरोमें ( ८४- 
धंटड ० ८४७६८ ) भेजनेका हुकूम दिया। किन्तु उस 
समय हृत्याकारोकी संख्यों दिनोंदिन बढ़ती देख उन्होंने 
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रुपये देकर ज्ञीवनरक्षा करनेकी व्यवर्था उठा दी । कुरानमें 
भी रक्तहिसक (80०००४० ० 0]000)-को भाध्रय दिया 
गया है, किन्तु वहां भो हत्याकारीसे उपयुक्त द्रव्य छे 
कर उसकी प्राणरक्षाकी व्यदरुथा है। आज्ञ भी अरब- 
वासियोंमं यह प्राचीन प्रथा बलवती देखी आती है। 
प्तद्धिन्न वबर और अद्ध सभ्य विभिन्‍न वेशवासी जांति- 
के मध्य वंशगत, पारिवारिक अथवा जातिगत विदयाद- 
सूलमें पेसी रकफ्तहिसाका प्रचार है। बोनियो, सिलेविस, 
जावा आदि द्वीपोंपे असभ्य जातिके मध्य भाज़् भी रणमें 
बन्दोकूत शत्रुके रकक्‍तमांस भोजनकी बात खुनो जाती 
है। प्राचीन दौद्ध और जैन धमशास्त्रमें तथा बाइविलके 
प्रायीन विभागमें ( ()0 [6४ 9 ]7077( ) यश्षमें निहत 
रक्‍ताकत पशु ( धादरधाद्याह वा 80700 )मांस भक्षण 
( डिगाड़ु एज 9000 ) अथवा बलपूवक पशुद्दिसाको 
निषिद्ध बताया है। 

( पु० ) ८ लोहितबर्ण, छाल रंग। ६ कुसुम्भ | १० 
हिजल नदीतट पर द्वोनेवाला एक प्रकारका बँत। 
(भावत्र०) ११ बन्धूक, गुलूदुपहरिया । 

कविकव्पलतामें रक्‍्तव्ण वस्तुका उदलेख इस प्रकार 
है--शोण, भोम, तीक्ष्णांशु, ताप्न, कऋ'कुम, तक्षक, गुझा, 
इन्द्रगोप, खघ्योत, विद्य तू, कुशरबिन्दु, द्वगन्तर, अधर, 
जिह्ला, असृज, मांस, सिन्‍्दूर, धातु, हि गुल, कुक ट- 
शिखा, तेज, सारसमस्तक, माणिकय्र, हसका चश्च, 
अ'प्रि, शुक्क और मकटका मुख, चक्ोर, कोकिल और 
पॉरावतका नख, अग्नि, कुसुम्भ, किंशुक, अशोक, जवा, 
बन्धुक, पाटछ, कमल, दाड़िमीपुष्प, बिग्व और किस्पाक- 
पल्लव, ताम्बूलराग, मजश्जिष्ठी, अलफ्तक, रफ्तचन्द्न, नख- 
क्षतस्थान, धम और रौद्धरसांदि ये सब रक्तवणके कहे 
गये है'। (कविकल्पक्षता २२ कुसुम) 

१२ रक्तशिप्न , लाल सहि जन । १३ रक्‍्तरोहितक, लाल 
रोहितकका पेड़ १४ मत्श्यविशेष, एक प्रकारकी लाल 
मछली । १५ सबिष मण्थूकमेद, एक प्रकारका जहरोला 
मेढ़क । १६ महाविष वृश्चिकमेद, पक प्रकारका जहरीला 
विच्छू । १७ मन्दविष वृश्चिकभेद, एक प्रकारका कम 
जदरीला विच्छू । १८ पतडुकी छकड़ो । 

(लि० ) १६ अनुरक्त, थाह या प्रममें भनुर्त । 


रक्तक--रक्तकमल १३ 


२० रखित, रंगा हुआ | २१ छाल, सखुखे । २२ बिहार- तरह पीस कर डांल दे। पोछे उसमें मक्लन ओर पिसरो 


मरनत, ऐयाश । २३ शोधित, साफ किया हुआ | पिला कर गोली बनावबे। आमरफकत रोगमें दिनमें दो 
रक्तआमातिसार ( खं० पु० ) एक प्रक्तारका रोग जिसमें बार करफे संचन करानेसे यहुत लाभ पहु'चता है। थोड़ 
लहके दस्त भाते हैं | जलके साथ शिलाखण्ड पर इसकी जड़ ( सूखी अथवा 


रक्तक ( स'० पु०) रक्त रक्ततण' कायति प्राप्नोतीति कै- कच्ची १५से २० रक्ती )को पोस कर ३-४ घंटेके बाद 
क। रै अम्लान वृक्ष । २ बन्धूक वृक्ष, गुलदुपहरिया- सेवन करानेसे रक्तातिसार जाता रहता है। १ पाइण्ट 
का पौधा । ३ रक्ततस्न्‍र, छाल कपड़ी। ४ रक्तशिप्रू,. प्रफ्स्पिरिटमें ४ ऑस सूखी जड़ डाल कर उसका टिंचर 
लाल सहिजनका वृक्ष । ५ रक्तेरएणड, लाल अंडोक्का. बतावे;। इस टिचरका आमरफ्तरोगर्मे प्रयोग करनेसे 
वृक्ष । (राजनि०) ६ अश्वविशेष, छाल रंगका घोड़ा। बहुत उपकार होता है । 


७ केसर, कुकुम | रक्त पव॒ स्वार्थ कन। (लि० ) ८ यह फूल शिक्ष और किष्णुकों चढ़ाया जाता है। 
लोदित वण, लाल रंगका। ६ रक्त देखो। १० अनुरागी, . छिलोय श्रेणीके वृक्षमं छाल सफेद फूल लगते हैं । उद्यान- 
प्रेम करेवाला। ११ विनोदी, मसखरा! की शोभा बढ़ानेके लिये वहुतरे इस पेड़कों लगांत हैं । 


रक्तक ( स'० की० ) स्वनामप्रसिद्ध पुष्पवृक्षविशेष, गुल-.. पश्चिम-भारतमें यह गुलमखमल और छालग़ुल नामसे 
दुपहरियाका फूल वा पौधा। पर्याय--बन्धूक, वन्धु- परिचित है। अड्भरेज्ञीमें इसे. 70लगंतज्ञताए वी0एट7 
जीव, अकंबवलभ, पुष्परफ्त । भारतके उच्षप्रधान स्थानों- कहते हैं । 
में पञ्मावसे ब्रह्मदेश तकमें तथा बम्यई विभागमें यह गुल्म , रक्तकड्, ( लं० पु० ) सालका वृक्ष जिससे राल निकलती 
अधिक उत्पन्न होने देखा ज्ञाता है। धानके खेत और हे । 
गीली भूमिमें यह बहुत उपजता है। स्थानविशेषमें यह | रक्तकरटा ( सं० ख््री० ) विकंकत वृक्ष । 
भिन्‍न भिन्‍न नामसे परिचित है, यथा--हिन्दी दुपहरिया;  रक्तकर्ठ (स ० लि० ) १ मिश्टख्थरविशिष्ट, भीठी रुघर- 


बडुला--काठलाल, बांघचुली; संधांलो--बड़ वहा; पञ्माबी- बाला । २जिसका करठ छाल हो। ( पु० )३ 
गुलदुपहरिया; मरांठी--ताम्त्रीदुपरी; तामिलू--नांग- ! फोकिल, सं आक। । ४ भेटा, भांटा । 
पुर । रक्तकरिठन्‌ ( स'० लि० ) रक्तकगठ देखो । 

र॒ गाहे छाल रंगका हांता है। | पकदस्व ( स ० पु० ) एक प्रकारका कदम्ब उक्ष जिसके 


इसका फूल बड़ा ओ हक लय 
वोपददरकों यद फूल अच्छी तरद खिलता है और दूसरे | ८ उर्त छाल रगक होते हे । 


| ९ ब्र 
दिन सबेरे कड़ जाता है। फूलके दल और पुष्पकोषसे | रक्तकदली (स ० स्‍ती०) कदलीभेद, चस्पा के । के 
वर्दयान ० 
जो दूधके जैसां निर्यास निकलता है यह शेत्यगुण- े । े । 
विशिष्ट और धारकताशक्तिसम्पन्न होता है ! रक्तकन्द ( स० पु० ) रक्‍्त रक्तनणः कन्दोउहय। १ 
हे विद्र. म, सू'गा लाण्ड, प्याज क्त 
इस श्रेणीमें [5078 ९००लाला भोर (6077/लाग वन भ, झुभा। २ पछापएजु, प्य । + रक्तालु, 


हैं 5 रतात्टू | (राजनि०) 

0070०४० नामक और भी दो प्रकारके छोटे पेड़ देखे जाते | रक्तकन्दल ( स'० पु० ) रफ्त रक्तवण' कन्दूलं नवाडु रे 
हैं। पहलो श्रेणीके पेड़की संरुछृतमें बन्धूक, रफ्तक यरुय। विद्र म, मू'गा। कु 
और वम्चुओवन कहते हैं। डॉ० रकसयर्गके मतमें रक्तकमल (स'० क्‍्ली०) रक्त' रक्तवर्ण' कमल । रक्तोट्पल, 
खीन और मलक्कोसे यह बृक्ष अहादेश और भारतवषमें. छाकू २'गका कमल | प्र्याय--केाकनद्‌, रक्ताम्मेज, 
लाया गया है। भारतके उष्णप्रधान वेशके उदानोंमें. अरुणकमल, शेणपश्च, अरविन्द, रविप्रिय, रकवारिज । 
यह वृक्ष रोपनेकी व्यवस्था देखी जाती है । वेधकरमें यह कटु, तिक्त, मधुर, शीतल, रक्तराषनाशक, 

इसके फूलकों दो तोला घीमें अच्छी तरह सुन कर बलकारक और पिश, कफ तथा वातकेा शमन करनेबालः 
उसमें ४ गुआंपरिमित औरा और वतागकेशरकों अच्छी माना गया है। 

ए00, /5&, 4 


१४ रक्तकम्बल-रक्तकाज्चन 


रक्तकम्बल (सं० क्ी०) कम्यलं जलमाधरयत्वैनास्त्यस्येति 


! 

0 है $ | 
अश भआद्यच, रक्त रफ्तवर्ण' कम्बलमुत्पलमिति । रक्‍तो- | 
| 


पल, लाल कमल, कू ई'। 
यह खनाम प्रसिद्ध जलरुज्ञ पुष्ष (९४॥॥॥608 |०(0४) | 

रक्‍क्तनाल नामसे प्रचिछतत है | ९" गड़हे, पुष्करिणी आदि | 
पुराने जलाशयोंमें पञ्चकी तरह यह लता उगती है। | 
रुथानविशेषमें यह भिन्‍न स्िन्‍्न नामसे परिचित है, 
जैसे--पश्चिम भारतमे' कम्बल, छोटा कम्बल; बड़ालमे - 
शालूफ, नोल, गक्‍तकम्बल, छोटी सू'दो; उड़ोसामे 
धवलफे; सिन्धु--कुनि, पुनि; दाक्षिणात्यमे-- अठिल- 
फूल; गुजराती--कम्बल, नीलोपल; तामिल--भद्छी 
तमरे, अम्बल; तेलयू--अल्लितमर, नेदकलब, कोतेक, 
प्रकलुव, कलहारम्‌; कनाड़ी--नदलेहबु, मलयालम्‌ -- 
अरुपल, ब्रह्मदेशमें-क्यह-फुद्य किया; सिहल--ओल; 
स'रुक्त पर्याय--कमल, कुमुद, कहर, हृदलक, सन्ध्यक; 
अरब ओर पारख्य--नीलुफर | 

भारतवासो इसके मूल, कन्द, नाल और वीज्ञ खाते 
हैं। कभी कभी इसके-कन्दकों सिद्ध कर तरकारीक रुपमें 
खाते हैं। पुष्पफोटकफे मध्य जो बोज रद्दता है उसे वालूमें 
भून कर लावा बनाते हैं जिसे लोग भे'टका लावा 
कहते हैं। 

उद्रामय, विसूचिका, ज्वर और यहृतकी पीड़ामें 
इसका फूल शुष्क और सड्भीचक्र ओऔषधरुपमें व्यवह्गत 
होता है। कभी कभी इ्त्‌्पिण्डकी बलकारक औषध 
' (८शापां8० ६०४ांणे रूपमें इसका ब्यवहार किया जाता 
है। अतिसार, आमरफ्त भौर अर्शरोगमें इसकी जड़के 
चूर्णकी स्निग्धकारक औषधरूपमें सेवन कराया जाता है 
कुछ तथा भत्यान्य चम रोगमें बोज़ बहुत उपकारो है। 
पाकाशय और आंतसे रक्त वम्न द्वोने पर फूल और 
इंठलका चूर्ण सेवन करनेसे बहुत लाभ पहु चाता है। 
यद विषके दूर करता है। 
रफ्तकस्वल--सखनामप्रसिद्ध वृक्षविशेष । यह प्रायः ३० 
फुद तक ऊ था होता है। फल लाल होते हैं। पेड़में 
बकपुष्पकी तरह बड़ बड़ फल होनेसे उनमें लाल गोल 
गोल बोज लगते हैं । बह बोज दोनों ओर उठा द्वोता है। 
गुआ फलको तरद्द यह भो तौलनेमें ध्यवह्वत होता है। 


औ--_-+-_- - >> 


। 


खियां जपकी संख्या ठीक करनेके लिये एक पक रक्त : 
कम्बलको प्रहण करती हैं। यह पचित्र और घिषराकत 
समभ्का जाता है। 


रक्तकरवीर ( स'० पु० ) रक्त रक्तवर्ण' करवीरः | लाहित 


वर्ण करवीर पुष्पबृक्ष, लाल र'गका कनेर । संरूकृत 
पर्याय--रक्तप्रसव, गणेशकुसुम, चण्डोकुसुम, कर, 
भृतद्वावी, रविप्रिय । गुण-कटु, तीद्ण, विशेधन, 
त्वकदाष, बरग, कण्डू, कुष्ठ ओर विषनाशक । (राजनि०) 


रक्तका ( स॒ ० रुलो० ) पानीयामरूक, पानी आंवला । 


( बेद्यकनि० ) 


। 
| रफ्तकाश्चन ( सं० पु०) रफ्तः रफ्तवणः काश्चनः । स्वनाम- 


ख्यात पुष्पवृक्ष विशेष, कचनारका पेड। ( छ्ेशाधातांत्त 
श्वा०एुता8) संस्कृत पर्याय--विदुल; चमरिक, काश्चनाल 
ताप्नरपुष्प, कुदार | (जटठाधर) 

स्थानीय नाम, हिन्दी--कचनार, कोनियार, कुराल, 
पद्रिया, खैराल, गुरियाल, गवियार, वरियाल, कलि- 
यार, कान्दन, खेरवाल ; बड़ाला -रफ्तकाश्वन ; मेची-- 
कुर्माड़ ; कोकू--सिद्धिया; भूमिज-- कुलोल ; संधाल-- 
जिड़िया ; नेपाछल--तकि ; लेपचा-रा ; मध्यप्रदेशमें-- 
कचनार ; मराठी-क/श्वन, रक्‍क्तकाश्चन ; फकोडुणी-- 
काश्चन ; बम्बई--कोबिदांर ; तामिल--सेगपुमुस्थरो ; 
कनाड़ी--काश्चवीबलदी ; उड़िया--बोरध ; ब्रह्म-- 
बेचिन । 

हिमालयके पहाड़ी वनविभागमें ४००० फुट ऊ'चे 
स्थान पर यह वृक्ष उत्पन्त होता है। भारतोय जंगलमें 
ओर गरडशेलमाला पर यह बहुतायतसं उत्पन्न होते देखे 
ज्ञाते हैं। इसके गाढ़, छाल और सफेद फूलसे उद्यानकी 
शोभा बढ़ती है, इसीसे समतल क्षेत्रवासो बहुतेरे लोग 
इसका आदर करते है। 

वक्षनियांस 'सिमलागोंद' फहलाता है। जहमें 
डालनेसे वह बहुत कुछ गलरू जांता है और उससे एक 
प्रकारकी गंध निकलतो है। पेड़की छालसे चमड़ा रंगाया 
ओर परिष्कार किया जाता है। बीजलसे एक प्रकारका 
तल बनता है। 

इसके मूलका कांढ़ा अज्ीर्ण, उद्रामय और उद्रा- 
घ्मान-रोगमें बहुत उपकारी है। पुष्परें बोनी मिला कर 


रक्तकाज्चन--रक्तकाश 


सेवन करानेसे रेचनकायकी पोषकता होती है। छाल, 
पुष्प या छघूलको चावलके घोष अलमें पीस कर रसफोटक- 
के ऊपर पुलटिसकोी तरह प्रलेप देनेसे फोड़ा पक ज्ञाता 
है तथा पीप पतली निकलती है। छालका गुण--धातु- 
परिष्कारक, वलवद्ध क और मलरोधक हैं। गलगरण्ड, 
चमंरोग ओर क्षतादिमें यह विशेष फलप्रद है। शरोरके 
रफ्त और रसको अविष्कृत रखनेके कारण कुष्ठादि रोगमें 
भो इसका प्रयोग क्रिया 'जाता है। सूखी कलो शेत्य- 


गुणविशिष्ट और धांरक तथा उद्रामय रोगमें विशेष 
उपकारी है | इससे पेटके कोड़ दुर होते हैं । 


प्रोष्पके प्रार्स्भमें अथांत्‌ फाल्गुनके महीनेसे ही यह 
पेड़ पुष्प और फलके वोभसे कुक जांता है। दो मद्दीनेके 


भोतर बीज्ञ पकते हैं। कोई कोई पशुमांसके साथ इसको 
कलो रीघ कर खाता है। 


इसकी लकड़ीका रंग घूसर और मध्यमाग काला 
होता है। यह मजबूत तो होतो है, पर छोटे छोटे खंडोंमें 
घिभक्‍त हो जानेसे किसी काममें नहीं आती । खेतिहरके 
ओऔजञारोंकी मूठ साधारणतः इसीसे बनतो है। बौद्ध 


युगके भास्करकार्यो्में जो वक्ष देखा जाता है, 
इसको पवचित्रताका अनुमान किया जाता है। 


इस भ्रेणीके वृक्ष 3, छुपा पा श्रेणीस बहुत कुछ 
मिलते ज्ुलते हैं। बहुत थोड़ा अन्तर रहने पर भी उसे 
लोग रफ़्तकाश्चन फटते हैं । सरुथानीय नाम,-- 
पञ्माबी-फैरांलड, कराड़, करली ; हिन्दो--क्रोलियर, 
को नियर, कन्दन, खैरचाल, सोणा; नेपाल--खैरालो ; 


लेपचा--कचिक; वड़ला-देवकाश न, रफ्तकाश्चन, कैराल; 


कोल--बुरुजू ; लोहरडंगा--कैनार ; सन्थाल--सिद्ठि 


षाड़ ; मलयालम्‌-कुन्द्रव ; गोंड--केद्वरी ; मराठो-- ' 


रक्तचनस्द्न, अभमप्रत्ति, रक्‍कतकाश्चनन, देवकाश्चन ; 


तामिल--पेया आरेमन्दरे ; तेलगू--काश्चन, पेड़ आरे, : 


बादन्त चेटट ; फनाडो--खुराल, काश्चीबाल ; ब्रह्म -- 
महऊयकाणि, भद्दग्लेगणि । 

उपरोषत वुक्षक्नी तरह इसके गोंद्‌ ओर छिलकेफा 
गुण और प्रयोग प्रायः एक-सा है। छिलका धारक, 
जड़ वायुनाशक ओर बलवद्ध क तथा फूल विरेचक होता 
है। छिलकेके काढ़ से घाव घोभा जाता है। इसके फूल- 
को बहुतेरे रोंध कर खांते हैं । 
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रक्तकाश--रोगविशेष । 
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7. +07075089 नामक उस जातिके वुक्षक्ों लोग 
काञश्चनन वा काश्चनी कदते हैं। इसके छिलकेके रेशेसे 
रस्सो बनाई जाती है। यह उदरामय और कृमिनाशक 


है। यकृतके प्रदाहमें इसके मूठके छिलकेका काढ़ा विशेष 
फलप्रद हैं । 


रक्तकांन्ता (स' ० झुत्नी ०) रक्त: रक्तवर्णः कान्‍्तः दन्ताएइस्या; 


रक्तपुननंवा, लाल गदह॒पूरना । 
एलोपैथिकके मतसे इसे [80८- 
770] :५55 कहते है ॥ करणठनालो (.77ए॥5), श्वास - 


नाली और फुस्फुससे यदि सफेद रक्त निकले, तो रक्तो- 
त्काश रोग हुआ जानना चाहिये । 


पवतओ ऊपर चढ़नेके समय वहुत कॉथनेसे या 
खांसो रहनेसे तथा भति उच्च खरमें गान करनेसे अथवा 
वंशी बजानेसे रक्ततवमन हो सकता है। शीताद धूछ- 
रोग ()07977४) और शो णितको तरल करनेबाली पीड़ा- 
में अथवा रज़ोरोध होने पर मुखसे खून निकलनेकी 
सम्भावना है। फरठनाली, भ्वासनाली वा वायुनली- 
में रक्‍्ताधिका, प्रदाह वा ककंटरोगमें तथा फुसफुसमें 
गुठली ( (00९८० ) सश्चित द्वो कर उससे प्रदाह, क्षत, 
स्फोयक, आधातवोध ओर विगलन होनेसे अथवा हाइ- 
डेटिड ( ॥)५७५४॥ ) कृमि और ककंटरोग रहनेसे रफ्तो- 
त्काश ही सकता है । 

दोनों वक्षावरकके मध्यस्थित स्थान ( ग्रा्तांधज- 
"पा )के अबु दके श्वासनालीमें संयुक्त द्वोनेसे हृत्‌- 
पिण्डके रोगोंमें विशेषतः दक्षिण कोटरका विश्रद्ध न अथवा 
वामकोटरकां प्रसारण रहनेसे फुस्फुसीय धमनी भोर 
शिराकी पीड़ाओंमें किसो वायुनलोके म्य थेरासिक 
पुनिउरिजम दिखाई देनेसे कभो कभी मुखसे रफत निकले 
कर वायुनली वा श्वासनलीमें जाता है। पीछे वद्द पुन- 
रुद्“ोर्ण हो कर दिमपूटिसिस_ उत्पन्न करता है। खांसी 
और अधिक परिश्रम द्वारा रोगको वुद्धि होती है । 

इस ध्याधिमें भकसर फुसफुसकी कैशिकासे तथा 
किसी किसी जगह फुसफुर्साय धमनोकी छोटी छोटी 
शालराओके फटनेसे रक्त निकलता है | यच्मारोगमें उक्त 
धमनीकी शाखां प्रशाखामें छोटे छोटे एरनिडरिज्ञम 
उत्पन्न होता है। उनके फट जानेसे अनेक समय अधिक 
परिमाणमें रक्त निकलता है। 


र६ 


यह रोग अकस्मात्‌ भारम्भ द्ोता है। भ्वासकृच्छ , 
वक्षके मध्य भार बोध और ज्वाला तथा गलेके भीतर 
लाबणिक आखाद आदि हो रक्त निकलनेक्ा पूर्व लक्षण 
है। खांसीसे अथवा हठात रक्त ऊपरकी ओर उठता 
है, कभी कभो इतना रक्त निकलता है, कि मुह और 
नोक भर जाता है। सभो समय जी मचलता रहतः है। 
इलेष्माके साथ पिन्दु विन्दु रक्त निकलता है अथवा एक 
ही समयमें अधिक रक्त निकछ कर रोगीका प्राण ले 
लेता है। वहिगंत रफ्त फेनिल और उज्ज्वल लालवर्ण 
होता है। फुसफुसीय धमनोसे अथवा सहसा प्रद्चुर 
परिमाणमें रक्‍तोह्म होनेसे वह काला दिखाई देता है । 
अधिक रफ्तस्लावके वाद शोणित इलेष्माफे साथ अथवा 
संयतभावमें बाहर निकलता हैं। थोरासिक पनिउरि- 
जञमका रक्‍्त देखनेमें लाल मालूम होता है। यद्मा- 
रोगमें रक्तोद्ठम होनेसे आणुवीक्षणिक परोक्षा द्वारा उस 
रफ्तमें ट्युवाकंल वेसिलस पाया जाता है । यह रोग 
कठिन दोनेसे रोगोका मु फोका और ग्लान, द्वाथ पैर- 
का स्पश्दून, श्वासरूच्छ ओऔर रफ्तस्लावर्क अन्यान्य लक्षण 
दिखाई देते हैं। कभो कभी थोड़ी ज्वर भो चढ़ आता 
हो। नाड़ी पूण और द्र _त, किन्तु कोमल रहती है । 

' यह रोग कब तक रहता है, इसका कोई ठोक नहीं 
हो। पोड़ा बार बार द्वोती देखी ज्ञाती है । कभी कभी 
साप्तयिक रूपमें उपस्थित होती हो। किन्तु गुरुतर 
लक्षणोंकी शान्तिके बाद्‌ कुछ दिन तक एलेष्माके साथ 
थोड़ा थोड़ा रफ्त निकलता रददता ६ । 

इस समय रोगीकी छातो पर चोट देनेसे शबमे' 
कोई परिवत्तन दिखाई नहों देता। किन्तु ष्टेथसकोप 
यबल लगा कर खुननेसे बुजबुड़ोफी तरह शभ्वासशब्द 
मालूम होता है । मुह, नाक अथवा पाकाशयसे रफ्त- 
स्राय होनेसे रोगके जैसा इसका श्रम हो सकता है । 
नाक, मु हकी अच्छी तरह परोक्षा करनेस उसका निया- 


रण किया जा सकता है। फुर्फुसोय धमनीसे कभी 
कभी काला रक्त निकलता है | उस समय रक्तपिश्ष रोग- 
के साथ इसका श्रम द्ोता है। अतपव ऐसी हालतमें 


सुचिश्ञ चिकित्सकको साहिये, कि थे अच्छी तरह देखभाल 
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वन नमनीयन- 


रक्तकाप्ठ ( स० कली० ) रक्‍त॑ काए यदुय। 


रक्तकाश--रक्तकुरुएढक 


इस रोगमें शीघ्र मृत्यु होनेक्ा डर नहीं रहता । पर 
हां, फुसफुससे यदि रक्त अधिक निकले ते भ्वासरोध 
अथवा रफ़्तस्नावके सभी लक्षण डपष्थित हो कर झत्यु 
है। सकती है। फभी कभी निःरत रक्तके द्वारा फुस- 
फुसमें जलन देती हे और उसीसे भआाद्तिर यद्मा आ 
पहु'चती है । 

चिकित्सा--रागी के. ठंढे धरमें सुला कर बार घार 
बरफ चूसने दे। शिरकेा तकिये पर -ऊ'चा करके 
रखना उचित है। छातो पर मष्ठड प्लण्टर और शुष्क 
केापिं रखे तथा देनों पैरमें गरम जलका सेक वा 
जेानडस बूर पहना दे । अत्यन्त रफ्तोद्म हाोनेसे हाथ 
पैरमें एसमाकस (58॥7872८75) बैएड ज अथवा साधारण 
बेण्डेज बांधना उचित है। कभी क्रमी छाती पर वरफ 
रखनेसे भी लाभ पहु चता है। 

गैलिक एसिड, छुम्बाई एसिटेट, सलफ्युरिक एसिड 
डिल, आर्गट, तारपिनका तेल, टिं होमोमोलिक भआादि 
सड्“ीचक और हतपिण्डकी अवसादक ओषधोंका 
आभ्पन्तरिक प्रयोग करे। एसिड गैलिक और छुम्बाई 
पुसिशेटका अफीमके साथ सेवन करानेसे विशेष उपकार 
दीता है। हृत्पिण्डकी क्रिया प्रबल रहनेसे डिजिटेलिस- 
का व्यवद्दार करना उचित है। भिकेरियस (द्मपटिसिस 
(६ "[त्ताव0प्र5 //घ८ा॥0]905४४ ) होनसे ऊरुदेशमें जोक 
लगाना द्वोता है । आगेटिन अथवा स्क्‍लेरोटिक 
( $लतणांट वलंत ) पसिडकों चमड़ के नीचे इृ्॒इ क्‍ट 
करनेसे भी बहुत फायदा देखा जाता है। रोगी यदि 
बलिएछ हो, तो काोवणिक विरेचक ओऔषधोंका प्रयोग 
करे। लक्षण खराब दिखाई देनेले दूसरे जीबके शरोरका 
रक्त रोगीके शरोरमें प्रवेश ( ॥79755700 ० ॥)]0008 ) 
कराना डच्ित है । 
१ पक्तड़, 
पतंगकी लकड़ी । २ लेादितवण दांख्, लाल रंगकी 
लकड़ी । 


रक्तकुमुद॒ ( स'० फ्ली० ) रक्त' लाहितवण' कुमुद्‌' । 


रक्तकैरव, लाल कुमुद्‌ । 


कर रोगका निणेय और ओऔषधादिको व्यवस्था करें। रक्तकुरण्डक (स० पु०) रक्तनर्णः कुरुण्डकः । रक्तकिंटी, 
. रक्तपित्त देखो। | लछालकटसरेया | चेश्कमें यह तिक्त, उच्ण, कट, वर्ण- 


रक्तक प-रक्तगुल्म १७ 


वद्धक शोथ और ज्यरनाशक; बातरोग, कफ, रक्तरोग, 
पिश, आध्यान, शूल, श्वास, और कासनाशक माना 
गया है। क्‍ 

रक्त कष्ट ( स'० पु० ) विसपे नामक रोग | इसमें सररे 
शरीरमें बहुत अलन होती है, कभो कभी साशा शरीर 
लाल र'गका हो ज्ञाता भौर कुष्ठकी भांति गलने भी 
लगता है | 

रक्तकुसुम ( सं० पु० ). रक्तानि रक्तवर्णानि क॒ुखुमानि 
यरु्य । १ पारिभद्र वृक्ष, फरहदका पेड़। २ धन्वन 
वक्ष, धांमिनका पेड़। हे क्चनार। ४ मदार, आक। 
रक्तकुसुमा ( स' ० ख््री० ) अनारका पेड़ | 

रक्तकहृमिज्ञा ( स' ० स्थरी० ) लाक्षा, लाह | 

रक्तकेशर ( स' ० पु० ) रक्ताः केशराः किज्ञव्काः अरुय । 
'पारिभद्रक वृक्ष, फरददका पेड़ | 

रक्तकेशिन ( स'० लि० ) जिसके बाल लाल रंगके हों, 
तामड़ रंगके बालोंबाला। 

रक्तकैरव ( स॑० फ्ली०) रफक्‍्त रक्तवण कैरवं। रक्त- 
कुमुद, लाल कुमुद । 


रक्तकोकनद (सं० क्ली०) रक्त' रक्ततण कोकनदं । रक्तोत्पल, 


लाल कमल । 

रक्तकोप ( सं० पु० ) शोणितप्रकोप, रक्तविकार । 

रक्तक्षय ( सं० पु० ) रक्तत्राव, लह्टू बहना । 

रक्तक्षयशोशि ( सं० स्री० ) वह यक्ष्मों रोग जो किसी 
कारणवश शरोरका रक्त कम हो जानेसे उत्पन्न हो | 

रक्तसद्र ( सं० पु० ) रक्तः रक्तवर्णः खद्रिः। रक्रवण- 
पुष्पविशिष्ट खदिरबृक्ष, एक प्रकारका खैरका पेड़ 
जिसके फूल लाऊू रंगके होते हैं। पर्याय--रक्तसार, 


खुसार, ताप्नसारक, बहुशल्य, याशिक, कुष्डनोद्न, यूपदु म, 


अखखदिर, अरस । इसका गुण--कटु, उष्ण, कषाय, 
गुरु, तिक्त, आमबात, अश्लवात, त्रण और भूतज्यरमाशक । 
(राजनि०) भावप्रकाशके मतसे पर्याय--गायत्री, दुन्‍्तधा- 
बन , करटेकी, वालपत, वहुशल्य, यशिय | गुण--शीतल 
दमग्तरोगमें उपकारी, कण्डु, कास, अदंचिनाशक, तिक्त, 
कषाय, मैदोध्न, कृमि, मेह, ज्वर, वण, श्वित्र शोथ, आाम- 
पिस, अस्रपाण्डु और कफनाशक | ( भावषश्र० ) 
रक्तल्लांड्य ( स॑० पु० ) खज्ञु र वक्षमेहू, एक प्रकारका 


खजूुरका पृक्षे । 
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रक्तलाण्डव ( सं० पु० ) रक्तलाड़व देखो | 
रक्तगतज्वर ( सं० पु० ) वह ज्वयर जो रोगीके रक्तमें समा 
गया हो । इसमें रोगी खून थूकता है, अ'ड बंड बकतां 


है, छटपटाता है और उसे बहुत अधिक दाह तथा तृष्णां 
होती हद । ( मांधवनि० ) ज्वर शब्द देखो | 
रक्तगन्धक (सं० क्ली० ) रक्त' रक्तवण गन्धकं। बोल 
गम्धद्रव्य । 
रक्तगन्धा ( सं० स्त्री० ) अध्वगन्धा, असगंध । (वेद्यकनि०) 
रक्तगर्भा ( सं० स्त्री० ) नखरजनीवृक्ष, मेंहदीका पेड़ । 
रक्तगुल्म (सं० पु०) रक्तज़ो गु्मः मध्यपद्लोए कर्मधा० | 


ख्रियोंका एक रोग जिसमें उनके गर्भाशयमें रफ्तकी पक्ष 
गांठ बन ज्ञाती है । 


इसक लक्षण--अपक्क गर्भाशय द्वोनेले अथवा यथा- 
समय प्रसव होनेके बाद अथवा ऋतुकालमें अहितकर 
आहार विद्वारादिका आचरण करनेसे वायु कुपित हो कर 
रज़रक्तको दूषित कर डालती है। इसमें अत्यन्त दांह 
और बवेदना होती तथा पैक्तिक गुल्मके सभी लक्षण 
दिखाई देने हैं। इसमें ऋतुवद्ध, मुख पीतवर्ण, रुतनका 
अप्र भाग काला, ख्तनसे दुग्ध निगम, विधिध द्रष्य 
खानेकी इच्छा, मुखसे जलस्साथव और आलबख्य आदि 
सभी गर्भके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। परन्तु गर्भ- 
लक्षणके साथ इसका प्रभेद इतना ही है, कि गर्भास्पन्दन- 
कालमें किसी प्रकारकी वेद्ना नहों रहती तथा गर्भरुथ 
श्र णका सभो अड्डा एक समय स्पन्द्त न द्वो कर दृख्त- 
पदादि एक एक अड्ु करके रुपन्दित होता है। किन्तु 
रफ्तगुल्ममें समस्त पिएड बेदना उत्पन्न कर बहुत समय- 
के बाद स्पन्द्त होता है । (सुभुत गुल्मरोगाधि०) | 

नैषज्यरटनावली में लिखा है, कि रफ्तगुल्ममें प्रसव- 


काल अर्थात्‌ दशवाँ महीना बीतने पर रोगिणीके स्पनेद् 
और रुघेद प्रदान करके स्निग्थ और विरेचक है। 


सेयाँ, नाटाकरज्ञकी छाल, देवदारु, वरंगी भौर 
पीपलकेा एक साथ पीस कर तिल क्राथके साथ सेवन 
करनेले रक्तगुल्म जाता रहता है। पुराने गुड, लिकटु, 
हींग, वरंगी इनके सांथ तिलका काढ़ा, यवक्षार ओर 
लिकदुके साथ मय अथवा पलासके छिलकेकी भरुम कर 


जलमें सिर घृत पान करनेसे रफ्तगुल्म आरोग्य 
देता है । 


श्द रक्तगेरिक-रक्तचन्दन 


पतक्धिन्न दन्‍्ती गुड़ादिका उष्ण विरेचकरसे भेद करा कर 
रफ्त-प्रद्र-चिद्ित व्यवस्था करना कर्तंध्य हैं। यदि उससे 
विरेचन न है।, तो क्षार वा थूहरके दूधके साथ तिल- 
पिष्ठकक्की व्यवस्था करे | अधिक रक्तस्राव हेनेसे रक्त- 
पित्तनाशक क्रिया करना आवश्यक है । भिलावेके चूर्ण 
और कथाय द्वारा यथाविच्रि घृतपाक करके चीनीके 
साथ सेवन करनेसे रफ्तगुल्ममें तथा मधुके साथ पान 
करनेसे कफगुल्‍्ममें बहुत लाभ पहु'चता है । 
पारा, तूतिया, गंधक, जयपाल, पीपल, अम्लतास 
फलकी मज्ता, इन्हें थूहरके दूधमें भावना दे कर गेलो 
बनावे। इसका अनुपान आँवले वा इमलीके पत्तेका रस 
तथा पथ्य दृधि ओर अन्न है। खूला मांस, मूली, मछली, 
सूखा साग, दाल, आलू और मीठा फल गुब्मरोगमें 
अवश्य हो । (मेंज्यर० गुल्माधिकार) 
विशेष विवरण गुल्मरोगमें देखो ॥ 
रक्तगीरिक ( स० कृलो० ) खर्ण गैरिक, गेरू । 
रक्तप्रन्थि ( सं० पु० ) १ रक्तलज्ञावती, लाल लज्ञावंती । 
२ वह रोग ज्ञिससे शरीरमें लहको गांठें बंध जाय । 
( सुश्रतनि० ११ ज० ) 
रफ्तप्रीव ( सं० पु० ) १ कपोत, कबूतर। २राक्षस।| . 
रक्तघ्न (सं० पु०) रक्त हन्तीति हन्‌ ( अमनुष्य कत्तृ के च। 
पा ३३२५३ ) इति ठक;। १ रोहितक वृक्ष । (लि० ) 
२ रक्तनाशक, जिससे रक्तका नाश हो । 
रक्तप्नी ( स'० स््री० ) गएडदुर्वा, एक प्रकांरकी दूब । 
रक्तचतञ्चु ( स'० पु० ) शुक, तोता । 
रक्तचत्दून-खनामप्रसिद्ध गन्धकाष्ट और वृक्षविशेष 
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कड़ापा उत्तर अरकट और फनू ल जिलेमें यह धृक्ष बहु- 
 तायतसे उत्पन्न होता है । मन्द्राज प्र सिडेन्सोके 
विभिन्‍न जिलोंमें तथा बस्षई भोर बड्ालके स्थान रूथान- 
में इस धृक्षदी खेतों होती है। कुछ गरम भौर शुष्क 
जअलवायुमें तथा पहाड़ी भूमिमें यह काफी तोरसे पैदा 
होता है । यह पेड़ बहुत नहीं बढ़ता। गंध्रयुक्त ओर 
छाल वर्णके इस काष्ठका लोग बहुत आव्र करते हैं । 
संरुकृत पर्याय--तिलूपणीं, पत्राड़ु, रञ्न, कुचन्दन, 
तान्नसार, तान्नवूक्ष, चन्दन, लाहित, शोणितचन्दूम, रक्त- 


सार, ताप्नसारक, क्षद्रचन्‍्दन, अकचन्दन, रक्‍ताडु, प्रवाल 
फल, पत्तकु, रक्तबीज। इसका गुण--अति शीतल, 
तिकत, चक्ष गत रक्‍्तदोष, भूतदेाष, पित्त, कफ, कास, 
ज्वर, भ्रान्ति, वमथू, और तृष्णानाशक । (राजनि०) 

विभिन्‍न देशमें यह विभिन्‍न नामसे परिचित है। 
हिन्दी -- रखतचन्दन, उनन्‍्दम, लालचन्दन, रफ्तचन्दन ; 
बड़ुला--कुचन्दून, तिरूपणीं, रजञ्नन, रक्‍्तचन्दून, लाल- 
चन्दन; उडिया--रफ्तचन्दन; पञ्माव-घन्दूनलॉल; बम्बई-- 
रताअली, रक्तचनरद्न, लालचन्दन ; मराठी--रक्तसन्द्न, 
ताग्बादचन्दन, ताम्बाद गंध, हाचाछेक्का; गुजेर-रता 
जुलि ; व्क्षिणात्य--लालचन्दून, उन्दम; तेलगू--- 
कुचन्दनन्‌, एर-गन्धपुचेक्ष, रकचब्दन, लालचन्दृन, सेयपू- 
चन्दनम्‌ , चन्दम, पड़ तन्दनम , रकफ्तगन्धम्‌, गैड्चन्द्न ; 
कणाड़ो--फेमपुगन्धचेके, होन्‍ने, रफ्तचन्दन, अगुरु, 
मलयालम्‌--ऊरुत्तचन्द्नम्‌ , रक्तचन्द्नम्‌; ब्रह्म- सनन्‍्दकू, 
नस-मि ; सिड्भापुर-रक्‍्तहन्दन, रतदन्दुन ; संस्क्ृत-- 
रक्तचन्द्न, अगुरु-गन्धकाष्ट, रजन, कुचन्दन, तिलपरि ; 
अरब--सन्द्लियामर, उन्दम ; पारख्य--वकम्‌, सन्दले- 
खुखे, खुनत, उन्दम्‌ , दूलखुख ।] अड्डगूरैज्ञी--5970९५ रट्त 
वा :र९त धद्यावंत्तो] "२००१ ; फारसी-- 80707 २०णा९८; 
ज्ञम न--२०६॥८५ 5द00॥0]2 ; इरली---98॥0 था 0- 
दिनेमार---89/ 0९-00६0, 

पहले लिखा जा चुका है, कि दक्षिणात्यबासी 
ध्यवसायके लिये इस वृक्षकी खेती करते हैं। वे लेग 
मई ओर जून मासमें वीज संप्रह कर एक दुकड़ा जमीन 
तैयार करते हैं। साधारणतः ८ फुट चौकेन नरम 
मिट्टीबाली जमीनमें प्रायः ७ वा ८सो बीज १ दुश्व गहरी 
जमीन खाद कर बोते हैं। पोछे उसमें एक रातके बाद 
प्रति तीसरे विन शामका जल देते हैं । बोनेके पहले 
यदि बीज़केा अच्छी तरह भिगे लिया जावे, तो अंकुर 
निकलनेमें सिफ २० दिन, नहीं ते ३०से ३५ दिन तक 
लग ज्ञाता है। 

अ'कुर उत्पग्न दोनेके बाद छः मास तक बड़ी साव- 
धानोसे थेडा था ड़ा जल सोंचना होता है | छः मद्दीनेमें 
जब पौधा थोड़ा बढ़ जाय, तब उसे जड़से उस्रांडु कर, 
अलग भलग टोकरोमें रखे भोर छायामें छोड़ दे | प्रति 
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दुसरे या तीसरे दिन उसमें जल देना होगा। जब वह 
मूल टाकरीमें अच्छी तरह जड़ पकड़ ले, तब उपयुक्त 
खेतमें गडड़ा बना कर एक एक टोकरी खतन्‍्त्र 
स्थानमें गाड दे । धोरे धोरे उसके सारबान होनेसे 
गृहरुथ उसे कार डांलते और बाज़ारमें बेचते हैं | बस्वई 
प्ररेशके बसी जिलेमें दइसो तरह रक्तचन्दनकी खेती होती 
है। यह वृक्ष फम्से कम तीन वर्ष रहता है। पीछे उसे 
काट कर धूपमें खुखा लेते हैं। पतली पतलो जड़ खुखा 
कर रगके लिये बाआरमें भेजो ज्ञातो है। 
बेशानिकको भाषाएँ रक्तचन्दनके लालधर्ण पदाथकेा 

“वात? कहते हैं। किसी एक पत्थर पर चन्दन- 
काष्ठ घिसनेसे लालवर्णका जे गाढ़ा पशथथ निकलता है 
उसका लेग देवमूत्तिपूजा और तिलकादि धारणके लिये 
व्यवहार करते हैं। इसके काढ़ में सूती कपड़ा रंगाया 
जाता है। देशी तरल ओऔषधादिके र'गानेके लिये यूरे- 
पीय ओऔषधागारमें इसकी काफी रफ्तनी होती है। 
पतद्धिन्न उस देशमें चमड भोर काष्ठादिको रंगानेके 
लिये रक्तचन्द्नका बहुल प्रचार देखां जाता है। किसो 
व्यज्ननादिका वर्ण और गंध बढ़ानेफे लिये इसका व्यवहार 
किया जाता है। 

प्रायोन आयुर्धदशास््रमें श्रोत्रएड वा श्वं तचन्द्न, 
पीतचन्दून और रफ़्तचन्द्नके गुणका हांल लिखा है। 
प्रथमाफ्त दे। चन्दनवृक्षका वेशानिक नाम $4(8[प्रा 
धोण्प्राा है। चन्दन देखो । 

रफ्तचन्दन शं त्यगुणविशिष्ट हानेके कारण छोाग 
ध्वं तचन्दूनक्नी तरह स्नानके बाद धिसा रक्तचन्दन 
भी शरीरमें लेपते हैं । सिर ददे करनेसे रक्‍्तयन्द्न अलमें 
घिस कर कपाल पर लगावे, दर्द फोरन दूर दो आयगा। 
यह घारक और बलबद्ध क है। आयुर्वेदीय लिकित्सक- 
गण ओऔषधादिमें इसका प्रयोग करते हैं। मुसलमान 
हकी मके मतसे पिश्षल्लावमें शव तसन्दून ओर रफ्तस्ायमें 
रफ्तचभ्दन व्यवहाय है। मलमें पित्त और रक्त रहनेसे 
दोनों प्रकारके कौष्ठके काढ़ का सेवन कराया आ सकता 
है। तिलतैल (07782!ए-०])के साथ रक्‍्तब्द्ून मिला कर 
बहुतेरे रुनानके बाद शरीरमें लगाते हैं। उससे श्र्मरोग 
नह द्ोता है। ज्वर और रुफोटक प्रदाहमें यह उवाला- 


की नाश करता है। यह आँखकी ज्योतिको बढ़ाता 
और पसीना लाता है। लिड्रका कटा हुआ चमड़ा धोनेमें 
चन्दनका घिसा जञलकू बहुत उपकारी ओर ठढा है। 
पुराने रक्तामाशयमें इसके बीज़कोषका काढ़ा धारक 
और बलकारक ओषधरूपमें व्यवहार किया जाता है । 
रासायनिक परीक्षासे देखा गया हो, कि इसमें 
सनन्‍्तलिक प्सिड ( हि्ा। ताए तलत ) हे | इथर, एलछ- 
काहल और क्षारमिश्रित जलमें अथवा घने पएसेटिक 
पसिड में उक्त गंधनिर्षास (२९७॥046 छग्रा।5( छवा९९-+ 8व- 
9] ) निश्लेप करनेसे वह गछ जाता है । अध:क्षित्त 
पदार्थ दानेदार तथा गंध और स्वादहीन हेता हे। 
बिडेल (५५७१८) साहबने चन्दनके इस वर्णहीन दानेका 
04 ]0 (08 इस प्रकोर रासायनिक विश्लेषण किया 
हे । रफ्तचन्दन काप्ठमें इसका संयेग करनेसे हरिताभ 


एक प्रकारका चूर पाया ज्ञाता है । इसे पटाशके साथ 
गलानेसे 7९९८507८॥ नामक पदार्थ उत्पन्न हाता है । 


रक्तचन्दनकी तरह एक ओर श्रेणीका वुक्ष ( 44८: 
॥87:]078 [099४०7॥६ ) देखा जाता हू | यह बड़ालमें 
रकाशञ्चन, रक्तकम्बल, रज्नन ओर कभी कभी रक्तचन्वन 
नामसे बाजारमें बिकता है | आओसाममें यह चन्दन नामसे 
ही परिचित है। बाज़ारमें दुकानदार लोगोंकी ठगनेके 
लिये असली रक्तचन्दनके बदले इसी काष्ठको बेचते हैं । 
प्रभेद इतना ही है, कि इसके काछमें उतनी खुशबू नहीं 
है। बहुतेरे व्यापारो चन्दनकाष्ठके साथ हसे एक साथ 


मिला कर इसीलिये रख छो इते हैं जिससे इसमें चन्दन" 
सो गंध आ जाय | 


रुथानविशेषमें यह भी खतन्‍ल्र नामसे परिचित है, 
जअैसे--संथाली--बीर मुड़रा ; तामिक--अनैगुण्डुमणि, 
तेलगू--वन्दि गुरुवेन्दा, पेडु-गुरिजिन्दा ; मलया- 
लम---मञ्जञाति; मराठो--वाल, थोलोॉगजञ् ; दाक्षिणात्य-- 
बड़ो गुमची, हट्दीगुमटो ; कनाड़ी--मआड़ी ; सिंहली-- 
मदतेय; मग--गड़ू ; अन्दामन--रेछेड़ा ; ब्रह्म--यवेगी । 

बड़ाल, दक्षिणभारत और ब्रह्मदेशमें प्रायः सभी 


जगह यह वड़ा पेड़ उत्पन्न होता है । इसका 
निर्यास “मद॒तिया' कहलांता है। यह क्राप्ठ साधारणतः 
रक्तचम्दन काष्ठके बदले व्यवहुत दोता है। कभी कभी 


इसे रंगके काममें लाते हैं । 
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इसके बीजसे तेल निकलता है । बोज़चूर्णको 

विस्फोटकर्के ऊपर लगानेसे अलन रहने नही पांततो तथा 
फोड़ पक जाते हैं। एक टुकड़े पत्थर पर जलसे बीज- 
की घिस कर कपालमें लगानेसे सिरका दर्द जाता रहता 
तथा शरोरमें जलन देनेफे आरम्ममें लगानेसे जलन रुक 
जाती और शरीर 5 ढा हो जाता है । वातरोगमे बोजका 
काथ बहुत उपकारी है। इस 'बोजचूर्णकोी जलमें घोल 
कर शरीर पर लगानेसे फुसी, फोड़ आदि गातरूफोट 
दूर हो जाते है'। हकीम लोग गनोरिया रोगमें इसका चूर 
व्यवह्दार करते हैं । 

पत्तेका काढ़ा गांठ-वात और चौरड्रीवातमें बहुत उंप- 
कारो है। अधिक काल सेवन करनेसे पुरुषत्वकी हानि 
होती है। रक़्तसूत्र ( [[/लग।पा॑ंत ) और रक्तस््नावमें 
( विबबद्याटाणाव8९ एका पाठ 7920एट५ ) यह काढ़ा 
बहुत फलग्रद है। उदरामय और आमरकतमें रोगीके 
दु्बेल होनेसे यह काढ़ा धारक और बलकारक औषधर- 
रूपमें व्ययह्ृत होता है। कोषप्रदाह (()7०॥॥४५में इसके 
काष्ठ अथवा चूर्णको जलमें घिस कर प्रलेप देनेले बहुत 
लाभ पहु'खता है। यह चूर्ण ३० रत्तो मात्रामें कुछ गरम | 
अलके साथ सेवन फकरनेसे तुरत उद्टी आ जाती - है। ! 
इसका बीज उज्ज्वल, लालवर्णकां तथा यह तौलमें २ रक्तो| 
भारी होता है। कुछ लोग तौलनेमें इसका व्यवहार 
करते हैं। कोई कोई दोज़के वर्ण और औज्जज्वल्य पर 
मुग्ध हो इसका माला बनां कर पहनते हैं। इसके चूर- 
'की सोहागेके साथ पीसनेसे अच्छो रोटो बनती है। 
चन्दनके श्रमसे बहुतेरे इस काप्ठकी घिस कर तिलक 
लगाते हैं । 


इसका काए लाल, मजबूत ओर लचीला होता है। 


: इसी फारण दक्षिण भारतवासी इससे घरके असबाब और।| 


द्रवाआ फरोखे आदि बनाते हैं । 
शक्तिपूजामें रफ्तचन्दन बड़े कामका है। रफ्तचंद्न- 
से कालो और तारा आदिका यन्त्र भशद्धित कर पूजा 
करनेका घिधान है। शक्तिदेवता मालकी ही चस्दन द्वारा 
पूजा करनो द्वोतो है । 
रक्तचिलक ( स'० पु० ) रफ्ते रफ्तवर्णश्विलकः । छाल 
रंगका चित्रक या थोता चक्ष । महाराषु--रफ्तनित्रकु, 


रक्तचित्रस--रक्तनवा 


कलिड्रु--कंपिनचित्रकसूल, तैलड्र--एवरचिल, तामिल-- 
शिवप्पुचित्रिर। स रूछत पर्याय--काल, अत्यारूई काल 
मूल, अतिदीप्य, मार्जार, अग्नि, दाहक; पावक, चिलाड़ु, 
महाड़ । इसका ग्रुण-स्थेल्यकर, रुचिकारक, कुष्ठन्न, 
रस-नियामक, लोहवेधक और रसायन माना गया है। 
( राजनि० ) 
रकफ्तचिदिलिका ( स'० स्थो० ) मचुर वास्तुक, मीठी गदह- 
पुरना | 
रक्तचूर्ण ( स'० फ्लो० ) रक्त रक्तवर्ण घ्यूणं। १ सिन्दुर, 
सेंदुर। २ रक्तवर्ण चूर्णमात्र, छाल रंगका चूण । 
( पु० ) ३ कम्पिलक, कमीला | 
रक्तच्छदि (स'० स्वी० ) रक्ततमन, खूनकी के होना । 
रक्तज़ ( स'० लि० ) रक्ताज्ञायते जन-ड । १ जो रक्तसे 
उत्पन्न द्वो, लह्ले उत्पस्न होनेवाला ! २ रक्तके बिकार- 
के कारण उत्पन्न होनेवाला । 
रक्तजकूमि ( स'० पु० ) वह कृमिरोग जो रक्त-विकारके 
कारण उत्पन्न होता है । 
रफ्तजन्तुक (स'० पु०) रक्तः रफ्तवर्णो जन्‍्तुः स्वार्थ कन्‌ 
या रक्ता आसफ्ता जन्तवो5 स्मिन्‌ । १ भूनाग, सीसा । 
२ रफ्तवर्ण जन्तुमात्र[व (ऊल-र गके प्राणी । 
रफ्तज़वा ( सं० पु० ) खनामख्यात पुष्पगृक्षविशेष, अड़हुल 
एकमात्र चीनदेशमें 
ही इस वुक्षके फूलमें बोज् उत्पन्न दोत है। भारतवषके 
नाना स्थानोंमें जवाका पेड़ हैं. सद्दो, पर उसमें फूल 
होने पर भी वोज्ञ नहीं होते-.। भारतवषके समतल 
क्लेत्स्थ उद्यानोंमे विभिन्‍न भ्रणोके जवाके पेड़ फूलके 
बोभसे सुशोभित देखे जाते हैं। साधारणतः पश्चद्‌ल, 
पश्चमुक्नी आदि आकृतिका जवा देखनेमें आता है। श्वेत, 
पीत, रफ्त, बेगनो और नील रंगके जवा भी इस दैशमें 
होते है। चीनदेश जवाका उत्पत्तिस्थान द्वोनेके कारण 
इस देशके लोग इसके प्रकार-विशेषकों आज़ भो चोनका 
जवा कहते हैं । 
भिन्‍न भिन्‍न ख्थानमें यह भिन्‍न भिन्न नामसे प्रसिद्ध 
है। बड़ाल--जअवा, जपा, जिया, अरु ; दाक्षिणात्य-- 
गदेल, कुधछ, जाखुतू, जाखुम ; वस्वई--जासथन्द ; 
मराठी--जआासबंद, दस्तिन्द्व-फूल ; गुजरातो--अखछुब ; 


( ॥980प5 (05क8॥70758 )॥ 


रक्तजिह--रक्तंषातु ५१ 


तामिल--सप्पत्‌-तप्पु ; त यू --अवपुष्पमु, जपापुष्पमु, 
दासान ; कनॉडो--दासवल ; मलयालम--चेम्पर द्विपुर, 
अयस्परद्टि ; ब्रह्म-कोड़यान्‌ , संरूकृत--जब, अप, 
पुष्पम्‌, जपा ; अरब और पारण्य--अड्भूररे ; हिन्दी, अ्भू- 
शेज्जो---5700 40ए८ट7, टांत्रध 705९ $ फरासी --(०६॥॥- 
व ९0००77 ८ट॥ग॥7८ । 

यद फूल जलमे' सिगो रखनेसे एक प्रकारका गाढ़ा 
लाल रंग पाया जाता .है । छोटे छोटे लड़के कागम्रकों 
लाल करनेके लिये जवबा फूल घिसते हैं। उसमे थोड़ा 
एसिड वा अम्लरस मिलानेस थोड ही समयमें वद्द 
ललाई लिये सफेद हो जाता है। पुष्पके दलसे जूताका 
वर्ण काला होता है, इस कारण अड्ररेजोंने इसका 
शु-फ़ावर नाम रखा है। चोनदेशमें भी इस फूलसे बाल 


काले किये जाते दैं। इसको छालके रेशसे रस्सी बनाई 
जा सकती है | 


पुष्प ख्निग्धकर और प्रदाहनाशक द्वोता है। घूल- 

कूच्छ, पेशांवर्में जलन आदि रोगॉर्म पुष्वद्लका सिरप 
वा इनफियुजन दिया जाता है। यह स्निग्भकारक 
और ज्वरमे' शेत्यकारक है। जवापुष्पका रस ओर 
ओलोभ तेल समान भाग ले कर सिद्ध करे, ज़ब जलूका 
अ'श बिलकुल जल जाय, तब उतार छे। यह तेल केश: 
वर््ध नमे' बहुत उपयोगी है। इसके पत्तांका रस शैत्य- 
गुणविशिष्ट, बेदनानिवा रक, स्निग्धकर ओर म्ठ॒दुविरेचक 
हे | असुगदर रोग ( 007 व टी में जवा'- 
पुष्पको घोमे' शुन कर सेवन वरानेसे विशेष फल पाया 
जाता है। इसके बोजका चूणं जलके साथ यदि प्रमह्‌ 
( 8०79777008 ) रोगप्रस्त व्यक्तिको सेवन कराया 
ज्ञाय, तो बहुत उपफार होता है। जवा देखो । 

रक्तज़िह ( स० पु० ) रक्ता रक्तवर्णा शोणितपानादो 
आसका वा जिह्ा पस्य। १ सिंह, शेर। (तलि०) 
२ रक्ततर्ण जिहायुक्त, जिसको जीभ ऊहार र गक्ो हो । 

रक्तज्लुणं ( स'० पु० ) ज्वार, जुन्हरी । 

रक्तकाबुक--खनामण्यात लाल भाउका गाछ ([धावधार 
0400० ) अजप्रीर और पञ्ञावकी २५००० फुट ऊचो 

: मूमिन यह वृक्ष उत्पन्न दोता है । 

रक्तमिफ्टी (शां० सुत्ो० ) रक्ता रक्तबर्णा शिण्टो, रक्तवर्ण 
मिणटी पुष्वदृक्ष । पर्याय--कुरुबक । 
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रक्ततर ( शां० क्ली० ) ख्यर्णगैरिक, गेर । 
रक्तता ( झां० रुली० ) रक्तस्थ भावः तल टाप। रक्तका 
भाव या घम, लालिमा, छलाई | 
"रप्ितं पायितस्तत्र पित्त नायाति रक्तताम्‌ |! 
( शाह्ञ धरस० ) 
रक्ततुण्ड ( रूं० पु० ) रक्तो तुण्डी यख्य । १ शुक्पक्षो, 
तोता। ( लि० ) २लोहितमुखयुक्त, जिसका मुदद 
लाल र गका हो । 
रक्ततुएगडक ( रूां० पु० ) रक्ततुण्ड-कन | 
सोसा । २ रक्ततुण्ड देखा । 


१ भूनाग, 


रफ्ततृण ( रुां० क्ली० ) पक्र प्रकारका लाल रगका तण | 

रक्ततेजस्‌ ( रां० क्‍क्ली० ) मांस । 

रक्तलियुत्‌ ( शं० सलो० ) रक्ता बिदृतू। रक्तवर्ण लियुत्‌, 
लाल तेवड़ी | पर्याय--कालिन्दो, लिपुरा, ताश्नवुष्पि का, 
कुछवर्णा, मसूरो; अम्ता, काफनासिका | इसका गुण-- 
तिक्त, ऋटु, उष्ण, रेचन, श्रहदणी, मल और बविषएर्स- 
हारक तथा हितकारो । (राजनि०) 

रफ्तेदन्तिका ( स'० लि० ) रक्ता दन्ताः अरुयाः, रक्तदन्ता 
स्वाथ कन्‌, टापि अत इत्यं। चरिडका। शुम्म और 
निशुम्भसे युद्ध करनेके समय देवों चणिडकाके सभी 
दांत असुरोंके खानेंते लाल हो गये थे, इसीसे थे 
रक्तदन्तिका नामसे प्रसिद्ध हुई । 

(मार्कण्डेयपु ० देवीमा० ६१४१) 
रक्तदन्ती ( सं० स्प्रो० ) रक्तदन्तिका देखो । 
रक्तदरला ( सं3 स््री० ) रक्तानि दलान्यरुया | 

न।मका गन्धद्रव्य । २ चिविलिका | 
रक्तदुष्ट ( सं० ति० ) दूषित रक्त, विषाक्त रसयुक्त | 
रक्तदूषण (सं० त्रि०) रक्तदोषफारी, खून खराब करनेवाला। 
रक्तदश्‌ (खं० पु० खो०) रक्ता टुक दृष्टियेस्य | १ कपे।त, 
कबूतर | (लि०) २ रक्तवर्ण चक्षुविशिष्ट, छाल आंजवाला | 
रक्तदर म (सं० पु० ) रक्तवीअसन वृक्ष, छाल षीज्ञासन- 
का पेड । 
रक्तधरा ( सं० स््रो० ) वेधकके अनुसार मांसके भीतरकी 
दूसरो कला या मितलो जो रक्तको धारण किये 
रहतो है। 
रक्तधातु (सं० पु०) रक्तो रक्तवर्णों धातुः | १ गेरिक, गेरू । 


१ नलिका 


श्र 


रक्तनदी--रक्तपित्त 


२ तान्न, तांवा । ३ रक्तवर्णघातुमात्र, लाल रंगका धातु। रफक्‍्तपा ( सं० ख्री० ) रफ्तं पिवतोति पा-क. खियां टाप्‌। 


४ शरीरमेंका लाल धातु | 

रफ्तनदी--रक्तमय नदी । इस दैशमें प्रचलित है, कि जो 
स्प्नमें रक्तनदी देखता है वह बड़ा भाग्यवान है। 

रक्तनयन ( सं० लि० ) १ आरक्तनेत्र, लाल आलख्नोवाला | 
( पु० ) २ कबूतर । ३ चकोर । 

रफ्तनाड़ी (सं० ख््री०) दन्तमूलगत रफ्तज नाडीरोग विशेष, 
दांतोंकी जड़में होनेवाला एक प्रकारकां रोग | 

रक्तनांल (सं० पु०) रफ्तों नालोपएस्य | जोीवशाक, मुसना । 

रफ्तनासिक ( सं० पु० ) रक्‍ता नासिकास्य । १ पेचक, 
उल्लू । ( त्रि० ) २ रक्तनासिकायुकत, लाल नाकपाला | 

रफ्तनिर्यास ( सं० पु० ) रक्‍्तवीज्ञासनवृक्ष, लाल रंगका 
वीज्ञासन पेड़। 

रकफ़्तनोल ( सं० १० ) मद्दाविष वृश्चिक विशेष, एक प्रकार- 
का बहुत जहरीऊा बिच्छ | ( सश्रत कल्पस्था० ८ अ७ ) 

रफ्तनेत्र ( सं० पु० ) रक्त' नेत्र यरुष। १ सारस पक्षी | 
२ कपोत, कबयूतर। ३ चकोर। (क्लो० ) ४ रफ्तवण 
चक्ष्‌, लाल रंगकी आंखें। ( लि० ) ५ रक्‍्तवर्णनेत्रयुक्त, 
जिसकी भांख हाल हों। 

रफ्तप ( सं० पु० ) रफ्त' पिवतीति पा क। १ राक्षस | 
( लि० ) २ रफ्तपानकर्ता, लह् पोनेवाला । 

रफ्तपक्ष ( सं० पु० ) रक्‍तो पक्षाचरुप। गरुड़। 

रफ्तपट ( सं० लि० ) १ रक्‍्तवख्रधारी, छाञ्ञ रंगके कपड़ 
पहननेवाला । २ भ्रमण । 

रक्तपत्र (स'० पु०) १ पिण्डालु । २ रफ्तवर्ण पल्रविशिष्ट । 


रफ्तपत्ना (सं० स्री०) १ जिसके पत्ते लाल हों, गदद॒पूरना । 
२ नाकुली । 


रक्तपत्रिका ( सं० स्त्रो० ) रफ्तानि पत्राणि अरुयाः रुवार्थे 
कन्‌, टापि अत इत्वं । २ नाकुली | २ रक्त पुननेधा, लाल 
गव्हपूरना । ३ लोहित पत्र, लालपत्ता । 

रफ्तपदी ( सं० ख्रो० ) लज्ञालू, छलज्ञावतो | 


रक्तपप्म (सं० पु० कली ०) रक्‍तो रफ्तवर्णों पद्मः। रक्‍तवर्ण 
पद्म, लाल कमल | पध्य देखो । 


रक्तपर्ण (सं ०पु० ) १ रफ्तपुननंधा, लाल गद्हपुरना। 
( लि० ) २ रक्‍्तवर्ण पर्णविशिष्ट, जिसके पे लाल हो । 


रफ्तपलव ( सं० पु०) १ भशोकका वृक्ष । २ लोदितपण, 
लाल पत्ता । 


१ जलौका, जोंक | २ डाकिनो । (लि० ) ३ शोणितपायी, 
लट्टू पीनेचाला । 

रक्तपाकी ( सं० ख्त्री०) पच्यते इति पत्र-घञ्र, रक्त रक्तवण 
पांके यस्या;। बृहतों नामकी छता | द 

रक्‍तपात ( सं० पु० ) १ छहका गिरना या बहना, रफत- 
श्राव। २ ऐसा प्रहार जिससे किसीका रक्त बहै । ३ 
ऐसी लरड़ाई-कगड़ा जिसमें लोग जख्मी हों, खून-खराबो । 

रक्‍फ्तपांता ( सं० खी० ) रक्त पातयतीति पत-णिच-अच, 
स्त्रियां टाप। जलोौका, जॉक। 

रक्‍तपांद (सं० पु०) रक्‍तो पांदावस्थ । १ शुक्रपक्षी, तोता । 
२ बरगद ।  ( लि० ) ३ लोहितचरणयुक्त, जिसके पैर 
लाल दो | 

रफ्तपायिन (सं० त्रि०) रफ्तं पांतु' शीलमरूय, पा णिनि | 
१ रकक्‍्तपानशोील, खून पोनेवाला । (पु०) २ मत्कुन, 
खरपल | 

रकफ्तपायिनी (सं० ख्रो०) जञलाका, जोंक | 

रफ्तपारद्‌ ( सं० क्ली० ) रक्त रक्तवर्ण पारद । 
सिंगरफ । 

रफ्तपाषाण (सं० पु० कछी० ) १ गिरिसृत्तिका, गेरे। 
२ लाल पत्थर । 

रक्तपिटिका (सं० स््री०) रक्तवर्ण वि्फेयटक, लाल फोड़ा | 

रफ्तपिएड ( स० क्लो० ) रक्‍त॑ रकफ्तवर्ण पिण्डमिव | 
जवांपुष्प, अड॒हुलका फूल । 

रक्‍्तपिण्डक ( स'० पु० ) रक्‍त॑ पिण्डमिवेति रफ्तपिण्ड 
इवार्थें कन्‌। १ रफ्तालू, रतालू । २ जपादृक्ष, अड॒हुल- 
का पेड़ । 

रक्तपिण्डालु (सं० पु०) रकणवर्ण पिण्डालु, रतालु | महा- 
राष्ट्रमें वाताडु और कलिड्ुमें फेपि नहेड़ल कहते हैं। दृक्ष- 
का रस गुण--शोतल, मधुर, अम्ल, श्रमव्न, दाह और 
पित्तनाशक, बलकर, गुरू ओर पुष्टिकर ! ( राजनि० ) 

रक्‍्तपिश ( सं० क्ली० ) रफ्तदूषणं पित्तमिति मध्यपदलोपि 
कर्मधारय०, रफ्तश् पिन्तश्ध रक्तपिसमिति हृग्द इ्ति 
सुश्नतः रफ्तश्व तत्पिसश्व ति रक्‍्तपित्त॑ रागप्राप्तपिश- 
मिति कर्मधारयः इति खरकः। रोगविशेष, रक्तपिल- 
रोग | 


हिगुलू, 


रक्तपित्त 


इस रोगका निदान--अग्नि और रोद्गादिका आंतप । 


सेवन, ब्यायाम, शोक, पथपर्यंटन, मेथुन तथा मरिचादि 


तीक्षण द्रव्य भक्षण,वीय द्रव्य, क्षार, लघण और कटुरसयुक्त 


द्रृष्प अतिरिक्‍तरूपमें भोजन करनेसे पित्त विगड़ कर इस 
रोगको उत्पन्न करता है। ख्रियोंके रजोरोध होने पर भी 
यह रोग हो सकता है। इस रोगमें मुख, नासिका, चक्षु 
और कण इन सब ऊदृध्व मार्ग तथा गुहा, योनि और 
लिड्ड अधोमार्ग द्वारा रक्तल्लाव होता है। यह पीड़ा 
यदि बहुत बढ़ आय, तो समस्त रोपकूप द्वारा भी रक्त 
स्राव हो सकता है। 

इस रोगका पूर्वलक्षण--रफ्तपितस्तरोग उत्पन्न होनेके 
पहले अवसनन्‍्नतो, शोतल द्रव्य खानेको इच्छां, कणठसे 
धूथां निकल रहा है ऐसा अनुभव, वमन ओर निःश्वास- 
में रफ्त वा लोहेको गंध-सी गंधका अनुभव होता है । 

देाषभेदमें लक्षण-रेाग उत्पन्न होनेके बाद वात- 
जादि देषकी अधिकताके अच्ुसार पृथक्‌ पृथक लक्षण 
दिखाई देते हैं। रफ्तपित्तमें वायुको अधिकता रहनेसे 
श्याम वा अरुणवर्णका फेनयुक्त, पतला ओर रुखा रक्त 
बाहर दो आता है। इसमें गुहा, येनि था लिड़ः इन सब 
अधोमार्ग द्वारा रक्त निकलता है। पित्तकी अधिकता 
रहनेसे वटादि छालके काढ़ जैसा काला गेामूलके जैसा 
चखिकनो ओर सोौवीराज्जनके जैसा रक्‍त निकलता है। 
शलेप्माकी अधिकता रहनेले घना, कुछ पाण्डुयुक्षत, 
अठप स्तिग्ध ओर पिच्छिल रक्त निकझूता है। इसमें 
मुह, नाक, आंज्ञ ओर कान हो कर रफ्तस्नाव होता हे | 
दे था तीन देषक्री अधिकता रहनेसे उन दे वा तीन 
दैषोंके मिश्रित लक्षण दिखाई देत हें। ह्विवेषज्ञके मध्य 
वबातश्लेप्जनित रफ्तपित्तमें ऊपर और देनों मार्ग द्व!रा 
रफ्त निकलता हे । 

इस रोगमें साध्यासाध्य--ज्ञो रक्तपित्त ऊदुध्य॑मार्ग- 
गत है अर्थात्‌ मुखनासिका दि द्वारा रक्त निकलता है, जो 
अव्पवेगयुक्त ओर उपद्रवशून्य हैं. तथा देमन्‍त वा शीत- 
कालमें दिखाई देता है वह सुश्लसाध्य होता है। जो 
रक्‍्तपिस्त अधोमागगत है अर्थात्‌ गुह्य, योनि और लिड 
हो कर रक्त निकलता है तथा जो द्विदोषआत है यह 
याप्य है। जिस रफ्तपिसरोगर्म ऊदुष्चे और अधः 


अब>+>न ० जलन 3ंकनननममओण मनन, 


श्ड्ल 


इन दोनों माग द्वारा रफ्तस्नाव होता है तथा जो तिदोषज 
है उसे असाध्य जानना चाहिये । रोगीके वृद्ध, मन्दाग्नि- 
युक्त, आदह्वारशक्तिद्दीन वा अन्यान्य ध्याधियुफ्त होने 
पर भी रक्‍तपित्त रोग असाध्य हैं । 

इस रोगको उपसर्ग--दुबंलता, श्वास, कास, ज्वर, 
वमि, मत्तता, पाएड ता, दाद, मूच्छां, भुक्तद्रव्यका अप्ठु- 
पाक, सब्वंदा अधेय, हृदयमें बेदना, ठृष्णा, मलभेद्‌, 
मस्तक पर संसाप, सारे शरोरमें सड़ी-सी गंध, आहार- 
में विद्धघष ओर भज्ञोणं आदि लक्षण दिखाई देते हैं। 
रक्‍्तमें सड़ी गंध निकलतो और उसका वर्ण मांसके 
घोद हुए जलके समान कदम, मेद, पीप, यकृतख्तण्ड 
अथवा ज़ामुनके जैसा तथा इन्द्रधघनुषफी तरह विभिन्‍न 
रंगका द्ोता है। 

सुत्युलक्षण--जिस रफ्तपित्तमें रोगीके नेत्र लाल 
हो जाते, डकांरमें लोल रंग दिखाई देता अथवा सभी 
पदार्थ लालसे मालूम होते अथवा अधिक परिमाणमें' 
रफ्तवमन होता उसको मखत्यु निकट समभनी चाहिये। 

अवस्थाभेदमें चिकित्स।--इस रोगमें रोगी बलवान 
रहनेसे रफ्तल्लावकी हटठोत्‌ बंद कर देना उचित नहीं । 
क्योंकि, उस दूषित रफ्तके दृहमें रुद्ध हो कर रहनेसे 
पारणड रोग, हद्रोंग, प्रहणी, छोहा, गुढ्म ओर ज्वर आदि 
नाना प्रकारकी पीड़ा द्वोनेको सम्भावना है | किन्तु 
जो दुबेछ रोगी है वा अतिरिफक्‍्त रकक्‍्तस्रावकें फारण 
जिसका शरीर अवसब्न दो गया हे उन्हींका रक्त रुद्ध 
करना उचित है। दूबका रस, अनारका रस, गोबर या 
घोड़ की विष्ठाका रस, इन्हें चोनोके सोथ सेवन करनेसे 
रफ्तस्राव अति शीघ्र दूर दो जाता है। अड़,सके पत्तोंका 
रस, यशहूमरके फलका रस, लाह भिगोया हुआ जल 
ओर आयापानके पत्तोंका रस सेवन करनेसे रक्‍तस््राव 
बंद होता है। अग्नी भर फिटकरोके चूर्णकी दूधके 
स्राथ सेवन करनेसें भो रफ्तस्लाव मिवारित होता है। 
रक्‍्तातिसार और रकक्‍ताशरोगके रक्तरोधक अन्यान्य 
रोगोंका भी इस रोगमें सोच विचार कर प्रयोग करनेसे 
उपकार होता है। नाकसे रक्तस्नांव द्वोंने पर आँवलेको 
घीमें भूत कांजोकफे साथ पीस कर मस्तक पर प्रलेप देने, 
चीनो मिश्रित दूध था अलकी तथा दूबका रस, अनारके 


श्र रस्तपितति 


फूलका रस, अलतेका रस, प्याअका रस, गोबर था 
धोडकी विष्ठाका रस, केवाँचका रस वा हर्रेंका जल 
इन सब द्वत्योंकी नास लेनेसे लाभ पहुचता है | कानसे 
रक्तत्नाव होने पर भी उसी प्रकार संघनी लेनी चाहिये। 
मूतद्वार हो कर रफ्तस्मरांव होनेसे काश, शर, काली ईख 
और उलुखड़का घूछ कुल मिला फर २ तोला, 
बकरीका दूध १६ तोला इन्हें एक सेर जलमें 
पाक कर दुग्धभागके रहते उतार ले । उठंढा 
होने पर इसका सेवन करनेसे रफ्तसत्राव यंद हो जांता 
है। शतमूलोी और गोखरूके मूलके साथ दूधकों पका 
कर पान करनेसे बहुत उपकार होता है। रफ़्तचन्द्न, 
बेलसोंठ, अतीस, कूटजकी छाल और बाबलाका आरा, 
कुल २ तोला, वकरोका दूध १६ तोला, जल १ सेर इन्हें 
सिद्ध कर दूधका भाग रहते उतार ले। इसका पान 
करनेसे गुहा, योनि और लिडूद्वार हो कर रक्तका निक- 
रूमा बंद हो आता है । किसमिस, रफ्तचन्दन, लोध, 
प्रियंगु इन सब द्वव्योंके चूणंका अड़ सके पत्तोंके रस 
ओर मधुके साथ सेवन फरनेसे मुह ओर नाकसे रफ्त- 
का निकलना रुक आंता है। प्रथिन अर्थात्‌ गठीढू 
रफ्तसत्राव होनेसे कबूतरकी विछ्ठाका अति अहप मात्रामें 
मधुके साथ मिला कर सेवन करनेसे भी लाभ पहुँ चता 
है । इसके सिवा हिम, धान्यकावदि, हीवेरादि और 
अटरूषकादि क्‍्वाथ, एलादिगुड़िका, कुशमाण्डरखूण्ड, 
वासाकुष्मारडखरण्ड, खरडकाणयलीह, रफक्‍्तपित्तान्तक- 
लौह, घासाघृत और होचेराशतैल आदि औषधोंका 
अच्छी तरह प्रयोग करनेसे यह रोग प्रशमित होता 
है । रक्तपिशके साथ उज्वर रहनेसे लाल निसोथ, 
एयामबणका निसोथ, आमलकी, हरीतकी, बहेड़ा, 
पोपलब्धूण प्रत्येकका सम भाग, कुल मिला कर जितना 
हो उससे दुमो सीमी ओर मधुके साथ मोदक बनाना 
होमा । इस भमोदकका सेवन करनेसे रकपिश और 
कवर इन दोनों रोगोंकी शान्ति होती है। इसके सिवाय 
रक्तपिसनाशक और उदरनाशक दोनोंके भीषधकों मिला 
कर इस अथस्थामें प्रयोग करना होता है | श्वास, कास; 
स्वरभऊु आदि उपद्रव उपल्यित होनैसे राजयह्मरोगको 
तरह खिकिट्सा करनी साहिये । अड्ड,सके पक्ोंके 


रसके साथ तालीशपत-सूर्ण और मधु मिला कर पान 
करनेसे श्वास, कास और स्वस्भजूमें उपकारक होता है। 
( सुश्रुत रक्तपित्तरोगाधि० ) 
भाषप्रकाशके मतसे रफ्तपित्त रोगीको पहले रक्‍्त- 
रोधक औषध नहीं देना चाहिये। क्योंकि, उससे वह 
दूषित रक्त रुक कर हद्गरोग, पाण्डुरोग, प्रहणो, छीहा, 
गुलद्म और ज्वरादि रोगोंकों उत्पन्न फरता है । 
धान, साठी, कोदों, श्यामा और कंगनी धान रक्त - 
पिश्तरोगीकों खानेके लिये देना उचित है। मसूर, स्‌ ग, 
चना, बनसू'ग और अरहर दालका जूस दिया जा सकता 
है। अनार, आंवला, परवलका पक्ता, नीम, थैताभ्र, 
पक्ष, वेतका पत्ता और मारसा साग, सफेद वा पाण्डु- 
वर्णका कबूतर, शशक, कपिध्जल और हरिण इनके मांस- 
का जूस रक्तपिसरोगमे हितकर है| धनिया, आमलकी, 
भ्ड, स, किसमिस, पित्तपापड़ इनका शीतल कषाय 
प्रस्तुत करके सेवन करनेसे रक्तपित्त, ज्चर, दाह, 
पिपासा और शोषरोग नाश होता है । अतिबला, 
नीलोत्पल, धनिया, रफ्तचन्दन, मुलेठी, शुलश्च, खस- 
खसकी जड़ ओर निसोथ इनकी फाढ़ा मधु और चोनी- 
के साथ पोनेसे रक्तपित्तरोग आरोग्य द्ोता है | 
रफ्तपिस, क्षय और कासरोगीमें किसी प्रकारका 
अरिए्लक्षण नहीं होनेसे यदि अड़,सका प्रयोग किया 
ज्ञाय, तो कोई भय नहों' रहतो। अड़,स, किसमिस 
और हरितकी इनका क्वाथ चोनी और मचुके साथ पान 
करनेसे सभी प्रकारके कास, श्वास ओर रफक्तपित्त नष्ट 
होते हैं । | 
इस रोगमें अतिशय रक्‍तस्रांब जारी रहनेसे मधु- 
संयुक्त रक्तपान करे । नाकसे रक्त निकलने पर 
आंवलेको धीमें भुन कर कांजो द्वारा अच्छी तरह पीस 
करके मख्तक पर प्रलेप देनेसे रक्‍तवेग निवारित होता 
है । दृर्वाधघुत, खगणडकुष्माण्डवर्लेह, वृदतकुष्माएडवलेह्, 
खण्डकुष्माण्डक, खरडखाथकोह, शतायरीपाक प्रभृति 


ओषधोंका अवस्थानुसार प्रयोग करे । 
( भावप्र० रक्तपित्त ७ ) 


मैषज्यरलावलोीमें रफ्तपित्त-रोगाधिकारमें निस्नेषस 
कोषध बतलापे गये हैं, जैले--उशीरादियूर्ण, एलादि-, 


रक्तापिक् श्प्र 


गुड़िका, कुष्माएड्खरण्ड, वासाकष्माण्डकषएड, वासाघुत, 
वृर्षादधुत, समशकरलीह, शतसूल्यादि लोद, खण्डकांथ- 
लौह, रक्‍फ्तपिसान्तकलौह, सुधानिधिरस, हीपेराद्यतेल 
और उशीरासव । 

रसेन्द्रसारसंप्रदमें अर्केश्वर, खुधामिधिरस, आम- 
लक्ष्यादि लौह, शतमूल्यादि लोह, पर्पटीरस, रक्तपिसा- 
न्तकरस, रसाम्उतरस, कुष्माण्डखण्ड, शक रादि लोह, 
समशकंरलौह और कपइ करसका प्रयाग देखा जांता है । 

विश चिकित्सकके चाहिये, कि ये रोगके बल और 
अवसू्थाकी अच्छो तरह देखभाल कर ओषध का प्रधाग 
कर | 

इस रोगकी प्रवल्ल अवख्थामें पथ्यापथध्य--ऊद्ध्वंग 
र्तपित्तम रोेगीका बछ, मांस ओर अग्निबल क्षोण 
'नहीं ह्ोनेसे पहले उपचास करने देना उचित है; किन्तु 


बलादि क्षोण दोनेसे तृप्तिकर आहार खानेके दे । घी, मधु 


और लावाके च्‌ूर्णका तैयार किया हुआ भेजन उपकारक 
है । पिण्डखजूर, किसमिस, मुलेठी और फालसा 
इनके काढ़ को ठहा करके चोनीके साथ पान करनेसे 
विशेष लाभ पहु'चता हे । अधोाग रक्‍्तपित्त रोंगीकेा 
तृप्तिकर पेयादि पीनेफके दे । शालपर्णों, चकबंड, बृहतो; 
करटकारों और गाखरू इस पश्चमूलके काढ़ का पेया 
तैयार करके सेचन करनेसे विशेष उपकार द्वोता है । 

इस रोगमें साधारण पथ्यापथ्य--अतिरिक्त रक्त- 
साबके बाद वह बंद हो जानेसे तथा अन्नादि परिषाकके 
लायक अग्निबल रहनेसले दिनमें पुराने चावलका भात ; 
सूग, मसूर और चनेको दालका जूस; बड़ी झो गा वा 
बादन मछलोका शिखा, परवल, डूमर, फ्ककुप्माण्ड, 
मानक््यू , करेले आदिको तरकारों ; ब्राह्मीशाक, बकरे, 
हरिण, खरहे ओर कबूतर आदिका मांसरस, बकरोका 
दूध, जजूर, अनार, पानफऊ, किसमिस, आमलको, 
मिसरो, नारियछ, तिरूतैल और घृतपक्त व्यज्ञनावि इन 
रोगमें खानेको दिया जा सकता है। रातको गेहूं वा 
ओऔकी रोटी जदां तक पचा शके, देनो जाहिये। गरम 
अल 5'ढां करके पीने देना उचित है । 

इस रोगमें निषिद्ध फर्में--गुरुपाक, तीषएणवीय और 
रक्षद्रब्य, दधि, मछलो, अधिक सारक द्रव्य; सरसोंका 
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तेल, लाल मिच, अधिक लवण, सेम, आलू, साग, खट्टी 
वस्तु, डड़॒दकी दाल ओर पान आदि द्रव्यभोजन, मलछ- 
मूलादिका वेगधारण, दन्तकाष्ठ द्वारा दम्तमाजेन, ध्यायाम, 
पथपयटन, धूछ़पान; धूली और आतप सेवन, ठंढ लगना, 
रात्िजागरण, रूनान, सड्रीत वा उशच्चवशब्द उच्चारण, मैथुन 
और धोड़ की सवारी पर भ्रमण आदि इस रोगमें विशेष 
अनिष्ठ कर है। रुनान नही करनेसे यदि रोगी बहुत तक- 
लीफ मालूम करे, तोी गरम जलके ठ5'ढा करके किसी 
फिसी दिन स्नान कर सकता है। 

यह रोग अत्यन्त दुश्साध्य है। रोगी झुपथ्याचारो 
हो कर यदि विश-चिकित्सकसे दवाई करे, तो आरोग्य 
भी हा सकता है। 

डाक्टरी मत । 

रक्तपित्तरोगमें पाऋाशयसे रक्त निकलता है। एलो- 
वैधिकके मतसे इस रोगका वेशानिक नाम सिचटा४(९- 
॥)055 है। वथस्कपुरुष और अल्पवयरुका खियोंके अक- 
सर यह रोग हुआ करता है| 

उदरफे ऊपर फिसो प्रकारके आघात, पीतउ्यर 
( ४टाएए ०एटा' ) आदि पोड़ामें रक्तका परिवत्तन; 
पाकाशयमें रक्ताधिक्प ; प्रदाह, क्षत, ककंटरोग अथवा 
पराथेमा ; उग्र पसिड अथवा उत्तेजक द्रव्यभक्षण ; यक्षत्‌, 
छोहा ओर अन्यांन्य निकटवत्तों यम्लकी पीड़ा, विशेषतः 
सिरोसिस आव लोभर या पोरल शिरामे' थम्बोसिस 
अथवा एम्बलिजम होनेसे पाकाशयमें अप्रबल रक्ताधिफ्य 
हो कर रक्तत्लाव होता है। यदि औद्रिक परनिउरिअम 
पांकाशयमें फट जाय अथवा मुखसे रक्तस्नाव हो कर वही 
पेटमे' चला जाय, तो वह फिरसे ऊपर उठता है। खियों- 
के ऋतु-परिषर्सन अर्थात्‌ भिकेरियस मेनष्ट्र_येशनमें भी 
इस भ्रकारका रक्तसाव होते देखा जाता है। 

लक्षण--अनेक समय रक्त उठनेके पहले रोगीको 
पेटके ऊपर द्‌द मालूम होता है तथा वह येथयैन हो जाता 
है। कभी कभो कोई लक्षण दिखाई देनेके पहले ही 
अकरूमात्‌ रक्‍्तवमन होता है । रफ्तोद्मनकालमें सामान्य 
अथवा अत्यन्त वमनका उद्र क रहता है तथा रफ्त अल्प 
वा अधिक परिमाणमें निकलता है। कभी कभी इतभा 
अधिक रफ्तवमन होता है, कि उससे थोड़ हो समय 


श्षट रक्तपित्त-रक्तपीतफला 


मृत्यु हो ज्ञातो है। उद्घान्त रफ्त काला दिलाई देता हे । 
पाकाशयमें अम्लरसके साथ शोणितमिश्रित होनेसे हो 
उफ्त वर्णमे' परिणत हुआ करता है। किस्तु निःरत 
होनेके कुछ समय वाद ही यदि रफ्तोहम हो, तो उसका 
चर्ण लाल हो जाता है। कभी कभी वहिगत रफ्तवे 
साथ खाद द्रव्य मिला रदता है । निःसृत रक्तका कुछ 
अश कभी कभी आंतमं जा कर मलके साथ बाहर निक- 


लता है। वह देखनेम ठीक अलकतरेके जैसा होता है । 
अधिक रफ्तसाव होनेसे रोगोका शिर घूमता, हाथ पैर 
कंपने लगता, आंखकी ज्योति कप्त ही जाती तथा वह 
बहुत कमजोरी मालूम करता हैं। कभी कभी उसे मूर्च्छा 
आ जांती है, नाडी क्षोण और घधोमी चलने लगतो है | 
अणुवीक्षण द्वारा परोक्षा करनेसे लोहित सभी रफ़्त- 
कणिका परिवक्तित तथा भिमन भिन्‍न वर्णको कणा मिली 
हुई दिखाई देतो हैं । 

रक्तकाशके साथ इस रोगका कभी कभी श्रम हो 


आया करता ६ । रोगनिर्णयकालमें चिकित्सक निम्न- 
लिखित लक्षण देख कर रोगको पहचान ले' तथा उसीके 


कभी कभो मुह और नाकसे निकला हुआ रफ्त पेटमें 
जा कर रफ्तपित्तरोग उत्पम्न करता है। यह रोग प्रायः 
आरोग्य हो जाता है । 

रोगाकों स्थिरभावमे' रख कर हमेशा बरफ चूसने 
देना उचित हो। पेटके ऊपर मष्ठड प्लटर अथवा वरफ- 
की थेलो रखनेसे बहुत लाभ पहुं चता है । आम्यन्तरिक 
प्रयोगमें अफीमके साथ गैलिक प्सिड्ड वा प्छम्बाई 
एसिटेटीस, आयल आंध टार्पेण्टाइन, टिंशिल, आगेर, 
हेमोलिस और बाहरमें आगटिन वा स्फ्लेरोटिक पसिड- 
का इज्ध फ्लन दे। यदि अत्यन्त वमन होता हो, तो 
हांइ्डो सिधेनिक एसिड डिल तथा पीड़ित स्थानमें 
माफया इज्ज कु कर सकते हैं। पाकांशयकों सरिथिरभाव- 
में रखनेके लिये ३ वा ४ घंटेके अंतर पर तरल खाथद्र॒ष्य 
तथा बरफ जलके साथ थोड़ा दूध या शाप है। रोगोके 
दुर्बल होनेसे एनिमा द्वारा उत्तेजक ओऔषधका प्रयोग 
करे | 


रक्तपित्तहा ( स'० सत्री० ) रकतपित्तं हन्तोति हन-ड, खि्रियां 
टाप्‌ू। रफ़्तघ्नो, रतध्नी नामको दूब । 
रक्तपित्तान्तकलौद ( सं० ख्रो० ) रक्तनाशक ओऔषधविशेष | 


अनुसार रोगविशेषकी चिकित्सा भो करें। 


रफ्तपित्त 


रफ्तकाश 





नह अधिक वयघ्क व्यक्ति 


और कभी कभी युवती ख्रीको 


२ रक्तवमनके पहले पेट- 


के ऊपर बेदना और विच- 
प्रिषा। 


३ वान्त रक्त काला 
और उसकी प्रतिक्रिया 
अम्लु । 

४ श्वासकूच्छ नहीं 
रहता | 


७५ अधिक परिमाणमें 
रक्तवमन होनेफे वाद कुछ 


समय रफ्तोद्म नहों होता । 


६ मलके साथ रफत 
दिखाई देता है । 





१ युवकगण । 





२ रफ्तोत्काशके पहले 
छाती भारो, अखच्छन्दता 
और गलेके भीतर सुर- 
सुरो मालूम होना । 

३ रक्त उज्ज्वल लाल- 
वर्ण और फेनिल तथा 
प्रतिक्रिया क्षार । 

४ भ्वासरूच्छू रहता है 
ओर छातीके भीतर बुद- 
बुद शब्द सुनाई देता है। 

५ रक्तकाशके बाद बहुत 
थोड़ा कफ और रक्त 
निकलता है | 


प्रस्तुत प्रणाती--आंवला, पीपछ, चीनो और लोहा, 
प्रत्येक एक पक तोला, इन्हे' एकत्र करके कूट कर यह 
ओषध प्रस्तुत करे | पोछे दोषके बलावल अनुसार अनु- 
पान और मात्रा स्थिर करनी द्ोतो है । इसके सेवनसे 
रक्तपित्त और अम्लपित्तरोग नष्ट होता हे । 


रक्तपिसतान्तकरस ( सं० पु० ) रफ्तपित्तरोगक। औषध- 


विशेष | प्रस्तुत प्रणाली--अबरक, लोहा, सोनांमक्खो, 
पारा, हरिताल ओर गंधक वराबर बराबर भाग ले कर 
ब्रह्ययष्टि, दाख ओर गुरुचके काढ़ में एक दिन खल 
करके माशा भरको गोली बनाथे । इसका अनुपान 
मधु भोर चीनो है। इसका सेवन करनेसे रक़्तपित्त, 
ज्वर, दाह, क्षत, क्षीण, तृष्णा, शोष आदि रोग आरोग्य 
होते हैं। ( रसेन्द्रसारस'० रकतपित्तरोगाधि० ) 


रक्‍फ्तपित्तिन ( स० लि० ) रफ्तपित्त अस्याण्तीति इनि। 


रफ्तपिश्तरोगी, जिसे रक्‍्तपिश रोग हुआ हो । 
रफ्तपीठिकादशेन ( स'० क्ली० ) रफ्तज बिकार । (निदान) 


६ मलमें रक्त नद्दी' रहता || रक्तपतीतफला ( स'० खी० ) मधुरविम्बिका | ( पेधकनि० ) 


रक्त१चछक-रक्तपोस्त 


रक्तपु्छक ( स'० लि० ) १ रक्त-वर्ण पुच्छविशिष्ट, 
लाल पू छवाला । ( खो० ) २ सरीसपभेद, एक प्रकारका 
रंगनेवाला कोड़ा । 

रक्तपुननथा (सं० ख्री०) रक्ता रक्तवर्णा पुननंवा | रफ्तवर्ण 
पुनमंवा शाक, लाऊ रंगको गेदहपूना । मद्दाराष्ट्रमें-- 
रफ्तघेण्ड लि; कलिड्रमें-कंपिन वेलड़ा कलु। संल्कछत 
पर्याय--क्रूरा, मणएडलपलिका, रक्‍्तकाम्ता, लोहिता, 
रफ्तपात्रिका, बेशाखो, 'रफ्तवर्षामू, सोफघ्नी, पुष्पिका, 


विकस्व॒रा, विषध्नो, प्रवृषेण्या, सारिणी, वर्षाभव, शो णपत्र, 


भौम, पुनभ॒व, नव, नष्य । यद्द तिक्त, सारक, शोफ, रक्त- 
प्रद्र, पाण्डु और पित्तनाशक मानो गई है । 
रक्तपुष्प ( सं० पु० ) रफ़त पुष्पमरुय । १ करवीर, कनेर ) 
२ रोहितक नामका पेड़ ३ रक्तकाश्चनवृक्ष । ४ दाड़िम 
' वृक्ष, अनारका पेड़ ।५ वकवक्ष | ६ बन्धूका पेड़, गुलदुप- 
हरिया । ७ पुन्नागका पेड | (राजनि ०) ( लि० ) ८ रक्तवर्ण 
पुष्पविशिष्ट, जिसमें लाल फूल हों। ( क्लो० ) ६ रक्तवर्ण 


पुष्प, छाल फूल । लाल फूल शफ्तिको पूजञामें बड़ा प्रशख्त 
माना जाता है | 


रक्तपुष्पक ( सं० पु० ) रफतं पुष्पमरुय कन्‌ '.._ पलाश 


बुक्ष। २ रोहितक नाम्का पेड़। ३ शाब्मलियक्ष, सेमर- 
का पेड़ (राजनिं०) 


रफ्तपुष्पा ( सं० ख्त्री० ) रकतं पुष्पं भरुया:। १ शाब्मलि- 
उक्ष, सेमरका थेड़। २ पुनर्णवा । ३ सिन्दूर | (भावप्र०) 
४ कनककदली, चंपाकेला। ५ नागदमनो, नागदोना । 
( राजनि० ) 
रफ्तपुष्पिका (सं० खत्री०) रफ्तपुष्प-कन्‌ टापि अत इत्थं । 
१ लज्ञात्दू, लजवंती । २ लाल पुनणवा । 
रफ्तपुष्पो (सं० ख्रो०) रफ़तं पुष्पमस्या: छीब्‌। १ पाटली:* 
बुक्ष, पांडरका पेड़ २ जथा; अड़्हुल । ३ आवक्तंकी 
नापकोी लता | ४ नागद्मतो, नागदौना | ५ करुणीवुक्ष, 
करनाका पेड़। ६ उद्युकान्ता ) (राजनि०) ७ धातको, धो । 
( बद्यकरक्षा० ) 
रफ्तपूतिका (सं० ख्री०) लाल रंगको पूतिका, छाल पोई। 
बेचकमें यद स्निग्ध और मूलवद्ध क मानो गई है। वश्चों- 
के कई रोगोंसें और सूजाकमें इसका साग गुणकारी 


मामा गया है। शाझामें इसका साग खानेका निषेध हैं। 
पूतिका देखो । 


र् 


रक्तपूय (सं० क्लो०) १ पुराणानुसांर एक नरकका नाम | 
२ खून ओर पीप । 
रक्तपूरक (सं० क्ली०) रक्‍त॑ पूरयतोति पूर-ण्बुल वक्षामलु, 
इमली । 
रफ्तपैस (सं० कली ०) रफ्त-पित्त सम्बन्धी | 
रफ्तवैत्तिक (सं० लि०) रक्तपित्तरोग सम्बन्धी । 
रफ़्तपोस्त (स० पु०) रफ्तखस वृक्ष, छाल पोरु्ता ( 7?8- 
एमएस शआठटघ5, 7२€त( 9०975 )॥ 
काएमीर, पश्चाव, पटना ओर बिहारके कई स्थानों- 
में तथा भारतवर्षके समतल शक्षेत्रादिगि यह बोजञ 
उत्पन्न होते देखा जाता है। स्थांन-विशेषमें 
इसका बोज़ भिश्ष भिन्‍न नामसे परिचित है, जैसे, 
हिन्दी--लाल पोस्त, लाल पोस्ता, लाला; बड़ाल--लाल 
पोस्त, लाल पोस्तका गाछ ; बम्बई--जड्भूली मुद्ठिका ; 
मराठी--ताम्वाद्‌ खसखसा या भाड़; गुज़रात--लाला, 
लाल खसखस नु-भाड़; दाक्षिणात्य-- लाल खसखसका 
भाड़; तामिल--शिवप्वु गमगसा चेड़ी, शिगप्पू पोस्तकी 
चेड़ी; तेलगू--एरस गस गसला चाठे, एरर पोख्त काय 
चाठे; कनाड़ी-केग्पू खसखसी गोड़ी; मलयालम्‌--- 
कोरन्नकस कसचचेरो; ब्रह्य--भिन्‌विन्‌ अभो; संसु्कृत--- 
रफ्तपोस्त-वृक्ष;, अरब--नवतूल खसखसुस अह्र; पारस्य-- 
कोकनगर सुर “ अड्जभरेज्जी-- (077708९0 बे /7८0- 
7000४ ॥ 
अफगानिस्तान और पारण्यराज्यमें श्स श्रेणीका 
पएक्र और प्रकारका पेड़ ( ?' १0977 ) बहुतायतसे 
उत्पन्न होते देखा ज्ञाता है। पश्चिम हिमालय प्रदेश, 
गढ़वाल, कुमाउन, दज़ारा, बेलुचिस्तान और यूरोपमें भी 
इस पेड़का अभाव नहीं है । पत्तोंकी विभिन्‍नता देखनेसे 
दोनों श्रेणीकी पृथक्ता समभमें जानी ज्ञाती है। उद्यान 
और गेहू'के खेतमें यह पोचा काफी तोरसे उपजता है। 
ओऔषधोंकोी हाल रंग करनेके लिये इसके पते काममें 
लाये ज्ञाते हैं। वीजकोबका दूध मादक गुणविशिष्ट 
( ११४:९०(८ ) और कुछ भवसादृक हे । 
रासायनिक परीक्षा द्वारा स्थिर हुआं है, कि वोजकोष 
का वूधके जैसा निर्यास सामान्यरूपमें हो अफीमका काम 
करता है, फर्योकि उसमे 220०7॥०777० नामक पदाथ रहता 
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है। ॥07, 0. ॥८४६८ ने इसमें 770८0फार नामक उपक्षार | 
( 4:9005 ) देला है। यह आश्यादविहीन ओर 
पलाकृति श्वैत दाना युक्त होता है तथा २३२' २ उत्तापमें 
जल ज्ञाता है। जल, एलकेाहल, द्थर, क्लोरोफामं, 
वेनजे.ल, परमेनिया, फार्वनेट आव सेड़ो, द्वायक, चूनका 
जल अथवा अम्लजलमें ( त7(० तणंत$ ) बड़ी आसानी- 
से गल जाता है। इसका वेज्ञानिक नाम है-- 


02 7 ३१० दाइडोकोरिक एसिड अथवा सलप्युरिक 
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पसिडमें मिलानेलसे भो इसका रंग नही' बदलता हे । 
रफ्तप्रतिश्याय ( सं० पु० ) प्रतिश्याय या जुकामका पक 
भेद, बिगड़ा हुआ ज्ञुकाम | इसमें नाकसे खून जाता है, 
आंख काल हो जाती है, छातोमें पोड़ा होती है ओर 
मुह तथा सांससे बहुत दुगन्ध आंती है । 

प्रतिभ्याय शब्द देखो | 
रफ्तप्रद्र (सं० पु०) प्रदररोगका वह भेद जिससे सल्व्ियोंकी 
योनिसे रक्त बहता है | प्रदर देखो । 
रक्‍्तप्रमेह (सं० पु०) पुरुषोंका एक रोग । जिसमें दुर्गेन्धि- 
युक्त गरम, खारा और खूनके रंगका पेशाब होता है । 
रफ्तप्रवृत्ति (सं० स््रो०) पित्तज़् रोग, वह रोग जो पित्तके 
प्रकोपसले उत्पन्न हो । 
रक्‍्तप्रसव ( सं० पु० ) रक्तः रक्‍्तवर्णः प्रसवः पुष्पपरुय । 
१ रक्त करवीर, लाल कनेर | २ रक्तम्लान, लाल आंटी | 
३ मुचकुन्दवक्ष | 
रफ्तफल ( सं०-पु० ) रफ्तं लोहितवर्ण फलमस्य | १ वट- 
वक्ष, बड़का पेड। २ शाल्मलिवृक्ष, सेमलका पेड़ । 
रक्तफला ( सं० ख्रो० ) १ कुन्दरू, तुशो । २ खणवली । 
रफ्तफूल ( हि० पु० ) १ जवापुष्प, अड़हुलका फूल । २ 
पलाशका वृक्ष । 
रफ्तफेनज़ ( सं० पु० ) रफ्तफेनाओञयते इति जन-ड। 
फुल्फुस, फेफड़ा । 
रफ्तविन्दु ( सं० पु०) रफ्तानां बिन्दुः। १ रफ्तकी कणा ! 
२ रक्त अपांमाग | ३ होरा आदि मणिके भीतरका लाल 
दांग । 
रफ्तवोज ( सं० पु० ) रफ्तं रक्तवण बी जमस्य । १ दाड़िम, 

अनार । २ अरिपए्क फल | रफ्तं शोणितं बीज कारण- | 

मख्य ! । 


रक्तपतिश्यप--रक्तपरिच 


३ शुम्म और निशुम्भका सेनापति एक अखुर। श्स 
अखुरके शरीरल रक्‍्तको जितनो बूदें गिरती थी उतने ' 
हो अखुर पैदा होते थे। भगवतो चरिडकांने इस अखुरसे 
युद्ध किया और इसका सब लहू पी कर श्राण हर लियां 
था। देवीभागवतमें लिखा है, कि महिषासुरके पिता 
दानव रम्मने दूसरे अन्ममें रफ्लबीजरूपमें जन्म्प्रहण 
किया था । 

रफतबीअका ( सं० स्लरी० ) रक्तो रफ्तवर्णों बीजोदख्याः 
कन-टाप्‌। तरही नामका एक कटीला पेड़ । 

रफ्तबीजा ( सं० पु० ) सिन्दुरपुष्पी, सिन्दू'रया। 

रक्तभव ( सं० क्ली० ) मांस, गोश्त । 

रक्तभमस्म (सं० क्ी० ) रससिन्दुरादिकरण | 

रक्तमाव (सं० लि० ) प्रणबासक्त | 

रक्तमज्जर ( सं० पु० ) रक्ता रक्तवर्णा मञ्जरी-सा 
विद्यतेषस्थेति ( अशे आदिभ्योध्च | पा ४॥२॥१२७ ) 
इत्यच । १ निचुल वृक्ष, थेतको लता । २ निम्ब वृक्ष, 
नोमका पेड । 

रक्तमजरो (स० क्ली० ) रक्तकरबीर, लाल कनेर | 

रक्तमण्डल ( स'० पु० ) १ मण्डलिसपंविशेष, एक प्रकार- 
का सांप। (सुश्रुत कल्पस्था० ४ अ०) २ रक्त पद्म, लाल 
कमल । ३ विषाक्त पशुविशेष, एक प्रकारका जहरोला- 
पशु। ( लि०) ४ रफ़्तवर्ण मण्डलविशिष्ट । कहते हैं, 
कि खन्‍्द्रमाक ऐसा लाल मण्डल हैं। ५ अनुगतप्रज्ञा या 
भृत्यसमन्वित । 

रक्तमण्डलता (खं० ख्रो० ) रक्तदृश्फि लिये शरोरमें 
मण्डलाकार लाल चिह | 

रक्तमए्डलिका ( सं० ख्री० ) रक्तलज्ञाहुका, लाल 
लज्लावंती लता । 

रक्तमस (सं० लि० ) रक्तपान द्वारा परित॒प्त, वह जो रक्त 
पी कर तृप्त हो । जैसे जॉंक आदि | 

रकमत्स्य ( सं० पु० ) रक्तोी रक्तवर्णों मत्थ्य;। रक्‍त- 
वर्णमत्स्यविशेष, एक प्रकारकी लाल *“रंगकोी मछली | यह 
बहुत बड़ी नहीं होती है। वैधकमें इसका मांस शीतल, 
रुखिकारक, पुष्टिकारक, अग्निदीगक और लिदोषनाशक 
माना गया है। 

रफ्तमरिच ( सं० क्ी० ) मरिथमेद, लाल मिच | 
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रफ़्तमसख्तक (सं० पु०) छाल रंगक्रे सिरवाला सारस पक्षी । 


रफ्तमांतृका ( सं० ख्री० ) १ वैद्यकके अनुसार वद्द रस 
नामक धातु जिसकी उत्पक्ति पेटमें पच्चे हुए भोजनसे 


होती है और जिससे रक्त बनता है। २ वाधक-रोगभेद । 


( कुब्जिकातन्त्र २ अ७ ) 


रफप तमाद्री ( सं० सत्री० ) सत्रोरोगविशेष, बाघक । 

रफ्तमिलछातक (सं० पु० ) रक्‍तांस्छान पुष्प पृक्ष । 

रफ्तमुखत्त ( सं० पु० ) सक्‍त सुखं यरूप। १ रोहितमत्म्य, 
रोह मछली। २ यशिक धान्य, साठी धान | (लि० ) 
३ रफ्तमुखविशिष्ट, लाल म्रुहवाला। 

रफ्तमूत्रता ( सं० स्रो० ) रक़्तप्रसावरोंग, एक तरहका रोग 
जिसमें पेशावके साथ रह निऊलता है। 

रफ्तमूद्धन्‌ ( सं० पु० ) सारस पक्षी । 

'रक्तसूलक ( सं० पु० ) रक्‍त॑ रक्‍तवए मूल यसय कन्‌। 
वेवसर्थप नामको सरसोंका पेड | 

रफ्तसूला ( सं० ह्यो० ) रफ्त मूलमस्याः टाप्‌। लज्जात्डू, 
लज्जावंती । 


हे -० ७०.न०»»-+-कजणमम- 


रफ्तमेह्द ( सं० पु० ) मेहनं मेहः, रक्‍्तरूय मेहः | प्रमेहरोग- , 


विशेष, पुरुषोंका एक रोग जिसमें दुर्गन्धियुकत गरम; 
खारा ओर खूनके रंगका पेशाब हीता है । 
प्रमेह शब्द देखो | 
रफ्तमोक्षण (सं० क्ो०) रक्तस्य मोक्षणं। शोणितस्थ्रात्र । 
वैधकशाल्लमें लिखा है, कि शरोरका खून खराब द्वो जाने 
पर उसे बाहर निकाल देना होता है, इसीको रक्तमोक्षण 
कद्दते हैं। शिरादिरेचन, अलाबूप्रयोग, श्लक्ष्नश्टड्रः और 
जॉक इन चार उपाय द्वारा रक्तमोक्षण किया जाता है। 
( हारीत शारीरस्था० ५ अ० ) 
भावपषकाशर्में लिखा है, कि रोगके अवस्थानुसार 
विशवेचना करके रोगीफे शरोरसे एक प्ररुथ, आध् प्रस्थ वा 
चौथाई प्रस्‍्थ रक्तमोक्षण करे । शरतकालमें खाभाविक 
शरीरमें भो रक्तमोक्षण किया ज्ञा सकता है, क्‍योंकि उस 
समय रक्तमोक्षण करनेसे त्वकद्वोष वा भ्रन्थिशोथादि 
उत्पन्न नदी होता | बषो, शीत, प्रोष्म और शरत्‌ कालमें 
अब आकाश साफ रहता है तथा शीतकालमें दोपद्रको 
रकमोक्षण करना उचित है। 


शोध, दाह, अजुपाक, अडुक्को रक्तणेता, रक्तल्नाव, , 
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वातरक्त, कुष्ठ, अत्यन्त पीड़ादायक वायुका प्रकोप, 
पाणड रोग, श्लोपद, विषदुए रक्त, भ्रन्थि-अबु द, अपची, 
क्षद्रोग, अभिमन्‍्थ, विदारी, ख्तन्यरोग, शरीरको अवस- 
न्‍्नता ओर शुरुत्व, रफ्ताभिष्यन्दी, तन्द्रा, पूतिनाशा, 
मुखदाह, यकृत्‌, फोह्द, बिसप, विद्रधि, पोड़का, कणेपाक, 
नमासापाक, मुलखपाक, दाह, शिरोरोग, उपदंश ओर रकक्‍त- 
पित्त इन सब रागोंमें रक््तमोक्षण प्रशस्त है। अतएच 
इसमें शड़, जलोका, अलाबू वा शिराघेध द्वारा रफ्त- 
मोक्षण करना चांहिये । । 

क्रश, अत्यन्त व्यधचायी, कीष; भयशील, गशिणो, 
सद्यःप्रसूता नारी, पाए्ड रोगो, वमनविरेजनादि पश्चकर्म 
द्वारा शेणित, स्नेहपीत, अशरोगश्रख्त, सार्वाड्रिक 
शोथयक्‍त तथा उद्र, श्वास, कास, वमि, अतोसोर और 
कुष्ठरोगाक्रान्त ध्यक्षतियोंका तथा अत्यन्त स्विन्‍न, १६ 
वषसे कम उमरवाले बालक और ७० वर्षके बूढ़ का पव॑ 
अभुफ्त, मूच्छारोगप्रस्त, निद्वित, भोत, प्रम्तक्त, भ्रान्ति 
तथा मलमूतका वेगामिभूत ध्यक्षितयोंक्रा रक्‍तमोक्षण 
नहों करना चाहिये । अत्यन्त शोत वा अत्यन्त उष्ण: 
कालपें अथवा अत्यन्त खिन्‍न और सन्त्पित ब्यक्तिका 
भी रक़्तमोक्षण करना उच्चित नदीं। यदि रकतमोक्षण 
क्रिया द्वारा रक्तपरिवत्तित न द्वो, तो कुट, लिकदु और 
सेन्धवकी मिला कर क्षत ख्थानमें लगानेसे रक्त निकलता 
है। खुविज्ञ चिकित्सकको चाहिये कि वे यवाग्रूपान 
करा कर उसका रक्तमोक्षण करे। 

विषदुष्ट शरीरमें यदि रक़्तमोक्षण करना हो, तो 
पहले शिरावेध करना होगा । वायु, पित्त और कफ द्वारा 
रक्त दूषित होने पर यथाक्रम गोशुड्र, जलीका और अलाबू 
द्वारा रकफ्तमोक्षण करना होता है। द्विदोष वा लिदोष 
कत्त क रक्‍त दूषित द्ोने पर शिराबैध वा पद्‌ द्वारा रक्त- 
मोक्षण करे | | 

श्टड़ द्वारा दूश उ'गली रुथानका जलोका द्वारा एक 
हाथका, अलावू द्वारा बारह उंगली और शिराष्रेध 
द्वारा रक्तमोक्षण करनेले सारे शरोरका रक्त शोधित 
होता है । 

असिस्विन्न व्यक्तिक्रा या उष्णकालमें शिरावेध करनेसे 

यदि अत्यन्त रफ्त प्रवत्तित हो, तो उसका प्रतिबिधोन 
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करना उचित है। अत्यन्त रक्तसाथ होनेके लोध, धूना, 
रसाह्वन, यवचूर्ण, गोधूमचूर्ण, धवद्क्ष, चुख्तूर, गेरिक, 
सांपकी फेंचुलका चूर्ण वा पद्चव्रकी भस्मसे क्षतमुल- 
को बंद करके शोतक्रिया फरनो होगो | 
दूषित रक्त कुछ नहीं निकले, थोड़ा रह ज्ञाय, तो 
भी व्याधि प्रकुपित नहों होती । अतएव्र दूषित रक्तके 
कुछ रहते हुए भी रफ़्तमोक्षण कर सकते है। किन्तु 
अतिरिक्त रक्त निकालना उचित नहीं । ऐसा दोनेसे 
अन्धता, आक्षेप, पिपासा, तिमिररोग, शिरोरोग पक्षा- 
घांत, ध्वास, कास, हिकका, दाह ओर पांण्ड रोग उपस्थित 
होता है तथा इसमें म्॒त्यु भी हो सकतो है | इस कारण 
रक्तमोक्षणमें बड़ो सावधानोकी जरूरत है। 
रफ्त देहरक्षाका मूल कारण है। अतएव चिकित्सक- 

को चाहिये, कि वे बड़ी सावधानीले रकतकोी रक्षा करे | 
रक्तमोक्षणके बाद शोतल-क्रियांदिके कोरण यदि वायु 
कुपित हो कर वेदनायुक्त शोथ पैदा करे, तो उष्ण घुत 
द्वारा परिषेक करना उचित है। एण, शशक, मेष, हरिण 
वा बकरेका मांसरस या चावलके साथ दूधको पका कर 
पान करनेसे बहुत उपकार होता है। रफ्त यदि अच्छी 
तरह निकल ज्ञाय, तो ददे घट जाता, शरोर हलका 
मालूम देता है, व्याधिका हास होता और मन प्रसन्न 
रहता है। रफ्तमोक्षण करने पर जब तक रोगी बलवान 
न हो लेवे, तब तक उसे व्यायाम, ख्रीप्रसड़, क्रोध, शोत- 
क्रिया, स्नान, एकाहार, दिवानिद्रा, क्षार, अछु, कटुरस 
तथा अज्ञीर्णकारक द्वव्यभोजन, शोक और उद्च शब्दका 
प्रयोग नहीं करना चाहिये। (भावप्र०) 

रक्तमोचन (सं० पु०) शरोरका खून निकलना, शीर । 

रक्तयष्टि (सं० खत्री०) रफ्ता यश्रिव, यद्दवा रफ्तवर्णा यशष्टि 
शासख्रासुया। | मजिष्टा, मज्जीठ । 

रफ्तयश्टिका ( सं० स््री० ) रक्तयष्टि-कन-टाप। मज्िष्ठा, 
मजीठ । | 

रकक्‍्तयावनार (सं० पु०) रफ्तवर्णां: यावनालः। तुबर 
यावनाल, लाल ज्वार । 

रफ्तरड्ा ( सं० ख्रौ० ) मेहदो । 

रफ्तरजस, ( स'० क्ली० ) रक्त रक्‍्तव्ण रजः । सिन्दूर । 

रक्तरस (सं० पु०) विजैसार, रक्तासन । 


रफ्तरसा (सं० स्त्री०) रास्ना। 

रकफ्तरसोन ( सं० पु० ) छोहित रसोन, लाल लहखुन। 
मद्दारादद्रमें लाहितावोल रसनु; कलिडमें केंपिनवुल्लेलि । 
इसका गुण--मचुर, कट, बलकर प्रानां गया है । 
इसका पत्ता तोता और ड'ठल नमकीन होता है। 

( राजनि० ) 

रक्‍तराजालुक ( सं० ह्लो० ) रक्‍तवर्ण आालहुकभेद, लाल 
आलू। गुण--थोड़ा उष्ण, अग्निवद्धंक और वातकफ- 
नाशक । 

रफ्तराज्ञि ( सं० ख्रो० ) सबपिका नामक पक प्रक्तारका 
कोड़ा | ( सुश्र्‌त कल्पस्थान € ) 

रफ्तरेणु ( सं० पु० ) रक्‍ताः रेणबः परागा अस्मिन्निति। 
१ सिन्दूर। २ पक्ाशकलिका | ३ पुन्नांग । 

रक्‍तरेणुकरा ( सं० ख्रो० ) रफ्तरेणु-कन-टाप्‌ । पलाश- 
कलिका । इसे अद्भारिका भो कहते हैं । 

रफ्तरेवतक (सं० झो०) रफ्तवर्ण रेवतक | महापारेवत, एक 
प्रकारका खज़ूरका पेड़ । 

रफ्तरोंग ( सं० पु० ) वह रोग जो रफ्तके दूषित होनेसे 
होता है। जैसे कुष्ठ आदि । 

रफ्तरोहितक (सं० पु०) रफ्तरोढ़ा, रक्‍्तरोहिडा । 

रफ्तलशुन्‌ ( सं० पु० ) रक्तवर्णो ढाशुनः। रक्तवर्ण मूल- 
विशेष, छाल लददखुन । पर्याय--महाकन्द, ग्रुज्ञन, दीघ- 
पत्र 6, पृथुपत्र, स्थूलकन्द, यवनेष्ठ। गुण--मचुर, कु, 
कषाय ओर तिक्त | ( राजनि० ) 

रक्तला ( सं० खत्री० ) रक्त' लाति ग्रह्मतीति लो-क-टाप। 
१ काकतुए्डी, कौवाडोंठी। २ गु'जा, करञजनी। 

रक्तठाचन ( सं० पु० ) रक्त छाहिते लोखने यखरूय। 
१ कपोत, कबृतर। (जि०)२ लछोद्दित, लोचनयुक्त, 
लाल आंखोंबाला । (कह्लो०) ३ रक्तवर्णबक, लाल 
आंख | 

रफ्तबटी ( सं० खरो० ) रकफ्ता बटी वटिकेव। मसूरिका, 
शीतला । 

रफ्तबन्ध--रक्तरोधक, दवाई दे कर क्षतका रक्‍्तसाव बंद 
करना । 

रफ्तवमन ( सं० पु० ) रक्तपिस राजयदमा आदि रोगॉमें 
मुलसे रक्त निकलना । आलताका नल २ तोला और 


रक्ततरटी-रक्तशिग्रं 


मधु ४ माशा एक साथ पीनेसे रफ्तवमन शान्त होता 

, है ।( भैषज्यर० यक्माधिकार ) 

रफ्तवतरटो (स० ख्रो० ) रक्‍ता वरवर्टाव । मसूरिका, 
शोतला | 

रकक्‍्तवर्ग ( सं० पु० ) रक्तानां लछे।दहितवर्णानां वर्ग: समूहो- 
एल। अनार, ढाक, लाख, हटदो, दारुहटदी, कुसुमके 
फूल, मजीठ और दुपहरियाके फूल इन सबका समूह ।ये 
सब रंगनेके काममें आते हैं । 


रफ्तवर्ण ( सं० पु० ) रक्तः लोहितः वर्णोररूयप । १ इन्द्र- 


गोपकोट, बोरबहूटो नामक कीड़ा । २ गोमेदमणि, लह- 
खुनिया नग। हे प्रवाल, मू'गा । ४ कम्पिलक, कमोला । 
(त्रि०) ५ रक्तवर्णविशिष्ट, छाल रंगका । 

रफ्तवत्तक ( सं० पु० ) विष्किर पक्षिविशेष, छाल बटेर । 

(चरकसूत्रस्था० २७ अ०) 

रक्‍्तवर्त्मन्‌ (सं० पु०) कुक्क ट, मुरगा । 

रफ्तवद्ध न ( सं> पु० ) रक्‍त॑ शोणित' वद्ध यतोति कथ- 
णिच व्यु । १ वातांकू, बेगन। (लि०) २ रफ्तवद्ध क, 
रफ्त बढ़ानेचाला | 

रफ्तवर्षाय्‌ ( सं० खरो० ) रफ्तवर्षाभू३ । रक्त पुननवा, 
लाल पननवा | 

रफ्तवल्ली ( सं० ख्री० ) १ पोतपुष्प, दरडोत्पल नामका 
पोधा । २ मशिष्ठा, मजीठ। ३ नकुला, पयारी | ४ पक 
प्रकारका लता जिसे पत्ती कहते हैं। 

रफ्तवतसन (स० पु०) रक्त बसन॑ यस्य। 
(क्लो०) २ रफ्तवख्र, लाल कपड़ा । 

रक्‍्तवात (सं० पु०) रफ़्तप्रधानों वातः। रोगविशेष, चात- 
रक्त नामक रोग । कर्मविपाकमें लिखा है, कि रज्ज्व- 
वस्त्र और मू गा चुरानेसे यद रोग दोता है। रक्‍तवात- 
रोगी पद्मराग मणिके साथ सवसत्र महिषी दान करे, तो 
इस रोगसे छुटकारा पा सकता है। (कर्मंषेपषाक) और भी 
नारियछका मूल बकरीके दूधके साथ बांट कर पोनेसे 
यह रोग आराम होता है। ( गरुड़पु० १६३ अ० ) 

यातरक्त देखो | 
रक्‍्तवारिज्ञ (सं० कह्ली०) कोकनद्‌, लाल कमल । 


१ संन्यासी | 


। 
। 
| 
| 


के. जीन "कं >र«- पमन नानक, 


रफ्तशाली ( सं० पु० ) रक्तवर्णः 
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रफ्तविकार (सं० पु०) रफ्तस्य विकारः। रक्‍्तज़रोग, वह 
रोग जो रक्‍तके विराड़नेसे होता है । 

रफ्तवासस ( सं० त्ि० ) रफ्तवल्भरधारो, लाल वस्त्र पह- 
ननेवाला । 

रफ्तवासिन्‌ ( सं० लि० ) रक्तवासस देखो | 


रकक्‍तविद्रधि ( सं० पु० ) रफ्तके प्रकोपसे होनेवाला पक 


प्रकारकी विद्रधि या फोड़ा । इसमें किसी अ'गर्मे सूजन 
होती है और उसके चारो ओर,काले रंगकी फुसिया पड़ 
जांती है। विद्रधिरोग देखो । 


रक्‍्तविस्फोटक ( स० पु० ) एक प्रकारका रोग जिसमें 


शरोरमें गुजाके समान हाल लाल फफोले पड़ 
जाते हैं। 


रक्‍तवृक्ष ( स ० पु० ) ए% प्रकारका वृक्ष । 
रक्‍तवृन्ता (स० स्रो० ) रफ्तवर्ण चुन्त' प्रसववन्धनं 


यख्या; | शेफालिकां, निगु डी । शेफान्षिका देखो । 

रक्‍्तवुष्टि (सं० ख्री० ) रक्‍तानां वुष्ति। राधिरषषण, 
आकाशसे रक्‍त या लाल रंगके पानी वुष्टि होना । कहते 
हैं, कि ऐसी वुष्टि होनेसे देशमें युद्ध, महामारी आदि 
अनेक अनिष्ट होते हैं। (ज्योतिस्तत्त्व) 

रफ्तत्रण (सं० पु०) वह फोड़ा जिसमेंसे मवाद्‌ न निकल 
कर केवल रफ्त द्वी बहता है। 

रक्‍तशमन ( सं० फ़्रो० ) कम्पिछक, कप्तोला | 

शालिः। रफ्तवर्ण- 
धान्यविशेष, एक प्रकारका लाल रंगका चावल जिसे 
दांऊद्खानी भी कहते हैं। पयोय--ताछ्रशालि, शोणशालि, 
लोहित । यद्द मधुर, रूघु, स्मिग्घ, बल और अग्निवद्ध क, 
रुचिकारक, पथ्य, पित्त, दाह, बायु ओर अस्रदोषनाशक 
माना गया है। (राजनि० ) 

रफ्तशालुक ( स० पु० ) रफ्तकमल कन्द, लाल कमल- 
की जड़ | 


रक्तशाल्मलि (स० पु०) रफ्तपुष्प शाल्मलिवृक्ष, लाल 


फूलबाला सेमल | 


रफ्तशासन ( सं० क्ली० ) रक्त रफ्तवण शास्ति बशी- 


करातीति शास-ल्‍्यु । सिन्दूर | 


रक्‍्तवालुक (सं० क्ली०) रक्‍ता बालुका चूर्णमस्य । सिन्दूर॥ रक्तशिप्र्‌ ( सं० पु० ) रक्तवर्ण शिश्न:। रक्‍त-शोभाअन- 


रफ्तवालुका (सं० खी०) सिम्दूर । 


वृक्ष, लाल सहिजनका पेड़। पर्याय--रक्तक, मधुर, 


३२ रक्तशिम्बो-रक्तसपेप 


वहुलचछद, खुगस्‍ध, फेशरी, सिंद, सुगारि । इसका 
गुण--महावोय, मंघुर, रसायन, शोफ, आध्मान, वायु 


ओर पित्तश्लेष्रनाशक | ( राजनि० ) 
रफ्तशिम्बी ( सं० स्री० ) शिम्बीभेद, लाल सेम । 


९ ५ ४ 6० | 
रकफ्तशीषक ( सं० पु० ) रक्‍त' रक्‍क्तवर्ण शीर्ष' अग्रमरूय | 


कन । १ गंधाविरोजा । २ सारस | 
रफ्तशुक्रता ( सं० ख्री० ) शुक्रका रक्‍ताकत भाव । 
रक्‍्तशएकु (सं पु०) हिमालयकी एक च्ोटोका नाम | 
रक्तशएड्रिक (सं० कली ०) विष, जहर । 
रक्तशेखर (सं० पु०) पुश्नाग । 
रक्तश्याम (सं० लि०) कृष्णाभ, गाढ़ा लाल । 


रक्तश्वेत ( सं० पु०) १ सुश्रुतके अनुसार एक प्रकारका | 


बहुत जदरीला बिच्छू । २ रक्त और श्वेतवर्ण । 
रक्तछ्ठीवनता 'सं० स््रो०) रक्तमय थुत्कारक्षेपणता, खून- 
के साथ थूकना । 


रक्तष्टोवि (सं० पु०) क्र प्रकारका बहुत हो घांतक 


सरसों प्रधानतः श्येती और राईके भेदसे दो प्रकार 
की है। फिर राई-सरसोंके भी अनेक भेद हैं। भिग्न 
भिन्‍न स्थानमें यह भिन्‍न भिसन नामसे परिचित है। 
हिन्दी राई-सरसों, सरसों-लाहि, गोहा सरसों, बड़ी-राई, 
बड़ो लाई, बादशाही राई, शाहज्ञादां राई, खासराई; 
बड़ला--राई-सरसों ; फकाश्मीर-अखुर गुजरात ; 
कच्छ---राई ; बम्ब१--राई, ससे', राजिका ; मराठो-- 
मोहरो, रायन ; स रक्ृत-राजिका ; सिद्भापुरमें-- 
अब्य । इससे कुछ वड़ी राई ( 3. 772:5 )-के भी स्वतन्ल 
नाम हैं। हिन्दी--राई, काली राई, तीरा, तारामीरा, 
वॉणारसो राई, जगराई, असल राई, घोड़ा राई, मकड़ा 
राई इत्यादि ; बड्डूला-रोईसरिसा ; गुजरात-राई, 
काली राई ; बम्बई--राई ; तामिल--कद्घो ; तेलगू-- 
अबली अबली ; कनाड़ी--बिले-सशिवे, कड़ो-सशिये ; 
स'र्क्तव- सर्षप, पारख्य--सर्षफ ; अभरब--खीद्लर या 
खर्दाल ; सिड्डापुर--गनारा ; वोन--किद्तूसाई ; अग- 


सब्निपात जिसमें मुद्दसे लट्ट बहता है, सांस और पेट ' रेज्ञी --]/6'ंप बा ९ प्र॑तात फरासी-- ४ ०४- 


फूलता है, ज्ीभमें चकसे पड़ जाते हैं और उनमेंसे लड्डू 


निकलता है। यह रोग असाध्य मोना ज्ञाता हैं। 


सन्निषात शब्द देखो। 
रक्तष्टोवी (स'० ख्रो०) रक्तपित्त ओर यक्ष्मारोगके कारण ' 


रक्तका गिरना | 
रक्तसड्रोच (स ० की०) कुसुमका फूल । 
रक्तसडुचक ( स० क्लो० ) रक्तपद्म, छाल कमल । 


'रकफ्तस शक ( स० क्ो० ) रक्‍फ्तमिति स शाइस्य | कु कुम 
केसर । 


रफ्तसन्दंसिका (स० र्री०) रफ्ताय 


सम्यक्‌ दशतीति दनश-ण्बुल्‌ टापि-अत-इत्य' । जलोका, 
जोंक | 


रफ्तसम्बरण (सें० स्रो०) कृष्णाजन, सुरमा | 


रक्तसम्ध्यक ( स० हक्लो० ) रक्त' सन्ध्येबेति रक्तान्‌ 


सनन्‍धीन्‌ अक्वति गच्छति प्राप्नोतोति-क | 
लाल कमल । 

रफ्तसरोरूद ( स'० फ्ली० ) रफतं सरोरुहं । रफ्तपद्ठा, 
लाल कमल | 

रक्‍्तसथप (स'० पु०) रक्‍तवर्ण: सर्षप:। रफ्तवर्ण 
सबेप, लाल सरसों। (४7052८6 पां27०) 


रक्‍त कहार, 


रकतपानाय 


धातेए >ैताए ; नमंनी--)॥ प९०६ $९प्रॉ्ययारा “ 
इटलो---0ट्ात00 ; महाराष्ट्र--कालमहुरों, सारसा ; 
कलिड्गः--सासो -वाई । 

सारे भारतवर्ष, पश्चिम मिस्र और मध्य अफ्रिका 
तथा पूव में च्रीनसाप्नाज्यकरे प्रायः सभी ख्थानोंमें यह 
पौधा उत्पन्न होता हे । रूसियाके दक्षिण ओर कास्पीय 
हृदतीरवत्तों सारी जमीनमें यह वहुतायतसे उगता है। 
यूरोपमें सभो जगह यह जंगलो तौर पर उपज्ञता है। 
उत्तरमें यह पोधा विलकुष्ठ नहीं देखा जाता । थिवक्रष्टस, 
दिवकोराइडिस ओर प्लिनो आदिने सरसों बोजका 
उल्लेख किया है। १शेवी' सदोमें यूरोपमें खाद्यद्रश्यरूपमें 
इसकी खेतो होतो थी। यहां १६६० ई०में इसके बीज्ञ- 
लैलमें क्या गुण है, सो लेागोंकोी मालूम हो गया था। 
सफेद सरसोंकी अपेक्षा बडुरूमें राईसरसोंकी खेती ही 
अधिक होती है। आसिन कासिकके महीने सूक्षी अमोन 
के ऊपर वीज बोीया जाता तथा माघ फांगुनमें काटा 
जाता है। कभी कभी मटर, मसूर, गेहूं, जो आडिफे साथ 
ही इसे बोले हैं। कटक जिलेकी खारो अमोनरमे इसकी 
खेती द्ोती है। चैत्र और बेशाखमें पकने पर इसे काट 


रक्तसर्पप--रक्तस्‍्तम्मन 


कर बीज भाड़ लेते हैं। पक्ते बोशसे जो तेल तैयार 
होता' हे उससे तरकारो भादि रोंधो जआातो है। करुसे 
प्शेको लोग सागको तरद्द रोंध कर खाते हैं। कब्या 
इंडछ पोभाल आदिके बदलेमें मथेशोको खिलाया 
ज्ञाता है। 
प्रत्येक घीअकोषमें १५ले २० छोटे छोटे काले दाने 
रहते हैं । इस दानेको पीस कर या यों ही तेल या घोमें 
हाल तरकारो आदि बघारते हैं। सरसोंके तेलमे साग 
और मछलो आदि भून कर खानेसे सख्वादिष्ट लगती है। 
मांस भक्षणकालमें राई बहुत खुलप्रद है । 
शरीरके भोतर रफ्त संहत दोनेसे भथवा आशक्षेपिक 
( 3]78587700!८ ), सनायबीय ( ८५४४० ) और यवातञ 
( रि॥९ध॥०४६४० ) पोड़। चा घेदनामें इसका प्रलेप देनेसे 
विशेष लाभ पहुचता हैं। मस्तिष्क सस्यस्धीय ( (९०८- 
)7० 8]|)79]) पीड़ामें शरीरका विशेष अवसाद (१०97०- 
४७702 7]प९0॥0८) नहीं होनेसे इसका सामान्य वमन- 
कारक ओऔषधरुपमें प्रयोग किया आ सकता है। सोहि- 


अनकी छाल अथवा लदसुनके साथ पकल पोस कर 


चमड़े पर लगानेसे सरसोॉकी कायक।रिता शक्ति 
बढ़तो है । 
सामान्य परिम्राणतें राई अथवा राईका चूर खानेसे 

अग्निकी शक्ति बढ़ती है। अभजीण रोगमें दुष्ट मलके 
झुक आने पर अब पेट खराब हो ज्ञाता है, तब विरेचक- 
रूपमें कभो कभी राईके चूणे अथवा अखरण्ड सरसोंका 
सेवन कराया जाता है। 

इस वीजसे सैकड़ पीछे २३ भाग शुद्ध तेल निकलता 
है। उसमें ग्लिसिराइडस ए रिक, ओलिश्क, इससिक 
और व्रासिक पएसिद्ड मिश्चित है। श्रासिक भौर ओछडि- 
इक प्रायः एक ही साथ रहता है। यह गग्धहीन है, 
सूक्षतों महों तथा 0' फा'-को गरमोसे जम जाती है। 
. अक्में तेछकी सिद्ध करनेसे परिष्कृत व्यवद्धारोपयोगी तेल 
बनता हैं। विस्तृत विवरया सर्पेप शब्दमें देखो । 

परिष्कृत तेऊ येद्‌्नाके रुथानमें लगानेसे वेदनाका हास 
दोता है तथा इससे कभी कभी ब्लिए्टरसे उत्पन्न गात- 
दाद आता रहता है। जर्तरोगनाशक दोनेके कारण लोग 


: इतासके पहले इसे शरोरमें छगाते हैं। भायुवेदशाखमें 
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श्शे 


लिक्षा है, कि घो खानेकी अपेक्षा तंछ छगानेसे शरोरमें 
आठ गुना बल होता है। कपूरफे साथ सरसों तेल 
'छगानेसे चोरड्री वात, भरप्तुशुलादि बेदूनाका उपशम 
होता है। वालकोॉंको छाताीमें शर्दों बैठ जानेसे कपूरके 
साथ तेलकी मालिश करनी चाहिये, इससे विशेष लाभ 
पहुँचता है। ऊदुष्वग शलेध्मामें ऊबणके सांथ उत्तत्त 
सरसोंका तेल तलबेमें, कण्ठमें, छातीपरें, दोनों ज्ांघम 
ओर नाकको रीढ़ पर लगानेसे एक ही रांतके भोतर 
ऊद्ध्वंग एलेष्मा वा शर्दों जाती रहती है। श्लेष्माधिफ्य- 
के कारण बालकोंकी धायुनलीके प्रदाहमें उत्तत्त तेल 
लगानेसे बहुत फायदा गहुंचाता है | इनफ्लुयेञ्ञा ज्वरमें 
गरम जलसे पैर चुला कर तलघेमें गरम तेल लगानेसे 
फल तुरत दिखाई देता है । नाकमे' तेल डालनेसे शर्बों 
दूर होतो है। सरसोंका ब्लिएर दे कर यदि वहांका 
चमड़ा लाल द्वो जाय, तो उसे फौरन फँक देना चाहिये, 
नदी' तो फुसियां निकल कर फोड़ हो सकते हैं। 
आंखमे तेल लगानेसे इलेष्माका नाश दाता तथा आंख- 
की ज्योति बढ़तों है। खानेके बाद प्रति दिन कुछ 
सरसों खानेसे भूल वहुतो हे। यह पिशनिश्सारक 
और घूलकारक है। 
बैच्क मतमें इसका गरुण--कटु, तिक्‍्त, उष्ण, वातघ्न, 

छ्ोद्ा और शूदनाशक, दाह और पिशवद्ध क, कफ, 
गुल्म, कृमि और त्रणनाशक है। (राजनि० ) 

रफ्तसद्दा ( सं० स्री० ) रक्त सदते इति सद-अथ-टापू। 
रफ्ताप्ठान पुष्पतृक्ष । 

रफ्तसार (स'०क्लो० ) रक्‍तवर्णः सारोइरूय । १ रक्‍्त- 
चन्दन, लाढा चन्दून। २ पतऊु। ३ अम्युवेतस, अभल- 
बेतलत। ४ रफ्तअतद्रि, लाल खैर। ५ रक्‍तबीजासन- 
वृक्ष! ८६ रक्‍तशिशया। ७ वाराहीकग्द। ( लि० ) 
रफ्ते सारो यस्येति। ८ शाोणितसारयुक्‍त । 

रक्‍तस्‌ ( सं ० र्री० ) रक्त' सूते सू-क्षिष। शरोरस्थित 
रसधातु । 

रफ्तसौगन्धिक ( स'० क्ली० ) रक्‍तवण्ण सौगन्धिक॑। 
शरक्‍लकहार, लाल कमले । 

रक्‍्तस्तस्मन (स ० पु०) यहते हुए रक्‍तकेा रेोकमेकी 
किया । 


शैढं रक्तस्थश्वर-नरक्तत्राव 


रफ्तस्थड्वर (स'० प१ु०) रक्तगत ज्यरचिशेष। इस 
रोगमे' रक्तनिष्ठीवन, दाह, माह, छदन तथा विश्विंम, 
प्रकाप, पिंडका और तृष्णा थे सब लक्षण होते हैं । 
रेक्तत्राध (सं० पु०) रक्‍तं स्रावतीति स्र-णिचअच्‌ । 
१ चेतसाम्तु | रफ्तस्य स्ावः। २ घोड़ोंका एक रोग जिसमें 
उनको आंखोंसे रफ़्त या पानी बहता है। ३ रक्‍त पतन, 
शरीरसे खून बहना या निकलना | 
नाना व्याधि और आधातादि कारणोंसे मनुष्यके 
शरीरकी धमनी, शिरा अथवा कैशिकासे भी रक्त निक- 
लता है| इस रफ्तस्तावकों पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञानमें 
पिद्चता॥0ठाका त ९९ बाहत है ॥। शारीरिकविधान वा यंत्र- 
विशेषम रक्तस्नाव होनेसे उस स्थानके नामानुसार ही 
चिकित्सकगण उस रक्तस्लावका नाम अलग अलग बतलाते 
हैं| जैसे--मख्तिष्क अथवा फुसफुसमें रक्‍्तस््राव होनेसे 
' (९४0 त8])00॥05४, और ?पांवणाधा'ए ०[०)०%४ ; 
उदर वा यसश्तिकोटरफे मध्य होनेसे (द्ञाातरए8900, 
ह समड के नीचे होनेसे क्रालशिश ( [३०८०॥४॥099 ), 
सूच्म रक्‍्तचिह्न ( "(००४४ ), व्टिगमा वा भिभिसिस | 
किसी नलाकृति रुथानमें रफ्तस्रांव हो कर विधान 
छिन्न नही होने पर उसे इनफाकंट ( ॥708व0५0 ), नाकसे 
रक्‍्तसाव होने पर पएपिष्ठाक्सिस ( ॥879858 ), फुस- | 
फुससे होने पर !70700(%9४58, पाकाशयसे होने पर 
[१8९94८॥९४ं५, अन्त्से होने पर रृष्णरेचन (एपथब८४०), 
जरायुसे अधिक रज निकलने पर शिटाणापाशहांत और 
सूलयन्लसे होने पर ञसे पतद्मत्ावाएणात्ष कहते हें । कारण । 
भेदसे भी उनके भिन्‍न भिन्‍न नाम दिये जाते हैं। 
आधांतसे रफ्तसाव होने पर उसे (8॥77/40 तथा 
'अकरुमात्‌ होने पर 5])07(८70०7७ ; धमनी, शिरा था 
कैशिकास रक्तसाध होने पर उसे *7६८ट४ता, ४०॥०प5६ 
और ('प्तञतधाडऊ पंद्याएाात्तए कहते हैं। 
एक स्थांनकों नियमित रफ्तसाथ अन्य रुथान हो कर 
निकलनेसे उस स्लावकों "४८००४ कहत॑ हैं। स्रियोंके 
झाशंय रक्त पाकाशय या फुसफुससे निकलने पर 
यह 'भाशकेरियस मेनष्ट्र .येशन' कहलाता हैं। किसी 
पक सांघांतिक पीक़ाफे मध्य रफ्तल्ाावध होनेका नाम 
(४0९8७]! स्र०थआत077778 ९0० तथा समय समय पर रकक्‍त- 


नी त..हह........ 
ह अप के अलरननन«>>-«+स> बम 


#लाव होनेका नाम सामयिक वा ?८०वाट्या छ8०४०0- 


'कनाग्ट० है। 


रक्तल्लाव होनेका कारण--अख या आधात हांशा 
किसी भो रफ्तनालीके कटने तथा सूलाधांरमें मूलपत्थर 
अथवा आंतमें कठिन मल रहनेस भी घिसनेसे रक्‍्तस्लाय 
हो सकता है। क्षत, विगलन वा कफटरोग द्वारा रफ्त- 
नाली विदीर्ण होनेले तथा रक्ताधिकाके कारण कभी 
कभी कैशिकासे रक्त निकलत देखा जाता है। अतिशय 
रकफ्ताधिकाके कारण यकृतकी सिरोसिस पीड़ामें पाका- 
शयकोी केशिकासे रक़्तस्राव होता है। भारफेरिस और 
क्रिटिकल रफ्तस्राव थे दोनों प्रकारके हुआ करत हैं। 
धमनोके विधानमें बसा या कड्डरवत्‌ अपकृष्ठटता, हत्‌- 
पिएड प्राचीरमें एनिउरिज्मम, शिरोकी वक्ता वा रुफीतता 
( ४वापए्एञआ६४ ) तथा कैशिककी अपकृष्टता रहनेसे प्रायः 
रक्तञ्ााव होता है। मस्तिष्ककी कोमलतासीे रफ़्त- 
नादियोंके अच्छी तरह रक्षित भहीं' होनेसे रक्तस्माव 
हुआ करता है | क्षतस्थानमें नवज्ञात रफ्तनाढीस सबदा 
रफ़्त निकलते देखा ज्ञाता है। रफ्तनालीकी शिथि- 
लताकफे कारण पलिपस  :'०]९])७५ ) नामक अबु दसे 
रफ्तल्लाव होता है। रक्तकी तरलताके कारण पनि- 
मिया, विकारयुक्त ज्यर, धूछरोग अथवा शोताद 
पीड़ाओंमें रफ्तत्नाव होतां है। कभी कभी अवस्थान्षुसार 
भी रक़्तपात होंत देखा जाता है ; जैसे--यौवनावस्थामें 
नासिकासे, मध्यमावस्थामें फुसफूससे तथा अत्यब्त 
बृद्धावस्थामें रक्तनालीकी अपकृष्टताके कारण मण्तिष्क- 
से रक्त निकलता है। अवस्थांनुसार अत्यन्त सामान्‍य 
फारणसे भी रक्‍तपात होत देखा जाता है। इस 
रोगकी 7त/टा०ञञगरांत बा | तत्ताठतायायट्धां2? तां॥प९आंड 
कहत हैं । 

स्रावित रफ्तके परिमाणानुसार शरीरमें अनेक परि- 
वत्तेन हुआ करता है। शरोरमें जहां स्ावके लिये 
रक्त संहत ( (0720/+९८१ ) होता है उसका वर्ण 
काला अथवा तांबड़ रंगका दिखाई देता है। कुछ दिन 
याद वह रक्तपोरलूयर्ण और पीछे पीतवर्ण चारण करता 
है। अन्‍्तमें वही शुश्रवर्णमे पलट जाता है। निःखत 
रफ्त शोषिंत होनेके वाद्‌ जम पर काला दाग पड़ता 


रक्तत्राव 


है। कभो कभी उससे चतुष्पाश्वस्थ विधोनमें जलन, 
देती है अथवा उशेजञनाके कारण निकटवर्सी चारों ओर 
थेली ( 7५5६ ) उत्पन्त होती है 


रक्‍्तसावके पहले नाड़ीकी गति पूण और दर त रहती 


है। किसी स्थानमें रक्‍्तस्राव होनेसे वह रुथान उष्ण ओर ' 
भारथक्त मालूम होता है। उस समय हाथ पैर ठ5े 
हो जाते हैं। हद्ढंछ और वाथुनालोमें रक्तस्नाव होनेसे 
हटात्‌ झुत्यु हो सकती है । यन्‍्लविशेषमें रक्तस्राव क्‍ 
होनेसे उसके निसाचमें व्यतिक्रम देखा जाता है। किसो ' 
विधानके छिल्न हो कर रक्तसाव होनेसे वमन तथा फुस 


फुसमें होनेसे खांसो उपस्यित होती है। त्वक वा ' 


इलैष्मिक शिलीके नीचे होनेले रक्तचिनह्न स्पष्ट दिखाई 


देता है। साधारण लक्षणके मध्य मुखमण्डल फोका, 
नाड़ी दुधल और द्वाथ पांव शिथिल मात्दूम होते हैं। क्‍ 
अतिरिक्त सांब होनेसे द्वाथ पांव कंपने लगते, भाँख कुछ 
और प्रकारकी हो ज्ञानो, कानमें नाना शब्द सुनाई देते, | 
अशख्थिरता माह्ठुम होती और बीच बीचमें मूर्च्छा भी आ | 
जाती हैं। ऐसी अवस्थामें कमो कभो रोगोकी खत्यु 


भी देखा गई है। 


ट्यूकके नीचे रक्तसाव होनेसे वह सहजमें मालूम हो | 


जाता है। मस्तिष्क वा फुसफुसके मध्य होनेसे 


| 


| 
॥ 


विशेष लक्षण द्वारा निर्णय करना आवश्यक है । कोररके 


मध्य रक््तसाव होनेसे उसके ऊपर आधघात देने पर | 


ढक ढक शब्द खुनाई देता है । 
फुसफुससे रक्त निकलने पर उसका वर्ण उज्ज्यल 
लाल दिखाई देता हे । पाकाशय अथवा आंतसे रक्त- 
सतव होने पर अप्लरससंश्लिष्ट होनेके कारण वह काला 
हा आता है। नाक, मु ह, गुह्ाठार और मूलद्वारसे रक्त- 
स्राधित होने पर श्लेष्मा वा मूल-मिश्रित रहता है । बड़ो 
साथधानोसे रोागका निर्णय करके लिकित्सक उसे दूर 
करनेको चेश करे। त्वकसे रक्तस्नाव होने पर उससे डर 
नही', पर मख्तिष्क था फुसफुससे यदि रक्तसाव हो, ते 
उसे खतरनाक जानना चाहिपरे । अधिक परिमाणमें अथवा 
किसी विशेष यन्ल द्वारा रक्तल्लाध होनेसे भो डर है | 
छीद्ारोगाक्रास्त रोंगोका रक्तसाव दूर करना कठिन दे । 
ऐसी भषस्थामें रोगोके स्थिर भाव रक्ष कर चिकित्सा 


+ 
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करना उचित है। जिससे शिराके रफ्तसश्चालूनकी 
बुद्धि है। उस ओर चिकित्सकका ध्यात रहना पकाम्त 
कत्तेंध्य है। हृत्पिण्डकी क्रिया शिधिल करनेके लिये 
एकोनाइट, डिज्ञीयेछोस आदि दिया जा सकता है| 
कभी कभी रक़्तमोक्षण भो कर सकते हैं । सह्कजक 
आओबषधके मध्य एसियेटर आब लेड, गेलिक प्सिड्द, डेनिक 
एसड, सलफ्युरिक एसिड डिल, श्रायक आवब टार्पे- 
णए्टाइन, आर्गट, टि मेटिकों, टि शिल, टि हेमोमेलिस, 
हेजिलोन इत्यादि ध्यवहार्य है। उन ओऔषधोंमेंस किसी 
किसीका अफीमके सोथ व्यवहार करनेसे भो लाभ 
पहुंचता है । जिस अड्से रक्तसाव होता हे, उसे 
उच्च भाठमें रखे तथा शीतल जल वा वरफका प्रयाग 
करे । अन्यान्य उपायके मध्य रुकेलीरोटिनिक एसिड और 
आगेटिन इफ्जेक किया जा सकता है। पीड़ित रुथान- 
से रफ्त दृटानेके लिये मणडे प्लछ्टर; शुष्क वा आद्र केापि, 
जोंक अथवा जेनाडस बूटका व्यवहार फरना उचित है। 
गुरुतर हेनेसे शिमुलेणश्ट आओषध दे अथवा रक्त-प्रवेश 
( [फशगाइधिड्व गा 0 )]050 ) करे | फुसफुस अथवा 
पाकाशयसे रक््तसाव होने पर रोगीकों बरफ चूसनेके 
लिये दे। फुसफुसले रक्त निकलते समय यदि खांसी 
हाती हा, ते उसकी उत्तेजना दूर करनेके लिये आश्षिप- 
निवारक ओषधका सेदन करावे। पाकाशयसे होने 
तथा वमनका उद्रक रहने पर वमन-निवारक ओऔौषध 
दे सकते हैं । 

कभी कभी नाक अथवा अर्शसे रक्तसाव होने पर 
बहुत उपकार होता हे । अधिक निकलने पर उसे रोकने- 
का चेष्ठा करनी चांहिये। निःसत रक्तश धनके लिये 
आभ्यन्तरिक पोटास आइये डाइड सेंण्य है। पीड़ित 
रुथानमें टि आइयेडाइनका लेप दिया जा सकता है। 
साधत रक्तसे प्रदाह होने पर प्रदाह-नियारक औषध 
काममें लाबे। दुर्बगलता-जनित रक़्तवातमें बलकारक 
आहार ओर टिष्टिल देना चाहिये। 

ये।ई कोई मनुष्य इतना कमजेर रहता है, कि उसे 
सामान्य कारणसे हो अधिक रक्तसाव होता दँ। शरीर- 
की ऐसी अवस्थाकेा हिमेाफिलछिया वा हेमेरिैजिक डाये- 
थेसिस कहते हैं। 


१्द रक्तल्न ति--रक्तातिशार 


छएांबधध5४५ था नाकसे रक्तलाव रोग किसी | ७ बचा, बच । ८ रक्तवर्ण शतपदी, एक भ्रकारकी मकड़ी | 
किसीके घंशपरम्परासे चछा आता है। इस कारण | ६ हच्छ साध्य द्ृताविशेष । १० कर्णशिरा भेद, कामके 
इसे कौलिक भी कद्दते हैं। डा० दाथिनसनका कहना | पासको एक शिरा या नसका नांम | ११ जैनोंके अनुसार 
है, कि पितामाताफे गेठिया वात रहनेसे उसके सम्तान-. ऐरायत्लंडकी एक नदीका नाम । 
के सामान्य कारणसे ही रकक्‍तपात होता है। रक्तमें रफ्ताकार ( स'० पु० ) रक्‍्तथण झआकारोइस्य । प्रधाल, 
फाइब्रिग वा लाहितवर्ण रकक्‍्तकणिका कम रहनेसे उक्त. मूँगा। 
प्रकारका रक्तस॥ाव होते देशा जाता है । परीक्षो द्वारा | रक्‍ताक्त ( स ०» क्ली० ) रक्‍तेन रक्तवर्णेनावत श्वक्षित । 
शेणितके मध्य कोई परिवर्सन दिखाई नहीं देता।. , ९ रक्‍्तचन्दन, लाल चंदन । ( लि० ) २ शोणितमिश्रित, 
ऐसे रेगोके शरीरमें किसी प्रकारका परिषर्शन | रक्‍त लगा हुआ । ३ लाल रंगा हुआ । 
लक्षित नहीं द्वाता, किग्तु बबपनसे नाक हे। कर अथया ' रक्ताक्ष (स'० पु०) रक्त लोहित अक्षिणी यश्य, (भक्यो5- 


सामान्य चैट लगने पर अद्भप्रत्यडले रक्तपात होता है। 


कभी कभी जोंकके काटने अथवा दांत उखाइनेसे रक्त 
इतना निकलता है, कि उससे प्राणनाश भी हा सकता है। 


यदि प्राण नाश न हुआ, तो बहुत दिन तक एनिमिया- ' 
रोगसे आक्रान्त रहता है। कभी कभो उसकी बड़ी बड़ी 


गांठोंमें अलन देतो है । कभी कभी सामान्य योर 
छगनेसे गांठमेंसे रक्त निकलता है तथा उसको उत्ते- 


दर्शनातू। पा ४।४७६ ) इति अल | १ महिष, भैंस । 
२ पारायत, कबूतर | ३ चकोर | ४क ऋर। ५ सारस | 
६ साठ स'वल्सरोंमेंसे अद्वावनथें स'वत्सरका नाम । 
(लि०) ७ रक्‍्तवण चक्ष॒ष्रिशिष्ट, लाल रंगकी आ्खोंवाला 
ज्योतिःशाखमें लिखा है, कि यदि मानधके नेत्र स्वाभा- 
विक रक्‍तवर्ण हों, तो लक्ष्मी उसे कभी नहीं त्याग 
करेगी ! ( ज्योतिःसागर ) 


जमासे जलन देती और ज्वरके सभो लक्षण दिखाई ' रक्‍्ताक्षि (स'० पु०) रफ्ते अक्षिणी यरय, समासान्तविधेर- 


देते हैं । 


नित्यत्वात्‌ अच समासान्ताभावः। रफ्ताक्ष | 


दूध, मांस आदि पुष्टिकर आहार तथा ओषधके मध्य | रक्‍्त'दु ( स'० पु० ) प्रधाल, मूगा | 
काइलोभर आयल और टिचर छ्टिल विशेष उपकारों है। रफ्ताडु ( स'० पु० ) रफ्तवर्णमड्रमस्‍्य । १ मंगलप्रह । २ 


अतिशय शक्‍तस्राव होनेले ॥755707 ० 792000 
कश्त॒व्य है। किसी किसी गांठमें यदि जलन देती दो, तो 
उसे स्थिर भावमें रस्ते तथा येण्डेज बांध दे । रफ्तप्रदर 


- और रफ्तमूलका त्रिशेष विवरण प्रद्र और मूलविज्ञान 


शब्दमें लि्ता जा चुका है। 
रक्तकाश, रक्तपित्त भादि शब्द देखो | 
रक्तस्न ति ( स' ० स्रो० ) रक्तलय सर तिः। रफ्तस्माथ, खून 
ज्ञाना या गिरना । 
रक्‍तहंसा ( सं० खी० ) रफ्ता वशीभूताः हदंसा अत्र । 
रागिणो विशेष, एक प्रकारकी रागिणी | 
रफ्तहदर (स० १०) हरतोति हरः, रक्तरुप हरः। १ भल्ला- 
तक, मिलाधां। ( लि० ) २ शक्‍्तघ्न द्रब्पयमाल । 


रबता (सं० ख्रो०) रक्त-टाप्‌ | १ गुझा, घुघयो | २ लाक्षा, 


लाख | ३ मजिष्ठा, मजीठ । ४ उद्रूकाण्डी, ऊ'ट-कटारा | 
५ शिम्बीमेव्‌ु, एक प्रकारकी सेम | ६ छेक्षणांकन्द | 





कश्पिल, कमीला | ३ प्रवांल, मू गा । ४ मत्कन, रकरमल | 
५ मण्डल । ६ नामविशेष । (भारत १५०१७) ७ विद म । 
८ कु'कुम, फेसर। ६ रफ्तचन्द्न, लाल चन्दन | 


रफ्ताड़ी (स'० खी० ) रक्‍ताडु कीषब्‌ । १ जोयस्ती २ 


कटदुका, कुटकी । ३ मजिष्टा, मजोठ। ४ नकुला | 


रफ्ताओअना ( स० खी० ) रक्‍ताअनिका, रक्‍त आजअनिया 


( चक्रदत्त ) 


रफ्ताढ़की ( स० खो० ) लाल पुष्पाढ़की, लाल अरददर | 


गुण--रलि भौर बलकर, पिस और तापादि माशक | 
( राजनि० ) 


रक्‍तारह ( स० पु० ) धोड़ोंके अरडकोषमें होनेवाला एक 


प्रकारका रोग। 


रफ्तासिसार ( स ० पु०) रक्त अत्यन्त सरत्यस्मात्‌ 


सूघम्। रोगविशेष | 
पिचातिसारमें बवि्‌ अल्यल्त पिंसवद्ध क शृब्ध खाया 


रक्तातीसार--रक्ताबुं द 


आय, तो यह पिश्त विशेष दूषित हो कर यह कश्टदायक 

रोग उत्पन्न करता है । इसमें पिशांतोसारके सभी लक्षण 

दिखाई देते हैं। इस रोगमें पीत, रक्त वा हरे रंगकां 

दुगन्ध मऊ हृढातू निकल पड़ता है। रोगी प्यास, मूच्छा, 
दाह और गुहादेश पकेफे जैसा मात्दम करता है। 

( भाधवनि० ) 

चिकित्सा--इस रोगमें कूटमका छिछका और अनारके 
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आंखे बहुत अधिक छाल द्वो जाती हैं और उनमेंसे छाल 
रंगका पांनो निकलता है और भआंखोंके भागे लाल रेलाए' 
दिखाई देती हैं। इसमें पैकसिक अभिष्यन्दके सभी 
लक्षण दिखाई पड़त हैं। 
विशेष विवरण नेत्ररोग शब्दमें देखो । 
रकताश्र ( स० कृ्लो० ) रफ्तं अश्न' | रक्‍तवर्ण अश्वकू, छाल 
भश् | 


कथ्य फलका छिलका, दोनों मिला कर १ पल, इसे ८ पर रफ्ताम्बर ( सं० क्लो० ) रफ्त' रज्ितप्रम्वरं। १ कषायवर्ख, 


शलमें सिद्ध कर अष्टमांश रहते उतोर ले। पोछे उसमें 


मधु डाल कर पान करनेसे रक्तका निकलना बहुत अद्द : 


लाल रंगका कपड़ा । (ल्ि०) २ रफ्तवर्ण वख्रविशिष्ट । 
( पु० ) ३ संन्‍्यासी, जो गेरभा बखत्र पहनता है । 


बंद हो जांता है। कूटजआादि काथ, गुड़पिल्व, कूटज क्षीर, | रक्तारबुपुर --१ रफ्त नदो । २ रक्‍्तस्लोतः-छावित । 
शतावरीकदक, चखनन्‍्द्मकदक भोर नवनीतका अयलेह रफ्ताम्युरुद (शांं० छ्लो०) ग्क्‍तपद्म, लाल अमल | 


आदि औषध सेवनसे रक्तातीसार रोग दूर होता है । 

ह ( भाषप्र० ) अतीसार देखो । 

रक्तातीसार ( सं० पु० ) रक्‍्तातिसाररोग | 

रक्‍ताधरा ( स' ० ख्री० ) किन्नरो | 

रक्‍ताधार ( स"० पु० ) रफ्तस्याघांरः । चमे, चमड़ा | 

रफ्ताधिमन्थ (सं ० पु० ) पक प्रकारका अधिमन्थरोग जो 
रफ्तके विकांरसे द्वोता है। 

रफ्तापराजिता ( स'० खी० ) रकक्‍्तपुष्प-अपराजिता, लाल 
अपराजिता | 

रफ्तापह ( स० ह्ली० ) रफ्तमप्॒न्तोति हन-इ । थोल 
नामक गन्धद्रव्य | 

रक्‍्तापामार्ग ( स'० पु० ) रक्‍्तवर्णः अपामागः । रफ्तवण 
अवामांगं पृक्ष । महाराधूमें रक्त लटजीरा, कलिडुमें वड़ा 
अघाड़ा, तैलडुमें केस्पिमुसरण.। स झूकछूत पर्याय--क्ष द्रा- 
पामागं, शाघइक, दुग्धिनिकों, रकक्‍्तविट, कद्यपलिका | 
इसका गुण शीतल, कटु, कफ, बात, शरण, कण॒ड, और 
विषनाशक, स'भप्राहक और धमनकारक माना गया है। 

( राजनि७ ) 
रक्ताब्ज (स'० क्ली०) सार्थे कन। रक्‍्तकमर, लाल पद्म | 
रक्‍तांस ( स' ० लि० ) श्क्‍तरूप आमा इवय आभा यख्य। 

१ रक्‍तकी तरह आमाविशिष्ट । ( पु० ) २ इन्द्रगोपकीट, 
बीश्वहूटी । 
शक्‍्ताभा ( स ० खो० ) लाल जया । 
रकक्‍्तामिष्यन्द (स'० पु० ) नेलरोमधिशेष |. इस दोगमें 
ए० बाज, 40 


रफ्ताज्र (स० पु० ) रक्‍्तवणे आधपध्र;। कोषाज़, कोसम 
नामक वृक्ष । 
रक्‍्ताप्नातक ( स'० पु० ) रफ्तभिण्टी पुष्प । 
रक्‍ताप्तान (स'० पु०) रक्‍्तेन रक्त-वर्णन आ सम्यक्‌ 
छायते इति छा-क, समधिकरफ्तवर्णटदात्‌ तथात्वं । एक 
प्रकारका पौधा जिसमें लाल रंगके फूल लगते हैं। 
पर्याय--रफ्तसद्ा, अपरिप्लान, रफक्तप्लामक, रागप्रसष, 
रफ्तप्रसव, कुरुषक, रामालिकुनकाम, वधूट्सयप्रसथ, 
खुभग, भ्रमरानन्द । वेधकमें इसे कटु, उच्ण, धात, शोफ, 
ज्धर, आध्यान, घूल, काश ओर भ्वासनाशक माना है । 
रक्तारि (स ० पु०) मद्दाराष्ट्री नामक क्षप | 
रक्तारण ( स्‌ ० पु० ) रक्‍्तकी तरह लाल रंग | 
रक्ताफे (स'० पु०) अरुणाकंषुक्ष, लाल आकन्द । 
रक्‍तासि (स'० खो०) शोणितामय, रक्‍तपी हा । 
रक्‍तांयु द्‌ (स'० पु० क्लोौ०) रक्‍तानामबु द्मल । रोगबविशेष, 
रक्तअन्य अवुद्‌ रोगं। कर्मविपाकर्मे लिखा है, कि 
यद्द रोग उपपातकजञ है। (मक्षमासतत््वधृत कमेबि०) 
इसका लक्षण--शरोरके किसी रुूथानमें कुपित 
बर्द्धित दोष मांसको दूषित कर डांहता है जिससे 
मांसको बुद्धि हों कर बुक; हूृढ़ भौर वेदनायुफ्त शोथ 
उत्पन्‍्त होता है। इसी शोथकों अदु द कदते दें! यह 
बात, पिच मोर रक्‍तके मेद्ले नागा प्रकांरका है । 
सभो दोष रक्तकों दूषित तथा शिरामोंकों पीड़ित भौर 
संकुचित कर पाक उत्पन्न करते हैं। इससे छोटा मांस- 


हक 


पिणडड बहुत जल्द बढ़ ज्ञाता है ओर छोटे मांसांकुरकी 
तरद्द वह दिखाई देता है तथा उससे बहुत दूषित रफ्त 
स्राव होता है। इसी कोरण इसको रफ्ताबुद कहते 
हैं। यह रोग असाध्य है। इसमें अत्यन्त रक्तक्ष पके 
कारण रोगीका रंग पीला पड़ जाता है। 
( मुश्रत निदानस्था० ११ अ० ) अबु द शब्द देखो । 
२ शाकरोगभेद, शिश्नरेशमें काला रुफोटक वा लाल 
पीडका और अत्यन्त वैदना उत्पन्न होनेसे उसे रफक्‍ता- 
बुद्‌ कहत है । 
रफ्ताम्मन ( स'० क्ली० ) रक्त ऋच्छतीति ऋ मन । नेत्- 
रोगविशेष । इस रोगमें आंखको फौडी पर मांस 
इकट्ठा हो कर लाल कमलकफे रंगका कोमल मंडल बन 
जाता है | 
रक्ताशंस ( सं० क्रो० ) रक्तजनितं अर्शः। अशैरोगविशेष | 
यह रोग अतिपातकसे होता. है । 
इस रोगका प्रायश्चित्त ३० कार्षापण है। यह रोग 
होने पर पहले उसका यथाविधान प्रायश्चित्त कर पीछे 
चिकित्सा करे । रफ़्तञजन्य अशेगेगमें पित्ताशैके सभी 
लक्षण दिखाई देते हैं ! इसमें बलि वरवुक्षके अकुर, 


गुज्ञाफल वा प्रवाल सद्वश हो जाती हैं। मल कठिन होने 


पर उन सब बलियोंसे दूषित अथच उच्ण रक्त अधिक 
परिमाणमें हृठात्‌ निकलता रहता है ओर रोगोका शरोर 
बे गके सद्ृृश पीला हो आता है। रक्तक्षयके कारण अनेक 
उपद्रव उत्पन्न होते हैं। इसमें बल, वर्ण, उत्साह और 
शक्तिका क्षय होता, इन्द्रियां आाकुलित हो ज्ञातों, मल 
श्यामवर्ण कठिन ओर रुखा निकलता तथा अधोवायु 
(बातकर्म) प्रव्सेन नहीं होती है । 

रफ्तज अशैरोग यदि रुखी वस्तु खानेल उत्पन्न हो 
तथा पतला, लाल ओर .फेन सहित रक्त निकले, कमर, 
ज्ांघ और गुहाद्वारमें दर्द मालूम दे तथां रोगी अत्यन्त 
बुबला हो जाय, तो उस अशको बातोद्वण जआांनना 
जांहिये । ह 

कफोल्थणशगनित रक्‍्तअ .अशे गुरु और छ्निग्ध 
वस्तु'लानेसे होता है तथा मल शिथिल, श्वेत था 
पीछा, ख्तिग्ध ओर शीतल, रफ़्त गाढ़। पाए॒ड वर्ण का, 
पिच्छिल भोर सूतेके समान सथा मलह्वार स्तिमित 


रक्ताम्भ नू-रक्ताशस 


( आद्र चर्मावतकोी तरह ) और पिच्छिल हुआ करता है। 

पिशोल्वणजनित रफ्तअ अशे होनेले वलि खीलकी 
तरह, उसका अग्रभाग नोला, स'ख्यामें थोड़ी, आमगंधि 
और पतला रकक्‍्तसत्लावी, कोमल और लंबो होती है। उस- 
की आकृति खुग्गेकी जीम, यकृत्खण्ड वा जॉकर्के मुखकी 
तरह भथवा जोके सद्श बोचमें स्थूल होतो है। रोगीकी 
शरोरमें जलन देती, ज्यर आता, पस्तोना छूटता ओर 
सूर्च्चा आती है। उसका चमड़ा, आंख, मुह और मल- 
सूल्रादि साधारणतः पीला दिखाई देता है। ( भावत्र० 
अशरोगाधि ) अशंस्‌ शब्द देखो । 

सैषज्यरलावलोपें लि्रा है, कि चिकित्सक रक््तावि- 
को चिकित्सा करते समय पहले रक्तसत्राव रोकनेकी चेष्टा 
करे । क्योंकि दृषित रक्तका निकलना! बंद हो जानेसे 
मलद्वारमें वेदना, कोष्ठवद्ध ओर दुष्ट रफ्तज़नित वात- 
रक्तादि पोडा उपस्थित हो सकती है। 

इस रोगमें २ तोला इन्द्रजोंकों आध सेर जलमें सिद्ध 
कर आध पाव रहते उत्तार ले। पोछे उसमें २ माशा 
भर संठिका चूर्ण मिला कर अथवों बेलसोंटके काढ़ में 
इसी प्रकार सोंठ डाल कर सेवन करे । रक्ताशमें घोष- 
लताका मूल पीस कर प्रलेप देना चाहिये। 

भूसोरहित ४ तोलां तिल मफ्लनके साथ, ४ माशा 
नागकेशरका चूर्ण मक्नन भौर शक्ररके साथ तथा प्रति 
दिन मद्दा सेवन करनेसे यह राग दूर होता है। अवखूथा- 
विशेषमें वराहाक्रान्ता, रक्‍्तोत्पलका मूल, मोचरस, ले।ध, 
कृष्णतिल और रफ़्तचन्दून समान भाग मिला कर २ 
तोला, बकरोका दूध १६ तेोला और जल ६४ ताला इसे 
आंच पर चढ़ा कर १६ तोला रदहत नीच उतार ले। इस- 
का सेवन करनेसे रक्ताश दूर दवोता है । 

हरे प्मपत्रका या कृष्णतिलूका पीस कर कुछ सोनी 
ओर बकरोके दूधके साथ संचन करनेसे रफ्तसर्नाव अति- 
शोन्न बंद हा जाता है। कूटजकी छालको मह्ठ के. साथ 
पीस कर सेचन करनेले भी बहुत उपकार होता है-। 
अरबा चावलके अलके साथ १ माशा अपामार्ग सूछको 
छाल वा बकरोके दूधके साथ शतमूली पीस कर अथवा 
अनारका रस चीनीके साथ पान करनेसे रक्तत्मांव हुरत 


रक्तालता--शत्त 


फूटलकी छाल १०० पलके ६४ सेर जलमें सिद्ध 

* कर ८ सेर रहत उतार ले । उसे छान लेनेके बाद ३० 
पल पुराने गुड़ ओर ८ पल घोके साथ पाक करे । जब 
यह जल गाढ़ा हों ज्ञाय, तब उसमें विडड़, लिकट़ु, 
लिफला, रसाअन, चीताप्ूल; इन्द्रजो, बच, अतोस और 
बेलसोंठ डाल कर उतार ले। छेद ठंढा होने पर उसमें 
८ पल मधु मिलाये । मात्रा आध तोलासे २ तोला और 
अनुपान बकरोका दूध ( अभावमे ठ हा जल ) बताया 
गया है। इसका सेवन करनेसे रकतार्ं, रक्तपित्त, कास 
ओर हलीमकरेाग आरेग्य होता है | 

रक्तालता ( सं० खी० ) मजिष्ठा, मज्ोठ | 

रफ्तालु ( सं० पु०) रफक्‍्तः रक्तवण: आलुः। रक्तवर्ण 
आलुविशेष, रताल्ू नामक कन्द्‌ । संरुकृत पर्याय --रक्त- 
पिएडालु, रक्तपिएड, लोदहित, रक्तकन्द, लोहितालु। 
इसका गुण--शीतल, मधुरामस्ल, श्रम, पित्त और दाह- 
नाशक, वुष्य, बलपुष्टिकारक और गुरु । ( राजनि० ) 

रक्तावरोधक (स० लि०) बहते हुए खूनकों रोकने- 
बाला | 

रक्तावसंचन ( स० क्लो० ) रक्तत्पथ अबसेचनं। रक्त- 
मोक्षण, शरोरकों खून निकलना । ( चरक चिकि० हे अ० ) 

रक्ताशय (स ० झी० ) रक्तरुय आशयः | शरोरकं सात 
आशयोमेंस चोथा जिसमें रक्तका रहना माना जाता 
है, थे. कोठे जिनमें रक्त रहता हैं। जैसे--फेफड़ा, हृदय, 
यक्ृत्‌ आादि। ( सुभ्रत शारीरस्था० १ अ० ) 

रकक्‍्ताशोक ( स० पु० ) छाल अशोकका वुशक्ष | 

रफ्ताध्वमारपुष्प (स० क्लो० ) रक्तकरवोरपुष्प, लाल 
कनेरका फूल ! 

रक्ताश्वारि (स० १० ) रक्तकरबीर पुष्प, छाल कनेरका 
फूल । . ( रावणकृत शतक० ) 

रक्तात्लाव (स ० पु०) रक्तर्प आख्राव;। १ नासांसे 
कुछ गाढ़ा ओर कुछ उद्ण खूनका निकलना । ( खुभ्नत 
उत्तरत० २ अ० ) २ रक्तमोक्षण, शरोरका खून निकल॑- 
बाना । 

रकि (स'० ख्री० ) रक-क्तिन। १ अनुराग, प्रम। 
२ एक परिमाण जो आठ सरसोंके बराबर होता है, रसो । 

रक्तिका (स' ० ख्री०) रक्तो रक्तवर्णों इस्ट्यक्या रफ्त 


८ 


( अत इनिठनो । पा ४२११४ ) इति ठन्‌। १ गुषझ्जा, 
घुघची | २राजिका सर्षप, राई। रक्तिका परिमाण, 
एक परिमाण जो आद सरसोंके बराबर होता है। 

रक्तिम ( स० लि० ) ललाई लिये, सुक्तों मायल । 
रक्तिमन्‌ ( स०पु० ) रक्तइमनिय । अतिशय रक्तबर्णं, 
गाढ़ा लाऊ । 

रक्तिमा ( स० त्लरी० ) ललाई, छुखोीं । 

रफ्तेक्ष (स' ०» पु० ) रक्तो रक्ततणों इक्ष:। रक्तवर्ण 
इक्ष , लालरंगका ऊख। पर्याय--सूच््म पत्र, शोण, लोहित, 
उत्कट, मचुर, हस्वमूल, लेहितेक्ष । इसका गुण-- 
मधुर, पाकमें शोतल, मुदु, पित्त ओर दाहुनाशक, बलकर, 
नेज़ और बलवद्ध क । ( राजनि० ) 

रफ्तेरएड ( स'० पु० ) रक्तवण एरणडः । वक्षविशेष, 
लाल अंडी। पर्याय--श्याप्र, इस्तिकर्ण, रबु, उरूवक, 
नागवण, चज्चु, उत्तानपत्रक, करपण, पांचन, सिनग्ध, 
व्याप्न- तल, रकक, चित्रवीर्य, हरुधेरएड । इसका 


गुण--श्वयथु, वायु, भ्रम, रक्तपीड़ा, पाण्डु, श्रम, भ्वास, 
ज्वर ओर अरोचकनाशक | ( राजनि० । 

रफ्ते्यास ( स'० पु० ! रक्तः रक्तवर्ण एड्बार। इन्द्र 
वारुणी लता । 

रक्तोच्चटा ( स० सत्रो०) श्वत गुह्जा, सफेद घ्‌ 'घाो | 
रक्तोत्पह (स० क्लोौ० ) १ लाल कमल । (पु० ) 
शाब्मलि, सेमलरू । 

रक्तोत्पलाभ ( स'० पु० ) रक्तोट्पलख्य आभेव आशभाष्य 
१ शोणवर्णं, लालर'ग | ( लि० ) लालवर्णयुक्त । 

रक्तोद्र (स' ० पु० ) १ रोहित मत्स्व, रोह मछली। 
२ महाविष वुश्चिक विशेष | सुश्रुतके अनुसार एक प्रकार- 
का बहुत जहरीलो बिच्छू । 

रक्तोपढंश ( स' ० पु०) लट्टके विकारसे उत्पन्न गरमो 
वा आतशकका रोग | 

रक्तोपल ( स'*० क्ली० ) १ गिरिसत्तिका, गेरू नामक 
लाल मिट्टी । 

रक्तौदन (स'० झी०) १ रक्तशालि आदि भक्त, लाल 
घानका भात । २ अलक्तक रचथ्ञित भक्त, अलतेसे र गा 
हुआ भात । 

रक्ष (स'० लि० ) रक्षतीति रक्ष-अप्‌। १ रक्षक, रख 
यालां। (पु०) २ रक्षा, हिफाजुत । + लाख, लादह। 


४० रखई-रा 


४ छण्पयके साठयें मेदका नाम्र जिसमें ११ गुरु भौर 
१३० लघु मात्राएं अथवा ११ गुरु और १२६ लघु 
पालाप' होती हैं । 

रक्षशश (स० पु०) रक्षसां ईशः। राबण। 

रक्षक (स ० लि० ) रक्षतीति रक्ष-ण्युछ। १ रक्षाकर्सा, 
बयानेवाला । २ पदहलेवार, पदरा देनेवाला । ३ पाऊुन 
करनेवाला | 

रक्षकांम्या (स० खो० ) वेदान्तभाष्यकार रामानुजको 
ख्री। 

रक्षण (स ० क्लो० ) रक्ष भाये ल्युट। १ रक्षा करना, 
हिफाजत करना। २ पालन-पोषण, पालमेक्री क्रिया | 
(लि० ) ३ रक्षक, रखवाला | 

रक्षणकर्शा ( स'० पु० ) रक्षक, रक्षा करनेव्राला । 

रक्षण।रक (ल० पु०) सूलकूचछ, रोग | 

रक्षणि (सं० ऊ्री०) ब्रायमाणा लता | 

रक्षणीय (सं० लि०) रक्ष-अनोयर्‌ | रक्षणाहं, रक्षा करनेके 
योग्य । 

रक्षपाल (सं० पु०) रक्षाकर्सा, वह जो रक्षा करता हो | 

रक्षमगवतोी (रूं० खस्रो०) प्रशा-पारमिता | 

रक्षमाण (रुां० लि०) रदयमान देखो | 

रक्षस (रां० क्लो०) रक्षस्यरुमादिति रक्ष ( सर्वधात॒भ्योध्सुन । 
उय्‌ ४॥१८८ ) इति अझुन्‌ | राक्षस । 

“इष्टवा तु विकक्षान्‌ ज्यकज्ञाननाथान रोगिणसत॒था | 
दया न जायते यस्य सर रक्ष इति में मति3 ॥”? 
ह ( अग्निपुराण ) 

रक्षस्टव (रं० कली ०) राक्षसका भाव या घमे | 

रक्षरुय ( रूं० लि०) रक्षसस्थम्धीय, राक्षसके उपयोगो | 

रक्षसखिन्‌ ( सं० लि० ) १ राक्षस-सम्पूक। २ मन्दूसाथा- 
पक्ष । द दोषयुरकू। ४ बलवान, बलिप्न । 

रक्षशःसभ ( स ० हको० ) रक्षसां राक्षसानां सभा, क्लीवत्य- 
मभिधानात्‌ । रक्ष/समूह । 

रक्षा (९० ख्री० ) रक्षणमिति रक्ष ( गुरोध इक)। पा 
३,३।१०३ ) इति आ, ख््रियां टापू। १ रक्षण, आपक्ति या 
कछ् था नाश आदिसे बचाना । २ अतु, गोंद । ३ भस्म, 
राख । जिससे फोई भनगिष्ठ न हो, पेसी क्रियाविशेषकों 

रक्षा कहते हैं । यशोदाने ओआकृष्णको गोसूलसे शशि क्रा 


कर गोपुच्छश्रम णावि द्वारा उनकी रक्षा की थो। 
(माग० १०६ अ७) 
पौर्णमांसीकों रक्ताबन्धन करना होता है। इसे बोल- 
स्रालमें राखोबंधन कहते हैं । 
“वोणामास्यां हरे रक्ताबन्धन विधिपूर्यक । 
ब्रजराजकुमारत्थात्‌ू केचिदिच्छुन्ति साधवः ॥” 
( इरिभक्तिषि० ४१ वि० ) 
पूणिमरातिथिमें विधिपूर्वकः: विष्णुका रक्षावस्थन 
करना होता है। श्रोकृष्णके यद्द रक्षावम्धन हुआ था, 
इस कारण परिडत लोग इसका अनुष्ठान करते हैं। यद 
भ्रायणी और फांब्गुनोी पूर्णिमामें नहीं करमा चाहिये। 
सामवेदीगण भावद्रमासके हस्ता नक्षतमें, ऋगबेदी- 
गण श्रावणमासके भ्रांवण नक्षत्रमें मौर यज्ुर्वेदीयगण 
भ्रावणी पूर्णिमामें यह रक्षायन्धन करें। इस समय यदि 
न किया आय, तो भाद्रमासमें अवश्य कर | श्रावण 
मासकोी शुक्कापश्चमी इसके अन्ुकट्पषका काल है। यह 
कार्य चतुदेशीयुक्त पू्णिमामें नहीं करना होता है । 
( इरिभक्तिवि० ५१ अ० ) 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य और शूद्र इन खारों वर्णोंको 
यथाविधान राखोबन्धन करना चाहिये। जो विशिपूर्वक 
इसका अनुष्ठान करते हैं, वे सवपापर दित हो सुझसे वास 
करते हैं | (हरिभक्तिवि० ५१ वि०) 
सुश्रुतमें लिखा हैं, कि थेच्च रोगोको शख प्रयोग कर 
पीछे उसकी रक्षाके लिये रक्षामग्लका पाठ करते हुए 
सारों ओर जलकोी छोटा दे । छूत्या देवता और राक्षसों- 
के मयसे बचानेके लिये यद्द रक्षाक्रम करना होता है। 
इस प्रकार मनन्‍्त्रपाठ कर रक्षाविधान करनेसे राक्षस, भूत, 
प्रत आदिका हर बिलकुल नहीं रहता । 
आंज्ञ भो युक्तप्रदेशमें जास कर राजपूतानेमें राखी- 
बंधनका बहुत भादर देखा जाता है। वहांके लछोगोंका 
विभ्यास है, कि भ्रावणी पौर्णमासी या स'क्रान्ति तिथिमें 
रालोी बंधन करनेसे कुप्रहदका प्रभाव क्षीण हो आता है। 
मदषि दुर्वासाने भ्रावणकी अधिष्ठालो देवीफो श्रहदृष्ट 
निवारणाथ राखोबंधनकी ध्यवरुथा दो। तभीसे इस 
प्रथाकों दिन्दू-समामने बड़ आद्रसे अपनाया है । 
राजपूतकुललछना, कुछपुरोदित भोौर केवल आहयमण 


" रहासूह--रक्षित 


छोग दी राजपूतानेमें राक्षीयंधनके अधिकारों हैं। राज- रक्षापुरुष ( स० पु० ) १ प्रहरो, पहरेदार। २ रक्षाकर्सा, 
महिर्षियाँ इस दिन अपनो अपनी सहचरी अथवा कुल- | वहजो रखवाली करता हो । 
पुरोहितफे हाथ अपने अपने भाई अथवा दूसरोंके निकट | रक्षापेक्षक ( स'० पु०) १ प्रहरी, पहरेदार। २ अन्त!पुरषें 
जिन्हें वे भाई कद्द कर पुकारती हैं, राखो भेज देतो हैं; | पहरा देनेवाला स'तरी | ३ अभिनेता, नट । 
इसी राखीके भेजनेले महाराणा राजसिंद रूपनगरकी राज-|[ रक्षाएदीप ( स'० पु० ) तन्‍लके अनुसार यह दोपक ओ 
कुमारीका उद्धार करनेके लिये सन्नाट ओरडुजेबके विरुद्ध / भूत प्र त आदिको वाधासे रक्षा करनेके लिये जलाया 
रणक्षेत्रमें कूद पड़ थे। यहां तक कि यदि कोई राजपूत- | जाता है। 
कामिनो जिस किसी .राजपूतके निकट जिन्हें यह भाई | रक्षाबन्धन (स'० पु०) हिन्दुओंका एक त्यौहार । यद श्रावण 
कहा करती हैं, राखो भेजे, तो यह राजपूत उस वहिनके | शुक्ला पूर्णिमाकों होता है । इस दिन बहने अपने भाशयोके 
घन, प्राण और मानरक्षाके लिये आत्मजीबन तक भी | और ब्राह्मण अपने यजमानोंके दाहिने हाथको कलाई पर 
विसज न कर देते हैं। यह प्रथा हिम्दुकी पएकता- अनेक प्रकारके गंडे यानी राखी बांधते हैं । 
रक्षाके सम्बन्धमं अत्यम्त शुभकर थो, इसमें जरा भी , रक्षाभूषण (स*० की०) कघचावियुक्त अलझ्कार या धारणी, 
स देह नही । ,. यह भूषण या जंतर जिसमें किसी प्रकारका कबच आदि 
राजपूत-ललनायें इस दिन अपने अपने भाईके निकट ' हो भौर जो भूत प्रंत या रोग आविसे रक्षित रहनेके लिये 
नया धर और राखो भेजतोी हैं ओर भाई उसके बदलेमें . पहना ज्ञाय 
खर्णमुद्रा देते हैं। कर्नल टाडने राज-एथानमें रहते समय | रक्षाभ्यधिकृत ( स० लि० ) रक्ताधिक्षत देखो । 
राजपूतराज्ञ-कुलरमणियोंके साथ भाई-बदनका नाता ; रक्षामड्रल ( स'० क्ो०) अपदेवताको प्रकोपनिवारक माह 
जोड़ कर राज़पूत-प्रथाक अनुसार उन बहनों द्वारा भेझी . लिक क्रियाविशेष, वह अनुष्ठान या धार्तिक क्रिया आदि 
गई राखो प्रसक्त चित्तसे स्वीकार की और इसके बदले | जो भूत-प्र त आदिकी बाधासे रक्षित रहनेके लिये की 
प्रत्येक बहनकों तोनसे पांच मुद्र र करके उपद्ारमें दी थो ।! जाय । 
देवालयके पुरोहित और राजमभवनके ब्राह्मण इख रक्षामणि ( स' ० पु० ) वह मणि या रत आदि जो किसी 
दिन राखो दे कर प्रचुर घन उपाजन करते हैं। राज्- .प्रहके प्रकोपसे रक्षित रहनेके लिये पहना जाय । 


छे . । ० 
पूतानेमें आअ भो यद पव बड़ी धूमधामसे सम्पादित | रक्षामल्ल (स'० पु० ) राजभेद्‌, पक राज़ाकां नाम । 


# 


दोते देखा ज्ञाता है । रक्षामद्रीषधि (स ० स्मो०) औषधविशेष | 
रक्षायुद ( स' ० क्लो० ) घूतिकाण॒द, वह रूुथान जद्दां प्रखूतो , रक्षरत्न ( स० क्ली० ) रक्षामणा देखो । 
प्रसच करे | रक्षारत्नप्रदोप ( स० पु० ) रत्नस़जित रक्षा-प्रदोप । 


रक्षातिक्रम (सं० पु०) नियम-भ'ग, कायदा-कानून तोड़ना । रकाप्रदीप देखो | 


रक्षाघिकृत (स० पु०) प्राचीनकालको किसी नमरका 
बह अधिकारों जिसका काम उस नगरको रक्षा तथा 
शासन करना होता था। 


रक्षावत्‌ (स० लि० ) रक्षा विद्यतेडरुप मतुप्‌ मख्य-व । 
रक्षाविशिष्ट, रक्षायुक्त । 
रक्षासषंप ( स'० पु०) सरसों पढ़ना । 


रज्कापति (सं॑० पु०) रक्षाकर्सा, प्रायोनकालका वद्द कर्मचारो | रक्षि स'० लि० ) रक्षाकारो, बचानेयाला । 


जिसका काम नगर-निवासियों की रक्षा करना ड्वोता था । 

रक्ञापल (सं० पु०) रक्षार्थ पत्रमरुष | १ भूज्जपत्र, भोजपल | 
म्ोजपल पर. मन्ल आदि. लिख रक्षाका विधान किया 
जाता है इसलिये उसे रक्षापत्र कहते हैं | २ भ्य त सर्व, 
सफ़ेद सरसों । 


ए०, जाड, ॥7 


२क्षिक ( स० पु० ) १ प्रहरो। पहरेदार। २ रक्षक, थद जो 
रक्षा करता हो । ३ परिद्शेक । 

रक्षिका ( स'० ख्री० ) रक्षेत्र रक्षा स्वार्थ कन, दाप_ भरत 
इत्यं । रक्षा, दिफाञत । 


| रक्षित (स'० लि०) रक्ष-.क्त। * जिसकी रक्षा की गई हो, 
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रक्षा किया हुआ | पर्याय--त्रात, ज्षाण, अधित, गोपायित, 
. गुप्त । (अमर) २ प्रतिपालित, पाला पोसा । ३ रखा हुआ । 


7 (हली०) भाषे-क्त | ४ रक्षा, हिफाअत, स्त्रियां टाप्‌। 


५ महाभारतके अनुसार एक अप्सराका नाम। ( भारत 
१६४॥५० ) ६ वैयाकरणभेद । ७ भेषज़तरवाभिश पक 


भायचाय। 

रक्षितक ( स० लि० ) रक्षाकारो, बचानेवाला । 

रैक्षितव्य ( स० त्ि० ) रक्ष तव्य । रक्षणीय, रक्षा करनेके 
योग्य । 

रक्षित्‌ (स'० पु०., रक्षतीति रक्ष-त्च्‌ | १ रक्षांकर्त्ता, रक्षा 
करनेवाला | ( पु० ) २ रक्षा, हिफाज्ञत। ३ एक अप्सरा- 
का नाम | 

रक्षिन (स'० लि०) १ अभिभावक, रक्षा करनेवाला । (पु०) 
२ पहरैदार, चौकीदार । 

रक्षिवर्ग ( स'० पु० ) रक्षिणां वर्गः समूदः । पहरेदारोंका 
समूह | 

रक्षोगण ( स० पु०) रक्षसां राक्षसानां गणः समूहः | 

' शक्षसोंका सपूदं। ( भागवत ५॥२६।२७ ) 


रक्षोध्न (स'० क्ो० ) रक्षो रक्षस' दम्तीति दन टक। ; 


१ काञिक, रल कर खट्टा किया हुआ चावलरूका पानी.या 
मांड। २ हिड़ , हींग | ३ भल्लातकबृक्ष, भिलारवेक' पेड़ । 
४ श्वेतसबप, सफेद सरसों ! ( त्ि० ) ५ रक्षोविनाश, 
राक्षस-नाशक-मालत | 

रक्षोघ्नो ( सं० ख्रोौ० ) रक्षोघ्न डीपू, वचा, बच । 


रक्षोजननी (सं० स््री०) रक्षसां ज्ञननीव। १रात्ि, 


, शांत । २ राक्षसको माता | 

सक्षी(धघिदेधता ( स० स्रो० ) रक्षःकुलदेवता | 

रक्षोमुल ( स'० पु०) १गोत्रमेद। २ राक्षसोंके मुख । 

रक्षोयुल ( स० लि० ) राक्षसका सहचर | 

रक्षोधाह ( सं० १० ) ज्ञातिपिशेष | 

रक्षोपिक्षोभिनी ( स'० स््री० ) राक्षसोंकी पक्र देवी सूलि- 
का, नाम | 

रक्षांदन्‌ ( स० पु? ) रक्षो हन्तीति हन-क्िप्‌। १ गुग्गुल, 
गुग्गुल। २ ऋषिविशेष। ये ऋग्वेदके दशयें मण्डल फे 
१६२ सूक्तके ऋषि थे । (त्ि०) ३ राक्षसहन्ता, 
राक्षसकोी मारनेवाला | 


र॑ध्तितक--रखना 


रक्ष्म (स'० पु० ) रक्ष ( यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नड | 
पा ३३/६९० ) इति नहू। त्राण, रक्षा ! | 

रक्ष्य (स'० लि० ) रक्ष यत्‌ । रक्षणीय, रक्षा करनेके 
योग्य । ढ 

“सदा स्वेभ्य; परेम्यश्च रचयो राजाभिरज्षिमिः ।” 
( कामन्दकी नीति० ७२६ ) 

रक्ष्यमाण (स० लि०) १ जिसकी रक्षा को ज्ञा सके | २ 
जिसकी रक्षा को जा रही हो । 

रक्सेताऊस (फा० पु०) १ पक प्रकारका नाच जिसमें 
घुटनोंके बल हो कर इतनो तेज्ञीसे घूभते हैं, कि काछनी 
वा पेशवाजका घेरा फैल कर चक्कर खाने लगता हैं। 
२ पक प्रकारका नाच । दसमें पेशवाजके दो कोमे दोनों 
हाथोंसे पकड़ कर कमर तक उठा लिये ज्ञाते है जिससे 
नाचनेवालोंकी आफृति मोरकी-सोी बन जाती दे । 

रख ( हिं० ख््री० ) पशुभोके चरनेके लिये बचाई हुई भूमि, 
चरी । 

' रुखटो ( हि० ख्रो० ) एक प्रकारकी इस जिसके रससे गुड 

। बनाया ज्ञाता हैं, छखड़ा। 

. रखड़ा ( हिं० पु० ) रखटी देखो। 

रखना (हि० क्रि० ) १ किसी थधस्तु पर या किसी 
वस्तुके अन्दर दूसरों वस्तु रिथित करना, ठहराना | 
२ निर्वाद या पालन करना, विगड़ने न देना । ३रक्षा 
करना, दिफाजत करनों । ४ सपुर्द करना, साँपना । 
५ रेहन करना, वे धकमे देना । ६ पकल करना, स प्रह 
करना | ७ अपने अधिकारमें लेना, अपने हाथमें फरना | 
८ नियुक्त करना, तेनात करना । ६ सकुशल आने न 
देना; परुड या रोक लेना । १० पालन-पोषण, प्नो- 
विनोद या व्यवद्वार भाविके लिये अपने अधिकारमें 
करना, अपनी अधोनतामें लेना। ११ आधात करना, 
चोट पहुंचाना। १२ किसी पर आरोप करना, जिम्मे 
लगाना । १३ व्यधहार करना, धारण करना ! १७ रुथगित 
करना, मुतलबी करना । १५ उपस्थित न ऋरना, सामने 
न लाना | १६ ऋणी होना, कडोंदार होना । १७ मनमें 
अनुभव या धारण करना | १८ स्त्री या पुरुषसे सम्बन्ध 
करना, उपपक्षी या उवपति बनाना | १६ सम्भोग 
करना, प्रसंग करना | २० निवास कराना, डेरा कराना 


। 
| 
कै 
॥ 
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रखनी--रगरा 


२१ गर्भ धारण करना । २२ अपने पास पड़ा रहने 

«  वैना, बचाना । २३ पक्षियों आदिका अ'डे देना । 

रखनी ( हि ० स्ली० ) वह स्रो जिससे विवाह-सम्बन्ध न 
छुआ हो ओर जो यों हो धरमें रख लो गई हो, रखेली । 

रखयां ( हिं० वि० स्त्री० ) रक्षा करनेवाली | 

रखला ( हिं० पु० ) रहकक्ला देखो | 

रखवाई ( द्ि० ख््री० ) ? खेतोंको रखवाली, सौकीदारी । 
२ रखबाली करनेकी क्रिया या भाव | ३ रखनेकी क्रिया 


५ चौकीदारकां टिकस । ६ रखनेकी मजदूरी । 


है. 


रखी (हि० पु०) ऋषि, मुनि | 

रखीराज (हिं० पु०) नारद ऋषि 

रखेली (हिं० सत्री०) बिना वियाह किये ही घरभें रखती हुई 
स्त्री, रखती । 


 रखौंत (हि० पु०) पशुओंके चरनेके लिये छोड़ी हुई अ्षमीन, 


चरी । 
रांड (हिं० पु०) हाथीका कपोल | 


' रग ( फा० स्त्री० ) १ शरोरमेंको नस या नाड़ी । २ पश्लोमें 
या ढंग । ४ रखवालोकी मजदूरी, चोौकीदारोकी मजदूरी । 


रखवाना ( हि ० क्रि० ) १ रखनेकी क्रिया दूसरेसे कराना, 
॥ 


दूसरेको रखनेमें प्रतृत करता । २ रखाना देखो । 
रखबार ( हि ० पु० ) १ रक्षा करनेवाला, रखधाला। २ 
- स्लौकोदार, पहरेदार । 
रस्ववारो ( द्वि० स््री० ) रखवाली देखो | 


दिखाई पड़नेवाली नरसे। 

रगड़ ( हि० ख्री० ) १ रगड़नेको क्रिया या भाव, घबेण। 
२ वह हलका चिह्न ज्ञो साधारण घषंणसे उत्पन्न हो 
जाय। ३ हुज़्त, भगड़ा। ४ कहारोंकोी परिभाषामें 
घक्का | ५ भारो श्रम, गहरी मेहनत । 


द रगड़ना ( हि० क्रि० ) १ किसी पवा्थकों दूसरे पदार्थ पर 


रखचाला ( हि ० पु?) १ रक्षा करनेवाला, रक्षक। + ' 


सोकीदार, पहरेदार । 

रखबाली ( हिं० स््री० ) १ रक्षा करनेकी क्रिया, हिफाजत । 
२ रक्षा करनेका भाव | 

रखा ( हि० स्त्री० ) रख देखो । 

रखाई ( हिं० स्री० ) १ रक्षा फरनेकी क्रिया, हिफाजत। 
२ बह धन जो रक्षा करनेके बदलेमें दिया ज्ञाय । ३ रक्षा 
करनेका भाव। 

रखान (हिं० स््री०) चराईकी भूमि, चरी । 

रखाना ( हिं० क्रि० ) १ रखनेकी क्रिया दूसरेसे कराना, 
दूसरेको रखनेमें प्रवृत्त करना । २ रखवाली करना, नष्ट 
दोनेसे बचाना । 

रखार ( हिं० पु० ) एक प्रकारका पारा जिसका ध्यवहार 
बस्वईप्रान्तमें जुता हुआं खेत बराबर करनेके लिये 
दोता है । 

रुख़ियां ( हि० पु० ) १ रक्षक। २ रखनेयाला । ३ गांवके 
समीपका वह पेड़ जो पूजनाथ रक्षित रहता है। 

रखियांगा (हिं० क्रि०) १ राखसे बरतनों आदि्को मांजना । 
२ पकाये हुए खैरको कपड़े में लपेट कर राखके अन्दर 
इस अभिप्रायसे रक्षना कि डसका पानी खूल आय और 
कसाब निकल आय । 
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रख फर दवाते हुए बार बार इधर उधर चलाना, घर्षण 
करना | २ पीसना । ३ किसी काममें जल्दी जल्दी भर 
बहुत परिश्रमपूथंक करना। ४ अभ्यास आदिके लिपे 
बार वार कोई काम करनां | ५ तग करना, दिक्‌ करना । 
६ खरीके सोथ सम्भोग करना, प्रसंग करना | 

रगड़वाना ( हि० क्रि० ) रगड़नेका काम दूसरेले कराना, 
दूसरेको रगड़नेमें प्रदत्त करना । 

रगड़ा ( ६िं० पु०) १ रगड़नेकी क्रिया या भाव, घष॑ेण | 
२ बह भगड़ा जो वराबर होता रहे और जिसका अल्‍्दी 
अन्त न हो। ३ निरन्तर अथवा अत्यन्त परिश्रम | 

रगड़ान ( हि० रुल्ली ० ) रगड़नेकी क्रिया या भाव, रगडा | 

रगण ( स ० पु० ) छन्दःशास्त्रमें एक गण या तीन वर्णों- 
का समूद इसका पहला वर्ण गुरु, दुसरा लघु और 
तीसरा फिर गुरु होता है। यह साधारणतः 'र! से 


सूचित किया ज्ञाता हैं। इसके देवता भग्नि माने 
गये हैं । 


रगदना ( हि० क्रि० ) रगेदना देखो। 

रगपठ॒ठा (हि० पु०) १ शरीरके भीतरी भिन्न भिन्न अग | 
२ किसो विषयकी भीतरा भोर सूद्म बात । 

रगबत (अ० ख्रो०) १ चाह, इच्छा । २ प्रवृत्ति, रुचि । 

रगर (हिं० ख्रो०) रगड़ देखो 

रगरा (हि? १०) रगड़ा देखो। 


8 रगरेशा--रघुगढ़ 


रगरेशा (फा० पु०) १ पतशियोंकी नसें। २ शरीरके 
अन्द्रका प्रत्येक अंग । ३ किसी विषयकी भीतरी और 
सूद बात । 
रगा (हि ० पु) मोर । 
रगी (हि'॑० स्री०) १ एक प्रकारका मोद्ा अन्न जो 
महिसूरमें होता है। २ रग्गी देखो । ३ रगीला देखो । 
रगीला (हिं० पु०) १ हठी, जिद्दी । २ पाज़ो, दुष्ट । 
रगेदू (हि० खत्री०) १ दीड़ाने या भगानेको क्रिया। 
२ पक्षियों आादिकी सम्भोगकी प्रवृत्ति या अवसर, जोड़ा 
खानेका मौका । 
रोेद्ना (हि ० क्रि०) भगाना, खदेड़ना | 
रगौली--युक्तप्रदेशके वान्दा जिलान्तर्गत एक गणडशेल 
और उसके नोचे एक गर्डप्राम | यह अक्षा० २७५ १ 3० 
तथा देशा० ८०' २२ पू०के भध्य अजयगढ़से पांच कोस 
उत्तरमें मबस्थित है। १८०६ ई६०में अज़यगढ़के राजा 
लक्ष्मणसिहसे अगरेज्ञो सेनाकी लड़ाई हुई जिससे यहां- 
को दुर्ग अंगरेजोंके हाथ चला गया। राजांके चचा 
प्रसादसि हने चहारदोबचार और प्राचीर आदिसे यह 
गिरिदुर्ग मजबूत बना रखा थां | अ'गरेज्ञी सेनाने 
बहुत कष्टसे इस दुर्गंको चद्दारदीबार तोड़ फोड़ कर 
इस पर चढ़ाई कर दी और हिन्दू सेना खुशीसे दुर्ग छोड़ 
भांग गई। पोछे भगरैजी सेनोने यह दुर्ग दखल किया | 
तबसे वह टूटे फूटे खंडहरोमें पड़ा है। यह समुठपीठसे 
१३०० फुर ऊचा है। 
'शग्गा ( हिं० पु० ) १ पक प्रकारका मोटा अन्न जो दक्षिणके 
पहाइमें होता है, रगो । (सत्री०) २ अधिक वर्षाफे 
-जपसन्त होनेवालो धूप जो खेतीके लिये लाभदायक 
होती है । 
रघु (सं० पु०) लड्डति शानसामां प्राप्नोतीति लड्डू 
( झ्च्निवंक्योनलोपश्च । उण १३२० ) इति कु नलोपश्स । 
( बाह्षमूलक्षघ्वसराक्षमंगुलीनां वा क्षो रत्वमापगद्रते इति वक्तत्य | 
पा 5।२१८ ) इति फाशिकोक्त्या लख्य रत्वं॑ । सू्- 
यंशीय दिलीपराजपुत्र, श्रोरामचन्द्रके प्रपितामह। रघु. 
यंशमें 'रघ' इस नामनिरुक्तिका विषय इस प्रकार लिखा 
है। रघुके जन्म लेनेके बाद दिलीपने कहा, कि यह बालक 
समस्त शाख्रोमें पारदर्शों होगा और युद्धकारमें शत्रुओं- 


की फाड़ता हुआ जआयगा । इसी कारण उन्होंने गमना- 
थक 'रघ' धांतु द्वारा निष्पस्न 'रघ' यह नांम रखा था । 

रघव॑ंशमें लिखा है, कि रघुके पिताका नाम महाराज 
दिलीप और पुत्रका नाम अज था। अजके पुत्र दशरथ 
और दशरथके पुत्र रामचन्द्र थे। अयोध्यामें इनको 
राजधानी थी । इन्हींके नामानुसार इनका यंश रघुयंश 
नामसे प्रसिद्ध है। महाराज दिलोपने अपने कुछगुरु 
वशिष्ठकी आशासे क्रामधेनुकी पुत्री नन्दिनीकोी प्रसस्न 
करके यह पुल पाया था। महाराज दिलीपने एक यश्ष 
किया था, उस यज्ञकी अश्वरक्षाका भार रघुको दिया गया 
था। देवराज़ इन्द्र उस अश्वको चुरा कर ले गये । रघु 
ओर इन्द्रसे युद्ध होने लगा । रघुने इन्ह्रकों परास्त करके 
यज्ञोप अधश्य छुडां लिया। राज्य मिलने पर महाराज 
रघु अपने राज्यमें सबंत्र शान्ति स्थापित करके दिग्वि- 
जयके लिये बाहर निकले । चारों विशाओंकी जीत कर 
रघ जो प्रचुर धन ले आये थे उससे विश्वजितू नामक पक 
यश किया ओर सब धन ब्राह्मणोंकोी दक्षिणामें दे डाला | 
पीछे वरतन्तुशिष्य कौत्लथ उनके निकट आये ओर 
गुरुदक्षिणामें स्र्णमुद्रा मांगने लगे । खज़ानेमें स्वर्णको 
बात सो दुर रहे, एक कोड़ी भी न थी, सो रघुने कुबेरको 
जोत कर उनकी मांग पूरी को थी। 

२ रघवंशीय मात्र । (लि०) ३ शीघ्रगामो, तेज चलनै- 
बाला । (हक ५॥३०।१४) 


रघुकार (स० पु० ) रघु तदाख्यं काव्य करोतोति छ 


(कम्मंययण । था ३॥श१) इति अण। रघुवंशके प्रणेता 
ऋलिदास । 


रघुकुल (स ० पु०) राज्ञा रघुकां वंश । 
रघुगढ़ (राघवगढ़)-ग्वालियरके अधीनरुथ एक सामथ्त 


राज्य । यह मध्यभारतको गुणा सब-पजेन्सीकी देखरैसमें 
परिचालित होता है। यहांके सरदारवंशीय खौहान राज- 
पूतोंकी कोच शाखामें श्रेष्ठ और पूज्य हैं। पक समय 
इन सामनन्‍तोंने गुणाके चारों ओर प्रायः १सो मील स्थान 
पर अधिकार कर राज्यशासन किया था। उस समय 
रघ गढ़के सरदार ग्यालियरपतिके मित्रराज समझ 
जाते थे । | 

१७८० ई०में महाराष्ट्रसरदार माधोजी सिन्देने राधा 


रघुन--रघुनी भोंसले ( शम ) 


बलवन्तसि'ह और उनके लड़के जअयसि'हको युद्धमें 


पराश्त कर कैद कर लिया था। इस समयसे ले कर 


१८१८-१६ ६० तक दोनों पक्षमें घोर युद्ध चलता रहा। 


आखिर अ गरेज्ञ गतर्मेए्टने बीचमें पड़ कर कगड़ा मिटा 


विया। सिन्देशजने यहांके सामब्तराज़कों राधघवगढ़ 


नगर, दुर्ग और तसपाश्य॑वत्तों लाख रुपये आमदनो'्ी 
भूसम्पत्ति छोड़ दी। १८४३ ई०फो उक्त राज्षसरकरारमें 
ग्रहवियाद्‌ खड़ा हो गया, ज्ञिससे अड्भरेजराजने एक नया 
बंदोवरुत कियां। तदन्नुसार उक्त जांगीर उस वंशके 
पिज्मसि'ह, छत्रशाल और अजितसि' हू नाप्रक तोन 


पट्टीदारोंके बीच बट गई । अजितसि'हके उत्तराधिकारो 


राजा अयमडुलसि हके हिसुसेमें १२० ग्राम पडे, जिसकी 


वाषिक आय २४०००) रु० को है। रघ गढ़के साम्न्त . 


' शाजके हिस्सेमें ८८ प्राम है । 
२ उक्त सामन्तराज्यकां प्रधान नगर | यह पार्वती नदी 


ने 2+३+४ 


की एक शाखाके ऊपर अक्षा० २४ २६ 3० तथा देशा० ' 


00 १५ पू०फे मध्य अवस्थित है। यहांका दुर्ग यद्यपि 
भग्नावस्थामें पड़ा है,तो भी श्ध्वों सदीके आरम्भमें 
इसने दौलतराव सिन्द्‌ द्वारा परिचालित मंराठा-सेना 
से नगरकी भच्छी तरह रक्षा को थी। मुगल बादशाह 
शाहजहांके जमानेमें केचिशाखाके सोहान राजपूतवंशोय 
लालसिंह नामक एक व्यक्तिने इसे बसाया था। तभीसे 
यहांके सरदार-वंश केचिशाखाके दुलूपति या गोष्ठी पति- 
रूपमें गिने आ रहे हैं । 
रघुज (सं ० तलि० ) रघ्‌ -जन-ड। १ तेज जानेवालो 
घोड़ीका बछड़ा। ( ऋक €।८६॥१) २ रघबंशका 
जातमात्र जिसका जन्म रघ के वंशमें हुआ हो । 
रघुजी भोंसले ( श्म )--पक महाराष्ट्र सेनापति। १७३४ 
ई०में इनको महांराष्ट्रदलके सेना साहब सूथा-पद्‌ पर 
तरकी हुई । इनकी कार्य-दक्षता, साइस झोर वीरता 
पर प्रसन्‍म हो कर पेशवाने इन्हें बेरार भीर नागपुर प्रदेश 
प्रदान किया । उसी सेनाके बल १७४० ई६०में ये बेरार 
और नागपुरके प्रथम राजा हुए थे । 

पेशधा बाज्ीराध और बक्सी रघुओी भोंसलेके अभ्यु- 
देयकालमें महाराष्ट्र-राज्यमें शासनविश्टदुुक्ला भोर राष्ट्र: 
विध्ठुय उपस्थित हुमआ। कमजोर दि्लके ओर राज्य 

४0, <75, 2 
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शांसन फरनेमें असमर्थ सताराधिपति रामराज़ 
इस समय महाराष्र-सिहासन पर बेठे थे सहो, पर 
यथाथमें पेशवा और रघुजो यहो दोनों राज्यके परि- 
चालफ और नेता थे। सचिवप्रधान बाजीराय और 
सेनापति-प्रधान रघज्ञीने उन्हे' सिदासन परसे उतार 
सब कुछ हड़प कर लेनेका पदयनत्र किया। अपना 
मतलब लतिकालनेक लिये दोनोंने अपने मालिककों ठग 
कर उनका राज्य आपसभे बांद लिया। तदनुसार 
पेशवा प्राच्चीन राज़धानो पूनाएें रद कर मराठोंके 
आंधक्तत समस्त पश्निम-प्रदेशका तथा रघ जो नांगपुरमें 
रह कर पू्वा'शका शासन करने लगे। दुर्भाग्यवशतः 
रामराज सताराके दुर्गमें केद डिये गये। 

पेगवा बाज्ोराबकों अपने नामसे मद्दाराष्रीोय शासन- 
दण्ड परिचराछित करते देख प्रतिदवन्दी रघ नाथ जलने 
लगे। उन्होंने पेशवाक्ी अश्वोनता स्व्रीक्षार नहीं की । 
इस कारण दोनोंमें मुठभेड़ हो गई । 

रघ्‌ जीके पितामह पाश्व जो सतारा-प्रान्तव्तों पक 
सामान्‍य अश्वारोही सेना-नायक थे। महाराध्रुकेशरी 
शिवाज्ीके पौत शाहजी उनके रणपारिडत्य पर मोहित 
ही उन्हे वफ्सोके पद्‌ पर नियुक्त किया। उनके पिता 
बिम्थ तो महाराष्र-कर उगाहनेके लिये अयोध्या गये और 
वहीं मारे गये। अतरुच पितानहके बाद शाहज्ञीकी 
कृपासे वे ही पेतुक सम्वक्तिके अधिकारों हुए थे। 
पेतिहदांसिक लोग उनके उत्तराधिकारित्वके सम्बन्धमें 
अपना भिन्‍न भिन्‍न मत देते हैं। कोई कोई कहते हें, 
कि पाश्व जोके पुत्रके जीवित रदने ही शाहओकी कृपासे 
पाश्व जोके भाई रघुजोने बरारकी सम्पक्ति पाई। रघजी 
राजा शाहजीके भाई थे । 

बुहानपुर, नागपुर, बरार आदि शाब्दोंमें रघुज्ीको 
घीरत्व-कहानो लिखी जा युक्री है, इस कारण यहां पर 
और कुछ विशेष नदों लिखा गया । १७४६ या १७५३ 
ई०में उनकी सत्युके समय वे पुत्र जञनोजीकी अपना 
उत्तराधिकारी बना गये । १५७७२ ६०में ज्ञानोओने अपने 
कनिष्ठ मधु नीके पुल रघुओी भोंसले रेयक्री जब अपना 
उत्तराधरिफ्वारो बनाया, तब सारी सम्पसिका शासन 
मार मधुओली पर सौंपा गया। इस समय मचुजाोके 


४८ रघुजी भोंसले (३५)--रघुनन्दन 


बड़ भाई सामोजञीने सि हासन पर दाबा किया। यह 
ले कर दोनों भाश्योर्रें विरोध खड़ा हो गया। युख्धमें 
मधुत्तीक हाथ १७७५ ई०फों सामोजी मारे गये। 


तभोले ले कर शेय रघुजी तक नागपुर और वरारका 


अधिकार मधुजोके वंशधरोंके हाथ रहा । 
रघ जी भोसले ( श्य ) अभिभावक और पिता मधुज्ञीफे 


राज्यशासनके बाद १७८८ ह०में थे अपने बढ़ भाईके दिये 
हुए नागपुर सिंहासन पर बेठे। १८१६ ई०की २शवों 


मार्यकों इनको सत्यु हुई । 

रघुज्ी भोंसले ( शेय ) बरगार-राज्यके अन्तिम महाराष्द्र- 
राज़। १८५३ ई०में अपुलक अवस्थामें इनको झत्यु होने 
तथा राजसिंहासनके कोई प्रकरत उत्तराधिकारी न रहनेले 
उस समयके गवनर-जनरलने वह घिरुतो्ं राज्य कंपनो- 
के राज्यमें मिला लिया | 

रघुदेव--१ दिनसंप्रह नामक एक ज्योतिप्न न्थके रचयिता । 


आख्यातवादकी टोका ), ईश्यरवाद, उपस्गंधोतकत्व- 
विचार, कारणबादार्थ, कायकारणभांवविचार, चिंलरूप- 
वाद, शञानद्यवाद्‌, शानलक्षणविचार, तकविचार, द्रड- 
कारणताचिचार,. धरामितावच्छेद्कप्रत्यासक्तिनिरूपण, 
नञर्थवादरिप्पनी या नजञ्न वादरिप्पनी नवीण निर्माण, 
नानाथंबवाद, निरुक्तिप्रकाश, निश्चयत्वनिरुक्ति, निश्चय- 
बाब, पक्षता, प्रतियोगिश्ञानकारणताबविचार, प्रतियोगि- 
शानस्य देतुत्वलण्डनम, मनोबाद, लक्षण।वाद, लौकिक- 
विषयतांवाद, विशिष्टवे शिष्ट्यवोध विचार, विशिष्ट 
बेशिष्ट्यवाद, विशिश्वेशिष्र्रावगा दिवादार्थ, विषयताबाद 
सामग्रोवाद, रुम्ृतिसंस्कार विचार आदि बहुत-सी टीका 
प्रणयन कर विशेष प्रसिद्धलाभ किया है । थे टोकाव' 
नेयायिकरजगत्‌में 'रघ्‌ देवी' नामसे परिचित हैं | 


रघ देवश-- चिन्तामणि पीयूषधारा नाम्नो मुहर्सलिंता- 


मणिकी टीकाके प्रणेता । 


२ मिथिलाबासी एक परणिडत विश्वेश्वर मिश्रके पुत्र तथा रख द्र (स० ति० ) शीघ्रगमनकारी, तेजीसे जञानेबाला | 
अच्युत ठाकुरके दोहित । इन्होंने विर्दावली नामक एक रघू,ननन्‍द्‌ ( स ० पु० ) भ्रोरामच'द । 


प्रग्थकी रचना की । 


रघुदेव न्यायालछुर भट्टाचाय--नवद्भीपवासी एक विख्यात 
परिडत । ये सम्मवतः नवद्वीपके छुप्रसिद्ध परिडत 
भवानन्द सिद्धान्तवागीशकी तीन या चार पोढ़ोके ' 


बादके थे। शिरोमणिकृत नञ्वादकी “"नञ्वाद्धिवे- 
लखन नामक टोकाकी रचना करने समय रघदेवने प्रन्थ 
प्रारस्ममें अपना परिचय दिया है । शायद रघदेष पहले 


| हरिरामसे और पीछे जगदीशसे न्‍्यायशार्ष पढ़ते थे। , 
ये जगदीशके छात्रोंके समसामयिक्र थे, इसमें ज़रा भी _ 


सन्वेह् नहीं। इन्होंने 'पदार्थलण्डनविवरण' नामक रघ 
नाथ-शिरोप्णिक्त पदार्थतक्ष्वकी ध्याख्या १६४१ णकमें 
अर्थात्‌ १७१६ ई०में लिखी थी । 


इसके अलावा रघ देव गऊ़ू शोपाध्यायकृत तरवचिन्ता- 
मणिकी ग्रूढ़ाथतर्वदीपिका नात्धी एक व्याख्यापुरितिका, ' 
महर्षि क्रणादके वेशेषिकसूजका कणादसूलब्याख्यान 
सामक टीका और द्रब्यमसारस प्रह नामक कई प्रत्थ रचना ' 
तत्वचिन्तामणिव्याख्या प्रन्‍न्थके अश- : 
रुपमें उन्होंने अनुमिति, परामशबिचार, अवयवम्नण्थ, 
भाख्यातवादरिप्पनी, ( रघू नाथछृत 


कर गये हैं। 


आकांक्षावाद, 


' रघ्‌ नन्दन--भ्रीचैतन्यके एक अनुचर भक्त । ये हुसेन- 


शाह बादशाहके प्रधान शिकित्सक श्रोखएडवासी वबेदथ- 
वंशीय मुकुन्दके एकमाल पुत्र थे। वेष्णबसमाजञमें 
रघ्‌ नन्दनकां स्थान ऊचा था । क्योंकि, भ्रोगौराहुने 
एक दिन इन्हे' अपनी गोदमें बिठा कर पुत्र कह कर 
सम्बोधन किया था ओर बड़ आद्रसे इनके गलेमें 
पुष्पमाला पहनाई थो । यथा--श्रीरुपकृत पद्चमें 
लिखा हे-- 
“न्रीक्षाद्रोहिमह्प्रभुयमपि मो क्रोड़े निधायात्मनो, 
भक्तायूथमिम॑ ममेति निगदन जानिध्यमेबात्मजम्‌ | 
कयटेप्राग्रघुनन्दन॑ खजमदात्‌ स्वीयां स्थय॑ कीत्त ने, 
भाल्ने यख्य च चन्दन प्रतिनभस्त' रूप॑ नमाम्यहं ॥” 
इसी कारण रघध्‌ नन्‍्दुनका प्रणाम-छोक निम्नलिखित 
रूपमें लिखा गया है, यथा-- 
“मुकुन्दजनये नित्यं ब्रजकन्दर्षरूपिणे । 
गोरप्रेमप्रदायेब गौरपुत्रय ते नम।॥” 
रघ नन्दनके प्रति महाप्रभुक्नो इतनी रूपा कय्रों ! इस- 
का कोरण यह है, कि रघ्‌ नमदृन जैसे भक्त बहुत थोड़े 
थे। रघ नम्दनकी कृष्ण-भक्ति पर महाप्रभु उनके प्रति 


रघुनन्दन--ररघुनन्दन भट्टाचार्य 


बहुत प्रसन्‍न रहते थे। कहते हैं, कि पांच वर्षकी उमर- 
से ही रघ्‌ नन्‍्दूनके जित्तमें कृष्ण प्रे मका उदय दो गया 
था | तभाीसे थे भक्त कहलाने लगे | गुणचरितमहिमलेश- 
प्रग्थमें लिखा है | 
“४“कृष्णावेशरसानुमोदमधघुरों यः पश्चसंवत्सरात्‌ | 
कत्वा तस्य सुविग्रह परिषरेत्‌ श्रीगापीनाथाभिघं ॥ 
यद्दत्त' शिशुलीक्षया समधुरं च्ञलीर॑ स आशीमुदा | 
सोइय॑ श्रीरधुनन्दनो विजयते श्रीखणडभूखण्डके ॥” 
भक्तिसे रघ नन्दनने अपने गृहरेघता गोपोनाथकों 
बचपनमें लड॒डू खिलाया था। यह प्रसड्र पदकल्पतरुफे 
उद्धवदासके पदमें सबविस्तार लिखा है | 
रघ ननन्‍दन बड़ ही सज्ञन थे। उनके शरीरका रंग 
सांवला था। वे अक्सर पीतवसत्र ही पहना करते थे ; 
लग्बे लग्बे बालोंका जूड़ा बांधते थे तथा देवताकी 
प्रसादी पुष्पमाला गलेमें पहनना बहुत पसन्द करत 
थे। ऐसे वेशमें सुसज्जित रघनन्दूनकों *ख सभी विमुग्ध 
होते थे । 
रघ्‌ नन्‍्दनका रचित “गौरनामासतस्तोत्र” बहुत 
खुन्दर और सरल स€कृतमें लिखा है, पढ़ते ही हृदय 
पिघल ज्ञाता है। रघ्‌ नन्‍्दनने विवाह भी किया था। 
ठाकुर कन्हाई पुल्का नाम था | 
श्रीनिधासाचाय और ठाकुर नरोत्तमक समय रघ्‌- 
ननन्‍दून प्रोढ़ वयस्क थे । सभी उनका आदर करते 
थे | प्रतिप्रधान महोत्सवादिमें इनका बढ़ा सम्मान 
होता था| 
रघुनन्दन ( स० पु० ) रचुन रघुवंश-सम्भूतान्‌ नन्‍दय- 
तीति नन्द्-व्यु । भ्रीरामचन्द्र । 
रघ्‌ नन्‍्दून -वद्ध मान प्रदेशके अन्तर्गत माड़श्रामके निवासी 
एक परिडत | ये नित्यानन्द्वंशोय थे। इनके पिताका 
नाम था किशोरोमोहन गोखामो । इन्होंने भागधत- 
सिद्धान्त, वज़रमापरिणय, छन्दोमअरोटोका आदि बदुतसे 
स रूछत प्रन्थ छिखे । 
रंघ नन्‍्दून--१ कष्णपूजापद्धतिके प्रणता । २ छाक्दोंग्यो- 
पनित्स प्रहके रचयिता । ३ द्वादशयात्रा प्रमाणतरव 
और रसयात्रापद्धति नामक दो प्रस्थके प्रणेता। इन दो 
प्रत्थोको लावा और भाव परयधेक्षण करनेसे पता चरूता 


3 


है, कि ये दोनों प्रन्थ रुपुतितस्वकार रघ नन्दनने लिखे 
हैं। 8 वृहत्परव॑ंमाला नामक ज्योतिग्र न्थके रचयिता । 
५ विशुद्धिदर्षणके प्रणेता | ६ संकर्पचंद्रिकाके रचयिता । 
हनकी उपांधि भद्दाचार्य थी। 

रघ नन्द्न आचार्यशिरोमणि-- कलापतस्‍्वार्णव नामक 
व्याकरणके प्रणेता | 

रघ नन्‍दनगिरि--१ आसामप्रदेशके श्रोहृद्द जिलान्तगगत 
एक शेलमाठा । तिपुराके पारव॑त्यप्रदेशसे क्रशः उत्तर 
की ओर फेल गई है। २ चाइलके अन्तर्गत एक गिरि- 
श्रंणी | 

रध नन्‍दन गोस्वाॉम्ो--रामरसाथन और श्रोराधामाधवो- 
दूय नामक दो बंगला काव्यके रचखयिता। सौ वर्णसे कुछ 
अधिक पहले उन्होंने वद्ध मान जिलेके माडग्राममें जन्म- 
प्रहण क्रिया था। उनके पिता क्रिशोरोमोहन एक प्रसिद्ध 
भागवत थे। उनकी माताका नाम ऊषा ओर विमाता- 
का नाम्र मचुमती था। नित्यानन्द प्रभुके वंशमें रघ - 
नसदनका जन्म हुआ था | उनको वंशतालिका इस प्रकार 
है,--१ नित्यानन्द, २ वीरभद्र, ३ वलभ, ४ रामगोविन्द, 
७५ धिश्वम्भर, ६ बलदेव, ७ किशोरीमोहन | रघ नन्दन 
पिताके सबसे छोटे लड़के थे । उनसे बढ़े तोन भाइयोंके 
भो नाम मिलते हैं । 

रामरसायनमें उन्होंने महाकवि बात्मोकि ओर 

तुलसीदासका अन्नुसरण किया है। कविने उत्तरकांडमें 
फरुणरस/|श्रित सीतावज्ञ न, लक््मणवज्ञ न सोताका 
पातालप्रवेश आदि शामिल नहीं किया है। यह प्रन्थ 
उन्होंने अपने गहप्रतिष्ठित श्रीराधामाधयविशदक नाम 
पर उत्सग किया। इन राधामाधवकों रुप्रण-कर 
उन्होंने कृष्ण और राधा-लीलाविषयक बड़! प्रन्थ बनाया 
था । रघ नम्दूनका दूसरा नाम भागवत था । 

रघ्‌ नन्‍्दन भटद्दाचार्य--नथद्धोपधासो एक विख्यात झुखृति- 
शाखबित्‌ | स्मात्त भद्दाचाये वा सु्पात्त रघ ननन्‍्दून नाम- 
से वड़ाल भरमें इनकी प्रसिद्धि थी। इनके पिता दरिददर- 
बन्दो भट्दाचार्य नवद्वीपवासी एक रुप्तारं परिडत थे। 
उनका बनाया हुआ समय-प्रदोष नामक खरूमुतिप्रस्थ 
प्रसिद्ध है। हरिददर नवद्वीपमं स्छुतिका टाल खोल कर 
लड़कोंकों पढ़ाते थे। उनके बड़ लड़के रघ नम्दून ओर 


है 


छोटे यवुमस्यतने अपने पितांसे हो लिखना पढ़ना 
सीखा था। यवुनन्‍्दून कज्ची उभरमें ही पश्चस्वको प्राप्त 
डरुष । 

रघ नम्दनका अन्म कब हुआ था, ठीक ठीक मालूम 
-भद्दी । कहा जाता है, कि १*दवी' सदोके प्रथम भागमें 
नवद्वीपमें इनका जन्म हुआ । तससंगुद्ोत ज्योतित्तस्य 
प्रग्थमें रविसंक्रान्तिगणनामें लिखा है-- 

“नवाष्टशक्रदोनेन शकाब्दाछु न पूरिता” इससे १४८६ 
शकमें ज्योतिस्तरघसकुलनका काल समकका जाता है। 
जनसाधारणके अनुमानक्े ऊपर निर्भार करके ज़्योति- 
रुतस्वकोी यदि उनकी अन्तिम अवस्थाका प्रस्थ मामा 
जाय, तो उनका जन्म १४२७स १४३० शकके किसो 


समय साबित होता है। अतएव श्रीचैतन्य महाप्रभुके 


आविभावके प्रायः २०२५ वर्ष बाद ही वे नवद्वीपमें अब- 
. लगे। ख्यतिशांसमें व्युट्पक्ति लाभ फर उन्होंने नव- 


तीणं हुए थे । 


इनके बनाये हुए पएक्राइशीतरवरम, विष्णुपूजापद्धतिमें 
और आहिकतरवमें दरिभक्तिविलासप्रस्थका उठलेख है। 


अस्तु रघ ननन्‍्दनका संग्रह प्रत्थ दरिभक्तिविलासके बाद 
सह्डुलित हुआ था, इसमें संदेह नही । 


सनातन गोस्वामिक्तत बृददंष्णवतोषिणो नामक , 


भागधंतके दृशम स्कन्घकी टीकामें प्रन्धलमाप्तिके समय 


(२६७), #>मेनलमे पड ब्कक क॥४ पट 


इस प्रकार संख्या दो गई हे,--'शाके षट्सपततिमनों 


पूर्णयं टिप्पनो शुभा ।” फिर डसी प्रन्थके प्रथम अध्याय- 


के ७थ शलोकको टोकामें उन्दोंने लिखा है,--''अन्यद्धग- 


. बद्धक्तिविदासरीक्रायां कथामाहाटम्पे. विस्तारित: 
'मेबारस्ति ।" अतः हरिभक्तिथबिलासदीका बृदहेष्णव- 
तोषिणीके पहले अर्थात्‌ १४७४ 
सी गई थो, ऐसा अनुमान किया जाता 
है। इससे मालूम होता है, कि उन सब प्रन्थोंका अ'श 
उक्त समयके आगे पीछे सकुलित हुआ था । इसके सिया 
उसके प्रन्थमें रायमुकुट ( १४३१ ६० )-का उब्लेक्ष और 
निर्णयसिन्चु (१६१२ ६०) में उनके स्सुतितस्वका उल्लेस् 
देख फर उन्हें दोनोंके मध्यवक्तों समयका आदृमो कह 
सक' हैं। 

रघ नस्दून बहुत शान्त खभांव भर धीर प्रकृतिके 
आदमी थे। कहते हैं, कि दरिहरको अपने पुश्ष ( रच - 


| 


3 अमल, अमन आज आज अर कक 


शकके पहले | 


। 








रघुनन्दन महाचार्य 


नन्‍्दन )-की शिकायत नहीं" खुननी पड़ी थी। रघ नब्दन 
जैले शांग्त थे, वजपनसे हो लिक्षने पढ़नेमें उनका थेसा - 
ही ध्यान था। पाठशालाका पढ़ना समाप्त कर इल्होंने 
थोड़ ही समयके अन्द्र ध्याकरण, अभिधानम और 
काव्यादि सीक्ष लिये । इतने हो समयमें संस्कतभाषामें 
इनका अच्छा अधिकार हो गया। थे इसो कब्यो उमरमें 
नई नई भाषपूर्ण कबिताए' लिख कर सहपाठी और 
अध्यापएकके प्र मभाजन हो गये । इसी समयसे लोगोने 
इन्हें होनहार युवक समभू लिया था । 

हरिहर भड़कुलीन सन्‍्तान थे। भड्डकुलोनोंमं उस 
समय बाल्यविवाह और यहुविबाह चलता था। इस 
कुप्रथाके विरोधो हरिहरने जब काय्यादिका पाठ शेष 


नही हुआ, तब तक अपने पुलरका विवाह नहीं किया। 


विवाहके बादसे ही रघ्‌ नन्‍्दन पितासे रु्ूछति सीखने 


डोीपके तातकालिक खुविस्यात स्थृतिवित्‌ ओर 
मीमांसक श्रीनाथ आचायलूणामणिके निकट पढ़ना 
आरणम्म कर दिया। कहते हैं, कि इन्होंने वासुदेवसे भी 
शास्त्र पढ़ा था । 

रघ्‌ नन्दनका समकाल हो यथाथमें बड़ांलकी अभि- 
नव-सम्द द्धिका समय है। इस समय महात्मा श्रोचेतन्य' 
देख सनातन वेष्णवधमेका मर्मोदृभेद कर सभी वर्णोर्के 
लोगोंकी धर्मंपथके पथिक बना रहे थे । इस समय 
तके-केशरी रघ नाथ शिरोमणिने अपने अलोकसामान्य 
प्रतिभाबलसे तथा असाधारण तकंशक्तिके प्रभावसे 
मिथिलाका गये चूर कर नवद्गीपमें न्‍्यायकी प्रधानता 
रुथापनके साथ बड़ालको धविद्यागौरयमें श्रेष्ठत्थान दिया 
था। इस समय रघ नन्‍्दून धर्मशाखके लुप्तप्राय तश्वों: 
की मीमांसा द्वारा उद्धार कर वक़ोय हिन्दू-समाजमें 
अवश्य पालनोय बतलाते हुए उन्हें प्रचलित करनेके लिये 
तैयार हो गये | इससे बड्भालमें एकादिक्रमसे विद्याधर्गका 
गोरव खूब बढ़ गया था। 

इस समय वड्ालके सिंहासन पर खुलतान सैयद्‌ 
हुसेन शाह वैठे थे। हुसेन शाहके दौद्द एड प्रतापसे 
और प्रायः ४ सौ वर्ग मुसलमानी संसर्गमें पड कर उस 
समय बडुबासियोंका आज्ार-ध्यवद्ार, रोति भीति बहुत 


रघनन्दन मेझनाये री] 


कुछ बढ़ गई थी तथा हिन्वृधर्गकी विमल ज्योति दिन पर 


दिन घटती आ रही थी। मुसरूमारी खसर्गले समाज- 


बन्धन ढीला पड़ गया था | ब्राह्मण ओरूपबूंद्रमें फोई भेद्‌ 
ने था, खांग पानमें भी बहुत हछ देरफेर हो गया था। 
कितने हिन्दू प्रकाश्यभावषमें इसलाम-धर्म प्रहण कर 
रहे थे। इस प्रकार सामाजिक विप्नुव देख कर सूक्ष्म- 
दर्शी रघ मब्द्नकों समाज-संस्कारकी आवश्यकता सूभ 
पड़ी । 

घर्मगशाओंकी आलोचना करते समय रघ भम्दनको 
अच्छी तरह मांलूम हो गया था, कि प्रायोन शाखकारों 
का “माना मुनिका नाना मत” है तथा नव्य स्छुति- 
स प्राहकृणण भी उन मर्तोंका ठोक ठोक सामझजरूय न 
कर सके हैं। उस प्राचोन और नव्य ख्यतिकारोंका 
' समयोचखित मत-सामफज़र्य न कर सकतनेसे धर्मानुष्ठान 
करना कठिन काम है तथां इसीलिये धर्मात्ररणके 
सम्बन्धमें समाजमें घोर विश्ट.ड्रुला उपस्थित हुई है । 


हिन्दू समाज जब तक घर्मशासनसे शासित नहीं होगा, 
तब तक धर्मरक्षाका उपाय नहीं, समझ कर रुमातसबोर 
रघ नन्दनने समाजवन्धनको दूढ़ करनेके लिये धर्गेशास्त्र- 


की नई टोका बनानेकी सकुल्प किया। 


व्मूतिस प्रह करनेमें प्रवूश होते ही ये पहले मल- 
म्रास्नतरव स प्रह करने लग गये । इस प्रन्थके प्रारस्भमें 


इन्होंने रूघरचित तच्वप्रग्थोंकी जो एक तालिका दी है, 
यह इस प्रकार है,-- 
“महिम्लुचे दायशांगे संस्कारे शुद्धिनियाये । 
प्रायश्चित्ते विवाहे च तिथो जन्माष्टमीअते ॥ 
दुर्गोत्सवे व्यवद्व॒तावेकादश्यादिनिण ये | 
तड़ागभवनोे त्सगें दृषोत्सगंत्रये अते ॥ 
प्रतिष्ठायां परीक्षायां ज्योतिषे बास्तुयशके | 
दीक्षायामाहिके इत्ये क्षोत्र (भीपुरुषोत्तमे ॥ 
सामशूद्द यजुशभाद्व शुद्रकृत्यविचारणें । 
इत्यष्टाबिशतिस्थाने तत्त्व वक्ष्यामि यल्नत) ॥! # 





.._ # ३ मल्लमास, २ दायभाग, ३ संस्कार, ४ शुद्धि, ५ प्राय - 
श्चित्त, ६ विवाह, ७ तिथि, ८ जन्माह्मी, € दुर्गोत्सय, १० 


व्यवहार, ११ एकादशी, १२ जक्षाशयात्र त्सगं, १३ ऋग्बेदीय 
प्ण की. ४, 33 


रघ मन्दनने स्थकृत स्मुतितस्थकों इस प्रकार २८ 
अशॉमे विभक्त कर २८ वर्ण घोर परिश्रमके बोद उसे 
समाप्त किया । इस दीर्ॉफ़ालमें उन्होंने केघल शाख- 
प्रन्थ पढ़ फर हो अपने मतको स्थापन किया था, सो 
नहों । मिथिला, काशी आदि नाना स्थानोंमें घूम कर 
तथा उन देशोंके छोगोंका आचार-ध्यवदार देख छुन कर 
वे अपन! मत स रुथापन कर गये हैं। किन्तु बड्ालकां 
छोड़ कर भारतमें ओर कहों भी रघ्‌ नन्‍्दूनका मत प्रय- 
लित नहो' देखा ज्ञाता है। 

इन अद्वाईस रुछुतितस्‍्वॉमें हिन्दुके जनन्‍्मसे ऋाल्यु 
पर्यान्‍्त सभी कर्राष्य लिपिवद्ध हैं। उक्त भ्रन्थके सदुलन- 
के सप्रय पररूपर विरुद्ध मतोंकोी पकधाक्यता निदुपण 
कफरनेके लिये उन्होंने श्रुति, ख्मुति, पुराण, तग्लादि अध्य- 
यन कर उन विषयोंक्ा प्रमाण उद्ध त किया है। उन्होंने 
अपनो असामान्य बुद्धिमसा, मीमांसकता, सारपाहिता 
ओर दूरद्शिताके बलसे किसी किसी प्रांचोन पभ्रस्थका 
मत खारडन करके अपने मतकी प्रतिष्ठा की है तथा प्रन्‍्थ- 
विशेषकी सद्यायतासे भ्रूति और स्घतिकी और प्रकारसे 
व्याख्या करके विरोधभश्जन-पूर्णाक प्रायीन ,धर्शशाखकी 
विधियोंकी अखएडनोय और वलवत्‌ रखनेको प्रयल 
किया है। पर हां, उन्होंने समयोपयोगी बनानेके लिये 
अपने प्रन्थमें स्वकपोलकदिपत युक्तियोंकोी रूुथान नहों' 
दिया है, ऐसा भी नहीं कह सझकते। 

पारिभद्रोय जीमृतवाहनने दायभागके सम्बम्धमें 
जैसा भूयोदर्शन ओर व्युत्पक्तिका परिचय दिया है, 
रघ नन्दनने भी आचार-सम्पन्धमें उससे बढ़ कर क्षमता 
दिखलाई हैं। पघरोमान समयमें वद्भालके छोग रघू - 
ननन्‍्दनके भ्रन्थके अधिकारी न दहोनेसे फोई भी श्मार्र 
नामसे प्रसिद्धछाभ न कर सके हैं। किस प्रकार साश्षी- 
की परीक्षा करनी होती है, क्रिस प्रकार उसका वियार 


वृधोत्सग, १४ यशुरवेंदीय वृधोत्सगं, १५ सामबेदीय वृषोत्सगै, 


१६ मत, १७ देवपतिष्ठा, श८ दिव्य, १६ ज्योतिष, २० वास्सु- 
याग, २१ दीक्षा, २२ आहिक, २३ इत्य, २४ मतप्रतिष्ठा, 
२५ पुरुषोत्तमक्तेतर २६ छन्दोग शाद्ध, २७ यजुरवेदीय भाद्ध, 
२८ शूद्रकृत्यविचार । 


५७० रघुनन्दन भंश्चार्य 


करना होता है तथा अन्यान्य कर्मचारीके प्रति कैसा 
व्यचयहार करना उचित है, वध्यवहारतत्वमें थे इसकी 
अच्छी तरह आलोचना कर गये हैं। 


:: रघू नन्दनके भ्रन्थमें उस समयके प्रचलित आचार- | 


व्यवहारमें बहुत परिवर्रन (देख नवद्वीप और अन्यान्य 


रुथानोंके अध्यापक उनके मतका प्रतिवाद करने लगे। . 


किन्तु इन्होंने ऐसी दृढ़ता ओर खुयुक्तिके साथ आत्म- 
पक्षका समर्थन क्रिया था, कि उसके विरोधियोंक्रो 
आखिर अपनी हार कबूल कर रघुनन्दनक्रा मत स्वीकार 
करना पड़ा था । 

. इस शाख्लीय विचारमें जयलछाभ करनेके बाद रघ- 
ननत्दनका यश चारों ओर फैल गया तथां दिनों दिन नाना 
सथानोंसे छात्रणण उनके टोलमें पढ़नेके लिये आने लगे । 
रैघ नन्दनकी सुशिक्षासे छालवृन्दकी भी गुरु-भक्ति अचल 
हो गई थी। वे छात्र भी जब आगे चल कर स्वयं अध्यापक 
होते, तब अध्यापकके प्रति अचछा भक्तिवशतः गुरुके 
प्रन्थसे अपनी अपनी छात्रमए्डलीको शिक्षा देते थे । इस 
प्रकारथोर्ड ही समयमें उनका स्थुतिप्रन्थ बड़ालमें चारों 
ओर फैल गया । जिन सब प्राचोन स्म्ृतिकारोंके भ्रन्थसे 
उन्होंने प्रन्थसडुलन किया था, उनके श्रन्थका अध्ययन 
थां क्षष्यापना बिलकुल विलुप्त हो गई । 


पहले हो लिख आये हैं, कि रघ नन्दनका स्सतसिप्रस्थ ' 
प्रचलित होनेके बाद प्राचीन रोति-नोतिमें बहुत परिवर्रान | 
दिनन्‍्दूशास्त्रके मतसे ब्राह्मणोंके लिये सिद्ध ' 


ही गया | 
'खायल, मछली और मसूरकी दाल खाना निषिद्ध था। 


मुसलमानी अमलमें कितने ही ब्राह्मण सिद्ध चावल, मसूर- 


को दाक आदि छिपके खाने लगे थे। रघ नन्दनने साम- 
यिक ध्ययवहार देश कर निषिद्ध द्रव्य भक्षणकी व्यवस्था 
कर दी थी! तिथितच्वमें इन्होंने आये ऋषियोंकी प्रणी- 
दिति तिथिविशेषमें निषिद्ध आहार्य वस्तुकी सम्यक 
आलोचना की | फलूतः इन्हींका नियम समाज्ञमें विशेष 
रूपसे प्रचलित होने रूगा । प्राचीन मतानुसार एकादशी- 
तिथि-परिप्रित काल उपवांसी रहनेसे परकादशीका फल 
होता था । किन्तु इन्होंने पकादशीके सम्बन्धमें पक दिन 
उपवासका नियम निकाला । अखुरुथ, रुग्गन अथवा 
शेशवायरुथाके कारण विधवा यदि एकाद्शीमें उपचास 


न कर सकती, तो वे अन्पान्य शास्लानुसार अनुकल्प 
कर सकती थर्ड, >ज्छु रघ ननन्‍्दनने शास्लोय प्रमाण 
द्विल्लकाते हुए ।इद्केीीक्रेश कर दिया है । 

ब्राह्मण कुलोनोंके मध्य मेल प्रचलित द्ोनेके सो वर्ष- 
के भीतर वंशज-चूड़ामणि स्मात्त रघ नन्‍्वन जाविभू त 
हुए थे। थे राढ़ीय समाजकी अवध्था देख कर बड़ 
दुःखित हुए तथा उद्च-सम्मानप्राप्त कुलीन ब्राह्मण: 
समाजमें शास्त्रवद्दिमुत आचार-व्यवहार, विधर्मोंका 
अनुकरण, सनातन धममें अविश्वास, परश्रीकातरता, 
पररुपर विद्वं षिता, मूखकी प्रधानता, पण्डितके प्रति अस 


म्मान आदि व्यभिचार देख उन्होंने इसके प्रतिविधानके 
लिये ही प्रधानतः 'स्सुतितरव' प्रचार करनेद्रा संकल्प 
किया । 


मेलबन्धनके कारण पात्रावावप्रयुक्त कुलोन कन्या भीं- 
का विवाह कहीं बंद न हो जाय इस भयसे जब श्रीनाथा- 
चाये आदि कुलीन व्यक्तियोंने शास्त्रीय वचनको उद्ध त 
कर वयरूथा कन्याका त्रिवाह ओर अहु-विवाहका समर्थन 
किया, तब अनाचार-विरोधित <शज्ञ-समाजके मुखपात्र 
रघनन्दनने अपने 'उद्धाहतस्व'में उनलोगोंके मतको अशा'- 
स्तीय बतलाते हुए खण्डन किया था। 
प्रवाद है, कि रघ नन्दन स्मृतितस्व निकालनेके बाद 
हो पितृपुरुषोंका श्राद्ध करनेके लिये गया-धाम गये। 
पिएडदानको इच्छासे ज़ब थे मन्दिर घ्‌ सने लगे तब पंडा 
लोगॉने उनसे असम्भव मूल्य मांगा । इस पर थे गुस्सा 
कर चले आये और एक कोस तक गयाक्षेत्र का परिमाण 
निर्देश करके एक मेदानमें पिएडदान करने तैयार हो गये । 
पीछे पंडा लोगों को ज्ञब मालूम हुआ, कि ये नवद्वीप- 
के रुमात्त भट्टाचार्यो हैं, तब थे उन्हे' बड़ी विनतीसे 
भ्रीमग्दिर ले गये और श्र।द्धादि कराये । गयालियोंकी 
रघ्‌ नन्द्‌नको क्षमतांका दाल मारदूम था। बाहरमें पिण्ड- 
दाम करनेसे सभो वड़वासी उनका पदाचुसरण करेंगे, 


जिससे उनके स्वार्थमें घका पहुंचेगा, यह जान कर थे 
लोग उन्हें प्रसन्‍न करने लगे | 


उनके रुछ्तिसंप्रदकी सभी व्यवस्था प्रायः बड़देशमें 


प्रचलित हुई है, केवल संस्कारतरवकी उपनयन-विधि 
प्रचलित नही' है। आज भी बड़वासोी ब्राह्मणोंके प्राचीन 
मतानुसार ही उपनयन हुआ करता है। 


रघनाथ-रघनाथ उपाध्याय ५१ 


अद्वाईस स्मृतितरवके अलावा थे रासयात्रापद्धति, 
सदुत्पचन्द्रिका, लिपुष्कराशान्ति, प्रमाणतस्‍्व, जीसूत- 
बाहुन कृत दायभागक्री टीका और द्वादवशयात्रा नामक 
और भी कितने प्रथ लिख गये हैं । उन सब प्रन्थोंमें 
इन्होंने असाधारण पार्िडित्य, विचारशक्ति, प्रगाढ़युक्ति 
और सूक्मद्शिताका अच्छा परिचय दिया है । इस 
प्रकार विद्याबुद्धिसम्पन्न होते हुए भी अहड्भगर उनमें 
लेशमात्र भी न था | उनके लिखे मलमासतरक्त्वके अन्तिम 
इलोकसे उनका यथेष्टठ आभास पाया जाता है-- 

“विरुद्ध' गुरुवाक्यस्य यदत्र भाषित' मया | 

तत्क्षन्तवतर' बुधरेव स्म्ृतितत्त्व' वुभुत्सया ॥” 

इस प्रकार रघ नन्‍दन आज्ञीवन शाखालोचनामें 
घ्यापृत रह कर प्रायः सत्तर वर्णकों उमरमें पश्चत्वकों 
प्राप्त हुए |# कुछ दिन हुआ, उनका वंश लोप हो गया 
है। राढीय कुलपशञ्ञिकामें रघध्‌ नन्‍दनके पुत्र रमांपति 
सिद्धान्त, रमापतिके पुत्र रामनाथ भट्टाचाय और राम- 
नाथके पुत्र गोपीनाथ चक्रवत्तोंके नाम पाये जाते हैं। 
रघ नन्‍्दनके अद्ठाईस तर्वोंकी दो टोका है, उनमें एक 
काशोराम वाचरुपतिकी और दूसरी शान्तिपुरनिवासो 
अद्दे तवंशीय राधामोहन गोस्वामीकी बनाई हुई है । 
रघ नाथ ( खं० पु० ) रघूनां नाथः क्षरणादित्वातू णत्वा- 
भाष।। श्रीरामचन्द्र । 
रघु नाथ--बंगांलका ए% मशहूर इकैतोंका सरदार । इस- 
की भीमवीयेकी कथा बंगालियोंके हृदयमें जाप्रत है । 
बालक दुद्ध ष॑ होनेसे जनता इसे राघो डकैत कहां करती 
थो । कलकत्ताके उत्तर काशीपुरमें जी बारह शिवमन्दिर 
है उसे राघोने बनाया था, ऐसा प्रवाद्‌ है । 
रघ नाथ--१ आभध्रयणेष्टिप्रयोगके रचयिता। २ आधान- 
पद्धति, वृशभ्राद्धपद्धति और भ्राद्धपद्धतिके प्रणेता। ३ 
अशौचरनिर्णयके रचयिता । ४ केशवार्ककत जातक- 
पद्धतिकी टोकाके प्रणता। ५ खण्डनभूषामणि नामक 
वेदास्तभ थके रचयिता। ६ खगडप्रशस्तिटोकाके प्रणेता । 
यह नारायणके भतीआ थे। ६ खेटतरफ्लिणी नामक 


# बेज्च र जातीय इतिहास आह्रणकायड १म भागके २६५ 
पृष्ठमें वंशावक्ली देखो | 


ज्योतिष्न न्‍्थके रचयिता। ८ गयाक॒त्य वा गयानुष्ठान- 
पद्धति नामक ग्रन्थके प्रणेता। ६ आतिविधेकके प्रणेता। 
१० ज्योतिनिर्णयके रचयिता। ११ ज्य्म्बकीके टोकाकार-॥ 
१२ द्रव्यशुद्धिके प्रणता । १३ घमंसेतुके प्रणेता। १४ 
पुरुषोत्तम सहस्मनाम नामक प्रथको नामचन्द्रिकांके टोका- 
कार । १५ पूत्तमालाके रचयिता | १६ प्रायश्चित्तकुतूहल- 
के प्रणेता । १७ ब्रह्मवोध और ब्रह्मावबीध नामक दो प्रथके 
रचयिता | ६८ भक्तिमीमांसासूत्र और भक्तिसंन्यासनिर्णय- 
विवरणके प्रणेता । १६ भरतशास्त्र नामक अलड्ढारप्न थके 
रचयिता । २० भावरत्नसमुचश्यय नामक ज्योतिप्र न्थके 
सड्डुलय्रिता । २९ यतिधर्म समु्चण और यत्यन्तकमपद्धति 
नामक दो प्रन्थके प्रणता । २२ वेद्वविलासके रच- 
यिता। २३ शाड्रायनग्रह्मसूत्रार्थदर्षण + रचयिता। २४ 
श्रीपतिटीकां नामक ज्योतिविषयक प्रन्थके प्रणतत। २५ 
सरस्वतीसूनलघ भाष्य नामक ध्याक्रणके प्रणेता। २६ 
खुखबोध ओर खुबोधमअरी नाम्नी ज्योतिम्त न्‍्थके रच 
यिता | २७ दिललाजटोकाके प्रणेता । २८ धर्माघ्ततमहीदत्ि 
नामक प्रन्थके रतयिता तथा अनन्तरेवके पुत्र। २६ पक 
कवि तथा जयरामके पुत्र । इन्होंने १०६४ ६०में रसिक- 
रमणकाठय बनाया। ३० प्रयोगतच्वके प्रणता । इनके 
पिताका नाम था भानचुजी | ३१ ज्ञानककलोील या कल्लोल- 
ज्ञातक नामक भ्रन्थके प्रणेता ओर लक्ष्मणके पुत्र ॥ राज 
पूतानामें थे रघू नन्दन नामसे भो परिचित थे। ३२ 
शाहायनीय मेत्रनावरुणप्रयोगके रचयिता । ये १५६६ 
१०में जोवित थे। इनके पिताक़ा नाम लक्ष्मीघर तथा 
पितामहका नाम गोवद्ध न था। ३३ चिट्ठल दोक्षितके पुत्र । 
थे पद्य नामक एक ग्रन्थ बना गये हैं। ३४ मुह्ंमाला- 
के रखयिता । इनफे पिताका नाम था सरस | छजित्त- 
पावन ब्राह्मणवंशम इनका जन्म हुआ था। ३५ पद्यावली- 
धत एक कवि। 


रघू नाथ आचायं--१ सत्यनिधितोर्थ ( झत्यु १६६१ ६०- 


में) तथा सत्यनाथ तीर ( सुत्यु १६७४ ह०में )-के 
सनक्यासाभ्रमप्रहणका पू्ों नाम | २ भ्रोराघवीय काव्य 
और खुभद्रापरिशाण नाटकके प्रणेता । ३ मुहर्शसर्यंखके 
रखयिता | ४ यादवराघवीयके प्रणेता | 
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रघ,नाथ कवि--१ भागवतचण्पूके प्रणता । २ स'रुकृत- 
मजरी मामक व्याकरणके रचयिता | 

रघ नाथ कवि--काशोके रहनेवाले एक वन्‍्दीजन और 
भाषाके कवि | इनका जन्म १८०२ सम्बतमें हुआ था । ये 
बरियंडा-नरेशके दरबारी कवि थे। इनकी गणना भाषा 
साहित्यके आचायापें होती है। इनके बनाये प्रग्थ बह 
मनोहर हैं, थे ये हैं--रलिकमोहन, जगमोहन, काथ्य 
कलाधघर, इश्कमहोट्सव | 

रघ नाथ कवषि--रघुनाथ इनका छाप नाम था। इनका 
नाम पंडित शिवदीन था। ये रसूलाबादके रहनेवाले 
ब्राह्मण थे। इनके बताये भाषाभदिसम्न आदि कई छोटे 
छोटे प्रन्थ हैं | 

रंघ नाथ कवि--कवी श्वर राजा अमरसिद ज्ञोधपुरके दर- 
बारी । इनक! अमन्‍्म सम्बत्‌ १६२५ में हुआ था । इनका 
पूरा नाम था रघ नाथ राय । 

रघ माथ कवि--अयोध्वामें रहनेवाले एक भक्त कवि। 
इनका पूरा नाम था महन्त रघ्‌ नाथ दास | ये ब्राह्मण 
थे और पे तेवुर जिला सीतापुरके निवासी थे। तद- 
नम्तर स सारसे खितस उपराभ होनेफे कारण अयोध्याजओ- 
में रहने लगे। इन्होंने राम द्रको स्तुति अनेक कविश 
दोदे बनाये हैं । 

रघ नाथगज-मुशिवरबाद जिलान्तर्गत एक नगर और 
प्रधान घाणिज्य रुथान | 

रघ नाथ चक्रपों--वडुालके एक अधितीय शाबव्दिक और 

* अप्रकोषकरे टीकाकार। बड़्ालके पाश्चात्यवेद्ककुलमें 

. आक्ोड़ाफे शारिडल्यवंशमें इनका अश्म हुआ था। महा: 

देवशाणिडल्यके सम्बस्धतश्वाणद और लक्ष्मीकान्त 

धायरुपतिकी सद्देदिक-कुलपजिकासे मालूम होता है, 

कि रघ नाथफे वृद्ध पितामद रामानन्द हाज्ञोफे भयसे 

आंखोडा समाअका परित्याग कर सामनन्‍्तसारमें भा कर 

बस गये । उनके पुत्र गड्डानन्‍न्द ओर गड़ानन्द॒के पुत्र 

रतिनांथ थे। रतिनाथने सामम्तसांरफे शौनक-समाजञ- 

दारबंशमें विवाह किया था। रतिनाथके पुत्र गौरीकास्त 

थे। गीरालीय वशिष्ठ प्रसिद्ध परिडत श्रीकृष्ण-पैदभूषण- 

की कन्याके साथ गौरीकास्तका धियांह हुआ | उन्हींके 

गर्भ से रामनाथ और प्रसिद्ध शाविरक रघ नाथ उत्पस्म 


रघनाय कवबि--रघनाथदुफ्त 


हुए सामन्ससारमें हो रघ नाथका अश्म हुआ था, इस 
कारण उन्होंने अपनी टोकामें “साध्तसारनिूयः” कह 
कर अपना परिचय दिया है।  पितांकी आशासे इन्होंने 
अप्साके कृष्णात्र॑य गोत्रीय गोपालकी कम्यासे ध्याह 
झिया था। उस हआोके गभ से इनके रामकृष्ण और राम- 
चन्द्र नामक दो पुल तथा पक कन्या उत्पस्त हुई । रघ - 
नाथका दूसरा विवाह कोटालीपाइ़के सुधिख्यात शुनक- 
पशमें हुआ था । 
इद्लिपुरके कायरुथ जमीदार श्रीवलभराय चौधरीके 

उत्साहसे रघ्‌ नाथने 'लिकाण्डचिन्तामणि' नामक अमर: 
कोषकी टीका लिखो । इसके सिवा उनका प्रतिष्ठित 
गोपालविग्रद्द है। उनके व'शधर आज्ञ भी उनको सेवा 
करते आ रहे हैं| रघ नांथके सामस्तसारकी वासभूमि 
जअलमग्न हो जानेसे उनके पुत्र रामचन्द्र इदिलपुरमें चले 
आये। इद्लिपुरके अन्तर्गत आमतली और तुलासारमें 
आञ भी उनके व शधर रहते हैं। रघ्‌ नाथने धाजुकाके 
कृष्णाल य बलराम वाचरुपतिसे दीक्षा ली थी । धालुका - 
ग्रामर्य देव मन्दि'में उतकीण शिलालिपिसे जाना जाता 
है, कि १६७५ शकाब्द्मं बलराम वाचरुपतिने पिताकी 
मुक्तिकांमनासे पाव"ती सहित काशोभ्वरसूत्ति रुथापित 
को। अतपव वलरामके मम्लशिष्य रघ नाथका उस 
समय जोबित रहना सम्भव है | 

रघ नाथ सक्रवसों--श्रीधरक्त पेदरुतुति टीकाफे टिप्पनी - 
कार | 

रघ्‌ नाथ तर्कवागीश--एक असाधारण ताम्तिक, आगम- 
तस्वधिछास नामक तस्त्रप्रग्थके रसयिता | 

रघ नाथ तरकवागोश  भट्टाखाय--सांख्यतस्वविलासके 
रचखयिता | ये शिवराम चक्रवशोंके पुल भोर चन्द्रवस्पके 
पीत । 

रघु नाथ तिरमल सैसपति--दाक्षिणात्यके पक्र॒ हिन्दू: 
नरपति । 

रघ नांथतोथ --एक विस्यात परिडत और संम्यासी। 
दतका पूर्टा माम कृष्णशासखी था।  विद्यानिधितीर्थकी 
सुत्युके बाद इन्हे! राजगद्दो मिली थो। १४७३ ई०में 
इनकी शीवमेलीछा शेष हुई । 

रघ नाथद्स-पएक शोतलामजुलपालाफे रखबिता | - . 


रघुनाथदास--रघुन।थद।स गोस्वापी | 


रघ मांथदास--काशोमाहाटमपकोमुदीके प्रणेता। रूप- 
गोस्यामीकृत दानकेलिकौमुदीकी एक टोका और सारा: 
र्सारतस्वस प्रह नामक दूसरे पक प्रश्थके प्रणेता । 

क्‍ रघुनाथदास गोस्वामी देखो | 
रप्र नाथदास--ये महाशय रामाज्ुज सम्प्रदांयके मह्त 
थे। इस सम्प्रदायके महत्त गोविन्द्राम अग्रदासके 
हारमें हुए । इन्होंने ([संवत्‌ १६११५ अऋ्दमें विश्राम 
सागर नामक एक बूहत्‌ प्रथ बनाया। इनके शिष्य 
सम्तराम, कृपाराम, रामचरण, रामजन्म, फानन्‍हर ओर 
हरिराम थे। 
महात्मा हरिरामज्ञीक शिष्य थे । 
अतिरिक्त अपने कुल-गोल्र आउदिका कुछ घ्योरा नहीं 
लिखा है। ये सब महात्मा अयोध्यामें बड़ महन्त थे | 
- अयोध्यामें रामघाटके राख्त पर रामनिवप्स नामक एक 
रुथान है । उछो पर ये छोग रदत थे और उसी रुथान 
पर इस महात्माने यह प्रथ बनाना आरम्भ किया। 


रघ्‌ नाथदासने बन्द्नामें गोस्वामी तुलसीक्षासका भज्नु- क्‍ 


करण किया है; यहां तक, कि कई जगह गा।स्वामीजीक 
भाव भी विश्रामसागरमें आ गये हैं | इस प्र थके पढ़नेसे 
ज्ञान पड़ता है, कि रघुनाथदासम्ी पूरे भक्त थे ओर 
उन्होंने भक्त के विनोदाथ यह प्रस्थ बनायां था । इसको 
रचन। ब्रजयविलास ओर रामाध्वमेधके समान है। इस 
महात्माने संसुकृतके प्रस्थोंकी बहुत-सी कथाएं लिखी 
हैं और कुछ इलोक भो बनाये हैं। इससे विदि्त ह्वोता 
है, कि ये संस्कृतके जाननेवाले थे। इनकी भाषा गो- 
रुवामी तुलसीदासको भाषासे मिलती ज्ञुलतो है और 
उसमतामें ब्रजविलासके समान है। इनके वणन साधा- 
रण उसमताके हैं । 

रघ नाथदांस गासवामो--एक प्रसिद्ध भक्त थेष्णव। 
हुगली जिलेके भन्‍्तगत सप्तप्रामके निकट हरिपुर नामक 
पक रुथात है। प्रायः चार सौ वर्ष पहले यदद हरिपुर 
एक सम्हुर्सशिशाली प्रोममें गिना आता था | हिरण्य और 
गोवद्ध न॑ नामक दी भाई वहां रहते थे। बीस राख रुपयेके 
अधिकारी दिरण्य भौर गोवद्ध नका प्रसिद्ध सप्तप्राममें 
अच्छा सम्मान था। जआतिके ये कायरूथ थये। 


महझुमदार उसकी उपाधि थी। 
प्र, आई, 4 


रघ नाथदसक शुरु देवदांसजी इन्दों 
इन्होंने फ्रोर होनेक 


न ->ज>म-_-+-+-> +- 


इन दोनों भाश्योंमें छोटे गोषद्ध नके ही पुअका नाम 
रघ नाथद[स था । रघ नाथकी प्रकृति बहुत घिचित 
थो। बचपनसे ही वे संप्तारविरागोकी तरह रहा करते 
थे। अब हरिदास ठाकुर कुछ दिमके लिये हरिपुरके 
समीप चांदपुर जाते थे, तब रघ्‌ नाथ उनकी सेचा-टहल 
किया करते थे। इस समय रघ नाथने पुरोहित बलराम 
आंचायाके घर रह कर लिखना पढ़ना आरम्भ कर दिया | 
इसी सम4र महाप्रभु चैतन्यका नाम उनके कर्णगोचर 
हुआ । रघ्‌ ने गौराडुका नाम खुनते ही उनके चरणोंमें 
आत्म-सप्र्पण कर दिया । उस समय उनका धेर्ण 
अम्तदि त हो गया; वे शासत्रालोचना, सांसारिक सुल्ष, 
यहां तक, कि आहारनिद्राका परित्यांग कर गोौराड्अ्रभुके 
दृर्शनलाभका उपाय दूढ़ने लगे । उन्होंने अकेले भाग 
कर गोराड्ुके समोप जानेकी चेष्टा की । रघ नाथफे 
पिताकों पुलके ऐसे आचरण पर बहुत बर हो गया और 
कहीं वे भाग न जांय, इस भभिप्रायसे उन्होंने पांस 
पहरूदार भीर स-+माने बुभानेके लिये दो ब्राह्मण नियुक्त 
कर दिया। केवल यही नहीं, संसारमें आवद करनेके 
लिये डसी थोड़ी उम्र ( १७ वर्ष ) में एक उन्म्रुख-योवना 
सुन्दरो बालिकाके साथ इनका वियादह कर दिया | किग्तु 
इससे कुछ भी फल न निकला। ज़िस प्र मके प्रवलू 
आकर्षणसे ब्रज-गोपियां पति-पुलकां परित्याग कर 
पागलकी तरह कूृष्णके पीछे रेतीली भूमिम छूटती थी , 
रघ भाथ उस प्रमके आकर्णणकों छिन्न न कर सके | 
पक दिन रातको उनके गुरु यदुनन्द्नाथारयने जब उन्हें” 
किसो कफाममें बाहर भेज्ञा, तब थे गुरुकी आज्ञा पालन 
कर ऊष्धंभ्वास लेते हुण नोलाबलक्की ओर चल दिये। 
आद्वारनिद्राका परित्याग कर बारह विनमें वे नोलाचल 
पर प्रभुके साथ मिले। 
रघ्‌ नाथ साथ महाप्रभुने सदय व्यवद्दार किया। 
उन्होंने रघ नाथको अपने “द्वितीय खवरूप” स्वरूप दामो- 
द्रके हाथ समर्पण किया ;। चैतन्यचरिताम्ृतमें लिखा 
है, कि रघुनाथका बेराग्य भतुलनोय था | 
रघुनाथ सोलह वर्ण तक नोलाचल पर महाप्रभुकोी सेवा 
करते रहे। महाप्रभुके अन्तद्धांनके बाद थे एृन्दावन गये । 
खरितासुतमें लिक्षा है, कि इन्दावनमें रहते समय ये कभी 


3. 


रघुताथदास गोरवबांपी--रघुनाथमभट्ट गोस्वामो 


भी अस्न नहीं खाते, दिनमें केवल दो तोन पल भद्ठा रघुनांथ परिडत--राजकोषनिधण्टु या राजध्यधद्दारकोष 


पी कर रहते थे। रात-दिन वे राधाकृष्णक्ी चिन्‍्तामें 
विभोर रहत थे । 

मद्राप्रभुने ध्रसन्न ही कर रघुनाथकोी एक गुज्ञा-माला 
ओर पक गोवद्ध न-शिला दी थो । रघुनाथ उसोकी 
सेवा किया करते थे। 

रघुनाथ पहले गोबद्ध नके समीप और पीछे राधा 
कुणडके निऊरट रहते थें। इस राधाकुएष्ड ओर श्याम - 
कुएडका उद्धार हो रघुनाथकी पर कीत्ति है। उक्त 

विलुप्त दोनों' तोर्थो'का यदि उद्धार न होता तो 

बेषणवोंके विषादकी सीमा न रहती । 

यहां रहते समय रघुनाथने अपने अपूर्य संरूकृत- 
स्तवमाला प्रन्थ ( स्तवावलीप्रथ ), संस्कृत दानचरित 
ओर मुक्ताचरित श्रन्थोंकी रचना की। यहो पर रहते 
हुए थे बड़ुभाषामें कुछ पद लिख कर वडुभाषाका गौरव 
बढ़ा गये हैं । 

वृन्दावनमें श्रीरूपादिके अन्तर्द्धान पर रघनाथ बड़े 
ध्यथित हुए। उस समय उन्हें चारों ओर सूना दिखाई 
देता था । उन्होंने लिखा भो हैं-- 

“शून्यायते महागोष्ठ॑ गिरीन्द्रोडजगरायते । 
व्याघतुयडायते कुण्ड वीवबातुरहितष्य में ||" इत्यादि 

रघुनाथ शेशवावस्थामें नोलाचल पर आये थे। उन 
का नोलाचल-जीवन तेलहीन प्रदीपके जैसा था--मनमें 
जरा भी प्रसन्नता न थो। वहां आश्विनी शुक्काह्माद्शी- 
तिथिको इनका प्राणान्त हुआ | : 
रघुनाथदास गोखामी--गुणलेशखुखद, मनशशिक्षा और 
सुरावली नामक प्रन्थके प्रणेता । 
रघुनाथ दीक्षित--१ आश्वलायनग्ृह्मका रिकाके रचयिता । 
२ कवोन्द्रचन्द्रोदयोंद्ध त एक कबि | 
रघुनाथ पण्डित--कृष्णप्र मतरंगिणी नामक भागवतके 
अनुवादक । इनको उपाधि भागवताचाये थी। ये 
गदाघर परण्िडितके शिष्य थे। १८वी सदीके पहले 
इन्होंने भागवतका वड्नुवाद्‌ प्रचार किया । १५७६ ६०में 
. विरखित कविकर्णपूरकी गौरगणोद शद्ोपिकामें इस 
पुस्तकका उल्लेख है। भनुवाद्‌ प्रायः २० दृजार इलोकोंसे 


पूर्ण है। 


हे के 
0 * निजी 


नामक अभिधानके प्रणेता। इनके पिताका नोम था 
नारायण | ये महाराप्र-केशरी शिवाजीके (१६६४-८० ६०) 
पक प्रधान मन्‍ली थे | 

रघुनाथपुर--मानभूम ज्ञिकान्तगंत एक महकमा | गौराड- 
डोहीसे ८ मील पश्चिम रघुनाथपुरके जंगलोंसे समा- 
वृत गए्डशेलमाला दिखाई पड़ती है । वह भमुद्रपृष्ठले 
पक हजार फुट ऊंची है | उसकी तीन चेटो ऐसी सीधो 
खड़ी है, कि इस पर सहजमें चढ़ना कठिन है। 

रघ्‌ नाथपुर--बंगालके च्ोबोस परगनेके अन्तर्गत एक बड़ा 
गांव । 

रघुनाथपुरम--प्रद्रा सप्रदेशके गंज्ञाम जिलान्तग्गंत एक नगर । 
यह अक्षा० १६" ४३ ४० उ० तथा देशा० ८४' ५१ पू० 
तक विख्त॒त है । 

रघ्‌ नाथ प्रसाद--ये चरलारीके रहनेवाले थे | इनका जन्म 
संवत्‌ १६१०४में हुआ था । इन्दोंने निम्नलिखित प्रन्थ 
बनाये,--श्टड्र। रचन्द्रिका, षघटुऋतुदपण, काव्यखुधारला- 
कर, रसिकवशोकर, संगीतसुधानिधि, मोदमहीद्धि, 
दुर्गाभक्तिप्रकाश, मनमौजप्रकाश, शांतिपचासा, राधिका- 
नलखशिख, रसिकमनोहर, राधाकष्णपचासा । इन दी 
सुत्यु संचत्‌ १६७४८में हुई । 

रघ नाथ प्रसाद-साधारण श्रेणीके पक प्रन्व-रचदिता | 
थे जानपुरके रहनेवाले थे। इनका जन्म १६०१ संचत्‌- 
में हुआ था। इन्होंने निर्णयमंजरी नामक श्रन्थ लिखा । 

रघ नाथ भइ्--१ खूखुतिरत्न नामक पभ्रन्थके प्रणेता । 
२ याशवव्क्यस्छृतिटीकाके रखयिता । ३ मणिप्रदीप 
नामक ज्योतिप्न न्थके सड्डलयिता । ४ गोविन्द्लीलाम्इ॒त 
नामक भ्रथकरा बनानेवांला । ५ गोलप्रवरनिणेयके रच- 
यिता । 

रघू नाथभट्ट गुज़र--पक कवि । कव्ीन्द्रचन्द्रोवयसे हनका 
पता चलता है। 

रघ नाथभट्ट गोखामो--श्रोगौराड़ु प्रवक्तित छः गोस्वासी- 
मेंसे एक । वेषणवसमाज़में ये सभी 'साधारण गुथः कह- 
लाते थे। इन्होंने वेष्णवधर्भका प्रचार करनेफे लिये बहुत- 
से वैष्णव-प्रथ प्रकाशित किये । इन छः गोस्वामीके यल- 


से ही बृन्दावन घधामका नाम तमाम फेला तथा चौरासी 
व्नोंका निर्णय हुमा था । 


रघुनाथभट्ट गोस्वामी-रघुन।थ राव ५५ 


पपञ्मानदीके तोरबत्तों रामपुर प्राममें तपनप्रिश्न नामक 
पक साधु रहते थे। भ्रीगोराड़ महाप्रभु अपनो पूर्णबड्रको 
यात्रामं तपनमिश्रके साथ मिले। उन्होंने तपनमिश्रको 
साध्यसाधनतरबकी शिक्षा दो थो। तपनकें प्रभुके 
साथ नवद्वीप आनेकी इच्छा प्रकट करने पर प्रभुने उन्हे 
वाराणसी ज्ञानेका हुकुम दिया ओर कहा, कि वहीं पर 
मैरे साथ मुझाकात होगो | तदसुसार तपन ख्रोके साथ 
वाराणसो गये। लगभग १४२७ शकमें तपनमिश्रके पक 
पुत्र उत्पन्न हुआ, उन्हींका नाम रघ नाथ था। पोछे 
उन्होंने भट्ट गोखामी उपाधिस वेष्णवसप्राजमें प्रतिष्ठा 
लाभ की थी | 
. श्रोमद्वाप्रभुने संत्यास-प्रहणके बाद अब बृन्दावनको 
यात्रा की, तब वे वाराणसोधाममें तथनमिश्रके धर ठहरे 
ओर भोजनादि किये थे। तपनके पुत्र रघ नाथ उस 
समय यथासाध्य महाप्रश्ुक्नी सेवा-सुश्रूषा करते थे । 
भ्रीमहाप्रभुके नीलाचल लोटने पर रघ नाथ भट्ट वहीं 
आ कर उनसे मिले । नीलाचल पर आठ मास रह कर 
इन्होंन प्रभुको सब लोला देखी अर्थात्‌ वेष्णवधर्ममें 
विशेष अभिज्ञता प्राप्त को । 
रघ नाथ पाक कार्यमे खुदक्ष थे; नोलाचलमें वे 
स्वयं पाक कर श्रोमहांप्रभुको खिलाते थे। रघ्‌ नाथ 
पाक करनेका तरीका वेष्णवम्रन्थादिमें भी लिखा है । 
नोलाचलसे रघ्र्‌ नाथने जब काशी जानेक्ी आज्ञा 
मांगी, तब प्रभुुने उनके प्रति दया दरसाते हुए उन्हें इस 
प्रकार उपदेश दिया था, “विवाद न ऊना, पिता माता- 
की आज्ञा पालन करना, सदा भागवतका पाठ करना 
और पुनः एक बार नोछाचलमे' मिलना ,” इतना कद 
कर उन्हें माला पहनाई, चौदह हाथ ज्ञगन्नाथकी माला 
दी और पोछे आलिड्ुन कर विदा किया | 
रघ नाथने काशी लौट कर प्रभुके आदेश।नुसार 
विधाह नहीं किया । कौमार्या-अतका अयलण्बन कर ये 
काशीक्षेत्रमें खविध शाखका अध्ययन करने लगे । धीरे 
धीरे थे एक खुपरिडत हो गये थे। पिता-माताके स्वर्ग 
वासी होने परशध नाथ पृन्दायन आाये। भ्रीरूप और 
सनातनके आलिबआभका परिचय हो गया । 
57 कया हूपगोश्वामी और सनातन देखो । 





वे श्रीरूपकी सभामें. भागवत पाठ करते थे। उस 
समय इनके जैसा पाठक और कोई भी न था। भक्ति- 
रखाकरमें इसका पूरा विवरण दिया है। 
भट्ट रघ नाथका बनाया छुआ फ्रोई भी भ्रन्थ देखनेमे' 

नहीं आता । किसी फकिसीने पूर्दावड़्में महांप्रभुकी लीला- 
के संबंधम उनके बनाये हुए एक प्रन्थका उदलेख किया 
है | भटद्गोखामी पृन्दावनधामर्मे १५०१ शक्की आश्विनो 
शुल्षद्वादशो की खर्गधाम मिधारे । 

रघूनाथ भूपाठऊ--अधभ्वमेध्र पव-संग्रह नामक प्रन्थक सहू- 
लगिता । 

रघ नाथ मस्करी--दुर्गामाहात्म्यकी टोकाक प्रणेता ; 

रघ नाथ मिश्र--सारसंग्रह नामक वेद्यकग्नन्थके रचयिता | 

रघ नाथ मिश्र-टो इ्रप्रकाशक प्रणेता । 

रघ्‌ नाथ यति--१ भगवन्नामकौमुदोके प्रणेता तथा 
लक्ष्मीधराचायोक गुरु। २ पूजाविधिक प्रणेता। 

रघ्‌ नाथ यतीन्द्र-तत्वसार नामक वेदांन्तप्रन्थक प्रणयन- 
कर्ता | 

रघनाथ याशिक--अच्छावाकप्रयोंग और द्वावशाहमेलरा- 
यरुणप्रयोगके प्रणेता । इनके पिताका नाम था अया- 
चित रुद्रभट्ठ । 

रघनाथ राय (दीवान --एक सज्लीतविशारद, बद्ध मानके 
चूपोश्नीम निवासी ब्रज॒किशोर राय दीवानके पुत्र । थे 
अच्छी अच्छो फविता बनाते थे | वद्ध मानाधिपति 
राजा तेजश्चन्द्र बहांदुरफे आदेशसे इन्दोंने दिलीके प्रसिद्ध 
सड़्ीतशोंसे खेयाल ओर पभ्रूपद सीखा था। इनके 
रखित श्यामाविषयक गीत कमलाकान्त भट्टाचाय और 
रामदुलार राय-प्रणोत गानोंके जैसे हैं । 

रघ नाथ राय (राजा)--आर ड़ां ब्राह्मणभूमिके एक राज्यो- 
पधारी ज्ञमीदशार। इ्नफे पिताका नाम बांकुड़ा राय 
था। चण्डीकाव्यके प्रणेता विख्यात मुकुन्दराम शक्र- 
यत्तीने इनका आश्रय लाभ किया था। पहले थे राज- 
परिवारके छोटे छोटे लड़कोंके शिक्षकरुपमें नियुक्त हुए । 
यहींके अशक्षअलसे पुष्ट कर इन्होंने चण्डोकाध्य प्रणयन 
किया था। कविक्डणा देखो | 

रघ नाथ राव--एक मराठा-सरदार । लोग इन्हे राघोषा 
या राघव कहा करते थे। इनफे पिताका नाम पेशबा 


भृंद रघुनाथपर्मन्‌ विन्दुरायकुसोच'स--रघुनाथ शिरोपणि 


९म बाजीराव और पुल्रका नाम अन्तिम पेशवा श्य 
बाओराव थां। पेशवा श्य मचुराव इनके भतीजे थे। 

पेशवा बालाजी रायको मसुत्युके बाद मांधवराव और 
भारायण राव नामक इनके दो पुत्रोंमि सिहासन ले कर 
झगड़ा हो गया ! दोनों दी नाबालिग थे, इस कारण 
उनके भाई रघ्‌ नाथ राव दोनों पेशवा पुलोंके अभिभावक 
हुए | 

१७७२ ६० तक राज्यशासनकी बागड़ोर माधवरावके 
हाथ रही । पोछे उनके मरने पर नारायण राव पेशवया- 
पद्‌ पर अधिष्ठित हुए। चचा रघ नाथने बालक नारायप- 
को सिहासन परसे उतार कर रूवयं पेशया बनना चाहा | 
उनके पड़यस्तसे गुप्तवातकके दाथ नारायण राव मारे 
गधे । पेशवा देखो । 

नारायश रायकी झुत्युके बाद रघछनाथ पेशया हुए 
सही, पर वे अधिक दिन ख्थांयोी न हो सके। उसो 
सम्रय मालूम हुआ कि नारायण राबकी श्रिधया पत्नी 
गर्भवतो हैं। मन्लियोने इस बातका ढिढोरा पिटया 
दिया । कोई उपाय न देख रघ नाथ मन्लियोंके विरुद्ध 
बलसंप्रद्‌ करने लगे। दोनों पक्षमें लड़ाई छिड़ गई। 
युद्धमें हार सा फर रघ नाथ सूरत भाग गये। इस 
घटनाले उनके ज्ञीबनकी उच्नातिकी आंशा सदाके लिये 
घिलुप्त हो गई। पांपिष्ठ रघ नाथ राय अ प्र ज्ञोंके साथ 
पड़यस्लमें मिल कर मराठोंके, विशेषतः हिन्दृ-साक्ताज्यके 
रुथाधोनता-मागमें कांटां रोप गया है । 
रघ्‌ नाथवर्मन्‌ विन्दुरायकुलोशंस--लौकिक-स्पायरत्नाकर 
भर लोकिक-न्यायसंप्रहद नामक प्रम्थके भ्रणेता। 
ये गुलायराय यर्माके पुत्र तथा रामद्यालुके छात्र थे । 
रघू माथ शर्मा-प्राकृतानस्दके प्रणेता । 
रप्न भाथ शाखो पार्शतीकर--राघवाचार्यक छाल | इनका 
बनाया स्यायरस्न और शदभररपादभूषण बड़ा आहत है। 
अलाया इसके कूटघटितलक्षण, वक्रवसिलक्षण, दितीय- 
एवलक्षण, पश्चचाद्टोका, प्रगलभलक्षण, प्रथमस्यलक्षण, 
मिश्रलकछ्षण, व्यात्िपश्चधक, सामास्यनिर्शक्त-द्वितोयरुक्षण 
और सामाम्यनिरुक्तिप्रथण छक्षण आदि दचुत-से उनके 


रघ नाथ शाह--मण्डला जिलेके गोरड्यंशीय एक सामन्‍्त 


राजा । १८५७ ६०फ गद्रमें मदद करने पर अं'ग्र ज- 
सरकारने उन्हे' मार डाला भौर उनकी साशे सबश्पक्ति 
अब्त कर छी ) उक्त घटनाके पन्‍्द्रद वर्ण बाद अभग्रजञ 
सरकोर उनकी विधवा-सख्पोको वाषिक १२०) रुपये खुराक- 
के लिये देने लगो | 


रघुनाथ शिरोमणि--नवद्वीपवासी एक प्रसिद्ध नैयायिक । 


१५वों सदीके शेष भागमें ये नवद्वीपमें प्रादुभू त हुए | 
एक आंखके काने थे, इस करण लोग इन्हें 'काणभइ 
शिरोध्रणि! कद्दा करते थे। अपनो असाधारण प्रतिभाके 
कारण विद्वतसमाजमें 'ताकिकयूडामणिभद्वाचाय' या 
शिरोमणि नामसे इनकी प्रसिद्धि थी ) दुःखका विषय है, 
कि मिथिला और नवद्वोपमें प्रचलित कुछ किवद्न्तियों - 


को छोड कर इन असामान्य घधोशक्तिसम्पन्न परिडतोकी 
जीवनीसंग्रह करनेका कोई उपाय नही | 


रघ नाथके जन्मके सम्बस्धमें नवद्वोपवासियोंकी 
धारणा है, कि नथद्वोपमें ही उनका अन्म हुआ था। 
किन्तु वेदिक-संवादिनों नामक कुलभ्र'थमे इनका अर्प- 
स्थान भ्रीहट्ट बताया है। उक्त प्र'थमे' लिक्षा है, कि 
कात्यायन गोत्रीय गोविन्द चक्रवश्ोंके पुत्र रघूपति- 
के साथ राजा खुविदनारायणकों कन्या रट्नावतीका 
विवाह हुआ । रघ पतिके छोटे भाई ही सुप्रसिद्ध रघ - 
नाथ शिरोमणि थे। सीतादेवी उनकी माताका नाम 
था। प्रायः ४५० वर्ष पहले भ्रीहद्के अन्तर्गत पञ्चसतणड- 
में उम्होंने जन्मप्रदण किया। इस पश्चलषण्डमें उनके 
पूर्थ पुरुष श्रीधराचाय मिथिलासे ५३ लिपुराब्द ( ६७४२ 
६० )में आ कर बस गये थे। इस घंशमे अनेक 
परिडतोंने ज़म्म लिया था । रघ्‌ नांथके पिता भी एक 
खसुपरिडत थे। उन्होंने शुद्धिदीपिकाको 'दोपिका-प्रभा' 
नाम्नी टीका लिखी है। 


रघ नाथके पिताकी सांसारिक अथरुथा उतनो अय्छो 
नथी। उनके सुत्युकालम रघ नाथ केबल तीन चार 
बर्णके थे, इस कारण तभीसे पुअषके भरणपोषणका भार 
सुर्श्षमों माताके दी ऊपर रहा । दोनताके कारण उन्हें 
पेट सर भोजन सी नहीं सिलता था। ख़त) सद्याय कोर 


रुके एड, स्पा थे रो देश्लेने पण्ले रे ये ऋूछ. सपर्शच्टरण स्रजजेसर (हाय इह्ा ऑफर फोसिका- 


किमयके लिये पूमाके विश्यविदयालयमें अध्यापक थे | 


मिवादह करने लगी । 


रघुनाथ क्षिरोपणि ५७ 


कहते हैं, कि प्रायः १३६६ शकावद्म' अब इनकी 
उमर सिर्फ पांच वर्षकी थी तभी माताके आदेशसे वे 
निअ प्रामरुथ शिवराम तपांसिद्धान्तके टोलमे' पढ़नेके 
लिये जाने लगे। अक्षर पदचानते समय इन्होंने अपने 
अध्यापकसे दो 'ज', दो 'न', दो 'ब” और ठोन 'श' का 
कारण पूछा था । यहां थोड़े ही समयमे' ये व्याकर- 
णादिल्‍शाखमे' अच्छे परिडत हो गये। ग्यारह वर्णकी 
उमरमे' राजा खुबिदनारायणबेः कौशलसे ज्येष्ठ रघ्‌ पति- 
के साथ राज़कन्या रत्नावतोका विवाह डुआ। इस 
थिवाहसे उनके शातिवर्ग बड़ नाराज़ हुए और सभी 
उनकी निनन्‍्दा करने लगे। शातिके अपमानजनक वाक्य- 
से उत्तेजित हो बालक रघ्‌ नाथ देशका परित्याग कर 
नवह्ीप चले आये। 

इस समय नवह्वी पका नाम चारों ओर फैला, हुआ 
था | भ्रीहद्वके कितने पण्डित नवद्वीप आ कर बास करते 
थे। सीतादेवीकी इच्छा थी, कि पुत्र नवद्वीप जा कर 
विद्याध्ययन करे । वे पहले पुलरके साथ गड्ढास्नानकी 
कामनासे महसूदावाद गई । यहां कठिन रोगने उन पर 
आक्रमण कर विया। साथमें जो सब गये थे, सभी उसी 
अवस्थामे उन्हे छोड़ चले आये ! आरोग्यलाभके बाद 
रघू्‌ नाथ अपनेको असद्ाय देख कर एक उदार वणिकके 
साथ नवह्“ीप आये। यहां आ कर उन्होंने प्रसिद्ध नैया- 
यिक वासुदेव सा्ंभौमका आश्रय लिया । 

नवद्वीपमं प्रवाद है, कि रध नाथके पुलवियोगक बाद 
द्रिद्रमाता भिक्षाघुत्ति द्वारा पुत्रा लालन पालन करतो 
थो'। इस समय वासुदेव सा्ंभौमके टोलमे' बहुत 
दूर देशसे छात्रवुन्द्‌ न्‍्यायशासत्र पढ़ने आया करत थे। 
रघुनाथकी माता कुछ छात्रोंको सेवा टहल करके बड़ 
कष्टले अपनो और पुत्रको जीवनरक्षा करने बाध्य 
करती थी । 

रघुनाथकी प्रतिभा पांस ही वर्षको उमरसे दिखाई 
देने लगी थी। जिस कारण वे भविष्यमे' एक मद्दापुरुष 
दो गये थे, उसका पूवासास उनके वाल्यज्ीवनकी कई 
अनश्र्‌ तियोंमि' दिखाई देता है। 

पक दिन रघुनाथ माताके भावेशसे बासदेवे साथ- 
भौमके टोलमे' आग लाने गये । आग हा देनेके लिये 
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टोलमे' के एक छात्रकों वार बार तंग करने पर उसमे 
आग ला कर रघ्‌ नाथके सामने :रख्त दी । बालक 
रघुनाथ आग लानेका कोई बरतन नहीं' ले गये थे । अब 
कोई उपाय न देख उन्होंने हथेली पर बालू रख लिया 
और उसी पर आगको रखना चाहा । इस समय वासु- 
देव सावभोम चतुष्पाठोमें उपस्थित थे। वे पांच वर्षके 
लड़फेकी ऐसी प्रत्युत्पन्नमति देख कर चमत्कृत हो गये | 
उसी दिन उन्दोंने रघुनाथक्री माताक्री बुला कर कहा, 
“तुम्हारा लड़का बड़ा ही बुद्धिमान है, आगे चल कर यह 
पक रतन होगो । आज़से मेंने इसके पढ़ाने लिखानेका 
भार लिया ।” वाखुद्वसे इस प्रकार झखुन कर मांता 
अपनेकी सराहने लगी और उनके हांथ पुलका शिक्षाभार 
सॉप आप निशिचन्‍्त हो गई ।' 

अनन्तर बाखुद्वने शुभ द्निर्में शुभक्षणमें उसी साल 
बालकके हाथ खड़ी दी ! क ख पढ़ते पढ़ते उम्हे' पेसा 
ख्याल हो आयी, कि पहले 'क' न पढ़ कर यदि 'सतनर' पढ़ा 
ज्ञाय, तो कया दोष होगा ? एस प्रश्कको जब ये स्वय' हल 
न कर सके, तब उन्होंने वासुदरेवसे पूछा । इस जटिल प्रश्न 
पर बाखुदेव भारी मुश्किलमें पड़ गये । उन्होंने रघ नाथ- 
से कहा, कि सरुकृत वर्णमाला स्वरसम्भूत है अर्थात्‌ 
करठ, ताल, मूद्धां, दन्‍त ओर वन्तकी सद्दायतासे उद्धा- 
रित होती है तथा यह वेशानिक प्रणालीमें स'बद्ध है। 
इस बार तो किसी प्रकार अध्यापक महाशयने छुटकारा 
पाया, पर रघ नाथ कब छोड़नेवाले थे। उन्होंने फिर 
पूछा, कि व्यज्ञनवर्णमें दो 'ज', दो 'न', दो 'ब' जोर तीन 
'स' रहनेका कारण कया ? अब बाखुदेवको कुछ सूझ न 
पड़ी । उन्होंने समझा, कि यह सामान्य बालक नहीं है। 
प्रश्नके उत्तरमें उन्होंने बालकको उसच्चारणविधि, णत्व 
और सत्वधिधि आदि ध्यांकरण पढ़ा कर 'अ' आदि वर्णों- 
की प्रयोजनोयता अच्छी तरह समका दी । अतएव एक 
बर्णमाला पढ़ानेमें वाखुदेवकों ध्याकरणका बहुत कुछ 
अंश सिखाना पड़ा था। इस प्रकार थोड़ ही समयमें 
रघ नाथने ध्याकरण, काव्य और अभिधान पढ़ लिया । 
पीछे वे स्पतिशाकझ्ा पढ़ कर वासुदेवसे ग्यायशासत्र पढ़ने 
लगे। ह 

वाझुदेव जैसे यत्यपू्थंक रघ,माथको पढ़ाते थे, रध.,- 
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माथ भी बैसे ही अध्यवसायके साथ पढ़ने छगे | बाछु- 
देव द्निर्में ज्ञो पढ़ा देते, रघ.नाथ उसे लिख कर रांसिमें 
पढ़ते थे । ज्ञब कभी उनके मतसे अध्यापकका मत 
नही मिलक्क, तव वे जरा भी सकुचात नहों', तुरत 
अध्यापकसे पूछ कर अपना संदेह दूर कर लेत थे। 
धीरे घीरे ये अपनो प्रतिभाके बढ तक शार्में अच्छे 
पारदर्शों हो गये। तक को उत्कृषतामें उन्होंने अपने 
अध्यापककी ज्ञीत लिया था | 


बाखुदेय 'सायभौमनिदक्ति' नामक जो टीका लिखी 
थो, तीक्ष्ण बुद्धि रघ नांथ तक युक्ति द्वारा उसमें अनेक 
दोष निकालने लगे | यहां तक कि, नेयायिकराजञ ग गेशो- 
पाधथ्याय भी उसके हदाथसे बच न सके थे । उनके बनाये 
चिम्तामणि भ्र'थमें भो कितनी भूल निकाल कर रख - 
नाथने छात्ांवस्थामं ही अपने मतका समर्थन किया 
आर उस बविषयमें अनेक प्रबध लिख कर थे अपने मत- 
का प्रचार करने लगे। रघनाथके थे सब अलौकिक 
काएड देख कर नवद्वीपक परिडत-समाज्ञमें खलचली 
मच गई । 


इसी समय नवद्वीपमें श्रीचैतन्य महाप्रधुद्ा आवि- 
भांव हुआ | रघुनाथ और श्रोचैतन्यदेव सहपादी थे, इस 
काश्ण दोनॉमें बड़ी दोस्ती थो | रघुनाथ बालक निमाई- 
को पहले उतना प्राह्म नही करत थे, पर पोछे उनकी 
प्रतिभाका परिचय पानेसे उनका यह श्रम जाता रहा। 
रघुनाथकों अब कभी किसो विषयमें संदेह होता था, 
तंव चैतन्यप्रभुसे ही उसे दूर कर छेसे थे। एक दिन 
सावभौमने रघुनाथसे किसी प्रश्नका उत्तर देने कहा, 
प्रशत कठिन था, उन्हें कुछ भो समभमें न भोवा। इस- 
लिये उसे हल करनेके लिये थे नवह्वीपके निकटवत्तों एक 
मेदानमें ह्रमरवृक्षक नीचे चुपयाप बेठ गये। च्वम्ता: 
शीलता हो रघुनाथमें विशेष शुण थो । दिन रात उसी 
झगह बेठ कर थे ऐसं प्रगाढ़ चिन्तामें मग्न हो रहे थे, 
कि पक्षियोंक उनक शरीर पर मलत्याग करने पर भी 
उन्‍हें ज़रा भो दोश न था । 


दूसरे दिन सबेरे प्रातः कृत्यादि करके चैतम्य रघु- 
माथकी तलाशमें उसो राह हो कर ज्ञा रहें थे। संयोग- 


यश रघ नाथ पर उनकी दृष्टि पड़ी भर उस अवशूथामें 
उन्हें बैदे देखा ये विस्मित हो गये। ह'सोफे बहाने 
उन्होंने थोड़ा अछ उनके शरीर पर छिड़का ओर कह्दा, 
“बनमें रह कर क्या भूठ सूठ सोच रहे हो ?।” डढे 
जअलका छोंटा लगनेसे रघू नाथ चमक उठे ओर जखेतन्य- 
को देख मुसकुराने लगे | चेतन्यक उत्तरमें उन्हों ने कहा, 
'मैं जो सोखता हूं, उसे तुम फ्या समकझोरे ।' चैतन्यदेव 
हस प्रकार चिन्तामग्न होनेका कारण जाननेके लिये जिद 
करने लगे।  रघ नाथके मुखस सावंभौमका प्रश्न खुन 
कर उन्हों ने उसी समय उसका उत्तर दे कर कहा, 'इसी 
छोटी बातके डिये तुम्हें ऐसी चिन्ता ' रघ नाथ चैतन्य- 
की मीमांखा ओर सद॒त्तरसे आह्ादित हो बोले, “भाई ! 
तुम साधारण मनुष्प नहा', महापुरुष हो ।” तभीसे रघु- 
नाथ अपने मतके साथ चैतन्यके मतका मिलान देख 
कर खवतःसिद्ध शानसे उसे लिपिवद्ध कर रखत थे। 
निम्नोक्त एक दूसरी घटनासे रघ्‌ नाथकों चैतन्यदेयका 
प्रभाव मालूम हुआ था । 


रघ नाथने छात्रावसस्‍ुथामें एक न्‍्यायक्री टिप्पनी 
लिखना शुरू किया। उन्हें विश्वांस था, कि उन्होंका 
प्रथ अद्वितीय होगा ओर वे इसीसे ख्याति लाभ फरे गे | 
इस समय उन्हे किसो तरह मालूम हुआ, कि चैतन्य भी 
स्‍्थायकी टोका लिख रहे हैं। अतः उन्होंने वह भ्रन्थ 
देखनेके लिये जैतन्यसे विशेष अनुरोध किया। चैतन्य 
दिखानेको राजी हो गये । एक दिन ज्ञाहवीके किनारे 
उन्होंने अपना प्रन्थ ला कर रघ नाथको पढ़ खुनाया । 
चैतन्यके भ्रन्थमें अज्धू त विचारपद्धति और सिद्धान्त खुत 
कर उनकी विरपोषित उद्याकाइश्षा दुर हो गई । यहां 
तक, कि अभिमानसे उनकी दोनों आंखें डबड्वा उठो । 
यद देख कर चैतन्य बड़ दुःखित हुए और उनसे पूछा, 
“भाई | तुएः रोते क्‍यों हो!” रघू नाथने उत्तर दिया, 
मैंने सोचा था, कि इस भ्रन्थसे मेरी झयाति ड्ोगो | किंतु 
अभी देखता हूं, कि में जिसे दो पृष्ठोंमे समक्ष न सका 
हैं, उसे तुमने एक सतरमें समा दिया है । अतपव 
तुरह्ारा प्रतुध रहते मेरे प्रन्थकों कोई भी नहीं पूछेगा ।' 
चैतन्यने रघ नाथक्रो उक्ति पर देसोकों रोक क़र कहा; 
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इसके लिये चिन्ता क्यों ? यह अफलशाख्र फिर अच्छा 
बुरा क्या ?” इतना कह कर चैतस्थने खरखित टीकाकों 
आहयीमें विसर्जन किया । तभीसे चैतन्यने न्‍्यायशास्त्र 
पढ़ना छोड़ दिया | रघ नाथका वही प्रन्थ दीधिति है । 

रघुनांथ और चैतन्य न्यायशाखर अध्ययनकालमें एक 
फ्थके पथिक थे | न्यायचर्चामें दोनों एक मतका अव- 
लम्बन करते हुए भी चैतम्यदेवकी तरह रघुनाथको धम- 
रसपिपासा बलवतो न थी । इस कारण आखिर दोनों 
ही भिमन पथके पथिक हो गये । 

रघुनाथकोी प्रतिभा पर विश्मित होते हुए भी वाखुदैव 
कभी भी सरलचिससे उनका मत प्रहण नही करते थे । 
दोनोंके मतमें मेल नहीं क्षाता था, इस कारण रघ नाथ 
हमेशा उदास रहा करते.थे | वासुद्वके उनके मनरूताप- 
का कारण खूहैने पर उन्होंने कहा, 'गुरुदेव ! में आपकी 
युक्ति और मतको ग्रहण नद्दी' करता, इसीसे मुर्के भारी 
दुःख है। मन करता है, कि मिथिला ज्ञा कर एक बार 
पक्षत्र मिश्रफे निकट अपना मत प्रकट कर आऊ' ।” 

वासदेवन उन्हे' मिथिला जानेका हुकुम दे दिया। 
किन्तु उनके मिथिला जानेका दूसरा भी कारण था। 
उत्त समय नवद्वोपमें उपाधि देनेका किसीकी अधिकार 
न था। उपाधि मिलने पर भो परिडत लोग उसे स्वीकार 
नही करते थे! रघ्‌,नाथकी दृच्छा थी, कि वे पक्षधरको 
न्‍्यायशांस्त्रमें 'पराज्चित कर नवद्वीपमें अपनो प्रधानता 
रुथापित करें और चतुष्पाठी खोलें । इसी उद्द शसे थे 
मिथिला गये थे । 

मिथिलाकी चतुष्पाठीमें पहु चर कर रध नाथने देखा, 
कि नैयायिक-कुलपति पक्षथरमिश्र न्‍्यायशासत्र पढ़ा रहे 
हैं। पक्षधरका नियम था, कि कोई आगन्तुक छात्र 
यदि पहले उनकी चतुष्पाठोके छात्रोंकों तकमें पराख्त 
कर खफे, तभी वह उनसे वातयोत कर सकता है, अभ्यथा 
नही । रघ नाथ छात्रोंको भ्यायशाखके अटिल प्रश्नोंमें 
पराजित करके मिश्रज्ञोके समीप गये । पक्षथर आगन्तुक 
छात्रकी विदां बुद्धि आने बिना कमी भी उसको ओर 
मुह घुमा कर बातचीत न करते थे। रघुनाथश्षे तक पर 
विमाहित दो कर उन्होंने भी रघू नाथसे तीम दिन सीन 
प्रश्भ किये । इक्तर न दे सकनेके कारण रघुनाथ 


अपने डेरे पर लौट आये | चौथे दिन जब वे फिर 
मिश्रतीके यहां गये, तब उन्होंने देखा, कि मिश्रजी 
घरमें नही हैं ओर उनके आसनके सामने एक ग्रन्थ 
खुला पड़ा है। बढ़ ध्यानसे थे उस प्रन्थका देखने 
लगे। उस प्रन्थके खुले पृष्ठमें एक जगह एक शब्दप्रये।ग- 
का ष्यतिक्रम देख कर उन्हे मिश्रका संदेहस्थल मालूम 
हुआ, सा उन्होंने उस पर एक टीका लिख कर पुण्तक- 
के ऊपर रत दी । उसी समय मिश्रज्जी घर आये और 
पुस्तकके ऊपर वह अभिनव टोकाखाणएड देख कर बड़ 
सन्तुए हुए । उन्होंने प्रतिबादित सूल्ार्थका प्राह्मय कर 
रध नाथसे पूछा, 'यह टीका क्‍या तुमने लिखी है?" 
हां' उत्तर पा कर थे रघ नाथ की बुद्धिकों सराहन लगे 
और उसी दिनसे उन्हें शिष्य बना कर न्यायशार््र 
सिखाने लगे । 
पक्षधरमिश्र एक डी जगह बैठ कर छात्रोंकी पढाते 
थे ओर जरूरत पड़ने पर उन्हें आवश्यकीय विषयकी 
शिक्षा देते थे। उनकी छात्रमएडली उनके पीछे बैठ कर 
अपना अपना पाठ पढ़ते थे। रघ नाथने नवद्वीपमें ही 
चिंतामणिका अध्ययन कियो था। उस धिषयमें तक 
और प्रतिवाद द्वारा उन्होंने पक्षधरके तकशक्तिसम्पस्न 
छात्रोंकी भी पराख्त कर अध्यापक भिश्रके पास ही 
अपना आसन जमाया। एक दिन वे गुरुसे तकमें 
चहश करने लगे। उनका उद्द श्य थां, कि ऐसा करनेसे 
गुरु संतुष होंगे ओर उनके सभो श्रम दूर हो जायगे। 
तकसे संतुष्ट हो पक्षधर मिश्रने उनके प्रति कराक्ष करके 
परिचय पूछनेके बहाने कट्टा-- 
“आखगणडक।; सहसाक्तो विरूपक्ष स्रिश्ञोचन! | 
अन्ये द्विक्नोचनाः सर्वे को भवानेकक्षोजनः ॥”! 
रघ नाथने अध्यापक्रकी इस ध्यड्रोक्तिसे डिढ़ कर 
बड़ अभिमानसे उत्तर दिया था,--- 
'न्षद्वीपकुशद्वीपनवद्वीपनिवासिन। | 
तकसिद्धान्तसिद्धान्तशिरोमणिमनोषिणः ॥” 
इस उत्तरसे मालूम होता है, कि नवह्वीपवासो तके- 
सिद्धाग्त और कुशहोपवासी सिद्धाग्त उपाधिधारी थे 
दोनों भी उनसे न्यायशाख पढ़नेके लिये मिथिला गये 
थे, ये दोनों कौन थे, कह नही सकते। फिर दूसरी 
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अगद लिखा है, कि ये दोनों जब मिश्रजीके घर पर गये, 
तव रघ नाथकोी एक उछरक्ष॒द्वीन देख कर छात्रोंनि उनको 
हू सी उड़ाई और उक्त इलोक पढ़ कर उनका परिचय 
पूछा | मिश्रक्ती चतुष्पाठ़ीमें नाना देशके छात्रणण काने 
परिडतकी अवदुभुत प्रतिभा देख कर मुग्ध हो गये थे । 
इस समय पक्षधरमिश्र 'सामान्यलक्षण” नामक एक 
न्यायप्रथ लिख रहे थे । रघ नाथके साथ मिश्रज्ञोका 
पुस्तकके सम्बन्धमें वादानुवाद हुआ । उन्होंने सामानन्‍्य- 
लक्षण अस्वोकार कर गुरुके ग्र'थमें अनेक दोष निकाले । 
इस पर पक्षधरने क्रोधान्ध हो बालक रघुनाथकों इलेष्मा- 
ट्मक रूखे बचनोंमें कहा था :-- 
“बक्तोजयानकृत्‌ काणा संशये जाग्रति स्फुटम्‌। 
सामान्यल्नक्षणा करुमादकस्मादवलुप्यते ॥" 
रघ नाथके एक नेत्र न खनेसे जो उन्हें काना कहा 
गया, इस पर उन्हें बहुत दुःख हुआ। इसलिये उन्होंने 
आक्षेप कर कहा था | 
“योइन्ध॑ करोत्यक्षिमन्त' यश्च बाल' प्रबे।धयेत्‌ | 
तमेबाध्यापक' मन्येतदन्ये नामघारिणः ॥” 
बातचीत करते करते दोनोंमें घोर तक भारम्म दो 
गया । ररघनाथने चिन्‍्तामणि प्रथमेंसे कई जटिल प्रश्न 
किये। पक्षघर बालककी असाधारण तक शक्ति और 
स्थिरबुद्धि देख कर दांतो' उ'गली काटने लगे। सभो 
प्रश्नोंका जब वे ठोक ठीक प्रत्युत्तर न दे सके, तब रघ्‌ - 
माथ संतुष्ट न दी कर उन्‍हें बोर बार त'रा करने लगे। 
' इस पर पक्षधरने नेबायिकका चिरभ्यरुत वाकयज्ञाल 
फेला कर रघ्‌ नाथकों पशारुत करनेकी चेष्टा की, ऋम्तु 
रघ नाथ फब छोड़नेवाले थे। युक्तितक में अध्यांपककों 
पराख्त फर उन्हें अपना मत समीक्ीन स्वोकार ऋराया। 
इस प्रकार थोड़ ही दिनोंमें रघूनाथका नाम मिथिला 
भरमें फैल गया । 
पक्षधर यद्यपि उनके साथ कभी कभो पराए्त, अप्रः 
तिभ और क्रोधान्च हो जाते, तो भी उपयुक्त छात्रके 
प्रति उनका अनुराग सराहनोय था । रघ्‌ नाथको निर्जन 
गृहमें पा कर उन्होंने बड़ प्रेमले उनका आलिडूुन 
किया । दूसरे दिन उन्दोंने रघ्‌ नाथका मत समर्थन 
करनेक लिये एक सभा घुलाई और सबके सामने अपनो 


हार स्वीकार की । इस बविनलसे नवद्वीपक शिरोमणि 
यथाथमें भारतवर्षक शिरोमणि: हुए । 
इसक बाद पक दिन चतुष्पाठोमें कुछ अध्यापक 
और अनेक छात्र उपस्थित थे। इसी समय पश्चघरने 
व्याकरण और काव्यसस्बन्धीय शिक्षाका परिचय जानने - 
के लिये उनसे पूछा, न्‍्यायशाखकों छोड़ कर दूसरे 
किस शाख्में तुम्हारा अधिकार है ?' उत्तरमें रघ,नाथने 
कहा-- 
“काव्येदपि कोमल्लधियों बयमेव नान्ये 
तकेंडपि ककशधियों वयमेव नान्ये | 
तन्त्र 5पि यन्त्रितधियों वयमेव नान्ये 
कृष्णेषपि संयतथिय्त्े वयमेव नान्‍्ये ॥!? 
यह श्लोक सुन कर पक्षधरने कहा, 'तुम तो नैया- 
यिक हो, कविता बनाना किस प्रकार सीखा ?! रघ - 
नाथने उत्तर दिया 3-- 
“कवित्व' कियदोन्नत्य' चिन्तामणिमनीषिया:॥ 
निपीतकाक्षकूटर्य हरस्येबाइहि खेल्लनम्‌ ॥” 
इस प्रकार उपस्थित भनेक कविता-रचनामें उन्होंने 
पक्षधरकों मुग्ध किया था । 
पक्षधरकों विश्वांस था, कि जो परम नैयायिक वा 
वेयाकरण होते, वे कभो भो खुकवि नहों हो सकते 
हैं। आज उनका दह विश्वास रघ नाथकी कवितासे दूर 
हो गयां। दुर्ग न्यायशाखमें, जटिल ब्याकरणशास्ममें, 
कोमल काव्यशाख्में रप््‌ नाथका समान अधिकार देख्त 
कर थे विस्मित द्वी गये। रघ्‌ नाथ जब चाहत, तभी 
महाकाब्यकी रखना कर सकते थे। 
मिथिलामें रह कर रघु नाथ न्यायशास््रमें अद्वितीय 
हो गधे। आयांवर्स और दाक्षिणात्य-निवासी छात्र 
गण उनक प्रति बिद्वषाचरण करने लगे। मिथिलासे 
लोट कर उन्हें नवद्वोपमें चतुष्पाठी लोलने और छात्रों- 
को न्यायशाखमें उपाधि द नेकी ईच्छा हुई | इसक लिये 
थे मिथिलासे व्यांयशाखक प्रथ स प्रह करने लगे। 
पक्षधर एक भो प्रथ अथवा उसकी नकर किसोको 
अणने द्‌ श ले ज्ञाने नहों दत थे। अध्ययन शेष होने 
पर रघ नाथने नवद्वीप लछौटनेक लिये पक्षबरसे 
आह्या मांगी और साथ साथ कुछ ग्यायशाखके 
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प्रथ भी साथ लानको इच्छा प्रकट की | वे 
खतुष्पाठी खोलेंगे, सुन कर पक्षधरफे शिर पर माने 
बजञ्जाघात ही गया। भ्रन्थ वा उसकी नकल ले ज्ञानेसे 
ये बिलकुछ इनकार चले गये । इस पर रघ नाथने 
क्रोधान्ध दे। संकटप किया, कि आज़ ही रातके गुरुका 
काम तमाम कर डांलू गा । दोपहर रातकेा ज्ञब छात्र- 
बन्द गहरी निद्रामें सा रहे थे तथा पक्षधर अपनी पद्ञो- 
के साथ शपन मन्दिरमें गप-शप कर रहे थे उसो समय 
रघू नाथ गुरुक़ी दृत्या करनेकी कामनालते नंगी तलवार 
हाथमें लिये दरवाजे पर खड़ है| गये । उन्दोंने अपने 
कानोंसे सुना, पक्षत्रकोी स्री फदद रही है, “स्वामि ! 
इस संसारमें कौन वस्तु आपको निममल जंचतो है? 
मैं या मेरो सन्‍तान यां इस शारदीय आकाशका पूर्ण- 
चन्द्र ?” पक्षधरने कहा, 'तुम, तुम्हारों सब्तान वा 
आकाशका पूर्णचन्द्र, इनमेंसे कोई भो मेरे लिये निर्मल 
नहीं । नवद्वीपके रघ नाथ नामक जिस एक नवोन 
युवकने आ कर मुभले समस्त नन्‍्यायशासत्र सीख लिया 
है, उसकी धुद्धि जैसो निर्मेल वरुतु में इस संसारमें और 
किसीकी नहीं देखता ।” रघ्‌ नाथ गुरुदेवकी बात 
खुन कर रोने लगे, उनके मनमें गुरुमक्ति जग उठो और 
वे अपनी बुद्धिकों धिक्कारने छगे। उन्हें उस समय 
पेसा मालूम हुआ कि, “मेरो जिस बुद्धिने उन्हें बच 
करनेके लिये मुर्के उसाड़ा है, उनको निगादहमें मेरी वह 
बुद्धि जगतूमें सबसे निर्मल वसुतु जंची ।” इस प्रकार 
चिन्ता करते करते उनका हृदय अनुताप-अनलसे दग्ध 
होमें लगा । उनके रोने और दम भरनेका शब्द सुन कर 
पक्षधर द्रवाजा खेल करवाहर आंधे। उन्होंने देखा, 
कि रघ्‌ नाथ जमीन पर नंगी तेज तलूबार रखा कर फूट 
फूट कर रो रहा है। पक्षघरके इसका कारण पूछने पर 
रघू नाथने कहा, आपने मुझे प्रन्थ नहीं दिया ओर न 
इस « नकल ही लेने कहा । इस कारण में क्रोधान्ध हो 
कर आपका वध कफरनेके लिये यहां आया था । पोछे 
मेरे प्रति आपके अकृत्रिम अनुरागको बात खुन कर में 
मर्मादत द्वो रो रहा हूं। अभी मु तुषानल था और 
- किसी प्रकारका प्रायश्चित्त दोजिये।” पक्षधर और 


उनकी पश्षयो यह छुन कर अयाक्‌ दो रही तथा उनकी 
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अकपर आत्मग्लाति ही उचित प्रायश्चित्त हुई, यह उन्हें 
समा दिया। सबेरा दोने पर रघुनांथने कहा, “गुरुदेय ! 
अभी नवद्वीप जाना मैंने स्थगित रखा । मेरा त्याय- 
शारत्राध्यन अब तक भी शेष नहीं हुआ है। कुछ दिन 
ओर आपके यहां ठहरु'गा ।” पक्षथ्र बोले, “ज्ञब तक 
तुम्दारों इच्छा हो, मेरे यहां रह कर न्याय-शारत्र सीख 
सकते हो ।'? 

रघ्र्‌ नाथका उयान एकमात्र ग्रन्थ-संग्रहकी ही ओर 
लगा था। वे अनन्यमना ओर भअनन्यकर्मा हो कर दि्न- 
रात पक्षधरके पक एक कर सभी प्रन्थ कराठरुथ करने 
लगे। सभी म्रन्थोंकों कर्ठरूथ कर दो एक वर्षके बाद 
दी रघुनाथ दि्ग्विज्ञयी नैयायिक हो १६वों सदोके आरस्भ- 
में ही नवद्वीप लौटे । 

नवद्वोपमें चतुष्पाठी खोलनेके)ैलिये रघुनाथने सदु- 
दप किया, किन्तु पासमें पैसा नहीं, खोलते किससे । 
प्रवाद है, कि इस समय नवकद्वीपमें हरिघोष नामक एक 
घनी ग्वाला रहता था। उसने गाय रथनेके लिये बड़ी 
गोशाला वनवाई । यह गोशाला आज़ भी 'हरिघोषका 
गुदाल! नामसे प्रसिद्ध है । हरिधोष हीने अपने खचसे 
उस गोशालामें रघ्‌ू.नाथकी चतुष्पाठो खोल दी। रघ - 
नाथके विद्योपाज्ञ नके बल भौर शिक्षादानके फलसे 
थोड़ ही दिनोंमें नव्ठीप एक प्रकरृत सारस्वत-मन्द्र 
हो उठा | 

रघ्‌ नाथ अनेक ग्रन्थ लिख गये हैं, जैसे--तरव- 
चिन्तामणि-दोधिति, पदार्थ ्षएडन, पदाथतक्थ-निरूपण, 
पदारथरत्नमाला, आत्मतस्वविधेक टोका, प्रामाण्यवाद, 
नञथ वाद, क्षणभ गुर-बाद, आख्यातवाद, व्युत्पत्तियाद, 
लोलावती-टोका, खण्डन जण्डखाद्य-टीका, गुण/फरणो- 
वबलोप्रकाश-दोचिति, न्यायकुसुमाओलिन्टोका, न्याय- 
लोलाबतीप्रकाशदीधिति, नन्‍्यायलीलावतो-विभूति, श्रह्म- 
सूत्रवृत्ति भर मलिम्डुच-विवेक । 

पतद्धिन्न उनके रजलित अद्व तेश्वरवाद्‌, अपूर्य बाद- 
रहरुय, अवयवभ्रन्थ, आकांक्षावादू, केवलबव्यतिरेकि, 
गुणनिरुपण, धमितावच्छ दृक प्रत्याशक्ति, नियोज्यान्व- 
याथ-निरूपण, निरोधलक्षण, पक्षता, पश्चलक्षणीक्रों ड़, 
योग्यतारहरुप, घाक्यवांद, व्यापत्तिवादू, शब्बवादार्था, 
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सामान्यनिरक्ति, साम|न्‍्यलक्षण और रघ नाथीय नामक 
कई स्यायचम्पू-प्रथ मिलते हैं। 
मथुरानाथ और रामभठ् ही रघुनाथके सर्थप्रधान छात्र 
थे। कोई कोई कहते हैं, कि रघ नाथ आजीवन विवाद 
नहीं किया था। जब कभी कोई उनसे विवाद्र करने कहते 
तब वे कहते थे, 'पुल-कन्याके लिये आदमी विवाह 
करता है । “व्युत्पक्तियाद' मेरा पुत्र और 'लछोलावती' 
मेरी कन्या हैं।' रघ नाथ आज्ञीवन शास्लचर्सामें निरत 
रह कर १६वीं सदीके मध्य भागमें परलोकको सिधारे | 
रघुनाथ सन्नारखू्थ पति--आ हिकप्रयोग, फालतरवविवेच् न, 
परबेनिर्णय, रविसंक्रान्तिनिणेय, गयाकद्पपद्धति, लि'श- 
उछोकीभाष्प और दशश्छोकटीका आदि भ्रन्थके प्रणेता । 
इनके पिताका नाम था माधव ओर माताका ललिता। 
रामेश्वरभइके पौत थे। इनके बड़ भाई घिश्वनाथ और 
प्रभाकर थे । १५८३ इई०में प्रभाकरने रासप्रदीपकी रचना 
की । उनका बनाया कालतच््वविवेचन १६२० ई०में 
समाप्त हुआ । 


रघनाथसरखती--पएक अक्वितोय परिडत | ये बालबोधिनी | 


भावप्रकाशिकाके प्रणेता, रामचन्द्र सरस्वतोफे गुरु और 
गोविन्दानन्द सरखतोके शिष्य थे । 

रघुनाथ सावभौम भट्टाचार्य--एक विख्यात र्मृति और 
क्योतिःशास्तविद्‌ु । इन्होंने १६६२ ६०में राजा राघवकी 
आाज्ञासे स्मात्तंव्यस्थाणंव और राजा कामदेवकी अनुमति- 
से परकृत्यमुक्तावली नामक ज्योतिप्र नथ प्रणयन किये। 
अलावा इसके उनका बनाया द्यभाग सम्बन्धीय खत्व- 
व्यवस्थाणंवसेतुबन्ध और सिद्धान्तार्णव नामक बेदान्त 
प्रभ्थ भी मिलता है | 


रघुनाथ सिंह--विष्णुपुरके सर्वप्रथम दि दू राजा । इन्होंने 
स्थानीय आदिम अधिवासी दुद्ध रे बागदियोंकीं युद्ध 
विधा सिजा कर ऐसा रणकुशल बना दिया थां, कि 
पक दिन सारा विष्णुपुर राज्य मलहभूमि कद्दलाने लगा। 
सभी यह घिख्तृत राज्य बद्ध मान, बोरभूम और बांकुड़ा- 
के भग्तभु क्त दो गया है। 
रघ नांथकी दया, दाक्षिण्प और रणनैपुण्य देख कर 
यागूदो छोग उन्हें प्रकृत रघनाथ (अयोध्यापति रामचम्द्र) 
समभते थे। उनके राज्याधिकारके समय प्रज्ञा उन्हें 


रघुनाथ सज्ाटस्थेपति--रघुपत्वन 


'आवि्मल! कहने लगी थी । १५२ बड़ाब्द (७१५ ६०)-में 
उनका जन्म हुआ । उनके सिदासनारोहण-कालसे 
बिप्णुपुराबद गिना ज्ञाता है। ३४ वर्ष तक हदोंने 
राज्यशासन किया । पश्चिम भारतवासी सूर्ययंशीय 
राजा इन्द्रसिहकी कन्या चन्द्रकुमारोलसे इनका लिवाह 
हुआ। लाऊप्राममें इनकी राजधानी थी। पुण्टेश्वरो 
दैवीसूर्रिको स्थापना कर इन्होंने पक मन्दिर बनवा 
दिया था। 
यह राजवंश कुथुम ऋषिके गोलसम्भूत हैं । पएक- 
लिड्डु और पुराकों थे लोग अपना कुलबैवता मानते हैं । 
इनकी मंत्र-दीक्षा ब्राह्मण-वैष्ण्वले होती है। रघनाथ सिंद- 
से ही विष्णुपुर-राजवंशकी ख्याति ओर सौभाग्य वृद्धि 
हुई है। विष्णुपुर देखो 
रघ्र्‌ न!थ सूरि--भोजनकुतूहूल नामक पाकशाख्रके रच- 
यिता । 
रघ्‌ नाथेर्द्र यति--काममाहात्म्य और भगवनज्नाम-मराहात्म्य 
प्रग्थसंग्रहके रसयिता । 
रघ नायक ( सं० पु० ) रघ कुलस्थामी, भ्रोरामचन्द्र | 
रघ पति ( सं० पु० ) रघूनां पतिः। रघ वंशके ख्वामी, 
श्रीरामत दर । 
"यदुपतेः क्रगता मथुरापुरी रधुपते! क्रगतोत्तरकोशल्षा | 
इति विचिन्त्य कूरष्व मनः स्थिरं न सदिर्द जगदित्य- 
वधारय ॥" ( रूपगोश्वामी ) 
रघ पति--१ कुमारसम्मव-व्याख्यासुधाके रचयिता । 
२ शाबद्लो ऋरहरुयप ओर तस्थवचिन्तामण्या लोकसार 
नामक पश्चवथर मिशुकरुृत तसरवचिन्तामण्यालोककी टीका- 
के प्रणेता । 
रघ्‌ पति उपाध्याय--पच्चावलीधुत एक कवि । 
रघ पति मद्दोपाध्याय--पुरुषार्थयामुदी और लोकसंभ्रद 
मामक दो प्रथफे रचयिता । 
रघ पति सहाय-एक भाष। कवि । इनका अन्म-संबत्‌ 
१६३०में हुआ था । ये गाजीपुर जिलेके गौसपुर गांषमें 
रहते थे। इन्होंने तुलसीदासका जीवभचरित्र लिक्षा | 
रघ पतमजंदस (सं० लि०) लघू पतनसमर्थपाद्‌ । 
रघ पत्यन ( सं० लि० ) शीक्रगामो, तेज आनेवाला |. 
५ चुक्‌ १०५६ ) 


रघपरणि--रंधुपंशष 


रघुमणि--आगमसार नामक तन्लके प्रणेता | इनके पिता- 
, का नाम रामखंद्र था | 


रघमन्य, ( सं० लि० ) लघुक्रोची, अक्रोधी । 

रघुया ( सं० अव्य० ) शीघ्रगामी, तेजीसे जानेवाला । 

रघुयामन्‌ ( सं० लि० ) लघ गमन, थोड़ा ज्ञानेवाला ! 
रघुराई ( हिं० पु० ) भ्रीरामच दर । 

रघुरां ( सं० पु० ) रघ कुलके राजा, भ्रीरामच दर । 

रघुराजसिंह--अगदोीश-शतक नाप्क संरूकृत-प्र थके रच- 
यिता। ह 

रघुराजसिंह मदाराज--रीवाँ-नरेश । रोवॉ-नरेशोंमें महा- 
राजा जयसिंह, उनके पुत्र महाराज विश्वनाथसिंह ओर 


विश्वनाथके पुत्र महाराज रघुराजसिंह तीनों बहुत अच्छे 
कवि थे | ये महाराजगण बघेल ठाकुर थे । 


..._ महाराज वीरध्वज सोलड्भीके. पुल मद्दाराज थ्यांग्र- 
देवने गुज़रातसे आ कर भोरों, गोड़ों, लोधियों आदिसे 
बघेलखरणड जीत कर वहां शासन जमाया। कहते हैं, 
कि इस कुटुम्बके पृथ॑पुरुष ब्रह्मग्रोंलक अजलोके पानी 
पध॑ सूर्योशसे उत्पन्न हुए थे और इसोलिये सूर्यचंशो 
कहलाये । ब्रह्मवगोलकसे ले कर करणशाह तक ५०७ 
पुएतें चोलकब शी कहलाती रहीं । करणशाहका 
पुत्र खुलंकरेव हुआ। तबसे वीरध्वज्ञ पर्यन्त ५८२ 
पीढ़ियां सोलडुँगे कहलाई' । बीरध्वजके पुत्र व्याप्रदेव- 
से वत्तेमान महाराधिराज शोव्यंकटभरण रामाचुजप्रसाद 
सिंह जू देव बद्दादुर तक ३२ पुश्तें हुई हैं । ये लोग बघेल 
कहलाते हैं । 

महाराज रघ राजासंहका जन्म खसंबत्‌ १८८०में हुआ 
था। अपने पिताके स्वगंवास पर थे सं० १६११में गद्दी 
पर बैठे । आप पूर्ण परिडत, हिन्दी और स'रुकृतके 
अच्छे कधि ओर सुगया-व्यसनी थे | आपने बहुतसे छोटे 
बढ़ प्रथ बनाये हैं और ६१ शेर, १ द्ोथो, १६ चीते और 
हजारों अन्य संग भी अपने हाथसे मारे। आप बड़ 
दानी और भारी भक्त भी थे, २००० विष्णुनाम प्रतिदिन 


जपते थे । उपयुक्त कार्मोंमे समय अधिक लगानेके कारण 


आंप राज्यप्रब'घ कम कर सकते थे। मरण कालके ५ 


वर्ष पूथं आपने राज्यप्रब'घ बिलकुल छोड़ दिया और 
अ गरेजी सरकारको भोरसे प्रबंध होने लगां। सिपादी- 
ब्रिद्शोहमं आपने सरकारका साथ दिया था। 


र्। 


आप बड़ ही कविता-रसिक और कवियोंके कव्पवृक्ष 
हो गये हैं। इन्होंने कविता प्रकृष्त बनाई है। इनके रखे 
हुए ग्रथोंके नाम ये हैं--सुन्द्रशतक, विनयपत्रिका, 
रुक्मिणी परिणय, आनन्दाम्बुनिधि, पक्तिविलास, रहरूय 
पंचाध्यायो, भक्तमाल, रामख्ययम्बर, यदुराजविलास, 
विनयमाला, रामरसिकावली, गधशतक, डित्रकूट- 
माहात्म्य, झुगयां-शतक, पदावली, रघराजविछांस, विनय- 
प्रकाश, श्रीमद्धागवत माहात्मम, रामअश्याम, भागवत: 
भाषा, रघुपतिशतक, गड्डाशतक, घधमंबिलास, शम्भुशतक, 
राजरञद, हनुमतचारित्र, श्रमरगीत, परमप्रबोध ओर 
जगननाथशतक । श्नमेंस सब प्रथ इन्हों महाराजने नहीं' 
बनाये हैं, किंतु दो पकके कुछ भाग इन्होंने रूवयं रखे और 
कुछ उनके आश्रित कवीश्वरोंने बनाये । 
इनकी कविता बहुत विशद्‌ और मनमोहिनी होती 
थी। इन्होंने विविध छन्‍्दोंमें कविता की है | 
रघुराम--पे अह्यदाबादमें रहते थे । इन्होंने समासार और 
माधवणिलास प्रन्थ रखे । 
रघुराममइ--काल निर्णयसिद्धान्त और उसकी टीका तथा 
सिद्धान्तनिर्णय नाप्तक भ्र'थके प्रणेता । गिरिनरराज 
महादेवविदके प्रार्थनानुसार इन्होंने भुजनगरमें रह 
कर १६७३-५४ इण०्में उक्त ग्रथकी रचना की | इनके 
पिताका नाम जयराम और पितामहका बेकुएठ था। 
रघ लालदोास--रामसिद्धान्त-संप्रह नामक भ्रथके टीका- 
कार । 
रव वंश (खं० पु० छो० ) रघोवेशः सन्‍्ततिव णनीयों 
यस्मिन्‌ यहा रघूनां वशमतिक्रम्य कृतनमिति भ्रण्‌ 
लुक । १ महाकवि कालिदासका रचा हुआ एक प्रसिद्ध 
महाकाध्य । 
“रघ्णामन्वयं वच्ये तनुवागविभवो5पि सन्‌ | 
तदगुण : कण मागत्य चापल्ाय प्रचोदित: ॥'' (रघु० १६) 
कॉलिदासक्॒त महाकाशव्योंमेंसे रघू वश सबसे प्रधान 
है। यद रघवंश १६ सोम समाप्त है। इसमें दिलीपखे 
ले कर अग्नियंश तकका विवरण थाया है। 
काक्षिदास देखो । 
(पु०) २ महाराज रघ का धंश या खानदान जिसमें 
रामयंद्रजी उल्पन्न हुए थे। 


दर 


रघ वंशकुमार ( सं० पु० ) भ्रीरांमचन्द्र । 

रघ्‌ वंशतिलक (सं० पु०) रघ्‌ बंशे तिलक इव शोभाजनक 
त्यात्‌ | श्रोरामचंद्र । 

रघवंशी (सं० १०) १ वह जो रघ के वंशमें उत्पन्न हुआ हो। 
२ उत्तर-भारतवासी क्षत्रियोंके अन्तर्गत एक जाति । सूय- 
वंशीय अयोध्यापति राजा रामच द्र जिस कुलमें उत्पन्न 
हुए थे उस कुलके अयोध्यावासी क्षत्रिय आज्ञ इस नाम- 
से परिचित हैं। जयपुर, अलवार आदि ख्थानोर्मिं उन 
लोगोंक्रा दूसरा सम्प्रदाय या शांखा निकुम्भ मामसे 
प्रसिद्ध है। ३ बिहार प्रदेश में रहनेवांली राज़पू्तोंकी एक 
शाख्रा। ४ छोटा नागपुरमें रहनेवालो पत्र नोच संकर- 
ज्ञाति। रौतिओंक्रो भांति यह भी नोकरी कर अपनी 
ओआवधिका चलातो है। महाराज रघ नाथशाहीके राज्य- 
कालसे यह जाति समाज़में परिचित हुईं हैं । मि 

रघ्‌ घर (सं० लि०) रघ्‌ घु वरः श्रेष्ठ । रघ वंशियोंमें भ्र ष्ठ, 
श्रोरामच दे । 

रघ वर--राम सिद्धान्तसंप्रहके प्रणेता । 

रंघ वर द्याल--एक हिन्दू राज्ञा। ये राजा द्शेनसिंहके 
पुत्र थे। दोनद्याल राजपेयोने इनकी जीवनोको ले कर 
रघ बरखंहिता नामक पक इतिहास लिछा । । 


रधू वर द्याल--साधारण श्रेणीके एक प्रथकार । ये 
मध्यप्रदेशान्तर्गत दुग जिला रायपुरके वासो थे। इन्होंने 
संबत्‌ १६१२में छन्‍्दताला नामक एक प्रध बनाया जिसमें 
प्रत्येक शब्य॒के लक्षण तथा उदाहरण उसो छत्दमें कह 
दिये । इनकी भाषा संर्छत मिश्रित है और कही कही" 
इन्होंने श्लोक भी कहे हें। इस प्रथमें कुल मिला कर 
१६२ श्लोक हैं। ये महाशय अच्छे परिडत थे। 

रघ वर शरण--राममंत्राथ और बेष्णबमताब्जभास्कर 
प्रथके प्रणेता । 

रघ यर्य तोथ--न्यायविषरणटीकाके प्रणेता । संन्यास-धर्म 
प्रदण करनेके पहले ये रामच' द्र शांख्री नामसे परिजित 
थे। रघ नाथ तीथ इनके गुरु तथा रघूसम तोर्थ इनके 
मंत्रशिष्य थे । १४६८ ६०में इनको मुत्यु हुईं। रूहत्यर्थ- 
सागर ग॒ थम इनक! उल्लेप्त दे । 

रघ वीर ( सं० पु० ) रघ्‌ कुलमें वीर, भ्रीरामस द्रजो । 


रघुवंशक भार--रज् 


रघू बीर--१ मीमांसाकुतूहलके रखयिता । २ एक कवि । 
इन्होंने च द्रशेखर काव्य रखा । ' 

रघुवीर दीक्षित--एक ग'थकार । इन्होंने शंक्रकृत 
कुणडाककी मरीज्िमाला नामको टीका और १६३६ ई६०में 
मुहत्तंसंख्य नामक ग'थ लिखे । 

रघ्‌ ष्यदु (सं० ति०) शीघ्रगमनयुक्त, तेज जानेवाला । 

रघूशम ( सं० पु० ) रघ कुलमें श्रष्ठ वा उश्तम, श्रीराम- 
चद्र। 

रघूत्तम तीर्थ--अह्वे तानन्द्सागर और दुर्गाभक्तिलद्दरी 
नामक ग'थके प्रणेता। ये पुरुषोस्मतीर्थ और ख्थयस्प्र- 
काशतोथके शिष्य थे । 

रघूत्तम यति--संन्यासाभ्रमाचारी एक परिडत तथा 
रघ वयतोीर्थके शिष्य । ये रघूत्तमतीथ नामसे भी परिचित 
थे । इन्होंने आनन्द्तीर्शकुत ब्रह्मचूलभाष्यकी टीका 
तस्वप्रकाशिकाभाधबोध नामकी टीका, न्यायविवरण- 
को रटिप्चनो भौर आनन्दृतीर्थकृत वृद्दारण्यक्रमाष्यक्री 
परब्रह्मपप्रकाशिका नामकी टीका लछिखो । १५३६ ई०में 
ये अन्तथ्यांन हो गये | 

रघूदद ( सं० पु० ) उद्धदतोति उदु-बदह-अच, रघूणां उद्धहृः 
रक्षाभारधारकः । रघ वशियोंमें श्रेष्ठ, श्रोरामचन्द्र । 

रघ्रती ( हि० पु० ) सनन्‍्तोंष, सत्र | 

रड्ड (सं० पु०) रमते तुष्पतोति रस्‌ ( बाहुलकात्‌ रमेरपिकः | 
उणय ३॥४) इति क । १ कृपण, कजूस। ४ मन्द, 
खुख्त, काहिल। ३ धनहीन, गरीब । 

रह (स'० पु० ) रमते इति रम्‌ बाहुलकात्‌ कु | १ सग- 
विशेष, एक प्रकारका दिरन जिसकी पीठ पर सफेद 
चित्तियां होतो हैं। २ मत्स्यरडु, एक प्रकारकी चिड़िया 
जो मछली पकड़तो है। 

रंकुमपालिन्‌ ( स'० पु० ) विद्याधरभेर । 

रकुः (सं० पु० क्ली०) रड्डतोति रड्ड-अच्‌ रज्यते5सिमिन्‌ रन 
अधिकरणे घन वा | धातुक्शिष, रांगा । इसका गुण-- 
कटु, तिक्त, शीतल, कबषाय, लवणरस, मेहयाशक 
कृमि, पाण्डु और दाहमाशक तथा कान्तिकारइक ओर 
रसायन | ( राजनि० ) 

पर्याय--रहड्ड, बड़, लपु, नाग, जपुष, मचुर, दिम, 

आपूष, पूतिगंध, - कुरुप्प, लवर्णज, खुहडू, गुरुषतो, 


थे स्श् थे 


समर, नागज़ोचन, नागज, पिशर, श्रक्र, कस्तीर, सिहर, 
आनीरूक और स्वथेत। भावप्रकाशके एससे रख्भू वो | 
प्रकारका होता हैं, गिरेश और मिश्रक | गिरिज 
श्रेष्ठ और प्रिश्रक भद्दित-जनक होता है। 

उशम रडुकां लक्षण--जों रांगा बहुत सफेद, 
मुलायम, दलका, निर्मेठ, खिकना, अत्यरत ठंढ द्वोता है, 
जिससे तार और पत्र बनाये ज्ञा सकते हैं ओर जिसके 
सानेसे तुरत वमि होती है यही रांगा भच्छा है। 

शोधित रड्डका गुण-शोधित रांगा कुछ मीठा, रुखा, 
शरोरकों गरम रखनेवाला, कुछ, मेह, कफ. पाण्डु और 
श्वांसकों नाश करनेवाला, चक्षेका अहितकर, कुछ पित्त- 
यद्ध क, लघ, और सारक होता है। सिंह जिस प्रकार 
सहजमें हाथियोंकी मार डालता है, रांगा भी उसी 
प्रकार सव प्रकारके प्रमेहकों गाश कर मनुष्यक्ी मजबूत 
बनाता है। यह प्रव्त इग्प्रियका उशेज्षक और खुख- 
दायक है। 

बिना शोधा हुआ रांगा विषके समान है। इसका 
सेबन करनेसे शरीरमें आश्षेष, कम्प, गुल्म, कुछ, शूल, 
बात, शोथ, पाण्डु, प्रमेह, भगरूर, रक्तत्रिकारञ रोग, क्षय, 
कफज्वर, मूच्छा, मुष्करोग और पथरी आंदि रोग उत्पन्न 
होते है । 

शोधनविधि--रांगेको गंछा कर लेल, मद्ठा, कांजी, 
गोसूत, कुलथी, उड़द़का काढ़ा ओर अक्वनका दुध हर 
एक बरूतुर्में तोन तोन बार करके डालने अथवा यूनेके 


जलमें आघ पहर तक डुबोये रखनेसे रांगा शोथित ' 


देता हे । 

मारणविधि--एक प्रिट्टीके बरतनमें रांगा गला कर 
उसमें रांगेका जतुर्थोश श्मलो और पीपलकी छालका सूर 
डाले। पोछे दोपहर तक प"क लोदेके हल्थेसे घोंटने पर 
'रांगा भरुूम हो आयगा। अनब्तर उस भस्मके बराबर 
दरिताल चूर्ण मि्ता कर अप्तुरसमें मर्दन करे। फिर 
इसका द्शमांश दरिताल मिला कर एक पहर तक पुट- 
पाकमें पकावे। इस प्रकार दश बार पुटपाकसे रांगा 
सारित होगा। अथथा, रांगेकों हरितारू्यू्णके साथ 
मिझछा कर और अकवनके वृधमें मरू १र सूछे पीपलके 
खिलककफेकी आागमें सात बार. पुदफाकर्मे पकागेले संगा 
० डाई, 47 


जुट 
मारित होगा। अथषा, एक मिट्टीके वरतनमें विशुद 
रांगेकी गछा कर उसमें उतना ही अपाइ्रचूर्ण मिलाये। 
पीछे एफ लोहेई + न्‍थेसे 8: 7 ४४१. - थाग मोटा हो, 
अब तक रांगा भस्माकारम प/रजत न ६' आय, तब तक 
धोरे धीरे घोंटते रहे । अनन्तर उस मिशित चूर्णको झाग 
परसे उतार कर एक ढकनेमें रखे और ऊपरसे पक दूसरा 
ढकना ढठेक दे। दोनोंका मुह बंद करके तेज आंचमें 
पकानेसे रांगा मारित होगा। अथवा रांगेको एक घड़ में 
गला कर उसमें पहले हलदोीका चुर, पीछे अज्ञवायनका 
चूर, उसके बाद्‌ औरेका चूर ओर तब इमलीकी छालका 
सूर तथा सबसे पीछे पोपछकी छालका चूर मिलानेसे 
रडु मारित होता है। अथवा, पहले रांगेका पतला पर 
बना कर उसमें रांगेका चतुर्थोश पारेका लेप दे । पोछे 
इमलीकी छाल और खावलकों एकल पीस कर एक पिंडा- 
कार बनाये और उसोमें रांगेका बरतन रख कर गअपुरमें 
पाक करे। अन्तर उस रांगेमें फिरसे पहलेके जैसा 
पार लीप कर शिरीषकी छाल और हृतदीका लृर्ण घृत- 
कुमारीके रसमें पीस पिण्ड बनांबे। उसी पिण्डमें रांगा 
भर कर गजपुटमे पाक करनेसे रांगा मारित होगा। 
अथवा, बहेडा और मिलायेके छिलकेको अलमें पीस कर 
उससे रांगेका बरतन लोप दे। पीछे उसे तिलको 
खलीमे भर फर चालीस बार गज़पुटम पाक करनेसे 
रांगा मारित होगा । 

मुक्तादिमहाजन, मदनमअरोबटी, रतिवलम, रस- 
राजेन्द्र, बृदतकश्तूरोमेर्व, महाराजवटो, विषमज्यरा- 
म्तकलौ द, वृद्चिम्तामणिरस; महाज्यरांकुश, यूड्रामणि- 
रस, भानुचूड़ामणि, महाराजनृपतिवल्लभ, दृदद्धकपाक- 
बटो, कृमिधूलिजलप्लवरस, कृमिकाप्ठनलरस, अर्केश्वर- 
रस, वृदतकाशआनाश्ररस, क्षयकेशरी, रच्मोविलासरस, 
मदहोद्धिरस, कुमुदेश्वररस, उभ्मादभअनो, महाएलेण- 
कालानलरस, मद्दालदमीविछांसरस, आमवातगअसिह- 
मोदक, सर्वाजरसुम्दररस, लिनेल्ास्यरस, इ्पद्रवटी, वजुत- 
यलेह, वृद्दरिशदुररस, आनन्दभैरवरस, चन्द्रप्रभा- 
बटी, यह ध्वररस, वृदव्कू श्वररस, मेदकेशरी, योगेश्यर- 
रस, तारकेभश्वररस, गगमादिलौह, वृदत्सोमनाथरस, 
वारिशोषणरस, नित्यानन्द्रस, प्रद्रान्‍्तकछोह, प्रद्श- 
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न्तकश्स, गर्भचिस्तामणिरस, वृदत्रसशादुल, श्रोमग्मथ-. कक; छुण वा महस्वका प्रभाव, धाक, रोब। ११ 
रस, पूर्णवर्द्रस, मकरध्वज, वसम्ततिलकरस, वसन्‍त-  शेरीरका ऊपरो वण, घदन और चेहरेकी रंगत। १२ 
कुछुमाकररस, नित्यारोगोभ्वररस, मेहकुलांन्कतरस, . युवावश्थां, जवानी । १३ सौन्द्य, शोभा | १४ प्रभाव, 
महाकामेभ्वरमोदक, दृहतकामेश्वरमोदक, बृहतपूर्णचन्द्र- असर। १५ क्रोड़ा, कोौतुक। १६ युद्ध, लड़ाई | 
रस और हेमाद्रिस प्रभति औषधोंमें रांगाका व्यवहार . १७ दशा, हालत | १८ आनसन्‍्य, मजा। १६ मनकी 
दोता है । उमंग या तरंग । २० अदुभुत व्यापार, काणड | 
इस रज़्घातुकों अकुरेज्नीमें [77 कहते हैं। रासाय- . २१ प्रेम, अनुराग । २६ ढग, चाल। २३ भांति, 
मिक मिश्रणसे इसमें सख्भावतः दो प्रकारके गुण आ | प्रकार । २४ चौपड़की गोटियोंके खेलके कामके लिये 
जाते हैं। इसका ?70(०ह5ांतल, उट्ड्तृपांठशांव८ और | किये हुए दो कृतिम विभागोमेंसे एक्र | चोपड़क्नी कुल 
एश०फ्तंत:८ तथा. उनका 0॥07त८5 अबस्थानुसार . गोटियां १६ होती है ज्ञो चार रंगोंपं विभक्त होतो हैं। 
मिलनेसे यह विशेष गुणयुक्त ही जाता है। उक्त !7०(०- ' इनमेंसे विशिष्ट दो र'गक्ी आठ गोरियां 'रंग' और शेष 
'5४[.५ रशेशमर्म, [?०5४|८७ र्र्में ओऔर 5050तपां-त।|(६ दो रगोंकी आठ गोरियां बदर ग! कददलाती हे । 
कभी कभी दोनो के रंगानेमें व्यवहृत होता है । इस रडुकार ( सं० पु० ) चजिलकोर, रग बनानेवाल! | 
प्रकार सिश्रणसे 5077/70७ और ५४६४॥॥0९०४ नामक ' रहुकारक ( स ० पु० ) रज्कार देखो । 
जो अम्टरस उत्पस्त होता है, उससे सूती कपड़े रंगाये | रह्ुकाष्ट ( स० हलो० ) रडु रज्ितं कापष्ठमरु्य । पतकुः 
जाते हैं । यूरोपीय वेशानिक लोग इसके ध्यवहारसे ' नामकी लकड़ी, वक्कम । 
अच्छरो तरह अश्वगत हैं । विशेष विवरया त्रपु शब्दमें देखी । . रघ्डसेत्र (स० कली" ) १ रक़ुसथछ, अभिनय करनेका 
( पु० ) १ रनज़-घञ््‌ू । २ राग, र०न्पेसालो वस्तु. स्थान । २ किसी उत्सव आदिके लिये सजाया हुआ 
( आरत ५॥३६॥१० ) ३ नृत्य, नाख । ( विध्यणुपु० २७५२० ) रुथान। ' का 
रजति आसज्ाति मलो5त्र रनत्ञ-अधिकरणे घन्न। ४ रड्ुगूह ( स० क्लीौ० ) १ रड्डलय, रड्भूमि । २ जयम्ती 
रणभूमि, युद्धशेन्। ( मेदिनी )५ नाट्यरूथान, नाटक के अन्तगंत एक सुथान | 
खेलनेका घर । ६ टडुण, सुहागा । ७ खद्रिसार।. रदरुचर ( स० पु० ) १ अभिनेता, नाटकमें अभिनय करने- 
८ किसो द्वश्य पदार्थका वह गुण ओ उसके आकारसे , बाला। २ मलयुद्धकारो, पहलवान या नट | 
भिन्‍न होता है ओर ज्ञिसका अनुभव केवल आंखोंसे ही रकुचा -पश्चिमवकुबासो एक पहाड़ी जाति। 
होता है, बण । | रकुचालू -“-इनका पूरा नाम चेटिपनियम वोरघल्लि 
जब पहले पहल किसी वरूतु पर हमारी निगाह | रडुचालू सो० आई० ई० था। इनका अम्म मद्रास 
पड़ती है, तब हमे अकसर दो ही बातोंका शान हुआ. प्रदेशके खिडुलेपट जिलेमें सन्‌ १८३१ ई०को हुआ था। 
करता हैं। एक तो उसके आकरारका ओर दूसरा उसके. इनके पिताका नाम खेटिपनियम राघव यैटियाट था| 
'रंगका । वेक्षानिकोंने सिद्ध क्रिया है, कि रड़ यथार्थ. थे चिंलेपटकी कलक्रीमें एक कक थे। वाल्यकालमें 
प्रकाशकी किरणोंमें ही “होता है और वस्तुओंके भिस्म इनको बुद्धि बड़ी तीघ्र थो, परण्तु लिखाने पढ़नेमें इनका 
भिसन रासायनिक गुणोंके कारण ही हमारी आांखोंकी प्रन बहुत कम लगता था। इसी कारण मद्रासमें हाई 
उनका अनुभव वल्तुओोप्रें होता है । रुकूलको पढ़ाई समाप्त करके ये नोकरी करने लगे | यहां 
विशेष विवरणा बर्या शब्दमें देखो । बहुत दिनों तक काम करके ये रेलवे विभागमें गये । 
. ६ किसी विशिष्ट रासायनिक क्रियाओंसे बनाया हुआ तद्भब्तर सन्‌ १८६४ ई०में कालिकटके डिपुटी कल- 
पदार्थ का व्यवहार किसी थोजको रंगने या रंगोन बनामे-_ कटरीका पद्‌ इल्दे' मिला । इसी समय महिखुर राज्यको 
के लिये-होता दे । १० वूसरेके हृदय पर पड़नेबाला . बृशा अत्यम्त शोखभोय थो. । पद्चछ्युत राझा हुष्भराय 


& 
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उदियाटने एक पोष्य पुत्र श्रहण किया था। भारत गवर्न 
मेंटने इसो पोष्यपुलकी राजगद्दी पर बैठाया और उसो 
समय यह निश्चित हुआ, कि १८ वर्षकी अवस्थामें इन्हे 
राज्यका भार दिया जायगा । गयन मेंटक्री ओरसे 
रड्रचालू वहांके कन्ट्रोलर ( प्रवन्धकर्ता ) बनाये गये । 
इस पद पर रह कर इन्होंने अनेक राजकीय वातोंमें 
खुधार किया ! राज्यके नाशकर्सा स्वाथियोंकों इन्होंने 
निकाल बाहर फर दिया । सन १८७४ ौ०में इन्होंने 
 महिखुरमें 'अड्रेज-शासन! नामक एक छोटो पुरुतक 
श्रडरेआमें लिखी और उसे इडुलैण्डमें प्रकाशित कराया । 
इसमें रड़चालू की बड़ी प्रसिद्धि हुई । राज्यके प्रवन्धमें 
अनेक खुधार करनेके कारण सरकारसे इन्हे' सी० आई० 
६० की उपाधि मिलो । सन्‌ १८८१ ई०में थे महिसुरके 
' द्ीयान नियुक्त हुए। १८८२ ई०में कठिन रोगके कारण , 
इनकी सत्यु हुई । 
रडुज ( सं० क्लो० ) रड्राज्जायते इति जनड। सिन्‍्दूर। , 
रड्ुज़ननी ( सं० सत्री० ) लाक्षा, लाख | 
रडुजीवक (सं० पु०) रड़ ण रज्ञषन-कार्यण जोवतीति जीव 
फ्वुल। १ जिलकार, चितेरा। २ नाट्ाकारक, वह जो 
आंमिनय करता हो । 


) 
। 
+ 
। 


रज़ुज्योतिव्यिंद-विचारखुधाकर मामक वेथकप्रन्थके 


प्रणेता । की 

रकुण ( सं० छी० ) नृत्य, नःच । 

रजूद्‌ ( सं० पु० ) रड्' दति छिनतोति दा-क। ९१ रक्ुण, 
सोहागा | २ खद्रिसार। 

रहुदलिंका ( सं० ख्री० ) गागबल्लोलता, नागबेल | 

रडुबलिया--एक बहाड़ी भाति। 

रडुदा (सं० ख्री०) रडुव-टाप । रुूफटी, फिटकरी । 

रजुदाबक (सं० ह्ली० >पड्भुस्य दायक। ककुष्ठ नामको 
पहाड़ी किक) ४ 

रड्दूढा ( सं० ख्रो० ) रजुबत्‌ इृढ़ा। रुफटो, फिटकिरो। 

रजुदेवता ( सं० ख्रीौ० ) रद्भाभिष्ठाली देवो, वह कल्पित 
देवता शो रंगभूमिके अधिष्ठाता माने आते हैं। 

रडुद्धार ( सं० क्वी० ) रह्नालूयका प्रवेशद्वार । 

रफुनगरी--एक गगरका नाम । रक्षपुर देखो | 

रज़नाथ--१ अद्वोतलचित्तामणिके प्रणेता। २ आाधुर्शान 


रजमज--र क़फ्ताका 
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नामर ज्योतिश्न न्थके रचयिता । ३ कर्पू रस्तवदीपिका 
नामक प्रन्थकर्ता । ४ गुणमन्वारमज़्रीके प्रणेता । 
५ जावन्मुक्तिविवेकके रचयिता । ६ विधज्ञनमनोरमा 
नाज्नो त्रह्ममृतव क्तिकार तथा आंनन्वाश्रमके, शिष्य । &$ 
रामानुनसिद्धान्तपद्यीके प्रणेता । ८ वृश्लरल्लाक रटीकाफे 
रखयिता | ६ मितभाषिणो नाम्तो लीलावतोीकी टोकाके 
प्रणयनकर्ता। इनके पिताका नाम था नसिहद | इन्होंने 
पलभाखण्डन, भड्ोविभड्रोकरण और लोहगोलखरण्डन 
नामक दूसरे तीन खण्ड ज्योतिःशाख्रत्रिषयक प्रन्थ संक- 
लन किये | 

रकुनाथ - सूयसिद्धान्तयूढाथप्रकाशक नागक सूयसिद्धांत- 
को टोकाके प्रणता। १६०४ इ०में इन्होंने उक्त प्रस्थ 
समाप्त किया था। इनके पिताका नाम कलालगणक 
और पुलका विश्वरूप था | जनसाधारणकी धांरण। है, कि 
नारायणीयवीज्ञ, व्वाक्रकूत जातकपद्धतिक्नी टीका, 
निम्ग॒ष्ठा थेदू्ती नामकी लीलावतीटोका, केशवार्कक्त 

प्रोढ़्मनोरमा नामकी टीका तथा 
सिद्धान्तयूडरामणि आदि प्रन्थ इनके रखे हैं । 

 रकुनाथ--विक्रमोच्बेशो-प्रकाशिका नामकी टीकाके प्रणेता। 
१६५६ इ०में इन्होंने उक्त प्रन्थकी रचना की | इनके 
पिताका नाम बालकृष्ण, पितामहका रडूनाथ तथा 
प्रपितामहका नानभट्टद था । 

रड्डनाथ आचाय -विष्णुसहस्तनाम-भाष्यके प्रणेता । 

रडुनाथ दीक्षित-सोमप्रयोगके रचयिता । 

रडुनाथपुर--दाक्षिणास्यके मलयप्रदेशके अन्त्गंत पक 
नगर । 

रड्नाथ भद्ट--१ दिनकरटीकाके प्रणेता । २ एक विख्यात 
परिडत । थे उत्तररामचरितटोकाके प्रणेता नारायणके 
पिता थे | 

रकुनाथ यज्वयन--हरिद्सकत परदमअरोके पदमअरीमक- 
रनय्‌ नामक टोकाकार। ये नारायणके पुत्र तथा नल्ा- 
दी क्षितके पोत्र थे । चोलदेश इनका जस्प्रस्थान था | 

रहुनाथ सूरि-पएक् जैन सूरि। थे शक्तियादविवरणके 
प्रणेता रष्णमइके पिता थे । 

रहुपताका ( सं० खो० ) राजकन्याभेद | 

द ( दशकुमारच ० ११८।४ १ 


द्फ् रज़पत्ी--र श़पुर 


रहड्रपत्नी (सं> ख्री०) रह रक्षाथ' पत्रमख्या।, कोष । 
नोलीबृक्ष | 

रखुपीठ ( सं० ह्ली० ) रंगयूद, रंगालय । 

रहुपुर--बंगालके राजाशाही विभागास्तगत पत्र जिला। 
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से ८६ ५३ पू०के मध्य अवध्थित है | भूपरिमाण 
३४६३ वर्गमील है। इसके उत्तरमें अलपाईगुडो ज्ञिला 
और कोचविद्दार, पूर्वमें श्रह्मपुत्र नद, दक्षिणमें बगुड़ा 
जिला और पश्चिममें दिनाजपुर और जलपाईगुड़ी है। 
रंगपुर नगर इसका विचार सदर है | 

समख्त रंगपुर जिला एक शस्यश्यामल बविख्तोणे 
समतल भृमि है | यहां वड़ बड़ पद्दाइके न रहनेसे जमीन 
तम्राम चौरस है। फेवछ नदोतीरवशों रुथान ऊंचा 
नीचा दिखाई देता दे। यहांको जमोन उपजाऊ है। 
उपन्नर्में धान, परसन, देलहन, तमाखू , भातदू , ईल और 
अर्रक प्रधान है। इसके सिवा जंगलोंमें छोटे छोटे बंत 
और सरकंडे भी उत्पन्न होते हैं । 

प्रहपुत्र और उसकी शाखा-प्रशात्ता ले कर यहांकी 
नदीमाला वनी है। पराखा नवियोंमें तिरुता, धर्ला, 
सड्डीश, करतोया, गड्भाधर और दुधकुमार प्रधान है। 
इसके अतिरिक्त आलाई, गोघाट, मनांस और गुजरिया 
ते।मक आर भा कितनों नदियां बहती हैं । 

इस जिलेका प्राचीन इतिहास ज्ञांननेका फोई उपाय 
नहीं । एक सप्रय यह रखूपुर प्रदेश दिग्दूशासित 
कामरूप राज्यक्नी पश्चिमी सीमामें गिना जांता था। 
यद्यपि उस सपगत, फामरूए राज्यकी राजधानी भासाम 
इपत्यकामें था, ता भा थे सब प्रायोन राजगण यहाी' भा 
कर रहते थे। भारतयुद्धमें ब्यापृत महाराज भगव्सने 
रहुपुर नगरमें अपना 'सुलायास' ख्थापन किया था। 

महाभारतीय भगवदशका उपाण्यान छोड़ देने पर 
भी रुथानीय अम्यान्य प्रवादलसे ज्ञाना आंता है, कि 
१५थों सदीके पहले यहां तोन स्वतम्त राजधंश राज्य कर 
गये हैं। उन तोनोंमें पृथु राज़ाका बंश दो सबसे मराथीन 
है। वरमान अलपाईगुड़ो जिलेमें उनका राजधामीकी 
विख्त॒त ध्यख्तकोक्ति दिखाई देती है। पीछे पालराज- 
धंशका अभ्युव्य हुआ | इस धंशके प्रतिष्ठात। धर्मपालके 


दुर्गादिसि सुरक्षित नगरका खंडहर आजञ्ञ भो अलपाई 
गुड़ीमें पाया जाता है। पांलवंशके तृतीय राजा भवश्न्द्र 
भौर उनके मल्रोको अलौकिक विचारशक्ति तथा तोश्ण 
बुद्धिका परिचय नोखे दिया जाता है;-- 

“पारो तूफानसे एक बनियेकी माव हब गई जिससे 
उसे बुत चुकसाम हुआ । राज्ञाफे पास उसने अपना 
वदुखड़ा जा कर रोआ । राज्ञाने मंत्रीसे सलाह करके 
कहा, 'कुम्हारकी भट्टीसे घचुआं निकल कर शायद मेघकी 
उत्पक्ति हुई है ओर वही तूफानका कारण है। अतप॒व 
कुम्हारकोी ही बनियेका ऋुछ दरज्ञाना देना पढ़ुगा। एक 
दूसरे दिन झथातोय कुछ अधिवासों एक जंगलो सूभर- 
का बच्चा हे कर राज़्ाके समीप जाये। राजा और 
राजमंत्रेने सोच विचार कर कहा, 'चाहे एक चूहा मोटा 
ताजा हो कर, चाहे हाथीका बच्चा क्षयरोगासे दुर्धल हो 
कर ऐसा हो गया है। तीसरा उपांख्यान 'पोखरकी 
खोरी' को घटना है,--एक दिन दो पथिक्र कहो' ज्ञा 
रहे थे। राहमें उम्हे' शाम हो गई। इसलिये दोनों एक 
पोक्षरके किनारे रसोई बनानेके लिये चूल्हे बनाने लगे । 
यह देखा कर राजाने समता, कि अ थेरो रातमें थे दोनों 
पोझार चुरानेके लिये ही ज्मोन णोदता है। राजाके 
अआदेशसे ये दोनों पकड़ गये ओोर उन्हे! शालोकी सन्ना 
हुई । दोनोंके लिये दो शूला बनाई गई | शूलो समान न 
थी, छोटी बड़ी हो गई थी। भासम्न सतुत्यु देख कर दोनों 
पथिक छल पूवंक बड़ी शूलो पर दी चढ़नेके लिये आप समे 
भगड़ने लगे । राजा के भग इनेका कारण पूछने पर उन्होंने 
कहां, हम लोग पेन्द्रज्माल बिचा अच्छो दरदह जानते हैं । 
जो ध्यक्ति इस बड़ी शूलो परसे मारा जायगा यह 
ससागर पृथ्वीका अधोश्वर भोर जो छोटो शूल्ी परसे 
मरेगा वह राज़ाका मंत्रो होगा |, राजा भश्नवम्कने ऐसी 
निश्चञ्र णोके लोगोंका परअन्मपें राजपद यादा भकडठा न 
समझका। इसलिये स्वयं उन्दोंने ही बड़ी शूली पर चढ़ 
कर प्राणत्याग किया। मब्झो भी छोटी पर चढ़ कर 
यम॒पुरकों सिधारा ।” सवचम्त्र राजाके अयचन्द मन्‍्ली 
का प्रवाद हम लोगोंके देशमें फैला हुआ है। शायद्‌ ये 
सब विचार दि दूवित् षी बोदराजाओोंक पक्षपात बिचार- 
को. इप्रान्तर कक्पला भी हो सकते हैं । 


' . रक्षबुर €र 


इस पालराजयंशमें राजा गोवीचरद्रकां नाप पाया 
जाता है। इनका गोत आज़ भी *डूपुर जिलेमें प्रचलित | 
है। रजुपुरके योगो छोग हो यद गोत गाया करते हैं। | 
राजा माणिकर्याँदका गोत भो किससे छिपा नहीं है । , 
लुतीय राजबंशमें मोलड्यज, यक्रव्वञ्न ओर नोलाम्थर | 
नामका तीन राजोंके नाप पाये जाते हैं ! इनमेंसे सब प्रधान 
राजाने कामतापुर नगर बसाया । कोचधिद्ाार सीमा पर 
उस नगरका खंडहर आज भा देखनेमें भाता है। उसको 
परिधि प्रांयः श्६् मील है। इस राजवंशकी विभिन्न 
राजधानो, राजप्रासाद और गढ़ सभी एक ही नियमसे | 
बने हुए थे । राज्ञा नीलाम्बरके साथ गौड़के अफगांन ' 
राजाका युद्ध हुआा था। उस युद्धमें नीलाग्बर वन्दां हो 
लौदपिश्नजरमें गौड़ नगर लाये गये थे। प्रत्नतस्‍्वधिदुगण | 
इस अफगान-राजकों खुलतान हुसेन शाह मानते दैं। 
_हुसेन शाह १४६६से १५२० ६० तक बदुालको मसनद्‌ 


खजाना दाखिल करने बाध्य हुए तथा अपशिष्ट कोच- 
विहार राज्यका रुवाधोन-भाषम शासन करने रंगे | 
१७६५ ई०में इष्ट-इण्डिया कम्पनीके बडुमछकों दोधानों 
पाने तक इसी प्रकार यहाँंका शासन और राजरूव कार्य 
चलता रहा था । अड्डगरेजोंने भो उस समय मुलरूमानोंको 
प्रधाके अनुसार कर उगाहनेका भार एक दी व्यक्तिके 
ऊपर सोौंव दिया । किन्तु १७८३ ६०में राजस्व उगाहनेवें 
नियुक्त राज़ा देवीसिंह नामक एक राजपुरुषके अट्या- 
चारसे छांग तंग तंग आ गये और सबके सब वागोी हो 
उठे। इस विद्रोहमें डकेतोंके लूटपाट और अत्याचार- 
से रडुपुर तथा उसके आस पासके रूथान उत्सरतप्राय 
दी गये थे । 

अनन्तर अगरेज़ गवर्मण्टकों वाध्य हां कर दूसरा 
बन्दोवएत करना पड़ा । अब उन्होंने खास एक व्यक्ति- 
के ऊपर कर उगाहनेकां भार न दिया, जमोंदारोंको 


पर बैठे थे। 
मुसलमानोंके अधिकारमें यद्द रुथान आने पर भो 


वें लोग यहां अपना शासन प्रभाव फैला न सके थे। ' 


पीछे यहां -अराजकताका स्रोत बहने छगा । आसाप्रको 
पहाड़ी; जातिने बार बार आ कर रंगपुरको लूटा तथा 
कोच लोगोंने सीमाम्त पर कोहबिदार राज्य स्थापन 
किया । इस राजधंशके प्रथम राजा विशुने अपने भ्रुज्- 
बलसे पूधेमें भासाम उपत्यका तक अपना अधिकार 


फैला लिया था। उनको खुत्युके बाद राज्य कई भागोंमें ' 


बंद गया | मुगलोंकोीं बक्कुलमें घाक अमनेके बाद मुगल 
प्रतिनिधियोंने ब्रह्मपुल पार कर बड्भालके उश्तर-पूर्व 
सोमान्त देशकी रक्षाके लिये ग्यालपाड़ाके अन्तगेत 


रांगामादटी पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि, इस समय , 


आहम लोग बलम्लालमें भा कर त्यूट-पाट द्वारा प्रजाको 
बहुत सताते थे। प्रकृत शड्भ॒पुर चिभाग १६८७ ३० में 
ओरडुओेबक सेनापतिने मुगल साज्ञाज्यमें मिला लिया । 
उस संमय भी कोचबिदार-राज्य श्वाधीनताकी रक्षा 
करमेमें समर्थ हुभा था। क्रोचविह्ार देलो। : 

१७११ ई०मं फकोयविदार-राजके साथ मुगलराजका 
पक वब्दोवरुत छुआ । उस शर्तसके अनुसार थोवा, 


पाट्म्नाम और पूरद सात परगताके अतीदारके रुपतें ये 
ए०, जड़, 48 


बुलाया भोर उन्होंके साथ कर उगाहनेका वम्दोंबस्त 
किया । १७७२ ई०में देशी सेनाविभागके कमडयुत 
सिपाहो-दल्से परिपुष्ठट इकेत दल तथा १७३७० ई०के 
दुभिक्षकां मारा उद्धत प्रज्ञावम्द कुल ५० हजार आदमी 
मिल कर इस जिलेके नाना ख्थानोंरम लूटपाट मचाने 
लगे। उस समय रड्डभपुर जिला नेपाल, भूटान, कोच 
विहार और आसामके सीमान्तरुपमें गिता जाता था | 
ऐसे बड़ ओर बविख्तृत प्ररेशका शासनकाय सिर्फ एक 
कलफ्यर द्वारा परिचालित होना बिलकुल कठिन हो गया 
था। यही कारण था, कि डकेत लोग रब्डुपुरसे दूर 
देशोंमिं बे-रॉकटोकके लूटपाट किया करते थे। उन 
डकेतोंका दमन करनेके लिये वृटिश-सरकार बोच वो चममें 
दथियारव'द्‌ सिपाहो भी भेजा करतो थो । इस प्रकार 
कभी कभी डकैस दल और छद्मवेशी संन्‍्यासि-वृलफे 
साथ भकुरेज्ञो-सनादुऊकी मुठभेड़ हो जाया करती थी। 
पहले एक अद्भरेज सेनादल इन लोगोंसे दार ला कर 
लौटा। १३७७३ ई०में कप्तान टामस द्वारा परिचालित 
भद्गरेज़ो सेना डकेतोके विरुद्ध भेजो गई। डकैतोंके 
दाथ कप्तान टामस वदृलबंलके साथ मारे गये। यहां 
तक कि यार दल सेना भेज कर भो बृटिश गबर्मेदर 
उनका कुछ भो भनिष्ट म कर सकी। १३८६ ई०में देशके 
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शाम्तिहार्क डइकैसोंको दूमन करनेके लिये स्वयं कलकूर 
बहादुर उनके विदद चले | अगरेओी सेनादल को सामने 
देख इकैतोने पहले बेकुणठपुरके घने जअगलमें आश्रय 
लिया। कलक्टर बहादुर दो सौ बरकन्दाज ले कर उस 
घनमें गोला बरसाने लगे । आखिर वे लोग आत्मसम- 
पंण करने वाध्य हुए। इसके बाद एक वर्षके भीतर 
प्रायः ५४६ इकेत पकड़ गये थे । इन डकैतोंमेंसे 
भवानी पांठक ही हमलोगोंका परिचित हैं । 
भवानी पाठक देखा | 
शांसन-विभागकी खुविधाके लिये रंगपुर जिलेमें 
बहुत थोड़े परिवत्तनके सिवा कोई ऐतिहासिक घटना 
घटी । ब्रह्मपुत्र नदीका पू्षों भाग ग्वालपाड़ा नामक 
स्वतम्ल जिलेमें संगठित हो कर आसाम प्रदेशके अन्त: 
भुक्त हो गया। उत्तरके तीन परगने ले कर जलपाईगुड़ी 
जिखा और वृक्षिणका कुछ अ'श ले कर बभुड। जिला 
बना है | जक्षपाईगुड़ी और बगुड़ा देखो | 
इस जिलेमें ६ शहर और ५२१२ भ्राम लगते हैं। ज्ञन- 
संख्या २० लाखस ऊपर है| शहरोंमें रडुपुर और संरपुर 


हैं। अधियासियोंमें मुसलमानकी संख्या ही ज्यादा 


है। ये 
मुसलमानों अमलके समय हिन्द -समाज़में स्थान न पा 
कर मुसलमान हो गये । अलावा इसके यहां भ्रमणशोल 
कितने तेलेड्रोंका भी बास है। कोच, पलिया और राज़- 
यंशी नामक अद्ध सभ्य जातिकी भो खंख्या थोड़ी 
नहों' है। ट 
महीगञज,, चाप और नवाषगञ्ञ नामक उपकरठ ले क 
रहुपुर सदर स्युनिसपलिटोका अधिकार है। इसके अति- 
रिक्त यहां बरखाता, भोगदावाड़ी, डिमला, घोड़प्राम, 
छातनाई, वामोनी, कपासी, शालमारी, खानवारितपा, 
थागड़ोगरा, नोतबितपा, बरांगड़ी, मागुरा, भूमागाछ, 
छपारी, भागवाछागड़ी आदि नगर हैं| मदीगञ्ज, लाल- 
बाग, घोड़ामारा, काकिना, कानियां, निसवेरगजञ्ञ, काली- 
गज्ज लालमणीका द्वाद, कालीदृह, यात्रापुर आदि खूपानोंमें 
यहांका वाणिक्य-केन्द्र हैं। १८३७६ ई६०में नदण वेडुल 
टेट रेलथे और उसको शाक्षा रजजपुरोजिलेके मध्य विस्तृत 
दोनेसे रुथानीय धांणिज्यपमें बड़ी खुविधां हो गई है। 


लोग पहले रुधानीय आवदिमवासी थे।. 


रज़पुर 


उस जिलेके चार उपचिभाग हैं, महोगज, तिसचेर- 
गज, कुमारगञ, मोठापुकुर और पीरगज्ध तथा संद्र उप- . 
विभागके अस्तर्गत हैं । नीलफामारी उपधिभागमें डिमला, 
अलधाका ओर द्रधानी नामक थाना; कुडिप्राम डप- 
विभागमें नागेश्वरी, बड़वाड़ और उलिपुर तथा गाइबांधा 
उपधिभागमें गोविन्दगञ, भवानोगञ्ज, साठुल्लांपुर झोर 
खुन्दरगज्ज थाना हैं। सेयदपुरमें रैठकम्पनीका कारलाना 
रुथापित होनेसे पह ख्थान विशेष सम्दंद्धिशाली हो गया 
है । विद्याशिक्षामें यद ज्ञिला बहुत पिछड़ा हुआ है। अभी 
लोगोंका ध्योत इस ओर कुछ कुछ आक्ृष्ट हुआ है। 
फिलद्वाल कुल मिला कर १५२७ रुूकूल हैं जिनमेंसे ६७ 
सिकेण्डो और ११३१ प्राइमरी स्कूल है। विद्याशिक्षामें 
कुल २ लाख रुपया खच होता है। सूकूलके अलाया यहां 
२५ दातव्य चिकित्सालप हैं | 

२ रड्डपुर जिलेकां पक उपबविभाग। यह अक्षा० 
२५१८ से २६' १६ 3० तथा देशा ८८५६ से ८६ ३१४ 
पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ११४१ वर्गमोल है 
और जनसंख्या ७ छाखके करोब है। इसमें रडुपुर नामक 
पक्र शहर ओर १८६७ प्राम लगते हैं । यह उपविभाग 
बहुत अस्वास्थ्यकर हैं। 

३ उक्त जिलेका पक प्रधान शहर । यह अक्षा०२५' 
४५ 3० तथा देशा० ४६' १५ पू०के मध्य विख्तत है। 
महाभारतोक्त राजा भगदस यहांके शांसक थे | अफगान 
राज़ अलाउद्दीनने इस पर १४६३ ६०में अधिकार जपम्ताया 
भोर १५१६ १० तक राज्य किया । शहरकी आवहथा 
अच्छी नही है। डिस्ट्रिफ्ट-जेल इसो शहरमें है। यहां 
पक्र हाई स्कूल ओर १८८६ ६०में स्थापित टेक्निकल 
स्कूल है | 


रकुपुर--आसामप्रदेशके शिवसागर नगरके. दक्षिण. एक 


ध्वस्त नगर. । १७वो सरोीके आहम-राजाभोंके प्रासा- 
दादिका शण्डुहर आज भी गत कीशिकी घोषणा करता 
है। प्रवाद है, कि वह प्रासाद और अयसागर देवमन्विरि 
प्रायः १६६८ ई०में राजा रवसि|हने बनवाया था | प्रासादके 
आस पासका स्थान अंगलरे ढ का होने पर भो प्रायीन 
दीवार भाज भो अभग्न अवश्थामं विशमान है। प्रासाद- 


गुदहकी छत जहां वहां दुदकूट गई है | देवमन्द्रिके सामने 
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जो अयसागर तालाय है वह लम्बाई ओर चोडाईमे शिव 
सागर हृदके वराबर है। मन्दिरका शिव्पनैपुण्य देखनेसे 
चमत्कत होना पडता है। मन्द्रि ज्योंका ट्यों खड़ा है, 
किम्तु वेबसूक्ति न रहनेसे कोई उसमें पूजा करने नहीं 
शाता। नगरके समोप गड़गाँव नामक खझूथानमें भी 
आदइह्म-राजाओंकी राज्धानो थी। १७८४ ई०में राजा 
गौरीनाथ रड्डपुरले जोड़हाटमें राजधानो उठा लायथे। 
रहुपुरो ( सं० ख्रो० ) एक प्रकारकी छोटो नाव जिसके 
दोनों ओरकी गलही पक-सी हवोतो है । 
रड्भपुष्पी ( सं० पु० ) रड्ड' रज्ितं पुष्पमरुयाः। नोलीवृक्ष । 
रदुप्रवेश ( सं० प० ) अभिनय करनेके लिये किसी पांत्रको 
रंगभूमिमें आना ! 
रडुमइ--भारद्वाजग्रह्मप्रयोगवृत्तिक प्रणेता | 
रकुमवन (सं० पु०) आमोद-प्रमोद वा भोगविछास फरने- 
का रुथान, रड़्मदल । 
रडुमूति ( सं० स्री०) रडुरुूप रागसूय भूतिः शोभाषत्र । 
कीआगर पूर्णिमा, भाश्विनक्की पूर्णिमा। कद्तते हैं, कि 
ज्ञो लोग इस रातको जागते रहते हैं उन्हे लच्मी भा कर 
घन देती हैं । 
रहुभूमि (सं० ख्ो० ) रंगरुय भूमिः । १ मलभूमि, वह 
रुथान जहां कुश्तो होती हो, अखाड़ा । 
“सद्रां सुकठिनाश्व व पाषाणोदकर्संयुतां | 
तृणकाशसमायुक्तां रड्भूमिन्तु बज्जैयेत्‌ ॥ 
समाश्न विपुन्लाश्य व किश्वित्पांशु समन्थितां । 
एकान्ते बिजने रन्ये रज्ञभुमिन्तु कारयेत्‌ ॥” 
( अश्ववें० $।११-१२ ) 
मलभुमिका स्थान समतल घविल्तृत और कुछ पांशु- 


अवस्थित है । यहां १८७१ ई६०में जब गारो लोगोंने पैमा- 
इशमें नियुक्त हो गबर्मेण्टके कुलियोंका निहत किया, तब 
क॒ गरेज़् राजने उनके विरुद्ध सेना भेज्ञो। १८७२ ई०में 
गारो लोग पराजित हो कर अ' गरेज्ञोंको वश्यता स्वीकार 
करनेको वाध्य हुए । तुरासे ले कर रायक थाने तक 
जो रास्ता है यह इस गांवके बोचोबोच हो कर चला 
गया है। 
रड्रमड्ुल ( सं० क्लो० ) रंगमश्चञ॒ पर मिल कर उत्सव 
करना । 
रद्र।ण्डप ( सं० क्लो० ) रंगभूमि, रंगरुथल । 
रडुमतो --चटगांवका पक वन | 
| रद मध्य ( सं० पु० ) रंगमंच, रंगरूथल | 
| रड्रमलली (स'० ख्रोौ० ) रड्डराय रागाय मल्लो । थोणा, 
। बीन । 
' रड्रमहल--दिल्लीका एक विख्तुत प्रासाद्‌ | मुगल बादशाह 
| यहां आमोद्‌ प्रमोद करते थे । 
_ रडुमदहल ( अ० पु०) भोग-बिलास करनेका रुथाम, 
आमोद-प्रमोद करनेका भवन । 
' रडृमाणिक्य ( सं० क्ली० ) माणिक्यरत्न । 
रड्ूमातू ( सं० खो० ) रड्रुप माता जनिका । १ कुटनो । 
२ लाक्षा, लाख | 
; रड्मातृका (स० ख्रो० ) रडूमांत्‌ सुवार्थ कन-टापू। 
लाक्षा, लाख | 
रकुराज (सं० पु० ) संगोत-दामोद्रके अनुसार तालके 
! 


>>... >- “समन >मनना-ान, 


साठ मुख्य भेदों5 से एक भेद ! 
रड़ुराज--एक हिन्दू राजा ( १५७२-८५ हमें )। ये 
| प्रायश्चित्तपद्धतिके प्रणेता साथणके प्रतिपालक थे ।. 


युक्त तथा विजन और रमणोय होना चाहिये। मलभूमि- | रड्गराज--१ शिशुपाल-यधके एक टीकाकार | मल्लिनाथने 
के लिये वह रूुथान बिलकुल अनुपयुक्त है अहांकी मिट्टी इनका नामोल क्॒ किया है। २ अठे त-मुखरके रचयिता । 


कड़ी, पथरीलो और घाससे ढकी हो । २ रणरूथल, युद्ध- : 


झैेत्र । ३ नाटयमभूमि, नाटक खेलनेका स्थान। रक्षाक्षय 


देखो । ४ वह रुथान जहां कोई जलरूसा हो, उत्सव 


मनानेका रु्थान। ५ जेल, कूद वा तमाशे आदिका 
रुथान, करीड़ाल्थल । १.८ 
रजुमागिरि--आसांम-प्रदेशके रो पार्वतोीय जिलात्तर्गत 


पक बड़ा गांव । यह मिमनराम प्रथतक्ता-दक््षिण ढाल देशमें 


तर्क > » का कल 





३ रुपक-परिभाषा नामक अलक्ुकुरप्रस्थके प्रणेता। 
४ प्रीमांसानयदोपिकाके प्रणेता वरदराजके पिता 
और देवराजफे पुत्र, थे भी पक खुपण्डित थे । 
रड्रराता ( सं० लि० ) १ भोग-पिलासमें लगा हुआ, पेश 
आराममें मस्त । २ प्र म-युक्त, अनुरागपूण | 
९कुशलैमासुज--उपनिषद्वाक्यविवरण ( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
और पृहदारण्यकोपनिषदु सम्बस्धीय ) उपनिषयदु प्रका- 


* 5 


७२ रज़रेज--रख़बती 


शिंका, उपभिषद्भाष्य और द्राविड्रोपनिषत्साररत्मावली- 
डयासया नामक प्रस्थके प्रणता । अलावा इसके शह्खुरा- 
खायकुत ईशायास्योवनिषज्धाष्यकी टोका, कठवल्तयुप- 
निषत्प्रकाशिका, कौषबितक्युपनिषत्‌ प्रकाशिकां, छाश्वों- 
ग्योपनिषद्धाष्य, तेशिरोयोपनिषद्धाष्य, प्रश्नोपनिषत- 
प्रकाशिका, प्रहदाशण्यकसाष्य,. माण्ड फ्योपनिद्धाष्य, 
मुण्डकोपनिषद्धावव, श्व ताभ्वतरोपनिषद्धाष्य तथा गुर- 
भाव-प्रकाशिका, भावप्रकाशिका, मूलभावप्रकाशिका 
रंगरामालुअभाष्य. ( थेदान्त ), विषयवाकक्‍्यदीपिका, 
श्रूतभावप्रकाशिका और रंगरामानुजीय नामक वेदान्त 
प्र>्थ श्नके बनाये हैं । 
रड्रेज ( फा० पु० ) १ यह जो वस्मादि रंगाता हो। 
२ उक्त व्यवसावलस्बी निम्न भ्र णोकी मुसलमान आति- 
विशेष । ३ योगी ज्ञातिको एक शाखा | उत्तर-पश्चिम 
प्रदेशमें हिन्दू और मुसलमान रंगरेज़ देखनेमें आते हैं ! 
मुसलमान शालाके मध्य फिर ८१ रुबतग्ल थोक हैं। 
उनके; कहना है, कि खाजामलो नामक पक साधुसे उन 
लोगोंके मध्य पक प्रवाद इस प्रकार प्रचलित है,--'खाजा 
अली रंगरेज, रंगे खुदाकी सेज्ञ! अर्थात्‌ खाज्ञा अली परम 
पिसा परमेश्धरको शय्या रंगाते हैं। 

दूसरी जातिके लोग यदि इनमें मिलना चाहे, तो 
थे लोग उन्हें अपने समाअमें ले लेते हैं सदी, पर उनके 
साथ विवाह्ादि नहीं करते । इससे बारह वर्षके भीतर 
ही बालकबालिकाका वियाह होते देखा जाता है।यह 
यियाह बरहौथा, दोला और सगाईके भेद्से तीन प्रकारका 
है। बरदहौवा प्रथामें वर बारात ले कर कन्याके घर जाता 
और विवाद करता है। जो गरोब . उनमें दोला-प्रथा: 
का विवाह ही भधिक होता है। इसमें कन्या छिपके 
बरके घर लाई और ब्याही आती है। विधवा-विवाहकों 
सगाई कहते हैं। खुरा-पाठके सिया विवाह-बंधनका 
और कोई विशेष मन्ल नहों है। विधया अपने ठेंवर 
अथवा जिस किसीसे इच्छा हो, विचाह कर सकतो है । 
रही या पुरुषमें अब कोई दोष दिलाई देता और वह दोष 
दो-मेंसे कोई पंचायतमें पेश करता है, तब वियाह-वन्धचन 
टुट आता है| 

मुसलरूमान रंगरेजोॉमें अधिकांश सुझोमतावलरूश्यी हैं। 


सुझी सिया लोगोंके साथ आद्ान-प्रदान नहों करते। 
गाजञोमीयां भौर पांखपोर इसके प्रधान उपाख्य-देवता 
हैं। ज्योष्ठ मासके प्रथम रविवारकों ये लोग उक्त 
देवताको पूजा करते हैं। विधाहके बाद गाजीमोयांकों 
कम्दूरो चढ़ानेकी प्रथा है। ईद, सब-इ-वरात ओर बकर- 


ईद उत्सवॉमें थे लोग वितृषुयषोंके उद्दे शसे उन्हें श्लायादि 
चढ़ाते हैं । 


रजुछता ( सं० खो० ) आवश की लता, मरोड़फली । 
रडुलाल बन्दोपाध्यापय--धंगलाके एक प्रसिद्ध कवि । 


१८२६ ६०में घद मान जिलेके कालनाके निकथ्वत्तों 


बाकुलिया प्राममेँ इनका अभय हुआ | इनके पिताका 
नाम शप्रनारायण था। 


हुगली कालेजमें रंगलालकी शिक्षा शेष हुई | शारोरिक 
अश्वरुथताके कारण थे अधिक दिन कालेञमें न पढ़ 
सके। वाध्य होकर उन्हें' विधालय तो छोड़ना पड़ा, 
पर उनकी पाठ्रुपृद्ा दूर न हुई थी। अ'प्रज्ो काथ्य- 
शास्रमें इनका अच्छा अधिकार हो गया था। वे बचपन 
से ही कविता-रयनाके अनुरागी थे । 

१८५५ ई०में एशडुुकेशन गज़टके प्रकाशित होने पर 
मि० बायन स्मिथ साहव सम्पादक रंगलाल और उनके 
सहकारो नियुक्त हुए। वहुत किक तक इन्होंने यद्द फाय 
किया था । उस समयके पशुकेशन गज़रटमे इनकी गरय 
पथ दोनों ही रचना प्रकाशित होती थीं। कुछ वर्ष बाद 


ये इनकमटैफ्सके एसेसर हुए थे । इसमें योग्यतां देख कर 
गवम एटने इम्हें डिपटो मजिष्द्र टका पद्‌ दिया | 


उनके हृदयमें आतोय सवाधोनताकी उद्दाम-आकांक्षा 
घुस गई थी। इ्नके बनाये पश्मिनो-उपाण्यान, कमेदेयो 
ओर शूर खुन्दरो काध्यमें उसकां डस्छास देखा जाता 
है। उन्होंग संख्छत कुमांरसम्भथका पद्यानुवाद भी 
किया था। इसके सिधाय आप बंगला कविता-बिष- 
यक प्रबंध और शरीरसाधनोविद्याके ग़ुणकीशनके 


संबंधमें भौर भी दो प्र'थ लिख गये है। १८८७ ६०फी 
१३वों मईकों रंगलालका देदांत हुआ | 


रकुलासिनी सं० खी० श्गेण शगेण लखित॑ शीलम्रथ्याः 


इसि लस-णिनि | शेफाडिका | 


' इजुबतो (सं० खी० ) वार्लेवद्शा-वर्णित एक नाथिकों। 


इन्होंने अपने खामो शम्तिदेषकों मार डाला था| 


रखबलिफका--ईझालय ७३ 


रजुवलिका ( सं० ख्री० ) रंगवली, नागवल्ी । : । और मालवामें रहते हैं। २ वैश्योंको एक जातिका नाम । 
'रड्वस्तु ( खं० क्ली० ) रंग । ३ महाराषु और मध्यभारतवासी ब्राह्मणो को एक श्रेणी । 
रज़ुधाट ( सं० क्ो० ) यह स्थान जो रंग दिखानेके लिये | शेखावतो, रोहिलखण्ड, उत्तर अस्तर्तवेदी और भद्दिप्रदेशमें 
घिराही।... इस श्रेणोके बहुत ब्राह्मण वास करते हैं। पश्चिमके 
रजुवाराऊुनां ( सं० ख्री० ) नततेकी वेश्या, वह वेश्या जो | भूमिदार ब्राह्मणों को तरह ये भी खेतोीबारी करते हैं। 
नाख गान करतो हो | अभी बहुतेरे सिपाहीमें भी हो गये हैं । ये उद्धत और 


रड्विद्याघर ( सं० पु० ) १ तालके साठ मुख्य भेदोंमेंसे , दुद्ध ष हैं । आज कल इन्होंने इसूठाम-धर्म अवलम्बन 
पक भेद । ईएसमें दो खाली और दो प्लुत मात्राए' होती किया है। 
हैं। २ यह ज्ञो अभिनय करता हो, नट। ३ वह जो | रड्जारि ( सं० पु० ) रड्ुरूय तदाख्यधातोररिरिथ । करवीर, 


नासनेमें कुशल हो | कनेर | 
रडुबीज ( सं० क्लौ० ) रकु' घोज' उत्पशिकारणमस्य | | रड्रालय ( स० पु० ) मल॒कीड़ा और नृत्यगीतादिका अभि 
रूप्य, चांदी । ! नय प्रदशेनाथ ग्रह । इसे अंगरेज्ञीमें 700:7८ कहते हैं । 
रडुशाला (सं० ख्रोौ० ) रडुरुूप शालां। माट्यगृह, नाटकके जहाँ मल॒क्रीडा, व्यायाम, अख्लयालन आदि दिखायां 
लैलनेका स्थान | | ज्ञाता है उसका साधारण नाम 47/]770907९ है तथा 


रहुसवामी--मदर 'सप्रदेश नीलगिरि पंचतमालाका एक शक जिस मश्नके ऊपर केवल नाथ्यरडुमें लिप अभिनेता और 
यह अक्षा० ११' २७ २० 3० तथा देशा० ७७ २० पू०के अभिनेत्रीगण चरित्रका दावभाव दिखलातों ओर उद्दीपना 
मध्य गज्लहांथी संकरके समोप भवश्थित है। समुद्र-.. भें साथ प्रकृचत्‌ अभिनय करती हैं वही नाट्याभिनय 
पृष्ठले इसकी खोटी ५६३७ फुट ऊ'चो है। । कहलाता है। आज़ कल प्रचलित पाश्यात्य थिपेररमें 
रड्हट्ड--मालयके अन्तर्गत एक प्राचीन श्राम । | विशेष घटनामिश्रचित किसो चरित्रके उबलेखके साथ 
रकाड्रण ( सं० पु० ) २'गरुथल, नांटयशाला | | तदांनुषड़ो छोकचरित अभिनोत होता है। 
रड्राड़ा ( सं० खो० ) र॑ग' रगाहो अगमख्या।। रूफटो, ,.. भ्राचोन भारतवषमें नाट्याभिनयका विशेष आदर था । 
फिटकरी । दर्शकोंके चिसविनोदनाथ उस समय अनेक प्रकारके 
रड्ायार्य--एक प्रसिद्ध परिडत । ये सन्‍्न्‍यासाश्रमप्रहण | नाटक, प्रहसन आदि रचे गये | भारतीय नाट्यशास्त्रकी 
करनेके बाद वागीशतीथ नामसे परिचित हुए तथा | आलोचना करनेसे इन सब विषयोंके विभिन्न विभागीय 
कयोन्द्रतोथके तिरोधातके बाद वह आसन पाया । १३४४ | प्रस्थो'का यथेष्ट परिथय पाया जाता है। 
ई६०में थे करालकालके मुखमें पतित हुए । नाटकादि शब्द देखो । 
रक़ायार्य--अष्टा क्षरव्याख्या, तुलसी मलिनाक्ष, रघ यीर- भारतीय हिन्दू-राजाओ' के निर्येन्धातिशयमें अथथा 
बविंशति और रंगभ्‌ गयली नाम कई संहक्ृत प्रन्थके रचख- | किसी उत्सवमें उनके चित्तरअनाथ राजकवियों द्वारा अनेक 
यिता । २ आदेशकौमुदी नामक वेदान्तभ्रस्थके प्रणेता। | प्रकारके गीतिनाटय प्रवशित हुए । उन सब नाटकों - 
३ उत्तर पत्र और गोयद'नपत्र नामक न्याय प्रस्थके रखच- | का अभिनय व्खानेके समय भारतीय नाट्याचायेगण 
यिता | ४ शुक तम्देशकाव्यक्ते रअयिता । कैसा र॑गमश और र'गालूय बनाते थे, उसका विवरण 
रहड्आाज्ीय (सं० पु०) रह्ढी हरितालाद्स्तिनाशओवतीति जीय | जानेका कोई उपाय नहीं | क्योंकि, भारतीय रहुभूमिका 
अण, यहा रंग आजोवय वादरुप ! खिल्कर, वद जिसकी | एक भो ध्वस्त निद्शेन आज तक आधिष्कृत नहीं हुआ 
जभीषिका रंगाईसे चलती दो । है। सम्मवता राजप्रासादके हो किसी स्थानमें यह 
रक्षाभरण (सं० पु०) तालके साठ मुख्य भेदोमेंसे धक भेद | र'गगुद प्रतिष्ठित था अथवा देवमन्दिरादिके सम्मुखस्य 
रजार-१ भजपूर्तोकी एक जाति । इस शातिके छोग मेवाड़ ' उनच्चप्राजुणमें. वा नाव्यमस्विरमें आवश्यकीय परदो' को 
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यथारूधानमें लटका कर यह सब खेल खेला ज्ञाता था । 
यही कारण है, कि राजकीय वां देवपूजञा-सम्पर्कीय 
किसी उत्सवके सम्रय राजगृहमें हो नाटकामिनयक्री 
बात सुनी जातो है । राजाधश्रयमें प्रतिपालित नाटक- 
कार कालिदास, भवभूति आदि कविगण भी इस बात: 
को स्वीकार कर गये है । 

प्राचीन नाट्यशाख्रादिमें रड़मश्षकी निर्माण -प्रणाली- 
का उल्लेख रहने पर भी उसकी लम्बाई, चौड़ाई ओर 
ऊ'चाई कितनी होनो चाहिये, उसका कोई निदिष्ट परि 
माण लिपिवद्ध नहीं है । 
था, तब डउसोके अनुसार रडुभूमि बनाई जाती थी। 


>> बना 


जब जैसा नाटक खेला जाता . 


च 


किसी किसो नाट्यवित्‌ परिडतने उसकी लम्बाई ओर : 
चोडाई प्रत्येक २० हाथ तथा ऊंचाई उसीफे अनुसार , 
बतलाई है। ऊपरी भाग काष्ठादि मज़बूत पद्ार्थसि बना | 
कर कलस, पताका, पुष्पमाल्य और तोरणादिके द्वारा 
डसे परिशोभित करे तथा उसमें भरोखे, पुतली आदि 


भी रखे | 


| 
। 
उसका निच्रा भाग चिकना और सफेद 


होना उचित है, परन्तु फर्श उतनो खिकनो नरहे। 
क्यो कि, इससे अभिनेताओंके फिसल जानेका डर , 
है। रडुभूमिके पश्चिम प्रान्तमें नेषण्य बनाना आवश्यक ' 


है। कारण, इससे पात्रम्रवेशक्री विशेष खुविधा होतो है। 
अभिनयके आरम्मसे पहले या प्रति अडुःके अब्तमें 
जो विचित्र पट द्वारा रडुभूमिका सम्मुख भाग आच्छा- 


न ज तजता+-... + ज>+5+ + ++3-+-जज-++- - 


दित किया ज्ञाता है, उसका नाम यवनिका या परदा है। 


बिना छेदके, किन्तु वारोफक वस्त्र द्वारा हो यबनिकाया 


परदा तथ्यार किया जाता है | प्रति अड्डः या प्रति गर्भाडूमें 


| 
| 
॥ 
| 


जैसे रडुभूमिके बोचके पटोंका परिवर्तन हुआ करता , 


है, उसी तरह रसविशेषमें यवनिकाका परिवर्सन करना 
उचित है । आदोके रसमें शुद्र या सादा, बीररसमें : 


पीला, करुणरसमें घचुचला या चुआंदार, अद्भ _तरसमें 
धरा, द्वास्यरसमें विचिलत, भयानकरसमें नील तथा 
बोभत्सरसमें धूसर ओर रोद्ररसमें लाल रंगकी यव: 


निका था परदा डालना चादिये।| किसी किसी प्राख्रीम 


नाट्यायार्यों के मतसे शुद्ध छाल रंगको ही यवनिका 
सब रसे|में व्यवह्त हो सकती है। भआाधुनिक नाटक- 
कार प्रायः इसो सतके अनुसरण करनेवाले देखे जाते हैं। | 


रख़लथ 


प्राचोनकालमें ययनिका दो भागोंमें विभक्त थी। पात्रों- 
के प्रवेशके समय दो सुन्दर खियों ह्वारा दोनों ओभोरसे' 
यवनिका सखी च ली जाती थी। इस संमयकी तरह 
घिरनियों और डोरियोंके साहाय्यसे ऊपर उठाई नही 
ज्ञाती थी । 

उस समय द्शकमरण्डलीके बैठनेके लिये आसन 
विभिन्त स्थानोंमें रखे ज्ञाते थे। नाट्यशालाके पूर्यों 
भागमें राजा या सद्भीसविशारद, न्यूनाधिक विवेचक, 
मार्गदर्शों, विभागविस्‌ सानख्जचिस, रसालकुराभिश्, 
कलानाट्यनिपुण, अभिनयवेसा सब तरहके गुणों और 
दोषोंके निरूपणश्य, दूसरेके अभिप्रायके समभनेवाले 
और क्षमाशील सभापतिका आसन रहता था | वक्षिणमें 
ब्राह्मणोंके लिये, उत्तरमें अमात्य ओर बालकोंके लिये, 
भित्तिपाश्व॑में ख्ियोंके लिये, सभाप्रान्तमें वनन्‍्दी, स्तांवक, 
राज़ा या सभापतिके शरीर-रक्षक शकह्मधारियोंके लिये 
और अस्यास्य दर्शनेच्छु व्यक्तियोंके लिये रुथान निदिषट 
होता था। अपरिशित, शब्मपाणि, अनाचारी, पोड़ित, 
अनभिक्ञ ओर पाबरिडयों को सभामें आने नहीं दिया 
जाता था। मध्यरुथता, सावधानता, अचशझ्चलता, ग्याय- 
वादिता, निरहड्डारिता, रसभावामिश्नता, सानन्द्चिक्तता 
आदि गुणों द्वारा भूषित व्यक्तिमात्र ही नाव्यसभाके 
सभ्य पद पाने योग्य होत थे । सिया इसक अन्यान्य 
दर्शक या श्रोता रसभ'गक्क कारण होत थे। 

( भरतक्ृत नास्यशास्त्र ) 

प्रायोन-भारतकोी तरह पाश्यात्य जगत. अर्थात्‌ 
प्राचीन यूरोपके रु सभ्प रोमन और यूना नेयोंमें और 
पशियोम्राश्रवासी यूनानी प्रभाध!परन यवनोंमें बहुत 
प्रयीगनकालले अभिनय करमेके लिये र'गालय तैयार 
हुए थे । इतिहासके पढ़नेसे मात्दूम होता है, कि एथेश्स- 
वांलोंमे नारक अभिनय करनेके लिये ( 0/877900० ०- 
[7८४८॥८४५०॥ ) सबसे पहले र॑गालय ल्थापित किया | 
विओनिसस्‌ देबके प्रति उत्सव ( /075गेश॥न९ ९४४- 
४8/5 )-के समय थे अरुथायी लकड़ीके पटरोंसे रगमआ 
निर्माण कर अभिनय-कार्य सम्पस्न करते थे । ईसाफे 
५०० थर्ण पहले किसो दुर्घटनांमें अरूथायी मआके गछ 
दो जानेले पएथेग्सब्राले एक स्थायी रंगमआ तण्यार करने- . 


९ रखालय | 


में तत्पर हुए । ईसासे ३४० वर्ष पहले एक सर्वप्रथम 
' रुथायो रग्मझ तय्यार हुआ। इसी समय यूनान और 
पएशियां माइनरके नाना स्थानोंमें प्राच्चीन रगालयोंके 


अनुरूप अनेक नाय्यशालाये' तैयार हुई । रुपाटमें केवल । 


व्यक्तिवगंकी सभा ओर नृश्यामोदके लिपे कई रगमथश् 
प्रतिष्ठित हुए थे सहो, किन्तु उनमें आज तक नाटय- 
अभिनय नहों हो सका। 

दिओनिसस पवित्र लेनियाम्‌ ( ,.000॥ ) नामक 


] 
। 
। 


! 


+ 
॥ 


। 


| 


रुथानकी चहारदीवारोके भीतर पथेन्सके खुप्रसिद्ध 
विभोनिसियक रगालय प्रतिष्ठित था । पक्रोपलिस | 


प॑तके द्क्षिण-पूर्ण कोनेकी जड़की खोद कर इस र'गा- 
लयमें दृशंकबृन्दके बेठनेकी जगह ( (५४०॥८००४४7 ) बनी 
धथी। यूनानियोंने ज़स ज्ञिस जगह र गर्भूमिको रचना 
'की थो, उनमें इस तरहसे परढांतके पाद्सूलमें खोद कर 
दर्शकोंके बैठनेके लिये सिढ़ियां या गैलेरियां बनो थी । 
इसाके १ शताब्दी पहले रोमनोंमें समतल भूमि पर र'ग- 
मश् बनानेका कोई चिह्न पाया नहीं जाता । 

इस समयके ढगके बने रगालयों पर छत न 
थो। परशिया-माइनर केलिसियाके दक्षिण-पूर्ामें मेरा 
( ४॥४।० ) नगरमें रगालयके जो नमूने मिले है, वे 
अत्यन्त प्राचीन न द्वोने पर भी प्राचोनतम यूनानी रंगा- 
लयोंके ढ'ग पर बने हुए थे । इनमें दर्शकोंके बैठनेक 
लिये ज्ञो आसन बने थे, थे पक केन्द्रीभूत थे और अद्ध - 


वृस्ताकारमे गैलेरियां बनी थी । श्रेणोवद्ध सोपानावली | 
या गैलेरियां पररुपर सटो हुई थी'। थे गैलेरियां पर्णतक | 
ढालवें देशमें काट कर समसूलाकारमें (४०॥|८7१) बनाई | 


गई थी । इस दृ्शनमरडपका नाम (०४८स थां | पांच 
या छः पक्तियोंके बाद दर्शकोंक आने ज्ञानेको खुबिधा- 
के लिये एक पथ बनाया जाता था । उसके बाद ऐसी 
दो गैलेरियां बनाई जातो थोी'। सबसे पोछे केवल 
खियो की अलग गैलेरियां रहतो थी'। यहां ख्तम्मो' 
पर छत रहती थी। 
मा रहता था। इस छत पर भो बेठनेका रुथान रहता 


था। शोमनो को तरह यूनानियो के थियेटरमें भी खियों- 


इसके नीचे एक राख्ता था वरा- । 





। 
| 
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नख्य युगमे प्रायोन यूनानियोंमें प्रधान प्रधान पुरोदहितों- 
की र््रिया' ( (४८ (9705६८६४८७ ) के लिये गैलेरियोंके 
सामने मर्गर पत्थरके बने सिहासन बनानेकी रीति प्रव- 
त्तित हुई थी । धियेदर या रंगालय पर छत न रहनेसे 
दर्शकों को बड़ी असुत्रिधा होती थो। तूफान और वृष्टि 
क॑ समय लोगो फो गेलेरियों के नीचे या रास्तेमें या 
बरामरैमें छिपन। पड़ता था । 

वृद्धि पालाक सिया छतविहीन रंगपञ्ष॒ पर दर्शक- 
मण्डलीक कष्टका एक और कारण था। वह यह, कि 
पाल और पाल्नियोंके मुखसे निकले हुए शब्द सुनाई नही' 
देने थे | क्योंकि, छत न रहनेसे आकाशमार्गसे शब्द उड़ 
जाते थे | उनको प्रतिध्यनिका कोई उपाय न था । इस- 
लिये रंगालयके सश्चालक सबसे पीछेवाली दीवार और 
बगलको सीमावालो चहद्दारदोवारोमें कितनी ही कुलुड्रियां 
बना लेते थे | इन कुलुड्ियोंमें त्राज् धातुफ़े बने बड़ बड़े 
कलसे लगा दिये जाते थे। प्रञजया र'गमअसे निकले 
बारंबार शब्द इन करूसो' में समा जाते थे ओर क्रमशः 
धनीभूत हो कर सूर जमानेके (लिये हो नाट्याचारयर्पों'ने 
इस तरहके कलसास्थापनका विधान किया था। 

विद्रे विबसने लिखा है, कि यह छुलुड्रों भीतरके 
कलसेके मुताबिक ही बनाई जाती थी और कलसा भी 
सुरसमन्चय ( ६एए्व गा & एफतराव(ए इटा।० ) अनु- 
सार ही संस्थांपित किया ज्ञाता था । उनका कहना है, 
कि यूनानी खभावतः इसी उद्द श्यसे घड़ रखते थे। 
रोमनोंके रंगालयोंमें इस तरहके कलसे स्थापित शिये 
जाते थे, कि नही यह बात वे जानते न थे। सिसलाी- 
द्ोपफे टोरोमिनियन रंगालयको कुलुडियां आज्ञ भो 
रक्षित हैं। यह निःसन्देह कहना कठिन है, कि यथार्थ में 
क्यों उन लोगोंने इस तरहकी कुलुड़ी तथा कलसंके 
रुथापित करनेकी व्यवस्था की थी । 

प्रीक-रंगमश्चकी गेलेरियोंके सामने और प्टेजके 
व्यवधानमें जो ऊ'चा मरण्डप रुथापित होता था, वद 
अचेंच्रा ( 070०5४:8 ) कदृाता था । यहां गायक, 
यादूक और नत्तंकियां बैठती थोीं। इसके बीचमें गैले- 


के बैठमेके लिये अछग ही पीछे रुथान रहता था। यह । रियोके समान ऊंचा दिशोनिसलकोीं पवित्र बेदी 
मासन बहुत ऊ'चे होते थे। ( 8८॥०४८७७ ज्यी, 534 )। | रहतो थी । थेदोके पीछे ही ध्टेज़ या पतला चबूतरा 
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( ?९708८९प्रांप्रा7) रहता था । अर्थेद्राको अपेक्षा ड्से ५ फुट 
तक ऊया होता था। इस पर चढ़नेके लिये कई सीढ़ियां 
बनाई जाती थों। भर्चेंद्रामें बेठे हुए पात्र-पालियां आव- 
श्यकतानुसार ऊपर प्टेज पर चढ़ कर अपना पार्ट करतो 
हैं। ष्टेज़्के बीचमें जहां प्रधान-प्रधान अभिनेत्वर्ग भा 
कर खड होते हूँ बह ?0|7८प५० द्देज्धके नीचे पक 
कोठरी रहती था। 
सेअके सबसे पीछे ऊचो ५क्र दीवार रहतो थो। 

यद व्‌र्शकोंके निर्दिष्ट अन्तिम सोपानके पीछेक्रो ओर 

स्तम्मश्रेणीके समान समोच्च वनतो थी ; इसका नाम 

50९७8 हे । इसफे नोचे भोतर जोनेके लिये तोन द्र- 

वाजे बनाये ज्ञात थे। बगलके दोनों दरवाजोंले साथा- 

रण अभिनेता या पात्र ओर बोचके व्रवाजेसे केवल 
साभसे सज्जित हो कर बाहर द्ोते थे। इसके पीछे पात्र- 
पात्रियोंके लिये 'साज-घर! दोता था। ये ऊ'ची दोवार 

तोन स्तश्मों द्वारा इस ढंग ते बनाई ज्ञाती थो, जिसे दूर- 

के देखनेवाले समझते थे, कि क्रिसी राजमहंलका अगला 


भाग है। लोगोंकी यह मालूम होता था, कि किसो 
उत्सवके उपलक्षमें फिसो राजमहलके सामने अभिनय 


हो रहा है । ह 

सिया इसके इस रंगालयकी शोभा बढ़ानेके लिये 
खिरस्थायी प्रासाद या दोषारके बदले ओर भो कितने 
हो काष्ठनिमित चित्रपटोंकी अवतारणा की ज्ञातो थी। 
ये दृश्यपट इच्छानुसार हटाये जा सकत थे। कभी 
कभो शल्मासितारेके बने चित्रोंसे खुसल्लित परदा 
पालोंके पीछे लगा दिया जाता था । इस तरहके परदे 
या दुश्यपरका नाम्र 8प्रांत"8 यथा छाफ्धायाा। हे । 
पिछले सम्रयमें नाना तरहके चित्र खोंच कर रंगालयमें 
परदा ध्यवहार किया आने लगा। अरिशरलके मतसे 
नाना रंगोंसे रज्धित इस तरहके अद्धित द्ृश्यपटने सोफो- 
छिसके बाद्‌ रंगालयोंकी शोभा बढ़ाई थी | 

दृश्यपटके सिया आवश्यकतानुसार अनेक कल कार- 
खानोंको उन्नति हुई हैं। स्वगोंय देवताओोंके भवतरणकी 
लीला या अभिनय करनेके लिये अभिनेताको कुला देना 
होता था। इसके लिये पऊ्ँ. यन्त्र निकाला गया था। 
वजञ्शपासका शब्द्‌ करमेकफे लिये पक बढ़ धातुमग्र पात्नमें 


पत्थर भर फर रखा जाता था। ऐसा पात्र सम्भवत। 
पस्टेज़के नोचेवाले कमरे ( ()०५८ ०४०७॥॥०८० )-में रख 
यथासमय उससे काम लिया जाता था | द 
एथेन्स महानगरीके दिभोनिसियाक्‌ रंगमश्का 
( जिसके अनुरूप इस सम्रयके रंगालय बनाये आ रहे हैं) 
ध्यंसावशेष सन्‌ १८६२ ६०में प्रत्नतस्व विभागके यत्नसे 
प्रीथितावरुथासे दी साधारणकों दिखलाया गया था। 
उस समय भो उसका प्रोसिनि3म्‌, अ्चें्रा और नीचेके 
बेठनेके 'सीट' सुरक्षित थे। इनका आकार-प्राकार देख 
कर अनुमान किया जाता है, कि इस रंगभूमिमें एक बार 
तोस हजार मनुष्य बेठ सकते दोंगे। इस रंशालयमें 
साधारण लोगाके बेठनेकी जगहके समान पथेन्सके 
प्रधान-प्रधान धरंयाजकाफे बैठनेक उपयुक्त मम रपत्थरक 
बने ६७ आसन थे। सिंदासनोी पर उस समयके धम- 
याज्काका नाम खुदा हुआ है। खुदे हुए सनसे माल्यूम 
दोीता हे, कि पे सभी आसन पक समयके बने नहीं हैं। 
अगश्टल के राजत्वकालके पदलेसे देडियानके रोजत्वकाल- 
के बोच समय-समय पर ये सिद्दासन बने थे। रंगालय- 
का दर्शनमण्डप दर्शकाकी मर्य्यादाके अय्सुसार नियत 
होता था। इस ग्गालरूयमें इस तरहके १३ भाग होत 
थे। प्रत्येक भागके आसन पक्त छोटी चहारदीवारीसे 
घिरे होते थे । अर्चेद्रासे ससूचा अडिटोरियम भी इसो 
तरह चहारदोवांरो ढर सम्पूर्णरूपसे पृथक था। 
पथेस्सके सिवा यूनानके अन्यान्य नगरो'में भो रंगा- 
लय थे; उनमें मेगालोपोलिस, निडस, साइराकिडस, 
आगोस और पऐपिदौरसका रंगमश्ल उल्लेखनीय है। यह 
निश्यय है, कि ईसांके ४ शताब्द पहले यूनानके प्रधान 
प्रधान प्रायः सभो नगरोंमें ऐेसा हो एक अभिनयागार 
प्रतेष्ठित हुआ था। रोमनोंके रॉजत्वकालमें प्रायः 
सभी नाव्य-मनग्द्रोंकी मरस्मत शुई थी ओर रुथान- 
पिशोषमें नये रंगभवन बना कर देशी नागरिकों के भोग 
खुल और विलासपरताकी पूर्ण पराकाष्ठा प्रकट की गई 
थी । इन सवो' के निद्शंनस्वरूप पर्फिलियाके अन्तगंत 
आस्पेग्दस नगरका रंगांलय उस अतोत कोशिका परिख 
दे रहां है । ये भवन श्री शतांब्दीमें बना था, फिश भी, 
यह अमी नए-स्रष्ट नही हुआ है । यह रंगभवन्त प्रांशीग 
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रंगमआके अनुरूप ही बना था। इस आस्पेण्डस-रंगा- 
लयके 'प्र अके पोछे को दोबार 5००7०-में तोन दर्जा रूतस्त 
लगाये गये है। 

रोमनगरीके सुप्रसिद्ध कोलोसियम-रड्रबाटिकाको 
तरद्द इस रड्रालयमें भी लकड़ोका मयान बांध कर दशेन- 
मरडप पर लछिपाल चढ़ा कर आच्छादन करनेको ध्यवरूथा 
हुई थी। 502२॥9-प्राचीरके बरागर और श्र णीवद्ध 
काष्ठश्तस्भ लड़ कर उस पर मचान बांधी गई थी। 
इस मचानके सु्तम्भों पर गुल (८०72७) बेठाया जाता 
था। छएजका ऊपरी भाग तोप बेनेके लिये ढालवो'" 
छत ( 7८५६-0० 9)| ) तय्यार की जातो थी । इस छतका 
निम्न-भाग घरको समयल छतकोी तरद दिखलानेके लिये 
वे लकड़ाके पररेसे आदृत कर लेते थे। यही एज- 
ग्रृदका ऊद्ध्नांवरक ((०।पढ्) था। इस सिलिड् छत्तमें 
लकड़ोके गुल गा कर ४ जकी शोभाश्ृद्धि फी जाती थी । 

आसपेन्डस रड्ालयके पहलेके जितने र॑गमंचोंका 
उल्ले ख पाया जाता है उन सभीमें छत नही' रहती थो । 
अतः उन सब रंग गद्दोंमें बेठे दशकोको विशेष कष्ट | 
भोगना पड़ता था। वे सम्पूर्ण रूपसे सूय्यके उत्तापसे 
तंग होते थे। इसके बाद सिसलीद्वोपके टोौरोमिनियम्‌ 
थियेरर और लाइसियके अन्तगंत मेरेका रंगमश् विशेष 
झुपसे उदलेसनीय है। इन दोनों रंगालयोंके कुछ अश 
ध्यंस होने पर भी यह आज्ञ भी भग्नावशेषमें परिणत 
नहीं हुए हैं। ये आज भी सुरक्षित रद्द कर प्राचीन 
अगतूकी अतोीत-कीत्तिका परिचय दे रहे हैं । 

रोमो प्रधानतः यूनानी रंगमश्चकोी तरह अपने रंगा- 
लय बनाते थे, उनमें विशेषता यहो थी, कि यूनानी 
स्खें हरा भद गोलाकूतिसे कुछ अधिक रहती थी | कि'तु 
रोमनो'की अर्खे प्रा भद गोलाकृति ही होती थो। रोमन 
जहां तहां इच्छानुसार पत्थरके र्थायी रंगालय बनाते 
थे। प्रजातस्त॒के अभ्युद्यकालमें रोमन बविलासिताके 
प्रव्श कमे रुथायी रंगालयो'को तोड़ कर फेक देना उचित 
खसमस्का | और तो क्या, ईसासे १५४ बष पहले सीपियो 
मासिकाने ( 52[0-78 8४८8 ) रोमन सभामें पत्थरके 
बने रंगालयों को धबंस करनेका अनुरोध किया था। 
कास्यसलंगी नासमे उसकी पूर्ति को थी. भौर तो क्‍या, 
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ईसासे ५५ व पूर्थ पम्पोने (/१०770८)) ज्ञव पत्थरों'का 
रंगमंच बनाया, तब उसको रक्षाफे लिये बाध्य हो कर 
रंगमश्चके ऊपर वीनास बेधता ( * ९०४५ ४70६7४४ )-का 
मन्दिर बनाना पड़ा था | मालूम होता था, कि ये रंगालय 
मन्द्रिका चबूतरा द्वी है। थिद्र वियसके लिखनेसे 
मालूम द्वोता है, कि इस चबूतरे पर चालीस हआर 
आदमी बेठ सकते थे। फिर यही रंगालय रोप्तन-वीरो'"- 
की रुधिर-क्रोड़ाफे रुथानका काम देता था; इस रंग- 
मश्च॒की प्रतिष्ठाके बाद्‌ ही खेलवाड़ियो' ( 9.व8007 )- 
के हाथसे पांच सौ सिह और २० हाथी मारे गये थे। 
इस बड़ रंगमश्नकी बगलमें हो भोर भो दो थियेटर बने 
हुए थे। उनमें एक जुलियस सीजरने आरम्भ किया था 
और ईसासे १३ वष पहले अगण्टसने अपने भतीजे- 
के नाप पर उच्तक्री सम्राप्ति की थो। यह थियव्र आज 
भी प्राबधोन रोमन-फारोगरोका साक्ष्य प्रदान कर 
रद्दा है । 
प्लिनीके यथार्थ इतिहासमें एक अस्थायी र'गमश्चका 
उल्लेख हद | इसासे ८ वर्ष पहले 3. 4, ॥3॥7प्र५ 
50_्षपाए नःमक पूवविभागोय राजकमचारोके ख़चसे बने 
इस रगालयमें कुछ दिनो तक मदहासमारोहसे अभिनय 
कोयों सम्पादित हुआ था। इसी घरमें प्राय ८० हजार 
आदभियो' के बैठनेका स्थान था। इसके आठ वर्ण बाव्‌ 
अर्थात्‌ ईसासे ५० वर्ण पहले ०. ०५४० द्वारा दो काष्ठ- 
निर्मित रगश्व पक पिभो-दण्डपर ( 2/५०६) इस 
तरह ख्थापित हुआ था, कि प्रात।कालमें उक्त दोनों" 
रद्भालयो में खतन्‍्त्र भावसे अभिनय किया जाता था 
और सन्ध्या समय उनको इस तरद्द घुम्ता कर पक कर 
दिया ज्ञाता थां, जिससे वे एक रगभूमि ( 4 गाए 
८ध८४८:८ ) बन ज्ञाते थे । बहुतेरे पेतिहासिक इस 
अदुभुत रंगालयके अख्तित्वकों स्वीकार नहीं करना 
खादते । पूर्वोक्त रगालयकी दर्शकसंक्याकी गणना 
करनेसे ओर व्ययवाहुल्यक्री आलोचना करनेसे पक राज- 
कर्माचारीके लिये यद काम अभसम्भव प्रतीत होता है। 
प्रयोन रोमन कभी कभी समीप हो दो रगालय 
बनाते थे । पएकमें केवछ यूनानो और दूसरेमे' छेटिन 
माषामे' छिखे नाटकों का अभिनय होता था। सन्नाट्‌ 


७5 
दाड्यानके टिमोली उद्यानके और पम्पिया नगरोका 
रगालय इसका द्वृष्टान्तस्थल है । 
पुक बार रोम राज्यमें नाट्यासिनयका ऐसा समादर 
बढ़ा था; कि प्रायः प्रत्येक समृद्धिशाली नगरीमें पक न 
एक रंगालय प्रतिष्टित होता हो था | ये सब रोमन-प्रथा- 
पे ० 
के अनुसार भद्ध चन्द्राकृति अर्लेद्रायुक्त बनता था। रोम- 
के शासनाधीन यूनान नगर आदियें जो रड्रमश्च रुथापित 


हुए थे वे सभी प्रायः यूनानों सांचेसे बने थे। क्योंकि, | 


ये सभो रड्डालयों के बनानेमें यूनानो कारीगर ही लगाये 


गये थे। दौरोमिनियम्‌ आस्पेए्डस्‌ और मैरेका रड्आालय क्‍ 


ही इसके निद्शनस्थल हैं। प्थेन्स नगरोके समोपवकत्तों 


| 
। 
| 


पक्रोपोलिस शेलके दक्षिण-पश्चिममें दिरोदेस परिकासका 
ज्ञो रड्मलय दिखाई देता है उसमें अद्ध गोलाकृति अर्खेंद्रा ' 


रहने पर भी वह उपरोक्त किसो तरहके रंगालयका 
निर्माण पद्धतिके अनुकरणसे नहीं बना है। सप्नार हाडि 
यानके राजत्वकालमें हेरोदुस एटिकास नामक किसी 
धनवान यूनानी दरा बहु अथ ख्े कर यह रह्जालय 
बना था| उनकी अपनी पत्नी २८४!४-के नाम पर हो 
श्स रकुलयका नाम २०८४।॥पा। रखा गया। रंगालय 
निम्मांणके सिवा उन्होंने पथेन्‍्स मद्ानगरोकी शोभा 
बढ़ानेके लिये बहुत खां किया था | 

रिगिलम्‌ रंगमश्चका दशेनमरणडप पथतका सानुदेश 
काट कर बनाया गया था। इस पर प्रायः ६ हजार 
भासनयुक्त सोपान श्रेणियां रखो गई थीं। खुपरिचित 
* विशोनिसस्‌ देवके नाम पर उत्सर्ग किपे हुए रंगाऊुयमें 


| 
| 
। 
| 
। 
| 


|| 


॥। 
५ 


आने जानेके लिये एक बड़ा छतवाला रास्ता था। पार्गा- 


मासवासो द्वितोय युमिनसने इस भग्नप्राय पथकों मर- ; 
म्पत कराई थी | 
प्राचीन यूनानियोंकी तरह रोमन रंगाल्यका अ्ुष्द्रा 
भाग केवल बज्ञाने ओर गानेबालोंके बैठनेका रुथान ही 
नहीं था । सभ्य ( सिनेटर ) ओर अन्यान्य बड़ बड़े 


आदमी यहां बैठते थे। रोमनोंने प्राचीन यूनान ज्ञातिका | 


अचुकरण करके भी रंगालयके ध्टेज और द्वश्यपटके 
सम्बन्धमें अनेक खुधार किये थे। वघिद्र वियलस तोन 
प्रकशर के डेला दूश्यपर्ट ( 3४(0९९६४॥)]९ 5९शा९'ए ) का 
उत्लेश छू एऐ है--५ वफएएएत ल्पररऋए जय 


रक़लय 


दृश्य और रुतम्भादि परिशोमित राजकीय प्रासादादि ; 
२ हाख्यरसपूर्ण प्रदसनादिके उपयोगी दृश्य लिड्डकियों- 
से खुशोमित छोटे मकान ; ३ व्यगकाध्य ( 89(9770 
(7ध0० ) उपयुक्त दृश्यादि--कृषक्ीयन-सुलभ पथ, 
घार, मैदान, खेत, पथंत, ग़ुह्दा और वृक्षादि | 

रंगालयके मध्ययुगके इतिहासको वर्णना करनेसे सब- 
से पहले इ'गलेण्डके सुप्रसिद्ध नाटककार ओर महाकवि 
सेक्सपियर और समसामयिक धरनावलीकों लिपिवद्ध 
करनां आवश्यक है। पहले पवित्र दृश्यपटादिसे ही अलौ- 
किक क्रियाओंकों दिखानेवाले नाटक अभिनीत दोते थे। 
इसके लिये कोई खास घरकी जरूरत नहीं होतो थी। 
किसी जगह पक मांच बांध कर तथा गिरजाघरोंमें हो 
यह अभिनय होता था। सन्‌ १८वी' सदोमें ऐसे पविल 
नाटकोंके भास्वाद्से तृतत हो कर इ'गलेण्डवालॉने दूसरी 
तरहके मनचले नाटकोॉंकी अवतारणा की | इदृग- 
लेएडकी महारानी एलिज'बेथके राज़त्वकालमें यह इस 
ढंगसे प्रचारित हो गया, कि उसने इगलेणएडके साहित्य- 
इतिहासमें एक नई रोशनी पैदा कर दी । नाटकके 
समाद्रके साथ साथ नाटकोय भाषा नाना ख्थानोंमे 
विकीर्ण हो कर ऐसी व्यक्तिगत आदरकी वस्तु हो डडो, 
कि ज्ञो याहे सो अपने अपने धरोंमें तम्बू शामियाने. या 
पथ या घाटमें सराय आदि बड़ बड़ मकानोंमें या बड़े 
बड़ आंगनोंमें उक्त भाषामें लिखे नाटक अभिनोत करने 
लगे | इस तरह कुछ समय बोतने पर उक्त शताब्दीके 
अन्तिम भागमें इगलेण्डमें रुथायो रंगालय रू्थापित 
होनेका उध्योंग हुआ। इस समय नाटकांभसिनय विश्व- 
लानेके लिये राजाक़ी आशा ले कर खुप्रसिद्ध नाट्याचाये 
सेक्सपियरने तथा वबये जने पक्र रुथाथी र'गमअ्की 
प्रतिष्ठा की | 

सन्‌ १५७६-७७ ६०में लएइन नगरमें नाटयासिनय 

सम्पादनारथ कारोगर जेम्स वर्धेज नामके एक अभिनेता 
द्वारा पहला रंगालय बना । यह रंगांलय लकड़ीका बना 
था । सन्‌ १६६८ ६० तक शोरेडिचर देलियेल लेनमें विध- 
मान था, पीछे यह तोशु दिया गया । यह रंगारूय अपने 
गुणले “॥० [0८४५८८” नामसे परिचित था । इसके 


रु यह 'ऋप्रेल एक (फेर रुथर्पपत इुझए । सूज, 


| रेजलेग 


१६७२ ई०में पालियामेणट महासमाको आश्ञासे 
नायाॉंभिनय रुथगित होने तक भी यह थियेटर 
यहता रहा था । 


ये जने सन्‌ १७६८ ह०में ॥0 ॥॥०7०४८८ का माल 


मसला ले कर ग्लोव थियेटरकी रचना की | बेंकसाइड 
मामक रुथानके वैयार गार्देनके निक्कट यह रह्डालय 
स्थापित हुआ । कविवर सेफ्सपेयरके अभ्युदयके 
प्रतापसे इस थिपेटरका यशःसौरम दिगदिगन्तमें फैल 
गया। यह अठकोना छलकडीका वना था | सन्‌ १६१३ 
ह०में इसमें आग लगी और इसका कुछ अ'श जल कर 
भरुम हो गया। इसके बाद इसकी मरम्पत कर दी 
गई। फिर सन्‌ १६४४ ई०में हइसकोी तोड़ कर नया बन 
वाया गया। इ्सीके सप्रीप हन्सल्ू द्वारा सन १५७६२ 
- है०में ]: !052 और सन्‌ १७५६८ हैं०में []]0 ५ए/४६।7 
नामक नाटयागार स्थापित हुए थे। यह सब तरहसे 
ग्लोब थिषेररके अनुरूप ही बने थे । 

सन्‌ १५६६ ६०में प्राचीन डोमिनिकन फ्रायारोके 
समीप वर्बजञ पाठ छाप्तटीद8०8 78 [[0घ8४॥7८ नाम्रक और 
एक रड्भराउय रुथापित कर लाभवान्‌ हुए। इसी समय 
प्रतियोगी एडबड पएलिनमे कोई २० हजत्ार रुपयां ख्चे 
कर सन १५६६-१६०० ई६०में !॥0 [707६प॥0 ([॥0द7(॥९ - 
को स्थापना की । हाइटक्रस प्री: ओर गोल्डिंग लेनके 
बोच यह नाट्यमन्द्रि सन्‌ १८१६ ६० तक विद्यप्तान था । 
रानी एलिजवेथके राजत्वकालमें 7० २८१ ७धा। ॥॥०8- 
(८ रुथापित हुआ था। इसके समकाॉलोन “0|)९! 


च्‌उतानं5 (97/4९०॥', "४॥६टफिताा'5', (8॥8पफए (700! 


। 


। 
। 
। 
। 


-+बन्‍न्‍म०»«-- नरम. “मन-मममका तभ. लमभ»-+म 


और '९८७॥॥४६०॥' थियेररोंका उद्धव हुआ था । सन्‌ 
१६१६ ६०में घिर्कर कृत लण्डन-चिलमें ग्लोब, होप और 


स्थान थिपेटरोंके चित्र दिव्वलाय गये । 

इगछ णएडके रंगालय प्रांखीन यूनानो या रोमियोंके 
दिललाये पथकां अनुसरण कर नहीं तेयार हुए | ये 
प्राधोन इगल णडके प्रथानुसार ही बने हुए थे। पहले 
किसी सराय था बड़ी अटद्वालिकाके आंगनके ब्रोचमें 
रुथायी फाइमण्डपयां एंज़ तेयार कर अभिनप दिलाया 
जाता था। प्रयान-प्रधान द्शेकोके लिये बरामदेमें 


७ 


दशक आंगनके किनारे किनारे खड़ हो कर तमाशा 
देखा करते थे । इसी प्रथाके अनुसार पुराने ग्लोब, 
फचचु न, रुवान आदि वीर रसाथित नाटकासिनथोपयोगी 
रंगालय बने थे। इन सबों और पहलेके अन्यान्य रंगा- 
लयो के बीचमें जो मश्च बनता था, यहो पेज कहलात। 
था। इस छज्ञकी चारो तरफ आसन लगा वियै ज्ञांते 
थे । केबल जिधर साजघर या ७८या-70०ा रहता 
था, उधर खाली रहता था। ऊपर चारो' तरफ गैलेरों 
ओर वक्स रहते थे । इसलिये उस समयक नाट्या- 
चाय अठकोने रंगभंचको उपयोगिता उपलब्ध की थी | 
फचु न थियेटर चोकोन था । प्राचीनतम इ'गरल णडके 


थिय रर और हमारे देशक्री रासलोला या यात्रा प्रणाली 
आलोचना करनेसे दोनोंकी एक प्रणालो ही दिश्वाई देती 
है। कंबल प्रभेद इतना ही है, कि यात्रामें ष्ज नहीं 
रहता । 


इगल एडके सुप्रसिद्ध नाटककार सेक्सपियरकी 
ज्ञीवनीके लेखक दृल्लीबेल फिलिप्सने लिखा है, कि 
फर्चु न रंगालय सब तरहले ग्लोव थिय टरकी प्रणालीके 
अनुरूप दो वना था। केवल प्रभेद्‌ इतना था, कि 
इसका छल चौकौन ओर लकड़ोक पररे जरा भोटे थे । 
बारो' ओरको दीवार आधी पक्की, आधो लकड़ीकोी 
बनो थी, छतमें टालो लगी थो, दोनो ओर किमारों' 
पर द्स्तेकी मोरियां बनो थी, ओक लक्ड़ीका पं ज्ञ था, 
किन्तु ऊपरसे एक रुवतरत्र आच्छादन रहता था, जिसे 
अ'ग्रे ज्ञोमें 500०५ कहते हैं| सासोॉदार जंगलोंसे परिशो- 
भित साजघर (४:०८५०४५०-॥०५५४९) और बेठनेके लिये दो 
तरहक बष्स आसन ((सात॑कालाडा'0ण॥65 द्ञात '(ए० 
!एा॥0 ।00०॥८७') सल्ित थे | सन्‌ १६७२ ०में कार्षा- 
मान द्वारा सम्पादित नाट्याभिनय-संग्रहमें भर बिल- 
किन्सन-कृत ग्रप्ड(द्धाव ( 89 )॥ 
को लिया-कृत 7250075५ ता िल्न्नधाध्वात । १0९7५ (4879); 
हदलीचेल फिलिप्सकृत !.0 ० $5॥9:९8]१८६९ (्‌! 886); 
मोलान-कृत [5:07ए ० (९० 8५४९८ (790 )। और 


॥'॥80 800(६४०79 नामक पल्िकामें ओडिस कूत लणइन 
मगरोफे प्रायोन रंगालियों के पेतिहास्तिक लेखो' में इम 
सबो' तथा उस समयके अभ्याब्प रंगालयों के यथायथ 


[,07ताप्रात्त 


सीडियां बी श्री ' भौर भपेक्षाहत दीनावल्थापलन कृषि / /शिकरण रिंग बे 4/ 


का 


१६वीं और १७वीं शताब्दीमें लोग जिस ढ़ गके 
अभिनयका आदर करते थे उसका नाम 777554५2८! है। 
इसकी अभिनय-पद्धति विश्शछुछ थी। इसमें नाटकके 
रसोंका विशेष रुपसे अवलग्बन कर उन रसोंके आश्रित 
नियम प्रतिपालित नहों होते थे। केवल कुछ अभि- 
नेता और अभिनेत्रोकों है सानेवाला नक्ाव तथा रंग 
बिर'गे ब्ोंसे सुसज्लित कर र'गमश् पर लाय! आता 
था। श्स समय द्वश्यपटके विशेष आडम्बर ओर यन्लके 
साहाययसे अलौकिक कीशल दिखानेका विशेष आप्रदह 
किया जाता था। इगल्ैण्डके राजा श्म जेम्स और 
श्म स्रोलेसके राजत्यकालमें वेन जोन्सन ओर प्रसिद्ध 
कारीगर इनिगोजोन्स दोनो 'मास्क' अभिनयक्री पराकाष्ठटा 
विश्षा गये हैं । 

ज्ञोग्सन 'माल्क'फे लिये गोतनाटुयके गाने भरते 
तथा पात्रोंके पा: तय्यार करते थे । इधर इनिगो जोन्स 
इसके मुताबिक ट्रश्यपटादिको कल्पना कर अद्धित किया 
करते थे | देधाविभावके उपलक्ष्यमें जोग्स द्वारा रग- 
विरगोंसे छुचित्रित पर्शतमाला, मेघमण्डल, प्राकृतिक 
शोभा ओर बड़ी बड़ो अट्टालिकाये' पऐेसो परिपारी 
तथा निषुणताके साथ सम्पादित हुई थों, कि जोन्सनको 
अपेक्षा नाट्यअगत्‌में उनका नाम विशेषरूपसे प्रसिद्ध 
हो गया था। अपने प्रतियोगो जोन्सकी खुख्याति और 
भ्रीगद्धिसे ईपॉन्यित और हिसापरायण हो कर जोग्सन 
मे उनके विरुद्ध कई विद्र पात्मक प्रहसनों ( 38४॥० )- 
को रचना की थो। 

१९थी' शतादव्दोमें इटछोमें नाटकामिनयका पूर्ण 
प्रभाव दिखाई दिया। इस समय वहां विद्ठरे वियसके 
प्राचीन रगालयका अनुकरण कर बहुतेरे नाटयमन्द्रों: 
को प्रतिष्ठा हुई थी। इन सबोंमें मिकेनज्ञा नगरका 
मोछिल्पिक थियेटर भाज तक विद्यमान है। पतन्‍लदियों- 
मे भी इसका गठन-नैदुण्य खिलित किया था, उनको 
सुत्युकें बाद सन १५८४ ६०में इसमें मभिनय-कार्य्य 
भारस्भ हुआ | इसका शिव्पनैधुण्य 50९४8, प्राशीन र'गा 
खयके अशुकरणसे तीनों प्रधेशद्वार, नाना रुतस्मश्नेणियों 
और कुछु मियोंको पुतलियोंकों देश कर आश्यय्वाम्वित 
होना पड़ता है। सिवा इनक इसमें वर्णवेखिलशका भी 


रज्ञासय 


अभाव न रहता था। पलादियोंके शिष्य स्कामीजने 
ओोलिगिप थिपेटरक्की स्थापना कर सन्‌ १५८८ ई६०में 
साविभोनेटा नगरमें ड युक भेस्पेसियानों गोझंगाक 
लिये प्र नये ढ़ गका ( [१३९०४0०0-९8४६श०ंट७/| (९8(7९ ) 
रगालय बनाया । दुःखका विषय है, कि यह अब नष्ट 


हो गया है । 


फ़ाग्ल देश में अलौोकि 5 घटनासिनय ( 78८९ 
/१०९४ )-से धर्ममूलक नाथकक्ता ( 5९९०प्राँचा' काब्ाव ) 
प्रचलने द'गलैण्डके बहुत पदलेसे ही प्रचलित था| राजा 
११वी' लुईके राजत्वकालमें (870६0९75 ० धा८ रिद्व5४07! 
नामक एक दलने अनुमानले सन १४६७ ६०में एक नांटय- 
पन्द्रि तय्यार किया था। इस दलकफे कितने ही धर्म- 
मूलक नाटक अभिनोत हुए थे । श्दरघी शताब्दीमें 
काथेरिन डी मेडिसो र॑गालयमे' परिच्छ द और दृश्य- 
पट आदिके परिवतनके लिये बहुत दान खर्च किया 
गया था। वहां १७वो' शताब्दीक मध्य भागमें यथार्थ 
अपेराका अभिनय होने रूगा | 


१८वीं शताबदीके अन्तमें नेपटसक '890॥ (08॥0' 
मिलान नगरपमें [.0 छ0०पांध ओर भिनिसके [.6 
ए८गांत्: नामक रंगालियोंने सारे यूरोप महादेशमे 
कलाविद्याका शोषाब्थान अधिकार कर लिया 
था | इस तरहका सर्वाडुसुन्दर अभिनय उस समय 
यूरोपर्की अन्य रुथानोंमे' कही दिखाई नदी देता। इन 
र'गालियोंकी श्श्वों सदोम मरम्मत हुई थो सह्दी, किन्तु 
परे, सेश्टपिटसवर्ग और अन्याग्य समुड्शिशाली राज- 
धानियोंमें रुथापित रगालियोंक शिव्पनैषुण्य तथा 
आकृतिकी वबराबरोमे' थे कई अशो मे हीन सम 
ज्ञाते हैं। 

इस समयके २ गालियो'क दृ्शनमण्डव कई अशो'- 
में परियलित हो गये हैं । बकत, घल, बाहफनि, और 
गैलरी भादि ऊ'थ तथा कम दामके आसन जिस तरह 
सजाये भाते 5, उसका .उल्लेजशा करनेकी आवश्यकता 
नहीं! । पिट नामक आसन छलक अन्शयुक्त हो 
गया है। - | 


सेजके जिस भशममें- अभिनेता भर भमिनेशे अड़े 
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दी कर अभिनय करते हैं, उसे प्टेत्रकों मेज ( 5८92० 
१007 ) कहां जाता है। यह स्वभावतः व्शेकोंके रुथान- 
से सामान्य उच्च, फिर भी ढालवां बनाया जाता है। इस 
टेढ़ पनके कारण सामनेके खित्रपट वा हृश्यावली दूर पर 
अवस्थित जाम पड़ती है । वर्शकमरणडलीके नेत्रोंके 
सामने सम्ुदित चित्रपटसम्बलित इस रज्ुख्थानफे 
सिधा प्रोसिनियूमके पश्यादुभागमें अभिनयोपयोगी दृश्य - 
परटादि परिचालहनाथ कई कल कदओंके रुथापन करने 
योग्य भी भी कई ख्थान हैं । ये सामनेके दर्शनमंडप- 
से किसी अ'शमें दोन नहीं । जिन तोन प्रधान और 
विस्तृत रुथानमें नाय्परड्रके उपादान प्रतिष्ठित रहते हैं, 
उनका हो विवरण संक्षेपमें यहां दिया जाता है-- 

( १) दोनों बगलमें युक्तपट रक्षनेका स्थान । इसे 
- ४४7१29 था (१०५॥55८5 कहते हें । इसके दोनों ओर 
अर्दाद़ रुपसे गृह, चन, मेजशुद्कों छत आदि चित्र 
लकड़ीके चोलर ( 778772 ) पर कपड़ा सी कर अड्धित 
किया जाता है । थे चित्र प्रोसिनिभूमके दो गुने ऊ चे 
तक ( 5८०07८७ ॥४2] ) रथ्वे रहते हैं। 

(२) ष्टेजका मेजका निचला रुथान 70०८८ या 0८४- 
5४0५७ नाभसे प्रसिद्ध है। यह भी तोन यार भजलोंमें 
विभक्त हैं और प्रोसिनियूमको तरह गहरा है। इसके 
भोतरमें दृश्यपटोंको उठाने और गिरानेके लिये पाककल 
( ए(१४0855८४ या 07 )-से दृ्शेकमएडलोके सामनेसे 
खो'ज लेना या द्शकमण्डलीके सामने एकाएक ला दैना 
बहुरेरे उठानेके लिपटको व्यवरुथा है। इनमें इ'गलेणएड- 
के रगालयका छ्ार-ट्राप ( ६०7 ८7०० ) रन्प्रपथविशेष 
कौशल भोर बुद्धिफे साथ सम्पादित हुआ है। इसमें 
पकाएक अम्तर्ष्यांत होनेके लिये किसी अभिनेताकों मेज- 
से खुदे हुए गड़ढेमें कूदना नही होता । अभिनेताके वहां 
भा कर अई होते दो उसके शारीरिक तारोंसे छिद्॒पथ- 
का आभावरण फर आता है. ओर अभिनेता लुप्त हो ज्ञाता 
है। . इस पतले बोडेका गुप्तढ्वार ( (80-१007 ० पंप 
००७।० ) छचोछे लोदहेफे बन्धनसे पेसा बंधा रद्दता है, 
कि अभ्तभ्यांगके बाद्‌ दी उसकी पहली भवश्था प्राप्त दो 
आती है। द्शेकमरडलो इस कौशलको अरा भी नहीं' 
समण सकते । 'सीताका पातालप्रबेश'-का अभिनय 
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इस तरहसे सम्पादित होने पर ऐस।! सुन्दर दिखाई देता 
है, कि मानों यह काम किसी भौतिकलीलाके साहाय्यसे 
कियां ज्ञाता हो । 

इस तरह 'भाग्पायर द्राप' नामक पथमें अभिनेता 
( मानो किसी देवशक्तिके प्रभावसे खुबृढ दुर्गभिशिमें ) 
सहज ही घुस गया है, ऐसा हो अनुमान होता है। इ'ग- 
लैण्डके प्रधान-प्रधान र'गालयोंमें नायर'गेांके आवश्य- 
कीय उपादान ऐसे ही घेशानिक मिज्ति तथा सुकौशलछसे 
प्रतिष्ठित हुए हैं, कि उन्होंने वत्तमान यूरोपके प्रत्येक 
नाटरमन्दिरिमें सादर रुथान पाया है। 

(३ ) प्रोसिनियूमके ऊपरसे समूचे ष्टेजके उपरि- 
भागमें ज्ञो विख्तत खु्थान है, उसका नाम 7॥८९४ या (४॥- 
(९० है। ये कभी कभी प्रोसिनियूमका दुगना ऊ'ला 
रहता है। यह रुथान भी कई मजिलो'में विभक्त हुआ 
है। यहां दृश्यपटो की लटका रखनेके लिये स्वतम्त पाक 
कल रखी गई हैं। इससे पटोंकों न मोड़ कर या न तोड़ 
कर एकदम दृष्टिसे बाहर उठा लिया जाता है । इन सब 
कामो के लिये इन तोनो' ख्थानेंमे इस तरहसे रस्सी, 
तार ओर अन्यान्य आवश्यकीय कल रखी गई हैं जिसे 
देख आश्चयान्वित होना पड़ता है। 

पहलेकी प्रथाके अनुसार दोनो' बगलसे दी करड- 
पर खींच ऋर बीचमें ला कर मिलानेसे द्शंकांके सामने 
एक पूर्ण चित्र दिखाया ज्ञाता था। इन ( ५४४४७ ) 
विड्भो 'को ठेल कर ले जानेके लिये ऊपर लकड़ोका 
चोख्कर ( 778772 ) ओर नोीचो ष्टेजके मेज पर पक छित्ठ्‌ 
किया रहता था। इश्स समय किसी र गालयमें भी यह 
प्रथा प्रव सेत नहीं है। ऊपरसे पर या परदा गिरा 
अथवा दुग ( किला ) गिरजा और तो क्‍्या--छुविश्यृत 
राजवत्म चित्रसादहाय्यसे प्रस्तुत कर दशेको के सामने 
लाता ही वर्शमाान नायप्राचाय्योंका अभिप्राय द्वोता है। 
कितने ही खरडचित्र अद्भुत कर उनके दो दो खण्डो की 
परस्पर संयोजना कर ष्टेजके सामने थे सब द्वश्य सम्पा- 
दन करना विशेष लिशोपहारक नही होता | किन्तु ऊपर 
कहे हुए ढंगसे प्रोथित दृश्यसे सहज ही दर्शककी पक 
यथा्ों ए९:४79०८४६४९६ खित्रकी छाया भद्जित को जा 
सकती है । 


व्य्र रख़्शय 


इस सम्रय विलायतके सभी रंगालयॉंमें यन्‍्ल-क्ौशल 
रु्धापनका प्रयास दिखाई देता है । '्टैन्नके मेजमें मोटे 
काठ या लकड़ीके बदले इस समय अपेक्षाकृत पतले 
लोहेके पत्रसे तैयार होनेसे और पाक कलादि लौह 
निर्मित होनेसे रुथानकी कपतीके लिये विशेष खुविधा हुई 
' है। फिर थोड़े ही समयमें कार्यकी पूसि भी हो आती 
है। अगतमें सर्व-प्रधान और बहुव्ययसे बने पेरिस नगरी- 
का सुप्रसिद्ध “प्राएड अपेरा हाउस” कला-फौशलमें 


शीषख्थान अधिकार करने पर भी ऋलकब्जे (१[८०ाक्षां- 


लता छापा "८»)के अभावषके कारण अन्यान्य रंगालयों - 
को सदयोगितामें पीछे पड़ गया है। 

गर्भाड़ुके एक दृश्यके बाद दूसरे दृश्यका लाना 
समयसापेक्ष देख कर स्यूनाक नगर मेडिसन रसरुफ्थायर 
थियेटरमें हालमें एक आभिनय उन्नति संसाधित हुई 
है। वहांके नाट्याचार्य पक्त अभिनयके बाद फिरलसे 
प्टेज सज्ाते थे। इससे विलण्ध होता थां। इस अखु- 
'विधाको दूर करनेके लिये उन लोगोंने एक दूसरा ष्टेज 
बना लिया है। अब ऊपरकी मशिलके व्टैज़ पर अभि- 
नेत्री आ कर अपने अपने पार्ट करती हैं, तव उसीके ठीक 
मोचे मजिलेमें प्टेजके दृश्यपटादिकी संयोजना कर यथा- 
यथ रुपसे सजा सज्ञाया रखा जाता है । प्रथम अडुके 
अभिनय हो जाने पर द्वृश्यपटके गिरते न गिरते वह 
ऊपरको उठ ज्ञाता है और दूसरा नियली मज्जिलका 
प्टेज़ वहां आा जाता है । इन दोनों ष्टेज्नोंकी भेज ऐसी 
तुल्यपानसे रखी गई (8९९ए8(९ए 9त्त्वध्चत्स्त 0ए धल्घ- 
७ ९0प0९।]0080९ 0 ७८€2](8 ) हैं, जिससे सहज 
है! सम्पात्य-शक्ति द्वारा ऐसे बढु खरडकी परिचालना 
की जा सके | 

लण्डनक 'पारटोमाइम' अभिनयमें जैसी यानग्त्रिक 
कुशलता दिखाई देती है, ज्गत्‌के और क्रिसी सुसम्य 
दैशमें दिखाई नही देती । ट्वृश्यपटके परिवर्शनकी परि- 
पादी और खुचतुर कारीगरको शिव्पकारोगरी देख कर 
यथार्थातः मनंमें विस्मय उपस्थित होता है | दर्शकोंके 


चित्त आकृष्ट करनेके लिये थे कमी ऋभी जिन कौशलों- 


का आश्रय लेत हैं, उनमें परोका अ'श असभिनयकारी 
अभिनेत्रियोंके और सांप फोड़ भारि सजानेके लिये 


दुधमु है बालकोंकी कभी कभो बहुत दुःख भोगना पड़ता 
है। क्योकि रमणियो को 'परो' सजानेके लिये अदूश्य- * 
भावसे ऊपरसे नीचे लटकांते समय कभी कभी दुर्भाग्य 
वश ररुसी या तार टूट जानेसे गिर पड़ना देखा गया है। 
सर्ण आदि निकालनेक लिये सुकुमार बालको'कों मोरे 
कागजके खलोखलेमें भर कर रखते हैं, क्‍्यो'कि भीतरसे 
बालकफ हिलनेसे सर्ण बाहर निकल आता है। ऐसी 
दशामें श्वास बंद होनेक कारण बालकोकी ज्ञान जानैकी 
सम्भावना दोतो है । लण्डनकी डुंटो लेनका रंगालय 
इसक सम्बन्धमें एक आदर्श रुथल कहा जाता है। 
.._ उपरोक्त कलकइन्नाके उपयोगी रुथान होनेके सिवा 
रगालयक अभिनेता-अभिनेत्रीकी खुविधाके लिये पोशाक- 
घर (१7८5७ ०४ 700707 ) ओर पंक्तिवद्ध साजघर 
( ७7९८८० 70077 ) रहता है। इसके सिवा साज सामान 
रखनेक लिये स्व॒तन्त्र भाएडाद और द्वश्यपट अड्डिरा करने 
और रखनेके लिये जिलसुथान ( ०८८४८० ) है। रगालय- 
के भीतरके सिवा अन्यल् रखनेको भी ध्यवरूथा देखो 
आती है। 
यूरोपसें प्रधान ओर प्रसिद्ध चिलकारो से ही चित्र- 
पट अद्ुत कराया जाता है। रोमनगरमे' राफेल, फ्रांस- 
में बातु, बुका और साकोन्दोनो और इड्रलैण्डमे' छ्ान- 
फिल्ड द्वारा दी दृश्यपटादि अछ्ित हुए हैं। फ्रान्स और 
इड्लेए्डको तरह जमनीमे' भी नैपुण्यपूर्ण चित्रपटका 
अभाव नही हैं। प्राकृतिक सोन्दर्याव्यज्ञक उत्तमोश्तम 
खित्र भी रगालयमे' देखे जाते हैं । कभी कभी भोल 
और उसके अलमे' प्रतिफलित तीरवत्तों पक्ष पर्दातादि 
स्पष्टरुपसे द्खानेके लिये नाट्याचार्ण र'गांलयमें पक 
ऐेनापटक नीखे ज़रा भुका कर रक्ष देते हैं । इससे 
पीछेके अद्धुताचिल यथार्थतः प्रतिफलित हो शोभाकों 
दुगना बढ़ा देता है। बेगनरने १8208] 8९८॥९ दिखाने 
के लिये एक्र कौशल निक्राका था । उसने ष्टेजकी पीठ 
छेद कर एक छिद्युक्त वाष्पनलिका ( 5६८६ (-0]१८ ) 
स्थापित को थो। इस जलसे डठती हुई धूमराशि बूर- 
से अद्ध खरुछ चुप के परदाकी तरद्द दिखलाई देतो है। 
रज्ालयोंमें 7/870 रोशनो देनेकी व्यवस्था विशेष 
उछल खनोय है। इससे कभो कभी अट्याश्यब्य फल भी 


रद्ालय व्ट्इ 


दिलाया जा सकता है। प्राचीन अर्थात्‌ पहलेकी फुट- 
लाइटकौ प्रथा अब नहीं हे। सन १७२० ६० तक चिराग 
अलाया जाता था, तदनन्‍तर मोमयती जलाई जाने 
लगी, इसके बाद )!, 472०70 द्वारा किरासन तेलके 
लम्प जलाये जाने लगे। पुनः सन्‌ १८२२ ईश०में 
पारी नगरके रदड्भालयोंमें गेशक्ो रोशनी हुईं। इसके 
बाबू 059॥9707०४८0 ॥72८-॥४॥८: और वर्त्ताप्रान 
समपमें इलेक्टरो लाश्यका व्यघहार होनेसे सब तरहके 
अभाव दूर द्वो गये हैं । 

पहले. विद्य त्‌ प्रकाश दिखलानेके लिये लाइकों 
पोड़ियाम ( 7.7०००००४४५ ) अथवा करायल ( धूना ) 


की धूलि अग्नि्में कॉंकी जाती थी । आज भी | 


प्रक्स अग्नि प्रज्बलित द्खानेके लिये इसी प्रथाका 
अवलस्ब लेना पड़ता है। किन्तु आज कल मेघमाला 
समाच्छादित द्वृश्यपट अड्धित कर उसमें टेढ़ -मेढ़ छेद 
कर कांचका नल बेठा प्रकृत थेद्यू तिक प्रकाश किया 
जाता है। फभो-कभी वेच्च तिक तारका भो व्यवहार 
देखा जाता है। लोहेकी चदर मोड़ कर दर्शनमण्डपके 
ऊद्ध्वांवरकमें तोपका गोला रख अथवा रसरुसोके दो 
टुकडोंकी सहायतासे कई लकड़ोके पटरे सज्ञा कर इस 
तरह कौशलसे लटका कर अटका रखते हैं, कि उसमें 
जरा भो रक्कर लगनेसे मेघमाला जैसा शब्द होता है। 
वायवीय शब्दका अनुकरण करनेके लिये पक मोटे बख्र 
सोंच-स्नोंच कर बांध देते हैं मोर उस पर दांत युक्त पक 
गोल नह घुमानेसे आपसमें थोड़ी-थोड़ी वृष्टिकी तरह 
सांय सांय शब्द होता हे ओर घधातव नलमें मटरका 
दाना डाल कर हिला देनेसे वृष्टि द्वोनेकी तरह शब्द 
दोता.है । 

इस समय पहलेको तरद अ्ेंध्रा प्रथित नही' दोतो । 
धादको को दशक नयनपथसे बाद्दर रखनेके लिये यह 
रुथान प्रोसिनियूमक नीचे या ऊपर निविष्ट हुआ है। 
अभिनेताका पार्ट निर्देश करनेके लिये उस समय रड्डा- 
लथमें प्रम्पटर नियोजित करना पहुता है। इं जक 
सामने एक छोटे कमरेमें बेठ कर यह प्रत्येक अभिनेता 
भोर अभिनेत्रोकी उनके पाठ बतला विया आतां था : 
यह श्रथा अभिनेताशों के लिये तथा दशेकों'के लिये 


विशेष अखुविधाजनक थो और अरुचि देख ०772७ के 
निकट रह कर प्रस्पटिट्टू[ ।४0०॥७४॥४ करनेकी रोति 
इस समय प्रवत्तित हुई है| 

१ध्वी' शताब्रीके मध्य भाग तक रड्रालयक आव- 
श्यकीय उपादान और पोशाक आइशि संग्रह करनेक लिये 
सामान्य द्रव्य खर्चा होता था। मूल बात है, कि उस 
समय वेशभूषाफ्री उतनी सज्ञावट होतो न थी और 
कोई उस विषयमें आग्रह प्रकाश भी नद्दो' करता था। 
पतले फपड़ का बना हुआ पहननेका वस्त्र रहता था। यही 
अभिनयक समय एक पक्र करक पहनते थे। मोटे 
कागज पर पालिशदार चिऋना कागज साट कर तलवार 
आदि बनाते थे । इस समय उन सब बातो'कां बहुत 
परिवर्शन हो गया है। किसी प्राचीन घटनाके आधार 
पर नाटकक्री सृष्टि होतो थो । इस सम्रय तत्समयोप- 
योगो अट्टालिकादि रुथापत्यका निद्शेन चिल्रमें दिख- 
लाया जाता है। इसलिय वे अर्था व्यय तथा परिश्रम 
करनेमें ज़रा भी नह्दी' हिचकते। वेशभूषाक लिये भी 
यथेष्ट थन खर्चा किया ज्ञाता है। खुना जाता हैं, कि 
किसी-किसी समय एक पएक्र नाटककों तेयार करनेपें 
तीन तीन कछाख रुपया ध्यय किया जाता था। 

इस तरहकी वनोबटक साथ यथार्थ घटनाफ़ो प्रति- 
फलित करने नाटक नाटप्राचायों यथाश अभिनय चित्रको 
दिखलानेतें भूल जाते हैं। उत्तम ओर प्रकृत विषयोंका 
अभिनय आज भी दरशंकोंक अभिप्रंत नही'। यह देख 
वे कई बार कफ वर द्ृश्यपटझ्नी खुन्दरताकी वृद्धिमें ही 
मन लगाने पर बाध्य होते हैं। लाइसियाम 'रोपियों 
ज्ञुलियिट' नामक सेफ्सपियरक्तत नाटकक अभिनय 
करते समय प्रथम अड्डुके !०॥ चित्र दिखनाके समय 
दृश्यकी परिपाटी और साधारण चहल-पदलके गोलप्राल- 
से प्रधान प्रधान अभिनेताका पाटे ( ००८७४४ ) पक दम 
ही नए हो गया था। कभी कभो पिछले गर्भाडुक दृश्य- 
पटो को सजा कर यथायथ रखनेंक्री विडम्बनामें डाप- 
सीनक सामने खड़े अभिनेताओ के मुखसे निकले 
शब्द दूव कर भी अभिनयकों विकृत कर देता था । 

यस्तेमान समयमें किसी चरित्रके अभिनयके समय 
अभिमेताको वक्‍त॒ताका ४०८2 गास्मीर्य हास होनेका 


प्प्ढ रखालंप 


और भो पक यूढ़ कारण देखा जाता है। एक नांटककों 
लगातार सैकड़ो बार करते रहनेसे पात्रपात्रियोंके सभो 
पाटे करठरुथ हो जाते हैं और उसे थे कलकी पुतलीकी 
तरह बक जाते हैं। उनको उस समय चरित्रके भाव- 
पर अरा भी ध्यान नहीं रहता, इसलिये उनके 
पार्ट खराब होते जाते हैं। इस समय र'गालयके बहुमूल्य 
वेशभूषा ओर सजावटकोी अधिकता साधारणके मन- 
मुख्धकर होनेके कारण अभिनयके विषय-परिवतनकी 
ओर छोगोंका ध्यान नहीं जाता। फ्रान्सके ॥20(7० 
ए+धा८कां3 नामकी सभाके उपरोक्त नियमोके समर्थन 
करने पर भो यहां उच्च अडुसे हो वक्‍तृताभिनय सम्पा* 
द्ति होता है । 

लण्डनके रगालयोंके आकार बड़ा होनेके कारण 
नाना श्रेणीके दृर्शकोंका समावेश होता है। नित्य 
अभ्यस्त दशकों के आगमनमसे रंगालयकोी मड़लकी संभा- 
यना है। फ्येंकि बारंवार अभिनयका देख कर पक्रोंके 
पाट्टेकी अच्छाई और बुराई पर विचार करनेमें समर्थ हो 
सकेंगे | अभिनेता भी प्रशंसा अर्जुन करनेके लिये अच्छा 
पांटे करेंगे। यदि वे अपने पार स्थानविशेषनें व्यथ 
जखोल्कौोर या अयथारूपसे अभिनय ( 0]४99 ४४.० या 
(२४॥४॥४ ) करें तो दर्शक उनको निन्‍दा कर सकंगे। 
किन्तु इस समय दिनांदिन नये नये और अभिनय-अन- 
भिन्न दृ्शकों क उपध्थित होनेसे रंगालयक संस्कार- 
विषयमें विशेषरूपसे व्याघात उपस्थित हो रहा है। इस 
श्रेणीक दर्शकों के लिये ऊपर कहे हुए व्यतिक्रान्त 
अभिनयकी प्रशंसा करते देखा गया है। वे यथार्थ और 
घुरुचिसम्पन्न वफ्तृुताभिनय उपलब्ध करनेमें समर्थ न 
हो कर उस विषम विशेष आप्रद मदी' करते। इन सब 
कारणेॉंसे व्यद्सायो-ताटय सम्प्रदायक उनक उपयुक्त 
नाटक आदिकी रखना कर अभिनयकार्ण-सम्पादनमें' 
बांधा उपस्थित होनेसे नाटकोंको ( 7ए877400 808॥06- 
४70 ) अवस्थामें अन्तर पड़ गया है ओर अभिनेताभो"- 
के भी चरित्र परिरुफुरण-शक्तिकी कमी होनेक कारण 
धघोरे घोरे थे नोतिमार्गसे श्रष्ट हो रहे हैं । 

अभिनयका इतिहास | 


: आतीय जीवनको सामाजिक रोति-नीति और सांसा- 


रिक खिलकों प्रकट करना ही अभिनयका प्रधान उ्श्य 
है। आतिगत स्यूनाधिककों अनुसार इस अभिनय- 
कार्यम बेपरोत्य दिखाई ठेंता है। सभ्यता ही इसका 
अन्यतम कारण है। खुसम्य रोमन और असमभ्य बयर 
प्राश्नीन आर्य हिन्दू और असभ्य भोलेंमें भो यह विभि: 
भ्षता थी। इस समय खुसम्य जतिमात्रमें अमिनयक 
लिये र गालय प्रतिष्ठित हो रहे हैं। किग्तु कोल, भील 
आदि भारतीय आदिम अधिवासियेोंमें भामोद्‌-प्रमोदक 
लिये इस तरहका सभ्यरुधि प्रणोदित रंगमश नहीं बना 
है। उनका वर्शरोथित नृत्यगीताभिनय खतग्लरुपसे 
किसी गांवम निदिष्ट रंगभूमिमें हुआ करता है । 

यह यर्दृरोधित जंगली खभाव और उसके उपयोगी 
जंगलो गीतको ले कर मानवसमाज जितने ही सम्यता- 
को सीढ़ियों पर चढ़ने ऊगा, उतने ही थे प्रामादि प्रति- 
छित कर कृषिकाय्यमें मन लगाने लगे। भोपड में 
रहनेवाले किसान प्राणास्त परिश्रप्त करनेके बाद जब 
अपने को पड़ में आते और अपनो थकावर मिटानेके लिये 
अपने बालवच्चो से घिरे हुए बेठते, तब वहां एक ५क 
दूल भा कर अपने नृत्यगीतसे तथा अपने हावभावको 
दिखा कर थके हुए उमर कृषकों को शान्ति देनेकी चेष्टा 
करता थां। इसके बदलेमें वह दल कुछ धान पाता था 
इसी धानसे वह दल अपना गुजर करता था। यह 
सम्प्रदाय धांधा5::2५ नामसे पुकारा ज्ञाता था । 
यूनानो कवि होरेशने ( ईसासे ६५ वर्ष पूर्द ) लिक्षा है, 
कि उस समय प्रायोनकालमें किसी प्रकारकां र गालय 
नहीं था । गीतनृत्य करनेवालों के सरदार बेलगांडियों 
पर अपने दलके लोगो को चढ़ा कर जहां अरुरत द्वोती 
थी वहां ले आते थे या गांव भरमें घुमा फिरा कर लाते 
थे। स्थेपस मांमक एक यूमानोसे इसी तरह गाड़ो 
पर यढ़ बवाजा बजा कर युद्धके गामेको प्रथलित किया 
उस समय कई तरहके दाव भाव भो दविलाये जाते थे । 

मानव अब अपेक्षाकृत सम्य हुए ; नगर तथा 3५- 
नगरो की शोभा बढ़ाने छगी ; रहने लायक छुम्द्र सुन्दर 
अट्टालिकाओ'का निर्म्माण हुआ, तब आमोद्क लिये 
रु्थायी नाट्यशाहाः या रगालयकी ख्यापमा हुई। 
पाश्यात्य-अगतके प्राथीनतम सम्य यूगानी तथा इसके 


ऱालय प्र 


पीछेकी रोमन आतिमें सोढ़ीदार र|गालय प्रतिष्ठित हुए । 
डस समय अभिनेता और अभिनेली शरीरमें कपड़ा 
लगा कर देहको पुष्ठता दिक्कातो थी। मुक्षमें नकाव ओर 
पैरमें लग्बी एड़ीवाला जूता पहन कर पएक्‍ट (2८-) या 
अपने पार्ट किया करती थी । अभिनयके आरस्मसे पूर्शा 
गानेवालोका पक दूल आ कर पक दो गाना गाता था 
और अभिनयका मोटामोटी विषय दर्शकोंकों समभा 
देता था । नाटप्रशाखबिदु परिडतो को रायमें गान गानेकी 
प्रथासे ही पहले गोतनाट्यकी उत्पत्ति हुई थी। नाटक- 
कारगण उस समय खतन्‍लभावसे भप्रग्थको रचना नहीं 
कर सकते थे । उनको कई नियमों का पालन करना 
होता था । किसो घटनामें बारह वर्षक इधरको कोई 
घटना जोड़ नही सकते थे । ऐसी शक्ति उन छोगो'- 
' की नहीं' थी, कि ये इच्छा होनेसे ही अपने रुथान फ्रोशल 
द्वारा दर्शकों कों ४०० कोस दूर पर नहो' ले जा सकते । 
कदण-रसात्मक यां वियोगान्त नाटकमें भी थे रुथान- 
बिशेषमें दाख्यरसका समायेश कर नहीं सकते थे। 
मालूम द्ोता है, कि ऐसे ही किसी कारणसे यूनानी 
र'गालयमें वियोगास्त ( 7782०१09 ) नाटकक सिवा, 
मिलनास्त नाटककें अभिनय कालमें यूनानी रमणियों को 
र'गालयो में प्रवेश करनेका अधिकार न था। 
यूनानका गौरव सु््या अख्य होने पर रोमका 
अभ्युद्य दुआ । किन्तु दुःशका विषय है, कि रोमक 
प्रभुट्वकालमें नाद्यशालाओ को विशेष उन्नति न हो 
सकी। युद्धप्रिय पिष्ठुर प्रकृति रोमन नाटकाभिनयमें 
विशेष परितृप्ति काम नही कर सके। वे पशुओंको 
लड़ाई तथा पदहलवानोंक्रा प्राणघातक युद्ध देख कर दो 
आंमोद्‌-प्रमोद्‌ करते थे । सम्ध्नाम्त ध्यक्तियोंकी दृष्टि 
जिधर होती है, साधारण प्रज्ञाका भी उत्साद उसी ओर 
दोता है। इसीलिये खाधोीन भावसे नाटककफी रखना 
ओर. उसका अभिनय-विषयमें किसीका आम्रह न था। 


# संस्कृत नाटकों के भारभ्भमें नट-नटी भोतार्भोकों भपने 
अभिनयका विषय जना देतो थी । काछिदास आदि बहुत 
पुराने नाटककारोंने भी बहुत पहलेसे उत्ी प्रथाका अनुसरणा 
किया था। 
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जिन दो एक पुरुतकोंका अभिनय हुआ था, थे भी यूगानी 
रचना पद्तिकी छाया ले ऋर ही गठित हुए थे । 

नाटकों का अभिनय सर्दासाधारणक मन मुताबिक 
नही' हो रहो है, यद देख कर नाटकक अध्यक्ष क्रमशः 
र'गमख पर मलथुद्ध, सिंह, बाघ आदि हिंस जन्तुओभो'से 
मनुष्पोंकी लड़ाई भादि खुरुचिविरुदध और बोभत्स 
रसकी अवतांरणा कर रोमन-रगालयकी कलेकित 
किया करत थे । प्रायः हो पसे घृणित आननन्‍्य्‌ 
उपभोगक लिये एक न एक आदमीकों कालक गांलमे' 
जाना पड़ता था। यह वोभत्स आमोद छोड कर 
रोमन पवित काध्ययसका आस्वादन नहों लेना चाहते 
थे। इस तरद पशु-सह्ृश और लोमदषण दृश्य देख देख 
रोमनोंकी मानसिक खुक्ोमल वृत्तियां कमश: हो कलु- 
बित होने लगी थों। फलतः रोमनोंकी नैतिक अवरुथा 
शोचनोीय ही रही थी । 

जब रोमन र गमओों पर इन सब कुत्सित कार्योंका 
अनिवायं-स्रोत प्रवाहित द्वो रहा था, तब ईसाम्रसीदने 
दूसरे ईसाई-घमंका प्रचार किया। नायप्रशालाणं इस 
नय-प्रचारित ईसाई धरे विषमय नजरों पर चढ़ गई । 
इस नये धमके अधिक प्रचारके साथ साथ नायवरागारों- 
की कमी होने लगी । ईसाई-घमंयाजअकोंने माट्रमश्कों 
'पापकां केन्द्र! तथा उससे सम्बन्ध रखनेवाले व्यक्तिमात्र- 
को मूक्तिमान्‌ कदाचार कह कर घोषणा की । उनके 
अध्यवसाय और ष्याख्यानोंसे लोग नाटकके प्रति बोत- 
राग हो गये ' अभिनेता और अभिनेत्रियोंकों तथा नाग्या- 
लयथोंके अध्यक्षकों लोग घृणाकी दृष्टिसे देखते थे । और 
तो क्या--विगत शताबदीके अन्त तक रोमन कैथलिक 
पुरोदितमण्डली विद्वं घवश सत अभिनेता और अभि- 
नेलियांकी शवदेहको साधोरण कन्रगाहमें गाड़ने नहीं 
देती थी। आज भी इस बीसवो' शताब्दीके भी कितने 
दो घमंप्राण हिन्दू तथा कितने ही ईसाई धमनाशके 
भयसे वेश्या-स'श्लिष्ट र२गालयो'में जाते कुरिठत 
होते हैं। 

कालचक्रके परिवरनसे रोम-साज्नाउय विध्वस्त और 
विपयंस्त हो गया । घोर अराजकता तथा सदा युद्धमें 
फंसे रदनेके कारण रोमके अधिवासी नाटकामिनय देखने. 


प्‌ र्ानपय 


नहीं जा सक्रत थे। इस विश्टक्लुलताके समय ताटक- 
को उन्नतिको बात तो दूर रहे, रड्डालय तक जय प्राप्त 
दोनेकी सम्भावना हो उठो थो | जो हो, बलवांन समय- 
के उलट फेरसे ज्ञो धमेयाचक्त २गालयको नरकका प्रति- 
रूप समझ कर उससे घृण। करत थे, वे ही भआाज्ञ रंगा: 
लयकी आवश्यकता उपलब्ध करत हैं। वे अब समभ 
गये हैं, कि दृश्यपट आदिके साहाय्यसे किसी घटनाका 
अभिनय करनेसे क्षोण या द्वोनबुद्धि मनुष्यके मर्शख्थल- 
को रुपश किया जा सकता है और खुचारुरुपसे र'गा- 
लयका काये सश्चालन करनेसे सम्भवतः इससे सामा- 
जिक-पारलिक और धर्मसम्बन्धीय उन्नति हो सकेगी। 
इसी आशासे प्रणोद्ति दो कर निरक्षर भज्ञ या मूर्ख 
मनुष्येकी उपासना कार्णोमें त्ती करानेके यन्‍्लखरूप 
समभ धूर्रा धर्मयाजकोंने थियेटरकों अपना एक अख्य 
बनाया । उन्होंने समयको व्यर्थो न खो कर बाइबिल 
धर्राप्रस्थकी किसो घटना पर नाटक रच कर उपासनाके 
समय अभिनय करनेकी प्रथा चलाई। इस तरहके 
समुदाय भभिनयक्रो ॥४5ट-९४, गएबलंट यो 2079] 
[999 कहते थे। 

उस समय ईसाई-संन्यासो जरुसलेम नगरीका परि- 
भ्रमण कर खद्देश लोट राजपथ पर दल बांध कर अपने 
अमणक अनुभवो'को कवितामें गात फिरत थे। उनके 
हाथमें दण्ड, आपादमस्तक चोला, पुष्पमालासे परि- 
शोभित शिर ओर कई रंगेंसे रंगे पायजामेको देख ख॒भा- 
बतः ही लोगोंके मनमें उनके प्रति भक्ति हो जाती थी । 
इनको अभ्यर्थोनाक, लिये कभी कभी वहांक लेग खेतों - 
में मांच गाड देत थे। इसो पर संन्यासी बड़ हाय 
भाव अपनी कविताओंकी खुना कर दशेकमणडलीकी 
तृप्ति किया करत थे। क्रमशः अभिनयकी उननतिके 
सोॉथ साथ रंगालयोंकी भी उन्नति होने लगो। धर्म- 
याजअक अभिनेत्‌-समाजमें परिणत हुए। उन्होंने एकल हो 
कर “("077070४ 0९ ]8 985807” नामके एक सम्भ- 
दायको सृष्टि को। उनके अभिनीत नाटक अद्भानुसार 
विभक्त न थे । 

नाटकोंका ऐसा ही विभाग किया गया था, कि 
कौन नाटक किस दिन खेला जायगा | उस समय रोमी- 


पोय भी ऐसे अभिनयोंको प्रश्नय देते थे। वे दलूभुक 
अभिनेताओंको “सहसर्नदिवसावधि” क्षप्ता प्रदान' करत 
थे। नगरके विभिन्‍न व्यवसायके लोग विभिन्‍न अंशका 
अभिनय करत थे। धममपुल्तकसे 'सृष्टि! (07८8४४०॥) 
"जझलप्लावन" ( 22४९८ ) पब्रिह्वीकरण यां शुद्धि ( !?५- 
0८8५0०॥ ) आदि अ'श हमेशा अभिनीत होते थे। 
रगवाले छ्ावनका अंश, बढ़ई, लुहार, शुद्धिभ'श और 
वखस्रविक्र ता सश्टिके अशका अभिनय करते थे। इन 
सबोक अभिनय ५रत समय वे ईश्वर अशका अभिनय 
करनेमे॑ अधम नहीं' समझत थे। उसोके साथ शेतान 
( 58:8० ) और पिशा्ों ( १०४ )-की अवतारणा भो 
होती थी । 

फ्रान्सीसी रड्रालियोंके इतिहासमें कहा गया है :-- 
सन्‌ १४३७ ६०में मेज नगरके धरम्माचायये कनरणड रेयरने 
'रिपुगण' (7॥6 [095557078) नामक रूपक नाटक ( 3॥५४- 
(79 ) कराया था । नगरके निकट भेक्समेल प्रास्तर- 
में इसके लिये रंगमश् बना था। इस नगरके वृद्ध- 
धर्मयाजक चोरेनवासी निकोलस नुसाटेलने ( 0प्राप८९ 
0 5970 ४९८0०४ ० ४८८ ) जगदोश्वर ( ७०१ )-का 
अंश अभिनय क्षिया। इस अभिनयके समय वह 
यथार्थमे' क्रश पर चढ़ाया गया | यह कार्य ऐसे खुचारु- 
रूपसे सम्पादित हुआ था, कि यदि वह यथासमय 
साहाय्य नहीं' पाता, तो वाख्तवमें हो इसामसीहको ही 
दशा यानी मर गया होता । वह इनका निर्दाल हो गया 
था, कि दूसर दिन एक दुसरे आदमीकों क्र श पर चढ़ा 
कर उसने इस अभिनयकों सम्पर्न क्रिया था। इसके 
बाद निकोलसने 'पुनरट्यांन'! (7९८७प::९०५०४) अ'शका 
अभिनय किया | इस अभिनयमें उसकी सुख्याति 
हुई थी |# 

इगलेएडमें भी “सेर्ट कथारिन” नामक जैफ्री (७९०- 
[7८५ ) रखित इसी तरहका अभिनय हुआ था । अंग्र जो 
साहित्यके इतिदास-लेखक टमास वी० साने लिखा है, 
कि यूरोपके प्रायः सभो केथलिक प्रधान देशोंमें उस 


+ [पा500ए ० धाल एाडादा 7९४०९, 7०. 
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रक्ालय 


पुराने समयमें इसी तरहके 'मिष्द्रि' 'मोरझटी' और 
पम्राकेल' अभिनय होते थे। इस तरहके बर्शरोखित 
नाटकासिनयका प्राधान्य रुपेन, जर्गोी, फ्रान्स ओर 
इटलोमें अत्यधिक था । 

साकमिल नामक एक मनुष्यने ६ ग्केण्डके राजा 
तथा राजपुरुषोंके चित्तविनोदार्थ विद्यालयके छात्रोंसे 
पक मिलनान्त नाटक्का अभिनय कराया था। सन 
१५५१ ६०में निकोलस उदान द्वारा रचित !२७।०॥ ९०४- 
5067 700795:८7 नामक पिलनानत नांटकका अभिनय 
हुआ था। इसो समयसे सार यूरोपमे' प्रकृत नाटकों- 
बे अभिनयक्रा सूलपात हुआ । इसके बाद इ गलेण्डमें 
सेक्सपियर, इ्टलीमें टासो, फ्रान्समें कान ली, स्पेनमें' 


सार्थेण्टिस आदि नाटककार आविभूत दो कर र गालय- 
- के नाटकोय युगक्ी अभिनवभित्ति रु्थापित कर गये। 


भारतका अमिनय | 
.. भारतबासी हिन्दुओ'की सामाजिक और मानसिक 
बुसियो'की सम्यक उन्‍नति निरपेक्षमावसे साधित हुई 
थी । वेदेशिक सम्बन्ध तथा वेदेशिक प्रभावके 
फेलानेसे बहुत पहले ही भारतमें नाट्य अभिनयकी अत्य- 
ध्रिक पुष्टि हो चुको थी। प्रायः दो सहस्त्र वर्ण पहले 
का लिवासने शकुन्तला नाटककी रचना की । इसो प्रन्थ- 
के नाटय-साहित्यकी परिपुष्टिको देख कर पश्चिमीय 
परिडत अनुमान करते हैं, कि यह भ्रस्थ भारतवासियों- 
के स्वदेशी भायसे पूर्ण होने पर भी इसमें विज्ञातीयका 
कांट्पनिक नाटकका ( रिफ्ात्ाएंए 9/कग्माव ) चित्र 
प्रतिफलित हुआ है । ओर तो क्या, सादूश्य देख कर 


उन. लोगो को सनन्‍्द्‌ ह होता है, कि प्रसिद्ध कवि सेफ्स- 
पियरने इस नाटकका आभास लिया था। 


नाटक और उसका अभिनय यहांके राजाओं के लिये 
बड़ी प्रिय वस्तु तथा बड़ आदरको चीज थी। इसी 
कारणसे नाटकों मे' विशुद्ड समाजका आदर्शचित्र अद्वित 
हुआ है। भारतीय हिम्दुराजाओ का जब प्राधान्य था, 


तब 'उद्भयिनो' और कान्यकुब्नका वक्तोमान कन्नौज 
नगर ही नाटकासिनयक प्रधान रुथान थे। पुराने 
नांटकों में इनका उद्लेल पाया जाता है । % 


+ 4ला०829' ऐल्‍क्वागवए९ िसशा2पप्रार 7,९८८प्राढ ॥/. 
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्श्छ 


अध्यापक लासेन, बेवर, श्लेगल, गोद्डप्टुकर आदि 
अमन परिडत और कनिगहम, हिवार, जोग्स, विव्सन॑ 
आदि भारत-प्रधासी यूरोपीय परिडतोंने एक वक्यसे 
संस्कृत नाय-साहित्यका उल्कर्ष स्वीकार किया हैं। बहुत 
गवेषणा कं बाद अध्यापक बि्सनने स्थिर किया, कि 
हिन्दू नाटकोंमें जितने ही गुणया दोष क्‍यों न हो, 
इसमें सन्देह नहीं, कि यह भारतवासियोंके निञअख हैं। 
हिन्दू अपने नाय्साहित्यके लिये किसी वेदेशिकके 
ऋणो नहों' हैं। १४वी' या १५वी' शताब्दीसे पहले यूरोप- 
की किसो जातिमें कोई भो यथार्थ नाटक न था। किस्तु 
इतना जरूर है, कि उस समय हिन्दू नाटकोंकी 
सम्पूर्ण अवनति थी ।१' ऐतिहासिक हस्टरका कहना 
है, कि यूनांन और रोधकी तरह प्राचीन-भारतमें सम्भ- 
बतः वेदिकयुगर्मे भी पट आवदिके साहाय्यसे वर्बरानुरूत 
कोतुकाभिनयको व्यवस्था थो । किन्तु समुस्नत 
साहित्ययुगम ( (]ध्ठशए्ता घट० ) परिस्फुट यरित्र 
चित्रसम्बलित जो संस्कृत नाटक रचे गये और जिनमें 
कई हम इस समय देख रहे हैं, वे सम्भवतः पहली 
शताब्दोसे ८वीं शताब्दी तक सड़र्भलत किये गये हैं | 

मुसलमानोंके अभ्युद्यके समय वित्ञातोय भाषाके 
संसगंसे प्राचोन समुद्ध संख्कत-भाषाका अधःपतन हुआ । 
इसोके साथ सांथ रगालयकी अवन्नति हुएबं। मुसल- 
मानोंमें फारसी भाषामें रचित कुछ शेरों या काब्योंके 
सिवा नाट य काथध्योंका वे निद्शन नहीं मिलता । संगीत 
आमोद्‌ उपभोग मुसलमानधर्शशास्त्रमें निषिद्ध होनेसे रंग- 
मश्जीय अभिनय मुसलमान राजाओंकी उसनतिके समय 
प्रभय लाभ नहीं' कर सका। मोगल-सप्ताट्‌ अकयर 
शाह भारतवासियोंके मनोहर संगीतसे मुग्ध हो कर 
संगोत-धिधद्याके बड़ पक्षपाती हो गये थे। किन्तु 
आलब्यपूर्ण रंगामिनयमें उनकी कुछ भी श्रद्धा दिखाई 
नही' देती थो। सन्नाट औरंगजेब संगीत और बाजे- 
की प्रथाके सम्यक. विरोधों थे। छुद्र चीन राज्यमें 
+ ५४६४०॥75 नाता 4कटछ772, रिल॑धट८2 |. मै /. 
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भी सम्यक्‌ नई प्रथाके आधार पर प्रतिष्ठित रंगालय 
था। किसो किसी विषयमें सुसमभ्य और शिक्षित 
यूरोपीय नाटयरंगके विषयमें उनके पीछे थे । 

पुराणादि हिन्दुशाख्रोंकी आलोचना करनेसे देखा 
ज्ञातां है, कि खर्गकी देवसभामें देवताके मनोरञ्ञन करने - 
के लिये भरतमुनिने नाट्यशासत्रों का प्रणयन किया। 
जन सब नाटकोंका अभिनय पहले देव-सभामें किया 
गया था। उध शी आदि विद्याधरी या अप्सराय नृत्य- 
गीतादि द्वारा उस समय दवेवताओ का सिसबिनोद्‌ 
किया करतो थी'। उस समयक्रा अभिनय तीन भागो- 
में विभक्त था | (१) नाट्य अर्थात्‌ हाव भाव दिखा कर 
वाक्यका प्रयोग करना । (२) नृत्य या भावहीन अगो- 
का परिचालन करना और ३ नृस अर्थात्‌ केबल नाच। 
उत्तरकालमें इन तीनो के साथ ताण्डब-नृत्य अथोत्‌ 
शिच नृत्य तथा लास्य आ कर मिल गये । भगवती पार्शती 
ने खवयं जिस नृत्यका प्रवशन किया, वह हांस्यके 
मामसे पुकारा गया। इस नृत्यकों देवोने वाणको पुत्री 
ऊषादेधीको तथा उनकी सखियोंकोी सिखाया था। 
ऊषासे गोप-गोपियों ने सोखा | पीछे उन सवो'से सभी 
अगद फैल गया । 

भरतमुनि दी माटको के आदि सृष्टिकर्ता हैं। सभी 
एक काध्यसे खोकार करते हैं, कि उनके समयसे ही 
संल्कृत नाटकका प्रथम विकाश हुआ । उस समय गन्धथे 
और अप्सरायें इसे अमिनीत करती थी'। जहां दर्शक 
देवता हैं, भभिनेता और अभिनेत्री गन्धर्ण और अप्सरायें 
हैं तथा र ग्मझआ सदा सदा ऋतुराज पसन्‍्त-विराजित 
खर्गधाम है, यहांका अभिनय कैसा सर्वाडुः सुन्दर दोता 
होगा, पौराणिक उपाण्यानोंके सिवा उसका विशेष 
विवरण जाननेका कोई उपाय नही । 

महाभारतके विराट परामें ( २९१६ ) लिखा है, कि 
मत्श्यराज़ या विराटराजने अपनी कन्या उत्तराकों गान 
याजां सिखानेके लिये पृदम्तला ( भज्जञु न )को नौकर 
रखा था। इसके लिये उन्होंने खतग्ल एक नृत्यागार 
तय्यार करवाया था। दिनिम्में वहां जा कर बालिकाय 
मुत्यगान सीखा करती थी । इसका विवरण जञाननेका 
कोई उपाय नही, कि यह नृत्यागार किस प्रथाके अनुसार 


तय्पार हुआ था । पाणिनिने शिलालि-रखित नठसूल" 
का उल्लेख किया दे। " 

भारतोय रद्मश को लुप्त घेभव-स्वरूप संख्छत भाषामें 
रखित प्राचीन मांदक आदि आज भी श्ुपर्दाफे साथ 
हिन्दू ज्ञातिका अतीत गौरव बतला रहे हैं । उद्जयिनी- 
पति विक्रमादित्यके राजस्वकालछमें जिस नाथ साहित्यने 
शीष रुथान अधिकार किया था, दुःख है, कि भारतमें 
भाग्याकाशमें और कभी बैसा कला-विज्ञानका पृण 
विकराश नहीं हुआ । तुलना करने पर विक्रमादित्यके 
राजट्वकालकी /02प)५८०४ ९९००१ कह सकते हू | 
रोम-सन्नाट अगस्टसकी तरह महाराज विक्रमादित्य भी 
प्रबल परांक्राग्त सम्नारट थे । रोम-सप्राटकी सभामें 
जैसे 078८०, एट्टा), [/ए५ए आदि रसल्ल कवि मौजूद 
थे घेसे हो उल्लयिनो-राजसभा भी कालिदास आदि 
रसश परिडतमण्डलीके विमलश्ानालोकसे आलोफित 
हो रही थी। 

कालिदास आदि कवियोंके आविभाव्के समय हिस्दू 
उश्नतिकी चरमसीमा पर पहुंच चुके थे। उन्ही 
कवियोंमें कालिदास, भवभूति आदिने अपने अपने 
नाटकॉमें हिन्तुओंके जातीय जीवनका जैसा अशुपम 
और खांभावषिक खिल खींचा है, वैसी ज्ञातीय चरित्र- गठन 
की शक्ति अति बिरल दिखाई देती है। पक शकुन्तला 
नाटकके सौन्द््टने समूचे सभ्य अगतकों मोहित किया 
है। शकुम्तलाकी अपूब माधुरीसे 'मुग्ध हो कर अमन 
कषि गेटे (०6०८८४८ ने गाया था---/[ 79772 ६॥९९, ० 
र््ष|(प्राए89, 80।] 80 ०000८ 48 $७॥0?!, 

दृशरूपक,  सरस्तो-करठाभमरण, साहिस्य-द््णण, 
संगीतरज्ञाकार, काध्याद्श, अलड्भारसर्थर्य, रसगंगा- 
घर, अलकड्भारकौस्तुभ, श्टज्लारतिलक, रसतर' गिणी, 
रपसमञरोी, भोजप्रवस्ध, शांड्र धरपद्ति, काध्यप्रकाश, 
काव्यालड्र|रवुशि, चम्द्रालोक, कुबलयानन्द्‌ आदि अल - 
डुशरशाऊत्र पढ़नेसे हिम्दूजातिके नाटक और अभि: 
नयके सम्बन्धमें कुछ आभास मिल सकता है। इस सब 
प्रव्थोंमें जिग नादकोंका उद्लेल है, थे. सब उस समय 
विशेष प्रसिद्ध भोर दृष्टान्तोपयोंगी थे, ऐसा अधुमान 
दोता है। अतः संस्कृत साहित्यके उस समुद्धिके समय 


रकलय प्स् 


लाटकोंकी संख्या निःसस्देद इससे भी अधिक थी | नोचे 
कई प्रसिद्ध संस्क्तत नाटकोंके नाम दिये जाते हैं- 
सुच्छकरिक, शकुम्तला, विक्रमोडाशी, मालबविका 
प्रिमित्र, उस्तर-रामचरित, मालतीमाधव, मद्यावीरचरित, 
येणीस हार, मुद्राराक्षस, उदात्तराघव, अनर्धाराधव, 
प्रचए्डराधव, रखावली, दनुमानताटक, कम्द्धमञ्रो, 
कपू रमजरी, समुद्रमन्‍्थन, लिपुरदाह, धनज्ञयविज्य, 
- सारदातिलक, ययातिचरित्र, ययातिविज्ञय, ख्॒गाडुः 
लेखन, था तांगद, बालरामायण, विद्ग्धपाधय, विद्ध- 
शालभजिका, अभिराममणि, प्रद्युज्ञचविजय, श्रीदाम- 
' चरित, मथुरानिरुद्ध, धूर्रानरराक्, घूस समागम, कंस- 
बच, कौतुकसर्जाश्व, चिलयश, नागानन्द, चण्डकौशिक, 
 अगन्नाथवब्लभ, दानकेलि-कफौमुदी, हारुयाण व, कृष्ण- 
- भक्तिसंकठप सूर्योदय, . प्रबोधचन्द्रीदय, प्रसन्नराधव, 
पाण्डव-चरित, चैतन्यचन्द्रोदय, वसनन्‍ततिरूक, प्रिय- 
दृशिका, ललितमाधव, श्रीराम-अस्म, रामाभ्युद्य, 
सोगन्धिकादरण, कुछुमशेखर-विजय, गर्भावतो, यांद्‌- 
बोद्य, शटड्रारतिकक, वासन्तिका परिणय, रैबत-मद- 
- निका, खुदर्शनविज्ञय, ययाविशमिष्ठा,  'ुन्द्माला, 
क्रोडारलातऊ, मांयाकापालिक, विलासघती, देवो- 
महादेव, बालीवध, कर्णकावती-माधव, विन्दुमती, फेली- 
शैबतक, फामद्स आदि | 
हिस्दूनाटकोमें मिलमास्स या वियोगाम्तका कोई 
प्रभेद महीं' था। आये लछोग शोक, ताप भौर दुःखसे 
भरा नाटक कभी पसम्द नही करते थे। इसीसे उस 
समय वियोगान्तनाटक बिलकुल ही न थां। स'रुकृत 
मारक सांधारणतः लग्बा होता था और उनके अभि- 
नय करनेमें अधिक समय भी लगता था। इसीलिये 
' किसी निर्दिष्ठ समयमें एक या दो नाटक शीघ्र सभिनय 
करनेके लिये श्रेणी विभाग कर छोटे छोटे नाटक रखें 
. गये थे | किस समयमें और किसके वाद कौन अभिनय 
* के किये रंगमआ पर उपस्धित किया आता था, उसका 
निर्णय करना कठिन है । - 
अभिनयोपयोगी मारयसाहित्य नाटक, रुपक और 
उपरृपक मेंद्से तीन प्रकारका है। शकुम्तला, मुद्राराक्षस 


आदि नाटक उश्यकोटिफे मायरसादित्य हैं। प्रकरण, 
०0, 24+, 23 


शुद्ध और सह्डीर्ण भेदसे तीन हैं। सच्छकरिक, मालसो- 
माधव आदि इसी श्रेणीके अन्तगंत हैं। उपरूपक १८ 
प्रकारके होते हैं। सिवा इनके नाटिका श्रेणोमें रलावली 
और लोटक विषयमें विक्रमो्ेशी ही उल्लेखनीय है। 
परिचयके लिये कितनी दी श्रेणियोंक्ा विभाग नीचे 
दिया गया ३-- 

प्रकरण, समवकार, ईहम्ग, डिम, व्यायोग, अडड, 
प्रहसन, भाण, बीबी, अवस्यन्द्िति, असत्प्रलाप, प्रपश्च- 
नालिका, वाकको लि, अधिबल, छल, व्याहार, खुद्ष, 
लत्रिगत, गएड, नाटिका, लोटक, गोष्ठी, सट्क, नाथ्रासक, 
प्रस्थान, उल्लाप्य, काव्य, प्रे कुन, रासक, संलापक, श्रीगद्ति हे 
शिव्पक,  विलासिका, दर्म्मलिका, प्रररणी, हल्लीश 
ओर भणिका । इन सब नाटक प्रन्थोंकी रचना-पद्धति 
और अभिनेता तथा अभिनेत्नियोंके प्रदर्शनीय अ'ग- 
परिचालना आदि बेशिषप्टय यथारुूथान दिया गया है। 
इससे यहां देनेक्ी आवश्यकता नहीं । 

नाटक, रूपक, उपरूपक और अन्यान्य शब्द देखो । 

यूनानियोंकी तरह प्राचीन हिन्दुओंका अभिनय सदा 
नहों होता था। पूर्णिभाक्री रातको, राजञाके अभिषेकके 
दिन, मेलेमें, धमंसम्बन्धीय उत्सवमें, लोगोंके समागम 
होने पर, विवाहमें, मित्रके आने पर, किसी नगर या 
देशकी विज्ञुय पर और सन्‍्तानोत्पक्षि पर हिन्वुओंमें 
अभिनय करानेक्री रोति थो। इन सब उत्सवके दव्नोंके 
सिदा देशी किसी सम्ध्रान्त ब्यक्ति अथवा राज्ञाओंकी 
आश्ञासे हो अभिनय हुआ करता था। यदद कद्दा जा नहीं 
सकता, कि नांटकाभिनयके समय साधारण प्रजा प्रवेश 
करने पाती थी या नहीं । क्योंकि अभिनय देखनेके बाद 
लोगोंके मन पर उसका जो रुथायो प्रभांव ( 0/9॥79९ 
०१९०६ ) पड़ता है, मालूम दोता है, वह लोगों पर नहीं" 
पड़ा । ऐसा द्वोनेसे सम्भवतः इतना जल्द नायासाहिस्यका 
बिलोप नहीं होता | घिशुद्ध संस्क्ृत-मांधाके साथ शौर- 
सेनी, मागधो, अद्ध मागधी, प्राची, अवन्तिका, द्वाथिड़ी, 
भालिक, द्ाक्षिणात्य और पैशायी भाषाओंकी मिलाब< 
होनेकी वजद ये सब प्रग्थ साधारणके लिये दुबोध हो 
गये थे। अनुमान होता है, कि इस कांरणसे भी नाटकां- 
भिनय साधारणको सद्दाजुभूति अज्जंन नही' कर सका | 


६० रखंशंय 


संश्कृत नाटकावलीकी गठनप्रणालोका पय्यवैक्षण 
करने पर सहज दी समभमें आता है, कि पुराकालफे 
अभिनय नाटकादि वर्तमान समयोचित »एडडुलामें आवद 
नहीं थे। नोटकारम्मसे पहले ही मंगलाचरणमें ज़ग- 
दोध्वरका नाम स्मरणके साथ-साथ दशक-मरण्डलीको 
आशीर्वाद देनेकी प्रथा थो। सूलधार 5088९-788- 
2०: 890 त।700:८07 अवतरणिकाका पाठ करता थो। 
दर्शोंकों नाटकके विषवकों समझता देना ही इस अवतर- 
णिकाका उद्दे श्य था | इसीलिये नाट्यानुशोलन पारदर्शों 
विद्वान खुदक्ष व्यक्तिको ही सूत्रधार बनाया जाता था । 
... अवतरणिका-पाठ करनेके बाद नाटक आरश्म होता 
थां। संख्कृत नांटक कई अड्डॉमें विभक्त है। यूरोपमें 
पहले रोमकोंने ही नाथ्कासिनयमें अकुंका विभाग 
किया । किन्तु हिन्दुओंने उस प्रथाका अनुकरण नही 
किया, इस बवोतकों अध्यापक विलूसन पक वाफ्यमें 
स्वीकार कर गये हैं।# एक एक नाटकमें श्से १० तक 
अड्डू रहते थे । 

अभिनयके समय रंगमश्के सामने वृदत्‌ एक यव- 
मिका ( )/0])-50०० ) रहती थी | कुछ लोग रंगालयों- 


के सामनेके वखावरणकों यधनिक्रा कहते हैं। उस समय 


कणएइवर ( ((०९००००८ 5०८॥९४ ) था या नही, इसका 
पता नही लगता । किन्तु नाटको'मैं अद्भुन्तगंत दृश्यें- 
का उदलेक्ष रहनेस अनुमान होता है, कि ये सब अवश्य 
ही अमिनयके समय रिखाये जाते थे। फ्पेंकि देवमंदिर- 
के सामने, श्भशानघाटमें अभिनेता अभिनेत्रियांका समा- 
गंध न दिखा सकनेसे झिस तरह अभिनयक्री साथंक्रता 
लाभ को जा सकती है? उस सम्रय कपड़ों पर अद्वित 
 खिल्पट था या नहीं, उसको मीमांसा न कर केवल 
इतना दो कहां ज्ञा सकता है, कि शिल्पनैपुण्यससद्ध 
भारतमें मवश्य ही राजकीय खदसे लकडीका रुवतम्त 
मन्दिर तय्यार कर रंगालय बेठाया गया था। श्मशान 
चिलमें विश्यहुुंलित भावसे गिरी जली लकड़ियां और 
निश्मित अश्थि आदि भो इधर उधर फैला दी ज्ञाती 


* लाता ववार्नए72८, 079774800 8ए90९॥0 0 0९ 
पवाएप्रष्र5 जज, 


थी'। ऐसा न होनेसे कभी भी भअकुु और दृश्य-थे 
दोनों स्थतन्‍्लरूपसे विभक्त नही होते थे। उस समयके 
अभिनय कार्य्यमें कितनी हो तुटियोंका रुघोकार कर लेने 
पर भी कटद्दा जा सकता है, कि भारतोय प्राज्ीन नाटय- 
मश् उस समय पूर्णरुपसे उन्नति प्राप्त कर चुका था। 
और तो फ्यां-स्त्रियांके पार्ट ख्रियां ही करतो थी ! 
जहां नारो-यरित्रकी गास्मीय्य-रक्षा सरल-हंदया रम- 
णियोंसे नहीं हो सकती थो, वहां सम्भवतः युवक या 
बालकॉसे अभिनय करा लिया ज्ञाता था। मालतीमाधव- 
में कहे हुए बौद्ध-रमणीके चरित्र-स्फुरणका अभिनय 
सामान्य रमणी द्वारा सम्पादित द्ोता था या नहीं, 
सम्देद है । 

नायाशाखमें अभिनेत्रियोंके परिधेव वस्र सादा, 
विचित्र ओर मलिन--ये तीन तरहके ही लिखे गये हैं। 
उसमें लिखा है, कि धमकरम में नियुक्त व्यक्ति, सामान्य 
खी, अमात्य, कप्चुकी ओर पुरोहित सादी पोशाक या 
यख घारण करे। देवता, दानव, गग्ध्, असुर, यक्ष, 
राक्षस, राजा और राजपोषित या राजपुर-नारियोंका 
परिच्छद्‌ विचित्र वर्णका हो और मद्यप, उन्म्त्त, पहाड़ी, 
योर भोर राजद्रडसे दरिडत व्यक्ति आदिकी पोशाक 
मलिन हो । किन्तु इस तरह वरस्रधिनिषेागमें भी देश, 
काल, उम्र, पद्‌ और जातिके प्रति विशेष लक्ष्य रखना 
कर्सव्य है। नाट्रायाय्थॉकों श्सका खूब ध्यान रखना 
चाहिये, कि सब ज्ातियोंकी एक ही पोशाक न हो | 
मध्यप्रदेशके रामगरशेलकी :गुहामें श्ली सदी १हलेका 
रडुागलयका चिह देखा गया है । 

उस प्राचीन युगमें रंगालय जिस भावसे ही बने हो 
ने क्‍्यों--बततमान समयमें बगाल और भारतवर्षके 


नाना ख्थानोंमें ज्ञो रगालय बने हैं, वे आज करके यूरो 
पीय रगालयेंके अनुकरणसे ही बने हैं। फ्रान्स भर 
इ'गछेरड-राज्यके प्रसिद्ध २गालयेकि प्रवेशद्वारके बाद 
एक दृलान ( 470::०५7०८ पत०! ) रहता है। इसके बाद 
ऊपरो मजशिलमें जानेके लिये ओ अलग अलग सीढ़ियां 
हैं, ठोक उसके बीचमें 59]००४ भर्थात्‌ छुसज़ित बैठक- 
खाना रहता है। ऊपर दोनें बगढमें बफ्स यानी कई 
आसनोंका घेरा बोचमें गेल दोनो ओर कुसियां रदतो 
हैं। उसके ठोक बीथमें राजशाका आसन (7२०४७! 
8९८9६ ) रहता है । पांरो-भगरीके प्राएड 07०00 ण्ज्थ्च 


रऋालय 


अपेरा हाउसमें राजाक ऊपर चढ़नेक लिये स्वतम्ल 
सीढ़ी बनो है । 

बंगांलमें, विशेषतः कलकत में जितने र'गालय हैं, 
उनमें यूरोपियोंके परिय्ालित रायल थियेटर, को रिन्थि- 
यन थियेटर, अपेरा हाउस और देशी पारसियोंके थिये- 
टरॉको छोड़ कर ब'गालियो'के परिचोलित र'गमश्नो - 
की आलोचना करने पर केवल छांर थियेटर ही ऐसा 
दिलाई देतां है, जो यूरोपीय ढ'गका बना छुआ है। 
अन्याभ्य सभो केवल अनुरूप छाया ले कर गठित 
हुए हैं । 

बगालमें क्रिस तरह और किस घटना स्लोतमें र'गा- 
लयका अभिनय और प्रथम प्रतिष्ठा हुई ओर किस तरह 
इस कला विद्याने अपनो परिपुष्टि की थी, उसका संक्षिप्त 
इतिहास नीचे लिखा जाता है। 

बद्धालके रब्जाक्षय । 

ब'गालियो के र॑गालयो की प्रतिष्ठाक्ा मूल अगरेज 
हैं। किन्तु भभ्नजो'ने कलम दह्ाथमें पकड़ा कर उन्हे 
नहां सिखाया है। अगग्रञ ज्ञातिने अपने आमोद्‌-प्रमोद्‌- 
के लिये वारेन देशिड्ुसके जमानेमें इस देशमें थियेटरका 
सूलपात किया। उस समयके राजपुरुष ही इसके अनु- 
छाता तथा अभिनेता थे। यह ठोक ठीक कद्दना कठिन है, 
कि कब इसकी प्रतिष्ठा हुईें। फिर, हिकीफे बगाल 
गजेटमें ।द्ल्लाई देता हे, कि सन्‌ १७८० ई०में 'कलकत्ता 
थियेटर” नामक थियेटरम इनके सात आठ बार नाटक 
प्रहसन हो चुके थे। उसी समयके “कलक्ता/अडयर- 
टाइअर” में इन अभिनयो'के विशापन छपे हैं ।# 





# 3१वीं जनवरी सोमवार 0९०77207 ० ४॥८ ऐश प्र: 
50796/४०॥ और एक फासे ; ३१ माचे 007८१₹ ०! 
एछ०फ्रातस्‍भ९ भोर .6 78८27 72 एाक्षत नामक फासे 
और ४था भौर ११वीं अपरेक्न 50000 07 &८थ०॥7१5]! अमि- 
'नीत दुआ । विस्तृत विवरण 00९7 :६७ एल 44ए९४- 
(867 ' 4, 290७॥ ]॥प्र47ए, 87व4ं १२० 30, 3754 &70, 
780. पत्रिकामें दिया गया दै। सिवा इसके उक्त वर्ष के १२वीं, 
१६वीं भोौर २१वीं अगस्त :०2०१ए ० १(७४०7९६ और 
6इ५बल्य नामक एक और फार्स अभिनय हुआ था। 


श्र 


४०, 7 २०, 3, 78582 80570'5 2४2०।५८ से जञामा 
आता है, ५वों जनवरी सन्‌ १७८२ तक यह थियेटर यहां 
मौजूद था। | 

इसके बाद पेशेदारों के थियेटर आरम्भ हुए और 
कलकर्तेमे' ही ये थियेटर स्थापित हुए भीर हुए भी तो 
अ गरेजो' की सहायतासे | 

इसके बाद बगालियो ने ठीक कब थियेटर कायम 
किया, यह कहना जरा कठिन है। कलकलेके ( (४।- 
०॥८(8 र९०ए7९४७ ४० +]] 850 ) “कलका रिभ्यु” 
नामक पत्रके तेरहथें खणडके १६०वें पृष्ठसे ज्ञानां आता है, 
कि सन्‌ १८२१ ई०में “कलिराज्ार यात्रा” नामक एक 
नाटक हुआ था। इसो सालकी ब'गालो संचाद पलिका 
“संवादकोमुदी ”-की ८वी' संख्यामें इस अभिनयका 
विवरण प्रकाशित हुआ था। उस समय होनेवाली 
बड़ाली यात्रा या रासलीलासे निश्चय ही इस 
अभिनयमें कुछ विशेषत्व था, नही तो इसका 
विज्ञापन समाचार-पत्रो में कैसे छापा जाता । इस 
समय कई नाटक लिखे गये। उक्त “कलक्षत्ता रिभ्यु" 
में संवादकोमुदीक्री जो आलोचना हुई है, उसमें लिखा 
गया है, कि इसकी पांचवी रूंख्यामें “नवप्रकाशित 
नाटकों के प्रति कुरुचि! " ( 6 ल्जी पशावलाटए ० 
(९ तार 0009४ ॥7070८( ) शीषक पक लेण प्रका- 
शित हुआ था या नहीं । “कलिराजार यात्रा” नाटकका 
अमिनय हुआ था इस विवरणके सित्रा 4गालियो' के 
किसी और नाटकामिनयका परिचय अब तक नहीं 
मिला है। यह भी १५२७ साल फसलोकी घटना है । 

इसके बाद सन १५३७ फसलीके सम्भवतः लक्ष्मी- 
पूर्णिमाके दिन ब'गालियोंके एक नाटकामिनयका विशेष 
विवरण मिलता है। हिन्दू 'पाइनियर' नामक पक प्राथीन 
पत्रमें ( सन्‌ १८३५ ६०के अक्तूबर महीनेकी एक संख्या- 
में ) इसका विवरण प्रकाशित हुआ था । इस बविवरण- 
के प्रारम्ममँ ही लिखा है---५775 (07ए०(९ ४॥९६(7९ 
8०५ प्र0 ४0907 ६ए० ४८७78 820, 78 &0॥| 5प्र)70007:6 
97 89प ०छाप्रतो॥ा097 805८ ५अर्थात्‌ यद शौफोन 
थिपेटर कोई दो वर्ष पदलेसे तय्यांर हुआ है, जिसे बाबू 
नवीन चन्द्रबोस अब तक प्रतिपालित करते भाते हैं।” 


श्र ऱालय 


भद्रपुरुष घनी ब'गालो थे। किसी मग सौदागरके अधीन 
वे काम करते थे । इसीसे थे भो 'मग' नामसे परिखित 
हो गये। 'तनु' सम्भवतः रामतनुका सक्षिप्त अ'श हैं । इसी 


इससे अ्रश्नाणित होता है, कि इस नाटप्सम्प्रदायने सन्‌ 
- १८३५ ई६०ले दो वर्ण पहले अथांत्‌ सन्‌ १८३३ ६० या सन | 


१२३६ फसलीमें अपना पहला खेल दिखाया था। किन्तु | 
। 


थहं भो नहीं “कलकत्ता मोस्थली जमेल” नामक प्राच्ोन 


'मासिक पत्नमें देखा जाता हैं, कि सन्‌ १८३२ ६०के जन- 
बरी महाीनेमें श्रीप्रसन्नकुमार ठाकुरकी चेष्ठासे अं गरेजी- 
में उत्तर-रशमचरितका अभिनय हुआ । इससे मालूम होता 
है, कि यद सन १२३८ साल फसलोके पौष महीनेकी 
घटना है । 


| 


जो दो, यह निश्चय है, कि सन्‌ १८३१ ई०फे अक्तूवर | 
महीनेमें बंगालमें पहला अभिनय हुआ और हुआ भी तो 


“विद्यासुन्द्र नामक नाटक । खुना जाता हैं, कि उस 
समय इस नाटकका यालामें बड़ा नाम था । कलकत्तेफे 
प्रायीन इतिहासकी खोज करने पर मातम होता है, कि 
इसी समय डोमटोलेमें अंगरेजोंकी जो नायशाला 
स्थापित हुई थी, उसमें भगरैज्ञीमें विद्यासन्द्रफे दी 
गाने हुए थे । इसका प्रमाण मिलता है-- 


अिनीननन “गाने ७०. उमममकामक७अक->न+>-क, ---+न्म्म्नधााा...... 


। 


6 ॥ए छलापराइगंता धीए विए्तत्राधए वीर  ७०एटता0 ' 


छलाशातयोी, 3 40त्तएकि रेट ॥॥6807९८ ॥0 ४८ 
700479॥5 ( छोमटीली -योनाबाजॉर ) प€९0० "0९0 ॥ 
धार एलाइ्था। 8/ए९, णाी। 92९ ठएुलत्माल्त एशाए 8॥0॥9ए 
एप 8 9987 टत्व "वर एाइड्रपांइ2.! * * * |] 
छ098 ० 06 )7रपए०ा 807स्‍7९व 90९८ 9॥72८९ ]9778(५ 


(07078 घि।ए धए९ 8९0 (0 प्राप्७८९५-- 


अर्थात्‌ गवनेर जैनरलके हुफ्मलसे मिष्टर लेवेडष्फेर 


जिन ता ता त अऑिऑजनतीननओतण चनओ जजओ-.++- न >ीि?तीी- ०० ० * ८ ++  +- 
] 


डोमटोलेकी नयी नायाशालामें छद्गनवेश नामक अ भ्रजी ' 
मादक शोघ्न ही खेला ज्ञायगा । ## वहु आद्वत कवि भारत- 


खलन्‍्द्रके कविता सुरमें इसके गाने तय्यार हुए हैं । यह 
प्रमाण भिन्न भी माल्दूम द्वोता है, कि यह 'विद्यासुन्द्र' ही 
है--अन्नदाम गल नदों । यद्द सम्मवतः .39॥80-के 
हिसावसे गोत हुआ था । यह सन्‌ १७६५ ६०का 
'घटना है । 

. सवीन बाबूने उस लोकप्रिय विषयकों ही नाटक- 
'झूपसि अभिनोत किया था। खुना ज्ञाता है, कि तनु मग 
जॉमक एक व्यक्तिके घर “विद्यासुन्दर' थात्राका प्रथम 


शाना हुमा | यह 'तन्ु' जातिके मग न थे। तल बाबू 





॥। 
न 


'तन्ु' मगक पुत्र ही पृष्टपोषक थे। यह विद्यासुन्द्रकी 
यात्राका दछ सुप्रसिद्ध गोपाल ठडियाके दुलसे पहलेक 
है या नहीं' मालूम नही होता | कुछ लोगोंका कहना है, 
कि पथरियाघारके श्रोधीरनुसिद्द मलिक मदाशय ही 
गोपाल उड़ियाके द्लके प्रतिष्टाता हैं। जो हो, उक्त विद्या- 
खुन्द्रको यात्रासे ही नवीन बाबूकी नाट्राभिनय प्रकृति 
आगरित हुई थी । श्यामवबाजारमें जहां इस समय द्रामकी 
डिपो है, ( अर्थात्‌ कृष्णराम बसुकी गछीकी मोड़ पर ) 
वहां श्रोनधोन बाॉबूकी एक बहुत बड़ी भद्टालिका थी। 
इसी अट्टालिकामें वह अभिनय हुआ था। इस 
अभिनयमें पहले चित्रित २गालयकी व्यवस्था न थी। 
नाटकके हृश्य उस मकानमें द्वी बमाथे गये थे । प्राकृतिक 
शोभा आदि साज्ञोंसे सुसज्ञित को गई थी। एक घरसे 
दूसरे घर आनेक लिये सुर'|ग खोदी गई थी । नाटकमें 
बिकृत 'वकुलतलहाक पोखरे'का दृश्य मकांतकी बगलमें 
ही एक बागर्क पोखरेक किनारे सज्जित किया गया था। 
'बोरसिंहका द्रवार!' बड़े भारी बैठकखानेमें सजाया 
गया था। बगलक नगरमें हो 'मालिनकां घर' बना था। 
पक अगद एक दृश्यका अभिनय देख कर दूसरी जगह 
दुसरे दृश्यकोी देखनेक लिये दशकोंकों जाना पड़ता था । 
प्रथम भभिनय इस तरह घूम फिर कर देखनेकी व्यवस्था 
हुई थो । इस अभिनयमें स्री-चरित्रका पाट स्त्रियोने ही 
किणा था। इस समयको तरद वेश्याओं &ारा ही ख्रीका 
पार किया गया था । कुछ लोगोंका कहना है, कि प्रथम 
अभिनयमें ऐसा नही हुआ था, घर' दूसरे अभिनयसे ही 
ऐसा हुआ। नवीन बाबूक नातो कहते हैं, कि पहलेसे हो 
स्त्रियां स्थियोंक पार करतो थी । 'हिन्दू पाइनियर'में 
(सम्‌ ६८३५ ६० अक्तूबर महीनेमें) इस थियेटरका विबरण 
प्रकाशित हुआ थां। उसमें खियोंक पाथ करनेका स्पष्ट 


'डहलेक्ष है। सन्‌ १८३५ ६०का यद अभिनय आधो रातको 


आरस्म हो कर सबेरे साढ़े छः वजे खतम्र हुआ था। 
दर्शकों. हिम्दू, मुखलमान, साहब, फिरमगी 
सभी मौजूद थे। सम्प्ताब्त और गण्यमान्य दृशेफोंफी 


रखलय 


ही अधिकता थी । खुना ज्ञाता है, कि पहला अभिनय दो 
' दिनमे' समाप्त हुआ था। सन्‌ १८३५ ६० अभिनयक्त 
विवरणसे देशीय यन्लको पकतान वाद्यका परिचय 
'मिलता है। सितार, सारंगी, पल्ावजञ्ञ, बेहलछा आदि थाजे 
- बजाये गये थे। वजानेवालेंमे' अधिकांश ब्राह्मण थे । 
ध्रजमाथ गोस्वामीने बेहलामे' खूब नाम कमाया था | एक 
परमेशस्तुतिसे ही मंगलाचरण हुआ था ओर हुआ था 


सिलित र'गर्मंय पर ही । इस अभिनयमे' भाग लेनेवाले 
पता 


पांल और पातियामे' निम्नलिखित नामेंका 
लगता है।-- 


सुन्दर--अश्यामाचरण वन्योपाध्याय ( वराहनगर-निवासी ), ' 
विद्या--राधामणिय ( मणि नामंसे परिचिता ), रानी--जयदुर्गा, 


माक्षिनी--जयदुर्गा, सहचरी--राजकुमारी (राजनामसे परिचिता ) 
'हिन्दू पाइनियर'&का कहना है, कि ख्वियोंका अभि- 
नय राजा वीरसिहके अभिनयसे भी अधिक मनोहर 


हुआ था। सुन्द्रका पाट इस सम्पादकको अच्छा नहीं 


लगा था। मनोभाव परिवत्तनका कौशल, वाकभडी 
और हावभाव अकृलिम नहीं हुआ | 

खुना जञाता है, कि इस अभिनयमें नवीनवाबूका दो 
छाल रुपया ख्ले हुआ था। 
टोलेका एक मकान बिक्री कर देना पड़ा। इस समय 
जिस विल्डिड्रमें ]097ए 40९00705 है, वही श्नका 
मकान खातावाड़ी नामसे मशहूर था। जो हो, पहले 
रंगमश्चके अभावमें जगह जगह टृश्यपर सज्ञा कर नवीन 
बायूने ओ अभिनय कियां था, उसमें उनके कृतित्वका 
विशेष परिचय मिलता है। इसके बाद अभिनयके साथ 
रंगभश्वका संधोग मालूम होता है, कि श्रोप्रसन्‍नकुमार 
ठाकुरके उत्तर रामचरितके रगमश्चको देख कर ही किया 
गया था । 

पक आश्चर्यकी बात यह है, कि नादप्राभिनयकी इस 
पदली थेष्ठामें है विद्यासुन्दरकी अश्लोलता, अश्लोल 
विषयका अभिनयके लिपे निर्वाचन--बंगलामें लिखे 
माटकके अमभिनयमें विरक्ति और घेश्याका पा करना 


६236 ९४४४ िलकबम७ कम ७ ७ जॉन - -+काकाओ- कमी >न्वेककका->- +-कइ कक. >बक- कक. -4००-+क फ-कण-+ 


> औ# सन्‌ १८३४ ई०के सितम्बर माससे यह पत्र प्रकाशित 
प्र0५. 275, 24 


सलिये इनको अग्नेजी | 


व मन आज की. आ 2०, लक ड ज कलम अर कप 


है 


इत्यादि विषयों पर घोर आन्दोलन समाचार -पत्रनोंमें उठ 
खड़ा हुआ | 

जो हो, यह नाथ-सम्प्रदाय बीच बोचमें अभिनय 
करते हुए चार वर्षों तक जीता रहा। इसका प्रमाण 
मिलता है | 

इसके बाद यद्यपि ब'ग-भाषामें अभिनय नहीं हुआ 
था, तथापि ब'गालियों द्वारा हुआ था, इसोसे यहां 
श्रोप्सबन्नकुमार ठाकुरके अनुष्ठित उत्तर-रामचरितके 
अभिनयकी बात विद्वत हुई है । |7॥700 र९०णाण८+ नाप्क 
समाचार-पत्रके सनके १८३२ इ०के जनवरी महोनेक्री पक 
संख्या इस नांया-सम्प्रदायके पहले पहल अभिनयका 
विवरण प्रकाशित हुआ था। शुडोके उद्यानमें यह अभि- 
नय हुआ था। संरुकृत कालेजके उस समयके अध्यक्ष 
डाक्टर होरेश देमेन विव्सन साहबने उत्तररामचरितकां 
अ'गरैजीमे अनुवाद किया, इसी अनुवादका अभिनय 
हुआ था । किसी अर भ्र जञने इसके लिये दल संगठन करने 
ओर इसे खुशिक्षित बनानेके लिये बड़ा परिश्रम किया था। 

क्रिसी बुधवारकों यह अभिनय हुआ। अभिनयसे 
पहले नाया-सम्प्रदायकी ओरसे नाटकॉंके अभिनयका 
उद्द श्य बतलाते हुए किसी एक मनुष्यने ध्याख्यान दिया 
था। यह नहीं दोता, कि इस अभिनयमें किसने किस 
विबयका पॉर्ट किया। उत्तर-रामचरितका अभिनय 
खतम हो जाने पर इस सम्प्रदायने जुलियस-सीजरके 
पांचवें अकुका अभिनय किया । फिर इसी दलने मास 
मदहीनेमें गोतनाटकके द्ृश्यकाध्यक्रा अभिनय किया। इस 
पर प्रसन्‍न ही कर एक अ प्र ज़ने 'इण्डिया गजर'-में एक पत्र 
प्रकाशित किया था। इस पतमें डसने उस अभिनयक्रो 
भूरि भूरि प्रशंसा की थी। जाफर गुलनेद्वारका विषय 
इस काव्यमें घर्णन किया गया था। उस नाटकके नामका 
पता नहीं लगता । यह भी ख्थिर नहों किया जा सकता, 
कि श्रोप्रसरनकुमार ठटाकुरका यह नाटय सम्प्रदाय कितने 
दिनों तक जीवित था । 

इसके वाद सन्‌ १८३७ ई०के मार्च मदीनेमें हिन्दू 
काॉलेअके छात्रों द्वारा सरकारी-हाइट हाउस' में माना 
पुस्तकोंकी वकक्‍तृतायें अमिनीत हुई थी'। गवनर जैन- 
र. लाड़ आफलेण्ड, छाड़ विशप, माननोय इडेन भादि 


डी डईं 


सजञ्ञम इसके उत्साहदाता थे। ये सब नाटक ठीक 
तौरसे अभिनोत नहों' हुए थे। हस दलके कई अभिनयीं- 
का विवरण नीचे दिया आता है -- 


पुरुतक पात्र अभिनेत। । 
4, ॥0 [९ 270 7९2 गोविन्द्च॑द्र द्श 
घाट शााएा: । 5॥॥९ 7 नरोत्तम दास 
2. ए०ताला-/ब ताल. र०ण॒वाॉल: शशिचद्र दत्त 
(इनको पीछे रायबहादुरका खिताब 
मिला था ) 


3, 40989 0598]00+ गोपालनाथ मुल्ोपाध्याय 


4, जि ९७]८६7 5 


50ए९॥ 82८५ अवतारचंद्र गंगोपाध्याय 
5. 7,0428789 6 प्रतापचंद्र बसु 
जााएांए 422८॥६ 
6. लालागाप ०. कैपाँादव०0 गोपालचन्द्र 
एल मुखोपाध्याय 
का ])पा० राजेन्द्रनांथ सेन 
७5॥ए00८ उम्राचरण प्ित्र 
670 अभयनचन्द्र वसु 
2४85077०0.. राजेन्द्रनारायण वसु 
पट४४53.. राजेस्द्रनारायण मित्र 
(थांतप्र&... राजेन्द्रनारायण दस 
०॥ए४४८४४  गोचिन्दचन्द्र वृत्त 
4, गवठ ॥2/87॥9-. :ध0070 कालीकृष्ण दस 
घट औैशूगावा+._ .िक्षासा गोपालक्ृष्ण दत्त 
])00९ 5 गिरिशथन्द्र घोष 


हिन्दूकालेजके छात्रोंको यह भक्ुरेज्ञी अभिनय चेष्टा 
दूसरी जगह कालक्रमसे संक्रामित हो उठी थो । सन 
१८४० ई०में लाड आकलैण्डने “ओरियर्टल सेमिनेरी” 
का अभिनय करानेकी तय्यारो की। श्स सम्रय इस 
अभिनयके दारमन जेफ़ नामक एक फ्रान्सोसी प्रधान 
शिक्षक थे। रिशी नामक पक और फ्राग्सोसोी भी इस 
समय कलकरेमें मौजूद थे, यद इनके मित्र थे। जेफ़ 
'और रिशीने मिल कर ओरियरटलके छाजञ्नों द्वारा 
“जुलियस सीजर”-का अभिनय करनेका संकटप किया। 
रिशीने ल्थिर किया, कि इस कार्य्यमें डेढ़ दजार र० खरे 


रख़ालय 


होगा । अथांसावसे यह कार्यमें परिणत नही हुआ । 
केचल कई दिन शिक्षा या रिह्संठका काम हुआ था।,. 
यह सन्‌ १२४७ फसलीकी बात है। 
इसके बाद १२ वर्षों तक अ'भ्रज्ञी या बंगला कुछ भी 
नाटक नही हुआ । सन्‌ १२५६ फसलोमें अर्थात्‌ सन्‌ 
१८०२ ई०में बड़तलेमें “सेण्ट्रढ पलियन एकेडमी” माम्क 
स्कूलभवनमें 'ज्ुलियस सीज़्र” नाटकका अभिनय 
हुआ। आज भी बांधा बड़तलेकी बगलमें जो बड़ा 
मकान है, उसी मकांनमें इस अभिनयका आयोजन हुआ 
था। पहले इसी मकानगें “ओरियरटछ सेपमिनरी” थी। 
इसके बाद हाटखलोलेके दत्तदंशीय गुरुचरण दस मद्दाशयने 
इस भवनमें मेट्र पलिटन परकेडमी नामसे और पक रुकूल- 
की प्रतिष्ठा की। इस बड़ मकानमें इस अभिनयके 
स्थान पानेसे मालूम होता है, कि रुकूलके प्रतिष्ठाता 
गुरुचरण बाबू भी इस नाट याभिनयके एक पृष्ठपोषक 
थे। खुना ज्ञाता है, कि ओरियर्टल सेमिनरीके भूतपूर्व 
छाल इस अभिनयक्रे अभिनेता थे । अनुमान होता है, 
कि पहले रिशो और जेफ्र ने जुलियस सीज़रके अभिनय 
करनेकी चेष्टा थी ओर उन्हें! उसमें सफलता नहीं 
मिलो, उसोको सफल करनेफे लिये बहुतोंने इ्स,अभिनय- 
में साथ दिया था । इसका कुछ भो पता नहीं लगता, 
कि इस अभिनयका कौन अधिष्ठाता थे, किसके खब्जले 
यह काय सम्पन्न हुआ था, किस किसने अभिनय किया 
था | किन्तु सांखूची नामक थियेटर (अप्र जो )-के एक 
अभिनेता छिंड्राने बड़ यल्से इस नाटय-सम्प्रदायकों 
पार्ट याद्‌ कराया था। इस अभिनयमें एक विशेष घटना 
हुई थी। वृशंकोंके लिये टिकट लगा था। यद मालुम 
नही द्वोता, टिकटका मूल्य झितना था और कितने 
रुपयेका बिका था। टिकट लगा कर सबसे पहले यद्दी 
अभिनय ब'गालमें हुआ | 
बड़तलेके "ज्ञुलियस सीजर” अभिनयके बाद 
दूसरे वर्षमें बाराणसीघोष दद्रीटके प्यारोमोहन बुक 
मकानमें “जझुलियस-सीजञजर'”-का अभिनय हुआ। यह 
प्यारीमोहन बाबू उयुक्त नवोन वाबुक भताजे थे । 
इन्होंने शान्तिराम सिंहदक वंशको किसी कश्याभोंसे 
विवाद किया था। प्यारीमोहनक पुलोंकी चेष्ासे इस 


रझ्ासय है 


अभिनयका सूत्रपात हुआ। बड़तलेक अभिनेताओमें पुस्तक तारीख अभिनेता 
बहुतोंने इस अभिनयमें भाग लिया थां। इस अभिनयमें १८५४२ रा भा पोशि यॉ--- 
भी टिकट लगाया गया। एक दो रात इस सम्प्रदायका राधाप्रसाद बसाक 
अभिनय हुआ | यहांका खर्चा भी प्यारी वाबूक पुलो'ने (२रा ) १५६०५ चेल 


| 

दिया था। अभिनेताओं में के वल ब्रजनाथ बाबूका नाम १८५४।१७ माच 
हमें मालूम है। इनको खुविख्यात अभिनेता महेन्द्रछाल .. हेनरो दी फोर्ण.. १२६१।४था फाल्गुन देगरी-- 
बसु मदहाशय थे । केशवचन्द्र गड़ोपाध्याय | 

माइक ल मचुसूदन दत्तक जोचन-चरितक पढ़नेसे १५५५७१५ फरवरी फलष्टाक--प्रियनाथ दत्त 
मालूम होता है, कि जब प्यारीबसुक घर ज्ुलियबससीजर | हर म्पार--नित्यलाल दे 
के अभिनयकरा उद्योग हो रहा था, तब ओरियण्टल प्मेटिओर्ा १२११।४था फाल्युन + मेजर ब्रस-- 
सेमिनरीमें भी उस समयके शिक्षक्रोंक उद्योगसे ओथेलो १८०५१५ फरवरी | केशयचरन्द्र 
के अभिनयका उद्योग चल रहा था। ओरिएण्टलके भूत- ' गड्ते पाध्याय 
पूर्थ छात्रोंने ही यह उद्योग किया था। दीननाथा घोष, क्‍ ओथधेलोके दूसरे अभिनयमें लाडइ डलद्दोौसीने इस 
प्रियनाथ वृत्त, राधाप्रसादवसाक, सीताराम दे, वज-. थियेटरकी पृष्ठपोषकता की थी। 
नाथा बसु ओर क शवचन्द्र गगेाप।ध्याय आदि व्यक्ति द इस सम्प्रदायके बहुतेरे अभिनेता पिछले समय 


इसक अधिष्ठाता और अभिनेतां थे। बड़तलेक ज्ञुलि- | बड़ालमें नाव्यासिनयके प्रधान उद्योगी तथा अभिनेता 
यस सीज्ञरक शिक्षक मिष्टर छ्िंगार, मिष्टर राबटंस हुए थे। जेफ्र और रिशि नाट्रामोदका बीज जिनके 
और मिष्टर पोरकरने इस सम्प्रदायकों सिखाया था ।  दृदयक्षेत्रमें बषन कर चुके थे, समय आने पर यह 
मिष्टर छिड्डारकी तरह मिष्टर रावर्टस्‌ सां-सूचो थियेटरमें। अ'कुरित हो कर खूब हो फलछा फूला है। 

और मिष्टर पारकर चौरड्रो थिपयेटरमें थे। ओयेलो, ' इसके बाद ही बडुलमें अभिनयका सूलेपात हुआ । 
मर्चेए्ट आफ वेनिस, देनरों दो फोर्थ और एमेटि ओर्स | 'कलिराज्ञाकी यात्रा' नाटक तथा विद्यासुन्द्रकी बात 
नामक चार पुरुतकोंका अभिनय हुआ था। यह सम्प्रदाय छोड़ देने पर यथार्थमें सन्‌ १५६३ फसली साल ही 
ओरियर्टल थियेटर नामसे पुकारा जाता था। नीचे. बड़ाली अभिनयकां आरम्म कहा जा सकता है। क्योंकि 


इसका विवरण दिया ज्ञाता है। । इसके बाद ही बड़ालके कई जगहीो में नाटकी के अभिनय- 
पुस्तक तारीख अभिनेता ! को प्रकृति जाग उठो | पथरियाघाटाके मिकट चरकडड्भा- 
ओथेलो ( श्ला ) १९५६०।११ आश्विन ओथेलो--- । के अयराभ बसाकके मकानमें (सन्‌ १८५७ ई०में) बंगला 
दीनानाथ घोष . अभिनयका आरम्म हुआ। रस समय पण्िडित 

१५५३।२२ सितम्बर आयागो-- | रामनारायण तर्पारखके लिखे 'कुलीनकुलसणस्थ 


प्रियनाथद्स ( सन्‌ १८५४ ६० ) नामक नाटकका पहले पहल प्रचार 
( श्रा ) १५६०।२० फ्वार ब्राधानशियो-- . हुआ। इस अभिनयमें ओरियर्टल थियपेटरक अभिनेता 
खगेन्द्रनाथ मदिलक राधाप्रसाद बसाकने साथ दिया था। यहां भी यह 
१८५३।५ भक्त बर--डेसडिमोना मांलूम नही' होता, कि किसने कौन पाट किया था। 
राज़राजेन्द्र मिश्र । किस्तु अभिनेताओंमें कई आदतियों के नामका पता लगा 
प्मेलिया--राधाप्रसाद्‌ बसाक | है--राधाप्रसाद बसाक, अयराम बसाक, जगदुर्दांभ बसाक, 
मार्ख एट आफ भिनिस ( श्ला ) १२६६।२० फागुन | नारायणचन्द बसाक, राजेम्द्रनाथ बन्धोपाध्याय, महैम्द्र 
शाहलक--प्रियना धद्स. नाथ मुझखोपाध्याय मोर विद्यारिलालचट्टोपाध्याय (ईएमहो ने 


हि 


खियो का पार्ट किया था )। निम्नोक्त ध्यक्ति द्वी पीछे- 
के छुविक्यात ऐेक्र ( अध्यक्ष ) व्िहोरों बाबू हैं। इन 
लोगो में पीछे बहुतेरे अच्छे अभिनेता हो गये हैं। उक्त 
कुलीनकुलसव सके दो बार अभिनय दुए | 
इसी समयसे कलकतें तथा वहांके देहातोंमें नाटकों- 

के अभिनयका उद्योग होने लग। | उपयु क्त राधाप्रसाद्‌ 
वायू ओर ज्यराम बाबूने बड़ा उद्योग किया। दुसरे 
अभिनेता प्रियनाथद्त्त अपने ननिहालमें भी ( गड्ाघर 
सेठक मकानमें ) इस 'कुलीनकुछूसव स्व' का अभिनय 
किया था। सन्‌ १८५७ ई०में इस दलका पहला अभिनय 
हुआ | गदाधर सेठक पुत्र गोपालसन्द्र सेठ ( प्रियनाथ- 
के मामा ) इसक पृष्ठपोषक थे। इस दूलमें प्रियनाथदत्त, 
गोपालचन्द्र सेन, नकुलचन्द्र सेठ, नारायणचन्द्र बर्सांक 
आदि अभिनेता सम्मिलित थे। नारायण वाबूने इस 
दूलमें ज्ञाह नवी और रसिका दृज्ामिनकी भूमिका अमि- 
नय किया । 

इस समय अर्थात्‌ जयराम बसाकक मकानमें होने- 
याले अभिनयके समयमें हो सिमलेमें छातू बाबुके मकान- 
में बगलेमें शकुब्तला नाटकक अभिनयका अनुष्ठान 
हुआ। इस अभिनयमें प्रियमाधव वरसुमलिक, शरघ्यन्द्र 
घोष, मणिम्राहन सरकार भांदि व्यक्ति अभिनेता 
थे। शकुन्तछांका यद्दी प्रथम वगानुवाद हुआ | जिस 
दिन ,ज्यराम बाबूक मकानमें अभिनय छुआ, उसके 
दूसरे दिन हो छातू बाबूक मकानमें शकुन्तकाका अभि- 
नय हुआ था।_ इस अभिनयमें सभी अभिनेता यथोप- 
युक्त मूल्यवान्‌ पोशाक पहने हुए थे । 

इसी समय चुचड़में भी कुलीनकुलसर्ंखका 
अभिनय हुआ । 
... बंगला नाटकाभिनयका यह एक युग थां। उस 
, समय जहां जितनो चेष्ठ/ये' हुईं सब जगह ही कुलोन- 
सर्व और शकुम्तलांक सिवा दूसरे नाटकका अभिनय 
: नही हुआ | 

इस समय कशवचम्त सेनक घरमें (गोरिफा 
प्राममें ) सं गरेजीमें हेमलेटकां अभिनय हुआ । इस 
अभिनयमें केशवलन्दने हेमलेटका, प्रतापचन्द्र मज्ुमदारने 
.दीरेशियो का,. महेकमाथ सेन राज़ाका, भोलछोनाथ 


चक्रवतींने पलोनियसका, योगेस्द्रनाथलेन बांनोडॉका, 
नन्दूलाल दासने रानीका, श्रीनरेग्द्रनाथसेनने ( मिररके . 
सम्पादक ) अफिलियाका पा< लिया था। इसके 
बाद व गालियो का अगरेजी नाटकक प्रति उत्साह - 
धीमा पड गया। 

इसी समय ( सन्‌ १८५७ ई०के मार्ये महदानेमें ) 
कालोप्रसन्न सिदके यखसे उन्होंके मकानमें बेणो- 
संहार नाटकका बड़ालुबाद अभिनय हुआ। काली 
प्रसन्‍न सिंह, उमेशबन्द्र यन्‍्धोपाध्याय ( मिष्टर डब्लिड, 
सी० घनरज्ञो ) विहारोलाल चट्टोपाध्याय, आदि 
इस दलके अभिनेता थे। घिद्दारो बाबूने ख्रीका पाट 
किया था। इसके आठ महीने बाद सन्‌ १८७७ ई६०फे 
नवस्वरमें 'विक्रमोषशी' बड़ानुवादका अभिनय हुआ | 
इसका अनुवाद कफालोप्रसन्‍न बाबुने एक परिडतका 
साहाय्य ले कर स्वयं किया था । इस अभिनषकी बात 
सन्‌ १८७३ ई६०के कलकशा-रिभ्युमें प्रकाशित हुई थो। 
इस समय नड़ाइल-हाटवांडियाके बाबू गुरुदासराय महा- 
शयके मकानमें भी उनके बड़ दांलानमें रडमश् तेयार 
कर अभिनय करनेका आयोजन चला रहा था | गुरुवास 
बाबूके पुल भ्री गोविन्दचन्द्र राय महाशय उसके प्रधान 
उद्योगी थे । 

छातूबाय॒के घर जब शकुन्तलाका अभिनय हुआ था, 
उसके वाद ही कप्तान पामार ओरियरश्टल सेमिनरीके 
प्रधांन शिक्षक मिषटर डी० एल० रियाइसन, रसिककाल 
सरकार आदि कई गण्यभाग्य ध्यक्तियोंने भोरियण्टल 
हक नरोमें फिर सेक्सपियरके नाटकॉंका अभिनय 

रिम्स किया | 

ओरियए्टल थिषेररके पहले अभिनयकों देख कर 
हो कालोप्रसन्‍न सिह और राजा प्रतापयन्द्र आवदिके 
मनमें थियेटः करनेका भाव जामरित हो उठा। 
फादस्थरोके अभिनयके समय छातू बाब॒का देद्दान्त हो 
गया था। मह्दाश्य ता मामसे कादस्थरोका भभिनय 
हुआ।.. 

राजा उमेशलन्दके लिखे एक पतसे मालूम होता है, 
कि भोस्थिएट्ः थिषेटरके अध्यक्षोके साथ केशव- 
चन्द्र मक्नोपध्याय, -प्रियनाथद्स आदिके मनोमरालित्य 
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उपस्थित होने पर राजा इश्वरचन्द्र और राजा प्रताप- 
अग्द्ने बंगला नाटकोंके अभिनयका प्रस्ताव किया। 
उन्होंने हो आप्रहद कर केशवचन्द्र गद्भोपाध्यायको 
रुथान-निर्वांचनके लिये कहा । किसी बड़ आदमाके 
मकान मांग लेने या किराये पर ले कर कार्य आरस्भ 
करनेकी भी बात चल रही थी । इसके दो या ढाई वे 
तक इसको कोई च्ा न चलो । अन्तमें जब कई युवकोंके 
किसी नाटकके कहीं रिहसेर करते खुना तो (सम्भवतः 
जझयराम बसाकके मकानका 'कुलोनकुछेसवस्थ' इन 
लछोगोंको भो कोई नाटक खेलनेकी इच्छा बलवती हो 
उठी । इन्होंने आपसमें सलाह कर चर पट संख्छृत 
रलावलोफे अनुवादकी व्यवस्था कर दी । स्थिर हुआ, 
कि इसका अनुवाद रामनाशायण तकरलजी ही करे । 
इन्होंने अनुवाद करना खवीकार भी कर लिया। इस तरह 
इन्होने अनुवाद कार्यमें चार महीने बित!ये, फिर उसका 
संशोधन हुआ । स शोधनमें भी कम समय नहों' लगा। 
पूरा एक महीना ऐसा क्‍यों हुआ ? इसका उत्तर यह है, 
कि इसके अयथा शब्दोंको निकाल यथांयथ शब्दोंको 
रखनेसे ही इतनो देर हो गई । फिर इसके छपाने- 
में सोन मास बीते ' स्त्री पाटंके लिये स्त्रियों 
निर्याजन तथा रिहस लगें भो कुछ समय बोता । जो 
हो, सन १८५८ ई०के जुलाई महोनेमें बेलगछियाके 
हारकानाथ ठाकुरके बागमें पहले पहल रस्नावलीका 
अभिनय हुआ । इसमें ओरियर्टलके कई अभिनेताओंने 
हाथ बटाया था । शिक्षा देनेका काम तो केशवचन्द 
गक्रोपाध्यायके ऊपर ही सॉपा गया था । 

रखावलीकफे छः यार अभिनय हुए । अन्तिम अभि- 
मय श१६वी' अफ्तूबरको ही हुआ । इस अभिनयमें 
फ्कतान बाजेका प्रवर्शन हुआ था | महाराज्ञ 
बतीम्बमोहनठाकुरके यत्षसे सदड्भीताध्यापक्र क्षेबमोधन 
गोस्वाप्ती द्वारा यगलादि ले कर यह वाद्यदल सग- 
ठित हुआ था। राज़ाओंके व्ययसे सजावट और रहु- 
मख उत्तम दपसे तय्यार हुआ था । घनोका साहाय्य 
पा कर तथा अनयरत अनुशीलन हारा रलि परिमाजित 
होमेले इस नाट्य-सम्परदायने साधारणकों बिशेष तप्त 
किया था। बेलगछिग्राका यह नांटप दल भौर रजुमआ 
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बहुत दिन तक ज्ञीबित था। रत्नावलीका अभिनय देखने- 
के लिये सत्रीक छोटे लांट द्वालिडे, ईशध्वरचन्तह विधा- 
सागर, हरिश्चन्द्र मुजोपाध्याय, रमाप्रसाद्‌ राय आदि 
बहुतेरे गण्यमान्य सज्ञन उपस्थित थे। माइकेल मचुसूदन 
दस भी इस अभिनयको देखने जाते थे। साहवोंके लिये 
रलावलीके अ'गरेजी अनुवादकी आवश्यकता हुई । इसी - 
लिये माइकेल मचुसूदनने इसे अड्रेजीमें अनुवाद किया । 
अन्तमें माइकेल मधुसूदनन अ'गरेजी प्रथाके अनुसार 
शमिष्ठाकी रचना की और केशव बाबूकों दिखाया तथा 
रलावलीकी गुण-हदोनताकों परिचय कराया। पीछे राजा 
ईश्वरचन्त इसके अभिनय करने पर उद्यत हुआ। 

ऊपर कह चुक हैं, कि शमिष्ठाका अभग्नेजोमें अजु- 
वाद मांइकेल मधुसूदन दत्तने ही किया था । इसका 
रिहर्शंठ सन १२६५ सालक अगहन महिनेमे' आरम्भ 
हुआ और १५६६ सालके भावी इरो तारीक्षको 
इसका पहला अभिनय हुआ । इसके सात आठ बार 
अभिनय हुए थे। शमिष्ठामे' बीणां वजा कर गान गाने- 
को व्यवस्था बड़ कौशलसे सम्पन्न हुआ था। शरमिष्ठा- 
का अभिनेता सितार हाथमें ले कर परदे पर केवल हाथ 
फेरते, मुखसे गाते जाते थे और नेपथ्यसे एक गुण- 
यान बादक सितार बजाते रहते थे। केवछ राजमहल- 
की ख्रियोंकी दिखानेके लिये एक्र दिन शमिष्ठाका अभि- 
नय हुआ | जब पाइकपाडु के राजञाके उच्योगसे बेलगछिया- 
में रलाघलीका अभिनय हुआ, उस समय आहीरोटोले- 
में शकुन्तलाका रिह्सेल चल रहा था । सन्‌ १२६६ 
फसलीमें पहले ( १८५६ ई०के मध्य सम्रयमें ) पहल 
अनाईके मुखोपाध्यायोंके उद्योगसे उम्होंके भाद्दी रीटोले- 
बाले मकानमें इसका अभिनय हुआ । जअयथराम बसाक 
इसके अध्यक्ष थे 'भौर अभयचरण गुप्त रिदर्सल 
करा रहे थे । इस अभिनयके लिये आहीरोशोलेमें 
चन्द्रमुलोपाध्यायके वत्तमांन वाजारके समीप ही हाल 
तय्यार हुआ । 

इस अभिनयको (देखनेके लिये कालीप्रसन्न सिंह, 
शरखथन्‍्द्रधोष, ईश्वरचन्द्र गुप्त, द्वारकानाथ विद्याभूषण, 
गौरीशडुर भट्टाचाय भौर हुगली तथा श्रीरामपुर- 
के मशिष्ट्रे३. आदि साहब भी उपस्थित थे। “प्रभाकर” 


श्थ्र 


और 'सारुकर' नामक समायथार-पत्रोंमें इसका विवरण 
प्रकाशित हुआ था । 

.. इसके बाद १२६६ फसलीमें या सन. १८५६ ई०के 
अन्तमें बेलगछियामें होनेवाले प्रथम रलावली के अभिनयके 
बाद्‌ और शर्भिष्ठाके अभिनयसे पहले मालविकाग्निमित्र- 


का अभिनय हुआ था। इस अभिनयमें राज्ञा सर शौरीन्द्र- 


मोहन ठाकुरने कयुकीका पार्ट किया था। बेलगछियाके 
इस नायामशने उस समय एक थुगास्तर उपस्थित कर 
द्या था । 

जिस समय शमिष्ठाका अभिनय चल रहीं था, उस 
सम्रय केशवचन्द्र सेनके यत्ष ओर चेष्ठासे सिन्दुरिया- 
पट्टोमें विधवा-विवाद नाटकके अभिनय करनेका अनु 
छान हुआ था ओर रिहसल भी चल रहा था सिन्दुरिया 
पट्टीके गोपाल मलिकके मकानमें दो इसका वख्थान 
मियत हुआ । केशव वायु हो यहांफे शिक्षक थे। सन्‌ 
१५६७ फसलोके बेशास महीनेमें इसका प्रथम अभिनय 
हुआ | 

इस अभिनयमें तोन प्रसिद्ध गधेयोंने गोत गाया था। 
उमेशचन्द्र भद्र; राधिक्राप्रसाद दस, क्षेत्रमोहन बसु, 
पश्चानन मित्र, गदाधर मित्र, रसिकथन्द्र मुलोपाध्याय 
ओर बेणीमाधव सोम प्रगति प्रसिद्ध व्यक्ति अन्यान्य 
बाओंके बजानेवाले थे + बेलगछियाके अभिनबकों तरद 
यह अभिनय भी अति उत्तम हुआ था। पाइकपाड़ु की 
उशे अनासे यह अभिनय किया गया। पहले “बड़ेलफो 
थिपेटर'” किराये पर ले कर यह अभिनय होनेवाला था । 
किम्तु थियेटरघालोंने १००) रु० महीना किरायेका मांगा । 
इससे यह सदभुदप त्याग कर दलविन साहबके रडुमशको 
और दृश्यपटादिसे सजानेकी तय्यारों दोनें लगी | इसमें 
थार हजार रुपया छा हुआ | मुरलीधर सेनने ही 
अधिक &फ्या दिया, बाकी रुपया जनसाधारणके चम्देसे 
आया। उस समयके 'दहरकारा' पत्रमें इस भभिनयके 
विषयमें वाद विवाद हुमा था। 

.._ इसके बाद शोमावाजार राजवाड़ीमें नाट्यामिनयकी 
सेह्ा हुए। कुमार उपेस्द्शृष्ण देव, कुमार अमरेग्द्रकृष्ण 
देष, कुमार ब्रजेग्प्कृष्ण देव, कुमार उद्यकृष्ण देव, 
गोपाल्यरद रक्षित, सन्द्रकाली घोष और कालीकृष्ण बच्चु 


रफ़लय 


आंदि इसके उद्योगकर्ता थे। सन १२५१ फसलीमें 
समस्कारक्ृषष्ण घोषके दालानमें इसका रिदसेल धुआ।। 
इस समय प्रियमाधव बसु मलिक, प्यारोमोदन दांस, 
मणिमोहन. सरकार आदि वध्यक्तियोंने साथ दिया था। 
माइकेलके रखे “पकेइ कि बले सभ्यता” नाटकका अभि 
नय हुआ | 

शोभावाजारकी “थिपेद्रिकल सोसाइटी” साधारण - 
को सम्पत्ति नहीं थी ; किन्तु कांय्य इसका खूब श्यडुला- 
के साथ चल रहा था। इसके लिये सभापति, सम्पा- 
दक प्रभृति कर्मचारी भी नियुक्त हुए थे । चश्द्रकाली 
घोष इसके सभापति तथा डाक्र उमेशचन्द्र मित्र इसके 
सम्पादक थे। राजा देवीकृष्णके मकानमें इसका अभि- 
नय द्ोता था। इसके तीन प्रकाश्य अभिनय हुए थे। 
कवियर मदेशचन्द्र वस्धोपाध्याथ. इसका अभिनय 
देखनेके लिये उपस्थित हुए थे। उस समयके प्रधान 
संधाद-पत्र हिन्दू-पेट्रियटमें इन अभिनयोंकरा विवरण 
प्रकाशित हुआ था । 

शोभावांज्ञार-राअवोड़ो के इस दलसे 'कृष्णकुपारी' 
का अभिनय होना निश्चय हुआ । इसके लिये रिहर्सल 
आरस्म हुआ । इस समय बवांगवाज्ञार मद्नमोदनतला- 
निवासी नोलमणि चक्रवों महाशयके पुत्र गोपाल 
चन्‍्द सक्रवरों महाशय. मिग्रतावश आते जाते थे। सन्‌ 
१५६७ फसलीके अन्तमें जब 'कृष्णकुम्तारी'-के खेलनेका 
उद्योग हुआ, तब कालिदास सान्यालके साथ राज्ञाओं- 
के मनोमालिन्य उपस्थित होने पर वह तथा गोपाल बाबू 
यहांसे यले आये। इन दोनोंके उद्योगसे गोपाल बाबूके 
मकानमें एक नाटय-सम्पदायक्रों प्रतिष्ठा हुईं। कालिदास 
बाबूने स्वयं 'नरूद्मयस्ती' नाटककी रचना को ओर उस- 
दी रिदर्संल आरम्भ हुआ। गोपाल वाबूको माटकोय 
खेष्टा यही पदले रूफुरित गहों हुई, थरं इससे एक ये 
पहले सिमलानिवासी अयगोपाल मित्र और नवगोपाल 
मिश्ष महाशयोंने ओ श्रीवट्सचिग्ता-याखाका दल संगठन 
किया था, उस यांत्राकों गाना भी एक बार गोपाल बाबूके 
मकानमें दुआ था । इसी गानेकी छुन कर गोपाछ बाबूक 
मनमें अभिनयकी सख्पृद्दा बढ़ी। इसके बाद हो शोभा- 
बांजारकों रांजवाड़ीमें आा कर कृष्णाकुमारीक अभिनयमें 


का 


रकालप् 


सम्मिलित हुए । इसके बाद ये अपने मकानमें थियेटर 


_ कायम कर महा उत्साहसे नाटककी शिक्षा देने लगे। 


छृतकर्मा कालिदास सानन्‍्याल मद्दाशय हो यहां शिक्षा देते 
थे। गोपाल बाबू स्वयं भी कुछ शिक्षा देते थे। सन्‌ 
१२७१ फसलीके मध्य सम्रयमें नलद्मयस्तीका अभिनय 
हुआ | 

यह दल चार वर्ष तक नियमितरुपसे काम करता 
रहा । दो वर्ष तक नलद्मयब्तोका अभिनय हुआ था। 
जोदद या पन्‍द्द बार केवल इसके अभिनय हुए । इसके 
बीच यद्ध मान-राजवाड़ीमें, भारपाड़ के भट्टाचायोंके मकान 
में, और शिवपुरके चौधरियोंके मकानमें जो सव अभिनय 
हुए, थे अत्यम्त उत्तम थे । भाटपाड़ का अभिनय स्ापेक्षा 
उत्हृष्ट हुतआ। इसके सिया पथरियाघाटके योरनुसिद 


. मलिकके मकानमें, लष्मीनारायण मुलोपाध्यांयके 


मकानमें और वस्ुपांड के गिरिशचन्द्र वस्धोपाध्यायके 
मकानमें इसका अभिनय हुआ । सिवा इनके गोऋइुल 
मित्रके मकानमें ओर गोपाल बाबूक मकानमें कई बार 
अभिनय हुए थे। पथरियाघाटक जयराम वसाक्रक 
मकानमें इसका जो अभिनय हुआ, वह इसका है सरिह- 
सेल था। इस अभिनयकी इतनी प्रशंसा हुई, कि लोग 
शकुम्तला-अभिनयकी तरह इसका भी आंद्र करने लगे 
थे। महाराज महतावच*द्र वहद्ादुर इसका अभिनय देख 
कर इतना मुग्ध हुए कि उस समयसे उसके रचयिता 
और अभिनेता कालिदास बाबू पर उनकी हपादृष्टि रहने 
लगी । कालिवास बायू बद्धमानराजके यहां नौकरी करते 
थे। दो व्षके बाद इस दलसे “इन्ध्प्रभा” मामक पक 
नाटकका अभिनय हुआ यदामहेशतला-निवासो गिरिश- 
सम्द्र वन्‍्धोपांध्याय इसके रचयिता थे। “इखप्रभा” 
भी पांच सात बार भभिनोत हो युकी थी । किन्तु यह 
गोकुछ मिल तथा गोपाल वाबुके मकानके सिवा कहों 
दूसरों जगह अभिनोत नहीं हुई । 

यहां तक किसी राजा या बायूके घर हो नाटक हुआ 
कर्ता थां, उस समय अन्यल नांटक लेलनेको प्रथा नहीं 
थी। बागवाआरके नलदूमयम्तीके दलने पहले पहल 
विदेशमें आ कर इस प्रथाकों परिवर्शन किया। इ्दुप्रभां 
प्र थके विचितबाहुका पार्ट गोपाल बाबूने लिया था। 
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इस दृलकी विवरणोके साथ साथ भोर एक दरूकी 
बात लिखनी पड़ती है। पिछले समयमें इस निम्नोक 
दलसे बड़ालके रंगालयसे विशेष सम्बन्ध हो गया था। 
इस दलके अन्यतम अभिनेता गिरिशयन्‍्द्र मिल तथा 
आनन्दलालमित्र श्रोगोकुलमित्रके वंशधर हैं । यह 
गिरिश बाय पक उत्तम संगोतश् व्यक्ति थे। नल- 
दमयनन्‍तीके साथ जो पकतान बाज़ा बच्चा थां, उसका 
बजानेवाला उसके अभिनेताओंम ही था ; फोई दूसरा 
नहों | अन्तमें गिरिश बाबूने एक खतन्‍्तरूपसे वादक 
दल संगठित किया था। इस दलमे' बागवाज्ञार और 
श्यामवाजञार-निवासो कितने ही युवकोंने साथ दिया 
था । इनमें बसुपाड़ के रहनेवाले गिरिशचन्द्र बन्धो- 
पाध्यायके टद्वितोयपुत्र नगेन्द्रयाथ वन्द्योपाध्याय, 
डाक्तर दुर्गादास करके द्वितोय पुत्र राधामाधवकरका 
नामोल्लेख करना पड़ता है। यही दो व्यक्ति दो भविष्य- 
के बगलाका साधारण रंगालयोंके प्रतिष्ठाताओंमें 
प्रधान व्यक्ति हैं । इस बादकदलमें एक मुसलमान 
युवकने भो साथ दिया था । इसका नाम था हिगुल 
>आं उरफ हेम बाब। ये अच्छे सड्रीतश तथा हास्यरसमें 
पटु अभिनेता था । पिछले समयमें नेशनल थिपेटरमें 
यह अभिनय भो करता था भर सद्भीतका शिक्षा भी 
देता था | 

जिस समय गिरिश बाबूने यह वादक-दल गठित 
किया था, उस समय भवानोीपुरमें अवेतनिक 'नाटय- 
मन्दिर नामक पक थिपेटर-दुलका संगठन हुआ | यहां 
हेमयस्द्रमितके रते “सोतार वनवास” नाटकका अभि- 
मय हुआ | सन १८६६ ६०फे मार्च महीनेमें नोलमणि 
मित्रके मकानमें ( सर रमेशचब्द्रमित्रके पुराने मकान- 
में ) इसका पदला खेला हुआ । इसी अभिनयमें भवांती- 
पुरके उस समयके प्रसिद्ध धादक सर रमेशचम्द्रमितके 
भाई केशवचर्द्र मित्ररे पकतानवादक-सम्प्रदायने ही 
वाजा बजाया था ! 

इस समय वागवाजारके गिरिशयम्द मिलके बाजा- 
वालोंका खूब खुनाम हो गया था । भवानीपुरमें 
अंगदानन्द मुस्योपाध्यायके मकांसमें बागवाजारका दल 
एक दिन बजआने गया। उसमें वद पह्दां केशव बाबूका 


१०० ऱ्स्म 


अपेक्षा अधिक. यश अर्शन कर आया । इस सुथ्यातिके 
बाद नगेद्र बाय ने गिरिश बायूक्रा दल छोड़ कर 
बछुपाड़ के अपने मकानमें एक्र बाजा दलको प्रतिष्ठा 
.की। राधामाधय बाबू और हिंगुल खाँ नगेन्‍्द्र बाबूके 
दलमें मिल गये । कमश। गिरिश बाबूका दूल टूट कर 
नगेन्द्र बाबुका दल मज़बत हुआ | 

इस वागवाज़ारके एकतान वादनदलक दो एक 
वर्ष पहले श्यामपोत्र-निवासी वज्ञनाथदेवने “श्याम 
पेाखर एकतानवादन-सम्प्रदाय” नामक एक वाजा-दल 
कायम किया । इन्दी' के दलमें पदले 'कु रिओोनेंट' व॑शी 
बजाना आरम्स हुआ। उस समय तक कर्नेंट नहोीं' 
बज्ञया जाता था। तांत और तारक सारे यन्त्र, पिकलो- 
फल्यानेट, वंशी, जलतरडर भी इसी दलमें एकत्र बजाया 
जाता था। सिवा इसके शडु बजा कर खुर देना होता 
था। डिसुरमें कनसारे बजाया जाता था । छानबीन 
कर डिसुरके शांख लाया गया था। ज़्ब तक बाज़ा 
बजता था, शहनाईके पॉधराके हिसाबसे इस शांबनमें 
उस तरहक।! सुर दिया जाता था। इश्स दलसे राधा- 
माधव बाबूने छु रिभोनंट वंशी खरीदो थी वागबाज़रके 
इलमें यद वंशी वज्ञती थी | ब्जवाबूके बाजावुलन पहले 
चैत्रके मेलेमें अपने वाजे बजाये थे । नाटककार कवि 
गिरिशचन्द्र घोष इन व्जवाबूके बहनाई कहे जाते हैं । 

इस समय नाटकोय चेष्टा जग उठतो थो। पहले 
जैसे कुलीनकुलसर्जस्व तथा शकुम्तलाका पक युग 
जझायां था, वेसे ही इस समय “पद्मावतो”-का आदर 
बढ़ा था । सन्‌ १२७० फसलोीमें पथरियांघाटके 
यतीनद्रमोहन ठाकुर ( उस समय राजा नहीं हुए थे ) 
के मकानमें एक नाट्य-सम्प्रदाय स्थापित हुआ । यतीन्द्र- 
मोहनके पैतृक मकानमें ( न'० ६७५ पथरियाघाटा) इसका 
रडुूमश नही बता था। पथरिधाटाके ठाकुरगोष्ठी आदि 
मकानोंमें ( गोपीमोहन ठाकुरके मकान न'० ६६ पथ- 
रियाघारा ) अर्थात्‌ उस समयके ईशानचन्द्र मुश्षो- 
पाध्यायके मकानके भव्य कमरेमें रडुमश्व स्थापित हुआ । 
इस स्थानोंमें सन्‌ १५७१ फसलोमें या सन्‌ १८६५० ई० में 


मालविकाम्निमित्र अभिनीत हुआ | पाईकपाड़ के राजाओं, 


के यश्लसे सन्‌ १२६६ फसलोमें इ्सके अभिनयमें जिन 


अभिनेताओंने अभिनय किया था, उनमें कुछने इस अभि- 
नयमें साथ दिया था। पाईकर्पांड के अभिनय॑-शिक्षक . 
क्रेशवच दर गगोपाध्याय यहां शिक्षक नियुक्त हुए । 
यह मालूम नहीं होता, कि ठीक क्रिस तारोखको” 
मालविकार्निमित पहले पहल अभिनीत हुआ और 
किस किसने कौन कौन-सा पाट लिया था इसके वाद 
यतीन्द्रमोहनने रामनारायण तकरलके नये नाटक 
"कं सवध” अभिनय करानेका उद्योग क्रिया था। किन्तु 
नाना अखुधिधाओंके कारण यह उद्योग परित्याग कर 
देना पड़ा । इस समय पुस्तकाभावसे यतोन्‍द्रमोहनमे 
खय' विद्ासुन्द्रकोी रचना कर रिह्सछ कराया । नो 
दृश बार इसके अभिनय हुए, उनकी कह तारोखे दी गई' 
१ला सन्‌ १२५७२।२३वों पौष, शनिवार (सन १८६६ ई६जनवर/( 


शरा ,, ,, रेक्षत्रों पीष, बुधवार (१८६६।१०थी जनवरी) 
हरा ,, ,, रेध्वी' माघ, शनिवार ( ,, १०वो' फरवरी) 
उथा ,, ,, ७वी फागुन, ,, (, १७वी ,, ) 
पएवां ,, ,, रैश्वी', ,, ,, (५ रेछवों +» ) 


इस अभिनयके समय रीवांके महाराज कलकत्ते आ 
कर महाराज यतोीन्द्रमोहनके मरकतकुञ् नामक उद्यानमें 
मेहमान हुए । विद्यासुन्द्रका रिहसेल प्रायः समाप्त हो 
चुका था ओऔर[इसके खेलनेका उद्योग हो रहा था। सन 
१८६५ ६०की ३०वी' दिसस्वरको यतोन्द्रमोहनने उनको 
अपने राजमहलमें आमृन्लित किया । इनको आप्पायित 
करनेके लिये इस दिन ही 'विद्यासुन्दर'के ड सिद्ध रिह- 
सेलको व्यवरुथा की गई । इस रिहसंलमें राजपरिवार 
शथा रीबां-राज़ दलके लोगोंके सिवा ओर कोई जाने न 
पाया। इसके तोसरे अभिनयमें विजयनगरके महाराज 
दशक थे। इस समय यूरोपसे नये भाये हुए थेरेश 
पुशार्ड नामक एक आदमी टाउनद्वालमें अपने वाद्यकौशल- 
से लोगोंको मुग्ध कर रहे थे । सड्भीतश॒ यतीन्द्र और 
शौरीन्द्रमोहनके साथ उनका परिचय हुआ । बियां- 
खुन्दरके तोसरे अभिनयमें पुशाडइने नि्मंत्रित हो कर 
बेहला बजाया था। उस समयके वाद्ययन्ल विक्रता या- 
बाजा बेचनेवाला “वाकिष इयं” कम्पनीके अध्यक्ष 
रिजलेने इस चतुथे अभिनयमें पुशाड़्ेके बाजेफके साथ 
पियानो बल्चासा था। 


हे रख़लय १७३ 


इन अभिनयोमें प्रहसन भी होते थे । पहले अभि- 
« 'मयमें पेमन कर्म तेमनि फल” नामक प्रहसन हुआ। | 
श्येघी अनवरोके बड़ालीमें उस समयके सम्पादक | 


के गाने वनवारोलाल राय नामक पक वध्यकसिने भर 
द्यां था। 


इस समय शोभसावाजारकी थिपेट्रिकल सोसाइ्टी- 


मिरिशवन्द्र घोषने इस अभिनयक्री बड़ी प्रशंसा 
की थी। 
इस 'विद्यासुस्द्र' के अभिनयके साथ बड़ालके साधा- 


। 
|| 


रण नाव्यशालाके अन्यतम प्रविष्ठाता अद्ध न्दुशेखर 
'मुख्तफोी महाशयक्रा कुछ सम्बन्ध था। इस अभिनयके 


समय अर्दध नदु बाबू आत्मोयता-सूलसे यतोन्द्र बाबके धर 
6 


रहां करते थे । यही उनका प्रथम अभिनय देखना था। ' 


उन्होंने यहां रह कर हो अभिनयके सम्बन्धकी सारी 


बातोंकी जानकारी प्राप्त की । वे उस सयय स्कूलमें ' 


पढ़ते थे । उस समय 6क उनका नांटकसे कोई सम्पन्ध 
नही था। 

यतीन्‍्द्रमीहनके इस नाट्य सम्प्रदायके क्रमसे १ “माल- 
बिकागरिन मिल ', २ “विद्यासुन्दर”, ३ “येमन कर्म तेमनि 
फल”, ४ “बुकले कि ना” ५ मालती-माधव”, ६ “उभय- 


संकट”, ७ चक्षुदान'”, ८ रुक्षमिण दरणी ”, ६ “रसाविष्कार 


वुम्ब्क” अभिनीत हुए थे और यह दल बहुत .दिनों तक 
जीवित था । “रुक्मिणी-हरण”-क अभिनय तक यतीन्द्र- 
मोहनका नाट्य सम्प्रदाय लगातार खल। काया | इसके 
बाद एकाएक बंद हो गया । फिर सन्‌ १८८१ ई०में 
रसाविष्कार (न्दक नामक क्षुद्र दृश्यवाक्य-रचित ओर 
अभिनीत हुआ । इन सब अभिनयोंके साथ क्षेत्रमोहन 
गोरुवामोक प्रतिष्ठित एक्तान वादन-सम्प्रदायने बाज्ञा 
बजाया था। इस सम्प्रदायसे केवल देशी बाजे बजातें 
थे। बेदलाके सिधा अन्य कोई विदेशी बाजा न था | 
फू'कनेवाला कोई बाज्ञा न था। यह “शोरोन्द्रमोहनका 
कनसाटे” नामसे विख्यांत था। “विद्याखुन्दर” नाटकके 
साथ प्रदसन खेलनेकी प्रथा प्रवशित हुई | 

पथरघारदेके यतोन्द्रमोहन ठाकुरके मकानमें चतुर्थ 
पुस्तक मालतीमाधब-नाटक सन १८७७ ६०की ३०यी' 
खितम्वर बृहरूपतिवारकी अभिनीत हुआ । यह आठ 
दूश धार अभिनीत हुआ था । एक रातको केवल 
खाइबोंको निमम्लण दे कर अभिनय दिल्लाया गया। 


इस दिन लाई लारेग्स उपस्यित थे । मारकृतीमाधव 
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ने “कृष्णकुमारी” नारकका रिहसेल चला रहा था। सन 
१८६८ ई०को २४वी' जुलाई सोमवारकों इसका प्रथम 
अभिनय हुआ | यह अभिनय केवल अपने बन्चु-वास्थों - 
को दिख'प्नेके लिये ही किया गया था। सन्‌ १८६७ ६०- 
की १शयों फरवरो शनिवारकोी हसका प्रकाश्यरूपसे 
अभिनय हुआ |# उस अभिनयक्र समय इस नाट य- 
समितिको ध्यवस्था अति सुन्दर थी । नीचे उसका 
पूरा विवरण दिया गया है। इसको एक कार्णनिर्वाहिका 
समिति थी-- 


कालोीप्रसन्‍न सिंह (सभापति ) 
राजेन्द्रनाथ बन्धोपाध्याय. उपसभापति। 
कमांर सुरेन्द्रकष्ण देव बद्दाद्र सदृरुय । 


कमार उपेन्द्रकृष्ण देव बहादुर हि 
चन्द्रकाली घोष मर 
रूपलाल मित्र का 
वरदाकान्त मित्र न 
मणिमोहन सरकार मु 
कुमार वब्जेन्द्र कृष्ण देव बहादुर कोषांध्यक्ष 

# आततल्दें ,, ,, ५ सम्पादक 
प्यारोामोहन दास ( वेष्णय). सहकारो सम्पादक । 

सिवा इसके कितने ही कमंचारो थे  -- 

कुमार उपेन्द्ररषण देव बहादुर रडुमशअके अध्यक्ष । 
राजेन्द्रनाथ बन्धोपाध्याय 
ऋमार उपेन्द्रकृषण देव वहादुर 
राजेन्द्रनाथ बन्द्योपाध्यांय 
प्यारीमोहन दास 


११ 


शिक्षक । | 


कुमार अमरेन्द्रकषण दैध बहादुर 
बरदाकान्त मित्र 
प्यारोभोहदन दास | 


छापखानेके संबंधके 


रूपलाल मित्र । 
' कमंयारो | 





%# इस प्रकाश्य नाठकके भभिनयमें छोटे राव्के बादक दक्षने 
बाजा बजाया। 


४0२ 


राजेनग्द्रनाधथ वन्द्योपाध्याय 
कुमार खुरेन्द्रकृष्ण देव बहादुर 
बरदाकांग्त मित्र 
कुमार सुरेन्द्रकृषण देव बहादुर 
४ उपेन्द्रकषण ,, ,, 
» पजेन्द्रकष्ण ,, ,, 
वरदाकानत मित्र 
राजेन्द्रनाथ बन्धोपाध्याय 
अतुलकूष्ण देव 


एकतान बाजेके 
दूलके नेता | 


कमरेके तस्वाव- 
भायक | 


साभ्परके तरवाव- 
धायक | 


चरदकाली घोष 


ह अ्रभ्यथना-कारक 
रुपलाल मित्र 


बरदाकान्त मित्र 
कालोकमल लस्कर 
ओवनकृष्ण देध 
अतुलझूृष्ण देव । 
मणिमोहन सरकार 

प्रति मडुल, शुक्र और शनिवारकों इनका रिहर्सल 
चलता था। सन १८६७ ई०की ११ फरवरीको हिन्दू- 
पेद्रियटर्मं इस अभिनयका विस्तत विवरण प्रकाशित 
हुआ। इस अभिनयमें प्रसिद्ध नाटककार गिरिश 
चन्द्र घोष उपस्थित थे; किन्‍्तु नाय्-सम्पदायभुक्त 
नथे। 


पथरियाघारटेकी राजवाड़ो में होनेवाले (विद्यारुत्वर' 
अभिनयके बाद पटलडकु के अरपुलिमें “अरपुलो-न यय- 
समता” ख्थापित हुआ। यहां पहले “मद्दाश्य ता! 
पोछे “शकुस्तछा” और “बड़ी शालिकेर घाड़ रो” अभि- 
नीत हुए । कुछ लोगोंका कहना है, कि ये दोनों नाटक 
छात॒वाब॒ूके मकानमें अभिनीत नाइकद्वयसे विभिन्‍न हैं 
और इस सम्परदायके किसी ध्यक्ति द्वारा रथित है। सन्‌, 
१५७३ ६०के बेशालत महोीनेमें ( सन्‌ १८६६ ई६०के अगपिल 
अद्दीनेमें ) इस सम्प्रदायका पहला अभिनय हुआ। इसके 
बाद इस दलने निर्मांचरण शीलकी “चन्द्राबली” 
नाटक और 'प्राई आवार वड़ लोक" नामक प्रदसन 
लखेले। प्राणीवृशान्तके रचयिता सातक्रोड़ो दस इस 
इलके सम्पादक थे । 


एऐ 
कमचारो-प्रधान | 


रजालय 


जिस समय वागवाजारमें नगेन्द्र वायूका वाजा-दल 
सब जोरों ते चल रहा था, उस समय सिमला-शुड़ी . 
पाड़े के शु डियोंके मकानमें 'पदुम्तावतीका”-का अभिनय 
हुआ। वागवाजारके बाज़ा-दुलके नगेन्‍्द्र बाबू आ कर 
यहां शिक्षां देते तथा रुबय फश्चू कीका सा सञ्ञ कर 
अभिनय करते थे। पिछले समय नेशनल थियेटरके 
अन्यतप प्रतिष्ठात। नगेन्द्रनाथ बाब का प्रथम यही अभि- 
नय है। सन्‌ १८६६ ई६०में इस दलका प्रथमामिनय 
हुआ | 

इस समय कलकत्त में नादयाजोदका पक प्रवल 
प्रवाह बह रहा था। प्रायः हरेक प्राममें हो नाशया- 
मिनयकी चेष्ठा हो रहो थी। उनमें सब सब्प्रदायोंका 
विवरण स ग्रह नहीं कर सके। इसो समय कलकत्त के 
भवानीपुर और हवड़ के शिवपुरमें भी नाट्रामिनयको 
संछ्या हो रही थी | 

पथरियाघाट के अभिनय होनेके समय ज्ोड़ासांकूके 
द्वारकानाथ ठोकुरफे मध्यम पुक्त गिरोन्द्रनाथ ठाकुरके 
मकानमें पक नांटप्समाज ख्थापित हुआ था। इसका 
नाम था - “जोड़ासांकी नाट-समाज” । गिरोन्द्रनाथ- 
के दोनो' पुल गणेभ्द्रनाथ और ग़ुणेन्द्रनाथ ठाकुर 
इसके पृष्ठपोषक थे। केशवचन्द्रके छोटे भाई कृष्ण- 
विहारों सेन और प्यारीचन्द मित्रके पुत्र होरालाल मित्र 
और गुणेन्द्र बाब,के प्रस्ताव करने पर माइकेलके लिखे 
“कहृष्णकुमारी” नाटकके अभिनयक्रा प्रस्ताव हुआ | 
रड्रमश और रिदूस ल जारी हुआ । पोछे गणेन्द्र बाब के 
प्रस्ताव पर किसी समाज-दितकर नाटकासिनयकी 
कव्पना हुईै। कुलोनकुल पघवस, विधवा-विवाद् भादि 
नाटकफी तरह नये किसो नाटकके लिये इन्होने चेष्ठा 
की । अन्‍न्तमें ईभ्वरचन्द्र विद्यासागर महाशयक परा- 
मशेसे २००) रुपया पुररुूकार देनेकी घोषणा कर बहु- 
विवाहक सम्बन्धमें नाटक लिखना ख्थिर हुआ। उस 
समयक प्रधान नाटकफार रामनारायण सकरत्न 
महाशयने “नव-नाटक” लिख कर इन लोगो क सामने 
उपस्थित किया । सन्‌ १५७३ फसलाीक ररेथोी' बेशाओ- 
को एक प्रकाश्य सभामें उनको उक्त पुरस्कार दिया 
गया । प्यारीखन्द. मिल सभापति थे। इसक 


बाद भातद्॒य गणेरद्र ओर गुणेरद्ने इसक अभिनय 
'करनेका प्रस्ताव कपम्रियीम॑ उपस्थित करिया। कमरियामे 
गणेल्द्रनाथ ठाकुर, गुणेन्द्रनाथ ठाकुर, महषि देवेन्द्र- 
माथ ठांकुरक उपेष्ठ पुत्र प्रसिद्द साहित्यर॒थी विजेस्द्र- 
नाथ ठाक र, श्रीनाथ ठाक र, ( द्वारकानाथ ठाक रक 
ज्येष्ठच्रांता राधानांथ ठाक रक पोत्र ), यश श 
प्रकाश गड़ुंगेपाध्याथ और नोछलकमल मुल्षोपाध्याय 
समांसद थे। सन्‌ १८६७ ई६०की "वो' जनघरीकों 
इसका प्रथत अभिनय हुआ ओर १८६७ ६०की २३ दी 
फरवरोकी इसका नत्रां अभिनय या अन्तिम अभिनय 
हुआ। अब तक होनेवाले सब अभिनयो'की अपेक्षा 


यह भभिनय बहुत अच्छा हुआ | अड्डे न्दुशंश्वर मुख्तफोी- 


का कहना है, कि इसो अभिनयकों देख कर उनके अभि- 
नय-सम्बन्धी सभी अभावषो'की पूतक्ति हो गई; इस 
अभिनयकोी खुरूयाति कलकस में सभो जगह प्रतिध्चनित 
ही उठी । 

इसके बाद बड़तलेमें ज़यनारायण मिलके पुत्र पांच- 
कौड़ी मित्रंके उद्योगसे ३१६ चितवुररोडके मकानमें 
"पल्मावती” अभिनयक्रा अनुष्ठान हुआ। सन्‌ १८६७ 
६ ०को १४सी' सितस्थर शनिवारकों इस मकानमें इसका 
प्रथम अभिनय हुआ | 

विहारी बाब्‌ अभिनयक्रों शिक्षा देते थे। गयेया 
उ्वालाप्रसाद और वादक निताई चक्रवत्तों ( रामात- 
बेष्णब ) सड्भोत-शिक्षक थे। इसके दो एक अभिनयोमें 
माइकेल उपस्थित थे । बागवाआर निवासी शिवचन्त्र 
चट्टोपाध्याय ( ज्ञा नेशनल थियेटरमें “नोलद्पण” 
नाट्यामिनयमें दोवान बनते थे ) इस दलमें थे। किन्तु 
इन्होंने कोई पा नहों' लिया था | पद्मावतोक अभिनेता 
शिव बाब, स्वतस्ल व्यक्ति थे। 

इसो समय थओरबागानमें “सोरबागान अवेतनिक 
थियेटर” स्थापित हुआ था। कन्हाईलाल बम्धोपाष्याय 
नामक पुक व्यक्ति इस थियेटरके प्रधान उद्योगी थे। 
ऊषानजभिरुद नाटक अभिमीत हुआ । इस अभिनयमें पथ' 
रिया घाटेके ठाकुरवंशकी एक शाला (इयामलाल ढाकुर- 
के दौदिश ) देमेम्द्रमाथ मुलोपाध्याय ( मद्॒षि देवेन्द- 
नाथके द्वितीय जामाता ) भौर “आपनार मुख आपनि 
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देख”-के प्रणता भोलानाथ मुख्तोपाध्याय उपस्थित थे। 
चोरबागानके कृष्णतोहन बस्चयोपाध्यायके मकानमे 
( कन्हाई बाबुओंके मकानमे' ) इस समितिका असिनय 
होता था। यह अभिनय देख कर भोलानाथ बाबने 
हेमेन्द्र बाब से प्रस्ताव किया, कि यदि अभिनय करना ही 
है, तव इन सब 'यात्रा"फे उपयोगो विषयोंक्रा अभिनय 
करनेसे फल हो क्‍या ? जिससे दृशाजारका छुधार हो 
ऐसे सामाजिक विषयोंका इस पर परामश हुआ, कि 
हेमेन्द्‌ बावब अभिनयका उद्योग करंगे ; भोला बाब, एक 
उपयुक्त नाटक लिखेंगे। इसो सम्बन्धमें .भोलानाथ 
बाब ने ' युमले कि ना” एक प्रहसन लिखा । इसी समय 
पथरियाघादेके ठाकुरबंशकी एक शाखा उपेन्द्रभोहन 
ठाकुरके पुत्र अतोन्द ठाकुरने अपने प्रकानमें ( १० पथ- 
रियाघारा प्रोट ) एक एक्तान बाज्ञाका दल संगठन 
किया । पक दिन अतोन्द्र बाब,के बेठकरम्में भोलानाथ 
बाब, “किछु किछु बुक्ति” नामक एक प्रहसन लिख कर 
ले आये । इसका अभिनय करना स्थिर हुआ | कोयला- 
हटा या इस समयके रतनसरकार-गार्डेन 'द्रीटके वेच- 
नाथ मलिकके किरायेदार मकानमें अभिनय करनेकी 
बात ठहरी | हेमेन्द्र बाब, तथा अद्ध न्दु मुश्तफी पर 
दल-गठनका भार सोंपा गया । चछोरबागानके कान्दाई 
बाव, सेक्र 2री हुए। इनक मिल बेंटरानिवासी मछु- 
सूदन मुलोपाध्याय नामक “आयल पेण्टर”- ने नाट्यशाला 
चिल्रणका भार प्रदण किया । अतीस् बाब, हेम्ेन्द्र बाबू- 
के सिवा रमानाथ ठाकुरक पौत्र शशीन्द्रनाथ ठाकुर 
इसक पृष्ठपीषक थे। क्रमशः इस वदलका आयोजन होने 
लगा। मुख्तफी मद्दाशयक खरभक् और अनुकरण- 
पदुता हो उनकी शिक्षकताकोी अनुकूल हुईं। सन्‌ १८६० 
०की ररो नवम्बर शनिवारकों इसका प्रथमाभिनय 
हुआ । मुख्तफी महाशयक साथ उनका लंगोटिया 
यार सुप्रसिद्ध २गमह्याध्यक्ष धरम्ंदास छुर इस 
बलमे सम्मिलित हुए । उन्होंने रगमआ-निर्माणका 
भार प्रदण किया। उन्होंने इसमें ख्री-यरित्रका पार्डे 
किया था। 

इसने दिनों तक अर्थात्‌ तब तक जितने प्रहसन हुए 
थे। उन सबोकी अपेक्षा यद अभिनय बहुत प्रभोरम 
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हुआ था । इस अभिनयमें अर्ध न्दु बाबूने तीन अस्पान्य 
विषयोंका पारे कर अच्छी कुशलता दिश्षकाई। विभिन्न 
रुपरोमें विभिन्‍न हाव-भावसे अच्छी तरह अभिनय करने- 
में उनकी निपुणता इसो समय पूण विक्शित तथा प्रद्‌- 

. शित हुई थो | माइकेल मधुलूदन दस इसके पक अभि: 
नयमें उपस्थित थे। मुख्तफो महाशय और धर्मदासखुर- 
का यह प्रथम अभिनय था; किन्तु इसी अभिनयसे उनके 
ओऔवनकी गति फिर गई । 

यहां ब'गालक साधारण नाटा-समाजके प्रधान 
अभिनेता ओर प्रतिष्ठाताओंकी सूचो इस जगह दो जाती 
है। इससे स्पष्ट विदित हो आयेगा, कि किसने कब 
पहले कौन-सा अभिनय किया--- 
नाम समय पुस्तक भमिका स्थान 
विद्वारीज्षाल १९६३१ कुलीनकल स्त्रीचरि+र चड़कडांगेकी जयराभ 
चट्टोपाष्याय फाल्गुन स्वस्थ ,, वसाकको गली 


शरबन्द्र धोष ,, शकुन्तन्ला .,, 
गिरिशचन्द्र १२७१ नक्षदमयन्ती ऋषि बागबाजारके मदन- 
घोष (मोटे) मोहनका मकान 
मगेन्द्रनाथ १२७३ पद्मावती कब्चुकी शु'ोपाड़ा 
 बन्दोपाध्याय 
जीबन$ष्यासेन १७७४ भादी ,,_ कल्लि बड़तलला 
अद्धन्दुशेखर १७ कातिक फिछु. दन्‍्तवक्र कयप्लाहड्टा 
: मुस्तफी १२७४ किल्लु बुमि मुरादआक्षी. 
४. परे ४ चन्दनविक्षास ,, 
धमेदास सूर .,, ५». चन्दनविनल्लासी ,, 


गिरिशचन्द्रधोष (प्रसिद्ध नाटककार), अस्ुतलाल बसु, 


| 


राधामाधवकर, मोतीलालखुर, महेन्द्रलाल बसु आदि 
स्यातनामा अभिनेताओंमें कोई. इससे पहले किसी | 
अभिनयमें सम्मिलित नहीं हुए हैं। 

इस समय जयराम वसाकके मकानमें 'मेलारे मोर 
बाप” नामक प्रदसन अभिनोत हुआ । 

इस समय बहुबाजारमें भी एक नाटप्समाज रुथापित 
हुआ था| इस बलने प्रसिद्ध नारककार मनोमोहन 
बसुका “सतोनाटक” ओर “रामाभिषेक” नाटकका 
अभिनय किया। 

व गला नाटकका यह तोसरा एक थरुग है । इसके 


छातू बाबूका मकान 


रालप 


प्रथम युगमें “कुलीनसर्थंख” और “शकुब्तलां”, दूसरे 
युगमें “पद्मावती” भौर तीसरे युगमें “रामामियेक” 
नाटकके अभिनयका प्रादुर्भाव हुआ था। उस संमय 
रामासिषेक नाटकके अभिनय कलकत्तेके दक्षिण 
विभागमें कई जगहोंमें हुए थे । और तो क्या, दक्षिणांशमें 
यही नायामोदरका पकम्राल अवलम्बन हो गया था। 
किसी रसज् व्यक्ति इसीलिये इसका नाम वणपरिस्य 
नाटक रख दिया था । 
जो हो, बागबाजारकी 'रत्नावली'का दल टूट आने 
पर नगेन्द्रनाथ वन्द्योपाध्यायने अपने एक थियेररका दल 
कायम फरनेक्ा संकटप किया। अन्‍्तमें गिरिश बाबूके 
परामर्शसे दीनवन्घु मित्रफे नवप्रकाशित “सघवार एका- 
दशी ”का अभिनय फरना स्थिर हुआ । नगेनन्‍्द्र बाबू भी 
बड़ विचित्र आदमी थे । उन्होंने पहले तो शिक्षाका 
भार अपने ऊपर लियां | किन्तु काय्यके समय यह भार 
गिरिश वाबूक ही ५ थे पर गया। दीनवन्धु बांबूके लिखे 
नाटकमें नट नटियोंका प्रवेश तथा उसकी प्रस्तावना भी 
नहों थी । उस समयको प्रथाके अवलस्बन पर ही गिरिश 
बाबूने इस अभावको पूर्सि कर दो । फिर शिक्षा दो जाने 
लगी | इसक बाद शिक्षा प्रदानक काय्यमें अरद्ध न्दु बाबू 
भी सम्मिलित हो गधथे। फिर इन दोनों महारथियोने 
शिक्षा देनी आरम्भ की । सन्‌ १२५७५ फसलीक वार 
महीने या सन्‌ १८६८ ६०क अक्तूबर महीनेमें पूजाक 
समय सप्तमी पूजञराक दिन रातको  मुक्षयींपाड़ की 
गोपालनियोगी गलोपें प्रणकृष्ण हालदारक मकानमें 
इस दलक पहले अभिनयका निमन्लण दिया गया। 
उस समय इस दलका नाम्र [॥70 36९2॥-829097 878.- 
(00॥7 ॥॥0८80/८ रखा गया था | इसक बाद पक 
पूर्णिमाकोी रातकों गिरिश बाबूकी सखुरालमें इस अभि- 
मयका आयोजन हुआ | इस अभिनयमें अद्ध व्दु वाब, 
गिरिश बाब, , नगेन्‍्द्र बाबू और माधववाबन विशेष 
छुल्याति लाभ की थो । अभिमयक बाद अगध्ताथद्स- 
के मकानमें इसका तोसरा अभिनय हुआ | गिरिश 
बाबू भां कर 'मिमचांद'क अभिनयक लिये तैयार हुए। 
यथासमय अभिनय हो गया | सन्‌ १८६६ ईण्क 
फरवरी महोनेम इस सम्पदायका योथा भभिनय: 


रक़्म्नंप 


तोपक्षालेक दोवान राय राप््प्रखाद मिश्र बहादुरक 
» मकानमें हुआ । यह अभिनय विशेषदपसे उदलेखनीय 
हुआ था। इस दिन इनक र'गमझका मुखपटक ऊपर 
लिया गया था--५घछ८ ॥०१3 धा९ फ्रां#ए0: पी) (० 
7० ८प7८० इस दिन दर्शकों प्रस्थ कार दोनवन्धु बाबू उप- 
र्थित थे । घे अमिनय देख कर बहुत संतुष्ट हुए । उन्होंने 
कहां था--गिरिश ! “निमर्चाद” नाटक मानो तुम्हारे 
लिये द्वी लिखा गया था। 

गिरिशवाबूने एक कवितामें ही हसकी प्रस्ताधना लिख 


दी थी । यह कविता रडुमश पर पढ़ी गई थी। इसक /, 


बाबू इस दकक और भी पांच अभिनय हुए | छठा 
अन्तिम अभिनय हुआ--खिद्रिपुरक नन्‍्द्लाल घोषक 
मकानमें दुर्गापूआंक समय । यह सन १८६१ ई०क 
अक्तूबर महीनेकी बात है । 

अब इस शकुम्तलाका दल बागवाजारमें कारण कर 
रहा थी, तब चड़कड गेमें जयराम वसाकको मकानमें 
फिर एक थिय्रेटर दल प्रतिष्ठित हुआ | वहां भोलानाथ- 
के “सेलारे मोर वाप”का रिह्स ल सल रहा था। फिर 
यह दल उठ कर आहोरीटोलेमें चछा आया | भतुलचरन्द्र 
मुलोपांध्याय और पूर्णचन्द्र मुखोपाध्याय इस द्लके पृष्ठ- 
पोषक थे। सन १८७० ई०क फरवरी महोीनेमें मुख! - 
वाब्यायोंक मकानमें इसका अभिनय हुआ | नगेन्‍द्र 
बाबू ओर राधामाधव बाबू इस अभिनयकों देखने गये 
थे। यह देख कर उन्होंने इसका उश्तर देनेके लिये पक 
छोटा नांट्य - समाजका सगठन किया । रतजावलीका 
रिहर्शल चलने लगा। प्रियमांधघव बसु मलिकने “सेला- 
रे मोर बाप” का उत्तर-स्वरूष पक छोटा-सा प्रदसन 
लिख विया। इस रसावबछीका अभिनय बागवाजारक 
. शाभवल्लभपा ड़ में हुआ । राजा शौरीन्द्रमोहन ठाकुर 
(इस समय तक थे राजा नहीं' हुए थे) दर्शकोर्में उपस्थित 
थे। प्रिय बांवुक प्रदसममें भोलामाथ वबाबूक प्रति 
श्छोकात्मक गांना था। भोलानाथ बाबू इसक उस्तरमें 
प्रभाकर! में हो उसका उक्तर देते | प्रिय बाबूकी कविता 
बड़ी सास द्वोती थी | क्‍ 
सम १२५५७ फसलो में ध्यास पूणिमाक दिन शेभा- 
दाजारक वेनिग्रादेरेमें कास्सिकत अदाजादोके मकानमें 

०, डर, 27 


१५४ 


दयड़ा-बे टराके एक नाट्य-समाजमें प्रभावतीका अभिगय 
किया था। “प्रभावती” सेफ्सपियरके “मजे एएट भाफ 
वेनिस”-के आधार पर लिखी गई थी । इस अभिनय- 
के साथ साथ अद्ध ग्दुबाबुके इस सम्प्रदायने बाजा बजाया 
था। इस समय हाटखे।लेके प्रसिद्ध महाजन, बजेन्द 
कुमार साहा उर्फ दविगुसाद्याको गद्दोके कर्मचारी 
गाविन्दनाथ गगेपाध्याय नामक एक व्यक्तिके साथ 
नाट्य-सम्प्रदायका परिचय हुआ | उन्होंने रिहृर्शलका खर्चा 
चलाना खोकार कर लिया । इससे अद्ध न्दुबाबू फिर एक 
थियेटरद्लकक॑ स'गठन करनेमे प्रदत्त हुए । 

पहले हरलोल मित्र प्लीटमं अदचूणचन्द्र हालदारके 
मकानमें बागवज्ञारक “अवेतनिक नाट्य-सम्परदांय”-की 
ओरसे 'सधवार एकाद्शी'का रिहर्शल चल रहा था। इस 
दलक प्रतिष्ठाता नगेनद्र बाबू, अद्ध न्तु बाबू और धर्मदास 
बाबू थे। इस बार जो दल बेठा, वह खुपरिचित नेशनेल 
थियेटरका मूल थां। सन १२७७ फसलीक पौष महीसभें- 
में या सन्‌ १८७१ ई०के आरश्ममें यह दल बेठा | अ््धे न्वू 
बाबू शिक्षक हुए | लीलावतोका रिहर्राल चल रहा था | 

गोविन्द वाबूकी सहायतासे केवल रिह्सललका खथे 
चलता था। उस रघह्ल्‍ामश्व या पोषाक परिच्छद भांदि 
दोनेकी आशा न थी। अतप॒व ॒अडं सु बाबने प्रस्ताव 
किया, कि ष्टज किराये पर ले कर टिकट लगा कर इस 
बार यह नाटक खेला जाये । टिकटसे जो रकम हाथ 
आपेगी उससे एक रुथायी रड्डमश्वकी प्रतिष्ठाका आयो- 
जन किया जायेगा। यह प्रस्ताव खीकृत हुआ | अभ्सपरें 
सन्‌ १८७१ ६०के अध्रमिल महीनेमें नगेरद्र बाब के मकानमें 
एक दिन परोक्षाके लिये 007९58 ॥८९७758] हुआ । इस 
अभिनयमें घर्मदास बाब ने “ललित”का पार्ट लिया था। 
अभिनयकी खुख्याति होने पर गिरिश वाब, आ क्र 
सम्पिलित हुए। किन्तु टिकट बेख कर नाटक लेलनेके 
प्रस्ताव पर वह किसी तरह राज्ञी.नहों हुए। . अभ्समें 
उन्होंने कहा, कि माइकेलके प्रस्तावके अनुसार वर पांख 
हजार रुपये एकल करनेका उद्योग फकरो।. “किछु किछु 
बुक्ि”-के अभिनयके समय माइकेलने अर न्दु बाबू से 
कहा था, इस तरह व्यक्तिविशेषके अर्थानुकूल्य पर निर्भर 
कर कोई थियेटर चल नहीं सकता । 
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ओ हो, इसके बाद चन्दाका रजिष्टर तय्यार हुआ | 
इस समय धर्मदास वाबव, और कालिकर्चंद्र पांड अनव- 
रत परिश्रम करने लगे। राजेन्द्र बाब के मकानमें आश्रय 
लेगा और टिकट बेचनेकी आशा इन्हें त्याग करनी 
पड़ी। नगेन्‍्द्र बाब के मकानमें रिहर्सल होने लगा। 
यह खुन कर कि टिकट ब था नहीं जायेगा, गिरिश बाब, 
फिर आ कर मिल गये। सन १२५७८ फसलीके वर्षा 
कालमें राजेसद्धरनाथ पालक मकानमें नयै मझश पर 
"“हीलावती का प्रथम अभिनय हुआ । इसो समय हिन्दू- 
मेलेके नवगोपाल मित्र इनके साथ मिल गये | इन्होंके 
प्रव्तावसे इस बदुलका नाम 70 (९१:८७ ?२६६४०8 
परात्वए८ट. हुआ। अतमें मोती वाबुक प्रस्तावसे 
08८7५८0. बाद दे कर के बल ॥ 'रिध्वएंगातों 
।॥९४६४८ नाम रखा गया । प्रथम दिनसे हो इस नांम पर 
थिपेटर होने लगा। 

राजेंद्र वाब,क मकानमें प्रति शनिबारकी ४५ अभि 
नय हुए। इसक बाद वदूक-बिक्र ता मथुरामोहन 
विश्वासक.. ( इस समयको प्रसिद्ध 0. 85ए788 6८ 

!०. ) घर पूजझाक समय अभिनय हुआ । राजेंद्र 
बाब, के मकानमे होनेवाला अभिनयमें दीनव' घु बाबव, 
ओर डाफटर महेन्द्रलाल सरकार आदि द््शक्त उपस्थित 
होते थे । 

उक्त विश्वास मदाशयक मकानमें होनेवांला अभि- 
मय ही अतिम अवेतनिक अभिनय हुआ। इस समय 
भो फिर अथसंकट उपस्थित हुआ । राजेंद्र बाब को 
आंगनमें वर्षासे हज भोंग कर खराब होने लगा । 
अरद्धे यु बाबूने फिर टिकट बेचनेका प्रस्ताव उठायो। 
गिरिश बायूने इस प्रस्ताव पर फिर मुह फेर लिया। 
उन्होंने इस बार कद्दा, यदि छातूबाब के मेदानमें प्यासि- 
लियन ( नाट्यशाला ) कायम किया जाये, तो में राजी 
हूँ। उस समयक लिये असम्भव प्रस्ताव सुन कर सभी 
दंग हो गये। 

: खब्या वसूलीक समय रसिकमोहन भियोगीक 
मध्यम पोल भुवनमोहन नियोगीने इस दलकों कुछ 
कन्दा दिया। फिर, इस दलको दुदंशा देख वे इसका 
साहाय्य करने पर ख्वतः प्रशत हुए। भुक्न बा, उस 
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समय किशोर अवख्थाक थे। फिर भी, उनके ही 
भरोसे पर अर्ध रदु बाब, फिर दल तस्यार करंने छगे।' 
इसके स्थानको लिये भुवन बाब,ने अध्मपूर्णाघाटक 
अपने बारहदरोबाले बेठककों दे दिया । सन्‌ 
१८७२ ई०क आरम्भमे' इस मकानमे' यह संगठित 
हुआ | 

इस तरह आमोद्‌-प्रमोदके उत्साहमें नेशनल थिये- 
टर अग्नपूर्णाघ्राट पर भुवन वाबूके मकानमें बड़े परि- 
भ्रम और अध्यवसायसे "“नीलद्पण”-का रिहर्सल देने 
लगा । सन १८७२ ई०के नवग्वर मह्ीनेमें अगद्धालो- 
पूजाके दिन नगेन्द्र बाबूके मकानमें इसका डं स रिहसंल 
हुआ। इस रिह्सलके कुछ पहले सुप्रसिद्ध नाटककार 
अम्ृतलाल पस्चु इस दलमें सम्मिलित हुए । थे उससे 
पहले भ्रोकाशीधाममें होमियोपैथिक डाकटरों करते थे। 
इस बार कलछकतते आने पर अद्ध रदु बाबूफे आप्रहसे वह 
इस दलमें आ मिले | अम्ठत बाबूके पहले यदुनाथ भद्दा- 
चार्यने सेरिस्थ्रोका पारे लिया था । अम्ुत बाबने भी 
यही पाट लिया। मवीनमाधवकी दझुत्युशय्याके दृश्यमें 
सेरन्ध्रौकी जो रोना-घोना पड़ता था, अम्गृत बाब उसे 
सहज्ञ ही आयश कर न सके । अम्तमें अमस्ठृत बाबू अपने 
मकानके निकटके एक सण्डहर मकानमें प्रस्थेक दिन दो- 
पहरको 'रोना' सोक्षनेफे लिये अभ्यास करने ज्ञाया करते 
थे, भरद्ध रदु बाबू वहां जा कर 'रोना' सिखाते थे। दोनों 
अपने गले मिला मिला कर रोनेका अभ्यास करले थे। 
आठ वद्श दिन इसो तरह कशोर साधनासे अस्त बाबूमे 
'रेना-धोना! आायत्त करालिया था। उनके इस अभ्यास- 
की बात टोल-पड़ोसकी खियां जानती न थों। इससे 
यह अफवाह फेल गई, कि इस जणडहरमें रोज दोपदर- 
की भूत रोता है। इससे सहज ही समभमें भाता है, 
कि उन्होंने इस अभिनयकी सफल करनेफे लिये कितना 
परिश्रम किया था ।. सन्‌ १३०७ फसलीकी शश्वों 
भगहनकीो अ्ध रु बाबूने ब'गला थियेटरके इतिहासके 
सम्ब धमें जो भाषण विया था, उसमें उन्होंने इस तरह- 
की कई घरनाओंका उल्लेख किया था | फलत।ः जब 
तक अभिनेताके प्रत्येक शब्दूका उच्चारण ओर भावभड्ी 
ठीक नहीं दो आये, तब तक ये नहीं छोड़ते थे । 


ऱलय 


नगे द्र बाबुके घर डंसरिहसल द्वो जानेके बाद 
अभिनयको वड़ो प्रशंसा हुईं। इसी उत्साहसे शीघ्रता- 
पूर्थक टिकट बेख कर अभिनय करनेका उद्योग होने 
लगा । अतमें परथरियाघारेकी मोड़ पर मचुसूद्म 
सात्यालका मकान ठीक हुआ । यह मकान जोड़ासांकू- 
के एक घड़ोवालेका मकान कहा जाता था। सान्‍्यालों- 
को गिरी अवरू्था थी। इन लोगोंने तोस रुपये मासिक 
किराये पर उसे दे दिया था । इस मकांनमें ष्टेज् बनने 


लगा। सन्‌ १८७१ ईै०की ७ब्बी' दिसम्बर शनिवारकों टिकट! 


बेच कर यहां थियेटर होना रिथिर हुआ । नोलद॒पणका 


यह पहला अभिनय नद्दी' था । इसका पहला अभिनय सन्‌ 
१८६१ इ०में प्र थकारके उत्साहसे ढाकेमें ही हुआ था। 


जो हो, पहली रातको ७००) रुपयेका टिकट बिक्रो होने- 
से नेशनल थियेटरका उत्साह बढ़ गया । इसके बाद 
इड्रलिशमैनके छापलाने ( जोन्स कम्पनोके छापलानेसे ) 
रीव्यनचुसार अ'गरेज्ञी प्लेका् छपांया गया था। ३०वी' 
अगहन शनिवारकों नोलद्पंणका अभिनय हुआ। 
विक्रो बढ़ गई। दूसरे सप्ताह अथांत्‌ क्षषो' पौष शनि- 
वबारकों इस दलने “जताई वारोक” का अभिनय किया। 
दो रातके उत्साहसे इन लोगोंको नया अभिनय करनेका 
सादस हो गया। अद्ध सु बाबूके भ्रख्तावानुसार 
“ज्ञामाई बारोक” ही लिया गया। नीलब्प॑णके अभिनय 
में दशेक-मएडली रो उठती थी। 'जमाई बारोक'-के 
तमाशेमें दशक आनन्द्‌मं विभोर हो कर ह'सने लगते 
थे, फिर करणोा-रससे आदर भी दो जाते थे | बुधवा रे 
रातसे शनिवारके प्रात!कारू तक दर रोज तीम बार 
रिहर्राल कर 'जामाई वारीक' खेला गया था । कि'तु 
“मोलद्प॑ण”-का रिहरल एक वर्ण तक हुआ था। ५ट्री' 
रातको “नवीन तपस्चिनी” नाटक खेला गदा । यह भी 
ढाई दिनके रिहर्शलके बाद खेला गया था। बुधवारकों 
इस पुरुतककी १२ प्रतियां म'गाई गह' और अभिनेताओं- 
में बांट दो गई । फल यह हुआ, कि अभिमेताओंने 
अपने अपने पाटे याद कर लिये भौर शनिवारकों यह 
मारक खेला गया । इस तरह नेशनल थियेटरके इस 
मझ् पर एक एफ करके दीनव' चु बाब,का “नीरूदर्पण”, 
“जामाई-बारीफ ,_ बीन-तपर्िथिनो”, “बिये-पागरा 
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बुड़ो” आदि नाटक अभिनीत हुए थे। इसके बाद माइ- 
केलका 'कृष्णकुमारी! नाटक अमिनीत हुआ । इसी 
समय॑ गिरिश बाब,ने फिर साथ दिया था। उरहोंने 
भीमसिंदका पाट किया था। नाटौरके राजा चद्रनाथ 
इस समय कलकत्तमें हो थे। वे प्रति दिन नाटक देखने 
आया करते थे। थे कई पोशाक और कई तलवघारे' 
तथा एक मशनइ्‌ दिया था। अअद्ध त्दु बाबू, गिरिश बाबू, 
मह्दे दर बाबू, अमृत वायू आदि प्रधान प्रधान अभिनेताकोंने 
किसोी-किसी विषय पर अपना-अपना वक्तव्य रिथिर कर 
लेते थे। इसी तरह “चैरिटेबुल डिस्पेन्सरो”, 'माडेल 
स्कूल”, क म्बल साहबके “सबड्िपुटी पकज्ामिनेशन” 
“पचलिक सवरूकुप्सन लिए”, “श्रोन रूम आफ प प्राइ्पेट 
थिपेटर”, “विलायती बाबू", “"मुख्तफी साहबका पक्का 
तमाशा”, “भारत यधन”, “परोरुथान” इत्थादि विषयोंका 
अभिनय हुआ था। इन सबोमें अर्धे सु बाथ्‌ और 
अम्ठत बाबक सवपिक्षा अधिक परिश्रम करना पड़ता 
है। इस समय राजा चद्रनाथकी तरह और ए. ए॒. 
प्रप्ाशः नामक साहब इसक दितेषी बन गये थे। 
ये प्रति रातकों अप्रज्ञ दर्शक वटोर लाते थे। एक 
मंगलबारको उस समयक बड़े लाट भो तमाशा वेखनेके 
लिये आये थे। उन्होंने पहले कोई सूचना न दे कर 
थिपेद्धरके दरवाजे पर पक्राएक भा कर उपस्थित हो 
गये । जब फाटक पर उनकी गाड़ो आ कर लगी, तब 
लोगोंको मांलूम हुआ । इस समय तत्कालोन सम्पादृक 
मण्डलीने भो विशेष रुपसे दितेषिता विक्षाई थी। ये 
आत्मीयता दिखाते थे सद्दी, किन्तु लू टियोंके दिक्वलाने- 
में ज़रा भी कोई कसर नही' रखते थे । ये निरपेक्ष हो 
कर अभिनयकों समाकछोचना करते थे | इस समय भसृत 
वाबकी सबके अन्ुरोधले मेनेंजर या अध्यक्षका काम 
करना पड़ा था। सन्‌ १८७३ ६०में वर्षाके कारण नेश- 
नल थियेटरन काम वन्द्‌ कर दिया । बन्द होनेके कुछ 
दिन पहले गिरिश बाध्‌ भा कर सम्मिलित हुए थे | जिस 
दिन थियेटरका अन्तिम अभिनय हुआ था, उस दिन 
गिरिश वाबूके रखित गानोंकों गा कर इस थियेटरने अव- 
सर प्रहण किया। 

साम्पालोंके घरमें नेशनल थिषेटरका अभिनय देख 
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कर ' आशुतोष देवके ( छातू वाबूके ) दौदित! 
शंरतूथन्द्र घोष महाशय साधारणं थियेटर करने पर 
प्रदुग्ध हुए। छातू बाव, के मकानमें हो इसका रिददसेल ' 
होने छगा। अनेक मान्य और सम्प्रान्त व्यक्ति इसके , 
दितेवी और परामशंदाता थे--'माइकेल मचुसूदन 
द्श्त, उमेशचन्द्र दूश ( (0.० 7)900:8 7:50|7. ) परिडत ! 
ससयत्रत सामाश्नमी आदि ।” अभिनेताओमें शरत- | 
चन्द्र घोष, विहारोलाल चट्टोपाध्याय, गिरिशचन्द्र 
घोष ( मोरे ), देघेखनाथ मित्र, बटकृण वन्धोपाध्याय, 
सलेत्रमोहन घोष, अक्षयचन्द्र मज्जुमदार, महेम्द्रनाथ 
मुलोपाध्याय, अखिलनचंद्र मुल्लोपाध्याय आदि थे।।| 
बविद्दारालाल चटद्टोपाध्याय और शरच्चनद्र घोष ही इसके 
प्रधान उद्योगकर्ता थे। हाटखोलेके महालनोंमें कई 
इसके पृष्ठपोषक बन गये थे। छातू बाबूके मकानके 
सामने मेदानमें ४०) किराये पर ज़मीन ले फर खपड़े ल- 
के मकानमें इसके लिये नाट्यशाला ख्थापित की गई। 
इसका नाम हुआ “बड्ाल-थिपेरर” | सन्‌ १८७३ ह+- 
के अगस्त महीनेमें बड़ाल थियेटरका पहला अभिनय 
हुआ । शम्मिष्ठा ही इस अभिनयक्रा नाटक था। प्यारी- 
मोहन राय इसके धनाध्यक्ष थे। शमि प्वाके अभिनयमें 
इस दूलको सफलता न मिली। अन्‍्तमें माइकेलके 
“प्रायाकानन” और “विष कि धनुगुण” नामक दो 
चुश्तकोंका सत्व-खरोद लिया गया। शमि छ्वाके अभि- 
नयके समय माइकेल जीवित नथे। नये नांटकोंके 
* सत्य इसके पहलें ही क्षरीदा गया था। नया थियेटर 
होने पर भी बड़ाल थिथेटरमें माइकेलफो स्त्युके बाद 
पक दिन . उनके नामसे "“साहाय्य-रञ्ननीको” ध्यवरुथा 
की गई थो। उमेश बाबू, पण्डित सत्यत्रत और माइकेल- 
के परामशसे बड़ाल थियेटरमें स्लियोंफे चरित्रका चेश्या 
ही पार्ट किया करतो थों। छातू बाबके मकानमें 
ड्ीयान रामचरद सुलोपाध्यायके यात्रादलमें स्री अभि- 
'नैलो देख कर शरत्‌ बाबू इस विषयमें बड़ साहसी हुए | 
थे। पहले केवल चार खियां ही लाई गई थी । दए्न | 
खारोंके सिया यदि भावश्यकता होती थी, तब पुरुष भो 
ख्री-चरित्रका पाई कर लिया करते थे। शम्रि छ्ठाकी 
तरह “प्रायाकाननमें" भो बड्ाल थिपेशर सफलता प्राप्त 








न्क 


नही कर सका। अखिल्‍कू बा; मायाकाननके प्रकाशक 
हुए थे। इस समय पलोकेशी-मदस्त विश्वाटके कारण 
देशमें बड़ी क्रान्ति मची थी। बदल थियेटरने इस 
क्राम्तिमें ही “मोदाग्तेर पई कि काज” नामक एक 
नाथ्कका अभिनय किया। इस अभिनयसे ही इस- 
की यथेष्ट प्रतिपत्ति हुईैं। इसके बाद बविद्वारोलाल 
चडट्टोपाध्यायने बद्धिमचन्द्रकी दुर्गेशनत्दूनोको ७ ज पर 
खेलने योग्य बना दिया। दुर्गेशनन्द्नीके अभिनयसे 
बड़ाल थियेटरका यश-शौरभ विरुतृत हो गया । 

इसके बाद सन्‌ १८७८ ई०क फरवरी महीनेमें बद्माल 
थिपेटयरमें "रल्वावक्वी” और "प्‌ राई आबार बड्भाली 
साहब” प्रहसन अभिनोत हुआ । इस दिन बहुबवाआर- 
के पकतान वादन-सम्प्रदायने बाजा बजाया था। इसकी 
बाद १४धी' मार्चाकऊ "विद्यासुन्दर” और “येमन कर्म 
तेमनि फल” अभिनीत हुए थे। महाराज यतीम्दभोहन 
ठाकुर, परनालाल शील, छक्कनलाल राय, आदि इस 
दिन उपाण्यत थे। इस दिन उक्त महाराजक मकामक 
अभिनेत्री सम्प्रदायक दो एक अभिनेता अधेतनिकरुपसे 
इस अभिनयमें सम्मिलित हुए थे । 

नेशनल थियेटर टूट जानेके बाव्‌ इसके दो दल हो 
गये । पक दलमें घधमंदास बाबू आदि और दूसरे दृलपें 
अ््ध खवु बाब भादि थे । 

घमंदास बाबूने २६धों मार्चको टाउनहालमें छंञ 
कायम कर नेशनल थिपेररके नामसे "देशो अस्पताल 
साहायब रजनी” कह "“नोलवपंण” नाटकके अभिनय 
ढरनेका ,विज्ञापन प्रकाशित कराया। इसो समयसे 
गिरिश बाबूने भो रील्यचुसार साधारण नाट्यशारूमें 
आ मिले .। धमंदास बाबके दलमें गिरिश बायूने उड़ 
साहबका पार्ट लिया था। विशापनमें लिखा गया थां-- 
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४, २, १, तीन तरहके सूहयके टिकट बिके थे | इस भभि- 
नयके उपलक्षमैं इस्दोंने ५००) दपथा उक्त अलू्पतांलकों 
दान किया। १५वीं अप्रिलकों इन्होंने. दूसरा अभिनय 
किया । इस विनके विज्ञापन लिया था--80: 
पार लाली 0 घोर साक्रण६ब्राओर ह९लांगा जे भार (- 


रज्ालय 


वीक [रल077 455028000, इस दिये सधवार पका: 
द्शी और “भारतप्ताता” का अभिनय हुआ था। 

टाउनद्ालमें घमंदास वाबके द्लको थियेटर करते 
देख मर्द रदु बाबूके दुलने भो लिएडसेब्द्रीके अपेरा हाउस 
किराये पर ले कर “हिन्दू नेशनल थियेटर” के नांमसे 
अभिनय किया था। ५वीं प्रत्रिकक्ों इसका अभिनय 
जारम्म हुआ | माइकेलके “शमिष्ठा” नाटकका अभिनय 
हुआ । साथ-साथ “माडल स्कूल” "बिलायतो बाब,” 
“उपाधि विवरण” और घधुस्तफो साहबका पक्का तमाशा 
अभिनोत तथा ध्यायामघीर अखिल बावूकी क्रीड़ा भो 
दि्खिलोई गई थो। 

अद्ध न्दुवाबूके दलने अपेरा हाउसमें दो बार अभिनय 
कर ढाकेके लिये प्रस्थान किया । धमेदास बाबूका दल 
भो ध€ंवों मईको शोमाबाज़ार नाट्यमन्दिरमें कपाल- 
कुएडलाका अभिनय कर ढाका चला गया । ढाकेमें 
भी इस समय पृर्णवद्ध-रडुभूमि नामसे एक नाट्यशाला 
स्थापित थो । अदद्ध रदु बाबूके दलने इसी नाट्यशालामें 
अभिनय करना आरश्म किया । 

कुछ द्नोंके वाद दोनों दल कलकसत्ते लौट जाये, 
किग्तु इन दोनोंका मिलन नहीं हुआ । इसके बाद दीधा, 
पतियाके कुमार (बादमें रोजा) प्रमदानांथ रायके अजन्न- 
प्राशनके उपलक्ष्यमं दोघापति या जानेके अबसर पर 
दोनों दल पकत हुए | दोनों दुलने वहां चार रात तह 
अभिनय किया, पीछे थे बददरामपुर चले गये। 

इस समय बड़ाल थियेटरमें “पमहम्तेर एई कि काज” 
अभिनीत दो रहा था । एक दिन धर्शदास बांबू और 
म्रुवनवाबू दोनों यह तमाशा देखने गये । राहमें इन दोनों- 


'को नगेरद्र बाबू भी मिले । उस दिन इस रब्भालयमें 


इतनो भी ढ़ हो गई थी, कि तिल घरनेंक्रो ज़गद न थी। 


8) टिकटके आठ रुथये देने पर भी इन लोगोंकों टिकट 


महो' मिला । इस विक्रोको देख कर भुत्रन बाब्‌ उत्तेज्ञित 


हो उठे | बाल थिपेटरके सामने दो खड़े हो कर तोनों- 
'मे परामर्श किया, कि एक नाट्यशारका हम लोगोंकरी भी 
खोलमी होगी । भुवन बाबूने नावालिंग होने पर भी 
' रुपया देगा खोफार कर लिपां। इसके वांद धर्मदासमने 
एक छोडे इससे हु खुड़ में की छावनोमें मेशक थियेररक 
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नामसे “प्रहन्तेर एप कि काश! मारक अभिनय किया । 

सन्‌ १८७३ ई०को २ध्यी' सितम्थर सोमवारकों 
प्रेट नेशनल थियेटरकी भिश्िि स्थापित हुई। थर्मदास 
बाबूने उस समयके लुइस थिपेटरक (इस संमय रायल 
थियेरके ७४,दश पर पक नाठ्यशाला तय्यार कराई | 
नी व देनेक दिन वहां एक सभाका आयोजन हुआ था। 
कई गणयप्रान्य सज्जन वहां उपस्थित थे | 

इसक बांद सन्‌ १८७३ ई०की ३१वयों दिसम्बर 
शनिवारको प्रट नेशनल थियेटर छोला गया। इसक 
कुछ दिन पहले यों दिसन्वरको नेशनल थियेश्रका 
प्रथम वाषिक अधिवेशन हुआ। राजा कालीकृष्ण देव 
बहादुर इसक सभापति हुए थे। नवगोपाल मित्र, 
मनोमोहन वखु भौर अद्ध न्दु बांबूने ध्याख्यान द्यां था| 
उस समय भा दोनो दल जुदा जुदा थे। वाषिभ्रोत्सव 
एकत्र हुआ सही, कि तु कार्याबलीमें स्वतंत्ररूपले 
दोनोंका नामोल्लेख क्रिया गया था । प्रंट नेशनछ 
थियेटरकी ओरसे संस्कृत श्लोकमे' भाशीव्वंचन पाठ 
तथा नेशनल थियेटरकी ओरसे सड्भत द्वारा कार्यारश्मभ 
हुआ था । 

इसके बांद सन्‌ १८७४ ३ई०में बडद्धाल थियेटरका 
अनुकरण कर स्मी अभिनेत्री लेनेका प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । 
इससे अप्रसन्न दो कर भर्ध गदु बाब, स्वतग्ल दल कायम 
कर ढांका, बगुला, कृष्णनगर जादि स्थानोंमें जले गये । 
किन्तु पीछे धुषन बाव के अनुरोध करने पर दोनों दल 
मिल गये । उस समय थेश्या थियेररमें भभिनेत्रोके 
रूपमें आभाने लगी थी' । सन्‌ १८७४ ई०को शध्वो' सित- 
म्वरकोी “सती कि कलूड्िनो का खेल हुआ। उस. समय 
मैनेजर धर्गदास बाब, , सेक्र टरी नर्गेद्र बाब, तथा 
शिक्षक अरद्ध रदु बाब थे। 

कुछ दिनोंके बाद भुवन वाब,की द्ीमावस्थाके कारण 

प्रेट नेशनल थियेटर टूट गया। नाट्यशाला किराये 
पर दे शियां। पहले गिरिश बाब ने ; पीछे उनके 
साले द्वारकानाथ देवने, इसके बाद फेदारनाथ 
शौघुरोने, इसके बाद महदेश्दुकाल बखुने, उसके बाद 
कृष्णधन पन्धोपाध्यायने किराया बसूल किया था| इस- 
के धाद्‌ यद विक्रो हो गया। प्रताप यांद अहुरोने इसे 
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खरीद लिया। भव गिरिश बांव, मनेजर हुए। प्रताप 
चांद्के अमानेमें गिरिश वावने नाटक लिक्षना आरम्भ 
किया। उनका पहला साटक “रावणवध" है। इसके 
बाद गगेसद्र वाबके भाई किरणचन्द्र वन्धोपाध्यायके 
हारा प्रलोभित हो कर गुरुमुख राय नोमक पक व्यक्ति 
थिपेटर करने पर प्रस्तुत हुआ | इसके बाद्‌ गिरिश वाबव, , 
अम्ठत बाब, आदि कई व्यक्तियोंने सन्‌ १८८३ ई०में 'डार 
थियेटर! ( ६८ नं०, विड्न दद्रीटमें) रुथापित किया। 
सन १८८३ ई०की २शवो झ्ुठौईकों छार थियेटरका उद्धा- 
टन-काय्ये सम्पन्न हुआ। गिरिश बाब,के लिखे “दक्ष- 
यज्ष” नाटकका पहला अभिनय यहां हुआ। गुयमुख 
रायको झत्युके बाद हार थिपेटरके प्रधान अभिनेता 
अमसुृतलाल बसु और अपम्ततलाल मित्र कर्माध्यक्ष, 
हरिप्रसाद वखु और धमेदास बाव,के भगिनेय दासू- 
खरण नियोगी इन चार आदमियोने प्लार थियेटरको 
नाटाशाला खरोद्‌ ली। इसके वाद जब बाब, गोपाल- 
लाल शीलने एमारलड थिपेटरको प्रतिष्ठा की, तब उन- 
लोगोंने हार थिषेटरके बिडन्‌ ष्ट्रोटफ्रो नाव्यशाला बेच 
कर कर्नवालिस <ट्रोटमें वसंमान नाट्यशालाकी प्रतिष्ठा 
की | छ्ारके वक्तेमान नाट्यशालाकी जमोन और 
मकान दोनों थिषेटरको सम्पत्ति हैं। इस नये मकानसे 
हो अस्त बाब, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 'नसो 
राम'-का यहां पहला अभिनय हुआ। छाारके कत्तु ट्वस 
कोई परिवरांन नहीं हुआ । किन्तु गिरिश बाव के 
पिछले समयमें नाना जगहदोंमें आने-जआानेके कारण झ्वार 
थिपेटरके सुश्यहुल कार्णमें बाधा पहुंचो । धर सदासे 
समान भाद्र पाता हुआ प्रतिपशिक लगातार कार्यो 
करता हुआ अब तक विशमान है | 

शार थियेटर जब विडन ष्ट्रीटमें था, तब नेशनल 
थिघेटरकी नाट्यशाल में भुवन बांबने ओर एक बार भ्रेट 
नेशनल थिपेटरक नामलसे अभिनय करनेको व्यवरूथा 
की थो। कुमारसम्भव और आनन्द्मठका अभिनय 
कर यह थेष्टा फिर सदाफक लिये रुथगित कर देनी 
पड़ी । छ्ार थियेयर-दलने पीछे लरीदू कर इसे तोड़ 
डाला । नेशनल थिय टरका जिह्न इस तरह शल्य हो 
गया | 
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प्र" नशत्ल थियेटरक रुथापन करनेक समयसे 
बड़ाल थियेटरमें फोई विशेष परिवर्रन नहीं हुआ | किंतु 
प्रेट नेशनलके नागा परिवर्शनो'क घात-प्रतिघातके फल- 
से यगाल थियेशरकों भी कुछ न कुछ परियर्शन हुआ ही 
था। अन्तमें प्रताप जहुरोक द्वाथ नेशनल थियेटर कुछ 
दिनोंक लिये स्थिर होनेसे बगाल थियेटरका भी काम 
सुचारुरूपले चलता रहा । इस थियेटरोंके युगपरिवर्शन- 
का समय था। अच्छे अच्छे नाटकोंक अभाव द्ोनेक 
कारण नॉटकोंक अध्यक्षोंने नया नया नांटक लिखवामा 
आरम्भ किया । नेशनलमें गिरिश बाबक्ो और बंगालमें 
विहारी बाबकोी कलम पकड़नो पड़ो थो। दोनोंका हो 
पहुछा नायक 'रावणवध' है। इस समयसे अभिनेताओं- 
में साहित्यनं प्रवेश किया । ब'गाल थियेटरमे' चाहे 
जितने परिवर्शन हुए हो, किस्तु विदारी बाबके कर्रा स्व- 
के कारण चगालमें बिशेष कोई विश्टद्रुला न होने पाई । 
अंतमें सन्‌ १३०८ फसलोमें विद्दारो बाबूकी सुटयु हो गई । 
साथ द्वी बगाछ थियेटर भी लुप्त हो गयां । बीचमे युब- 
राज़ अलवर जब कलकसोे आये थे, तब उनकी अभय 
शनाक लिये दोनेवाले उत्सवम ब'गाऊ थियेटरने अभि- 
नय किया था। उस सम्यसे बंगाल थियेटर “रायल” 
यह विशेषणविशिष्ट होनेंका अधिकार पाया । भत तक 
बंगाल थियेटरका यही नाम था। 
ज्ुविलीके वर्षमें बायू गोपाललाल शीलके नाट्यशाला 
स्थापित फरनेको इच्छा प्रकर करने पर अतुलूचम्द 
मित्र और अर्ध चुशेखर मुख्तफीके यज्षसे एक दल 
गठित हुआ । अतुल वाब, के लिखे “भोष्मको शरशय्या” 
नाटकका रिहसेल जारी हुआ | अन्‍्तमें विद्ञनप्रीटके छार 
थियेटरका मकान और अमोन खरोद लेने पर केदारनाथ 
चोधुरो इसके अध्यक्ष हुए और उनका रखा “पारडय- 
निर्यासन” अभिनीत हुआ । थिपयेटरका यह भी एक युरा 
था। फेघल गिरिश बाब, और अमछूत वाब,कों छोड़ कर 
अल्यास्य सभो पुराने अभिनेताओंकों अद्ध न्यु बाव ने अपने 
इलमें मिला लिया था। इस थियेटरका खरे जैसा हुआ 
था, बेसा हो अभिनय भी हुआ । किन्तु गोपारू बाब की 
बुद्धिके दोषसे सारा नष्ट हो गया। समयके यक्रमें पड़ 
कर गोपाल बाब, छः सप्तादके बाद ही केदार बाव,कों 
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ट्यांग कर गिरिश बाव के हाथ अध्यक्षता समपण कर 
दी। गिरिश बाव,ने आते दी केदार बाब की पुस्तकों 
बख्द्‌ करा कर अपनी लिखों “पूणच'द्र” पुख्तकका अभि- 
नय कराया था। पोछे घोरे घीरे कई विश्टद्ुुलाओंके होते 
रहनेसे एमरेद्ड थियेटर ध्यच'स हो गया। अ'तमें प्रेट 
नेशनलको तरह यह भी किराये पर दे दिया गया। पहले 
हरिभूषण भट्टाचाय, मोतीलाल सुर, वजनाथ दांस और 
महें द्रलाल बसुने किराया बसूछ किया। दसके बाद 
मदद ठढलाल बखु भोर अतुलकृष्ण मिलने, इसके बांद 
महेन्द्रलाल बखुने अकेले ही, इसके बाद अद्ध न्दु बाब, , 
अतुलक्ृष्ण मित्र, मोतीलाल सुर और निम्माईचरण बसखु- 
ने, फिर बनारसो दासने किराया वसूल किया थां। पीछे 
अमरेर्द्रनाथ दत्तने एस नाव्यशालाको किराये पर ले कर 
फ्लासिक थियेशर नामसे एक सम्प्रदाय गठन कर 
योग्यताके साथ अभिनय किया | 

पमारलूड थिय्रेय्रफे टूट जाने पर गिरिश वाबूके 
प्रथलसे प्रसन्‍नकुमार ठाकुरके दोहिल नागेन्द्रभूषण 
मुखोपाध्यायन नेशनल थियेटरकोी जमीनमें सन्‌ १८६० 
ह०में मिनाभ्भा थियेटर नामसे नयी नाट्यशाला रुथापित 
की । गिरिश बाब की “मेकवेथ” तथा “मुकुलमुजरा” 
नास्‍नी पुस्तकका यहां प्रथम अभिनय हुआ। 
बाबू यहांके नाट्य-शिक्षक ओर देवकणठ वागची 
संगोताध्यापक थे। मिनार्भा थियेटर तीन वधमें गायब 
हो गया | इस तीन बषको अवधिको गिरिश बाथूने कभी 
मिसाभा, कभो छशारतें रह कर दिन विताया। प्रनोमोहन 
पाण्डेन मिनांभांको चलाया था । पीछे मिल्रोंके हाथ 
में मिनाभोा आ गया | इसके बाद अग्निकाएडसे मिनार्भा 
भरुमसात हो गया। फिर अब नय। मिनार्भा बता है । 

अब एमरवव ध्व'स हो गया, तथ राजकृूण रायने 
मछुआावाज्ञार ट्रीटमें ' बीणारडडुभूमि” नामसे नाट्यशाला 
. श्थापन कर बालक-अभिनेता द्वारा खियोंका पार्ट करा 
व्ययसाय करना आरश्स किया। किन्तु थे सफल-मनो- 
रथ नहों हुए । अम्तमें चार पैसेका टिकट बेख कर भी थे 
सफलोभूत नहीं हो सके। किसी तरह भी बीणा टिक 
भ. सकी । राजकूष्ण बाब्‌ कजदार दो गये। अब उनको 
बाध्य हो कर अपनी प्यांदी वीणाकों ग्रे: देना पह्टा। 


७ 
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वहां नोलभाधव चक्रवत्तोंन ( नेशनल थियेररके अभि- . 
नेता ) "सिटि थियेटर” रुथापन किया । यह भो अधिक 
दिनों तक चल न सका । अन्‍न्तमें यहाँ एक पारसोीने 
पहले उदू नाटक खेले, पीछे हिन्दी-उर्दा दोनों नाटक बड़ो 
सफलतासे खेल रहे हैं । 

कलकत्तेमें हिंदी और उदू नाटकोंकी उत्पत्ति यहींसे 
शुरू होतो है। फलकत्त के न'० ५ धम्मंतलेमें जे० एफ० 
मदन महाशयने कोरन्थियन थिपेटरकफेा खोल कर बहुतेरे 
खुन्द्र नाटकोंकों प्रकाश कर कलकस की हिंदी और उर्दू 
भाषा-साषी जनताका मनोरञज्षन किया । कलकत्त में 
नाटकोंका इतना आदर देख वश्चईको पारसी एलफिशटन 
कम्पनोने हरिसनरोडमें “अलफ़ड” रड्रमश् खोला। 
'बटाऊ” साहब इसके मालिक थे | पञ्ञाबी परिडत 
नारायणप्रसाद बेताव महाशयन “रामायण”, “महा- 
भारत” तथा “विव्वमड्रल” आदि कई नाटकोंकी रचना 
की । समयके अनुसार इनके लिखे नाटकोंमें भी उद्‌ के 
विशेष शब्द रहते थे | कुछ हो दिनोंमें इस कम्पनीन बड़ा 
नाम फमा लिया । धन भो प्राप्त हुआ। कि तु नाटका 
ध्यक्ष 'खराऊ'-फे परलोक-गमन करने पर इस फम्पनीमें 
गृह-विधांद आरम्भ हुआ। फल यह हुआ, कि इस 
कभ्पनोकी अयख्था शोच्नीय हो उठी । अस्तमें इस 
कम्पनोने मदन साहवके हाथ इसे बेच दिया । उधर 
कोरल्थियनमें आगा हस्म साहवकी ओजखिनी 
लेखनी द्वारा निकले नाटकोंके अभिनय हो रहे 
थे | खुशिक्षित पाल्र-पात्रियोंसे रकुमश्च खिल उठता था। 
दशकोंकी भी भरमार रहती थी। किस्तु इन नाटकोंमें 
डदू मिश्रित शब्द रहनेसे मुसलमान दशक हो अधिक 
डपरिथित होते थे4 इसके बाद परिडत तुलसीराम 
सेवा कोरग्थियनमें पधारे | इन्होंने भी कई नाटक 
लिखे। कि तु आगा हस्मक्ी तरह उनके नाटकोंमें भी 
उद्‌ के शब्दोंकी कमी न थी । इस समय हि दी भाषा- 
भाषी जनता विशुद्ध हिन्दोके नाटक रडमश्ध पर देखना 
साहतो थी । नाट्यशालाक अच्यक्ष प्रवीण जे० एफ० 
मदन साहवने इस अभावका अनुभव किया | इसकी 
खोजमें वे थे, कि कोई विशुद्ध हिन्दी नाटंककार मिले तो 
रख लू । उन्होंने “सोहित्यालड्वार” श्रीयुक्त बायू 


+१२ 


यहां रख लिया। यद्यपि जौहरजीने पहले कोई नाटक 
लिखा न था , किन्तु उनका भू काव नाटककी गोर था ; 
उन्होंने पहले परीक्षाके तौर पर साबित्रो-सत्यवान्‌ नाटक 


दरेहष्णजी जऔौदर हिन्दी वड़ुवासीके सम्पादककों अपने | 
। 
| 
| 


लिखा | हिम्दीअगतने इसे अपनाया और ज्ौहरजीका | 
इससे सादस वढ़ा । उनके लिखे इस पहले नाटकने : 


ही रात दिन उर्दू नाटकोंके खेलनेचालो इस कम्पनोके 
रजुमशअको हिन्दी शब्दोंके प्रयाहसे प्रवाहित कर दिया | 
अच्छ -अच्छे हि दी भाषा-भाषी सज्जन उपस्थित होने , 
लगे। इनका दूसरा नाटक “पतिभक्ति” है। इस नाटकमें | 
ओऔहरजोने बड़ी मिहनत की थो। फल भी चेसा ही 
हुआ। इस नाटककों रख कर उन्होंने हिन्दी नाटय- ' 
अगतूमें युगात्तर उपस्थित कर दिया। इस नाटकके | 
अभिनयमें पात्रपात्रियोंके निकले छोटे-छोटे और मधुर 


| 
। 
| 
| 
| 


सरस वाफ्यों पर जनताकी हथध्वान होने लगतो थी। 
क्ुप्स पर क्ुप्स होते थे। दुदरानेबाली तालियोंसे भी 
रजुमश गू'ज उठता था| इस तरद्द इस नाटकने जनता- 
को मन्ल मुग्ध कर दिया। इसको सफलीभूत बनोनेमें 
कम्पनोने भो नये सोन सिनरियोंके तेयार करनेमें फोर , 
कसर उठा नहीं रखो थो। जनताने इस नाटककों 
बहुत पसन्‍्द किया , किंतु अधिकारियोंको इस पर दृष्टि . 
पड़ी और इसके कुछ अशोका परिवत्त न करा दिया 

गया। इसके हर तमाशेमें रड्मालय भर ज्ञातां था, तिल , 
घरनेको अगद नहीं रहतो थी। कम्पनोके घर इस 


तमाशेसे एक छालजसे अधिक रुपये भाये। उक्त कम्पनी- : 


. मालिक जे० पएफ० मदन साहबने उक्त जौदहरजीकों 
धन तथा बहुसूल्य प्रस्तकें पुरस्कारमें दी थी'। 
इसके बाद उनके लिखे कई नाटक मिकले । थोड़े बहुत 
सभी नाटकोंमें सफरलूता मिछी । इसी समयसे पारसोी 
कम्पनियोंके रडुमश पर विशद्ध दिन्दीको रुथान मिला। | 
इधर कलकश के बड़े बाजारकों हिन्दी भाषा-भांषो 
: झनतामें भी माटकका शौक बढ़ा है। दिदी गाटय- 
परियहूं, वभरडू-परिषद्‌ भादि संस्थाओंने भी कई नाटक 
रूुछे। इनके पास कोई धंधा इज नहीं; किराये पर 
ले कर यद अभिनय किया करतो हैं। उक्त कम्पनियों | 
हारा जितने भी भाइंक खेले गये, उनमें स्रीफ्े पाद को 


॥ 


र्रताष 


वेश्यायं. तथा पुरषके पार को बेतनभोगी पुरुष 
किया करते थे। आधुनिक अभिनेताओंमें माइंर मोहन . 
जनताकों मम्लमुग्ध वना देनेमें बड़े पटु हैं। इ्हें' 
जनता बहुत चाहती है। इस समय बड़ुला नाटकोंके 
साथ-साथ दिदी नाटकॉको भरमार है। एस तरह 
बड़ाल भरमें नाटपका आंद्र बढ़ गया है | 
बड़गलके रड्रालयोंका संक्षिप्त इतिदांस यहां तक ही है । 

इन सब वक़राली नाय्रशालाओंसे घंगालां नाया-साहिश्य 
परिपुष्ट छुआ है सही, कितु आज्ञ भी नांटयकलाकी 
उम्नति नही हुई है। समय ओर विषयोजित घेश भूषा 
परिपाटा नही' हुआ दे । अ'प्रओ जिसको 3[8#८ पए 
कदते हैं, उसका कुछ नदी हुआ। द्वश्यपट आदि 
घस्तुओ'कफी उन्नति हुई है सद्दी; कि तु भभी भो उनमें 
खूबी नहीं भाई है। प्राकृतिक परिवश्त न दिखानेमें, 
दृश्ययोजनामें, कुशलता सम्पादन करनेमें, दृष्टिविश्रम 
और विरुमय उत्पादन. करनेके लिये नाना तरहक 
यन्लो के साहायय और व शानिक घटनाओ'का अजु- 
छान दो रहा है सही; कि तु इ ड्ुलेए्डकी नाटप्शालाओं- 
के मुकाबिले एतइ शीय नाटप्रशालाये' बह त ही पोछे 
हैं। सबसे अधिक त्रटि तो अभिनयकलामें हो दिखाई 
देती है। यहांके नाट्यशालाओंमे दो रोतियोंसे अभिनय 
होते हैं। एक गिरिश बाबुका स्कूल अर्थात्‌ रीति और 
दूसरी मुख्तफोके. ( अर रुदु बाबूका ) रुकूल या रीति 
कहते हैं। गिरिश बाबू क्रो रीतिसे प्च अभिनय या गद्य- 
अभिनयमें अभिनेता मानो एक कवितांका खुर पकड़ कर 
श्रोत खुखकर उपायसे अभिनय करते रहते हैं। इससे 
स्वस्के उन्नयन और अवनयन शोधघतासे होता है । मुल्तफी 
रीसिसे गद्य या पद्म कथनोपकथन झुरसे अभिनोत होता 
है। कोई किसी तरहके नकली खुरका अवलणस्बन कर 
इसकी आधवृक्ति नहीं कर सकता। इससे भावुशि गुणसे 
श्रोमखुअकर वनानेक्ी भोर दृष्टि रखनेकी अपेक्षा वक्तव्य 
विषयके भाषके प्रति अधिक लक्ष्य रखा जा सकता है| 
गिरिश बायूको रीति शाज कल बहुत फेली हुई है। 
गिरिश बाब, बहुतेरे माटकोंकी रखना कर प्रधान साटक- 
कार और बज्रीय गेरिक कहे आते हैं। इधर अद्ुत बाबू 
ने अभिनयोपयोगी रफुमओंकी सृष्ति कर प्रसित दोन- 


ऱतरणए--रहर 


बरचुका रुथान ले लिया है। गिरिश बाव की रीति सहज 
दी अभ्यस्त हो ज्ञाती हैं; इससे बहुत थोड़ लिखे पढ़े 
अभिनेताओंकी संख्या इस समय अधिक दिखाई देतो 


है | पुरुष अभिनेताकी अपेक्षा अभिनय करनेवालो खियां 
अधिक उन्नति-प्रयासिनोी दिखाई देती हैं । 


मुसलमानाके अशाम्तिमय शासनमें नाट य- 
रगका कुछ पता नहों चलता । पता छगे कहांसे ; 
लोग सदा सतक हो आत्मरक्षाकी ही धघुनमें लगे 
रहते थे । मुसलमानोंक अवसानकालमें भारतीय 
अनताको जब कुछ फुरसत मिलो तब छोगोंका ध्यान 
कुछ कुछ इधर आहृष्ट हुआ । फल यह हुआ, कि कितने 
ही नारककार दिखाई देने लगे। मथुराके प्रसिद्ध सेठ 
लच्मीचान्द दासक मुनीम श्रीनिवासदासजोने ”सप्ता- 
संवरण”, “परोक्षागुरु', “रणधीरप्र ममोीहिनी” आदि 
कई नाटक लिखे । किन्तु यह माल्म नहीं होता, कि 
इन नाटकों में षंज पर कोई आया था या नहोीं' । यह भो 
पता नहीं लगता, कि कब कहां अभिनीत हुआ था। 
आगरेक राजा पृथ्वीसिंहने भो शकुन्तला नाटक लिखा 
था। किन्तु षंज पर खेलनेका पता नही'। प्रयागके 
पं० बालकृष्णजी भट्ट महाशय ( सम्पादक हिन्दोप्रदीप )- 
ने भी 'प्रामदुंशा” नाटक लिखा था। 

हां, जब कापश्यीमें आते हैं, तब वहां एक ए ज्ञ दिखाई 
देता है। बांस-फटका पर रण बेजनाथ दास महा- 
शयने एक र गमश्च वनबाया था ओ भाजञ् भी मौजूद है । 
इसका नाम “विश्घेश्चवर थियेटरहाल” है । इसमें कौनसा 
पहले नाटक खेछा गया, इसका पता नहीं लगता। 
यहां भारतेन्दु बाबू दरिचन्द्रने भी कई नाटक लिखे हैं। 
सिया इस विश्व श्वर थियेररके 'कोई स्थायी रगालय 


यहां नहो' है। बाहुरकी कम्पनिया आं आ कर अपने 
खेल तमाशें दिखला जाया फरता हैं । 


रप्रावतरण (सं० क्लो०) रड््ुख्य भवतरणं। १ रगका अवब- 
तरण, रंग खढ़ाना । २ अभिनय करनेवबाला, नर | 


रज़ावतारक (सं० पु०) रडूं सड्भीतभवने अवतरतीति त- 
ण्युल, यद्वा रंग नृत्यादिकभवतारयतीति त-णिच््‌-ण्युलू। 


१ अभिनय करनेवाला, नट । पर्याय--शैल्‌ष, भरत, सं्व- 


थेशी, भरतपुलक, घाल्ीपुतर, र गजीव, जञायाजीव, नड, 
छशा*तो, शेाली । ( देस ) 
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२ रंगावतरणजीबी, रंगरैज । मझुमें लिखा है, कि 
इसका अन्न नहीं लाना चाहिये। अशांनवशतः क्षा लेनेसे 
रूच्छ-चान्द्रायणब्रत करना द्वोता है। 

“कर्मारस्य निषांदस्य र्चावतारकस्य च | 
सुबयांकत्तु वेणस्य शस्त्रविक्रयिणस्तथा ॥| 
भुक्त्वातोदन्यतमस्यान्नममत्या क्षपयां अज्यह्म्‌ । 
मत्या भुक्त्वा चरेत्‌ कर्छू रेतोविन्मृत्रमेब च ॥” 
( भनु ४ अ०0 ) 
रड्रावतारिन्‌ ( सं० पु० ) रड्रमबतनतीति त-णिनि। अभि- 
नय कफरनेवाला, नट | 
"ल्ीवृदवालकितवमत्तोन्मत्ताभिसप्तक । 
रज्ञावतारिपाषयिडकूयकृद्विकलेन्द्रिया: ॥! 
-( याशवल्क्यसं० २२ ) 
रड्डिन्‌ (सं० लि०) रड्ढंगे एसूत्यस्या इति रंगइनि। २ रंग- 
विशिष्ट, रंगा हुआ। (स्त्री०) २ रंगिणी । ३ शतसूली | 
४ कैवत्तिका नामकी छता ! 
रडु,न--निम्नब्रह्मके पेग विभागान्तगंत एक जिला जो 
अ'प्र जाके अधिकारमें है । विशेष विवरण रेज्ञ न शब्दमें देखो | 
रडू श--गुणरत्नकोषके प्रणेता पराशरभइके प्रतिपालक 
पक हिन्दू राजा । 
रडूः श्वरी ( सं० स््री० ) राजा रडू शक्की मद्िषी । 
रू छालुक ( सं० को० ) खनामख्यात आलूविशेष । 
रडुजी भट्ट-अ्ू तचिन्तामण और अद्द तशास्लसारी- 
द्वार नोमक दो प्रन्थके प्रणेता,। 
रक़ोपजीविन्‌ ( सं० लि० ) रड्र न उपजोवति इति णिनि। 
वह जो रंगशालामें अभिनय करके अपनी जोविका निर्वाह 
करता हो, नट | 
रक्ोपज्ञीव्य ( सं० पु० ) रड्रोपज्ञीथी, गट । 
“हन्यात्‌ प्रबजितागिनिहोजिकमिषग्रज्ञोपजीम्यानहयान । 
वेश्यान गा; सहवाहेनेर्नरपतोन पीतानि पश्चादिशम्‌ ॥” 
( बृहत्स हिता ६४३ ) 
रहुर--इसलाम-घधमेदीक्षित राजपूत आतिविशेष । रणघर 
अर्थात्‌ योदाका घंश, इसी अथसे यह नामकरण हुआ है । 
उस्तर-पश्चिम भारतमें जब कोई चौहान राजपूत मुसल- 
मान होता है, तव उसके चौहानवंशकी स्याति गए 
नहों होती, केवल वह स्वआतिसे घृणासूचक रहुर नामसे 
पुकारा आता है। 
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बुलन्दशहरवासी जैसवार वा भश्टराज्षपूत अपनेफे 
विदुरवासो यशोयन्त रायके पुत्र राजा दलोपके यंशधर 
बसलाते हैं। प्रवाद है, कि उस दलीपके भद्टि और 
रणघर नाप्तक दो पुत्र थे । रणघरके वंशधर खुलतान 
कुतद उद्दोन कोर अलाउद्दोनके शासनकालमें इसलाम 
धर्ममें दीक्षित हुए। तभीसे यह मुसलमान शाला पूथ- 
पुरुषके मामसे परियित होतो भा रहो है। वर्समान 
कालमें इन लोगोंके मध्य कानकौड़िया और नैगानिया 
अद्दोर, जाट, सत्रोला और रघु आदि हिन्दू जञातिकी 
शाक्षां तथा पावती पुणडोरादि जातिका संस्रव हो 
गया है। 
थे लोग चोरी और डकैती करके जोविका निवाह 
करते हैं। नाना जातिके समाजसे निकाले हुए दुब॒ तत 
मनुष्य इस श्रेंणीमें मिल गये हैं जिससे रड्डरगण विशेष 
अत्याचारी दो गये हैं। इस सम्बन्धमें युक्त-प्रदेशमें एक 
किवद्स्ती इस प्रकार प्रचलित है-- 
"गूजर रश्चर दो, कुत्ता विल्ली दो । 
ये चार न हो, तो खुले किवाड़ी खो। 
रजूस ( सं० क्ली० ) रडूपते प्राप्पते इति रध्ि ( अधिरधि- 
भ्यानसुन। उया ४२१३) इति अखुन्‌ । रह, बेग । 
रखक ( सं० १० ) रखना करनेत्वाला, रचयिता । 
रखन ( सं० क्लो० ) रचि-भाषे ल्यूट। निर्माण, रचना। 
रखना (सं० ख्रोौ० ) रच्यते इति रथ-णिय्‌ ( न्वासभश्रन्थो 
युच, | पा ३३।१०७ ) इति युच्‌, टांप | १ कुखुमप्रकारादि 
और पलावल्यादिका रचन, फूलोंसे माला या गुच्छ 
आदि बनाना | 
“भूषाणामद्ध रचना बृथा विश्वगवेज्षणम्‌ । 
रहस्याख्यानमीयश्व विक्ञेपी दयितान्तिके ॥! 
( साहित्यद ० ३३१४६ ) 
३ यथाक्रमले रुथापन करना, बनानेका ढंग या 
कौशल । ३ निम्मिति, रखने या बनानेको क्रिया या भाव, 
बनावट । ४ स्थान, स्थापित करना | ५ भ्रूषण। 
६ के श-विन्यास, बाल यूध्रन । ७ गधयय या पद्चमय- 
वाक्य-विश्यास बद गद्य या पद्व जिसमें कोई विशेष 
खघमत्कार हो । 


रह स-रनदद्वास 


"असाधारणचमत्कारकारिणी रचना हि निर्मिति३ ।” 
( भलझ्कारको० किरण) , 
पर्याय-- सन्दर्भ, गुम्फ, भ्रन्थन, प्रग्थन । (ऐम ) ८ 
उद्यम, काये। ६ विश्वकर्माकी खीका नाम | 
रचना ( हि० क्रि० ) १ हाथोंसे बना कर तैथार करना, 
बनाना। २ प्रन्थ आदि लिखना। हे विधान करना; 
निश्चित करना । ४ भजुष्ठान करना, ठानना। ५ 
आडम्बर खड़ा करना, युक्ति या तबबीर लगाना | 
६ तरकीव या क्रमसे रखना। ७ उत्पन्न करना, पैदा 
करना । ८ काद्पनिक ऋष्टि करना, कल्पना करना | 
६ शरगारकरना, सजाना। १० अनुरक्त होना। ११ रंग 
चढ़ना, रगा जाना | 
रचनीय (सं० लि० ) रखि-अनोयर_ । रचना करनेके 
योग्य | 
रचयित्‌ ( सं० लि० ) रचि-तुच। निर्माता, रचनेवाला । 
रचवाना ( हिं० क्रि० ) १ रखताके काममें दूसरेकी प्रवृत्त 
करना, रचना करना | २ मेह दी या महावर लगवाना । 
रचाना (दिं० क्रि०) १ मेह दी, मद्ावर आदिसे पैर रंगानां | 
रखित ( सं० ति० ) रचि-क्त। १ छत, रचा हुआ। २ 


' ग्रथित, यू था हुआ। ३ विन्यस्त, अपेण किया हुआ 


हे शोभित, परिष्कार किया हुआ | 
५"शिर/पद्धभं णीरचिबचरणा म्भोरहवलेः | 
ल्थिरायास्त्वदूभक्त त्लिपुरहरविस्फूर्शितमिदम्‌ ॥”” 
( पुष्पदन्तस्तुति ) 
रचितत्व (सं० क्ी०) रचितर्प भावः त्व । रचनेका भाव 
या धर्म, रचना । 
रखितव्य ( सं० लि० ) रचि-तव्य । रचनीय, रचना करनेके 
योग्य । 
रज ( सं० क्लो० ) रखयतोति रनज-अल निपातनान्नलोपः । 
१ ख्रीकुसुम, आशथ | (पु०) २ पराग | ३ धुणभेव्‌, रज्ो- 
गुण। ४ पुराणानुसार पक ऋषिका नाम जो वशिष्ठके 
पुत्र माने जाते हैं। ५रुऋ्दकों एक सेनाका नाभ। 
( भारत ६।४४॥७३ ) ६ विरज़्पुत्र । ( विष्णुपु० २११४० ) 
७ पर्परक, खेतपापड़। । 
रज़ ( हिं० पु० ) चांदी । रजस देखो । 
रजउद्बास (सं० लि० ) मलोह्वास | , . 


रजें।परल--रजक श्श्प 


रज्ञ/।पाल--पएक हिन्दू राजा | 

हि रजःपुत्र ( सं० लि० ) राजपूत देखो । 
जःप्रवस्तिनी वकत्ति (सं० खत्री०) खोरोगाधिकारोक्त औष 
चिशेष | प्रस्तुत प्रणाही--तितलौकीका बीज, दुन्‍्तोमूल 
पीपल, गुड़, मदूनफल, मूलीका वीज्ञ और मुलेठी, इन्हे 
पुकल पीस कर थूहरके दूधमें मिलावे । इसको यथा 
विधि बस्तो वना कर योनिमें रखनेसे स्रीयोकी रजःप्रदृत्ति 
दोती है । 

रजञःशय (सं० पु०) रज्सि शेते शी ( अधिकरणो शेते 
पां ३१५ ) इति अचू । १ कुषकुर, कुत्ता। ( लि० ) 
२ घूलिशायी । ३ रज्ञतमयोी । 

रज़ःसार ( सं० क्ली० ) कपूर, कपूर | 

रञःसारथि ( स'० पु० ) रजसां सारथिरिव। वायु, हवा । 

रजञक ( सं० पु० ) रजति निर्णशनेन श्वेतिमानमापा 


है, कि धोबा मुनिका पुत्र नेता प्रति दिन अपना कौपीन 
नदीमें धोया करता था । पक दिन कोपोन धोनेके बाद 
उसे ऐसा आलस हुआ, कि देनिक पूजाके लिये वह फूल 
तक भी न तोड़ सका | उसके साथी संन्यासियोने देव- 
कायमें इस प्रकार अवहेला देख उसे शाप दिया कि, 
तुम्हारा वंशधर एकमात्र मेला कपड़ा धो कर ही जीवन 
व्यतीत करेगा ।” तभीसे उसके बंशधर पहननेका मेला 
कुचेला कपड़ा धोते आ रहे हैं । 
बड़ालके घोषियोंमें प्रायः १८. खतन्‍लत्र विभाग हैं। 
पूर्व -वड़में रामका धोबी और सोताका घोषी नामक दो 
दल देंखे जाते हैं। वे लोग अपनेको राम और सीताके 
वस्त्र धोनेवालोंके वंशधर बतलाते हैं। बे लोग आपस- 
में खान-पान तो करते हैं, पर विवाह शादी नहीों' करते । 
प्रवाद है, कि रामका धोवी केवल पुरुषका और सीताका 
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दयति वस्लादीनामिति र्नज्ञ ( उतिखनिरक्षम्यः परिगणन 
कर्तव्यं | पा ३११४५ ) इति ध्युन्‌। वर्णसडुर जातिबिशेष 
धोवी। रुकन्दपुराणीय वचनानुसार घीवर भौर तोबर- 
कन्याके संभोगसे इस ज्ञातिक्री उत्पत्ति हुई है । ब्रह्म 
वैवसपुराणमें भी ऐसा ही लिखा है-- 
“तोवर्य्या' घींवरात्‌ पुत्री वभूव रजकः स्मृत |” (:ब्रह्मवे वर्र० 
पर्याय--निर्णजक, शौचेय, कर्मफीलक, धावक । (हेम) 
अलि प्रभृति ख्छतिके मतसे रज्ञक जाति भनन्‍त्यजञ है| 
“रजकश्नम्मंकारश्न नटो वरड़ एबं च | 
केब्त भेदमिल्लाश्व सप्ते ते चान्त्यजा स्पृता। ॥” 
( अन्नि० ) 
यात्राकालमें यदि सामने रजक दिखाई दे, तो उस 
यात्रामें विध्न होता है। यदि ब्राह्मण भूल कर भी रजक: 
का अन्न भोजन करे, तो उसे प्रायश्वित्त करना होता है । 
“रजके चेव ५ल्ूपे बेशुचर्मोपजीबिनि । 
एतेषां यस्तु भुजीत द्विजश्रान्द्रायणाश्वरेत्‌ ॥! 
( प्रायस्चित्तवि० ) 
रजकॉमें किधशन्‍्तीसूलक ज्ञो सब आश्यायिका 
प्रथलित हैं उनसे माल्दूम होता दे, कि श्रक्माके वख्र थोने- 
याली नैतमणि था नेतु धोवषिनके यंशधरोंने भागे चल 
कर उसो पुिका अवलम्बन किया ओर ये सबके सब 
धोबो कहलाये | फिर दूसरे उपाल्यानसे मात्यूम होता 





घोबोी केवल ख्रीका वख्र फी चता था। सोताका थोबी 
सोताका 'रज्णोवास' घोता था, इस फारण उसे सोनेक़ी 
नो कोड़ो इनाममें मिलती थो। इस लोभमें पड़ कर 
रामका धोबी भी चुरा कर सीताकफ़ा रज़ोबास धोने 
लगा। तभीसे दोनों ही थाक खत्री ओर पुरुषका कपड़ा 
फो'चने लगा है । उड़ीसाके घोषियोंमें श्रेणी-विभाग 
नही है। बंगालके धोवियोमें अछमेन, काश्यए और 
शारिड्य गांत तथा उड़ोसाक धोवियोंमें नांगस गोल 
प्रचलित है । सगोत्रमं विवाद नद्दी' चलता | इन लोगों- 
के मध्य अकसर वाल्य-विवाद हो होता है। बहु विवाह 
प्रचलित है। ख्रोके चरित्रभे दोष दिखाई देनेसे खामी 
पंचायतकों सूचित कर उसे छोड़ सकता है। किन्तु 
पशञश्चायतके नियमालुसार खामीकों प्रायश्विस करना 
होता है। उस परित्यक्ता स्रीके साथ फिर कोई भी 
विवाह नहीं करता | बड़ालक धोवियोंमें विधवा-विवाद 
निषिद्ध है, पर उड़ीसाकी विधवा सगाई प्रथासे विवाह 
कर सकती है। 

बड़ाल और उड़ीसोके रज़कसे विद्वारक रज्क बिल- 
कुल सतस्ल हैं। ये लोग अपनेकों गाड़ी-भुद याके बंश- 
धर बतलाते हैं। इन लोगोंमें कनौजिया, मधेया, बेलथार, 
अवधिया, वाथम , गोरसार, गधैया और बांगला नामक 
अर णी-विभाग देखा जाता है। वहांका मुसलमान धोषी 
तुकिया कहलाता दे । 


११६ रजक--रणतकूट 


विद्यासी धोवषियोंमें बाल विवाह हो अकसर हुआ 
करता है । बहु-विवाह ओर सगाई प्रथासे विधवा विवाह 
भी प्रचलित है। कन्याके विवाहमें अगुआ (घटक) बरके 
विसाके पास ज्ञाता और तिलक दे कर विधाह सम्बन्ध 
ठीक कर आता है। विधवा-विवाहमें स्वाप्तो त्रीको लांह- 
की चूड़ो पहनाता है ओर मांगमें सिन्दूर देता है। गत 
स्वाप्रीके भाई रहत विधवा पहले उसोीसे ध्याह करतो 


हैं। पश्चायतके आदेशानुसार कुछटा सत्रीको छोड़ देनेका | 
नियम है । वह परित्यक्ता स्त्री सगाईकी तरह फिरसे 


विधाहद कर सकती है । किन्तु जो उसे प्रहण फरेगा, 
समाजमें उसे एक भोज देना होगा । 

ये छोग अपने समाज़्से निकाले हुए हिन्दूमात्रको 
अपने समाजमें लेते हैं। किन्तु डोम, भंगी आदि निष्कृए्ट 
आतिको नही लेते | दूसरे हिंदूक़ी समाजमें लेते समय 
उसका मस्तक मुड़ा देते हैं ओर पीछे आस पांसकी 
किसी पुण्यसलिलां नदोमें नहलूवा आते हैं । वद व्यक्ति 
बादमें संत्यतारायणको पूनत्ना करके समाज्ञके बन्राह्मणोंको 
भोजन भर दवक्षिणा देता है । 

ये लोग शिव, विष्णु, काक्तिकेय और सभी प्रकार- 


की शक्ति मूर्सिकी उपासना करते हैं। मेथिल और 
शाकद्गीपी जो सब ब्राह्मण रुपपेके लोभसे इनकी पुरो- 


दिताई करते हैं वे धोविया-ब्राह्षण कहलाते और समाज- . 
में हेय समरे जाते हैं। ज्ञो सब धोबी वेष्णव-घर्म ' 
प्रहदण कर बेरागी द्वोते हैं उनके खतन्‍्त मन्त्रगुरु हैं । न्‍ 
हिन्दुके उपासण्य देवताकों छोड़ कर ये लोग गाड़ी- 
' भुई'यां आदि उपदेवताको भी पूजा करते हैं। श्राधण- 
पश्चमीमें भी बड़ी धूमधामसे उक्त दोनों देवताकी पूजा 
होती है। श्सके सि्रा जानकी, गोसांई, रामठाकुर 
ओर आपषादसंक्रान्तिमें घोसी पर्चाईकी पूजा करते हैं। 
ये लोग कपड़ ढोनेफे लिये गद॒हा रखते हैं। इस कारण 
'धोबोका गद॒द्ा' कह कर एक प्रवाद भी प्रचलित है । 
चर्दि थोनेसे ढाकाका घोदी सबसे बढ़ा चढ़ा है। 
आजञ भो दूर दूर देशसे घोबीवे; लड़के यहा धोबीका 
काम सीखने आते हैं। थे लोग पहले वकरेकी चिष्ठा 
और चूने मिले हुए जलमें मेला कपड़ा भिगो छेते हैं। 
पीछे सज्ली वा सावनके जलमें सिद्ध कर पार पर फींचते 


हैं। अनन्तर भट्टी चढ़ा कर फिरले ठंढे अलमें उन्हे 
थो डालते हैं। कभी कभी खूती कपड़ का पीलापन 
दूर करनेके लिये नील देते हैं। इससे कपड़ा बहुत साफ 
होता है। थे लोग जलकी परिष्कार करनेफे लिये उसमें 
निर्मेडी ( $0एकाउ5 9"-8६०7प्रधा ओ पुई (889८७ ) 
नागफणि ((>६९(प9 ावा2प्र७) और फिटकरो डालते हें | 
ये लोग सूतिका, रजः और अशौचकाली न वर्खादि धोते, 
इस कारण लोग इन्हे' अपवित्र समकते हैं। फिर भात- 
के मांड वा अराराटसे कपड़ा फोंचनेके कोरण ब्राह्मणादि 
उच्च श्र णीके हिन्दू धोथे हुए कपड़ को फिरसे साफ 
अजलमें ख्रीच कर पहनते है । 
२ अशुक | ३ रज्ञूकपली, घोबिन । ( लि० ) ४ रंग- 
कारक, रंगनेवाला | 
रजक सरखतो--५क प्राचोन ख्री-कति । 
गजगीर ( हिं० पु० ) फकरा , कूट्‌ू। कूद्ट देखो । 
रज़तंत ( हि स्त्री० ) शूरता, बोरता | 
रजत ( स० क्लो० ) रज़्ति प्रिय” भवति रज्यत इति या 
रनज ( एषिरक्षिभ्यां कित्‌। उया ३॥१११) इति अतच, 
किट्कायेश्व । १ रुप्य, चांदी । २ हस्तिदन्त, हाथीदांत । 
३ चघवल | ४ शोणित, लहू । ५ द्वार | ६ हद, तालाब । 
७ पुराणानुसार शाकह्रोपके अस्ताचल पर्वंतका नाम । 
८ स्वर्ण, सोना । ( लि० ) ६ लाल; खुख । १० शुह्नवर्ण- 
विशिष्ट, सफेद रगका । 
पित॒कारयमें चांदोका वरतन बड़ा प्रशख्त है। सोने, 
चांदो, तांबेका बरतन भी दिया ज्ञा सकता है। सर्वा- 
पेक्षा चांदीका बर्तन हो पितरोंको अक्षय खर्ग देने- 
वाला है। पित॒कार्ोकी दृक्षिणामें भी रजत ( चांदी ) 
देनेकी व्यवस्था है । 
“सोबणो' राजतं पात्र' पितुणां पात्रमुच्यते | 
रजतल्य कथा वापि दशेनं दानमेव च ॥ 
राजतैर्भाजनेरेघामथवा रजतानिवतें। । 
वायेपि भडया दत्तमक्षयायोपकल्पते 0 
( मत्स्यपु० १७ अ० ) रोण्य देखो | 
रज़तश॒स्भ (स० पु० ) सोने या चांदीकी कलसी। 


रजतकूट ( सं० पु०) १ रअतगिरि। २ मलय पर्वतकी 
एक योटीका नाम | हु 


रजतगिरि--रणनि 


रजतगिरि ( सं० पु: ) रज्जञताचल, कैलास-पर्णत | 

शशतदुष्ट्र ( सं० पु० ) विद्याधरों'के राजा वज्जद॑ष्ट्रका 
पुल । 

रजतथ ति ( सं० पु० ) रजतस्थेव द्यूतिरखय । हनुमान । 
रजतानाभ ( सं० पु० ) यक्षभेद, पुराणानुसार एक यक्षकरा 
नाम | 

रजतानाभि (सं० ति०) १ भव तनाभियुक्त, जिसको नाभि 
सफेद हो । (पु०) २ कुवैरके एक वंशधरका नाम । 

रजतपर्णत ( सं० पु० ) रजतगिरि, फैलास-पर्वात । 

रजतपांत ( सं० कछी० ) रजतनिमितं पाज' मध्यपद्लछांपि- 
कर्धा० । चांदीका बरतन | 

रजतप्रतिमा ( सं० ख्री० ) खर्णरौष्यादि धातु द्वारा निर्ित 
देवमू्ि, वह सूर्रि जो सोने और चांदीकी बनो हो | 
' बराहपुराणमें ऐसी ही प्रतिमा बनानेको कहा है । | 

रअतप्रस्थ ( सं० पु० ) रज़तस्तन्मयः तह्वत्‌ शुश्रो या प्रस्थः 
सानुरख्य । कैलासप्चंत | 

रज़तभाजन ( सं० को० ) रजतनिमितं भमाजनं । रक्तपाल, | 
सांदोका बरतन | 

रजञतमय ( सं० लि०) रज्जतात्‌ ख्रूपे मयट | रजतस्वरूप, 
चांदी जैसा । । 


। 
|| 











रअतवाह ( सं० पु० ) पक्ष प्रा ज्रीन ऋषिका नाम । 

रजताई ( ६6िं० स्री०) सफेदी । 

रज़ताकर (सं० क्लोौ०) रज्नतस्य आकरं | १ चांदोकी खान । 
२ पक्र नगरका नाम । 

रज़ताचल (सं० पु०) रज़त प्रधाना$चल दवथ, शाकपाथिवा- 
व्वित्‌ समासः। १ रौव्य-पयत, चांदीका पहाड़। २ 
महांदा नफे अन्तर्गत दानविशेष । छृलिम चांदीका पर्णत 
बना कर यथाविधान दान करना द्ोता है। हेमाद्विके 
दानखरडमें इसका विख्तुत विवरण लिक्षा है। यद 
रजतायलदान मवम महादान है। जो विधिपू्वक यह 
दान करते हैं उन्हें चन्द्रलोककी प्राप्ति होती है। 

यद रज़्ताचल दान उत्तम, मध्यम ओर अधमके भेद्‌- 

से तोन प्रकारका है। वित्तानुसार जो जैसा दान करने - 
में समर्थ हैं उन्हें येसा ही दान करना थाहिये। दश 
हमार पल रजतका बनाया हुआ पर्वत उक्षम, पांच हआर- 


का मध्यम और हाई हआर पलका बनाया हुआ परणेत 
ए०, जाए, 30 
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रोप्य-पर्वत होता है। यदि कोई व्यक्ति इसमें अशक्त हो, तो 
वे विभवानुसार बीस पलसे अधिक रजतफा परयेत बना 
कर दान कर सकता है। 
“रजतो नवमस्तदृद्धशमः शकराचक्षः | 
वचये विधानमेतेषां यथावदनुपूतव श३ ॥ 
अत;परं प्रवस्यामि रोप्याचलमनुत्तमम्‌ | 
यतप्रसादान्नरो याति सोमलोक द्विजोक्तम ॥ 
दशमिः पल्लसाहसत रुत्तमो रजताचन्नः | 
पश्चमिसंध्यम; प्राक्तस्तदद् नावर। स्मृतः ॥ 
अशक्तो विशतेद्द्ध्य॑ कारयेत्‌ शक्तितः सदा | 
विष्कम्म पव तांस्तद्वत्‌ तुरीयांशेन कल्परेत्‌। 
पूब वद्राजतान कुर्यॉन्मन्दरादीन विधानतः ॥”! 
( मत्स्यपु७ ७ भ० ) 
ऱताचल बना कर उसके चतुर्थाशले विष्कम्भ 
पर्वत बनाना होगा । यह दान पर्व या पुण्यके दिन 
करना होता है। दान-कालका मंत्र इस प्रकार है--- 
“पित॒णा बल्लभ॑ यस्मातू विष्णोर्वा शब्बुरस्थ च | 
रजतं पाहि तस्मान्न। शोकसंसारसागरात्‌ ॥” 
( मत्स्यपु० ७ अ० ) 
इस दानके फलसे दाता गन्धर्व, किन्नर और अप्सख- 
राओंसे परिशोभित दो कर प्रलयकाल तक चन्द्रलोकमें 
वास करते हैं। ३ कैलास पर्णत । 
रजतादि (सं० पु०) रजजतमयस्तद्वत्‌ शुश्रों बा अद्विः शाक- 
पाथिवादित समासः | फैलास पर्णत । 
रजतोपम (सं० को०) १ रोप्यमाक्षिक, रूपामांसी । (लि०) 
२ रजतसदूश, चांदोके समान | 
रज़न्‌ (सं० क्ली०) रज्यत इति रजन्‌ (रन क्युन। उण्‌ २७६) 
इति फ्युन्‌ ( रजकरजनरजः सपसंख्यानं। पा ६(४।२४ ) इसि 
वाक्तिकोफ्तेगली पश्च । १ राग । (पु०) २ ऋषिविशेष । 
( तेत्तिरीयसं० २३।८॥१ ) 
रज़न ( अ० स्री० ) एक प्रकारका गोंदू, राल। 
विशेष विवरण राक्ष शब्दमें देखो | 
रज़नक ( सं० पु० ) १ कम्पिलक, कप्तोला । २ रजन देशो । 
रजनि (सं० खो०) रजन्ति छोका, अत्र रनज बाहुलकादनि 
( उण. | २१०३ ) १ रालि, रात । २ वाख्तुक, वथुआ 
तामका साग। ३ धरिद्वा, दृल्दो । 
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रजनी (खं० खो०) रज़्नि कुदिकारोदिति डीष्‌ | १ राति, 
रात । २ हरिदा, हल्दी । ३ जतुका लता, पहाड़ी । 
४ नीलिनो, नीलो | ५ शाल्मली दी पक्की एक नदीका नाम | 


(भागवत ५॥२०।१०) ६ द्ारुद्रिद्रा, दार हलदो । ७ वासख्तुक, 


बधुआ नामका साग | (वेद्यकनि०) 
रजननी--रेवतकी पुली और वेबस्वतकी स्त्री । 
रजनोकर (सं० पु०) रजनों करोतोति कु-ट | चंद्रमा । 
रजनोगसरधा (सं० स्री०) रजन्यां गन्धो रुपया: राती विका 


रजनी--रणभवार 


रअनोश ( सं० पु० ) जांद्रमा । 

रज़नीहासा ( सं० स््रो० ) रअन्यां हासो विकाशों यस्याः । 
शेफालिका पुष्प । 

रज़्पूत (हिं० पु०) राजपूत देखो । 

रजपूती ( हिं० खत्री० ) १ क्षत्रिय होनेका भाव, क्षत्रियत्व । 
२ वीरता, शरता | 

रजवलो ( सं० पु० ) राजा | 

रज़बाही ( हिं० पु० ) किसी बड़ो नदो या नहरसे निकला 


शात्‌ तथात्यं। ख्यनामख्यात भ्व तवर्ण फुप्पविशेष | | हुआ बड़ा नल जिससे और भी अनेक छोटे छोटे नल 


( ?०0॥४॥५॥९५४ ६ए9९-०५४ ) इसे हिन्दो में गुलफभु, गुल 


निकलते हैं । 


चेरी, गुलसरवा ; बड़ालमें रशननी, रजनोगंधा ; तेलगूममें | रजयित्री ( सं० ख्री० ) चित्रकारिणी । 
नेल सम्पेड्ग, वेखसम्पेड्रा और श्रह्ममें हे नवंन कहते हैं। | रज्नलबाह ( हिं० पु० ) मेघ, बादल । 
यह पुष्प रोतको खिलता है और खुशबू महकता है। र जयंती ( हि० थि० ) वह ख्री जिसका रजस्राव दो रहा 


दृक्षिण-अमेरिका, मेक्सिको, भारत, सिदल, आव। आदि 


हो, रज़स्वला । 


द्वीपॉर्मे यह पुष्पवृक्ष उत्पन्न होता है। इसके निर्याससे | रज्नवतों ( हिं० वि० ) रजवंती देखो । 

बढ़िया इतर, गन्धद्॒ध्य ( 25827०० ) और पोमेटभ तेल । रज्वट ( हिं० सत्रो० ) १ क्षतियत्व । २ बोरता, शारता। 
बनता है। यह उच्णवीर्या, शुष्क, मूलकारक और वमन- | रजवाड़ा ( हि० पु० ) १ राज्य, देशी रियासत । २ राजा । 
कारक है। सूझ्षो कलोका चूर्ण गनोरियां रोगमे' बहुत | रजवार ( हि० पु० ) राजाका द्रबार, राजद्वार । 
लाभदायक है। छोटे छोटे लड़कोंके मु हमें और शरीर | रजवार--बड्ालकी आंद्म-ज्ञातिविशेष। छोटानागपुर, 


पर यह च्यूर्ण मक्लन ओर दल्दीके साथ लगानेसे चर्म- | 


रोगमें बहुत लाभ पहुंचता दे । 


रज़नीचर ( सं० पु०) रजन्यां चरतीति चार ( चरेष्ट: | पा | 
३।२।१६ ) इरि र। १ राक्षस | २ चौर, चोर। ३ चंद्रमा | 
(लि० ) ४ रालिविहारक, जो रातके समय चलता या: 


'घूभता-फिरता हो । 

रजनीजल (सं० क्लो०) रजन्यां जले । नीहार, कुहरा । 

रज॑नोहय (सं० क्ली०) हल्दी और दायर हल्दी । 

रजनोपति ( सं० पु० ) रजन्याः पतिः। चद्रमां। 

रजमापुष्प ( सं० क्ली० ) रजन्या हरिद्वाया; पुष्पमिय पुष्प- 
मख्य। १ पूतिकरञ्ञ, दुर्गेन्धि करंज । २ रजनीग' घा- 
फूल । 

रजनीसुख ( सं० फ्लो० ) रजन्या मुख। संध्या, शामका 
वक्त 

रजनीय (सं० लि०) २ मोहकर, मोहनेवाला | 
३ सुशदायक, सुकष देनेवाला। क्‍ 

रजमीरमण ( सं० पु० ) रजन्था रमणः। चद्रमा। 


२ भोग्य | 


विहार और पश्चिम बड़में इनका वास अधिक है। महदि- 
सुरवासी रखेवार वा राजवारोंके साथ इनकी सद्ृशता'" 
देख कर डा० बुकाननने इन्हे द्राविड़ीय अनुमान किया 
है । ये लोग प्रधानतः कृषिजीयी हैं। 

सरगुजञा ओर उसके आस पासके सामस्त दाज्य- 
वासी रजबवार अपनेको पतित क्षत्रिय बतलाते हैं। 
सुवन्नाति भ्रष्ट होनेके वांद ऊषिवृत्तिकां अवलम्बन कर ये 
लोग असभ्य जंगली जातिके नृत्य-गीतादि ज्ञातीय 
आंमोद-प्रमोदमें शामिल हो गये हैं । विहारबासी रज- 
वार अपनेको भुइयाकी एक शाला कहते हैं। उनके 
मुखसे खुना जाता है, कि रसवार और मुसदर पक ऋषि- 
के दो सन्‍्तान थे। रज़वार लोग सेनिक वृशिका अब- 
लम्बन करनेके कारण इस सम्मानजनक उपांधिसे भूषित 
हुए ओर मुसहर लोग चूहे जानेके कारण समाजमें 
निन्‍दनोय हो गये हैं । बद्भालके रजवार, कोल और 
कुर्मीं आतिके संस्वसे अपनो उत्पसि बतलाते हैं। माग- 
भूमबासी रजवारोंका कहना है, कि नागपुरमें एक राज्ा- 
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के दो पुत्र और दो कन्या थो' । बड़े पुलके साथ बड़ो | इनके दाथका मिष्टान्नादि खाते हैं | वेष्णव ब्रह्मतारी इन- 
, कन्याका 'यथाशाख्त्र विवाद हुआ, किन्तु छोटा भाई और , फे मन्ल-गुरु होते हैं। 
बहन दोनों दूसरी अगद भाग गये। राजाके मरने पर दोनों| प्जल (सं० क्ली०) रज्यते रज तीति रनज (भूरज्िभ्यां कित्‌ । 


भाई सिहासनको लेकर भगड़ने लगे। आखिर यह 


,रिथर हुआ, कि किसी निरदिष्ठ दिनमें दोनोंमेंसे जो सब- 
से पहले राजसभामें पहु खेगा, वही सिंहासन पावेगा। 
तबनुसार उस दिन छोटा भाई घोड़ पर चढ़ कर अपने 
घरसे अला । नागपुरके रास्तेमें सोनेके रगका 
पक के कड़ा दिखाई दिया । उसे पकडनेके लिये 


उसने घोड़ को एक पेड़में बांध दिया और आप डसकी 
ओर दोड़ा | कुछ दूर जानेके बाद चोलका चित्कार उसे 
अपने भागते हुए घोड़ के शब्दके जैसा मालूम हुआ, सो | 
'धह वहांसे लौटा । इस प्रकार बिलग्व हो जानेसे वह 
- ठोक समय पर राजसभामें न पहुंच सका । निराश हो 
कर वह घर लौट आावा । पीछे उसके धंशधर रजवार | 


कहलाने. लगे | 


इनके मध्य अड़कार, छापवार, शिकारिया, खुकुलछ- ' 
काड़ा, बड़गड़ी, मकाल तुरिया और बेड़ा रजवार नामक | 


कई थाक तथा भोगता, छापा, छिरा, डुरीहर-योगी, कर- 
हार, काश्यप, कटवचार, खरकवार, लथौर, लोहरथे गी, 
मकिया, मारिक, मतवारा, नाग, ऋषि, शड्भुक और सिह 
नामक स्वतन्त्र वंश दा गोल हैं| 

इनमें बाल्य और योवन-विवाह प्रचलित है। बहु: 
वियाह भी खलता है। विधवा सगाई प्रथासे देवरके 
साथ विवाह कर सकतो हैं। गया ओर शाहाबाद जिला- 
बासो रजवारोंमें केवल पुलद्दीन विधवाओंका दी विवाह 
दाता है। कही' कहो इस नियमका ध्यतिक्रम भी देखा 
आता है। चरित्र-दोषसे छोड़ी गई स्त्रियां फिरसे बियाह 
कर सकती हैं । कन्यागणकोी विवाह-प्रथा कुमियों-सी 
है। सिम्दुर-दान ही विधाहका प्रहृष्ट बन्धन है । 

मैथिल और ज्योतिष वणब्राह्मण इनके पुरोहित होते 
हैं। विधहारके रजवार गोराइयां, विहवार; ज्गदृस्वा और 
लाना उपदेवताक्ी पूजा करते है। थे लोग शबदेहको 
अलाते और ग्यारहवें दिन श्राद्ध करते हैं। 

थे लोग दि दूसमाजमें देय समझे जाते दें | ब्राह्मण 
इसके दाथका जलप्रदण नही करते, केवल पुरोहित ही 


उणा ४।२१६ ) दत्यखुन। १ वह रक्त ज्ञो स्त्रियों ओर 
रुतन्यपायों जातिके मादा प्राणियोंके योनिमार्गसे प्रति 
मास निकलता है। पर्याय-पुष्प, आत्त व, ऋतु, 
कुसुम, रज | ( शब्दरत्ना० ) 

प्राणियोंका देदर्िथित अव्यापन्न रस ( जिस रसकी 
कुछ भी विकृति नहों हुई हैं ) सुप्रसन्न तेज द्वारा रपज्ञित 
हो कर रक्त कहलाने लगता है । इस रससे स्रियोंके 
शरोरमें रज्ञ नामक रक्त उत्पन्न होता है । वह रज 


पारह वष से निकलने लगता है और पचास व में क्षय- 
को प्राप्त होता हैं | स्त्रियोंके शरोरमें रज्ञका सश्जार होने 
से रूतन, गर्भाशय और योनि धोरे घोरे बढ़ने लगती है। 


स्तरियोंके वाल्यापगमसे ज्ञब दोनों रुतन पीनोननत 
और योनि बढ़ ज्ञाती है, तब जरायु-कोषसे जो पतला 
ओर सफेद रक्त निकलता है उसे रम कहते है। बोल- 
चालमें श्सका नाम स्त्री घ्म या ऋतुका आना है। प्रति- 
मासमें एक बांर करके वह रफ्त-स्राव होता है। वद यदि 
खरहेके रक्त वा लाहके जलके जैसा हो तथा कपड़े में उस 
का दाग लगनेसे घोनेके बाद्‌ यदि कुछ भी चिह्न न रहता 
है, तो उस रज़की निर्दोष समभना चादिये! रोगशोक- 
वरज्ञि त परिषुष्टाड़ी खतरियोंके प्रायः वारद व से हो रजकी 
प्रवृत्ति होती हैं. भौर पच्चांस वर्णके बाद वह निदृत्त होता 
है। शरोर तन्दुरुस्त नदी रहनेसे पचास वर्णके भीतर 
हो रज़ोनिषृत्ति हो सकतो है। रजःप्रवृत्तिके प्रथम दिन- 
से ले कर १६ दिन तक ऋतुकाल है। यही समय गर- 


प्रहणका उपयुक्त समय है। १६ दि्निके बाद उसे गई 
प्रहणकी शक्ति नही' रहती । स्त्रियोंके प्रकृति भेद्से 
ऋतुकालमें भी परिवत्तन होता है । 


खो-घर्गकालमें जरायुसें तीन दिन तक रजो-रक्‍्त 
निकलता रहता है । किसी किसी ख््रोके ५-७ दिन तक 
बरावर जारी रहता हैं। इन तोन दिनो में कमसे कम 
आध पाव, किसोक मतसे पांव या डेढ़ पाव रक्त 
निकलता है। जो सब स्री ख्वभावतः अत्यन्त तेज- 


रिविनी और कामातुरा हैं तथा आमोद-प्रमोदर्में दिन 
बिताती हैं, उनका ऋतुकांल अपेक्षाकृत दीश होता और 


१२० रजस--रनस्वश्रोमय 


रफ्त भी अधिक निकलता है। अरायुसे रक्त न निकल 
कर किसो किसी खोक नाक, फेफडं, मलद्वार अथवा 
'सोेमसे मिकलूता है, किन्तु पेसोी घटना बहुत कम 
देखनेमें आती है। इस रजके दूषित होनेसे गर्भ नहीं 
रहता तथा नाना प्रकारकी पोड़ा होती है । 

रज़ोरक्त कुणपगन्धि, प्रन्थिसद्रश, पूतिपूयसद्वश, 
क्षोण तथा मूत्र वा पोषक सद्दश द्ोनेसे असाध्य, 
तब्धिम्न अन्य लक्षण होनेसे साधथ्य होता है । यदद रफ्त 
प्रत्थिभूत होनेसे पाढ़ा, तिकटु ओर कूटज्, इनका फ्वाथ 
सेवन तथा दुर्गन्‍्ध, पीप वा मज्जा सद्वश दोनेसे कपूर 
वा चन्‍्दूनका फ्वाथसेवन दितकर है। ( सुश्रुत शरीर- 
स्था० १ अ० ) स्री दृष्टरजस्का होनेसे दी शुद्ध होतो है 
अर्थात्‌ रजोघर्शके बाद वे धर्मकर्शकी अधिकारिणी 
दोतो हैं । ॥ 
“रजसा शघ्यते नारी काष्ठन्तु ततूक्षणात्‌ तथा। 

तामून्तु अम्क्षयोगेन पनथा वातेन शुध्यते ॥” ( रुमृति ) 

खियो के रज्ञ होनेसि तीन दिन अशौोच होता है, 
योथे दिन वे शुद्ध होती हैं। रूवामी और पुत्रफे रहते 
यदि रजोधर्शविशिष्ट ख्रोकी सु॒त्यु हो जाय, तो उसका 
बृषोत्सर्ग न ही कर चन्दनधेनु द्वीोती है। व सो ख्रीकों 
शार्रमें बहुत भाग्यवती बताया है। 

आर्त्तव और ऋत शब्द देखो । 


२ प्रकतिका गुण-पिशेष । रज़ोगुण दुःखजनक 


गुण है। इसका धर्म, काम, क्रोध, लोभ, मान और ' 


दूर्ण है । 
"काम एप कीघ एप रजोगयासमुद्धवः | 
महाशनो महापापणया दृष्येनमिष्ट व रिणम्‌ ॥ 
( गीता ३॥३७ अ० ) 
काम और क्रोध रजोगुणसे उत्पन्न होता है। इसे 
महारिपु ज्ञानना चाहिये। 
रज्ोगुण चलधरंविशिष्ठ और उपष्टस्मक हैं। एक- 


और दुःलात्मक है तथा इसके भी शोकादि मामा प्रकार*« 
के भेद हैं। (सांख्यका० १३ ) ० 
जिस शक्तिसे उत्त जना, प्ररणा वा कार्योन्मुल्षता 
उत्पग्न द्वोती है वह्दी शक्ति उपष्टम्भक है। चलनशील 
घख्तुमांल ही उपष्टम्भक होती है। अग्निका प्रसपण, 
यायुका प्रवाहण, मनका चाश्चल्य और कारये करनेके लिये 
व्यख्तता तथा इ'द्वियोंका अपने अपने विषयमें प्रधावन, 
इन सब कार्योंके प्रति रह्नोगरुणकी उपष्टम्भकता ही एक- 
मात्र कारण है। 

रज़ः हो निश्चलसरव भऔर तमोगुणकी परिचालित 
करता है, इस कारण यह चलनखभाव है। रञः जिसमें 
अच्छी तरह वा अनियमसे अपनो कार्यकारिता दिखा 
नहीं सकता, तम उसका उपांय कर देता है। रजः परि- 
चालक है सही, पर तम और ससस्‍्वको यथेच्छभावमें 
परिचालन करनेकी उसमें शक्ति [नहीं है। तम अपने 
गुरु भार द्वार रजकी परिचालना शक्ति परिमित कर 
रखता है, अपरिप्तित होने नहीं देता। ( सांख्यदशन ) 

प्रकृति शब्द देखो | 

३ पराग | ४ रेणु, धूछ । यह निषिद्ध और अनिषिद्ध- 
के भेद्से दो प्रकारका है। गरुड़पुराणमें लिखा है, कि 
अज्ज,, खर, ऊंट ओर मेष इनका रज तथा सम्पाओजेनी रज़ 
( काड़ू को धूल ) अशुभ और पापजनक हैं। यह घूल 
शरोरमें लगनेसे अशुभ द्वोता है। घोड़े, रथ, धान, गो 
और पुत्रके शरीरक्ली धूल शुभ है, शरोरमें लगनेसे कोई 
दोष नहीं होता । ५ राति, रात | है उदक, जल । ७ भुवन, 
लोक । ८ ज्योति; प्रक्राश। 


रजस ( सं० लि० ) १ अपवित्र | २ज्ञो मेलासे भर। हो, 


ग्न्दा | 


रजसानु ( सं० पु० ) रज्यतं<स्मिम्निति रनज “असानुः 


सहिमन्दिभ्यां शुधिरजिभ्यां तु किद्ररशश्य' इस्युणादि- 
कोष टीकाहुतसूलोक्त ः असानुप्रत्ययः | ९ मेघ, बादल । 
२ खिल | ( उज्ज्वक्ष १७४ ) 


रजस्क ( सं० लि० ) रश्ोगुणयुक्त, रज्ञोयुक्त । 
रजस्तमरुक ( सं० लि० ) रमः और तमोगुणयुक्त । 
( भागवत ७१११ ) 
' रज़स्तमोमय ( स० लि० ) रजस्तमः स्वरुपे मयट_। रजः 


माल रञोगुण ही तम है। यह सस्वगुणको परियालित 
करता है, उसीसे सर्व और तम अपना अपना कार्य 
करता है। रज, गुरु और लघुका समाबेशसाधक, उप- 
उम्मक, वाधा और बलका , संप्रेधिशकारक, खलनशोछ 


रभसरतर--रणछातता 


* और तमोगुण स्वरूप, सूसिमान रझ्आः और तमोगुण | 
रजख्तर ( स' ० लि० ) पाथिवधूलिका प्र रक, मिट्टी भेजने- 
बाली | 
रअख्तोक ( सं० पु० क्ली० ) १ गृघ्चुता । २ लोभ । 
रजरूय (सं० ति०) रजेगुणमव वा परागमय धूलियुक्त । 
रजखल ( सं० पु० ) रजेाइलाख्तोति रश्षस्‌ ( रजः कृष्या- 


शै११ 


"शद्धा भर 'श्यतुर्थेदद्धि भशुद्धा देवपेतयो। । 
देवे कर्मणा पेत्र च पश्चमेएहनि शुद्ध्यति ॥” (शुद्धितच्च) 
रजस्वला होने पर उनके कर्सव्यका विषय खुश तमें इस 
प्रकार लिज्रा है-रजलला ख्री रअः प्रवृल्ििके प्रथम दिनसे 
ब्रह्मयर्थंका भवलग्बन करे। इस अवश्थामें विदानिद्रा, 
अज्जन, अभ्रुवात, रुतांन, अजुलेपन, तैलादि मदन, मलच्छ - 


सुति परिषदों बलच_। पा ५२।११२) इति बलच _। २ मद्दिष, 
मैस। (लि० ) २ रतायुक्त। ई३ रजागुणयुक्त । 
४ रुपृहयाल॒ । 
रजखला ( सं० खो० ) रजखल-टाप । रजोयुक्ता, वद्द ख्री 
जिसके मासिक-धम दोता दो । पर्याय--स्रीधमिणी, 
अबी, आल यो, मलिनी, पुृष्पषती, ऋतुमती, उदषया, 
दुरी, पुष्पदासा, पुष्पिता, अवीरा; विफली, निष्कलो, 
सलाना, पांशुछा । 

रजस्वला अयख्थामें खीफको रुपर्श नहों करना चांहिये, 
उस समय यह अस्पृश्या हैं। यदि कोई मोहबशतः करे 
तो उसे प्रायश्यिस करना होगा। प्रायश्चिशका विधान 
इस प्रकार है,-श्राह्णो यदि रज़ःखला ब्राक्मणीकों रूपश 
करे, तो एक दिन उपयास और पश्चगव्य भोजन द्वारा 
उसकी शुद्धि दोतो है। क्षत्रियाणी यदि ब्राह्मणोकों स्पश 
करे, तो तीन रात उपयास और पशञश्चगण्य भोजन ; वैश्या 
पश्चरात्र उपधास ओर पश्चगबव्य भोजन ओर शूुद्रा छः राख 
और पश्चगव्य-भोअन द्वारा विशुद्ध होतो है। वे कामतः 
अर्थात्‌ इच्छा करके यदि रुपश करें तो ऊपर लिस्बे 
अनुसार प्रायश्चित्त करना होगा। यदि उसमें असमर्थ दो, 
तो उसका आधा अवश्य करें। ब्राह्मणीके असवर्णा 
रजस्बलाका रूपशे करने पर यद् यथाक्रम तीन दिन, पांच 


दिन भर छः दिन उपयास और पदश्चगव्य-सोजन करे। यद| 


भी काम्रतः जानना होगा, अकाम्तः इसका आधा बताया 
है। रजखला ख्रो थोथे व्नमें विशुद दोती है। अतपव 
प्रथम तीन विनिके भीतर लुपश करनेसे ही उक्त नियमसे 
प्रायश्विश करना द्ोता है। ( शुद्धितत््व ) 

रजस्बला खझ्री योथे दिन केवल खामोके पास हो 
विशुद्ध दोती है। किन्तु अन्‍य किसी दैव वा पैल कायमें 
उसका अधिकार नही रहता, पांचवे दिन यह उन सब 
कार्मोद्री अधिकारिणो द्वोती है । 
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तन, धावन, जोरसे हंसना वा बोलना, उच्च शब्द झुनना, 
अवलेखन, वायुसेवन और परिश्रम ये सभी वर्जनीय 
हैं। क्‍योंकि, इससे गर्भका अनिष्ट दो सकता है ; अर्थात्‌ 
गर्भधारण करनेसे दिवानिद्रासे सनन्‍्तान निद्राशोल, 
अज्जन लगानेसे अंघा, अश्लुपातले विकृत दृष्टि, ल्मागाजु- 
लेपनसे दुःखशोील, तैलादि मर्दनसे कुछ्दो, मशय्छ दनसे 
कुनस्रो, दो इनेसे चश्ल, बहुत बालनेसे प्रलापी, बहुत 
सुननेसे बधिर, अवलेलनसे चश्जल, वाथुसेबन और 
परिश्रमसे उन्‍्मश तथा बहुत हूँ सनेसे दांत, जीभ, तालु 
और भोष्ठ काले द्वोते हैं। अतणव रजखला अवश्थामें 
इन सबका परित्याग करना अवश्य कशेष्य है। उस 
समय कुशासन पर सोगा, करतल, शरांव वा पत्रादिमें 
भोजन करना मितास्त आवश्यक है। रजस्वला अवरूुथा- 
में खामि-समागम बिलकुल निषिद्ध है। 
( घुभुत शारीररूथा० १ भ० ) 

घधमशास््रमें लिक्षा है, कि रजख्यऊल। तोन दिन अशुत्ि 
रहतो है। वद्द अज्जन न लगाये, अलमें अवगाहन न करे, 
अमीनमें न सोबे। दिनमें सोना, आग छूना, रख्सी 
बरना, दांत धोना, मांस खाना, प्रदनक्षत देशना, 
हें सना, परिश्रम करना, ये सब कार्य भी उनके लिये 
वजनीय हैं। अद्धथलि अथवा कांसे, तांबे वा लोहेके 
बरतनमें अलपान करना भी उथित नहों है। 

ख््रियोंके रजः होनेके बाद यदि फिरसे १६ दिनके 
भीतर रजोद्शंन हो, तो वे सिफे एक दिन अशुति रददतो 
हैं। बोस द्निके बाद द्ोनेसे पूर्वोक्त तीम दिन अशोज 
होगा । 

५एकोनविशतेरबाक एकाईं स्यारातो दृब्यईं । 
विशप्रभ्त्युररेर्दु तिराजमशु चिर्भवेत्‌ ॥” (भादिनकतस्थ) 

पदले कद भाये हैं, कि श्ञस्वला भवश्थामें बुदण- 

सहयास विककुलछ निषिद्ध दे। इसका विषय वेधफन्न थम 
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इस प्रकार लिखा है,-खियोंकी रजःप्रवृशिके प्रथम | 
दिन गमन करनेसे पुरुषका आंयुक्षय होता है ओर उस 
समय यदि गर्भ रद आय, तो यह गर्भ भ्रसवकालमें साय 
हो आता है। दूसरे दिन गमन करनेसे भी उसी प्रकार 
ख्राव होता था सूतिकाग॒दमें सन्‍तान नष्ट हो जातो है। 
तोसरै दिन गमन करनेसे उक्त फल या सनन्‍्तान असम्पू: 
णाड्र भथवा अत्पायु होती है। चौथे दिन करनेसे 
सन्‍्तान सम्पूर्णाडु और दीर्घायु होती है। जिस प्रकार 
नदी-खोतके प्रतिकूल कोई वस्तु फंकनेसे वह उस ओर 
मे जा कर लौट आती है, धोअ भी उसी प्रकार प्रयेश न 
करके छोट आता है। अतय॒व ऋतुकालमें तोन दिन गमन 
में करें | ( सुभ त शारीरस्था० १ अ० ) 
भर्मशास्र और पुराणमें भी रजख्वला खो-गमनको 
अत्यंग्त पांपजनक कहा है। रजरुथलां अवरूथाके प्रथम 
दिन गमन करनेसे अह्यदर्पघाका चौथाई भाग पाप होता 
है तथा थे निन्दूनीय, देव और पैलकार्थमें अनधिकारो 
दोते हैं। द्वितीय और तृतीय दिन कांमतः शमन करनेसे 
भ्रहमदर्थाका पाप होता तथा यावज्जीवन देय और पैत 
कार्यसे अधिकार आता रहता है। 
( अद्याव वर्श पु० भीकृष्याजन्मलं ० ५६ भ० ) 
रजस्वलां ख्री-गमन कफरनेसे बल, कानम्ति और 
सौभाग्यका नांश होता है। मद्दाभारत मौसलपबंके ८थें 
अध्यायमें लिशा है,--भज्ञु न द्वारकासे छौटते समय जब 
वैदष्यांसके आश्रममें पहुंचे तब व्यासदेयने उनसे 
पूछा था, 'हे अज्ञुन! तुम ऐसा काम्तिद्ीन क्‍यों 
दिखाए देते हो, क्‍या रजस्यला ख्रीके साथ तो गमन 
मही' किया है? रजरुवला खीके साथ गमन करनेसे 
प्रायश्यथिस करना होता है ।! 
प्रायक्षिरं शब्द देखो | 
-ज्योतिषम' लिक्षा है, कि रविवारकों प्रथम रज- 
सुवला होनेसे विधवा, सोमयारकों पतिश्नता, मडुल- 
वबारको वेश्या, बुधकों सौभाग्य, वृद्रुपतिको पतिकों 
ओवूृद्धि, शुक्रकोी बहु अपत्यथ भौर शनिवारकों यर्थ्या 
होतीं है। 
भआांदित्ये विधवा नारी सोमे चेब पतितता | 
.'' महल थे भेद वेश्या बुधे तौमारयमेब थे ॥ 
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वृहस्पती पति: भीमान्‌ शुक्र चांपत्यमे३ च॑ | 
शनो वन्ध्या विजानीयात्‌ प्रथमा ऊ्रीरजखक्षा ॥! 
( ज्योतिस्तस्थ ) 
रजस्मिन ( सं० लि० ) रजोपूर्ण, घूलिमय । 
सज़ा (अ० ख्री०) १ भरजोी, श्च्छा। 
हे रखसत, छुट्टी। ४ अनुमति, आशा | 

रजाई (हिं० ख्रो०) १ एफ प्रकारका जाड़ का ओढ़ना 
जिसका कपड़ा दोहरा होता है ओर शिसमें रुई भरो 
होती है, छिहाफ । २ राजा होनेका भाष, राजापन | 

रजानो (हिं० क्रि०) १ राज्यखुसका भोग कराना। 
२ बहुत अधिक खुख देना, बहुत अच्छी तरदसे रखना । 

रज्जामंद्‌ (फा० वि०) जो किसी बात पर राज्ो हो गया हो, 
सहमत । 

रजामंदी ( फा० ख्री० ) राज्जी या सहमत दोनेका भाव, 
सहमति । 

रज्ि ( सं० पु०) १ एक प्रायोन राजा। विष्णुपुराणमें 
लिखा है, कि एक समय देवासुर-संभ्रांम उपल्थित हुआ । 
देखोंने ब्रह्माके पास जो कर पूछा, कि इस देथसुर- 
संप्राममें कौन पक्ष घिजयी दोगा। शब्रह्माने उत्तरमें कद्दा, 
जिस पक्षका नेता राजा रज्ञि होगा। वेत्यगण राजा 
रजिके पास सदायताके लिये उपस्थित हुप। रजिने 
कदा,--मैं सद्ायता देनेको प्रस्तुत हूं ; परन्तु देवता ओोंके 
पराख्त दोने पर यदि हमको इ्ग्द्रका पद देना तेम लोग 
स्वीकार करो । दैल्योंने कहा, कि हम लोग सदा सत्य 
बोलते हैं । हमारे इन्द्र प्रह्मद्‌ हैं, उन्होंके लिये हम लेग 
उद्योग करते हैं। अतपथ आपकी बातोंकों हम रुघोकार 
नहीं कर सकते | यद कद्द कर देटय चले गये । देवताओं - 
ने आ कर उनसे सहायता मांगी। रज्िने उन लोगोंसे 
भी यही कहा । युद्धमें जा कर रजिने दैत्योंका विनाश 
किया। तद्नग्तर इन्द्र आये और उनके पेरों पड़ कर 
उन्हें' प्रसन्ष किया । राज उनकी बातोंसे प्रसन्न हो गये 
ओर इन्द्र दीको इन्द्रपद पर रहने दिया | रजिके अतिशय 
बलशालोी पांच सौ पुत्र हुए । ( विष्णुपुराण ४|८ भ० ) 
२ राज्य । ( खो० ) ३ कन्याविशेष । “त्व' रजि पिठीनसे 
दशख्यन” ( ऋक ६२६।६ ) 'रजि एतदाख्यां कन्यां राज्य वा! 
( सायण ) ४ रज्छु, डेरो। 


२ रूवीकृति । 


रजिया-रण्जु 


रजिया (हिं० ख्री०) १ अनाज नापनेका एक मान जो प्रायः 
डेढ़ सेरका होता है। २ फकाठका यह वरतन जो इस 
मानका होता है | 

रजियां बेगम --द्लीकी पठान साम्नाह्षी । ु 

रिजिया सुल्ताना देखो । 

रज़िप्रार ( अ० पु० ) १ वह अफसर जिसका काम लोगोंके 
लिखित प्रतिशापत्रों या द्ख्तावेज्ञोंकी फानूनके मुताबिक 
रजिष्ट्री करना अर्थात्‌ उन्हें सरकारों रजिस्टरमें दजे 
करना हो । २ वह उच्च कमेचारो या अफसर जो 
किसी सिश्व-विद्यालयमें मंत्रीका काम करता हो । 

रजिस्टर (अ० पु०) अभड्धरेजी ढ गकी वही यां किताब आदि 
जिसमें किसो मदका आय व्यय अथवा किसी विषयका 
विस्तृत विवरण, सिलसिलेवार या खानेवार लिखा 
आता हो । 

रज़िस्टरी ( आअ० स्री० ) १ किसी लिखित प्रतिशापत्रका 
कानूनके अनुसार सरकारी रजिप्टरोॉमें दूजे करानेका 
काम । प्रायः सभी देशोंमें यह नियम है, कि बेनामे, दृस्ता- 
बैज् तथां इसी प्रकारके ओर सब कागज -फ्ल लिखे जाने- 
के उपरान्त सरकारी रजिस्टरोंमें दूज करा लिये जाते हैं । 
इससे लाभ यह होता है, कि उस कांगजरममें लिखी हुई सब 
बातें बिलकुल पक्की दो जातो हैं ओर यदि कोई पक्ष उन 
बातोंके विपरीत कोई काम करता है, तो वद् न्यायालयसे 
दंडका भागी होता है। यदि मूल कागज किसी प्रकार 
सो ज्ञाय, तो उसके बदलेपें आवश्यकता पड़ने पर रजि- 
छरोवाली नकलरूसे भी काम चल जाता है। २ चिट्ठी, 
पारसल आदि डाकसे भेजनेके समय डाकणलानेरे शजि- 
रुटरमें उसे दर्ज करानेका काप्र जिसके लिये कुछ अलग 
फीस या दाम देना पड़ता है। इस प्रकारकी रजिह्टरीसे 
यह लाभ होता है, कि रजिएरो कराई हुई योज खोने 
नहीं पाती और यदि खो आय, तो डाकलखाना उसके लिये 
जिम्मेदार होता है। यदि पानेवाला क्रिसी समय 
उस थिट्टी या पारखल आदिके पानेसे इनकार करे, तो 
उसके घविदद हाकजानेसे रजिष्टरोका प्रमाण भी दिया 
जा सकता है। 

रक्ोइंट ( अ० पु० ) रेजिडेंट देखो । 

रज़ीक ( भ० बि० ) छोटी आतिका, भीय | 
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रझु ( सं० र्री० ) रज्जु देखो | 

रजेषित (सं० ति०) उच्द्र वा गठंभ द्वारा आनीत, ऊ'टया 
गदहेसे लाया हुआ । 

रजोगुण ( सं० कह्ली० ) रज पएव गुणः। प्रहतिका वह 
स्भाव जिससे जीवयधारियोमें भोग-विछास तथा 
दिखावेकी रुचि उत्पस्न होती है, राजस | यद सांख्यके 
अनुसार प्रकृतिके तोन गुणोंमेंसे एक है, जो चंचल और 
भोगविलास आदियमें प्रवुत्त रनेवाला कद्दा गया है। 

प्रकृति भौर रजस शब्द देखो | 

रज़ोगोल ( सं० पु० ) पुराणामु धार वशिषप्ठके एक्र पुत्र । 

रजोग्रहि ( सं० लि० ) रज्ञोअरहणकारी | 

रजोद्शन ( सं० क्ी० ) रअसो दशनं। खियोंका भासिक 
धम, रजस्थला होना। 

रजोधम ( सं० पु० ) ख्रियोंका मासिक धम । 

रज़ोबल (सं० क्ो०) रज एव वलति संवृणोत्रीति, बलय। 
अन्घकार | 

रज्ञोसक ( सं० पु० ) बुरो बातसे रोकनेवाला, निषिदध कम 
करने पर सावधान करनेवाला । 

रज़ोमेध ( सं० पु० ) घूलिका मेघ। 

रक्ोरस ( सं० क्ली० ) अन्‍्यथकार, भधथेरा | 

रजोरोध ( सं० क्ली०) रज्ोमि्गंत-नियारण । कांजीके साथ 
जवा-फूल पोस कर भोर छलताफटकोके पश्षेको भून कर 
अथवा तरणड लके साथ दूबषका पीठा बनानेसे रशज दक 
जाता है। इसे रज्ोनियर्सशक योग कहते हैं । रसांजन, 
हरोतकी और आंबलेको यूर्ण कर 5 ढे पानोके साथ 
खानेसे रज्जोलोप द्ोता है तथा गर्भोट्पक्तिकी आशंका 
नहीं रह जातो। 

रज़ोदर ( सं० पु० ) रमजो दरतोति ह ( इरतेधनुयमबेधच । 
पा ३२।६ ) रज़क, धाबी । 

रजाप्य ( सं० क्ली० ) यद वस्तु जिससे रखती तेयारकी 
ज्ञाय 

रज़िल--एक प्रतिद्ार-सामन्तरांज । | 

रज्सु (सं ० ख्री० ) स॒म्पते रच्यते इति रूम (स॒जरेशुभ्य 
उया १११६ ) इति ड, आअछुगागमश्थ, धातुसकालोपश्थ 
सआगम सकारस्य यश्त्यं दकार, तस्यापि चुर्थ॑ शक्ार 
अप्राणि आतेश्धार-अस्यादीनामिति “कृथनात्‌ न हऊूझू। 


रै२४ 


१ बन्‍्थनसाधन व्तु, ररूसीं, जेवरो। परयोगय--शुल; 


बर।रक, वटी | गुण--शुल्ला, शुल्व, भ्रू स्व, श्र्‌ रुवा, शुट्वी, 


छुमा, बरांट, पटाकर, यटीगुण । ( अमर और भरत ) 
रज़्ज़ु शुरानेवाला तीन दिन थोड़ा दूध पीये, तो उस- 

के इस पापका प्रायश्विस होता है । ( मनु १११६६ ) 
२ केशवैणी, खिर्योके सिरको सोटो | ३ घोड़ की लगाम 
की ड्ोरी, बांगड़ोर | 

रक्जुकरठ ( स'० पु०) १ पाणिनिका शौनकादि गणोक्त 
पक शब्द | २ एक प्राचोन आचांथेका नाम । 

रहा दाल ( स० पु० ) पक प्रकारका यक्ष | 

( शतपथन्रा० १३।४।४।६ ) 

शउजुदांलक (सं ० पु०) एक प्रकारका अरूथर पक्षो। 
इस पक्षोका मांस खामा शारामें निषिद कहा है। यदि 
फोई कामतः खा ले तो उसे तीन दिन तक उपवास कर 
वापका प्रायश्थिस करना द्वोता है | 
(कक्षविल्लु. सकाकोल्त॑ कुरब' रज्जुदारूक | 
मत्ल्यांश्व कामतो जरध्बा सोपवासस्अ्यहं बसेत्‌ ॥” 

( याशवश्क्यस ७ १॥१७४ ) 
रक्जुबांल (स ० पु०) मलनुके अनुसार पक प्रकाश्का पश्ची । 
रज्जुमार (स'० पु०) १ पाणिनिका शौनकादि गणोक्त 

शब्द्यिशेष । २ जेवरीका बोभ । 
रक्जुशारद ( स० लि० ) उदक, अल । 
' रक्जुसत (स'० पु० ) रज्जुस्मष्टा, यह ओ रस्सी बांदता 
ह्बो। 
रखक (स० हक्ो०) रहायतीति रनञ-णिख -ण्युल। 


१ हि गुल, ई गुर । (पु०) २ कम्पिलक, कमीला । ३ प्रीति- 


अनफ । ४ बखादि रागकर्सा, रंगरेज |! ५ खुश तके भनु- 
' धार पेटकी एक अग्नि जो पिस्तके अध्तगत मानी जातो 
है। कदते हैं, कि यद यहूत्‌ और प्लीहाके बीचमें रदतो 
है और भीझनसे जो रस उत्पन्म दोतां है उसे रंज्ित 
बदांति है। ६ सूढ़लातक वृक्ष, सिलावां। ७ मलरजनो, 
म्ेंह दी ।, 
' 'शझन (स ० क्ली०) रज्यतेश्मेनेति श्य्त करणे ह्युट्‌। 
१ रक्जन्दभ, लाल ये हम | २ हिगुरू, ६ गुर | रझ-णिस 
भाड़े माँ । ३ प्रीसिशनन खितकों प्रसन्‍न करनेको 
- फ्िकी.। (पु०) ४ मुशतण, सूंज। ५स्वण, सोना। 
अंक... मं 








रण्जुकरठ--रव्जित 


६ शांतीफल, जायफल | ७ पारद्रञन द्रव्य, वे पदार्थ 
जिनसे रंग बनते हैं । 
/कैवक्ष' निम्मेन्न॑ ताम्र' बापितं रक्षनेन तु। 
कुरुते त्रिगुण' जीयां छ्लाक्षारसनिभ॑ रसम्‌ ॥! 
( रस० चि० ३ अ७ ) 
८ कम्पिलकपृक्ष, कम्तीलेका पेड़ । ६ रंगनेकी क्रिपा । 

१० पिस, सफरा। ११ छष्यय छन्दके पचासवें भेदका 
नाम । 

रअनक ( सं० पु० ) रक्षन-कन्‌ । कटफल, कटहल । 

रझनकेशी ( सं० ख्यो० ) नोली वक्ष । 

रक्ननगण ( सं० पु० ) र्नद्ृध्यगण, थे पदांथ जिनसे रंग 
बनते है। जैसे,--हल्दी, नोल, लाल खनन्‍्दून, पत'ग, 
कुसुम, मजोठ, लाह, मेह दी इस्यादि । 

रअनत्र्‌ ( सं० पु० ) रज्यतीति रनज-णिच -ल्‍्यु. रक्षन- 
श्यासों दर श्वेति । १ अस्छुकवृक्ष । २ धूनकवृक्ष । 

रजनो ( स'० खोी०) रज्नन-डीष। १ऋषभ-स्वरको तीन 
श्र तियॉमेंसे दूसरो श्रुति। २ नीलीवृक्ष । ३ मशञ्िष्ठा, 
मजीठ | ४ शफालिका, निगुंडी। ५ हरिद्रा, दृल्‍्दी। 
६ पर्षटो । ७ नागवलली लता। ८ जम्तुका यथा पहाड़ी 
मामकी लता | 

रजमोीपुष्प ( स० पु० ) एक प्रकारका करजञ या कंज्ञा, घी- 
पूतिकरञ । 

रज्ञनीय ( सं० लि० ) १ जो रंगनेके यांग्य हा । २ भानश्व्‌- 
दायक, ओ खिश प्रसम्ग करे । 

रखित ( स० लि० ) रज-र। १ जिस पर रंग यढ़ा या 
लगा हो, र॑ंगा हुआ | २ आनन्वित, प्रसन्‍न। ३ प्र म्रमें 
पड़ा घुआ, अनुरक्त । 

रजित (बड़ी)-बडभरलमें प्रधाहित एक नदी | यद सिक्किम 
राज्यसे निकल कर दाजिलिडु जिलेके उसर और पश्चिम 
प्राप्त होती हुई (अक्षा० २७' ६ 3० तथा देशा० ८८' २६ 
पू०) लिखता न्दीमें गिरी है। रडुनू भीर छोटी रज्जित 
नामक शाखानदों इसके कलेवरको बढ़ातो है। इसका 

' दोनों किनारा अंगछसे ढका है, कहीं कहों घधानका लेत 
भी दिखाई देता है । 

रख्ित (छोटो)--बडद्भालमें भ्रवादित एक नदी । यद्द नेपाल 
और सिक्किम राज्यके मध्यक्सों 'सिज्ञालीछा' गिरि- 


रष्जितराय--शवन्ती 


श्रेणीले निकल कर बड़ी रखितमें मिली है। कादेल, 


१२ 


२ अवबानी यांद करनेके लिये बार वार उद्यारण करना। 


अभसपताल, कोरा, रिह्लिं ओर शेरअऊु नामक कुछ पहांडी. ३ बार बार शब्द करना, बजना । 
सोते इसमें भा कर मिल गये हैं। शोत भौर प्रोष्म ऋतु- रटन्त ( हि० ख्रीौ० ) रखनेकी क्रिया या भांव, रटाई । 
में इस नदीमें भी अधिक जल नहीं रदता। सभो जगह रटन्तो ( स० खी० ) रटयते पुण्य-जानकत्वेन कश्यतेश्ति 


वैदूल पार करना द्ोता है | 


रजितराय--एक बंगाली कायरुथ कवि । थे प्रसिद्ध वारेन्द्र 
कायरूथ देवीवास खाँके प्रपोत्त थे। नवाब मुशिदकुलीके 


| 


राज्यकालमें तथा अलोवदोॉके समय तक ये जीवित थे । | 
बसपनसे ही लिखने पढ़नेमें इनका विशेष प्रेम था । घोरे 


धीरे भरवी फारसी आभादि राजकीय भाषा तथा संरुकृत 
हिन्दी और बड़ला भाषामें इन्होंने विशेष पांरिडित्य लाभ 


किया। पुर्सगीज, फरासो और अ'गरेज आदि वैदरेशिक : 
णिक्‌-जातिकी भाषा भी इन्होंने बहुत कुछ सीख ' 


ली थी। 


नवाब मुशिदकुली लाँ राजस्व उगाहनेके लिये प्रत्येक ' 
अमोंदारके घर अपना कर्म घारो और सेना भेजते थे। 


इसी कार्यमें रजञ्चितराय नियुक्त हुए । इस पद्‌ पर काम 
करनेवालेका नाम अमीन था । नवाबफे कार्यानुरोधसे 


इन्हें! कमी कभी दिनाजपुर, रजुपुर, राजशाहो भादि जिलों- . 


के जमीदारके यहां भो ज्ञाना पड़ता था। 


कविता-रचनामें ये बड़ सुदक्ष थे। जब जहां जाते थे, 
वही' अधिवासियोंके सम्बन्धमें एक एक कविता रख कर ' 
इस प्रकार नाना भाषामें कविता लिख कर 


रखते थे | 


| 


इन्द्ोंने एक काव्यप्रन्थ प्रणयन किया । उस प्रन्थका . 
नाम 'चिसतान-केताव' रखा गयां। उनकी कविता केवल 
रुथान और व्यक्तिविशेषमें आवद्ध थी सो नहीं । पर- | 


मार्थ विषयमें भी उनके बनाये अनेक दोहे पाये जाते हैं। 

रज्िनो ( सं० ख्री० ) रक्षनी देखो | 

रघजुबुल--शकथधंशीय एक महाक्षत्रपष तथा राजा खुदासके 

पिता। ये ईखो सन्‌ १०० यष पहले विद्यमान थे । 
शकराजवंश 'देखो 

श्ट (सें० खी० ) किसी शम्दको बार बार उश्यारण करनेकी 

क्रिया | 
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रट बाहुलकासू कच हुोप | गौणयान्द्र माधीय कृष्ण खतु 
ठेशो | माघ मांसकी कृष्ण चतुदशीका नाम रखन्‍्ती-तिथि 
है | पुराणके मतसे यद्द दिन बहुत पवित्र है। इस तिथि- 
में सूपोर्यिके समय रुनान करके यम-तर्पण करनेसे सभो 
पाप दूर द्ोते हैं, तथा कभी यमपुरका दर्शन नहीं' होता 
अ्थांत्‌ उसे स्वर्गवास होता है। इस तिथिमें अरुणोद्य- 
कालमें रूतान करनेले शतजन्मऊत पाप उसी समय नष्ट 
होते हैं। यह तिथिकत्य अवश्य कर्सश्य है. ( तिथितत्त्व) 
इस रटस्ती तिथिमें रातकों श्यामापूजा ऋरनी होती 
है। इससे सभी विध्न ज्ञाते रहते हैं। इस रटब्ती तिथि- 
में कालो पूजा होती है, इस कारण इसके रटन्तो कालो 
भो कहते हैं । 
“भाभे मास्यसिते पच्चो रटन्त्याख्या चहुर्दशी | 
तद्राश्रो काक्षिका-पूजा सब विध्नोपशान्तये ॥" 
( कालिकापु० ) 
इस वचनानुसार यही स्थिर हुआ, कि केयल रातमें 
कालीपूजा करनी हागी। किन्तु रातमें किस समय पूजा 
होगी, वह ठीक ठीक मालूम नहीं हुआ । केाई कोई 
निम्नाक्त वचनानुसार कदते हैं, कि यह प्रशेष समयमें 
होगी । काली-पूजाका काल मध्यरालिमें निश्चित होने 
पर भी रटश्ती कालोपूजञा प्रदाष समयमें होगी। 
'धाधे मास्यसिते पच्चे रवन्त्याव्या चतुर्दशी । 
तस्यां प्रदोषसमये पूजयेन्मुगडमाक्षिनीम ॥' 
(आचार्य चूड़ामणि-कृत इत्यतस्वार्याव-धृत बचन ) 
बहुतेरे इस समयको स्वीकार नहीं।' करते वे । कद्दते 
हैं, कि मध्यराति-कालमें ही यह कालो पृजा होगी। 
प्रायः सभी विद्लान्‌ इसो मतके अनुयायी हैं। तम्लके 
निम्नाक वचन द्वारा उन्होंने रिथिर किया है, कि मध्य- 
रांलि हो रटन्‍्तो पूजाका विदित काल है । 


“माघे मास्यसिते पच्चो रण्न्त्याख्या चतुर्दशी । 
तस्यां निशाद्ध समये पूजयेन्मुण्डामाक्षिनीम्‌ ॥" 
( भायातन्त्र २७ प० ) 


श्टन ( सं० क्ो० ) रट-दयुय। कथन, कहना | 

रटम ( हिं० खो० ) रखनेकी क्रिया या भाव, रट | 

: रटमा ( हिं० क्रि० ) १ किसी शब्यकों बार' धार कहना। 
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“प्रकरस्थे रवो कृष्णचतुर्दश्यां निशाद्ध के । 
पूजयंत्‌ दक्षियां काल्लीं धर्मकामार्थसिद्धये ॥' 
( उत्तरकामाख्यातन्त्र ) 
रटित ( सं० लि० ) रट-क्त । १ कथित, कहा छुआ । (हक्ली०) 
२ कथनमात्र, कहना । 
रण (सं० पु० क्ली०) रणन्ति शब्दायस्तेषत्र ति रण ( ग्रहेति । 
पा ३३३५८ ) इत्यल़ 'दशिरण्योरुपसंख्यानं' इति काशि 


कोक्स्या भप्‌ | १ युद्ध, लड़ाई | "न कूटेरायुघेडेन्यादु युध्य 


मानेरणे रिपून।” (मनु ७६०) २ रमण । “पूजनाथ रणाय 
से खुतः ! ( क्षक ८।१७११२ ) 'रणाय रमणाय” ( सायया ) 
(लि०) ३ रमणोय । 
( ऋक १॥११६॥२१ ) 'रणाय रमणीयाय ।' (सायण) (पु०) 
8 शब्द । ५गति। ६८ दुम्बा नामक भेडा जिसकी दुम 
मोटी भौर भारी होती है । 

रणक ( स'०पु० ) १ युद्र, लड़ाई । २ शब्द । 

रणकुशल ( स० त्रि० ) रणमें परिडत, भारी योद्धा । 

रणकारिन ( स'० ति० ) रणं करोति क-णिनि। १ युद्ध- 
कारी, योद्धा | २ शब्दकारो, शब्द करनेवाला । 

रणकुत्‌ ( स० लि० ) रणं करोति क-क्षिप तुकू च। रण- 
कर्शा, लड़ाई करनेवाला । | 

रणक्षिति (स० ख््री०) रणख्य क्षितिः | युदभूमि, रणक्षेत्र । 

रणकेत ( स ० क्लो० ) रणव्य क्षेत्र । रणस्थल, लड़ाईका 
मैदान । 

रणक्षोणि ( स'० ख्री० ) युद्धभूमि, रणरूथल । 

रणघण्टासमाहृति ( स' ० खो० ) महाशन | 

रणछोड़ ( हिं० पु० ) श्रीकृष्णका एक नाम | अरास घकी 
बढ़ाईकफे समय श्रोकृष्ण रणभूमि स्थाग कर द्वारकाका 
ओर थले गये थे इसोसे उनका यदद नाम पड़ा है। 

रणजय (सं ० पु० ) रणे जय । युद्धमें जय, लड़ाईमें 
झीत । 

रणजित्‌ सिद (प्रहाराअ)--पञ्ञावके 'छुकरसकिया' मिशल 
(रियासत)-के प्रभावशाली एक अधिपति | वीरवर महा- 
सिहके पुल । इनकी माताका माम माई मलबाई था। 
सन्‌ १७८० ६०की शरो मपस्वरकों पञ्ाव-केशरी रणजित्‌ 
सिदने अन्‍्म लिया था । इस समय इनके पिताने रण: 
जिसके अभ्मोत्सवके उपलक्षमें सभी सरदारोंको आम- 


"रणांय वशमश्विनासनये सहस्त्रा”' | 


| 


| 


रटित--रण जित सिंह 


न्खशित किया था और इन सबको बड़ी जांतिरदारी की। 
नड्ों भूलोंकों अग्न धनसे सन्तुष्ट किया गया। शैशब- 
कालमें रणजित्‌ माताकी निकसारी ( 5787०5 )-से 
बहुत पीड़ित हुए थे । इस बीमारीमें (नके जीनेकी कोई 
आशा न थी । पिताने पुत्रकी आरोग्यके लिये देवी- 
देवताभोंकी कितनी ही मनौती को थी। कई आदमी 
देवी देवताकी पूजाके लिये ज्वालामुखी आदि दूर देशोंमें 
भेजे गये, सेकड़ों ब्राह्मणों तथा दोन-दुक्षियोंकी भोजन 
कराया गया तथां दिल खोल कर धन दौलत लुटाई गई । 
बहुतोंका विश्वास है, कि देव, ब्राह्मण भोर दरिद्रोंके 
आशीर्यादसे ही सिकख-सूर्थ असमयमें अस्त नहीं हो 
सके । फिर भी, इस कठिन रोशमें डनक्री एक भांख नष्ट 
हो गई। उनका मुह भी चेचकके दागसे छा गया। 
पिताने अपनी जीषितावस्थामें ही सन १७८५ इ०में 
कन्द्याकुल-राजलक्षमी गुरुवफक्स सिहकी पत्नी सदा- 
कुमारीकोी प्राथना करने पर पश्चवर्षीय रणजित॒का वियाद 
राजकुमारी “महतावकुमारी'-फे साथ कर दिया। इसी 
सूत्रमें दो रियासते' पररुपर मित्रतासूतरमें भावद्ध हुई । 
फलतः सुकरचखक्रियाकफे सरदार रणजित्‌ सिहकी भावी 
उन्‍नतिका पथ उन्मुक्त हुआ | सन्‌ १७६२ ६१०में महासिह 
गुजरातवाले दुगमें परछोक सिधारे। महासिद देखो | 
उस समय रणजित्‌ सिंहकी उप्र बारह वर्षकोी थी । 
उन्होंने नाममात्रकी राजगद्दी हासिल की । उनको माता, 
राजमस्ली और दीवान लखपत रायकी अभिभावषकतामें 
नावालिगका राज़काय थलने लगा। रणजित॒की माता 
मलबाईके साथ लखपत रायकी प्र मासक्तिकी बात जान 
इन दोनोंफे संग साथसे अपने दामादका अनिष्ठ सोच 
कर ( रणजित॒की सास ) गुरुवक्सकी पत्नी ख्वय राज- 
कार्यमें दख्तझ्षेप करने पर बाध्य हुई । यथार्थमें इन्हींको 
कूटनीति, बुद्धकौीशल और उद्यमले रणजित्‌ सिफ्ख- 
शक्तिके शीब रुथान पर- चढ़नेमें समर्थ हुए थे । 
पिताकी छुत्यु तथा मांताकी प्रंमासक्तिके कारण 
बालक रणजितूको विधाशिक्षाका कोई यथोथित प्रबन्ध 
न हो सका । उन्होने भी शिकार खेलने और इन्द्रिया- 
सक्तिमें रत रह कर योवन-सरितार्थ करनी भारम्म की | 
केवल पुख्तक पढ़ना और पत्र लिखभा ये आनते थे । 


रणजित्‌ सिंह 


इस नावालगीमें हो नकाईके सरदार रामसिहकी कन्या 
'राजकुमारीके साथ रणजितने दूसरा चिवाह किया । 

लखपत राय, माता मलबाई और सास सदांकुमारों- 
के शासनमें रह कर रणजितने सलहये' वर्षमें पदापण 
किया । अब उन्होंने अपने राज्यकी शासन बगड़ोर अपने 
दाथमे ले कर अपने पिताके मामा दलसिदकों अपना 
प्रधान मस्ती बनाया । मद्दासिहने सझत्युके समय रण- 
जितके शिर पर सरदारी सिरोपा धर कर इन पृद्ध दुल- 
सिंहके हाथ दी रणजितकों समर्पित किया था। 

दुलसिंहके परामशरनुसार उन्होंने राजकुलके कलडु 
लखपतरायको केतांस-युद्धमें मार डाला। इसके बाद 
एक दिन माताकों छालक मिश्र नामक एक ब्यक्तिके साथ 
अतःपुरमें प्र म्रालाप करते देखे रणजित्‌ दोनों को मार 
हालनेको कामनासे नड्री तलवार ले कर चले। पव- 
शब्द सुन कर लालक महलसे भाग निकला। किन्तु 
नडुते तलयार हाथमें ले कर रणजित्‌ जब माताके कमरेमें 
गया, तब माताकों आलुलायित-कुन्तला, स्वस्थानश्रष्टा 
देख बड़ा ही क्रोधित हुआ। उन्होंने क्रोघेन्मत्त हो 
लालकके आनेका क्रारण तथा वह कहां छिपा है, माता- 
से पूछा । पुत्रमुखसे चरित्रह्दीनता-व्यज्ञक वाफ्यचाणों- 
से रणजित॒की मांता जर्ज रित दा कर पहले पुल्रकेा यथे।- 
चित भत्ल॑ना करती हुई अपने सतीत्य-रक्षांथ नाना 
कौशल तथा वाफष्यआल फैलाने लगी। माता पुलके 
बीच कुछ देर तक वाद-विवाद दहोनेके बाद माताके 
दु्घेयनो से क्रोधित हो रणजितने अपनो चमकती हुईं 
तलवारसे माताका सर धइसे उड़ा दिया। इतने दिनोंके 
बाद दुश्यरित्राके पापका द््‌रडविधान हुआ। पापका 
साथी लात्रक मिश्र अस्तसरमें भाग गया और वहां वह 
अपने बचनेका उपाय सेाचने लगा । अन्तमें जब फोई 
उपाय न खूका, तो बह रणजिसकी सास सदाकुमारीके 
शरणापन्‍न हुआ | सद्ाकुमारीने पापोकी दण्ड दिलाने- 
में “शरण' शब्दका कुछ भी खयाल न कर शरणापन्त 
पम्रिश्र!-को रणजितके द्वाथ साँप दिया। रणजितने उसे 
भी मांताके पथका प्रथिक बनाया। 

इस समय अहाद शाह भब॒र अलीफे पोल दुरानो- 
सरदार अमान शाह भारतमें साज्नान्य स्थापित करनेके 
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लिये बारम्बार पहजाब पर आक्रमण करनेका उद्योग कर 
रहा था | जमान शादहके उपधु परि आक्रमण और हृह्मद 
शाहके अत्याचारकों स्मरण कर सिश्र जआातिका धोर 
हृदय भी करिपत हो उठता था । पहले अब अफगान 
पंजाब पर आक्रमण करते थे, तब सिफ्स्ष जजुल और 
पहाड़ों पर छिप जाते थे। किर उनके चले आने पर 
फिर वहांसे घ॑ लौटते और लुप्त-अरा फरनेमें प्रवृत् 
दोत थे। 
जब शाहजमान सिन्धु नदकों पार कर लाहोरफक राज- 

कायका परिद्शन करनेके लिये आगे बढ़ा, तो अग्याम्य 
सिक्ष सरदारोंक साथ रणजित भो पदाडमें भागे। वहां 
जाने पर उनको सब रियासतोंके सरदारोंसे परिचय 
हुआ। उन्होंने सलाह मशवबरा कर मौका देक्ष कर 
अपने साथियोंको ले सिन्धु नदकों पार किया । शादहकों 
लाहोरमें फसा देख भर उसका आना असम्मव सम 
रणजित्‌ उसके अधिकृत देशोके अधिधासियोंसे बल 
पूवंक कर बसूल करने लगे । शाहके अपने देश लौट 
ज्ञाने पर पञ्ञाव पर रणजितका प्रभुत्थ और प्रभाव फैल 
गया । 

रणजित्‌की सोभाग्यलक्मीकों दिन-दिन उदोयमान 
देख इबापरायण सहयोगी सरदार उसके बल खब करने- 
में प्रवृस हुए । छट्ठा जातिके सरदार हरुमत थाँ रण- 
जिलूका वध करनेके लिये आगे वढ़ा । पक दिन रण- 
जित्‌ शिकार खेल कर घर लोट रहे थे, उनके साथो कुछ 
पीछे पड़ गये थे , ऐसे समय हृस्मतने अफेला देख वनसे 
निकल उन पर आक्रमण किया । सोभाग्यक्रमसे हस्मत- 
की तलवारका धार रणजित॒को न लग उनके धोड़ की 
लोहबखतरसे कसी गर्दन पर लगा । तलवारकी भम- 
कारसे रणजित्‌ू चम्रक उठे। उन्होंने शत्र को सामने 
देख अपनी तलवार खींच कर उस पर आक्रमण 
किया । मुहत्त भरमें रणजितकी चोटसे हस्मतका सुरण्ड 
घड़ले अलग दो गया । सरदारके मरने पर उसके 
साथी रणजितक वशमें आ गये। रणजितने उसक 
अधिकृत चम्द्रभागा नदीक किनारेकी भूमि पर अधिकार 
कर लिया । हे 

इधर रामगढ़िया सरदार यशसि हने सदाकुमारीक 


रैश्प्र 


राज्य पर आक्रमण किया। सदाकुमारोने अपने दामाद्‌- 
को कबर भेज कर सहद्ायताकी प्राथना की । कुछ 
घुड़सबारों' को साथ ले रणजित्‌ सदायताक लिये बताला 
की भोर यले। यशसि'हकी राजधानो सियानी नगरकों 
घेर कर छः मद्दीने तक खाण्डयुद्ध करते रहें। अन्‍्तमें 
अब वर्षासे किलेकी खारों ओर पानी अमा है। गया, तब 
थे अपने घर लौट आये | 

इससे पहले अब दुरानो सरदार शाहजमान 
पथ्जञावसे भागने लगा, तब उसकी कई तेप केलम नदी 
में गिर पड़ों । रणजितन ख्ययं अपना दल-बल ले कर 
उन, सब तापोंके! नदीगभोसे नि+लवाया और उन सब- 
के अपने आदुमोको मारफत काबूल भेजवा दिया। शाहने 
प्रसन्न दा कर इनाममें लाहेर नगर रणजितूककीा प्रदान 
किया | लाहारका अधिकार पाने पर रणजित॒का चिक्ष 
विचलित हो उठा; किन्तु वे प्राचीन शत्र्‌ के भयसे पहले | 
कुछ करनेमें साहसी न हुए। उस समय प्रायोन शत्र द 
ओर प्रवल प्रतिद्वन्दी रामगढ़ाधिपति यश्सिदका वृद्ध 
और दीन देखा तथा घेड़ पर न चढ़ सकनेवाले भड्भी 
सरदार गुलावबसिंहके युद्ध-विप्रहरमें असमथ जान वे 
प्रसन्‍त हे उठे । अन्यान्य शक्तिहीन सरदारोंके विषथमें 
रणजित्‌ जानते थे, कि ये उनके विरुद्ध अख्र न उठायेंगे। 

आशामें उन्‍्मत्त दा कर रणजित्‌ लाहार पर अधि- 
कार करनेकी कल्पना कर रहे थे। पेल समय हदृकीम 
हाकम राय, भाई गुरुवसशसिह, मियां आशिक अहमद, 
. मोर सादी प्रियां, माहकम्द्नि, महर्मद्‌ बकर, महस्मद्‌ 
ताहिर आदि प्रधान प्रधांन और सम्स्राग्त लाहार नगर- 
मिवासियों का एक आाधेदनपत्र पहुखा । इस पत्रकेा 
पढ़ कर रणजित्‌ भानन्व्ति दे उठे। यद ग्रदविच्छ द्‌ 
हो उनकी अभीष्ठू-सिश्धिका मूल था। इस समय लहददना 
सिदद, गुजरसि'ह ओर शाभासिद्द नामक तीन सरवारोंके 
द्वारा छाद्दार गगर श!सित दो रहा था। लह्दनाके बाद्‌ 
खेतसि हके अधिकारके समय नगरबासी प्रधान मुसल- 
मान धनी मियाँ, आशिक महस्मदके दामाद्‌ प्रियां बदुरुद्दीन. 
के साथ नगायरसी क्षत्रियांका विरोध उपस्थित हुआ | 
क्त्रियोंने प्रतिद्ि सापरायण हो कर जेतसि हके। लिख 
मेजा, कि "“वदुरउद्दीन काहुलके भमोर शाहअमानके 
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साथ लुक छिप कर पत्र ध्यवद्वार किया करता हैं; 
अतपव यह राजद्ोदी है ।” येतसि हमे कुछ भी विचार 
न कर यद्रुद्दोनमों कद कर दिया। मुसलमानोंने 
बद्रकी निर्दोषिताका प्रमाण पेश किया था, किन्तु 
निष्फल हे गया। इसीसे एक दी ममफे दे। आवेदन- 
पत्र छिख कर एक रणजित सि हके पास तथा दूसरा 
सदाकुमारोके पास उन छेगेंने भेज दिया । 

सास सदाकुमारोकी प्ररोधनासे रणजितने आाशा- 
स्रोतमें डुबकी लगाई। युद्धकी तय्यारी होने लगी। 
चेतसि हके प्रधान कर्मचारी मियां आशिक महम्पद्‌ और 
प्रियां मोहकमदीनने रणजितके पास लिख भेजा था, कि 
आपके आने पर द्रधवाज़ा लोल दिया ज्ञायगा । आपको 
नगरमें प्रयेश करने पर बाधा देनेवाला फोई न रहेगा । 

ऐसा पत्र पा कर रणजित्‌ अपनी सास सदाकुमारी- 
के घर आ कर युद्धके विषयमें उससे परामश करने लगे। 
सदाकुमारों अपनो अकाली और माज्ञवी नामक्री वहा- 
दुर फौजोंको ले कर अपने दामादके साथ लाद्दोर विजय - 
के लिये चली ; उन्होंने अमृतसर द्शेनका बहाना कर 
लाह्दोरके लिये प्रश्थान किया । लाहोर आ कर ये 
अनारकलीमें पडाच डाल कर नवाब वज्ञोर खांके वारह- 
दवारोमें रहने लगे । 

रणजितके भानेकी बात सुन लाहोरके सरदार नगर. 
की रक्षा करनेके लिये तत्पर हुए। वे बिल्लो-द्रवाजे, 
लाहोरी-द्रवाजे तथा रोशनाई-द्रवाजेकी छोड़ कर 
अन्य द्रवाजोंकों चहारदीवारसे घेर दिथा। साजिश- 
कारो सरदारोंके परामशेसे रणज़ितने सन्‌ १७६६ ई६७०में 
लाहोरो-दरवाजेसे अपनी फोज़ोंके साथ प्रवेश किया | 
इधर उन्हींके परामर्शानुसार चेतसिंद विल्लीद्रथाजे पर 
अपनी पूर्ण-शक्तिसे इुटा रहा । रणज़ित्‌ सिंदके नगरमें 
घुस आनेको बात तथा फौजोंका कोलाहल छुन कर चेत- 
सिंद उधर द्वी-की भोर लौटा । किन्तु फौजोंके घुस आने 
पर चेतलिंदह साधने न भा कर किलेमें जा छिपा। दुरसे 
हो खेतसिंद रणजित्‌ पर गोलाबूृष्ति करने लगा। किन्तु 
२४ घण्टे युद्ध करनेके बाद लेतसिंदकों साजिशका पता 
लगा। तब बूसरा कोई उपाय न देख उसने रणजिवके 
हाथ भात्मसमरपंण किया। रणजितने उसको और इसके 
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परिधारकोी भरणं॑-पोषणोपयोगो साप्रान तथा पृत्ति 
' और जआागीर दे कर उसे विदा किया लाहोर मगर अधि- 
कार कर लेनेके बाद रणजितने नगरवासियोंके साथ 
बहुत अच्छा ध्यवद्ार किया था। 

रणजित्‌ सिंद लाहोर पर अधिकार जमा कर अपनी 
राज्यभित्ति दृढ़ करनेमें प्रशृत हुए ओर साथ ही उन्होंने 
अपनी शक्ति अक्षण्ण रखनेके लिये उचित प्रबन्ध कर 
दिया । उन्होंने अपने भुअवलसे नाना रूथानोंकों ज्ञात कर 
पक बड़े भूभाग पर राज्य विस्तार किया था। 

इसके बाद जब थे पञ्रावकी राजधानी लादोर पर अधि- 

कार कर राज्येश्वर हो गये, तव भो उनके सहये।गी सर- 
दर ईर्षालु हो कर उनसे विद्रोह्दाचरण करनेमें पराडन्मुल 
न हुए । रामगढ़िया सरदार यशसिंह अम्तसरके भड़ी- 
सरदार गुलाब सिंह, गुजरातके भड़ी-सरदार साहब सिंह, 
बजोराबूनव॒के योधसिंह भोर कखुरके निज्ञाम उद्दीन-खां 
ये कई आदमी मिल कर कई सहसर्य सेना ले कर लाहोर 
पर अधिकार करने पर उद्यत हुए। इधर रणजितू भी 
अपनी साससे आवश्यकतानुसार सैन्यसाहाय्य ले कर 
शलु॒पक्षक्ती गति रोकनेके लिये अप्रसर हुए। यह सन 
१८०० ई०की घटना है। सास सदकुमारीकों फोजे' 
लाहारसे १० कास दुर पर अवस्थित भसिन गांवमें 
खेमा खड़ा कर दा मास तक रहीं। सामान्‍य खण्ड युद्धोंके 
सिवा विशेष कुछ नहीं हुमआा। सरदारोंके तम्बुओंमें 
'पानासक्ति' कुछ बढ़ गई। और ते क्‍या, भड़ीसरदार 
ग़ुराबसिंह पांनदिषले खुत्युमुखमें पतित हुप। उससे 
भक्लियोंमें विजातीय घृणा ओर अश्नद्धाका उदय हुआ | 
सरदार विरक्त है! फर रणक्षेत्र परित्थाग कर चले गये । 

बतला प्रामके निकट रामगढ़िया-सरदार यश सिंहके 
पुल येाधसिंदके साथ रणघोरा सदाकुमारोका युद्ध 
हुआ | इस युद्धमें रणजितने सासको ओरसे रामगढ़िया 
सरद्ारका धधंस किया था। धिजय प्राप्त कर रणजित्‌- 
सिंहन मद्देात्सवसे लाहोर नगरमें प्रवेश किया । लाहैार- 
के सम्श्नाग्त अधिवासियोने विजेताका समुचित नजर 
मेंट कर आव्र सल्कार किया । बदलेमें सभी सरदरोंको 
यथोपयुक्त खिकमत दे कर रणज़ितने उन्हे सम्त उ 
किया । 
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इसी वर्ष अथांत्‌ सन्‌ १८०० ई०में रणजितने जम्बू 
जीतनेके लिये यात्रा की। मीरावांल, नरोघाल और 
यशरवाल उनके हाथ लगे। जब रणजित्‌ जम्बृशदरके 
निकट दे। केस पर पहु'ले, तब वहांके राज़ाने बोस हार 
रूपया नकद और हाथी उपहार ले कर उनसे भंट की | 
रणजितने जम्बूराजका खिलअत दे कर सम्तृष्ट किया और 
आप वहांते लौट आये। इसके बाद रुयालफाट ओर 
दिलावरगढ़ पर उन्होंने कब्जा कर लिया। दव्लायबर- 
गढ़के सरदार बाबा केशरोसिंह सोधीको उनके भरण- 
पोषणके लिये शाहदरा ज्ञागीर मिली । इसी तरह 
रणजित्‌ नाना स्थानोंकी ज्ञोत लाहोर भाथे | इसी समय 
वृरटिश-सरकारके नायब यूसुफ अलो खाँ हज़ारों रुपये 
उपडीकन ओर मिलतासूचक पल ले कर रणजित्‌ सिंहके 
द्रवारमें आये। उन्होंने भत्यन्त भाव्रके साथ ब्टिश- 
दूतकों खीकार किया और बदलेमें खदेशोटपन्न वहुमूल्य 
वस्तुओंकी भेंट बृटिश सरकारके पास भेज्ञी । 

सन्‌ १८०१ ई०में रणजित सिंदने बड़ समारोहके 
साथ एक द्रबार कर 'हाराज्ञफी उपाधि धारण की | 
इस द्रबारों सभी सामम्तराजे, सरदार, चौधरी, 
लम्बरदवार और गण्यमान्य ध्यक्ति उपस्थित थे। इस 
अभिषेकोत्सवमें रणजित सिंहके कुलपुरो दितने धर्मशाख- 
के अनुसार सब अनुष्ठानोंकों सम्पन्न कर कपालमें तिलक 
लगाया और उलमा लोगोंने उनके सम्मान तथा मडुरके 
लिये रुठति-पाठ किया था। इसी दिन छाहददोरमें टक- 
साल स्थापित हुआ। इसी दिनसे उनके नामसे (महा- 
राज लिखा हुआ ) सिक्का निकलने लगा। इस सिषफके- 
की दूसरी पीठ पर नानक द्वारा गुरुगोविन्द्का आतिथ्य 
करना, तलवार, रुपस्ति ओर जयसूचक चिह्न खुदा हुआ 
था। अभिषेकके दिन जितने सिक्‍के तय्यार हुए, ये 
सब दीनदुःखियोंको बांट दिये गये | मुसलमान राजाओं- 
की तरह मद्दाराज रणजित्‌ सि'हने भी शासन करनेके 
छिये काञी और मुफ्ती निर्वाचित कियां। सिया इसके 
नगरकी रक्षाके लिये शहर-कोतवाल और दवा इलाजके 
करनेके लिये प्रधांन हकीत नियुक्त हुआ। इस समय 
लादोरमें महल्वारों भो प्रथलित हुई । इस प्रथाके 
अनुसार हरेक महत्लेमें एक प्रधान व्यक्ति मुकर्रंर किया 
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मया। मदहस्ले भरका भार उसी व्यक्ति पर रदता था। 
इसी समय लाहोर नगरकी रक्षांके लिय चारों भोरसे 
खद्दारद्ो धारीसे घेर कर उसके नीचे बाहरी भोर खाई 
खुद्वानेका भार मोतीराम पर रखा गया। प्रायः इसी 
समय गुजरातका भड्जी-सरदार साहब सिंहने गुज़रात- 
याले पर आक्रमण कर दिया। सदांकुमारोंके साथ 
रणजित्‌ सिंहने भी उसके घिरुद्ध यात्रा कर दी । किंतु 
शुरू नानकयंशीय साहवसि ह बेदोने बोचमें पड़ कर 
मिटमिटाव करा दिया। फलतः रणजित्‌ छादोर चले 
आये। इसी समय बुगदादी हकीम “सफनकुर” नांपतक 
एक तरहका मज्जन तेयार कर बीस हजार आंयकी आगीर 
प्राप्त कर लो । 

इधर भड्जी-सरदार साहब सिह और कखुरके पठान 
सरदार निञञामुद्दीनने मिल कर बलया कर दिया। रण- 
जित्‌ सिह गुजरातमें ससैन्य उपस्थित हुए । कुछ समय 
यूद्ध करनेके वाद भक्ी-सरदारने बहुत नजराना दे कर 
शणजितवकी (वश्यता रु्घोकार कर ली। कुछ ही दिनके 
बाद पठाम-सरदारने भी अपने साथोका पदानुसरण 
कियथा। पठान सरदारन अपने भाईको रणजितके पास 
मेज वश्यतां कबूल को थी। ु 

कुछ ही दिन बांव लाहोरमें खबर पहुंची, कि 
उनके पिताके मित्र सरदार दुलसि ह भड्जी-सरदार 
साहब सिदहके साथ मिल कर लाहोर पर आक्रमण 
करनेके लिय जोर-शोरसे सैन्य-संप्रह कर रहे हैं। 
बुद्धिमान रणजित्‌ सि'हने यहां बुद्धिकौशलसे कांम 
लिया। उन्होंने भपने पिताफे मित्रके पत्र लिणा :-- 

“प्रित्र है। कर शत्रुका काम करनेसे लेग हद से गे। 
भाप जैसे मेरे पिताका सहायता विया करते थे, बेसे ही 
मुझे भी सहायता फीजिय । मित्र बने रहनेंसे हम 
देनोंका म'गल है ।” बृद्ध दरलुसि'द रणजित सि'हके 
बाकप-आालूमें फंस गय । और तो कक्‍्या--साहब 
सिदहको त्याग कर रणजित्‌ सिहके मिम्रभ्क्षण देने पर 
थेलाहोर जले आय । रणजित्‌ सि'हने अपन पिता- 
के मिल्क प्रति बड़ां सम्मान तथा आद्र विश्वाया। 
उनके ठदरनेके लिय किलेमें महाराजन पक महल हो 
छोड़ दिया। -भोतर मोकर चाकरका सब इम्तजाम 


कर बादरले सशख्र पहरा बैठा दिया। इस तरह 
यह बृद्ध महापुरुष रणजितके किलेमें आप दी आप कैद 
हे! गये । इसको बवांद हो रणजित्‌ सिहनें अपने 
यीर सैनिकॉफके। ले कर सरदार दरलूसि'हके राज्यकेा 
हस्तगत करन के लिये. अकालगढ़ पर धावा बोल 
द्यां। रणजितने से।या था, कि इद सरदार द्लसिंद- 
केा कैद कर लेनेके बाद अकालगढ़ शीघ्र ही दराल दे। 
जायेगा । किम्तु उनका यह विचार विचारके रुपमें ही 
रह गया, कार्यतः ऐसा नहों' हुआ। बूद्ध दछसिंहकी 
वीरपलो रानी तेज्ञोबाई (तेजु) रणरड्डिनो सूत्ति धारण 
कर रणप्राडुणमें कूद पड़ी । उसके घोर सेनिकोंके कपसे 
रणस्थल कम्पित हुआ । इधर इस चतुरा महिलाने 
साद्ाय्यफे लिये वज्नीरावादके योधसिंह तथा साहब- 
सिंहका संवाद भेजा । 
इस रमणीके वीरतट्व ओर साहसको देख कर रण- 
जित्‌ सिहको विचलित होना पड़ा । कई खण्डयुद्ध हो 
गये ; किन्तु रानीके व्यूहको वे भेद कर न सके | इधर 
उनको मालूम हुआ, कि सरवार योधसिद तथा साहब- 
सिंह सहायताके लिये आनेवाले हैं । पेसी हालतमें रण- 
जित्‌ वहां अपना ठहरना असंगत समभ वहांसे ससेन्‍न्य 
गुज़रातके लिये रवाने हुए । इस तरह उन्होंने अकाल - 
गढ़की छोड़ ऋर गुजरात पर आक्रमण किया। उनको 
भय था, कि थेधसिंह साहबसिंहकों मदद दे सकता है | 
इसलिये बज्ीराबादके सरदार येधरसिंहकी उन्होंने भपने 
व्ताकी मित्रताका रुम्रण करा तथां उनके यथेष्ठ 
सहायता देनेकी आशा दे कर अपनो तरफ मिला 
लिया । 
साहबसिंहने गुजरातसे एक फास आगे आां कर शलु- 
सेन्यके साथ मारचा लिया | रातको भीषण युद्ध भारम्म 
हुआ | दूसरे दिन संध्या तक युद्ध चलता रहा। इस 
तरह तीन दिनों तक अनवरत युद्ध होने पर दोनों ओर 
बहुतले सिपाही मारे गये तथा आदत इुण । जोथे दिन 
साहबसिंदने आत्मरक्षाके लिये अपने दुरगंकी शरण छी | 
किस्तु वद रणजितकों गोलछा-धुष्टिके सामने दुर्गकी रक्षा 
कर न सका | फिर गुर साहबसिंह बन्दोने बोलमें पड़. 
कर मिट-माट करा दिया । भद्भी-सरदारने बहुत नज़राता 


रणजित्‌ सिंह 


दे युशकी क्षति-पूक्ति करनेका वचन दे कर रणजित सिंह- 
' से सग्धि कर ली । इस सन्धिपलमें चुद सरदार दलू- 
सिंहके छोड देनेकी बात भी थो | रणजित्‌ सिंहने छाहोर 
आत हो घुद्ध दलसिंहकों छेड़ दियां। किन्तु दृलुसिंह 
राख्त में ही परलोक पधार गये ; घर पहुंचनेकी नौबत 
ही न आई। राज्यलेलुप रणजित्‌ सिंहने उनकी मस्त्युका 
समायार पा कर उनके राज्यको दृस्तगत कर लेनेके 
उद्द श्यले अकालगढ़ पर धावा बोल दिया। किन्तु रण- 
जित्‌ सिंद्द यह बात अच्छी तरह जानत थे, कि उस वीर 
रमणीके सम्मुक्ष-समरमें पार पोना कठिन है। इससे 
उन्होंने फिर एक बार बुद्धिसि काम लिया । अकालगढ़के 
निकट पहु'च उन्होंने रानीके पास यह समाचार भेजा, 
कि “अपने पितांके मित्र धुद्ध सरदारकी सुत्युका समा- 
'घार पा कर पतिके वियेगसे दुःखो आपके दुःखमें सम- 
घेदना प्रकट करनेके लिये में यहां आया ह' ।” उन्हों'ने 
ऐसा वाफ्पआल फला कर पतिको तरह रातोकेा भो 
फंसा लिया। रानोका हृदय सहज ही केमल था। 
पहले तो रणजितके आनेसे रानी विचलित हो उठी थी। 
किन्‍्त उनके समवेदनायुक्त पत्र पा कर रानोका हृदय 
बिगलित हो उठा । उन्होने खबर भेजी, कि जब गुरुजी 
बेदी ठाकुर हम लेगेंके बीचमें उपस्थित हैं, तब खुकर- 
चकियाके सरदारके साथ काई भगड़ा नहीं है। रणजित्‌ 
यह समाचार पा कर निशद्वुभावसे राजमहलूमें चले 
आये । आत दो उन्होंने रानी तथा उनके पुत्रों का कैद 


कर लियां। इस विश्वासघातकता पर सभो सेनिक-सरदार 


मुंह ताकत ही रद गये। रणजितने अकालगढके धन- 
धान्यसे परिपृर्ण ख़जानेकेा लूट लिया, फिर शेललाने पर 
कब्जा कर लियोी | भअन्‍्तमें रानोके भरण-पेषणके लिये 
दो गांव दे कर रणजित्‌ लाहोर थले भाषे | 

. इधर अब थे छाहोर पहु से, तब उनको मालूम हुआ, 
कि काडुड़ाके राज संसारचस्दने रानो सदाकुमांरोफे 
. दाक्य पर आक्रमण कर दिया है, यद छुन कर ये सलैन्य 
सदाकुमारीकी सद्ायताके लिये चयले। रणजितके आने- 
' की बांत छखुन ससारचन्द वदांसे भाग गयां। इधर 
, णजितने स'सारखन्दसे बदला चुकानेके छिये उसके 
सप्रिछ्त भौशेरा पर कब्जा कर उसे सदाकुमारीकों दे 


१४९ 
दिया । इसके बाद संसारचन्दकों पकड़नेके लिये थे!नूर- 
पुर गये। राज्ञा स'सारचन्दने दुगम पर्वतोंमें छिप कर 
अपनो जान बचाई | लोटते समय रणजितने पठानकोट- 
के निकट खुजानपुरके वुर्भध-दुर्गकी घूलमें मिला द्या। 
इसके बाद उन्होंने धरमकोट, खुकालगढ़ और बहरम्रपुर 
आदि कह पटठानोंके अधिकृत दुर्गों पर हमला किया । 

इसके उपरान्त उन्होंने पिण्डी, भाटियान, पोथोवार 
और घनी पर द्खल जमा लिया। धनी दुर्गा पर 
अधिकार करनेमें रणजित्‌ सि हको दो महीनेका समय 
लग गया। 

वहांसे वे लाहोर पहुंचे । फिर उन्होंने हुना, कि 

सितपुर दुर्गफे राजा उत्तम सिंह मजिथिया विद्रोही 
हो गये हैं । किन्तु "ुछ ही द्नोंमें विद्रोही रांजा या 
सरदारको बहुत घन दे कर वबश्यता ख्वीकार करनी 
पड़ो । | 
सन्‌ १८०२ है०में नकाई सरदार ख़ान सिंहकी कन्या 
राज़कुमारीके गर्भसे महाराजकों पक लड़का पेदा शुआ । 
इसके उपलक्षमें कई दिनों तक बड़ी धूमधामसे समय 
बोता। द्रवारमें सरवारोंकी श्षिलअभत दी गई । प्रस्पेक 
सिपाहीकोी एक एक सोनेका हार दिया गया। दोन- 
दुःखियों की भी खूब धन लुटाया गया। नवकुमारका 
नाम हुआ जड़ गसि ह या खरकसिंह । 

पुत्र-जअन्मोत्सव खलतम होनेके बाद रणजित्‌ सि हमे 
दशकों, चिनिओत ओर तीसरो बार कस्रको जीता | 
चारों ओर उनकी जयध्यनि हो रही थी। इसी वष उन्होंने 
जालन्धर दोआाव पर अधिकार करनेके लिये यात्रा की । 
इस याज्ामें जाते समय जितने नगर मिले, उन सबों पर 
रणजित्‌ अधिकार करते गये। इसी यात्रामें उन्होंने 
क्षजियराज चूहड़मलकी विधवा रानीके राज्य पर आक्र- 
मण कर उसकी प्रभूत ध्नसम्पत्ति और कगवार राज्य 
पर अधिकार किया और उसे अपने प्रियवन्धु सरदार 
फलेसिंद भाहलुबलियाको उपहारमें दे दिया । 

राज़ा स'सारखन्‍्दने दिमरेलसे नीखे उतर कर फिर 
शालश्घर पर भाक्रमण किया । किन्तु रणजितके आने- 
की बात खुन उन्होंने फिर पोठ दिखा दी । इस बार रण- 
जित जिस राहसे गये, उस राहमें आये सभी दुर्गोंके 


* जै९ 


सरदारेंसे उन्होंने कर तथा नजर वसूल की | इस समय- 
से जिन सरदारोंकी खुत्यु हैने लगी, उनकी रियासती- 
"के रणजिस दृखल करने लगे या दरार कर सदाकुमारी- 
को देने लगे | इससे प्रायः सभी सिफछ- सरदार रणजित्‌ 
सिंहसे नाराज दे। उठे । रणज्ञित्‌ सिहके विरुद्ध तलवार 
उठानेकी हिम्मत किसीमें न हुई । 

जब रणजित्‌ लाद्वार वापस आये, तब पूवबत्‌ यथेष्ट 
आमाद-प्रमेद्से उत्सव हुआ । इस समय रणज्ित 
मारान नाज्ो एक मुसलमानकन्या पर मोहित हे गये । 
उसकी रूपपिपासामें अधीर रणजित्‌ अपने राज़्यकार्य- 
के भुलां कर बहुत दिना तक उस रमणीके प्र ममें उन्मत्त 
बने रहे। अन्तमें मुसलमानपद्धतिसे दे।ना आप समें 
परिणयसूत्रमें आवद्ध हुए । 

उस मुसलमान युवतीने सिफणख्य शेर पर अपना बहुत 
प्रभुत्व जमा लिया । इसका प्रभुत्व यहां दक बढ़ा, कि 
. सिक्के पर रणजित्‌ नामके साथ मेारानका नाम खुदा 
आने लगा । 

जे दा, रणजितके हृदयसे वह भोषण अनुराग शोध्र 
अध्तर्ध्यान हुआ | फिर उन्हेंने राजकार्यमें दिल लगाया। 
मेरनके ले कर हरिद्वार तोर्थथात्राके लिये रणज्ञित 
आये। यहां उन्होंने दोन वरिद्रोंका लक्षाधिक रुपया 
दान किया । 

वहांसे लोट रणजितने खुना, कि ग्ृहविवादमें ही 
कसूरका सरदार निज्ञामुद्दीन क्ाँ मारा गया है ओर उस- 
का भाई कुतुबुंदीनने राज्य एर अधिकार कर लिया। 
रणजित्‌ शीघ्र हां अपने प्रिय मित्र आहलुवालिया सर- 
दारकों साथ ले भागे बढ़ । कुतुब पहलेसे ही तय्यार 
'था। कुतुबके बोर पठान सिपाहियोंने भीमपरा ऋ्रमसे 
रणजितसकी गतिको रोक दिया । कई मास बीत गये, रण- 
जिस किसी तरहले पठानोंकीं हटा नहीं सके। उन्होंने 
छलबल कलसे उठा नहीं रखा, किन्तु इस वार उनकी 
कुशलता और यतुरता काम व भाई | अस्तमें रणजिलने 
पहानोंकी रसद्‌ बन्द कर दी | किलेमें कहत दिल्लाई पड़ा । 
पठान सरदार सिपाहियोंक्री प्राणरक्षाके लिये लड़ाईके 
व्ययस्वरूप कुछ रुपया दे कर सन्धि करने पर बाध्य 
हुआ | 


रणजिद सिंह 


रणजितफे सिपाहियोंकी अभी थकायर भी नहीं 


मिरी, तभी उन्होंने मुलतानकी विजय करनेके लिये 


यात्रा की। उस समय मुलतान बड़ा सम्युद्धशाली था। 
रणजितके मनकी वात जान कर मुलतानके नवांव मुजः- 
फर खाँने नगरसे १५ कोस आगे बढ़ बहुत रुपया नजञ- 
रानेका ले कर रणजितूसे भेंट की । रणजित्‌ बश्यता 
र्वोकार करा कर-सरुथरूप उनसे बहुत धन ले यहांसे 
लादोर लोटे। उस समय तक भी अम्तुतसरमें भड्ी-सर- 
दार प्रबल थे। उनके प्रभावकों नष्ट करनेके लिये सिफ्ल 
शेर रणजितने बड़ा उद्योग किया । आहलछुवालिया 
सरदार और रणज़ितको सास सदाकुमारीने अपने सेन्‍्य 
सामन्‍्तोंकी ले कर रणज्ञित्‌ सहकफे साथ अखझतसर पर 
चढ़ाई कर (दी | 

डस समय अम्ृतसरके सरदार गुलाबसिंह मर चुके 
थे। उनकी विधवा रानी नगरका द्वार बन्द कर दुर्गकी 
चदारदीवारीसे शत्र॒सेन्य पर गोला बृष्टि करने लगो। 
किन्तु चारो' ओरसे शलत्रुओंके प्रबल आक्रमणसे तग 
आ कर सिपाही निरत्साह दो गये । अन्‍्तमें रानोने 
अपने पुत्रकी ले कर रामगढिया सरदार योधसिंहके 
शरणापन्न हुई । रणजित सिंहने अमृतसर पर अधिकार 
कर लिया । पक साथ ही सभी भड्डी सरवार पराभूत 
हुए । अब किसीकी हिम्मत न रही, कि वह रणजितके 
विरुद्ध वगावत करे । रणजितने असतसरके मन्दिर- 
में प्रवेश कर प्रन्थ साहबकी पूजा की । यहां रणजिस्‌. 
खिंहने गरीब दुःख्तियोंकों बहुत धन प्रदान किया । 

इस समय अफगानके तेस्तूर शाहके थार पुत्रोंमें 
पररुपर-चिचाद चल रहा था। इस अवसर पर सन्‌ 
१८०३ ई०में रणजितने वहां पहुंच भू, उच, सही- 
वालगढ़ पर अधिकार कर लिया । लाहोरमें शाह- 
जहानके “शालह्मामार” नांमसे जो प्रमोदोधान था, 
सिकल्ष ज़ातिने उसका नाम बदल कर “शालावाध” रक्षा 
था। इसके बाद महाराज रणजिसूसिंह भद्युतसर 
पधारे। वहां हरमन्दिरका दर्शन कर उन्‍होंने सेन्य 
सामन्‍्तोंकों पदो चित मनसब दे कर सम्मानित किया। 
सिधा इसके उन्दोंने बदांके सम्धाग्त सरदारोंको अबेल:- 
निक सेमा-तायकर्का पद प्रश्न कर सम्मानित :किग्रा । 


। ' रणखजित सिंह 


सन्‌ १८०५ ई०में रणजित्‌ सिहने थिपाशा और 

खम्द्भागाके मुसलमान सरदारोंके साथ सम्धि कर 
ली। इतने दिनों तक पञ्चावके मुसलमानको दृष्टिमें 
काबुलको सभा ही सववप्रधान धर्म्माधिकरण गिनी 
आती थी; किन्तु इस समयसे महाराज रणज्ञित्‌ सिंदको 
पञ्मावर्क सरदारोने अपना सन्नार्‌ मान लिया। इसी 
समयसे रणजित्‌ सिंह पञ्जावकेशरी कद्दलाने लगे। इस 
बे उन्होंने होलोके पे पर घिलास-विश्वाटकी चरम- 
सीमा पार कर दी किन्तु इसके बाद ही हिन्दुओंकी तरह 
पापक्षय करनेके लिये हरिद्वारमें आ रूतान-दान कर उन्हों- 
में पाप प्रक्ञालन किया | 

चहांसे लोट कर उन्होंने राज़स्वविभागका उच्नति- 
प्रबन्ध करनेमें चित्त लगाया | उन्होंने राजस्वकोीं नीलाम 
किया । जिन्होंने अधिक कर वसूल करनेका वादा किया 
उन्ही के नामसे राजस्वका ठेका लिख दिया गया। इस- 
के बाद भड़के राजसख्वकों बढ़ा कर एक लाख बीस दृञञार 
कर दिया गया। यह कह कर बढ़ा कर उन्दोंने मुल- 
तान पर चढ़ाई कर दी । इस बांर भी मुलतान पर 
नवावने ७३०००) रुपया नकद वे कर महाराजकों विरत 
किया । 

इस समय अड्टरेज-सेनापति लाड लेकसे पराजित द्वो 
कर यशवन्तराव होलकर अपने प्रधान सहकारो अमीर 
खाँके साथ १५ दहृजांर सेन्योंकी ले कर महाराज रण- 
जित सिदसे साहायय प्राप्त करनेके लिये अम्ठतसर में 
पहुंयसे । इधर लड़ लेकने भी बहुतेरो फोज्ञोंका ले कर 
कलम नदीके किनारे आ कर, पड़ाव डाल व्या | सुचतुर 
मद्वाराज रणजित्‌ सिंदने अड्भरेजांसे लड़ना उचित न 
आन अपना एक दूत अड्गरेजेंफे पास दोल्करके बारेमें 
. मध्यरुथता करनेके लिये भेजा । दहोटकरने विशेष सुविधा 
न देख अ'भ जांकेा उत्तर-सारतका सारा अश्रिकार दे 
 द्ियां। रणजितके साथ अड्गरेजांकी मिलता स्थापित 
हुई। विदेशी फौजे' अपने अपने पड़ाव पर गई । 

सन १८०६ ६०में बेशालके महीनेमें महाराज रण- 
जित्‌ सि'द सिस्घुके किनारे कतास तीर्थमें रुवान करने 
गये | छौरत समय थे बहुत कठिन रोगसे आक्रान्स हुए। 
इस, समय थे फेलमके किनारे मियानी ब्रामक .शथानमें 
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रहने लगे। किन्तु शोघत्म ही आरोग्य प्राप्त कर वे लाहोर 
पधारे । यहां आ कर उन्होंने शललामारका उद्यान तथा 
अलोभदेन नहरकी मरम्मत कराई। इस समय क्षलिय 
जांतिके माखमचन्द्‌ सारे सिक्‍ख-सलेन्यके अधिनायक पद 
पर प्रतिष्ठित हुए | इस पर सिफ्ख-सरदार रणजित्‌ सिंह 
पर असन्तुष्ठ हुए थे | किन्तु उपयुक्त पात्र नि्बाचन दी 
रणज्ञित को सफरूताका कारण था। इसी वर्ष उन्होंने 
शतद्र पार कर जिरा, मुक्त श्वर, कोटकपुरा, घरमकोट, 
मरी ओर फरीदकोटकों ज्ञीता। इस समय पटियालाके 
राजा और उनकी पत्नो रानी आउसकुमारोमें कुछ विरोध 
उपस्थित हुआ था। रानीका फहना था, कि महाराज हमें 
तथा हमारे लड़केके लिये पक स्तन्त्र राज्य प्रदान करें, 
किन्पु पटियारा-नरेश साहब सिंह इस पर राज़ी नहीं 
दोत थे । रानो साजिश करनेमें हुशियांर थो । उसने 
मराठा-सरदार यशवन्त रावसे साहांब्य पानेका वचन 
भी पाया था; कित्तु लाडे लेकके आ जानेसे यशवन्त 
राव उधर ही फस गये। इससे राज़ा-रानीके रगड़ का 
फैसला न हो सका था | किन्तु इस एद-कलदहके समय 
मोका देख नाभाके महाराजने पटियाला पर आक्रमण कर 
विया। पेसे समय कई सरदार दोनों ओरसे सहायता 
देने लगे। क्रमशः यह भगड़ा बढ़ता ही गया। अन्तमें दोनों 
पक्षसे मद्दाराज रणजितू सिंह भगणड़ा फेसला करनेके 
लिये बुलायथे गये । रणजित्‌ सिद् ऐसे खर्णसुयोगको 
कब छोड़नेवाले थे | २दवों ज्लुलाईको वे २० हजार घुड़- 
सवारोंके साथ पटियाले पहुचे। नाभा और किन्वके 
राजा मद्ारज रणजितके साथ आ मिले। किन्तु इस 
समय परियालॉके पास जरुरतसे काफी सेनिक थे | 
इससे महाराज रणज्ञित सिह उसका कुछ कर न सके। 
पटियालेके प्रधान सेनापतिकी अद्ध त गोला-यृष्टि देख 
रणजित सि'ह बहुत प्रसन्‍न हुए थे । जो ही, पटियाला: 
नरेशने सन्धिका पैगाम ले कर अपना पक दूत रणजित _- 
के पास भेजा | महाराज रणजित सि हने सन्धि कर ली 
और अपनी जीती हुई दोलाधि नामक भूमि पदटियाढाकों 
लौटा दी और इधर नाभा-नरेशले ५०००० दज्ञार दपये 
नजरानेमें दिये । इसी वर्ष रणजित ने लुधियाये पर 
जढ़ाई कर दो और उसके अधिपति मुसकमात राजपूत- 
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चंशीय इलियस खाँकी बेवा बेगम नूरग्निसा तथा लक्ष्पी- 
बाईको यहांसे सगा कर लुधियाने पर कढजा कर लिया। 
पीछे उन्होंने लुधियाना शिन्दके राज्ञांको दे दिया। इसी 
तरह इन्होंने मियां गाउसकी थघेचा बेगमसे आरा परगना 
निकाल कर अपने प्रिय सेनापति मशखचन्दकों जागोर दे 
डाली। इसी तरद राय इलियसके अधिकृत मन्दाला, 
रायकोट, यगराउन, वद्दोवल, तलवबन्दी, ढाका, यासिया 
आदि गगरों पर भी रणजिसने कब्जा कर लियां। पटि- 
यालाके साथ सन्धि हुई सद्दी, किन्तु उनकी पल्ोके 
मरनोमालिन्यका कारण दूर नहीं हुआ | 
इसी वर्ण गोलों सेनापति अप्रसि'ह ठापाने काडुडा 
पर भाक्रप्रण किया | इसी सभ्य रणजित्‌ सि'द ज्वाला- 
मुलीका दर्शन करने गये । राज्ञा संसारचन्दके छोटे भाई 
फररतोचरद्ने आ कर महाराजसे सहायता मांगी और नज्ञ- 
रानेके तौर पर बहुत-सा रुपया दनां खोकार किया । 
इधर रणजित्‌ जब काडुड़ की सीमा पर पहुले, तव 
अप्रसि हके विश्वासी नोकर गोरावर सिहने उससे 
अधिक रुपया नञराना द्‌ कर उन्हें अपनो ओर मिला 
लेना थाहां । किश्त, रणजितने पहले भाये 
हुए सद्दायताथोंको घिमुख करना असड्ुत समफ्त 
इस जोरावर सि'हके प्रस्तावकों अस्वोकृत कर दिया। 
कुछ हो समयके वाद्‌ यानी सन, १८०६ ६०में गोलों'ने 
अपनी छावनी वहांसे हटा ली। इसके बाद रणजितने 
रुघोकृत नजराना ले कर कांगड़ा परित्याग किया। भाते 
समय नद्ाउनमें अपने एक हज्ञार सेन्‍्य रख उन्होंने 
सरदार फतेसिहका धिजावरमें हाजिर रहनेका आरेश 
दिया था। यह आवेश इसलिये दिया था, कि उनके 
थले आनेके बाद मौका पा कर कहीं गोल सीमान्‍्त पर 
भाक्रमण कर न बेठे । उनकी गतिविधिके परिवेक्षण 
करनेके लिये हो सीमान्त पर अपनी सेना रख उन्होंने 
सरदार फतेसि हकी विजावरमें रदनेकी भाशां दी थो । 
सन्‌ १८०७ ई०के प्रारस्ममें ही सिफ्ल-सरदारके 
अधिकृत पशरूर तथा यामार-राज्य पर उन्होंने भपना 
अधिकार जमा लिया। इसके बाद कसुरके पठान सर- 
दर कुतुबुद्दोनके अत्याचारी दोनेकी वात झुन उन्होंने 
दसे दण्ड देगेके लिये इसी यय के फरबरो महीनेमें पाला 
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की । यशसि' ह रामगढ़ियाफे पुत्र योधसि हमे भी 
उनका साथ दिया। इन लोगोंने जा कर नगरकों थेर 
लिया और पक महिने तक थे वही' पड़ रहे। नगरके 
लोग भूणों मरने लगे। इन लोगोंने अधिक विलम्ब न 
कर आश्मसमर्पण कर दियां। सिक्‍लखोंने नगरतमें प्रवेश 
कर वदांके लोगों पर अत्याचारक्ती पराकाष्ठा दिखाई 
थी । कसुर राज्य लाहोरमें मिला लिया गया और वहांका 
शासक सरदार नेहालसि'ह अतारीवाला मुकरर हुए । 
कुतुबुद्दोनकी शतद्र के उस पार मानलात नगर मिला । 
वह वहां ज्ञा कर रहने लगा | 

लाहोर लोट कर रणजितूसि'हने जयधघोषणा करनेके 
लिए एक द्रवार किया और कुतुबुद्दोनसे मिला हुआ 
धनका कुछ हिस्‍सा अमस्ुतसरके सिफ्ख दर-मन्द्रिको 
उपढौकन भेज्ञा। इसके बाद ही उन्होंने द्पालपुर 
दुर्ग पर अधिकार कर मुलतांन नगरकी घेर लिया। 
किग्तु भधिक दिनों तक वहां कष्ट न सह मुलतानसे 
७००००) रुपये नजरानेका ले कर सम्मानपूवक थे लौट 
आये। इसी समय वे बहावरूपर पर अधिकार कर 
लेने पर तुल गये । नवांवने उपाय न देख सब्धि कर 
लो। इसके बाद उन्होंने अदीन नगर तथा काडहुड़ा 
शैल प्रान्तके रहनवाले सरदारोंसे बलपूथेक नज़र वसूल 
की । 

रणजित्‌ सिहके परियालासे लोयनेफे बाद वहां 
फिर अशाम्ति मी । इस बार फिर थे बुलाये गये। 
उन्होंने दरिकापत्तन नामक स्थानके पास शतद्रुकों पार 
किया । उनके साथ माखमचन्द्‌, फतेसि ह€ आदि प्रधान 
प्रधान सेनापति गये थे । कोटकपूरा, भांवोर और 
नाभा पार कर थे परियारा पहुखे। यहां उनको राजोने 
पक हीरेका हार ओर “कड़ा स्लाँ” नामक पक तोप गजर 
की । परियालेकी अशान्ति दूर कर थे अस्यालाकी भोर 
पधारे । यहां सरदार गुरुवक्ससि दकी विधवा. पत्नी 
रानी द्याकुमारीसे नज़रागा ले कर उन्होंने कैथलके भाई 
लालसि हद, शाहाबादके गुरुद्शसि है, बुढियाके भगवान 
सिह, कलसियाके योध्सिद आदि नरपुद्भवोंसे कर 
बसूल कर उन्हें लिलथत प्रदान की थी । 5 

इसके बाद, उन्होंने कुमारकिशन रिदके अधिकृत 
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अधिक्रत /नारायणगढ़ किले पर आक्रमण कर घेरा डाल 
* विया। इसी युद्धमें महाराज रणजितके प्रधान सेना- 
पति फतेसि'हद कलियानवाला, मोहनसि'ह और देवसि'ह 
मारे गंधे । युद्ध ज्ञीत लेनें पर ४० हार रुपया नज- 
रानेका ले कर सिफ्ख-फेशरी रणज्ित सिहने सरदार 
फतेसि'ह अहलुवालियाकों नारायणगढ़का राजा बताया 
था। इसी समय उनके सहयोगी रोहन-दुर्गाधीभ्वर 
दूलीवाला सरदार तारासि'हकी म्॒त्यु हो जाने पर 
उनकी पक्षियां सती होनेंक लिये चलीं। यह समाचांर 
पाते ही महाराज्ञ रणजित्‌ सि'हने उस सतत -पुरुषकी धन- 
संम्पदु तथा राज्य पर आक्रमण करनेक लिये उस दुर्ग- 
की ओर अपनो फौजोको भेजा । सिघख सेनाओंक इस 
नृशंस आचरणसे क्र द्ध हो कर एक्र वर्षीषसो दलीबाला 
“विधवा पल्लो हाथमें तलवार ले कर रणक्षेत्रमं अवतोणं 
हुई थोीं। दुःखका विषय है, कि शीघ्र ही प्राचीन दुर्गकी 
चहारदीवारी शत्रुओं द्वारा टूट गई। इससे यह 
किला शत्रू के हांथ छगा। इसके बाद उन्होंने नौशेरा, 
मांविन्द, बहलोलपुर, भरतगढ़ और बदली भादि 
सथानों पर अधिकार जमा लिया । इसी समय रामपुर, 
बनप्राम, सरहिन्द, जीरा, फोटकपुरा, धरमपुर आदि 
स्थानों पर अधिकार करते समय सरदार फतेदसि'ह, 
राजा भागसि'ह, यशवन्तसि'९, गर्भस'ह, कमंसि'ह 
और दोधान मार्मसि'ह आदिको जिन्होंने उनके साथ 
युद्यमें यश अर्जन किया था, जागीरे दी गई'। इस 
शतद्ुयुद्॒के अन्तमें गहाराज रणजित्सि हने मनोलोके 
अमोम्दारसे २० हजार, मणिमजराके गोपालसि'हसे 
३० हआर, रोपारके सरदार हरिसि हसे १५ दज्ञार और 
दोआबके भूम्यधिकारियोंसे (८० दृज्ार रुपये नकद्‌ कर 
बूल किया था। 

... इसी वर्षके दिसम्बर मद्दीनेमें रणजित्‌ सिह लाहोर 
लौट आये। रानी महतावकुमारीने उनको शेरसिंद और 
तारासि हू नामके दो पुलरल ( यमज उत्पन्न ) दिखाये। 
ये दोनों पुत्र महतावकुपारीसे उत्पम्न नहीं हुए थे ; पर' 
इन्होंने कोशलपूलांक भूमिष्ठ दोते ही दोनों बालकोंकों 
खरोद कर अपने प्रसव करनेकी घोषणा की थी। फेघल 


रणजितको प्रसन्‍न कर अपने हाथमें कर लेनेफे उद्देश्यसे 
: की शानीने ऐसा किया था। 


रेश्ं 


सन्‌ १८०८ ई०फे आरश्ममें ही रणजितसि' हने पर्णत 
पद-प्राग्तके पठानकोट दुर्ग पर अधिकार क्रिया । इसके 
बाद यशरोता, चम्बा, बसोली आदि राज्योंकी भी उम्हों- 
ने करद राज्य बनायां। महाराज अब उत्तर-पहांड़ी 
राज्योंको वशीभूत करनेमें लगे थे, तब दोवांन मालम- 
चन्द शतद्र के पृ्के सरदारोंकों वशमें लानेको चेष्ठा 
कर रहे थे । उन सबो'ने ही महाराज रणजितको अपना 
राजा तथा उनको युद्धके समय घुड़सवार सैनिकांका 
साहाय्य देनां खोकार किया | 
परेतसे उत्तर कर रणजित्‌्सि'हने समतलक्षेत्रमें भा 
कर अपना पड़ाव डाला ओर पराजित या करव्‌-राजाओं- 
की बुला कर पक सभाका आयोजन किया। पद्ञावके 
सभी सरदार उस सभामें सम्मिलित हुए थे | उन सबों- 
ने महाराज रणजित्‌ सिंहकोी अपना राजा कबूल किया। 
किन्तु स्थालकोटके सरदार जीवनसि'ह और गुज़न रफे 
साहब सि हने उनकी वश्यता खोकार न की। उनकी 
उद्धताका यथोचित उत्तर देनेके लिये रणजितने ससैन्य 
यात्रा की । सांत दिन तक ख्यालकोट पर घेरा डालने- 
के बाद किला रणजितके ह/थ भा गया। जीषन शिंह 
कैद कर लिपे गये । ज्ञीवनकी दुर्दशाक्री बात खुन कर 
सरदार गर्जरसि'हने अपने दूत भेज्ञ कर सबन्धि कर 
ली। रणजितको वहां जाना भी न पड़ा और उन्होंने 
वश्यता खोकार कर लो । यहांसे रणज़ितने अथनुरफी 
ओर यात्रा की । यहांके सरदार आलम खाँने उनको उप- 
युक्त नजराना दे कर वश्यता रुघीकार की । 
इसी समय द्वारन-मिमार ( शेखपुरा )-के सरदार 
अरबलसि ह तथा अमीरसि'ह निक्रटके राज्यॉमें लूट- 
पाट मचा कर अधिवासियोंकों पीड़ित कर रहे थे । इन 
दोनों दुश्न स सरदारोंको दण्ड देनेके लिये रणजितने 
अपने ४ दजार घुड़सवार सिपांहियोंके साथ घड़सवार- 
सेनांपति घोस खाँको भेजा । महाराभकुमार णड़ ग- 
सिह नांमप्रालके इनके नायक बने। लाद्दोरके फौजी- 
ने शेणपुराके दुर्ग पर अधिकार कर लिया। दोनों सर- 
दार कैद कर लिये गये। युद्ध खतम हो जानेके बाद 
युवराज खलड़ग सिदहको शेणपुराका किला और 
शज्य आगीर-स्वरूप मिला । थुवराजकी माता रानो 


शै३३ 


नकाई खुत्युकाल तक यहीं रहों, उनको कादोर ज्ञानेका 
फिर सौभाग्य प्राप्त न हुआ । 

इसके कुछ ही समयके बाद्‌ अ'प्र जोंका एक वकील 
मद्दाराजके लिये उपहांर ले कर द्रबारमें उपस्थित हुआ । 
पञ्ञावपतिके साथ सद्भाव रुथापन हो उसके आन का 
कारण थां। लौटते समय वकीलको माफंत महाराजने 
पांच हजार रुपयेकी पए[क्र खलिल्अत और कितन दी देशो - 
स्पन्न सूल्यवान्‌ वख्तुओंकी उपहारस्वरूप अ भ्नज्ञोंको 
भेजयाया । 

इसी वषमें महाराजने अम्नृतसरी गुजरसिंह भड़के 
टूटे हुए किलेको मरम्मत करा कर उसका नाम गोविन्द- 
गढ़ रखा । इसी दुर्गमें उनको मूल्यथान्‌ वस्तु तथा धन- 
सम्पत्ति रखो गई। धनरल ओर किलेकी रखवाली 
करनेके लिये यदाां दो (दज्ञार सेना रखो गई। शछिलेकी 
चहारदीवारी पर चारो' ओर २० तोपे' लगाई गई' | इस 
समय मुलतानके नवाबकफे पहलेका रुवीकृत कर न देने 
पर मद्दाराजने ५ हजार घुड़सवार सेनिकोके साथ वाबू 
राज़्सि ह, यशसिह भड़ी और कुतुबुद्दीन खाँ कसुर- 
बाला आभादि सरदारोंको भेज्ञा। इन्होंने बलपू्वक जा 
कर उनसे कर वसूल किश्रा । इस काममें उन्हें! तोन 
मास लग गया था ओर दीवान माखमसि ह आनन्दपुर- 
मक्षोवलके वृक्षिणके समूचे भूभाग पर अधिकार कर 
अन्तर्वेदीसे ६ लाख रुपया नजराना ले लोट भआये। 

इस समय अहमद्शाह जमानके प्रिय मन्ली ठाकुर- 
दासके पुत्र ओर. शाह खुज्ाफे राजस्व-सचिब भवानी- 
दास राजद्रवारक प्रति विरक्त हो कर लाददोरमें आ 


उपस्थित हुए | महाराजने सादर उनको बुला कर राअरुप: 


विभागफे करत पद्‌ पर नियोजित किया और कम चन्‍न्दको 
राजमोहरका (7,070 ० धा८ ए॥१एए ४९०]) पद द्या | 
महाराज रणजितू सिदहकी साघ्नाज्य-लोलुपता 
तथा परराज्यापदरण-प्रवृसि उत्तरोक्तर बढ़तो हुई देख 
कर मालवा और सरहिन्वफे सिफ्ल भयभीत हुए | 
इन्होंने रणजिसकी सघंगासिनों शक्तिके अद्भभूत दोनेको 
आशऊ्भमसे बचनेके लिये उपाय लोजनेके लिये एक सभा- 
का आयोजन किया। पटियांला, किन्‍द्‌ और नाभाके 
सिक्ल-सरवारोंने समाना नामक स्थानमें एकट्ठा हो कर 


रशानित सिंह 


परामश किया, कि रणजित॒की वश्यता स्वीकार करनेकी 
अपेक्षा दूसरेका साहाय्य प्रहण कर अपनी रक्षा करना 
उ्तम है। इसके अनुसार इसी वर्षके माय महीनेमें 
भिन्दकी ओरसे राजा भागसि हने, कैथलके सरदार भाई 
लालसि'हने परियालांके दीवान सरदार चैनसि'द और 
नाभाराजके प्रतिनिधि मोर गुलाम हुसेनने दिल्लीमें 
आ कर अ गरेज्ञोंके प्रतिनिधिसे भे'ट की । अकुरेज़-प्रति- 
निधिने कहा, कि में प्रकाश्यकूपसे महाराज रणजिसूसिद- 
का शत्र, नद्दी बन सकता ; किन्तु मौका पाने पर छिप 
छिप कर आप लोगोंकी सहायता करूु'गा। लाहोरमें 
बेठे रणज्ञित्‌ सि'हको इसकी खबर लगी । उन्होंने बुद्धि- 
मानोके साथ उन सिक्स प्रतिनिधियोंकी अपने पास 
बुलाया जे अगरेजेांसे साहाय्य प्रार्थना करने गये थे | 
उन्होंने सोचा, कि भ गरेजेंके साहाय्य पाने पर इन 
सवोको देशमें विद्रोह खड़ा करनेका एक अच्छा मोका 
मिल जायेगा और यह मजबूत सिघख-शक्ति नष्ट हो 
ज्ञायेगी ) यद्द सोच कर उन्होंने उनके मलोमालिन्यकों 
दूर करनेके लिये अम्ुतसरभे एक सभा की | इस सभा- 
में उन्होंने उनके मनोमालिन्यको दुर करनेको चेष्टा को 
थी। 

इस समय यूरोपमें फ्रान्सीसी सप्राद नेपोलियन 
बोनापार्टकी सारे यूरोपमें विजय-दुन्दुभि बज रही थी। 
फ्रान्सोसी फोजेंके बल-विक्रमकों देख कर पश्चिमीय 
राजे दड़ हो गधे थे। रुस-सप्नाटके साथ नेपोलियन- 
की होनेवाली सन्धिकों देख कर अ गरेजेंके मनमें एक 
काटपनिक आशछुा जामप्रमत हुई थो। उनकी यह भय 
हुआ, कि तुकों' ओर फारसवालोंके साहाय्य ले नेपो- 
लियन कहीं भारत पर चढ़ाई न कर दे। भारत प्रतिनिधि 
लाड मिण्टोने नेपोलियनको इस सद्कुल्प-संसिद्धिमें 
बाधा देनेके लिये भारतके सोमाश्तमें रहनेवाले राजआाभोंसे 
सक्धाव कर दृरिश-बलवृद्धिका उपाय किया। इसके 
अनुसार उन्होंने मिष्टः एछलफिश्नकों कांबुल राजद्रवार- 
में, सर जान मालकमकों तिदरानमें ओर सन १८०८ 
ई०के अगस्त मद्दीनेमें चोलेस मेटकाफ ( पीछे लाड हुए ) 
को लाहोरके द्रवारमें भेजा । 

महाराज रणजितुका इस समय पदञ्ञाव भरमें प्रभाव 


संणारिंत सिंह 


फैल गया था। सभी सरदार उनके भयसे कांपने थे | 
संभीने उनको अपना राज़ा मान लिया । ख्यजातिके 
साहाय्यसे अपनेके! बलवान सम कर उन्होंने एक दिन 
शलद्र के किनारेसे यमुनातीर तक साज्नाज्य स्थापित 
करनेका दृढ़ सदुठप किया था। मेटकाफ साहवने कखुर- 
में उनसे मे'ट कर उनके थेमव और शक्तिफेा देखा | महा- 
राजने बृटिश दूतके सन्धि-प्रस्ताव पर कुछ सम्मति प्रकट 
नही को | क्योंकि उनके मनमें उस समय शतद्र_की 
विजय-वासना जागरित हा उठो थी। उन्होंने आजि- 
जुद्दीनका अ'प्र ज़ दूतके साथ लोट ज्ञानिका आदेश दे कर 
किराअपुरकी यात्रा की । वहां उन्होंने मज़॒राना ले कर 
फरीद्काट और मलेशरकाटलाकी ज्ञीता । अन्तिम इन दे 
रु्थानोंसे बहुत धन रल तथा कर वसूल हुआ थां। 
'यहांसे थे अम्वालाको ओर पधारे। आनेके समय 
दोनों ओरके देशांको दछूटते पाटते आये। अस्वाले- 
में गेएडासि'हके हाथ सेनांपल्‍य प्रदान कर उन्होंने 
शनिवाल, चांदपुर, भन्द्र, धारो और बहरमपुर पर अधि- 
कार कर उन्हे दीवान मासमचन्दके हाथ सॉप दिया। 
रहिमाबाद, मचियाड़ा, कन्ना, लत कोट, यहूबाली और 
कयलाबाड़ आदि स्थान करम सिह, फतेह सिह आदि 
सरदारेंके हिख्सेमें आये | श्सके बाद शाहाबादके सर- 
दार करमसि' हके पुल्ोंके ओर थानेश्वराधिपतिसे उन्होंने 
बलपूथक कर वसूल किया था । 

शाद्ाबादमें रह कर रणजिसने पटियाला-नरेशफ 
साथ भंट करनेकी इच्छा प्रकट को। लखनऊ नगरमें' 
बाबा नानकके चंशधर गुर साहबसिह बेदोके खेमेमें 
दोनोंकरी भेंट हुई | सन्धिसे ये दोनों मिल्रतासूलमें आवद्ध 
हुए । यहांसे रणजित्‌ अम्ुतसरमें जा कर अ प्र जञ दूत- 
को साथ मिले। रणजितके पीछे पीछे घूमना कष्टसाध्य 
समभ कर मेटकाफ शतद्र | नदीके किनारे फतेदाबांदमें 
रिंके थे। गषर्मर-अनरलने उनको लिखां भेजा था, कि 
लोर्ड लेकंकी सबम्धिक भनुसार शतद्र , नदी ही भापके 
राज्यकी सीमा है ! शतद _ और यथमुनाके दीचकी भूमिमें 
रहनेधाले सिष्ण-सरदोर अभेज सरकारके आश्रयाधीन 
हैं। इससे आपको उचित है, कि आप उन लोगोंसे 
संभ्य्य न॑ सले' । कृपा कर आप उन लोगेंसे भविष्यमें 
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बंलपूवेक कर न घसूल न करें'। यह पत्र पा कर भी' 
जो ख्थान उन्होंने ज्ञीत लिये थे, उनको छोड़ने पर ये 
राजी नहों हुए। रणजितने समभ्त लिया, कि अब हमें 
अ'प्र जोंके साथ लड़ना पड़ गा। इससे वे युद्धको तैयारी- 
में लगे । इधर लाड मिण्टोने मौका देख कर सर डेविड 
अक्रलोनीको अ'ग्रजी फौज्ञॉंफे साथ शतद्र के किनारे 
भेज दिया। उन्होंने मालव ओर सरहिन्दके सरदारोंको 
उनके रुथानों पर प्रतिष्ठित कर साधारणको अ'भ्र ज्ञॉके 
आश्रयका प्रभाव दिखला दिया थां। रानी द्याकुमारी 
अम्यालामें ओर पूवेकथित पठान-सरदार मालेरकोटला- 
में पुनः प्रतिष्ठित दोनेसे अ'भ्नज्ञो फौजोंके प्रति जन- 
सांधारणकी श्रद्धा बढ़ गईं थी। ये लुधियानेमें पड़ाव 
डाल कर अगरेज-शक्तिकोी सुदृढ़ फरनेकी चेष्टा कर 
रहे थे। 

इसी समय अम्ृतसरमें ताजिये पर अकालो सिक्‍तसें 
तथा मुसलमानों में कगड़ा हो गया । अड्डरेज-दूतके सह- 
गामी सेनाने पव॑में साथ दिया था यानी कुछ सिपाही 
ताथजियेमें शामिल हुए थे । दोनों दलेंमें अकाली हारे । 
यह देख कर रणजितने अकालियोंके वृथा अत्याचार 
करनेफे लिये अ'ग्न ज दूतसे क्षमा मांगी । फलछतः रण- 
जित॒को अ'भ्र जोंके प्राथनाजुसार शतद्र_के किमारेसे उन्हें" 
अपनी फौजेंको हटा लेना पड़ा। सन्‌ १८०६ ई०की 
२५ अप्रिलकी सम्धिके अनुसार यह स्थिर हुआ, कि 
रणजित्‌ सिर दृक्षिण शतद्र के भूमसाग पर कंभी भो 
अपना प्रभुत्व र्थापन न कर सकृगे। इसक वाद 
आश्षित सरद्रेंको रक्षाक लिये अड्गरेजेंने लुधियानेमे 
पक्क छावनी मुकरंर की। वसण्शी नमग्दूलाल सिद्द 
भाण्डारो रणजियकी भोरसे अ'भ्रजो छाबनोमें दूतक 
झूपमें रहने लगे । अ गरेजोंने खुशवस्त राय नामक एक 
कायरुथकों लाहोर द्रवारमें भेजा । 

सम १८०६ ई६०में महाराज रणजित्‌ सिहकी सन्धि 
हुई सही, किन्तु दोनों पक्षमें किसीने किसीका विश्वास 
नहीं किया। सर चांलस_मेटकाफक यहांसे सरकते 
हो उन्हेंने लुधियानेक्त दूसरे पारमें अर्थात्‌ शतद्र के 
उत्तर ओर फिलीर-दुर्गंकी मज़बूत कर दीवान माजमचंद्‌- 
को यहांका किलेवार नियुक्त किया। इसी मौक पर 


श्श्८ 


अमुतसरक गोविश्दृगढ़का किला मजबूत कर दिया 
गया। किलेंसे राज्यक दक्षिण भागकी रक्षा बंदोवस्त 
कर रणजित्‌ रुवयं उत्तरकों ओरक पहाड़ी राज्यो'को 
झीतनेक लिये निकले | 

इस ओर गोला-सरदार अमरसि'द ठापाके फिर 
काड़ड़ा किले पर घेरा डालने पर राजा स'सारचन्दके 
आंप्रद करनेसे रणजित॒को सबसे पहले काडुडाफा उद्धार 
करने जाना पड़ा | ये पठानकोर, ज्वालामुली, यशरोता, 
नूरपुर आदि रुथानोंकों पार कर कांड्रड़ा-दुगंके समीप 
पहुचे। लेकिन राजा संसारचन्द्‌ अमरसिंहके साथ 
मित्रताकी सन्धि होना खुन कर उन्होंने उस दोनोंको 
हाथमें रलनेकी चेष्ठा की। उनके अधोनरुथ पहाड़ी 
सिफ्ख सरदारोंने सम्पूर्णझपसे गोखोंक्ी रसद्‌ बन्द कर 
दी थी। यह देल कर रणज़ित्‌ वहाँ उपस्थित दो 
काऊुड़ा किलेमें प्रवेश करनेका अधिकार चाहा ; किन्तु 
स'सारचन्दने उन्हें” ऐसा करने न दिया । युद्ध शुरू 
हुआ। अमरसि' हद ठापाने ससारचन्दकी ओरसे युद्ध 


किया; किस्तु रणजितसे वे पराजित हुए । अन्तमें काडुड़ा- 


दुर्ग रणजित॒के हाथ आया । देशसिंह मजिठिया काडुड़ी- 
दुगके किलेदार और काडुड़ा, चम्बा, नूरपुर, कोटला, 
शाहपुर, यशरोता, बसेली, मालकेाट, मशवान, शिवां, 
गोलेर, कोलदहर, मणडी, खुकेत, कुल ओर दातारपुर 
आदि पहाड़ा राज्योंके शासक नियुक्त हुप। पहाइसि'ह 
उनके सेनापति हुए | 
यहां रणजित्‌ ज्वालांमुश्ीमें आये । सिषक्षपति 
रणजितने पूता करनेके बाद जालन्धर दोआवबमें आ कर 
बघेलसि हकी विधवा पत्नीसे हरियाना-राज्य और 
भूपसिंह फे जुलपुरियाके अधिकृत प्रदेशोंकी निकाल 
लिया । 
इसो वबके अन्तमें वजीराबादके सरदार योधसि'ह- 
के परलेाक-गर्मन करने पर रणज़ितने तुरत ही मत 
राजाकोी सम्पत्तिको ले लेनेके लिये वहां पहुचे। किन्तु 
उनका पुत्र गेएडासि ६ १ लाख रुपया नजरानेका दे कर 
रणजित को सन्तुष्ट किया | इसफे बाद गुज्रातके साहब 
सि'ह भड्डी और उनके पुलमें कगड़ा द्वोना सुन कर थे 
सन्द्रभागा पार कर उसी ओरको दौड़ भौर धोरे धोरे 


रणमित सिंह 


उन्होंने उनके अधिकृत इसलामपुर, महवार, अलालपुर 
आदि नगरों पर अधिकार कर लिया। उनके प्रधान 
मन्त्रो फकीर अजिज्ञुदोनने गुजरात पर अधिकार कर 
लिया । मदाराजने उसके धीरत्य पर प्रसन्‍न हो कर उन्हें 
खिलअत प्रदान की भौर उनके छोटे भाई चुरूद्दीनकों 
बहांका शासक निथुक्त किया। इसी समय दीवान 
भवानीदासने उनकी ओरसे अम्बू पर दखल कर लिया 
और बहांके दोगरा सरदारको वहांसे भगां दिया । इसके 
बांद ये केलम नदोके पश्चिम पारके सरदारोंकों हरा 
उन्हें कैद कर अपने द्‌ शर्में ले भाये । 

सन्‌ १८१० ई०के फरवरी महोनेमें रणजञित॒ने खुना, 
कि काबलके राजा शाह शुजा उलमुलक युवराज शांह 
महमूद द्वारा पराज्ञित द्वो कर अटक नदी पार कर चले 
आये हैं। यद खुन ऋर रणजितने खुशाब नगरमें जा कर 
शाह शुज्ञाका आगत स्वागत किया । किन्तु रणजितके 
ऐसा करनेका कोई फल नहीं हुआ | शाह शुज्ञाने पेशा- 
वरवांलोंके लिये युद्ध किया सदी, किन्तु महसूद द्वारा 
पराजित हुए। फिर शाह शुज्ञा शतद्र्‌ पार कर इधर 
चले भआाये । 

इसके बाद रणजितन खुशाब ओर शाहवाल पर 
कठजा किया । शाहवाल-सरदार फत ह खाँ सकुटुम्ब 
कैद कर लाद्वोर लाये गये । यहांसे रणजित्‌ ४थी बार 
मुलतान विजय फरनेके लिये पधारे । दो मास तक 
घेरा डाल कर भीषण गोलान्ूष्टि करनके वाद भी जब 
सिक्‍ख किसी तरह मुछतान पर कठ्ज़ा कर न सके, 
तब पहली स्वीकृति ले कर ही रणज्ञित्‌ लाहोर लोट 
आये। 

थे इसके बाद धुड़सवार लेनिकोंके खुधारमें लगे। 
फिर उन्होंने वज्ोराबादकी सिकख्त करनेके लिये सेना 
भंजो। अमरिक ओर गेण्डासि हको आगीर दान कर 
उन्होंने प्रवल्थशनापूथक यह रूुथान और बधेलसि'हको 
पटनी रानो राज़कुमारीको आगीर वहावुरगढ़ पर अधि- 
कार कर लिया ! 

वशहराका उत्सव सम्पन्न कर मदाराज रणजित, 
सि दने अफ्तूबर महीनेमें मरफा-सरदार निधनसि'ह 
पर आक्रमण किया | जआंतोय प्रथाके अनुसार बाबा 


रणजित्‌ सिंह 


मुलकराज और अमीयातसि द बेदी नामक सिफ्ल-पुरो- ! 
दितोंके लिये और महाराजले ज्ञागोर प्राप्त करनेके 
उहद शसे बुद्ध निधनसि' हने अपने दरूका दुर्गसे निकल 
रणजित के लेमेमें आ कर आत्मसम्पण किया । हल्ो- 
वासिया-सरदार यागसि'ह इस समय महाराजके अप्रिय- 
भाजम दहोनेकी वजह पुलरके साथ कैद कर लिये गये और 
उनकी सम्पत्ति अब्त कर ली गई | दोवान मालमचन्यने 
इस अवसरमें भीमधार, राजायुरी और गांगगिरि किलोों 
पर अधिकार कर लिया । इधर महदाराजने पिण्डद।द्न 
खाँके निकट तीन किलों पर अधिकार जमाया | 

सन १८११ ६०में महमूदशाहने १४ हजार अफगानी- 
सेल्य ले कर सिख्घु नदकी पार किया। रणजितने 
युद्॒की आंशडु। कर रावलपिण्डोके लिये यांत्रा की । 
 शाहके साथ भर होने पर दोनोंकी मित्रता हो गई थी। 
इसके बाद उन्होंने अपनो फौज्ञोंकी सहायतासे मुख्तान 
और माफेक्ी बीचकी भूमि, कोटला-दुर्ग, फेज्लपुरिया- 
वालोंके अधिकृत प्रदेश, जालन्धर, फिलौर, पट्टी, हेट- 
पुर आदि ख्थानों पर अधिकार कर लिया। 

सन्‌ १८१२ ई६०के प्रारम्भमें कुमार खडुसि हका चांद- 
कुमाराके साथ वियाह हुआ | इसके उपलक्षमें लांदोर- 
में विशेष घृूमधाम हुई थी। अ'ग्र असेनापति अफ्टर- 
लोनी निमन्त्ित किये गये थे। महाराजने उनको 
अच्छी खातिरदांरी की । इस समय दीनों दलमें खूब 
सद्भाव उपस्थित हुआ था । महाराजने होलो-पर्था पर 
भी इन्हें आमस्लित विःया और इसो तरदसे इमको खातिर- 
दारी को गई । 

फमारके विवाहके बाद उन्होंने फिर भीमयार पर 
आक्रमण कर दिया । भीमवारके राजा छुलतान लाने 
आत्मसमर्पण कियां । किन्तु मद्दाराजने उसके प्रति 
समञ्भाव न कर उसे छः वर्ष तक कैद कर रखा। भीम- 
वार पर अधिकार हो जाने पर उन्होंने फिर राजायुरी, 
अस्य, , अथनूर, खुआानपुर, कोटकमालिया आदि सुथानों- 
को औत कर और मुलतान, मिठाताना आादि रुथानोंके 
सरदारोंसे कर बखूल किया। 

इस समय काडुलके राज शांद मदसृदके वजीर 
फत हद खांगे काश्मीर पर भाक्रमण किया। काबुरूके 


१ 
राजमस्लीने महाराज रणजितूसि हको मदद देनेका अज्ञु- 
रोध किया। इसके अनुसार दीवान माखमसि हके 
साथ १२ हजार सेनिकोकों भेजा गया । वहांका 
शासनकर्सा आता महस्मदके भाग जाने पर फतेह खाँने 
महसूदकी ओरसे काबुल उपत्यका पर दखल ज्ञमा लिया । 
सिक्‍सख सैनिको'क थुद्धमें पूरो सहायता न करनेकां 
बहाना कर थुद्धसे प्राप्त तथा लूटो हुई वस्तुओं में 
सिक्‍खो' को हिस्सा न दिया गया । इस पर रणजित- 
क्रोधसे अधीर हो उठ ओर अफगानियों का नाश करने- 
के लिये युद्धकी तेयारी करने लगे। सन्‌ १८१३ ई०में 
अटक-दुर्ग पर कब्जा कर थे युद्ध करनेक लिये आगे 
बढ़े । हेदर नामक स्थानमें दीवान मोखमशन्दक 
साथ अफगान-सेनापति महम्मद खाँका घोर युद्ध हुआ | 
इस युद्धमें सिघलों को विजय हुई और सिक्‍णा ने अफ- 
गानियो'को खोराबादसे भगा दिया। इ्सक बाद 
रणजित्‌ फकाश्मीर पर फिर चढ़ाई करनेको उद्यत हुप, 
किन्तु पथ तुधाराच्छन्त था, इससे उनको रुक जाना 
पड़ा । 

इस समय महाराज रणजित्‌ सिंदने मखद-प्रदेशके 
अफगान अधिपतिको अत्याचार-कद्दानी खुनो। उनको 
दण्ड देनेके लिये सिक्ल फौज भेज्ञी गई। मथदके 
सरदार वबालीखाँके अटकके किलेसे भाग जाने पर यह 
सथान सिफ्लोंके हाथ आया | इसो समय दोवाम भवानी 
दासने हरिपुरके पहाड़ी राज्यों पर अधिकार कर लिया । 

सन्‌ १८१३ ६०के मास महद्दीनेमें दिलीसे प्रसिद्ध राज- 
नीतिबिदु गड्भारामकों अपने राज्यॉमें ले कर रणजितने 
सेनाविभागके अध्यक्ष “वण्शी” पद पर नियुक्त किया। 
इस समय वे काश्मीर-युद्धके कैदी शाहशुआसे कौशलसे 
'को दिनूर' हीराको लेनेकी चेष्टा करने लगे | किंतु जागोर 
आदि दैनेका प्रलोभन देने पर भी उसन उस द्वीरेको 
देना न वाहा। अब उन्होंने उसके साथ अमानुषिक 
अत्याखार करना आरम्म किया। फलतः अत्यायार- 
प्रपीड़ित शाहशुआन रणजित॒कों वह हीरा 'कोदिनृर' 
प्रदान किया । इससे भोी रणज़ित्‌ प्रसन्‍्न या सम्तुष्ट 
नम हुए। उन्दोंन गुप्त मणि माणिक्यादिक संप्रद करने- 
के लिये फिर अत्याथार करने लगे। भाई रामसि हक 
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अधोन कई दियांकों भनानख्षानेमें भेज कर उन्दो न 
तलाशी छी। इस तलाशीसे जितने मणि माणिक्य 
मिले, उन सबोंको रणजितने हाथमें किया । इस तरहके 
अस्यायचारसे प्रपोड़ित हो कर जनानखानेको ख्तरियां पक 
दिन साधारण स्तियेंक वेशमें पक्का या टागां पर सवोर 
हो कर नगरक वाहर ज्ञा अड्ररेजेंकी शरणमें लुधियाना 
चली गई'। इस समाचारसे क्र द्ध हो कर रणन्नित्‌ और 
भी शाहशुज्ञाको कष्ट देने लगे। जहां जे शाहका मणि- 
माणिक्य मिला वह भो रणजितने ले लिया। अन्तमें 
सन्‌ १८१५ ई०क अप्रिल महाीनेमें आधी रातको एक 
गुप्तरुपलसे नगरद्वार्से बाहर जां इरावतो नदो तैर कर 
शाह गुजरानवाला होते हुए गो पर चढ़ कर जम्बू चला 
गया। यहां आ कर उसने फिर फाश्मीर लौथान की 
कोशिश को, किन्तु ध्यरथमनोरथ हुआ 

सन्‌ १८१४ ६०% अप्रिल महीन में होलो-उत्सवको 
समाप्त कर महाराजन कांगड़ाक सम्ीपक पहाड़ी- 
सामनन्‍्तासे कर संग्रह करन कफ लिये ससैन्य यात्रा को । 
इसक बाद जुलाई महीन में काश्मीर ज्ञीत क लिये वे 
रुवयं चले । राजायूरी और राजा आगर ज्लाँक कृट 
परामशसे उन्होंने अपनो फौजेंकों दो पथोंसे भेजा। 


बेरामगला, पौरपञ्ञाल, द्वीरापुर, खुपीन और तोषू मैदान- 


में सिफतोंके सांथ पश्चाधिपति बज्ञोर रुहेल खांकी अफ- 
ग़ानी सेनाओंसे युद्ध हुआ । युद्धमें सिक्स सेना हार 
सा कर लाहोरको लोट गई । लोटते समय रणजित॒ने 
चरडी और पश्चनगरमें आग लगा दी | नगर छार-खार 
ही गये। 

दुःखी मनसे महाराज रणजित्‌ जब लाहोर पहु'चे 
तब उन्होंने मासखमचन्द्क रोगगप्ररुत द्ोनेका समाचार 
खुन फर थे भीर भी दुःखित हुए | इसके कुछ समय बाद 
ही किलौर दुगंक विश्वरुत राजनोति और समर कुशल 
सेनापति दोवान माखनचन्दकी खत्युकी खबर पा कर 
थे नितास्त दुःखी हुपए। सिफ्खसम्प्रदायन इस उनन्‍नत- 
मना राज्रभक्त वोरको झुत्यु पर अत्यन्त शोक प्रकद 
किया, था । महाराजने दीवानके पुत्र मोतोरामकों 
फिल्लौर शिले भौर जालन्धर दोभावका शासनकर्ता और 
दीवान तथा काश्मीर-युद्धमें वीरत्य देख , दोवानक्े 


रग्ाजिद सिंह 


पौत रामद्यालकों सिक्‍ता-सेत्यकां प्रधान सेनापति 
बसमाया | 
सन्‌ १८१५ से १८१६ ६०में उन्होंने राजायूरी, भोमधार, 

रामगढ़, नूरपुर, यशावालल, वहावलपुर, भक्कर, मानकेरा, 
उच्छ, पाकपशन ओर मुलतान आदि नाना छरूथानोंके 
सरदारोंकोी हरा कर धनसम्पशि लूटी तथा नजञराना 
बसूल किया था। इसो धर्ष कुमार लड़ गसिह युवराज 
पद्‌ पर अभिषिक्त हुए | 

सन्‌ १८१७ ई६०में उन्होंने मानकेरा, द्वाजरा भोर मुल- 
तानकी ओर यात्रा की। दो बार मुलतान दखल करने ' 
में असफल होने पर भी थे निरुत्साह नहों हुए। अन्‍्तमें 
सन्‌ १८१८ ई०के जून महीनेमें मुलतानका किला उनके 
हाथ आया। दुर्गके मालिक नवाब मुजाफर लाँ पुलके 
साथ मारे गये थे। जीतनेके बाद सिफ्खोंने नगर ओर 
किलेकोी लूट लिया। इसके दाद इस सिफ्ख विज्य- 
वाहिनियोंने खुजाबाद पर भी अधिकार कर लिया था । 

युद्धमें विजय पाने पर जीते हुए देशोंम॑ रणजितने 
शासन ध्यवरुथा ठीक कर दी। वालसिंहं, योधसि'ह, 
घन्यसिंह आदि सरदारों पर नगर ओर दुर्गोंक्री मरम्मत 
करानेका भार सौंपा गया। इस समय ज्ञमादार खुशाल- 
सिंद महाराज़के अभिय हो गये। इससे ( 0।॥व॥- 
>ल८ंत्ं। ) द्रबार-सबचियका पद्‌ उनसे छीन कर प्रियां 
ध्यानसिंहदकोी दिया गया। 

मुलतान-अधिफारके बाद राज्यमें शान्ति होने पर 
मद्दाराज रणजित्‌ सिंहने कुछ दिनों तक शान्तिमय जीवन 
बिताया । इसके बाद ही उन्होंने छुना, कि काबुलमें 
बलधा दो गया है। उन्होंने यह उपयुक्त अवसर सोच 
कर पहांकी यात्रा कर दी और पहु'चते ही खैराबाव, 
अहांगीरा, पेशावर आदि व्थानों पर अधिकार कर 
लिया। किन्तु उनके छलोटते न लोटते ही दोस्त महत्लमाद्‌- 
खाने फिर पेशावर पर कब्ज़ा कर वहांसे सिख शासक 
अद्दान साँकोी निकाल बाहर. किया। सन्‌ १८१६ ई०में 
उन्होने कल्हार-राज्षघानो विकासपुर पर आक्रमण किया। 
किश्तु यहांके सरदारकों ध्प्रज्ञोंके सहायता देने पुर 
अपना घेरा उठा लेते पर वे ब्राध्य हुए । इसके बाद उन्हीं 
लेताओंकी ले कर थे शोख़री:बाद फाशमोर-विजयके छिम्े 
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जले । दीवानचन्द, खाड़ गसिंद और खय॑ प्द्राजने इस 
युद्धमें सेनाका परिचालन किया था। खुपोन युद्धमें अफ 
गानी सेना पराजित हुइ। फाइमोर सिफ्लोंके हाथ आया 
दीवान मोतीराम वहांके प्रथम शासक नियुक्त हुए । 

इसके बाद लाहोरमें था कर दशहर!-पयंकों 
सम्परन कर थे फिर मुलतान, वहवलपुर और शक्कर 
तक सिन्धुरेशोंकी लूटनमें प्ररतत्त हुए । 

काश्मीर और मुलतात्रके युद्धके समय रानो महताब- 
कुमारोकी तरह रानो द्याकुमारीन भी दो बच्चोंकों संभ्रह 
कर अपने गर्भसे उत्पन्न होनेक्रो घोषण! को । मद्ाराजने 
इन दोनों पुलाँका नाम काश्मीरासिह और पेशौरा- 
सिंह रखा । रानी रतनकुपतारोक गर्भसे उत्पन्त लड़के- 
का नाम मुलतानसिंह रखा गया: सन १८२० ई०पमें 
'मुलतानक हिसावनवीश-पद पर सावन मल॒की नियुक्ति, 
अमादार खुशालसिंह द्वारा डेरागाजञों माँ पर अधि- 
कार, मानफेरा-सरदार हाफिज्ञ अहमद खाँसे “सफेद परो” 
नाधक घोड़ की प्राप्ति, हाज्ञाराको याला और उसकी 
प्रसड़में शाह दीवान रामद्यांलकी स॒त्यु, सरदार हरि 


सिंहकी काश्मीर शासक पद पर नियोग, मोतीरामके 


काशो जाना और फिर बुलाये ज्ञाने पर उनको अपने ही 
पद पर नियुक्त होना, विद्रोही देगरा सरदार देदुकों युद्ध 
में पराजित फकरनेक लिये गुलावसखिंहकोी जागोरपात्ति, 
स्रमणकारो विलियम-मूर-क्र्‌ फटका लाहोर.परिदशन, 
अ'प्रजञ कैदी महाराष्ट्रसरदार आप्पा साहवका संल्यासी- 
के वेशमें भस्तसरमें जाना भोर रणजितले साहाय्यकी 
प्राथना करना, सास सदाकुमारोसे रणजित॒का विरोध 
और उनका राज्याधिकार, राधलपिण्डी-विजय तथा पौत 
नवानिहा लसि हका जग्म लेना । हृष्णचार, मानकोट, 
वृक्षिण-घुलटतान, भक्कर, डेराइस्माइल खाँ, खानगढ़, 
लेइया, मझगढ़ और मानकेरा आदि रुथान ओर दुर्गका 
अधिकार आदि उल्लेक्ष-योग्य घटना है। 

सन्‌ १८२१ ६०४ं मानकेराके नवाब आस्मसमपण 
करने पर सरदार भक्षमीरसिह सिन्थियाव ऑलियाको 
युक्ष का शासक नियुक्त कर रणजितने राजकुमार क्षल्री- 
को भकर भोर छेइपाका शासक नियुक्त छिल्लां |“ इसके 
बाव सन्‌ १८२२ ई०में छाद्दोर : कौर भा कर फखो ने 
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फिर नाश! और सराय जिले पर भाक्रमण ओोर अधिकार 
किया था। 

विख्यात फ्र'न्प्तोसी वीर नेपोलिपन बोनापाटकों 
विश्वविज्ञयिनी शक्तिके वाटरलूके रणक्षेत्र्मं क्षीण होने 
पर फ्रान्सीसी-सेनापतिकी सामरिक विषयर्म उनन्‍ततिलाभ 
हारा लब्धप्रतिष्ठ दोनिकी आशा निमूछ हो गई। उस 
समय कई उच्चाकाडक्षी युवक युद्धविभागमें नौकरों पाने- 
की आशासे पारछयके शाहके यहां आये | यहां भो उन्होंने 
उपयुक्त पद नहीं पाया | फिर रणजितर्सिहके रणोत्साह- 
को खुन कर उनके यदां नौकरों पानेकी गरजसे वे उनके 
दरवारमें आने पर उचद्यत हुए। किन्तु कहों राहमें कोई 
विपद्‌ न उपस्थित हो जाय, इसलिये उन्दोंने मुसलमानो 
बेशमें काबुल कन्दहार होते हुए भारतमें प्रवेश किया । 
सन्‌ १८२२ ई०के मा महीनेमें वे लाहोर दरवांरमें 
पहुचे और उन्होंने उनके यहाँ नौकरीके लिये प्रार्थना 
की । रणजितने पहले तो वेदेशिक होनेंक्री वजह उन पर 
विश्वास नहों' किया; किस्तु पीछे उनको उन्होंने यूरो- 
पीय ढ'ग पर सिफ्ख-लेनिकोंक शिक्षा दिलानेके लिये 
उन सबोको अपने यहां नौकर रख छलिया। आपने नौकर 
रखनेले पहले उनको कह दिया था, #ि तुम लोग गो - 
मांस-भक्षण तथा श्मश्रुमुण्डन ( सूछ मुड़वाना ) नही 
कर सकोगे | पहले काबुलुकी राहसे जो दो युवक आये, 
उनका नांम--भेह्चुरा और आलाडई़े था। ये लाहोर 
नगरमें बाहर एक मकान बना कर रहने लगे। अपने 
यूरोपीय ढंगकी शिक्षासे सिफ्ल-लेनिकोंको इन्होंने इतना 
सुशिक्षित किया, कि महाराज देख कर उन पर बहुत 
प्रसन्‍न हुए थे। इसके तोन चार वर्ष वाद स्पेन-बिजयी 
फ्रान्सीसी सेनापति मार्शाल बेसेरिसके एड़ोकड् फोजी- 
कोट और भादिताविलमें पहुंच कर उनसे भा मिले। 

सन्‌ १८२३ ई०में पेशाचवरके शासक यार मदम्मद्‌ 
खाँसे बलपू्वंक नजराना वसूल करने पर महम्मद्‌ अज्ञीम 
खां रणजितके प्रति क्र द्ध हुए | अज्ञीम खाँ भाईके आश- 
रणसे रज हो कर रुूथय' पेशावर पहुचे । रणजितने भो 
युद्ध होना अनिवाय समर कर फौजे' भेन्नों | एक छाणड: 
युद्ध दोनेके बाद सिकफा फौजोंने अद्वांगोरा-किसे पर 
अधिकार कर लिया । इससे अफगानोी और आगबबूला 
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दो उठे । दोनों भोरसे फिर युद्ध आरम्भ हुआ । नौशेर 
रणक्षेत्र बना । शिक्षित सिफ्श-फोजोंने अफगानियों को 
थुरो तरहसे हराया । दोस्त महस्मद और यार महस्मद्‌ 
साँ पर पेशावरका शासन-भार सौंप कर महाराज रण- 
जित्‌ लाद्वोर लोट आये | 

सन्‌ १८२५ ई०में छधियाना-निवासो पक यूरोपीय 
महिलाले महद्दाराजके प्रिय सेनापति ज्ञ़नरल भेह्युराका 
विवाह हुआ । इस विवाहमें महाराजने बहुत साहाय्य 
किया था | 

सन्‌ १८२७ ई०में सोयद अहमद नामक युसुफजै 
पहाड़ो एक्र मुसलमानने अपनेको धर्मंस रूकारक होनेकी 
घोषणा को । पेशावर तथा अटकके बीचक रहनेवाले 
अपने चेलो को महाराजके विरुद्ध उभाड़ कर वह युद्ध 
करनेके लिये आगे बढहा। अकोरेमे से यवके चेले हार 
गये और पहाड़की गुफामें जा कर उन्होंने अपनी जान 
बचाई । 

इसी वैमें भहाराजने अपने प्रधान कमंचारी दोधान 
मोतोशम भोर फकोर अजोजुद्दीनकमों भारत-प्रतिनिधि 
लाड अमह एके साथ भे'ट करमेके लिये शिमला भेजा | 
इसके वाद्‌ रणजितके प्रति सौजन्य प्रकाशित करनेक 
लिये अड्रेजो की ओरसे लाडने मद्दाराक्षके लिये उप- 
ढ्ौकनके साथ अमखछतसरमें एक मिशन भेजा। सन्‌ 
१८२३ ६०में मदहाराजने अम्॒तसरको चहारदीवारोसे घेर 
व्या था। 

इस समय रणजिसदेवर्क व शधर म्रियां ध्यानसिह, 
गुलाब सि'द ओर सुलेतसि हकी प्रतिपशि लाहोर द्र- 
बारमें बढ़ गईं थीो। महाराजकोी हुवा प्राप्त कर ध्यान 
सिने शीघ्र वज्ीर-पद्‌ और “राजा-ये-राजगान राजा 
हिम्दूपत्‌ राजा बहांदुर”-की पदवो प्राप्त क्री। ध्यान- 
सिहका पुत्र दहीरासिह रणजित॒का अतिप्रिय था। 
महाराज उसको एक दण्ड भी आंखलसे दुर नही करते 
थे । यह बारह वर्षका बालक महाराज्षफे समीप पक 
आसन पर बेठकर हमेशा महाराजसे वातचोता किया करता 
था। अन्याग्य सभी बड़ बड़ कर्मजारियो' को उसके 
मोथे जासन पर बेठना पड़ता था। 

राजा संसारयल्दकी कन्याफे साथ द्वोरासिहके 


रणभित्‌ सिह 


विवाह करनेका प्रस्ताव ध्यानसिदने महाराजसे किया। 


किश्तु ससारचन्दकी रानीने ऐसे नीच कुलबोे बालक- 


के साथ विवाद करना नामञ र कर दिया और डरके 
मारे शतद्र ,के किनारे अगरेजोंके राज्यमें आ कर रहने 
लगी। यहां स'सारचंदकी पल्नो भोर पुत्र अनियद्धच द्‌- 
को सुत्यु होने पर महारांजने जा कर उसके राज्य पर 
अधिकार कर लिया और स'सारचन्द्‌की दूसरी रानीसे 
उत्पक्ष दो कन्याओंसे विवाह कर उसका बदला खुकाया 
था । इसके वाद उन्होंने बड़ समारोहसे हीरासि हका 
किसो उच्च वंशमें विधाह कर द्िया। यह सन्‌ १८२६ 
ह०को थात है। 

इस समय सैन्य स"'प्रह कर पूर्वोक्त सैयद अहमदने 
सिन्घुनद्‌ पार कर पेशावर पर अधिकार कर लिया। 
जनरल भेष्चुरा, आलाडे, हरिसि ह आदिके प्रतिवन्‍्धकता 
करने पर भी इस धर्मोन्मत्त मुसलमान-द्लके हाथसे 
पेशावरके वरकजै शासक खुलतान महस्मद खाँकी रक्षा 
न की जआ सकी। शीघ्र हो उसका खुखस्वप्त टूट गया। 
सन १८३० ई०में सिफलोंके दहाथसे थे पराजित हुप। 
इसी समय उसके प्रयारित अभिनव-वियवाहपद्धतिसे 
युखुफजै चेलो' ने रंज हो कर उसका साथ छोड़ दिया। 
सहायसम्पशिद्दीन सेयद्‌ काश्मोर भागा | यहां सन 
१८३१ ई०में बालाकोट नामक स्थानमें युवराज शेर- 
सि हने इस राजद्रोहीका मस्तक काट कर महाराजको 
उपहार भेजा थां। 

इ्स समय रणजित की राज्यसीमा बहुत दूर तक 
फैल गई थो और उनकी ख्याति और बीरताका प्रभाव 
चारो' ओर फैल गया। इतने व्नोंमें वह यथार्थमें खाधोन 
राजेश्वर हुए । खयं अ'भ्र जराज़ने उनसे मित्रता 
स्वीकार की थी। सन्‌ १८२८ ई०में मदाराजके भेजे शाल 
उपढौकनको लाई अमह्ट इड्डलेण्डके राजा विलियमकों 
देनेके लिये ले गये | बदलेमें इडुलेर्डके राजाने भी लार्ड 
पलेगके हाथ महाराज हो उपहार भेज दिया था। सन 
१८३० ६०की २०वीं जूमकों अलेकजेर्डर वर्नमिस मामक 
एक अ'प्र ज-लेनापति यद सब उपढोकन ले सिन्चुनद्‌ 
पार कर सिफ्क्ष राजद्रवारमें भा पहुंचा । मद्दाराजकी 
आह्ासे उसकी बड़ी खातिरदारो की गई। 


फ 


रणजित सिंह 


सन्‌ १८३१ ई०के अप्रिल महीनेमें महाराजने गधरनर 
'जनरल लाड़ विलियम बेण्टिडुके यहां शिमलेमें अपना 
एक दूत भेज्ञा । लाड़े चेरिट॒कुने आपसर्मे राज्य भक्ति 
सुदृढ़ रखनेके लिये महाराजसे भे'ट करनेकी इच्छा 
प्रकट की । इसके अनुसार रोपर नगरमें १६थी' अफ्तू- 
बरको दोनोंकी भे टके लिये एक "“द्शहरा-दरवार” किया 
गया थां। श्दृदयी' तारीखकों थे सदलवल लाइक खेमेंपें 
गये ओर दूसरे दिन सौजन्य प्रकाश करनेक लिये बड़े 
लाड रणजित्‌ सिंहक खेमेमें आये। इस अवसर पर 
मद्दाराजने अपने अलाशिक्षाका कौशल समागत यूरो- 
पीय अतिथियों को दिखाया था। ६९वी' तारोखको 
परस्पर विदा सम्मिलन हुआ । इस अवसर पर आगे 
की मित्रताको हृढ़ करनेके लिये एक सब्धिपत्र पर दोनों- 
के हस्ताक्षर हुए। इस सन्धिके अनुसार अ'पग्नेजोंकों 
सिन्घुनद्से वाणिज्य करनेका अधिकार मिला | 
व्रवार टूट जाने पर (धवों नवम्बरकों मद्दाराज 
लाहोर राजधानीमें लौट भाये । इसी समय वहावल:- 
पुरके शासक नवाब सादिक महम्मद खाँके यहां डेरा 
गाजी खाँके दो व्ष का कर बाकी पड़ जाने पर जनरल 
भेश्वच राको उसकी सम्पत्ति लूट लेनेके लिये भेजा गया। 
भेज्चुराने बलपूर्वक नवाबकी छः लाखकी सम्पत्ति 
लूट ली । 
इस समय महाराजके हृदयक्लं सिन्धुप्रदेशके अधि 
काश्की वासना जागरित हो उठो । उन्होंने अ प्र भो से 
सद्दायता मांगी। बड़ छाडेने अ'ग्र जो के व्यवसाय- 
वाणिज्य लुप्त होनेके भयसे इस विषयमें ध्यान न दिया । 
दोनो ओरके वागवितण्डाके बाद सिन्चुनदके बाणिज्य- 
कार्यके परिद्शोकरूपसे मिथुनकोटमें एक अभ्नेज कर्म- 
चारी नियुक्त किया गया। इसके थार मास बाद सन्‌ 
१८३२ ई०के अधिल महीनेमें वाणिज्य व्यवसाय यलानेके 
लिये सिन्घुके अमीरो'के साथ अ'प्रे ज-सरकारको सम्धि 
हुई थो। 
इसी वर्ष में वानिस साहब फिर लादोर द्रवारमें 
आये । सरदार देशसिदहकी म्दुत्यु ओर उसके पुत्र 
लद्दनासि हकी इरावती और शतद्र के मध्यवत्तों पहाड़ी 
राजपके शॉसन-भार प्राप्ति, युद्धुफओ भौर जक हाज्ञाराकी 


रैंडेंदे 


विजय, सड्रर॒पति नवाब आंसद लाँके पुल ज्ुलफिकार 
सांका अवरोध, सदाकुमारीको स्ृत्यु और उसको सम्पश्ि 
पर अधिकार तथा उस समयके काबुलके विप्लव पर 
योगदान, अम्तृतसरमें विख्यात घनी शिवदयाल क्षत्ियका 
घनाधिकार, गुलयहार नामकी वेश्यासे विवाह, मुसल- 
मान शेलराजप्र-विजञय, काश्मोर-शासन-संस्कार, जनरल 
भेज्चुराकोी डेरागाजी खाँका शासनभार प्रदान और 
संसारचन्द्‌के पौत्रो को जागीर दान आदि इस व की 
अन्यान्य घटनाये' हैं | 
सन्‌ १८३३ ई०में मद्दाराजके स्वास्थ्य खराब हो जानेसे 
वे पीड़ित हुए। परणिडत मधुसूदन आदिने प्रहद-शांस्ति- 
के लिये शास्त्रीय प्रायश्वित्तकोी व्यवरुथा की और पाप- 
निवृत्तिके लिये केदियोंको छोड़ दिया गया | इसी समय 
लुधियानेसे डाफ्टर भूर महाराज्की चिकित्सा करनेक 
लिये लाहोर आये | महारांज्ञ शीघ्र ही रोगमुक्त हुए । 
सन्‌ १८३४ ई६०में प्रधान राजलख सचिव दीवान 
भवानी दासकी झत्यु हो गई ओर परिडत दोननाथको 
यह पद्‌ दिया गया। इस समय बन्‍नू सीमान्‍त पर अफ- 
गान बिद्रोौद्दी दो उठे । महाराजने सम्बाद्‌ ५ कर 
राजा सुवेतसि दको विद्रोह दमन करनेक लिये भेजा । 
सीमान्तकी विद्रोह-शान्ति दो जानेक बाद महांराज़ 
रणजितने पेशावरकोी अपने राजप्रमें मिला लेनेकी थेष्ठा 
की। उनझ पौत् नवनिद्दाल सिह सिफ्ख-स निको'- 
का सेनापति बन कर वहां चले। इस वधष की छठों 
महको पेशावर पर सिफणों का अधिकार हो गया। 
रुवयं सिफ्लपतिने पेशाबरमें आ कर छावनी कायम 
कर ली । यह देख कांबुलक अमीर दोस्त महस्मद भी 
बिचलित हुए। अपने राज््क अपहरण करनेवाले 
रणजितक विरुद्ध साहाय्य प्राप्तिकी आशासे उन्हों'ने 
अभ्रेञ् प्रतिनिधिसे प्राथना को। इसका कोई फल 
नहीं हुआ । यद्द देखा कर उन्होंने पारण्यके राजांके 
पास प्रार्थनापत भेजा । अन्‍्तमें बे सिषणो'फक साथ 
युद्ध करनेक लिये तेयार हुए । रणक्षेत्रमें आने पर 
उनकी गाजी फौजों ने आपस होमें गड़बड़ी मचा दी। 
अपनी सेना पर शासन न कर सकलनेंके कारण थे अलाला- 
बाद कौर आये ।  सिफ्खोनि उनको पोछा कर गोलछा- 
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वृष्टि की। इसकी बात सेमाआ'क तलितर बितर हो 
आनेषोी कारण सन्‌ १८३५ ई०में वे काबुल लौट भाये। 
दोस्त मदरमद्‌ स्वराज्यमें जब पहुंच गये. तब पेशांवरमें 
महाराजने एक मजबूत किला बनवाया । इसक बाद 
उन्हों'न उत्तर-पश्चिम सीमान्तको खुरक्षित किया | 

इधर सन्‌ १८३४ ई०में इग्लेण्ड ध्वरक लिये पत्र 
ओर उपढौकनक स्थाथ रारदार गुज़नरि'ह ओर भाई 
गोविन्ददासकी कलकत्त के बड़े छाटक पास भेज्ञा 
बड़ समागोहके साथ लाहोरमें द्शदरा-द्रचार कर महा: 
राज़ बताला, रस्‍्यालकोट और भंलप प्रदेश देखनेके 
लिये गये । रोहतासमें आ कर उन्होंने ख्ययं मित्र 
मिन्दक राजा सद्शतसि'हक सुत्युसमाचारसे दुःख्ित 
हो कर लाहोर लौट आये । इस समय सरदार श्यांम- 
सिह अतारीक्ी कन्याक साथ राजकुमार नवनिदहाल: 
सिहका विवाह होना निश्चित हुआ | उक्त वधमें जग्बु- 
राज़ गुलाबसि हक सेनापतिने लादक पर अधिकार कर 
लिया । 

सिश्घुप्रदेशके अपीरो'की निवेल देख सन्‌ १८३६ 
ई०सें रणजितके मनमें उनके प्रदेशो' पर अधिकार करने: 
की इच्छा हुई। सिन्धु-सीमाक रोजहनवासी उनके 
आश्रित गुलाम शाह कद्द्वारके प्रति सिचुवासो मजा- 
रियो के अत्याचार करनेसे उन्होंने उनके विरुद्ध युद्ध 
कर उनको दरड॒ दिया । इसक बाद उन्होंने पेशावरमें 
आ कर खुलतान मदृर्पद्‌ खाँको कोहाट नगर और 
, दोआवबकोी जागीर -दी थी । इसके थोड़े दिन बाद 
ही महाराज लकवाकी बीमारोसे आक्रान्त हुए । इसी 
समय डाक्तर भेकप्रे गर, हलेन, हनिग वज र, बेण्टून आदि 
अमेरिका ओर यूरोपयासी मनीषियो'ने लाहोर देखनेके 
लिये आगमन किया। 

सन १८३६ ई६०में पञ्अ॒तरधासी युसुफजै और खैपर- 
बासी अफरीदी जाति पर सिफलो'नें विजय पाथी और 
सिश्धुरती माम्तस्थित रोजइन और कान दुर्ग स्लो क 
हाथ लगे । इसी राम्वस्धमें उनका अ'प्र जो से विरोध 
उपल्थित हुआ । अड्भरेज कप्तान वार्डके कहने खुनन से 
ये शान्त हुए। किन्तु सिल्धु-प्ररेशका एकांथिपत्य उनके 
मनमें आगरित रहा । 


रण जित सिंह 


सन्‌ १८३६ ६०में मवनिद्दाल सिहके विंवाहके व्ययके 
लिये मद्ाराजने स्वतस्त् 'पेशकांस! बसूल किया । सन्‌ 
१८३७ ई६०में यह विवाह सम्पन्न हुआ । इस विवाहमें 
अक्लरैजराजके प्रधान सेनापति सर हेनरी फेन उपस्थित 
थे । उन्होंने वरको ११५ दृमर भोर राजा ध्यानसिहको 
१ छाख २५ हज़ार रुपया उपहार दिया था। विवाहके 
बाद कई दिनों तक आमोद्‌-प्रमोदके साथ बिता कर महा- 
राजने यथोवयुक्त डपढ़ौकन भादि दे कर अंग्रे शराजके 
सेनावतिकों विदा किया । 
सन्‌ १८३७ ६०फे शोतकालमें सिख-सेनापति हरि- 
सिंह खैबर पथसे आ कर ज्ञमरूद-दुर्ग पर अधिकार कर 
लिया। अमोर दोस्त महस्मदने इस समाचारसे सिफक्षोंफे 
विरुद्द सैन्य भेजी । हरिसिहकी अनुपस्थितिका अनु- 
भव कर मिज्ञां शामीख्ताँ और अमोरके पुल्नोने ३० पप्रिल- 
को जमरूद पर आक्रमण किया। वे दुर्गमें घुस रहे थे, 
ऐसे समय हरिसिदहने आ कर पीछेसे गोलावबषण 
क्रिया । दस पर अफगान सैनिक तितर वितर हो कर 
भाग गये । इस अवसर पर अपीरपुत्र महश्मद अफन्तल 
खां ओर अफगान सेनापति शमशुद्वीन खांके अधीनमें 
साहाय्यकारी सेनादल आ कर सम्मिलित होनेस फिर 
दोनों दलोंमें युद्ध आरम्भ हुआ । युडमें दरिसिह मारे 
गये । सिक्‍खोंने जमरूद दुगमें आश्रय लिया। महाराज 
अपने लंगोटिया यार प्रवीण सेनापतिकी मझ्ुत्यु और 
सिफ्क्-सेन्यकी हारसे विचलित हो कर खय॑ रोहतसकी 
ओर चले और ध्यानसिहको जमरुद-विजयके लिये 
भेज दिया। ध्यानसिहके जा आने पर अफगानो 
सफेद्कोट नामक पहाड़ोंमें छिप गये । इधर हस्तनगर 
पर आक्रमण करनेवाले अफगान सरदार हाजी का आदि 
सिफ्ण सेन्योंके सामने न झट सकते पर पीछे हटे । 
इसी वर्षके अक्तूबर महीनेमें सरदार फलेह सिंध 
अहलुवालियाकी सुत्यु हुईं। महाशजके आशानुसार 
सरदारका ज्येत्त बेटा निहालसिंह पिताक़ी सम्पश्िका 
उसराधिकारी बना। इसी समय मरडीराजके मग्ली 
धांनीने आ कर खबर दी, कि दृद्ध राजा राअकार्य संभा- 
लनमें भक्षत हैं। इस पर महांराशने राज्ाफे भतीजे 
वालाधीर लिंहको ही गंद्दीमशीम किया कोर उसे धहांका 


रणाजित सिंह 


राज्य चलानेकी आज्ञा दी। शाशपील नवनिदह्दाल सिंह- 
, के अधीनरूथ सेनानायक शादुू लखिंह मान और चेत- 
सिंहने टकुके बलथेकी शान्स किया । 

इस समय हिराटरपति कामरानके साथ पारख्यक 
राज|से मनोमांलिन्य दो गया। रुस-दूत कराउण्ट साई- 
मोनोके उपदेशानुसार शाहने द्विराट पर घेरा डाला और 
नादिर शाहके राज्यान्तगंत गअनी और कन्वृह्ाार पर दावा 
किया। मध्य पएशियामें रूसका प्रादुभाव देख बड़ लाट 
आकलेणडने उत्तर पश्चिम सीमाम्तकों मजबूत बनानेके 
लिये कम्पनोने अलेक्अर्डर वनिसको काबुलफे साथ 
मित्रता स्थापनक उद्द श्यसे भेजा । काबुल पहु'च उन्हों- 
ने मित्रता रुथापित फरनेकी चेष्ठा को, किग्तु अमीरने 
कहां, कि लाहोरके महाराज रणजित॒कों पराजित करनेमे 
हमारी मदद करो, तो हमारो तुम्हारो मित्रताकों सन्धि 
हो सकेगी | किंतु उन्होंने महाराज़के विरुद्धाचारी बनना 
स्वीकार न किया, किंतु इन दोनों दलोमें सर्वाव स्थापित 
करा देन की चेष्टामं वे रहने लगे। 

वनिस अभी काबुलमें ही थे, कि अमीर काबुलसे 
भेंट करन के लिये रुस-दूत विद्|ुंविक आये | काबुलके 
अमीर पारख्यक चक्रमें पड़ गये थे। वनिसको बड़े 
लारन लोट आन की आशा दी । सन्‌ १८३८ ई०की यह 
घटना है। वनिस जब लौट कर लाहोर आये, तो महा- 
राजन उनका बड़ा आद्र सट्कार किया। वनिस जब 


शिमला पहु'ले, तब उन्होने बड़ लाटसे काबुलकी | 


समस्या कही । बड़े लाटन दोख्त महम्मद्‌ ओर महा- 
राजका मिलना असम्भव सम शाहशुजाकों काबुलकी 
गद्दी पर बैठाना स्थिर किया । इसके लिये बड़ लाटने 
राजनीतिक समसस्‍्याकी समालोचना करन के लिये दोनों 
पक्षके दितको कामनासे मिष्टर मेकनेंटनको लाहोर-द्र- 
बारमें मेज दिया । महाराज इस समय अदोीन नगरमें 
रहते थे । शेर सिहके पुत्र मद्दाराजके पोज प्रताप सिह- 
में अडद्भरेश-दूतका भागत-खागत किया। शधवों भोर 
इेश्वी' मईको महाराजक साथ अदूरेज-दूतसे भेंट दुई। 
मद्दाराज अफूरेज्ञोंक प्रस्ताव पर अपनी सम्मति दी और 
कहा, कि विजय दोने पर में जलालाबाद ले लूगा। 
सन १८३८ ६०क नवम्बर मद्दीनेमें भड्ूरेजी फोजे' 
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फिरोजपुरमें सिकलेंक साथ भा मिलो। बड़ छाट 
आकलेण्डमे ३०घों नवम्बरके प्रकाश्य द्रवारमें महाराज- 
से भेट की । अड्भ्॒‌रेज ओर सिफल फौज़ोंन शाह शुज्ञाक 
अधीन रद कर दूसरे वर्ण २६वों अप्रिलको कन्दद्दार पर 
विज्ञय पाई । ८वों महको शाहशुज्ञा कन्ददारकी गद्दी पर 
विराजमान हुआ | 
इस थुद्धमें सिक्त॒-सेन्यको वीरता देख कर बड़े लांट- 

ने महाराज रणजितके यथाथ महस्वके हृदयडुम किया। 
लाब अक लेएड आदि अतिथियोंकी अभ्यर्थनाके समय 
मद्दाराज रणजितसिंहने कुछ अधिक मद्यपान कर लिया 
था। फलतः वे रकवाफी बोमारोसे पीड़ित हुए | इस 
बीमारीसे उनकी बोल-चाल बन्द्‌ द्वो गए | उस समयसे वे 
इशारेसे आशा देने लगे। इस समय डाक्र मर छील, 
मेक भर गर भोर हनिगवार्जारके यलसे बे रोगमुक्त हुए । 
इसके बाद दी वे फिर रोगाक्रान्त हुए । इस तरह हकोीम, 
राजवेधोंने आ कर ओऔषध-परिवत्तेनकी व्यवस्था की। 
गुरु शान्तिखस्त्ययनादि द्वारा रोगशान्तिका उपाय करने 
लगे। अन्‍्तमें राज़ाको मानसिक दुबलूताको दूर करने- 
के लिये दकीम फक्रीर अज्ञोजुदोनने अपने दहाथसे एक 
महजूम या मोद्क प्रस्तुत कर मह्ारांजकी खिलाया। 
किन्तु वे क्राशः दुर्बल ही होते गपे । अस्तमें लाद्दोर- 
दुर्गमें उन्होंने २८वों जून सन १८३६ ६०में अपना नशभ्वर 
कलेवर त्याग इस धराधामसे कूच किया । 

उन्होंने सुत्युके पहले ही प्रधान प्रधान सरदारोंके 
सामने अपने ज्यंछ्ठ पुल खड़ गसि दको अपना उत्तरा- 
घिकारो बनाया । _राज्ञा ध्यानसि दको सम्मान-अनक 
उपाधि प्रदान की गई और इन्हे मिन्‍्लपद्‌ पर मियक्त 
किया गया। राजकार्यके करशांव्यके अनुसार यह समा- 
सार तुरत ही मुलडतान, पेशांवर, काश्मीर भादि अधी- 
नख्थ राज्यों के शासनकर्ताओ के पास भेज दिया गया | 

महाराजको अन्त्येष्ठिक्रियाके दिन हज़ारों रुपया नऊू 
भूलांकों लुटाया गया। उझुत्युके पूव॑ ध्यानसि हने १० 
लाक्ष रुपये खचे कर एक उच्च बेदी तय्यार कर उस पर 
शाल विछवा मदहाराजकी खुला दिया था। यह शाल 
दृश हजार रुपयेका था। महाराज़की अन्त्येष्चिके दिन 
श्री जगन्नाथद्यकों प्रसिद्ध फोधिनूर दीरा दान कर देनेकी 
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बात हुई | किश्तु तोषलानैके अध्यक्ष मिश्र घेणीराम 
ने उसकी राजसम्पत्ति कह कर इस कामके लिये नहीं 
द्या। 

जब रणजित्‌की देह खिता पर जलानेके लिये जाने 
लगी थी, तब उनकी निःसन्तान चार रानियां और सात 
बांदियां स्वर्गारोहणको कामनासे सती होनेके लिये खुले 
वैरले शवव हके पीछे पीछे चलीं । रानियेमें ससार- 
सनन्‍दृकी कम्या राजदेधी भो थो । डाक्र दनिगवार्जार 
यह धीभत्स घटनाकों देख कर समक उठे। उन्होंने 
लिखा है; कि स्वर्ग में स्वामीके साथ सुखसे द्नि विताले- 
की आशासे ही उन रानियेों और वांदियांने महाराजके 
खितामें अपने शरीरको जला कर सतोका नाम पाया 
था। ध्यानसि'हको भी महाराजकी सृत्युका बड़ा 
शोक हुआ था। उन्होंने भी अपने परिवारके सभी 
व्यक्तियाोंके साथ महाराज़की शयद हके साथ जल ज्ञाना 
स्थिर कर लिया था । किन्तु वे रोके गये । दो दिन तक 
खिता अलती रही | 


दान किया गया था | 


मद्दाराज रणजिस सिह कुछ पढ़े लिखे ध्यक्ति न | 
थे , किस्तु सदा वे विद्वान परिडतोंका आंबर सत्कार | 
उनके राज़काये खलानक लिये उच्च | 


किया करते थे । 
पद्रुथ कर्मचारों उनके साथ साथ घूमते थे और जो 
काम या कानून उनको आशा पर निभोर करता था, थे 
उन सभथो के सब्बन्धमें कर्शखारियोंसे फारसो, हिन्दी 
अथवा गुरुमुलो भाषामें पढ़चा कर अपनी राय दिया 
'करते थे | उनके आशानुसार कार्या हुआ या नही' इसकी 
आंध्र करनेके लिये फिर थे उन्हें पढ़वाते थे। यूरोपीय 
दर्शकों से थे हिन्दी तथा स्वठेशी आव्भियोफे सोथ 
गरुमुजी भाषामें बातचीत करते थे। थे छोटे कदके थे | 
बसपनमें ही शीरला रोगसे उनका वायां नेत्र न हो 
शाया था । मुख प्रर भी शोीतलहाका दाग था। 


इस खिताके साथ कोई सखोवदह 
प्राणियांका स'हार हुआ | पीछे चिताभरुम ले कर उनके | 
परिवारका आदमो हरिद्वारकी गड्भाजोमें डालनंके लिये 
ले आया । इस समय भो बहुत धन वख लुटाया गया। , 
कहमेकः प्रयोजन नहीं, कि तेरह दिमके बाद प्रतकाय । 
करनेके दिन ब्राह्मण पर्डित तथा फकीरोंकी यथेष्ट धन 


रणजितं सिंह 


मुलका सौन्दर्ण तो उनको छू तक न गंवा था, किशतु 
उनके गास्सी की ओर दृष्टियात करने पर उनकी सरलता, 
वाफ्यालापमें मनोहांरिता, ज्यलन्त और हुढ़ प्रतिशा और 
निर्भोकता रुवतः ही सनमें दोड़ आती थोी। उनकी जो 
एक आंख बच गई थी, यह भायत, चश्जल, सूक्ष्मद्शी 
और उनके मानसक्षेत्रकी यूढ़ भायध्यज्कक्क थी । उनका 
दोध॑श्येतश्मश्ु ( मूछ ), उनकी स्थिर प्रकृतिका परि- 
सायक था। जब थे सिंहासन पर बेठ कर वियार करने 
बेठते थे, तव उनका एक हाथ अकू पर ओर एक हाथ 
मुह पर ही रहता था । इससे हो उनके थेषयिक गये- 
बणाका पता चलता था | 

उनका हृदय रूमेह और काठिग्पसे परिपूर्ण था। 
अतिथिके आदर सत्कारको चरमसीमा थे दिशा गये 
हैं। यूरोपीय और वेदेशिकोंके प्रति उन्होंने जो सरछ 
और सदयहूदयता दिखाई थो, यह उधलब्त अक्षरमें 
इतिहांसमें लिखा हुआ है। हछार्ड-बिलियम वेणिटक 
और लाड अकलेशड उनकी सदाशयता और अमा- 
यिकतासे बहुत हा परितृप्त हुए थे । फारसी परिद्शेक 
सूसो' भिफ्टर जैकमोण्टने| लाहोरमे भा कर मद्दाराजसे 
बासालाप कर लिखा है, कि उनके जैसा अनुसन्धिट्सा- 
परायण व्यक्ति अति बिरल हैं। थे सब विषयोमें पूर्ण 
झूपले समाचार संग्रह करनेमें विशेष आभ्रह प्रकाश करते 
थे। पक बातमें उनको “छोटा बोनापारं और पक 
असामाग्य मनुष्य कहा जा सकता है।” लेफ्टनेणट 
वनि स कुछ शब्दोंमें महाराजकी उदारता और महस्वका 
ओ परिथ्य दिया है, उस पर बवियार करनेसे मनमें 


रुफुृश दौड़ती है । उन्होंने अपने श्रमण-बृताब्समें 
छिला है :-- 

“| ह९ए27 (५४६४६६८८०4व धा6€ छ|<डइटाए९ 0७ प्रद्चपर९ 6/ 
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पाणपा सवेप्रट्थपाणा धातव हप्य0प 2 एपॉौत९ ॥९ 
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यौवनके समय ये कर्मंड, धोण्येशाली और उद्यम- 
शीरहू थे। शिकार लेलनेमें उनकी विशेष प्रदुस्ि थी, 


रणाभभन--रणधीर सिह 


घोड़ की सवारीमें पटु थे। इसी कारण उन्होंने प्रसिद्ध 
' लैलो तफेश्परो आदि घोड़ोंके सं प्रह करनेमें आग्रह 
प्रकाश किया था | उनको चहल-पदछ . पसन्‍न 
थी। उन्होंने राजकम्मेब्रारियोंकों बहुत वेतन और 
कृक्तियां दिया करते थे, जिससे ये बहुमूल्य वस्मोको ! 


है 


था। इसके बाद राज़पूतों ने दिल्लीश्वरसे यह दुर्ग पुनः 
छीन लिया । १५१६ ई०में मालवराज़ इस वुर्गके अधीश्वर 
थे। १५१३ ई०में मुगलसप्रार हुमायू'ने जब महस्मद- 
शाहको दिलीसे मार भगाया, उसके बाद ही यह यू'दी- 
राजके हाथ आया । उन्होंने णोछे इसे अकबरणशाहकों 
पहन कर द्रवारकी शोभा वढ़ाया करें। बे दुष्ठो के | छौटा दिया। १७वीं सदीके मध्यभागमें मुगलसाप्नाज्य- 
दमन करनेवाले थे, बगलके दबू स राजाओं को दण्ड दे कर, के अधःपतन होने पर जयपुरराजने इसे दखल क़िया। 
उन्होंने उनके राज्यकों लूटा. था | पिछले समयमें इस लूटने- दुर्गके भीतर प्राचीन कीसिके अनेक निवशन पड़े हैं। 
को प्रदृशिमें भी कमी आ गई थी। हां, नजराना और रणबुन्दुमि ( सं० पु०) रणरूय दुन्दुभिः | रणभेरी, युद्धका 
करसंप्रह करमेमें वे जरा भी हिचकते न थे। वे कट्टर . नगाड़ा | 
धामिक न थे। फिर भी, थे प्रग्थ साहबका पाठ तथा रणदुग्गांधारणयन्त्र ( सं० क्वी० ) रणदुर्गाया धारणय्ल'। 


प्रधाशनोय नित्य कर्म करते ही थे। तीथथामें पूजा भादि 
कमोमें उनकी विशेष भक्ति न थी, गुरु, भाई, बाबा, 


रणदुगदिवीका धारणयन्त । दुगद्िवीका यह यब्त 
भोजपत्रपर लिख कर पहनना होता है। 


साधु और भिक्षकों 'को अर्था दान कर उन्होंने दानशीलता- रणधवल--मेवा ड॒के राजा | 


का विशेष परिचय दिया था। 

रणअय ( सं० पु०) रण जयति ज़िख-मुम्‌च | १ रणजेता, 
युद्धमें जय करनेयाला । ( भाग० ६१२१३ ) २ राजभेद, 
पक राजाका नांम । 

रणतूये (सं० को) रणस्य तूय । युद्धधाद्य, लड़ाईका डइंका । 
पर्याय--संभ्रामपटह, अभयश्धिण्डिम । 

रणत्कार ( सं० पु० ) रन भन शब्द करनां । 


रणथम्मर--राजपूतानेके जयपुर सामम्तराज्यके अन्तर्गत | 


पक गिरिदुर्ग । यह अक्षा० २६ २ 3० तथा देशा० ७६ 
३० पू०के मध्य अवस्थित है। जनमानवशूत्य एक ऊचे 
पर्वतके ऊपर प्राजीर, स्ताई ओर बुलं' द्वारा परिशोभित 
यह ऊ'चा दुर्ग प्राचीन गोरवस्घृतिको घोषणा करता 
है। दुर्गंके भीतर यहांके राजपूत शासनकशांका प्राचीन 
प्रासाद, मसजिद भर सेनाबांस खतम्ल भावमें निर्मित 
है। दुर्गक पूरव नगर बसा हुआ है। दुगवासी पर्वत 
पर लोदी हुई सीढ़ी हो कर नगर आते हैं। 

यह दुर्ग बहुत दिनों तक चोहानयंशके अधिकारमें 
रहा। १२६१ ६०में विल्लोके लिएजोधंशोय मुसलमान 
राजा अलालडद्दीनने इस दुगमें घेरा डाला था। किश्तु 
कृतक लय भ हो सका | १२६६ ६०में इलाहाबादके बओरने 
इस बुर्ग पर आक्रमण किया | अन्‍्तमें अलाउ्ोनने रण- 
थस्वरकी आंत कर यहांक राजाकों सपरिवार भांर डाला 


रणधीर सिह-- कपूरथलाके एक हिन्दू राजा, महाराज रण- 


जिसके सेनापति सरदार फतेसिहके पौत्र। ये १८५२- 
ह०के सितम्थर महीनेमें पिता नेह्ालसिहके मरने पर २२ 
वर्ष की अवस्थांमें पितुसिदासन पर अभिषिक्त हुए । 
उच्य शिक्षागुणसे इनका ख्याल बहुत ऊंचा था। 
अ'गरेज़ी भाषामें भी इनको अच्छो ध्यू त्पलि थी । १८५७ 
ई०के गद्रमें इन्होंने अपना सेनादल ले कर अ गरेजोंकी 
ओरसे जञालन्धर भौर हुसियारपुर दुगकी रक्षा की थी । 
इसके सिवा इनके तथा इनक भाई कुमार विक्रमसिह 
द्वारा ज्ञालन्धचर दोआब ओर दवृक्षिण शतद्र प्रदेशका 
विद्रोह शान्त किये ज्ञाने पर अ'गरेज़-राजने प्रसन्न हो 
१ लाख २३ हजार रुपया जे राजाफ यहां बाकी था छोड़ 
दिया और याविक राजकरमेंसे भी २५ हजार रुपया 
घटा दिया। इसके अलावा इनको १५ हजार ओर इनक 
भाईकी ५ दजार रापयेकी खिलअत दी तथा 'यारवन्य्‌ 
ब्लिवस्ध रसिक्लाऊ इतिकाद” उपाधिक साथ साथ 
राजाके सम्मानाथ तापकी संख्या भी बढ़ा दी थी। 
१८५८ ई६०में अयोध्याप्रदेशका विद्रोद्द अब दमन किया जा 
रहा था, तब इन्होंने बड़ी वीरता दिखा कर शत्र ओंसे 
६ कमान छोन ली थी। द्श भद्दीने तक इन्होंने रणक्षत्रमें 
जा अविश्रात्त परिश्रम किया उससे भारत-सरकारने खुश 
हो इन्हें अपेध्याफे अन्तगंत लांख रुपये आयका बू दी भौर 


१४८ 


विडौली राज्य-प्रदान किया | फेवल यही नहीं, इनके ५ 


के खत्युकालमें पैठक बड़ि-दे।आव सम्पश्ति जे सरफारने 


छोने ली थी उसे भी वापस कर दिया | कुमार विक्रम सिह 
बहादुरकों बहराइच जिलाम्तर्गत वार्षिक ४५ हजार आय- 


की पक सम्पत्ति पारितोषिकमें मिलो । हसके बाद ८. र्ड 


कैनिडने दशक प्रहणका अधिकार देते हुए एक सनद्‌ और 


राज्ञा-इ-राजगन'-की उपाधि प्रदान की | 
१८६४ इ०के अक्त चर मासमें रणधीरने लाहोर-द्र 


बारमें काइमोर और पतियालाके महांराज्ष, मिनद और | 


फरिद्कोयके राजा तथां अन्य!न्य स्वाधोन सिख-सरदारों 
के सामनेतें 'रूटार आवब इण्डिया'की पदवी पाई | 


१८७० ई०में इन्होंने इड्लैएडकी यात्रा कर दी। 


आदेननगरमें पोड़ित हो शरी अप्रिलको इनको झत्यु 


हुई अनन्तर इनके छड़के खड़ गसिहने पिताकी छत देह 
नासिक नगरमें ला कर अन्त्येष्टि क्रिया फी | 
रणधीरसिह--जाटराज रणजित्‌ सिहके धुत्र । 
मरने पर ये भरतपुर-मसनद पर बेठे थे । 
रणन ( सं० कछी० ) एब्द करना, वजञना | 
रणपरिडत ( स॑० पु०) योद्धा । 


#9 


पिताके 


रणपुर--वसम्वई्के अहमदाबाद जिलेके धनुका विभागका 


लकी 


रणधीर सिह-रणभूपि 


पलिटी स्थापित हुई है। शहरमें एक मिड्िक रुकूल, दो 
वर्नाक्युलर स्कूल और एक अस्पताल हैं । 


रणपुर--उ ड्सा-विभागके अस्तगंत एक देशी सामश्स- 


राज्य । यह अक्षा० १६५५४ से २० १५ 3० तथा देशा० 
८५' ८ से ८५ २८ पू०के मध्य अवस्थित है । भूपरि- 
माण २०३ वर्गमील है। इसके उत्तर, पूच और वक्षिणमें 
पुरी जिला तथा पश्चिममें नयागढ़ राज्य है। इस राश्य- 
का दक्षिण-पश्चिमांश पहाड़ और जंगलसे आच्छादवित 
है। इस अशमें मनुष्योंका घास नही है, फेवबल नयागढ़ 
राज्यमें जानेका गिरिपथके समीप एक छोटा गाँव है। 
यहां राजाका प्रासाद है। प्रति सप्ताहमें दो बार करके 
हाट लगती है। खरणडपाडा, चित्काहद आदि दूर देशोंसे 
भी इस हाटमें द्वृब्यादि विकनेकों आते हैं । 

वूटिश- सरकारको राजा वाषिक १४०० रु० कर देते 
हैं। राजमालामें लिखा है, कि ३६०० वर्ष पहले बासर 
बासुक नामक एक ठ्याधने हस राज्यकोी वसाया | रणशूर- 
के नामपानुसार इस रुथानका नाम रणपुर हुआ | यहा- 
को जनसंख्या ४५ दृज्ारसे ऊपर है जभिसमेंसे तृतीयांश 
हिस्दू हैं। राज्यमें १ मिडिल स्कूल, ३ अपर प्राइमरी 
और ३८ लोभर प्राइमरी स्कूल तथा १ अस्पताल है। 


एक नगर। यह अक्षा० २५' २१ 3० तथा देशा० ७१' | रणपुरखामिन ( सं० पु० ) सूर्यमूसिमेद । 


४३ पू०के मध्य भद्दनदांके उत्तरी किनारे अवस्थित है। 


( राजतर० ३।४६२ ) 


जनसंख्या साढ़ छः हजारसे ऊपर है। वर्तमान भाऊ- | रणप्रिय ( सं० क्ली० ) रणे प्रियं | १ उशोर, खस | (बु०) 
नगर-राजपघंशके पूर्वपुरुष रणाजी गोहेल नामक एक राज- रणः प्रियोपररूष । २ स्थेनपक्षो, बाज पक्षी | ३ विष्णु । 
-पूत-सरदारने १४वों सदोके प्रारम्भमें इस नगरकी , (भारत १३॥१४६।८3 ) ४ युद्धश्रियमाल । 

बसाया। रणजोके पिता शेकाजी पहले पहल यहां आंये | रणबहादुर शाह--नेपालके पक राजा । इनको महिथी 
थे। उनके नामानुसार पहले इस ख्थानका सेजाकपुर | ललितल्िपुरासुन्दरी देवीकों १८७५ सम्षतूमें उल्कीणे 
माम पड़ा। पोछे उनके लड़के रणाजीने नगरकों ठुगंसे | शिलाफलक मिलता है। नेपाक्ष देखो। 

सुरक्षित करके अपने नाम पर इसका रणपुर नाम रखा। | रणभञ्ञ देव--१ उड़ोसाके भअवंशोय एक राजा, दिगभञ्ज- 
श्षवीं सदीमें इस वंशका कोई सरदार इसलाम-घममें | के पुत्र तथा कोइमअके पौल । २ उक्त यंशीय एक दूसरे 
दोक्षित हुआ । तभीले यह वंश रणपुर मोलेसलम कह- | राजा। इनके पिताका नाम था शल्रभञ्ज देव । 

छाता है। १६४० ई०में सरदार आत्म खाँने शाहापुरका | रणभीत--कलिंगके प[क्र सामम्त राजा | 

दुर्प्रासादु बनाया। १८वी' सदीमें यह नगर गायक- | रणभू ( सं० ख्री०) रणरूय भूः | रणभूमि, लड़ाईका 
याड़ द्वारा अधिकृत हुआ | पीछे १८०२ ६०में यह अग- | मैदान । 

रेज्ोंके हाथ लगा। यहां भाऊनगर-गोए्डाल रेल-पथका | रणभूमि ( सं० सर्मी० ) यद््‌ रुथान जहां युद्ध हो, लड़ाईका 
पक स्टेशन और डाकबथंगला है । १८८६ ई६०में ग्पुनिस- ( मैदान । 
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रणभूषण--सह्ाद्रि बणित एक राजा । ( सहया० ३१५५१) | रणयृत्ति ( स'० पु० ) से निक, योद्धा । 
शणमण्डल--सहा(द्रिणित पत्र राश। (सहया० ६०१६) | रणशिक्षा (स'० ख्री० ) रणस्य शिक्षा। युद्धाभ्पास। 
शणमरडा ( हिं० ख्री० ) पृथ्वी । | रणशूर ( स० पु०) रणे शूरः। युद्धश्थलमें घोर, जो 
रणमक्त ( सं० पु० ) रणे रणे प्राप्य वा मत्त। १ हस्ती, यद्धमें बीरता दिलाते हैं। २ दक्षिणराढ़के आदिशूर- 
हाथी । २ युद्धमें मस्त । . बंशोय एक स्थाधोीन राज्ा। शश्वों सदीमें राजेन्द्र 
रणमालो--सद्याद्रिवणित एक राजा । ( सद्या० ३१३० ) चोलके हाथसे ये परोजित हुए थे । 
रणमल--मरुस्थली ( मारवाड़ ) प्रदेशका एक राजपूत  रणसछु छ ( स० कलो० ) रणख्य स' कुल । तुसुल, युद्ध । 
राजा । : रणसज्ा (स ० म््नी० ) से न्‍य समावेशरूव व्यापार भेद । 
रणमुख (सं० हृली० ) युद्धाथों सेनादलके पररुपरका , रणसलत्र (स'० क्ली० ) रणयज्ञ । 
सम्मुखभाग । 
रणमुष्टि ( सं० पु० ) विषमुष्टि १, कुचिला | 


णमूः ९ $ हर । 
4 जञा ( स'० स्त्री०) कर्षटश्ट गी । , रणसि ह--मेवा इके एक राणा | थे वाप्याघंशीय विक्रम 
रणमूद्ध न्‌ ( सं० पु० ) युद्धका सम्मुख देश । 


5 | सि'हके बाद राज्ञगद्दी पर बेठे। 
रह ! सं० पु० ) हाथीके बाहरी दोनों दांतोंके बीचका ' रणसिदा (दि पु०) श्यात्षघा देखो। 
, . रणस्तम्भ--राजपुतानेके अन्तर्गत एक नगर। सम्भवतः 
रणरडू ( स'० पु० ) १ युद्धकोड़ा, लड़ाईका उत्साह; २ | ४ 
हाई पहल यंवसल। यह स्थान वरामान रणस्तम्भ या रणस्तम्मगढ़ है | 
पा | (देशाबछो ३४१) 


रणरडुमल--घारा (मालव) देशाधिपति | इन्होंने राज- | । 

लत न मे रे | रणसस्‍्तम्भ (स 6 पु०) वह रुतस्म जो क्रिसी रणमें विजय- 
| 
| 


| 
। 
| 


' रणसि'घ्रा (हि ० पु०) तुरहा, नरसि'व्रा। 
 रणसि'ह-पक मेहरराज़ । 


बाशिक नामक योगसूत्रका एक वाक्तिक प्रणयन किया। हे 

भोजराज देखो। | “#मि करनेके रूपारकर्में बनवाया ज्ञाता है, घिज्रयका 
रणरण (स'० क्ली०) १ उद्वाहन, व्यत्नता, घबराहट । (पु०) | मारक । ह | 
रणरण इति शब्दो5स्त्यस्थेति अशे आाद्त्वादल। २ रणरुथल (स'० पु० ) लड़ाईका मैदान, रणभूमि ! 
मसक, मच्छड़ | ३ पछतापषा, रंज | ( लि०) रणे रणः | स्थान (स० क्लौ० ) रणस्य रुथानं। युद्धस्थान, 
शब्दों यरुय | ४ रणगज्ञ नशोल । लड़ाईका मेदान । 
रणरणक (स ० पु० क्लरी० ) १ कामदेव । २ उत्करदा, रणखामिन्‌ | स० पु०) १ शिव, महादेव। रणस्थ- 
प्रव्ल कामना | ३ ध्यप्रता, घबराहट । स्वामी । २ युद्धका प्रधान सद्यालक या सेनापति । 
रणलच्मी ( स० खत्री० ) विजयलक्ष्मी, युद्धकी देवी जो रणह'स (सं ० पु०) पक्र वर्णवृत्तता नाम। इसके 


विज्ञय करनेवाली मानी जाती है। | प्रत्येक चरणमें सगण, जगण, मगण ओर रगण होते हैं । 
रणवश्य ( स'० पु० ) राजभेद ! इसको 'मनहंस' 'मानहंस' ओर 'मानसह स' भी कहते 
रणविक्रम--एक हिन्दू-राजा । हैं । 
रणविभ्रद--एक हिन्दू-तरपति । रणहस्तिन---राज्विज्यय नामक ज्योतिग्र थके रचयिता | 


रणवीर सिंह--काश्मोरके एक महाराज, महाराज गुलाव | रणाग्नि ( स'० पु० ) रणमेबार्निः ! रणरूप अग्नि। 
सिंहके पुत। ये १८०७ ई६०में राजसिंदासन पर बैठे। रणाश्र ( स०झो०) ९ युद्धका प्रारमम। २ युद्धका 
१८८५ ई०की १२वीं सितम्वरकों इनकी सुट्यु हुई। अग-| सम्मुख देश । 
रेज-सरकारने इन पर सदय हो कर थोड़ मूल्यमें इन्हे | रणाड़्ु ( स० कछो० ) युद्धास्त्र आदि । 
काश्मीर उपत्यथका छोड़ दो। इनके पुत्र प्रतापसि'ह | रणाडृण ( स'० क्लो० ) युद्ध-स्थल, लड़ाईका मैदान ' 
पितांके मरने पर राजा हुए। रणाजि (स०पु०) साध्यभेद । 
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१४० रणामिर--रणोभी सिन्दे । 
रणाजिर ( स'० क्ली० ) रणरूथल, युद्धक्षे त । । . डल्पन्न और था तकार रणादि्स्थिके रुपमें उत्पन्न हुआ। 
रणातोश ( स' ० क्ली० ) यह ढाक जो युदक्ष लगें बजाया । २ एक प्राथीन कवि | द । 
आता है। , रणाम्तकृत्‌ ( सं० लि० ) १ रणाभ्तकारी, लड़ाई शेष करने- 
रणावित्य--१ काश्मीरके पक राजा। ये राजा युधिष्टिर-  वाला। (पु०)४ किणु। 
के पुल और नरेन्‍्द्रावित्यके अनुज थे | राजा नरेन्द्रादित्य- रणायेत ( स'० लि० ) युदरुथलसे भाग आनेवाला। 
के परलोकवास होने पर रणादि्त्यिका काश्मोरके सिंदा-: रणाभियोग ( स'० पु०) १ युद्ध करना, लडाई करना। 
सन पर अभिषेक हुआ। राजा रणादित्य तुझोन ३ वीरकी तरह चढ़ाई करना । 
नामसे भी प्रसिद्ध थे। इनको ख्रोी रणारम्मा रुपय॑ रणारस्ता--काश्मीर-पति रणादित्यक्ी महिषी । रणारम्मा- 
वैष्णवी शक्ति ले कर भूतलमें अवतीण हुई थी। राजा |. रुघामी नामक पक देवसूरि इनको रूथापित है। 
रणाव्त्यके पूव -अन्मकी कथा राजतरड्रिणीमें लिखी ; ( राजतर० ३।४६० ) 
हुई है । , रणालकुरण ( स ० पु० ) रणरुष अलद्भुरणः । कड्ड पश्चो । 
राजा रणादित्य पूथेजन्‍्मके ज्ुआाड़ी थे। बे किसो रणावनि (सं ० खत्री०) रणरुयथ अवनि;। रणभूमि, 
समय ज्ुपमें अपना सर्वस्य हार कर विशेष दुःखी हुए । ,.. युद्॒सस्‍ुथल । 
अनन्तर वह धघनप्राप्तिकी आशालसे शरीर त्याग करने पर | रणाश्व (स० पु०) रांज्ञपुलभेद । 
उद्यत हुए। धूर्त सत्युके समय भी स्वार्थ साधन , रणितु ( स'० त्रि० ) रमणशोल, विचरनेवाला। 
करनेसे नहीं दिचकते। विश्ध्याचऊकी देवी श्रमर- | रणेचर ( स० लि० ) रणे चरतीति 'चरेष्ट' इृति ट, मलुक्‌- 
वासिनोके दर्शन करनेसे इष्टसद्धि होती है। इस समासः। १रणबिचारी। (१०) २विष्णु। 
कारण ये उनका दशेन करनेके लिये तैयार हुए । परन्तु | रणेश (स ० पु० ) १ विष्णु। २शियव, महादेव । 
स्रमरवासिनी देवीका दर्शन करना बड़ा कठिन है। रणेश्वर (स०पु०) १ शिवलिडुमेद । २ विष्णु । 
क्योंकि वहांका मार्ग बड़ा कड़िन है। भवरे' और मचु- | रणेस्घच्छ ( स'० पु० ) कुकर, मुर्गा 
मक्खियोंके कारण पांच योजन मार्ग फाटना बड़ा हो | रणेषिन ( स'० लि० ) रणेच्छ । 
कठिन है। अतपथ उसने लोहेका कवच, उस पर भैसे- | रणोत्कट ( स'० लि० ) १ रणोन्मत्त, जो रणमें सम्मिलित 
का यमड़ा और उस पर गोबर मिट्टोका लेप लगा कर | दोने या रण टाननेके लिये उन्मसत दी रहा हो । 
अभेद्य कवच बनाया | थे उसी कवयको पहन कर बडु| रणोओ सिन्द्‌ -ग्वालियरके सिन्द -राजवंशके प्रतिष्ठाता । 
घेगले चले । इस कथश्से यद्यपि उनको पूणंतः रक्षा | पूनाके निकटव्तों पतोलो प्राममें इनका जन्म हुआ था । 


नहीं हुई तथापि इससे उन्हे' सहायता अधिक मिली, 
इसमें सम्द ६ नही । यह भगवतोके पास पहु'चे। 
उनके साहससे प्रसन्न दो कर भगवतोने उन्हे दर्शन 
दिये । यह भगधषतोके रूप पर मोहित हुए ओर उन्होंने 
भगवतीके साथ सड़ुमको प्राथना को । भगवषतीने उसे 
बहुत समस्याया | परस्तु समभोे कोन १ फामियोंमें सम- 
कनेकी धुद्धि महीं होती । भन्तमें उसका हूढू निश्चय 
देख कर भगवतीने कहा, कि दूसरे जश्ममें तुम्दारो यह 
अभिलाष पूर्ण होगी । घद थसकार वहांसे चला भाया। 
और प्रयागक अक्षयवंटकी शाखासे बद्दो भावषना करते 


हुए गिर कर मर गया। बेष्णवोदेवी रणारस्भारूपले | 


पहले ये श्म पेशवा वाजीरावके शरोर-रक्षि-संनावरूके- 
मायकर्फे अधीन काम करते थे | सांमास्य सेनिक दूसिसे 
निअ अध्यवसायके बल धोरे घोरे श्नकी तरक्की होती 
राई । राआा शांहशीोके राज्यकालके अंतिम समयमें 
पे पेशवाक साथ मालथ जोतनेकों गये थे। युदमें 
मालयराज्य मद्वाराष्ट्रीय सेनापतिके द्वाथ लगा | युद्ध- 
जयक बाद बाजोराय, सताराराज़ और होलकर पतिने 
उस राज्यको आपसमें बांद लिया । रणोजञीको धीरता 
पर प्रसकश्ष हो बाजीरावने अपना तथा सतारा-राजका 
कुछ अंश उन्हें पुरस्कारमें दिया ( १७२४.६० )। यही 
अश पीछे उनके यंशश्षरको आगीरस्थरूप दे दिया 


रकोद--२तनणोत १५९ 


गैया थां। १७५० ई०में पांच पुत्रकों छोड़ थे परलोक | रत ( स'० छो० ) रंमणमिति रम-भाषे क। १ मैथुन, 
'सिधारे। पीछे उनको बड़े लड़के जयाप्पा राज- प्रस|दु । 
सि'हांसन पर बेठे । फामशांखमें वाह्य और आश्यन्तरभेद्से रत दो प्रकार- 
रणोद--मध्य-भारतके ग्यालियर राज्यके अन्तगंत एक | का कहा है, सुम्बनादि वाहा तथा मैथुन आशभ्यन्‍्तर रत | 
मेगर। यह नरोद्‌ नामसे भो प्रसिद्ध है। यह नगर | २योनि। ३ लिडु | ४ प्र म, ध्रोति । (लि०) ५ अनुरक्त, 
ऐरावती था अहिरिपाल-नालाके पश्चिमी किनारे बसा | प्रेममें पड़ा हुआ। ६ नियुक्त, कार्यो आदिमें छूगा हुआ, 
हुआ हैं । यहां प्राचीन हिन्दू और मुसलमान महलोंके | लिप्त। 
बहुतसे खंडहर नभर आते हैं। यहां जो सब शिलालिपि | रतकील (सं० पु०) रते मैथुने कीलति परस्पर॑ संयप्नातीति 
पाई गई हैं, उनमें राजा सोमेश्वर आादिके नाम अद्धित देखे | कील-क । १ कुक र, कुत्ता । (हम) रतरूय कोलः। २ खुशत 
आते दैं। सम्भवतः पाभ्व बसों नरवार-राज्यके कच्छप- | करटक। 
घधात-यंशीय राज़गण यहां रांजप्र करते थे । यहांको रतकूजित (सं० क्ली०) रतस्य कूजित । मेथुनकालीन याक, 
मुसलमानों कीशिमें जजजिरो मसजिंद उल्लेखनीय है । मणित । 
रणोहीपसिंह--8 नेपालके प्रधान मन्त्रो । ये १८८५ ₹०में | रतगुरु ( सं० पु० ) रतस्य रते वा गुदः । पति, खसम । 
मेपालफे राजविद्रोहमें वोरशामश द्वारा मारे गये थे। रतअगा ( हिं० पु० ) १ किसी उत्सव या विहार आदिके 
२ मोक्षसिश्धिके प्रणेता कृष्णगिरिका प्रतिपालक । ' लिये सारी रात जाग कर बिता देना । २ एक ट्योह्दार जो 
रण्ड ( सं० लि० ) रम्‌ ( अमन्तात्‌ ड'। उण १११३ ) इति . पूर्वी संयुक्त-प्रान्त तथा विद्यार आदिमें भाद्रपद कृष्ण २की 
ड। १ अद्ू चर्मावब्छिन्नावयव। २ धूस्ते, चांलाक | | रातकों होता है। इसमें प्रायः ख्रियां रात भर कज़ली 
३ विकल, बेचैन | . आदि गाया करतो हैं। ३ वह आनन्दोत्सव जो रात भर 
रण्डक ( सं० पु० ) रण्ड इरेति रएड-कन । १ अफल- | होता रहे। 
वृक्ष, यह पेड़ जिसमें फल न आते हों। २ रण्ड देखो । ; रतज्बर ( सं० पु० ) रतेन ज्वरोध्ख्य | काक, फौंआा । 
रणडा (सं० स््री०) रमन्तेडलेति रम-ड-टाप । १ सूचिकपणी | रततालिन ( सं० पु०) रते तलति प्रतिष्ठां लभते इति तल- 
२ विधवा, रॉड | ' णिनि | बिड़ ग; अवारा, लंपट । 
रण्डानन्द--एक प्राजोन कवि । रतताली (हू० र्रो०) रते ताल; प्रतिष्ठास्या: क्वीष | कुट्टनो, 
रणडाश्रमिन्‌ (सं० पु०) रणडी विकल आश्रमः सोद्ख्त्यस्य | कुटनोी । 
रणडाश्रम-इनि । वह जो ४८ वर्षको अवस्थाके उपरान्त | रतन ( स० पु० ) रत्न देखा | 
रंशुआ हुआ हो, ४८ यर्षकी उन्नके वाद जिसकी ख्ली | रतन कवथि--भ्रीनगर बुन्देलकषणडके नियासी एक भाषा- 
मरे | कधि। सन्‌ १७६८ ई६८में इनका जन्म हुआ थां। ये 
रण्य ( सं॑० लि० ) रमणीय | कथि राजा फतेशाह बुम्देला श्रीगगरके द्रवारमें थे । 
रण्यजित्‌ ( सं० लि० ) रण्यं अयति जि-किपू। रमणोय | इन्होंने अपने आश्रयक्षाता राजाके नाम पर फतेशांद- 


बन | न 








धरनजयकारी । भूषण भोर फर्तेप्रकाश नामक दो भप्रस्थ लिखे हैं। 
रण्यवांच्‌ ( सं० लि० ) रण्या बाक्‌ यरूप | रमणीय वाक्य- | रतनगढ़--राजपूतानेके योकानेर राज़्याश्तर्गत एक नगर | 
युक्त । यहां १६ देवमग्दिर मौजूद हैं । 
रशण्य ( सं० लि० ) रमणीय | : रतनजोत ( हि० खो० ) १ एक प्रकारकी मणि। २ एक 
रण्वन्‌ (सं० लि०) रमणोय | प्रकारका बहुत छोटा क्ष प | यह काशमीर ओर कुमाऊ- 


रज्वित (सं० शि०) १ शब्व्त, शब्द किया हुआ । २ सुतुत, | में भधिकतासे द्ोता है । इसमें ड'ठल प्रायः डेढ़ वालिश्त 
स्तुति किया हुआ | (शक २३६ ) तक लम्बे होते हें. जिनमें काहुके परोकेसे प्रायः आर 


*५२ रतननाव--रतनारा 


अग्ुल तक लग्बे भर कुछ अमोदार परे भोर छोटे छोटे 
फूलों तथा फरलोंके गुच्छे लगते हैं। इसकी जड़ छाल 
“इंगकी द्ोती है जिससे लाल रंग निकाला जाता है ओर 
लैल भादि रंगे जाते हैं। वेधकमें यह गरम, रुक्ष, पित्तज, 
लिदोषनाशक तथा जीणज्वर, छ्ोहा, शोथ आदिको दूर 
करनेवाली और मस्तिष्ककों हाति पहुचानैयाली कही 
शई है। इसके कई भेद होते हैं जिनमेंसे एकके डंठल 
और पे अपेक्षा-हृत बड़े होते हैं भौर एक छत्तेके 
' आकारकी होती है जिसकी पत्तियां बहुत छोटी होती 
हैं। बेधकके अनुसार रन सबके गुण भी भिन्‍न-भिसन 
होते हैं और इनका व्यवहार ओषधरूपमें होता हैं।३ 
यूह्हस्ती, बड़ी दंती। 
रतनभाथ--पएक प्रसिद्ध योगी । 
रतनपुर--वस्बईप्रदेशक रेबाकास्ता पजेन्सोके अम्तर्गत , 
' राजपिष्पली सामन्तराज्यका एक नगर। यह अक्षा० 
२१ २४ 3० तथा देशा० ७३' २६ पू०के मध्य अवस्थित : 
'है। भरोंच नगरसे यह ७ फोस उत्तर-पूर्व पड़ता है। : 
“१७०५ ई६०में मरहठोंने यहां सफदर क्र वावी और नगर , 
अली खाँ हारा परिचालित मुगल सेनादलको पर/स्त किया| 
था। पयंतकी खोटी पर वाबा घोरका मकबरा भमौजुद 
हैं। उस साधुके उद्द शसे यहां प्रति वर्ष मेला लगता है | 
रतनपुर--मध्यप्रदेशके वरिलासपुर ज्िलाग्तर्गत पक 
मगर। यह थक्षा० २२ १७ 3० तथा देशा० ८२' ११ 
पू०के मध्य विलासपुर शहरस १६ मोल उत्तर पड़ता है। 
' जनसंख्या प्रायः ५०४७६ है । इस गगरमें पहले छत्तोस- 
गढ़के दैदयबंशीय राजाओंकी राज्धानो थी। १७८७५ 
। 


अननन |े अल जन 


.ह०में राजा विम्वाज्ञी भोंसलेकी म्ुत्युके बादसे यह नगर | 
तदस मदस हो गया। आज भी प्राचोन दुर्गके ग॒.उबज्ञ, | 
प्राथीम प्रासादका टूटी फूटो दीवार ओर खूली पालाये | 
अतोत रुद्गुतिकी घोषणा करती है। एतच्धिस्न यहां हिन्दू | 
गौरववबद्ध क असंख्य सती-ख्तम्भ विद्यमान हैं। इनमेंसे 
शा लक्ष्मण-शाहीको २० शानियोके खसतो-ख्तस्त 

उद्लेक्षमीय हैं । प्रायः २६० वर्ष पहले थे सब बनाये गये 


' बर्माक्‍्युछर मिड्िल स्कूल हैं। 
रतगपुर धमंका--वस्वईप्रदेशके काटियावाड़ बिसागके 


गोहेलवाड़ प्रान्वास्तगत एक छोटा सामन्तरॉज्य । राजा 
बड़ोदाके गायकवाड़ ओर जूनागढ़के नयावकों कर देते हैं. 

रतनमाला--मध्यभारतके भोपावर पजेन्सीके अन्तर्गत 
पक सामनन्‍्तराज्य । यहांके सरदार धीरपसिद अ गरेजञ्ञ- 
राजको क्रिसी तरहका कर नहीं देते । उनका छोटा 
राज्य अगलोंसे भरा है, इसलिये भ'गरेज-सरकारने 
राज्लख छोड़ दिया । 

रतन राव--घू दी के राव राजा । ये राव राजा भोजके 
प्रथम पुत्र थे । राब रतनके राज़्यकालमें अकबरकी 
सत्यु हो गई थी । उस समय जहांगीरके सिर पर मुगल- 
राजछत्र शोभित हो रहा था। जहांगीरने अपने पुत्र 
परवेजको दक्षिणक शासनकर्शाका पद्‌ दिया इससे उन- 
के दूसरे पुत्र खुरंमने 6 घक वशवत्तों हो कर अपने 
सौतेले भाई परवेजकोी मार डाला। तदननन्‍तर उसने 
अपने पिताक्ी भी मारनेक लिये आयोजन किया । 
खुरंम राजपूत-नन्दिनीक गर्भेसे उत्पन्न हुआ था। अतएय 
उसे राजपूत राजाभॉसे सहायता मिलो थो। इस 
अवस्था में बादशाह अहांगोरको गददीसे उतारनेक लिये 
यह कुचक्रियोंका दुल उद्योग कर रहा था। परन्तु इस 
दुःखक समय भी राख रतनने बादशाद जहांगोरका पक्ष 
प्रदण किया था । 

राव रतनसिहने अपने दोनों पुत्रोंक साथ जहांगीर- 

के उस महादुःखक समय दुरदानपुरमें जा कर पितृद्रोद्दी 
खुरम और उसक साथी राजाओंको युद्धमें एक बार हो 
पराख्त किया। यद युद्ध सन्‌ १५७६ इ०में हुआ था। 
इसो विजयक उपलक्षमें जहांगीरने राव रतनकों बुरहान- 
पुरका शासन-भार दे दिया । राव रतनने बुरद्ानपुरक 
शासन करनेक समग्र धहां 'रतनपुर' नामक पक्तगांव 
भी रुथापित किया था। घुरहानपुरक दुसरे थुद्धमें ये 
मारे गये थे। 

रतनाकर ( हिं० पु० ) १ रत्नाकर देखो | २ रतनजोत देखो | 


| रतनागर ( हि० पु० ) समुद्र । 
| रतमागरभ ( 6िं० ख्रो० ) पृथ्वी, भूमि ) 
थे। नगरांश प्रायः १० वर्गप्तोल :विस्घ॒ुत है। शहरमें एक 


रतनार ( हि ० वि० ) रतनारा देखो। 
रतनांरा ( हि० वि० ) कुछ लाल, सुक्षों लिये हुए। इस 
शब्बूकां प्रयोग अधिकतर भांशो क लिये हो होता है । 


रतेमोराच--३6ैलाप 


रतनॉराच ( सं० पु०) इन्द्रियलेवक । रतनारीच देखो। 
'रतनारो ( हिं० पु० ) १ एक प्रकारका धान । ( झो०) 
२ लाली, लालिमा । ( बि० ) ३ रतनारा देखो। 
रतनारोच ( सं० पु० ) रंते नाया सिंनौतीति खिड। ै१ 
कामदेय । २ कुककुर, कुशा । ३ अंबारा, ऊूपट । ४ बंद 
- खलन | 
रतनावली ( हिं० र््री० ) रत्नावल्ली देखो । 
रतनिधि  ( सं» पु० ) रतमेथ निधिवत गोप्यं थरथ । 
सज्जन पक्षी, ममोंला | 
रतबन्घ ( सं० पु० ) रतख्य वन्चः। रासिंबल्ध । 
रतिवन्ंध देखो । 
रतसिक (सं० क्लो०) रतरूप ऋडिरल, शेषाद्षिसाषेति कपू। 
१ द्विस, दिन। २ सुखसताग। ४ मअंधमेंगेल | 


रतलाम--१ मध्यभारतके पशियिम प्रालव पश्ैग्सीके अम्त- 


गंत एक सामस्स राज्य । यह अक्षा० २३ ६ से २३ ३३- 
३3० तथा देशा० $४' ३१से ७५ १७ पू०के मध्य अथ- 
स्थित है। भूपरिमाण ३२६ वर्गमील है। राजपूताना 
मालवए ट रैलपथ इस राज्पकोी राजधानी हो कर धला 
गया है। इसके उक्तरमें जौश और प्रतापगढ़ राज्य, 
पूथेमें ग्वालियर, दक्षिणमें घारं और कुंशलगढ़ तथा 
पूरवमें कुशलगढ़ भोर वांसवारा है। कद्दते हैं, कि इसके 
प्रतिष्ठाता रतनसिहसे राज्यका मांमकरण हुआ है, पर 
यह ठीक नही अंयता | क्योंकि, आईम इ-अकेंबरीमें 
अशुरूफअलने लिखा है, कि रतनसिदके पहले यह राज्य 
विद्यमान था और मालवा-सूंवाको उज्जैंन-सर्रकीरके 
पक महालमें गिना आता था | 

यहांका राजवंश ओधपुर-रांधंशकी छोडो शाला 
है | पश्चिम-मालयके राजपूत सरदारोंमं इन्दी को इआत 
सबसे बेशोी है। रतनसिंह नामक इस धंशके किसी 
आविपुरुषने युद्धमें बड़ी वोस्ता दिखा करे शाहअदसे 
मालयके अन्तर्गत पक जआगोर पाई थो। भागे थह कर 
ये लोग सिनन्‍्द्‌ राजके करद्‌ हो कर वालियेरें शाभसर 
कारमें वाषिक ८४ हईजांर सेलीमशाही मुद्रा ( ६६००० 
पीण्ड ) मेजने लगे थे। १८१६ ई०के बंन्दीबेस्तके अनु 
सार डस दुपपेके अलावा डेगके र॑स्थिशांसने सम्पर्क 
में ग्यालियर-पतिका कोई अधिंकोर न रंदा। थबेसेगा 

४०, 3>5, 39 
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'सेज कर रतलांमक सरदार पर हुकूमत नहीं कर सकते 


थे। १८४४ ई०में अ'प्रेज्जोंक साथ सिन्देशाभकी जो 


' सेन्धि हुई उसक॑ अनुसार ग्वॉलियर-सेनादलकफा कुछ 


लच-बच देनेक लिये वद राजल भजढरेजो के दाथ लूगा 
वियो गया था । तभोसे पद वृरिश-सरकारके हांथ- 


से ही दिया जाता है । १८५७ ६०क गद्रमें बलवन्‍्त 


सिंह राजसिंहाशन पर आदृढ़ थे। उन्होंने गद्रमे' 


' हांरंकारकोी क्ाशी मदद पहुखाई थी, इस फारण सर- 


कारने उन्हें तथा उनके थंशधरकों लिछभत दो थो। 
पीछे १८६४ ई०में रणजितरशिंह सिंहासन पर बेठडे। 
उनकी नाबालगी अर्थात्‌ १८८० ६०तक राजकाय ट्रह्मक 
अंधोन रहा | शाज्यको १० लाश दपयेका देग था, सो 
ट्रेहीके खुशासमसे कुल धुका दिया गया। रणजितलिंह- 
में ममक भांदि पर शो महसूल लगता था, उसे १८८१ 
ई०में बठा दिया, केवल अफोम पर रहने दिया। १८८१ 
६०मे रणजित्‌सिंदको ४. ९. . 5. को उपाधि मिली । 
१८६३ ६०में उनका देद्ाभ्त हुसा। पोछे उनके छड़के 
राजा सआनमसिंदह शिंद्ासन पर अभिषिक्त शुण । ये दी 
वर्सप्राम राशा हैं। इन्हे' दिल दाइनेस भौर रॉजाकी 
दपाधि है तथा ११५ सलामी तोप मिलती हैं। 

राज्यमेँ रतलाम नामक शद्धर मोर २०६ प्राम हगते 
हैं। अंगसंक्या 2३७७३ हे जिसमेंले हिल्दूकों संख्या 
सेकड पोछे ६२, भोलफकी १६, सुसलमानकी १२ 
तंथां शेषमें अन्याग्य जआातियां हैं । यहांकी प्रधान उपज 
गैह', सुभार, झुमूरी और लगा है । रशाध्यकी भाव ५ 
लाख रफ्येसे ऊपर है। यहां १८६४ ई०में राज्यकी 
ओरसे बालकका लुकूछ, १८७० ६०में बालिकाका ल्कूल 
भौर १८३२ ६०में रतलाम-सेण्ट्रल कालेज खुथापित 
हुआ। श्कूलके अलावा पक अस्पताल भौर लिकि- 
स्लालथ भी है । 

'३ उर्क शाज्यकी शाशधामी । यह भक्षा० २६१६ ३० 
तथा देशा० ७५' ३ पू० बस्‍्थईसे ४११ मीलकी दूरों पर 
अवस्थित है। संमुद्रकी तहसे इसको ऊ थाई १५३७७ 
फुंट है। अनभसंस्धा ३५ हआरसे ऊपर है। यहां 
अ्रफोंम तथा दूसरे दूसरे अंगाजॉंका ओरों फारबार जलता 
है। गगेर दो कर रेल-पंथंके खुलनेले रुथानीय बाणि/्य्की 
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.'वड़ी खुविश्ना हो गई है | सेण्ट्रल, कांलेजफे सिवा 
« शदरमें भौर भ्री सरकारों ,तथा राज़्यके ५० रुकल हैं। 
«- दा सरकारी डाकघर, तारघर, डाकबंगलढ़ा तथा राज 
पाश्थनिषास है। 
रतवत्‌ ( सं० लि० ) रमणयुक्त | 
रतश्रण ( सं० पु० ) रतेण ब्रणो5रुप, रत॑ व्रण इय कछठ- 
<दायक'  जल्येति वा | कुफ्कुर, कुसा । 
रतशायिन्‌ ( सं० पु० ) रते नश्यति तमूकरोत्यात्मानमिति 
शो-णिनि। कुक्‍्कुर, कुत्ता ! 
रतडिण्डक (सं० पु०) रते. रताथ्थ बा. दिण्ड़ते हिएड़-ण्बुल्‌ । 
१, खोचोर, बह ज्ञो ख्रोको, थुराता हो। २ लम्पर, 
अवारा |. पूर्याय:-षिड्ड ग, .व्यलोक, , (पलव, द्ञायक, 
झजडू, चुम्वक, लड़, भाड़, नारीतरज्क, स्वतिक, रत 
«नारोय, बसधक, रततालो, करार, ,कामी,. खेटी, सागर, 
वा|सीधरिय, कुएड़कीट | 
रताजलो ( सं० पु० ) रक्तचन्दन, लाल चंदन । 
रत़ाग्वुक ( स ० पु० ) रतार्थ मन्दुकु-इव ।. कुषकुर, कुसा । 
रतान्पो ( सं० ख्री०.) रते रन्प्नीव ।.कुल्फटिका | 
एतामद ( सुं० पु० ) रते रतकाले आमदॉ5रुप,।, कुक्कूर, 
कुसा । 


र्ताम्बुक ( स? क्वौ०) ऊरुसस्धिक ऊपरका दो गहर। - 


रतायनी ( स:० ख्री०.), रतम्रेबायनं.. जीवनगतियख्या! । 
वैश्या, रंडी । 

रताथिनू ( स'९, लि० ), खमशंयते,भथे,णिनि | ,, खुरत- 
क्रीड़ा मिलाषी । 

स्ताथि नी ( स० स््री० )  मैथुनाभिलाविणी, : यह, ख्री 
जिसे मैथुन बहुत प्रिय दो । 

र्तालू (हि. ० पु०) १.पिएडादू मामुक क्यू किसका व्यव- 
दार ज्रकारों बनानेमें होता है। ३. वासद्दीकश्द, गे'ठी । 

रति ( स० ख््री० ) रस्यतेषनया इति रम-क्तिन। १ काम- 
दूधको पल्लो। , यह वृक्ष-प्रज(पृतिको, कन्या., माती ज्ञाती 
है।,. कहते हैं, कि, वृक्षने:: अपने शूसेरक , पसीनेसे इसे 
डत्पृज्त करफ..कासदेषको,अप्रित किया था। ग्रद सुंसार- 
की, सबसे भधिक रूप्रवती, भौर .सौखूर्यक्षी ,साक्षात्‌ सूस्ति 
मानी, ज्ञातो है (., इसे. देख कर सभो देशजञाओंक. प्नमें 

धरद्रुपग उत्पस्म, हुआ था ,. इसलिये .इस़का., नाम. रति 


पड़ा ।८ जिस, समय ,शिक्षजीमे:क्रामदेयकों , भपने ती सरें 
नेलसे भरूम, कर दिया, उस. सम्रय इसमे बहुत अधिक 
विलांप.करक.. ,श्रिपजीले यद प्रदान प्राप्त किया था कि 

» अबसे कामब्रैत्न, बिता . शहोरक या. अभंग हो कर सदा 
बना रदेगा। यह स्री प्ञाना ज्ञाता है, कि यद सदा काम 
देवक साथ रहती है। ( कालिकापु० ३ अ० ) ३ अनुराग 
प्रम। ३ कामक्रोड़ा, सस्मोग। ४ शोभा, छवि 

सौभाग्य, खुशक्रिस्मती । ६ साहित्यमें श४ गार रस- 

का रुथाथी भाव, नायक-तायिकाके म्नमें एक दूसरेफे 
प्रति आकष;ण.। ,७ वह, कुम्ते जिसका उदय दोनेसे.किसी 
रमणीय पख्तुसे मन प्रसम्न होता है। ( जैन ) ८ गुप्त- 

। भेद, रहलय | .६ एक, अप्सरा । ( भारत १३।१६।४५ ) 
१० रत्ती देखो । 

रति ( हिं० खोी० ) रालि, रात, रेन | 

रतिकर ( स'9 लि० ) १. आनस्वदायक, जिससे आनस्वकी 
बुद्धि हो । .२ प्रणयव्ध क, जिससे प्र मकी यूद्धि हो । 
३.कामी | ( पु० ) ४ पद प्रकारकोी सम्राधि | 

रतिकमन्‌ ( स' ० को? ) ख्री-सदवासरूप काम । 

रतिकलद ( स"९ पु०.) मैथुन, सस्मे|ग । 

रतिका.. ( स'० स्त्री० ) ,क्षभ सख्वरकी तोन श्रुतियोमेंसे 
सब्तिम श्रुति । 

र॒विकास्त ( सृं? पु« ) कामदेव । 

रतिकास्त व॒क ब्वाग्रीश--प्ुरधवांघ ध्याकरणके पक .टोका 
कार । 

रतिकुहर (सुं९ क्रो ०) रत्याः कुदरः । ग्रोनि, भग। 

रतिकेलि ( सं० स्री० ) भोगव्िलास, सम्भोग | 

रतिकिया ( स्ं० खो९ ) रट्या। किया: । मैथुन, सम्भोग । 
पुर्याश्--संवेशन । 

रतिगुण .( सं? पु० ) देव-गन्वश् भेद । 


रतिपद् (सं० क्ो०) /र्पाः यह । १. ग्रोकि, भग । . ३-रमण- 


प्रम्द्रि | 
'रतिघोष-<-पुक आाश़ीस, मगर । 
'रतिच्रणुसमत्तखर ,( सुं० पु०.) ग़र्मबरा जतेद | 
(रतिज्ञनक.( सं३.लि९ ) रट्या! जअनकः | १ अशुराग जनक, 
। प्रीति, उत्पष्ना ऋगतेवाला | २ राजमेद्‌ । 
(रवि शद.( सर“ पु० 0 समाजिसेद । 


रतिह“शतियंतों 


रतिक ( सं० लि०) १ रतिकुंशंले, जो रतिक्रियोमें जतुर 
'हो। २ चहुर प्रे मिक| जो किंसी स्गीके मनेंमें अंव॑ने प्रति 
प्रेम उल्पन्‍्त करनेमे निषुण हों । 
रतितसस्‍कर ( सं० पु० ) सतीस्वनाशकोरी, घंह जो खिंयों- 
को अपने साथ व्यभिथार करनेमें प्रवृत्त करता हो | 
रतिताल ( सं० पु०) तालके सोठ मु्य मेदोंमेंसे एक 
सेद्‌ । 
रतिदान (सं० पु०) मैथुन, सम्भोग । | 
रतिदेव (स० पु०)१२ विष्णु। २ पक अन्द्रवशीय 
राज्ाका माम जो साहुकृतिके पुंज थे। २ कुष्कुरें, 
कुशा | 
रतिधन ( सं० पु० ) वद भंख जिससे दूसेरे अ्खोको नाश 
होता हो । 
रतिनाग ( शं० पु० ) सोलद प्रकारके रतिवम्धोमेले पक 
प्रकारका रतिबंध। इसके लक्षण-- 
“प्ीड़पेदुरुगमेन कामुके कामिनी यदि । 
रतिनाग। समार्यात३ कामिनीनां मनोरमः ॥!! 
( रतिमक्षरी ) 
यदि कामिमी काम्ुककों दोनों अंधेसे पीड़ा हैं, तो यह 
बंच होता हे । 
रतिनांथ ( रां० पु० ) कामदेव । 
रतिनांयक (रुा० पु० ) कामदेंथे | 
रतिपति ( सा ० पु० ) रत्या; पतिः | ' कामदेव | साहि्य: 
दपणमें, रतिपतिकां आविर्भाव-रुथोर्म' इस प्रकार 
यणित है,-- 
“बार्चि भीमाश्ुरीय्यां जनकजनपंदर्थायिनीनों कंटाक्षे | ' 
दन्ते गौड़ाज्ननानां सुझ्लकिंतेजेधने चोल्कक्षप्रे बसीनों | 
तैकक्लीनाँ नितम्बे सजरूघनंदचौ केरंक्षीं केशपाशें 
कार्याटीनां कौ च स्फुंरतिं रतिपतिंगुज रीणां सनेषु॥? 
ह ( साहित्यंदंप ) 
भाथुरी रणमियोंक्वे धाक्यमें: मिर्थिलां-अनपदँ: वासिं- 
नियोंके कटाक्षमें, गौड़गांरीके दन्‍्तमें। उंल्कर्लईंगेंणियाँके 
अघनमें, तैलज़ियोंकें मितम्बमें, कैरलिभोंके कैशपांशेमें, 
कार्णाटियोींकों करिमें तथा गुझआंरी रंमणीके स्तेनमें 
रतिपतिं जाविय त होते हैं अर्थात्‌ यंद संब रुथान उनके 
बड़े श्मणीयं हैं। 
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रतिपद्‌ (रू० पु०) पक घृक्तका नाभ । इसके प्रत्येक चरण: 
में दो नगण भौर एक सगणं होता है। 

रतिपाश ( शां० पु० ) रतेः पाश इव | रतियम्धविशेष । 

इसके लक्षण-- 
“पीड़येहुश्युग्मेन कामुको यदि सुन्दरी | 
रतिपाशस्तथां रूयात; कामिनीनों सुखाबहः ॥” 
(हमरदीपिका) 
रतिमंजरोमें इस बधका उल्लेख नहीं है; कि लु 

'रसिनागवघच” उलिशित हुआ है, उसके भो लक्षण 
इसो प्रकार है। खुतरां रतिनागबंघ और रतिपांशब'घ 
पक है। 

रतिप्रपूर्ण ( सं० पु० ) कब्पभेद्‌ । 

रतिप्रिय (शं० पु०) रतेः प्रियः । १ कामदैष । २ सुरतप्रिय, 
वह जिसे मैथुन बहुत प्रिय हो। ( देबीभाग० ७३०६८ ) 

रतिप्रियां ( सं० वि० ख्रो० ) १ वह ख्रो जिसे मेथुन बहुत 
प्रिय हो। (सत्री०)२ शक्तिमूलिविशेष, तास्लिकोंके 
अनुसार शक्तिक्री एक मूक्तिकों नाम। २ दाक्षायिणीका 
पक नाम । 

रतिप्रीतर ( स'० ख्त्री० ) वद नायिका जिसका रतिमें प्रेम 
हो, मेथुनसे प्रसन्न दोनेवाली खतरी । 

रतिबन्ध ( सं० पु० ) रतौ बन्णः $-तत | मैथुन या सम्भोग 
करनेका प्रकार। इसे आसन भी कहते हैं। यह सोलह 
प्रकारका होता है। यथा,--पद्मासन, नागपाशं, छता- 
पेट, अद संपुर, कुलिश, खुन्दर, क शर, दिल्लोल, गर- 
सिंह, पिरोत, क्ष ब्य, जेतुक, उत्करठ, सिंहासन, रतिनाग, 
विद्याघर। इन सब बन्धोंके क्षक्षणा उन्हीं शब्दोंमें देखो | 

रतिभवन ( सं० क्लो० ) रत्यां: भवन । १ रतियुदं, योनि,. 
भग। २ रमणमन्दिर, यह रुथान जहां प्रेमो और 
प्रेमिका मिल कर रतिक्री्डा करते दों। 

रतिभाव (सं० पु० ) १ नायक-नायिकाका पररुपर 
भाकर्णण, देग्पत्यं भाव । २ प्रीति, मुदृब्बत । 

रेतिमत ( सं० लि० ) रतिः विद्यतेडश॑य मतुप्‌ । अनुराग- 

' विशिष्ट, रतियुक्त । 

रतिमती--विष्णुंसेवामं लीग एक ब्राह्मण-रमणी । इ होंने 

! अपनी भक्तिक प्रभावसे भगवान घेकुर्ठपतिकों प्राप्त 
किया था। 


रे 


रतिमदा ( सं० खो० ) रतेगदरइस्थाः | भप्सरा । 

रतिमन्द्िर ( स' ० क्ली० ) रतेर्म ग्व्रि.मिव । १ पेनि, भग। 
२ मैथुनग्रृद, रतिमवन । 

रतिमिल ( स ० पु० ) रती मिलः सूर्य इव । कामशाख्रक 
अनुसार पक प्रकारका रतिबंध या आसन । 

“पातथेदुरुघुग्मे च कामुक॑ यदि कामुकी। 
रतिमित्रस्तदाख्यात; कामिनीनां खुखावह। ॥” 
( रतिमछारी ) 
यदि कामुको खो कामुकफों जघेसे ग्रिरा कर रमण 

करें, तो यह बंध्र दाता है। यद बंध कामिनियांकी अति 
सुलजमक हे । 

रतिया--पञञावप्रदेशके दिसार जिलाग्तगंत पक्र नगर। 
पहले यह रुथान तुयरें राजपू्तोंके भधिकारमें था। पीछे 
पडानोंने इसे दूखछ क्रिया । १७८३-८४ ६०फे महामारो 
दुमिक्षसे यद रुथान जनशून्य दो गया। अनन्‍तर श्रंप्र जी 
अधिकारमें भानेके बाद्‌ जाट लोग यहां आ कर बस गये 
हैं। नगर ग्युनिसपलिटीको देखरेणामें रहनेके कारण 
साफ खुथराहे। 

रतिसर्मण ( स'० पु०) रत्या रमणः । १ कामदेव | २ 
मैथुन, सम्भोग | 

रतिश्स ( शं० लि० ) रृहदवास-सुख | 

शतिराज ( स' ० पु० ) कामदेव । 

रतिलक्ष (स'० क्लो०) रति लक्षयतोीति लक्षि-भच्‌ | 
खिचुवन, सेथुन । 

रतिलम्पट ( स'० लि० ) रमणेच्छू , सम्भोग-प्रिय । 

रतिलीोल.( स'० पु० ) तालके साठ मुख्य भेदोंमेंसे एक। 

रतिलोल ( स० पु०) पक राक्षसका भाम | 

रतिबन्त ( हि ० वि० ) सुन्दर, अबसूरत । 

रतिबर ( स' ० पु० ) १ कामदेव । २ यह से'ट जो किसे 
खीको उससे रति कश्नेके अभिप्रायसे दी आय | 

रतिवर्शन (स'० लि० ) १ कामवद्ध क, जिससे काम- 
शक्ति बढ़तो हो । २ प्रणयोग्मेषक । 

इतिवद्ध नमोदक ( सं० पु० ) मोदक औषधविशेष । बनाने- 
का तरोका-गोक्ष रवीज, कफोकिलाक्षवीज्ञ, भश्वगश्धा, 
शतसूली, सालसूली, शुकशिस्बीयोज्ञ, सुलेठो, गोपबल्ली भौर 
विज्वंद, इनके शूणेकी गायके धो में भुग वर दृधमें सिद्ध 


रतिपदा-रतिवश्ञभाहयपूगपाक 


करे | पीछे ख्रीनोके साथ मोदक बनावे । इसमें चृणसे 
आठ युवा वूध,. यूणके बराबर घो और कुछ द्रव्यके' 
बराबर थीनो हांलनी होती है.। भग्निके बलानुसार इस 
मोद्कका! सेवन करनेसे श्रेष्ठ वाशीकरण होता है । 
( भावप्र० बाजीकरणाधि० ) 
रतिवल्ममोद्क ( सं० पु०) वाज़ीकरणाधिकारका भोषध- 
विशेष | प्रस्तुत प्रणाली--सिद्चिवीजयूण "५ पल, घी ४ 
पल, थरीमी ५२ सेर, शतसूलीका रस 5४ सेर, सिद्धिका रस 
४ सेर, गायका दूध ४ सेर, बकरोका दूध 5५8 सेर, प्रक्षेप- 
के छिये आांवला, जोरा, मंगरेला, मोथा, दारचीनी, इल!- 
यखी, तेशपत्र, नागेश्वर, केवासका योज, गोपवली, ताड़- 
की आंठीका थकुर, केसर, सिघाड़ा, लिकटु, धनिया, मब- 
रक, रांगा, हरे, दास, क फोली, क्षोरक फोली, पिंड अर, 
कूटण, मुलेदी, कुर, रूवछ्ु, सेग्घव, अजवायन, ज'गली 
अजवायन, औयधंती और गजपीपल प्रत्येक दो दो तोला, 
पीछे यथाविधान इस भोदफ़कों पाक करके नोचे उतार 
के । अननन्‍्तद ठंढा होते पर २ पल म्रदु डाल कर त्ुगनामि 
ओर कपूर: द्वारा उसे खुवासित करता होना | यह भौषध 
अत्यश्त बलयद्ध क, वातब्याधिनाशक, वातपिसहर, दूछ्वि- 
सन्दीपन और रक्तपिशांदि रोगनाशक हैं । यह अति 
उल्कृए धाशीकरण है। ( मैफ्ल्यरत्ना० वाजीकरणाधि० ) 
शरतिबल्लमाल्यपूगपाक ( सं० पु०) धाजोकरणाधिकाशोक्त 
अ्रौषधविशेष,। प्रस्तुत प्रणाली--द्क्षिणी छुपारीकों टुकड़े 
टुकड़ कर अलमें सिद्ध करे । अब यद तरम हो जाय, तब 
धूपमें छुलन दे। अनम्तर उसे सूर्ण कर कपड़े में अज्छी 
तरह छाम.६5१। सेर निकाछ छे । पोछे ८ गुर्ने दूध भोर 
आध सेर धीमें पका कह इसमें ५६| स्रेर थीनो मिलाये। 
अच्छी: तरद पाक हो आय तथ उसमें निम्नलिखित घूर्ण 
शाकना होगा,। ध्यूण यथा--छायथी; गोपवली, विजवंद, 
पिष्पछ्ली, जातीफल, कपित्थ, जातो पल, अकंपल, तेजपल, 
दारणोनी, सो ठ, वीरणसूछ, ,मतिबल्ा, मोथा, तिफला, 
यंशलोचन, शतसूली,  शृकशिस्थी, दाल, कोकिल/क्षवीज, 
गोझ्षरबीज, पृहुती, पिण्डलजूर, क्षीरोी, धनिया, केशर, 
मुखेठो, सिदाड़ा, जोरा, मंगरेला, भजवायन, योजफोष, 
अरामांसी, सौंफ, मेथी, भ्ूमिकुष्माएड, तारूघूली, अस- 
गंध, कपूर, भागकेसर, मरे, पियालकथीम, गजपीपल, 


रतिबल्ढक*रतन 


पह्मवीज, श्वेतवन्द्न, रकथम्द्न और लबऊकु प्रस्येकका 
सूर्ण आध पाय-। फिर पारेकी भहम, रा, सीसा, छोहा, 
अवरक, कख्तूरी और कपू र-सूर्ण ये सब वस्तु:अदां तक 
हो सके, यही काफी है। अग्निके बछानुलार इस ओषध- 
का सेवन करना उचित है । इसके सेवनमक्रालमें किसी 
प्रकारका अम्लद्रध्य व्यवहार न करे। इसका सेचन करने- 
से अठराग्नि, बलवीय और कांमकी €द्धि होती, वाद क्य 
नष्ट होता तथा शरीर पुष्ठ हो कर घोड़ के समान मेथुन- 
कारी दो जाता है। यह रतिवलभपूगवाकू ले कर कामे- 
श्यरमोद्क बनाया जआाता:है । इसमें और दूसरी दूसरी 
वल्तु मिलानेसे कामेश्वरमोदक यनता है । 
( भावप्र७ वाजीकरणाधि० ) 
रतियली ( स'० खी० ) प्र म, प्रीति । 
रतियाही ( स० पु० ) पक प्रकारका राग | इसके गानेका 
समय शातको १६ द्‌ण्डसे. २० द्ष्ड तक है। यह सम्पूर्ण 
ज्ञातिकाराग है भौर इसमें सब शुद्ध खर छगते हैं। 
रतिशक्ति ( स'० ख्री० ) रमण करनेको क्षमता | 
रतिशाख (स'० पु०) कोकशारऊ्र, यह शाख जिसमें 
रतिकी क्रियभोंका विसैच्वन हो | 
रतिशूर ( स० पु० ) पुलोस्पाद्नक्षम व्यक्ति, चद मसुष्य 
ओ पुत्र उत्पन्न कर सके | 
रतिस'योग ( स'० पु० ) मेथुनलितति,-सड्ुम । 
रतिस'हति ( स'० ख्री० ) रमण करनेकी क्षमता | 
रतिस ट्यथरा (स'० स्री०) रतो सत्यरा। एकता, 
असवरग । 
शतिसमर ( स' ० पु०) सम्मोग, मेथुन-। .. 
रतिसाधन ( स ० हछ्ली० ) रत्या; साधनं । शिश्क पुदषकी 
मूल न्ट्रिय । 
रतिशुन्द्र ( स' ० पु० ) कामशारके अनुसार एक प्रक्रार- 
का रतियश्श्र | 
"जारीपदद्वय॑ कामी घारमेदुआुदथरे यदि ।. 
भृतकयठो रसेत्‌ कामी वलभः स्याग्नरतिसुत्दर! ॥? 
| ( रतिमब्जरी ) 
कामुक यवि वारोीके दोनों पैरोंको: क॑प्ने पर रखे भर 


उसका गला पकड़.फर. दृप्तण. करे, ,तो- ग्रह शतिद्धुन्द्‌र.. 


बन्ध होता है। . 
०, उआाज, 40. 


शैश७ 


रतिसेव ( स'० पु० ) खोलशजञाका एक नाम । 

रती (स' ० ख्रो०) ररूगुआ, लाले घघचली | 

रतो ( हि ० खी० ) १ ढाई जौ था आठ चाबलका मान | 
रत्ती देलो । (थि० )२ थोड़ा, क्म। (थि० क्रि० ) 
३ जरा-सा, रखी भर। 

रतुआ ( हि ० पु० ) एक प्रकारकी घास ज्ञो बरसातके 
दिनों या ठण्ढो जगहोंमें अधिकतासे होतो है । 

रतू ( स० खत्री० ) ऋतीयते इति (ऋतेरम च | उण १६४) 
इति कू अमूष । १ देवगदो | २ सस्यवादो, सत्यवाक | 

रतून ( हि ० पु० ) पेडोकी ईझूू या गन्ना । यह पक यार 
कार लेने पर फिर डसी अड़से निकलता है। 

| रतेश--पञ्चाव-प्रदेशके केउश्थलके शासनभुक्त एक छोटा 

सामब्त-राज्य। यहांफे सरदारोंकी उपाधि ठाकुर है। 

रतोद्द (स ० पु०) रत उद्धदर्ति प्रापपतोति उत्‌-बह-अछ | 
को कि, कोयल । 

रतोपलछ ( हि ० पु०) १ लाल सुरमा। २ लाल खड़िया। 
३ गेद | 

रताँचधी ( हि'० ख्री० ) एक प्रकारका रोग । इसमें शोगो* 
को सन्ध्या दोनेके उपराग्त अर्थात्‌ रातके समय बिल्कुल 
विल्लाई नहीं देता । 

रसक ( हि ० पु० ) ग्यालियरमें होमेघाला एक प्रकारका 
पत्थर जो कुछ लाल रगका होता है । 

रसो ( हि ० ख्री० ) १ पक प्रकारका बहुत छोटा मान । 
इसका ध्यवह्दार सोने या ओषधियों भाविके तौलनेमें 
होता है। यद भाठ चायक था ढाई ओके वराबर होता 
है भौर प्रायः घुघथीके दानेसे तौला ज्ञाता है। यह 
पक माशेका आाठवाँ भाग होता हे। २ वह बार जो 
तौलमें इतने मायका हो । ३ घू घायोका दाना, गुजा। 
( थि० ) बहुत थोड़ा, कि चित्‌ । 

रतथी ( हिं० ख्री० ) लकड़ी या बांसका बद ढांचा या 
सदृक भांदि जिसमें शवकी रख कर अग्तिम सरूकार- 
के लिये ले जाते हैं, टिकटी, विमान । 

रत्न (सं० क्लो०) रमत्रति दर्बयतीति रम-णिख्‌ ( रमेल्त च। 
उय ३१४ ) इति न; तकाराश्याग्तादेश। । १ कुछ विशिए 
छोडे. जमकीछे बहुमूल्य पदार्थ, विशेषत। खनिञ्ञ पदार्थ- 
का पत्थर. शिमका व्यधद्ार भाभूषणों भादिमं मद़मेफे- 


श्शप रन--रध्नकीरसि 


लिये होता' है, मणि, जवाहिर, नगीना। २ ख्यज्ञाति- 
श्रेष्ठ, भो अपने धर्ग या आतिमें सबसे श्रेष्ठ हो । 
“जातो जातौ यहुत्कृष्ट' तद्रत्नमिति काश्यते | 
जञातिमें जो उत्तम है, वही रत्न कहलाता है। 
जैसे-- ख््री-रत्न, मनुष्य रतन इत्यादि | ३ माणिक्य, लाल । 
रत्मोत्पलिका कारण गरड़पुराणमें इस प्रकार लिखा ' 


चन्द्क्राभ्त, सूयेकाग्त, रुफशिक! पुलक, कक तने, पुष्प: 
राग, ऑ्योतोरस,' शाजपट्ट, 'राजमय, सौगल्थिकं, शञज, 
शह़ु, गोमेद, सचिरावय, महातक, धूली, तुत्थक, सीस, 
पीलु, प्रधाल, गिरिषज्ञ, थुजडु, मणि, धश्षमणि, टिट्टिंसे, 
पिएड, श्रामरु, उत्पछ | ( भगरिनपु० २४५ थ० ) 

इन सबकी रत्नोंमें गिभती होने पर केयर ६ दो रख 


बन 


है। बल नाप्तक एक बहुत बलिप्ठ भछुर था। इसने 
देवताओंको पराख्त किया था। देखताओंने यश शररके 


इस अखुरसे प्रार्थना को थी कि, 'तुम हम लोगोंके इस ' 


यश्षमें पशु बनो ।” पुण्यात्मा बलने देवता भोंकों प्रार्थना 
रुवोकार कर ली और उस यश्ञम्ें पशु बन कर अपना 
शरीर त्याग कर विया। उसके इस विशुद्ध कर्श छारा 
बेदके सभी अवयव श्त्नयोीजरूपमें परिणत हुए । उस 
अहू, समुद्र, पंत, जदी आदि जिस जिस रूथान पर 
गिरे वहां रखकी खान बन गई थी | ( गरुड़पु० ८ भ० ) 
रतन नो प्रकारका हें,--१ रत्न (हीरा), २ गायतमत 
(पश्या), ३ पुष्पराग, ४ माणिक्य, ५ इम्द्रनील, ६ गोमेद, 
७ बेबूर्ण, ८ मौक्तिक, ६ विदुम । 
रत्मकी माममिदक्ति-- 
५घनाथिनो जनाः सर्वे रमन्तेषस्मिन्नतीव यत्‌ | 
ततो रत्नमिति प्रोक्तः शब्दशास्नविशारदें: ॥” (भावप्र०) 
घनाभिलाषी मनुष्य रत्न पा कर बहुत जानस्दित 


प्रधान हैं। तम्लसारमें नधरलका इस प्रकार उर्ल ज है | 
“मुक्ता मायिक्यवदूय' गोमेद।न बज्जविद्र मोौ। 
पुष्पराज॑ मरकत॑ नीक्षश्यति यथाक्रमात्‌ |” ( तन्त्रतार ) 
मुक्ता, माणिफ्य, चेदूय, गोमेर/ हीरा, धिद्र मे, पुष्प- 
राग, मरकत भोर नोल ये'६ नवरत्त वा मदारल हैं। 
शाझम रलधारणकी मदापुण्यजनक बताया है। 
ज्योतिषशासत्ं्रमें लिखा है, कि प्रहयेगुण्य होनेसे रख- 
धारण और रखदान भरिष्टनाशक है। इसका यह मत- 
लब नहों, कि सभी रलघारण कर सकते हैं। घूल, 
धातु और रल इन तीन प्रकारके धस्तुदान और घारण- 
की व्यवस्था है। इनसे जी सम्पन्‍्नत हैं, यद्दी रलधारण 
कर सकते हैं। इसोसे उपेकार होगा । जो रलधारण- 
के अनुपयोगो हैं, थे यदि रखधारण करें, तो उनका 
अनिष्ट द्ोता है। 
जैनोंके मतसे सम्यगदर्शन, सम्यगुज्ञान भौर सम्यक 
चारित्र यही सोन रख *हैं। त्रिरत्न देखो। 


दोते भोर उसमें भत्यन्त रत रहते हैं, इसोसे वरिडतोंने | रलकन्दल'( सं० ु०) रत्नानां' कादल इध। प्रयालं, 


इसका 'रटन” नाम रखा है। 


सूगा। 


' रट्सका दूसरा भाम मणि है। यह रत्न पश्थरके | रखकर ( सं० पु० ) कुबेर । 
मेदसे मुक्ता आदि नामोंसे पुकारा जाता है | रत्न “£ है, | रलकण्ठ--१ पश्चाडुकौतुक नाभक' ज्योतिंगेध्थके प्रणेता | 


इस नवरत्मकों मद्दारत्म भो कहते हैं। 
'भुक्ताफक्त॑ हीरकश्च भेदूयपश्चरागक्म्‌ | 
पुष्परागश्न गोमेद॑ नीक॑गारत्मतं तथा | 
प्रवाक्षयुक्तान्येतानि महारत्नामि वो नव ॥” 
( विध्युधर्मोत्तर घृतत भाषप्र० ) 


२ सारसमुखय नामक कावध्यप्रकांशको एक टीककि रच- 
यिता। ३ एक विख्यात परिडत तथां घौम्यथंशोयष 
शबुरकण्ठके पुश्ष ।7 इन्होंने ' १६७२ ६०में' शिष्यदिता 


नामकी युधिष्टिरविजयटोका और १६८१ ६०मैं रुतुति- 


कुधुमाअलिटोका प्रणयन 'किये। 


मुक्ता, दवरा, बेदृर्ण; पच्मराग, पुष्पराग, गोमेद, भील- | रट्नकर्णिका ' (स'०' खी०) प्राशीनकीलकी कॉममें पंहनने- 


काम्त पन्‍्ता मोर प्रवाल ये £ महारत्तभ हैं'। अग्नि-' 


का एक प्रकारकी जड़ाऊ गदहना । 


पुराणके शत्मपरोक्षा' प्रझरणमे झनेक' प्रकारके र॒स्मोंका | र्ल्मकलस ( स'० क्ली० ) रत्मकी बनो कछसी | 
उल्लेश् देखनेमें माता है। रत्न ये सभे है--बज्ध, मरकत; | रत्मकला'(स'० ख्री०) राजकन्यामिद्‌। 
पदुमराण, . मुक्ता; मद्ानीर,” इश्द्रमोल, 'बेदूये, गश्घशंूुव; : श्स्तकीशि ( सन्‍'० पु० ) पक बुद्धका, नाम । 


रश्नकुमारीलकउलगिरि 
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हंट्न॑कुंपारी--असिदध -सितारे-दिन्द राजा शिवप्रसादको | रस्नगर्भ--मदाभारतटीकाके:-रखयिता ..तथा दिरण्यच्र्मके 


दादी । .ये.वड़ी ;विदुषो थी ।.. .संहकूत . तथा-फ़ारसी 
/ साहित्यमे इनका हान बहुत चढ़ा बढ़ा था 4. ,संगोत- 
-शाख.. तथा चिक्रित्याशाखमें भो#नका पूर्ण हवन था । 
राजा शिवभ्रसाद कटद्दा. -कथ्ते थे--“हमारे पास को कुछ 
शान है. वद सब मेरी पूज्य दादीका दिया हुआ दे ।” 
इनकी कविता अहुत -खुन्द्र और भक्तिपू्ण हुआ. करतो 
थी। इन्होंने 'प्ेप्तरतत!. बॉध्को एक पुख्तक बनाई । 
इनके बनाये कुछ वोदे यहाँ उद्ध त किये जांते है,-- 
“परम रम्य वे बन सघन, कुछ पुक्ष छविधाम | 
वेई तृथ तरू हरित भरु, लता सुल्लल्तित क्षन्लाम ॥ 
वेई बरही नटत वर, कूकृत कोकिक्ष कीर | 
वे भराज्ष कक्षरव करत, वे ब्रमुनाके तीर ॥ 
बे खग सृग बोकृत विविध, बहत विविध खुसमीर । 
प्रफुछित वे केरव कमक्ष,' पे तरज्ष वे तीर ॥ 
बेई, विपिन वसन्‍्त नित, वेई गोपीचन्द । 
ने रजनी रत रास वर, करत नवक्ष प्रजचन्द | 
रटनकूट ( स० पु० ) रत्नमथः कूटों श्टकुमरुय । १ एक 
प्रधंतका नाम । २ पक वोधिसत्थका नाम। ३ एक 
द्वीप । ( कथासरित्सा० २६३ ) 
रसकूटेश्वर--दिमालयरूथ शिवलिड्वभेद । (हिमवत्‌ ८१०५८) 
रट्मकेतु (स० पु०) १ खुद्धक्ा माम। २ एक बोधि- 
सत्वयका नाम। बोौदमतसे परवर्ों दो सह बुद्ध हो 
इस नामसे. परिखित होंगे । 
रत्लक्ोटि ( स० पु०) १ समाशिमेद । २ अस स्य 
रस | 
रत्यकोटिगिरि--एक प्रवेतका नाम | 
रस्नप्लेजकूट सल्दशेन /( स० पु० ) पक बोधिसत्थका 
माम | 
रत्मनरुचित (स'० लि० ) रत्नमणिडित । 
रस्मल्लनि:( स७ रद्दी०) १. रतयक्ी खान। २ समुद्र | 
रस्मखेट वीक्षित--मैश्नी परिणय नाट्कके प्रणेता। छुभा- 
पित रत्नभणडह़ागार अ्ष थमें अनका उल,ल है। 
रटमगर्भ (स'० पु०) रटनानि गर्भ लक्षण या अधिकारेदरुय । 
-ह कुषेर। $ ख़बुब। ४२ पए७- बुद्धक्का नाम । 
(लि८ ) ४ रट्साशम्विशिष्ठ | . 


पुत्र और माधयके पौल । :उल्होंने देष्णबाकूरथन्द्रिका 

-नामक विश्युपुराणकोी एऋ टोका.लिखो है जिसमें उन्होंने 

. सूर्यकरपसिभ्रकी टोकाका उल्लेख किया है। 

इ्तगर्भपोहइलीरस ( सं० पु० ) यध्मारोगाधिकारमें रसौ- 
प्चधिशेष | इसकी प्रस्तुत प्रणाली --रससिम्दूर, हीरा, 
सोना, चांदी, सीसा, लोहा, ताँबा, मिचच, भश्म, मुक्ता, 
सोनामक्खो, सूगा और शडूक्ी भरूम बरावर बराबर 
भाग ले कर तीन दिन अव्रकके रसमें मिगो कर शूर्ण 
करे। पीछे उसे कौड़ीमें भर कर सुद्दागा और अकथपनके 
दुधसे कौड़ीका मुह यंद कर दे। अनश्तर उस कौड़ीफो 
मइके बरतनमें अच्छी तरह ढक कर गज़पुरमें पाक 
करना द्वोगा । बावमें ओोषध अब ठंडा दो जाय, तब 
उसे भच्छी तरह चूर्ण कर सम्दालूके रसमें $ वार, अद्‌- 
गकके रसमें ७ बार भोर चिताके रसमें २१५ बार भावना 
दे कर घुसा ले। इस भोषधकोी मात्रा ४ रखो तथा 
भनुपान मधु और पीपलका चूर्ण बा घो और मरिख है। 
यधाबिधान इस भौषधका सेबन करनेले छच्छूसाध्य 
यक्ष्मा, वात ब्याथि, अश्मरो, कुछ, मेहद उश्ररोग, भग- 
न्द्र, भशे ओर प्रहणीरोन दूर होते हैं। यक्मारोधको यद 
उसम दवा है| 

रलगर्भ सावभौम-क्रमचन्द्रिकात्ल और श्यामाद्य न- 
चन्द्रिका नामक दो प्रग्थके रसयिता । 

रस्मगर्भा ( सं० स्त्री० ) पृथ्वी, भूमि । 

रस्नगिरि--बम्बई प्रदेशके कोडुण विभागालतगत एक 
जिला । यह अक्षा० १५ ४४ से १८' ४ 3० तथा देशा० 
७३ २ से ७३ ५७ पू०के मध्य. भवल्थित है | भूपरिमाण 
३६६८ श्रग मोल है। इसके उत्तरमें छुछावा शिला और 
अजंजिरा सामस्तराज्य, पूवमें सतारा ओर कोब्दापुर, 
वृक्षिणमें :सामत्तवाड़ी भौर पोतु गोजाधिक्ृत ग्रोभाशज्य 
तथा. पश्चिममें भश्व-उपसागर है। 

इस जिलेका प्रायः सभो. रूथान परयंसक्षय है। उप: 

कूल-प्रदेश भी उच्च अधित्यकाछे; परिपूर्ण है। इस भधि- 
त्वक्रामें, जगद: जगद समुद्रकी लाड़ी भोर पवसगांसवादी 
मदहोमाला विद्यमान है। इन, सब नवि्योंके दोनों किनमारे- 
की: आप्तीम बकरा दे तथा. हनके क़िताद बढ़, बढ़ मगर 
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ओर! बन्दर भवर्थित है। समुद्रोपकूलले करोब १० भोर 
पृर्ष सहश्याद्रि-पचतमाला दैलो आती है| 

धाणकोट था भिकोरिया दुर्गसे ले कर रेडी-दुर्गसे 
दो मील वृक्षिण तक समुद्रतर १६० मील विश्तृत है। 
खुबर्णदर्ग और मरूबार नामक स्थान समुद्रगभमें 
प्रसारित हो दो एक स्थान ह्वीपके आकारमें परिणत हो 
गया है। थे सब भी उपकूलथक्तों पहाड़ी अशसे उत्पन्न 
हुए हैं। इन दोनों ख्थानोंमें महाराष्र-दुर्गंका भग्नावशष 
आज भी विधमांन है। 

. इस जिलेमें बहुतसे गरम सोते हैं। दापोलछी उप- 
विभागमें दो ओर राजापुर उपविभागमें एक है । ये तीनों 
सोते' अनल नामक नगरके समीप अवस्थित हैं। इसके 
सिवाय खेड और सोमेश्थर नगर, अरयली और हुराल 
नामक प्राममें और भी चार गरम सोते देश्ले जाते हैं । 

यहांके प्राखोन इतिहासादिमें कोई धारावाहिक घटना 
लिपियदध न रहने पर भी टिपलून और कोल्लगिरिगुद्ाका 
पथचिक्षण फरनेसे स्पष्ट अनुमान होता हैं, कि ईसाजस्मसे . 
२०० घर्ण पहलेसे ले कर ५० ६० तक उश्तर-रत्नगिरिका 
एक विशेष सम्दश चौद्ध-उपनिषेश रुथापित हुआ था। 
इसके बाद कई प्रवल-पराक्राभ्त हिन्दू-राजधंशने यहां . 
अधिकार जमाया । इन सब राजपंशधरॉमेंसे चालुक्योंने . 
अस्छो प्रतिष्ठा प्राप्त क्री थी । 

१३१२ ६०में मुसलमानोंने रत्नगिरि लूटा ओर 
दामोलको ज्ञीत कर यहां राजपाद वसाया। किम्तु सच | 
पूछिये, तो १४७० ६० तक थे लोग रप्नगिरिमें भच्छी तरह 
गोटी न जमा सके थे। इस समय बाह्ायनो राज़ोमे 
विशालगढ़ और गोभाराज्य जीत कर उस प्रदेशमें 
मुसलमान राजबंशका पूर्ण प्रभाव फेलाया | १५५०० ई०के 
लगभग साबिशी नदीतट तक सारा दक्षिण कोहुण-राज्य 
विजञापुर राज्यके भन्‍्तभुंक्त हुभा | इस समय पुसंभीजञों 
के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें दाभोल तथा अन्यान्य 
समुद्रती रपशों नगरोंको धक्का पहुंचा था। । 

महाराष्ट्र-शक्तिके भभ्युद्यसे पुर्तमीअका गीरथ-रवि 
विछकुल हब गया | महाराष्ट्र-केशरी शिवाजोके प्रभावसे 
महाराष्ट्रणण मुगल, सिद्दो और पुर्संगोज सेबाभोको बार 
बार पशरु्त कर यहां हिभ्युराजप फिरसे रुथांपित 


| 
| 
| 


'शहगिरे 


करनेमें समर्थ हुए थे । इसके कुछ समय बाद सिद्दियोंने 
इस जिलेका अधिकांश द्खख कर लिया था। 
अलकद्श्यु 'कान्होओ अप्रियाका समुद्रके किनारे 
पकाधिपल्य देख कर प्राठोंने उसे म्राठा-मौसेनावुलका 
अध्यक्ष बमाया । इसी सूलसे कुछ समय वाद कांनदोओ - 
को श्शगिरिका कुछ अंश सामम्शरांउ्यरूपमें मिला। 
१७४५ ६०में कार्हीजीके अवेध पुल हुलाजी अ'प्रियाने 
वाणकोटसे ले कर सांवम्तवांडीके मध्यवरशी सभी खुथानों 
पर अधिकार अमाया। उन्होंने पेशवाका आधश्ििपस्य 
अप्राह्म कर समुद्रोपकुछरिथित बहुतले अहाञज टूटे थे। 
१७५५ ई६०में अभ्रेजॉंने पेशवाके साथ मिल कर खुवर्ण- 
दुर्गका दख्यु-दुर्ग तदस नेहस कर डाला। दूसरे वर्ष 
उन्होंने अप्रियाफे अधिकृत नौधाहिनीको समूल नष्ट कर 


! विजयदुर्ग पंर कब्जा किया था। इन सब कार्योंके लिये 


अर गरेज्ञोंके प्रति प्रसन्‍म हो पेशबाने वाणकोटके साथ नो 
प्राम बटिश-सरकारको पुरस्कारमें दिये । १७६५ ई६०में 
मालयाम और रेड्डी दुर्ग जीता गया। अनन्तर मालवान, 
कोल्हापुर और रेढ़्ो सामग्तवाड़ीके सरदारके अधोन , 
रखा गया था। इसके बाद कोल्हापुर साम्न्‍्तवाड़ीके 
सरदारोंके मध्य २३ वष तक युद यलता रहा जिससे 


शासनमें घोर विश्टकुला उपस्थित हुईं । भासतिर अंग- 


रेजराजने बीयमें पड़ कर मेल करा दिया। इसमें अंग- 
रैशॉको मालवान भोर बेनगुरला (प्रिका तथा रत्नगिरि 
पेशवाकफे हाथसे मिकल गया। परन्तु १८१७ ई०में गुद- 
वियवादसे पुनः मराठा-सरदारोंके मध्य भाग घध्रक उठी | 
अ'गरेज्ञी सेनाने अच्छा मोका देख कर उस पर दखल 
क्ियां और साथ साथ वुर्गादि भी छोन लिये | अ'गरेमी 
अधिकारी जानेके बाद यहींले उन्होंने देशी सिपाहो 
संप्रह करनेको ब्यवरुथा को है । सिपादियोंमें मराडोंकी 
संब्या ही अधिक रहती है। 

इस जिलेमें ७ शदर भौर १३०१ प्राम छगते हैं। जन- 
संबपा ११५ हाखसे ऊपर है | हृरिक, धागी भौर ध॑री यहां- 
को प्रधान उपज है। जिलेमें नांरियलके पेड़ बहुत पाये 
जाते हैं। 

वम्बजवेशके सौबीस जिंलोंके प्रथ्य यह शिला 


' विदाशिक्षामें द्ूशवां पड़ता है ।. अभी कुछ मिला कर 
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२६६ स्कूल है जिनमेंसे २ हाई-रूकूल, १३ मिडिल रुकूल, मैषज्यरत्मावलीके मतसे भृद्जुराजके रसमें मदल 
' २३८ प्राइमरी रुकूल, ३ स्पेशल ख्कूछ, २ टेफकू निकल | कर उसे पर्यटीकी तरद पाक करे। पीछे उस शूर्ण कर 
कूल और १ शिल्प रुकूल है। स्कूलके अतिरिक्त एक | यथाक्रम सोहिजन, अड़ स, सम्हाल्ू, बच, भृज्जराज, 
अस्पताल भौर चार चिकित्सालय हैं । जिलेमें ए|क | भूकदसव, करटकारो, गुलश, अयम्ती, वकपुष्प, पश्नाझ्मो, 
पागलखाना भी है। तितराज और घृतकुमारों प्रत्येकके रसमें ३ बार भावना 
३ उक्त जिलेका एक उपधिभाग । यह अक्षा० १५ | दे कर मूषामें बंद फर रखे ओर बालुकायग्लमें लघुपुरले 
४४ से १७ १७ उ० तथा देशा० ७३' १५ से ७३ बेइ | पकाये। मात्रा २ रत्तो ओर अनुपान पीपल तथा धनिये- 
पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ४१५ वर्गेमील और | का काढ़ा है। इस औषधका सेवन करनेसे सभो प्रकार- 
भमसंक्या डेढ़ लाससे ऊपर है। के ज्यर जाते रहते हैं। ( रसचिन्ता ) 
हे उक्त जिलेका एक प्रधान शहर । यह भक्षा० १६' | रत्नप्रीयतोर्थ ( सं० क्ली० ) एक तीर्थंका नाम । 
५६ 3० तथा देशा० ७३ १८ पू० वम्वई शहरसे १३६ | रत्नचन्द्‌ ( सं० पु० ) १ पक देवता जो रल्नोंके भधिष्ठाता 
मील वक्षिण-पूर्वमें मघस्थित है| जनसंख्या प्रायः १६०६४| माने जाते हैं। २ एक बोधिसस्थका नाम | ३ विग्विसार 
है। समुद्रीपकूल पर अवस्थित होनेके कारण यहांका | राजाके एक पुलकः मांम | 
घाणिज्य जोरो' खलता है। यहां मछलीका कारवार ही | रस्नयूड (सं० पु०) १ ए[क वोधिसरवका नाम । २ पुराणा- 
अधिक होता है। दो सांडोके मध्यव्तीं एक परंतके | चुसार एक राजाका नाम | 
ऊपर यहांका दुर्ग अवस्थित है। शदरमें एक हाई-स्कूल, | रत्नच्छल्ष ( स'० क्लीौ० ) रतन भादिसे खित छत्र । 
एक पमिड्िल स्कूल, चार प्राइमरो स्कूल और १८७६ ई०में | रटनच्छत्कूटसन्द्श न ( स'० पु०) एक बोधिसस्थका 
रुथापित एक शिवप-स्कूल है। स्कूलके अतिरिक्त यहां | नाम। 
सब-अजको अदालत, पागलक्षाना, सिभिल अरुपताल रलच्छलाभ्यह्॒तावभास ( श० पु०) एक बुद्धकां नाम । 
और पक कुट्ठाश्रम भी है । रत्नज्ञी--खिशोरके महाराणा । महाराणा संप्राम सिहके 
रतगिरि--; राजगुहके अभ्तर्गत पांख परदांतो' मेंसे एक । ये तीसरे प्रत्र थे। महाराणा संप्राम सिंहके मरने पर 
२ बद्धालके कटक जिलास्तर्गत याजपुर उपविभागका १५८६ संवतूमें ये मेवाड़के सिद्दासन पर बैठे। थे पिता: 
पक पर्णात ! यद्द अक्षा० २०' ३६ 3० तथा वेशा० ८६' | की तरह योद्धा तथा वीरट्व, साहस, थेय, तेमखिता 
२० पू०के मछ्य केलियो नदोके उत्तरी किनारे अवस्थित | आदि राजपूतोलित सदुगुणोंसे भूषित थे। यदि ये थोड़े 
है। इसके शिखर पर महाकालका एक मन्दिर हे । फारक-| दिन भी युवावस्थाके बेगको रोक सकते तो इसमें संदेह 
के पास १से ३॥० फुट ऊ'यी फ्स्थरको बहुत-सो सू्षियां | नहीं, कि इनसे राजपूतानेका बड़ा उपकार होता। 
पड़ी हैं। उसके पूरव भो कायकार्णोयुक्त अनेक सूशियां | परन्तु युवायस्थांके घेगकोी न रोक सकनेके कारण इनको 
खुदी हुई ऐेजी जाती हैं। इसके सिया बुद्धदेवके दो बढ़ | अकालसुत्यु हुई और राजपूताने इनसे जो आशा को 
बड़ मस्तक पल्थर पर खलोावि्ति हैं। कहते हैं, कि | थो वद सदाके लिये बिलोन दो गई । 
राजा विष्णुकल्पकेशरोी ये सब कीर्शि छोड़ गये हैं। इन्होंने आमेरके राजा पृथ्वीराजकी कन्यासे गुप्त- 
र्मगिरिरस ( सं० पु० ) ज्यराधिकारमें रसोषधविशेष || विधाद कर लिया था, इस बातकी कानों-कान भी किसी- 
' प्रस्तुत प्रणाली--रस, अवरक, सोना, ताँबा, गंधक, | को खबर न थो। अतपव कन्याके वियाद-बोग्य अवस्था- 
प्रत्येक बराबर बराबर भाग, छोदेका आधा रांगा भर | प्राप्त करने पर महद्दाराज़ पृथ्वीराजने उसका विवाह बू'दी- 
बैहान्त इन्‍्हें' भोमरांजके रसमें सिगो कर पर्षटीकी तरह | नरेश खूरजमलसे पक्का किया | वह कन्या भो मारे लछाज- 
पॉक करे । पीछे उसे शूण कर सोहिजनके रसमें भावना | के पहली बात नहीं कद सकी । विवाद होने पर इसकी 
देछघुपुरमें पाक करमा होगा।.. “४ ' '' खबर महाराणा रलसहको लगी । इस संबादको पांते 
ए०, जाए, 44 
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. ही वे बदला लैनेके लिये भधीर हो गपे। अहैरियाका 

: समय उपस्थित हुआ । प्रहाराणाने अपने बैरका बद्ला 
छेनेका उचित अवसर पाग्रा | स्ूरअमल और रसल्जी दोनों 
अहेर खेलनेके लिये आगे निकल गये। वहां इन दोनोंके 
अतिरिक्त तीसरा कोई नहीं था। मौका देख कर महा- 
राणा रलजीने सूरञमल पर वार किया, सूरजमल घोड़ से 
गिर गया। परन्तु थोड़ी द्वी देरमें सम्दल कर उठने पर 
सूरजमलने देखा, कि रत्नजी भागा जा रदा है। सूरज- 
मलने कहा--“भाग जा, भाग जा, रे कायर | तेरी इस 
कापुरुषताने मेयाड़के श्येत यशमें सदाके लिये कलडु 
लगा दिया।" रत्नजी जानता था, कि सूरञमल मर 
गया इसलिये यह भागा जाता था। परन्तु जब उसे 
मालूम हुआ कि यह जीता है, तब वह लौटा । भा कर 
यह सूरजमल पर बार करना चाहता ही था, कि इतनेमें 
सूरम्मलने रत्नज्ञीकी छाती पर सरढ़ कर उसका काम 
तमाम कर डाला | राणा रश्नसिंहने पांच यर्ष तक राज्य 
किया था। उनके शासमकाछमें बावर शाह भारतमें 
मुगल साजप्नाज्य स्थापन करने पर भी मेघाडु तक न बढ़ 
सके थे। शलुअयफे पुएडरोक-मन्दिरिमें उत्क्रीर्ण १५८७ 
संबतके शिलाफलकरसे पता खलता है, कि राणा रलजी- 
ने उसका सातयां जीर्णसंस्कार किया है। द 

रत्मव्स् ( सं० पु० ) वणिकभेद । 

रल्मलेजो उम्यहतरांज (सं० पु०) एक बुद्धका नाम | 

इरंध्नत्रय (सं० क्ली०) जैनोंके अनुसार सम्यग॒वशन, सम्यग 

: ज्ञान और सम्यग चरित्र इन तीनोंका समूह ओ मलुष्य- 
को उरकुछए बनानेका साधन समभा जाता है। 

रलद्पेण ( रंं० ५० ) रलादिमणिडित दर्पणभेद्‌ । 

रल्नवाम (स'० स्मो० ) १ रत्नोंकी माला। २ गर्ग- 
संहिताके अनुसार सोताकी माता और राजा अमककफरी 
खीका नाम | 

शश्यदीप ( स० १० ) १ एक कव्पित रल्नका नाम । कहते 
'हैं, कि पातालमें इसीफे प्रकाशसे उज्ञाला रहता है । 
मे रखका दोपक | 

रतरेव-- कलि डडुफे हेहयधंशोय तोम राजे । रश्नपुरमे उन 
छोगोंकी शाजधानो थी । 

रहातुम ( शां० पु० ) प्रयाक्त, मू गा । 


रत्मद्र_ममय ( स'*० लि० ) प्रवाल मण्डित मूगोंसे भर 
हुआ | ै 

र्नहोप ( स'० क्‍्ली० ) रत्ननिमितं ढीप॑, शाकपाथिवबत्‌ 
समासः। १ रत्ननिमित रुथान । २ पुराणानुसार ५%क 
हदोपका नाम । 


रलघर--१ कांशीमाहात्मयके प्रणता। २ स्छतिमअरोके 
रचयिता । इनकी उपाधि मिश्र थो । 

रत्नघर ( स'० पु०) १ धनवान, अमीर । २ पक प्रसिद्ध 
परिडत । 

रत्तथा ( रंं० लि० ) धनशाली, अमीर | 


रत्नधार (रुं० पु०) पुराणानुसार एक पयतका नाम । 
( ल्लनज्लपु० ५३३ ) 
रलधारा ( शां० स्ी० ) पुराण।चुसार एक नदीका नाम | 
( हिमबत्‌ ४४७६ ) 
रखपेनु ( सं० ख्री० ) रत्ननिर्मिता थेनुः। मद्दादानविशेष । 
रटनकी जेनु बना कर उसे दान करना होता है। मस्ख्य- 
पुराण ( २६२ अ० )-में इस दानका विधान लिखा है |/ 
तुला पुरुषकोी तरह यह दान करना होता है । जो यद 
दान करते हैं उन्हे' गोलोकको प्राप्ति होती है । 
निम्न प्रकारसे रत्नघेनुकी क्पित करना होता है। 
इक्पासी पद्मरागसे मुल्न, सो पुष्परागसे नासिका, ललाट 
पर छुबर्णतिलक, सौ मुक्ताफल द्वारा चक्षु, सौ धिद्र म- 
से दोनों श्र, दो मुक्ताले दोनों कान, खुवर्णसे 'एडु; सो 
बज्चते शिर, सौ इन्द्रनोलले पीठ, रुफटिकसे उदर, खुबर्ण- 
से खुर, मुक्तावलिसे पुच्छ, सूर्यकान्त और चम्द्॒कान्तसे 
प्राण, कपूर, चन्दन और कु'कुमसे रोम, चांदीले नाभि, 
सौ गारत्मत मणिसे .अर्थि तथा विधिध रत्नसे सब्धि- 
रुथल और शकंरासे जिह्वाकी रखना करनो होगी । ग़ुड़- 
से गोमय, घूतसे गोमूल तथा इसमें दृधि भोर दुग्ध देना 
होगा । पुच्छाप्रसे सामर, तांज़ दोहनपात्र तथा खुब्ण 
कुएडल और शक्तिके अनुसार भूषण देना होता है। 
इसके यतुर्था शसे बछक की कल्पना करनेका विधान है। 
हृष्णाजिनके ऊपर इस प्रकार थेनुकी कठपना कर 
विशुद्ध दिनमें यथाविधिधाक्प द्वारा दान करना होता 
है। दातकांक्में यह मन्‍्ल पढ़ना इचित है।-- . . 


रनपेय--रत्म माला 


५तं स्व देवगणधाम यत; पठन्ति 
रुद्र न्दुविष्गुकमक्षासनवामदेवाः । 
तस्मात्‌ समल्‍्तभुवनश्रयहेतुयुक्ता 
मां पाहि देह्दि भवसागरपीड्यमानम्‌ ||!” 
ज्ञो इस प्रकार घेनुदान करते हैं वे सभी पापोंसे 
विमुक्त हो कर वन्धुवान्धव और पुत्र पौत्रादिके साथ 
मदनकी तरह रुपविशिष्ट दो शिवलोक आत हैं। 
( मत्स्यपुराणा रत्नघेनुदान नामक २६२ आअ० ) 
हेमाठ़िके दानसरण्डगें भी इस दानका विधान 
लिखा है। 
रत्नथेय ( सं० क्ी० ) धनदान | 
रत्नध्वज ( स'० पु० ) पक वोधिसत्वका नाम । 
रत्ननदी ( स० ख्रो० ) एक नदोका नाम | 
रत्यनिजय ( सं० पु०) मणिका समूह | 
रटननाथ--न्यायवोधिनी नामक तकंसंप्रहटीकाकर्सा । 
रट्मनाभ ( सं० पु० ) विष्णु । 
रत्मनिधि (स'० पु०) १ खज्ञन पक्षी, ममोला। २ समुद्र । 
. ३ मेरु पर्गत। ४ विष्णु । 
रटनत्यास ( रूं७० क्ली० ) रत्नसंस्थापन । 
( हयशीषें ७८।१॥१ ) 


रत्मपरोक्षक ( स'० पु०) वह जो रत्नोंको परख ना जानता 


दी, जोहरी । 
रत्तपरोक्षा ( स'० स्त्री० ) प्रकतत रत्ननियांखन । 
रट्मपीठ ( रूं० पु० ) एक तीर्थोका नाम । 
(योगिनीतन्त्र ३४।१ ) 
रस्नपर्णत ( स'० पु० ) खुमेर पर्धतका एक माम । 

। ( हरिवंश ) 
रत्यनपाणि ( स'० पु० ) एक बोधिसत्थका नाम | 
रतवपाणि--पट कारकप्रतिच्छादक नामक ध्याकरणके 

प्रणेता । 
रत्मपा णिश्ान---पक विख्यात परिडत तथा गंगोलछो 
संजोधेभ्वरके पुत्र: थे मिथिलाधिपति छत्रसदहके सभा- 
सद॒ थे। इनके बनाये आखारसंप्रह, एकोदिए्साशिणोी, 
एृष्णाल्य नचन्द्रिका, क्षयमासादिधवियेक, नाडीपरोक्षादि 
विकित्साकथन , पाण्योणलन्द्रिका, प्रायश्थिशपारिज्ञात, 
मदादामवाक्यावछोी, मिथिलेशसरित, मिथिलेशाहिक 
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आदि प्रग्थ मिलते हैं। वाद इसके इन्होंने छत्रसिहके 
-पौत्र भौर रुद्रस'हके पुत्र तीरभुक्तिराज मदेश्वरसि हके 
ब्रताचारक्मी रचना की थो। राज्ञा रदसिहके आशो- 
नुसार इन्होंने खुबीधिनों नामक एक दीघिति लिखी | 

रत्मपारली ( हि० पु० ) रत्नोंकी पहचाननेवाला, 
औओहरी | 

र्नपारायण ( स'० क्ली० ) पारायणमेव अण, रत्नसख्य 
पारायण' । सर्वरत्नक्थान । 

रत्नपाल ( स० पु० ) १ राजभेद । २ चन्द लराज वीरवर्र- 
के सभा-कवि | 

रत्नपालवर्गद्व--प्र।ग ज्यो तिषपुराधिपति । 

रत्नपीठ ( स' ० पु० ) तान्लिकोंके अनुसार पक्र तीर्थाका 
नाम । 

रत्नपुर (स० क्लो०) पक प्राचीन नगरका नापम। यहां 
कलचूरी और हेहयघंशीय राजे राज्य करत थे। 

रत्नपुरी भट्दारक--न्यायसारटीकाके प्रणेता | 

रत्नप्रदोप (सं० पु०) ऐसा रतन जो दछीपकके समा 
प्रकाशमान दो । 

रत्नप्रभ ( स॒ ० पु० ) १ पक देवताका नाम। २ पक्त राजा- 
का नाम | 

रत्नप्रभा ( सं० ख्ो० ) रत्नानां प्रभा यत्र। १ पृथ्ची। 
२ जेनोंके अनुसार ए[क्र नरकका नाम । ३ नांगीनेद । 
४ एक जैनसूरिका नाम । इनका बनाया पक प्रन्थ मिलता 
हे। | 
रत्नवाहु (स० पु० ) किष्णु । 

रतनभोज ( स ० क्ली० ) धनसश्षयो । 
र्नभूति--एक प्राचोन कवि । 

रतनमअजरी ( स' ० खत्रो० ) विद्याथरीभेद । 

रस्तप्ति--एक वेयाकरण | रायमुकुटने इनका 
उल्ल ल किया है । 

रत्नमद - दाक्षिणात्यका पक राजा | 

रनमछ--नेपालका पक राजा | 

रटनमय (सं० लि० ) रत्नस्वरूपे मयट। रस्नस्वरूप, 
रस्नमण्डित । 

रतनमाला ( सं० सत्री० ) १ रत्ननिमिता माला, मणियोंकी 
माला यां हार :। २ राज्ां बलिकी कन्या | वामन 


मत 
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भगवानको देख कर इसके मनमें यह कामना हुई थी, कि 
पेले बालकको में दूध पिलाऊ'। इसीलिये यह छृष्णा- 
बतारमें पूतना हुई थी। 

रतनमांलावत्‌ ( सं० लि०) रटनमालासद्वश । 

रनमालिका ( सं० स्नी० ) रटनोंक्री छोटी माला या हार। 

सटनमालिन (सं० लि०) १ रत्न -मालाधारी, रन्नोंकी माला 
पहननेवाला । ( रामा० उप० २६४ ) (सखत्रो०)२ एक 
प्रकारका देवता | ( सह्याद्रि० २१६।४ ) 

रत्ममाली ( सं० पु० ) राजभेद ( सद्याद्रि" ३१४५ ) 

रटनमित्र--पक्र पाच्चीन कवि । 

रत्नमुकुट ( सं० पु०) एक बोधिसत्वका नाम । 

रत्ममुख्य ( सं० क्ली० ) रट्नैषु मुख्य । होरक, हीरा। 

रत्नमुद्रा ( सं० खो० ) समाधिभेद । 

शटममुद्राहरूत ( सं पु० ) पक्र वोघिसत्वका नाम | 

रत्नयष्टि ( सं० पु० ) पक चुद्धका नाम | 

र्नयुग्मतीथ ( सं० छो० ) तोथविशेष | 

रट्मरक्षित ( संद्पु? ) एक बोद्धपति । इन्होने तिवब्वतोय 

भाषामें कारण्डव्यूह अनुधाद किया था। 

श्समराज्‌ (सं० पु०) रट्नेषु राज़ते राज -क्िप्‌ | १ माणिक्य, 
मुक्ता । २ रत्नश्रेष्ठ । 

शलनराजि (से० ख््री०) रट्नानां राजिः | रट्नसमूह, रत्नों - 
का ढेर ! 

श्सराशि ( सं० पु० ) १ रत्नस्तूण, रत्नसडूः । २ समुद्र । 

शनरेखा ( स० ख्री० ) राजकन्याभेद । 

' इटमनलि'गेश्वर ( सं ० पु०) १ शिवलिड्रमेद । २ बौद्धमतसे 
रुथयस्मूकी प्रतिमूत्ति | 

रस्नवत्‌ ( स'० लि० ) रत्नं विधते5रूय मतुप मख्य व। 
१ रलनयुक्त, रट्नविशिष्ट । २ फलप्रद, फलदायक । 

रतनवतो ( सं० खत्री० ) १ पृथ्वी, भूमि । २ राजा वीरकेतु- 
की कन्याका नाम | (कथासरित्स० ८८।६) (०) ३ पुराणा- 
जुसार एक पहाड़का नाम । ( मार्क०पु० ५४५॥७ ) 

रत्नवद्ध न (स'० पु०) फाश्मीरवासो एक व्यक्ति। इन्होने 
अपने नाम पर रस्नवद्ध नेश नामक शिवलिडुको 
स्थापना की | (गजतर० ५|४०) 

ग्त्नवसान्‌ ( स + पु० ) एक प्रसिद्ध वणिक्र। 

( कथासरित्सा० ५७४५४ ) 


रत्नमालावत-- रश्नसिह 


रस्मवर्ण ( स' ० पु० ) यक्षराज़्मेद्‌ । 

रत्नवचु क ( स'७ को० ) रत्तानि घर्णितं शीलपरुष (हष- 
रूघपतपदस्यपेति | पा ३२१५४) इति उकञ् | १ पुष्षकरथ | 
( लि० ) २ रत्नवर्णणशीरू । 

रत्नवृक्ष (स॒ ० पु० ) प्रवाल, सूगा। 

रत्नविशुद्ध ( स० पु० ) अगरू व । 

रटनशलाका ( स॑ं० र्वी० ) हीरे आदि मुल्यवान्‌ पह्थरोंसे 
बनी हुई एक प्रकारकी शलाका। 

रततशाला ( स० ख्रीौ० ) १ रतनोके रखनेका रुथान। 
२ जड़ाऊ महल, जिसकी दोवारो'मैं रत्न जड़ हों। 

रत्नशिखर ( स' ० क्लो०) पक बोधिसरवका नाम | 

रट्तशिखिन्‌ ( स'० पु० ) एक बुद्धका नाम । 

रत्नशिला ( स'० खो० ) वह शिलां या पत्थर शिस पर 
अनेक प्रकारके रत्न जड़ हो'। 

रसरेजर --गुणरुथानप्रकर णके रचथिता । 

रसशेखतर-प्रवन्धनोष और प्राह्छन्द/ःकोष मामक 
अभिधान प्रन्थके प्रणता। १४२६ ई०में इन्होंने यह 
प्रन्थ समाप्त किया । ये जैन-धर्मावलम्बी थे। इनकी, 
उपाधि खूरि थी । 

रक्षपष्ठी (स ० ख्री० ) षष्ठी तिथिभेद । 

रलसंप्रह ( सं० पु० ) रलसशझय, रल इकट्ठा करना | 

रखसंघात ( स० पु० ) हीरकादि मणिका ख्तप । 

रलसमुदुगल ( स' ० पु० ) समाधिभेद । 

रखसभ्मव (स०पु०)१५ पक छउयानों बुद्धका नाम । 
२ पक बोधिसत्वका नाम। ३ वह रुथान जहां बुद्ध 
शशि-केतु भांविभृ त होंगे। 

रसागर ( स' ० पु० ) समुद्का वह भाग जहांसे प्राय! 
रख निकलते हों । 

रतसानु ( स' ० पु० ) रखानि सानो प्रस्थे यरूप। सुमेर 
पर्बतका नाम । 

रजसिह--लिलकूटके गुहिलवंशोय एक राजा तथा संप्राम- 
सिदहके पुल । 

रलसि ह--एक राजा | इनके पुत्र उदयसि हको क्षेमेन्द्रने 
ओऔदवित्य विचारथर्खा नामक प्रम्थ उत्सर्ग किया था। 

रखसि' हु वासख्तत्यकायरुथ-चंशीय पक राज-कथि। थे 
रखपुर्राज रेय जाजल्लदेवको सभामें विद्यमान थे । 


का रटतनसिंह--रतनागिरि 


रलसि ह--बीकानेरके एक महाराज । ये महाराज सूरत- 
सिहके पुत्र थे और उनका परलोकवास होने पर ये 
'धोकामेरके सि दासम पर आदुढ़ हुए । महाराज रख- 
सिहके अधिकारारुढ़ होते हो सामन्‍त और प्रजाओंके 
 मनका भाव सहसा बदल गया। उनके हृदयमें नयी 
नयी आंकांक्षाए' उत्पस्न होने लूगीं। उस समय घीकां- 
नेरका राजनेतिक आकाश अनेक प्रकोरके बादलोंसे घिर 
गया | सि'हासन पर ब्रेठनेके थोड़े हो दिनोंके बाद इन्हे" 
एक बड़ भारी युद्धमें फसना पड़ां। जयसलमेरकी 
प्रज्ज॑ और कर्मचारियोंने अराजक वीकानेरकी सीमाममें 
लुट-खसोट करना प्रारम्भ कर दिया । इससे रलसि'ह- 
ने अत्यन्त कुपित हो कर जयसलमेरफे राजाकों युद्धके 
लिये निमन्‍्त्रण-पत्र भेजा और जयपुर तथा मेंवाइ़के 
: मदह्ाराजोंसे सहायता मांगो । जयसलमेरके राज युद्ध- 
के लिये दुगुने उत्साहसे तेयार हो गये। जयसलमेरको 
सीमा पर इनकी स्रेना एकत्र हुईं | इसी समय 
अ'प्रंजी गवर्गमेंटने रलसि हके पास एक पत्र भेजना तथा 
इस युद्धको अपनी सन्धिका भड़ु करना बताया | इस 
पत्न्‍रसे महाराज रखसि ह युद्धले निशृश्त हो गधे। गधषर्र- 
मेंटकी सम्मसिके अनुसार मेधाड़के मद्दाराणाने इन दोनों 
राज्योंके बीच पड़ कर झगड़ा तय करा दिया। 

इस विदादके शान्त होने पर महाराज्ञ रखसि' ह 
१८३० ई०में राज्यके भीतरी भंणगड़ेंमें फसे। राज्यके 
सामग्त विद्रोद्दो हो गये। महाराज रलसि ह इससे 
बड़ भीत हुए और उन्होंने गवर्गमेंटले सेनाको सहायता 
मांगी । रेजिडेण्ट सद्दायता देनेके लिये प्रस्तुत भी हो 
गये थे, परन्तु बड़ लाटके रोकनेसे थे रुक गये | 

गवर्शमेरटकी सह्ायतासे निराश हो कर रलसि हने 
अपने ही बलसे उस घिद्रोहकी दमन करना ठाना। 
परम्तु उसी समय जयसलमेरघाला भकगड़ा पुना खड़ा 
हो गया। इस कराई को शान्त करनेके लिये गवर्गमेणट- 
ने एक अंग्रेज भेजा और दोनोंका फगड़ा तय हो गया । 

इसी बोज महाराअ रलसि हने अपने राज्यकोी सीमा 
बढ़ानेका प्रयक्ष किया था, परण्तु व्ृटिशसि दके निषेध 
करनेसे रुक गये | मद्दाराअ रखसिंहने २५ वर्ष तक 
राक्य किया थां। सन्‌ १८७२ ६०में इनका देद्ास्त हुआ। 
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श्द५ 


शरनसि हसूरि--जैन सूरिभेद 

रत्नसुन्दरसूरि--जैन सूरिभेद [ 

रत्तस्‌ ( सं० स्री० ) र॒टनानि सूते इति सू प्रसवे कछ्विप्‌। 
१ पृथ्वो। (रघु० १६५) (लि० ) २ रलप्रसवकारो, 
रतन उत्पन्न करनेवाला । 

रत्नसूति ( सं० स्त्रो० ) पृथ्वी । 

रटनसेन ( सं० पु० ) एक गढ़ादेशाधिपति | 

रतनखामिन्‌ ( सं७ कृ्लो० ) रट्नप्रतिष्ठित शिवलिड् और 
मन्दिर । 

रखद्विस ( स ० होी० ) वद आहुति जो राज्सूय-यशमें 
रांजाके श्र छ धघनका उल्लेख कर दो जाती है। 

( कात्या० भो० १५॥१॥३ ) 

रा ( स० छ्ली० ) पुराणानुसार एक नदोका नाम | यह 
ताघीमें आ मिली है । 

रताकर ( स'० पु०) रल्ानामाकरः उत्पत्तिस्‍्थानं। १ 
समुद्र । २ रल्ोत्पसिस्थान, मणियोंके निकलनेका 
स्थान। ३ रलोंका समूह। ४ वाल्मीकि मुनिका 
पहलेका नाम । ५ स्वनामख्यात कविविशेष । ६ बुद्ध- 
देव। ७ एक बाधिसस्वका नाम । ८ उदच्यो।श्रवा डांशज 
अभ्वभेद । ६ एक नगरका नाम | 

रखाकर--ध्रृष्यगुणपिचा रके रचखयिता | 

रखाकर ठफकुर--दानपश्िकाके प्रणेता । 

रखाकर पौण्डरीक याजिन--अयपुरवासी एक परिड्ठत। 
ये जयपुराधिपति महाराज ज़यसि हके गुरु थे। उनके 
आदेशसे इन्होंने १७१४ ई०में ज्ञयसि'हकव्पद्र म या 
बतकल्पद्र _म और उसकी टीका लिखी | 

राकर मिश्र --प्रायश्वित्तसारसंप्रदके रचयिता । 

र्ाकर विधाधिपति--काश्मीर-पति अवन्तिवर्मा द्वारा 
प्रतिपालित एक प्रसिद्ध पणिडित । ये परिडत-प्रवर दुर्ग- 
दसके घंशधर और अम्॒तभानुके पुत्र थे । इन्होंने ध्वनि- 
गाथापश्जिका, वक्रोक्तिपश्लाशिका और दरबचिनय-कांव्य 
प्रणयन किये | क्षेमेन्द्रकृूत सुबृत्ततिलकमें इनका नामों- 
लख है। 

रखाडहू ( स० पु० ) रलाम/मडुश्यिह यस्मिन | १ विष्ण- 
का रथ | ( एब्द्रत्नाकर ) श्ट्तानामडु: | २ स्ट्यथिह । 

रखागिरि ( सं० पु० ) रत्नगिरि देखा। 


१६६ रत्नाड़ रोष--रय 


रलाहु रोय ( सं० क्ली० ) रलमिमितं अगुरीयक | रटन- | रत्नावती ( श्मं० र्री० ) एक मगरका नाम | 
निर्मित अगुरीयक । र्नावभास ( रूं० पु० ) एक कदपका नाम । 
रत्मायछ ( हां० पु० ) रत्तनिमितः अचलः शाकपाथिवयत्‌ | रटनावली ( शांं० खरी० ) १ मुक्तामाला, मणियोंकरी श्रेणीका 


समास; | पुराणानुसार रत्नोंका वद ढेर जो पहाड़के 
झुपमें लगा कर दान किया जाता है। यह भी एक महा- 
दान है। हेमादिके दानलण्ड और मत्ख्यपुरांणमें इस 
दानका विधान इस प्रकार है,--इस पर्वंतकी इस तरह 
कल्पना को जाती है। यह पर्वत उसम, मध्यम और 
अधम भेद्से तोन प्रकारका है। सहस्त्र मुक्ता द्वारा जिस 
पधंतकी कदपना को आंतों है वह उस्तम, पांच सौसे 
मध्यम और तीम सौसे अधम होता है। इसके चतुर्थाश- 
से विष्करम्म पयेत दान करना द्वोता है । पूर्थंकी ओर वज्ध 
और गोमेद तथा दृक्षिणकी ओर इन्द्रनील और पुष्पराग 
रटन-विन्यास करना पड़ गा। यद्द पंत इस तरह प्ररुतुत 


माला | २ पक अर्थालड्रगर जिसमें प्रस्तुत अथा निकरू- 
नेके अतिरिक्त ठोक क्रमसे कुछ ओर वस्तुनसमूहके 
नाम भी निकलते हैं | ३ एक रागिणो जो शाखरोंमें दोपक 
रागको पुल्रधधू फदी गई है। ु 


रत्नासन ( स'० क्लीौ० ) रत्ननिभितम आसन॑े। रत्नका 


आसन । 


रत्नि ( शां० पु० ) ऋच्छति प्राप्तोत्यनेनेति ऋ- ( ऋृतन्य- 


कीति। उया ४॥२) इति करिनिच््‌ | वद्धमुश्हिस्त, मुदट्दो 
भर । 


रत्निन्‌ (रांं० लि०) १ रपणीय घनवत्‌, रमणीय फलवत्‌ | 


२ जिसके घरमें राजप्रदत्त रत्नहविः समाहित होतो है । 


रत्निपृष्ठक ( रां० क्ली० ) कनुई, केहनी | 
रस्नेन्द्र ( रां० पु० ) श्रेष्ठ रत्न। जैसे हीरा, मणि मुक्ता 
आदि । 
र्नेशक--लक्ष्मणरशांप्रह नामक न्यायशाखके प्रणेता। 
रत्नेश्वर--१ रलद्पण नामक सरखतीक॑ठाभरणके टीका- 
कार। ये रामसिदृदेव नामसे भो परिखित थे। २ प्रश्न- 
| प्रकाश नाप्रक ज्योतिभ्र न्थके रचयिता। 
र्नेश्चर मिश्र--आनारचन्द्रिकाके प्रणेता | 


कर धान्याचलको भांति ओर सब काम करन होंगे। जो 
विधिपूर्वक यद दान करते हैं ये पापले छुटकारा पा 
विष्णुलोक जाते हैं। ( मत्स्यपु० &० भ० ) 
रस्नारय ( सं० लि० ) रत्नमय, रतनसे भरा हुआ । 
रत्मादेधो (स० खत्री० ) राजकन्याभेद्‌ । 
( राजतर० ८५।२४।३३ ) 
र्नादित्य ( रां० पु० ) एक राजाफा नाम | 
रस्मांद्रि ( रां० पु० ) एक पर्वतका नाम । 
रतनाथधिपति ( शां० पु० ) १ राजभेद । २ कुघेर । , र्नेश्वर ( हां० थु० ) १ काशोके पक शिवका नाम। २ 
रत्नानुनद--पद मान सेलिमाबाद परगनेमें प्रवाहित एक क्‍ मथुराके एक शिवका नाम | | 
छोटो नदी | बंगालके प्रसिद्ध कवि मुकुन्दराम चक्रवशों | रत्नोसमा (रां० स््री०) तान्लिकोंकी एक दैवीका नाप । 
इस नदीतीरयकों द्मुस्था गाँवमें रहते थे । रत्नोरूव ( रां० पु० ) एक बौद्ध-यति । 
रट्मापुर ( स'० क्लो? ) मध्य-प्रदेशके अन्तर्गत एक प्राचोन | रत्नोटका ( रां० स््री० ) ताग्लिकोंके अनुसार पक देधीका 
मगरका नाम । नाम । 
रत्नाभरण ( रां० क्लो० ) रट्नालड्रार, रत्नका गहना । रत्यकु ( रां० क्लोौ० ) रतेरड्। योनि, भग। 
रस्माभूषण (रूां० क्ो० ) वह आभूषण या गहना जिसमें  श्थ ( रां० पु० ) रम्यतेडनेनाल वा रश्म-( हनिकुषिनीरमिका- 
रतन अडु हों, अड़ाऊ गहनां । शिभ्यः कथन । उण्‌ २३२) १ काय, शरीर । 
रट्मारिचल्‌ ( स० पु०) १ एक घुद्धका नाम। २ रत्स- | “भात्माने रथिनं विद्धि शरीर रथमेब च।” ( गीता ) 
मयूज । | आत्मा देदरूपमें अवस्थान करतो है इसलिये भात्मा- 
र्मालोक ( रां० पु० ; रत्तकी ज्योति । ' को रथो कहते हैं। २ चरण, पैर। ३ बेतसबृक्ष, बेंत । . 
रटनालऊुर ( रां० क्वौ० ) रखलनिमितमाभरणं अलझ्भारम्‌। | ४ तिनिसका पेड़। ५ प्रायीनकालकी पक प्रकारकी 
मणिमय भलंकार, रत्मका गहना । । सवारी जिसमें खार या दो पदिये हुआ करते थे ओश 


रथक--र यवर्या 


जिसका श्यवहार युद्ध, यात्रा, विहार आदिके लिये हुआ 
करता था। पर्याय--शताडु, ख्यन्द्न, सु्यग्दनमात्र । रथ- 
म्रमण गुण--वायुप्रकोपक, अडुका ख्थिरीकरण, बलकर 
और अग्निवद्ध क | रथयात्रा देलो। ६ क्रोडार्थल, विहार 
करनेका रुथान। ७ शतरंज्ञका चह मोहरा जिसे आज्ञ 
कल ऊ'ट कद्दते हैं। जब चतुरडुका पुराना खेल भारतसे 
फाश्स और अरब गया तब वहां रथके रुधान पर ऊ'ट 
ही गया । ह 

रथक (सं० पु० ) रथ इव प्रतिक्ृति; रथ-कन्‌ । मन्दिरा: 
वयवबिशेष | 

रथकटयां ( स० ख्री० ) रथानां ससूहः ( इनिश्रकट्यचश्न | 
पा ४२।५१) इति कट्यच्‌, टाप्‌। रथसमूह, रथब्रज । 

रथकर ( हां० पु० ) रथं करोतीति कृ-अच, रथामां करः | 

' रथकार, रथ बनानेवाला, बढ़ई ! 

रथकछपक (रां० पु०) १ प्रायोनफालका वह अधिकारी 
जिसकी अधीनतामें राजाओॉफे रथ आदि रहते थे । २ 
प्राचीनकारफके धनवानोंका वह प्रधान अधिकारों औ 
उनके घर आदि सकहूाता और उनके पहननेके वस्र आदि 
रक्षता था | 

राथकाय ( रूां० पु० ) रथारोही सेनाद्ल । 

रथकार ( स ० पु० ) रथ करोतीति रथ-कृू भण्‌। १ रथ- 
निर्माणकर्सा, रथ बनानेवाला, बढ़ई। पर्याय--तक्षन, 
बद्ध' कि, त्वष्ट, फाष्ठतर, सूलधार, रथकर, काष्ठतक्षक, 
सद्ध का । ( शब्दरत़ाकर ) यशोपवीत देखो। २ एक जाति 

- जिसकी उत्पत्ति माहिष्य (क्षत्रियसे धेश्यामें उत्पन्न) पिता 
और करिणी ( चेश्यसे शाद्रामें उत्वस्न ) मातासे म्ानी 
गई है। इसमें अनेऊ आदि स'रुकार होते हैं। “मेधाये 
बथकारं जैयाय तक्षाणम" ( शुक्रकूयजु० ३०६ ) 'रथकारं 
माहिष्येण करण्यां आतं! | ( महीधर ) 

शुथकारक ( श० पु०) रथर्य कारकः। सूलधार, बढ़ई । 

श्थकारत्व ( स ० क्ली० ) रथकाररुप भावः रथकार टव | 

. रथकारका भाव या भ्रम, बढ़ईका काम । 

शंथकुटुम्थिक (स'० पु०) यह जो रथ चलाता है, सारथो । 

इथक्रुटुम्बिन ( रां० पु० ) रथ कुटुम्बयितु' घारथयितु' शोल- 

, मरुष, णिनि, यद्ां रथ एव कुटुम्ब' तद्रुयाख्तीति इमि । 

. सवास्थो । । 
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रथकूबर ( स ० पु० ) रथका चक्रमेर । 
रथकृत ( स० पु० ) रथं करोति-हु किप्‌ तुकू थ। १ रथ- 
कार, बढ़ई । २ यक्षभेद । 
रथकेतु ( स० पु० ) रथका निशान, रथध्वज्ञ । 
रथक्रान्स (स ० १०) रथवत्‌ क्रान्तं क्रमणमर्य । स गीतमें 
पक प्रकारका ताल । 
“अश्वक्रान्तो रथक्रान्तों विष्णुक्रान्तस्तत; पर । 
सूर्यक्रान्तो विधुऋन्तो वल्लभिन्नागपक्षक। ॥”' 
( स'गीतरत्नाकर ) 
रथक्रान्ता ( स ० पु० ) एक प्राद्ोन जनपदका नाम । 
( वारा० ६० ) 
रथक्रोत (स' ० लि० ) जो रथके दाममें खरोदा गया हो । 
रथक्षय ( स० लि० ) रथनिवास | 
स्थक्षोभ ( स० पु० ) रथका हिलना | 
रथगणक (स'० पु०) रथस'ख्याकारी राज्ञकम चारि- 
भेद । 

रथगर्भक (रूं० पु०) रथे गर्भ इरुय । रूकस्द्याहययान, 
रथके आकारको यह सवधारा जिसे मनुष्य कंधे पर उठा 
ले चलते हों | जैसे, पालकी, नालकी आदि । 

रथगुप्ति (स ० ख्मी० ) परप्रहरणाभिघातरक्षाथ रथरूय 
सनन्‍नाहबदावरणकादि द्रव्यं। रथके किनारे छगा 
हुआ लकड़ी या लोहेका बह ढाँचा जो शख्र आंदि- 
से रक्षाके लिये होता था । पर्याय--बरुथ । 

रथग्ृत्स ( रां० पु०) रथकर्ममें कुशल, छुनिषुण रथ- 
चालक 

रथगोपन (स' ० क्ली०) रथरुय गोपन शखरादिभ्यों रक्षा्थ- 
मावरणं | रथगुप्ति । 

रथप्रन्थि ( रां० पु० ) रथसम्बस्धी । 

रथघोष ( स'० पु० ) रथके पहियेका घरघर शब्द । 

रथचक्र ( स' ० क्ली० ) रथरूय चक्र । रथका पहिया। 

रथचक्र चत्‌ (स'० क्ली० ) रथफे पहियेक्री तरह सजा 
हुआ | 

रथचरण ( स० पु०) रथचयरण चक्र तदेव नामाख्य। 
१ चक्रवाक पक्षी, चक्रधा। (पु० क्ो० ) २ रथबक्, 
रथका पदिया । 

रथयर्या ( स' ० खझरी० ) रथयांलना | 
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रथथर्यासआ्ञार (स'० पु०) रथोंके चलनेको पक्‍्क्री 
सड़क | यह खज्गुरकी लकड़ी या पत्थरकी बनाई जांतो 
थी। चन्द्रगुतके समयमें इसका विशेष रूपसे प्रसार 
था। 

रथच्रयण ( स'० पु० ) रथका द्रष्टष्य मध्यदेश। 

रथचित्र। ( स'० खत्री० ) एक प्राचीन नदीका नाम । 

रथजडुध ( स० ख्री० ) रथका पिछला भाग | 

रथजित्‌ (स ० त्रि०) रथं जयति ज़ि-किधिप्‌ तुकच। 

रथजेता, रथ जीतनेवाला | 

रथजुति ( स० लि० ) रथ पर यढ़ कर चढ़ाई करना | 

रथज्ञान (स ० ह्ली० ) रथचलानेमें निषुण। 

रथशानिन्‌ ( स० लि० ) सारथी, रथ चलानेबाला | 

रथतुर ( स' ० लि० ) रथप्र रयिता, रथ भेजनेबाला | 

रथदार (स० कीो० ) यह लकड़ी जो रथ बनानेको 
योग्य हो । 

रथद््‌ ( स० पु० ) रथनामा दर; । यश रथस्य रथस्य द्र 
दर मं, तकोपयोगिस्वातूं। १ तिनिशका पेड़ | २ बेंत । 

रथद्‌ म ( स*० पु० ) वृक्षभेद । 

रथधघूर ( स ० खरी० ) रथरूुप नाभिः । रथचक्र, रथका 
पहिया । “यशस्निन प्रतिष्ठिता रथनाभावियारा:” ( शुक्ल 


यजु० ३४५ ) 'रथनाभौ भारा इव, आरा। रथचक्कनाभो 


मध्ये प्रतेष्ठितता:ः ( वेवदीप ) 

श्थग्तर ( स'० लि० ) रथेन तरति यः। १ कट्पविशेष | 
(मत्स्यपु० ५३।३३) ( ह्ली०) रथेन तरतोति तु ( संशयांः 
, #-वृ-इजधारिसहितपिदम: । पा ३२४४६ ) इति खख , मुम 
ख। २ पक प्रकारकी अग्नि | ३ सामभेद्‌ | 

रथम्तरी ( स॒ ० स््री०) १ पुरुधंशीय ईलिन राजाकी पत्नी | 
( भारत० १।६४।१७ ) २ संछुरकी एक खीका नाम | 

रथपति ( स'० पु०) रथका नायक, रथी । 

रथधपथ ( स० पु०) यह पथ या राख्ता जिस पर गाड़ो 
खल सके। 

श्थपर्याय ( स० पु० ) रथः पर्यायों यख्य । १ तिनिश- 
बुक्ष। २बेत। 

रथपाद्‌ (स० पु० ) रथरुय पाद।। सक्र, पहिया । 

श्थप्रा (सं ० खी०) आत्मियों या ख्तोवुपोंका रथ धन 
हारा पूरा करनेवाली । 


रथपर्यातश्वार--रथयात्रा 


श्थप्र ति ( स*० लि० ) रथस्थितप्र तिथत्‌ ख्थिर सेमानों । 
रथासा ( स० खी० ) एक प्रायीन नदीका नाम | 
रथवन्ध ( स० पु० ) रथ बांधनेकी श्रूसी । 
रथमरणडल् ( स ० पु० क्लीौ० ) रथका समूह | 
रथमहोत्सव ( स० पु० ) रथजनितः महोत्सव वा रथख्य 
मद्दोत्सवः। रथयात्रा नामक उत्सव | 
विशेष विवरण रथयात्रां शब्दमें देखो | 


रथमुश्ल (स ० छको० ) रथका विखला भांग । 


रथया ( स' ख्रो० ) रथ आदिके लिये इच्छा | 
रथयात्रा ( सं० स्री० ) रथेन यात्रा । वेयदेवीकों रथ पर 
बिठा कर रथ लोंचनेका उत्सव । 


यह आर्यआतिका अनुष्ठित एक प्रायोन धर्मोट्सव 
है। अभी रथयात्रा कदहनेसे सांधारणतः अगश्नाथरेयकी 
रथयात्रा दही समी आातो है। किन्तु पक समय इस 
भारतवर्ष में क्या सौर, क्‍या शाक्त, क्या शेव, क्‍या धेष्णव, 
क्या जैन, कया बौद्ध, विभिन्न धर्मसम्प्रदायक्ते मध्य अप्ने 
अपने उपास्यदेषके उत्सवविशेषमें रथयाज्षा होतो थो। 
राजासे ले कर दीन सिलश्लारी सके सभो इस उत्सवमें 
शामिल होते थे। कबसे यह रथयात्रा प्रचलित है, 
इसका आज़ तक पता नहीं चला है। किसो किसी 
पाश्चात्य पुराबित्‌ तथां प्रत्ततस्वविद्‌ ड० रॉजेन्द्रलांल 
मित्रके मतसे बुद्धदेवके अन्मोत्सव-उपलक्षमं बौद्ध लोग 
जो रथयात्रा उत्सव मनाते थे, उसीसे भारतोय रथयात्रा- 
की उत्पश्ति हुई है। 

५वों सदोमें चोन-परिग्राजक फाहियानने लि-झुल 
या खोतनराज्यमें रदते समय बुद्धकी रथयात्राका वर्णन 
इस प्रकार किया है --- 

चतुर्थ मासके १्म दिनिमें नगरके सभी राश्ते साफ 
खुथरे किये गये । राजपथ उथजा पताकासे सजाया गया 
नगरके फाटकके ऊपर चन्द्रातप फदराया गया । फाटक 
के ऊपर राजा, रानो और राजपुरमदिलाओंके बैठनेका 
काफी रुथान था। शा महायानका ही अधिक सम्मान 
करते थे, इस फारण महाय!|ममतावलब्धी गोमती बौद्धा- 
चायोकी प्रतिमायं सबसे पदले मिकलों । गगरसे प्राक 
३।४ लीग दूर उनके विभ्रदके लिये रथ तैयार होता थ। 
रथमें जार सक्क थे, सबोकी ऊ थाई १० फुट थी, बद सप्त- 


रफदाता 


महाश्ट्मले खुशोमित था। देखनेमें एक सचल राज- 
प्रासाद-सा मालूम होता था। उसके उपर चारों ओर 
रेशमका यन्द्रातत और रेशमका परदा छूटका हुआ था। 
मध्यस्थलमें मूलबविप्रद थे । उनके दोनों पाश्वमें सहचरके 
दपमें दो बोधिसरव तथा उनके भी अनुचररूपमें नाना 
देवमूसि थो'। सोने और यांदीके नये और चमकीले 
अलड्भार हवामें दिखते थे। रथ अब फाटकके समीप 
पहुंचा, सब राजाने अपना राजमुकुट फेक कर नया 
कपड़ा पहना और हाथमें फूलकी माला तथा घूनां लिये 
ये भजुचरोंसे परियुल हो नंगे पैर रथके सामने उप- 
ख्थित हुए । अवनत मख्तकसे देवके चरणोंमें पुष्पा अछि 
दी और धूप घधूना जला कर उनकी पूजा को । नगर घुसले 
समय फांटक परसे शमी और राज-महिलागण पुष्प 
थरसाने लगी । 

'स प्रकार प्रत्येक सद्भारामसे विभिन्न प्रकारके रथ 
निकले। चतुर्थ मासकी प्रतिपदुसे सबोंको यात्रा आरम्भ 
और चतु् शीके बाद शेष हुईं । उत्सव शेष होने पर 
राजा और रानी सभो अपने महलूमें छोट भआाये।' 
४७0 ॥६ ए0-04 (0, [], 

फाहियानने पाटलिपुल-दृशनकालमें भी इसी प्रकार 
वर्णन किया है,--- 

प्रति वर्ण दूसरे मदोनेके ८वथें दिनमें यात्रोत्सव होता 
है। इस समय वहांके अधिवासी रथ पर बुद्धप्रतिमा 
बिठा कर बाहर निकालते हैं। रथमें चार पहिये होते 
हैं। बोसमें तिशुलाकार २९ फूट ऊंचा ध्यज़द्रड 
खड़ा रहता है। रथ ठोक मन्विरके जैसा दिखाई देता 
है। उसमें सफेद खिकने तथा रंग विरंगके कपड़े शोभा 
देते हैं। फिर सोने, चांदी और रूफटिककी अलक्कूरयुक्त 


नाना देव सू्ि हैं, रथके चारों ओर जचैत्य हैं। उनमेंसे चार 


ध्यानी बुद्धमूत्ति हैं। प्रत्येकके सामने वोधिसस्वमूल्ि 
भी खड़ी है। इस प्रकार २० बड़ बड़ रथ सुसज्ित 
दो बादर निकलते हैं। इस रथोत्सवम क्‍या यंति, क्‍या 
अमण, क्या प्राह्मण, कया जनसाधारण सभी शामिल 
दोते हैं। नाना प्रकारका बाजा भो बजता दे | रात भर 
अग कर सभी दीपालोकरसे प्रतिमाका भावाहदन, उनके 
उद्द इयसे गीतबांध्य और आमोद-प्रमोद्‌ करते हैँ। दूर. 
४०, 575, 43 


श्र 


दूर देशले अनेक लोग आ कर इस उत्सवमें शामिल 
दोते हैं ।' 
फाहियानने पा टलिपुलमें जिस दिन रथोत्सव देखा 

था, यहो दिन बुद्धका जन्म दिन है, ऐसा बहुतोंका 
विश्वास है। फाहियानका उक्त वर्णन पढ़ कर बहुतेरे 
अगन्नाथरेवकी रथयात्राकों बुद्धेदेवकी रथयात्राका हो 
निदशन समभते हैं। अतपव बौद्ध लोगोंसे ही भारत- 
वर्षमें रथयात्राका प्रचार हुआ है, यहो बहुतोंकी धारणा 
है। किन्तु इस सम्बन्धमें सन्देह करनेका यथेष् कारण 
भी दिलाई देता हैं। पहले बुद्धके ज्न्मोत्सव-उपलक्षमें 
दी रथयात्राकी सृष्टि हुई, इसे भो हम विश्वास नहीं 
कर सकते । क्योंकि, प्रादीन बौद्धोंके मध्य एक ही समय 
इस उत्सयका प्रचार नही था। फाहियानके विवरणसे 
ही मालूम होता है, कि कही' तो रय मासके श्म दिनमें, 
ओर कही' ४र्थ मासके ८म दिनमें बुद्धदेघकों रथयात्रा 
दोतो थो । वत्तमोन कालमें जगन्नाथ देवकी रथयात्रा 
भारतवर्षमें समी जगह आषाढ़ मासकी शुह्वाद्वितोया- 
को होती है। अतः यहांके जगस्नाथदेवकी रथयात्रा और 
पूथकांलक्ी रथयात्राकों किस प्रकार बुदका जश्मोत्सव 
कह सकते ? केयल जगसनाथदेयकी रथयात्रा हो नहीं, 
कूर्म और भविष्यपुराणसे भाव्र-मासमें सूर्यंक्री रथयाला 
दैधीपुराणसे कार्रिक मासमें देवीक्ती रथयात्रा। पद्म, 
बराह ओर भविष्योत्तर पुराणसे ( रासयात्राके पहले ) 
काशिक मांसपें श्रीकृणको रथयात्रा; मत्स्य और पक्ाजन्न 
पुराणसे चैत्र मासमें शिवक्नो रथयात्रा; स्वयम्भूपुराणसे 
उसी समय खयम्भूनाथ बुद्धकी रथुयात्रा तथा जैनपुराण 
अथवा जैनधम प्रन्थसे मार्गशी्ष चातुर्मास्यके बाद पाश्श - 
नाथ और महांदवीरकी रथयात्राका विख्तुत विवरण पाया 
ज्ञाता है। यहां तक कि, एक समय यूरोपमें भी जो रथ- 
यात्रा प्रचलित थो; उसके भी प्रमाण मिलते हैं । क्‍या इन 
कं वबोडप्रभांवका निदर्शन कह सकते हैं? कवापि 
नहा | 

विशेषतः जैन-सम्प्रदाय कभी भी धर्मनोतिकों वोडोंसे 
प्रहण या सीखनेके लिये तय्यार नहीं । ये सब ओ 


उस्सवादि ओर पूजा करते जा रहे हैं वह अधिकांश 
उनका निञजस् है। उन लोगोंमें भी पाश्णमाथ ओर 
महावीरस्ामीकी रथयाता प्रचलित है | 
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हम लोगोंका विश्वास है, कि भारतपर्णमें प्रतिमा- 
पूजाके प्रचलनके साथ रथयात्राका उत्सव आरम्भ हुआ 
है। पुराविदोंने स्थिर किया है, कि बुद्धनिर्धाणके बहुत | 
पीछे यहां तक कि सन्नार अशोकके समय तक वौद्धोंके 
मध्य बोधिसरव ओर दवेवदेवीकी सूर्सिपूजाका प्रचार 
महीं हुआं। महायानोंके अभ्युद्यसे वौद्धसमाजमें 
प्रतिप्रा-पूता प्रचलित हुई थो । सप्रार कनिष्कके समय 
महायान मतका सूलपात हुआ | नागाजु नके प्रभावसे 
यह मत फेला । उक्त कनिष्क राजा शक्त जातिके थे। 
शक वा शाक लोग सभी मिल वा सूर्योपासक थे | और 
तो क्‍या, कनिष्ककी कितनो मुद्रा ओंमें भी मिल्रपूजांका 
प्रक/ निदर्शन देखा जाता है। जब माक्रिदनवोर 
अलेकसन्दर भारतधर्ण आधे, उस समय उन्होंने यहां 
खुद्धप्रतिमा अथवा उनकी पूजाका कोई निवदर्शन नहों 
पाया। उस समय उन्होंने पश्चनद प्रदेशमें भित्र और शिव- 
पूत्राका प्रभाव देखा था# । यहां तक कि माकिरनवो रके 
परवी ओर शकराजाभोंके पूर्वंचत्तों भोरतोय मुसल- 
मान राजाओंकी मुद्रा पर मित्रपूजाका चिह्र दिखाई देता 
है। परण्तु मुसलमानराजे जो मित्र वा सू्योपासक थे 
उसका कोई विशेष प्रमाण नही' मिलता । उन लोगोंके 
आनेके बहुत पहलेसे यहाँके लोगोंके बोच मित्रपूजाका 
बहुल प्रचार था, प्रज्ञावन्दके मनोरञ्ञनके लिये मुसल 
मानराजोंने अपनी अपनी मुद्रा पर मित्रमूरि अद्धभित की 
होगो यही युक्तिसड्भगत प्रतीत द्वोता है। बौद्धसप्राट_ 
अशोकके समय बोधगयामें बज्ञासन बनाया गया। 
_बहां सात घोड़ोंके रथ पर हम लोग सूर्यको सूर्रि देखते 
हैं। कूमपुराण और भविष्पपुराणके प्राथोन अ'शर्मे 
सूयदेवकी रथयालाका विस्तृत विवरण लिखा है। मित्र- 
पूजा प्रवंतन, शाक जञातिका धर्गमत. और विश्वास ले 
कर भविष्यपुराणका प्राचोनांश रचा गया है। देवताकी 
सूर्शि गढ़ कर उसकी पूजा सुप्राचोन भारतोय आर्य- 
जातिके मध्य प्रचलित नहीं थो। भारतमें शाकद्वोपोय 
ब्राह्मणगसंसवके साथ साथ प्रतिमा गढ़नेका आरम्भ हुआ | 





# वज्न॑र जातीय इतिह।स, ओक्षणकाण्ड श्य द भाग ४र्थ॑ 
अ'श ४१ पृ देखो । 
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उन्हींके यत्नसे केबल भारतवर्ण हो नहीं, मध्य-पशियासे 
ले कर खुदूर यूरोपलरड तक सूर्याकी मूर्चि पूजां प्रचलित, 
हुई थी। भविष्यपुराणमें भाद्र मासमें सू्यदेवकी रथ- 
यात्राका प्रसड है, यह पदके ही लिख आपे हैं। आज 
भी भाद्रमांसके आरम्भमें यूरोपके अन्तर्गत सखिसली 
द्वोीपमें रथयात्राका अनुष्ठान द्ोता है | सूर्योद्विके रथ पर 
जिस प्रकार ज्योतिश्यक्ष और नवप्रहकी मूर्ति अद्भित 
होती थी, सिसलीह्वोपके उसी प्रकार बड़ रथ पर भी 
सूर्यचन्द्रक्ी नवप्रह और ज्योतिश्यक्र अड्डित होता है। 
इ्स सिसलीके रथ-सम्बन्धमें श्रीमती करासीओला 
380 8७॥2 जलावलात (प्राध्वलं०0 ने इस प्रकार वर्णन 
शिया है। 
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उक्त बिलायती रथयात्रा मेरीके उद्दे शले अनुष्ठित 
तो होती है, पर वह देश, काल और अवश्थानुयायी 
सुशाचीन सूर्य रथयात्राका रुपान्तरमात्र है, इसमें सम्देद 
नहीं । सूर्गरथ हो ज्ञो सभी रथोमें प्रथम है बह भो 
पुराणमैं लिखा है । 
“पृथ्रेमेव॒ सहसांशोर्यानद्वेतोमंहात्मनः । 
स वत्सरस्यावयव। कल्पितोल्यथ रथो मया॥ 
सवंषान्तु रथानां वे स रथ; प्रथम; रुपृतः ॥! 
( भविष्यपु० ५५॥५३ ) 
अमी जिस प्रकार जगन्नाथदेवकी रथयात्रा होती है, 


+ रैंशा0ा8 0 प्र९व९:६६ ७ ०७:४०७९०४०00, 92॥ 
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पहले उसो प्रकार भारतीय वेष्णव-सम्प्रदायके मध्य 
कारशिक मासमें श्रीकृष्णकी रथयात्राका अनुष्ठान ह्वोता 
था। बौद्ध-प्रभावकालमें यह उत्सव एकदम विलुप्त हो 
जाने पर था। महायान सम्प्रदायको प्रधानताके समय 
उटकलमें बड़ो धूमरधामसे जो बुद्धकी रथयात्रा होतो 
थी, हिन्दूधर्गके पुनरभ्युद्यकालमें उत्कलवासीके मनो- 
रझनके लिये उसी समय जगरताथदेवकी रथयात्रा जब 
धीरे घीरे तमाम फेल गई, .तब श्रोकणकी रथयात्राका 
विषय प्रायः सभी भूल गये । जहां कही' वह प्रांचोन 
विष्णुस्थयात्रा होतो भो है वहाँ जगम्नाथकी रथयात्राका 
नियम द्वी पालन करते देखा ज्ञात! है। उत्कलमें चैतर- 
मासमें आज भी बड़ी धूमधामसे शिवकी रथयात्रा होती 
है। परन्तु देवोकी रथयात्रा पक तरह लुप्त-सी हो गई। 
हिमालयके दो एक स्थांनमें देवोको रथयात्राकी बात 
खुनी जातो है । 
नीसे विभिन्‍न रथयात्राका संक्षित विवरण दिया 
जाता है।-- 
सूथकी रथयात्रा । 
भगवान्‌ सूथ देवक्ी रथयात्राका विधान भविष्य- 
पुराणमें इस प्रकार लिखा है-- 
माघप्रासको शुक्का सपी तिथिकों भगवान, सूर्यादेव- 
को रथयात्रा करनो होतो है। पहले चतुर्थी तिथिमें 
अयाचितरुवसे भक्षण करके शुक्ला पश्चमोके दिन संयत 
दो कर रहे । पीछे पष्ठीको रातकी भोजन करे तथां 
सप्तमो तिथिमें उपवांसी रद कर भगवान्‌ सूर्यदेवकों 
रथ पर आरोहण कराघे | 


भगवान्‌ सूर्यदेवकी रथारोहण करानेके पहले रथके 


सामने आतशबाज़ी करनी द्वोती है । राजिकालमें सूथ 
दैवकोी रथ पर यढ़ा कर रात भर आमोद्‌-प्रमोद्में जाग 
कर बिताये। पीछे अष्टमी तिथिमें सबेरे नाना प्रकार- 
के वाचादि उरसलव करके रथश्रमण करना उचित है। 
सूर्याद्धके रथको सवत्सरके अवयव द्वारा कल्पना 
करमोी होती है। रथयक्रको तीन नांसि होगो। थे तोनों 
मामसि लिकालख्थानीय रहेगी । इसके पांस भौर पर्डा- 
प्रदेश और छः ऋतुनैमी, रथवेदों उसरायण और दक्षिणा 
यण, इचु मुहले, शमीकाल, काष्ठ फोणख्यानीय, द्रड 
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क्षण रुवरूप, कप्रदेश निमेष, दशादरड लव, वरुूथ 
प्रदेश राति, ऊदुध्ध प्रतिष्ठित ध्यज धर्मरुघरूप, युग और 
अक्षक्ीरि दो ऋतु इत्यादि रूपसे स'वत्सरकी कल्पना 
कर रथ प्रस्तुत करनां होता है। इसमें ज्योतिश्नफ्रोक्त 
सभो नक्षत्रादिका समावेश करना उचित है। 
( भविष्यपु० ५५ भ० ) 
यह रथ सोने, चांदी या दृढ़ दारुआऋाष्ठका होना 
चाहिये | इसका अक्ष युग ओर चक्र अत्यन्त दृढ़ दोचे । 
( भविष्यपु० ५५ अ० ) 
इस रथ पर ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवादि देवताकों 
यथाच्रिधान रुधापन करके रथ चलाना होता है। प्रज्ञाओं- 
की भलाईके लिये प्रतिवष यह ।रथयात्रा करना उचित 
है। रथ पर सूर्य और -देवताओंकी प्रतिमा रख कर 
हरिद्ण सुलक्षण-सम्पन्न घोड़ नियोजित करने होते हैं। 
( भविष्यपु० ५५।६३ ) 
रथमें घोड़े वा उसके अभावमें वलोबद भो नियो- 
ज्ञित किया ज्ञा सकता है । रथके दोनों बगलमें सूयकी 
दो पत्नीको र्थापित करना होगा, दाहिनों बगलमें 
निक्ष भा पत्नी भर बाई बगल रानो रहेगो। शेष दो 
बगलमें रुद्ररेवकी भी रुथान देना होगा । श्रह्मऋत्प भौम, 
ऊपरमें कुबर ओर.पीठ पर गरुड़ रहेगा । श्वैत आत- 
पत्र और सुबणद्रड भी रखना होगा | (भविष्यपु० ५५ अ०) 
सूर्यके पर्णद्‌ पिजुल नामक लेखक और द्वारपाल 
भी रहे गे । 
इस रथकों ध्वजञाकों सुवणविन्दु और मणिमुक्तादि 
द्वारा खिलित करना होगा। हद्समें इन्द्रधनुषफके समान 
नाना वर्ण दिक्षाये ज्ञायेगे । धयजञ्ञाफे ऊपर अरुण देय- 
को अधिष्ठित करना होता है। सूथका यह रथ ब्राह्मण 
के सिवा दूसरा कोई भो वर्ण बहन नहीं कर (सकता | 
( भविष्यपु० ५५ अ० ) 
जो अन्य देवभक्त तथा कुक्रिपासक्त हैं, उन्हें! रथ 
स्री चनेका बिलकुल अधिकार नहीं है | यह रथ 
सोंचनेमें उपवास करना होता है । पहले पूर्वद्वार हो 
कर यह रथ ले जाये । निर्दिष्ट स्थानमें रथके पहु जने 
पर वहां एक विन ठहरना होता है। उस दिन मांगा 
प्रकारका सटकार्या, वेद्पांठ, ब्राह्मण-भोशन ओर देव- 
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पूजादि द्वारा बिताना चाहिये । सूर्य, प्रह, नक्षत्र आदि 
देवताओंकी पूजा भी अवश्य करांष्य है। खर्यदेवका 
रथ धीरे धीरे श्रमण कराना होता है। भविष्यपुराणमें 
७५ अध्यायसे ले कर ६२ अध्याय तक सूर्योरथयात्राका 
सचिख्तार घिवरण आया है। सख्थानाभावसे यहां पर 
संक्षेप्में दिया गया । 
विध्युकी रथयात्रा | 

पद्म, स्कन्द और भविष्पोत्तरपुराणके मतसे चातुर्माश्य- 
के अन्तमें भगवानके उत्थानके वाद काक्तिककी शुक्का 
दादशीकी रात विष्णुक्ती रथ पर स्थापन कर यह उत्सव 
मनाया जाता है । भत्रिष्योत्तरे मतसे प्रायोनकालमें 


प्रहादने पहले पहल महाविष्णुका रथ खोंचां था। पीछे | 


देवसिद गन्धवॉने इस रथयात्राका अनुष्ठान किया था। 


भगवानको रथ पर चढ़ा कर नाच, गान, बाजे-गजेके | 


साथ उस रथको नगरपें घुमाना दोता है । रथयात्राके 
पथमें खुन्द्र सुन्दर ध्वजा फहरायगोी, बड़ बड़ सुस 
ज्लित फाटक रहेंगे तथा केलेके थम्भ भी जहां तहां गाड़ 
आयेगे । समूचे नगरका प्रदृक्षिण करा कर विष्णुक्रो 


रथपषाना 


साथ लाना द्ोता है। एस काले सफेद रथ बनाना 
होगा । रथमें चार सुन्दर चक्र रहेंगे। रथको हलण्बाई 
२१ दाथ होंगी और घेरा १६ दाथ | इसमें चार हार और 
हर एक द्वारके ऊपर पक पक सोनेका कलस रहेगा। 
रथ पर लिशूलके ऊपर सौरभेय ध्वज तथा इसके जार 
आर होंगे। ब्रह्मा इस रथके सारथि होंगे | इसमें दिव्य 
सिदहासन रहेगा। इस प्रकार हर हालतसे खुन्दर उत्तम 
रथ बना कर उस पर महादेवकों बिठा इस रथयात्राका 
अनुष्ठान करमा होता है । 

रथके उत्तर प्रतिष्ठामरड॒प बनाना होता है। इस 
प्रतिष्ठामण्डपममं बेदीके ऊपर शुभ कुम्म ख्थापन कर यथा- 
विधान भूतशुद्धि और शेवस्यांसादि करना आवश्यक 
है। शिवादि पश्चठेवताकोंकी पूजा भौर होम भो करना 
होता है । कुम्मके दक्षिण भागमें वरुणपूज्ञा तथा रुद्ठा - 
ध्यायका जप करना उचित (है। रथके वृक्षिण नम्वो, 
उत्तर महाकाल, रथके पृष्ठभाग पर विनायक, भागे 
वाहनसद्ित काशसिक और अनन्तदेवकी पूजा करके 
महादेवीकी पूजा करनी होती है । इस प्रकार यथां- 


फिर उनके मन्द्रिमें छाना होता है। भविष्योत्तरमें. विधान पूजादि करके रथ प्रदक्षिण करना होगा । पीछे 


लिखा है, कि उस रथका पक पक पद्‌ खोंचनेसे ए% यक्ष- | 


का फल हांता है। रथर्थ केशव-सूर्सिके द्शेन करनेसे 
खरडालादि भी देवताके पाषंद हो सकते हैं, ख्रिपां भी 
पिता, मातां और स्वामी-कुलके साथ बेकुण्ठ ज्ञातो हैं। 
फिर ज्ञों प्रसन्‍्न चित्तसे उस रथक्री शोभा बढ़ाते हैं, 
* भगवान्‌ उनके मनोरथ पूर्ण करते हैं। पोछे बेष्णबोंको 
सारो रात उस विष्णुमन्दिरभें अग कर प्रवोध धासर 
करना चाहिये। इस प्रकार राति ज्ञागरणमें भो अशेष 
पुण्य बतलायां है । हरिभक्तत्रिलासमें चिस्तुत विवरण 
दिया गया है । 
शिवकी रथयात्रा | 

परकाज़पुराण ( ६७ अ० )-में महादे बकी रथयात्राका 
विषय इस प्रकार लिखा है । 

'शिवकी रथयात्राका नाप्त अशोकालया महायात्रा 
है। यह रथयात्रा शिदके अत्यन्त संतोष देनेवाली है । 
शिवकी रथयाता करनेमें पहले रथ बनाना होगा। रथ 
एजप्रेणके एलऐे रर्शलकछु उच्तप है । णछ बर्के गएकेजे, 


महादेवकी रथ पर विठा कर धीरे धीरे रथयात्रा करे। 
'यह रथयात्रा चैत्मासकी शुक्त/!एमीफे शुभ छग्नमें 
करनी होती है। जो रथरुथ शिव- दर्शन करले हैं, उन्हे 
फिर जम्म लेना नहीं पड़ता। जो इस रथयालाका 
अनुष्ठान 7रते हैं, वे सभो पापोंले मुक्त दो शिवलोक 
जाते हैं ।' (एकाम्रपु० ६६।३६७ ) 
लिपुरदृहनकालमें देवताओंने मद्ादेवकी मिस प्रकार 
रथ पर स्थापन कर सखी या था, उसका घविषरण मत्रुथ- 
पुराणमें दिया गया है । 
जगन्नाथदेवकी रथयात्रा । ह 
भगवान अग्नाथदेवकी रथयात्रा इस प्रकार कही 
गई है,--आषाद़ मासको पुष्यानक्षतयुक्ता शुक्ला ड्ितीया 
तिथिको जगश्नांथद्ेवकी रथयाला करनी होगी । छुभदा 
और बलरामके साश अगश्माथदेवकों रथ पर भारोद्रण 
करा कर यह इतटसल करना होता है। यदि इस तिथिमें 
पृष्यानशलरा योग; न हो, तो भो केपल तिथिमे 
इस अपुप्दाम करता छोमा ५ यहो एर फेज शिथिको 


रपयत्रा 


दी प्रधानता है, केवल नक्षत्रका योग होनेसे विशिष्ट गुण 
होगा । इस दिन नाना प्रकारका उटसलव ओर ब्राह्मण- 
भोजन कराना होता है। ह्ुभद्रा सहित बलरामके साथ 
जगश्नाथरैवकों रथ पर चढ़ा फर यह यात्रा करनो 
होगो । पीछे सात दिन उस रथकों नदोके किनारे रख 
दूे। भआाठवे' दिन नाना प्रकारके भूषणादि द्वारा रथकों 
सज्ञा कर नवे' दिन पुतर्यात्रा करै। बविष्णुको दक्षिणा 
भिमुली यात्रां अति दुलैभा और मुक्तिप्रदायिकरा है। 
द्वितीयाकी यात्रा करके नये' दिन पूर्णयात्रा करनेसे 
पकादशीके दिन पुनर्यात्रा होगो | 
अर्थात्‌ आषांढ़की शुक्रा द्वितीयाकीं रथयात्रा करके 
'शुज्षा एकादशीके दिन पुमर्याला करनो होगी । इस दिन 
अपदोमादि महोत्सव करना उखित है। जो रथ पर या 
जाते समय विष्णुके द्शेन करते हैं, उनकी विष्णुलोंककी 
गति द्वोती है । 
अगश्नाथ, बलराम और खुभद्राका रथ कैसा होना 
साहिये उसका विषय पुरुषोसममाहास्म्यमें इस प्रकार 
लिखा है,-- 
'रथनिर्माणकार्यका आरम्भ करनेमें पदले विध्राजफे 
उच्दे शले महोत्सव करना उचित है। छोहेसे रथके १६ 
आर और १६ चक्र बनाने होते हैं। सुन्दर खुत्दर कांठकी 
चुतली लटका देनो होगी। रथके मध्यदेशमें समान बेदी 
तथा उस पर सुन्दर मण्डप वना रहेगा। इसमें यार 
तोरण और यार द्वार नाना प्रकारके खित्राद्भित तथा देम- 
पइसे भूषित होंगे। बाईस हाथकी पतांका उस पर 
फकहरायगी | श्क्तचय्दन हारा गरुशुध्यज़ बनाना होता 
है। यह गरड़ बड़ी नाकवाला, हृष्टपुष्ट, कुरडरूविभूषित 
तथा आकाशमें दोनों डेने फैला कर मानो उड्ध रह। है 
इसी भावमें अद्धुत करना होगा। देस्यदानथोंका बल- 
दृपंभाशक उसका यह अडू सुबर्ण-मण्डित कर देना 
द्वोगा ।' 
इस प्रकार विष्णुका रथ बना कर उस पर झुपरि- 
प्त भासन बनाये । योवद रथसे बलदेवका रथ और 
बारह थकरसे छुमद्राका रथ बनाना होगा। बलभद्रका 
रथ संप्तस्छद्मय और लाड्ुल उन्रज तथा दैषी खुभद्राका 
श्थ प्चकाप्ठ विभिमित और पदक करना होसा है । 
०), उड़, 44 
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इस प्रकार रथ बना कर यथाविधान उसकी प्रतिष्ठ। करनी 
दोती हे। नीलाहिमदोद्यके ५थें अध्यायमें रथनिर्माण- 
प्रणाली सचिख्तार लिखी है। 
रथयात्रापद्धति। 

निन्लोक्त प्रकारसे भगवान जगन्नाथदिवकी रथयात्रा 
करनी होती है। पहले ख्तिबाचनपूव # 'ओं सू्ेः सोमो' 
इत्यादि मन्‍ल पढ़ कर सद्भुषप करे। सडुलप मन्‍ल इस 
प्रकार 4है,--"विष्णुरोम्‌ तत्सदद्य आषाढ़ मासि शुफ्ले 
पक्षे द्वितीयायां तिथी अम्रुक गोत्रः श्रोअमुकदैवशर्म- 
विष्णुलोकगमनकामः गणपत्यादि नाना देवतापूजापूर्य कं 
श्रोकृष्णरथोत्सवयालामहं करिष्ये ।” पीछे सद्भुरुणसूक्त- 
का पाठ कर आसनशुद्धि तथा भूतशुद्धि करके गणेशादि 
देवताओंकी यथाविधान पूजा करनी होगी। अनन्तर 
भगवान्‌ जगन्नाथदेवका ध्यान करके मानसोपचारसे 
पूजा करनेके बांद फिरसे ध्यान करे | 

अनम्तर जगन्नाथ, बलराम ओर खुभद्वाका सुतव कर- 
के उन्हें ग्रणाम करे । पोछे रथोत्सर्ग और रथकों सात 
बार प्रदृक्षिण कर ज्यध्वनि ओर कीत्तेनादि उत्सव करना 
उचित है। इसके बाद ७ या ३ बार रथ चला कर जग- 
ज्नाथदेवकी अपने घर ले ज्ञाथ तथा पूर्ववत्‌ अभिषेक 
और पूजञादि करे। पुनर्यात्रामें भी हसी प्रकार करना 
होता है | पुनर्यात्रा द्शमीमें किसी किसीके मतसे नवमी- 
में करनो होती दे । क्‍ 

किष्णुधर्मोत्तरमें लिखां है, क्रि एक ही रथ पर जग- 
प्राथ, बलराम भऔौर छुभद्रा इन तोनों मूत्तिको रूथापन 
करे । फिर भी पुरुषोशममादातट्म्य भौर नोलादि-मदोदय- 
को पद्धतिके अचुसार पुरोधाममें भाज भोी तोनोंके लिये 
तोन बड़े रथ बनापे जाते हैं। ये तीनों रथ किस प्रकार 
बनाने चादिये, यद पहले ही लिखा जा चुका है। 

अगज्नाथकी रथयात्राफे उपलक्षमें आज भी पुरामें 
लाख्षोंको भोड़ रहती है। “रथे च वामन दृष्ट्रा पुनजन्म 
न विद्यते” इस विश्वास पर भक्त हिन्दू नर-नारोी सभो 
अगज्ञाथ के रथद्रनकों जाते हैं। इस समयकी बड़ी भीड़- 
में दो एक आदमी मर भो जाते हैं, इस कारण किसो 
किसी वेदेशिक मिसनमरीने रथयात्राको पक पैशोथिंक वा 
अस्तस्य उस्सय बतलाया है। किन्तु अनुसन्धान करनेसे 
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मालुम हुआ है, कि इस प्रकार लाखोंकी भोड़ होने पर 
भी भक्त हिस्दू रथचक्रमें प्राणविसज्ञन फर देनेके लिये 
व्यप्रता नहीं दिललातें | असाथ्य ध्याघिसे आक्रान्त जिनके 
ओऔवनको कोई आशा नहीं, घेसे ही दो एक मनुष्य खर्ग- 
कामना करके रथचक्र्ं प्राण देते हैं। पर यह भी अस- 
समय नहीं, कि इस बड़ो भीड़में लोगोंके कचले जाने तथा 
घूमते हुए रथमें पड़ कर दो पक आदमी न मरता हो । 
कितु खुसभ्य यूरोपके अन्तर्गन सिसली द्वोपमें रथयात्रा 
के समय जैसा वीभत्स और निष्ठुर काम होता है, कि 
उसे छुननेसे हो शरोर सिहर उठता है। श्रोमतों 
कारासिभोलाने इस रथयात्राफे विषयमें इस प्रकार 
लिक्षा है,--- 


"[]6 वाला: बांलेतटाड दा छा8॥0 0॥, धात 70क्‍5 : 
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अर्थात्‌ वद्द रथयात्रा देशनेसे कलेजा फर जाता है। 
उस विभीषिकामयी असभ्यताकों धिक्कार दिये बिना नहीं 
रह सकतो । थोड़े रुपयेके लोगभ॑में पड़ कर देवदूत- 
खरूप (रथरुप) कुमारोके साथ खगलोक जानेके ख्याल - 
से माता अपने दुधमु दे लड़केकों सूय और यध्द्रमाक्री 
किरणमें विभिन्न प्रहदके मरडल-निर्देशक चक्रके स,थ बांध 
देती है। जब वह बड़ा यन्त्र चलने लगता है, तब वह 
निःसहाय दोषरदित नृशंस माताक्ा दुधमु दा बच्चा सात 
घंटे तक्क उस घूमते हुए चक्क में पोसे ज्ञा कर खुत्‌ वा सुत- 
कदप अवश्थामें छाया जाता है। उसके बाद जो निदा- 
रुण दृश्य होता है उसका वर्णन में नहीं कर सकती । उस 
समय वे सब माताये' एक दूसरेका पददुलित करके कया 
ही भीषण आत्तनाद करतो हैं । उनको संख्या इतनो 
अधिक द्ोती है, कि अपना अपना जोबित सन्‍्तान चुन 
लेना उनके लिये कठिन-सा हो जाता है । अपने अपने 
बच्चेकों चुन लेनेके लिये एक दूसरीकों गाली देतो, शाप 
देती और शोक प्रकट करती हैं। इस समय उनके 
आशंनाद्से तथा जनताके ।॥वार्कोद:कीलाहलसे आकाश 
ग्रूज उठता है। उस गे & 7 जी बेहोश हो 
जमीन पर गिर पढ़ते हैं ,+ / अ ँग्यवती माता अपने 
वच्छेकी खुतदेहको जो , 2 ही दिमाडू हो गई है, पाने- 
के लिये झत्रिम रोदनधवयनिसे आकाशको फाड़ देतो है । 
किस्तु मेरो उनके बच्चोंको स्वर्ग ले गई है, इस स्थिर 
विश्वाससे थे शाश्त द्वोती हैं । यही विलायतो रथयात्रा 
है । आजकल यह नृशंस व्यापार बहुत कुछ उठ गया है। 


देवीकी रथयात्रा । 
देवीपुराणमें महादेवोका रथोत्सव वर्णित है। 


* ६४०78, 99. 89. 


रथयात्र। 


( कात्तिकमासमें ) तृतोया, पश्चणी, सप्तमी, एक्राइशो वा | 


पूणिमाके दिन साप्रभौम रथ पर देवीको रुथापन करना 
होता है। रथघंटा, किड्लिणी, शरहु, चामर, पताका, 
ध्यज्ञ, दषण और विविध प्रकांरके खुगन्धित पुष्पोंसे 
सजाना होता है। सब तरहके अन्नपानाविका नैवेध और 
बलि भी देनी होती है। रथरुथ बवैतालोंके उइ शसे भी 
बलि देनी चाहिये। वेबमडुल शब्द, शडु, बेणु, बोणा 
और खझबडरगदिका शब्द करते करते देवीका रथ लोंचना 
होता है। जिस पथसे रथ जायगा उसे तमाम गोवरसे 
लीप दे। पथ और पथपाएवंरुथ सभी घरकों सज्ञा 
रखना होगा । तमाम राज्पथसे घुमा कर वेवीको फिर 
स्गृदमें छाये । यह रथोत्सव करनेसे स्वगंलाभ होता 
हे । ( ३६ अ० ) 
नेपाक्षमें विविध रथयात्रा | 

भारतवधषसे अभो सवज्ञनप्रसिद्ध जगन्नाथवैवको 
रथयात्रा और चातुर्मास्यके अन्तमें अनुष्ठेय जेनोंके 
पा्श्डनाथ और मह्दावीर ख्यामोकी रथयांत्राकों छोड़ 
कर और सभी वेवदेवोकी रथयात्रा एक प्रकार उठ सी 
गई है। फिर भी नेपालमें क्‍या बौद्ध, क्‍या शेव सभी 
सम्परदायके मध्य भसिश्ष भिन्न समयमें भिमन भिम्न प्रकार- 
की रथयांत्रा प्रचलित है। ऐसा श्थोत्सव और कहीं 
भी नहीं' होता। वर्ग भरके भीतर ये सब यात्रा 
होती हैं,-- 

श्लो--मैरवयात्रा और लिडयाला । श्ली वा श्री 
वेशाक्षकों दो रथ पर मैरथ और भैरवीकों रुथापन कर 
उन्हें' तमाम घ॒माते हैं। इसीका नाम भैरवयात्रा है। 
जब दोनों रथ स्रवारके निकट पहु'चते हैं, उस समय 
स्वतम्ल रथ पर लिडघूसिको स्थापन कर तोन रथ एक 
साथ खो ले जात हैं। इसका नाम लिडुयात्रा है । 

श्रो--नेतादेवीकी यात्रा वा देदीयात्रा । मेरवयात्राके 

बाद शुक्राचतुर्दंशीकों देवोकी यात्रा बड़ी धूमधामसे 
होती है । 

शरी--कुमारी-रथयाजा । फेवल 'रथयात्र।' नामसे 
ही नैपालमें सर्वत्र प्रसिद्ध है । देवदेवीकी प्रतिमा ले 
कर यह रथोत्सव भही' मनाया ज्ञाता । इसमें भष्ट- 


मातुंका पक्ू कुमारी तथा गणेश और कुमारस्यरुप 
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एक बालिका और दो बालकको रथ पर पूजा होती है। 
नेपालमें प्रवाद है, कि राजा जयप्रकाश पललने कुमारोका 
अपमान करके उनकी सम्पत्ति छीन ली थो। उसी 
रातको उनको रानी सूल्छित हो गिर पड़ो' तथा कुप्तारी 
उनके शरीरमें घुसो हुई हैं, ऐसा उन्हें मालूम हुआ । 
राजा डर गये और बडु॒ समारोहसे उन्होंने कुमारोकी 
पूजा की । आज्ञ भी नेपालके बांडाओंमेंस एक सात 
वर्णकोी कुमारो और दो बालकको चुन लिया जाता है । 
घेसी तैसी कुमारोंसे काम्त नहीं चलेगा। जिसे 
कुमारी बनाया ज्ञायगा, उस फनन्‍्या ओर बालक- 
को लेहसे लीपे पोत बढ़ बढ़ नै'सेके सी गोंसे 
सज्ित कर पक डरावने घरमें ला छोड़ दिया जाता है। 
यदि वह उस भीषण द्वृश्यकी देख कर जरा भी वियलित 
न हो, तो कन्याकों स्वयं देवीकी अवतार कुमारी और दो 
पुजको कासिक गणेश समझ कर सभी उनकी भक्ति 
करते हैं। खयं नेपालपति आ कर कन्याकों पूजा देते 
हैं तथां उसके खच-धच के लिये तीन हआर उपयेकी 
तथा दो बालकको डेढ़ हजार रुपयेकी जञागोर देते हैं । 
ये तीनों जिस घरमें रहते हैं, यह 'द्वताका मकान' 
समभका जाता है। उस कुमारीकों देवी समझ कर कोई 
भो उसके साथ वियाद् नहीं कर सकता | किन्तु दोनों 
बालकके गलेमेँ माला पहनानेफके लिये सभी नेयार- 
कुमारियां उत्सुक रहती हैं। तीन चार वर्ष तक उन 
तीनोंकी पूजा होती है । पीछे फिरसे नये नये बालक 
और बालिका चुनी ज्ञाती हैं। इन तोनोंकों खुसज्धित 
मन्दिराकार रथ पर विदा कर जब रथयांत्रा द्वोती है, तब 
नेपालाधिपति सरद्रोंसे परिषृत्त ही खय॑ं वाहर आ कर 
उनको पूजा और सम्मान करते हैं। यह रथोत्सव देख 
कर एक अ'गरेज-लेखकने लिखों है-- 

"वर उिपतता35६ (९80ए6७| 45 €९एातए 8070९ 
(0॥॥ थार वराममतप्र टड0क्वो ती॑ ]82छ8780, ॥0ण0प्रा 
ण ्या॥90॥ बाते क्रा5 07006 छ्वाक्षाधा, द्ाष्प 
(6 #प्राधा। 7लृआ९8टा।5 घधीली+ 8507 5प्र्जीकवात, !* 


अर्थात्‌ जगस्नाथकी रथयात्राके अनुकरण पर नेपालके 


* ()]0॥0९0'8 $६४९६४८०४९४ ॥7077 +४॥7०9, ४०0, 9, 36 


श्७्द॑ रथयादा--रुथाड्रा 


बोडोंकी एक प्रधांन उरसथ कुमारी-रथयासा प्रचलित | बह चौकोर ऊपरो ढांया जो पदियोंके ऊपर अड्डा होता 

हुई है । है । । 
४थी--मत्स्येसद्रयातरा । मत्ख्येसद्रनाथकी रथयात्रा | रथविद्या ( सं० खो० ) रथविज्ञान, रथ खलानेकी बुद्धि | 

प्रधानत। बौद्धोत्तव कह कर गिनो जाने पर भी नेपाल- | रथविमोलन ( स'० क्लो० ) रथकी रज़्ज़ु उन्‍्मोचन। 

वासी हिन्दू 'वौद्ध सभी उत्सवर्में शामिल होते हैं।| रथवीज्ञी (स'० खी०) वह रास्ता जो रथ खलानेके 

नेपालका यहो सर्वप्रधान रथोत्सव है। चैलमासमें यद | छायक हो। 

उत्सव मनाया जाता है। रामनवमी तिथिमें भगवदहु- | रथवीति ( सं० ख््री० ) १ राजा। (लि०) २ तपख्याकारो, 

बतार रामचन्द्रका जन्म हुआ था । बुद्धदेव भी विष्णु- | तपस्या करनेयाला । 

के अवतार माने जाते हैं। इसलिये रामनवमी तिथिमें | रथवेग ( स'० पु० ) रथको गमनशक्ति | 

बुधका जरम ले कर मत्स्येन्द्रयाता होतो है। यथार्थमें | रथश्॒ज ( स'० पु०) रथसमूह । 

सैलको शुक्राइमी, नवमी, दशमी ओर पकादशी थे चार रथव्ात ( स'० पु० ) रथयंश, रथका बांस । 

दिन मत्स्येन्द्रके उत्सवके दिन हैं । रथशक्ति ( रंं० सत्री० ) युद्धोपयेगी रथका पताकादण्ड, 
उपरोक्त भैरवयात्राको छोड़ कर और सभी यात्राओं- या भाड़ | 

में नेपालके मदाराजसे ले कर हिन्दू बोद सबके सब | श्थशाला ( स'० ख्री० ) रथारक्षागह, अस्तवल । 


शामिल होते हैं । | रथशिक्षा ( स'० खी० ) रथ चलानेका कौशल। 
रथयाण ( सं० क्लीौ० ) रथरूपं यानं । रथ | | रथशिरस्‌ ( सं० छलो० ) रथको चूड़ा, रथका मुख । 
रथयावन्‌ ( सं० लि० ) रथ द्वारा गमनकारो, रथ पर चढ़ | रथशोष (सं० फ्ली० ) रथमुख | 

कर ज्ञानिवाला । | | रथश्रेणि ( सं० ख्रो० ) बहुत रथ । 
रथयु ( सं० लि० ) रथेच्छुक, रथा भिलाषी । रथसकऊकु ( सं० पु० ) रथका हितकर | 
रथयुग ( स० लि० ) रथं युनक्ति युअ -किप्‌। १ रथयोज- ' रथसप्तमी (स'० रुत्ली०) माघमांसकी शुक्ता सप्तमी । 
पिता, रथ हॉँकनेवाला | २ सारथी । । कहते हैं, कि सू्ये इसी दिन रथ पर सवार होते हैं, इसी - 
रथयुद्ध ( स'० क्लो० ) रथेन युद्ध । रथसे युद्ध करना। | लिये इसका यह नाम पड़ा है। इस तिथिमें अरुणोदय- 
रथयूथ ( सं० पु० ) रथासमूह, रथ्ाका ढेर । | के समय गद्गजास्तान मदापातकनाशक है। 


रथयोजक ( सं० पु० ) रथ हांकनेवाला, सारथी । रथसल ( सं० क्ली० ) रथ बनामेफे नियम या प्रणाली । 
.रथराज्ञ ( सं० पु० ) शाक्यमुनिका पूर्णपुरुष । रथरुथ ( स० लि० ) रथे तिष्ठति स्था-क | रथर्थित, रथ 
रथवों ( सं० ख्री०) सर्यभेद, एक प्रकारका सांप । पर बैद। हुआ । 





रथथंश ( सं० पु० ) रथसमृूह । रथ रूपति (सं० पु० ) सबोंका पालक | 
रथयत्‌ ( सं० लि० ) १ यज्ञमान | २ रथविशिष्ट, रथयुक्त । | रथल्पूश्‌ ( सं० लि० ) रथमें नियुक्त । 


रथबर ( सं० पु० ) उत्कृष्ट रथ । रथखन (सं० पु० ) १ रथका पक प्रकारका शब्द | 
रथवर्ट्गन्‌ (सं० कली ०) रथरुय वर्ट्ग | रथमार्ग, रथ चलाने- | * यक्षभेव्‌ । क्‍ 

का राख्ता। रथाक्ष (स० पु० ) १ रथका पहिया या धुरा | २ प्राथीन 
रथयान ( सं० पु० ) रथ हांकनेवाला, सारथी । कालका एक परिमाण जो एक सौ चार अ'गुलका द्वोता 
रथवाह_( सं० लि० ) रथं वद्ति चह-निणि | १ रथ-चहन- | था | ३ काशिकेयके एक अन्लुधरका नाम | 

कारो, सारथी | (१०) २ घोड़ा। रथाप्र (स'० पु० ) भछ योद्धा । 


रथयाहक ( सं० पु० ) वद जो रथ हांकता हो, सारथी। | रथाह्वा (स'० स्‍्ली० ) एक मदीका नाम । 
रथवांदत (० क्लोौ० ) अक्रयुक्त काप्ठममण्डप, रथमेंका ... ( बुहतूसं» १६॥१६..) 


रयाक्ष-रवोढ़ 


रथाड़ (स० क्लों०) रथस्याडु । १ चक्र, रकवा 

' पहिया। २ सुद््शनसक्र । ( माष० २।२१ ) (१ु०) ३ चक्र- 
वाक पक्षी, यकवा । 

रथाहुतुत्याइपणन (स० पु० ) यक्रबाक पक्षी, चकका। 

रथाडुघधर ( स'० पु०) १ भीकृष्ण | २ विष्णु । 

रथाकुनामक ( स० पु० ) अक्रवाक, चकया। 

रथाडुनामन्‌ ( स ० पु० ) रथाको नाम यख्य। शक्रवाक, 
जकवा। ( कुमार ३२३३७ ) 

रथाडुनेमि ( स० स्लो ० ) रथचक्रकी नेमि, रथके पदियेका 
घेरा था खक्कर 

रथाज्रपाणि ( स० पु० ) विष्णु । 

रथाज़बसो (स'० पु०) चक्रवों, सन्नाट । 

रथाजुओणिवितम्था (स'० ख्लो०) अद्ध गोलाकृति मितस्थ- 
विशिष्टा । 

रथाडुसंश ( स० पु० ) अक्रवाकपक्षी, चकवा। 

रथाऊकुसाह (स ० १०) सक्रवाक पक्षी, खकवा | 

रथाह़ाहय ( स ० पु० ) जक्रवाक पक्षी, चकवा | 

रथाडी (स'० रुली ० ) रथसु्पाड्ुमिवाहृतिय॑स्या), रथाडुू- 
कीष। ऋड्धि नामक ओोषधि । ( राजनि० ) 

रथानोक ( स'० कली० ) श्र णीवद्ध रथिसेल्य । 

रथाग्तर ( स॒० पु० ) १ पुराणानुसार एक कदपका नाम | 
इसको रथस्वर भी कद्दते हैं। (अग्निप 0) २ एक आयशार्य- 
का नाम । 

रथाश्र ( स'० पु०) बेतस; बेत । 

रथाश्रवुष्प (स० पु० ) रथाश्रल्य पुष्पमिय पुष्पप्र्य । 
बैतस, येत । 

रथारथि ( स'० भ्रष्य० ) रथैश्य रथेश्य प्रहत्य युद्धमिद॑ 
प्रदृ्श । पररुपर रथ द्वारा युद्ध करना | 

रथारुढ़ ( स'० लि० ) रथ पर बैठा हुआ | 

रथारोह ( स'० लि०) १ रथ पर बैठ कर युद्ध करनेबाला | 
( पु० ) २ रथ पर थढ़ना, रथमें प्रवेश करना | 

रथारोहिन ( स ० लि० ) श्थे रोहतीति दद-णिनि। रथ 
पर बैठ कर युद्ध करनेबाला। 

रथावरोहिन्‌ ( स'० पु०) रथे अवरोहतीति भव-दुह-णित्रि 

रथख्थ युद्धकर्सा, बह जो रथ पर बैठ कर लड़ाई करता 
द्दो। 
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शैज 


रथाभक ( स,० पु० ) छोरा रथ । 

रथांबययब ( स० पु० ) रथका पहिया भादि भग। 

रथायरों ( स'० पु० ) एक तीर्थोकां नाम । 

रथाश्य ( स० पु०) १ रथमें जोतमे थोग्य घोड़ां। 
२ रथ भौर घोड़ा । 

रथासह ( स॑० लि० ) वद घोड़ा जो रथकों बहन कर 
सके | 

रथाहर ( सं० लि० ) रथ पर चढ़ कर जानेका दिन था 
समय, रथाह | 

रथाहा ( सं० ख्री० ) एक नदोफा नाम । इसका दूल॑रा 
नाम रथाडु और रथाडा भी है। ( इह्तसं० १३।१६ ) 

रथिक ( सं० पु० ) रथा5स्त्यस्थेति रथ-ठन्‌ । १ री, 
यह जो रथ पर सवार दो | २ तिनिशका पेड़ । (राजनि«*) 
रथेन यरतोति रथा ( पर्यादिभ्यः इन । पा ७४१० ) इति 
घन | ( लि० ) ३ रथखारो, रथस्वामी, रथायढ़ योद्धा । 

रथिन (सं० पु०) रथास्य इन; प्रभुः शकर्थ्यादित्वावकार- 
लोप)। रथी। | 

रशिर (सं० पु०) सरथोाइस्ट्यस्थेति रथ_ ( गेघारथाभ्या- 
मिरन्निरचोवक्त०्यी । पा ५३१०६ ) इल्यरुय बासिफोक्ल्या 
इरख। रथा। 

रथी (स' ० लि०) १ रथ पर चढ़ कर चलनेवाला। २श्थ 
पर चढ़ कर लड़नेवाला, रथवाला योद्धा । ३ एक हजार 
योद्धाओंसे अकेला युद्ध करमेवाला । ४ रथ पर सवार, 
रथ पर चढ़ा हुआ | 

रथी ( हिं० खो० ) वह ढांचा जिस पर मुरदोंकों रल कश 
अन्स्पेश्क्रियाके लिये ले जाते हैं, रत्थी । 

रथीतर (स ० पु०) १ अतिशय रथयुक्त, वहुरथश्यामी | 
२ एक भाथायका नाम | ३ उनके थंशधर । 

रथीनर--अ गिराव शके एक ऋषिका नाम । 

रथेखिल ( स'० लि० ) रथावस्थित, रथ पर यहा हुआ | 

रथेण ( स ० १पु०) १ रथका अधिकारी | २ रथ पर बढ़ा 
हुआ योद्धा । ३ रथी । 

रथेवा ( स' ० ख्री० ) रथका पहिया या धुरा | 

रथेषु ( स'० पु० ) वाणनेद्‌ | 

रथेष्ठा ( स'० लि० ) रथमें वशमान, रथ पर बैठा हुआ । 


 र्थोढ़ (स'० लि० ) रथ द्वारा भम्युद्वमान चालित। 


श्ज्प्र 


रथोक्षम (स० पु० ) उत्हष्ट रथ। 

रथोत्सव ( स ० पु०) श्थस्य उत्सर्वः रथघपाला नामक 
उत्सव | 

रंथोद्धत (स'० लि०) रथ पर चदढ़नेंमें उड्त, जिसे रथ पर 
खड़नेका गय दो | 

र्थोद्धता (स'० ख्री० ) ग्यारह अक्षरोंका पत्र वर्णबत्त | 
इसका पहला, तोसरा, सातवां, नयां और ग्यारहयां 
'बर्ण गुर और वाफी वर्ण लघु होते हैं। अर्थात्‌ इसके 
प्रत्पेक चरणमें र, न, र, ल, ग होता है। 

सथीडह (स'० पु०) १ रथ चलानेवालेके बैठनेक्षा आसन। 
२ याज्धाके बेठनेका स्थान 

श्थीपंशथ (स'० पु०) १ रथका ऊदृध्यभाग । ( ऐतरेयव्रा० 
८१०) २ सथके बीखका रुथामन । 

स्थोरग ( स० पु० ) एक प्राचीन जातिका नाम जिसका 
उबलेख महाभारतमें है । ( मारत-भीष्म ) 

सथीष्मा ( स'० ्यो० ) पुराणानुसार एक नदीका नाम । 

( हरिव'श ) 
रथौघ ( स'० पु० ) रधरुूय भओोधघः बैग | रंधकों थेग | 
संथौजस, ( स'० लि०) जो: रथयुद्धमें कुशल हो | 

रथ ( स० पु० ) रथ वहतीति रथ ( तद्॒इति रथयुगप्रासल्ष' | 
पा ४४5६३ ) इति यत्‌। १ रथवाही घीटक, थह घोड़ा 
'जो रथमें जीता जाता हो । २ वह जो रथ चलाता हो | 
३ शधांस | ( क्लो० ) ४ सक्र, पदिया | ५ युग | ( लि० ) 
दे रथसम्धन्धी, रथका । 

'इंथ्या (स ० खी० ) रथानां समूदः रथ ( सलगोरथात । पा 
४।२५० ) इति यतू। १ रथोंकर समूह । पर्याथ--स्थ- 
क्या, रथकृक्या, र्थब्रज ।. २ रथका मार्रा या ऊृकीर | 
पर्याद-प्रतोली, यिशिशा । ३ नाली, नावबाम । 
४ रास्ता, संडक्ष। .५.जोक, आंगन । 

रद (६० १०) रघलोति दद बिलेखने फ्थाद्त्वात्‌ अस | 
कृ्श, दांत ।. दांत .विधर्ण होनेसे प्नदीन तथा श्यिगत 
और घना होनेसे शुभ होता है | (गहड़पु& हैह ० ). 


रद ( अ० वि० )१भएं, जराब । -२तुच्छ.. था. निरदांक.। 


रदृच्छद (सं० पु०) रदानां छद भाथ्छादक: | मोह; ऑड-। 
सवा (4हिं० धु०) रति. भांदिके समय-दांसोंके.छगवेका 
चिह । १७०३५ .ओ के के ७ १ के हर 


रथोचकलल्‍रदा 
बढ 
चर 
ऊ 


(खं० चु०) रंतिके प्समय बांतोंसि 'फेसा दवाना, 
कि जिह पड़ शाथ । यह सांत प्रकारकी वांहा रतिय्रोमेंसे 
पक है। 

रदन ( सं० (० ) रचतेपमैनेंति रदू-करणें दयु2। १ दस्त 
दांत | (क्लों०) रह भायें ल्यू८) २ उत्खलन | 

रद्नय्छद्‌ ( सं० पु० ) रंदनानां छद आय्छादकः । भोष्ठ, 
ओड । ओंठ विस्य सद्ृश दोनेसे शुभ तथां सरक्ष, 
खग्डित और विवर्ण होनेसे अशुभ हीता है । 

( गदड़प० हई अ० 

रद्मिका ( से० ख्ली० ) नायिकामेद । (मच्छंकटिक ६१५) 

रदनिन ( सं० पु० ) रदनों प्रशस्त दम्तावस्टयरुूपेति रदन 
इनि। १ हस्तो, दाथो | (लि०) २ द॒तिवाला। 

रद्पट (सं ० पु० ) ओोष्ठ, ओंठ । 

रदबदल ( फा० क्रि० थि० ) परिवर्सन, उलट-पलट, हैर- 
फेर । 

रदावयसु ( स'० लि० ) धनदाता, धत देगेवाला । 

( भरफ ५३११८ ) 

रवदिन (लं० पु०) - रदो प्रशख्तद्स्ताचस्य खत इति रद्‌-इनि । 
हस्तो, द्वाथो । 

रदोीफ ( अ6 ख्ोी०) १ यह व्यक्ति जो घीड़ पर सवारके 
पीछे बैठता है । २ वह शब्द भो गजलों भादिसें प्रत्येक 
काफिए या भन्त्यानुप्रासके बाद बार बार आता है। 
३ पीछेकी ओर होनेवाली सेना । 

रदोफवार ( फा० क्रि० दि० ) वर्ण माऊाके ऋमसे, मक्षर 
क्रमले । 

रद (अ० ख्री०) १ जो काट या छांट दिया गया हो । २ जो 
तोड़ या ब्रदक़ दिया गया ही । 3 जो खराद या निकस्मा 
दो गया दो | (ख्री०) ४ चमन, के | 

रहा ( हिं० पु० ) १.वीवारकी पूरी लश्याएमें ४क बार रखो 
हुई पक ईटकी जोड़ाई, ईटोंको बेड, बलको एक प्रंकि 
ओभो दोधार पर चुनो आतो है। २ मिशहोफी दीवार इसमेमें 
इतना: जड़ खितता चारों मोर एक धारते उठाना जाता . 
है भौर कुछ समय तक सूलनेफे लिये छोड़: दिया जाता 
है। इसको. ऊकाई पध्रा।ः प्रंक दथ हुआ फरती है ||: 
चतड़ को पद सोइरो श्री अालुभोंकि यु द कर बांची जत्ती 
है। ४ थातमें मिडाइद्वोंका शुनाव हो स्तरोंके रूपी 


रहो>-रम्पित 


'नीखे ऊपर होता है। ५ नोचें ऊपर रली हुई वस्तुओंकी 
'.एक तद या खंड । ६ कुश्सीमें अपने प्रतिपक्षकों मोखे 
लाकर उसकी गरदन पर कुदनी भोर कलाईके बीखको 
हड्डोसे रगइ़ते हुए आघात करना । 
रहो ( हिं० घि० ै) १ काममें न आने योग्य, जो बिलकुल 


खराब हो गया हो। (खरी०)२घथे कायज आवदिजो | 


कामके न होनेके कारण फंक दिये गये हों । 

रहोखाना (फा० पु०) बद स्थान जहां जराब और निकम्मी 
चीजे रखो वाफेकी आय । 

रघार ( हिं० खो० ) भोढ़नेका दोहरा पख, दोहर । 

रघेरा आल (हिं० पु०) मछली फंसानेके लिये छोटे 
छेदोंका जाल । द 

रन ( हिं० पु० ) १ जंगल, बन | २ भील, ताल | ३ सम्ुद 
का छोटा खंड | 


| 


रनकना (हिं० क्रि०) घृघुरू आंदिका मंद मंद्‌ शब्द हेना। | 


रनछार ( हिं० १० ) रणछोड़ देखो | . 

रनना ( हिं० क्रि० ) बजना, भनकार होना। 

श्नबरियां ( हि० खत्री० ) एक प्रकारकी भेड़ जे नेपालके 
जंगलोंमें पाए जाती है। 

रभवांकुरा ( हिं० पु० ) श्रवीर, येद्धा । 

रमैलंपिका (हिं० ख्रो०) गौ, गाय | 

रमवादोी (हिं० पु०) शर, लड़ाका । 

रमंपास ( हिं० पु०) १ रानियोंके रहनेका महल, अम्तः 
पुए। २ जनानखाना । ह 

रमेबासम ( हिं० खो० ) एक प्रकारकी फली । 

रसिंत ( हि० वि० ) बजता हुआ, कनकार करता हुआ | 

रनियास ( हिं० पु०) रनवास देखो। . 

रमेत (हिं० पु० ) माला । ठ 

रम्तव्य ( स० लि०) रप्त-तव्य। श्मणाई, रमण करतेंकें 
पेष्य । ह 

रह्ति (सं० स््री०) १ केलि, करोड । २ विराम । 

रम्तिदेव ( स'० पु० ) रमते इति रम-संक्षार्था 'तिक्‌ रन्ति 
एलासी देवश्वेंति!| . १ विष्ण । 2 शम्द्र॑ंशीय पक 
रंजाका ताम | 

महाभारत लिखों है, कि पहले राआ रन्तिदेवफकी 


' पशु मारे आते थे । समांस अन्नदान फरके राज़ांने 

अलुलनोप कोशि लाभ किया था। 
महाभारतके शान्ति-पर्व ( २९ अ० ) में लिखा है, कि 
संकृतिनम्दन रन्तिदेवने कडोर तपरुणा करके इन्द्रकों 
सरतुष्ट किया | जब इन्द्रने वर मांगने कहा तब रन्शिदेष- 
ने प्राथ ना की, द्वराज ! आंप यही बर दोजिये जिपसे 
मेरे घर प्रयुर अस्न भौर अतिथिका समागम हो तथा 
मुझ कभी किसोसे कोई चीज़ मांगनी न पड़े । इम्दने 
प्रसन्‍न ही कर वही वर दिया । महात्मा रस्तिदेश जब 
कोई कर्मानुष्ठान करते थे, तब श्राश्य और आरण्यक सभी 
पशु वहां आते और “मु्के देव और पित॒काणेमें व्रियोग 
की जिये” इस प्रकार राजासे प्रार्थना करते थे । . यह्षप्तें 
मारे गये पशुओंके चमड़ से कद निकल कर एक नद्ो 
वन गहई है। वह नदी चर्मण्वतोी नामसे प्रसिद्ध | 
राजा प्रतिदिन ब्राह्मणोंकी प्रचुर सुधर्णदान करते थे। 
इनके घरमें पात्र, घड़े, कडाह, नाली आदि सभी यस्‍्थतु 
सोनेकी थी | अतिथिके आने पर बीस हआर सौ गो मारो 
ज्ञाती थीं, विस पर भी अतिथियोंकोीं तृप्ति मर मांस 
नहीं मिलता था । राज्ञा रन्तिदेव पुण्यकर्माओंमें 
अग्रणी थे। 
२ कुषफूर, कुशा | 

रम्तिनदी (स० रली० ) चम्बल नदी । क्‍ 

रम्तियार ( स'० पु० ) राजपुलभेद । ( भागवत ६२०६ ) 

रण्तु ( सं० सत्री० ) रमतेषति रम-तुन। १ वरम॑, सड़क । 
२ नदी । 

रम्त्य (सं० लि० ) रमयिता । 


'*.. रन्बूछा ( स'० स्लो०) सूयथ को पतनो सहाका पक 


नाम । 

रम्भक (सं० पु०) १ पाजक, रसोई बनानेवाला। २ नाशक, 
नष्ट करनेवाला । 

रस्जन ( सं० झ्लो० ) रघ-दयुट। १ पाक करना, रसोई 
बनानेकी क्रिया | २ नष्ट करना । 

रण्यि ( सं० खी० ) १ बशोकरण। ( हक ७/१८।१८ ) 
२ रब्चन, पाक । ( भागवत ५॥१०।२२ ) | 

रम्थित ( स'० ह्ली० )'रघ-क्त। १ हतरम्धन व्रथ्य, शंधा 


प्राकशाहामें प्रतिदिन दो हआर गो तंभी दूसरे दूखरैं हुआ | रम्घन कर द्रव्य दूसरे बरतनमें रखना होता है 


श््प० 


रन्त्र--रफूगर 


पाकराजेश्वरम लिखा है, कि भात स्वपातमें; घो काठ और| रपटना (दि० क्रि०) १ नोथे या आंगेकी ओर 


लोहेके बरतनमें ; मांस और मांसका जूस सोने, खांदी, 
कोदे भोर काठके बरतनमें ; साग कांठ, पत्थर और 
लोदेके बरतनमें ; पक्‍्वाग्न ओर मीठा आदि काँसे या 
काठके वरतनमें; श्तक्षीर सन्‍्मय या काठके बरतनमें और 
पवामोय, पायस या तक्र सुन्‍्मय वरतनमें र्खे । इस प्रकार 


रखनेसे ये सब द्रव्य रोगनाशक होते हैं। 
( पाकराजेश्वर ) 


२ नष्ट, बरवाद । 
रत (सं ० छी०) रन्थयति हिनस्ट्यनेनेति रध -बॉहुल- 
कात्‌ रक | १ दूषण, छिद्र। पुरुषके शरोरमें दश तथा 
'खोके शरोरमें तेरह रन्ध्र दे। आंख, कान और नाक 
इन तोन जगद्दोंमें छः; गुदा, मूलद्वार, वक्त और मस्तक 
ये दृश पुरुषके तथा सखियोंके इनके अतिरिक्‍्त दो 
स्तन और गर्भाशय इन तीनोंकोी ले कर त रद्द रन्प्र हैं । 
“त्रासानयनकर्णानां दूं द्व रन्ध्रे प्रकीकिते। 
. मेहनापानवक्त्राणामेकेक रन्प्रमुच्यते ॥ 
दशम॑ मस्तके प्रोक्‍त॑ रन्भ्राणीति «णां विदुः । 
जीया श्रीययधिकानि स्युः स्तनयोगर्भवर्त्मनः ॥” 
(शाह घर पूष ० ५) 
२ छेद, सूरात । ३ योनि, भग। 
( भारत १५।२८ ) 
रम्ध्रकएट ( स ० पु०) रम्ते करणट। करटको यरुय। 
आंलबब्यू रक,  वबूलकी जातिका एक प्रकारका पेड़ 
जिसमें छोटो छोटी डालियां होती हैं। 
शन्‍्प्ापल (स० पु० ) नल, नरकट | 
रम्प्रवश्र, (स'० पु० ) रमन गतें वश्न नकुल इव । उन्दुरु, 
पक प्रकारकी बबूल जातिको कांटेदार भाड़ी | 
र्प्रवंश ( स० पु० ) रमप्रविशिष्टा बंश!। छित्रयुक्त- 
बंश, वद बांस जिसमें छेद हो। पर्याय--त्वकसार, 
कीखकांहय, मस्कर, वांदनीय, शुषिराण्य। ( राजनि७ ) 
स्प्रागत ( स ० छी० ) घोडोंके गलेमें होनेवाला एक 
प्रकारका रोग | 
रपट ( हिं० खो० ) १ अभ्यास, भांदत। २ रपटनेका क्रिया 
या भाव, फिसलछाहट । ३ उतार, जिस परसे उतरते 


समय पेर न जम सकता हो । ४ दौड़। ५ सूचना, 


इसला | 


फिसल ना, जम न सकनेके कारण किसो ओर सरकना। 
२ शीघ्रतासे और बिना ठहरे हुए चलना, भापटना । 
३ मेथुन करना, प्रसुंग करना। ४ किसी फामको 
शीघ्रतासे करना, कोई काम चटपट पूरा करना | 

रफ्टाना ( हिं० क्रि० ) १ फिसलछामा;। सरकाता। 
२ रपटनेका काम दूसरेसे कराना | ३ चटपट पूरा करना | 

रपटा (दि'० पु०) १ फिसलनेकी क्रिया, फिसलाब। 
२ भापड्टा, खपेट। ३ दौड़-घूप, भपहा। 

रपांती (हि ० ख्री० ) तलवार । 

रपुर ( हिं० पु० ) स्वर्ग । 

रफ ( अ'० धि०) १ जो साफ भौर ठीक न हुआ हो 
बढदिक किया जानेको हो, नमूनेके तोर पर बना हुआ । २ 
जो खिकना न हो, खुरदुरा | 

रफते रफते ( फा० क्रि० ) रत्फा रल्फा देखो । 

रफल ( हिं० खी० ) १ बिलायतो ढंगकी एक प्रकारको 
बंदूक । यह दो तरहकी द्वोतो है। एक तो टोपीदार 
जिसमें बारूद उसके मु हकी ओरसे भरी जाती है और 
टोपी चढ़ा कर घोड़े से दागी जाती है। दूसरी विज- 
लोटन कहलाती है ओर इसके बीचमेंसे कारतूस भरा 
आता है। ( पु०)२ ज्ञाड़ में ओढ़नेकी मोटो खादर ओ 
प्राय; ऊनो हीती है, गरम थाद्र । 

रफा ( अ० बि० ) १ दूर किया हुआ, मिटाया हुआ। 
२ निवृश्, शान्त | 

रफादफा (अ० घि०) १ पिटाया हुआ, निवटाया। 
२ शाग्त, निदृस । 

रफित ( सं० लि० ) १ आधात-प्रात्त। २ दिखित। 

रफीदा ( अ० पु० ) १ यह गद्दी जिसके ऊपर जीन कसा 
जाता है। २ यद गद्दी जिसे लगा कर मानवाई तंदुरमें 
रोटी खिपकाते हैं, काशुक | ३६ गोल पगड़ी। इस अ९६. 
में इस शब्द्का प्रयोग विशेषत। अथक्षा या .अनादर प्रकर 
करनेके लिये दी होता हे। 

रफू ( अ० पु०) फटे हुए कपड़ के छेद्में तागे भर कर इसे 
बराबर करता | 

रफूगर ( फा० पु० ) रफू करनेका ध्ववसाय करनेबाला, 
रफू बमानेवाला आज ५ 


रफ्गरी--रबाब श्र 


रफूगरों .( फा० पु०) रफ़ू करनेका काम, रफुगरोंका 

* काम। 

रफूचकर ( हिं० वि० ) चपत, गायब | 

र-मुसलमान साधु ख्याजा खिजिरके उद्द श्यसे अचजु- 
विउत एक प्रकारका उत्सव । भांद्रमासके किसो व॒हसुपति 
बारकों समध्या समय मुशिवाबादकी मुसलमान-रमणियां 
केलेका थभ या बांसकी छोटी छोटो तरो तैय्यार करतो 
हैं भोर उस पर दीया जला कर भागीरथीमें भंसा देतो 
हैं। खयं नवाब मोर उनकी अश्तःपुरम हिलाये' गंगा - 
के किनारे भा कर उत्सवमें शामिल द्वोती हैं। 

रफ्तनो (फा० खो०) १ जानेकी क्रिया या भाव | २ माल - 
बाहर भेजा जाना, मालकी निकासी | 

रफ्तार ( फा० ख्रो० ) चलनेका ढंग या भाष, गति । 

रफ्ता रफ्ता ( फा० क्रि० वि० ) धीरे धीरे; क्रम कपसे | 

रब ( अ० पु० ) ईश्वर, परमेश्वर । 

रबड ( अ० पु० ) १ एक प्रसिद्ध लचीला पदाथो। इसका 
व्यवद्वार गेंद, फीता, पट्टी, वेलन आदि बहुतसे पदार्था 
बनानेमें होता है। यह अनेक वृक्षोंके ऐसे दूधसे बनता है 
शो पेडसे निकलने पर अम जाता है। यह भारतीय दृक्षके 
दृूथसे बनता तथा फांगजके ऊपर इसे घिसनेसे कालोका 
दाग बिलकुछ उठ आता है, इसोलिये इसका [एतांधा 
(रप्र०2०० ( अगरेज्ी +प्रा>'-का अर्था है घिसना ) माम 
रखा गया है। यह खिमड़ा ओर लचीला होता है। भाज 
कल इसकी ।गनती एक पघृल्यवान पण्यद्रष्यमें होती है। 
इसमें रासायनिक अश कांबेन और हाइडोजनके होते 
हैं। यह २७८ की आंच पा कर पिघल जाता है तथा 
६००' की आंचमें वाष्पके रूपमें उड़ने लगता है। भाग 
पागैसे यह भकसे अलने लगता है | इसकी लो चमरकीली 
'दीती है और इसमेंसे धूआँ अधिक निकलता है । जब इसमें 
गंधकका फूल था उड़ाई हुई गंधक मिलां कर इसे घीमो 
आंखमें पिधला कर २५० से ले कर ३०० को भापमें 
सिद्ध करते हैं, तब इससे अनेक प्रकारकी चोज़ें जैसे 
खिलौने, बटन, फंघधी आदि बनाई जाती हैं। ये सब देखने- 
में सींग या दढ़ोकी आन पड़तो हैं। इस पर सब प्रकार 
के शंम भी यह़ाए आते हैं। 

बवेज्ञामिकोंका कहना है, फि 6ए०४४७०९०८, फ्रए। 
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९४९८४९ (87६० ९८४४००७८) और ॥(77॥0707900० नामक 
उद्धिदु श्रेणीकी विभिन्न शाखासे यह निर्यास पाया जाता 
है। आसामके अन्तर्गत भ्रोहइ, तेशपुर, लछखिमपुर, 
सव्या आदि स्थानोंमें तथा हिमतालयप्रदेश, ब्रह्म और 
अमेरिकाके आमेजन-प्रदेश तथा पशिया महद्दादेशमें भिन्न- 
मिन्न पेड़ोंके दूधसे रबड़ बनाया ज्ञोता है| 

इस वृक्षका कश्या निर्यास दूधके जेसा सफेद तथा 
धूप लगनेसे खुल कर लाल हो जाता है। पृक्षके छिलके- 
को छेदनेलसे जब दूध निकलने लगता है, तब रबड़ तैयार 
करनेवाले उसमें एमोनिया, फिटकरी वा क्षारे अलका 
छोटा देते है | मारे जलसे ल्थिति-हथापक गशुणकरो बहुत 
हानि द्वोतो है। रवड़का दूध यहांसे लण्डन ओर भ्युयोक 
शहरमें भेज्ञा जाता है। यहां इससे नाना प्रकारके 
खिलौने तथा सभ्य जगत्‌की आयश्यकीय चोजे' बनाई 
जाती हैं। 

२ पक वृक्षका नाम | यद वटवर्ग के अन्तर्गत है । यद 
भारतवर्षमें आसाम, लखीमपुर आदि दिमारलूयके आस- 
पासके प्रदेशों तथा बरमा आवदिमेंहोता है। इसको 
पत्तियां चौड़ो और बड़ो बड़ो होती हैं । पेड़ ऊ'चा और 
दीघॉकार तथा लकड़ी मजबूत और भूरे रंगकी होती है । 

( हिं० ख्रो० ) ३ व्यर्थका भ्रम, फञुल हैरानी । 
४ गहरा श्रम, रगड़ । ५ चक्कर, फेर । 


रबड़ना ( हिं० क्रि० ) १ घुमाना, चलाना | २ किसो तरल 


पद्ार्थम कोई वस्तु डाल कर चारों झोर फेर॑नां, फेटना। 
ह घुमना, फिरना । 


रबड़ी ( हिं० स्री०) ऑटा कर गाढ़ा और लण्छ दार 


किया हुआ दूध जिसमें चोनो भो मिलाई आतो है 
बसांधी । ' 


रबदा ( हिं० पु० ) १ वह श्रम जो कहों बार बार गमनसा- 


गमन या पद्संधालनसे होता है। २ फीयड। 


रबर ( अ० पु० ) रब देखो । 
रबरी ( हि र्ी० ) रबड़ी देखो । 
रवाना ( हि० पु० ) एक प्रकारका छोटा इफ जिसमें 


मंजीरे लगे होते हैं ओर, जिसे प्रायः कदहार भादि 
बजाते हैं | 


रबाब ( अ० पु० ) सारंगीकी तरहका पक प्रकारका बाज़ा 


जिसमें बज़ानेके लिये तार लगे होते हैं। 


श्ष२ रवापिया--रपंजान 
रवाबियां ( दि'० पु०) वह जो रवाब बजाता हो, रथाव | रमसिणेय (खं० पु०) उस नावके प्ररषि गोलमें उठपरम पुरुष, - 


'बज्ञानियाला । रसिषप्ट ( सं० लि० ) प्रशश्वेगविशिष्ट, अतिशय वेगशुरू । 
रकें. (दि० स्री०) १ पसस्त ऋतु। २वह फसल ओ | 'डपमासोी रमिप्ठा:” (क्रूक ५७६५) 'रमिव्वा। 
बसंत ऋतुमें काटी जाती है । प्ररषधेगा!' ( सायणा )। 


सवोल ( हि ० स््री० ) एक प्रद्चारका पक्षी जो पन्द्रद्‌ सोलह | रमीयस्‌ (सं० लि० ) अत्यन्त वेगविशिष्ट, अतिशय 
अ'गुल लम्बा होता है। इसके डेने भूरे, सिर और छाती | वेगबाला । 
'सफेद, चोंच कालो भोर पैर क्षाको रंगके होते हैं। यह रमेणक ( सं० पु०) महाभांरतके अचुसार एक राक्षसका 
हिमालयके किनारे गढ़ वालसे भासाम तक पांया जाता माम। कहते हैं, कि यह सांपके रूपमें रहता था। 
है। यह भाड़ियोमें घोंसला बनाता, भर अप्रेलसे | ( भारत आदिप० ) 
जूम तक दोसे पांच तक भडे देता है | रभ्यस्‌ ( सं०त्रि० ) अतिशय वेगयुक्त, अत्यस्त वेगवाला | 
रणत ( अ० पु० ) १ अभ्यास, मश्क। २ सम्बन्ध, मेल । “यु थे रम्यसो नः” (हक १।१२०।४) 'रम्यलः भतिशयेन 
रब्ध (सं० लि० ) १ प्रहण क्रिया हुआ। २ भारम्त | रभखिनः प्रोढ़ोधवान! । ( सायण ) 
किया हुआ, शुरू किया हुआ । रभोदा (स'० लि० ) बलदाता, शक्ति देनेवाला। 
रच्च ( श० १० ) रब देखो । रम ( स० पु० ) रमते इरम्‌ प्राथथ | १ कान्त, प्रेमी। 
रब्ा ( अ० पु० ) १ वह गाड़ी जिस पर तोप छादी ज्ञाती २ कामरेय । ३ रक्ताशोक, लाल अशोक । ४ रमण। 
| 





है, तोपलानेकी गाड़ी । २ वह गाड़ी या रथ जिसे बैल | ५ पति | ( लि० ) ६ प्रिय । ७ खुन्दर | ८ भानन्वदायक, 
खीखतें हैं | दर्षोस्पादक । ६ जिससे मन प्रसभ्न हो। 
रबबाव ( अ० पु० ) राव देखो । | रम (अ० पु०) एक प्रकारकों शराब जो जोसे बनाई जाती है। 
रभस्‌ (सं० को०) १ यशादिका आरम्भ । ( शक ११४५॥३) समक ( स० पु० ) रमते इति रम्‌ ( रमेरश्र्षो वा। उण.. 
२शआाहुति। ३थेग। ४ आशक्ति | ५ बलकर भोज्य। रेरे३ ) इत कू न्‌। १ कांस्त, प्रंमी। २ उपपति, जार । 
रमस ( सं० पु० ) रमणप्तिति रस (_अत्यविचमितमिनमिर | रमक ( 6िं० हऋरी० ) १ भूकेको पेंग। २ तरंग, भकोरा | 
मिक्षमीति। उण_ ३॥११७ ) इति असच। १ थैग। २ | रमक ( अ० खरो० ) १ थोड़ा-सा सांस जो मरते समप 
दे । ३ प्रेमोत्साहद | ४ रंज, पछतावा। ५ पूर्वापप या | मिकलनेकों शेष रह गया हो, भन्तिम श्वास । २ नशेका 
कारण-कार्यका घियार। ६ ओऔत्छुक्य, उत्सुकता।| थोड़ा असर। ३ खत्प भाग, बहुत थोड़ा अंश। 
७ महान, बड़। ८ वादपीकि रामायणके अनुसार | दहलका प्रभाव। (वि०) ५ अरा-सा, बहुत थोड़ा । 
अस्तोंका एक सेहार भर्थात्‌ शत्रुके चलाये हुए अस्तकों | रम-कजरा (हि ० पु०) पक प्रकारका घान मो भादोंमें 
निष्फछ करनेकी विधि ज्ञों विश्वामितने रामचन्द्रजोको | पकता है। यह पकने पर काले रंगका होता है और शोटा 
सिक्षल्ाई थो। ६ रामायणके अनुसार पक राक्षसका | जान माना जांता है। नेपालकी तराईमें यह अधिकतासे 


नाम । होता है। ब्रगरो या बककीसे इसके जावल कुछ टस्वे 
रमसनगन्दिन--सम्वस्थोचोत नामक वेदास्तम्न्थके प्रणेता । होते हैं और कूटने पर सफेद रंगके निकछते हैं। 

ये बौद्धघमापलस्थी थे । | रमकना ( हिं० कि०) १ दिडोले पर भूलना, हि डोले 
रमसपाल (खं० पु०) एक आभिधानिक । अमरकोषटीकामें | पर पंग मारमा। २ भूमते हुए खलना, इतरांते हुंप॑ 

इतिस्लामीने इसका उललेक्ष किया है। जलता | 
इससास (सं० लि० ) बेगकारो। रप््यकरा ( हिंक पु० ) बेखनकी मोछी रोटी । 





इससान ( भ० पु० ) एक अरबों महोलेका भामस। इस 
महीने शुसक्रमांत रोजा रखते हैं। 


रमखत्‌ ( सं० लि० ) रंभम-भखुन ततः मंतुप्‌ । उधोगयुक | 
रमि ( सं० क्ी० ) सामरणीया । 


+मवामकीकाा५०क न. बन... सनक... 


! 


रसकोक ( हि ० पृ० ) रमकोशा देखो ।.. *- 
'रमभोछा (.हिं। पृ.) पैरमें पहनमेंके धुघर, नू पुर । 
सठ “( स'० क्छी०.) रम-अठन्‌ । १.दिड्र, होंग । 
( प० ) २ प्रक प्रायीन देशका नाम -। इस देशका 
निवासी । 
रम्रट्ध्यनि ( सं० पु० ) रगठ इति शब्देन ध्वन्यते कथ्पते 
इति-ध्यन-इन । हिंग॒, होंग । 
रप्रण ( स० क्ली० ) रमयतोति रम्‌ णिच-ल्‍्यू । १ परवलकी 
जड़ | २ अधन | रमू-भाघे ्युट । ३ अम्भग । पर्याय-- 
-अग्रह्मचयक, प्राम्यधमे, खुरत, रत, संप्रयोग, निश्चुनन, 
मैथुन, रति, उपःएष्य, धबित, क्रीडारल, महाखुलल, लिभद्र, 
'योगमिथुन, अभसिमानित । ४ क्रीडा, आनन्दोत्याइक 
क्रिया, घिलास। ५ रत्युत्पादन | ६ एक बनका नाम:। 
 (पु०) रम्यते रमपतीति या रम्‌ णिच था लय ! 
७ पति । , 
४बचनीयमिद॑ ब्यव्थितं रमण | त्वामनुबामि यद्यपि ।” 
( कुमारस ०७ ४२१ ) 
रमयति ख्रीपुदषा णामस्त।करणमिति । ८ कामदेध । 
£ गर्दभ, गधा । १० दृषण, अणडकोष । ११ सूयेका अदण 
नामक सारथोी । १२ एकवर्णिक उनन्‍्दका नाम । इसके 
प्रत्येक चरणमें तोन अक्षर होते हैं जिनमें दो लघु और 
पक गुरु होता है। (लि०) १३ मनोहर, खुन्द्र। 
१४ रमनेयाला । १५ जिसके मिलनेसे आनन्द उत्पन्न 
हो, प्रिय । 
रमणक ( सं० कली० ) रमस्ते लोका अल रम व्युद्‌, संज्ायां 
कन्‌। १ मम्बूदढ्वीपके शब्तरगंत एक वी या खंडका नाम | 
इसे रम्यक भी कहते हैं। ( प्मपु० भूखणढ १२८ अ० ) 
२ बीतिहोलके एक पुल्का नाम । ( भागवत ५॥२०।३१ ) 
रमणमभता (स'० रुतोौ० ) साहित्यमें, एक प्रकारको 
. नाग्रिका ज्ञो यद सम कर दुश्ी होतो है, कि सकेत 
स्थान पर, नायक भाया होगा जोर में चहां उपस्थित 
नथी। 
रमर्णप्रति:-क्लवियायाशतक ओर सरसती-विकास नांमक 
काव्यके, मणिता । । 
इमला (स्ु>'र्री०) १ रसजो । .२ पक शक्तिज्षा साम जो 
दएामतीदोम है। से . 


६. *% ,, 


श्प्न्ह 


रमणी (सं० ख्थोौ० ) समतेडस्यामिति रम लय ट-डीष । 
१ भारी, खो | २ झुन्द्र खी । ३ वाला या सुगन्धवाला 
नामक गन्घद्र॒व्य । 

रमणीक ( सं० लि० ) खुग्दर, मनोहर । 

रमणीय ( सं9 लि० ) रम-अनोयर्‌ | खुन्द्र, मनोहर । 

रमणीयता ( स्त० खी० ) रमणीयर्य भावः तलूटाप्‌। 
१ रमणीयत्व, खुस्दूरता । २ साहित्यद्पेणके अनुसार 
यह माधुय जो सब अवस्थाओंमें बना रहे या क्षण क्षणमें 
जयीन रूप धारण किया करे | 

रमण्य (सं० वि०) रम्‌ (स्रम्योश्न | उ ३१०१) इति अन्य- 
प्रत्ययः | रमणीय । 

रमता (हिं० बि०) एक जगह जम फर न रहनेवाला, घूमता 
फिरता । 

रमति ( सं० पु० ) रमते5श्मिन इति रम्‌ ( रमेन्नित्‌ू। उण्‌ 
४६३ ) इति अतिप्रत्ययः णिचल । १ नायक । २ स्वर्ग । 
ह काक, कोआ | ४ काल । ५ कामदेव । 

रमदी ( हि'० पु०) एक प्रकारका जड़॒हन जो अगदनके 
मद्दोमेमें पदता है। इसका चावल सालों तक रह 
सकता है । 

रमनक ( सं० पु० ) रमणक देखो | 

रमगसोरा (हिं० पु० ) एक प्रकारकी मछली जिसे क'बल- 
सोरा भी कहते हैं । क्‍ 

रमना ( हिं० पु० )१ भोगबिद्दास या खुलक्षप्राप्तिके लिये 
कहीं रहना या ठहरना । २ आनन्द करना, चेन क़रना | 
३ अनुरक्त दोना, लग जाना । ४ भोग-बिलास़ या रति- 
क्रोड़ा करना। ५ चारों ओर भर्वर हो कर रहना, ध्याप्त 
होना । ६ चलता होना, गायब हो ज्ञाना। ७ किसीके 
आस-पास फिरना, घूमना । ८ आननन्‍्दपूर्वक इधर उधर 
फिरना, विहार करना। ६ यह हरा भरा सुथान ज़द़ां 
पशु चरनेके लिये छोड़ दिये जाते हैं, चरागाह। १० कोई 
सुन्दर भर रमणीय स्थान । . ११ घेरा, दाता । १२ वद 
सुरक्षित स्थान या घेरा जहां पशु शिकारवे छियेया 
पालनेफे लिये छोड दिये जाते हैँ मोर अद्ां वे लच्छंददा 
पूषंक रहते हैं । 

रमल--मुसरूमानी फछित ज्योतिषभेद । बहुत; पहलेफे 

:गद झाख फारस आदि, देशोंमें पयक्तित: प्रा । 7जहांके 


श्प्प्छु 


मुसलमानी प्रभावसे भारतवर्ष तथा खुदूर यूरोपलण्डमें 
छाया गया। भारतवषषमें बहुत द्नोंसे यह ज्योतिष 
'एमलपारिण' नामसे प्रसिद्ध चला भा रहा है। रमला- 
मुतमें लिझा है--- 
“पुरा यवनपुज्धबे! कलियितु' तिकारुशतां | 
यदादमहवाभिवादनवशात्‌ समासादित॑ । 
अन्नब्धममरेरपि श्वगुस्सत्‌ क्ृपासागरा- 
त्तदद्य रमझ्लामृत' ख्वमतिबुद्धमुर्दायते ॥" 
पुराकालमें यवनपुडुयोंने भूत, भविष्यत्‌ और वर्तते- 
मानका हाल ज्ञाननेके लिये बड़ यत्तनसे ज्ञिस शांखका 
संप्रह किया है, देवगण भी जिस शाखको न पा सके हैं 
आज़ अपने गुरुकी कृपासे अपनी बुद्धिके अनुसार उस 
रमछापझुतका उद्धार करता हु । 
श्रीपतिभइमे अपने रमलसारमें भी ऐसा ही भाव 
दिलाया है। अतएय मुसलमानोंसे हो भारतवासाने 
यह शास्त्र पाया है, इसमें सन्देद्द नहीं । 
बिलायतमें भी बहुत दिन हुए, इस रमलशाखकां 
प्रचार हुआ है। १६५३ ६०में रिचार्ड सेण्ड्सने जो 
सामुद्रिक प्रग्थ प्रकाश किया है, उसमें इस रमलशाख्र- 
का इब्लेख और फलाफल-गणन।की प्रणाली देखो जञाती 
है। इस शासत्र द्वारा कया किया जा सकता है, रमला- 
सुतमें इस प्रकार लिखा है-- 
“गया यितुमुदकबिन्दु' नीरदेषप्युल्सद्देद्घो 
वियति रचयितु' वा चित्रमुद्‌ युक्तचेता! | 
प्रहगणमखिक्त॑ यो मुष्टिनाकश्टू मिष्टे 
रमक्षममरूरत्नं सभ्य श्वीकरोतु ॥" 
जो यद शाख आनते हैं, घे मेघराशिल्थित अलबिरदु- 
को गिम सकते, आाकाशमरणडलमें नलित्र ना सकते और 
आकाशमेंके प्रहोंकी अपनी मुद्ठीके अन्द्र खोंच कर ला 
सकते हैं । 
यह रमलशाख्र दो प्रकारका है। फेवल शूस्यपात 
द्वारा लेहरेको तेयार कर जो फलाफल गिना जाता है 
उसका गाम सहज रमल हैं। फिर आठ धातुओंके बने 
वारोकों फेक उससे खेहरा बना कर और उन सबके प्रह, 
राशि, महल और उनके दृष्टि बलाबलादि वियारसे जो 
फरलाफल कहा जाता है, उसे यौगिक रमर कहते हैं। 


रपल--रपानाथ राय 


इस शास्रमें पाशक और प्रस्तारशान, तरवज्ान, 
अव्यृदवद्नयक्रमान, मीजाजक्रम, हर्फासुकत, अबजव्‌- 
क्रम, शाकुनक्रम, वृशक्रम, साक्षिशान, . वर्णहान, 
षोड़शभवफल, शूभ्यचालन, काबविले सछासज्ञान, भसली 
उम्महातजश्ञान, हलक प्रकार, दिनशान, प्रश्नशान, 
भूमिशान, धनमानपरीक्षा और नाना प्रकारका आहृति- 
शान बणित है। 
रमलासत, रमलसार आदि प्रस्थ संख्छत भाषामें लिखे 
होने पर भी उनमें पारसी पारिभांषिक शब्द भरे हुए 
हैं। पारसो भांषामें पूरा श्ञान नहों' धोनेले यह शास्त्र 
अच्छी तरहसमभ्में नही' आ सकता । 
रमा ( सं० खो०) रमयतीति रम:णिख अच्‌ टापू थ। 
१ लच्मी। | 
"रमा यत्र न वाक तत्र यत्र वाक्‌ तत्न नो रमा । 
ते यत्र विनयो नास्ति सा च सा चस च त्वयि ॥” (उद्धठ) 
२ शशिधष्यमराजकन्या, कल्किदेवके साथ इसका 
विधाह होगा | ( कल्किपु० २५ अ० ) 
रमाकास्त ( सं० पु० ) रमायाः कान्‍्त;। रमापति, विष्णु । 
रमाधव (सं० पु० ) रमायाः लक्ष्स्याः घथवः पतिरिति। 
विंष्णु । क्‍ 
रमाधिप ( स'० पु० ) रमाया; अधिपः । रमापति, विष्णु । 
रमानरैश ( स० पु० ) विषण । 
रपताना ( हिं० क्ि० ) १ अनुरंज्ित करना , मोहित करना । 
२ स युक्त करमा, जोड़ना। ३ अपने अनुकूल बनाना | 
४ ठहराना, रोक रखना । 
रमानाथ ( स०पु०) रमायः नाथः । विष्णु। 
रमानाथ--१ अभिरामकराध्यके प्रणतेा । २ आंगदीशो- 
रिप्पणके रखयिता। इसके अलाबा आकांक्षायाद्रिप्पण, 
आकाशवाद्रिप्पण, आश्यातवादटिप्पण और नभवाव्‌- 
रटिप्वण साम्क उसकी रखो कई व्यायशास््रीय दीकाए' 
मिलती हैं। ३ नारद्ख्युतिटोकाके रथयिता । ४ प्रयोग . 
वपेणके प्रणेता। 
रमानाथ राय--एक प्रसिद्ध वेयाकरण तथा वेद्ग्भके 
पुल । इन्होंने मनोरमा नाझछ्ी कातग्लकी गणधातुशि 
भऔर शब्शासाध्यप्रयोग नामक दो व्याफरण १५३३ ६०में 
लिखे | 


रमानायथ जैध--रपेशचरनद्र मित्र 


श्प्पर 


रमांनाथ वैध--एक आयुचे दविद्‌ । इन्होंने अभीणमजरी रमेश ( खं० पु० ) रमाया ईशः। विष्णु । 


टीका; अर्कप्रकाशटीका, अष्टाडुहद्यटीका, माधवनिदान- 
टीका, रसमअरोटीका भोर रखेश्द्रचिग्तामणिकी टोका 
लिशछी । 

रमानियास ( सं० पु० ) लद्मीपति, विष्ण । 

रमापति ( सं० पु० ) रमायाः पति। १ विष्णु । २ राम- 
चर । ३ श्रोकृष्ण | ( भागवत 5८१७७ ) 

रमापति--१ देवालय प्रतिष्ठाविधिके प्रणेता। 
श्विसचन्द्रिकाके रसयिता | 

रमापतिमिश्र--आचारचन्द्रिका, आचजारवारिधि और 
विधादवारिधि नामक तीन भ्रन्थके रचखयिता | 

रमाप्रिय ( सं० पु० ) रमाया। प्रियं । १ पद्म, कमल । 
रमाप्रिया यरुया वा रमायाः प्रियां।। २ विष्ण। 

रमारमण ( ख॑ं० पु० ) रमापति, लक्मीपति । 

रमाली ( हिं० पु०) एक प्रकारकां बारीक और खादव्ष्ट 
चांवल जो फकरनाॉलमें होता है । 

रमावोज ( स० पु० ) एक तास्लिक मन्‍्ल् जिसे लक्ष्मो- 

” बीज भी कहते हैं । 

रमावेष्ट ( सं० पु० ) रमया वेशते5सी वेश-घञ। भीवास- 
चब्दून । इससे ताइुपोन नामक तेल निकलता है। 

े ( राजनि० ) 


२ प्राय- 


रमाशदुर--योगतरडु रे रखयिता । 
रमाश्रय ( सं० पु० ) रमायाः आश्रयः। विष्ण, श्रीकृष्ण । 
द ( भाग० १११२॥२३ ) 
रपास ( हिं० पु० ) रवांस देखो । 
रमित ( हिं० थि० ) मुग्ध, लुभायां हुआ । 
रमिता ( सं० ख्री० ) रम-णिच्‌-क्त, टाप्‌ । रतिप्राविता | 
रमितजुम ( स ० पु० ) पाणिनिके अयुसार एक व्यक्ति | 
(पां ३३१४७ ) 
_र्मो ( हिं० खी० ) एक प्रकारकी घास ओ खुमाता भादि 
द्वीपॉमें होती है। यद रोहाके समान कागज और रख्सी 
आदि बनानेके काममें आती है। सुमात्रावाले इसे कलई 
कहते हैं। पदले इसे कुछ लोग श्रमषश रीहा ही समभते 
थे। . | 
रसूअ ( अ० खी० ) १ कटाक्ष । २ सैन, इशारा | ३ गुप्त 
बात॑; भेद । ४ पहेली, यूढ़ार्थ वाक्य। ५ श्लेष।' ' 
०, 475, ४7 


रमेशचन्द मित्र (१0 770)--प्रहामान्य कलकत्ता हाई-को्े- 


के एक विचारपति। आप सिफ दो महीनेके लिपे 
प्रधान विचारपति ( ८7४८ ]7५५८८ )-के पद पर रह कर 
अपने असाधारण बुद्धिजलसे धर्माधिकरणकों अलंरूत 
तथा समग्र बड़ाली जातिके मुखको उज्ज्वल फर गये हैं। 
२४ परगनेके अन्तगत राजार-हाट विष्णुपुर प्राम 
( द्मादमाके समीप )-के खुप्रसिद्ध मित्रवंशीय कायरूथ- 
कुलमें १८४० ई६०को इनका जन्‍म हुआ था। उनके 
प्रपितामह कालोप्रसाद मित्र नद्याके कलक्रके अधोन 
काम करके बहुत रुपये कमा गये हैं। कालीप्रसाद बडे 
वानी थे। उनके लड़के रापघनने पिताके यतट्नसे उच्च- 
शिक्षा पा कर बांकुड़ा जिलेके विष्णुपुरमं मुनसफका 
पद्‌ पाया था। उनका पक्षपातशून्य न्यायविचार देख 
कर बवृूटिश सरकार तथा प्रज्ञामरडली उन पर बहुत 
प्रसन्न रहती थी । उनके लड़के रामचन्द्र मित्र उपयुक्त 
शिक्षा पा कर सदर दीवानों अदालतके सिरेश्तेदार हुए 
थे। रामचन्द्रके छः पुत्र थे । प्रसनन्‍्नचन्द्र, उमेशचम्द्र, 
केशव चन्द्र, काशी चन्द्र, प्रबोधचन्द्र और कनिष्ट माननोय 
रमेशचन्द्र । अ'गरेजी भाषामें सबोंफी अच्छी ज्युत्पक्ति 
थी। बचपनमें प्राम्य-विधाूूयमें पढ़ते समय रमेशचन्द्र- 
की तीष्ण बुद्धिका यथेष्ठ परिचय पाया जाता है। इसो 
समयसे लिखने पढ़नेमें इनको उम्र प्रवृत्ति देख कर लोग 
इन्हें होनहार बालक समभने लगे थे। परद्रद चर्षकी 
उमरमें थे कठिनसे कठिन अ गरेज-लेखकोंके भ्रत्थ बिना 
शिक्षककी सहायताके पढ़ लेते थे। केवल पढ़ ही नहीं" 
लेते उनका भाव भी सममू जाते थे । । 
कलकत्ता प्र सिडेन्सी कालेजमें प्रविष्ट दो कर इन्होंने 
अपने अध्यवसायसे 8, /. परोक्षा पास की। उसके 
तीन यह बाद्‌ आइ्न 3 ।.. परीक्षा पास कर कलकशाकों 
सद्र-दोवानी अद्वालतमें वकालत करने लगे । १८५६ 
६०में इष्ट-इण्डिया कम्पनोकी नई सनदकफे अनुसार 
प्राचीन सुप्रीमकोट और प्रेसिडेन्सी विभागकी 
अदालत बदल कर द्ाकोट कहलाने लगी। रमेशयम्द्‌ 
पहले डेढ़ वर्ष सदर दीवानीमें और पीछे महामान्य 
हाईकोर्ट ( 7008० ४0० )में बारद पर्ण बड़ी वृक्षतासें . 


रेप रपेशचन्द्‌ मिषर--रम्म 


वकालत करके एक खुयोग्य प्रधान वकील गिने जाने 
लगे। १८७१ ई०में माननीय विचारपति अनुकूलचन्द्र 
मुलोपाध्यायकी उझतुत्युके बाद बृटिश सरकार इन्ही को 
उक्त पद प्रदान फिया । 

२० घष तक इस पद पर रह कर ये अपनी योग्यता 
और विचारदक्षताका अच्छा परिचय दे गये हैं। १८८२ 
ई६०में प्रधान विचारपति सर रिचार्ड गाथने जब सखदेश 
आनेके लिये छुट्टी ली, तब लाड्ड रीपन बहादुरने रमेश 
चन्द्रकों ही प्रधान विचारपति बनाया । बंगालीकी उच्च 
पद्‌ पर नियुक्त होते देख कर भड्डरेज-राजकर्मजारों जल 
उठे। गार्थके बचुबगेने उन्हे छुट्टो नहीं लेनेके लिये 
अनुरोध किया ! तदसुसार उन्होंने भारत-राज़प्रति 
निधिके पास आवेदनपत्र भेजो । पत्र पहुचानेके पहले 
वे रमेश बाबूको नियुक्त कर चुके थे, इस कारण गार्थ- 
का आवेदनपत्र स्वीकार न किया गया । अतः गार्था 
साहबको रुपदेश आना ही पडा । रमेशचन्द्र उनके पद्‌ 
पर बैठ कर राअकायकी परिचालना करने लगे। १८६० 
६०में खारुथ्य खराब हो जानेके कारण थे द्वाईकोरेके 
विचारपतिका पद छोड़ देनेको बाध्य हुए। सदुगण- 
सम्पन्न देशवासियोंकों राजकार्यके उच्च पद पर नियुक्त 


करनेके लिये राजप्रतिनिधि लाड डफरिन वहादुरने 


२८८७ इ०में रमेश बाबूकोी एप्रॉआआ९ $ल7राएट (/णा8- 
507 का सद्ख्य बनाथा । इस पद पर रह कर इन्होंने 
देशका बहुत उपकार किया था । 

इस समय वे कलकत्ता युनिवर्सोंटोके फेलो और 
कलकसा तथा २४ परगनेके अन्तर्गत नाना शिक्षा- 
समितिके सभ्य हुए । उन सब सभाओंका कार्यो 
उसुचारुरूपसे करके इन्होंने रुवदेशका मुस्त्र उज्ज्वल कर 
दिया था | १८६० ह०में पदस्याग करनेके बाद भाग्तरांश्- 
प्रतिनिधि लाड्ड लेन्सडावनने इन्हे' अपनी व्यवस्थापक 
सभाका सभ्य बनाया तथा 'नाइट' उपाधि दी । बड़े 
लाट लैन्सडावन जब 'सम्मतिसदुुर' आईन ( 0०75९६ 
छ8॥ 3०६ ) पास करने तैयार हुए, तब रमेशबाबूने भोज- 
रुपनो यक्‍्तृता दे कर उन्हें इस कामसे रोका था। 
आईनका मम समभाते हुए इन्होंने रुपए कद्ा था, कि 
“बद कानून पास दोनेसे बड्ालियोंके धर्म पर भारी 


। पहु'चैगा, अतः प्रजाका यदि कल्याण चाहते हों तो 
ऐसा कानून पास होने न दिया जाय ।' रमेंशवाबूकी* 
निभी के और गवेषणापूर्ण वक्‍्तृता सुन कर ध्यवश्थापक 
सभाके सद्रुय चमत्कत हो गये थे। दो दिन धोर 
बादानुवादफे बाद जब रमेशचन्द्रने देखा, कि बड़ लाट 
इस कानूनको उठा देनेके लिये तेयार नद्दी तथा उनको 
बात पर विलकुल कांन नही' दिया जाता, तब बडे अभि- 
मानसे इन्होंने उस माननीय सभ्य पद्‌ पर लात मार कर 
सभासे अपना हाथ पकदम खी'च लिया, जरा भी सरो- 
कार न रखा | 

इन्होंने संस्क्तत शाख्रकी अध्यापनाके लिये कलकरशो - 

के भवानोपुरमें एक चत॒ुष्पाठी कोली थी। इसके सिया 
स्वदेश और रुवसमाजकोी उनन्‍नतिके लिये कितनी सभा 
समितियां शक्षोल गये हैं । इ्स प्रकारपरदुःख कातरता 
और सहृद्यताका अच्छा परिचय दे फर ये १८६६ ६०में 
इस लोकसे चल बसे | 

रमेश्वर ( स' ० पु० ) रमाया ईश्वरः । विष्णु । 

रमेती ( दि० खी० ) १ किसानोंकी एकरोति जिसमें एक्र , 
कृषक भायश्यकता पड़ने पर दुसरेके खेतमें काम करता 
है भोर उसके बबलेमें वद्द भी उसके खेतमें काम कर 
देता दे । इसमें मजदूरी बच जाती है और कामके बढले- 
में दूसरॉके खेतोंमें काम कर देना द्वोता है। इसे पूवमें 
पेठ और अवधके उस्तरोय भागोंमें ह'ड़ कहते हैं। 
२ वह नफरी या कामका दिन जो इस प्रकार कार्य्य 
करनेमें लगे । 

रमेनी ( हि_०स्मी०) कवीरदासके बीजकका एक भाग 
जिसमें दोहे भौर ,चोपाइयां हैं। 

रम्भ ( स'० पु० ) रम्भते राग-सूच्छ नादिकमनेनेति रसि 
कमणि घन्नू। १ बेणु, बांस। रम्भते ड्च्यमशीलो 
भवति निरम्तरमुद्रभरणायेति भावः रभि-अच_। २ एक 
प्रकारका चाण । ३ भारो शब्द, कलकल | ४ पुराणा- 
नुसार महिषाझुरफे पिताका नाम | (काक्षिकापु० ५६ अ०) 
इसने महादेवसे बर पा कर महिषासुरको पुलरुपमें प्राप्त 
किया था। मह्षासुर देखो। 

इसो रश्भने दूसरे जन्ममें रक्ततीज रुपमें जन्म प्रदण 

किया। देबोपुराणमें छिखा है, कि प्राखीनकाछतें दलु- 


रम्भा--रम्भिन्‌ श्प्७ 


पुत्र रझ्म और करम्भ नामक दो प्रधान दानव थे। 
उसके कोई पुत्रन था। पुत्रकी कामनासे उन्होंने पश्च - 
नदमें पेठ कर घोर तपस्या की । इन्द्र इनके तपसे डर 
गये और कुम्मीरका रूप धारण कर करम्भको मार 
डाला। रम्भ भाईको सत्यु पर बहुत दुःखित द्वो फर 
अपना मस्तक काट डालनेके लिये तैयार हो गया | इसी 


समय अग्नि उसके समोप आई और बोलो, 'मूल दानव ! 


सरात्महत्यां महांपाप है। ऐसा न करो और अभिलषित 
बर मांगी ।! रम्भ अग्तिको इस बात पर प्रसन्न हो 
कर बोला--“आप यदि प्रसन्न हैं, तो यही वर दीजिये 
कि जिससे ले लोक्यविजयी शत्र्‌ वलविनाशक मेरे 
शिवके अ शसे एक पुत्र उत्पन्न दो जो सब तरहसे देव, 
दानव और मानवका अजेय, महावीर्यवान्‌ तथा काम- 
रूपी हो ।” 'तथासर्तु' कद कर अग्नि अन्तर्थान हो गई । 
इस वरसे रम्भके महिषांसुर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । 

( देवीप ० ५३० भ० ) 
रम्भा (स ० स्त्री० ) रति-अच -टापू। १ कद्ली; केला ) 
२पुराणानुसार एक प्रसिद्ध अप्सरा। पुराण आदि 
शाखोंमें इसके सोन्दय भोर सड्भतपारद्शि ताका 
विस्तृत विवरण आया है। रामायण पढ़नेसे मालूम 
होता है, कि पक्त समय रम्भावती रातमें नलकुवेरके पास 
जा रही थी। लड्डाधिपति रावणने उसे बलपूबंक 
दरण कर अ#गार किया। नलकुवेरके शापले बल 
घंट जानेके कारण रामके दाथसे रावण मारा गया। 

( उत्तरकायड ३१ सगे ) 

३ गौरी । (शब्दरत्ना० ) 8४ गोघ्वनि, गौका रंभांना 
या चिल्लाना। ५ वेश्या। ६ दिंदुलभेद । ७ उत्तर- 
दिष , उत्तर दिशा । 
रम्सा ( हि ० पु० ) लोहेका वह मोटा भारो डंग जिसकी 
सहायतासे पेशराज आदि दोवांरोमें छेद करते या एसी 
प्रकारके भौर काम करते हैं । 
र्सासतीया (सं ० खी०) रम्भाख्या तुतीया । श्रत- 
विशेष, रम्मा तुतीया श्रत । यह श्रत चतुर्थीयुक्त ठुतीया- 
को करना होता है। भविष्यपुराणमें लिखा है, कि 
ज्येष्ठ मासकी शुक्धा ठतीयाकों यह ब्रत करना चाहिये । 
रम्मा नामको अप्सराने पहले पदल यह शत किया था। 


इसीले इस बतका रम्माश्त नाम हुआ है | ( तिथितत्त्य ) 
बतविधान--पहले आच्रमन और स्वस्तियाचन 
करके उत्तरमुल बेठे और सड्डु्प करे । 
सद्ुल्प--/विष्णन॑प्रोष्य ज्य्ठ मासि शुक्क पक्े 
तृतोयायान्तिथावारभ्य अमुझगोत्री भ्रीअमुक देथी 
सौभाग्यसन्ततिश्राप्तिकामा संबत्सरं यांवत्‌ प्रतिमासीय- 
शुक्कतृतीयायां गणपत्यादिनाना-देवत!पूज. पूर्वक ततुदुप- 
हारेणातत्तदुदेबता पूजारुपरम्भावतोपबासकर्म्मादं करिष्ये ।! 
इस प्रकार सकत्प करके सूक्तपाठ, पीछे सामान्याघ- 
रुथापन और विधानपूवंक आसन तथा भूतशुध्यादि 
करके गणेश ओदि देवतोकी पूजा करनो होगा । इस 
पूजाके बाद यथाशक्ति उपचार द्वारा गौरीपूजा करनेका 
विधान है। गौरीध्यान--“ओं कात्यायनों द्शभुज्ञां 
महिषासुरमदिनी ।" 
इस व्रतके प्रथम मासमें .विव्यपत्रसे गौरीपूमाकी, 
द्वितीय मासमें कुदवक द्वारा गिरिसुताकी, तृतीय मासमें 
कहार द्वारा खुभद्राकी, चतुर्थ मासमें कुन्दपुष्पसे गोमती- 
की, पश्चम मासमें दमनक पुष्पसे पिशालाक्षीको, पषष्ठ- 
मासमें कर्णिकाके पुष्पसे श्रीमुखीकी, सप्तम मासमें पद्म- 
पुष्पसे नारायणीकी, अष्टम मासमें विव्यपत्रसे मांधवी- 
की, ध्म मासमें तगरपुष्पसे श्रीको, १०म मुासमें पदुम- 
पुष्पसे उत्तमाको, १श्श मासमें जवापुष्पसे राज- 
पुलोकी और द्वादृश मासमें जातिपुष्पसे पद्मजञाकों पूजा 
करनी होती है। एक वर्ण यह व्रत करके यथाविधान 
इसकी प्रतिष्ठा करनी होगी। यह त्रत करनेसे सौभाग्य- 
सम्तति भौर धनधान्यांविको प्राप्ति होती है। (अ्क्षबो७ ) 
रमभ्भाना ( हिं० क्रि० ) गायका बोलना, गायका शब्द 
करना | 
रस्सापति ( सं० पु० ) इन्द्र । 
रम्माफल ( सं० पु० ) कदलीफल, केला । 
रम्मावत (सं० क्लो०) वरतविशेष, रम्भातृतीयात्रत । 
रम्भातृतीया देखो । 
रस्माभिसार ( सं० पु० ) रस्भाघषण । 
रस्मित ( रुं० लि० ) १ शब्द किया हुआ, बुलाया हुआ | 
२ बज्ञाया हुआ | 
रम्मिन्‌ ( शां० पु०) १ वेलधारी या द्णडधारी जो द्वाथमें - 


श्ष््द 


बंत या दंड लिये हो। ( श्रृक्‌ २११५६ ) २ वृद्ध मनुष्य, 
बूढ़ा आदमी । ३ द्वारपाल, द्रवान। ४ अलझ्भागर या 
आयुधविशेष । 
रम्सिनी ( सं० स्री० ) एक रागिणो ज्ञो मैरव रागकी पुत- 
बधू मानो जाती है । 
रम्भीरू (सं० स्री० ) रम्मे रव ऊरू यरुया।। १ वह 
खस्री जिसकी जांघ फेलेके धम-सी हदी। २ खझुन्दर, खूब- 
सूरत। 
रमस्माल ( आअ० पु०) रमल फंकनेवाला, पासा फेंक कर 
फलित कहनेवाला । 
रम्य (सं० कली ०) रम-( गोरदुपधात्‌ यत्‌॥ पा ३॥१६८ ) इति 
यत्‌। १ परवलकी जड़। २ प्रधान धातु, वीय | (पु०) 
रम्यतेब्नेनेति रम-यत्‌। ३ चम्पकवृक्ष, चंपेका पेड़। 
४ बकका पेड़, अगस्त । ५ अग्निश्नके पक पुल्का नाम । 
६ वायुके सात भेदोंमेंसे एक जो घंटेमें चारसे सात फोस 
तक चलती है। (त्ि०) ७ मनोहर, सुन्दर । ८ मनोरप्, 
रमणीय | २ बलकर, ताकतवर । 
रम्यक (सं० क्लो० ) रम्यते ज्ञानोषजेति ततः क्यप्‌, संशायां 
कन्‌ वा। १ वर्ष विशेष, जम्बूद्रोपके नो खंडों या वर्षोर्मेसे 
एक | यह मेरुके दक्षिण और श्वेत प्ेतके उत्तर बायब्य 
कोणमें माना गया है। इस वर्षके मनुष्य अतिशय बुद्धि- 
मान तथा ज़रा और दुःखरहित होते हैं । इस पर्षमें 
न्यप्रोध अथोंत्‌ वटकी जातिका एक वृक्ष है ज्ञिसका फल 
ख्रा कर यहांके लोग कई दिन तक रह सकते हैं। 
“दत्तिणेन तु मेरोस्तु श्वेतस्य चोततरेण च । 
वाोयब्य' रम्यक' नाम जायन्ते तत्र मानवा। ॥ 
मतिप्रधाना विमला जरादुःखविवर्जिता; । 
तश्नापि सुमहान वृक्ते न्यग्रोधो रोहित: स्मत ॥ 
तत्फक्षप्राशनादेव जीवन्ति वहुवआासरम्‌ ॥”? 
( वराइपु० रुद्रगीता ) 
देवोभागबतमें लिखा है, कि रम्यकवर्षमें भगवान 
विष्णुको मत्स्यमूत्ति विराज्ञित हैं। भगवान मचुने इस 
मूक्तिका स्तव किया है। 
“रम्यके नाम वर्ष च मृत्ति भगवत; पराम्‌ | 
मत्स्यां देवासुरेव न्यां मनु! स्तोति निरन्तरम ॥” 
( देवीभागवबत ८|८।१८ ) 


रम्भिनी--रयिन्तम 


राण २१२१३ तथा ब्रक्वाण्डपुराणमें भी एस , 
वर्षका विवरण भाया है। २ मद्ानिम्व, व्कायन । 
( बे द्यकनि० ) 

रम्यकक्षोर ( स' ० पु० ) मद्दानिस्व, बकायन | 

रम्यप्राम ( स ० पु० ) महाभारतके अनुसार एक गांवका 
नाम | ( भारत सभापव ) 

रम्पता ( स ० खत्री० ) रमरुय भावः तलू-टाप्‌। रम्यत्य, 
सौन्द्य । 

रम्यपुष्प ( स'० .पु० ) रम्ये रमणीय॑ द्र्शनीयं पुष्पमस्य । 
१ शाब्मलिबुक्ष, सेमलका पेड़। (क्लो०) १ सुन्दर फूल । 

रस्यफल ( स्‌ ० पु०) रम्य फलमस्य । कारस्करवुक्ष, 
कुचिलाका पेड । 

रम्यश्नी ( स० पु० ) विष्णु । 

रम्यसानु (स'० क्लो ०) प्वतके शिखरकी रमणीय समतल 
भूमि । 

रम्या (स' ० ख््री०) रम यत्‌-टाप्‌। १ राति, रात। २ रुथल 
पश्मिनी । ३ गंगा नदी। ४ महेैन्द्रवारणी लता, इन्द्रायण । 
५ लक्षणाकन्द्‌ । ७ मेरुकी कन्याका नाम ओ रम्यसे , 
ध्याही गई थी। ८ एक रागिणीका नाम । ८ श्रैवत 
स्व॒रकी तोन भ्रतियॉमेंसे अन्तिम भ्रुतिका नाम । 

रम्याक्षि ( स ० पु० ) एक ऋषिका नाम । 

रम्यामली ( स ० स््री० ) भू-धाली, भुई आँवला । 

रम्दाना ( हि ० क्रि० ) गायका बोलना, रंभाना | 

रय ( स'० पु० ) रयतेइनेनेति रथ ( पु सिसंशायां घः प्रायेण । 
पा शश११८ ) इति घ, रोणात्यनेनेति वा री घ। १ घेग, 
तेजी । २ प्रवाह । ३ परुषझुके छः पुत्रोंमेंसे चोथेका 
नाम | (भाख० ६७१) 

रयणपत ( हि० पु० ) चन्द्रमा । 

रयना ( हिं० क्रि०) उचद्चयारित करना, बोलना । 

रयासत ( अ० ख्री० ) रियासत देखो | 

रयि ( सं० पु० ) १ धन, गोरूपधन | “यशिवारुत खंख- 
अन्तुनः” ( झऋक १०१६।७ ) 'रम्या गोलक्षणेन धनेग!। 
( सायण ) ४ पूर्वालक्टुर । 

रयिद ( स'० लि० ) रयिं घन॑ ददातीति दा-क | धनद्‌, धन 
देनेधाल। । 

रचिन्तम ( स'० पु०) अतिशय घनवान, बड़ा धनशाली । 


रयिपति--रवा 


रयिपति ( स'० पु० ) धनाधिपति, धनपति, कुबेर । 
रथयिमत्‌ ( स० लि० ) रय्ि-मतुप्‌। धनवान, घनो। 
रयियन्‌ ( स'० लि० ) धनेजछु, धनको इच्छाकरनेवाला । 
रयिचविद (स'० लि० ) विशिष्ट धनप्रापयिता, बड़ा धन- 
वबाब्‌ । 

रयिदूध्‌ ( स'० लि० ) धनवृद्ध, बड़ा धनी । 

रयिधाय_ ( स'० लि० ) धनसमवायी | 

रयिषाह_ (सं० लि०) शत्रके घनका अभिभवकारी, शल्र॒के 
घनको औतनेवाला | 

रयिष्ठ (स ० क्लो० ) १ अतिशय थेंग। २ सामभेद। 
३ अग्नि | ४ कुघेर । 

रगथिष्ठा ( स'० लि० ) धनस्थान | 

रयिस्थान ( स'० लि० ) रयिष्ठा देखो। 

रयोबिन्‌ ( स० लि०) धनेच्छु, धनकी इच्छा करनेवाला। 

ररंकार ( हिं० पु० ) रकारको ध्वनि | 

रर ( हिं० स्री० ) वह दोवार जो पक्र पर पक्र यों 6 बड़ 
बह पत्थर रख कर उठाई गई हो और जिसके पत्थर 
चूने, गारे आदिसे न जोड़ गये हों । 

रराट ( स० क्ली० ) लछाट। 

रराटी (स'० र्री०) ललाटवलयोरेफ्यात्‌ लख्य रत्वं 
ततो डीपू। ललायदेश, कपाल । 

ररांटय ( स'० लि० ) ललार सम्बन्धीय, ललायका। 

रराटय ( स ० स््री० ) सूती घास । 

ररावन ( स० लि० ) हविदांता, हि देनेवाला । 

रा ( हिं० थि० ) १ रार करनेवाला, भूगड़ालू । २ बहुत 
गिडगिड़ा कर मांगनेचाला । ३ अधम, नीच | 

रऊक ( स ० पु०) एक प्राचीन देशका नाम । 

रला ( स ० ख्री० ) पक्षिभेद । 

रली (हिं० स्री० ) १ विहार, क्रोड़ा । 
प्रसन्नता | ३ चेना नामक अग्न | 

रहक (सं० पु०) रमणं रत्‌ क्षिप्यचुनासिकलोपे रत्‌ इच्छा 
तां लाति कः रहस्ततः स्वार्थ कन्‌। १ कम्बल । २ पच्म, 
आंक्षकी विरनी । हे पक प्रकारका सग। ४ प्रश्चवृक्ष, 
पाकरका पेड़ 

रथ ( सं० पु० ) रूयते इति-रु-ध्यनो-भाथे अपू। १ गु'जार, 
अ्यवनि । २ शोर, गुरू । ३ शब्द, भावाज । 
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२ आनन्द, 


र्प्स्र 


रव ( हिं० पु० ) १ सूये । २ जह्दाजकी चाल या गति, 
रूम । 

रवक ( सं० पु० ) १ थे मोतो जो एक घरण या परिमाण- 
में ३० चढ़ते हों। २ तीस मोतियोंकोी लच्छा जो तौलपें 
बत्तीस रत्तो हो | 

रवक ( हिं० पु० ) रंड नामक वक्ष । 

रवकना ( हिं० क्रि० ) १ जल्दीसे आगे बढ़ना, लपकना । 
२ उप्तगना, उछलना । 

रबण (सं० क्लो०) रोतीति रु-युच््‌ । १ कांस्य, कांसा नामक 
धातु। रुभावे व्युय । २ रव, शब्द । (पु०) रोतीति रू 
( सुयुरुवृब्गो-युच। उण_ २७४ ) इति युच। ३ कोकिल, 
कोयलछ । ४ उष्द्र, ऊंट । ५ विदूषक या भांड । 
(जत्ि०) ६ शब्द करता हुआ | ७ अख्थिर, चंचल । ८ तप्त, 
गरम । 

रवणक ( सं० पु० ) बांस या बंतकी बनी चलनो । 

रवणरेतो ( हि० सत्री० ) गोकुछके समीप यमुना फ्रिनारेकी 
रेतीली भूमि जहां श्रोकृष्ण ग्वालोंके साथ खेला 
करते थे । 

रचथ ( सं० पु० ) रू ( शीड्‌ शापिगमिवश्चिजीविप्राय्णिभ्यौषथ । 
डण्‌ ३११३) इति अथ प्रत्यय | कोकिल, फोयछ । 

रचन्ना ( हिं० पु० ) १ वह नौकर जो स्तियोंके काम काज 
करने वा सोदा खुलफ छानेको बपोड़ी पर रहता है। 
२ चुगो आदिको वह रसोद्‌ या इसी प्रकारका ओर कोई 
प्रमाणपत्न जो किसो ज्ञानेवाली चोज़के साथ रहता है, 
राहुदारोीकां परघाना। हे वह कागज्ञ जिस पर रवाना 
किये हुए मालका घ्योरा होता है। ४ रवाना देखो । 

रवाँ ( फा० थबि० ) १ प्रवाहित, बहता हुआ। २ मश्क 
किया हुआ, घोटा हुआ । ३ जारी, चलता हुआ । 8 पैनां, 
सोखा । ५ रवाना देखो। 

रवाँस (हिं० पु०) एक प्रकारक्ा बोड़ा या लोबिया जिसकी 
तरकारो बनती है। 

रवा ( हि? पु०) १ किसी चीज़का बहुत छोटा टुऋडा, 
कण । २ खूजी । ३ घुघरुओंमें शब्द करनेके लिये छर्रे । 
४ बारूदका दांना । 

रबा ( फा० थि० ) १ उचित, ठीक, घाजिव | 
सलनसार | 


२ प्रचलित, 


१६० 


रवाज्ञ ( फा० ख्रो० ) वह बात या काये जो किसो वंश, ' 
समाज या नगर आदियमें बहुत दिनोंसे वराबर होता चला 
. हुआ है। 


भआाया हो, परिपाटो, प्रथा । 
रघादक (सं० पु०) वह मनुष्य जिसने गिरवी रखे हुए धन- 
को हज्म कर लिया हो । 
रवादार (फा० वि०) १ सम्बन्ध रखनेवाला, लगाव रखने- 
बाला | २ शुभचिन्तक, दितेषो । ३ जिसमें कण या दाने 
हों, दानेदार | 
रवानगी ( फा० स्थी० ) रवाना दहोनेकी क्रिया या भावष, 
प्रस्थान । 
रवाना ( फा० वि० ) १ जिसने कहींले प्रस्थान किया हो, 
ओ कहींसे चल पढ़ा हो । २ भेजा हुआ ! 
रधानी (फा० स्रो०) १ रवाँ होनेका भाव, बहाव । २ विदाई, 
रुखसती । 
रवांव ( अ० पु० ) रबाब देखो। 
रवाविया ( हि'० पु०)) लाल बलुआ पत्थर |: 
रथाबिया देखो | 
रवायत ( अ० स्मोौ० ) १ कहानी, किस्सा । २ कहावत । 
रवा रखी (फा० खत्री०) १ जद्दो, शीघ्रता। २ भागाभाग, 
दौड़ादौड़ । 
रपासन ( हिं० पु० ) एक प्रकारका वुक्ष जिसके बीज और 
पत्ते औषधके रूपमें काम आते हैं । 
रवि (सं० पु०) रूयते खूथते इति रू(भच्‌इ;। उण ४१३८) 
इति इ। १ सूर्य । २ अकंव॒क्ष, मदारका पेड़। ३ नाथक, 
सरदार | ४ रक्ताशोकबृक्ष, लाल अशोकका वृक्ष | ५ पुरा- 
णाचुसार पक आदि्त्यका नाम। ६ महाभारतके अनुसार 
घृतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम । ७ सौवीरकभेद ' ८ सूर्य- 
का भोग दिन, रविवार। रविवारको उड़द, मछली, मांस, 
मसूर, निम्बपत्र, अद्रक, मधु; बेल और कांजी ये सब 
द्रव्य नहों खाने चाहिये। जो जाते हैं, वे दरिद्र, पुरदीन 
और कुष्ठरोगादि हारा भआाक्रान्त होते हैं। ( कर्मक्षोचन ) 
रखिका खरूप इस प्रकार हँ--रक्तश्याममिश्रित वर्ण, 
पूर्व दिगधिपति, पु प्रह, क्षत्रिय-जाति, सरबगुणान्वित, 
कटुरस, सिंहराशि, दृस्ता नक्षत्र, सप्ततरी-तिथि, ताप्न- 
धातु, कलिड्देशका अधिपति, काश्यपगोल, ह्वादृशांगुर 
परिमित शरीर, पह्महस्तद्वय, पूर्वानन, सप्ताश्यवाहन, 


राम--रवि 


शिवाधिवैवत और वहिप्रत्यधिदेवत । ( ग्रश्यागतत्त्व ) 
मनुष्योंकी रक्षा करते हैं, इस कारण इनका रवि नाम 


"अवतीमांसयान लोकांस्तस्मांत्‌ सूर्य: परिश्रमात्‌ 
अचिरात्त प्रकाशेत भवनात्‌ स रवि; स्प्रृत:॥! 
( मत्लस्यपु० १०१ अ० ) 

रवि सभी प्रह्दोंमें श्र भ्रह है। यह प्रह एक महीनेमें 
बारह राशिका भोग करता है। रविके एक राशिसे दूसरी 
राशिमें संक्रमणकालको संक्रान्ति कहते हैं। रघिका 
संक्रमन द्वोता है, इसले इसका पक नाम रविसंक्रान्ति भी 
है। पक एक राशि ३० अशॉमें विभक्त है। रवि एक 
दिनमें करीब करोब एक अ'शका भोग करता है, इसी 
कारण ३० द॒िनका मास हुआ है । रविके दोप्तांशके जो 
सब प्रह रहते हैं, वे. सब हब जाते हैं। इन इूबे हुए 
प्रहोंमे फिर कोई शक्ति नहीं रहती । प्रहोंको वाल्य, इृद्ध, 
अरुत तथा अतिचार, महातिचार और वक्र आदि गति 
रविके कारण हुआ करती है। गुरु और शुक्रके बाढ्य, 
बृद्ध और अख्तसे ज्ञो अकाल होता है उसका कारण भी 
यही रवि है । वुदरुपति वां शुक्र जब रबिके पास रहता 
है, तब उसमें बल रहने नहीं पाता । इसी कारण वाढ्य, 
बुद्ध और अस्तकाल हुआ करता है | 

प्रहोंका सएफुट, भाव, बल और सन्धि आदि स्थिर 
कर ज्ञात बालकका शुभाशुभ निर्णय करना होता है । 

रविप्रदके शयनादि बारह भाषोंकां फल ज्योतिषमें 
इस प्रकार लिखा हैं-- 

शयनभाषमें रविक्रे रहनेसे मन्दाग्नियुक्त, पिसशलल 
रोगाक्रान्‍्त, श्लीपदी ( फीलपाव ) तथा गुहादेशमें रोग 
होता है। उपवेशनकालमें रहनेसे शिवपकर्मकारी, श्याम 
यणदेह, उत्तम विद्यारदित, दुःखयुक्त भौर परसेवामें तत्पर 
रहता है। नेत्रपाणि भावषमें रद कर यदि रूग्नके पश्चम, 
नवम, द्शम और सप्तम र्थानगत हो, तो सभी प्रकार- 
का खुललाभ होता है। केवल इसी भावमें रहनेसे ऋर 
ध्रकृतिका तथा अलदोष रोगयुक्त होता है। प्रकाशभावमें 
रहनेसे चक्ष रोगी, अतिशय क्रोधी, परह् षी, धर्मात्मा 
ओर धनवान होता है। गमनेच्छ-भाषमें रहनेसे निद्राल; 
क्रोथी, नराधम, कं, र॒प्रहृतिका, सूख, दारिसक कृपण 


रवि 


ओर परदाररत; गमनभावमे रहनेसे प्रथम ख्रो और प्रथम 
पुलका नाश; प्रवासी और पापरांगाक्रास्त; €चभावगति 
भावमें रहनेसे भार्याप्रिय, मानो, अनेक गुणयुक्त, विद्या 
और विनथयुक्त ; आगमनभावमें रहनेसे मूल, सर्व॑दा 
कुकर्म रत, मिथ्यावादी, कुत्सित, विद्याथुक्त, निर्दय और 
परनिन्दक ; भोजनभावमें रहनेसे दाश्मिक, मांसलोभी, 
मत्तयाह्ाारों, शाखवेत्ता और सदाचारी ; नृत्यलिप्सा- 
भावषमें रहनेसे कर्णरोगी, नाना विद्यारत, राज़पूज्य और 
परिडत ; फौतुक भावमें रहनेसे उत्साही, धनी, मानो, 
कौतुकी, दाता, भोक्ता और शिव्पकुशली तथा निद्वाभाव- 
में रहनेसे निद्रालु, ध्याधिमुक्त, प्रवासी, रक्तःचश्ष युक्त, 
क्रोधी ओर फ्रनिन्दक होता है । इसो प्रकार रविके 
शयनादि द्ादशभावका फल ज्ञाना जाता है। 
रविका स्फुटसाधन | 

रविका रूफुटसाथन निम्नोक्त प्रकारले करना होता 
है। पहले रविका शुद्ध और मध्य र्थिर करना होगा | 
पीछे शुद्ध और मध्यकोीं दो जगह रफक्ष कर एकमेंसे 
तातकालिक रविमन्दोच्य राश्यादि घटाये। यदि मध्य- 
राश्यादिसे मन्दोच्च राश्यादि न घटे, तो मध्यराशिमें बारह 
जोड़ कर घटाये | यदि इस प्रकार घटा कर राशि बच रहे, 
तो उसको ३० से गुना करके अ'शके साथ जोड़  दे। 
योगफल ज्ञों होगा उसे मनन्‍्द्‌ केन्द्र जानना चाहिये। 
उस मन्द केन्द्रांशमें ज्ञितनी संख्या रहेगी उतने हो भडडूमें 
रविकी मान्यणलरडारमें जो अड्ड रहता है उसे ज्ञोड़ कर 
स्थापित करनेसे उसे खरडा कहते हैं। पोछे उसके 
परवक्तों ग्रहण करनेका नाम अनुक्षएडा है। उस अनु 
खराडाकी खण्डके नीचे रख कर घटानेसे जो भ्ढ बनेगा, 
यह भाग्य कद्दलाता है । उसे भोग्याडुः द्वारा केन्द्र शेष 
फलादि गणित करके जो गुणनफल निकलेगा उसे ६० 
से भाग दे । भागफरू यदि ऋणधनक्षण्डा अर्थात्‌ 
खणडासे अनुखण्डा थोड़ी हो, तो उसे ऋणलण्डा ओर 
यदि खणडासे अनुश्लरडाका परिमाण ज्यादा रहे, तो उसे 
घनअण्डा कहते हैं । ऋण जणडास्थलमें उक्त लब्धाडु 
को लणडाडुमें जोड़ वे । योगफल मस्द्रकेग्द्राश फ़क 
कहलाता है। उक्त मन्द्र-केन्द्रांश फलकों शुद्ध रपिके 
मध्य राश्यादिको कछादिमें योग कर उससेंले १६५ फला 


श्र 


घराधे। यदि घटांचवफल ६० से ज्यादा रहे, तो उसे 
६० से भाग दे और शेषाडुें कला जोड़ कर उसे भाग 
फलमें मिलावे। इस प्रकार ज्ञों अड्डः होगा, वही रविका 
रुफुटसाधन है। ( सूययसि० ) 

इसी प्रकार रविका रुफुट-साधथन करना होता हैं। 
रविके रूफुटसे उस समय रवि किस राशिके कितने 
अशमें कितनी कालमें अवस्थित हैं वह ज्ञाना जाता है। 


रविका गोचरफक्ष | 


रविके किस राशिमें जानेसे कैसा फल द्वोता है उस- 
का खिषय इस प्रकार लिखा है-- 
“रसथान॑ जन्मनि नाशयेहिनकरः कुर्यादृद्वितीये भयम्‌। 
दुश्चिक्ये अ्रियमातनोति हियुके मानक्षयं यच्छति ॥ 
दोन्‍य पश्ममगः करोति रिपुष्दा षष्ठेषर्थशा सप्तमः | 
पीड़ामष्टमग; करोति नितरां कान्तिक्षय॑ धर्म गः ॥ 
कम वृद्धिजनकस्तु कर्म गो विक्तवृद्धिकृदथायसंस्थित३ | 
द्रब्यनाशजनितां महापद' यच्छति व्ययगतों दिवाकरः ॥”! 
( ज्यतिःसारस ० ) 
यह गोचरफल जन्मराशि द्वारा दिथर करना होता 
है। रवघिके जन्मराशिमें जानेसे रुथाननाश, दूसरेमें भय, 
तोसरेमें सम्पक्ति, चोथेमें मानहानि, पांचवैमें दीनता; 
छठेमें शत्र नाश, सातबेंमें अरथनाश, आठवेंमें अत्यम्त 
पीड़ा, नर्वेमें सौन्दर्यक्षय, दश्यमें कर्मबृद्धि, ग्यारदसेंमें 
धर्मदृद्धि और बारहतवेंमें द्रृष्पनाशके कारण मदाधिपदु 
होती है। रविग्रहके प्रधेशकालमें ही उक्त फल होते हैं। 
वेधरहित रविशुद्धिकथन । 


“ज्ञाभविक्रमखशन्न घु र्थितः शोभनो निगदितो दिवाकर। । 
खेचरे; सुततपोजलाप्त्यगर्ब्याकिमियदि न विध्यते तदा ॥" 
( दीपिका ) 


अग्मराशिसे ५, ६, ४ और बारदहवें रुथानमें शमिकों 
छोड़ कर अन्य प्रद्द द्वारा यदि घिद्ध न हों अर्थात्‌ शनि- 
की छोड़ कर अन्य भ्रद यदि न रहे, तो जन्मराशिसे यथा- 
क्रम ११वें, ३रे, १०वें ओर ६टे सुथानमें र्थित रधि शुभ 
होते हैं। विद्व दोनेसे शुभ रुथानस्थित ही कर भी शुभ 
फल नहीं देते । क्योंकि प्रह ह्ांरा विद्ध दोनेसे प्रहों- 
को शुभकारिता-शक्ति ज्ञाती रहती है । 


१६२ रवि--र पिजेन्द्र 


रविभुक्तिनियाय | 
“छानदगडपल्ल' द्विघ्न॑ तत्‌ संख्यं ऋमतः पत्न | 
* विपकश्ञ रवेभग्यमेवा कल्पनमस्तभे ॥” ( सि०शि० ) 
रवि जिस मासमें जिस राशिमें रहते हैं, वे उसी 
डसो लग्नोद्यके साथ साथ उदय द्ोते हैं। उस उद्ित 
लग्नराशिके लग्नमानकी दणडस्संख्याकों दूना करनेसे जो 
फल द्ोगा उसे पल माने तथा पलको संख्याकों दूना 
करनेसे ओ निऋलेगा वही उस राशिके पक द्निकी रवि 
भुक्ति है। लग्नमानके दए्डपलकों ३०से भाग देने पर 
पक द्निकी रविभुक्ति फितनो होतो है उपरोक्त नियमसे 
रिथिर किया जांता है । 
उपरोक्त नियमानुसार उदय ओर अख्त लग्नकी 
दैनिक भुक्तिका निरुपण फेवलछ ३० दिनका मद्दीना होने- 
से ही होगा। किन्तु जहां २६, ३१५ वा ३२५ दिनका 
महीना होता है यहां महीनेकी द्िन-सख्यासे भाग 
करके दिनभुक्ति रिथिर करनो होगी। रबिके राशि- 
स'क्रमद्निसे हो भुक्तिका आरम्मकाल गिनां ज्ञाता है। 
रविकी विशेषशुद्धि। 
अन्मराशिसे तीसरे, छठे, द्शवें, ग्यारहवं रुथानफे 
तथा महीनेका १३ दिन बीतने पर दूसरे, पांचये' ओर 


सौधें रुथानके रवि शुभफल देते हैं। अर्दा रविशुद्धि देखनो| 


दोती है वहां इसी नियमके अनुसार देखना उचित है। 
सूर्य शब्द देखो । 

रथि--१ होराप्रकाशके रचयिता। २ मधुमती नांख़ो फाव्य- 
प्रकाशटी का के प्रणेता । थे मिथिकापति शिव सिहके मन्ली 
अच्युतके पोत्र और रलपाणिके पुत्र थे। 

रखिकर (रां० पु० ) रवेः सू्थ रूय करः किरणः। सूयकी 
किरण | 

रविकर-पिडुलसारविकाशिनी और वुत्तरलावलीके 
प्रणेता | ये भीमेश्वरके पौोत्र ओर हरिहरके पुत्र थे । 

रविकास्त (सं० पु०) रविणा रपिकरसंयोगेन कान्तः कम- 
मीयः । सू्ोकास्त नामक मणि | (राजनि०) 

रविंकीर्ण ( सं० पु० ) अकंचुक्ष, आाकका पेड़ । 

रघि शीक्ति--एक प्राथयीन कवि । ये ६३४४-३५ ६०में विध- 
मान थे । 


रविकुल ( सं० पु० ) यूर्यधंश । इस शब्दके भस्तमें रवि, 


मणि आदि शब्द लगनेसे उसका अर्था 'रामचन्द्र” होता 

है | जैले--रविकुलरणि, रविकुल-मणि | 
रविगुप्त--चन्द्प्रभाविजयकाब्य और लोकरूंव्यवहार 

नामकराहु नामक अलड्भारप्रन्थके रचयिता । 


रविचश्वल (स'० पु०) लोलाके नामक तोीर्थार्थल जो 
काशीमें है । 

रविचक्र (स'० क्लो०) रवेश्वक्र'। नराकार सूर्यंचक्रवरिशेष । 
मनुष्यकी आकृति बना उसमें जगद जगह सभो नक्षत्रों- 
को बेठा कर यद्द चक्र बनाना होता है। इससे आत- 
बालकका शुभाशुभ स्थिर किया ज्ञाता है। निम्नोक्त प्रकार- 
से यह चक्र भद्धित करना होता है। पहले एक मनुष्यकी 
आकृति बना कर पीछे सूर्ो जिस नक्षत्रमें रदते हों उस 
नक्षतसे तोन नक्षत्र नरदेहके मस्तक पर रखना होगा। 
पीछे तोन नक्षत्र मुक्ष पर, एक एक नक्षत्र स्तन पर, एक 
पएक नक्षत्र दोनों बाहु और हाथ पर, पांच छाती पर, एक 
नाभि पर, पऊ एक गुह्य ओर जानु पर, बाफी जो नक्षत्र 
रह जाते हैं उन्हे पादरेशमें लिखना होगा । 

इन सब नक्षत्रोमेले चरणश्थित नक्षत्र यदि अन्‍्मनक्षत्र 

हो, तो जातवालक अव्पायु, जानुसे विदेशवासी, ग़ुलामसे 

 परवदूाररत, नाभिसे थोडइुमें संतुष्ट, हृदयसे धामिक, 
पाणिसे चोर, थ्ुजञासे रुथानश्रष्ट, खकर्घले घनपति, मुक्ष- 
से मिष्ठान्ननोजी ओर मस्तक पर अपस्थित नक्षत्रसे 
बन्धनमुक्त द्ोता है। ( गरुड़पु० ६० अ० ) 

रवियन्द्र--अम्स्शतकटीकाके रचखयिता । 

रविशज्ञ (सं० पु०) रवेजांतः इति जन ड । शनेश्चर, जिसकी 
उत्पक्ति रकि या सूर्थले मानी जाती है। 

रघिअकेतु ( सं० पु० ) एक प्रकारके केतु या पुच्छल तारे 
जिनको उत्पत्ति सूयेसे मानो गई है। कहते हैं, कि इनका 
आकार प्रायः हारके समान और यर्ण सोनेके समान 
होता है भौर ये पूथ या पश्चिम दिखाई देते हैं। 

रविजप्रिय ( स॑० पु० ) नीलकान्त नामक मणि | 

रजिअल ( सं० की० ) आककी जड़का रस | 

रखिआा ( सं० खी० ) यमुना, काहिन्दी । 

रविज्ञात ( सं० पु० ) सूर्यकी किरण । 

रविजैस्त (ले० पु०) जैनोंके पक भावायेका नाम । 


रवितनय--रविसंद्ञक 


रचितनय (ले० पु०) रवेख्तनयः | १ सावर्णि मु । २ बैब- 

' स्वत मनु | ३ यमराज | ७ शनेश्यर । (इृहट्संदिता ३४१२) 
५ सुप्रीव | ६ कर्ण | ७ अश्विनीकुमार । 

रवितनया ( सं० स्री० ) सूयकी कन्या, यमुना । 

रवितज्जुजा ( सं० ख्री० ) यमुना । 


रखितीथ ( सं० क्लो० ) पुराणानुसार एक प्राचीन तीर्थाका 
नाम । ( शिवपुराण ) 


रखितु ( सं० लि० ) रवकारी, खिलानेवाला । 
रवितेज्वस्‌ ( सं० क्ली० ) सूयंकी किरण । 
रविद्स ( स'० पु० ) १ राजपुरोहितभेद । २ एक कवि | 


रखिदास कवि--मिथ्याशानखण्डन नामक प्रहदसनके 
प्रणेता । 


रशविद्नि ( सं० को० ) रविवार, पएतवार | 

_ रविदीत्त ( सं० लि० ) सूर्यकिरणोद्धासित । 

रखिदुग्ध (सं० क्लो०) अक्क्षीर, आकका भआंटा। 

रविदेव ( सं० पु० ) काण्यराक्षसके प्रणेता एक कवि | ये 
मलयबासी नारायणके पुत्र थे । बहुतेरे इन्हे' नलोद्यके 


रचयिता अनुमान फरते हैं। ज़टावबोधिनो नामक इनकी 
लिखी एक नलोद्यटीका मिलतो है। 


रविद्रुम ( सं० पु० ) सदापुष्पवृक्ष, आकका पेड़ । 

रविन॑न्द्‌ ( सं० पु० ) रबिनन्दन देखो | 

शइयिनन्दन ( सं० घु० ) रेर्नन्द्ल), यहा रवि नम्दयतीति 
नन्व्ि-ल्यु । १ सुप्रीय। २ सावर्णि मछु । ३ पेवस्वत 

. मनु | ४ शनि। ५यम | ६ कर्ण । ७ अश्विनीकुमार । 

रविनग्वदिनो ( सं० खत्री० ) यमुना । 

रखिनाथ (सं० क्ली०) रविरेव नाथो <रुय । १ पढ्म, कमल । 
२ बन्धूकबृक्ष, दुपहरिया फूलका पौधा । 

रखिनामक ( सं० क्ली० ) ताश्न, तांबा । 

रचिग्द्‌ ( सं० क्लो० ) अरविन्द, पद्म । 

रविपल (सं० पु०) रविवत्‌ दोस्तिमत्‌ पत्र यरुय । भआादि्त्य- 
पत्रक्षप, मदारका पौधा । 

रविपुत्र ( सं० पु० ) रखेः पुलः । रविनन्दन देखो । 

रचिपुलां ( रूुं० ख्री० ) छम्दोभेद ' 

रविपरिय ( रूं० कलीौ० ) रविरेव प्रियमरूय । १ रक्त कमरू, 
लाल कमल । २ ताज, तांबा। (१० ) ३ आदि्त्यपल, 
मदार। ४ रक्त करवीर, लाल फनेर । ५ लकुथ या लकुर 


, नामक फल या उसका यूक्ष। ५ नोलभृज्भराज । 
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रविप्रिया (शं० स््री०) १ पुराणाजुसार वेवीको एक मूत्ति। 
२ सूर्यावसंक्षप । 
रविविम्ब ( रुां० क्लो०) रधे रतनं ततः कन्‌ | १ माणिक्य, 
मानिक । २ सू्यका मंडल | 
रविभक्ता ( रां० रली० ) सूर्यांवतंक्ष प । 
रविमण्डल ( रूं० क्ली० ) वह लाल मंडल या गोला जो 
सूर्यके चारों ओर दिखाई देता है, रविविस्व । 
रविमणि ( रूं० पु० ) सूय क्रान्त नामक मणि । 
रविमूल (रुां० क्ली० ) अकंमूल, आककी जड़ | 
रविरल ( शां० क्ो० ) सूर्यकान्त नामक मणि | 
रविरत्नक ( स'० क्ली० ) रवे रल', ततः कन । माणिक्य, 
मानिक । 
रखिलोचन ( स'० पु० ) रविलॉच नमसू्य । विष्णु । 
रचिलोह (रूुं० क्लो० ) रविप्रियं लोह' । ताज़, तांवा । 
रविवंश ( स'० पु०) सूर्यकुल । ४ 
रविवंशी ( शं० पु०) सूथ कुलमें उत्पन्न, सूर्ययंशी । 
रविवर््मन--हलायुधकूुत कविरहरुयके एक टीकाकॉर। * 
रविषलभ ( सं० पू० ) भद्भराजवक्ष । 
रवियल्ली (सं० रुल्ली ०) रविभक्ताक्षप । 
रजियाण (सं० पु०) यह बाण जिसके चलानेसे खूयका-सा 
प्रकाश उत्पन्न हो । 
रविवार ( सं० पु० ) रबेः सूयप्रहत्थ बारः । सप्ताहके 
सात दिनों या वारोमेंसे एक जो सू्यका बार माया आंतों 
है और जो शनिवारके बाद्‌ तथां सोमवारके पहले पडता 
है, आदित्यवार । 
रविधासर (सं० पु० ) रधिवार, पतधार | 
रबिश ( फा० ख्री० ) १ गति, खाल । २ क्यारियोंके बीथ- 
में चलनेके लिये बना हुआ छोटा मार्ग । ३ तौर, ढ ग॑ 
तरीका। 
रवियेन--उत्तर-पश्चिम भारतवासी एक राजा। इसको 
उपाधि महासामन्त-महाराज थी । इनके पिताका नाम 
राजा सअयसेन और माताका नाम शिक्षरस्वामिनी था। 
रविसंक्रान्ति ( सं० रह्री० ) रबे! संक्रान्तिः। सूर्यका एक 
राशिमेंसे दूसरो राशिमें ज्ञानो, सूय-संक्रमण । 
रविसंशक (सं० क्लो०) रथिः संशा यस्य इति फन | ताह्न, 
तांबा । 
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'शविसारथि (-सं० पु० ) भरुण । 

रविसाम्ब -दांक्षिणात्यफके वकाटक वंशीय राजाओंके 

. अधीनरूथ एक सामन्‍्त राजा। अजरखके शिलाफलकमें 
इनका नामोलल है। 

रविसुअन (हिं० पु०) १ सूयके पुल, अश्विनोकुमार। 
२ रविनन्दन देखो | 

रविख्ुत ( सं० पु० ) रषिननदन देखो । 

रविसुत्दररस (स' ० पु०) वेशकमें पक प्रकारका रस 
ज्ञो भगंदरके लिये बहुत उपकारी माना ज्ञाता है । 

रविसूल ( स'० पु०) रवेः सूछः । १ सूयके पुत्र । २ रकि- 
नन्‍्दन देखो । 

शविस्पर्शा (स'० स्री० ) हखमेषश्टड्री, क्षुद्र मेढ़ाग्ट गी । 

रधीन्द ( स'० को० ) रविणा सूर्यकररुपरशेन इन्द्ति प्रका- 
शते इति इस्द अच। पद्म, कमल । 

श्वोग्द्र-दुर्ग माहात्म्य्टीकाफे प्रणेता तथा पुरभ्द्रके पुल । 

श्यीषु (स ० पु० ) कामदेव । 

रशनसम्मित ( स'० पृ० ) यूपकाष्टस्थित रज्जुसट्टशा या 
तहस्‌ विलम्बित । ( तेत्तिरीयसं ६।६।४।१) 

रशना ( स'० ख्रो० ) अश्नूते ब्याप्नोतीति अशू व्याप्तो 
( भशे रश च। उगा_ २७५ ) इति युत्च, धातोरशादेश्य । 
१ काखि, करधनोी । २ ज़िह्ा, जीभ | ३ रज्छ्ु, रू्सो 
४ भ ग़ुलो । 
शनाकलाप ( स' ० पु०) धागे आदविको बनो हुई पक 
प्रकारकी करथणनी जो प्रासीन फालमें स्त्रियां कमरमें 

' पहनती थीं । 

रशनाकृत ( स'० लि० ) रज्ज़ु द्वारा चालित | 

( कोशितकी० १२७ ) 

रशानाशुण ( स ० पु० ) रशनाकक्षाप दलो। 

रशनोपमा ( स० सत्री० ) रसनोपमा नामक अलंकार। 

5 विशेष बियरणख रसनोपमा शब्दमें देखो | 
एक ( फा० पु० ) १ किसी दूसरेको अच्छो दशामें देख 
कर होनेवबाली अलन या कुढ़न, डाह। २ लड्जा, शरम । 

शएमन ( स ० पु० ) रश्गि, किरण | 

रश्मि ( स० पु० ) अश्नुते व्याप्तोतीति अशू-श्याप्तो 

, ( भश्नोतेरभ्च | उया ४४६ ) इति मिं, चातों रशादेश्य । 
१ किएण । इसका बेद्क पर्याय--लेद्य किरण, थो, 


रबिसारबि--रस 


अभीषु, दीध्षिति, गभस्ति, बन, उस, बस, मरीखि, 
मयूज, सपझ्लषि, साधथ्य ओर सुपर्ण। २ पद्म, पलक 
फे रोए'। ३ अभ्यरज्जु, घोड़े की लगाम । 

रश्मिकलाप ( सं० पु० ) मौक्तिक कर्ठहारमेद, मो तियोंका 
वह हार जिसमें ६७ या ५४ लडियां हों | 

रश्मिकेतु ( सं० पु० ) १ एक राक्षसका नाम । ( रामा० 
५।८०१२ ) २ धूमकेतुप्रहभेद, वह केतु यः पुच्छल तारा 
जो छसिका नक्षत्रमें स्थित हो कर उद्िति हो । कहते हैं, 
कि इसको चोटीमें धूमां रहता है भौर इसका फल 
सातये केतुके समान द्वोता है। ( इृहत्त' ० ११४० ) द 

रश्मिक्रीड ( सं० पु० ) रामायणके अनुसार एक राक्षसका 
नाम । ( रामायण ५॥१॥२।११ ) 

रश्मिन्‌ (स'० पु०) रश्मि, किरण । 

( भागवत १॥६॥३८ ) 

रश्मिपति (सं ० पु०) रशिमः पति। पोषकों यरय | 
१ आदित्यपत्र क्षप, मदारका पौधा । २ रविपल । 

रश्मिपवित्र (स'० लि० ) सूर्यक्िरण द्वारा पूत या पवित्र 
किया हुआ । 

रश्मिप्रभास ( सं० पु० ) पक बुद्धका नाम । 

रश्मिमण्डल ( स'० पु०) किरणमाला । (भथर्व प्राति०) 

रश्मिमत्‌ (स० पु०) १ सू्े। ( त्ि० ) २ किरणयुक्त । 

रशिममय ( स० लि० ) १ दोघ्तिमय । २ किरणोद्धासित । 

रश्मिमालिन्‌ ( स'० लि० ) रश्मिमालाभारी । 

रश्मिमुच ( स'० पु० ) से । 

रश्मिराज ( स'० पु० ) एक बुद्धकां नाम । 

रश्पियत्‌ ( स'० लि० ) किरणके समान | 

रश्मिशतसहस्मपरिपूण ध्वज ( स'० पु०) पक बुद्धका 
माम | 

रश्मिस ( सं० पु० ) पक दानवका नाम | 

रस ( स'० पु०) रसतीति रस-पश्चाद्यय यद्वा रख्यते इति 
रस आखावने ( पु सि संशायां घः प्रायेन ।॥ पा ३॥३।१५८ ) 
इति घ। १ यह अनुभव जो मु दसे डाले हुए पदार्थोंका 
जीभके द्वारा होता है, खानेकी सोजका रुवाद। वेयकमें 
मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक और कवाय पे छः रस 
माने गये हैं। इसकी उत्पस्िि भूमि, भाकाश, वायु और 
अप्ति आंधिके स मोगसे अछमें होती है। पृथ्यी और 


शलके गुणक्ी अधिकतासे मधुर रस, पृथ्वी और अग्नि. 


' के गुणकी अधिकतासे अग्ल रस, जल और अग्निके 
गुणकी अधिकतासे कटुरस, वायु मर आकाशके गुण: 
की अधिकतासे तिक्त रस ओर पृथ्वी तथा वायुकी 
अधिकतासे कषाय रस उत्पन्न होता है। इन छः रसोंके 
मिश्रणसे और भी छत्तीस प्रकारके रस उत्पन्न होते हैं । 
इस रसका विषय वेथकरमें इस प्रकार लिखा है | 

आकांश, वायु, अग्नि, अल और भूमि ये पांच महा- 
भूत < । शब्द, रूपशे, रूप, रस और गन्ध थे पांच यथा: 
क्रम इनके गुण हैं। आकाश ओर वायु आदि भूतोंसे 
शब्द्‌ और रुपशे आदि गुण धीरे घीरे पक एक कर बढ़ता 
जाता है। जैसे--भाकाशका गुण शब्द, वायुका गुण 
शब्त्‌, रूपश और रूप ; जलका गुण शब्द, रुपश, रूप 
: और रस तथा पृथ्बीका गुण रुपश, रूप, रस और 
गरुच है । अतप॒व रस जलीय गुणसे उत्पन्न होता 
है। संसर्ग, आनुकुल्य और मिश्रणके कारण सभी भूतों- 
का अश सभीमें मिला है। किम्तु उत्कृष्टता ओर अप- 
 छुष्टताके अनुसार वह विभिन्न रुपमें निरदिष्ट होता है । 

जलीय गुणसे उत्पन्न यह रस जब सभी भूतोंके साथ 

मिल कर बविद्ग्ध होता तव छः प्रकारमें बंद जाता है। 
ये छः रस हैं, मधुर, अम्ल; लवण, कटु, तिक्त और 
कषाय । पारथथिव और जलीय गुणको अधिकतासे मधुर 
रस; पाथिव और आग्नेय गुणकी अधिकतासे अम्लरस ; 
' जलीय और आग्नेय गुणर्री अधिकतासे लवणरस ; 
वायध्य और आग्नेय शुणकी अधिकतासे कटुरस, वायध्य 
और आकाश गुणकी अधिकतांसे तिक्रस तथा पार्थिव 
ओर वायब्य गुणकी अधिकतालसे कषाय रस उत्पन्न 
दोता है । 

मचुर, अम्छ और लवणरस वातकों, मधुर, तिक्त 
और कपषपाय रस पिशकों तथा कटु, तिक्त और कषाय 
रस कफको नाश करता है। किसी किसी परिडतका 
मत है, कि अगतूरम अग्नि और सोमगुण रहनेके कारण 
रस दो प्रकारका है,--आग्मेय और सौम्य। मधुर, तिक्त 
और कपषाय सौम्य रस, तथा कटदु; अम्छ और लवण 
रस भाग्मेय रस है । मधुर, अम्ल और रूृवषण रस 
स्मिथ मौर शुरु, कट, तिकत और कवाय रस रुक्ष और 


रखें श्द्छ्ू 


लघु होता है। सौम्यलसे शोतल और भाग्नेयसे उच्ण 
समभना चादिये। द 

शीतलता, रक्षता, लघुता, वेशथ और विश्स्‍्मता 
वायुगुणका लक्षण है। कषाय रस इसकी समानयोनि 
है। इसी कारण कषाय रसकी शीतलतासे वायुकी 
शोतलता, रुक्षतासे रुक्षता, लधुता, वेशद्य और स्तब्घता- 
से वायुकी विशद्ता तथा ख्तब्धता बढ़तो है। उच्णता, 
तीक्ष्णता, रुक्षता, लघृुता और विशद्ता पिशगुणके 
लक्षण हैं। कटुरस इसको समरानयोनि है। इसी कारण 
कटुरसके थे सब गुण बढ़ते हैं। माधुये, ख्नेद, गौरव, 
शेल्य और पिच्छिलता श्लेष्मगुणके लक्षण हैं | मधुर-रस 
हसकी समानयोनि है, इसीसे मधचुररसके इन सब गुणों- 
की बृद्धि होती है। 

इलेष्माकी अपर अर्थात्‌ असमानयोनि कटुरस है। 
कटुरसके कटुत्व द्वारा ए्लेष्माकी मचुरता, रक्षतासे 
स्निग्धघता, लघुताल गुरुता, उष्णतासे शोतरूतो और 
घिशद्तासे पिच्छिलता नष्ट द्वोतो है। 

जिस रससे परितोष, भाहांद्‌ और तृप्ति उत्पन्न होती 

है ओर जिस रससे जीवनको रक्षा, मुखका अवलेप (मु'ह- 
का चटचट करना ) तथा एलेष्माकों वृद्धि होती है उस- 
को मधुर रस कहते हैं। जिस रस द्वारा दन्‍्तहष, मुल- 
स्राध और रुचि उत्पर्त द्वोती है उसे भम्लरस जिस रस- 
से जिह्ाा के अप्र भागमें जलन द्वोती है, उद्ध ग पैदा होता है, 
सिर दृद करता है और नाकसे पानी गिरता है उसे कदु- 
रस, जिससे मुखका वेशध, अग्नमें रुचि तथा द्ष इल्पन्न 
होता है, उसे तिक्तरस , जिस रससे वष्त्रदेश परिशुष्क, 
जिद्ना सतस्मित, करठ बद्ध तथा हृद्यदेश तक आकरृष्ट 
ओर एक तरह पोड़ित सा मालूम होता है उसे कषाय 
रस कहते हैं। । 

मधुररस--इस रखका सेवन करनेसे रस, रक्त, 
मांस, मेद, मज़ा, अर्थ, ओजः, शुक्र ओर रुतस्थकी वृद्धि 
दहोतो है | यह दृष्टि और फेशवद्ध'क, वर्ण और बलवद्ध क॑, - 
प्रणसन्‍्धायक ( फटे घावकों हुड़ा देता है) तथा रस 
ओर रक्तको साफ रखता है। यह रस बालक, दृश्च,. 
युवा, क्षयरोगप्रस्त और दुबेलके लिये दितकर है। रोगी 
मचुमक्षिका और पिपीलिकाकों बड़ा दी पसन्द करता 


श्ध्द 


है। इससे तृष्णा, मूर्च्छा और दाह प्रशमित होता तथा 
छ। इम्द्रियोंको प्रसक्षता रखता है। किन्तु वद कृमि और 
कफवद्ध क है। मधुररसमें इस प्रकार अधिक गुण रहने 
पर भी यदि कोई अधिक मात्रामें इसका सेवन करे, तो 
यह ध्वास, कास, आलल्य ओर वमनेच्छामें कष्ट पाता 
है, तथा उसके स्वरभड्र, रृमि, गलगरण्ड, अबु द, श्लीपद, 
बस्तिदेश और मलद्वारका उपलेप तथा चक्षुमें बेदना 
दोती है। 

ु अम्लरस--जारक और पाचक है। इससे वायु 
शान्त होती, अनुलोम द्ोता तथा कोष्ठमें अलन देतो है। 
यदद कु दूशनक, मुखप्रिय और वहिःशैत्यसाधक है, किन्तु 
अधिक मात्रामें सेवन करनेसे दन्तहृर्ष, लौमहर्ण तथा 
नयनसम्मोलन होता है । इसके द्वारा गाढ़ा कफ 
तरल द्ोता तथा शरोरमें शिथिलता आ जाती है। 
शरीरका कोई रुथान दग्ध, दृष्ट, भग्न, पिष्ट, छिन्‍न, विद्ध, 
अथवा शोकप्रस्त वा विसर्परोगसे आक्रान्त होने पर यदि 

थधिक अम्लका सेघन किया ज्ञाय, तो वह स्थान पक 
जाता है। इसमें आग्न य गुण रहनेके कारण करठ, 
वक्ष भर हृद्यमें जलन देतो है । 

लबणरस--पाचक और संशोधक है | इससे रसोंका 
विश्लेषण द्वोता तथा शरीरमें शिथितता आती है । यह 
रस मार्ग-घिशोषक सभी शरीरांशका कोमलतासाधक 
तथा सभी रसके विरोधी उष्णगुणयुक्त है। अधिक 
मालामें इसका सेवन फरनेसे गालकण्डु, मएडलाकार 
प्रण, शोफ, विवर्णता, मुख्त और नेत्रमें त्रण, रक्तवित्त, 
बातरक्त और पुरुषत्वद्दानि होती तथा खट्टी डकार 
भाती है। 
कटुरस--पांचक, रोचक, अग्निका दौप्तिकर और 

संशोधक है। यह शरोरका स्थूुलकारक तथा सामान्य 
कफ, कृमि, विष, कुष्ठ और कण्डुनाशक माना गया है। 
इससे सम्धघिविश्लेषण और शरीरका अवसाद द्वोता है। 
यह स्तम्य, शुक्र ओर मेहनाशक है । यह रस अधिक 
मामामें पान फरनेसे श्रम ओर मत्तता उत्पन्न होतो ; 
गलां, तादू भोर ओोंठ खूलते हैं; बलको द्वानि होतो 
तथा करण, घेंदूना भोर मेद्‌ आदि रोग उत्पन्न होते हैं। 
हाथ, पांच, बगल भोर पीठमें बेदना होती है। 


रस 


तिक्ततसत--रुचिकर और दीपछियद क है। इससे 
कण्डु, कुष्ठ, मूच्छा और उचरकी शान्ति होती, ख्तन्यकरा 
स'शोषण होता तथा बिष्ठा, मूत्र, कर द, मेद, बसा और 
पीप खूख जातो है | यह रस अधिक मात्रामें सेवन करने- 
से शरोर रुपन्दहीन हो आता तथा मन्याख्तम्म, दृख्त- 
पदादिका आक्षेप; शिरःशुल, श्रम, तोद, भेद भौर विवां- 
रणवत्‌ यातना तथा मुखवेरस्य आदि रोग उत्पर्न 
होते हैं । 

कषांयरस--लंग्राहक अथांत्‌ मल, मूत्र भौष श्लेष्मा 
आदिकों रोकता है । यह फोड़े को भरता तथा हू दको 
सोखता है। यह रस अधिक मात्रामें सेवन करनेसे 
हृदोग, मुखशोष, उद्राध्मान, वाफ्यरोध, मन्यारुतश्म, 
अड्डुरूफुरण, कानमें चुन चुन शब्द तथा आकुश्चन और 
भाक्षेप आदि द्वोता है| 

ये सब रस आपसमें मिल कर छक्तोस प्रकारमें 
विभक्त हे | जैसे; दो रसके पररुपर योगसे पन्द्रद 
प्रकार, तीन रसके योगसे बोस प्रकार, चार रसके योग - 
से पन्द्रह् प्रकार, पांच रसके योगसे छः प्रकार तथा 
प्रत्येक छः छः प्रकारका है । 

दोषोंके विदग्ध और अधिद्ग्धकी विवेचना कर यही 
छत्तीस प्रकारके रस दोंगे । 

द्विकभावमें मिलनेसे मधुररस पाँच प्रकारका, अप्तु 
चांर प्रकारका, लवणरस तोन प्रकांरकां, कटुरस दो 
प्रकारका, तिक्तकषाय मिल कर एक प्रकारका होता है। 
मधुराप्तु, मघुरलबण, मधुरतिक्त, मचुरकटु, मचुरकषाय-- 
मधुररसके पांच भेद्‌ ; अम्ललबण, अप्लुकटु, अम्नुतिक्त 
ओर भ्रप्नुकषाय--अप्ठुरसके यार भेद; लवणकटु, लवण - 
तिक्त, लवणकषाय--लवणरसके तोन भेद; कटुतिक 
तथा कटुरसके दो भेद तथा तिफ्तकषाय--तिक्सरस #ा 
यही एक भेद है । 

मधुराप्तुलवण, मधुराप्लुकटु, मधचुराप्गुतिक, मचुराप्लु- 
कषाय, मघुरलवणकटु, मचुरलवणतिक्त, मधुरलूूबण- 
कषाय, मचुरकटुतिक्त, मधुरकटुकषाय, मचुरतिक्तकषाय, 
मचुररसमूलक लिकसंयोगरे यही द्श प्रकारके रस हांते 
हैं । अप्ुुल्यणकट्टु, अप्लुल्बणतिक्त, अप्तुलक्णकषाय,, 
अम्तकदुतिक, अप्तुतिक्कषाय यै छः रस अप्तुरसमूछक, 


के 


रस 


हैं। लवणकदुतिक्त, लवणक#ट्कषाय, लबणतिक्तकषाय 
तथा कटुतिक्तकषाय ये तीन तीन रस मिलनेसे यद्दी बोस 
प्रकारके भेद होते हैं। 

.. सार खार मिल कर मधुररस दश प्रकारका, अप्तरस 
खार प्रकारका तथा लवणरस पक प्रक्ारका होता है। 
जैसे--मधुराम्ुकदुतिक्त, मधुराप्तकटुकषाय, मधुरकूवण- 
तिक्तकटु, मधुराप्तुतिक्तकषांय, मचुरलबणकडुतिक्त, मधुर- 
लवणकदुकषाय, मचुरलवण तिक्तकवाय, यहो दश प्रकार- 
के भेद मधुररसमूलक हैं। अम्लुलयणकडुतिक्त, अप्ल- 
लबणकदुकषाय,  अमप्लुछठयणतिक्तकषाय, असम्लुकदुतिक्त - 
कषाय, लवणकदुतिक्तकषाय, चार चार करके यही पन्‍न्द्रह 
प्रकारके रसभेद हुआ करते हैं । 

मधुराप्ुल्य णकटुतिक, मधुराप्तुछठबणकटुकषाय, मधु- 
रापुलवणतिक्तकषाय, मघुराछ्ठऊदुतिक्तकषाय, भप्लुलवण 
कटुतिक्तकषाय, पांच पांच मिल कर यही छः प्रकारके 
रसभेद हुए । 

छ! रस प्रिल कर एक प्रकारका होता है, जैसे,-- 
मधुराप्तुलट्बणकदुतिक्तकषाय । ये छः रस पृथफ्‌ भावमें 
छः होते हैं। अतः कुल मिला कर छशीस प्रकारके रस- 
भेद हुए । 

कोई कोई परिडत द्रव्य, रस, गुण था बोीयको प्रधान 
बतलाते हैं। उनके मतकी यहां पर संक्षिप्त आलोचना 
करना उचित है। उनके मतसे द्वव्य प्रधान फारण है। 
पहला द्रव्य व्यवस्थित तथा रस आदि अब्यवस्थित है, 
जैले--अपक्क फलमें जिस प्रकार रसशुण मालूम होता है, 
उस प्रकार पक फलमें नहीं होता । दूसरा--द्ृव्यनित्य 
और रसगुण आदि अभित्य है। क्‍योंकि, कदकादिकी 
अगह हब्यरस भर गंधविशिष्ट अथवा रस ओर गनरध- 
होन होता है। तीसरा--द्रव्यज्ञातीयगरण नित्य अवब- 
लम्बन करता है। जैसे, पाथिव द्वव्य कभी भी अन्य 
भायकों प्राप्त नहीं होता । चोथा--पश्चेन्द्रिय ह्वारा 
दरष्य ही लिया जाता है, रसादि नहीं। पांचवॉ--द्रव्य - 
आअ्यय तथा रस उसका आपधित है । छठो--भौषधके 
गुणवर्णनको अगह द्वव्यका ही नाम उल्लेश् किया जाता 
है, रसका नहों ।. सातवां--भौषधके योगवर्णनको 
अगद शारुअमें द्ब्धको ही प्रध/न बताया है।. जाठवां-- 
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रस आदिका गुण भवश्थासापेक्ष है । जैसे, तरुणद्रव्यका 
तरुणरस, पक्दव्यका पक्ररस आदि। नवाँ--ठव्यके 
पकांशसे भी ध्याधिको शान्ति दोतो है। इन सब कारणों- 
से द्रष्य ही प्रधान है, न कि रस । 
कोई कोई आचाये इसे स्वोकार नहीं करते । वे रसको 

ही प्रधान मानते हैं। उनका कहना है, कि पहले शास्त्र 
प्रमाण दी प्रदणीय है। शाखमें रसका विषय इस प्रकार 
लिक्षा है। श्ला--प्राणियोंकरां जो भाद्वार है [बह रससे 
परिपूर्ण है भौर उसीसे वे ज्ञोवयनधारण करते हैं। २र-- 
गुरुपदेशकी जगह रस हो उपदेशका विषय होता है। 
इरा--अनुमान की जगह रसद्रप्य अनुभित होता है। 
४8था--ऋषिवचनमें भो कद्दा है, कि यक्षके लिये कुछ 
मधुरद्रव्य संप्रह करना चादिये । अतएव रस ही प्रधान 
है। रस द्वारां हो द्रव्य की गुणसंज्षा है | 

कोई कोई इसे भो नहीं मानते । वे वोर्यकों 
प्रधान बतलाते हैं। क्योंकि वीयेके गुणले ओऔषधका 
काम चलता है। वीर्य अपने बल और गुणसे रसको 
अतिक्रम कर काय कर सकता है। जिन सब रसोंसे 
वायुकी शान्ति होती है, उन सब रसोंमें यदि रुक्षता, 
लघुता ओर शीतलता गुण रहे, तो वे वायुको शाग्त 
नहीं कर सकतें। ज्ञिन सब रसोंले पित्तनाश द्ोता है, 
यदि उन सव रसोंमें तीक्षणता, उष्णता और रूघुतां गुण 
रहे तो उनसे पित्तका नाश नहीं हो सकता | फिर जिन 
सब रसों द्वारा इलेष्मा दमन होती है, ये यदि स्नेह, 
गौरच और शेत्यगुणयुक्त हों, तो उन सब रसोंसे शलेष्मा 
बुद्धि द्वीती है। अतप॒व वोय हो प्रधान है । 

कोई कोई इले भो स्वीकार नहीं करर । वे परिपाक- 
को हो प्रधान मानते है। क्योंकि खाया हुआ पदार्थ 
जब अच्छी तरह पच जाता, तब तो शुण या नहीं तो 
अवशुण होता हे । कोर कोई कहते हैं, कि प्रत्येक रससे 
परिपाक द्ोता है । फिर कोई मधुर, अप्ठु और कटु 
इन्हों तीन रसोंसे परिपाक होता है, पेसा कहते हैं, कितु 
यह युक्तिसंगत नहीं है । क्योकि, द्रव्य, गण और शा 
की पर्यालोचना कर देखनेले यही प्रतीत होता है, 
अछ्ठके विपाक नहीं है। भग्निमास्य दोनेसे पिस ही 
विदग्ध हो कर अप्तुरसमें परिणत होता है। यदि अप्लुका 


श्र्प्ड र्स 


विपाक रु्वीकार किया जाय, तो लवणरसका तथा अन्य 
प्रकारका पाक होना सम्भव है। किश्तु पेसा होता नहीं, 
इलेप्मा विद्गय हो कर ही ऊवणताको प्राप्त द्वोती है। 
कोई कोई कहते है, मघुररस परिपाक होनेसे मधुर तथा 
अम्नुरस अप्ठु ही रहता दे। इस प्रकार सभी रस अवबि- 
छत रहते हैं । किसी किसीका कहना है, कि खुदुरस 
बलधान रसका अनुगामो होता है । 

किन्तु परिडत लोग कार्यविशेषमें इन सबोंकी 
प्रधानतां स्वीकार करते हैं। परन्तु पहले द्रब्यकों 
प्रधान कहना होगा । क्योंकि बीयके बिनां पाक, रसके 
बिना वीर्य तथा द्रव्यके बिना रस नहीं' हो सकतो | 
देह और ठेंहीकी श्थिति जिस प्रकार पररुपर सापेक्ष है, 
उसो प्रकार द्वव्यके विना रस तथा रसके बिना भी द्रव्य 
उत्पन्न नही' होता । बीरय॑ कहनेसे शीत, उष्ण आदि 
आठ प्रकारके गुण समभे जाते हैं | ये आठ प्रकारके 
द्रृष्यको ही आश्रय किये हुए हैं। थे सब गुण निर्ग ण 


रसमें कभी भी नहीं रद सकते। द्वब्यसे हो द्ृव्य परि- | 
पाक द्ोता है, छः रसोंमें इस प्रकार नही' होता । अत- 
द॒व द्रव्य ही प्रधान है । रस, वोय और विपाक उसको |! 


आश्रय किये हुए हैं। जिस द्रव्यका जैसा रस है उसका 
गुण भो बेसा ही होता है । 
( सुभत सूत्रस्था० ४० अ० उत्तरत० ६० अ० ) 

खरक, चक्रद्स, वाभट आदि वेचद्यक प्रस्थोंमें इस 
रसको अच्छी तरह आलोचना को गई है। विख्तार हो 
जञानेके भयसे यहां पर कुल नहों' लिखा गया। 

न्‍्यायके मतले रसनाप्राह्म वस्तु ही रस है । यह 
मधचुरादि भेद्से अनेक प्रकारका है। इस रसके दो भेद 
हैं नित्य और अनित्य । ( भाषापरि० ) 

भोजनकालमें कौन रस पहले खाया जाता है उसका 
विषय सावप्रकाशमें इस प्रकार लिक्षा है । भोजनफे 
समय तनमनसे पहले मधुररस, पीछे अप्ठु और लवण- 
रस और उसके वाद कटु, तिक्त और कवायरस क्षाना 
उचित है । 

२ शरोरस्थ धातुयिशेष | रसधातु | पर्याप--रसिका, 
रुवेद्माता, वपुःस्नव, जर्मास्तः संसार, रक्ततार, अस्र- 
मादुका, आदार-सम्भव, तेअसम्सव, अग्निसस्मव, पड़- 


रसासव, आज य, अखकर, थातुघन, घूठमदहापर । (हैम) 
जीय जो मधघुरादि रस खाता है यद्द परिपाक हो 


' कर रसमें परिणत होता है। भावप्रकाशमें श्सका 


विषय इस प्रकार लिखा। रसकी मनियक्ति और 
रुघरूप-- 
“गत्यथ रसघात्वथ स्ततो5भवदय॑ रस; | 
संद व सकल्ल॑ देह रसतीति रस; स्मृतिः ॥ 
सम्यक पकवस्य भृकवस्य सारो निगदितो रसः । 
स॒ तु द्रव्य! सितः शीतः श्वादु) स्निग्धश्वछोभवेत ॥” 
( भावप्र० ) 
गत्यथबोघधक रस धातुसे रस शब्द वना है। यह 
रस शरीरमें हमेशा विचरण करता है, इसोसे इसको 
रस कहते हैं । खाया हुआ पदार्थ अच्छो तरद्द परिपक्व 
हो कर जो सार भाग उत्पन्न होता है उसका नाम रस 
है। यह रस द्वववदार्थ, ध्व तथर्ण, शीतल, मधुररस, 
स्निग्ध और गमनशील होता है । 
रसका अवख्थितिश्थान--रसके सारे शरीरमें 
सश्ालन करने पर भो हृदय ही इसका विशेष रुथान है। 
क्योंकि यह रस समान वायु द्वारा पहले हृदयमें ही 
लाया जाता है। 
.. रसका काय--यद रस हृद्यगत द्वोनेसे वहांकी रस- 
वादिनी धमनोीमें जा कर सभी धातुक्ी पोषण करता है। 
पीछे वह अपने गुण द्वारा सारे शरोरमें फेल जाता है। 
जअटठराग्निके मनन्‍्द्‌ होनेसे यदि खाया हुआ पदार्थ न पे 
ओर उससे ।कंटु था अम्तुरस उत्पन्म हो, तो यद रस 
विषके सप्तान काम करता है जिससे अनेक रोग उत्पस्न 
होते हैं । 
परिपक्व भावरके सार अंशका रस और अवशिष्ट 
प्रहणी नाड़ीस्‍थ दरवरूपो मलभागका जलोय अश अब 
सूतरवाहिनोी शिरा द्वारा यस्ट्याशयमें छाया जाता तब 
उसे मूल तथा अवशिष्ट ज्ञी मलभाग रद आता है उसे 
यिष्ठा कहते हैं । यह घिष्ठा सम्राम वायु द्वारा चालित 
हो कर मलाशयमें जा कर ठहद्दरतो है । 
खाया हुआ रस समान यायु ह्वारा चालित हो कर 
श्सवा दिनी धमभीसे ख्थायिरसके अवस्थितिस्थान इंद्य 
मैं जञाता है भौर वहां र्थाविर्सके साथ मिक आता है | 


र्त्स 


रस तीन प्रकारमें विभक्त है, स्थूलभाग, सूक्ष््माग और ; 


सलभाग | इनमेंसे र्थुछमाग अपने भावकों अवलम्बन 
करता है, सूक्मभाग परधातुका पोषण करता है ओर 
मलछभाग उसका मलत्व धारण करता है। भर्थात्‌ रसके 
परिपक्क होनेसे उसका स्थु्लमाग रस ही रद्दता है, सूप 
भाग परधातुके रक्तका पोषण करता हैं ओर मलभाग 
कफरुपमें परिणत होता है । 

यह रस तोन हआर पन्द्रदद कला करफे पक एक धातु- 
में रहता है। बोस कलाका एक मुहूत्ते अर्थात्‌ दो दरड 
दोता है । इस पर भोजञका मत है, कि खाया हुआ रस 
पांच रात और डेढ़ दएडमें रसादि मज्ज। पयन्त धातुमले 
एक एकमें परिणत होता है । 

यह रस फिर ख्थुल और सूक्ष्म इन दो भागोंमे धिभक्त 
है। इनमेंसे स्थूलभाग शरीरामस्मक स्थायिरसके साथ 
मिल कर घेसा ही हो जाता है। पोछे वह सर्व-शरीर- 
व्यापी व्यान वायु द्वारा चालित हो कर धमनीपथसे 
जाता भर पोषण रुनेहन तथा अठराग्निकी उष्माजनित 
संतापनियारण आदि गुण द्वारा सारे शरीरका पोषण 
करता है । सूक््ममाग प्राणवायु द्वारा प्ररित हो कर 
धमनोीपथले शरीरास्भक रक्तके स्थान यहत्‌ प्लीहामें 
जाता और यहां सथायी रक्तमें मिलता है। इसके बाद 
उस ख्थायीरक्तके तेञ्ञ द्वारा फिरसे परिपांक हो कर पांच 
दिन, पांच रात ओर डेढ़ दण्डमें रक्त भातुर्भे परिणत 
होता है । 

आदार-जातरस रक मास नो द्रडके बाद शुक्र ओर 
आशेषरुपमें परिणत होतां है। पहले 'रसादुबे शोणित॑ 
जात॑' रससे रक्तकी उत्पक्तिके बाद रससे ही मांसकी, 
मांस उत्पक्तिके बाद रससे मेदकी, मेद्उत्पक्तिफे बाद 
रससे हो अध्थिकी, अखि्थिके बाद रससे मज़ा तथा 
मज़ाके बाद उस रसले शुक्रकी उत्पश्ति होती है। 

रस शरीरमें शब्द्सस्तानवस्‌, अखिसम्तानवत्‌ 
( अग्निशिला प्रवादकी तरह ) ओर अलसम्तानवत्‌ इन 
लीन प्रकारसे शरीरमें सश्अरण फरता है । 

इसका अभिप्राय यह है, कि प्राणी तीक्षणाम्नि, 
मध्यांग्यि और मन्दाग्यिविशिष्ठ होते हैं। अतपव 
“बह तीएणाम्विविशिष्ठ व्यक्तियोंके शरीरमें शब्द -सम्तान- 
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यबत्‌ तोम गतिसे मध्यमानिविशिष्ट ब्यक्तियोंके शरीर- 
में अग्निशिखा-प्रवाहकी तरह मध्य येमसे था। मन्दाग्नि- 
विशिष्ट व्यक्तिके शरीरमें अलमप्रवाहकी तरह सुदुयेगसे 
सश्वरण करता है। अतएव रससे एक महाीनेमें जो शुक 
बनता है उसे मध्यवेगके रुथानमें ज्ञानना होगा। अभी 
यही रूथिर हुआ, कि तीक्ष्णाग्नविशिष्ट व्यक्तिके एक 
मद्दीनेसे कुछ कममें तथा मन्दाग्निविशिष्ट व्यक्तिके एक 
महीनेसे कुछ अधिक समयमें शुक्र उत्पन्न द्ोता है। 

( भाषप्रकाश ) 


सुश्नतमें इसका विषय यों लिखा है--शोतोष्ण भेदसे 
दो प्रकारका वा शीतोष्ण सिनिग्धादि भेद्से आठ प्रकारका 
वोययुक्त, मधुरादि छः प्रकारफे रससमन्वित तथा पेयावि 
भेद्से चार प्रकारका पाश्चमौतिक आहारद्रब्य अब 
अच्छी तरह परिपाक होता तब उससे तेज्ञोभूत बहुत 
सूक्ष्म जो सार पदार्थ उश्पन्न होता है, उसोका नाम 
रस है । 

रसका आधार ओर क्रिया--उक्त आहारज्ञांत रसका 

अवस्थितिस्थान हृदय है । यह ऊदृष्षंगामी १०, 
अधोगामी १० और तियकगामी ४ इन २७ धरम नियोमें 
प्रवेश कर अद्वश्य भावमें भनिवचनीय कर्म द्वारा रात विन 
सारे शरीरकी तर्पण, वद्ध न, धारण, यापन और जीवन 
क्रिया सम्पादन करता है। वह रस जो सभी सख्थानोंमें 
गमनागप्रन करना है, क्षयव्‌ रूप विकृति दवारा ही उस- 
का अनुभव किया जाता है | द्ृत्याजुयायी रस जब शरीर- 
की स्नेहन, औवन, तर्पण और धारणांदि क्रिया सम्पादन 
करता है, तब वह स्निग्धकारिता गुणविशिष्ट है, इस 
लिये वद सौम्य है। 


उक्त जलाधिफ्ययुक्त आदह्वारीय रस यक्ततप्लोह्दामें 
जा कर लाल हो ज्ञाता है अर्थात्‌ रसधातु शरोरस्थ 
विशुद्ध तेज ( रज्धक नामक पिश्त ) द्वारा रजत हो कर 
रक्त कहलाने लगता है। रक्त शब्द देखो । 


रस धालत॒ुका भर्थ आना है। यह रात दिन चलता 
रहता है इसोले इसको रस कहते हैं । यह रस जाये 
हुए पदाथसे एक हो द्निमें उत्पन्न हों कर ३०१५ कला 
अर्थात्‌ पांच दियसे कुछ अधिक समयमें एक पक धातुमें 
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- रहता है और २५ दिन ७५ कछाके वाद्‌ एक पुयझषके 
शुक्र और ख्रीके आरावरुपमें परिणत होता दै। 

- उक्त रस शब्द, अलथि और जलकी गतिकी तरह 
अत्यन्त सुक्ष्मरूपमें सारे शरीरमें सश्वरण करता है 
अर्थात्‌ शब्दकी तरह तिर्यक भावमें, अचिकी तरह ऊपर 
ओर ज्ञलकी तरद्द नीचेकी ओर जाता है। 

रसधातु जब प% महोनेमें शुक्ररपर्में परिणत होता 
है, तव वाजीकरणादि औषधका सेवन करनेसे वह जल्‍दी 
क्यों नहों गिरता ? इसका उत्तर यही है, कि ज्ञिन सब 


ओषधॉसे वाजीकरणादि कार्य होता है, उन सब ओषधों- 


का यदि ,उपयुक्त नियमसे प्रयोग किया जाय, तो वे 
अपने बल और गुणकी उत्कर्षताफे कारण विरेधक 
ओषधको तरह काम करके शुक्रको बहुत जल्द गिरा 


देते हैं । 


रसधातु जब एक महीनेमें शुक्र बनता है, तब वाल्या- 


बख्धामें जो उसका कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, सो 
क्यों ? इसका उत्तर यह है, कि जिस प्रकार पुष्पकी 
कलोमें गंध रहती है था नहीं इसका अनुभव नहीं" 
दोता, पर जब वही कली खिल कर पुष्पके भाकारमें 
परिणत होती है, तब वद् गंध चारों ओर फैलने लगती 
है, उसो प्रकार वाल्यावस्थामें शुक्र प्रच्छक्षमावमें रहता 
है। सूक्ष्मताके कारण उसका कोई चिह्न दिखाई नहीं' 
देता। पीछे वयोचु द्धि के साथ साथ उसका लक्षण 
दिखाई देने छगता है। 
रसधातु सभी प्रकारके धातुओंका पोषक होने पर 
भी यह ख॒ुद्ध मनुष्यके शरीरमें उतना द्ितसाधक नहीं' 
होता अर्थात्‌ वबद रसधातु उनके रक्तादि अम्यान्य 
घातुओंका पोषण कार्य न करके केवल जऔवनधारणमें 
सहांयता करता है । | 
देहमें रसधातुकी अधिकता होनेसे हृदयोत्यलेद, बम- 
नेयछा और प्रसेक ( लालस्राध ) होता है । शरीरका 
रसधातु क्षय होनेसे हृदयवेदना, हंतृकम्प, हृद्यकी 
धम्यता और तृष्णा उत्पन्न द्वोती है। 
._ रसधालुके दूषित होमेसे भोजनमें अभिच्छा, भरुचि, 
अपाक, अज्भमद, ज्वर, इल्लास ( वमनेच्छा ), परितृप्त, 
मोजनकी तरद् तृप्तिधोध, अड्भकों गुरुता, हत्ोग, पाण्जु 


रोगके सभी स्लोतोंका अवरोध, कृशता, मुलधेररूय, भथ- 
सन्नता और मकालमें चलिपलित तथा इ्ृश्टिदीनता आदि 
लक्षण दिखाई देते हैं। (सुभ्रत ) 

३ परत्रह्म । वह परत्रह्मकी एकमात्र रसशब्द्वाज्य 
दे। ४ विष, जहर । ५वोर्ो । ६ गुण। ७ राग। 
८ कोई तरल पदार्थ । ६ गरधरस | १० अल, पानी । 
११ पारद, पारा । पारेको श्रेष्ठ रस कहा है | पारद 
दं खो । १५ शिलारस । १३ हिंगुल, शिगरफ। १४ श्टड्ढा' 
रादि दश प्रकारका स्थायिभाव। श्टड्रार, दास्य, करण, 
रोद, वीर, भयानक, वोभत्स भौर भवुभ्भुत थे आठ रस 
हैं। शाब्तकों कोई कोई रस नहीं कहते । इन आठ 
रखोमें यथाक्रम रति, उत्साह, शोक, भय, विरुमय, हास्य, 
ज्ञुगुप्सा ओर क्रोध ये सब ख्थांयिभाव उपस्थित 
होते हैं । 

साहित्यद््णमें श्टड्भार, हास्य, करुण, रौद्र, बीर 
भयानक, वोभर्स, अवुधुत ओर शान्त थे नो प्रकारफे 
रस कहदे गये हैं। ( साहित्यद ० ३३२०८ ) 

रटनकोषमें उक्त नो प्रकारके रसोंकों हो नाट्यरस 
कदा है। ( रत्नक्रोष ) 

अपरटोकामें दृश प्रकारके रसोॉंका उल्लेख देखनेमें 
आता है, जैले-श्यड्रार, धोर, करुण, अदुभुत, द्वाख्य, 
भयानक, वीभत्स, रोड, वात्सल्य और शाम्त | 

श्टड्रारादि आठ प्रकारका रस .सपेषादिसम्मत है। 
किग्तु शान्त ओर वात्सल्यरसमें सबोकी एक राय नही 
है। एक पक रसमें एक एक रुथधायिभाव उपस्थित होता 
है! इसके सिया उन सव रसॉके आलग्बन, विभाव 
ओर उद्दीपन विभाव भआादि हुआ करते हैं। 

( साहित्यद ० ३।३६.) 

विभाव, अचुभाव ओर सश्ञारिभाय द्वारा प्रकाशित 

रत्यादि जो रुथायो भाव है उसे रस कहते हैं । इन 

सब भावों द्वारा रस उत्पन्न होता है। जिस प्रकांर वृधमें 

दूसरी बस्तु मिलानेसे वद दृद्दी हो आता है उसी प्रकार 

विभाषादि द्वारा रस्यादि स्थायिभाव रसरुपमें परिणत 
द्ोता हे । 

सरवगुणके उठ कके फारण अक्षएड खद्पामन्व्‌ 
हारा खिस्मयस्वरूप तथा रसाल्यादृगकाऊछमें 


रस, 


शानके असख्जावके कारण ब्रह्माखाद सहोद्र 
'अर्थात्‌ अह्याहानकालमें जिस प्रकार अन्यक्ञान रहित हो 
अह्यानस्वमें विभोर होता है उसी प्रकार रसशाॉनमें भी 
अल्य विषयक शालशूत्य हो केवल रसशानमें निमग्न 
दोता है । 

चमत्कारित्वको ही रसका सार कहां है। करणादि 
रसमें जओ अत्यस्त छुअ मालूम होता है, धनस्वियोंका 
अनुभव ही उसका प्रमाण है। 

रसोमें श्॒ड्राररस प्रथम हैं। श्टड्राररसफे लक्षण 
साहित्यद्षणमें इस प्रकार कहे हैं,--मन्मथोज् द 
अथांत्‌ कामोद्र कसे इस रसको उत्पक्ति होती है। इस 
रसका नायक उत्तम प्रकृतिवाला तथा वेश्या, परोढ़ा 
भोर अनुरागिणी स्त्री भिन्न नायिका दोगी। इसमें 
: भालस्थन अर्थात्‌ तदारूयथ विभाग होगा। दक्षिणादि 
नायक ( दक्षिण, अनुकूल, घृष्ट ओर शठ ) चन्द्र, चन्द्‌न, 
स्रमररथ और कोकिल कूजनादि उद्दोपन भाष तथा 
श्र, विक्षेप और कराक्षांदि अनुभव होगा। इस रसमें 
. डच्बचता, मरण, आलख्य भोर जुगुप्साकों छोड़ कर अभ्य- 
भावष ध्यभिारीभाव होंगे। इस रसका वख्थायिभाव 
रति है। इसका रंग सांवछा है तथा अधिष्ठाल्ीदेवता 
विष्णु हैं । 

यह दो प्रफारका है--विभलम्भासख्य और सम्भोगाण्य । 

अदा नायक और नायिकाका अनुराग आपसमें खूब बढ़ 
आता, फिर भी अमभिलाब पूरा नहीं देखा है अर्थात्‌ 
नायक वा नायिकाकी इ्छा पूरो नहों होती वहां विप- 
लम्भाष्य श्टड्रार होगा । ( साहित्यद० ३॥२११-१२ ) 

इस धविप्रलम्भाण्य श्रुद्धारमें पहले नायकका पूर्वराग 
हुआ करता है । छिपके मायक था गांयिकाके पररुपर 
दृशेभ था गुणमिभ्रणसे उम्हें' पदले भनुराग उत्पन्न होता 
है। पोछे उनकी अप्राधिसे अर्थात्‌ नायक वा मायिका- 
का सम्मितन भहों होनेसे जो अबशूया द्ोती है उसे 
पूर्थराग कहते हैं। दूत, बन्दी या समोफे भुखसे भवंण 
तथा इस्द्रआल, चिल्ल, रुवप्ण वा साक्षात्‌ रुपमें द्शेन 
द्ोता है | 

यह-पूर्धराण फिर मान, प्रवास, करण और करणा- 
ल्मकके सदसे जार प्रकारका है। (साहित्यदर्पण ३३१३-१४) 
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० है 


. नायक और नायिकाके पूथरागके बाद अभिलाव, 
सिन्‍्ता, रुठृति, गुणकथन, उद्धेंग, सम्प्रलछाप, उच्माव, 
व्याधि, जड़ता और मरण ये दृश प्रकारको अनड्ूदशा 
उपस्थित है । 

परस्पर सम्मिलनकी इच्छाका नाम अमभिलाष, पर- 
रूपर समागमके उपाय-दूढ़नेका नाम चिन्ता, एक दूसरेके 
गुणादि रूमरण और कथन, सज्ञीव वा निर्शॉबके प्रति- 
शान नहों रहनेका नाम उन्माद्‌, चित्तके श्रमवशतः अलहझय- 
में वाफक्यप्रयोगका नाम प्रकाप, (सघदा दीर्घनिश्यास, 
पाण्डुता और कृशताका माम व्याधि, अड़ और मनकी 
होन चेष्ताका नाम जड़ता है। ये ही नौ प्रकारकी 
काम्द्शा बर्णनीय हैं। शेष दशामें रसका विख्छेद होता 
है अर्थात्‌ झ॒त्यु होती है, इस कारण उसका बणन करना 
उचित नहीं। नायक ओर नायिकाका अभिलाष यदि 
शीघ्र हो पूर्ण होने पर हो, तो म्ृतप्राय कह कर बर्णन 
किया जा सकता है, किम्तु सत्युवर्णन कभी सीन 
करे, नहीं तो रसभडूु होगा। (साहित्यदर्पण ३ परि० ) 

यह पूर्थराग फिर नीली, कुसुम्भ और मशजिष्वाके 
भेद्से तीन प्रकारका है। जहां मनोगत प्रेम अत्यन्त 
बढ़ कर भो नाशको प्राप्त नहीं द्वोता उसे नीली शांंग, 
जहां प्रम भपगत हो कर शोभा पाता है डसे कुछुम्म 
राग ओर जहां प्रेम अवगत न हो कर बहुत शोभा पाता 
है वहां उसे मजिष्ठा र/भ कहते हैं । 

( साहितयद ० ३२१७ ) 

जहां नायक ओर नायिका, दोमेंसे एकका देधास्त हो 
जाय तथा फिरसे इनके आपसमें मिलने पर यदि गायक 
वा मायिकामेंसे कोई विमनायमान हो, तो करुणविप्र- 
लमग्भाण्य भ्रुड्भाररस होता है। ( साहित्यद० ३२५४ ) 

नायक और मायिकामें अत्यन्त प्रम हो कर दर्शन 
और ल्परशोनादि भर्थात्‌ शुम्बन-परिरम्भणादि प्राप्त होनेसे 
उसको सम्भोग शटड्भार कहते हैं । 

विप्रलूम्भाण्य श्रुड्रारके बिना सम्भोगको पुष्धि नहों' 
होती । जिस प्रकार बआादि रंगनेके बाद उसे यदि पुनः 
रंगमें डुबो दिया आय, तो उसका रंग जिस प्रकार बढ़ता 
ही आता है उसी प्रकार विभलमस्भाज्य शरक्भारके बाद 
सम्मोगश्टड्रार बढ़ता. है। ( साहित्मद० ३ परि० ) 


२०४. 


. चिहुंत आकार, धिकृत वाषंय, विकृतब्शेश और बिकुत 
चेष्ठावि ह्वारा दास्यरसकी उत्पत्ति होतो है । इस रसका 
रुशायिभाष हास्य, देवता प्रतथ और बण श्वेत है। लोगों- 
के इसका बिकृत आकार, विकृत चेष्टा और बिकृत 
याक्यादि देख कर हंसो उड़ानेसे वह इसका आलूम्यन 
विभाग तथा उसमें खेशा अर्थात्‌ बिकृत आकार, विकृत- 
रूप और बिकृत वैशादि जो चेष्टा होगी वह उद्दीपन 
विभाग तथा अक्षिसड्रोध और वदनस्मेरतादि अनुभाष, 
निद्रा, आलसुय और अवहित्थादि इसका व्यभिचारिभाव 
होगा। इसी प्रकार रौदमें क्रोध, वीरमें उतसाह, भया- 
नकमें भय, वीभत्समें जुगुप्सा, अवुभुतमें विस्मय, शान्त- 
रसमें निवेद भौर शम स्थायिभाव हुआ करता है। 

१५ किसी पदार्थका सार, तरव। १६ नोकी संख्या । 
१७ सुखका अनुभव, आनम्द। १८ प्रम, मुहब्बत | 
१६ बिहार, काम-क्रोड़ा । २० उमु, जोश | २१ गुण, 
खिफत । २५९ कफिसो विषयका आन | २६३ वन- 
रुपतियों या फलों आाधिमें-का वह जलीय अश जो उन्हें 
कूरने, दबाने या निखोइने आदि्सि निकलता है। २४ 
शोरबा, जूस । २५ वह पानो जिसमें मीठा या थीनी 
घुली हुई हो, शरबत | २६ पृक्षका निर्यास। २७ 
लासा, लुभाव। २८ घोड़ों भोर हाथियोंका एक रोग। 
इसमें उनके पैरॉमेंले अहरोला पाली बहता है |२६ 
पेथकमें घांतुओंकी फूक कर तेथार किया हुआ भस्म | 
इसका व्यवहार औषधके रुपमें होता है। ३० केशव्के 
अनुसार रगण ओर सगण । ३१ वोल नामक गन्धद्रष्य । 
३२५"एक प्रकारकी भेड़ । यह गिलगितसे उशर और 
पामीस्में मिल्तो है। ३३ भांति, तरद। ३४ मनकी 
तरंग, मोज । 

रसक्‌ ( सं० पु० ) रस-संज्ञायां कन्‌ । १ निष्यवाथमांस, 
मांसका रसा | (छ्ली० )२ रूफटिकारो, फिटकरी | ३ 
श्षपेरोतुस्थक, खपरिया । 

रसकंक्रारघेलक ( सं० पु० ) पतला खपरिया, संगबसरी । 

रसक ददु र ( सं० पु०) दलदार मोटा लपरिया या संग- 
बसरी | 

रसकपूर ( सं० क्लौ० ) सफेद रंगकी पक प्रक्रारकी प्रसिद्ध 
उपभातु शिसका व्यवद्ारः भोषधमें होता हे, रस-. 


रसक--रसकम्गंन्‌ 


कपूर । यह प्रायः इशुरके सभान होता है, इसोलिये 
इसको कुछ लोग शिगरफ भी कहते हैं। पक और 
प्रकारका रसकपूर द्वोता है जो धारुतयमें पारैकी सफेंदे 
भर्म होती हो भौर इसका व्यवदार प्रायः - युनानी 
चिकित्सामें होता हो । बेचकर्में इसका विषय जो वणित 
है वह इस प्रकार है,-- 


पाशुलबण और सेन्धवलूवणके साथ निगल पारैकों 
थूहरके दूधमें घोट कर लोहेके बरतनमें रसे भोर श्ड़िसे 
मुंह षद्‌ कर दे। पीछे उसे लथण पूर्णभाण्डमें रख 
कर पक दिन तेज़ आंच देनेसे कुम्द वा इण्दुके सटृूश 
भस्म सफेद्‌ ही ज्ञाती है। रसमशरीकोरने इसे रस- 
कपूर तथा चन्द्रिकाकारने शव तभस्म कद्दा है। यह रस- 
कपूर लघडुके साथ ४ रक्तो भर सेवन करनेसे ऊदृर्ध्ण- 
विरेखन होता है। इसका सेवन कर बार बार जलपान 
करना उचित है । ( रसेन्द्रसारस'० ) 


भावधरकाशके मतसे इसको, शोधन-प्रणाली--पारेकी 
संक्षित शोधन कर गेरुमद्वो, ६2, लड़ि, फिटकरी, सेन्धव- 
लवण, क्षारछथण और बरतन रंगानेकी प्रिट्टो प्रत्येक 
वस्तु पारेके बरावर ले कर अच्छी तरद्द च्यूर्ण करे । पीछे 
उसे कपड़ में छांग कर पारेके साथ एक पहर तक घोंदे | 


अनम्तर एक थालीमें रख कर दूसरी थाली ऊपरसे ढक 


दे। फिर कपड़े और मिट्टीले दोनों थालोका प्रुहु वद्‌ 
कर सुख्ता ले ओर फिर उसी प्रकार लेप चढ़ावे। इसके 
बाद उसमें लगातार चार दिन तक आंच देते रहे । 
पीछे 5 ढा द्वोने पर थालीका मुह धीरे धोरें क्षो कर 
देखे, कि कपूरकी तरद निंल रस हुआ है वा नहीं | 
अगर हो गया हो, तो उसीको शुद्धरस कपूर जानना 
साहिये। यद्द कपूर बहुत गुणदायक हो । देवकुछुम, 
खग्दत, कस्तूरो ओर कु कुमके साथ जो व्यक्ति इस रस -. 
का सेवन करता है, उसका फिरंगरोग बहुत जल्द दृर 
दो जाता हदें । इससे अग्निदोप्ति, शरीरकों पुष्ि और 
बलधीर्यकी बृद्धि होती तथा वह सौ स्रोगमनमें समर्थ 
होता है । (भावध्र०) 


रसकरस्तमन्‌ (सं० क्वी०) पारेकी सद्दायतासे रस भावि दैज्ार 


करनेकी क्रिया | 


रसकल्पना--रसशुग्गुल 


रसकत्यना (सें० खत्री० ) दवाई बनामेके समय पारेकों 
रीतिसे रूपमें छाना । 
रसकद्पछता ( सं० ख्ो० ) वेधक रसभ्रन्थमेद । 


रसकस्याणीवत (सं० क्ी०) ब्रतकमंविशेष । भविष्योत्तर- 
पुराणके रश्थें अध्यायमें तथा मत्ख्यपुराणके ६रवथें 
अध्यायमें श्सका विवरण लिखा है। 

रसका ( सं० खरी० ) एक भ्रकारका क्षुद्र कुछ्टरोग । 

रसकुल्या (खं० स्री०) पुराण।जुसार कुशद्वोपकी एक नदी- 
का नाम । 

रसकेतु ( सं० पु० ) राजपुत्रभेद । 

रसकेलि ( सं० ख्री० ) १ विद्वार, क्रीडा। २ हँसी ठट्ठा, 
बविल्लंगी । 

रसकेशर ( सं० क्ली० ) कर्पू र, कपूर । 

रसकेशरी ( रैं० पु० ) औषधविशेष | प्रस्तुत प्रणाली-- 
पारा १ तोला, गंधक १ तोला, लॉग ५ तोला भौर विष 
२ मासा एकत्र कर दुंतीके चूर्णमें मद न करे और उड़द्‌ 
भरकी गोली बनावै। सोंठ या गुड़के साथ एस ओऔषध- 
का सेवन करनेसे सब प्रकारको अरुचि, आमयात, विस्‌- 
खिका, अग्निमास्ध और भक्तदे बरोग ज्ञाता रहता है। 

रसकोमल ( सं० क्लो० ) लनिन्न पदार्थ विशेष । 

रसक्रिया ( हां० स््री० ) द्रव्यका घनोभूत सारकरण, शरोर 
पर रसोषध मद न या रुवेददान । 

रसकोरा ( हिं० पु० ) रसगुलला नामकी मिठाई । 

रससखपेर ( रां० पु० ) खपरिया, स'गवसरी । 

रसलान--पिहानो के रहनेधाले एक कवि। इनका नाम 
सैयद्‌ इमप्राहीम था । १६३० ई०में इनका अस्म हुआ 
था। ये थे तो मुसलमान पर भगवानमें इनको अनुपम 
भक्ति थी। ये वृन्दावनमें रद कर भगयदुगुणगान किया 
करते थे। भक्तमालमें इनकी कथा लिलो हुई है। 

रसलीर ( हिं० खी० ) थोमोके शत भथवा ऊलके रसमें 
पकाये हुए चावल, मोठा भात । 

रसगतज्वर (शं० पु०) वेधकके अनुसार शरोरकी रस धातु- 
में समांया हुआ उचर । कद्ते हैं, कि ज्वर भधिक दिनोंका 
दो जानेसे शरीरके रस तक पहुंच जञाता है भोर उससे 

- बलानि, बमन और भरखि भादि द्वोती दे। 
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रसगन्ध ( रां० कलो० ) १ बोल नामक गम्धदृव्य । ( पु० ) 
४ गग्धरस, रसांजन । 

रसगस्धक (हां० पु० ) रसगन्ध लखार्थे-कन्‌ | १ गन्धरस, 
रसौत । २ गंधक । ३ हिंगुल, शिंगरफ । 

रसगन्धकसम्भूत ( शं० छो० ) हिगुल, शिगरफ | 

रसगभ् (शां० क्ली० ) १ रसाअन, रसौत। २ हिंगुल, 
शिगरफ । 

रसगुग्गुल ( सं० क्लो० ) भोषधभेद्‌ । प्रशतुत प्रणाली--- 
शोधित पारा १०० रत्तो, चोनो ३० रत्ती, शोधित महि- 
षाक्ष गुग्गुल ४०० रक्तो, घी १०० रक्ो; इन्हें पातनयन्त्रसे 
अच्छी तरह मर्देन कर २० गोली बनाये | इसके सेवनका 
नियम पूर्वोक्त भेरवरसकी तरह है, भर्थात्‌ प्रथम तोन 
दिन तीन तोन करके ओर चौथे दिनसे एक पक करके 
सेवन करे । १४ दिनमें कुल भोषध शेष हो जञायगा। 
खानेका नियम इस प्रकार है- पहले दिन पादांश, दूसरे 
दिन आधा और उसके बाद तिहाई परिमाणसे खाना उचित 
है। गुड़ मिला हुआ ध्यक्षन ओर मसूरकी दालका जूस 
बहुत लाभवायक है। तरकारीमें पुननवा, परबलका पत्ता, 
तिक्तपत्री, गोखरू ओर पुटपल्लीको घीमें भून कर खाने 
कहा है। लवण खाता निषिद्ध है। उसके बदले थीमी 
काममें लाये। अन्यान्य मसालेके बदले लबड्, मंगरेले, 
हींग और ज्ञोरेका व्यवहार करना होगा । इसमें मेरव- 
रसोक्त सभी नियम प्रतिपाद हैं । रसगुग्गुलका सेवन 
करनेसे कुछ्ठ ओर उपठंश आदि नाना प्रकारके रोग दूर 
हो कर देहका लावण्य ओर आयुकी पृद्धि द्वोती है। 

इसका धूम--शुद्ध रस, रांगेका भस्म, दरेंका भरुम, 

कोमल केले, फूलका भरुम, खुपारोका भस्म प्रत्येक १ 
तोला, दिगुल, हरिताल, गरधक, तूतिया, पद्मकाष्ट, 
सरल काछ्, श्वेत चन्दन, रक्त चन्वन, देवदारु, नागेश्वर- 
काष्ठ प्रत्येक १ माशा संप्रह करे । इन्हें एकत्र सूण कर 
लोहेफे बरतनमें लोहेके हत्थेसे अमरुदके रस, तुरूसो- 
पत्रके रस, पुराने गुड़ और घोके साथ घोटे और बादमें 
छः गोली बनाये । इसका धूभां लेना होता है। उसका 
नियम यह है, कि रोगोफे मुह, नाक और कानको छोड़ 
कर और सब भड्ज सफेद कपड़े से ढक दे । किसो बर 
तममें निर्धु म भाग रक्ष उसमें एक गोली दे । आगका 
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बरतन ऐसे स्थानमें रखे जिससे धूभां सारे शरीरमें छग 
सके। अधिक पीड़ा दिखाई देनेसे २ अथवा ४ गोली 
तकका धूआं लेना उचित है। इससे पसीना निकल कर 
रोगकी शान्ति द्वोती है । धूआं ले चुकनेके बार पसोनेक्रो 
सफेद कपड्ट से पोंछ डाले । तोन दिन इस प्रकार करते 
रहनेसे रोग भारोग्य होता है। किन्तु एक मास खुपथ्य 


रगुड़िका--रसड़ा 


और वृद्धदारुका बीया, पारा और गंधक एकल कर भवद्‌- 
रकके रसमें मह न करना होगां। पोछे उसकी उड़द 
भरकी गोली बमानो होगो। इसका अनुपान जल है। 
सबेरे इस औषधका सेवन करना द्वोता है । इसका सेवन 
करनेसे शिरोरोग, आंमवात, मन्यास्तस्भ ओर गलभ्रहरोग 
अति शोधघ्र प्रशमित द्वोता है । 


रसछन्ना ( हिं० पु० ) ऊस्षका रस छाननेकी चलनी | 

रसज्ञ ( शां० पु० ) रसाज्ञात: अन-ड । १ गुड़। २ खुरा- 
बीज, शराबकी तलछट। ३ रक्त । (सुभुत सत्रस्था« १४ 
अ० )। ( लि० ) ४ रसज्ञात, रससे उत्पन्न। 

रसज़ात ( शां० क्लो० ) रसांजन, रसौत । 

रसझ्ञ ( रूं० लि० ) रखं जआनाति ज्ञा-क । १ रसवेसा, रस 
झाननेवाला । २ रसायनोी । हे काव्य-ममेश | ४ निपुण, 


सेवन करके बड़ी सावधानीसे रहना होगा । इसमें साग, 
स्रद्टा, दही, गुड़, अन्न और खोर आदि खाना मना है । 
तीन दिनके बाद गरम जलमें रूनान करना कर्ते्य है। 
इस क्रियासे कुष्ठ और उपदंश आदि रोग शाब्त होते हैं। 
( भेषज्यर० उपदंशाधि० ) 

इसका प्रलेप--मोरचा लगे हुए लोहेके बरतनमें लोह- 
दृरड़ द्वारा विषतिग्दुककों अच्छी तरह घोंटे । पीछे यथा- 


क्रम धूहरका मूल, खणमाक्षिक, वूतिया और पारा इन्हें. कुशल । 

पकल घिस कर लिड्डमें प्रलझेप दे । वह प्रलेप सूजने पर शसज्नता (रां० स््री०) रसशस्य भांवः तल-टाप। रसशका 

फिर उसके ऊपर प्रलेप दे । प्रलेपको कभी भी उस्नाड भाव या धर्म । 

कर न फेंके । इस प्रकार बराबर औषधका सेवन करनेसे रसज्ञा ( सं० स्री० ) १ गंगा। २ ज्िह्ा, जोभ । 

रोग बहुत जल्द आरोग्य होता है। रसज्लान ( सं० क्लो० ) रसरूय शान | रसबोध । न 
रसगुड़िका (सं० स््री०) औषधविशेष | प्रस्तुत प्रणली-- रसश्पेष्ठ (सं० पु०) रसेचु स्थेष्ठ:। १ मचुर या मीठा रस । 

रसकपूर एक भाग, विड़ड़, मिचे और अवरक़ प्रत्येक २ श्टक्राररस । 


तोन तोन होगा । वनपालड्डुके रसमें घोंट कर प्रतिदिन रसडली ( हि० ख्रो० ) एक प्रकारका गन्ना जिसका रंग 


रक्तो भर सेवन करनेसे गुल्याश आरोग्य होता तथा 
अम्निकी वृद्धि होतो है। (भेषज्यरत्ना० अशे० ) 
रसगुला ( हि० पु० ) पक प्रकारकी छेनेकी मिठाई । यह 
गुलाब जामुनके सम्रान गोल होतो और शीरेमें पड़ी हुई 
: द्वोतो है । 
रसम्रहद ( रां० लि० ) १ मर्मग्रह। (स्त्री०) २ जिह्ला, ज्ञीम। 
रसग्राम--बंगाल के अन्तगत एक प्राचीन गांव । 
( भर० ख० ७३६ ) 
शसप्राहक ( रां० लि० ) रसोस्वादश्रहण शक्तिसम्पन्न | 
रसघन (रूं० लि०) १ पर्याप्त रसविशिष्ठ, जो बहुत अधिक 
स्वादिष्ट हो। (पु०) २ आनन्द्घन, भ्रीकृष्णसन्द्र । 

रसप्न ( रूं० पु० ) रसं रसरुथ दोषावहशक्ति हन्तीति हन- 
टक। यकुण, खुदागा । 

रससन्द्रिकावटो (रां० स््री०) ओऔषधविशेष | प्रस्तुत 
प्रणालो--भांगका बोया; घत्रेका बीया, कंटकारो, दिमल 


नीलापन लिये हरा होता है और जो प्रायः बीजापुर भौर 
ढसके आस-पास बहुत होता है। इसे रसबली भी 
कहते हैं । 


रसड़ा-१ युक्तप्रदेशके बलिया जिलेकी एक तदसोील। 


यह अक्षा० २५ ४६ से २६९ ११५ 3० तथा देशा० ८३“ 
३८ हे ८४ ३ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण 
४३३ वर्गमील भौर जनसंख्या तोन लाखके करोब है। 
इसमें दो शहर और ६६७ प्राम लगते हैं। यद्द तदसील 
उत्तर गोगरासे ले कर दक्षिण छोटी सरयू तक फैली हुई 
है। यहां ईल भोर धान जिले भरसे भच्छा उपजता है। 
२ उक्त तदसीलका पक शदर । यह अक्षा० २५ ५१ 
3० तथां देशा० ८३५२ पृ०फके मध्य विस्तुत है। अनखंण्या 
दृश इजारके लगभग है | यहां वाणिज्य जोरों चलता है | 
शहरमें काडियोंसे घिरा मात्र वावा. नामक एक ताकाव 
है। तालावके किनारे बडुतसे मह्ोके टीले हैं जिन्हें 


ससतत्पात्रा--रसना 


"लोग सतोका कीर्तिस्तम्म बतलाते हैं। शहरमें १८५६- 
” हमें म्युनिलपलिटी स्थापित हुई हैं। यहांसे ईल, चमड़े 
झौर कावनेट आव सोडेकी रफ्तनो तथा रुई, कपड़े, 
लोहे और मसालेकी आमदनी होतो है । शहरमें एक 
भमस्पताल और एक स्कूल है । 
रसतन्पात्रा (सं० ख्री०) पाँच तम्माबाओं या महत्वोंमेंसे 
चौथे तरव अलको तनन्‍मात्रा | 
श्सतम ( सं० पु० ) उत्कृष्ट रस, सार रस । 
शसता ( सें० स््री० ) रसल्य भाव: तल-टाप | रसक्ता भाव 
या धम। 
रसतालेश्वर ( सं० पु० ) बेचकमें एक प्रकारका रस जिस 
का व्यवहार कुछ्ठ रोगमें होता है। इसके बनानेका 
तरेका--शंप्ष, करंज्ञ, हलदी, भिलाये, घोकुआर, गदह- 
: पूरना, गंधक, पारे, मरिख ओर बविडग इन सब द्र॒ष्योंको 


रसधेनु ( शां० स््री० ) रसकल्पिता धेनुः। 
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रसद्राविन्‌ ( सं० पु० ) रशं द्वावयतोति द्र-णिच्‌-णिनि। 


मधुर जम्बीर, मोटा जंबीरो नोथू। 


रसधघातु ( रुं० पु० ) रसात्मकी धातुः। १ पारव, पारा। 


२ शरोरकी सात घातुभॉमेसे रस नामक धातु | 
विशेष विवरण 'रस' शब्दमें देखो । 

पुराणानुसार 
गुड आदिकी बनाई हुई बह गो जो दान को जाती है। 
इस गौकी कटपना कर दांन करना होता है । 

“रसघेनु महाराज | कथयामि समासतः | 

अनुल्सि महोप्॒ष्ठ कृष्णाजिनकुशान्तरे ॥” 

( वराहपु० श्वेतोपाख्यानमें रसथेनुभा० ) 
वराहपुराण ओर हेमादिके दानलण्डमें इस दागका 

विषय और त्रिधान वर्णित है। जो विधिपूर्षक यह दान 
करते हैं। उनको विष्णुलोकमें गति द्वोती है । 


पुकत्र कर गोमूत्रमें पाक करे | दोषके बलांवलके अनुसार रसन ( स ० क्लो० ) रस-भावे ल्यूट्‌। १ खाद लेना, 


इसको मात्रा स्थिर करतो होती है। यह ओषध मधुके 
साथ सेवन करनेसे कण्डू, विचच्चिका और कुछ्ठ अति 
. शीघ्र बिद्रित होता है। ( रसेन्द्रसारस० कुष्रोगाधि० ) 
रसतेशस ( सं० क्लो० ) रसात्‌ रसजस्यं वा तेज्ञो यस्य । 
रक्त, लहू | 
शसस्यथाग ( सं० पु० ) दूध, दृदी, घी, तेल, मीठा पक्रवान 
भादि खावदिष पदार्थों का त्याग करना जो एक प्रकारका 
नियम या आचार माना जाता है। 
रसत्य ( सं० फ्ली० ) रसका भाव या धम, रसता | 
शरसद्‌ ( सं० लि० ) १ आनन्दढायक, खुलद । २ सादिएट, 
मजेदार । ( पु०) ३ चिकित्सा करनेबाला, इलाज करने- 
, बाला ध्यक्ति । 
 शसद्‌ (फा० ख्री०) १ बह जो बंटने पर हिसस्‍्सेके अनुसार 
मिले, बांथ। २ कश्चा अनार जो पकाया न गया हो, 
$ भोजन बनानेदे लिये भन्न आदि | ३ सेनाका वह ज़ाथ- 
पदार्थ जे उसके साथ रहता है। 
रसदा ( सं० खो० ) श्वेतनिगु एडी, संभाल । 
शसे /( हिं० थि० ) १ जिसमें किसो प्रकारका रस हो, 
श॒ ४ला। २ स्वादिष्ट, मजेदार । । 
. शसद . का ( सं० ख्री० ) रल॑ दालयति इति दल-णिच- 
: “फुल टापू अत हत्पम॑ । पुण्डके७, पौड़ा गग्ता । (गंजनि०) 
एछ०, जाड, 52 


चखना। २ ध्वयनि। रख्यते रसयत्यनेन वां रस-करणे 
ल्यूय्‌। ३ जिहा, जीभ । ४ कफका पएक्र नाम | (लि० ) 
५ पसीना लानेवाला | 


रसन ( हिं० पु० ) रस्सा । 
रसना ( शां० प्रो० ) रस-युव-टाप्‌ च। १ जिह्मा, ज्ञोभ। 


२ न्‍्यायके अनुसार रस या खाद जिसका अनुभव रसना 
या जीभसे किया ज्ञाता है ।, 

“८ रसस्तु रसनाग्राद्यो मधुरादिरनेकधा | 

सहकारी रसज्ञाया निल्‍्यतादि च पूवबत्‌ ॥ 

प्राणस्य गोचरो गन्धो गन्घत्वादिरपि स्मृतः | 

तथा रसो रसशायास्तथा शब्दो5पि च भर ते; ॥" 

( भाषापरि७ ) 
हे राखा या नागदोनी नाप्रको ओषधि। ४ गग्ध- 

भद्रा नामकी लता। ५ काश्चो, चन्द्रहार। ६ रज्जु, 
रस्सी । ७ फरधनोी, मेक्षका । ८ लगाम | 


रसना ( हि? क्रि० ) १ घोरे घोरे बहना या टपकनता। 


२ गोला हो कर या परनोसे भर कर धोरे धीरे जल या 
ओर कोई द्रव पदार्थ छोड़ना या टपकाना। ३ रसमें 
मग्न होना, रससे पूर्ण होना । ४ रसपान करना, श्वाद्‌ 
लेना । ५ प्र मम्मे अनुरक होना, मुहब्बतों पड़ना। 
* तम्मय होना, परिपूर्ण होना । 
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रखबाथ ( सं० पु० ) रसानां नाथः | पारव्‌, पारा । 
शसनापव्‌ ( सं० क्वरी० ) रसनाया! पदं॑ रुथान। नितस्ष: 
देश, चूतड़ | 
रसनाभ ( सं० क्लो० ) रसाअन, रसौत । 
रसनायक ( खसं० पु?) रखानां नायकः नेता रसायन 
विद्याविष्कारकट्वादरुयथ तथात्यं। १ शिव, महद्दादेव । 
२ पारद, पारा । 
रसनारव ( स० पु०) यह पक्षों जिन्हे बोलनेके लिये 
केवल जीभ ही द्वोती है दांत नहीं होते । 
रसनालिह (खं० पु० ) रसनया लेढ़ीति लिह-क्विप्‌ | 
१ कुषकुर, कुत्ता। ( लि० ) २ रसना हारा लेहनकारो, 
ओभलसे चायनेवाला। 
रसनिगढ़ ( सं० पु०) रसनियामक >टकुलरूप भौषध | 
आकंद, सीजके दूध, पलासबीज्ञ, गुग्गुल तथा दुगने 
सेंघा नप्रकके साथ पारा मदन करनेसे यद ओषध बनता 
है। (रसेन्द्रसारस' ०) 
रसनिधान--एक कवि । इनका बनाया पक भैरव उदा- 
हरणाथा नाचे देते हैं,-- 
“देवभणणि दिनमणि भान दिन कहांसे तिमिर हरत 
रेनि तपनि तिगुण द्वादश आत्म नेत्र मार्तणड | 
हस्नरश्मपुषा जगतारण जनचचछु 
जगधनदन प्रायाहरण प्रचणड ॥ 
सूरज सुर हस्त यह तू वेजानपति 
अग॒ति तू भगति सप्तदोप नवखणड | 
रसनिधान सेबकको दीजे सन्तुष्ट कीजे 
दीजिये सुर ताक्ष भलणढ ॥” 
रसनियांस ( सं० पु० ) रालवृक्ष, शांलका पेड़ । 
रसनिवृत्ति ( सं० ख्री० ) आस्वादनशक्तिक्नो हीनता । 
रसनीय (सं० जि०) १ भआाश्वादनके योग्य, जलने लायक | 
२ स्वादिष्ट, मजेदार । 
रसनेलिका ( से० ख्री० ) रसो नेत्रमिव तद्स्स्यरुया इति 
शसनेत्र-उन । मनःशिला, मैनसिल | 
रसनेम्द्रिय ( स॑० ख्री० ) रसना. जिससे स्वाद या रस 
लिया ज्ञाता है, जीभ । 
रसनेए ( सं० पु० ) रसनाया। इशः । इक्ष, ऊस | 
रसनोपमा (सं० ख्री० ) एक प्रकारकी उपमा जिसमें 


रसनाथ--रसपर्पटी 


उपम्राओंकी एक शएखला बची होती है भीोर पदले कहा 
हुंआ उपमेय आगे चल कर उपमान .होता जाता है । 
यह “उपमा" और “पकावछों” को मिला कर बनाया 
गया है । इसे गमनोपमा भो कहते हैं । 

रसपति ( सं० पु०) १ चन्द्रमा । २ पारव, पारा। 
३ पृथ्वीपति, राज़ा। ४ रसराज्ञ, '? गाररस | 

रसपरित्याग ( सं० पु०) जेनोंफे अम्ुसार दूध, दी, 
जीनो, नमक या इसो प्रकारका और कोई पदार्थ बिल- 
कुल छोड़ देना ओर कभो प्रद्ण न करना । 

रसपपंटो (सं० ह्लरी०) प्रहणी अधिकरारोक्त औषध- 
विशेष । इस ओऔषशन्नका सेवन कर जिसको रोग दूर 
नहीं होता उसकी व्याधिकोी असाधथ्य जानना चाहिये । 
इसको प्रस्तुत प्रणाली-- 

इस पर्पटी क्रियाके पहले पारेका मलदोष दूर करना 
उचित है। निम्नोक्त-आश्रयसे यद्द दोष दुर करना द्वोता 
है। पहले ८ तोला पारा ले कर घृतकुमारोके रसमें 
घोंटना होगा | श्ससे पारेका मलदोष, लिफलाचूण्णके साथ 
घोंटनेसे बहिदोष तथा चितापततेके रसमें घोंटनेसे बिष- «» 
दोष नए होता है। पीछे यथाक्रम अयन्ती, रंडी, अद्रक 
ओर काममफ्णरीके पक्तोंके रसमें डाल कर घोंटे । अब तक 
रस बिलकुल सूलस न जाय, तब तक घोंटना ब'द्‌ न करे । 
इसी प्रकार पारा ले कर गंचक्रके साथ मिला लेना द्वोगा। 
जा गंधक सुग्गेकी पू छक्की तरह कान्तिविशिष्ट, मफ्कनकी 
तरद्द दोप्तितालो, चिकनो, कठिन और स्निग्ध होती है 
यही भरष्ठ है। इस प्रकार ८ तोला गंचक छोटे छोटे संडु- 
लाकारमें बना कर भृड्डराजके रसमें ७ बार भावना दे 
ओर धूपमें खुला कर धूलके समान चूर्ण कर ले। पीछे 
उस गंघकको लोददेके बरतनमें रख कर निधूम बेरकी 
कलकड़ीकी आंचमें गलाबे और तब उस भृड्ूरांजके रसमें 
डाल दे । डालते ही गन्धक कटिन हो जायगो | अनन्तर 
गंधककों धूपमें खुला कर तथा अच्छी तरद्द व्यू्ण कर 
कफेतकीपुष्पकी धूलके समान बनाना द्वोगा | 
इस प्रकार शोधित पारा ओर शोधित गंधक समान 

भांग ले कर अच्छी तरद मर्दन करना होगा । जब तक 
निश्चन्द्र अर्थात्‌ पारा अदृश्य न हो जाय तब तक मतन 
करते रहे। चूर्ण फल्नलफे समान होने पर उसे छोदेके 


रसपर्पटो--रसंगेद 


बश्तभमें रस निधू म बेरको लकड़ीकी आआंचमें गला कर 
'लैलबत करना होगो । पोछे गोवरके ऊपर एक कश्याके 
केलेका पसा बिछा कर उस पर द्रबीभूत कड्जलो ढाल 
दे और ऊपरसे गोबर भरा हुआ पक दूसरा पशा विछा 
दे। द्रवीभूत कल्ालीका ओ अ'श कठिन हो कर लोहेके 
बरतनमें लग जायगा उसे न उठाये । वह पर्षटी यदि 
मयूरपुच्छक्की चन्द्रिकाफे सदहृश हो जाय, तो जानना 
चाहिये कि यह बिलकुछ तैय्यार हो गई। उत्तम दिन 
देख कर इसका सेवन करनो होता है । 

वातोद्ररोगमें १ रसतो जीरा और १ रक्तो होंगके साथ 
इसकः सेवन करना चाहिये। पर्णटी खानेके बाद तुरत 
जरूू पीना उचित नहीं है। प्रथम दिन दो रसी ओर 
बाद्‌ पक पक्र रसो रोज़ बढ़ा कर १० रक्तो तक सेवन 
करे, १० रसोसे अधिक मांत्रा न बढ़ांनो चाहिये। २१ 
दिस यह ओऔबध सेवन करनेका नियम हैं । 

इस ओषधके व्यवद्दारकालमें वायु और रोद्र्लेबन, 

क्रोध, अधिक जिन्‍्ता, खानेके समय दव्यतिक्रम, व्यायाम, 
परिश्रम, हवाग और बहुत बोलना वर्जनीय है। घो, 
सेन्धव, जीरा और घनियासे तैयार किया हुआ दबपयज्ञनावि, 
शालितण्डुलका भज्त, वास्तृकशाक, कोडादि द्वारा अभ- 
छ्षिव सू ग, परवल, खुपारी, अवद्रक, काकमक्कीका साग; 
लाबादि पक्षोका मांस, मौगरी, रोह भौर कालो मछली, 
जलूके साथ सिद्ध दूध, ये सब सुफ्थ्य बतलाये गये हैं। 
रस्माकलरू निम्बादि तिक्त द्रव्य, उच्णान्न, धराहादि और 
अछऊूचर आंदि पक्षोका मास, अप्लुदृब्य, दृधि, शाक आदि 
निबिद है। सियोंके साथ सम्भाषण तक भी न करे । 
गुड़, योनो और ईख आदि द्रव्य मक्षणीय है | भूल लगने 
पर कुछ अदूर का लेना साहिये। आंधघो रातको यदि 
भूल लगे, तो भी कुछ अरुश् ला ले। यवि कुपथ्यके 
कारण वमन हो आय, तो नारियलका पानी और दृध 
पीमा उचित है। जब तक भरदझो तरह भूल मे लगे, तब 
तक कुछ भी भोअम म करें। स्वप्नदोष होने पर दुग्ध- 
पाने दितकर है। जो उक नियमका पालन किये विभा 
ओषधका सेवन करता है, बद भारोप्य तो क्‍या द्ोगा, 
विधि रोंग उसे सताता है। नियमपूर्थक इसका सेवन 
फरतेसे “भ्रदभी; भर्श, 'ज्बर, पाण्डु, 'कामसा, घुक्म, अलो' 
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द्र और अग्निमाग्यादि नाना प्रकारके रोग शाब्त होते 
हैं। ( मैषज्यरका० ग्रदणीरोगाधि० ) 

रसपाकज (सं० पु०) रसपाकात्‌ जायते इति अन-ड। 
१ गुड । २ शकरा, थीनी | 

रसपाचक ( सं० पु० ) भोजन बनानेवाला, रसोइया । 

रसपुष्प (सं० क्ली०) बेधकमे एक प्रकारकी दवा जो गंघक, 
पारे और नमकसे बनाई जातो है। 

रसपूर्िका (सं० करो०) १ मालकंगनी | २ शतावर | 

रसप्रयोग (सं० ह्लो०) रसोषध सेवन करनेकी व्यवस्था । 

रसप्रवन्ध ( सं० पु०) १ नाटक । २ वह कविता जि ध्में 
पक हो विषय बहुतसे परस्पर सम्बद पद्योंमें कट्दा गया 
ह्ी। 

रसफल ( स० पु० ) रसो जले फले यरुय, रसयुक्त फल- 
मस्येति वा शाकपाथिववत्‌ मध्यपद्लोपिसमासः । 
१ नारियलका पेड । २ आमलक्कीयृक्ष, आंवबलेका पेड़ । 

रसबन्धकर (रुं० पु०) सोमलता । 

रसबम्धन (रूुां० क्ली०) शरोरके अन्तर्गत नाड़ोके एक अंश- 
का नाम। 

रसबसो (हि० ख्री०) पक प्रकारका पलोता जिसका व्यथ- 
हार पुराने ढ गंकी तोपे ओर बन्दुके चलानेमें होता था । 

रसबरो ( हिं० खी० ) रसभरी देखो । 

रसभरी ( हि० खो० ) पक प्रकारका खादिए फल | पकने 
पर इसका रंग पीलापन लिये लाल हो ज्ञाता है। यह 
जाड़ के अन्तमें प्रायः वांजारोंमें मिलता है | 

रसभव ( हां० क्ली० ) रसांत्‌ रसे वा भवतोति भू-भच्‌ | 
रक्त, लहू । 

रसभसू्म ( रु० बलो० ) रसरूय भरत | पारेका भरुप, 
भरुम किया हुआ पारा । 

रसभाव ( स'० पु०) रसरुूय भावः। रसघम, श्निग्धता 
आदि | 

रसभीना ( हिं० वि० ) १ आनस्दूमें मन । २ आई, तर 
गीला | 

रसभेद्‌ ( रां० पु० ) १ वेशकमें एक प्रकारका भौषध जो 
पारेसे तैयार किया जाता है । २ स'गीत और नारक 
आदिमें वर्जित रससमूहोंका प्रकृत मर्म मालूम करना । 
है रसासखाद, रसका अखना | 
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द रसगेदिये--रसंप्ुयाड़ी 


रसभेदिन (स'० लि०) वह पका हुआ फल जो रस रसमाणिफ्य (सं० क्लो० ) कुष्ठरोगका औषधविरशेष । 


आंदिकी अधिकतासे फट ज्ञाय और जिसमेंसें रस बहने 
लगे। 

रसभोजञन (स० १०) १ तरल द्रव्य पीना। २पक 
उत्सव जिसमें ब्राह्मणों को सिर्फ आम ही खिलाया 
जाता है। 

रसमण्कूर ( सं० क्लो० ) वेद्यकमें एक प्रकारका रसोषध। 
इसको प्रस्तुत प्रणाली-हरीतकीका चूर्ण ४ पल, शुद्ध 
गंधकका चूर्ण २ पल, विशुद्ध मण्डूरका चूर्ण २ पल, 
भंगरोधेकां रस ४ सेर, केशुरियाक्ना रस ४ सेर, इन सब 
द्रष्योंकी एकल कर लोहेके खलमें मर न करना होगा | 
पीछे उसे धूपमें छुला लेनेसे यू तैयार करना होगा । 


प्रस्तुत प्रणाली--धंशपत्र और हरतालकों कोंदड़ के अल 
तथा खट्ट दद्दोमें यथाक्रम तोन बार वा सात बार भावना 
दे कर खुला ले। पीछे तण्डुलाकूतिका बना कर शराधक 
यन्ञमें रखे और बेरकी पत्तियोंके काढ़ से लेप दे। नोखे 
एक बरतन रखना होग!। वह वरतन जब तक लाल न 
हो आय, तब तक कड़ी आंच देनी होगी । ठ ढा होने 
पर उसमेँसे औषधको बाहर निकाल लेनां होगा | इससे 
हरिताल माणिक्यके समान चमकने लगता है। घो भौर 
मधु मिला कर प्रति विन दो रक्तो भर सेवन करनेसे 
कुष्ठा दि नाना प्रकारके रोग नष्ट होते हैं । 

(भेषज्यरत्ना 9 -कुरो गाधिकार) 


इसको मात्रा ४ रत्तोसे ले कर ३ मासे तक बढ़ानो होगी । 
यह ओषध घी ओर मधचुके साथ मिला कर सेवन करना 
होता है। इसका व्यवहार शाल और अप्लपित्तादि रोगमें 


रसमातका ( स'० ख्री० ) जिह्ला, जोम । 
रसमारकद्ृब्य ( स० हक्लो० ) पारद्मारक द्रब्य, वद वस्तु 
है जिससे पारा मारा जाता है। रसमारकद्गवाा ये सब 
होता है | (मेषज्यरत्ना० शूक्षरोगाधि०) है.मोथा, बच, चिता, गोजरू, तितलौकोी, दन्‍्तो, 
ही कं ० लि० ) रस स्वरूपे मयट्‌। रसस्वरुप, रसके ' ज्ञातोपुष्फ, रास्ता, शरपुड्ड, घृतकुमारी, चए्डालिनी, भोर, 
| हारमुच, लज्ञाल; घोषा, छांक्षा, दन्‍्तोत्पल, अतिबला 
रसमय दास--एक वैष्णव पद्‌-कर्ता । नीलाचलके गोपी- . दास्पु कमी डर े 
्त ४ | पोपल, सम्हालू, बड़ी इलायची, विषलांगुली, शाल, आकन्व, 
वह्ंभपुरमें गोपचंशमें रसमयने अन्म प्रहण किया था। ' 
हु ै सोमराज, रविभक्ता, काकमाचो, एवेत आकन्य, अपराजिता, 
लक आम ये गम मय व शत हुए इराक वायसलुण्डो बिजयंद, सोंठ, वराहक्राग्ता, बला- 
बहुभाषामें कई एक पद्‌ बना कर रुूमरणीय दो गये हैं। जल 
शक रे ल्मिका, कद्‌लो, कठयो इमली, हतदी, दाददृददी, पुनर्णवा, 
इनके पांच पुजॉमेंसे सबसे बड़ पुत्र गोपोजनवल्॒भ पक ४ े 
श्येसपुनणेवा, घतूरा, काकजंघा, शतसूंली, क्षिरिशा, पर- 


कवि थे। रसिकमडूल ग्रन्थ ( दो वर्ष परिश्रमके बाद ) गाछा, तिल, भेक्रपणों, दूर्वा, मूर्वा, हरोतको, तुलसी, 
उनका ही बनाया हुआ है । यह प्रन्थ अस्यन्त प्राप्ताण्य 
। सूसाकानी । ( ससेन्द्रसारसं ) 


' है क्योंकि समसामयिक अनुसड्ी शिष्यने लिखा है। | 3 
रसमारण ( सं० क्लो० ) रसरुय पारद्रुय मारण | घंथक- 


रसमय दास--गीतगो विन्दके बंगला पथ्चोंके का 
थे पुजारी गोस्वाप्ोके शि्य चे।. या के अजुपार॒फ जब किया जिससे पारा मारा या शुद्ध किया जाता है। 
पारद देखो | 


रसमयी दांसो--एक प्रधीणा रक्री-कि | पद्कटपतरमें 
इसका एक पद्‌ है । दूसरे दूसरे प्रस्थों भी इसके पद उमात्र (सं० छो० ) १ रसतन्माल । २ रसस्थकूप, रस- 
मिलते हैं । के सभान | | 

' शसमहं न ( स'० की० ) रसस्य पारद्धांतोमई ने | पारदू- रसमालछा ( सं० ख्री० ) शिक्षरस नामक सुगन्थित द्रव्य 
पेषण, थैद्वकमें पारेको भस्म करने या मारनेकी क्रिया। रसमुडी ( दि० ख्रोौ० ) पक प्रक्रारकी बंचलछा मिठाई। 

रसमछ (सं० क्ली०) शरीरसे निकलनेवाला किसी प्रकार-  रसमुयाड़ो--बैलुयिस्तान और सिन्धुप्देशके मध्यव्तों 
का मल | हाव नद॒ा के मुहाने पर अवस्थित एक अन्यवरीप । यह . 

रसससा (हिं० वि०) १ रंगमें मस्त, आननन्‍्द्मर्म |  केपमंज नामसे मशहूर दे भौर अक्षा० २७' ५० 3० तथा 
२ पसीनेले भरा, भाम्त । हद तर, गीला । देशा० ६६' ४५ पू०के धोल पड़ता है। यह स्थान जेबेल- 


; 


रसमृफन--सराजेन्द्र 


पाय पर्यतका एक अंश और समुद्रपृष्ठसे प्रायः तेरह सौ 

' फीर ऊया है। समुद्रको गहराई कम द्ोनेके कारण 
यह वबच्च्रके उपयोगी नहीं है। 

रसमूच्छेत ( सं० क्लो० ) रसख्य पारद्रुय सूछ्छेन | पारे- 
का मूच्छोंकरण । पारद देखो । 

रससूला ( सं० पु० ) प्राकृत छन्दो भेद । 

रसमेत्री (स'० स््री० ) दो ऐसे रसोंका मिलना सिनके 
मिलनेसे ख्वादमें वृद्धि हो, दो रसोंका उपयुक्त मेल। 


जैसे--कड़्‌_आ और तीता ; तीता और नमकीन , नम- 
कीन और खद्दा आदि । 


रसयति ( स'० खो० ) आरुवादन, सखना | 

रसयितव्य ( स'० लि० ) आखरूुवादन योग्य, सुमिष् | 

रसयित (स ० लि० ) आरुवाद्प्रहणकारी, चलखनेवाला। 

रसयोग (स० पु०) आयुर्देदाक्त थेशानिक उपायसे 
मिश्रित एक प्रकारकी ओऔषध | 

रसरज्र--लखनऊके रहनेवाले एक कवि । ये. 
सम्बतूमें विधमान थे। इनकी कविता सरस ओर मनो- 
हर होतो थी। इनकी रचनाश्रेंणी साधारण कब्ियोंमें 


है। इन्होंने त्ज़माषामें कविता की है और वह सराह- 
नीय है-- 


“सुखमाके सिनन्‍्धुको लिंगारके समुन्दर ते 
मथि के सरूप सुधा सखसों निकारे हैं । 
करि उपचारे तासों स्वच्छता उतरि तामें 
सौरभ सोहाग भी सो हासत रस डरे हैं | 
कबि रसरंग ताक़ो संत जो निसारे 
तासों राधिका बदन बेस विधिने संबारे हैं । 
बदन संवारि विधि धोयो हाथ जम्यो रंग 
तासों भयो चन्द, कर मारे भये तारे हैं ॥” 
रसरप्म ( स० कही० ) रसरखू्य रअखन । पारेका रखता- 
बलल्‍्पावन । 
शसरहरुथ ( स'० क्लो० ) पारवू-मारण आरणाविका 
कौशल । 
श्सराज--एक कवि । श्नकी कविता अच्छी द्ोती था। 
इनका बनाया काफी गाल यों है-- 
५ये दोठ खेक्षत हो हो होरी | 


नन्‍दनन्दन द्ृषभागुनन्दिनी भवीर गुल्लाव छिये 
कर करी ॥ 
०, "एड, 58 
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वृन्दावनकी कुजगप्लिनमें बोकत हो हो होरी | 
परस्पर र॑गमें बोरी ॥ 
कर कंकन कंचन पिचकारी केशर रंग हे दोरी। 
छिरकत रंग हुसस हिये दरपे निरख हसत मुखमोरी 
करे चितवन चित चोरी ॥ 
धन वृन्दावन धन गोकुल् यह जहां यह रास रच्योरी | 
श्रीरसराज ब्रज ऊपर छायो बारू' वेकुयठ करोरी 
मुक्रत तिन कासी तोरी ॥” 
रसराज ( सं० क्ो० ) ओषधविशेष | प्रस्तुत प्रणाली-- 
गंधक द्वारा जारित ताश्न ९ तोला, गंधक १ तोला भौर 
पारा ४ माशा इन्हें ओलके रसमें एक साथ मर्दन कर 
गज्ञपुटमें पाक करे । ठंढ! होने पर उसे नोचे उतार कर 
२ रत्तोकी गोली बनावे। मधुके साथ इसका सेवन करने- 
से प्लीद्दा, यकृत्‌ ओर गुब्मरोग प्रशमित होता है । 
रसरात्न (स ० पु०) रसानां धातूनां राजा ( राजाइ'सखिम्य- 
४चू। पा ५॥४११ ) इति टय | १ पारद, पारा । २ रसा- 
जन, रसौत । ३ रसोंका राजा, "४'गाररस | 
रसराजरस ( सं० पु० ) वातष्याधिरोगका औषघधिशेष । 
प्रत्तुत प्रणाली-- रस सिन्दुर ८ तोला, अवरक २ तोला, 
सोना १ तोला, इन्हे' घुतकुमारोके रसमें भिगो रखे । 
पीछे रांगा, असगंघ, लवडू, जैती, क्षीरकंकोली प्रत्येक 
आध तोला उसमें प्रिला कर ५ रशोकी एक पक्ष गोलों 
बनाथे। इसका अनुपान दूध और चीनीका जल है। 
इसका सेवन करनेसे पक्षाघात, अवित, हमूख्तम्म, अप- 
तम्त्र और धनुण्टड्भार आदि रोग अच्छ हो जाते हैं। 
रसराजेन्द्र ( सं० पु० ) सन्निपात जवराधिकारमें ओषध- 
विशेष । प्रस्तुत प्रणाली--रस १ पल, तांबा १ पल, अब- 
रक १ पल, सोसा १ पल, रांगा १ पल, गंधक १ पल, 
इन्हे' काकमाथीके रसमें एक साथ मठ करे । पोछे 
रोहितमत्श्य, शुक्र, मयूर, ओर बकरेके पिसके साथ 
एक पक कर मर्दन करके लिकटुके काढ़ में भच्छी तरह 
घोटे। इसके बाद उसमें भाठ गुगा अल हाल कर 
लिकटुके काढ़ में सिद्ध करना होगा । सिद्ध करते करते 
श्रब आठवां भाग जल रद जाय, तब उसे नीये उतार ले। 
पीछे फिरसे लिकटुके काढ़े में मढन करे भौर पक सौ 
बार अद्रकफे रसमें सिगो कर रशो भरको गोली बनाने | 
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इसका अनुपान सुलसीपलकां रस है । यह भौषध 
सेकन करनेफे वाद शिर पर लगातार जल छोड़ना होगा 
और यदि दाह उपस्थित हो, तो अलरू, दृधि और अन्न 
खिलाना होगा । इस ओऔवषधके सेवनसे सभी प्रकारके 
सम्निपातिक ज्यर निवृश्त होते हैं । 

( भैषज्यरत्ना० ज्वररोगधि० ) 
रसल (सं० लि० ) जिसमें रस ही, रसधाला । 
रसलीन--एक मुसलमान कवि । इन्होंने १८वां सदोमें 
कषिता की थी। दरदोई जिलान्तगत बिल॒गराम नामऋझ 
' पक कसभा है ओ मलायेंसे पांच फोंसकी दूरो पर स्थित 
' है । बिलगराममें बहुत दिनोंसे बड़ बड़े विद्वान मुसल- 
मान होते रहे हैं और अब भी वर्राप्रान हैं। यह रुथान 
विद्या और गु्णोंके लिये इतना विख्यात है, कि छोग 
विलगरामी होना एक महस्व-सूचक् उपाधि समभते 


हैं। यह उपाधि रसलीनके समयमें भी श्रद्धाभाजन 
समभधी आती थी, फ्रारण उन्होंने अपनेकी विलगरामी . 


करके लिखा है। आपने अपनेकी बांकर पुत्र कद्दा दौ 


शिवसिदसरोजमें इनका उल्लंख इस तरह है,-ये 
अरबो, फारसीके आलिम फाजिल और भाषाके बड़ _ 
निषुण कवि थे । रसप्रवोध नामक प्रन्थले इनकी 
कंविताका पूरा परिचय मिलता है। इनके कुतुबल्ानेमें | 


पांच सौ जिहद भाषा काश्यको थी । 


. सम्भव्षतः इनका जगा संवत्‌ १७४६ ई०में हुआ 
था। इन्होंने अपना पूरा नाम 'श्री हुसेनो बासतो , 


विलगरामी सेयद्‌, बाकर खुत सैयद, गुलाम नथी श्स- 


छीन! लिखा है | इनका बनांया दो प्रन्थ 'अ'गदर्पण' और क्‍ 


' रसक्त--रसबत 


घिस्तारपूर्वक कहा हे। रसलीनने कद्दा है, कि थादि 
कोई यह प्रन्थ ध्यानपूर्थक पढ़े, तो उसे रसोंका विषय 
आननेके लिये किसी दूसरे प्रग्थके पढ़नभेकी आब 
श्यकता न रहेगी । वक्त प्रस्थ १७९६ संबतमें समाप्त 
हुआ | 

रसलीनने मुसलमान द्वोने पर भी श्रज्ञभाषा बहुत 

शुद्ध छिखी है। उसमें फारसीके भो शब्द आये हैं। 
इनकी तथा किसी ब्राह्मण कबयिकोी भाषाओंमें कुछ भी 
अन्तर नहीं है। यह इन्ही को काम था, कि फारसीके 
पारगामी हो कर भी थे ऐसी ठेठ ब्रशभाषामें कविता 
करनेमें समर्थ हुए। इनको कविता सराहनोय द्वोती 
थी। इनकी गणना तोष कवथिमें है। इनकी एक वज 
भाषाकी कविता उदाहरणार्थ नीखे देते हैं,-- 

“मुकृत भये घर खोय के कानन बैठे जाय । 

घर खोबत हैं भौरको कीजे कौन उपाय ॥ 

कत्‌ देखाय कामिनि दहई दामिनिको यह बांह | 

थरथराति सी तन फिरे फरफराति घम भांह ॥ 

कहु' काबति विकसित कुसुम कहू डोक्लावति बाय | 

कहूँ बिछावति चांदनी मधु ऋतु दासी भाय ॥ 

कमति चन्द प्रति द्योत बढ़ मास मास कढ़ि आय | 

तुब मुख मधुराई छले फीको परि घटि जाय ॥ 

बृद्ध कामिनी काम ते सून धाम में “पाय | 

नेबर कमकाबति फिरे देवरके ढिग जाब ॥ 

तिय सैसव जोबन मिले भेद न जान्यो जात । 

प्रात समै निसि दोसके दुबों भाव दरसात ॥" 


0 
हर 


रसलेह ( स'० पु०) रसान्‌ भपरान्‌ घातून लेढ़ोति, लिद- 


! पचाद्रथ। पारद, पारा। 

रसव'त ( हिं० पु० ) रसिक, प्र मो 

रसव' तो ( हि'० सत्री० ) रसांजन, रसौत ।. 

रसबर ( हिं० पु०) वह मसाला ओ नमावके छेदोंमें इस- 
लिये भरा जाता है, कि उनमेंसे पानी अंदर न आधे । 

रसथधत्‌ ( स'० लि० ) रसो विधवतेदरूय ( रसादिभ्यश्व । पा 
५२६५ ) इति मतुप्‌ मस्य थ । १ रसविशिष्ट, जिसमें 
रस हो । ( पु०) २ वह कांव्यालड्रार शिखमें एक रस 
किसो दूसरें रस अथवा भाषका अंग हो कर भावे। 

रसयैत ( सं. ० की० ) १ रतोत देलो। २ दारुइरित्रा देखो । 


'रसप्रबोध' मिलता है | प्रथम प्रन्थ 'भ'गंद्पण' 
१७६४ ६०में रखा गया थां। इसमें १७७ दोहे हैं जिनमें 
तायिकाके नख्शिफका वर्णन है । यह वर्णन बड़ा हो 
भड़कीला है। इसमें उपमायें, रूपह और उस्पेक्षायें यम- 
' टकाररुपस हैं| द्वितीय भ्रन्थ 'रसप्रवोध' पक बड़ा ग्रन्थ 
' है। इसमें ११५५७ दोहों द्वारा रसखोंका घिथषथ विशव्‌- 
रुपसे और प्रशंसनोय रोतिसे सांगोपांग वर्णित है। 
इसमें अलंकारोंका विषय विल्कुल नहीं' कद्दा गया है । 
' रसोंका वर्णन भाषोंके घिना भय्छा नहीं कहा आ 
सकता इस कारण रसलीत मदाशपने भावभेद्‌ भी बहुंत 


अककाकक 


'रसपती--रसभास्त 


रलखकती (,स'० ख्री० ) १ सम्पूर्ण जातिकी एक रागिणो 

' जिसमें सब शुद्ध स्वर लगते हैं। २ रसोई-घर । (लि०) 
३ रसीली, रसपूर्ण । 

रसवत्ा ( स'० ख्रो० ) रसबतो भावः तल-टापू। १ रस- 
युक्त होनेका भांव या धर्म, रसोलापन । २ रस । 
३ सौन्दर्य, सुभ्दरता । ४ मराचुय्ण, मिठास । 

रसबन्त ( स'० जि० ) जिसमें रस हो, रस भरा । 

रसबडर्ड ( स'० पु० ) आख्यावनेच्छात्याग, ख्याद लेनेकी 
इच्छा नहों। 

रसवणक (सं० पु०) वेधकके अजुसांर अनारका फूल, 
ढाकका फूल, कुछुमका फूल, लाख, दलदी, मजीठ आदि 
कुछ विशिष्ट द्रृब्य जिनसे रंग निकलता है। 

रसकलो ( 6६० ख्री० ) एक प्रकारका गग्ना जिसे रस- 
इली भो कहते हैं। 

रसवह ( सं० लि० ) रसवादिस्लोत । 

रसवहस्रोतस (सं० क्ली०) ओ सब धमनी रस वहन कर 
ले जाती है। ( चरक वि० ५ अ० ) 

रसवाई ( हिं० ख्री० ) पहले पहल ऊख पेरनेके समय 
शेनेवाली कुछ विशिष्ट रोतियां या व्यवहार | .. 

रसबाद ( सं० पु० ) १ रसकी बात, प्र म या आनम्दकी 
बातयीत । २ मनोरंज्ञनके लिये कहा खुनी, छेड़छाड़ । 
३ बकवाद | 

रसवान्‌ ( सं० पु०) वह पदार्थ जिसमें पेसा गण या 
शक्ति हो, कि अब उस पद्ाथके कण रसनासे संयुक्त. हों 
उस समय किसी प्रतिव घक देलुके न रहनेसे घिशेष 
प्रकारका अनुभव हो | 

ससवास ( सं+ पु०) ढगणके पदले भेदकी स'ह्वा । 

रसधास--भूपाल राज्यका एक नगर । 

रसवाहिनी ( स'० खी० ) वेचकर्क अनुसार काये हुए 


” _मोजनंसे बने सार पदार्थ की फैलानेवाली गाड़ी । 


रसविक्रय ( स*० पु०) मद्धिक्रय, शराब वेचला । 
रखविक्यिन ( स'० पु० ) मधधिक्रयकारो, शराब देलते- 
बाला | 


रसचिंतदु (स० लि० ) रसश्व । 


रखपिशेष ( स॑० पु० ) उत्कृष्ट रस | 
रेशधिरोंध: ( स०पु० ) रसरूप विशेष -। १ सुभ्र तफे 
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अज्ुसार कुछ रसोंका ठोक मेल न होना | जेसे, तोते 
और मीठेमें, नमकीन और मोीठेमें, कड_ए और मोडैमें 
रसपिरोथ है। २ साहित्यमें एक द्वो पद्ममें दो प्रतिकूल 
रसोंकी स्थिति । 

रसदीयकृतन्‌ स'० पु० ) सोधलता । 

रसवोधक ( स'० क्ली० ) स्वणं, सोना । 

रसवेश्म--चउलके अन्तर्गत एक प्रसिद्ध रुथान | 

रसशादूल ( स'० पु०) सूतिकारोगका औषधविशेष | 
यह रसशादू छल, महारसशादू छ ओर यृदत्रसशाबुदुलफे 
भेद्से तीन प्रकारका है। प्रस्तुत प्रणाली--अबर्क, 
तांवा, लोहा, मैनसिल, प।रा, गंधक, सोहागा, य्वज्ञर, 
हरीतकी, आमलको, बहेड़ा प्रत्येक एक तोला; नीयत 
यू ४ तोला; गीमा, अड़ू,स और पांन प्रत्येक्रके रखें 
सात वार भावना दे कर छः रक्तोकोी गोली बनाये | श्स 
ओऔषधका सेयन करनेसे सूतिका, ज्वर, कास, शोथ भादि 
खीरोग दूर होते हैं। महारसशादुदू ल बनानेकी प्रस्तुत 
विधि--अबरक, तांबा, सोना, गन्धक, पारा, मैनसिछ; 
सोहागा, यवक्षार, हरीतको, आमलको ओर बहेड ८ 
तोला; दरचोनी, इलायची, तेजपत्र, जेली, लबड्ज, जठा 
मांसी, तालिशपल, खर्णमाक्षिक और रसाअझन प्रत्येक 
४ तोला, पान ओर गोमाके रसमें सात बार भावषता 
दे कर इसमें मरिचयूण मिलावे। परिमाण और अलु- 
पान रोगके बलाबलके अनुसार शिथर करना होगा | 
इस ओषधका सेवन करनेसे विविध सूतिकारोग, अ्चर, 
दाह, वमि, श्रम, अतिसार, अग्निमान्द, अदर्थि आवि 
गर्भिणोरोग दूर होते हैं । 

बृहत्‌ रसशादू ल--पारा एक भोग ओर गंधक दो 

भाग के कर काअलह बनाधे। पीछे उसमें भएधालु एक 
पक्ष भाग ले कर मिलावे । ब्राह्मेशाक, जयन्‍्तो, सम्दालू, 
मुलेठो, पुनर्णवा, गालुको, अपराजिता, आकन्द, हृष्ण- 
घतूरा, दुरालभा, भड्डू, स, काकमालो प्रत्येक द्ब्यके रस- 
में सात सात बार भावत्रा दे कर तोम चार रक्तोक्की 
गोली बनाये । इसका अजुपागन गरम अल है। इस 
ओषधका लेवम फरनेलस सूर्तिकां सम्बन्धीय सभी शेग 
बिनह होते हैं। ( रसेन्द्रसारस७ सृतिकारोगाधि० ) 

रसशांख ( स ० क्ली० ) रसायनशासत्त्र | 
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रसशेक्षर ( सं० पु० ) रसौषधविशेष । प्रस्तुत प्रणाली -- 
पाश २ रशो, अफीम १२ रक्तो, एन दोनोंकी लोहेके वरतन- 


में नोमके हत्थेसे तुलसीके रसमें घोंट कर २ रो दिगुल 
मिलाये।! पीछे फिरसे तुलसोफे रसमें घोंटे। बादमें 
जैली, जायफल, खोरासानी अजवायन और* आकरकरा 
प्रत्येक ३२ रक्तो, कुल मिला कर जिंतना हो उससे 
दूना खैर मिलावे । इसके बाद तुलसीके रसमें फिरसे 
घोंट कर सनेके बराबर गाली बनाये । प्रतिदिन शाम- 
को दी गोली करके सेवन करनेलसे उपदंश भ्ादि रोग 
शाब्त होते हैं । 

रसशेष ( सं० पु० ) खाया हुआ वह द्र॒ध्य ज्ञों ओर्ण होनेसे 
रस-रूपमें परिणत होता है। 

रंसशेषाजीण ( सं० क्लो० ) रसशेषके लिये भअज्ञीर्णरोग- 
भेद्‌ । | ु 

शसशोणितसम्भव ( स'० क्ली० ) मास धातु । 


( वेद्यकनि० ) | 
रसशोधन ( स' ० हक्लौ० ) रसः शोध्यतेध्नेनेति शुध-णिच्‌ 


 ल्युदवा रस' पारद' शोधयत्यनेनेति था । १ ट्डुण, 
सोहागा । २ पारवशुद्धि, पारेकी शुद्ध करनेकी क्रिया । 

| | पारद शब्द देखो । 

इसस 'रक्षण ( स'० की० ) रसस्य संरक्षणं। पारेको शुद्ध 
करना, सूरिछेत करना, वांधना और भस्म करना ये 
खारों क्रियांए । 

रसस'रूकार ( स'० पु०) पारेके मूच्छ न, बंधन, मारण 
आावि अठारद प्रकारके सएक्कवार। ( वेद्यक ) 


रस सम्भव (स ० क्लो०) सम्भवत्यस्मात्‌, रसरुय सम्भवः | 


. रक्त, लहट । 


इससागर (स० १०) पुराणानुसार सात समुद्रोंमेंले 


पक । कहते हैं, कि यह पछुक्ष ढोपमें हे और ऊखके 
रससे भर। है। क्‍ 
रससास्य (स० स््रो१ ) शारोरिक रसका न्यूनाधिफ्य- 


_निर्णय। चिक्रित्सकक्ो चाहिये, कि वे रोगनाशक औषध 
और पथ्यादि बेनेके पहले रोगोफो अवरुथा और रोगढका 
बलाबल तथा शरीरमें रससश्थारका तारतम्य देख कर 
ओऔषधका प्रयोग करे । कुछ परीक्षा द्वारा चिकित्सक 
आसानीसे प्रकृतरोगरा निर्णय कर सकते हैं। 


रसशेखर--रससाम्य 


मुखसे राल निकलना, हृल्‍लास, वक्षदेशकी अंशुद्धि, 
अरुखि, तन्द्रा, भालख्य, जाये हुए पदार्थका अपरिपाक, 
मुलवेरसुय, गातभार, क्षत्रानाश, अधिक परिमाणमें सूत्र- 
निःसरण, रुतब्धता और प्रशल ज्यर दिखाई देनेसे उसे 
आमज्वर समझा कर ओऔषधादिका प्रयोग न करे | क्योंकि 
आमायरुथामें भौषधका सेयन करानेसे ज्वर और सी 
बढ़ जाता है । 

उ्चर घरने पर शरोर कुछ हल्का होता जाता है 
तथा बायु आदिके अपने अपने पथसे सश्चालित होने 
और मलमूलादि प्रकृतकरूप मिकलनेसे रसका परिपाक 
हुआ जान कर औषधादिकी व्यवरूधा करनी उचित हैं । 

सात दिन मे बाद यदि रसका परिपाक न हो तथा 
मलछसूत्रादि ठोक तौरसे होता हो, तो रसके सास्यअन्य 
पायनकोी व्यवरुथा करे। फिर यदि मलसूतादिके प्रथ- 
तक रसका परिपाक होता हो, तो दोषोपशमनक 
ओऔषधका ठ्यवहार करना होगा । मलसमूलादि निःसरण 
ओर रसका परिपाक नहीं होनेसे कभो भी ज्वरघ्न 
ओषधकी व्यवस्था न करे | 

अल पीनेके बाद, उपवासके दूसरे दिन, क्षीणावरुथा- 
में अज्ञीर्ण होने, भोजन करके तथा प्यासके सम्रय 
स'शोधक अथवा अन्यप्रकारका ओषध सेवन कराना 
उचित नहीं । अश्नहीन औषधसे वीय बढ़ता है। इससे 
रोगके शीघ्र ही दूर होनेकी सम्भावना है ; किन्तु बालक, 
बुद्ध, युबती और झदु प्रकतिके मनुष्यके लिये यह 
व्यधस्था उत्तम नहों है । क्‍योंकि इससे उन्हें ग्लानि 
होतो है ओर उसीसे बलक्षय द्वोता है। 

ओऔषधजीण्ं होनेले वायु अनुलाम होती है तथा 
स्वास्थ्य, क्षधा, तृष्णा, प्रसन्‍्न चिसता, देहकी लघुता, 
इन्ट्रियोंकी निर्मेलता और उद्घारकी शुद्धि होतो है। 
ओऔषधके अच्छो तरद्द जीर्ण होनेसे ही भोजन करने 
अथवा खाये हुए पदाथांके अख्छी तरह पचनेके पहले 
ओऔषध सेवन करनेसे पीड़ाकी शान्ति नहीं द्वोतो, घरन 
अन्यान्य रोग उत्पन्न होते हैं। यदि औषधका भच्छो 
तरद परिपाक न हुआ है, ते| क्लाग्ति, दाह, शरीरको 


अधसन्नता, वमनेछछा, श्रिमें दव्‌, बेचैनी और बलकझ्षय 


आदिके लक्षण दिखाई देते हैं। कानेके कुछ पहले 


रसस/र--रसाउ मनन २१३ 


. भोषध सेवन करनेसे वह शरोरमें बहुत फायदा पहुंचाता ,._यख्य, रसख्य पारद्रुय रुथानमित्येके | १ हिंगुल, शिंग- 
: है। क्‍योंकि वह पेटमें खाये हुए अनाअसे ढक ज्ञाता। रफ । २ शरीरका रससख्थल | ३ रसका आधार | 
जिससे मु द द्वो कर नहीं निकलने पाता है। बृद्ध, शिशु, | रसस्राव ( सं० क्‍्ली० ) भप्लवेत, अपलबेद । 
भोर ओर [खुकुमारी रमणियोंके लिये यही वप्रवरूथा | रसा (स'० ख्री०) माधुयादिरूपो विविधों रसो$रुत्यरूया- 
छाभजनक है। दोष, अग्नि, बल, अवख्था, व्ाथि, द्वार | मिति (अ्श आदिभ्योइचू। पा ४२१२७) इति अच्‌, रसति 
भोर फोष्ठशुद्धिकों विधियना कर ओऔषध देनेके वहुत छाभ | शब्दायते इति वा रस- अच टाप्‌। ९ पृथ्वी, जप्तीन । 
पहु'चता है । २ रखना, जोभ | ३ पाठा, पांढ | ४ शबकलोी, मछली । 
सभी प्रकारके ज्वरोंमें फफपित्त वायु और आमदोष- ' ५ द्राज्षा, दाख। ६ काकोली। ७ रसातछ। ८ नदी । 
के नांशके लिये धनिये और परबलके पत्तोंका काढ़ा. ८ रासना। १० कंगनो नामका सोटा अन्न। ११ मेदा । 
दिया ज्ञातो है। यातिक ज्वरमें, पित्तर्व॒रमें, कफउयरमें, क्‍ १२ शिला रस, लोहबौन | १३ आम । 
वातपैत्तिक ज्वरमे, पित्तरलेष्मज्वरमें भौर वातश्लेष्पज़्वर- | रखा ( हिं० पु० ) तरकारी आदिका भोल, शोरबा । 
में रसका प्रकोप दूर फरनेके लिये कबायादि पानको | रसाइन ( हिं० पु० ) रसायन देखो । 
वाबरुथा है। ( भेषज्वर० ज्वरा० ) रसाइनो (हिं० १०) १ रसायनविद्या जाननेबाला । २ रसा- 
रससार ( सं० पु० ) १ मचु, शहद । २ जहर । यन बनानेवाला, कीमियागर । 
रससिन्दूर ( सं० फ्लो० ) रसजात॑ं सिन्दूरं। एक प्रकारका | रसाई ( फा० स्त्री० ) पहु चनेको क्रिया या भाव, पहुंच । 
रस । इसकी प्रस्तुत प्रणाली--पांरा ८ तोला, गंधक ८ रसाखन ( रूो० पु० खनतीति खन विद्रे अच, रसाया 
तोला, इसको नियमपूवक कज्जली बना कर वर्टांकुरके भूमे!ः खनः | कक्क ट, मुगा | 
काढ़ में तीन दिन भावना दे। पीछे उसे बोतलमें भर रसाभ्रज ( रुं० फ्लोौ० ) रसानामग्रज रसस्य अभप्र जायते 
कपड़ ओर मट्टीकां लेप चढ़ावे और बालूसे पूर्ण दाँड़ोमें इति वा ज़न-ड | रसाजन, रसोत ! 
रख कर चार पहर तक आंच देते रहे। इससे तरुणा-  रसाप्रा (स'० क्‍्ली० ) १ रसाज्ञन, रसौत । २ पारद, 
रुणसन्निम रससिन्दूर उत्पन्न होता दें अनुपानके पारा | 
साथ इसका सेवन करनेसे विविध रोगोंको शान्ति | रसाडुक (रुं० पु० ) श्रीवेष्ठ नामक खुगन्ध काष्ट, धूप- 
होतो है । । सालका दृक्ष । 


दूसरा तरोका--पांरा, गंधक, निसादुल, कूल ओर ' रसाज्ान ( रां० कलो० ) आस्वादमेद, भोजन करने पर भो 


रुफटिक बरावर बराबर भाग ले कर कागजी नीबूके रसमें उसके रसका अनुभव न करना । 


एक पहर तक मदन करे। पीछे उसे बोतलमें भर कर | रसाझन ( शां० फ्ली० ) रसजातमज्ञनं इति मध्यपद्लोपि- 
सुद बंद कर दे। अनन्तर कपड़ में धिली हुई निड्ोका कर्मधारयः। रसजात अज्जनविशेष, रसौत। यह चार 

लेप चढ़ा कर उसे एक ऐसे छेद्दार मिट्टीके बरतनमे रस प्रकारफे अज्जनॉमेंसे एक है । कोई कोई इसके केवल दो 

छोड़, जो गला तक बालूसे भरा हुआ दे । इसके बाद | हो भेद बतलाते हैं, स्लोतोडज्ञन और रस।|अन | पर्याय-- 
. थीमो आंचमे उसे पाक करे । ठढ़ा होने पर बोतलके रसगर्भ, ताक्ष् शेल, रसोदुभूत; साप्रज्ञ, रूतक, वाल 

नोले अमा हुआ रससिन्दूरका प्रयोग करना होगा। यह . जैबज्य, दावोंकाथोरूव, रसराज्ञ, वर्याजन, रसनाभभ और 
. लिदोषनाशक माना गया है। (रसेन्द्रतारस०) | अग्निसार। यह हिम, तिक्त, चक्षका द्वितकर, मधुर और 
रसस्‌ ( सं० पु० ) रसधातु, रस । ््ः | कट, रक्तपित्त, विष, सहि, हिक्का और अपस्मार रेग- 
रसध्थस्यर (स० १०) रसधातुगत उधर | ज्वर देखो। , नाशक माना गया है। (राजनि०) 

| 


इसस्धान ( स ० कड्ी० ) रसः रुथानमाणार उत्प्रसिस्थिनं रसाअनका शोधन कर ध्यवद्दार करना होता है। इसका 
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इीकाक किये बिना व्यवहार करनेले वह विषके समान 
आधिककारो है । 
शोधनप्रणाली--रसाअगयूर्ण के जबीरी नोबूके 
सिगे। कर एक दिन धूपमें खुला लेनेसे यद विशुत् 
होता है । (रसेन्द्रसारसं०) . 
रसाअनादियूर्ण (रां० फ्लो०) उ्यरातिसारमें भौषध 
विशेष | प्रस्तुत प्रणाली शुद्ध रसाजञन, अतीस, इग्पज़ो 
कूटअमूलकी छाल, धवका फूल, सॉठ, स्ोका बरावर 
बराबर असाग चूर्ण ले। अनुपानदोषके बलायलके अजु- 
सार स्थिर करना होगा । इस भऔोषधका सेवन करनेसे 
उवरॉतिसार रोग दूर होता है। ( रसर० ) रक्तातिसारमें 
चायलका पानो और मधुका अनुपांन ही उसम है । 

( भेषज्यर७ अतिसा० ) 
रसाद्य (सं० पु०) रसनाठ्यः युक्तः । आश्रातक, अमड़ा | 
रसाइथया। ( सं० स्त्री० ) रासना | 
रसातल (सं० ह्ली० ) रसायोंः तल । निम्नभागरुथ 

लोकवबिशेष । पुराणानुसार पृथ्योके नोचेके सात लोकोंमें 
से छठा लोक | 
“अतक्ल॑ वितलश्चोव नितक्षश्व तक्षातक्षम्‌ | 
महातक्षश्न सुतल्न॑ सत्तमश्न रसातक्षम्‌ ॥ 
पाताक्षमेदा; सर्त॑ व नामत; कीसिता अमी | 
तत्र पाताक्षमेकेक॑ दशसाइसयोजनम्‌ ॥” (शब्दमाक्षा ) 
भगवान हरि अखिल बेद्शांस्र प्रदृण कर रसातलमें 
गये थे। (महाभारत १२३४७५६) देवी भागवत में लिखा है, 
कि इसको भूमि पथरोली है और इसमें देत्य, दानव तथा 
'पणि नामके असुर इन्हे डरसे निवास करते थे। 
('देवीभाग० ८।२० भ० ) 
स्सात्मक ( सं० लि० ) रस . आत्मा स्वरूपोी .यरुूय कन | 
रसस्वरूप । ' 
श्सादान (सं० क्लो०) रसानामदानं भप्रदणं। १ रसशोषण । 
रखाया दान । २ भूमिदान । 
रखसादार (दि ० बि०) जिसमें फोलछ या शोर्वा हो, शीरथे 
दार | - 
रसाधार (स० १० ) रसाना अलानां आधारः रखां 
पृथियों घरति भाकषणेनेति वा ध्.अण । १ सूथे। २ रस 
का आधार | * का 


रसाज्जन्नदि चूर्गा--रसाक्षग डिका 


रसाधिक (स० पु०) रखाय स्वरणांदोनां द्रवोकरणाय 
अधिकः प्रवलः। १ टहुण, सोहागा । २ अधिक रस | 

रसाधिका ( सं० कखो० ) रसेन अधिका | किशमिश । 

रम्याजिपत्य ( रां० क्लो० ) रसातलका शासन | 

रसाध्यक्ष ( रुं० पु०) प्रायीमकालका एक राजकमथारी 
भो मादक द्रव्योंकों जाय, पड़ताल और उनकी विक्री 
आदिकी धयवरुथा करता था । 

रसानुग ( रुं० ति० ) १ रसदूषक, रसको क्षराबव करने- 
वालां । २ रसानुसारी ।.. 


 रसाचुअदान ( रां० कछ्ो० ) अलीव कणाविकोरण । यारुकने 


इन्द्रकों दो इस का्यका नेता कहा है । 

रसान्तर (रां० कली०) १ भसिन्‍म रस । २ संंगोतादिमें एक 
रससे दूसरे रसक्री अथवारणा । 

रसापति ( स'» पु० ) पृथ्वीपति, राजा । 

रसापायिन ( सं० पु०) १ जिह्ना द्वारा पानकारो, वह जो 
जीभसे पीता दो | २ कुष्कुर, कुसा । 

रसाभास (रुं० पु०) रस इध आभासते इति भास-अचछ | 
अनोचवित्यरसविशिष्ट रस। साहित्यमें किसी रसकी 
ऐस स्थानमें अवतारणा करना जो उचित या उपयुक्त 
नहीों। 

“अनोचित्यप्रवृत्तत्वे भाभातो रसभावयो। |? (साहित्यद०) 
रस शब्द देखो | 

रसाभग्न ( रां० क्लो० ) बोल नामक गन्धदया । 

रसाश्रगुग्युल ( रां० क्‍ली० ) रसौषधविशेष । प्रस्तुत 
प्रणाली--पारा ४ तोला; लोहा ४ तोला, गथक < 
तोला, अवरक ८ तोला, गुग्गुल १ सेर, गुलश्व २ सेर 
ओर पाकार्थ जल १६ सेर, शेष ४ लेर । इन दोनों काढ़े - 
को एक साथ मिला कर उसमें पारदादि ठ्रयय्र पाक करे । 
पीछे गाढ़ा होने पर उसमें लरिकटु, लिफला, द्न्तिमूल, 
गुल, गोपालककंटीकां सूल, विडुड़; नागेश्वर, निसेथ- 
का सूल प्रत्येक दो तोछा मिलाबै। माला पक तोला 
और अनुपान गुलखका काढ़ा बताया गया है | इसका 
सेवन करनेसे गछित, रुफुटिस, कठिन वातररू, कुछ और 
अस्थान्य गाना रोग भआरोग्य होते हैं । ्ि 

रसाश्रयुड्टिका ( सं० ख्री० ) प्रहणीरोमाधिकारमें- भौषय 

'पकिशिप 4... प्रस्थुतप्रणली पारा ८ तोला ब्रौर अर्यक 


रसासमगरूर-- रसायन १६ 


< होला, इसकी कंजरली बवेना कर उतना हो अवरक 
' मिलाये। पीछे केशर, भडराज, सम्हाल्तू, खिता, जीमा, 
अयन्ती, भंग, भ्वतं अपराजिता और पान कुल रख मिला 
' कर ८ तोरा तथा मरिचका चूर्ण ४ तोला और खुद्दागा 
अन्दाजसे दे कर उड़द्‌के बरावर गोली बनाये । इसका 
सेवन फैरनेसे कास, श्वास, क्षय, बात, अतिसार और 
प्रदणी आंदि रोग अति शाघ्र दूर होते है । 

( रसेन्द्रसारसं॑० ग्रइणीरोगाधि० ) 
रसाश्रमण्ड्र ( सं० क्ोौ० ) रसौषधविशेष | बनानेका 
तरोका--पारा, गंधक, अबरक प्रत्येक ४ तोला, शोधित 
मण्वूरखूर्ण २ पर, दरीतकोचूर्ण २ पछ, शिलाजित २ 
तोला, काम्तलोह १ तोला पकल पीस कर भीमराजका 
रस २ सेर, केशुश्याका रस २ सेर तथा आद्री कर- 
'णोपयोगी सम्हालू, माणमूल और अदरक, इन सबोंकेा 
रसमें भावना दे पीछे धृपमें सुका कर कुछ गीला रहते 
लिकटु, तिफला, चई और मोथा प्रत्येकका चूर्ण २ तोला 
मिलाधे । बाद्में अच्छी तरह पोस कर आाध तोला: 
को गोली बनाथे । अल्ुपान घो और मधु है। संबन 
करनेके बाद फिरसे काढ़ में यवक्षार डाल कर पान करे | 
इससे शोथादि नाना प्रकारके रोग नष्ट हो कर अर्ति 
क्षोर बलकी वृद्धि होती है । 
रसाश्रवटो ( रां० खी० ) रसायनाधिकारमें औषधबिशेष | 
प्रस्तुत प्रणाली--पारा ओर गंधक ८ तोला ले कर 
कजाली बनाथे । पीछे उसमें केसर, भृड्राज, सरवाल्ू, 
खिता, गीमा, जयम्ती, 7 ग, श्येत अपराजिता और पान- 
का रस ८ तोला, मिर्वंका चूर्ण ४ तोला और थोड़ा 
सादधागा, इम्हे' एक साथ मिला कर उड़दके बराबर गोली 
बनाये । यह सब प्रकारके काश, ज्वर और प्रहणीको 
नाश करता है। (रसेन्द्रसारसंप्रह) 
रसासतंघूर्ण ( सं० क्लो० ) रसौषधविशेष । 

( खविकित्सासार १४३ ) 

रसासृतरस (सं० पु०) रक्तपिशाधिक्रारमें रसोषध विशेष । 
प्रस्लुत प्रणालो--पारा एक भाग, गंधक, माक्षिक, शिला- 
'जित, चन्दन, गुरुव, दाख, मौलफूल, धनिया, इश्द्रओ, 
कूटेजकी छाल, नोमका पत्ता, धवका फूल, मुलेठी और 
खोधी प्रत्येक दो भमागकों एक साथ पोस कर २ तोलेकफो 


गोली बनावे। कुछ गरम वृधकें साथ इस औषधका 
सेवन करना होता है | 
रखारूू ( सं० फक्‍ली० ) रसात्माको5प्लो यत्र। १ वृक्षाप्रु, 
विषांबिल | ( राजनि०) २ चक्र । ( भाषत्र० ) ( थु० ) 
३ अम्लुव॑क्स, अमलबेत । 
रसामपुक ( सं० पु० )-तृणविशेष, पक्र प्रकारकोी घांस । 
रसाप्ठा ( सं० खी० ) पलाशो नामकी लता। 
रसायक ( हरूं० पु० ) रस' रसत्व-मयति प्राप्माति इति 
अय-ण्युल। तृणविशेष, एक प्रकारकी घाशा | 
रसायन ( शं० क्ली० ) रसा दुग्ध अयनं ,मूल यस्येति । 
१ तक्र, मंद्रा । २ कृटि, कमर । रखा ररारक्तादय 
इयन्ते प्राप्य्तेषनेनेति इतयुट्‌ । हे जराष्याघिनाशक 
ओऔषध , इसका लक्षण-- 
'यज्जराब्या;घविष्यंति वयस्तम्भकर तथा | 
चाक्षुस्यं वृ हएं वृष्यम्भेषजं तद्रसायनम ॥ 
. शघायनका तेल-- 
दीघमायु/सु्मृती मेंघामारोग्य॑ तरुणां बच; । 
देहेन्द्रियबल्ल॑ं कान्ति नरो विन्देद्रसायनात्‌ ॥ 
नाविशुद्शशरीर स्य युक्तो रसायनों विधि: | 
न भाति बाससि शिक्ष्ट रक्षयोग इबाहित; ॥” (भावप्र०) 
जिसका सेवन करनेसे बुढ़ापा और रोग नष्ट हे 
कर जवान और मज़बूत होता, शुक्रकी वृद्धि देती और 
आंश्की स्थेतिः बढ़ती हैं उसे रसायन कहते हैं । रसा- 
यनका सेवन करनेसे परमायुं, स्मरणशक्ति, मेधा, 
आराग्य, देह भोर इन्द्रियको पटुता तथा शरोरक्ी कान्सि 
बढ़तो है और जवानोकी-सी उमझु आतो है। यमन 
विरेचनांदि दर शरीर शेाधन किये बिना रसायमका 
सेवन नहों' करना याहिये। मेले कप इं में रंग चढ़ाने- 
से जिस प्रकार वह सुन्द्र दिश्लाई नहीं देता, उसो प्रकार 
अशाधित शरीरमें रसायनका प्रग्रेग करनेसे कोई फल 
नहीं देता । ( भावषप्र० ) 
मैषज्यरत्नावलीमें लिां हैं, कि जिस ओऔषध द्वारा 
अरा ओर वग्राधि नष्ट होती है उसे रसायम कद्दते ८ । 
यह अवानोके शुरूमें या आखिरमें सेवन किया जाता है। 
रसायन सेवनके पहले घिरेचनादि &ारा केाप्ठका साफ 
कर केनां उचित है । क्‍योंकि केए्टका मर मिकाके बिना 
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रखोयनका सेवन करनेसे उपकारकफे बदले अपकार 
दाता है। 

छुश्नुतमें छिखा है, कि देवगण जिस प्रकार संताप- 
शल्य हो खर्गमें वियचरण करते हैं, रसायन सेघन करने- 
वाले भी पृथिवी पर देवताओंकी तरह नोरोग और बल- 
बान हो कर विचरण कर सकते हैं। इसका सेवन करने- 
से भायु, स्मृतिशक्ति, मेधा, कान्ति, बल, स्वर आदिकी 
बृद्धि होती है तथा उस पर कोई रोग आक्रमण नहीं कर 
सकता | 

निम्नोक्त व्यक्ति रसायनका सेवन नहीं कर सकते, 
यदि करें, सो फोई लाभ नहीं होगा :--अनात्मवान , 
द्रिद्र, प्रमादी, क्रीडासक्त, पापकारों और भेषज्ञापमानी । 
इनके रसायन नहीं सेवन करनेका कारण है अज्ञानता, 
अनारम्भ, अख्थिरचित्तता, दरिद्रता, अनायसता, अधा- 
मिंकता और ओषधकीो अप्राप्ति । 

रसायनका प्रकारभेद--सबेरे अलकी नास लेनेसे 
रसायन होता है। इससे पीनस, खरबविकृति और काग- 
रोगका उपशम द्ोता तथा द्ृष्टिशक्ति बढ़ती है। सूथ 
उगनेके पहले भरपेट अल पो लेनेसे घातज ओर पिशज्ञ 
रोग नष्ट हो कर मनुष्य दीर्घायु होता है | नांक द्वारा जल 
पान करनेसे तो और भी उपकार होता है। इसे ऊषा- 
पान.रसायन कद्दते हैं। अज्ञोणेरोगमें ऊषापान बहुत 
उपकारशो है। 

असग धका चूर्ण चयन्नी भर ले कर पित्तप्रधान 
धातु्मे दूधके साथ, वायुप्रकृतिमें तेलके साथ, वातपैत्तिक 
'प्रककतिमें घीके साथ तथा वातएलेव्मिक प्रहृतिमें उष्ण 
शलके साथ १५ दिन सेवन करनेसे रसायन होता है 
तथा शारोरिक कृशता नष्ट होतो है। विड़ड्रकी जड़को 
चर्ण कर शतसूलीके रसमें ७ दिन भावित करके आध 
तोला मरात्रामें घीफे साथ एक महीना सेवन करनेसे बुच्धि, 
मेथा और सर्मरणशक्ति बढ़ती है तथा बलिपलितादि निया 
रित होते हैं। वर्षाकालमें सेन्घवके साथ, शरत्‌कालमें 
चोनीके साथ, देमस्तमें सोंठके साथ, शीतमें पीपलके 
साथ, वसम्तमें मचुके साथ ओर प्रीष्ममें ईलके गुड़के 
साथ दृशेतकी ( हरे) सेवन कफरनेसे विविध शोगोंकी 
शान्ति हो कर उत्तम रसायन बनता है । इसका नाम 


रसायन 


हरीतकी-रसांयन वा ऋतुहरीतकी है। पहले दरीतकी 
चूर्ण चवज्नी भर सेवन करे, यदि सहाय हो ता २ तोछा तक ' 
क्रमशः बढ़ा सकते हैं । संघव, सॉंठ और पीपल अल्प 
परिमाणमैं हरीतकीके साथ सेवन करना उचित है| 
अन्यान्य अनुपान दरोतकीके बरांवर लेना होगा । 

क्रमागत एक व तक घोके साथ ५, ६ या १० पीपल 
सेवन करनेसे रसायन होता है। कुछ पीपलमें पराशकरी 
राक्षकों जलमें भावना दे कर पीछे उसे घीमें भून ले । 
प्रतिदिन खानेके पहले घो और मधुके साथ तीन तोन 
करके सेवन करनेसे ध्वास, काश, क्षय, शोष, दिक्का, अशे, 
प्रहणी, पाण्ड, शोथ, विषम्रज्वर, खरभड्र, पीनस और 
गुदम आदि पीड़ा दूर हो कर आयु बढ़तो है। पहले 
दिनका खाया हुआ पदांथे अच्छी तरह पच आगे पर 
सबेरे एक्र दरीतक्री, भोजनके पहले दो बहेड़ा और 
भोजनके बाद ४ आमलकी मु ओर घोके साथ पक वर्ष 
तक प्रतिदिन सेवन करनेसे शरीर नीरोग होता है और 
आयु बढ़तो है। नये लोहेके बरतनमें त्रिफलाका चूर्ण 
लेप कर पक दिन और पक रात छोड़ दे | पीछे बह यूर्ण 
मचु और जलके साथ सेबन करे, तो उत्तम रसायन 
बनता है। आमलकोी, कृष्णतिल और भ्रृड्डराज समान 
भाग ले कर एक साथ पोसे भोर नियमितरुपसे बहुत 
दिन तक सेबन करे, तो बाल काले होते, इन्द्रियां सबल 
होतों, शरीर नीरोग होता और आयु बढ़ती है | प्रतिदिन 
सबेरे घी और मधुके साथ दस्तिकर्ण ओर पलाशकी 
छालका यूर्ण सेवन करनेसे बल, इन्द्रियशक्ति और भायु- 
की बुद्धि होती हे। 

सर्वोप्धातशमनोय रसायन--व्विग्ध और बविशुद्ध 
देहवाले व्यक्तिके लिये युवा वा मध्यमाबख्थामें रसायन- 


का व्यवहार करना उखित है। अविशुद्ध देह अर्थात्‌ झग्न 


वप्यन्तिफे लिये उचित नहीं है। दोषज वा मानसिक कोई 
भी उपघात उपब्थित हो, तो उसका प्रतिकार तुरत करना 
चाहिये। पोछे रसायनका प्रयोग दितकर है। शीतल 
अल, दूध भोर घो इनमेंसे पक, दे, तोन था सभी पूर्थ - 
वयसमें (५० बषके पहले ) पान करके वय/र्थापन 
करना देता है | 


विजज्रसायन--विड॒कु-तण्शुलका जूर्ण ओर मुलेठो 


रसायन 


ठंडे जलके साथ यथासाध्य सेषन करके उठंढे ज़लूका 


' अयुपान करना ह।ता हे। इस प्रकार एक मास तक 


प्रति दिन सेवन करे । अथवा उक्त चूर्णकों मधुमें मिला 
कर भिलाबे के कांढ़ वा मधु और दाखके कार्ढ़ अथवा 
आमलकीके रस वा गुरुचके काढ़ के साथ सेवन करे । 
चिडड्भतण्डूलयूणंका इन्हों पांच प्रकारसे प्रयोग किया 
आता है। ओषध ज्ञोण होने पर मूंग और आंवलेका 
जूस बिना नमकके तैयार करके उसके साथ घृतयुक्त 
भोजन करे । इससे सभी प्रकारके अशंके कीड़॒विनष्ट 
हो कर घधारणाशक्ति बढ़ती है। इस प्रकार प्रति मोस 
सेचन करना उचित है। 

विड॒डुकतप --एक ठोण परिमित विड़डुके तण्डुलको 
पिष्टक पाक॒को तरह सिद्ध करे। पाकर सिद्ध होने पर 
क्ांथकी अलग कर दे, फेवल सिद्ध तण्डुलकों पीसे । पीछे 


लोहेके पक मजबूत वरतनमें उसे मु और जलके साथ 


मिला कर वर्षाके चार मास तक भस्मराशिके मध्य 
रखना होगा । वर्षा बीतने पर उस वरतनकों बाहर 
मिकाल ले । पहले शरोरकी शोधित कर प्रतिदिन 
सबेरे उपयुक्त मात्रामें सेवन करना होगा । इस प्रकार 
पक मास तक सेवन करनेसे शरीरके सभी जहरीले 


- कीड़ बाहर निकल आयंगे। दूसरे मासमें पिपीलिका, 


तीसरेमें जटमल निकलते, चौथेमें दत्त, मल और रोम 
शीर्ण हो जाते, पांचव में थे सब फिरसे प्रशर्त गुण और 
लक्षणविशिष्ट हो कर जन्म लेते हैं । उस समय शरीर 
अमानुषिक लक्षणयुक्त तथा सूयके समान चमकने लगता 


है, दूरभ्रवण और दूरदर्शनकी शक्ति उत्पन्न द्वोती है। 


मनगका रजख्तमोगुण तिरोहित हो कर सस्वगुण प्रवल 
दोता है। भ्रुतिधर, अपूर्वोत्पादी, हाथीके समान बलवान, 
घोड़ के समान वेगवान्‌, प्रत्यावत्तित योवन और सौ 
वे अधिक परमायु दोती है। ईस अवस्थामें अभ्यडुके 
लिये अणुतेल, विलेपनके लिये अजकरणेकषाय, रुतानके 


. लिये सोबोर या कूपोदक और अनुलेपनके लिये शन्दन 
काममें लाना चाहिये। भल्ठातकके विधानामुसार भाहार- 


का परित्यांग करना उचित है । निष्कुलीकृत काश्मये 
कलूका कटप भी इसी तरह है, परस्तु इसमें शयन भोर 


- भोजनका नियम पूर्मवत्‌ नही है । पक वुग्भके साथ 
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भोजन करना होता है, इसका फल भी पहलेके जैसा 
जानना होगा | 
बलाकतप--आश्रमशगुदके मध्य रह कर आध पल या 
पक पल अतिबलाका मूल दूधमें आलोडित करके पान 
करे । जीण होने पर दूधके साथ घृतानन भाजन करना 
होता हे। इस प्रकार बारह दिन सेवन करनेसे बारह 
यर्ष भोर सो दिन सेवन करनेसे सो वर्षकी परमायु 
द्वोती है । 
इसो प्रकार अतिवलां, नागबला और शतावरीका चूंण 
भी सेवन करे। विशेषतः अतिबलाके काढ़े के साथ 
शतमूलीका चूणे पूर्वोक्त नियमानुसार सेधन करेनेसे भी 
पहलेके जैसा फल होता है । ये सब रसायन बलकामी, 
शेणितवमनकारी वा शोणितविरैचनशील बव्यक्तिके लिये 
लांभजनक है । 
वराहकव्प--वराक्रान्ता मूलका एक तोला चूणे 


"संग्रह करे । उस चूणके प्रतिदिन यथासाध्य परिमांणमें 


मधुके साथ दूधमें मिला कर पान करे । ज्ञोण द्वोने पर 
दूध और घोके साथ भोजन करना उचित है। इसमें भो 
पहलेक्की तरह आहार और आचारका नियम पालन करना 
दाता है। इसमें परमायु सो वर्षक्री होती है। इस 
चूणेका दूधके साथ पाक कर ठंढा होने पर अच्छी तरह 
घोंदे ओर घृत-मचुके सांथ भाजन करे । जीर्ण होने पर 
दूध और घीके साथ भोजन करना उचित है। इस प्रकार 
पक मास सेवन करनेसे सौ वर्णकी परमायु द्ोती है। 

दृष्टिकामी और जीविताभिलाबो व्यक्ति मातुलुकुसार 
ओर अग्निमन्‍्थके घूलका एकत्र काढा वसा कर इसमें 
एक प्रस्थ उड़द पाक करे। पाक सिद्ध होने पर खित्रक 
घूलका पत्र अक्ष परिमित कठक उसमें डाल दे । पीछे 
खतुर्थ भाग आंपलेके रसमें पाक करके नीचे उतार ले । 
परिपाक देने पर लवणका परित्याग कर घूग ओर आंवले- 
के जूसके साथ घृतयुक्त अन्त अथवा दृधके साथ अध्त 
भेजन करे | तीन मास इस नियमका अवलम्बन करनेसे 
सुबर्णकी तरह दृष्टि होती है। सल्लीसडुमसे भी शरोद 
कमजेार नही' होता तथा सौ वर्णकी परमायु देती है । 
बनफलके। दूधमें सिद्ध कर दूधके साथ खानेसे शरीर 
शोर्ण मही' हे।ता है। 


भर 


'मेघा और भायुष्कामीय रसायन । 
सफेद सेामराजके फलके धूपमें खुला कर 
तरह दछूर्ण करे । पीछे वह चूर्ण गुड़के साथ आालोड़ित 
कर स्नेहृकुम्ममें भर दे और सात रात तक धानकोी ढेरमें 
रल छोड़े । वादमें उससे निकाल कर प्रतिदिन सूर्योदिय- 
काछमें गेल/कार पिएड बना उच्णेदिक भवुपानके साथ 
सेबन करना उचित है। आऔवषधके परिपाक होने पर 
भल्ातकके विधान|नुसार अपराहकालमें शोतल जलूसे 
शरार सिक्त कर शालि वा साठी धानके भात, दूध, शक्कर | 
भौर मचुके साथ जाना होता है। छ+ मास तक इस 
नियमका अवलस्वन करनेले उसके सभी पाप दूर हो 
आते तथा वह बलिष्ठ, श्रुतिधर, नीरोग भोर सौ बर्षकी 
आयुवाला होता है। कुष्टरोगी, पाण्डुरोगी वा उदररोगीक 
चाहिये, कि वह सचेरे सूर्यकरी लालिमा दूर होने पर इसके 
आध पलका पिणड बना काली गायके दुधके साथ पान 
करे | शीण होने पर अपराहुकालमें लघणवर्जित आमरक 
आअूसके साथ घृतयुक्त भन्न सताना दवागा । पक्र मास तक 
इस नियमका अयलस्थन करनेसे मेधावी भोर नीरोग 
दाता हैं तथा परमायु सो वषकी होती है । खिल्रक- 
खूलका सेघन करनेमें भो यही नियम है; फ् सिफे इतना | 
हो है; कि इसमें हलदो ओर चिलकसूलका दे। पल पिरड । 
सेबन करना होता है। दुसरे दूसरे नियम पहलेके 
जैसे हैं । 
पहले अन्नका परित्याग कर मण्डूकपर्णीं रस जहां 
तक परिपाक कर, सके उतना ही ले कर दूधके साथ पान 
करे। ओजपणं होने पर दूध वा तिलके साथ जौ भक्षण 
करे। इस समय भी दूध ही अनुपान होगा । जोर्ण 
होनेके बाद घृतयुक्त अन्न खाना होता है । तीन मास 
इस नियमका पालन करनेसे ब्रह्मतेओविशिष्न और 
भुतिनिगादो तथा सो वर्णकी आयु होतो है। 
पहले अजञ्नका परित्याग कर ब्राह्मी रस जहां तक पी 
सके, पीधे । ओर्ण होने पर लवणवर्ित शौका मांड 
पीना होता है। जिसे दूध पीनेक्ी आदत हो बह दुधके 
, साथ उक्त यवागू पीचे। इस नियमका सात रात पालन 
- करनेसे प्रह्मतेजो विशिष्ट ओर मेघायी होता है। (कर 
दूसरे सात रात इस नियमका पालन कफरनेसे अ्श्रिः 
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रसापन न 


लबित प्रन्‍्थमें व्युट्पत्ति होती है भौर खोई हुई स्मृति 
फिर आ जातो है । तीसरो सात रास इस नियप्रका 
पालन कफरनेसे दो वारफे कहनैसे एक सौ बात तक रुपरण 
रखनेकी शक्ति आ ज्ञातो है । इस प्रकार इक्कीस रात 
नियमका एलन करनेसे अलक्ष्मी दूर होती है, बागदेवी 
मूतिमती हो कर उसके शरीरमें प्रवेश ऋरती है तथा 
उसे सभी पूर्षवस्यृति उपस्थित होती हैं । थे श्रुतिधर 
होते तथां पांच सो वर्ण तक उसकी परमायु होती है। 
ब्राह्वरस दो प्रशथ, घुत एक प्ररुथ, विज तण्डुल एक 
कुड़च, बच २ पल, लिवृत्‌ दो पल, हरीतको, आँवबिला 
और विभीतकी प्रत्येक १९ पल; इन सब सूर्णकी तथा 
उक्त रस और घीको पत्र पाक कर कलसेमें भर कर 
मुह बंद कर दै। पीछे पूर्वोक्त विधानानुसार यथासाध्य 
परिमाणमें सेवन करे । ज्ञीर्ण होने पर दृधके सांथ 
घृतयुक्त अन्न भाजन करे । इसके हारा शरोरके ऊदध्ध, 
अथः और तियेक भागसे कोर्ड निकलते हैं. तथा इससे 
अरूद्ष्मी नाश, स्थिरयौचन, ध्रुतिधर और तीन सौ बष 
परमाथु होती है। कुष्ठटराग, विषमड्यर, अपर्मार, उन्माद, 
थिष, भूतप्रह भोर महाध्याधि भांवि रोगोंप यह रस्तायन 
प्रधोज्य है । 
देमबती बचका आंवलेके बराबर पिरड बना कर 
दृधके साथ पान करे, ज्ञीणे होने पर दूधके साथ घृतयुक्त 
अन्न खाना होगा । बारह रात सेवन करनेसे रुप्तूति- 
शक्ति बढ़ती है, कोई घिषय दो बार अभ्यास करनेसे ही 
हृदयड्रम हो जाता है। ४८ दिन सेवन करनेलसे यह 
सभी पापोंसे मुक्त होता, गरुड-सी उसकी. द्वष्टि और 
सो यर् परमांयु होती है। हैमबतोी घथको छोड़ भव्य 
प्रकारका यथ होनेसे उसका दो पल ले कर काढ़ा बनाना 
होगा। यह कांढ़ा दूधके साथ पीना लॉहिये | भोश- 
नादिका नियम और फल पहलेके जैसा जानना होगा | 
प्रोणपरिमित घूृतको बसके साथ एक सौ बार पाक 
करके सेवन करनेसे परमाथु पांच सौ यर्णकी द्वोती है। 
यह रसायन गरूगरड, मपत्री, शलीपद्‌ और ख्वरभड् 
भादि रोधोर्म बहुत उपकारी है । 
विश्यपुपपसे हजार बार हयन करके ख्वणंसदित छो 
मधुक्े साथ प्रतिदिन मन्लपूत करके आड़े । योभरमकाछ 


रतावाब 


में दक जर्ण तक रसायनका नियम पालन करना होता 
' है। प्रातःकाल समान करके बेलकी अड़का छिलका 
ओर काढ़ा दूधके साथ सेवन करें। विशसंयम करके 
इस मियमका अयलस्धन करनेसे हजार वर्णकी आयु होती 
है। खुबर्ण, पद्मचोज, मधु, लाज्ष और प्रिरंगु एकल करके 
गायके दृधके साथ पान करनेसे अलक्ष्मी दूर द्वोती है । 
नीलोल्पलदलका क्वाथ, खुचर्ण और तिलपक्‍्व गायके 
दूधके साथ पान करनेसे अलद्मी दूर होतो है। 
गायका दृध, खुबर्ण, मधूण्छिष्ठ भोर माक्षिक सौ हजार 
बार हवन करके इन्हे एक साथ पान करे । वच, घृत 
ओर विल्थदूर्णकी एकत्र कर सेवन करनेसे मेघा, आयु, 
आरोग्य, पुष्टि और सौभाग्यकी ४द्धि होती है। तुला 
परिमित अड्ड, सके मूलका काढ़ा बना कर तेलमें पाक 
करना होगा । हजार वार हवन करके यह तेल सेवन 
करनेसे मेघर और भआयुको प्ृद्धि होती है। पद्म और 
नोलोस्पलके काढ़ में मुलेठीके चूर्णके साथ घृत पाक 
करके सुबर्ण सहित सेवन तथां इन सब द्रब्योंके साथ 
दुग्ध पाक करके पान करे । इन सब रसायनसे भ्री ओर 
सौभाग्य बढ़ता है! द्वाथीके समान वल ओर मनुष्य 
देवतुल्य होता है । सर्वंदा अध्ययन, उस विषयका बादा- 
सुवाद और अन्याश्य शांखोंकी आलोचना, आचाय॑सेवा 
इससे भो बुद्धि और मेथा बढ़ती है । जीर्ण होने पर 
भोजन, मलसूलका वेगधारण नहीं करना, प्रह्मयर्य, 
अधिसा और दुःसाहसिक कार्यका परित्याग इन सबसे 
भी आयुको वृद्धि होती है । 
श्वाभाविक व्याधिप्रतिषेषनीय रसायन । 
पूर्वकालमें श्रह्मादि देवताओंने जराम्त॒स्युनाशके लिये 
सोम नामक रसायनकी सृष्टि को थी। इसके सेबनका 
विषय शाखमें इस प्रकार लिखा दे,-- 
यह सोम रुथान, नाम, आकृति और बीरयंके भेद्से २४ 


प्रकारका है, जैसे--अ' शुमान, मुअमान, चन्द्रमा, रम्तप्रभ, 


दूधा, सीम, कनोयान, श्वेताक्ष, कनकप्रभ, प्रतानवान, 
तालपुन्त, करवोीर, अशवान, खयम्प्रभ, मद्यासोम, गझड़ा 
'हुत, गायलो, लेष्टुम, पा क्त, जागत, शाककर, अग्न 
छोम, रेबत, गायली ओर उद्युपति । ये सब सोम बेदोक्त 
सोम कदलाते हैं। 


२२६ 


उनमेंसे किसी एक प्रकारका सोध संबन करनेमें 
एक आश्रययगृह बनाना होता है | पहले शरीरको 
संशोधन कर शुभविनमें ,शुभक्षणमें अशुमान्‌ ले कर 
भाश्रमयुहमें प्रवेश करे । पोछे यशकत्पमेँ अभिषेशन 
और हवन करना होता है। अनन्तर कृतमड़ुल हो उस 
सोमकन्दकी सोनेकाी सूईसे वचिद्ध कर सोनेके वरतनमें 
अज्जलि परिमित उसका दूध भ्रदण कर । यह दूध आस्था- 
दृनन करके एक ही साथ पो ज्ञाना होगा । आशमन- 
के वाद वसा खुचा दूध जलमें फक देना होता है। 
अनन्तर यम नियम द्वारा मनन ओर वाकको संखित 
कर आश्रमके भीतर अपने दोस्त मित्रोंके साथ विद्यार 
करें। रसांयन पोनेके बाद वायुशुन्यरुथानमें पवित्र 
हृद्यसे विचरण करे, पर भूछसे भी न सोचे । 

यह सोम-रसायन यदि सायंकालमें सेवन क्रिया 
ज्ञाय, तो कुशशय्याके ऊपर कृष्णाज्ञिन बिछां कर उसी 
पर सो रहे, उस समय उसके मित्रोंका भो वहां रहना 
आयश्यक है। प्यास लगने पर थोड़ा पानो पो सकते 
हैं। पीछे प्रात!काल विछावन परसे उठ शास्तियाक्‍य- 
श्रवण करके गोरुपश करना होगा । 

सोमरसायन जीर्ण होने पर वमन होने लगता है। 
शेणिताक्त कमिमिश्रित वमन होनेसे शामकों पाक किया 
हुआ टठंढ। दूध पीना होता है। तोसरे दिन कृमिमिश्नित 
विरेचन होता है । इससे शरीर सभो दोषोंसे मुक्त हो 
बिशोधित द्वोता है । पीछे शामकोी रुनान करके पहले- 
की तरह दुग्ध पान तथा शय्या पर रेशमी वस्त्र बिछां 
कर शयन करना द्वोता हे । अनन्तर चौथे दिन शरीर 
सूज भाता है, उस समय सर्वाकुसे कीड़ निकलते हैं। 
इस दिन पांशु विकीर्ण शय्या पर सोना डचित है। फिर 
शामकों पदलेकी तरह दुग्धपान करना द्वोता है| पाँयपे' 
छठे दिन भी इसी नियमका पालन करना चांहिये। 
परन्तु प्रभेद इतना द्वी है, कि इसमें पहलेकी तरद्द दोनों 
शाम दूध पीना होता है। सातवे दिन देह मांसद्ीन, 
ट्यूक और अश्थिसार द्वोती है। इस दिन कुछ गरम 
वूधले देद परिषेचन, तिल, मुलेठी और चन्दनका भछ्चु- 
लेपन तथा दुग्धपान करना होता है । आठवें दिन 
खबेरे देहमें दुग्घपरिषेथन, चनन्‍्दूनलेपन और वुम्ध पान 
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कश्के पाशुशय्याका परित्याग करे और घिख्तुत शय्या 
पर सेधे । इसके बाद मांसवृद्धि होने लगती है ; दस्त, 
नस भोर रोमगिर पड़ते हैं। नवे' दिनसे अभ्यड्ुमें 
अणुतैल और परिषेचनमें सेोमवहक ( सफेद खैर )कों 
व्यवहार करे । बारह दिन तक इस नियमका पारलन 
करना होता है । इससे त्वकफी रिथिरता हे।ती है । 
तेरहवें दिनसे ले कर सालहवें दिन तक इस नियमका 
पालन करना होता है। इससे त्वककी स्थिरता हेंती 
है। तेरहवें दिनसे ले कर सोलदइवें दिन तक केवल 
सोमधदकका कषाय परिषेचनके काममें छाना होगा । 
अनन्तर सत्तरहवे दिन वा अद्वारहवें दिन मणिमुक्ताके 
सह्ृृश मजबूत दाँत निकल भाते हैं । पच्चोसबे' दिन 
तक चावल सहित दूधमें यधाग्‌ पाक करके सलेघन करे। 
पश्चीसर्वे दिनके शाद्‌ दूधके साथ भात खाना होगा। 
इससे लाल नाखून ओर चिकने तथा काले बाल निकलते 
हैं। चमड़ा कमलछके जैसा चमकने लगता है । एक 


मासके वाद केशकों मुद्दा कर श्यसश्लसकी जड़, चन्दन ! 


और कृष्णतिल शरीरमें लगाना तथा दूधसे रूतान करना 
होता है। पोछे सात रांतके बाद भौंग्के समान चिकने, 
काले, घुघराले बाल निकलते हैं । उसके तोन रातके 


। 
। 
| 
| 


| 


+ 
| 


। 
। 
। 
| 
। 


बाद आध्रमके प्रथम आवरणसे निकल कर क्षण भर ' 
धहां 5हर फिरसे प्रवेश करना होगा । इसके बांद बला 
तैल अभ्यडूमें, पिष्ट यव उद्धत्तनमें, कुछ गरम दूध परि- 


चेचनमें, शालवृक्षका कषाय उत्पादनमें, सौवीर वा 


कूपोदक स्तांनमें, चन्दन अनुलेपनमें, आमरलक रस- ' 
मिश्रित यूप या सूप तथा यथ्टिमचुके साथ कृष्णतिल 
सिद्ध आवयारणमें प्रयोज्य है । एस निप्मसे एक्र मास 


तक यलना होता है । इस समय द्पंणमें मुह देखना 
मा है। पीछे और भो दश दिन क्रोधादिका परित्याग 
कर सभी प्रकारके भोजन कर सकते हैं| 

बदलीप्रतान और क्षप या लता, इन सब आकारकां 
सोमभक्षण उत्तम है। इस सोमरसायन सेवनका परि- 
माण साढ़े तीन मुष्टि बताया गया है। अ'शुमान्‌ सोम 
स्वर्णपात्रमें तथा चन्द्रमा रजतपात्रमेँ अभिषेचनपूर्य क 
सेवन करना होता है। इससे अष्टैश्वर्य और ईशानत्व- 
लाभ होता है। बाकी सभो प्रकारका सोमरसायन 


| 
| 


॥ 


रसायन 


तापन्न वा छृण्मय पालमें भक्षण करना उचित है। शृद॒को 
छोड़ कर बाकी तीनों वर्ण सोमपान कर सकते हैं। यह 
रसायन पान कर थोथे महीनेमें पौर्णमासी सिथिकोी 
पवित्रस्थानमें ब्राह्मणोंकी असना कर आश्रभगृहसे निक- 
लगा होगा । 

ओषधोंके राजा सोमरसायनका सेवन करनेसे दश 
हजार वर्षकी परमायु होतो है। अग्नि, जल, विष, 
शासत्र वा ओर किसीसे भी उनका आयुक्षय नहीं होता | 
हुआारों हाथोका बल उनमें आ जाता है। यह अप्रतिहत, 
कन्दर्षफे समान और चन्द्रमाके समान रुप काम्ति- 
विशिष्ट होता है। उसका दर्शन करनेसे मनुष्योका मन 
प्रसन्न रहता है। साड्ुगेवांडुविशिष्ट निलिल वेद उसके 
आयस होते हैं तथा वह ध्यक्ति देवताके समान अमोध- 
संकल्प हो कर अखिल जगतमें विचरण करता है । 

सभी प्रकारके सोममें पन्द्रह् पत्त होते हैं । थे सब 
पत्ते शुक्कपक्षमें उत्पन्न होते और रृष्णपक्षमें कड़ जाते 
हैं। शुक्लपक्षमें प्रति दिन एक प्र पता करके उत्पन्न 
हो कर पौर्णमासीके दिन पन्द्रह पते पूरे होते हैं तथा 
कृष्णपक्षकी प्रतिपदसे प्रति विन पक एक पत्ता करके झड़ 
कर कृष्णपक्षके शेषमें केवल लता रह जाती है। 

अशुमानू सोम घृतगंधविशिष्ट ओर रजत: 
प्रभ कम्द्विशिष्ट है । इस कन्दका आकार कद्लीके 
जैसा होता है। यह मुज्ञमान लहखुनके जैसा पत्र- 
विशिष्ट, चन्द्रमा कनकके समान आशभायशुक्त भौर 
सबंदा जलमें उत्पन्न होता है। गरुड़ाइत और शयतांक्ष 
ट्रेसनेमें दोनों ही सांपके केचुल जेसे माहत्दूम होते हैं 
तथा वृक्षके आगे लण्बे हो जाते हैं । अन्य सभी प्रकार- 
के साम विचित्र वर्णके मरडलूसे चित्रित होते हैं। सभी 
प्रकारके सेमॉमें पन्‍्द्रह पे रहते हैं । 

हिमालय, सहा, महेन्द्र, मलय, श्रीपर्ंत, देवगिरि, 
देवसह, पारिपाल और विश्थ्य इन सब पव॑तों पर तथा 
वेवसुन्द नामक हदमें, वितख्ता नदीके उसर जा पर्वत 
है उस पर ये सब से।म पाये जाते हैं। चन्द्रमा नामक 
सोम सिन्धु नामक महानदमें बहता है। यहां मुअवान्‌ 
और अ'शुमान भी पाये ज्ञा सकते हैं। काश्मोरमे' क्षद 
मानस नामक जे! दिव्य सरायर है उसमें गायल्ली, 


लेच्दुब, पांक्त, जाग्रत और शाक्कर तथा अम्यान्य साम 

भी पाये ज्ञाते हैं। अधामिक, कृत घ्न, थेचद्व थी या देव - 

ग्राह्मणठ् थी पे सब मनुष्य सेाम नहीं देख पाते । 
निवृत्तसन्तापीय रसायन | 


रसायन 


| 
| 
] 


४ 


देवगण जिस प्रकार सन्तायशुन्य दो स्वरगमें विचरण 


करते हैं निम्नोक्त औषध रसायन मिलनेसे मनुष्य भी 
डसो प्रकार पृथिवी पर विचरण कर सकते हैं । 
रासायनिक ओऔषध ये सब हैं--५वं तकापोती, ऋष्ण 
कापोतोी, गोनसी, वाराही, कन्या, छत्रा, अतिछला, 
करेणु, अज्ञा, चक्रका, आदित्यपणिनो, ब्रह्मसुवर्धा ला, 
श्रावणी, महाश्रावणी, गोलोमी, अन्नलोमा, महावेगवती, 


ये अठारह सोमतुल्य वीय-विशिष्ट महौषध कहलाते हैं। , 


आश्रममें प्रविष्ट हो कर क्षीः युक्त औषध एक साथ पान 


| 
। 


करना होगा । जो सब ओषध क्षीरहीन मसूलविशिष्ट हैं 


उनके प्रदेशिनी प्रमाणके ठीन काणड खाने होंगे। श्वं त- 


कापोतीका मूठ और पत्ता समेत खाना होता है। . 
गोनसी, अज़्गरी और कृष्णकापोतो इन्हे! भी खरण्ड : 
खण्ड करके सनख मुष्टिप्रमाणमें श्रहण कर दूधमें सिद्ध 
करना होगा | पोछे दूधकेा स्रावित कर एकही समय , 


पान करना उचित है। चक्रकार दुग्ध सिफ एक बार 


पीना होता है। श्रह्मसुबबच्धच ला सांत रात सेचन किया 
ज्ञाता है। 


थे सब रसायन सेवन फरनेसे शरीर युवाके सद्गश, 


सिंहविक्रान्त तथा मनाहर होता तथा परमायु दे सो 
बर्षकी होती है। 


ये सब रसायन ओषध निम्नोक्त लक्षण द्वारा स्थिर 
किये जाते हैं। कपिलवर्णके विचित्र मसडलविशिष्ट 
पश्चपलत्र, सर्पांकार तथा पश्च अरजिप्रमाण तक लंबे होते 
हैं। इसका नाम अजगरों है । जे! निष्पत, कनकफी 
तरह जआाभाषिशिष्ट, दे! अगुल परिमित मूल, सर्पके 
जैसा आकार और अन्तभाग लेहितववर्ण होता उसे 
"व तकापाती कहते हैं । द्विपली, सूलजआाता, अरुणवर्ण, 
रष्णवर्ण मण्डलधिशिष्ट, दे! अरलि प्रमाण दीर्घ भौर 
'गानस-सी आकृति होनेसे उसे गोनसी, सक्षीरो, रोम- 
युक्ा, सद्दी भौर इक्षरसक्री तरह रसबिशिष्ट देनेसे 
: इसे कृष्ण कांपाती; एकपतला, मद्यायोया, अज्ञनप्रभा, करद्‌- 
४०, जज, 56 
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जाता ओर श्व तकापेातीमें संख्यिता हेोनेसे उसे छत्रा 
और अतिच्छला कहते हैं। इन देनोंके लक्षण एक-से 
हेते हैं | इनके द्वारा अरा और झुत्यु आने नहीं पाती । 
मयूरकी पू.छको तरह खुन्दर बारह पल विशिष्ट, कन्द्‌- 
ज्ञात और खुवर्णवर्ण क्षीरविशिष्ट हे।नेसे उसे कन्या, 
हिपलो, हरितिकर्ण, पलाशके जैसे पत्रयुक्त, प्रचुर क्षीर: 
विशिष्ट और गज़ारूति कन्द हेोनेसे उसे करेणु, भजञाफे 
रूतनके सद्दृश कब्द, सक्षीरां, चन्द्र बा शहुकफे जैसा 
सफेद और छेटे वृक्षद्ी आकृतिविशिष्ट हेनेसे उसे 
अज्ञा, भ्व तवर्ण, व्रिचित्र पुष्पविशिए्ठ तथा काकादृनीकी 
तरह छे।टा वृक्ष होनेसे उसे चक्रका कहते हैं। आदित्य- 
पणिनो--मूलविशिष्ट, कामल, रक्तवर्ण पश्चपत्रविशिष्ट 
और सर्वदा सूर्यक्री अनुवत्तिनी अर्थात्‌ ज्रस ओर सूर्य 
रहते हैं उसी ओर कुकन', कनक-सो आभाविशिष्ट, सक्षीर 
और देखनेमें पह्चिनोकी तरह तथा जे वर्णके बाद उत्पन्न 
हती और चारों ओर फैल जाती हैं उसे ब्रह्मसुबच्चाला 
कहते हैं। भरल्निप्रमाण वृक्ष, दे। अगुल परिमित पत्र, 
नोलेत्पल सद्ृश पुष्ष ओर अश्वननसन्निभ फल जिसके 
रहता है उसे श्रावणो; थे सब लक्षणयुक्त, कनकवर्ण- 
विशिष्ट और पाणड वर्ण हानेसे उसे महाश्रावणी कहते 
हैं। गोलोमी भौर अजलोमी रोमविशिष्ट और कन्द- 
सम्भूता द्वोती है। ये जल्दी बढ़तो, हंसपदी लताफी 
तरह इसमें पत्त होते, देखनेमें यह सांपके के चुलसो 
होती और वर्षाके अन्तमें उगती है। 

ये सब रसायन ओषध पवित्र हो कर निम्नलिखित 
मन्त्रसे उड़ाने होते हैं। मन्त्र इस प्रकार है-- 

"महेन्द्ररामकृष्णाणां श्राह्यणानागवाभपि | 
तपसा तेजसा बापि प्रशाम्यध्ब' शिवाय व ॥”! 
( सुश्रत कल्पस्था० ३१ अ«०) 

श्रद्धाहीन, अलस, कृतघध्न ओर पापी व्यक्ति थे सब 
ओवषध देखने नहीं पाते । 

देवसुन्द नामक ह॒द्में, सिर्धचु नामक महाहृदमें भौर 
वर्षाके अन्तमें यह ओऔषध पाया ज्ञाता है। उसके बोचमें 
ब्रह्यसुवर्चछा रद्दती है। उक्त दोनों प्रदेशमें हेमन्तके शेषमें 
आवि्त्यपणिनी और वर्षाक॑ प्रारम्भमें गोनसी मिलतो है। 
काश्मीरप्रदेशमें छ्द्रमांनस नामक दिव्य सरोबरमें करेणु, 


रखसान 


छ्ल्ना, अतिछला, गालोमी, अअलोमी और मद्दाभ्रावणी 
पाई जातो है । यहां बसन्‍्तकालमें कृप्णयर्ण नामक 
गोनसी भी देखनेमें आती है । कौशिकी नदीके दूसरे 
किनारे पूरवकी ओर तोन योजन भूमि तक बदमीक फैला 
हुआ है। वत्मीकके ऊपर श्वेतकापोती उत्पन्न होती है। 
मलय और नलसेतु .नामक पर्वत पर वेगवतोी नामक 


ओऔषध देखनेमें आता है। काक्तिक पौ्णमासी तिथिमैं | 
उपबास करके इस रसायनका सेघम करना उचित है। | 


(सुश्रत कल्पस्था० २६-३१ अ०) 
भाषप्रकाशमें इसका विषय यों लिखा है--मधुके 
साथ यंशलोचन वा सेन्धवफे साथ पीपल अथवा चीनी- 


के साथ तिफला सेवन करनेसे रसायन होता है। आध : 
पाय रक्त पुन्णवा पीस कर दूधके साथ १५ दिन पान : 
' करनेसे बूढ़ा भी जवान होता है । भृड़राजका रस मोथेके . 
साथ एक मांस पान कर पीछे दुग्धपान करनेसे वल- | 


योयोसम्पन्न हो एक सो वर्ष जीवित रहता है। शतमूलो, 
मुण्डीरो, गुलकश्ष, दस्तिकर्णपलाश और तालघूली इम्हें 
पीस कर ध्री और मचुके साथ चारनेसे मरणापन्न मनुष्य 


कक | 
भी बलशीयासम्पन्न होता है। पित्ताधिकय व्यक्ति असगंधर- 
का चर्ण दूधके साथ, वातपिसाधिक्य व्यक्ति घृतके साथ, 
बाताधिफ्य तेलके साथ और घातकफाधिक्य उष्ण जलके | 


साथ पनद्रद दिन सेवन करे, तो उसके बल और वीर्णाकी 
वृद्धि होती है। जलसिश्चन द्वारा जिस प्रकांर शर्यवृद्धि 
होती है. उसी प्रकार उसका शरीर परिषुष्ट होता है। 
लोहा आध पाय, गुग्गुल डेढ़ पाव, त्रिफला १ सेर इन 
सब चर्णको एक साथ मिला कर प्रतिदिन २ तोला 
करके चारनेसे दी्घांयुलाभ द्वोता है। ( भावप्र० ) 

जो विविध रसायनका सेवन करते, थे केवल दोर्घायु 
ही लाभ नही' करते बरन्‌ देघविनिषेतित अक्षर ब्रह्मपदकों 
भी पाते हैं। 

भैषज्यरत्नावली में रसायनकोा विषय इस प्रकार लिम्मा 
है, अस्नादि परिपाकके बांद पक दरीतको, भोजनके 
पहले २ बहेड़ा ओर भोजनके अन्तमें ४ आमलकफोी पी 
और मधुके साथ खानेसे रसायनक्रिया साश्रित होती है 
जो यह लिफला रसायन एक वर्ण तक सेथन करता, बह 
अरा और व्याधिसे मुक्त दो कर सौ वर्ण तक बयतां 











दे। पक मास यथायोग्य मालामें भृज्भराज रस भर दृध 
पान करनेसे बल, वर्ण और आयुकी वृद्धि होती है। 
दूधके साथ मुलेठोका खर्ण, मूल और पुष्पके साथ 
गुलशरका रस तथा चोरक्रकोलोका कक, यह रसायन 
आधुप्रद है। यह रोगनाशक तथा बल, अग्नि, वर्ण और 
रुपरणशक्तिवद्ध क है। पनद्रद दिन तक दूध, घी, तेल 
वा गरम जरूूके साथ असगंधका काढ़ा पीनेसे देहकी 
पुष्टि होती है। आपकी और तिलको भृद्भराजके रसमें 
पीस कर सेवन करनेसे बाल काले हो जाते, इन्द्रियां 
निर्मल द्वोतीं, सभो प्रकारके रोग नए होते तथा भायु 
बढ़ती है। बिडडुके मूलचर्णका शतसमूलोके रसमें ७ 
बार भावना दे कर २ ताला मात्रामें घीके साथ 
सेवन करनेसे बुद्धि और मेघाकी पृद्धि होती 
तथोी बलिपलितादि नष्ट होते है। हस्तिकर्ण 
पलाशकी छालका चर्ण घी और मधुके साथ प्रति- 
दिन सबेरे खानेसे बल, वीर्या, इन्द्रियशक्ति और आयुको 
वृद्धि द्वाती है। आमलकफीचर्ण ८ सेर,घो ८ सेर, 
मधु ८ सेर, पोपल १ सेर, चीनी २ सेर इन्हें ०कल्ु, 
मिला कर राखमें रखना होता है। पीछे उसमेंसे नि$छ 
कर शरतकालमें सेवन किया जाता है। उपयुक्त माल्ामें 
सेवन करनेसे बलिपलितादि नष्ट होता तथा बलवोर्यादि- 
की बृद्धि होती है। गुलश्व, अपाडुमूल, विड़डर, चेरके- 
फोली, बच, हरीतको, सॉठ भौर शतसूलो प्रत्येकका 
समान चूण ले कर घीके साथ सेवन करनेसे स्मरण 
शक्ति बढ़ती है। इसके सिया ऋतुद्दरोतकी, निगु एडी- 
कल्क, भृड्राजादि चूर्ण, श्रीम्वत्यु्यतसम्गोक्त अमसृत- 
यशिका, श्रोसिद्मोदक, वसनन्‍्तकुसुमाकर, अष्टावक्ररस, 
ले लोफ्पचिस्तमणि, पूर्णचन्द्ररस, भ्रोमद्दालक्त्मीरस, 
आदि आऔषध रसायनमें वहुत उत्तम है । 
( भेषज्यरल्ना० रसायनाधि० ) 
रसेन्द्रसारसंभहमें लिखा है,--- 
“सुस्थश्योजस्कर किश्वित्‌ किश्निदार्तल्य रोगनुत्‌ | 
यज्जराण्याधिविध्व॑सि मेषजं तद्सायन ॥” - 

ह ( रसेन्द्रतोरस० ) 
नीरोग वयक्तिके ओोजरूकर और रोगोके रोग निया- 
रक तथा जृराध्याधिनाशक ओऔषधोंकों रसायन कहते 


'र्ायन 


ह। उन ओषधोंके माम ये हें-->-भीमस्मथरस, महेश्वर- 
रस, पूर्णयम्द्रस, काश्यहरलोह, लक्ष्मोविलासरस, 
भ्रीकामदेवरस, भनडुसुन्दररस, देमसुन्दररस, अम्॒ता- 
ण॑बरस, चन्‍म्द्रोदयरस, मकरध्वज, वसम्ततिलक, वसनन्‍्त- 
कुसुमाकररस, नीलूकरठरस | ये सब ओषध रसायनमें 
बहुत प्रशस्त ओर आशुफलप्रद हैं । 
( रसेन्द्रसारस ० रसायनाधि० ) 

चश्कसंहितामें रसायनका घिषय घिख्तत भावतमें 
भ्रालोथित हुआ है, पर यहां संक्षेपर्तं दिया ज्ञाता है। 
मीरोगीफे ओजरुकर और रोगोके रोगनियारक्र भेदसे 
ओऔषध दो प्रकारका है। इन दोनों प्रकारके ओषधेोंमें 
भो औषध मुख्य व्यक्तिके ओजरूकर है उसके भी दो भेद्‌ 
हैं, कृष्प और रसायन | दोनों ही ओोजरूकर ओषध रोग- 
- निवारक है। किन्तु रसायन औषध जैसा सभी रोगों- 
को नाश फरते हैं, थेसा यद नहीं करता । वृष्यमें रोग- 
नाशककी बहुत थोड़ी शक्ति है | 

मनुष्य रसायन सेवन द्वारा दोघांयु, रुद्धति, मेधा, 
आरोग्य, सरुणाघरुथा, प्रभा, वर्णरूवरकी पुष्टि, देह और 
इन्द्रियका बल, वाकूसिद्धि, नप्नता और कान्ति ये सब 
लाभ करते हैं। प्रशरूत रसादि धातुओंका अयन अर्थात्‌ 
लाभोपाय है, इसीसे इसका रसायन नाम हुआ हैं । 
अमरोंका जिस प्रकार अम्गुत था, भागवानकी जिस 
प्रकार सुधा थी, मदर्षियोंका उसी प्रकार रसायन था । 
रसायन सेवन करनेवाले ऋषि लेग हज्ञार वर्ष जीते 
थे। इतने समय उत्हें किसी प्रकारका रोग नदीं सताता 
था। रसायन सेवन करनेले केवल दी्घांयु हो लाभ 
“देता है, से। नहीं, विधिपूर्वक जे। रसायनका सेवन करते, 
वे देवषि निषेषित शुभगतिको प्राप्त होते हैं तथा निर्धाण 
मुक्ति छाभ करते हैं । 

रसायन सेवनके साधारणनत; हे भेद कहे गये हैं,-- 
 कुटीप्राबे शिक प्रयोग और बांतातपिक प्रयेंग । वातातप- 
रहित यहको कुटीयूह कहते हें । 
.. कुट्टीप्रावेशिक विधि जहां किसी प्रकार सयकी भाशहू। 
- भ रहें, वहां चेथादि रहनेके लिये एक सुन्दर धर बनाना 
होगा। जहां रसायनापयाोगी सभी उपकरण मिल 
, सकते हों; यदां पूथ और उत्तर विशामें भक्‍्छी मप्रीम 


शहर 


देख कर एक कुटी बनानी होगी । वह कुटोगृह लग्बा 
और ऊ'चा तथा बिग रह । ( घरके भीतरका घर, 
उसके भी भोतरका घर फिर उसके भो भोतरकां 
घर लिगभें कहलाता है ) घरकफे ऊपरी भांगमें 
छोटे छोटे भरोखे रहने चाहिये । नीचे 
मजबूत रहे तथा घर बेसे स्थानमें बना रहे जहां मानो 
सभी ऋतुओंमें सुखज्ञनक, परिष्कार परिच्छन्न और मनो- 
हर हों। अशुभकर शब्दादि मानों उसमें घुसने न पावे। 
यहां स्थियोंका आना वज्ित कर बे । अभिलषित उपक- 
रण सामग्री तथा वेध, भोषध भौर ब्राह्मण सबंदा 
विद्यमान रहे । 


इस प्रकार रार्वांड खुन्दर घर बना कर उत्तरायणमें, 
शुभपक्षमें, प्रशस्त तिथि, नक्षत्र और करणयोगमें, क्षौर 
कर्म करके, मनका विकार दूर कर और शाभी प्राणियोमें 
पएक-रूा। भाव रखते हुए पहले गणेशादि देवपूजा और 
पोछे ब्राह्मणोंकी पूजा करे। अनम्तर प्रदक्षिण करके 
इस्म कुटोशुदर्में प्रवेश करना होगा। $टीगुद्वमें प्रयेश 
करनेके पहले वमनविरेवनादि द्वारा विशुद्ध ही फिरसे 
ताकत लानेके लिये रस्थायनका सेवन करना उचित है। 

जो श्मर्थ, नीरोग, ध्रीमान, रुायनात्मां, क्षमायांन 
और घन-जनादिसे शाम्पन्न है उन्हींके लिये कुटीप्राधेशिक 
रखायनविधि हितकर है | दूरूरेके लिये वातातपिक रश्पौ- 
यनविधि उपकारक है। 


रायनविधिका पालन न कर सकफनेसे यदि कोई 
रोग उत्पन्न हो, तो ररहा-यनका त्याग कर उशी रोगकी 
खिकिल्हा। करना उचित है । 


रत्यवादो, अक्रोध, मधमैथुनविरत, अहिरिक, भ्रम- 
रहित, प्रशान्त, प्रिययादी, जप और शौचपरायण, धीर, 
दानशील, तपर्यों, देवता, गोत्राह्मण आखचायांदिकी 
सेबामें निरत, सर्वदा आनृशंख्यपरायण, कारण्यपेशां, 
नातिज्ञागरण और नाठिनिद्राशील, दुग्धघृतभोजी, देश- 
कालप्रमाणश, युक्तिश, अनद छूत इत्यादि गुणोंसे युक्त 
व्यक्ति हो रसायनलेबनके अधिकारी दैं । उक्त सभी 
गुणोंसे युक्त दो ओ रसायनका सेवन करते हैं थे रसा- 
यथोक्त सभी फल पाते हैं। शारोरिक ओर मानसिक 
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दोष दुर किये विना जो रसायन सेवन करते हैं, वे कभी 
भी रसायनके यथोक्त गुण पा सकते। 

स्नेह और स्घेद द्वारा स्तिग्थ और खिन्‍्मन हो हरो- 
तको, सैन्धव, आमलको, गुड़, बच, विड़ड्भ, हरिद्रा, पीपल 
और सॉठ इनका चूर्ण गरम जलके साथ पीना होगा। 
इस्मके द्वारा शरीर संशुद्ध होनेसे पेयादि ऋरमसे पथ्य देना 
होता है, पोछे भूछ लगने पर तीन दिन; पाँच दिन 
वा शाप्ताह तक अर्थात्‌ जब तक कोष्ठ शलाफ न ही तब 
तक पुराना यवागू घोके साथ पान करना होगा । इग्गके 
बाद कीए साफ हो गया है, ऐशा मालूम हा जाय, तो 
अवह्था, प्रक्ति और झशात्म्य ( बल )-के अच्ुुशार 
जिशके लिये जो रखायन उपयोगी हो उसे वही रझा।- 
थन देना होगा । 

प्राह्यरणायन -शालपर्णी, बृहती, पिठवन, कटकारो 
और गोखरू, बेलकी छाल, गनियारीकी छाल, गंभारी- 
की छाल, पड़द्ारकी छाल, पुनर्नेचा, सू ग, उड़द, विज्ञयंद्‌ 
और रेंडीका मूल, जीवक, ऋषभक, मेंदा, जोवन्ती, 
शतमूली, शरसूल, ईलका घूल, कुशमूल, काशमूल और 
शालिमूल, प्रत्येक मूल १० पल करके कुल ५० पल लेना 
होगा | हरीतकी १ हजार, नया आंवला ३ हजार इन्हें दश 
गुने जलमें सिद्ध कर द्शमांश रदते उतार ले। हर्र और 
भांवघलेकी गुठलीको फेक कर उसे अच्छी तरह पीसे 
और काढ़ में घोल दे। पीछे उसमें ३२ सेर तिलतेल 
कौर ४८ सेर गायका घी मिला कर तांबेके बरतनमें 
घोमी आँचमें पकाधे । आसन्न पाकमें दन्तिमूछ, पीपल, 
शंखपुष्पी, कैषत्तमोथा, विड़ड़ू, रक्तचन्दन, अगुरु, 
मुलेठी, हल्दी, बच, नागेभ्वर और छोटी इलांयथी 
प्रत्येकका चूर्ण यार पल भौर मिसरीका चूर्ण ११ सौ 
पल डालना होगा। गाढ़ा होने पर उतारना होता है । 
पीछे 5'ढा होने पर उसमें ४० सेर मचु मिला कर धोके 
घड़े में रखना होगा । 

यह रसायन अच्छी तरह तेयार कर ऐसी मालामें 
सेवन करना होगा जिससे इसका सेधन करनेसे आहार- 
में किसो भप्रकारका ध्याघात न पहुंचखे। पोछे भौषध 
परिपाक होने पर वृधके साथ साठो घानका सात जाना 
दोगा। पेलशानस, बालकित्य और अन्याल्य तपरिवयोंने 


इस रसायनका सेवन करके अपरिमित आयु उत्तम तस- 
णावसख्था प्राप्त की थी। आयुष्काम ध्यक्ति इस ब्राह्यरसा- 
यनका सेवन कर दीर्घायु, शीतातपसहिष्णु, यौवन भौर 
अभिलषित कामना लाभ करते हैं । 

पूर्वोक्त गुणान्वित एक हजार आंवलेको दूधकी भापमें 
सुसिद्ध करना होगा अर्थात्‌ एक बड़ो हॉंडीमें दूध रख कर 
उस हांड़ोका मुंह कपड़ से बंद कर दे और कपड़े,फे ऊपर 
आंवला रक्ष कर हांडीफे नीचे भांच दे। आंच देते देते 
दूधकोी भापसे आंवला सिद्ध दो जायगा। पीछे उस 
आंवलेको गुढली फे'क कर छाथामें खुआ कर चुण 
कर ले। अनन्तर दूसरे आंवलेके रसमें उस चूर्णको ७ 
बार भावना दे। बादमें शालपर्णी, पुनर्नवा, जीवन्सी, 
गोखरू, आलकुशी, मण्डुकपणों, शतमूलो, श शलपुष्पी, 
पोपल, बच, विड़डू, गुलश्, रक्तचन्दन, अगुरु, मुलेठो, 
मोलसरोीका फूल, नोलोत्पल, पद्म, मांलतो, प्रियंगु और 
जूही, इन सबका चर्ण आंबलेके रुर्णका आठवां भाग 
ले कर उसमें मिला है। कुछ च र्णकी गोलरूके रसमें 
भावना दे कर छायामें सुझ्ला लेना होगा। इसके बाद 
उसमें दूना घी ओर मचु मिला कर बेरको गुठलीके बरा- 
बर गोली बनानो होगी । थे सब गोली घोफे घड़ में रख 
कर जमी नके अंव्र गाढ़ दे ओर ऊपरसे राख ढक दे | एक 
पक्षके बाद्‌ उस बरतनकों निकालना होगा | अनष्तर उस 
भोषधभें अष्टर्माश विशुद्ध रुवर्ण, रोप्य, तान्न, प्रवाल भौर 
लोदचर्ण मिला कर अग्निके बलासुसार पहले दि्नके 
आषधका परिमाण र्थिर कर प्रतिदिन एक तोला या 
उससे कम बढ़ाघे | प्रातःकालमें यथाविधान सेवन करना 
होगा । ओऔषध परिपाक होने पर दूध और घीके साथ 
साठी-घानका भात खाना होगा। इस रसायनका सेवन 
करनेसे पूर्वोक्त सभी गुण पाये जाते हैं। 

दरोतको-रसायन--हरोतकी, आमृलक्की, विभीतकी, 
पांच प्रकारके सूलका क्राथ, पीपल, मुलेठी, मौलफहछ, 
कंकोली, क्षीरककीली, अलकुशीका बोज, मीवक, ऋष 
भक, क्षीरविदारों इन सब द्रब्योंका कद के, भाठ शुने दूध, 
६७ सेर भूमिकुष्माएडका रस । यथांधिधान इस धीका 
पाक करना होगा। अन्मिके बलानुसार इस घीका सेयन 
करें। पीछे थी परिपाक होने पर थी और दूधके साथ 


साठी धाबका भांत खाना होगा। अनुपांन गरम अल 
बताया गया है। यद रसायन सेवन करने ते जरा, व्याथि, 
पांप अभिवार और भय दूर होते, शरोर बलिष्ठ होता और 
बुद्धि तथां इन्द्रियकी शक्ति बढ़तो है। 


घो ४ सेर, दरीतकी, आमलको, विभीतकोी, दरिद्रा, 
शालपणों, बिड़डर, गुलश, सोंठ, मुलेठी, पीपल और 
सफेद खैर, इन सब द्रब्योंका काथ १६ सेर और चर्ण १ 
सेर, इनका यथांविधान पाक करना दोगा | घृतपक होने पर 
उसमें मधु और चीनी एक सेर मिलावे। आमलकोयूर्ण 
सौ पल, उसोके रसमें भावित कर उसका चु,ण और 
उसका चतुर्था'श जारित लौहचर्ण भो उसमें मिलावे । 
यह रसायन प्रतिदिन सबेरे दो तोला फरके सेवन करे । 
शामको स्‌गके जूस वा दूधके सांथ घृतसंयुक्त साठी 
धानका भात लाबे | यह रसायन तोन घर सेवन करनेसे 
सौ वर्ष तक बुढ़ापा नहीं आयेगा और जो एक बार 
खुना जञायगा वह हमेशा याद रहेगा तथा रोग दूर होंगे 
और शरीर पत्थरके समान मजबूत होगा । 


पक हजार आंवला और पएक्र हआर पीपलको जलमें 
भिगो कर छाम्रामें सुखो ले। गुठली उसमेंसे फेक देनी 
दोगो | पीछे उस आंवले और पोपलकों चूण कर उसमें 
जौधाई भाग चोनो मिलायवे। अनन्तर घृतभावित पातमें 
उसे रख कर ६ मास तक जमीनके अन्यर गाझु रखे। 
बाद्मं उस रसायनकों निकाल कर सबेरे अग्निके वला- 
नुसार सेचन करे । ओऔषध जीर्ण होने पर मध्याहकाल- 
में सात्म्य भोजन करना होगो। अपराह्ृकालमें भोअन 
नियेध है। इस रसायन सेवनका फल पहलेके जैसा है 
अर्थात्‌ सौ बष तक बुढ़ापा आने नहीं पाता | 


मागबरा-रसायन--शुति ओर संयत हो कर रुपस्ति- 
वाथम भौर देवाधश्य नापूषक माथ और फाव्युन 
मासके शुभ मुद्दरामें अच्छी भूमिले उत्पस्न गुणयुक्त 
मागवरछाका मूछ उखाड़ । पोछे उस मूलकों अलमें थो 
कर पक पल या दो तोला उसका छिलका ले कर अच्छो 
तरह पीसे | अनम्तर गायके दूधके साथ प्रतिदिन सयेरे 
अथाविधान सेवन करे । औषध जो होने पर दूध ओर 
भींके साथ मात लाना होता है। पक ये तक सेथन 
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करनेसे सदां जवान-सी ताकत बनी रहती है। 

नागवला निम्नोक्त गुण सम्पन्‍्न भूमिसे उक्षाइना 
होता है। जो रुधान आडुल और कुशब्याप्त हो, जहां- 
की मिट्टी चिकनी, मधुररसवाली, फाली अथवा खुन- 
हली हो, ज्ञो विषदोष, वायुदीष, जलदोष, अग्निदोष 
और श्वापद्के उपद्रवसे बज्लित हो तथा जो रुथान कर्षण, 
घल्मीक, श्मशान, चेत्य और क्षांररसरक्षित हो, जहां यायु 
ओर धूप अच्छी तरह आता जाता हों, वद्दी से नागधला 
उखाडना द्वोता है । 

करप्रचितोय रसायन--माघ फाज्गुन मासमें अपने 
हाथसे $ुछ परिपुष्ठ आमलकोी तोड़ कर उसकी गुठली 
फेक दे। पीछे उसे खुखा और चूर्ण कर आंवलेके 
रसमें २१ बार भावना दे। बाद उसे फिरसे छखुखां कर 
चूर्ण कर ले। ऐसा चुर्ण ८ सेर, जीवनीय, ब्'दणीय, 
स्तन्यज्ञनन, शुक्रदद्धन और वयश्स्थापनगणोक्त द्वब्य- 
समूह संप्रह करना होगा। इसके अलावा रक्तचन्यन, 
अगुरु, धव, खैर, शीशम और असन, इनका सार; 
हरीतकी, वहेड़ा, पीपल, चई, चिता और विड़कू इन्हे 
अलग भलग कूटनां होगा। पीछे वह ओवनादि द्वध्य- 
समूह, रकचन्दनादि द्रष्यससूद ओर हरोतफ्यादि द्रष्य- 
समूह, कुल मिला कर ८ सेर ले कर १६० सेर अलमें 
पाक करना दोगां। १६ सेर जल रहते उसे उतार कर 
छान लेना होगा । उस काढ़ में पूर्वोक्त आमलकीका 
चुर्ण ८ सेर मिला कर गोइ ठेकी आंचसे पकाना होगा । 
पाकके सम्रय इस बात पर विशेष ध्यान रहे, कि चूर्ण 
जल न जाय अर्थांत्‌ कुछ काढ़ा रहते द्वी उसे उतार लेना 
होगा। बादमें उस च्‌ णंकों लोहेके बरतनमें फैला कर 
खुला ले। अच्छी तरह सूख जाने पर रृणणार मुग- 
चर्मफे ऊपर पक्र शिला रख कर उसी पर अच्छी तरह 
चर्ण करे। इसके बाद लोहेके बरतनमें उसे ढक कर 
रखना होगा । अग्निका बलावल सोच घिचार कर उप- 
युक्त मात्रामें वद चूर्ण तथा उसका आंठर्वा भाग लौद- 
चर्ण मिला कर थी और मधुके साथ चाटे। प्राजीन- 
कालमें वशिष्ठ, कश्यप, अड्भिरा, अमद॒ग्नि, भरद्वाज, भृगु 
आदि ऋषियोंने इस रसायनका सेवन किया था। इसके 
प्रभावले थे छोग बलिषठ हो कठिन तपस्या करनेमें समर्श 


श्श्द 


' हुए थे। इस रसायनका सेवन करनेसे जराव्याधिरहित 
'हो दीर्धक्षीवन लाभ करता है! 
लौहरसायन, हेमरसायन भौर रजतरसायन--चार 
भ'गुल लंबा और तिलके समान बारीक कफान्तलोहका 
'पक पर वना कर अग्नि तपाचे। जब वह प्रकदम 
लाल हो जाये, तब त्रिफलाके काढ़ , गामूत, यवक्षारके 
अल, लवणके अल, इ गुदीक्षारके जल और किशुक्षक्षारके 
जलसे बुकावे । अज्ञनवर्णका हो ज्ञानेसे उस पत्तरका 
चुर्ण करे। मधु और आमलक्कीके रसमें मिला कर 
उसे लेहवत्‌ करे । पीछे घृतभाषित कुम्भमें उस चु ण- 


के रख कर जोफे ढेरमें एक वर्ष रख छोड़ । वह लेह- 
बत्‌ लौदच र्ण महीने महीने एक एक बार आलेड़न कर- 


के उसमें थाड़ा मधु और आंमलकोका रस पिलाना 
होगा । इस प्रकार एक वर्ष बीत जाने पर उसे अग्निके 
बलावलानुसार उपयुक्त मात्रामें प्रतिदिन मधु और घीके 
साथ सेवन करे। ओऔषध जोणं होने पर सात्म्य भोजन 


करना दाता हैं। इसी प्रणालीसे सेाने और 
सांदीका रसायन बनाना हाता है। यह रसायन 
आयुका प्रकषकारक और सर्मरोगनाशक 


है। इसका सेवम कफरनेसे अभिधांत, रोग, जरा था 
सुत्यु द्वारा अभिभूत नहीं होना पड़ता। पक धर तक 
इस रसायनका सेवन करनेसे हाथोके समान वलिछ्ठ, 
अतिबलेन्द्रिय, धीमान्‌, यशस्वी, घाकूसिद्ध और श्रुतिधर 
होता दे । 

आमलकरसायन--एक वष तक ब्रह्मचारो ( मैथुन 
रहित ) ज्ितेन्द्रिय और केवल दूध पो कर दिनरात 
वेदोक्त ब्रह्मगायत्री जप कर गोगणफे मध्य बास करे। 
वर्षेके अन्तमें तीन दिन उपवासो रद कर पौष, मांघी या 
काल्गुनी पूर्णिमा तिथिमें आंबलेके बनमें प्रवेश करे और 
फलसे परिपूर्ण एक बड़ आंबलेके पेड़ पर चढ़ कर कुछ 
आंवला तोड़ । जब तक उसे तोड़े हुए फलमें अस्त 
ने आा जाय, तब तक ब्रह्मप्रणव जप करना होगा । ब्रह्म 
निष्ठ पुरुषके ब्रह्मप्रणव जप द्वारा थोड़ हो समयमें उसमें 
अम्गुत आ ज्ञायगा । जब देखे, कि थे सब फल खद॒, स्नेह 
ओर शकरा मधुतुल्य स्वादिष्ट हो गया है, तब जञानना 
ग्राहिपे, कि उनमें भद्गुत भा गया । भर पेट यह भांवला 


जी आन 


2 *- फैल “>नअनरक 


रतायन 


फल बकानेसे मनुष्य अपरके समान कान्ति छाम करता 
है तथा स्थिरयौधन दो कर हजार वर्ष ज्ोबित रहता 
है। लक्ष्मी खयं आ कर उसका आश्रय लेती हैं, घेद्‌ 
उनके कंठरुथ दो जाते हैं और स्व॒स्खतो मूतिमतों दो कर 
उनके समीप उपस्थित होती हैं । 
इसके सिवा उ्यवन-प्राशरसायन, हरोतकी रसायन, 
आमलकघृतरसायन, आमलकावलेहरसायन, भामलकी- 
चूणेरसायन,  बविड़ड्रावलेदरसायन,  आमलकाचलेद, 
भव्लांतकक्षीर, भदलातकक्षौद्र, भमतलातक तेल, ऐन्द्ररसा- 
यन, मेघाकररसायन, पिप्पली रसायन, वद्ध मान पिप्पछी- 
रसायन, त्रिफलारसायन, शिलाजतुरसायन, इ्द्रोक्त 
रसायन, द्रोणीप्रावेशिकरसायन ओर आचाररसायन ये 
सब रसायन सेवन करनेसे पूर्वोक्त फल द्वोते हैं। इन 
सब रसायनका विषय और प्रणाली चरकमें वर्णित है। 
समस्त शरीर दोष प्राम्य आहारसे उत्पन्न होते हैं। भम्ल 
लवण, कट, क्षार, शुष्कशाक, उड़द, तिलकल्क, पिष्ठान्न, 
अ'कुरित और नुृतन शूकशमी धान्यक्रत अन्त, विशुद्ध, भसा 
ट्स्य, राक्ष, क्षार, अभिष्यन्दों द्रध्य, छ्िस्न, गुरु, तथा पूति, 
पय्युं षित, अन्न, विषनाशन, अध्यशन, नित्य दिवानिद्रा, 
खोसड्रम भोर मद्यपान, विषय या अत्यन्त व्ययाम द्वारा 
शरीरमें तरह तरहके दोष उत्परन द्वोत हैं। इन सब प्राम्य 
विषयका सेवन करनसे वात, पिसश ओर कफ विगड़ता, 
शरीरका मांस शिथिल हो जाता, सन्धियां विश्लिश्ट द्वोतों, 
रक्त पिद्र्ध होता, मज़्ता अस्थिमें संधित होती और शुक्र: 
प्रवृल नद्दो' होता तथा ओजक्षयकों प्राप्त होता है। इन 
सब कारणसे प्राश्य व्यक्ति ग्लानियुक्त, अवसनन्‍्न, निद्रा, 
तन्‍्द्रा और भालख्ययुक्त और नियत्साह होता तथा थोड़ 
हो परिश्रममें ये हांफने लगत हैं। वह शारीरिक 
और मानसिक कोई भी कार्य नहीं' कर सकते, उनकी 
रूपरणशक्ति बढ़ती और कांन्ति त्रिनष्ट होती है | वे 
लोग रोगोंके आंध्रय-रुथान हैं. तथा परिमितायु भोग 
करनेमें समर्थ नही होते। इन सब दोषोंसे बचनेके 
लिये अहितकर आहार-विद्दार छोड़ दे तथा जिलेन्द्रिय 
शुद्धाचारी हो कर पूर्वोक्त रसायनका सेवन करे | इससे 
सभो प्रकारका सुलसौभाग्य प्राप्त दोता है। रसायन 
सेबनके सिब्रा शारीरिक दोष नए करनेका और कोई 


रसायनबज--रसायनविज्ञन शा 


उपाय नहीं है। अतः जो व्यक्ति बुद्धिमान ओर दोर्घायु 
होना चाहे उन्हें रसायनका अवश्य सेवन करना 
घाहिये । ( चरक, चिकित्सास्था०-रसायनाधि० ) 
चरक, षाग भर आंदि वेधक प्रन्थोर्में रसायनाधिकार 
में रसायनयोग वर्णित हैं, विस्तार हो जानेफे मयसे यहां 
कुछ नही' लिखा गया । 
रसः पारदः लक्षणया तज्ञातीया हरिसालांदिकश् 


अयनं आश्रय उपाये। यरुय तत्‌ | ३ खर्णादि करण । पारे- 


को जो स्वर्णांदि धातुर्में. परिणत किया जाता है उसे 
रसायन कहते हैं। दत्तात्रेयतन्‍लके १३थें पटलमें इसका 
बविरुतत विवरण लिखा है,--- 

पक काला सांप पकड़ कर उसके मुहमें शिव- 
यीया ( पारा ) भर दे। पीछे उसका समुद्र ब'द करके 
मद्दीके एक नये बरतनमें रख मद्दीसे लेपन करना होगा । 
अतनन्‍्तर उसे निर्जन स्थानमें सबेरेसे शाम तक उसमें 
आंख देनी हेगो । इसके बरतनका मुंह खोल कर 

- डसमेंसे फेव्ल पारा निकाल ले। सर्णका भस्म न 
निकाले। पीछे पएक्र तोला तांबा गला कर उसमें 
रक्तो भर पारा छोड़ देनेसे दो दह सोनेमें परिणत 
हो जआायगा। यह तेयार करनेमें पहले शिवकी पूजा 
करनी होती है। ( दकत्तात्रेयतन्त्रसायन नाम १३ अ० ) 
इस प्रकार सोने और चांदी आदि धातु बनानेकी 
अनेक प्रकारकी विधि बनाई गई हैं। रसायनगुणके 
त्रभावसे एक धातु दूसरा धातुमें परिणत होती है । 

( पु० ) ४ गरुड़। ५ वायविड़डू, विड़ड् | ६ विष, 
अहर। ७ घंशपत्र हरिताल। ८ पदार्थोंके तस्‍्वोंका 
शान । ६ धातुविद्या जिसमें घातुओंकी भरुमप करने या 
. एक धातुफेा दूसरी धातुमें बदल देने आदिको क्रियाका 
वर्णन रहता है । 

रसायनक्ष ( सं० लि० ) रसायन क्रियाका जाननेवाला, जो 

. रसायनविधा जानता हो | 

शरसांयनतम्त ( स'० क्ली० ) रसायनाधिकार | 

रसायनफला ( स'० खी० ) रसायनेन फलति या फल 
अय , टापू। दरीतकी, हरे । 

रसायनवर (स ०» १० ) लशुग, लद्दखुन । 

रसायनवरा (स ० ख्री०) १ फंड, फंगनी । २ कांकधा । 


रसायनचविज्ञान (रं० पु०) चेज्ञानिक्र उपायसे तस्वोंका 


ज्ञान। इसका अ गरेज्ञो नाम (.!९॥॥५7४ है। प्राचीन 
आर्या हिन्दुओंके 'रसायन! शब्दके व्युत्पक्तिगण अर्थाके 
साथ पाश्चात्य सभ्यज्ञगतके (॥०॥४५(7०ए४  शाखका 
बस्तुगत अनेक साद्ृश्य रहने पर भी दोनोंमें प्रभेद देख 
कर वेशानिक्नोंने वर्राप्रान अ'गरेज्ञी रसायथनशाखकों 
उसी शब्दके अनुकरण पर किप्रिया-विद्यारुपमें प्रकाशित 
किया है। 

पाश्चात्य किमियाविद्या सच्चेतन ( ()7/१०7/0 ) और 
जड़ पदांथा ( वाठा-एपतत(५ 32०त65 ) फे मेलसे बनी है ॥ 
सोने आदि जड़ धातुमें वृक्षाद्‌ चेतन पदा्थाक्रा थोड़ा 
भी संयोग होनेसे वह रुवभावतः ही रूपाग्तरकों प्राप्त 
होती है. तथा उसके साथ साथ गुणमें भो परिवर्शन 
देखा जाता है। इस वेशानिक समावेशका नाम रसायन 
है। ज्ञिस शास्त्र द्वारा मिश्रित द्रव्यका शुणांगुण और 
बलाबल जाना जाता है, वही रसायनशास््र है। 

प्राचीन आयेगण ओऔषध ओर धातुको चर्तुशक्तिकी 
परोक्षा करके उसकी उपकारिता मालूम करते थे । फिर 
दो वा दोसे अधिक विभिन्न धातु वा भेषज्ञादि मिला 
कर उसके गुणका भो पता लगा लेते थे। कुछ निद्चिष्ट 
नियमके अनुवत्तों हो वे सब मिश्रित औषध यन्‍्त्रादिको 
सहायतासे बनाये ज्ञाते थे । इस प्रकार वेशानिक 
प्रक्रियासे प्रख्तुत ओषध रसरक्तादिका पुशिसाधक और 
ब्याधिनाशक द्ोता है इस कारण आयुवे दमें उसका 
रसायन नाम रखा हे। 

आयऋषियोंने रसायनशास्त्रकी उन्नति करनेके लिये 
जिन सब यन्लादिका आविष्कार किया था, उसका विशेष 
विवरण ज्ञाननेका कोई उपाय नहीं है। आये-सम्यताके 
विस्तारके साथ साथ प्राचोन ऋषिगण जो मनुष्यके उप- 
योगो रसायनादि बनाने लग गये थे उसका आभास हम 
लोग ऋग्वैदर्म फई जगह देखते हैं | दोनों अश्विनीकुमारके 
देववेधरूपमें आविभाव द्वोनेका प्रसडु ऋग्वेद्के आरम्भमें 
ही देखनेमें आता है। सोमरस उस समय पुष्टिकर 
रसायन समा आता था। ऋ%क्‌ १।३।२।३ मस्सत्में 
लिखा है, 'हे रुद्रवर्मेन अध्विद्यय ! मिश्रित सोम- 
रस अभिषुत हुआ है, तुम ढोनों आवो।' यह मिश्रित 


२२५८८ 


सोमरस (९००३! 00ग्राग्रात्त0० वा धतृधात ध5९ 
“एके सिचा और कया हो सकता? सोमरस रुग्न 
इपकसिका औषधस्वरूप है, इसीसे घेदमें उसकी रोगारोग्य- 
कारो देवता कदा दे । एतह्धिन्न उक्त महाग्रस्थके 
. १०१६७ ६-७ मन्लमें लिशा है, कि जिस देशमें ओषधियों- 
का संगमन होता है. उस देशबे ब्राह्मण भिषक्‌ कहलाते 


हैं। थे यदि अश्वावतो, ऊश्जयन्तो, सोमावतों और , 


उदोजस आदि प्रधान ओषधियोंका संभ्रह कर सके', तो 
थे रोगीका रोग दूर कर उसे आरोग्य कर सकते हैं| उक्त 
सूकके १८वें मन्‍्त्रमें सोमकों ओषधिका राजा बताया है। 
फिर २५०वथें मन्‍्लत्रमें रोगियोंके लिये ओषधि खनन 
और उससे द्िपत्‌ अथांत्‌ पुत्र भ्रत्यादि, चतुष्पद्‌ 
अर्थात्‌ गो-महिषादि जोवसडुके आरोग्य द्वोनेक्री बात 
लिखी है। 

इसके सिवा ऋक संहिताफे ५म मण्डलके १६, २७, 
३०, ३३, ५२, ५३, ५४, ५५, ५७वें सूक्त तथा दृष्ठ मंडल- 
के २, २७, ४६, ४७, ४८बे' सूक्तको आलोचना करनेसे 
स्पष्ट मालूम होता है, कि उस समय आयेऋषियोंने धातु 
गला कर, मुद्रा चला कर, छोहेका कलछस बना कर, खुरा 
तैयार कर तथा अजश्ि, स्क्‍कक , रुक्म, खादि और हिरण्मय 
शिप्र आदि स्वर्णालड्रार गढ़ कर तथा ऋष्टि, बंशी, धनुष, 
इचु, निषड़, हिरण्मय कवच, वर्म और लोहेके अख्ादि 
बना कर यथे्ट उत्कषता प्राप्त की थी। उसी सुप्राचोन 
समयसे भारतवर्ष में रसायन-विज्ञान ( 7णालाओ )-का 
खसूलपात हुआ था। वे लोग रासायनिक सड्डूर्णण और 
विकर्णण जाने बिना कभो भी इसको उन्नतिमें हाथ नहों 
लगाते थे । 

आशब्व॑णीय युगमें ऋषिगण भेषजञादिके गुण और 
रोगनाशक शक्तिके विषयसे अच्छो तरह जानकार थे। 
उन सब ओषध्यारिके उत्तोलनकालमें अथवा उसकी शक्ति 
बढ़ानेके उद्द शसे उन्होंने मस्ल-पाठादि द्वारा भौतिक 
फक्रियाक्ा आरम्म कर दिया था। इन्हीं सब कारणोंसे हम 
लोग अधथर्वेद्सें रोग भौर उसकी रसायन-समर््टिकी 
परिरफुय तालिका देख पाते हैं। अथर्ववेदके 8१७१ 
मग्लमें अपामार्गको ( 0णा३।घा 259 45]८०७ ) शोग- 
शान्तिकी मुख्यकर्त्रों तथा अन्यान्य ओषधिको ईश्वरो 
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बता कर आवादहन किया गया है। एक दूसरे स्तोश्ञमें 
सीमरसको अम्गुत ( /:0070०४४० ) और बलकर बताया 
है । थे लोग सौ वर्ष आयु वढ़ानेवालां रसायन 
( औषध ) बनाना आंनते थे, उसका आभास उस 
मन्त्रमें पाया जाता है। उक्त प्रन्थके १२३१ 
मग्लमें कुछ्रोग और बुढ़ापेके कारण बालोंका पकना दूर 
करनेके लिये पक प्रकारकी काले ओषधका परिचय है। 
६।१३६।१-२ मन्त्र पढनेसे माल्ट्म होता है, कि बालोंकी 
जड़ मजबूत करने तथा उसे पकनेसे रोकनेके लिये काक- 
माची आदि ओषधियोंकी प्रशंसा को गई है। ये लोग 
पलितकेशकी रक्षाके लिये रासायनिक औषध बनाते थे । 
उसके प्रमाणस्वरूप निम्नोक्त मन्त्र उद्धृत किया गया है-- 
“यस्ते केशोवपद्मेत समूझो यश्च वृश्चते । 
एृद त॑ विश्वभेषज्यामिषिश्नामि हि वीर्धी ॥” 
( ६॥१३६॥३ ) 
अथवधिदम भूत वा प्र तयोनिके समायवेशसे उत्परन 
रोग भौर सोधारण पीड़ाकों अच्छा करनेके लिये जिन 
सब मन्‍्त्रों भौर ओऔषधोंकी व्यवस्था है वह अ'श 'मैष- 
क्यानि' कहलांतां है। फिर जहां ऋषियोंका दोधज्ञीवन 
रुचारुथ्यकी कामनासे वबलकर रसायन वनानेकी ओर 
ज्यान गया है यह “आयुष्यानि' नामसे परिचित है। 
वेदिक आयुष्यानि और संस्कृत रसायन तथा अड्रेज़ी 
किमियाविद्या ( 4लात्मर ) तीनों (एक हैं। उक्त 
प्रन्थमें एक जगह मुक्ता, सोप और सोनेके आवाहनका 
प्रसड़ देखनेमें आता है। इन तोनों द्रध्यका नाम रसा- 
यन है % | 

वैदिफयुगके बाद आयुब्षेदोीययुगमें चिकित्साशाख्ल- 
की उन्‍नतिके साथ साथ विभिन्‍न प्रक्रिया ह्वारा औषधादि 
बनानेको व्यवस्या हुईं। मदृषि खुश्रुत और चरकने रसा- 
यन प्रस्तुत करनेकी विशद्‌ प्रथा दिखलाई है। 
अग्निवेश, मेल, जातुकण, पराशर, द्वारित, क्षोरपांणि भादि 
आयुर्वेदशास्जकी विशेष उन्नति कर गये हैं। पोछे दृढ़- 

बल, बाग भट, चक्रपाणि आादिने उसको पुष्टि की | 
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यरकसंहिताका सूत्र स्थान २६वां अध्याय पढ़नेसे 
जात होता है, कि एक समय दिमालयरुथ चित्ररथवनमें 
अलिपुत पुन छु, भद्र काप्य, शाकुन्तेय वाह्मण, मौरद्त्य, 
पूर्णाक्ष, कौशिक दिरण्याक्ष, कुमारशिरा भरदाज, राजर्षि 
यायाविदु, विदेदहराज निमि, घामार्गव वडिश और याहिक 
देशीय भिषग्चर काडुययन आदि ऋषियोंने एकल हो 
कर पश्चनृतात्मक्कष रस और आहाय पदार्थक्रो प्रकृत 
अवस्था ओर प्रयोज्ननीयताका निरुपण किया । 

रसायनशास्तके आदिमें वाथिव पदाथका गठन 
और गुण तथा उसका आणविक विश्लेषण आलोोचित 
हुआ है । महृि कणादने वेशेषिक सूलसे, कपिलने 
सांख्यसूतले, गोतमने न्यायसूलसे तथा डिमक्रिटस 
आदि श्रीक दोशनिकोंने एक खरसे पश्चतम्मात्से उत्पन्न 
पाश्चमौतिक पदार्थथा आणवबिक विश्लेषण रुवोकार 
कर लिया है । यह आणबिक संयोग वा वियोग स्वीकार 
नहों करनेसे रासायनिक-प्रक्रियासाध्य किसी भी वस्तुका 
गुण परिवत्तेन वा रुपान्तर नहीं किया ज्ञा सकता । 

आयुर्वेदोय पोराशिक युग और अपेक्षाकृत आधुनिक 
वेध्क्युगकोी छोड़ यदि वौद्धयुगक इतिहासकी आलोचना 
को ज्ञाय; तो भो ओषधि ओर रसायनका उल्लेख देखनेमें 
आता है | कृष्णाज़्नन, सोताएश्जन, रसाअन आदि द्र॒व्योंकी 
उपकारिता ओऔर रोगादिको खिकित्सा तथा ओऔषधका 
विषय मद्दावग्ग, विनयपिरक, ज्ञीवक-कोमारभच्छ आदि 
बौद्ध प्रन्थोंमें विशदूभावमें लिखा है। बोदशास्रविद्‌ रिस- 
डे-विड्स और ओल्डनवगेके मतसे विनयपिटक ३५७०-७० 
ई०सनके पहले सड्डुलित हुआ था। अतप॒य पाश्चोत्य 
अगतूमें हिपोक्त टिसके जन्म लेनेसे बहुत पहले हिन्दू लोग 
शरोरस विज्ञान ( परपातठातों ऐहपा062ए ) मामक 
आयु्वेदशास्त्से अच्छी तरह अवगत थे । 

बौद्धयुगके परवत्तों आधुनिक वेचकयुगर्मे अर्थात्‌ ७वों 
सदोमें दम लोग देखते है, कि चीनपरित्राजक इत्सि 
भारतमें आ कर वैधकशाणस्ल पढ़ते थे | इससिफे पूसाश्त 
अथवा दर्षचरित-वरणित राजपेद्य रसायनके प्रसडु्मं हम 
लोग केवल आंयुब्वेद्‌ भौर भेषजादिका उदलेख देखते हैं; 
किन्तु उस समय रसायन ( ४८८७॥॥८ 580८ )-का 
विशव प्रयार था वा नहीं, कद्द नही' सकते | 
४०, 275५ 58 
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वागमटके समयसे रासायनिक धातव ओऔषधोंका 
प्रचार हुआ। इसके वाद बन्द ओर चक्रपांणिने उसकी 
परिपुष्टि की। इस समय भारतवर्षमें तान्लिक प्रभाव 
फैडा हुआ था, इससे उन्दनेि अपने अपने प्रन्थरे रसा- 
यनाधिकारतमे औषश्धादिको अभिमन्ल्रण करनेके लिये 
मंत्रधयोगकी व्यत्रर्था को थी | चक्रपाणिने पृन्दका पदानु- 
सरण किया। बृन्दने साघवकरके निदानकोी सूलभिश्ति 
बना कर अपने प्रन्थकी रखता को । उसो निद्वानग्रन्धका 
तुरुषकाथिप खलीफाके आदेशसे अरबो भाषामें अनुवाद 
हुआ था। 
अरबदेशो विख्यात परिडत अलूबीरणो जब भारत- 
वर्ष आये, तब उन्होंने हिन्दुओंके गूढ़-रसायनशास्त्रफा 
पूर्ण प्रभाव देखा था। उन्दोंने लिखा है, कि वे लोग इसे 
गोपनीय भावमें रखते थे, किसोकी भी इस गुप्त रहस्यका 
मर्म मालूम नहों होने देने थे। इस कारण भारतोय 
आयुव्यद्विदोंसि वे भो यह्‌ विद्या सीख न सके । उन्होंने 
दिदुर्ओोंके अग्नियोगसे पुटपाक्न्‍न ( ४०॥॥॥:४४०॥ ) जारण, 
मारण वा भरुम ((४०४०५०॥) पृथकीकरण वा सार- 
ग्रहण (.(75]:55 ) तथा तालक ( ४घ०याए ५७९ ) 
प्रश्तुतविधिका अनुधावन करके स्पष्ठ अनुमान दया था, 
कि वे लोग प्रधानतः घातुसम्परोंय रसायनको आडो- 
चनामें लगे रहते थे | 
पहले ही कहा जा चुका है कि तान्त्रिकयथुगमें उपासना 
पद्धतिके साथ साथ शरोरको रक्षाके लिये आयुर्वेदाक्त 
रसायनका आद्र बढ़ा था | ११००-१३०० ई०में ताग्लिक 
प्रभाव ज़ब मारतवर्णमे तमाम फैला हुआ था उस समय 
बौद्ध और शोेवब्राह्मण बुद्ध तथा शिवकों पक दृष्टि- 
से देखने थे । यही कारण है, कि दम लोग बोद्धके मध्य 
मदहाकालतन्त्र सौर रसरत्नाकर तथा शेयोंके मध्य रसा- 
ण॑व, रसहृद्य, रससिद्धान्त आदि तन्त्रशासत्रका प्रचार 
देखते है। उन सब श्रन्थोमें देह ओर स्वास्थ्यरक्षाके 
लिये ज्ञो सब रासायनिक प्रयोग लिपिवद्ध दुआ है, वह 
बहुत मूल्ययान्‌ सामप्री है। रसहृदयमें पारेका महादेव- 
का घीज और अवरकको पावंतीका वीज्ञ बताया है। 
गोविन्द भगवत्‌, सर्वेशरामेश्वर आदिने विशद्रुपसे पारे. 
का गुणागुण वर्णन किया है। पारद्-विज्ञान ज्ञो केवल 
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रसायनशाखका भालोच्य विषय और धातुवादाथ 
नियोजित है, सो नही; देहवेध द्वारा श्ससे परम प्रपोज्ञ- 
नोय मुक्तिकीमी साधना क्री जा सकती है। रसाणवबमें । 
लिखा है-- 
बजोहवेघसस्त्वया देव यद्दत्त' परमोशितः | 
त॑ देशबेधमाचच्व येन स्थात्‌ खेचरी गतिः ॥ 
यथा ल्लोहे तथा देहे कर्त्तन्यः सूतक$ सता । 
समान॑ कुरुते देवि प्रत्ययं देहल्लोहयोः | 
पूद' ह्लौहे परीक्षेत पश्चाई हे प्रयोजयेतू ॥” इति 
इस पारदविशानकी परिपुष्टिके साथ साथ भारतीय 
आयुरव्धेद जगत्‌में एक युगान्तर उपस्थित हुआ । भिषकों- 
ने मैषज्यतरवकी आलोचनाके साथ साथ तन्लोक्त पारद, 
लौद, ताज्न भादि धातुजञात रसायनका यथार्था तत्त्व 
जाननेके लिये कोई कसर उठा न रखो । इस समयको 
आयुब्धेदीय-रसयुग ( वा70-लारागांट्यों छाप ) | 
कहा जा सकता है। तन्‍लकार वा योगीगण अबरक, 
पारे, लोहे, हरिताल आदि रासायनिक प्रक्रिया द्वारा 
प्रस्तुत ओषधादि्सि यद्यपि झ्त ब्यक्तिको ज्ञिला न सकते 
थे, तो भी यद्द आयुर्वेदोक्त रोगारोग्यका उपयोगी औषध 
समता जाता था! इस युगके खचिकित्सकोंने चरक 
और खुश्न तोक्त औषधांदिके साथ साथ पहले रसप्रयोग- 
की ध्यवस्थां को । 
रसाएणंध और रसरत्नससमुश्ययकार  तान्लिकगण 
अनन्त ओवन और मोक्षक्ी कामनालसे जब रसधातुसे 
डत्कर्णगसाधक रस्पायनके आविष्कारमें लगे हुए थे, प्रायः 
डसो समय रोजर बेकन ( १२५६४ ६० ) पएलवांट्स 
मेगर्स, रेमएड लालो, अर्णाण्डडल भिलानामेनस आदि 
विद्योत्साहियोंका ध्यान किपियाविधाकी उच्नतिकी ओर 
दौड़ा | राजर बेकनने निःसड्ुुगेच खिससे कहद्दा था, कि पारस- 
पल्थर ( 7१7050.॥078 #8007९ ) अपरापर धातुर्भोंका 
सेना बना सकता है तथा पूर्वोक्त रससिद्धों ( 40८- 
7795 )-ने इसे सब्राोगदर भेषज बतलाते हुए एक स्वर- 
से कद्दा है, जिसके पास यह सर्वरागनाशक (/?६9८९९४) 
पदार्थ रहेगां वह ४ सौ वष तक वा उससे भी अधिक 
जोवित रद सकता हे । 
१शयोँ था १३ वी' सदोके पहले भारतमें फलित- 
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रसायन ( 786८व8 ए॥टाआआं$(7५ ) का पूर्ण प्रचार 
था। उस समय यूरोपबासो रसायनविद्यासे बिलकुल 
अनभिश थे |. ये लोग ततिया ( 872८ ४7070 ) म्ाक्षिक्र 
( ४7५25 ) आदिसे ताम्नकी संयोग प्रणाली जानते 
थे सही, पर घातुशोधनका तरीका उन्हें अच्छी तरह मालूम 
न था। पारासेलसस (१४६३-१५४१ ६०) ने पारेका भेषञ 
गुण जानकर उसके आशभ्यान्तरिक प्रयोगकी ध्यवस्धा की 
थी। लिवाभसियस ( १६१६ $०में ) पारासेलससके 
दोषगुण पर विचार कर रसायनशार्लके उक्तर्षसाधनमें 
अप्रसर हुआ । प्रसिद्ध वबसिल वलेण्टाइनके समय 
( १६०० ई०में ) यूरोपमें अरिष्टटछ और अरबदेशीय रस- 
विद ( #लाश्ांड5..) गणके मतानुसरणके 
सिया और किसी नवीन मतका आविष्कार नहों' हुआ। 
१६ वी सदोके यूरोपीय, रसायनक्की उन्‍नतिके सम्बन्धमें 
अध्यापक रुकेलेंमर ( 2?०- 8.ा07लगायलः ) ने लिखा 
है, कि १६ वी' सदो तक यूरोपीय रसायनविदोंकी सारो 
चेष्ठा “फिलज्ञाफर्स ष्टान” को खेोजमें रही | किन्तु मभो 
रसायनशासत्र दो नये और सम्पूर्ण विभिन्‍न पथके अवल- 
म्बन पर उन्नति कर रहा है। पश्रिकालाने धातुविश्ञान 
और ' पारासेललस आयुर्वेदीय' 
रसयाग ( 48070- ऐाटाग्रांट्शा ) के सम्बन्धमें गहरो 
आलेायना कर धातव रसायनविज्ञानकी उन्नतिका 
एथ परिरकार कर दिया है। यूरोपीय समाजमें थे लाग 
रसायनके प्रतिष्ठाता समझे जाते हैं। गालेत भीर अभि- 
सेन्‍्नाके मतविरुद्ध पारासेठलसस और उनके छात्वर्ग बड़े 
अध्यवसायसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा धातव भौषधादि 
बनानेमें लगे हुए थे | इसफे बहुत पहले भारतवासो नांगा- 
अंग भर पतञ्जलिको पारदादि धातुका व्यवहार मालूम 
था | हम लोग कमसे कमर १० सदोके पूर्णंब्तों समयमें 
'पर्णटितान्नम्‌! भौर 'रसास्तच रणं॑म! ( 880८ 5900९ 
० 770८प:ए ) नामक रखसोषधमममे पारेके आभ्यन्तरिक 
प्रयागकी व्यवस्था देखते हैं । 

१०६६ ई०को पेरिस नगरकी आशयुर्वेदीय मद्यासभा 
( [॥. एब्रगी॥्रत्रालाएं बत्त 06 ए॥0प्रोाएए ० १ट्वालं९ ) 
की वियरणमें पारासेलसस ह्वारा आंविष्कृत विधक्ालक 


ओोषधोंका ध्यवद्वार निषिद्ध हुआ था। यूरोपमें उस 


( व4६टप्रा१ए ) 


रसायंनविशज्ञान 


समय रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनापे गये ऐसे पार- 
दांदि धातव भीषधोंका यवि प्रयार रहता तो कभी भी 
यह अनसाधारणके निकट उपेक्षित नहों होता । न सब 
आनुषज्िक प्रमांण द्वारा यह सरुपष्ट मालूम होता है, कि 
पारासेलससने पृूर्वदेशसे अपनी रासायनिक भ्रथासे 
प्रस्तुत औषधादिका यह नया मत संग्रह कर यूरोपमें 
उसे प्रयार करनेकी चेष्टा की थी । 


तालिफ-शरिक नामक हकोमीश्रन्थमें लिखा हे कि : 


भारतीय थेध सेंकों वा सिमुलक्षार ( एशा।० ०ांव ० 


त75277९ ), पॉरद-छोह, आदि ओषधोंमें व्यवद्दार कर 


विशेष उपकारिता लाभ करते हैं, किन्तु यूनानी दृकोम 
कभी भो उन सब ओषधोंका आशभ्यन्तरिक प्रयोग नहीं 
करते | 
की व्यवश्था भी दी थी, पर उससे कोई विशेष फल 
न निकला । 

उपरोक्त प्रमाण द्वारा यह रिथर हुआ है, कि भारत- 
यासी आयेहिन्चुओंने ही सवसे पहले पारेक्ो सर्वरोग- 
हरत्व शक्तिका पता छगाया था। चीनका प्राचीन 
इतिहास पढ़नेसे मालूम होता है, कि अरबचासो द्वारा 


प्रन्थकारने स्वयं एक्क जगह उसके वाह्य प्रयोग- 


रासायनविदा यूरोपमें लाई जानेके पहले चीनवासी , 
तान-सा' ( हिगुल दा रससिन्दूर ज रिए्प )ा5प्राक्रापराए ' 
० ग्राटा८प्राए ) नामक रसोषधके व्यवहारले अवगत ' 
थे ।# चरक, खुश्न॒ुत और पतजजलिके योगसूलमें रस- 


विभागकी विस्तृत आलोचना देख कर हिन्दूकों रसा- 
यनशार्के उद्धावक कह सकते हैं। स्वयं अलवबिसनाने 


हु डे 


वबोधिसरव नागाज्ञु नको एक प्रसद्ध रससिद कहा 


है ।]' 

मध्ययुगमें जब सारा यूरोपश्लएड अज्ञानरुपी अन्ध- 
कारसे आचछरन था तथा प्रीकजोतिका प्राचीन विद्या- 
गौरव घोरे धीरे लोप द्वोता ज्ञा रद्दा था, जब कुछ प्रीक 
सांचु पर्बंतको गुद्ामें बेठ कर शानकी खोज कर रहे थे 
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उस दुर्दशाके दिन अर्थात्‌ उस प्रोकससृद्धिफके अवनसि- 
कालमें अरबोंने पूर्त दिशाले गणितादि विज्ञानशाखका 
शानभाण्डार ले कर पाश्चात्य जगतमें स्थापित किया था 
वही बिमल श्ञानज्योति परिध्याप्त हो कर आज्ञ सारे 
यूरोपको उज्ञाला कर रही है। | 

अरबबासो परिडत विशानविषयक्री उन्‍नतिमें भारत- 
वासी हिन्दुओंके जो ऋणी थे, उसके कितने प्रमाण 
उनके भ्रन्थमें ही मिलते हैं । १०वी' सदीके मध्यभांग- 
में अबुल फरोञ्ञ महम्मद्‌ बिन हसाक द्वारा विरचित 
किताब उल किहि रिख्त ग्रन्थमें तथा दहाओ क्षलीफा और 
इवन्‌ आय उलेधिया ( शैश्यों सदीके प्रारम्भमें )के विव- 
रणसे जाना जाता हैं, कि खलीफा हारुण अल रसीद्‌ 
और मनखुरके आदेशसे हिन्दुके आयुर्व दीय भैषज्ञातरव 
निदान आदि प्रन्‍न्थोंक्ता अचुवाद हुआ था ।#॥  फुगेलने 
लिखा है, कि मर नामक एक भारताय बैदने हारण अल 
रसीदकों फठिन रोगसे बचाया था, इस कारण राज़ाने 
उन्हें राज़कोय आतुरालयका प्रधान चिकित्सक बनाया । 
उक्त खिकित्सकने खलोफाके आदेशसे खुभ्ुत और चर- 
कादि शाखत्रका अरबो भाषामें भज्ुवाद किया था । हवाभञी 
खलोफाने लिखा है, कि उक्त वादशाबइने शिग्दृके 
ज्योतिषशाख््र, वीजगणित और आयुर्वेदका प्रचार करने- 
के लिये हिन्दू परिडतोंको राजद्रबारमें शिक्षकरुपमें 
नियुक्त किया था। ज्ञर्मन प्रत्नतसर्वविद्‌ दायश इस 
सम्बन्धमें हिन्दुकी प्रधानता ओर प्राचीनताको अरूषी - 
कार करते हुए मुसलमान द्वारा अनेक आयुष दीय प्रग्थों 
के अनुवादकी बात लिख गये हैं। अध्यांपक मूलरने 
उनके मतकों खर्डन करते हुए दिखला दिया है, कि 
यरक ओर सुश्रुत भिन्न उन्होंने निदानका ओर भारत- 
वासी सानाक ( सनक ) कृत असाहड्वार ( अष्टाडु ) 
मामक विष -विज्ञानविषयक प्रस्थका भी अरबी भाषामें 
अनुवाद किया थां। डिटज् ( ))0% )-ने अपने 'पना- 
लेका मेडिका' प्रन्थमें लिखा है,कि श्रीक लोग हिन्दुकां 
आयुर्वेवोशाख जानते थे इससे रुपष्ट माल्यूम द्वोता है 
कि एक समय हिम्दुका आयुर्व द्‌ ओर रसायनशास्् 
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मुंसलूमानों द्वारा यूंरोपमें भो लायो गया था। 

सनकके ( $वगात#|॥ 0८ [ताक ) प्रसग्थमें लाथद्रव्य- 
मिश्रित घिषयकफी जो परोक्षा है उसके साथ चरक 
( खिकित्सा० २३ अ० २६-३० श्लोक ) ओर सुश्रतका 
बहुत कुछ मेल देखा जाता है। रशांसेज ( 7२०४५८७ )-ने 
सनख्रदके मतका उद्धार कर ज्ञोकका जो वर्णन किया है 
उसके सांथ सुश्रुतके विवरणका बहुत सामझरूय हैं। 
यह 'संनस्रद' सुश्रतके अपश्र'श जैसे प्रतोत होते हैं। 
क्योंकि भरबी अनुवादकरफे हाथ यदि चरक अपप्र शसे 
सरक, सुश्र तसे सुल्न द, निदानसे बदन और अष्टाड्रसे 
असाहुर ही सकता है तो रासेज कथित सनस्रदको 
खुश्न,त माननेमें फोई अत्युक्ति न होगी। 

इसलाम-धर्मके अभ्युत्यानके पहले भो पश्चिम अन- 
पद्वासी आशयुर्धेदोपष विशानचर्चाके लिये भारतवष 
आया करते थे | साशनीयराज़ नशिरवांनके समय (५३१- 
५७२ ई०में ) वजौयेह नामऋ पक व्यक्तिने भारतवर्ण आ 
कर विशानशाखका अध्ययन कियां था| ). 3९०५॥९०६ 
आदि पाश्चाट्य परिडतोंने गेधार, रासेज, भांभिसेग्न, 
बुबाकर आदिके गयेषणापूर्ण विवरणकी आलोचना कर 
प्रोकोंको यूरोपोय रसायन और आयुव्वेद्शास्रके उद्धा- 
बिता तथा अरबोंकों मध्य यूरोपखणडमें उसका प्रवत्तक 
और परिपोषक बताया है । किन्तु पूर्वोक्त प्रमाणपर- 
म्पराकी आलोचना करनेसे यह रुपष्ट जाना जाता है, कि 
वे लोग भारतवासियोंके ही ऋणी थे। क्योंकि, ७५० से 
८५० ई०के मध्य ही अरबी साहित्यने नाना विषरोसे 
परिपुष्ठ और अलंकृत ही अच्छी उन्‍नति की थी। अल- 
विरुनोके अनुवांदक साथुने लिखा है, कि उस समय 
भारतवासी विज्ञानभाण्डारमें जे कुछ दान करते थे 
यहो संस्छृतसे पालो था प्राकृतमें और पोछे इराणमें 
वारसी -भाषामें अचुवादित है। कर खलोफाके अधिकारमें 
आंता मौर अरबी साषामें प्रचारित हेता था । इस प्रकार 
माना सुथानोंमें नाना भाषामें उलट फेर होनेके कारण 
असका नाम भो बदलता गया था। इसी कारण खलोफा 
मनसूरके शासमकालमें जब एक राजदूत सिन्घुदैशसे 
बगदाद्‌ आया, तब थह अपने साथ कुछ परिडत भी 
लाया था | उन परिडतोंके साथ श्रह्मगुतकत अह्मसिद्धान्त 


नाना नओत 


लाकिललिशेल 


और खणडखाद्क नामक दो शभ्रन्थ थे। ये दोनों ब्रग्ध 
यथाक्रम सिन्दृहिन्द और अरखन्‍द नामसे अरबी-भाषामें 
प्रचारित हुए । 

जिस अरबके निकट यूरोपबासी ऋणो थे और जो 
अरब भारतका ऋणोी था, उस भारंतके निकट यूरोपोय- 
गण स्वेतोभायमें ऋणो थे, इसमें सम्देह फरनेका कोई 
कारण नहीं रह जाता। अध्यापक मैकडोनलने इसे 
मुक्तकशठसे स्वीकार करते हुए लिखा है,--'4॥ 5९९४९९- 
६00, धा९ ९0६ 6 छप्र7/09९ ६० पावाघ ॥85 #9€शा € 0॥- 
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भारतीय आर्योने रसायनशोखकों किस प्रकार 
पृथक भागमें संगठित किया था, उसका असल विषरण 
लिपिवड करना कठिन है। आधुनिक यूरोपीय रासा- 
यनिकोरने जिस प्रकार उन्‍तत रसायनशाखत्रका संगठम 
कर लियां हैं ठोक उसो प्रकार आंयरसशाख््र आलोचित 
हाता था वा नहीं इसका पता नहों चलता। परणश्तु 
पौर्बापये अवलम्बन कर यदि आंलेयना की ज्ञाय, ता 
यहो मालूम होगा, कि भारतोय आयजगतमें येशानिक 
उन्‍नतिके साथ साथ रसायनशासख्रका भी एक ख्तर 
उद्धाटित हुआ था । 

महषि कणादके पशञ्चतन्माज्से पश्चमहाभूत, सूह्म 
ओर स्थूलदे्‌ह, क्षतिकी आणविक समष्टि तथा अणु, 
हाणुऋक, त्रासरेणु और स्थूलाणु (७॥280 /97/97; ६९॥- 
घद्याए बात (पापलाग्रवाए ७६०॥8 ) आंविषे संयोग; 
ट्ब्यके रूप, रस और गंध; आपेक्षिक गुरुत्व, लघुट्य, 
तारब्य, घनश्व ओर शब्दादि भुणका विषय विचाश्नेसे 
रसायनशाखकी प्राथमिक मित्तिको कटपना की ज्ञाती 
है। भतएंव ईसाजरमसे ६ सदी पदले द्शनशाखको 
उत्पक्तिके साथ साथ भारतव्ेमें रसायनशाखके आंण- 
बिक विश्लेषणका आभास प्ररुफुट हुआ था। 
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' रसावनाषद्ञान 


यरकादि वेश्थकके मतसे पाथिव पदार्थ प्रधानतः 
है प्रकारका है--जीवज, उद्धिज् और क्षितिज। फिर 
थे मी मधुर; अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय रस- 
युक्त हैं। मधु, गोवसम्तरस, मलमूल, पोप, शरीर रस, 
पिक्च, बसा, अस्थिमज्ा, रक्त, मांस, चर्ग, तय, अध्थि, 
अ्कु, नक्ष, क्षर, गोरोचना, सुगतामसि आदि पदार्थ 


ै८+  >काक 3-०" बक लक ,>न डक . अीज-ओ ने अमन 
न सन व 


जआीवजञ ; खर्ण, रीप्य, ताप्न, सीसा, रांगा और लोहा 
( अथवा उनका रासायनिक भरुम ) बालुकाचूर्ण, मैन- 


सिल, गेस्मद्टी, सौधोराजन, मणिरल लवण आदि ओऔषध 
क्षितिज्ञ हैं। 
उक्त प्रन्थमें सौचचल, सैन्धव, विट, औद्धिद और 


सामुद्र नामक पांच प्रकारके लवणका उल्लंख देखनेमें 


आता है। ये पांच लवण पांच विभिन्न गुणोंसे युक्त . 


हैं । 


क्योंकि उनका रासायनिक संयोग भी विभिन्न है | 


->>+ बत>--+> . » ऑन्‍ननर>अर२णओओ नी. 


बकरे, भेड, गाय, भंस, हाथो, ऊ'ट, घोड़े और गदहे 


भाविका सूलक्षार रुपतन्त है। 

क्षार प्रस्तुत करनेमें पहले छोटे पलाशबृक्षकों दुकड 
टुकड़ करके छुस्ता लेना होता है। पीछे उसे जला 
कर राखकों छः गुने जलमें डुबा कर सूतो कपड़ में २१ 


बार छान लेनेसे क्षारञजल (॥5 पापा ) पायाजाता ' 


है। फिर उस प्रन्थमें लोहबटो, अज्ञन, मुक्ताचूर्ण, 


न ३ 


लौद, स्वर्ण और रोप्य द्वारा प्रस्तुत बलकर ओषधादि . 


बनानिकी प्रथा भी लिखो हे। 


सुभ्न तके सूलस्थान ११वं अध्यायमें क्षारपाक ओर 


उसके प्रयोगकी विधि लिखी है। छेदने, भेदने ओर 
लिखनेके काम्त करनेवाले सभी शञख्त्रों की अपेक्षा क्षार 


--_---- बन अमनमनकमन- नल न 


बहुत कुछ काम करनेवाला है। क्योंकि दससे रक्तपीप | 


निकल आतो, फोर्ड फुट ज्ञाते और यातादि विदोब 
शाम्त होते हैं। सफेद दोनेके कारण यह सौम्य नाम- 
से प्रसिद्ध है। पाश्याट्य रसायनमें भी 9ए2८० 7८8६८ 
को [.ध97 ८8५५६० कहते हैं। सोस्‍्य दाने पर भी इसमें 
दृदन, पचचन ओर विदारण शक्ति है। उच्णवीर्यकी 
भ्रोषधियां इसमें अधिक परिभाषामें संयुक्त रहनेके कारण 
यह कटु, उद्ण ओर तोक्ष्णयुणविशिष्ट हो गया है। इसके 
द्वाश पाचन, विलयन, शोधन, रोपण, शोषण, ख्तम्भन 


भौर लेक्षमक्रिया सम्पन्न होती है तथा इसका सेवन 
२४०), #&(>, 59 


रेऔैे 


करनेसे कूमि, कुछ, कफ, विष कौर मेदका क्षय होता है । 
अधिक परिमाणमें सेवन करनेले पुरषर्थ नष्ट होता है । 

प्रतिसारणीय (लेपनयोग्य) और पानोय भेद्से क्षार 
दो प्रकारका है। कुछ, किटिभ, दह्‌ किलास, मण्डल, 
भगन्द्र अब्यु द, दुष्टत्रण, नाड़ोबरण, अमेकोल, तिल- 
कारक, न्यच्छ, ड़, मशक, वाह्मत्रण, कृमि, घिष और 
अशें तथा उपजिह्वा, अधिजिह्, उपकुश, दन्तवे दर्भ और 
तीन प्रक्नकारके रोहिणीरोगमें प्रतिसारणीय क्षार विधेय 
है। इन सब मुखरोगमे क्षार शत्रके समान काम करता 
है । गरल, गुल्म, उद्ररोग, अग्निप्रान्ध, अज्ञीणे, अरुचि, 
आनाह, शर्कराश्मरो, अन्त ण, कृमि, विषदोष और 
अरशरोगमें पानोय क्षारका प्रयोग करना उचित है| बालक 
जृद्ध, दुबंठ और पिक्तप्रक्तिविशिष्ट तथा रक्तपित्त, ज्वर, 
श्रम, मत्तता, मूछ्छो ओर तिमिर रोगमें क्षारका आभ्यन्त- 
रिक प्रयोग हितकर नहीं है। 

इस क्षारको अन्यान्य क्षारकी तरह स्लावित कर लेना 
होगा। झरुठु, मध्यम ओर तोक्षणके भेदसे क्षार तीन 
प्रकारका है । इसके बनानेके नियम--शरशकाल- 
के उत्तम दिनमें यथारीति उपवास करके पथित्र चित्त 
पर्वतके नीचे अच्छो जमोनमें उत्पन्न मंकभोले आकार ओर 
अखलरणड मोखा नामक पेड़का पहले अधिवास करे। 
दूसरे दिन मन्त्र पढ़ कर उसे उखाड़ | अनश्तर रक्तपुष्प 
ओर श्घेतपुष्प द्वारा होम करके उस यृक्षकों खरड खरड 
कर वायुशुन्य ख्थानमें सजा रखे। पीछे उसके ऊपर 
खुधोशकरा रख कर तिलय॒क्षके काष्ठ द्वारा द्ग्ध करे | 
आग बुभ जाने पर यूक्ष और शरकरा-भस्मकोी अलूग अलग 
रखे । इसो प्रकार कूटज, पलाश, अध्यकर्ण पक्ताश, 
पालितामदार, बहेड़ा, अमलतास, लोध, आकब्य, थूहरका 
बोज, अपाडु, पढ़ार, डहरकरज, वाकस, कदली, खिता, 
नाटाकरजञ्ञ, अज्ञु नवृक्ष, काप्ठमलिका, करवीर, गणिकारी, 
कूस और चोर प्रकारकी घोषा, इनमेंसे किसी एक पृक्ष- 
का क्षार प्रस्तुत करनेमें उसके फल, मूल, पत्र ओर शाला 
इम्हे' एकल कर पूर्वोक्त विधानसे द्ग्ध करे। 

द्रोण परिमाण ( ३२ सेर ) भस्मकोी छ; गुने जल 
अथवा गोमूलमें आलोड्न कर कपड़े से २१ बार छान 
ले।. पीछे बड़ कड़ादमें डाल कर आंच दे । पद अल 


श्शे४ 


अब निमंल, लाल, तीक्ष्ण मौर पिच्छिल हो जञाय, तब 
असार भागकों छान कर फेक दे और परिष्कृत अल 
फिरसे भ्राग पर चढ़ाबे | पीछे नाटावीज, पूर्वोक्त शर्करा- 
भरुम, सीप ओर शडुनाभि प्रत्येक ८ पल ले कर लोहेके 
बरतनमें रले और तपा कर आगके समान छाल बना 
ले | इसके बाद उसमें थोड़ा क्षारजल मिला कर अच्छो 
तरह पीसे ओर ६४ सेर क्षारञज्लमें उसे डांल दे। 
अनन्तर स्थिर-चित्तसे उस क्षारञजलको हाथसे सश्चालन 
करके पाक करना होगा । जब वह गाढ़ा ही जाय 
तब उतार कर लोहेके बरतनमें मुह बंद कर रखे । यहददी 
क्षार कदहाता है। सोप आदि डाले बिना जो पाक अच्छो 
तरद सशञ्चालित कर लिया आंता है उसे सुदु॒क्षार कहते हैं । 
सुदुक्षारजलमें दन्तीवृक्ष, चित्रक, लाड़लिका, नाटा- 
करञ, प्रवाल, मुरामांसो, विटलबण, सज्ञी मद्टी, खणणे- 
क्षीरो छतां, हिंगु, वच्च ओर श्टक्धिविष प्रत्येकका २ तोला 
्यूणे डाल कर पाक करनेसे वह फोर्ड ओदिको जल्दी 
पका देसा है। यही तोक्ष्णक्षार है। कमजोर व्यक्तिको 
सुदुक्षारोद्क सेवन करानेसे बलकी वृद्धि होती है। 
क्षारका गुण घिथार बहुत तोषण या बहुत सुतु न 
होना, श्येतवण, निमल, पिच्छिल, द्रवकारो, वलूकर और 
शरीरफे मध्य शीघ्र घुस जाना ये आठ प्रकारके गुण हैं, 
तथा अत्यन्त मद, अत्यन्त शीतल, अति प्रवेशकारी, 
बहुत घना, अपक ओर द्रष्यहोनता क्षारके दोष हैं। 
पीड़ित स्थानमें क्षार लगानेसे काला दाग पड़ जाता 
है। घृतमचु संयुक्त अमग्लव्गका प्रलेप देनेसे दृग्धजनित 
उधाला निषत्त होती है। यदि निवुत्त न हो, तो अम्ल 
वर्ग, कांजिक, जीवन्तीवीज, तिल और मुलेठोकी एकल 
पोस कर प्रलेप दे। मुलेठी और घुतसंयुक्त पीसे हुए 
शिलके। उच्णवीर्य और तीक्ष्ण अम्ल रसके साथ मिला 
कर प्रलेप देनेसे क्षत स्थांन भर आता है। 
अम्लको छोड़ कर सभी रसोमें क्षार है। कट्रसमें 
यह सबसे अधिक और लवण रसमें उससे कम है। यह 
लवणरस भअम्लरसके सांथ मिलनेले मचुर होता है । 
चरक भोर सुश्र,तादि आयुर्वेदशास्रोंमें रंगे, तांबे, 
लोहे भौर सोनेकी मारण विधि; क्षार प्रयोगविधि, 
लेन्चव, सामुद, बिय, सौवश् ल, बोमक और उद्धिद्‌ 


रसायनबिश्वान 


लबणाददिका प्रयोग ; पथरीरोगम यवक्षार, सर्खिका और 
खुदागेका आभ्यन्तरिक प्रयोग तथा उपदंशादि वहिःक्षत- 
रोगमें तूतिया, हीराोकसीस, मैनसिल, दरताल, फिट- 
करी, गेरुमिट्टी, रसाज्ञन, रोध, गोपोचन्दून आदि धातव 
ओषधोंका व्यवहार; मिट्टीके तेल और क्षारतेलका प्रयेग; 
कासरोगमें हरिणके सोंगको धूमसेदन; सफेद बाल 
काला करनेके लिये तूतिये, लोहे और दरीतको तैलका 
संयेग तथा पारदादि येगमें रसायनांधिकाराक्त रसायन 
और रस्तौषधकी प्रस्तुत 'प्रणालीकोी आलेचना करनेसे 
भारतीय रसायनशासत्रका पक बड़ा इतिहास बन 
सकता है। उन सबका संक्षित विवरण रसायन शब्दमें 
लिखा ज्ञा चुका है; इस कारण यहां पर नहीं लिखा 
गया है। रसायन शब्द देखो। 


चक्रपाणिने पारदशोधनकी व्यवरुथा करके उससे 
कज्जली (छ90 ८ 5प्राए॥त0 ० 7 रट'एप५) वा रसपर्णटी 
आदि रसोौषध वनानेके नियम निकाले हैं। अपनी 
ताशन्नयोग (7?0७४१८८ ० ००००7 ००777०पत ) नामक 
ओऔषध बनानेको प्रणालोमें उन्होंने एक भावश्यक्रीय 
रासायनिक यब्ल॒का भी आभास दिया है। पहले थाली 
जैसे चिपटे मिट्टीके बवरतनम नेपालज्ञाता ताप्नपत्रको 
गन्धकके चूर्णमं रखे | पोछे उसी आकारके एक दूसरे 
बरतनसे उसका मुह ढक दे इसके बाद उसे बालछुका- 
यग्लमें रख कर ३ घंटे तक अग्निमें दग्ध करे। पोछे 
उस ताज्नको चूर्ण कर औषधादिके साथ रोगविशेषमें 
इसका प्रयोग किया जाता है । 


लौोहपारदादि घातुकी मारण, जारण ओर शोधम - 
प्रणालीका विवरण ऊपरमें दिया जञा चुका है। 


आयुरव द्क युगमें रासायनिक प्रक्रियांके परिषोषक 
नाना यम्लादिका निदर्शन नहीं रहने पर भी हम लोग 
ततपरवक्तों तास्लिक युगमें ( ११८० १३०० ६० ) धातव 
ओषधादि बनानेके कितने रसायन-साथ्य यग्लोंका उल कष 
देखते हैं। रसाणव और रसरत्नसमुश्यय नामक तस्‍्लोंमें 
घात्वाविके रसायनिक संयोगार्थ जिन सव उस समय 
प्रचलित यशम्लवोंका उल्लेख है यहां पर उनका संक्षितत 
बिधरण दिया जाता है| 


रसायनविश्ञान 


रसाणवमें श्रीमैरव कहते 4, कि निम्तोक्त द्रव्य 
संप्रह करके रसायन कार्य आरम्म करना “चाहिये । 
“रसोपरसल्नोह्दानि वसनं॑ काछिक॑विड़म्‌ | 
घमनीलोहयन्त्रायि खल्वापाधाणामद कम ॥। 
कोष्ठिका वक्रनारुश्य गोमयं सारमिन्धनम्‌ | 
मुन्मयानि च यन्त्राणि मृसलोलूख छानि च ॥ 
संडसीयाहशंदंशं मृतपात्रायः/करोटकम | 
प्रतिमानानि च तुल्या छेदनानि कथोत्पक्षम्‌ ॥ 
१'शनाक्षी छौहनाछी मूषाम्रार्गास्तथीषधी । 
स्नेहाम्लक्षधयाक्षारविषाययुपविधाणि च | 
एव' संग्रह्म सम्मार' कम योगं॑ समाचरेत्‌ ॥ 
( रसाण व ४थे परि० ) 
उपरोक्त श्लोककी भाषों प्राज़ल ज्ञान कर यहां पर 
डसका अनुवाद नहीं दिया गया। इलोकवर्णित शब्दों- 
के अगरजी प्रतिवाक्यकी आलोचना करनेसे प्राष्य 
और प्रतीख्य रसायन सश्बन्धीय वस्तुगत ध्यवहारका 
बहुत कुछ सामञस्य सहजमें साधित दी सकता हैं। 
कसोस ( 27०९०॥ शाध४०0 ), सेन्धव ( ए०00८६८-59]( ) 
माक्षीक ( ]))770८५ ), सौधीर ( 5007/६० ), व्योष 
(गोलमि्ों, पीपल और सोंठ ), गन्धक ( शएफञगा ), 
सोवश ल ( ६४।८०८८:८ ) इन्हे शिप्र मूलके रसमें 
सिक्त करनेसे बिड़ हाता है। दूसरेके मतानुसार गंधक, 
हरितोल ( ०१४77०7६ ), सिन्धूत्थ ( $९४-५०४।५, 58६ ), 
चूलिका ( $त8| ६777707782८ ) ओर ट्ड्र्ण (0०7४५)को 
क्षार और मूलमें सड़ानेसे ज्वालामुल नामक बिड़ तैयार 
होता है । चमनी (8 /87 ० 0९८॥०७४७), लोहयश्लाणि 
( ॥707 4779९770708 ), खल्वापाषाणमद्द क ( ७८०॥८ 
7९506९ &॥704 व070८7), कौष्टिक १६ डउ गलो सोड़ा और 
२ द्वाथ लम्बा यम्त्र है । इसके द्वारा धातुका मूल पदार्था 
जैसे अविशुद्ध दख्ता ( ८००777० )से बिशुद्ध वस्ता 
(270८) निकाल लिया ज्ञाता है ॥ पक्रनाल ( धा०पप। 
900ए 77९ ), गोमय ( गोंइठा ), सारश्ग्धन, मसृण्मय 
यन्त्र ( ९87५007 9707979475--प्याला, ढकनो आदि ) 
घूसल भौर ओशलली, संड्सी, (४ एथां7 ० ६०॥६&७ ), 
मुवपात्र और भायश-करोरक ( €्छापाला हाते 07 
४८४७८ ), प्रतिमांलामि (छ 2005), तराजू (/7/990८), 
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बंशनाली ओर लोहनालो +88॥07/900 800 ॥00॥ !00०७) 
तथा स्नेह ( ।०५5 ), अमूछ ( ४०५ ) रूवण ( ४५५ ), 
क्षार ( 9।॥०॥0०५ ) भऔर विष ( [१05075 ) तथा अब- 
रक, वेक्रान्त, माक्षोक, विमल, अद्विज वा शिछाओत, 
सस्यक वा मयूर-तुत्थ, चउपल, रसक, थे आठ प्रकारके 
रस ; गंधक, गैरिक, कसोस, तालक, भेनसिल, कफंकुष्ट 
और अभज्जनादि आठ उपरस; कम्पिल, गौरोप'षाण, नव- 
सार, कपद, अर्निज्ञार, गिरिसिन्द्र, हिगुल और 
सुद्दारशएड्रक नामक साधारण रस है] लौहादि धातु, बख्म 
और रत्न आदि द्रष्य एकल कर रससिद्ध व्यक्ति कार्थमें 
प्रवृत हावे । इन सब संग्रद्दीत द्रष्योकी एऋ साथ ले 
लेनेसे पक छोटी कंशाला वा रसशाला (]800780०7०") 
बनती हैं। ( रसरत्नसमुच्चय ) 

इसके बाद उस रसशालामें कोन कौन यन्त्र किस 
किस कारोमें प्रधानतः ध्यवद्वत होता था उसका विवरण 
नीचे दिया जाता है। 

१ दोलायन्ल -पुक बरतनमें आधा तरल पदार्थ भर 
कर पक फाए्टरए्ड सीधा खड़ा करें और उसमें रस- 
पोटली (कपड़े में बंधे ओषधादि) लरका दे । पीछे उस 
पर एक दूसरा मद्टीका बरतन उलूटा कर ढक दे। थोड़ो 
देर बाद देखे गे, कि वह पोटली भापसे तराबोर है । 

( रसरत्नसमुन्नय &|३-४ ) 
भावप्रकाशमें दोलायन्तका विवरण इस प्रकार है,-- 
पारद्संयुक्त औषधकी पक लिदल भोजपत्रसे लपेट कर 
पुयटली बनावे। पोछे सूतेसे उस पोटलोके एक लकड़ीमें 
मजबूतोसे बांध दें। बादमें काजिकादिसे पूर्ण एक दूसरे 
वरतनके ऊपर वह लकड़ी इस प्रकार रखे कि उसमें 
बंधी हुई पेटली बरतनमं लटकती रहे । इसके बाद उसे 
आंच पर जढ़ा कर यथाविधि पाक करे। केाई कोई इसे 
रुवेद्नाख्ययन्त्र भो कहते हैं । 
''निवद्धमौष्ध॑ सुतं भूज्जे ततू त्रिगुणाम्बरे । 
रसपोट्क्षिकां काष्ठे हृद' वर्द्ष्या गुणेन हि ॥ 
सन्धानपूण क॒म्भान्तः खाव्षम्बनसंस्थितम्‌ | 
अधस्ताज्ज्वाल्येदप् तत्तद्य क्तक्रमेण हि । 
दोलायन्त्रमिद  प्रोक्त' स्वेदनाख्य' तदेव हि ॥” 
( भावप्र० पूर्व ख० ) 
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२ स्वेदनीयन्त--एक जलपूर्ण म्तुतृपालका मुह 
'कपड़ से बांध कर उसके ऊपर पाक्य द्रव्य रखे । पीछे 
' इसी आकारका दूसरा पात्र उस पर उल्टा रख कर ले"से 
मुंह बद्‌ कर दे । इ्सफे बाद आँच पर चढ़ानेसे नोचेके 
बरतनसे जो भाष उठेगी उससे कपडे पर रखी हुई 
वस्तु भोंग ज्ञायगी । 

“साम्बुत्थान्नी मुखावद्धे वस्न्रो पाक्यं निवेशयेत्‌ । 

पिधाय पच्यते यत्र रथ दनोयन्त्र मुच्यते ॥” 
( रसरत्नस ० & अ० ) 
जारणयन्त्र--बारह उ गलो लंबे लोहेके दो चोंगे 
बनाये । पकके पंदेमें कुछ छेद रहेगा । छेदवाले 


चोंगेमें गंधक और दूसरेमें रस भर कर मृषामें डाल | 


वबे। पारेके नोचे एक दूसरे बरतनमें अल रखे । पहले 
वह रस और गंधक वखगालित रसोनक रस- 
में बड़ो सावधानोले मिल्ला कर उससे बरतन भर दे । 
इसके बाद उस यब्त्रकों एक सतपालके मध्य रख कर 


ऊपरसे दूसरा पात्र ढक दे। दोनों पात्रके संयोग रूथल- 


को कपड और मिट्टोसे दस प्रकार ब'द कर दे, कि कहीं- 
भी छेद रहने न पावे। अनन्तर उसे गश्ठेक्नी आगमें 
तीन दिन जलानेके बाद गरम जलमें मद्द न करे । 

"ज्ञोहमूषादय कृत्वा द्वादशागुक्षमानत; | 

ईंघकच्छिद्रां छिद्रमितामेकां गन्धकसंयुताम्‌ ॥ 

मृषायां रसयुक्तायामन्यस्यां तां प्रवेशयेत्‌ | 

ताय॑ स्थात्‌ सूतकस्याघ ऊद्ध्वाधों वहनिदीपनम्‌ ॥ 

रसोनकरस॑ भद्र यत्नतो वल्त्रगालितम्‌ | 

दापयेत्‌ प्रचुर बत्नादाप्ल्ञाग्प रसगंधको ॥ 

स्थान्षिकायां निधायोदुध्य' स्थालीमन्यां इ॒ढ़ां कर । 

सन्धि विलेपयेद्यत्नान्मृदा वस्त्र ण॒ चेव हि ॥ 

स्थाल्यन्तरे कपोताख्य॑ पु कर्षाग्निना सदा | 

यन्भ्रस्याथः करीषागिन' दब्यात्‌ तीआर्निमेव च || 

एव तु त्रिदिन॑ कुर््यात्‌ तसतोये विमद येत्‌। 

न तप्रच्नीयते सृतो न च गच्छुति कत्रचित्‌ ॥ 

ऊद्ध्व वहिनरधश्चापो मध्ये तु रस-संग्रहः | 

मूषायन्त्रमिदं देवि जारयेद्ग'घधक्रादिकम्‌ ॥'! ( रसार्याव ) 

गर्भयसत--४ उ गलो लंबा, ३ उ'गलो चौड़ा आर १ 

उगलो गहरा एक सूषरा घनाथे। पोछे लवण २० भाग 


। 


। 
ि 


रसायन विज्ञन 


और गुग्गुल १ भागकों अच्छी तरद चूर्ण कर उसे जलसे 
मले। इसके वांद उसमें तिलपिष्ट डालना होगा; बांदमें 
भूसीकी आगमें दुग्ध करनेसे तीन रातमें पारा (पिष्टिक) 
भरुम हो जायगा | इस यन्त्से बिना सेषज्ञाविक पारद, 
जारण और रज्जन किया जा सकता है। 
“धार्भयन्त्र' प्रबच्यामि पिष्टिका भस्मकारकम्‌ | 
चतुरंगुल्लदीर्घाश्न मूपिकां मृणमयीं हृढ़ाम्‌ ॥ 
ग्ंगुल्मध्यविस्तारं वत्त ल॑ कारयेन्मुखम्‌ । 
लोंगालय विशतिर्भागा एकभागस्तु गुग्गुक्नो) ॥ 
सुश्लच्नं पेषयित्वा तु तोयं दद्यात्‌ पुनः पुनः । 
मूषालेप तत; कुर््यात्‌ तिकृपिष्ट' च निश्षिपेत्‌ ॥ 
कुर्यात्‌ तुष्पग्नि भूमी च मृदुस्वेद॑ तु कारयेतू । 
अद्दोरात्र' त्रिरा+' वा रसेन्द्रो भस्पतां व्रज्नेत्‌ ॥ 
जारणे सारण चेव रसराजस्य रछने | 
यन्त्रमेब पर॑ कम यन्त्रविद्यामहावक्षा ॥ 
ओपधिरहितश्नाय॑ हृठात्‌ यन्त्र या बण्यते । 
तस्माद्‌ यन्त्रवह्न॑ं च क॑ न विल्लड्ध्य विजानता ॥" 
( रसायांव ) 
हंसपाकयन्ल--सिकताकार एक खपरेल बना कर 
उसे बालूसे भर दे। पोछे उसके ऊपर एक दूसरी 
खपरेल रख कर पश्चक्षार, मूल, लवण और विडुड्जके 
साथ ओऔषधादि पाक करे। 
“जरपर सिकताकार' $त्वा तस्यापरि न्यसेत्‌ | 
अपर खर्परं ,तत्र शनेमद्वग्निना पचेत्‌ ॥ 
पश्चक्षारैस्तथा मृत्र क्लबयों *च विड़ेस्ततः | 
हंसुपाकः सावज्ञातोीं यन्त्रतत्त्वार्थकाविदे; ॥" ( रसार्याव ) 
सूधा- सूषा, भाण्ड, रुथाली आदि रासायनिकके 
आवषश्यकीय मसुदुयर्तल बनानेके लिये काली, लाल, पीली 
और सफेद मिट्टी कही गई है । इनमेंसे काली 
मिट्टी ही उत्तम है। चुलाईके वक्र नल आदि बनाने- 
में कुछ कड़ो मिट्ठीक्नी जरूरत होती है । इसीलिये 
तुषदग्ध, बल्मीकों मिट्टी, भअज और घोड़ का मलब्र्थ, 
लोहमण्थूर और बृक्षविशेष द्ग्ध भज्भार उसमें मिलाया 
भाता है | 
अन्धमूषायन्त्र-भूसो की राख २ भाग, मण्डर 
१ भाग, सफेद पत्थरका छू १ भाग, बकरोका वृध २ 


रसायनविश्ञान 


भांग तथा मनुष्यके बाल इन्हें पक साथ पीस कर गो - 
स्तनके आकारका एक पाल बनाना होता है। इसोका 
नाम सूथा है। मूषा सूखने पर उसमें पारदादि पदार्थ रख 
ऊपरसे दूसरों बरतन ढक दे । दोनोंके मुह पर मूषा 
बनानेवाले उपादानसे लेप चढ़ाये। इसको अन्यमूषा- 
यरल कहते हैं। किसो किसोके मतसे यदद वज़पूषा भो 
कहलाता हे। 

“कृष्णा रक्ता च पीता च शुक्ज्वर्णा च मृक्तिका | 

आद्या भ्रष्ठा कनिष्ठा च मध्यमा मध्यमा समता ॥ 

दग्धधान्यतुधोपेता मत्तिका कोष्ठकारिका । 

वक्रनालकृते वापि शल्यते सुरसुन्दरि ॥ 

गोरा दग्घा तुबा दग्घा दर्धा बल्मीकम क्षिकां । 

अजाश्वानां म्न॑ दग्धं दग्धम्रुत्‌ कृष्णतां गता ॥ 

वासकस्य च पत्राणि वल्लभीकस्य म्‌ दा सह | 

पेययेदरिनतोयेन भनेन वच्जतां गतम्‌ ॥ 

मद्द येत्‌ तेन वध्नीयादूवकनान्ल॑ च कोष्ठकम्‌ । 

गोरा दग्धा तुधा दग्धघा दग्धा वल्मोकमृत्तिका ॥ 

वविस्मज्ञारकः किट्ठ' वच्र यापि न भिद्यते | 

दग्धाज्ञारस्य णोड़ भागा भागेका कृष्णमृत्तिका ॥ 

चिरमज्ञारक! किट्ट' वजमूषा प्रकीक्तिता ॥ 

तुधदग्धसमा दग धम जिका चतुरंशिका | 

क्क्षम्म पाषायासंयुक्ता बजबूषा प्रकीतिता ॥ 

प्रकाशाचान्धमूषा च॒ प्रकृतिद्विविधा सम, ता। 

प्रकाशभुषा देवेशि शराबाकारसंयुता ॥ 

द्रब्यनि्वाहण सा च बेदिके; सुप्रशस्यते ॥ 

अन्ध मृषा तु कर्त्तव्या गोल्तनाकारसन्निभा | 

पिधानकसमायुक्ता किश्विदृत्तानमस्तका ॥ 

पत्रलेपे तथा रघ्ले द्वद्वम ज्लापके तथा । 

सेब छिद्रान्बिता मन्‍्दा गम्भीरा सारणाचिता ॥ 

मोचक्षारस्य भागौ द्वो इृष्टकांशसमन्वितो। 

म्‌द्धागास्तारशुद्ध्यथ्गेमुत्तमा वरवर्णिनि ॥” ( रसाणंव ) 

विद्याधरयन्ल--पएक वरननमें पारा रख कर उसके 

ऊपर तक दूसरा अलपूर्ण बर्तन बैठावे तथा दोनोंके 
संयोग रुथलफों मिट्टोसे लेप दे । बादमें चूढ्हे पर रख 
कर पांच पहर तक आंख दे। ऊपरके वरतनका जल 


जब गरम हो शाय, तब उसे फंक कर फिर उसमें शीतल 
१४00५, >४7+>5, 60 
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ज्ञक डाले । ऐसा करनेसे नीचेकरी हाँडीका परा धीरे 
घोरे ऊपरवालोी हांडोके पंडेमें जम जायगा | पाक 
शेष होने पर उसमें से पारा निकाल ले। पारदके ऊद्ध्य 
पातन क्रियामें इस यन्‍त्रका व्यवहार होता हैं | 
“ध“अथ स्थाल्यां रस ज्षिप्त्वा निदष्यात्तन्मुखापरि | 
स्थाक्षीमृद्धव॑मुखी सम्यक निरुध्य म दुम त्स्नया ॥ 
ऊद्‌६ स्थाल्यां जल॑ जषिप्त्वा चूल्याप्षारोप्य यत्नतः | 
अधस्ताज्ज्वाह्नयेदरिन यावत्‌ प्रहरपश्चकम्‌ ॥. 
ग्वाड्शशीत ततो यन्त्रादगहणीयाद्रतमुत्तमम्‌ । 
विद्याधरामित्ं यत्रमेतत्तज्श रुदाह्म्‌ ॥ 
( भावध्र० पूर्वंख० ) 
रसरलसमुचयमें इसोको हिंगुलाकृशिविद्याधरमम्त 
कहा है । 
भूघरयन्ल--पक जञलपूर्ण ककठसको अ्षमीनके नोखे 
गाड़ कर एक दूसरा कलस जिसके भीतर औषध लिप्त 
रहे उसके ऊपर रख दे । संयोगरूथलको मिट्टोके लेपसे 
अच्छी तरद्द बंद फर दे। पोछे ऊपरफके कलसमें ऊपरसे 
दी आंचदेनेसे उसका ओषध नोचेके जलूपूर्ण कलसमें 
गिर पड़गा। यह पारेकी अधःपतनक्रिया करनेमें विशेष 
आवश्यक है । 
भावप्रकाशमें दूसरे प्रकारके भूधरयम्लका ढल ख है-- 
सूषाके मध्य पारा रख कर वह सूथा बालूसे ढक दे | पीछे 
उसके चारों ओर गोइठा सज्ञा कर आग जलाओने । 
' बालुकाभिः समस्ताज्ञ' गत्ते मूषां रसान्वितां | 
दीप्तोपल्न; संबगण॒वादयन्त्र भधरनामकम्‌ ॥” ( भावध्र०) 
बालु भायम्न--एक हांडोएें कवचीयन्ल अर्थात्‌ औषध- 
पूर्ण ओर मुक्तिकाल्प्ति एक बोतल बैठा कर उसके गले 
तक बाल्यू भर दे । पीछे उस हांडापे आंच दे कर औषध- 
को पकावे । यह यन्‍्त्र रससिन्दूर, मकरथ्यज़ आदि 
ओषध बनानेमें ध्यवह्मत होता है। 
सरत्नसमुश्यमें लिखा है--एक कांचके बोतलमें 
जिसका गला लम्बा हो मट्टी भोर कपडे ढका ऊपरसे 
लेप चढ़ा कर उसमें पारदादि ओषध रखे। पोछे 
बिलश्त भर गहरे एक भाण्डमे वह बोतल रस कर उस- 
का तिहाई भाग बालूसे भर दे । भअनन्‍तर उसके ऊपर 
एक दूसरा भारड उल्टा कर मुशसन्धिकों महोसे लेप 
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दे। बादमें यूल्दे पर चढ़ा कर घासको आंच देवे | जब 
तक भारडके ऊपर रला हुआ सकुत तृण जल न जाय, 
तब तक पाक करते रहे । 
“सरसां गूढ़वकत्रां मुद्वस्त्रांगुलघनाबृतां | 
शोषितां काचकलसीं पूरयेत त्रिषु भागयो; ॥ 
भागडे वितस्तिगम्भीरे बालुका सुप्रतिष्ठिता । 
तद्भायडड पूरयेत्‌ त्रिभिरन्यामिरखगुण्ठयेत्‌ ॥ 
भागडवकलं भाणिकया सन्धि ल्लिपेत्‌ म॒दा पचेत्‌ | 
चुललयां तृणस्य चादाह्ान्मणिकापृष्ठवत्तिन: ॥ 
एतद्धि वालुकायन्त्र तदयन्त्र' क्षवणाश्रयम्‌ ॥”! 
( रसरत्नस० ) 
लवणयन्त्मू--सभी क्रिया वालकायम्लको तरह 
होगी केवल बालूके बदले लवण देना होगा । 
“एव' रवणानिश्षेपात्‌ प्रोक्त' क्वणायन्त्रक |! 
( रसरत्नस ७० ) 
पांतालयरल--हाथ भर गहरा एक गडढा बना कर 
उसमें एक हाँड़ो बेठावे। ऊपरसे ओऔषधपूर्ण एक दूसरा 
हाँड़ो उद्टा कर रखे । इस हाँड़ोफे मु ह पर एक छेद्दार 
ढकन रहेगा । पीछे उसमें मद्दोका अच्छी तरद लेप 
यढ़ा कर मद्ठीसे ढक दे | ऊपरवाली हाँडीके पंदेमें भांच 
देनेले औषध ढकनके छेद हो कर टपक टपक कर 
नमियले बरतनमें गिरेगा। अनन्तर आग बूभने पर जब 
हाँडी ठढो हो जाय, तब निचले बरतनमेंसे भोषध 
निकाल ले। . 
तिथक्‌ पातनयस्ल--दो षड़ी हाँड़ो ले कर एकमें पारा 
ओर वूसरोमें जल भर दे । दोनों दाँडोका मु ६ बक्रभावमें 
मिला रहेगा । सन्धिरुधानकों मद्टीसे अच्छी तरद्द लीप 
पोत कर उस हाँडीके नोचे आंच दे जिसमें पारा है। 
कुछ समय बाद्‌ अग्नितापसे यद् पारा ऊपर उठ कर 
अलपूण् हॉड़ोमें चला आयेगा। दोनों हॉँड़ोके गलेमें नल 
लगानेसे एक और प्रकारका तियक्पातनयम्ल बनता है। 
“क्षिपेद्‌ रस॑ घंटे दीधनताधोनाक्षसंयुते । 
तन्नाह्ल॑ निक्चिपेदन्यघटकुच्षयन्तरे खलु ॥ 
तन्न रुदृध्वा ऋदातम्पग बदनो घटयोरध। । 
अधस्ताद्रसकुम्भस्य ज्याक्षयेत्‌ तीजपोषकम्‌ ॥ 


इतरस्मिन घंटे तोय' प्रक्षिपेत्‌ धवादुशीतक्षम्‌ । 
तिय्य कपांतनमेतद्वि बात्तिकेरमिधीयते ॥! 
( रसरत्नसमु० ) 
इमरुूयस्ल- -दो हाँडोको इस प्रकार था कि दोनों 
का मुह एक जगह रहें । पीछे सन्धिस्थल्रमें मद्दीका 
अच्छी तरह लेप चदढ़। वे, कहीं भी खुला रहने न पाये । 
नोचेको हाँड़ो में पारा और ऊपरवालो हाँड़ी लाली रहेंगी। 
पाकके समय नीचेकी हॉड़ीमें आंच देनी होती है। इस 
समय ऊपरवाली हॉाँडोके ऊपर ठंढा जल छोड़ना हीगा | 
ऐसा करनेलसे नीचेको हांडोका पारा उठ कर ऊपरकी 
हाँडीमें सट आयगा । इसीको डमरुूयन्त्र कहते हैं। यह 
यन्त्र और विद्याधरयम्त्र प्रोयः एक ही कार्यमें व्यपहृत 
होते हैं । 
“यन्ल डमसुसंज्ञ स्थात्तत स्थाल्यो मुद्रिते मुखे |" 
(भाषप्र०) 
कवचीयन्त-न बहुत बड़ी और न छोटी, ऐसी दे। 
बड़ी बेतल संग्रद करे । पीछे उसे मिट्टी भोर कपड़ से 
अच्छी तरह लेप खुखाले। इस प्रकार प्रलिप्त वातलका 
नाम कवचीयन्त हे । रससिम्दूरादि पाक्र करनेमें इस 
यन्‍्लको जरूरत होती है। इसमें भोषध भर कर बालू. 
यब्लमें पाक करना होता है। 
नालिकायन्त -- पहले लेहेफे एक नल बना कर उसमें 
पारा भर दे। पीछे लवणले परिपूर्ण एक बरतनमें उन्हें 
रख कर पूर्वोक्त वालुकायन्त॒की तरह पाक करे । 5 ढा 
होने पर नलमेंसे पारा निकाल ले | यह बहुत कुछ पूथ- 
वर्णित लवणयन्त्रके जैसा है। 
“ज्लनोहनालं गतं सतं भाणडे क्षवणपूरिते । 
निरुद्ध विपचेत्‌ प्राग बन्नात्षिकायन्त्रभीरितम्‌ ॥! 
(रसरत्न०) 
यकयन्ल-- पाख्य पदार्थोसि दहाँडोका भर्दा श भर दे 
तथा उसके ऊपर दे! नल लगे हुए एक दूसरे बरतनके 
बेटा कर संयेगरुथल मिट्टीसे बंद कर दे । ऊपरके नगर 
याले बरतनके निचले किनारेमें पक उ गली विख्तुत 
पक 'बिट था कानिश' रहेगा । उस कानिशके हऋूपर 
पक नल बेठा कर उसके प्राग्त भागमें एक्र बेतल रखे | 
पीछे उस पात्रके ऊपर चारों भोर करोब दो उ गलीका 


रसायनविज्ञान 


पक घेरा दे कर एक और नल मिछा देना होगा । उसके 
प्राग्तभाँगमें एक वरतन रहेगा । हॉँड़ीके नीचे धीमी 
सांच देनो होगी तथा ऊपरवाले वरतनमें अनधरत जल 
ढालना होगा । कुछ समय बाद देखेंगे कि नल दो कर 
कुल अल वरतनमें गिर पड़ा है। इसोकोी वकयन्ल 
कहते हैं । 


नाडिकायबल--एक करूसके ऊपर एक छोटा कलूस 


आँधे मु ह बैठा कर संयोगरुथलमें मिद्टो लेप दे । दोनों 
कलसमें पक्र पक्र छेद करके उसमें एक नल लगावे। 
इस गरूकी एक वरतमके भोतर गोल बना कर तथा 
प्रान्ससाग बाहर रखना होगा । इसका नाम नाडिका- 
यम्ल है । 
.._ चारणीयस्ल--यह प्रायः नाड़िकायन्लके जैसा है। 
प्रभेद इतना ही है, कि इसमें कुरडलीकृत नलके वदलेमें 
केवल बोतलको हो एक शीतल जलपूर्ण पात्षमें रखना 
होता है। पीछे भांच देनेसे भाप नल हो कर बोतलमें 
आ जातो है। बोतल जलमें डुबी रहनेके कारण ठंढ 
लगनेसे बोतलकी भाप जलमें परिणत होती है। 
नाडिकायन्तर और बारुणीयन्त्र दोनोंका एक ही काममें 
व्यवहार होता है | 

पातमायन्त्र--इस यन्त्से द्रव्यादि चुआया जाता 
है। इसमें भो दोनों बरतनक मुह पक्रत जगह रहते हैं। 


“अष्टांगुलपरिणाहमानाहेन दशांगुक्षम | 
चतुरंगुक्षकोत्सेध॑ तोयाधार गक्षादथः ॥ 
अधोभायड़े मुखं तस्य भाणडस्यो परिवत्तिन। । 
पोड़शांगुक्षविस्ती यपृष्ठस्थास्थे प्रवेशयेत्‌ ॥ 
पाश्वैयोम हिष्मीक्षी रचूण मणद्ूरफाणिते: । 
क्षिप्त्वा बिशोष्येत्‌ सन्धिं जलाघाराजल्ल॑ ज्षिपेत्‌ । 
चूत ल्यामारोपयेदेतत्‌ू पातनायन्त्रमीरितम्‌ ॥ 
( रसरत्न० € ) 


अधःपांतनायरल--उपरोक्त यस्लका रूपाम्तरमात्र 
है। इसमें ऊपरवाले बरतनके पे देमें औषधादि लेपन 
करना होता है। वरतनके ऊपर गोइ टेकी आग लगानेसे 
पे'दीमें छगे हुए भौषधकी माप या सार पदार्थ निम्नरुथ 
अंलपूण बरतनमें भा जायेगा । 
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“अथोदूर्ष्व भाजने ल्लिप' स्थापितस्य जले सुधी! । 
दीप्तेव नोपले; कुर्ष्यादघ/पातं प्रयत्नतः ॥?. (रसरत्न०) 
दी पिकायब्ज--फच्छप-यन्लोक्त सण्मपपात्रके पे दे 
पर दीप रख उससे पांरेकों दूसरे पात्रमें पातन करके 
कार्य साधन करना होता है | 
“कस्छपयन्त्रान्तगतमृन्मयपीठरुथदीपिकासंस्थ; | 
यल्मिन्नरिपतति सुतः प्रोक्तः तदूदीपकायत्रम ॥"! 


देकीयन्‍ल--एक बरतनकी गरदनमें छेद करके उस- 

में बांसकी नलीका एक मुह घुसेड़ दे तथां दूसरे मुख 
पर एक जलपूर्ण पीतलका पात्र रखे। आंच लगनेसे 
पारा चूने लगता है । 

"भागडकण्ठोदधरशिक्िद्रं वेशुनालं विनिक्षिपेत । 

कांस्यपात्रद्य॑ कृत्वा संपुर्टं जल्लगभितम्‌॥ 

नाल्लिकास्यं तत्र याज्य' दृढ़' तश्चापि कारये त। 

युक्तद्रव्येविनिक्तित्ः पूत्र ततन्न घटे रसः । 

अप्निना तापितो नाक्नात्‌ तेये तस्मिन पतत्यघः) ॥ 

यावदुष्या' भवेत्‌ सब॑ भाजन॑ तावदेब हि । 

जायते रससन्धानं ठेकीयन्त्रमितीरितम _ ॥” 

(रसरत्न० ६॥११०१४) 
धूपयगल--स्वरणादि भौर उपरसादि जारणके लिये 

इस यब्लका धूम लगाना होता है। पक हांड़ोके मु दसे 
कुछ नीचे यानी गरदन पर कुछ लोहशलाका तिरछी 
कर रखे और उसके ऊपर सोने वा चांदीका पर विछा 
दे। अनस्तर उस द्वांडीकी पेदामें गन्धक, मेनसिल, 
हरिताल आदि रख कर एक द्रावण करके ऊपरमें एक 
भाणड रखे ओर मिट्टीसे लेप दे। पीछे नोचेके बरतनमें 
आँच देनेसे जो धूआं निकलेगा उसे स्वर्णादिका पत्थर 
घूपित होगा | । 

“विधायाष्टांगुल्ल॑ पात्र ल्नौहमष्टांगुल्तोरछ यम्‌ | 

कगठाधोदड्य गुले देशे गल्लाघारे हि तत्र च ॥ 

तिय ग॒ ल्लौहरशल्लाकाश्च तन्वीस्तिय्य गविनिक्षिपेत्‌ | 

तनूनि श्वण पन्नानि तासामुपरि विन्यसेत्‌ । 

पात्राधो निल्षिपेद्‌ धूम' वच्यमांणमिदैब हि । 

तत्पात्र न्युष्जपात्र या छादयेदपरेणा हि ॥ 

म्‌दा विक्षिप्य सन्धि व वहि प्रज्वाक्षयेदया | 
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तेन पतश्माणि कइृत्सानि हतान्युक्तविधानतः॥ 
8 न मूह न 
गन्धारुकशिक्षानां हि. कज्जल्या बा म॒ ताहिना ॥ 
धपन॑ श्वया पत्रार्णा प्रथम” परिकीत्तितम्‌ । 
तारार्थ तारपजारिय मे तवन्धेन धूपयेत्‌ ॥” 
( रसरत्न ६|७०-७६ ) | 
इन सब यन्लोंकी सहायतासे द्रायक ( ४००७५ ) तथा 
आसथ ओर मद्यादि ( ॥00678 ६९८९ :॥08 ) च्चुआया 
ज्ञाता है। जआरण, मारण और पुय्पाक्र द्वारा धातु 
और रसादि विशुद्ध तथा अधिक गुणयुक्त होता है| # 
विशेष विवरणा उन्हीं सब शब्दोंमें देखो । 
यूरोपीय रसायन । । 
क्षिति आदिका पाश्चमभौतिक पदार्थका संयोजन 
( ४५॥९88 ) और विश्लेषण ( 79४७४ ) भर्मका 
कारण निर्णय करनेके लिये सम्प्रदाय घिशेषकी चेष्टासे 
किमियाविद्याकी उत्पत्ति हुईं है। ११वों सदीमें रूवोडस 
( 5५095 )के अभिधानमें प्रथमतः (.॥0०..58075 शब्दका 
प्रयोग देखा जाता है। उन्होंने रुवर्ण और रोप्यको प्रस्तुत | 
प्रणाली' के अर्थमें इस शब्दका ध्यवद्दार किया है। उसी ' 
प्रस्थमें दूसरी ज़गदद लिखा है, कि इज़िप्तवासी इस विद्याके| 
प्रभावसे भागे कहीं शत्र्‌तान ठान दे, इस भयसे डावक्ि | 
सियनने स्वजञातीय रसायन-विषयक सभी प्रस्थोको आग- : 
में जला दिया | वह विद्या प्रासोन आगॉनटिकके , 
अभियानकालसे प्रचलित थी। ५वोंसे ले कर १५वीं 
सदी तक प्रोक लोग सोने ओर चांदी बनानेकी विद्याके । 
पक्षपाती थे | इटलो, फ्रान्स, जमंनी और इड्ुढेण्डबासो 
दाशनिक ११योंसे १५वों सदी तक गहरो क्ोजसे रसा- 
यनशाख्त्रका अनुशीलन करते रहे थे । 
[598८७ 30270 9५5, 7२०2९४७ 3६0९0॥, १२०७ए॥॥0॥0- 
709, छ8॥ ४६४९०॥४0, [007 ९70९, 5९072० 7२०००, 
0०८०८ आदि मनोषियोंने गन्धक, लणं, रौप्य, तांज़, 
पारद, थड़ु, रड्र, पित्तल आदि धातुओं तथां उपधातुओं- 
का भेषजगुण और मनुष्यके शरोरमें उसकी उपयोगिता 
उपलब्ध की थी । 


* ])95. 7, 0, (२६४७७ प्रांध्रतप५ (!॥९॥॥४८४ए देखो । 


१६घी' सदोीमें एक दल नवीन रसायनवितु (88- 
8५779: )-का उदक्धध हुआ । उन लछोगोंने पू्थकथित 
रससिद्ध लोगोंको तरह पारस पत्थरकी तलाश न करके 
रासायनिक प्रक्रिया द्वारा प्रस्तुत औषधादिके उद्धावनमें 
अपनो सारो शक्ति छगा दी थो | 2?७४०८६४५ 
( १४६३-१५७१ ६० )-ने लिखा है,--'[९ (7७८ घ७९ ० 


साल्ाांडधए 48 700 ६0 ग्राब्वाप्ट 2०00, )प्रा. "0 07९9९ 


ग९्वीलााटड,” थे ००१००-क मतकी उपेक्षा कर अपना 
मत खूथापन करनेमें वद्धपरिकर हुए । इस समय 
वक्प्रताटए858270 (_ १७३१-१५७६६ )-800त0९॥500॥ 7 छरत॑- 
६९४, [0077 507८7, [)प07८४7८. आदि उनके पृष्ठ 
पोषक दो उस कायेमें लग गये | इसके बाद १७वी सदीमें 
विख्यात अंगरैञज-लिकित्सक )/. ७४]॥॥5 ( १६२१-१६५७ 
है ० ) तथा ,20८0४7८ और .2०7707४ नाध्क दो पारसो 
परिडत उक्त मतकी भच्छी तरह पुष्टि कर गये हैं। 
पारासेलससके समय जमेनदेशमें पश्रिकोला ( १४६४ - 
१७५५ ६० ) नामक एक घातुविद्‌ बिलकुल स्वतग्लभावसपें 
धातुधिज्ञानक्षी आलोचना करते थे । उनके बनाये हुए 
']))९८ /९८ ४८८०५।॥८०' मामक भ्रस्थमें फलिस रसायनसम्ब 
स्थीय भनेक आावपश्य क्रीय विषयोंका सिद्धान्त है। लिया- 
भियस (१६१६ ई०से कुछ पहले ) पारासेलसस और 
अरिण्यलके मतका अनुसरण कर रसायनशाखकी बहुत 
उन्नति कर गये हैं । 
इस समयके छुछ बादू |]. #, *४॥ पघिलणाए07४ 
( १७५३७७-१६४४ ह० ) गिल्याल॑ं$ त९€ )8 80०९० 3५/ए08 
( १६१४-१६७२ ६० ) तथा 0]600८/ (१६०४-१६६८ ६०) 
आदि विद्वान रसायनविज्ञानकी उन्नतिमें लग गपे । गीबर 
5ध0॥9(0८ ०0 500प्राग नाप्रक यौगिक पद्ाथके आवि- 
व्र्ता थे, इस कारण यह पद्ाथ भाज भो 0[कप्र०८०!३ 
58]: नामसे रसायनशाख्ममें प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब 
पक पक्षने रसायनकी उपकारिता दिखलाते हुए उस 
विज्ञानकी उम्ततिके लिये अपना सर्वत्र अपण कर विया 
था, तब 7?700०2/": 809]2 ( १६२७-६१ है ० ) 0०४४7४2 
( ५६०६-१६८१ ६० ), 5:0९00४०7० (१६२४ <६ ), /१६- 
०७४77 ( १६५२ १७१३ ६० ) ओर उनके शिष्य ४0९- 
॥887० ( १६६८-१७३८ ) भावि मनोबिलोग भायुरषेदीय 
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( [&070-लंटएां87ए.. )-की असाथकता 


रसयोंग 
साबित करनेमें लग गये | किन्तु 76 3]2879, 8077- 


कांप्रड, शलंत०८, ए९प्रघछ७208 और 7, फम्ीशिध्ातर 


आदि रासायनिकोने अब बड़े ओरसे आत्मपक्षका समरथेन 


किया, तब रसायन-विद्व षिदल उनके उन्नतिपथमें ज़रा 
भी बाधा न पहसा सके । 

एृपाट८८। ( १६३०-१७०३ ) अपने अध्यवसायसे 
रसायनभारडारमें प्रयुर रलसश्ञय कर गये हैं। यौगिक 


पदार्थके रासायनिक प्रभाव और संयुक्त दोनों वख्तुओंकी ' 


क्रियादिका बिषय 3९०९४ ( १६३५-१६८२ ६० )ने सबसे 
पहले रसायनशाख्रमें लिपिवद्ध किया । तापके संयोगसे 
कुछ वस्तु तो थोड ही समयमें जल ज्ञाती ओर कुछ 
अधिक ताप लगने पर भी नहीं जलतो देख कर रसायन- 
बिदु 8:०0। (१६६०-१७३४) ने इसको कारण दिखलाते 
हुए पक दीपक पदार्थ (/270275:07)-की कल्पना की | 
इस दीपकीय तस्वका अनुसरण कर पूरंकथित प्री: 
77977, 5००४॥०८7४ ( १६७५२-१७१५ ह० ), 3, एं, 0९0- 


#7०५ ( १६७२-१७३१ ६० ), २८पएया०॥7 ( १६८३ १७३७ | 
६० ),.. 9. 70८८ ( १६६२-१७७७ ६० ) 'थिशाएड्टार्श 
(१७०६-८२ अभ०), 0००१५८७ (१७१८-८४ ह०), दिए ध' । 


(१६८३-१३७५७ है०), पत्रआ05 (१६८५-१७६५ 8१०) !)0]8 * 
गाटा६प्र १(०70८ ७प ( १७००-८२ ह० ) आदि श्सायन- 


खिदोने बहुत खोज करके रसायनशाखका विशेषत्व आवि- 


वार क्रिया । (५४४०८१०४८०) भासनिक पएसिडके उद्धावक 
कद कर जनसाधारणमें परिचित थे। कहना फजुूल है, 
है, कि इस [02500 युगमें 7700९०: 8007८ ( १६६५ 
६० ), ४४०.7०% ( १६४५-१६७६ ), 707. 50९790९८॥ 99]९८५ 
( १६७१९-१७६ १ ० ) 405%. 8807, 07 ॥. ए/९58(८५४ 
( १७३३-१८१० ), सिशाएए 0०४९०८००४७॥ ) १७३१-१८१० 
० ) आदि ए]089007 तरवानसुसन्धित्स रसायन 
घिदोंने इस विशानशारुतकी सम्यक्‌ भ्रीवृद्धि की थी । 
ओ यूरोपीय वैजनिक एक समय जल, रुथल, अग्नि 
भोर बायुकों भूत पदार्थ मानते थे तथा एक सदी पहले 
कुछ द्रावक 9०0५ ) और क्षार ( 208॥25 ) भिन्न 
यौगिक पद्ार्थाके सम्बन्धमें जिनका अधिक क्षानन था, 
डन लोगोंते दोपषकतस्वके अम्वेषणमें ध्यापुत दो अलबायु- 
०, जज, 6 । 
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की तरह दीपककी भी ( /४085:07 ) प्र मौलिक 
पदार्थ माना था। ये कहते थ, कि वह शक्ति वा पदार्थ 
चक्ष॒ुके अगोचर होने पर भो कार्यो द्वारा हम लोग उसका 
अधष्तित्व अनुभव कर सकते हैं। पदार्थमात्रको अख्थि- 
मज्नामें यह कुछ न कुछ रहता ही है । किसी उपाय 
द्वारा मूल पदार्थसे उसको अलग कर सकनेसे हो तापके 
आलोककोी उत्पत्ति द्वो सकती है | 

१७७६ ई०में काभेरिडसने उदजनवाष्पका आविष्कार 
किया । इस वबायबीय पदाथ्यकों तापके संयोगसे अलते 
देख वेशानिकोंने दीपकका कार्याकारित्व ही उसका प्रधान 
कारण स्थिर किया था | उनके मतसे दूसरे दूसरे पदार्थमें 
दीपक जिस प्रक्वार निविड़भावमें मिश्रित रहता है, उद- 
ज्ञनसख्थ दीपक उस प्रकार दृढ़ संश्छिष्ट न हो कर बहुत 
कुछ मुक्तावख्थामें रहता है। वही मुक्तदीपक उद्अनके 
जलानेमें समथा है । 

श्ध्वो' सदोके आरम्भमें फरासी-राष््रविष्नवकी प्रबल 
बाढ़से ज़ब सांरा यूरोपखएड श्रोश्रष्ट हो नये भाषमें 
संगठित द्वो रहा था, उस समय वेशञानिक-विप्लधकी 
प्रचण्ड तरड़से जड़-विज्ञानकों कितनो शाल्ता प्रशाखाओं - 
की नोव॑ं भी बेठ गई थी ! पीछे नई प्रणालीसे उसे फिर 
खड़ा करनेका आयोजन हुआ । जल, रुथल, अग्नि, बायु 
और दोपकको भौतिक पदार्थ मान कर प्रांचोन वेक्षा- 
निकोने रसाथनशास्लत्की प्रतिष्ठा की थी । नवीन यैज्ा- 
निकद्लके आविष्कार-फलसे प्रायोन रसायनश।ख्लको 
वह पांश्वभौतिक भित्ति उखड़ गई। नश्य लोगोंने परोक्षा 
द्वारा र्थिर किया कि मद्टदी, जल ओर वायु मौलिक पदार्थ 
नही है उन्हें सहज्ञमं विश्लिए किया जा सकता है। 
रासायनिक विश्लेषणसे यह सब प्रत्यक्ष देक्ष कर लोगोंकी 
दीपके सम्बन्धमें सम्देह होने लगा। इसी समय बहुत 
शास्लके जाननेवाले प्रिशलेने आक्सिज्ञन वाष्पका आवि- 
वार किया । इससे संदेहको मात्रा ओर भी दूनो बढ़ 
गई । प्रिएलेने दीपकको ही अक्सिजनकी दाहिकाशक्तिका 
कारण बताया था। किन्तु उस नूतन वायबीय पदार्थ 
द्वारा दीपकका अस्तित्व साबित करनेमें विशेष छखुविधा 
होगी, पदले प्रिएलेका ध्यान इस ओर न दौड़ा । 

अथ नव आविष्कत अक्सिज्ञनकोी दाहिकाशक्तिका 
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कारण निणय ले कर घेश्ञानिकोमें तुमुल आन्दोलन चल 
रहा था, उस समय फरासी-परिडत 4. [.. [.,8ए०णंञंटा 
(१७४३-१७६४) अपनी रसशालामें बेठ अफ्सिज्ञन सम्य- 
न्‍्थीय गधेषणामें रत थे । वे पूर्व वेशानिकॉको तरह दीपक 
परदाथकों सभी रासायनिक कायका साधक नहों' मानते 
थे। परीक्षा द्वारा जब उन्होंने देखा, कि अग्निशिखाके 
रुपशेसे अफ्सिज्नन जल आता या रूपान्तरित होता है, 
तब उन्होंने यह सावित किया, कि एकमात्र इस 
अक्सिजन द्वारा दो वे सब रासायनिक काय हो सकते 
हैं। इस मीमांसाको प्रत्यक्ष करके निरपेक्ष ष्यक्तिगण 
कांदपनिक दोपक पदार्थकी उपयोगिता अप्राह्म करने 
छगे। इस प्रकार नव्य वेशानिक सम्प्रदायके प्रधान 
लाभोसियरने अफक्सिजनको सद्दायतासे अपने छोटे 
परीक्षा घरमें यूरोपीय रसायनशास्लकी प्रकृत भिक्ति 
स्थापन की थी | 

धीरे धोरे लाभोसियरके शिष्योंसे यद्द नवीन तरव 
फरासी राज्यके चारों ओर फैल गया । जगद्विख्यात 
तापतश्ववितु मि० बलाक, जअरूके गठनोपादाननिर्णायक 
अध्यापक रद्रफोर्ड आदिने भी उनके मतकों समर्थन 
किया था, फेघल अफ्सिजनके आविष्कर्सा प्रिषले स्वयं 
नूतन सिद्धान्तके जस्मदाता होते हुए भो पुराने दोपक 
सिद्धान्तसे विच्युत न हो सके थे। उनको सत्युके 
साथ साथ प्राचीन रसापनशाख्त्रकां दीपक-सिद्धान्त भी 
विलुप्त दी गया । 

येशानिक लाॉभोसियर  अफ्सिज्नके ग़ुण-धर्म- 
प्रकाश द्वारा रसायनकी पुरानी नीवं उखाड़ दी सही; 
पर नई प्रथाके रसायन-शाख्त्रका संगठन भार श्ध्वों 
सवोके नवीन वेशानिकोंके हो ऊपर रहा। ॥70प८८००५ 
(१७५५ १८०६ है०), 3 ०॥/72८ (१७४६ १८१८ १०), ७प्र५- 
(०॥ (९८ ॥॥07२८४५ (१७३७-१८१६ 8०) और 98९:(॥०0९०६ 
( १७१८-४८२२ ६० ) आविने उनके मतकी पोषकता 
कर पक नया माग निकाला । इस समय जान डालटन 
( १७६६ १८४४ ६०) नामक एक प्रसिद्ध चेशानिकने 
मेघ, वृष्टि और अलोय वाष्पके सम्बन्धमें आलोखना 
करते समय १८०३ ई०कों यह प्रयार किया कि सूदम 
अलकणाको विश्लेषण करनेले उसमें भअक्सिज्ञन और 


रसायनबिज्ञान 


उव्जनके अनेक सूक्ष्म कण देखे जांते हैं तथा वी कण 
उद्जन और पक्र कण अफ्सिज्ननकों तापके साथ मिलनेसे 
एक जलछकणकों उत्पत्ति होती है। किन्तु उक्त दो यदाथ 
विभिन्न परिमाणमें मिलनेसे अलकणकी उत्पत्ति न दो 
कर दूसरे पदाथकी रृष्टि होती है। इस आलोचनाके 
फलसे उन्होंने यह निर्णय किया, कि अल, स्थल, वायु 
ओर भग्नि मूल पदार्थ नद्दी' हैं। उद्जन भोर अफ्सि- 
जन ही प्रकत मौलिक पदार्थ है। इनके परमाणु विभिक्ष 
परिमाणमें संयत हो कर चिचित्र पदार्थ उत्पन्न करते 
हैं सदी, पर उस अवस्थामें उनका निञ्रश्व लोप नही 
होता । वेज्नानिक प्रथासे यदि घद यौगिक पदार्थ 
विश्लिए्ट किया ज्ञाय तो उसके गठन-उपादनका वह सूछ 
पद आपसमें विच्छिन्त हो निञ्रत्व प्रकाश करेगा । 
इसके अतिरिक्त परीक्षाकालमें उन्होंने उद्जन और 
अष्सिजनके वज्ञनके अनुपात द्वारा तथा परिमाणु 
संख्याके अनुपातकी सहायतासे गणना करके प्रत्येक 
अक्षिसजन परमाणुका गुरुत्व रुथिर किया। उनके मतसे 
हाइड्रोजन परमाणुके गुरुत्वकी अपेक्षा अक्सिजन 
परमाणुका वजन ५७५॥० गुण अधिक हैं | फिर 
उन्होंने और भी २७ पदाशेका पारमाणविहू गुरुत्थ 
ख्थिर कर १८०४ ई०में उसके आविष्कारकत्तों 
+, 7'!07807 की सूचित किया ओर प्क वेशानिक 
सभामें वह प्रबंध पढ़ा । एकलित परिडतमणडली 
उनकी परोक्षाकां परिचय और पारमाणविक सिद्धाश्त 
(0070 ९077054007॥ 0 09०0९८5) पा कर विस्म्ित 
ही गई। सच पूछिये तो उसी दिनसे नूतन रसायन- 
शाखकी प्रतिष्ठा हुई थी । 

इस भाविष्कारके बादू 07. ए०१४४८०७, 08४ [.प, 
3850९ /2ए0०६2070, छलाडशाप्र& &, ४०ा प्रप्र॥)00५0, 
जा॥दह्वाउगा, रिजाणीं50त 8गप्त॑ एप5९, 7१६४।४७४ ४९४, 
8प्प5थ और प्रसिद्ध वेज्ञानिकोने वसेमान रसायन- 
शाखकी नाना शाखा प्रशाक्षाओंकी उन्‍्मति की है। 

पदार्थविशान | 

इन्द्रियप्राहा सभी वस्तु पदार्थ हैं। यौगिक पवार्थ- 
को आणबिक संयोजन और विश्लेषण द्वारा मूल पदार्थ- 
की अवसूथाका निर्णय करना दी रसायनका उद्दे श्य और 
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प्रतिपाद्य है। साधारणतः यह पदाथ दो भागोंमें विभक्त 
है--रुढ़ वा मौलिक ( 3ट2८॥८7६ ) भओऔर यौगिक 
( (०गए०५४१ ) | जिस पदाथको किसी दूसरे पदाथमें 
परिणत नहीं किया जा सकता, उसे मौलिक ऋहते हैं, 
जैसे--सोना चांदी आदि । जब थे सब रूढपदार्थ एकसे 
अधिक संख्यामें रासायनिक संयोग द्वारा नूतन धर्म- 
विशिष्ट पदा्था !उत्पादून करते हैं, तब उन्हें' यौगिक 
पवर्थ कहा ज्ञाता है, जैसे गन्धक भोर लोहेके संयोगसे 
उस्पन्‍न 'फेरस सलफेर' नामक पदाथों। 

वेशानिक गवेषणा द्वारा कमसे कम ७२ रूढ़ पदार्थ 
स्थिर हुए हैं। वे सब पदार्थ तीन प्रकारकी अवख्थामें 
रहते हैं, जैले--लोहादि कठिन, जल और पारा तरल 
तथा भूवायु चाष्प। यह रूढ़ पदाथ फिर घातु (४०६०५ ) 
और अधालु ( '२०१-70।95 वा १८५०॥०05 )फ७े भेद्से 
दो प्रकारका है। जो सब पदार्थ चमकोीले तथा उत्ताप 
और विद्य दादि शक्ति वहन करनेमें समर्थ होते उन्हे' 
धातु तथा इसके विपरोत धर्मविशिष्ट पदार्थोंकों अधोतु | 
कहते हैं । कभी कभो इन रूढ़ पदार्थों को 3९067०- 
70०5४00४९८ और |3]2<:70-70८297९८ कहा जाता है। 

इन सब पदार्थों में कुछ साधारण धर्श हैं, जैसे-- 
गुरुत्व, रुथानव्यापकत्थ, अविनश्वरत्व, विर्तारशीलत्य, 
विभाज्यत्व इत्यावि । पांरा, जल, तेल और का्वनेट 
आय पोटाशफको मिला कर कांचकी एक चु गो (६९०४६-६४०९) 
में रखनेसे कुछ समय बाद सबसे नीचे पारा, उसके द 
ऊपर यथाक्रम कार्यनिट आब पराश, जल और तेल देखने- 
में आयगा। उसमें द्रव्यविशेषका गुरुत्व रूप्ट मालूम 
होता है। कांचको बोतलमें थोड़ी लकड़ी जलानेके बाद 
मागनेसियमका पतला तार जला कर अलमिश्रित सलू- 
फ्युरिक पसिड ढालनेसे कोयलेकी कणा ऊपरमें भसने 
लगेगो । इससे अच्छी तरद्द मालूम द्वोता हैं, कि पदार्थ 
परिवर्शनशील द्वोने पर भी द्रष्यधिशेषके संयोगले कभी 
भी नाशको प्राप्त नहीं द्ोता। गर्मों लगनेसे प्रत्येक 
पदर्थका आकार बढ़ जाता है। इसी कारण ९८०६- 
से बाष्पका उद्दगीरण होता है | रिशांग्राह88878(6 ०६ 
ए०८४७॥ की हजार प्रन अछमें गलानैसे उसके पक 
प्रेगमें "००१ भ्रेन वह लवण दिखाई देता है। उसके १ 


प्र नको फिरसे यदि १० हज़ार भ्रन जलमें मिलाया जाय, 
तो पर्माड़ुनेट आब पोटाश भी १० हजार भागमें विभक्त 
होगा । 

हस प्रकार किसी द्रब्यका परमाणु कहनेसे 
अविभा ज्य शेषांश समभा ज्ञायगा। किश्तु एक अणुरूप 
कहनेसे कमसे कम दो परमाणुरूप समभना उचित 
है। योगिक पदार्थंके सम्बन्धमें परमाणु शब्दका 
प्रयोग नहीं किया जाता। क्योंकि उनका अधिभाज्य 
शेबांश भी विधिध परमाणुक मेलसे बना है। इस 
कारण यौगिक पदाथके अविभाज्य शेषांशकों अणु तथा 
रूढ़ पदा्थाका दो परमाणु जानना चाहिये। 

पदार्थोफे समूद्द गुरुत्व है। दिसाव करके वह गुरुस्व 
निदिष्ट अणुके गुरुत्वयके जैसा मालूम होता है। क्योंकि, 
उसीके योगले पदार्थका आकार है। प्रत्येक पवार्थके 
परमाण का गुरुत्व पएक-सा नही है। यद्यपि वह दिखाई 
नही' देता और न मन हद्वो मन हम लोग उसका अवयब 
ही स्थिर कर सकते, तथापि वेजश्ञानिक शिक्षाकी खुविधा- 
के लिये उदजन वाष्पको निदिष्ठट आयतनर्भ तौल कर 
एक परमाण माने तथा डस अवस्थामें और उस आय: 
तनके अन्यान्य रुढ़पदार्थोंका गुरुत्वनिरुषण करके ओओो 
फल पाया ज्ञाता है उसीको रसायनशांखमें रुढ़पदर्थका 
पारमाणविक गुरुत्व कहा है। निम्नलिक्षित तालिका- 
में पदार्थो'का विभाग, सांकेतिक चिह् भीर अमाणविक 
गुरुत्व दिया गया हैं-- 


घातुके नाभ चिह्न गुरुत्व 
आलुमिनियम (+ पता! ता) ) है], २७-३ 
पुश्टिमनि ( 60॥70॥9 ) ५)]), १५२ 
आसंनिक ( #॥'52॥0) ५, 898-६ 
बेरियम (#प्वा।धा॥) 86. १३६०८ 
विसमथ (35770) 8. २०७ ५ 
काइमियम (0०व7्ांप्रा॥) ०१. १११-६ 
कालसियम ((तवलंप्रणा) ८, ३६-६ 
क्री मियम (000गगांधा॥) ७, ५४५-४ 
कोबाद्ट ((०00000) 00, ५८ ६ 
कपार ((:८०9[?०) 0प्र. ६३-३ 
डाइडिमियम (त7णांप्रा).. 9 १७४७ 


२ हैं हें 


थातुके नाम 
गोद (0००) ' 
आयटन ([70)) 
लेड (.०४१) 
लिथियम ([.7॥ंप्रा॥) 


मागनेसियम (१(72॥०४प॥॥) 


मड़ानितज्र (९४॥४०॥८5९) 
मकरी (९05) 


मोलिवडिनम्‌ ( ०ए)तलाप्र !) ) 


निकेल (रत) 
पालाडियम (7000|0॥7) 
प्राटिनम्‌ (7]800॥) 
पोटासियम (720(288ंए॥) 
सिलछभर (४९०) 
सोडियम (500|0॥॥) 
प्रन्सियम (500"0007॥) 
ट्नि ([4॥) 
टिटांनियम (]॥00॥॥0॥॥) 
टाडडष्टरेन ([४॥2500९॥) 
ऊरेनियम ((70770॥7) 
ज़िड्रु (#॥॥९) 

अधातु-- 
बोरण (307 )) 
ब्रोमिन ( 370॥7॥70) 
कायेन ((:/।907) 
टैलिउरियम ([८।४/४॥॥) 
क्लोरिण (0॥0॥770९) 
फ्लुरिन ([२|ध०॥८) 
उद्ञजन ([एत702०॥) 
आइयोडन (([00॥0८) 
नाइट्रोजन (९(।/02८०॥) 
अध्सिज्ञन (0 ६ए८॥) 
फर्फरस (!?॥05[0॥0705) 
सिलेनियम (४८०४०) 
सिलिकन (+॥0०7॥) 
सलफर (5७|शञाधा) 
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उपरोक्त पदार्थों'की छोड़ कर गत !्ध्वों सहोमें भर 
भी कितने पदार्थ आविष्कृत हुए हैं। रसांयनकार्थमें उन- 
का विशेषद्पसे प्रचार न रहनेमें तथा उसका गुण अच्छो 
तरह मालूम न होनेके कारण थे सब वशंमान रसा- 
यनविज्ञान आलोचजित नहीं' हुए | नीखे उनके नाम 
ओर गुरुत्वादि लिखे गये हैं। 


केसियम ((:००७४प्राग) (5 १३० ४ 
सिरियम (("९॥४प7) (८, १४१ 
प्रवियम (ट॥ंप्रा॥) 8४, १७०५ 
गलुसिनम (0प्रलंगधा) 8 ६३ 
डेमियम (/28५99॥) 08. १-५४ 
बेरिलिउम (027ए॥प्रा॥) 3८, ६-०२ 
गैलियम (0ध८ांपा) (८, ६६-८ 
स्कैरिड्यम (४८७॥०४पराग) ७८, 88४ 
इण्डियम (70पा7) [॥, ११३-४ 
अर्मेनियम ((शारतर प्रा) (९, 8२-७५ 
इरिडियम (770077) [, १६६ ७ 
लन्थानम्‌ (पापा)... +ध, १३-६ 
न्युवियम (९००४7) | ६४ 
ओसमियम ((03॥7077) ()5, १६८-६ 
रोडियम (२॥00[प77) [75, १०४-१ 
रविडियम (रिप्राआ0प्राए) 4९8, ८५-२२ 
रुदेनियम (२४७५॥।८४ ५7४) रिप्र, १०३५ 
टयटालम (7०7६8[प्रा7) प्‌, १८२ 
धालियम (ए॥क्ाप्राग) १॥, २०३०-६७ 
थोरियम (]707407) कर, १७८-५ 
भानाड़ियम (५४०७॥७वांप्रा॥) श, ५१ २ 
इररियम (५४६६७) ह. 4 ८६ ५ 

जिकॉनियम (27००्ांप्रा। )... ८2. ६० 


इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक-सम्प्रदायने सामेरियम 
( $था7॥47प्रा। ) इह्रवियम ( ४६८८८एंंपा॥ ), गडडोलि 
नियम ( 02१०! प9रंप7 ), प्रसिभो डिमियम (22798000४- 
ग़ांप्राव ), न्युडिमियम ( 'पर०त जप ) मिकोरियम 
( शांल०ंपा) ), आगोन (472०१ ), देलियम ( 6- 
धंपा॥। नियों ( (९८०४ ), कृपटन ( 777४7५:०॥ ), औनन 
( >था०॥7 ) आदिने और भी कई पदार्थों का भस्तित्व 
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खोकार किया है। रसायनमें उनका विशेष व्यवहार 
ने रहनेसे यहां अमावश्यक्रीय जान कर उनका उठलेल 
महीं किया गया। 

पहले लिखा जा चुका है, कि पदार्थ मात्र हो परमाणु 


के मेलसे बना है। परमाणुओभोक्री इस संयोग वा वियोग- 


शक्ति (५८०० ०६४)-के कारण पदवार्थविशेषमें खतन्त्रतां 
दिखाई देती है, इस कारण हो अणु, 57रणुक, त्गसरेणु 
आदिका जिस प्रकार नामकरण हुआ है| पाइच्रात्य रसा- 
यनशाखस्रोमें भी उसी प्रकार (०0750, ए80. ॥जा/त 
एं८८४०१ शआादि परमाणु-संयोगनिर्णयक पद हैं। पर- 
माणुकी यह संयोगशक्ति देख कर वेशञानिकोंने उसी अजु- 
सार रुृढ़ पदार्थोका एक विभाग इस प्रकार निर्देश 
किया है-- 
ह है मनाउस--उदजन, फ्लुरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, 
आइओडिन, कोसियम, सविडियम, पोटासियम, 
सोडियम, लिधथियम और सिलभर। ४ डायाडइस-- 
अफ्सिजन, बेरियम, प्रूनसियम, फरालसियम, मगने. 
सियम, जिड्ड, वेरिलियम, काडमियम, मकरो और 
कपाद । ३ द्रायड्स--बोरन, गोल्ड, यालियम, 
इण्डियम, लून्थनम, यद्रियम, सरबवियम, डिसिपियम, 
सामारियम और रुकराण्डयम | ४ टेट्रडस--कावन, 
सिलिकन, टिटानियम, जिरकोनियम, टिनथोरियम, 
गांलियम, एल्मिनियम, सिरियम, छाटिनम, इरिडियस, 
पालेडियम, रीडियम और लेड । ५ पेण्टाइस --नाइट्रो - 
जन, फसफोरस, वनडियम वा भानाडियम, आशर््लनिक, 
नावधियम, एण्टियोनियम, टाण्टेलम, विशमथ और 
डिड्मियम | ६ देफ्साइस --सलफर, सिसिनियम, 
देलिउरियम, उरेनियम, टाडुड न, मलिवडिनम, क्रोमि- 
यम, मडानिज, आयरण, कोयाब्ट और निकेल । 
उपरोक्त धातु अधिसजनके साथ अथवा गंथक या 
भर किसी प्रकारकी लांवणिक अवस्थामें रहती है । 
घातुका जो प्रकार यौगिक अवस्थामें होगा उसे विचार 
कर काम करनेसे अक्सिजनादि संयुक्त पदाथका 
वियोग द्वो भ्रातुमुक्त दोगा । जैसे सीसेका अक्साइड 
( 7०० ), इसको अलग करने या अक्सिज्नन निकालने- 
में कभी कभी केवल उस्तापकों ही जरूरत द्वोती है। कभी 
00 रद75, 62 


तो उत्ताप कोई काय ही नहीं करता। इस समप कोयले: 
की जरूरत धोती है। माकु रियस भफ्साइइडमें उत्ताप 
लगानेसे पारा धातुमुक्त होता है । फिर यदि सोसेका 
आफिसज्ननघरित यौगिक फोयलेफे ऊपर रख कर नलो- 
से र्परिट लैम्प वा गैस शिल्नांके उत्तापसे गलाया ज्ञाय, 
तो कोयलेके साथ सिन्दूरका अक्िसजन कार्गनिक 
अनद्ाइडाडरूपमें परिवर्तित हो सोसेकी धातुमें परि- 
णत होता है । रासायनिक प्रक्रिया द्वारा धातुके यौगिक 
पदार्थों की ज्ञिस प्रकार विश्लछिष्ठ करके पूल पदार्थ 
प्रदण किया जाता है उसी प्रकार फिर मूल वा बिशुद्ध 
धातुमें अकसाइड, फ़ोराइड, ब्रोपताइड, आइयोडाइड, 
सलफाइड, नाइट्रट, का्वनेट, सैनाइड, फेरिसेनाइड, 
टानिक एसिड, एसिड सलफेट, प्लेटिक पसिड, 
फरुफेर आदि द्वव्यपिश्रित करके नाना प्रकारके भौषधादि 
बनांये जाते हैं। द्रव्यविशेषके मिलनेसे वह विभिन्न 
गुण मुक्त द्वी ज्ञाता है । 
अधिक जल मिश्चित नाइट्रिक एसिड में पारेको भिगो 
रखनेसे मा्किउरस_ नाइट्रंट बनता है । किन्तु पारेका 
अधिक परिमाणमें ध्यवद्दार फरनेसे छ8० ६/मा० 
उत्पन्न होता है । वेखिक नाइट्रेंट और स्वाभाविक 
नाइट्र टके पदचाननेके लिये उसमें नमक मिलाना होगा । 
स्वाभाविक नाइट्र टमें कालोमेल तथा वेसिकर्में कालो- 
मेल और काला मकिउरस अकसाइड पाया जायगा। 
विस्तार हो ज्ञानेके भयसे घातुओंका यौगिक प्रकरण 
बिख्तृत भावमें आलोचजित नहों किया गया, दूसरी अगद 
उसका संक्षिप्त घिवरण दिया गया है । 
अज्ञार, धातु, श्वर्या, रोप्य आदि शब्द देखो। 
यौगिक पदार्थ ज़ब किसी द्वावकके साथ मिलाया 
ज्ञाता है, तब वह उस द्रावकका गुण वा धर्म बिछकुल 
नए कर डालता है ओर एक नये पदारथोक्री सृष्टि करता 
है। इसको बेस ( 725० ) कहते हैं घांतुका भक- 
साइड अकसर बेस कहलाता है। क्षार इसी श्र णो- 
के भन्तभुक्त दे। 
पाश्यात्य विज्लानमें भी नाना प्रकारफे क्षारका 
उल्लेख देखते है। पोटासियम, सोडियम, पमोनियम, 
कालसियम तथां वैश्यिम भक्सिजनके साथ मिल कर 
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क्षतकारी क्षार (0005५ 9:४८5) उत्पादन करता है । 
वह क्षार शरोरके किसी रुथानमें अधिक देर तक रखनेसे 
घहां फोड़ निकल आते हैं। यह क्षार जलमें पिघल 
आता है। पोटासियम, एमोनियम और सोडियम नामक 
तीनों धातु क्षारधातु ( धात्थां 70४] ) कहलाती हैं। 
बेरियम, प्रनसियम, कालसियम ओर मागनेसियम 
नामक चार धातुक्ो मुदुक्षार ( 7000]8 ०6 ता87९ 
८३५॥७ ) कहते हैं। जिड्ड, म गनेसियम, पलुमिनियम 
और लोहेसे उत्पन्न क्षार पूर्वोक्त क्षारोंको तरह क्षतकारो 
नहों' हैं। थे जलमें नही' पिघलते। इन्हे भगरेओी 
रसायनशास््रमें वेस कहा है। 

दायकसे ज्ञों उत्पन्न होता वह क्षारमें ओर जो क्षारसे 
उत्पन्न होता वह द्वावकरम्में नष्ट हो जाता 
है । अतपव द्रावक और क्षार दोनों ठोक 
विपरीत गुणावलस्थघो हैं। किसी द्वावकके साथ किसो 


क्षारका द्वावण ( 850080०॥ ) मिलानेसे एक नया गुण- 


विशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होता है। उसमें क्षार वा द्वावक 
किसीकी भो प्रतिक्रिया नहो' देखी ज्ञाती अर्थात्‌ नोला 
लिटमस कागज डुबानेसे वह लाल अथवा लाल लिट- 
मस नील वर्णमें परिणत नहीं' होती । ु 

खनिज्ञ ( धांगलतत! ) भौर जैव (07297/०) के भेद्से 
ठ्रावक दो प्रकारका है । लव॒णद्राचक ( पसरता0णा0०- 
70 धलंत ) यवक्षारद्रावक्र ( १२:770 80०८० ) ओर गंधक- 
द्रावक ( 579!7प70९ तल! ) आदि खनिज्ञ तथा टार्टों- 
रिक एसिड ( (द्ापधाल् बलंत ) और साइट्रिक पसिड 
( (१07०९ 80०0 ) आदि जैब पदार्थ से उतपभ्न हुप्‌ हैं । 
इस द्वरायककी सहायतासे प्रायः सभी पदार्थ गलाये 
जाते हैं ओर सभी द्वरावक भी जअलमें गलने लगते हैं । 
परीक्षाके समय द्रायकके साथ जल मिलाना उचित है। 

द्रायकका भुण--स्वादमें क्षद्ा मालूम होता, 3]0८ 
]07प 5 [0087007 नाप्क कागज्ञ जुबोनेसे बह लाल हो 
जञाता; कार्बनेट मिलानेसे फोड़ निकलते ; फिनल 
थालिन ( 77200] 7१:४॥79 ) द्रावणमें क्षार पिलानेसे 
ओ थेंगनो रंग होता है द्रावक मिलनेसे यह विलुप्त हो 
ज्ञाता तथा मिथिल आरेज (१॥८६॥५४ ०थ॥8८) द्रायण- 
के संयोग्े गुलाबो रंग धारण करता है। 


कतज+. >+++ ++ जन नाक आनी-+ 5 “5... अचड5 अमर 
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जो क्षार भी नही, द्रावक भी नही, ऐसे नये गुण: 
विशिष्ट पदार्थकों रसायन-विज्ञानमें लवण था लावणिऋ 
द्रव्य (50:) कहा है। यह लवण हम लोगोंके खायोप- 
योगी लवण नहीं है । क्षार भोर द्रावक्रके आपसमें 
मिलनेसे ज्ञो यौगिक पदार्थ उत्पन्न होता है उसोको 
रसायनमें लवण कहा है | चून भोर क्रार्डलिक एसिड 
मिलनेसे चा-खड़िको उत्पत्ति होती है । अतएय चा-झूड़ि 
लावणिक पदाथे है। इसके सिवा खुहागा, फिट- 
करी, तूतिया, दीरा कसीस, यवक्षार आदि भी पक एक 
लवण हैं। स्वाद ले कर लवण नाम रखा गया है, सो 
नही, उनकी उत्पादनक्रिया देख कर हो ऐसा नामकरण 
हुआ है। ये लवण तीन प्रकारके होते हैं, जैसे--१ 
प्रक्त लबण ( 70रा8 588: ), २ उदज्ञनयुक्त लवण 
(5९ंत 590), अकूलाइड मिश्रित रछूषण (830० 880)॥ 

उद्ज्ञन प्रायः सभी पदार्थोक्रा एक उपादान हैं। 
द्रायकके दाइडोजनका स्थान सम्पूर्णरूपसे धातु द्वारा 
अधिकृत दी कर जो लवण उत्पन्न शता है उसीका 
नाम असल लवण है । किसी धातुका लघण प्रस्तुत 
दोनेके समय द्वावकरूथ उदजनकां रुथान उक्त धातु द्वारा 
अधिकृत हो जाता है, जैसे 272 + 772 804. -- 27504. + 
प2 ; यहां सलफ्युरिक एसिड स्थित हाइडोअनका 
रुथान जिड्क. धातु द्वारा अधिकृत होनेसे जिडु सलऊफेट 
नामक एक प्रकृत लवण बनता हे । 

द्रावकर्मे उद्जनका रुथधान आंशिकरूपमें अधिकृत हो 
जो लवण उत्पन्न होता है उसको हाइड्ोजनयुक्त लवण 
वा ०0०१ 5०६ कहते हैं। #|८य्वा7णाव0 0 5008 इसी 
श्रेणीका एक लघण है। इसका साहू तिक चिह् है 
९७ त(()3 ; यहां पर सोडियम धातु ( !९० )-ने कार्च- 
निक पुसिदड्ध (72 ००3 )-से दाइड्रोज़नको आंशिकरुप- 
में मलग कर दिया है। द्राइडरोजनकों बिलकुल हटा 
देनेसे कावनेट आव सोडा ( 7२०2 ००3 ) नामक प्रकृत 
लवण बनता है । 

किसी घातुके लवणके साथ उक्त धातुका अकसाइड 
मिश्रित रनेसे उस रकवणकों 8०७८ 58६ कहे हैं। 
सब नाइट्रेट आव लेड उसका पक उदाहरण है। इसमें 
माहट्र 2 भाव लेड नामक सीसक धातुफे लवणके साथ 
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उस धातुका अफ्साइड मिला रहता है । इन सब 
लवणोंकों विश्छिए.ट करके 3752 और #लं१5 निर्णय 
करना ही फलित रसायनका कार्य है। 

चिकित्साविजशानमें औषधादिके प्रस्तुतकरणमें धातु 
आदिका शोधन, मारण अथवा उसका परिमाण ज्ञानने- 
के लिये तथा मूत्र, पीप आंदिकी परीक्षा द्वारा रोगका 
निर्णय करनेके लिये हम लोग जिस रसायनविज्ञानक्ी 
सद्दायता लेते ैं उसे वेश्लेषिक रसायन ( 000% एंट्त! 
ठाध्यांछ79 ) कहते हैं। वेए्लेषिक रसायनने पृथियीके 
सभी पदार्थो'फों अपने अधिकारमें कर लिया है। इसो 
कारण हम लोगोंके खाद्य, बसन, विलाससामगप्रो, 
शिवप, भौषध भादि प्रत्येक द्र॒व्यमें इस रसायनको सहा- 
यतासे प्रतिदिन कितनी उन्नति होतो है उसे कह नहीं 
सकते । इस शास््रमें तुरंत पारदर्शों होना बहुत 
कठिन है। इसके एक एक अ'श वा शाखामात्रकों (जैसे 
(00त #ग्रह्माए88, /शाद्यायराइ्त्टाध0वा एाथात॥व507४ ) 
आलोचनामें सारा ज्ोवन लगा देनेते भी शिक्षा पूरो 
नही होतो । 

यह प्रधानतः दो भागोंमें विभक्त है। श्ला गुण- 
निर्णायक ( (४४॥८४६४४० ) अर्थात्‌ जिसके द्वारा पद्थे- 
का गुण ज्ञाना जाता है ओर ररा परिमाणनिरूपक 
((४४॥४६४४४८ ) अर्थात्‌ जिससे डपादानोंका परिम,ण 
निर्देष्ठ ही सकता है। फलित रसायन कहनेसे वेश्लेषिक 
रसायनका प्रथम अ'श ही समा जाता है। रासाय- 
निक विश्लेषण कायमें ज्ञितने यन्त्र प्रधानतः प्यवह्गत 
होते हैं उनकी संक्षिप्त तालिका नोचे दी गई है,-- 

९ 705८-:ध०९८--एक मुह बंद काँचका नल । इसमें 
तरल पवाथ ढाल कर परोक्षा करनी द्वोती है। 

२ 0९80-0प०९-७८४:.१--उक्त कांचके नल बैठानेके 
लिये सछिद्र काइ्टनिमित आंधार | 

है [€६८-८५०९८-॥०00९ए--कांछका हत्था छगा हुआ 
पीतछलका चिमदटा। किसी पदारर्थकों नलमें ढाल कर 
आंच देते समय इससे कांचका नल पकड़ा जाता है। 

४ 70०5८:2/858--काँचका बना हुआ पुक्र बरतन। 
परीक्षाज्रीन तरऊरू था टठोंस पदार्थ इसमें रखा 
जाला है। 


एज. 


७५ 7्प्रातरटी--ब्छा्टि कागज या फिल्टर पेपरकी 
छननी इसके ऊपर रक्ष कर द्रांवणादि रासायनिक द्रव 
पदार्थ छाना जाता है। 

६ 279८०८८८--दोनों मुंह खुलां हुआ काँचका 
पतला नल। किसी वबरतनसे थोड़ा थोड़ा करके तरल 
पदार्थ उठानेमें यह काम आता है। 

७ (५:855-70"--पेन्सिलक्की तरह गोलाकार पतला 
कांचका दरड। 

< 0]855-0000--काँचका छोटा दुकड़ा । 

६ ?८टा8४॥ 0।४॥--सफेद चोनका प्याला | 

१० 95])77]( ]0॥॥[?--रझिपिरिट द्वारा जलती हुई 
बत्ता । 

११ छाटिनम घातुका पत्तर। जब कोई वसूुतु भागमें 
अलानी द्वोती है, तब इसी पर रख कर जलाई ज्ञाती है। 
एक खण्ड १४८४-ए०८० अर्थात्‌ अवरकके दुकड़ से यह 
कार्य सम्पादित हो सकता है । 

१२ 703८--काँचका पक बरतन जिसका आकार 
बोतल-सा होता है । 

१३ एवपा)) ।00]))-एक कांच व्ण्डके अप्रभाग - 
को तपा कर यह तार जड़ दिया जाता है। खुदहागेका 
वत्तु ल बनानेमें इस तारकी जरूरत होतो है। 

१४ (807००9!--पक खण्ड काठका कोयला । 

१५ ५०प५॥ 3]0 ७ (0०--भांथो । 

१६ 37059 (025--पीतरूका चिमटा । 

१७ ५४०७॥ 0०८४८--पएक भायत मुहवाली कांचकी 
बोतलमें दो छेद करके दो टेढे कांचके नल घुसा दे। 
बोतलमें जज भर कर छोटे नलसे हवा देनेसे उसके 
भोतरका जल दूसरे नलके मु दसे निकल पड़ता है। 

इसके सिवाय युद्धिओमिटर, बैटरी, रिट॒ट, वायुपान- 
यर्ल, तापमानयस्त भावि यभ्ल भी वाष्पादिके विश्ले- 
बणके समय दयवह्त होते हैं। 
विश्क्षेषण -प्रक्रिया | 
पदार्थमातरकी हो दो तरहसे परीक्षा को ज्ञाती है, एक 
द्रवपरोज्ञा ( ए८५८ 7०४८प८ंणा ) भोर दूसरा अग्नि . 
परोक्षा ( 707५ 7८४८४०॥ ) । द्वष्यविशेषकी परोक्षा 
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हुआ है वा नहीं इसे आननेके लिये रसायनशाख्में कुछ 
परियायक ( ह८-०४०६ ) और निर्देशक ( [70]८8007 ) 
पदार्थों का उलं ख है । ज्ञो सब मूल वा यौगिक पदार्थ 
परोक्षाधीन पदार्थके साथ मिल कर उसका उपादान 
निरूपण करते हैं उन्हे रि-पजेए्ट कहते हैं । दाइडो- 
क्ोरिक पएसीड परीक्षाघोन पदार्थमं मिलानेसे यवि 
सफेद चांदी, सीसा वा चूर्ण पंदोमें जम ज्ञाय, तो वह 
पदार्थ पारेका अश है, ऐसा जानना हेगा। ज्ञों परि- 
सायक पक प्रक्रिया द्वारा सभी पदार्थो'कफों भिन्न भिन्न 
श्रेणीमें विभक्त करते हैं उन्हें' साधारण परिचायक्र तथा 
ओशो परिचायक किसो एक द्रव्यका विशेष विशेष गुण 
उदघाटन करते हैं उन्हे' विशेष परिचायक ऋहते हैं। 


इस परिचायकके साथ पदाथके रासायनिक परि- 
श्वर्शन वा पररुपर संयोगके समय यह परिवर्शन वा संयो 
अन कब हुआ । ओ सब पदार्थ वर्ण उत्पादन द्वारा कार्यो 
फल निर्देश करते उन्हें निर्देशऋ ( ॥ता८8(:07 ) कहते 
हैं। कार्यके समय निर्देशक पदार्थोंका प्रकृतिगत कोई 
परिवर्शन नहीं होता। अथवा उनकी अवश्थितिके 
कारण रासायनिक प्रतिक्रियामें भी किसी प्रकारकी 
घिलक्षणता वा प्रतिबन्‍धकता नही देखी जातो । प्रधा- 
नत। द्रावक और क्षारपदार्थके मध्य विभिन्‍नता दिखानेके 
लिये हो निर्े शऋफा व्यवह्दार होता हे । 


लिखमस, फिनलथालिन, मिथिल आरैज्ञ, टाथेरिक 
आदि निदे शक़ पदार्थ है। इनमेंसे ररा वा हरा खुरा: 
सार या जलके साथ द्वरावणरूपमें तथा श्छला और ४था 
सुरासारमें पिघल कर उसमें ब्लार्टि कागज निषिक्त 
भर पीछे खुला कर निर्देशकरूपमें ध्यवह्षत होता है। 
इसके सिवाय .९०४0 [08[007, ४:7४०॥ ]99 0०० वा श्घ त- 
सार मण्ड आदि कुछ घातव यौगिक भी निर्देशकरूपमें 
व्यवह्नत दोते हैं । 


अल था द्वायकर्म परीक्षाधीन पदार्थकों तरल कर 
उस दठ्रायणमें सिश्म भिन्‍न पदाथों मिलानेसे जो रासा- 
यनिक प्रतिक्रिया संघटित होती हैं उससे उक्त पदार्थका 
उपादान सम्रका जाता हैं, इसे द्रयपरोक्षा कहते हैं। 
फिर उस्ताप. लगनेसे परीक्षाघोन पद्ार्थका परिवर्शन 
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देख कर उससे उसके गठनोपादांन निर्णय करनेका , 
नाम अग्निपरीक्षा है। हे 

पदार्थ विश्लेषणकार्थमें यह भग्निपरोक्षा ही उत्तम । 
छाटिनम वा अवरकके पारेके ऊपर परीक्षाघोन पदार्था 
रख कर गैस था रिपरिट लैम्पकी गरमो देनेसे यदि यह 
पदार्थ काला हो कर जल ज्ञाय, तो उसे भड्भार द्ृब्य 
कहना चाहिये । 

एक टुकड़ काठके कोयलेके ऊपर थोड़ा गडढ़ा 
बना कर उसमें परीक्षाधीन पदार्थो'का चूर्ण रख नलसे 
फूक कर जलानेले सीसा, चांदी, एस्टिमनि, विसमथ 
आंदि धातु लवणवियुक्त हो मूलधातु्में परिणत होती 
है। चार भाग कार्दनेट आव सोड़ा और पक भाग 
सायनाइ्ड आव पोटाशियम, इन्हें एक्त साथ मिला कर 
उप्तका चौथाई भाग परोक्षाघोन पदार्थमें मिश्रित कर 
पूर्वोक्त प्रणालीसे यदि ताप दिया ज्ञाय, तो मूल धातु 
अति शीघ्र पृथक्‌ हो ज्ञाती है। चसनन्‍्तकालमें जब किसी 
धातुमें इस प्रकारका उस्ताप लगता, तब वह लवबणसे 
पृथक नहीं हातो, केवल केायलेके ऊपर भिन्न भिन्न वर्णका 
चाप (६0।५5८०८०॥) उत्पादन ऋरतो है। उस्तत्त अवस्था: 
में सोसेसे हल्‍दो रंगकां, एसरिटमनिसे नीलापन लिये 
सफेद रंगका, विसमथरसे पायल बर्णका, काइमियमसे 
लाल बणेका और द्सस्‍्तेसे कुछ हरिद्रावर्णका प्रकाश 
निऋलते देखा जाता है। प्लारिनम तारके अप्रभागमें 
खुहागा रख कर श्पिरिट लेम्पको शिलासे उफ्ताप करने 
पर लावा बनता है। पोछे नलसे फू'क कर अलानेसे यदद 
कांचके जैसा सफेद्‌ गोलाकारमें परिणत हो जाता है 
तथा उसी भावमें संलूग्न रहता है। इसके बाद परीक्षाधोन 
लब॒णके द्रांवणमें वह गोल सुद्ागा डुबो कश फिर नलसे 
गरमी देने पर विभिन्‍न वर्ण हो जाता है । जेसे फोवाल्ट 
गाढ़ा नीला, निफेल कुछ लाल, तांबा कुछ नीला, 
क्रोमियम पीला लोहा पीलापन लिये हरा और मैड्ानिज 
बैगनो रंग लिये लाल होता है, इत्यादि । 

रसायनशास्तोक्त घातव पदाथको वैज्ञानिक प्रक्रिया. 
से यथासम्मव इतिहास लिपिवद कर अभी अधातव 
पदार्थोंक्ा पौर्वापर्य निर्णय करके हम लोग बशमान रखा- 
यगशाश्लखकी ऐतिदासिक सिशिको म्रजयूत कर सकते . 
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हैं। किस प्रकार, कब और किसके द्वारा ये सब अधा- 
तब मौलिक पदार्थ विश्लेषणप्रक्रिया द्वारा आविष्कृत 
दो रसायन-अगतमें प्रसिद्ध हो गये हैं, नोचे उसकी 
पक संक्षिप्त तालिका दी गई ,-- 


१३८१ ई०में कामेण्डिस_ साहबने उद्ज्ञन ( 70/0- 
8८त ) नामक रढ पदार्थका आविष्कार किया। १७५४- 
ई०की श्ली अगसू्तकों महामति प्रिएले द्वारा अफ्सिजन 
नामक रूढ़ पदाथ आविष्कृत हुआ | यद्यपि प्रिश्ले साहब- 
मे सबसे पहले रुढ़ावस्थामें अकिसजन पाया था, 
तथापि उसके दूसरे बष सोल साहबने इसीको आवि- 
वार किया। प्रिएले और सोल द्वारा अक्सिज्ञन आवि- 
रत होने पर भी १७५८ ई०में लाभोसियर अफिसज्ञनकों 
तृतीय बार आविष्कार करके ज़नसमाजमें उसे निविवाद 
प्रचार कर गये । 


१८१८ ई०में थेनाड साहवने हाइ्डोक्सिलका आवि- 
सार किया। पीछे १८७५० ई०में ब्रोडो और सेनवेन 
विशद्रुपले उसके धर्मादि समा गये । 


१३७७२ ६०में राद्रफोर्ड साहब द्वारा नाइट्रीजन आंधि- 
स्त हुआ | इसके पांच वर्ण बाद अर्थात्‌ १७७७ ई०पमें 
सील और लाभोसियरने उसे साबित कर दिखा दिया । 
१७७३७  ई०में लाभोसियरने निदिष्ट परिमाणकी 
वायुमें निदिष्ट तौलका पारा उक्तत कर छाल रंगका 
यौगिकविशेष प्राप्त किया तथा जो भाप बच गई उसे 
पांच भागका चार भाग ठहराया । इसके बाद पारेके 
यौगिकको फिरसे उत्तप्त करनेसे जो भाप पाई गई उसका 
परिमाण प्रकपश्चमांश हुआ था। प्रथमोक्त बाष्प नाइटी- 
अन और शेषोक्त अफिसजनका है। भूवाथुस्थ नाइट्रो- 
अन ओर भक्सिजनका परिमाण एिथर करनेमें युडियो- 
मीरर नामक मलका व्यचहार करना उचित है । 


१७६० $०में पृष्टलेने अमोनिया वाष्प आविष्कार 
किया। अमोनिया ( 59-87777079० ) नाम अरबोंका 
रखा हुआ दै। उन्होंने हो सबसे पहले ज्ुपियर 
आमन देवमन्द्रके आसपासके रूथानोंसे पक्षी ओर 
ऊंट भावि अश्तुओभोंकी विष्ठादि चुआ कर इस पदार्थको 


तैयार किया था। ' 
२०, >5%, 638 
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१७७७ ई०में पृष्ले साहबने समभा था, कि वायुके 
भीतर दो कर तड़ितके आने जानेसे नाइट्रिक एसिड उत्पन्न 
होता है। अनन्तर १७८५ हई०में कामेरिडिस ने अनुमान 
किया, कि वायुमें उदज्नन ज्ञलानेसे जो अम्लधर्शविशिष्ट 
यौगिक पदार्थ पाया ज्ञाता है वही नाइट्रिक पएसिद्ध है, 

न्तु वोडि, रमसन, गे लुसाक्र आदि रासायनिक 
नाइट्रिक-पसिडके प्रकृत तसस्‍्वकोी खोज्ञ करके उसका 
याथार्थ्य निर्णय कर गये हैं। 

१७७६ ई०में पृण्लेने नाइट्रस अफ्साइडका आविष्कार 
क्रिया तथा १८०६ ई०पमें डेमोी साहब गहरी आलोथना 
द्वारा इस तक्वकी निष्पक्ति कर गये। वाष्पावस्थामें 
इसे स'घनेसे भंगके नशेकी तरह हंसी आंतो है, इसीसे 
इसका नाम 7.00५॥॥7/2 ४४5 रखा गया। 

१७७२ ई०में हेशलस साहयवने नाइट्रिक अक्साइडका 
आविष्कार किया था। यह आजोटिल नाइट्रसिल या 
नाइट्रोतन डाइ-अफ्साइड नामसे प्रसिद्ध था। डेसी साहब 
पहले नाइट्रिक परक्साइड और १८४८ ई०में डेमिलि साहब 
शुष्क नाइट्रेट आव सिलभर ओर हक्लोरिन द्वारा नाइट्रिक- 
आनद्ाइड्टाइड प्रस्तुत कर गये। 

१७७४ ई०में सोल साहबकी सबसे पहले क्लोरिनिका 
अख्तित्व मात्यूप हुआ था सही, पर १८१० ई०में डेभी 
द्वारा वस्तुतः इसका रूढत्व निरूपित हुआ। हाइडो- 
जनके साथ क्ोरिनका पक योगिक सम्बन्ध है जिसका 
नाम हाहइडी क्ोरिक एसिड है। अति प्राचीन कालसे इसका 
प्रचार रहने पर भी १७७२ ई०में पण्ट लेने इसका आविष्कार 
किया था । हाइपोक्लोरम अनद्वाइडाइड नामक यौगिक पदार्थ 
का नाम बालाड़ सांहब द्वारा रखा गया है। हाइपोक्ोरस 
अनहाइड इडको जलके साथ मिलानेसे हाश्पोक्ोरस, 
प्सिड्ध बनता है। इस पसिढसे जो सब लवण तैयार 
होते हैं, उन्हें हाइपोक्कोराइटस कहते हैं। कालसियम 
दाश्पोक्कोराइट कपड़े की सफेद्की करनेके लिये 
बहुत उपयोगी है। यह बाजारमेँ 3॥७०ागराष्ट 70एर- 
नामसे बविकता है। 

१८४२ ई०में मिलन साहवने क्वोरस अनहाइडाइड, 
१८१५ ई६०में डेभीने क्लोरिक परअक्साइड ओर १८०२ 
ई६०में सेनेभीने छोरिक एसिडका आविष्कार किया | 
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१८१४ ई६०में गे-लूसक फ्लोरिक पसिड्धका धर्मादि बता 
गये हैं। 

१८२६ ई६०के अगरूत मासमें वालड साहवने श्रोमिन 
नामक रुढ़-पदार्थ आविष्कार किया | यह कभी भी मुक्ता 
बस्थामें नहीं रहता। समुदृनलण्धित सोडियम झोरा- 
इड वा सलफेट तथा मैगनेसियमके सलफेटादि लावणिक 
पदार्थके साथ यह मिला हुआ पाया जाता है.। हाइडो- 
ओ्रेमिक एसिडमें हाइडोकरिक एसिडके जैसा गुण है, 
किन्तु यह दाइड्रोजनके साथ सम्मिलित नहीं होता । एक 
* आकफकृतिके कांचके नलकी दाहिनो ओर वक्रस्थानमें 
४० प्रन फोस्फरसके साथ कांचका चूर्ण और जल 
मिला कर वाई ओर वक्रस्थानमें २४० प्रेन तोमिन रखे 
और पक छिप्पीसे वाई' ओरका मुह यंद कर दे । पीछे 
प्रोमिनसंयुक्त कोणमें गरमी देनेसे वह वाष्पाकारमें ऊपर 
उठ कर फोरुफरसके साथ मिलता जिससे आवश्यकीय 
रासायनिकका परिवर्त्तन होता हैं। इससे मेटा हाइडो- 
ब्रोमिक एसिड भी बनता है। ओऔषधादिमें इसका बहुत 
व्यवद्दार होता है। 

१८१२ ६०में फ्राग्सकी राजधानी पेरिसके रहनेवाले 
कुर्शों नामक पक साबुन बेचनेवालेने समुदसे उत्पन्न 
उज्िज्ञ भस्म ( 77०।७ )-के परित्यक्त अशमें एक प्रकारका 
विशेष गुण देखा था । वह उसका मम न समर सका 
ओर छिमेश्ट नामक रासायनिकके पास ले गया । 
हछिमेण्टने परीक्षा द्वारा उसमेंसे पक्र नया पदार्थ बाहर 
किया; किन्तु सर्च पूछिये, तो डेभी और गेरसाकने ही 
इसकी आइयोडिन नाम रखा था | 

- सीसा-निर्मित रिटट कालसियम फ्लुरांइड चूर्ण तोन्र 
सलप्युरिक पसिडके साथ उत्तप्त करनेसे हाइडोफ्लुरिक 
पुसिद्ध पाया आता है। सील साहव इस यौगिक पदाथके 
उद्धायक हैं । १८१२ ई०में डेभीने उसे तड़ित 6/र घिकृत 
करके फ्लुरिन पाया था। किन्तु पक स्वतर्त्र पात्रमें रख 
कर से उसके धर्मादिक्ो परोक्षा न कर सके थे। उनके बाद 
नफ्स, भे, फिपलन आदि कितने रोसायनिकोंने इसकी 
परोक्षा को है। यह कालसियममें मिलानेसे कालसियम 
पलुराइड तथा सोडियम भौर भलुमिनियम मिलानेसे 
क्राइयोलाइट कददछाता है । 


रसायनबिश्ञान 


अड्भार ( 0०70॥ ) नामक रुढ़पदारथकरा ,व्यवद्दार 
बहुत प्राचोनकालसे लोगोंको मालूम है। इस भड्डारमें 
अक्सिज्ञन-घटित कुछ यौगिक पदार्थ है। पृष्ठले साहबने 
बन्दुककी नहोमें चा-जड़िको उत्तत कर कार्णनिक 
अक्साइड नामक यौगिक पदार्थ पाया था। किश्तु 
दुर्भाग्यवशतः उसको दाहनशीलता दैख कर उसे हाइडो- 
जन सम्रक लिया था। १८०३ ई०में क्राकसेडुः और 
क्लेमेर्ट आदि रासाथनिकोंने इसका प्रकत॒ तत्वनिरुपण 
किया। १७७५ ई०में लाभोसियेने होरेकों जला कर 
कायनिक अनहाइडाइडका पता लगाया। इसे लोग कार्ण- 
मिक एसिड भी कदते हे | शंधात्ाए, 772क्‍:0 (प- 
गिप्राए(९त फ़रत-०(22९॥॥ ओर ॥777९-0 8॥]0 आदि नामोंसे 
प्रचलित अड्भार-मिश्रित उदमन-वाष्प ( शव» ४४७ ) 
१७७८ ई०में भद्टा साहब हारा सबसे पहले पराक्षित 
हुआ था | तिस्तृत विवरणा भज्ञार शब्दमें देखो । 

१७६५ ई०में ओलन्दाजने देशोय रासायनिक खुरा और 
सलपफ्युरिक पसिड्ध द्वारा प्रस्तुत ओलिफायेण्ट गैसका 
आधिष्कार किया। अद्ञार और उद्जन सड़ित्‌ द्वारा 
उरुप्त होनेसे दोनों मिल कर आसिटिलिन मामक यौगिक 
पदार्थ उल्पादन करते हैं। पथरिया फोयलेकी लोह 
रिटर में उसप्त करनेसे कोलगैस निकलता है | इस 
वाष्पको उत्पशि कई पदार्थो'कफे मिलनेसे होती है । 

मेयर साहबने सबसे पहले सलफ्युरेटेड दाइडोजन 
निकाला । रिन्तु १७५७७ ह६०में सोल साहबने उसके 
धर्मादिका अनुशीलन क्रिया। हाइडिक पारसलफाइड, 
सलफी उरस-अनहांइडाइड, सलफर द्राइ, भ्रष्साइक, 
सलप्युरिक एसिड ( वेसिल भालेण्टाइनने होराकसी स- 
को परिस्नु त करके इसे बनाया ), हाइपोसलफ्युरस था 
थाइयो-सलफ्युरिक एसिड, बाइसलफाइड आव कार्यन 
आदि यौगिक्ृपदार्थ गंधकके योगले उत्पन्न होते हैं । 

ग'घक देखो | 

सिलिमियम और टेलिउडसरियम मामक रुढ़ पदार्थों - 
का कोई व्यवहार नहीं होता तथा ये बहुत दुलेभ पदार्थ 
हैं। ये गंधकके समान धर्मविशिष्ट तथा उसोकी तरह 
यौगांदिकी भी सृष्टि करते हैं । 

१६६६ ६०में प्राएड मामक एक रासायनिशने मूलसे 


रसायनविश्वान 


फोस्फरसको आविष्कार किया । 
यह रुढ़ पदार्थ तैयार हुआ तथा १७६६ ई६०में सील 
साहबने अख्थिसे फोस्फरस प्रस्तुत-प्रणालीकी उन्नति 
की । मुक्तावश्थामें फोस्फरस बिलकुल नहीं मिलता । 
यह यौगिकरुपमें पाथिव, जाग्तव और उद्धिज्न विभागमें 
रहता है । 

१७८३ ६०में गानजेम्बर साहबने हाइडोजन फोरुफा- 
इस या फोरूफाइन नामक यौगिक पद॒ंर्थाफ़्ा उद्धावन 
किया । वाष्प, तरल और कठिन भेदसे फोस्फ्युरेटेड 
हाइड्रोजन तीन प्रकारका है। प्रल्फूरक देखो । 

१८०८ ६०में गे-लूसक हारा बोरत नामक रुृढपदाथ 
आविष्कृत हुआ। सोहागा कहनेसे ज्ञो समा जाता 
है वह वेरासिक प्सिड़का लवण है। वोरासिक 
एसिड बोरन नामक रुढ़पदाथके अफ्सिअन-घटित 
यौगिक है। अफ्सिज्नन मिलानेसे बोरन बोरिक अन- 
हाइडइड नामक एक योगिक पदार्थ उत्पर्न होता है। 
पक अणु बोरिक अनहाइडाइड तीन अण जलमें मिलनेसे 
बोरासिक एसिड कहलाता है। बोरासिक पएसिडके 
लबणको बोरेट कहते हैं । सोह्दागा देखो । 

१८०७ ई६०में डेभी साहबने सिलिकनका आविर्कार 
किया । यह मुक्तावस्थामें कभी भी नहीं पाया ज्ञाता | 
अफ्सिजन मिलानेसे सिलिकारूपमें यह पाथिय राज्यमें 
तरद तरहको अवस्थामें विद्यमान रहता है। सिलिकन- 
का अफ्सिश्नन-घटित योगिक सिलिका कहलाता है। 

सिल्षिका देखो | 
इन सबकी आलोचना करनेसे स्पष्ट मालूम होता है, 
कि रसायनविदोंकी चेष्टासे १८बों सदीके शेष भागसे 
श१६थों सदोके मध्य भाग तक रसायनविज्ञानकोी यथेष्ठ 
उन्नति हुई थी तथां तभीले रसायनशाखको अड मअ- 
घूत हो गई | 
आद्ारिक रसायन । 

अड्भार, उद्मन आदि कुछ रुढ़ पदार्थोंके संयोगसे 
भसंख्य प्रकारके यौगिक बनते हैं। इसोसे रसायनविदोंने 
इस यौगिक-विभागकी खतन्‍्लरूपले आलोचना करनेकी 
व्यवध्था की है । अकुरैज़ो में इसे (0727770 (९४४५४६:ए 
कहते हैं । पहले रासायनिकोंका विश्यास थां, 


१७६८ ६०में असख्थिसे | 
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कि पाथिव वा अनाडुगरिक ( ॥0४०7॥४० ) पदार्थ जड़- 
शक्ति तथा आड्भरारिक अर्थात्‌ उद्धिज्ञ और जआनन्‍्तव पदार्थ 
चैतन्यशक्ति ( ५।६७] (६7८० ) द्वारा उत्पन्न; वद्धित और 
चालिन होते हैं। इसी कारण उन्होंने उद्धिज्ञ वा जान्तव 
श्रेणी को चैतन्यशक्तिसे उत्पन्न रसायन-यौगिकको आडुग- 
रिक रसांयनभी शामिल किया है। उस मतके मबवल- 
म्वियोंका कहना है, कि आड्रारिक पदार्थ प्रत्यक्ष (077०८४) 
ओर परोक्ष ( [70॥7८८६ ) नामक दो श्रेणियॉमें विभक्त 
५। उद्धिज्ञ और जान्तव देहज्ञात शर्करा नामक 
दृश्य प्रत्यक्ष भाड़ारिक तथा वह शकराजात खुरा वा वह 
खुराजात एसेटिक एसिड परोक्ष-आड्भारिक पदाथ है। 
१८२८ इई०में भूलर साहबने उक्त मतका खराडन 
कर परोक्षा ढ्वारा यद सावित किया है, कि बिना चैतन्य- 
शक्तिके विशुद्ध अनाडृग रिक पदार्थासि रासायनिक सम्मि- 
लन ओर उनके परमाणभोंकरा अवरुधान्तर संघटन करा 
कर आइड्रारिक यौगिक प्रस्तुत किया ज्ञा सकता है। 
युरिया ( (7८0 ) नामक आड्रारिक पदार्थ सूबका एश्ट 
उपादान है| यह जीवदेहसए भर चैतन्यशक्तिसे 
उत्पादित होनेके कारण आड्भारिक पदार्थ श्रेणीमें गिना 
गया है | युरियामें ((7] | १२० ()) अड्भार, उत्जन, नाइ- 
द्रीजन और अक्सिजन है। ये सभी अनाड्रारिक पदाथ 
हैं तथा इन सब पदार्थोे रासायनिक परिवसेन द्वारा 
कृत्रिम युरिया प्रस्तुत हो सकता है। काचनेट आधष 
पोटास और अ'गारकों जला कर लाल बना करके 
नाइट्रोजनमें मिलानेसे सायनाइड आब पोटासियम और 
कार्चनिक अफ्साइड उत्पन्न दाता है। इस सायनाइड 
आवब पेोटासियमके साथ लेड अकसाइड गलानेसे वह 
सायनाइड सायनेटर होता है तथा सोसेका आकार 
धारण करता है। अनाड्ारिक पदार्थले भी जब 
आंड्रारिक वस्तु उत्पस्न होती है, तब चैतन्यशक्ति 
प्रखूत दानिके कारण आड्भारिक और झनाडुारिक पदाथके 
मध्य पृथक वा पृथकता दिखलाना उचित नहीं हे । 
लोरें (.8प/८7६ ) साहबके निर्दिष्ट सूतालुसार 
आड्ारिक रसायन ले अद्भार और उसका यौगिकद्न्य- 
सम्बन्धोय समभ्का ज्ञाता है। क्‍योंकि आड्ारिक पदांथे- 
की गठनादिकी आलोचना करनेसे सभो अगद्द भद्भजारकी 
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प्रधानता ही दिखाई देतो है। लीवेग साहवका फ.दना 
है, कि वह आह्ारिक राषिक्रेलोंके रसायनको ही निर्देश 
करता दहै। (श्थ्पांट्वा& शब्द्से पक्रसे अधिक रुढ़ 
पदाथ का आणधिक संयोग समा ज्ञाता है। यह अनेक 
परमाणुके सम्मिलनसे उत्पन्त होने पर भी एक पदाथ- 
की तरह धर्मविशिष्ट होता है तथा उसी अवस्थामें 
योगिकविशेषमें ठहरता है। यौगिकरके बिकृत होने पर 
भी राडिकेल विकृत नहों होता । भौड्गरिक यौगिक राषडि- 
केल हारा संगठित होने पर भी अनाड्ुगरिक यौगिक में भी 
राडिकेलका सम्बन्ध है। जैसे दाइड कसिल राडिकल 
और नाइट्रदक्सिल राडिकेलके समि्परिलनसे नाइट्रिक 
पुसिड्ड उत्पन्न होता है इसी कारण बहुतेरे राषडिकेलको 
आड्रारिक रसायनका कारणस्रूप नहीं मानते । 

फ्रान्कलेए्ड साहबने इसको मोपांसामें कहा है, कि | 
प्ले अधिक आणवबिक मिलानेते एक वा अधिक 
परमाणु अड्भजार तथा उनके एक वा अन्रिक वायु मुक्त 
रहते हैं। अड्भुवर टेद्राड पदाथ है। उसके एक परमांणु- 
में चार परमाण उदज्ञन मिलनेसे सम्पूर्ण यौगिक संगठित 
द्वीता ष्टे | जैसे अत 5] एए0४55 ५०. | यदि (.| की 
जगह 08 वा ८72 अथवा (गा हो, तो अड्भारके एक दो 
वा तीन बांहु मुक्त हैं, पेसा जानना होगा । ये मुक्त चांहु- 
के संख्यानुसार नये नये यौगिक उत्पन्न केरनेमें सपमथ 
हे । 
अर्थात्‌ उदज्ननकी तरह पएकसंख्यक्र पदार्थ है। यह 
मनाड भ्रेणोका एक दूसरा रूढ़ पदांश है। फारण, एक 
परमाणु उद््ञन वा क्लोरिनके साथ मिलनेसे बह सम्पूर्ण 
दी जाता है । (0।] ० 
पपएचीला। अथांतू इनके दो वा तीन मुक्तवाहु हैं तथा 
उनमें उतने ही परमाण क्लोरिन मिलानेसे एक दुसरे 
परदार्थका संगठन किया जा सकता है। 

सभी राषिकेल राडिकेलके साथ संयुक्त होते हैं। 
03 रा'शिक्रेल )॥०५॥४ नामसे प्रसिद्ध है। इस प्रकार 
पुक्र मिथिलके साथ पएुक दूसरा मिथिल संयुक्त होनेसे 
हो यौगिक उत्पन्न होता है उसे इधेन ( 7300॥87० ) बा 
डाइमिथिल ( 0-70(॥0।0 ) ऋद्दते हैँं। इथेनका एक 
परमाण उदज्ञन विच्युत करनेसे 0.) 5 अवशिष्ट रदता | 


क्योंकि (३ पृक्क ((७त0७] तथा 0०ाएए।ला। 


(][2 -- !)।0:08000: तथा 
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है। यह इथिल ( 00ए] ) राडिकेल हैं। इथिल मनो- 
भालेण्ट है । | 
रासायनिक प्रक्रियांसे मिथिलके साथ इधिलका 
संयोग हो सकता है। यद्द इथिल-मिथिल वा प्रोपन 
कहलाता है। इसी प्रकार राडिकेलके सांथ राडिकेल 
संयुक्त हो नाना प्रकारक नये नये पदार्थो'की सृष्टि 
करके आह्रारिक रसायनकी पुष्टि करता हैं। यद्यपि 
राडिकेल द्वारा आजा रिक विभाग अनाड्रारिकसे पृथक 
किया ज्ञाता है, तथापि इनका यौगिकवृन्द ले कर विचार 
फरनेसे देखा जाय, कि इन दोनों श्रणीके योगिकादि 
पक ही नियमके अधीन हैं। सभी चातु जिस प्रकार 
उदजञनके साथ हाइड,[ह8, अक्षतजनके साथ अकसाइड 
ओर एसिड राडिकलके साथ लवणादि प्रस्तुत होता है, 
आड्भारिक-राषडिकेल भी उसी प्रकार सम्मिलित हो इथिल 
ह।इड इड, इथर नाइट्रिक, इथर-हाइड सलफ्युरिक, 
इथिल हाइडे ८ वा अलकोहल आदि उत्पादन करते हैं। 
रासायनिक लोग आइ्ुगरिक पदांर्थो'का पक श्र णी- 
विभाग इस प्रकार फरते हैं। 
श्म--अड्भार और उद्जनके विविध प्रकारक योगिक । 
इन्हे! /070०७770०7 कह्दतें हे | 
श्य--अलकोहल (30०॥०)), इस यौगिकमें भक्ति ध- 
जन हाइड ,कसोल-रूपमें रहता है। अलकोहलमें राष्ि- 
केल पिशेषक साथ दाइडे कसिल मिल हुआ है । 
शैय--एक परमाणु आक्सिज़्नसे अलकोहलके दो 
परमाणु उदज्जन बाहर हो जानेसे ज्ञो यौगिक पदार्थ रह 
जाता है, उसे अल डिदाइड ( #](९॥800 ) कदते हैँ | 
४थं--अलडिहाइड अक्सिज्ञनभ्रस्त होनेसे जिस 
रूपमें परिणत होता है, उसे पसिड्ध कहते हैं । 
५म--जब आड्ुरिक पसिड़से हाइड्कसिल हाइ 
डाडुगरिक राडिकेल द्वारा रुथानच्युत होता है, तब उसे 
किटोन ( £८६८०४८ ) कट्दते ह्ं। 
६8-अलकोहलका द्ाइडफसिल- स्थित उदज्ञन आड्भा- 
रिक राषडिकेल द्वारा ख्थानच्युत होनेसे इथर ( |॥धाटाः ) 
उत्पन्न होता है। 
कप--हालोजेन धटित यौगिकम्रें दहाइड्कसीलके 
स्थानमें हालोजेन (५०।०2८८०॥७) प्रविशट होता है । 
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<म-पसिड़का उदज्ञन आड्भारिक राडिकेल हारा : 
स्थानच्युत होनेसे ज्ञो लवण वनता है, उसे इथिरियल | 


साय वां इषटर ( !:5:८। ) कहते हैं। ॥॒ 

ध्म--पमो नियाके तीनों उदज्ञन आड्भरगरिक राडिकेल 
द्वारा स्थानच्युत होनेसे जो यौगिक उत्पम्न होता है 
उखका नाम एमो निया डेरिभेटिभ ( 2गागाञगात पैटारघ- 
(ए८5 ) था अमाइन ( ४777०5 ) है। जैसे इथिल अल 
कोहलका राडिकेल एमोनियाका एक उदजन स्थानच्युत 
करनेंसे इथिलामाइन ( 30॥ए|पाय!0 ) ; दो परमाणु 
उद्जनकी जगह दो इथिल प्रविष्ट होनेसे )]-00]9॥6 70 
तथा तोन परमाणु उदज़नक्षी जगद्द इथिल अधिकार- 
का अधिकार होनेसे 77.0098॥7!70 उत्पन्न होता हरे | 

१०म--सायानोअन अर्थात्‌ अड्भार ओर नाइट्रोीजनका 

यौगिकससूद ।  जैसे-द्वाइडोसियानिक पसिड 
( १0॥४)। 

११श--किनल ( ?श_ा८70] ) ; अलकोदलमें जैसे 
07 का रहना विशेष लक्षण है, फिनलमें भी बेसे ही 
0प्त रहता है। 

श्श्श-आज्ारिक पदार्थंका दो परमाणु स्थान दो 
परमाणु अक्सिनञ्नन द्वारा अधिकृत होने पर (2पाा०णा 
श्रेणीके यौगिककी उत्पत्ति होती है । जैसे,--थेजिनफे 
(0टाय्ला2 ) 00 76 दो परमाणुके बदले ०02 प्रयोग 
करनेसे उस (6 74. (22 +- ()प्राठ कहते है | 

१शेश--आडुगरिक  पार्थिव- ( 0।छुक्तपत-ां]राग। ) 
यौगिक । अनाडुगरिक योगिकमें एसिडका भाग आजा: 
रिक राषिकेल हारा स्थानश्रष्ट होनेसे इस श्रेंणोका 
यौगिक उत्पन्न होता है |, जैसे-ज़िड्ठः कलो राइडका 
क्ोरिमकी >अगद इथिल प्रविष्ट होनेसे जिड्डुश्थाइड 
( 20((2 95)2 ) कह्ते हैं । 

१४श--&छः परमाणु या उसके गुणक्रमिक अद्भारके 
साथ जलका गुणक्रमिक सम्बन्ध रहनेसे ००700०-॥5- 
१7०८९ कहलाता है | 

१७श--ओ सब पदार्थ विकृत होनेसे द्वाक्षाशकरा 
( 0797८ 8प्स्‍४्ट07 ) उत्पादन करते हैं, उनका नाम ०0- 
९०४70८ हे | जैसे सालिसिन ( जिला ), 

१६श--अलखुमिन इड ।( #090ाग्राप00 ) ओर 
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जिलेटिनइड (0०४४४००) अर्थात्‌ जिन सब भाड़ारिक 
योगिकर्मे अड्डार, उदजन, नाइट्रोजन, अफ्सिजन, र्थव्प 
परिमाणमें गंधकू ओर फोस्फरस रहता है| 

पूथ ४#थित ॥४त76८४7०७०० श्रेणी पन्द्रह उपश्रेणियों - 
में विभक्त है | प्रत्येक उपश्रेणोमें फिर अनेक प्रकार- 
के स्वतन्‍त्र यौगिक कहे गये हैं। जैले--'0/0[86॥, 
()]0ीावलड 4००३ लाट | प्रा१एणा25, 3िएा&ए0व0$, (॥॥8- 
व५.१९ आदि | 

पिद्रो सियन कूपसे मिथेन, इथेन आदि वाष्प निकल ते 
हैं। उस तेलमें कुछ इथेत मिला रहता है। उत्तापको 
कप्ी-वेशीके अनुसार उसे तेलसे यथाक्रम इथेन, प्रोपेन 
और व्युटेन वाष्प परिश्न त होता है। उसको गाढ़ा करने- 
से (:37]08०0 नामक तरल पदार्थ पाया जाता है। ७६' 
सेण्टः उत्तापके नोचे पेण्टेन और देक्लेन परिस्नत होता 
हे । 
हैं। इण्डिया-रबडकों गलानेमें इसका व्यवहार होता 
है। ७६ से०के उत्तापसे हेप्टेन परिसर त होता है, उसीको 
7०7०४ट८7८ कहते हैं । १५० से २७० से० तकके उत्तापसे 
नोनेन ओर डोडिफेन परिसर त होता है, यही सुप्रसिद्ध 
[पीआ7९0॥४ ०॥] है | इसके ऊद्ध्व उत्तापसे हैं क- 
सोड़िकेन तथा अन्यान्य अद्भगराधिक्यथुक्त हाइडाड्रारिक 
पदार्थ पाये ज्ञाते हैं। थे सब कोमल पदार्थ हैं। ४शडलाा 
वा मेमको तरद्द कठिन पदार्थक्री पाराफिन कहते हैं । 
पाराफिनसे बत्तो बनतो है । पाराफिनक्ी तालिका 
दी गई-- 

४८६।४॥०---९ +, मिथेनक्री मिथिल्ल राडिकेलका 
हाइडाइड कहते हैं । दो अणु मिथिलके योगसे इथेन 
उत्पन्न होता है । 

उपरोक्त तालिकामें मिथेनके १ परमाणु अज्भरर 
ओर ४ परमाणु उदज्ननसं निम्नलिखित प्रत्पेक 
पदांथमें क्राशः पक परमाण अड्भारके साथ दे। 
परमाणु उदजनकी बृद्धि हुई है । इस प्रकार पक 
श्रेणीज्ञात पदार्थों को [[0770]0.2/ ०५४ ऋहने दे । उक्त 
तालिकानिवद्ध श्रेणीज्ञात पदाथकोीं रसायनशाठ्में 
ायात्ता ए एक जी कहा है। उसके प्रथम तीनको 
छोड़ कर व्युटेनसे उसके निम्नस्थ परार्थोंकी आणबिक 


यही 7?९(00०पता ७770 वा :0]॥0- कहलाता 


रेड 


गठनको दूसरी अवस्थामें ला कर स्वतस्त घर्मयुक्त नाना 
पदार्थों की सृष्टि हुई है। ऐसे पदर्थकोीं !5077८75 कहते 
4 | इिणाहजा॥। शब्द्से पदाांथ॑विशेष के परमा णओमें 
कोई परिवर्तन नहीं समभता जाता, थे परिमाण और 
संयोग सम्बन्धों समान भावमें ही रहत हैं। किन्तु 
धर्म एक सा नहों रहता। आइसोमेरिजम /2?0]/777273 
और )(०(४॥॥८:8-के भेदसे दो प्रकारका हे | 


पदर्थकी सभी संख्या समान रहती हैं, किन्तु आण- 
बिक गठन असमान होनेसे उसे 'पलिमार' कहते हैं। 
सश्णा०्2शा ओर /'तारट्प्रबाठ8ूटा नामक दो पदाथ 
उसके दृष्टान्त हैं। सायनोजञनमें १ परमाणु अद्भार और 
१ परमाण उद्जन है, किन्तु पारासायनोज्ञनमें उनकी 
स'खझ्या अधिक है। इसमें सेकड़ पोछे अड्भार ४५-१५ और 


नाइद्रोजन ५३-८२ ३ । छोराइड आवब सायनोजनमें | 
सेकड पीछे अड्रार १६५१, नाइद्रोजन २२ ७9 और 


क्लोरिन ५७७२ भाग है। 


सभो संख्यासमान और आणविक गठन समान है ऐसे 
पदार्थ को मेटामर कहते हैं। जेसे युरियां (2 (५ ॥2)0०) , 
और परमोनियम सायनेट (0) (ऐ॥4 () )-इन दे. 
यौगिकमें असमान परमाणु नहीों' है | इनमें सेकड़ पाछे 
अड्भञार २० ००, उदजन ६ ७६, नाइट्रोज्ञन ४६ ६१ और 


अक्सिज्नन २६ ६७ हैं । 

पहले कहां जा युका है, कि मिथेन ८४74 दुक 
सम्पूर्ण यौगिक है। यद््‌ मिथिल राषिकेलका हाइडा- 
इड (3 पते है। दो भणुमिथिलके स'पेगसे इथेन- 
की उत्पत्ति होतो है । ध्थनसे एक परमाणु उद्शन 
लिकाल लेनेसे (०2 75 ) इथिल पाया जाता है। 
इस राडिफेलके साथ ओर प+% अणुमिथिल भमिलानेसे 
77एएथा८ बनता है। प्रोपेनक्ा एक परमाणु उद्ज्ञन 
छोड़ देनेसे ८3 |! 7 बचता है। इसे [7०75८ कहते है । 
प्रोपिलके साथ एक ओर अणमिथिल मिलानेसे 8५६४7९ 
उत्पन्न होता है । उयुटेनमें अद्भारकां परमाण 
ऊदृ्ष्डास ख्यांके दे। अड्भार परमाणके साथ संयुक्त 
रह सकता है। किन्तु आइसेमेरिकके मतसे पक 


अड्भार परमाण दे तीन अड्भारका ऐसा परिवर्शन | 


रसायनबविशज्ञान 


दे। रुथानमें होना सम्भव है । अन्तिम वा म्ध्यके 
अड्जारके साथ मिथिल संयुक्त दोनेका आइसेमर 
कहते हैं। 

अड़ारकोी संख्या जितनी बढ़ेगी, आइसोमेरिक 
पदार्थक्री संख्या भी उतनो हो बढ़ती जायगी। आइसोमे- 
रिक परिवत्तनसम्भूत यौगिक वाण चार श्रोेणियॉमें 
विभक्त है, जैसे-- 

१, भत्येक अड्भार परमाणुका दुसरे दो अड्भार पर- 
माणुके साथ सम्बन्ध रहनेसे उसको प्राइमरी था नर 
मेल पाराफिन कद्दते हैं । २, एक अड्डार परमाणु तोन 
अड्भरार परमाणुके साथ यवि सम्बद्ध रहे, तो वह आइसो 
कहछाता है । ३, एक अड्भार परमाणुके तीन भद्जार 
एक पदांथ में दूनी मात्राप्रें रहनेसे उससे !(०४०-8।४- 
(॥ कद्दते हैं। ४, एक अड्भार परप्ताणु चार अड्भगर 
साथ संयुक्त ही परमाणुके परमाणुके साथ सम्बद्ध द्वोने- 
से बह पदार्थ ४०४०-9०7०/77 कद्दलाता है । 


हालोजेन द्वारा मिथेन वा इथेनका उद्जन रूधानव्युत 
होनेसे एक भ्र णीका यौगिक उत्पन्न होता है। मिथेन- 
का चार,परमांणु उद्जन चार परमाण कोरिन, श्रोमिन॑, 
अथवा आश्योडिन द्वारा रुथानच्युत हो हालयेड यौगिक 
वृन्दकी सृष्टि करता है । जैसे ( 8(3 - द्राइ-फ्लोर- 
मिथेन दा क्ोरोफाम ( (॥]0706का। ) इत्या वि | 
१८३१ ई०में लोधेग और सोचेरन साहब द्वारा क्ोराफार्स 
आविष्कृत हुआ तथा १८३५ ई०में हमर द्वारा इसको 
बनावट रूिथिर को गई। 


क्ोरिन हारा मिथेनक्रा तीन परमाणु उदजन रुथान- 
उयुत होनेसे जेले क्वोरोफार्म उत्पस्न होता है घेसे हो 
आइयोडितज द्वारा तीन परमाणु उदजन रुथानझयथ]त दोनेसे 
आश्योडोफार्म ( [000077% ) बनता है । आाइयोडो- 
फार्ममें (० ।8) एक भाग आइयोडिन, एक भाग 
अलकोहल, दो भाग कार्षमेट आध सोडा और दश भाग 
जल रहता है। ये सब कुल मिला कर ७० हैं । ८०' 
से० उत्तापसे पीले दाने पर भाइयोडोफार्ग पृथक हो 
आता है । कार्षनमेर आब सोड़ाके बदलेमें कस्टिक 
सोड़ाका व्यवह्ार भी किया जाता है| 
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ओड़िफिन ( 0!207८8 ) श्रे णीके भी इथिलिन वा 
इथिन, प्रोपिलिन आदि यौगिक हैं। पाराफिन श्र णोके 
अलकोहलका जल सलफ्युरिक पएसिद्ध द्वारा निकाल 
लेनेसे इथिन पाया जाता है। इसे ओलिफापेण्ट गेस भी 
कहते हैं। जरुतेके साथ गिलसिरिन उत्तप्त करनेसे 
प्रोपिलिन तैयार होता है। ओलिफिन श्रेणीके यौगिक - 
में पाराफिन श्रेणीके यौगिककी अपेक्षा दे परमाण उद- 
जन कम देखे जाते हैं । इथिन डाइब्रोमाइड अलकेह:, 
लिक कष्टिक पोटासके साथ उत्तप्त करनेसे इथाइन 
( 8५४7९ ) बनता है। आनिलिन, क्रोटानिलिन आदि 
इसीके अन्तभुक्त हैं । यह पाराफिन, ओलिफिन और 
आसिटिलिन श्रेणिक यौगिक 0772 द्वारा बढ़ता है | इसी 
कारण इसको €मोलेगस कहते हैं। प्रत्येक श्र णीमें बरा- 
यर अड्भारके रहने तथां दो परमाणु उद्ज़न द्वारा पररुपर 
प्रभेर दानेसे थे /:/0702075 भी कहलाते हैं । 


टार्पिन (7 धा0९९5 ) श्र णोमें नाना त्रकारके तेल, 
कपूर, धूना, धूनायुक्त गोंदू ( 007-7९७॥॥8 ), तैलाक्त- 
घूना ( 020-7९978 ) बलसम, इण्डिया-रबड़, गाटाप्चां 
आदि पदार्थ अन्तभु क्त हैं। देवदारू ( 77० ) ज्ञातिके 
वृक्षके निर्यासकेा टार्पित कहते हैं। इसे खुआनेसे सेकड़ 
७५ से ६० भाग तक घूना तथा २५ से १० भाग तक 
तेल पाया ज्ञाता है। चुआये हुए टापिनकेा 8ापा 
0० 6/[0॥(॥€ कहते हैं। 


रबझू १२५०' ६ से० उत्तापसे पिघल जाता है। 
अधिक उत्ताप लगनेसे यह बिकृत हो 50फ7/शा८ 
और (४४०४६८८थआाशट उत्पन्न करता है । इन दोनों पदार्थों- 
से इसण्डिया-रबड पिघलता है । इसमें सेकड़ पीछे 
दे। तीन भाग गंधक मिलानेसे श०6्यथशांड्त वाताद् 
(२धा००८० बनता है । आइसेन्याण्डा पाकंके दुग्धवत्‌ 
निर्यासका सुलानेसे गारापरया ( 0०८८४०८ए८ा०४) पाया 
ज्ञाता है। 

आरोामारिक श्रेणीमें उत्तापविशेषले भलकतरा 
खुभा कर 89ट722778 था 820/20] 55 (6 [46 पिया) पाप ० 
]006€* 00 48, 7६078०८॥८ ०० 54 7]0 आवबि 
प्रस्तुत किये जाते हैं । 


हाइडाड्ारिक पदार्थों का पएक्र वा एकसे अधिक उद्‌- 
जन परमाणु भद्धाणु हाइडकसिल द्वारा ख्थानख्युत होने- 
से उसकी अलकोहल कहते हैं। यदि अर्धोणु हाइडक- 
सिल द्वारा एक परमाणु उदजन ख्थानच्युत हो, तो वह 
मनोदाइडिक कहलाता है| दो परमाणुकी जगद्द डाइहाइ- 
डिक और तोन परमाणुक्ी जगह द्राइ-हाइडि क अलको- 
हल उत्पन्न होता है | 


मनो हाइड्टचिक अलकोहलके मध्य 20॥50 श्रेणी ही 
विशेष उदलेखनीय हैं। इथिलिक श्रेणीके अलकोहलका 
नाम मिथिल हैं। मिथिक अलकोहलका दूसरा नाम 
प्थागात) भी हैं। काबिनलका १,२ वा ३ संख्यक 
उदजन परमाणु (४॥ [72+ | संख्यक उपादान संयुक्त 
हाइडाड्रारिक राडिकेल द्वारा स्थानच्युत होनेसे प्राइमरी, 
सेकण्डी या टासियारों अलकोहल उत्पन्न होता है। 


दाखकी चीनो, श्वेतसार, चावल और आलू आदि- 
के पदाथविशेष (5६०7८))-से ही साधारणतः मच्च बनता 
है; साधारण चीनो वा चाबलको केवल मिला देने ही 
उससे मद्य नहीं बनता। खमीर ( ५८४५८ ) के साथ 
उत्सेग्वन ( 7८४77270000॥ )-क्रिया द्वारा पहले दाखकी 
चीनी बनती है ओर पीछे वह्दी घिकृत ही कर सुरा 
उत्पादन करती हैं। अलकोहलफे साथ जल मिला रहने- 
से उसका आयतन-संकोच होता हैं अर्थात्‌ १०० भाष- 
तन जलमिश्नित अलकोहल बनानेमें ५३६ आयतन अल- 
कोहल और ४६८ आयतन जरऊूकी जरुरत द्वोतोी है । इस 
लिये ३७ भायतन सझ्डुगेर्ण ही जाता है। ऐसे जल- 
मिश्रित अलकोहलको !7००/ ४४४६ कहते हैं । 


स्ीनी, गुढ था चावलादिके उत्सेचन द्वारा परि- 
वद्धित होनेके बाद उसे चुआनेसे मध्य होता है। उस 
समय बह जलके साथ प्रिला रहता है। चूना वा 
कार्यननेट आब पोटाश आभादि जलशोषक पवाथ 
उसमें मिला कर चुभानेसे _२९९८७५१८९ ४|9770. पाया 
जाता है। इसमें सेकड़ पीछे ८४ भाग अलकोद्रल रहता 
है। इसका जलोय भाग चूने भादि द्वारा बार बार परि- 
स्रत करनेसे जल बिलकुल डड़ जाता है। यह जल- 
बिदीन छुरा हो असल अक्कोहल है। रेकटिफापेड 


२६ रसायनविश्वन 


स्पिरिटमें प्रायः १६० प्र फ-स्पिरिट रहता है। अतएव 
१६० प्रुप कहमेसे १०० रेकि-सिप+६० जल समा 
जाता है। 37०६५ कृत हाइडरमीटर नामक यन्लकी 
सहायतासे सुरादिका परिमाण निरूषित होता है । 
सेकड़ पीछे ४४ भाग अलकोहल रहनेसे उसको प्रूफ 
कहते हैं। उसले अधिक रहनेसे ०:८४ |७/००। और कम 
रहनेस्टे धा(०७ 7700 कहुछाता है। ८० (ातलः फञातर्ता 
कहनेसे सेऋड पीछे २० /!०० 5|तर, समभ्ता 
जायगा । 

+]005ट2॥520९07॥0 या 4770 तथा ६४०प5७ 
धरलं(-के योगसे 0॥0090 3]०णावा बा एचाछणजार इलत 
बनता है। वेशिन और सलफ्युरिक एसिडको उत्तप्त 
करनेसे !302070 50]|)]90॥॥70 80५ उत्पन्न होता हे | 
उसकी ०8प७८४ ७9०४४॥ मिला कर विकृत करनेसे 
[070] बा [77090 ६]९००ार्णठं पाया ज्ञाता है। तेल 
और चर्बोमें भनेक प्रकारका पु्सिड है। नारियलके तेलमें 


(0700. 09]7840, रिप्रत० 8प्रा0, ७ ४॥780. 
लीक, 


ए0्रापए और ००० ; ओलिभ तेलमें ४०8४८ फपो- 
॥00 और ००० ; शेंडोके तेलमें २८ला०णंशट तथा 
भंड़ी और गायकी चर्बोंमिं 30०87॥॥7 और ४४६ 782६77 
आदि एसिड रहते हैं। 

मनुष्य-जोबधनकी उन्‍नतिके लिये अर्थात्‌ आयुष द्धि 
और रोगनाशके लिये श्स रसायनशासत्रकी उत्पत्ति हुईं 
है । पाश्चात्य वेशानिक-सम्प्रदायने इस उद्ृं श्यकी 
सिद्धिके लिये अनाड्रगरिक और आज्ारिक रसायनको 
ज्ञो उन्‍नति की है उसके लिये आधुनिक शिक्षितसमाजञ 
ऋणोी हैं। भारतोय आय-ऋषियोंकी रसायनपद्धतिमें 
ओऔषध बनानेकी जो सव प्रक्रियायं लिखी गई हैं, ये 
पाश्यात्य रासायनिकोंकी रसायनप्रणालीसे नहीं मिलने 
पर भी किस्ती अशमें उससे कम नहीं' है। 
पाश्चात्य शिक्षापदु वक्तमान बड़ाली वेशानिक डरा० 
प्रफूलचरद्र राय ॥). 5०. ने आयुर्वेदोक्तआाये-रसायन- 
शाख्की आलोचना करके पारद्घरित कुछ रसौषध 
( लएटपराप्तां ०07[0०0प्रा48 ) को फल और बलका 
पता लगाया | सम्यक पाश्यात्य घेशानिक प्रथासे उसका 


विश्लेषण करके थे उस शासकों खतःसिद्ध सिद्धान्त पर | 


पहुँच गये थे। भारतीय प्राचीन-भिक्तिका द्वारो- 
दुघारन करके उन्होंने सम्प्रति उस पारद-सम्बस्धीय कुछ 
अभिनवतरवका मौलिक परिचय पाश्यात्य थेज्ञांनिक- 
सम्ाजमें प्रदान किया है । 


पारेके ऊपर यवक्षारसे उत्पन्न द्रायकर्के क्रियासम्बन्धन 
में [7.20074, 0८।॥9#त६ आर कै धापउ2॥80 आदि यशश्ची 
रसायनवित्‌ परिडतोंने गवैषणा की थी। इन दो पदार्थों 
के सम्प्रिलनसे उन्होंने कितने योगिक-पदार्थका आंधि- 
स्कार किया था सही, पर उनमेंसे कोई भी इसका प्रक्ृत 
तथ्य निकाल न सके। १८६५ ई०में प्रफुललनन्द्र राय 
नामक एक प्रसिद्ध बगाली अध्यापकने पीतवर्ण दानायुक्त 
माकिउरस नाइट्रोइट” लापक पदार्थका आविष्कार और 
स्वरूपनिर्णय कर इस विषय जो कुछ श्ञातब्य था 
उसे साफ साफ बतला दिया। जिस विषय इतने 
मनस्वी यूरोपीय रसायनवित्‌ कृतकार्य न हो सके, उसी 
विषयमें अध्यापक राय महोदय जो पारग हो गये हैं, 
वह हम लोगोंके लिये कम गौरवको बात नहों' है । 


पारद्से उत्पन्न इस नूतन यौगिक पदार्थक्रों मूल- 
रुपरूपमें अवलूम्बन करके अध्यापक रायने अनन्यमनाः 
हो कर ज्ञो सभी मिश्र ( 0०॥७८५ ) परदार्थो'का 
आविष्कार किया है वह बड़ा ही आश्चर्याका विषय है। 


आजसे करीब १५५ वर्ण हुए थे उत्तापके संयोगसे 
नाइट्राइटोॉफे विश्लेषणविषयमें गयेषणा करते थे। इसी 
बीच क्षार पदाथके, क्षार-सक्तिकाके और पारेके नाइट्रा- 
इटोंके विश्लेषणविषयमें कुछ प्रव'घ इड्रलेए्डफो रसा- 
यन-सभाकी पतिकामे प्रकाशित हुए । १८६५ ई०से 
अध्यापक रायने इडुलेए्ड ओर जर्मनदेशीय रासायनिक 
पतिकामें प्रायः १५१६ मोलिक गयेषणा सम्बलित प्रब'घ 
प्रकाशित किये। 


रसायनशाखकी भालोचनामें अध्यापक राय जैसे 
धन्य हो गये हैं, थेले ही पवार्थाविधावित्‌ वदभुसस्तान 
अध्यापक जगदोशचन्‍्द्र बखुने तड़ित ( 200८7८(५९ )के 
नाना तस्थोंका उक्धाचन करके सारे वैज्ञानिक जगत 
अद्भू.त कीर्ि रुथापन कर भारतकी गौरवरक्षा की है। 


रसायनश्र प्र रसाला श्प्ूछ 


रसायनश्रेष्ठ ( सं० पु०) रसायनैषु श्रेष्ठ । पारद, | रसालगढ़--बश्वई-प्रदेशके रत्नगिरि भिलेके खेड़ उप- 


पाश । 
रसायनागृतलौह (सं० ह्ली० ) गुद्माघिकारोक्त औषध- 
विशेष | इसको प्रस्तुत प्रणाली--चीनी १६ पल, पाकाथ 
मिला हुआ लिफला २ सेर, अल १६ सेर, शेष ४ सेर, 
विजौरा नोबूकां रस १६ पल, इनका यथाधथिधान पाक 
, करना होगा । पोछे गाढ़ा होने पर लिकदु, मोथा, विडड, 
औरा, मंगरेला, अज्वायन, वन अज्वायन, चिरायता, 
निसोथ, द्स्तिमूल, मीमकी छाल, सैन्धव और अवरक | 
प्रत्येक २ तोला ; लोहा २ पल, घी ४ पल, इनका प्रश्नेप 
अच्छी तरह भालोडन कर लेना होगा । इस भौषधका 
सेवन करनेसे पांच प्रकारके गुल्म रोग, यक्षत्‌, छ्लोहा, 
पाण्छु और कमला आदि रोग नाश होते है । 
( भेषज्यरल्ना० ) 
रसायनिक ( सं० लि० ) रासायनिक देखो | 
रसायनी ( सं० सत्रीो० ) रसान तैलादीन अयते प्राप्नो- 
तीति अय-द्यु होष । १ यह ओऔषध जो बुढ़ापेकोी रोकतो 
या वूर करती हो । २ गुड,ली, गुड़ य | ३ काकमाचो, 
मकोय । ४ मदाकरंज । ५ गोरक्षद्ग्च, अस्तुतसंजीपषनी, 
गोरखदुद्धो । ६ मांसरोहिणी। ७ मजिष्ठा, मजीठ | 
८ कर्णर्फोटा, कनफोड़ा नामकी छता | ६ शुकशिम्वो, 


कौ'छ । १० शुक्क लिवृता, सफेद निसोथ। (१श१शांंख- 


विभान्तगेत एक गिरिदुर्ग । उत्तरकी पयतचूड़ाके 
सिवाय यहां प्रयेश हवा दूसरा कोई सहम् उपाय नहों है । 
दुर्गंक प्रथम प्राकारके द्वारपथके सामने बुरुज् तथा प्राथीर 
गात्रमें गोला आदि फेकनेका रग्थ है। इसके प्रायः 
८० गज पीछे छ्वितोय प्राकार और दुगदवार है । यहां 
वांरुदखाना, देवमन्द्र, पुषंफ्ररिणो आदि स्थापित हैं। 
सेनाबास, प्रासाद आदि अन्यान्य भरद्टालिकाए' दुर्गके 
भीतर बनाई हुई हैं । 


रसालगिरि--पएक कवि । थे मेनपुरोके रहनेयाले मेदि 


गिरिके शिष्य थे। इन्होंने वेद्यपक्राश और रुवराद्य प्रस्थ 
लिखा। ये स'न्‍्यासी है| कर मथुरा चले गये । 


रसालय ( सं० पु० ) १ रसका निरिष्ठ रुथान, यह ख्थान 


जहां अमेक प्रकारके रस आदि बनते हों । २ वह रुथान 
जहां आमोद्-प्रमोद किया जाय । ३ आंमका पेड़ । 
४ ज्ञातिविशेष । 


रसालशकीरा ( सं० स्री० ) गशने या ऊक्षके रससे वमाई 


हुई चीमी | 


रसालस ( सं० पु० ) कौतुक । 
रसालसा (सं० सत्री०) रसेन अलसा | १ नाड़ी । २ पोढ़ा, 


गरना। रे गोधूम, गेहूं । ४ कुठुर नांमकोी घास । 


रसाला ( स' ० र््रो०) रसान आंलाति आदवांतीति आ- 


पुष्पी, शंखाहुली । १२ नाड़ी । १४३ कन्द गुड़ ची, कंद्‌ | ला-क, टाप्‌ | १ रसना, औभ । २ दुर्या, दूब । ३ विदारी । 


गिलोय । 

रसाय्य ( सं० लि० ) १ रसयक्त, रससे भरा हुआ। | 
२ सुमिष्ट, खुखादु | 

रसाणेव ( सं० लि० ) रसखूय अर्णव इव । रसका समुद्र, 
रसका सागर | 

रखारू ( सं० क्ली०) रसम्‌ आलाति आद्दातीति आ ल- 
क। १ सिहक, शिलारस | २ बोल नाप्रक गम्धद्र॒व्य । 
(पु०) ३ इक्ष, ऊल । ४ आम्र, आम । ५ पनस, करहल । 
६ कुम्द्र तुण । ७ गोघूम, गेह' । ८ अम्लबेतस, अमल | 
बेत | ( वेयकनि० ) (ल्लि०) ६ मधुर, मीठा । १० रसीला। 
११ खझुन्दर, मसोहर। १२ खादिष्ट । १३ माजित, 
शुरू । 

रसांल.( अ० पु० ) राजस्य, लिराज | 
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४ द्राक्षा दाख। ५ शिसरिणी । पर्याय--माजिता । 
दे कांमोद्दीपक पानीय विशेष । प्रस्तुत प्रणालो--कुछ 
खड्टा मीठा दधी ८ सेर, चीनी २ सेर, मधु १ पल, घो 
५. पल, सोंढ ४ भाशा, इलायची ४ माशा, मिर्च 


| १ ताला, लवड्ु २ तोला, इस्हे' एकल मिला कर सफेद्‌ 


कपड़ में छान ले । पोछे सुगनांसि, खन्दनरस और 
अगुरु द्वारा सद्भधारड में उसे रख कर कुछ कपूर द्वारा 
खुगंधित कर ले। यह रसाला पान करनेसे ध्यजभड्- 
रशेगीकी उत्तेजना बढ़ती है। 

दूसरा तरोका--क्षट्टा दही ८ सेर, चीनी २ सेर, धो 
५ पल, मधु १ पल, मि्चसूण ४ ताला, सॉठका चू्ण १ 


| ताला, दारयीनी, तेअपत्र, इलायची और नागेश्वर प्रत्येक 
' १ लाला । किसी झुन्दरी रमणीके कामल हाथमें इसे 


श्श् 


प्रमद्धित और कर्पू रादि द्वारा खुबासित करके एक मह्ी- 
के बरतनमें रले। यह रसाला बलकर, पुष्टिकर, श्लिग्ध 
भौर रचिकर होती है। ( भेषज्यर० अरोचकाधि० ) 
भावध्रकाशके मतसे इसकी प्रस्तुत प्रणाली--पहले 
अलविदीन और अम्लरसयुक्त भैसका दही १६ सेर, 
परिष्छत सोनी ८ सेर, एक साथ मिला कर साफ 
खुथरे कपड़ में धीरे धीरे डाल दे । पीछे उसमें ३२ सेर 
बुध मिला कर नीचे रखे हुए बरतनें उसका रस 
युआधे। अनन्तर उस रसके परिप्राणान्ुसार इलायची, 
लबड़ू, कपूर ओर मिर्च डाल दे। भोजनप्रिय भीमसेनने 
यह तरकीय निकाली थी । यदद रसाला श्रीकृष्णको 


बहुत रोचक थी । वसन्‍त ऋतु छोड़ कर अन्याग्य ऋतुओं- 


में जे प्रतिदिन इसका सेवन करते उनकी धीयबृद्धि 
ओर इन्द्रियां सबल दातो है । जे प्रीष्म और शरत- 
कालके जआातपसे उत्तम वा प्रमशा स्रोसम्भोगसे खिम्न 
अथवा पथश्रमसे थक गया है, ये यदि इस रखाला- 
का सेवन करे, ते उनका शरीर शीघ्र पुष्ठ होता हैं। 
रसाला शुक्रदद्ध क, बलकारक, रुव्विज्नक, बायु और 
पिजमाशक, अग्निदीपक, शरोरका उपचयकारक, स्िनिग्ध 
मधुर रस, शीतल, सारक तथा रक्तपित्त, पिपासा, दाह 
और प्रतिश्यायविनाशक है । ( भावप्र० ) 

रसालाघ़ ( सं० पु० ) मद्ाराजाप्न, बढ़िया कलमी आम । 

रसालिका ( सं० खत्री० ) १ सप्तला, सातला | २ अ'विया, 
छोटा भाम । (त्ि० ख्रो० ) ३ मधुर, सदु, सरस | 
रसालिन्‌ ( सं० पु० ) १ कृष्णचणकक्षुप, चनेका पौधा। 
२ पौंठा, गम्ना । 

रसालिहा ( सं० स््री० ) पृश्निषणों, पिठवन ! 

रसाली (सं० ख्री०) रसान्‌ आलाति या आ-ला-क, 
ड्गीप्‌। पॉढ़ा, गरना | 

रसालु-सियालकफोटके एक राजा, शालिवाहन शकारि- 
विक्रमाद्त्यके पुत्र । इन्होंने अपने भुजबलसे सियालकोट 
राजधानी पुनरुद्धार कर राज्यशासन किया | इसके 
शासनकांलका ऐतिहासिक विवरण मालूम न होने पर 
भी वहांके लोगोंसे जैसा सुना ज्ञाता है उससे मालूम 
होता है, कि थे बढ़ घीर योद्धा थे। परन्तु अपने अ'तिम 
भोबनमें इन्होंने गकर-राज हुड्डेसे परास्त हो कर अपनी 


रसालान्न--र सभझाउर 


कन्या उन्हें ध्याह दी । इ्सके एक भी सस्तान थो, इस 
कारण मरनेके बाद उनके दौहिल राजसिंदासन पर बैठे | 
फिर किसीका कहना है, कि रसालुके मरने पर उनके 
संत्यांसी-भाई पूरणने इस राज्यके प्रति अभिसम्पात 
प्रदान किया । तभीसे दुभिक्ष और डइकैतोंके उपद्रवसे 
यह सम्तद्ध सियालकोट राज्य छार जार ही गया | 


रसालेक्ष ( सं० पु० ) पॉँढा, गस्ना । 
रसाव ( हिं० पु० ) १ खेतकों ज्ञोत कर ओर पाटेसे बराबर 


करके कई दिनों तक यों ही छेाड देना । २ रसनेकी क्रिया 
या भाव | 


रसावर ( हिं० पु० ) रसोर देखो । 
रसावल हिं० पु० ) रसोर देखो । 
रसावा ( हिं० पु+ ) ऊखका कश्चा रस रखनेका मिट्टोका 


बरतन । 


रसाबेष्ट ( सं० पु० ) श्रीवेष्ट नामक खुगनण्धिद्रृब्य, गंधा 


विरेज्ञा । 


रसाश ( सं० पु० ) मदहयपान, शराब पीना । 

रसाशिन ( सं० त्ि० ) मद्यपायी, शराब पोनैवाला । 
रसाशिर (सं० लि० ) दुग्धमिश्चित, दूध मिला हुआ। 
रसाध्यासा (सं० खस्री० ) पलाशी नामकी लता । 
रसाएक ( सं० कृलो० ) पारा, ई गुर, कांतिसार लोहा, 


सेानामक्लोी, रूुपामक्ली, थेक्रात्त मणि और श'ख्र इन 
आठडठ महारसोंका समूह । ( वेद्यकनि० ) 


रसाभध्वाद (सं० पु० ) रसरूप आख्वादः | रसका आखरूवाद, 


रस चना । अखरड वस्तुका अनवलश्बन द्वारा चिस- 
वसिकोी सविकला समाधिमें आनन्द आशध्वादनका नाम 


रसास्वावद्‌ है। ( वेदान्तसार ) 
रसास्यादिन्‌ ( सं० पु० ) रसम्‌ आस्वाइयितु शोलमख्य 
आ-सादूणिनि। १ श्रमर, भौर। ( लि०) २ ख्याद 


लेनेवाला, रस चखनेवाला । ३ आनन्द या मजा करने- 
वाला । 

रसाह (सं० पु०) रस भाहा आखूया यस्य। 
विरेाजा | 

रसाहा ( सं० खी० ) १ शताबर | २ राख्तां। 

रसिभाउर ( हिं० पु० ) १ ऊक्षके रस या गुड़के शर्बतमें 


पका हुआ थावलू। २ एक प्रकारका गीत भे विधाहकी 


गग्धा: 
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पक रीतिमें गायां आता है| जब नह बह ब्याह कर आती 
है, तब वह ऊलके रस या गुड़के शर्ब॑तमें चावल पका 
कर अपने पति तथा ससुरालके लोगोंका परास कर 
खिलाती है। उस समय खियां जा गीत गाती हैं, 
उसे भी 'रसिभाउर' कहते हैं । 

रसिआवर ( हिं० पु० ) रतिआउर देखो । 

रसिआवल ( हिं० पु० ) रसिआउर देखो । 

रसिक (खं० पु०) रलेाएस्ट्यस्यथातरति था रस-ठन्‌ | 
१ सारस पक्षी । २तुरडू, घेाड़ा। ३ हस्ती, हाथो । 
४ पक प्रशारका छनन्‍्द | ( लि० ) ५जे रस या खझरुवाद 
लेता हा, रस लेनेवाला । ६ जिसे रस सम्बन्धी 


बातोंमें विशेष आनन्द आता हो, काध्यममंश, सहदय । 
७ क्रीड़ा आदिका प्र मी, आनन्दो, रसिया | ८ ज्ञो किसो 


विषयका अच्छा शाता हैः, मर्गश । ६ प्र मो, भक्त, भावुक । 


रसिक--एक कवि | इनका बनाया दे। भैरव नोचे उद्धृत 
करता हं-- 
(१) 
“शोभा सदन बदन दोउ देखे 
नयन मोहनी सेन टगोरी गुण्याप्रवीण राग नठ भेषे । 
आसलक्ष अज्ञ अज्ञ निशि जागे भरे विनोद अपार विशेषे ॥ 
भूषणा बसन॥रमणिन हारावछी क्षक्तत नयन कांजर छबिरेषे । 
रसिक खुशाक्ष बिकोकत यह सुख 
राधावर सुख सार विशेषे |” 
(२) 
“भावत कुछानते' पिय प्यारी । 
अति रस भरे उर्नीदे नाना रूपराशि सकुमारी ॥ 
भूषणा बसन अंग अग राजत छवि वनमाक्ष अपारी | 
रसिक खुशाक्ष करत रस वरषत राधे कक्षबिहारी ॥ 
रसिक अलो--एक साधारण भ्रेणीके कवि । इनको 
कथिता प्रशंसनोय है | ये मिथिलाबिहार, अष्ट-याम, होरो 
आदि बना गये हैं। मिथिला-पिहारमें रामयन्द्रजीका 
अनकवुरमें आगमन और उनको शेभाका वर्णन विविध 
छन्दोंमें है। इनकी कफविताका परिचय निम्नलिखित 
छत्दोंसे मिलता है। 
"मई घन गरजन क्षगत सुहाई। 
- बने प्रमोद मोरनकी सोरा चहुँ दिसि बन इरिआाई। 


रिमि म्रिमि बरसत दमकत दामिनी घन भ्रैँघियारी छाई॥ 
मिली रव चातक रढ कोकिक्त छिनछिन कहक मचाई | 
तरद्रम॑ बकुल रसाक्ष कदंबन शोभा रहे अधिकाई | 
साहे शीत प्यारी जूके चनिद्रका जड़ित नग 

जगमग जोति भानु कोटि उजियारी है। 

रतन किरीट राजे राघव सुजान सीस 

उदित बिदित कोटि तदन तमारी है ॥ 

दामिनी सघन घन विरन बिराजें दोऊ 

नील पीत बसननि जड़ित किनारी है । 

रसिक अनज्ञी जू प्यारे राजत सिंगार कछा 

सुखमा अमित पुश्ष छवि मोदकारी हे ।. 


रसिककृषण--एक कवि। इनकी कविता उत्तम श्र णीकी 


होती थी। उदाहरणाथ पक नीचे देते हैं-- 
“काहे री तोहे न्लाज न आबे री बारबार तू आवे | 
एड़ी डोले मदकी भाती नयन न सेन नचावे 
बिना ह्वी कहे तुम नाचत गावत नाना रंग उपजावे । 
रसिककृष्णाको रस वश कर ह्लीहो तोहीको नित्य चावे ॥" 


रसिक गोविन्दू---एक भाषा कवि । इनका बनाया ज्ुगुल- 


रसमाचुरी नामक प्रन्थ मिलता है जो बड़ा विशद है। 
इसमें २०१ छन्‍्दों द्वारा वृन्दावन तथा शाधा कृष्णका 
वर्णन है। इनको कविता परम भनोहर भौर गम्भोर 
होतो थो । इन्होंने नेतगिक खुघराइयोंका भी अच्छा 
वर्णन किया है। इसफे अतिरिक्त इन्होंने अष्टरेश भाषा, 
गोविन्दानन्द्धन, कलियुगरासो, पिगलशप्रन्थ, समय- 
प्रवन्ध, श्रीरामायणसूचनिकाकी रचना को । इनकी 
कथिताका नसूना-- 

“तैसिय निरमक्ष नीर निकट जमुना बहि आभाई। 

मनहु नील मनि मात्न विपिन पहिरे सुखदाई ॥ 

अरुन नीक्ष सित पीत कमक्ष क॒ल्ष फूले फूक्तनि। 

जनु बन पहिरे रंग र॑गके सुरंग दुकुछनि। 

इन्दीवर कटह्वार कोकनद पदुमनि ओमा | 

मनु जमुना दहग करि अनेक निरखत बन सोभा। 

तिन मधि भरत पराग प्रभा क्षखि दोठि न हारति ॥ 

निज धरकी निधि रीमि रमा मनु बन पर थारति ॥ 

सरस संगन्ध पराग सने मधु मधुप गु जारत | 

मनु सुखमा क्षख रीमि परसपर सुजस उचारत ॥ 

पुक्षिन पवित्र विचित्र चित्र चित्रित जह अबनी | 
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' रचित कनक मनि खजित क्षसति भति कोभमक्ष कमनी ॥" 
रसिकता (सं० खत्रो० ) रसिकरुय मावः तल टाप्‌ । 


. १ रसिक होनेका भाव या धर्म ।२ परिदास, हंसो ठट्ठा । रसिकसुमति--एक साधारण श्र णीके कषि | 


रसिकदास-पएक भाषा-कवि | ये निम्न लिखितप्रन्थ बना 
गये हैं,--वानो, प्रसादछता, भक्तिसिद्धान्त, पूनाविलास, 
पकादशी पमराद्यात्यय, रसकन्द, रसमणि। 
रसिकरडू -पएक कवि | इनकी कविता नीचे उद्घृत होतो 
हें -- 
“केसेके समकाऊ' अपने सांवज्न क' ज्यों ज्यों 
बोलाबू त्यों रूसो रूसो जाय। 
रसिकरज्ञ पिया मनके भवन वाबुल 
बिन जिय तरसाय ॥” 
रसिकथिहारो ( खं० पु० ) श्रोकृष्णका एक नाम | 


एक ही रंगमें रक्ष है पुरजन नेक न शंका सगंरमें । 
रतिक सनेही मानत नाहीं बड़ी ढिठाई क्लंगरमें ॥” 
थे इेश्वर- 
दासके पुत्र संवत्‌ १७८५ में हो गये हैं । इन्दोंने दोहोंमें 
अलेकांरचन्द्रीदय नामक प्रग्थ कुबलयानगम्द्के आधार 
पर बनाया। इनकी कविता साधारण है। इनके बनाये 
कुछ दोदे नीचे देते हैं । 

“सोहत जुगुक्ष किसोरके मधुर सुधासे बेन । 

बदन चन्द सम करत है निरणनत सोतक्ष नन ॥ 

प्रत्यनीक भरि सों न बस अरि हितूहि दुख देय | 

रवि सो चक्षे न कंजकी दोपति ससि हरिल्लेय ॥"” 


, रखिका ( खं० ख्री० ) रसिक-टापू। १ सिश्वरन, वद्दोका 


शरबत । २ इक्षरस, इसका रस। ४६ रसना, ज्ञोभ । 


रसिकविहारों ( बनी ठनीजो )-एक स्री-कवि । ये ४ मेना पक्षी । ५ शरीरमेंकी धातु, रस । 
महाशया महाराज नागरोदासजीक्ी उपपलो थीं ओर | रखसिकाई ( हि० स््री० ) रसिकता देखो | 
उनके साथ श्रीवृन्दावनमें घास करतो थीं। इनको रसिकेन्द्र-नोलाचलके सामनन्‍त अच्युतानन्दके पुत्र और 


कविता सरस और भक्तिभांवसे पूर्ण है। घह बज्ञमाषा 
और राजपूतानी मिश्रित भाषामें है। इनको गणना 
साधारण श्र णोमें की जातो है। इनके पद्‌ नागर समु 
- झयके अन्तमें संप्रहीत हैं। किसी किसीने रसिक 
विद्दारो नाम होनेसे इन्हे श्रतवश पुरुष माना है। इनका 
 कविता-काल संवत्‌ १७८७ समभना चाहिए, क्योंकि ये 
. मागरोदा सज्ीके साथ थो। उदाहरणके लिये दनको 
. एक कविता नीचे देते हैं, -- 
“फागुणिपारो धुमड़ि रह्मो छेष्यात्न । 
कुज भूमि ह्लों ल्लाक्ष हुई हुआ छाह्न तमान्न ॥ 
उड़ि गुक्षालकी लाल्न धुंधरि में मलके बेणा भाक | 
सखो ज्षाक्ष अरु ल्लाक्ष विहारिनि रसिकविद्ारी ज्ञात्ष ॥ 
पफूक्षनके सिर सेहरा फाग रगम गे बेस | 
भाव रही में चल्लत दोड ल्लेगति सुक्षस सुदेस ॥ 
भीजे केसरि र॑ग सो रंगे अरुन पर पीत। 
डोल्लें चांचर चौक में गदि बहिया दोउ मीत ॥” 
रसिक सनेहो--पएक कवि । इतका बनाया घनाभो धप्तार 
नोचे देते हैं, - 
“भाई री कैसे वसिये याहु नगरमें होरी खेल्लत नगरमें। 
चोर मुले कोतवाल्ल हंसे डर नाई नगरमें ॥ 


वेष्णवश्रेष्ठ श्यामानन्दके शिष्य । उड़ीसा मलभूमक अन्‍्त- 
गंत सुवर्णरेसा तटवत्तों दहिणी प्राममें इनका जन्म हुआ 
था । कवि गोपोवल्लमदास कृत 'रसिकमकुल' प्रग्थ 
इन्ही की जीवनीके अवलम्बन पर रचा गया है। 

अच्युतकी छोटी पत्मोका नाम भवानो था। इसो 
भवामोसे रसिकानन्द उतपन्‍न हुए; रसिकका अन्माब्द 
१५१२ शक ( १५६० ६० ) काशिक रविवार प्रतिपदु 
तिथि है । 

जैसे इनका नाम रस्िक था, थेसे ही थे रसिक भो 
श्रे। प्रामके छोटे बढ़ सभो इनके स्नेहपात्र थे । पांच 
वर्षकी उप्रमें इन्होंने पढ़ना लिखना आरस्म कर दिया। 
इनको प्रतिभा और रू्मरणशक्ति अलौकिक थी। एक 
बार पढ़ लेनेस ही वह मुलरुथ द्वो जाता था । कहते हैं, कि 
गुरु महाशय एक दिन किसीके मीर्मांसा शाख पढ़ा रहे 
थे, रसिकका कान डसी ओर था। धर आने पर पाठ- 
शालामें जो कुछ छुना था सभो सूल थे अपने पितासे 
घड़ाधड़ सुनाने लगे । पुलकोी विलक्षण बुद्धि देख कर 
पिताने कहा था, कि यह कुमार मनुष्य नही किसो दैख्न- 
अ'शमें उत्पन्न हुआ है। 

इसके वाद थे बलूभत्र सेमके निकट व्याकरण ,पढ़ने 
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लगे। पीछे इन्होंने कुछ दिन अनुकूल चक्रवीं भौर 
कविचन्द्रसले और कुछ दिन यदुनन्दूनसे व्याकरण 
पढ़ा था। 

हिजली के अधिकांरो बलभद्ग॒के इच्छादेवी नामक पक 
परम सुन्द्रो कन्या थी। रसिकका विवाह उसोसे हुआ | 
विवाहके कुछ दिन बाद ही विविध प्रकारसे वे भक्तिका 
अनुष्ठान करने लगे; कभी वेष्णवोंकों खिलाते, कभी 
संकीश्तन करते और कभी मागवत पाठ किया करते थे। : 
इसी समय श्यासानन्द प्रथु नोलाचल पचारे। आग 
जिस प्रकार हवाफ्ी सहापतासे धधक उठतो है, श्यामा- 
मन्‍दके साथ रसिकने भी उसी प्रकार भक्तिप्रवाहमें 
दृद्षिणदेश डूबा दिया । ह 

श्यामांनन्द्‌ रसिकानन्दकेा दीक्षा दे कर दृन्दांवन 
आये। अब रसिकेन्द्र कब बेठनेवाले थे उन्होंने गुरुका 
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पीछा किया । कुछ दिन बाद वहांसे लोट कर उन्होंने ' 
नोलाचलके राज्ञा प्रज्ञा सभोके कृष्णप्र म प्ररान किया। 


उनके शिष्योमेंसे मयूरभञके प्राचीन राजा वेशनाथ एक 


थे। रसिकको भक्तिमें ऐसी आकर्षणी शक्ति थी, कि करण 


कुले।ऋूव हाने पर भी सेकड़ों उच्च कुले।दुभव ब्राह्म णोंने 
उनका शिष्यत्व खोकार कर लिया था। रसिककके मुसल- 
मान शिष्य भो अनेक थे | उनमेंसे अहम्मद बेग एक था। 
अहम्मद घेग बहुत अट्यथायारों था। यहां तक, छि 
डडीसामें जितने राजे थे, सबोंका मकान इसने ताड़फेाड़ 
डाला था तथा सभी भुदया राजे इसके डरसे थरथर 
कांपते थे । 

पृक्र समय अहमदके वासरूथान वाणपुरवें एक जंगली 
दाथी वहुत ऊधम मचाता था । जब रसिक किसी पक 
मुसलमानके साथ बातचोत कर रहे थे उसी समय 
संयेगवश यह हाथी वहां भा पहुंचा । अहमदने 
रसिकसे कहा, “यदि आप इस मतवाले हाथोका दमन 
कर सके, ता मैं आपके काममें जरा भी छेड़छाड़ न 
करू गा, आप बे-रोकटेप्क सब काम कर सकते हैं।” 
. रसिक आगे बढ़ | इधर हाथाने उन्हें देख कर जेरसे 
चखिघाड़ु मारा भौर सू'ड समेट कर उनको ओर दोड़ा। 
किम्तु भक्तक्ती शक्ति अजेय है, दरिनामकी क्‍या ही 


 अबुभभुत मदिमा है। . बह वनेला द्वाथो रसिकके समीप 
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भा कर मंत्रमुग्धकी तरद खड़ा दे गया भर उनके मुज- 
से निकले हुए दरिनामकेा खुनने लगा । 

यह अद्भ _त घटना देख कर यहां हजारोंकी भीड़ लग 
गई ओर सभी रसिककी महिम्ता गाने लगे। इस समय 
ब्राह्मण, शूद्र, नोच, मुसलमान सभोने उनको शरण 
लछो। धारे घोरे रसिकके सेकड़ों मुसलमान शिष्य हो 
गये । 

इतिहासप्रसिद्ध शाहसुत्रा यह दूसानन्‍त खुन कर 
रखसिकका प्रभाव देखनेके लिये उत्साहान्वित हुए थे । इस 
प्रकार रसिक नीछाचलमे धीरे धोरे सबोके पूजनीय हो 
गये । कहते हैं, कि रसिकचन्द्रमं पेसी रृष्णभक्ति थी, 
कि उसके प्रभावसे जड्डली बाघ भो उनके निकट हिसा 
भूल ज्ञाता था, अग्नि बुक जञातो थी ओर डुबो हुई नाव 
बाहर निकल आतो थी । 

केवल मयूरभश्ञक्ते राजा द्वी नहीं रसिकके प्रभावसे 
आऊहछृष्ट हो शेश्रदेशा घिणति भी उनके शरणापतन्न हुए थे । 

रसिकके तोन पुत्र थे, राधाननद, कृष्णगति और 
राधाकृष्ण | रसिकने १२ वर्यककी उमरमें ए्यामानन्द्से 
दोक्षा लो और २० वर्ष तक उन ही सेवा की थी । २८ वर्ष 
तक वे उत्कलमें घर घर वेष्णव धर्मऋा प्रचार करते रहे। 

रसिकका जन्म १५१२ शकमें शुक्ला प्रतिपदुकी और 
देद्दान्त ६६ वर्णकों उमरमें १५७४ शककी फाब्युन शुक्का 
प्रतिपदृकी हुआ | झत्युके पहले उन्होंने रेमुनाके गे।पाल- 
मन्द्रिके समीप अपनो लाश गाड़ने कहा था! यहां 
रसिककी समाधि आज भो मौजूद है | 

रसिकेन्द्ररेव--भागवताष्टठ कके प्रणेता | इनका दूसरा नाम 
रसिकानन्द गोस्वामो । | 
रसिफेश--इ्नका जन्म संवत्‌ १६०१ में हुआ था। आप 

कुछ समय बेरागी हो कर अयोध्यामें कनकभवनके महत्त 
हो गये और अवना नाम ज्ञानकीप्रसाद रखा। घेरागो 
होनेके पहले आप पन्‍नामें दोयान थे। आपने रामरसायन 
काष्य, सुधाकर, इश्क अजायब, ऋतुत२ग, विरहदिया- 
कर, रसकोमुदो, खुमतिपश्योसी, सुयशकद्म, कानून 
मजमुआ, रागयक्रावलो, स 'प्रदबिसांवली, मनमंजन, 
संग्रदीत स'प्रही, गुप्तपश्च॑सो भादि २६ प्रन्थ रखे हैं। 
रामरसायनमें रामाणणको कथा है भौर काव्यज्चुधाकरमें 


२२२ 


छत्दू, रस, भाव, अलंकार भादि काश्यांगोंका अच्छा 


वर्णन है। थोड़े ही दिन हुए है, ये खुरधाम पधारे हैं । 
' झापका काव्य चाम्रत्कारिक है। इन्होंने उद मिश्रित 
भाषामें भी रचना को है। धनकी रामायण भी अच्छो है । 
उदाहरणः-- 
५मूमें हैं चहू'धा गजराजसे रसाल्न भूमें । 
धूमें हें समीर तेज तरक्ष तुरंग ज्यों | 
किंसुक गुल्लाब कचनार और अनारनके 
प्यारे भांति भांति क्लसें सहित उमंग त्यों | 
छाई नव वल्ली छुटा छह्टरे रही हे घनी 
तेई रथ राजे मोर भमत अभंग क्‍्यों। 
रसिक विहारी साज साजि फऋतुराजआयो 
छायो वन वाग सेना ह्ीन्हे चतुरंग यों ॥" 
रसिकेश्वर ( स० पु०) रसिकानां रसज्ञानामीश्वरः । 
श्रोकृष्ण । 
रसिकोसंश--प्रं मपत्तनिकाके रचयिता। 
रसित ( स'० लि० ) १ ध्वनि करता हुआ, बोलता हुआ । 
२ रसयक्त । ३ वहता हुआ, थोड़ा थोड़ा टपकता 
हुआं। ४ जिसके ऊपर मुलम्मा चढ़ा हों। (पु०) 
५ ध्वनि, शब्द । ६ द्राक्षासव, अ गूरकी शराब । 
रसित्‌ ( स'० ति० ) रसयिता, रुवाद लेनेवाला । 
रसिया ( हिं० पु०) १ रस लेनेवाला, रसिक। २ एक 
प्रकारका गाना जो फागुनके मौसिमरम ब्रज्ञ और बुन्देल- 
सरड आंदिमें गाया जाता है। 
. रसियाव ( हिं० पु० ) गन्‍नेके रसमें पका हुआ चावल । 
रसो ( हिं० ख्री० ) १ एक प्रकारकी सज्ञी जो विहार और 
स॒ युक्त प्रान्तमें बनतो है। ( पु० ) २ रतिक देखो । 
रसीद्‌ ( फा० स््रो० ) १ किसो चीज़्के पहुंचने या प्राप्त 
होनेकी क्रिया, प्राप्ति । २ वद पत्र जिस पर ब्योरेवार 
यह लिखा हो, कि अम्लुक बल्तु या द्रव्य भमुक व्यक्तिसे 
अमुक कार्यके लिये भमुक समय पर पाया, किसी ल्रीज- 
के पहुयने या मिलनेके प्रमाणरुपमें लिखा हुआ पत्र । 
प्रायः जब किसीको कोई खोज या धन ऋणके दुपमें 
ऋण युकानेके लिये अथवा और किसी मांमलेके 
सम्बन्धमें दिया आता है, तब पानेवाला एक प्रमाणपत्र 
डिक्ष कर देनेबालेकों देता है, जिसमें यदि पानेवाल 
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कभी उस चीज या धनकी प्रापिसे इन्कार करे, तो उस- 
के विरुद्ध प्रमाणके रुपमें यहो रसीद उपस्थित को ज्ञाय । 
३ पता, खबर । 

रसोल ( हिं० बि० ) रसीक्षा देखो । 

रसीला ( हि० वि०) १ रसमें भरा हुआ, रसयुरू। 
२ ख्यादिष्ट, मजेदार । ३ भोग-विछासका प्र मी, ध्यसनी । 
४ रस लेनेवाला, आनन्द लेनेवाला | ५ बाँक़ा, छबोला । 

रसीलापन ( हिं० पु० ) रसीला होनेका भाव या धर्म | 

रखुन ( स ० पु० ) रस-उनन्‌ | लशुन, लददखुन । 

रखुम ( अ० पु० ) १ रख्मका बहुवचन | २ वह घन जो 
राज्यकी कोई काम करनेके बदलेमें राज़कोय नियमों के 
अनुसार दिया जांता हैं। ३ वह घन जो किसीको किसी 
प्रचलित प्रथाके अनुसार दिया आता है, नेग, लाग | ४ 
नियम, कानून । ५ वद्द धन जो जमोंदारकोी किसानों- 
की ओरसे नजराने या भेंट आदिके रुपमें दिया जाता 
हे । 

रखूम मदालत ( अ० पु० ) वह धन जो अदालतमें कोई 
मुकदमा आदि दायर करनेके समय कानूनके अनुसार 
सरकारी व्ययके रुपमें दिया जांता है। इसे भअ'गरैजीमें 
0०प्रा। (८०५ कहते हैं। भिन्‍न भिन्‍न कामों या मुमदमों- 
को मालियतके लिये धनक्री संख्या फानूनके द्वारा 
निर्धारित होतो है और मुकदमा दायर करनेवालेको 
उतने धनका सरकारो कागज्ञ या रुटांप खरोदना पड़ता 
है तथा उसी कागज पर अपना दावा दायर करना होता 
है । बैनामा या दानपत्र आदि लिखनेके लिये भी इसी 
प्रकार रसूम अदालत लगता है। 

रखूल (अ० पु० ) वह जो अपने आपको इश्वरका दूत 
कदता हो और सर्ासाधारणमें माना जाता हो, पैगम्बर । 

रखूलपुर-मेद्नीपुर जिलेमें प्रवाहित एक नदी। यह 
हलदीले मिल कर गेमोक्षालीके निकट भागीरथोमें भा 
गिरी है । 

रखूलपुर--अयोध्याप्रदेशके फेज्ञावाद जिलेके अन्तर्गत 
पुक नगर । यह घाघरा नदीके तर पर अवस्थित है। 

रसूलाबाद--युक्तप्रदेशके कानपुर जिलास्तर्गत पक तह. 
सोल। भू-परिमाण २२६ मील है। यहांकी भूमि बहुत 
उर्धरी है। रिन्द, छोया, सियारी और पाण्डु गांमको 
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शाक्षाओों तथा ख्लाल ओर जअलाभूमि भाविफे जलसे हो 
यहांके छोगोंका जलाभाव दूर होता है । 

२ उक्त जिलेके अन्तगंत एक बड़ा गांव और तह. 
लीसका विचांर-सदर | यहांके महाराध्रीय शासनकर्सा 
गाविन्द्राय परिडत १७५६ से १७६२ के बीच रखूला- 
बाद नगरमें दुर्ग बना गये हैं। इस दुर्गमें अभो तह- 
सोली कचहरी है । 

रखूलाबांदू--अयोध्या-प्रदेशके उन्‍नाव जिलाग्तर्गत पक 
नगर। यह अक्षा० २६ ५० उ० तथा देशा० ८» ३० | 
पू०के बीच पड़ता। स्वर्ण और जदरतके कामके लिये | 
यह रूुथान बहुत कुछ प्रसिद्ध है । 
रसूलाबाद--मध्यप्रदेशके वर्धा जिलेकी आबोीं तहसीलके 
| 


क्‍ 


अभ्तर्गंत एक बड़ा गांव । 

रसूली ( अ० ख्रो० ) १ एक प्रकारका गहू । २ एक 
काली मिट्टो। ३ एक प्रकारका ज्ञो। (वि०) ४ 
रखूल- सम्बन्धी, रसूलका | 
रसेन्द्र (सं० पु०) रखानां धांतुरसानां इन्द्रः भ्र्ठः । 
१ पारदू, पारा । २राअप्ताष, लोबिया। ३ एक प्रकार- 
को रसोौषध जो जोरा, घनियां, पीपछ, शहद, लिकटु 
और रससिन्दूरके येगसे बनती है। 

(भेषज्यरत्ना० छद् घि०) 
रसेन्द्रगुड़िका ( सं० र्त्री० ) यह्मारोगाधिकारोक्त औषध- 
विशेष । यह दो प्रकारकी है-रसेन्द्रगुड़िका और 
बूहद्रसन्द्रगुडिका । रसेन्द्रगुड़िकाकी प्रस्तुत प्रणाली-- 
ई'टके चु्ण अदिसे मद्दित २ तोला रसके जयन्ती और 
अव्रकके रसमें मद न कर पिण्डवत्‌ बनावे। भोछे उसे 
जलकर्णा और काकमाचोके रसमें भलग अलग भावना 
दू। पश्चात्‌ भ्ृड्डराजरसमें भावित नवनोताख्य गंधक- 
चूर्ण १ पलछका उस पारेक साथ मिला कर कज्जलो 
बनाये । अन्तर २४ पल बकरोके दृधकोी उस कज्जली- 
के साथ मर्द तन कर सिद्ध उड्दके समानगोली बनाये । 
अनुपान बकरीका दूध या मधु ओर अड़,सके पशोंका 
रस है। ख्लाया हुआ अम्न जब भच्छी तर६ पथ जाय, 
तब यद औषध खाना चाहिये । पथ्य दूध और मांसका 
शोरया बताया है। ओपध , सेवन करनेसे क्षय, कास, 

रक्त, पिश, भदखि और भप्तुपिश रोग नए होते हैं। 


यूहद्सेन्द्रगुडिकाकी प्रस्तुत प्रणाली--४ तोला पार 

ले कर घृतकुमारीका रस, सरसोंका चूर्ण, हरिद्वा, ई'ट- 
का चूपों और अद्रकका रस, इन सब द्र॒ष्योंसे पृथक 
पृथक्‌ मद न कर मोटे कपड़ में छान ले। पीछे अपस्तो, 
ओर काकमायो प्रत्येकके रसमें भावना दे कर धूपमें 
खुखावे । अनम्तर भूड़राज रसमें शोषित गंधक १ पल, 
मिच, सोहागा, सोनामफ्खी, तूतिया, हरिताल, अवरक 
प्रत्येक ४ तोला इन्हें' अद्रकके रसमें पीस कर २ रसी- 
को गोलो बनाये । अनुपान अव्रकका रस है। यह 
ओषध सेवन करनेके बाद दृध ओर मांसका शोरबा 
पीना उचित है। इसके क्षय, कास, खांस और पाण्जु 
आदि रोग अति शाघ्र नष्ठ होते हैं । 

रसेन्द्रवेधक ( स'० क्ली० ) स्वर्ण, सेना | 

रसेश्वर ( स० जक्ली० ) रसोबधधिशेष | प्रस्तुत प्रणालो-- 
रस ८ तोला, गंधक १८ तोला, तांबा २ तोला, हरिताल 
२ तोला, सेना २ तोला, इन सब द्रव्योंके चिताके रस- 
में तीन दिन भावना दे कर और मर्दन कर उसमें सोल- 
हवथां भाग विष मिलाये | पीछे फिरस बकरे आवदिके 
पिन्षमें भावना दे कर २ रसीकी गालो बनाये । अलु- 
पान अद्रकका रस, खिताका रस ओर लिकदुका चूर्ण 
है। इसमें भी पहलेके जेसा दधि और अन्न भादि 
पथ दे यथा रोगीकेा 5 ढे ज़लसे रुनान कराये । 

रसेक्षु ( स'० पु० ) पॉढ़ा, गम्ना । 

रसेस (हिं० पु०) १ रसिकशिरोमणि, श्रीकृष्ण । २ पांरा। 

रसेश्वरद्शन--द्शनशास्भेव्‌ । यह दृशनशास्त्र छः प्रकार- 
दर्शनके अन्तगंत नहों है। माधवाचायने सर्वदर्शन- 
संप्रहमें इस दशनका स्थूल मर्मांथ लिखा है। तदनुसार 
अति सक्षिप्त भावमें उसका विषय यहां पर लिखा जाता 
है। इस वूर्शनका प्रत्यभिज्ञानद्शनके साथ एक मत 
देखनेमें आता है। प्रत्यभिज्ञानदर्शन देखो । 

प्रत्यभि्लाव्शेनमें पारेका कोई उल्लेश् नहों है, कितु 

इस द्शनमें वद विषय अच्छी तरद्द लिखा हे। दोनोंमें 
पृथकता है, तो बस इतनी हो और किसी विषयमें नहीं । 
प्रत्यभिशानद्शनमें महेश्वर परमेश्वर तथा जीवात्मा और 
परमात्माकोी एक बनाया है। इस दशेनमें भी वह्दी मत 
समधित हुआ है भर्थात्‌ मद्देश्वर ही परमरेभ्चर -तथा 
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जोबार्मा परमात्मा है, यह स्वीकार किया है| किस्तु इस | 
दृशंनके अपलंबी प्रत्यभिज्ञादशनरेक्त पकमात्र प्रत्यभिज्ा _ 
ही परमपद मुक्तिकी साधना है, हसे विश्वास न करके ' 
परममुक्तिके प्रापक किसी दूसरे पथका अथलूस्वन करते | 
हैं। इस दशेनमें दिखांयां है, कि पहले मुमुझ्ष ध्यक्तिकों , 
पीछे योगाभ्यास 


अपना शरोर स्थिर रखना याहिये। 
करते करते जब ज्ञानोद्य द्वो जाय, तब उसी समय मुक्ति 


होतो है। अन्यान्य वृशनशार्त्रोमिं झिस प्रकार ज्ञीवकी 
मुक्ति द्वी एकमात्र प्रधान लक्ष्य है, इस दश्शनका मत भी ' 
वही है। अन्यान्य दर्शनमें यद्यपि मुक्ति-लाधनाका एक 
पक पथ द्खिलाया गया है तथा उन सब पर्थोके अब- , 


लम्बनसे भी मुक्ति पानेकी सम्भावना है, तो भी उन सब 


पथके अवलम्बनसे विशिष्ट मनुष्योंकी प्रशृत्ति उत्पन्न नहीं 
हो सकती। क्योंकि अन्यान्य द्शनोक्त पथका अवलंबन ' 
करनेसे भी देहनाशके बाद मुक्ति होती है। अतपब थे ; 


दशंनोक्त मुक्ति पिशाचकी तरह अद्ृष्यर दे। भद्ठष्ट- 
विषयम कभी भी किसी ध्यक्तिको विश्वास नदी होता। 
जिसका जिस विषयमें विश्वांस नहीं होता, वद फकभो भी 
उसके लिये कोशिश नही करता । 

यदि सर्वकल्याणकर सहजखुहृद-स्वरूप देहत्याग ! 
नहीं करनेसे मुक्ति न हो, तो ऐसी मुक्तिके लिये कछ 
दायक योगांदि करनेकी जरूरत ही क्या ? किन्तु यदि क्‍ 
पारद्रस द्वारा देहका ख्थेयां सम्पादन करके क्रमशः ! 
योगाभ्पासमें आसक्त हो सके, तो परम कारुणिक परमे: 
श्वर॒ परितुष्ठ हों- कर पारितोषिकखरूप सर्डाप्रधान 
मुक्तिपद देते हैं। इसोलिये मुमुक्ष ध्यक्तिकों जो पहले ' 
बेहरुथेयां सम्पादून फरना होता है, इसे और कहनेकी 
आवश्यकता ही क्या | 

देहको स्थिर रखनेमें पारेके सिवा और कोई भो 
पदार्था नही है। इस पारेके रससे किस प्रकार देहका 
स्थेथा सम्पादन करना होता है। अन्यान्य दृशनमें उस 
का उदलेखमाल भी नहीं है। किन्तु अब इस वशंनमें 
उसका सबिख्तार उल्लेख है, तब इसे मुमुक्ष के लिये 
विशेष आवश्यकीय ओर श्र यस्कर कहनेमें कोई अश्युक्ति 
न होगी। 

पारद्रस द्वारा देदका स्थेर्ण सस्पादन करनेसे मुक्ति 


रसेश्वरव्शः 


दोती है इस कारण यह जीवस्मुक्तिपद्वाष्य है। 
पर कोई कोई आपत्ति करते हैं, कि यदि पारद्रस द्वारा 
देहरुथै्य तथा जीवदवस्थामें ही जीवकी जोवम्मुक्ति 
दोती, तो अवश्य ही क्रिसो न किसो समय कमसे कम 
पक भी आदमी सिथिररेह सम्पादन करके जोवन्पुक्त हो 
सकता थ।। किन्तु अब ऐसा द्वोते देखते तथा. किसी 
शासख्रमें भो उसका उदलेख नहीं पाते, तब पारदररस 
द्वारा स्थिरदेह तथा जोवद्वख्थामें मुक्ति होती है, ध्से 
किस प्रकार विश्वास कर सकते ? श्स आपसिके उसतरमें 
यह शाख कहद्दता है, कि जो इस प्रकारकी आवपशि करते, 
मालूम दोतो है, उन्होंने रसेभ्वरसिद्धास्त आदि. प्राचीन 
प्रग्थ नही' देखे हैं। यदि देखे होते , तो कभी भी ऐसो 
आपसि न कर सकते थे, क्योंकि उन सप प्रन्थोंमें लिखा 
है, कि महेश्वर आदि देवगण, काव्य आदि दैटयगण, 
बालखिल्य आदि ऋषिगण सोमेश्चर आदि राजगण और 
गोविन्द भगवत्‌ पादाचार्य, गोविन्द नायक चर्डारि, 
कपिल, ब्यालि, कापालि, कल्द्लायन आंदि सिद्धगण, 
पारद्रस द्वारा दिव्यदेह धारण कर ज़ोवन्मुफ्त हो 
यथेच्छ विचरण करत थे। इस प्रकार प्रकार जब देखते 
हैं, कि देहका रुथेयां सम्पांदन करनेसे जीवस्थुक्ति दोतो 
तब यद मुमुक्षुके लिये बहुत श्र यस्कर है, इसमें संदेह 
नही । 

इस दर्शनमें किस प्रकार देहका स्थेयं सम्पावग करना 
होता है उसीका विषय विशेष रुपसे आलोखित हुआ है । 
जोवन्मुक्ति दो इस दशनका प्रधान उद्द श्य है, यही रुपष्ट- 
रूपसे दिखाया गया हैं। इस पर कोई कोई आपत्ति करते 
हैं, कि सश्धिदानन्दस्वरूप परमतश्वकी स्फूशि होनेसे ही 
तो मुक्ति हो सकती है। इसलिये मुक्तिके लिग्रे इस 
शास्खके अवलम्बन करनेकी आवश्यकता ही क्‍या ! किश्तु 
उनको यह आपसि युक्तिसंगत नहीं है। क्योंकि परम- 
तस्वकी स्फूशि होनेसे हो मुक्ति तो होती है, पर बह 
परमतस्वकों रुफूसि बिना समाधिके सम्पस्न नहीं होतो। 
समाधि भी बहुकाल साथ्य है। वद इस देहसे निष्पन्त 
दाना फटिन है, पहला कांरण यह कि देह ध्वासकासादि 
मामा रोगोंका भाभश्रथ, विनश्वर तथा समाधिका हझश 
सहनेमें भसकत है | दूसरा बाद्यावल्थामें घीशकि, उत्परण . 


रसेन्द्रदर्शन--रसोद्वव 


नहीं होती, यौवनावस्थामें विषय रसाखादमें ध्यप्न दो पर- 
कालके लिये क्षणकाल भी चिस्ता नही' करते तथा वृद्धा- 
यल्थामें विवेकशक्ति नही' रहती | उसके बाद्‌ देहपात 
होता है। अतएवय इस देहसे समाधि निष्पन्‍्न नहों हो 
सकती | इसोीलिये पहले पारव्रस द्वारा विध्यदेशके 
सम्पादन करना देता है। इससे धोरे धीरे थेगाभ्यासादि 
हारा परमतक्यकी रुफूर्सि है! सकती है। नहीं ते इस 
अश्थिर देहमें कभी भी परमतरवकी स्फूशि होनेकी 
सम्भावना नदी' । इस लिये द्वी इस दर्शनमें देहरुथेयका 
साधनपथ दिखाया गय। है। 

इस पारद्रसकों सामान्य धातुकी तरह समभूना 
उचित नही' । क्योंकि स्वयं भगवान मद्दादेवने भगवतीसे 
कहा था कि, 'पारव्रस मेरा स्वरूप है। यह मेरे प्रस्थेक 
अड्से उत्पन्न हुआ है और यह मेरे ही शरोरका रस है 
इसोसे इसके रस कहते हैं । यह पारद्‌ संसाररूप समुद- 
की यस्लणासे पार कर देता है इसीसे इसका पारद नाम 
पड़ा है। पारद मेरा और अवरक तुम्हारा (सगवतीका) 
यीज है । इम दोनों वोज्ञोंका मिलन करा सकनेसे 
सुट्यु भौर दारिद्रयम्लणा एक ही समय दूर द्वोतों है।" 

यह पारा फिर कई प्रकारका है । प्रत्येक पारेमें 
पक एक असांधारण गुण है। मूच्छि त पारेसे व्याधि 
नछ्ट होती हैं, ्ुत पारा जीवित रहनेकी तथा वद्धपारा शुन्‍्य 
मार्गमें गतिशक्ति प्रदान करता है। जो पारा भिन्न भिन्न 
रंगका दिखाई देता तथा जिसमें घनमता और तरलतादि 
थर्म नहीं रदता, उसको जूच्छित; जिस पारेमें आद्रस्व, 
घनस्थ, तेअखिता, गुरुता भोर चपलतादि गुण हैं उसे 
सूत तथा जओ पारा अक्षत, निमल, तेजस्वी और गुद 
दोता तथा बहुत जल्द पिघल जाता है.उसे वद्धपारा 
कहते हैं । अधिक क्या, एकमात्र पारा ही अथ, 
धर्म, काम भौर मोक्ष को देनेवाला है तथा सभी विद्या 
और सुव्मखच्छन्दताफे आधारखरूप इस शरोरको 
अञ्र अमरके जैसा बमाये रकखता है। इसे छोड़ कर देह- 
को नित्यता सम्पादून करनेवाला भोर कोई पदार्थ 
हो नही है। इसके दृर्शन, सरूपर्शन, भक्षण, स्मरण, 
पूजन और दानसे अभीछकी सिद्धि होती हे । 

पृथ्यी पर केदारादि जो सब शिवलिडु दें उनके 
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द्शन करनेसे जो पुण्य दाता है, घद एकमाल पारवददर्शन- 
से ही मिलता है। काशो आदि तीर्थों में जो सब लिख 
हैं उन सबको पूजा करनेक्ती अपेक्षा एक पारदनिर्मित 
शिवलिड्पूजा श्रयरकर है । क्योंकि उससे सभो 
विषयोंका भोगसाधन जआरोग्य तथा अमसतपद्‌ प्राप्त 
हाता है। जिस किसोी प्रकारसे पारद्की निन्‍या खुनमे- 
से भी पाप होता है। इस कारण जे पारद्रसकी निन्‍्दा 
करते है उनका संसग नहों' करना यादिये। 


पारेमें थे सब गुण विद्यमान हैं, इस कारण पारव्‌- 

रस अन्वान्य रसोंसे उत्तम है। इसोसे इसको रसेन्द्र 
वा रसेश्वर तथा रसेशभ्वरका गुण निविए् हानेके कारण 
दर्शनके रसेश्वरदर्शन कहते हैं । (माधवाचार्य) 

रसोइया ( हि० पु० ) रसोई वबनानेवाला, भाजन बनाने- 
वाला । ह 

रसाई' ( हि० पु० ) रसोई देखो । 

रसोई ( हि० पु० ) १ पका हुआ खाद्यपदार्थ, बना हुआ 
भोजन । २ वह €थान जहां भोजन बनता दे, पाकशाला । 

रसोईखाना ( हिं० पु० ) रतोईघर देखो। 

दरसीइघर (हहिं० पु०) वह स्थान जहां भाजन पकाया ज्ञाता 
है।, खाना बनानेकी जगह । 

रसोईदार ( हि० पु० ) वह जे! रसोई बनानेके काम पर 
नियुक्त हो, रसेइया ! 

रसोईदारी ( दि० ख्रो० ) १ रसाः करनेका काम, भोजन 
बनानेका काम । २ रसाईदारका पद्‌ । 

रसोईवरदार ( फा० पु० ) भोजन ले जानैयाला, भोजन- 
वाहक । 

रसोत ( हिं० ख््री० ) रशोत देखो । 

रसोशम ( सं० पु० ) रसेष उक्तमः यद्दा रस उक्तमो5रुय | 
१ मुह, मूग। २ श्रे्ठ रस । ३ पारद, पारा । (ह्ली० ) 
४ रसाजन, रसोत । ५घूृत, घी । 

रसोत्यक्ि ( सं० पु० ) १ शारीरिक रसकी परिवृद्धि। २ 
कामोद् क, फामकी अधिकता । ६& द्रव्यविशेषके थोगमें 
मीठे रसका उद्धव | 

रसोद्र ( सं० हझ्लो० ) हि गुल, शिगरफ । 


रसोद्धच ( सं० क्ली० ) रसात्‌ पारद्धातोदझवतोति उद्ु- 
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भूभय्‌ । १ हिड़ू छल, शिगफ। २ रसाशन, रसोत ! | 


है मुका। (त्ि०) ४ रसजात, रससे उल्पन्म । 

रसोद्भूत ( सं० को० ) रसाज्ञन, रसौत । 

रसोन ( स|० पु० ) रसेनेकेनान! | ( 8|0॥7 50 (0 पथा॥) 
स्थनामख्यात कन्द्शाक, लहसुन | इसे महाराषघ्र॒में पाणड- 
राणसुनु, कलिडुमें विलियवेल्लुलि, तैलंगमें तेलबुल्लि 
और तामिलमें बलई पाएड कहते हैं। इसकी उत्पक्ति- 
का विषय इस प्रकार लिखा है--जब पक्षीन्द्र गरुड़ देव- 
राज इन्द्रसे अमृत जुराये आता था, तब उसमेंसे पक 








रसोद्ग,त- रसोनाएक 


छोड़ कर और सभी वस्तु खा सकते हैं। एक मास 
तक इस भोषधका सेवन करनेसे नाना प्रकारके वायुअ, 
पिशसज्ञ भर कफज रोग नाश देते हैं । यह भाभवात 
रोगकी एक अफ्सीर दधा है । आमवात, अर्श, बात- 
ब्याधि आदि रोगोंमें यह बहुत लाभ पहुं चाता है । 

( भेषज्यरत्ना० आमबात० ) 


रसानांदिकषाय (स'० पु०) कषाय औषधविशेष । प्रत्ष्श्त- 


प्रणली--लद्खुन, सोॉठ और सम्दालू तोनोंका समान 
ले कर काढ़ा पान करनेसे आमवात नष्ट होता है। भाभ- 


बुद्‌ ज़मीन पर गिर पड़ी थो, उसोसे लहसुनको उत्पत्ति | वातनाशक इस प्रकारका औषध अति दुर्लभ है। 


मानो ज्ञाती है। विशेष विवरणा लहसुन शब्दमें देखो | 
रसोनक (सं० पु०) रसोन-स्वार्थ कन्‌ । लखुन, लदखुन । 
रसोनपिएड (सं० पु०) आमवाताधिकारमें ओषधविशेष | 


यह रसेमपिए्ड और महारसेानपिण्डके भेदसे दे ' 


प्रकाका है । रसेनपिण्डकी प्रस्तुत प्रणाली-- 
लहसुन १२॥० सेर, निस्तुषतिल ॥० सेर, ही ग, 
लिकटु, यवक्षार, 
कुट, पीपलमूल, खितामूछ, वनयमानोी, यप्तानी और 
घनिया प्रत्येकका चूणे १ पल, 'इनके 


कांगी १५ सेर डाल कर १६ दिन धांनका ढेरमें रस 
छोड़ । इसको मात्रा आध ताला और अनुपान जल 
वा मय है। इस औषधका सेवन करनेसे आमवात, अप- 
रुपार, खांसी ओर वातव्याधि आदि रोग दूर होते हे । 
महारसेनपिण्डकी प्रस्तुत-प्रणाली--लहसुन १०० 
पल, तुबरहित तिल ५० पल, मद्ठा ९१६ सेर, लिकटु, 
घनिया, चह, चितामूल, गजपीपल, वनयमानी, दार 
चोनी, इलायची, पीपलमूल, प्रत्येक एक एक पर, चीनी 
८ पल, मि्े १ परे, कुट ४ पल, मंगरेला ४ पल, मधु 
४ पल, अद्रक ४ पल, घो ८ पल, तिलतेल ८ पल, कांजञी 
२० पल, सफेद सरसों ४ पल, लाल सरसों ४ पल, हींग 
२ तोला, पश्चलवण प्रत्येक २ ताला, इन्हे' एकल कर 
कड़ी धूपमें सुक्षा ले। पीछे घीके बरतनमें रख कर धान- 
की देरमें १२ दिन रख छोड़ । सबेरे यथायेग्य मात्रामें 
सेवन करना दाता है। अनुपान हुरा, सोधीरक और 
वूध है। इस भोषधके सेवनकालमें दृधि भौर पिएक 





साचिक्षार, पश्चलवण, सोयां, , 





जूर्धका किसी 
घोके वरतनमें रखे | पीछे उसमें तिलतैल १ सेर और ! 


( भावप्र७ भआमबात० ) 


रसोनाएंक (सं० क्लो०) वातव्याधि-रोगाधिकारमें औषध- 


विशेष | प्रश्तुत-प्रणाली--कुछ लद्दसुनक्ा छिलका 
ओर भीतरका अककुर फेंक दे । पोछे उसकी कड़ी गंध 
दूर करनेके लिये दहीमें रात भर छोड़ दे। पीछे उसे 
अच्छी तरद्द धो डाले और खुला कर चूर्ण करे, सौबचेल, 
यमानी, भूमी होंग, सेस्थव, लिकटु और जीरा इनका लदद- 
खुनके चूणका पांचवा भांग तथा तिलतैल उसका चौथाई 
भाग, सभीका एक साथ मिला कर पीसना होगा | यह 
ओषध २ तोला अथवा रोगके दोष वा बलाबलानुसार 
स्थिर करके सबेरे सेवन करना होता है। यह भोषध 
सेवन करनेसे सर्वाड्रगत और प॒काकुगत वात, अर्दित, 
अपनस्लक्र, अपरुपार, उन्‍्माद, ऊरुख्तम्भ आदि रोग. 
अति शोघ्र आरोग्य देते हैं। यह ओषध सेवन करके प्रति 
दिन शराब, मांस, अपछू, ( अनार और आंवला ) खाना 
उचित हैं। औषध सेवनकालमे परिश्रम, रोद्रसेवन, 
क्रोध, अत्यम्त जलपान, गुड़ाहार और सखत्रीसंसग विशेष 
निषिद्ध है। भौषध-सेवनके बाद भेरेण्डके सूलका क्धाथ 
अनुपान करना होता है । 

अतोसार, प्रमेद, पाण्डु, अरुचि, मूर्च्छा, अश, रक्तपिश, 
शोष, यद्मा, वमि इन सब रोगप्ररुत॑ तथा गशिणी ख्री- 
को इसका सेवन नहीं कराना चाहिये । पैशिकरोगपें 
पथ्य भोज्नके सांथ सेवन कर पीछे विरेचक द्रव्य खाधे, 
नही' तो उसे कुछ ओर पाण्डुरोग दो सकता है। 
बालककी यदि अरुचि देखे, तो उसे ख्सनदुग्धके साथ 
पान कराना यादिये । ( भावप्रकाश वातण्याधिरोगाणधि० ) 


रसोपल--रस्सा 


0सापल ( सं० क्ो० ) रसवत्‌ पारद्‌ इव उपलं | मौक्तिक, 
मोती । 

रसोल्लास ( सं० पु० ) १ शांरोरिक रसका उत्क्षेपण | २ 
आठ सिद्धियोमेंले एक सिद्धि । ३ रासनाका विकाश | 
४ कामाह्वीपन, काम उपञ्ञना। ५ भाकांक्षाक्री वृद्धि । 

, रखात ( हिं० ख्रो० ) रसौत देखो । 

रसोकस ( स० क्लो० ) रसधांम, वश्मण्डल । 

रसौत (हिं० ख्री०) पक प्रकारकों प्रसिद्ध ओषधि। 
यह द्रुहल्दीक्री जड़ और लकड़ीके पानीमें औरा 
कर और उसमेंसे निकले हुए रसके गाढ़ा करके 
तेयार की ज्ञातोी है । इसके लिये पहले दरहलदीका 
काढ़ा। तैयार करते हैं और तब उसमें उसके बराबर हो 
गो या बकरोका दूध डाल कर देनोंकेा पका कर बहुत 
गाढ़ा अवलेह तेयार कररं है । यही अबलेह ज्ञम कर 
बॉजारोमें रसौतके नामसे विकता है। रसोत कालापन 
लिये भूरे रंगको होती हैं ओर पानोमें सदज़में घुल 
जातो है। इसका खग्द कड़_वा होता है और इसमें 
पक बविलक्षण गंध निकलती है, जे अफीमको गन्धसे 
कुछ मिलती ज्ञुडती हाती है । इसका व्यवहार प्रायः 
आखों पर छगाने और घावोंक्रा विक्रार दूर करनेमें होता 
है। वेच्कमें यह चरोपरी, गरम, रसायन, कड़वी, शोतल, 
तोक्षण, शुक्रनक, नेत्रोंके लिये अत्यन्त हितकारी तथा 
कफ, विष, रक्त-पित्त, वमन, हिचको, धश्वास और मुख्त्र- 
रेोगके दूर करनेवाली मानी गई है। इसका संल्कृत- 
पर्याय--रसगर्म, ताक्ष्यंशेल, रसोदुभूत, रसाप्रज्ञ, कृतक, 
बालमैषज्य, रसराज़, अग्निसार, रसनाभि। 

रसौता ( हिं० पु० ) रसोती देखो। 

रसौती (हि० खो०) धानकी वह बोआई जिसमें खेत 
ज्ञात कर वर्षा दानेसे पहले हो बोज डाल दिया जाता है । 

रसौद्न ( स'० पु० ) मांसके रसमें पके हुए चावल | यह 
श्रमाविज्वरमें दितकर माना गया है । 

रसौर ( हिं० पु० ) ऊलके रसमें पके हुए चावल । 

रसौल ( हिं० स्त्री० ) पक प्रकारकों बड़ी फक॑ंटोली लता | 
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में फलती है। इसकी. पत्तियां और कलियाँ ओोषधि- 
रूपमें भो काम आती हैं ओर उनसे चमड़ा भी सिक्काया 
जाता है। इसकी पत्तियां खट्टी होती हैं इसलिये 
उनकी चटनो भी बनाई जाती है। इसे पऐला भी 
कहते हैं । 

रसोली ( हिं० ख्री० ) पक प्रकांरका रोग जिसमें आँश्षके 
ऊपर भंवोींके पास बड़ी गिलटी निकल आती है। 

रसौली--अयोध्याप्रदेशके बाराबंको जिलान्त्गत पक 
नगर। यह नवाबग जसे चार मोल पूर्वमें अवर्थित 
है। यहां प्राचीन मुसलमान कीत्तिके बहुतसे निद- 
शन हैं । 

रख्ता ( हिं० पु० ) रास्ता देखो । 

रस्तावगी--उत्तर पश्चिम-प्रदेशमें रहनेवाली वनिया ज्ञाति- 
की एक शाक्षा । इनमें अमेठो, इन्द्रपति और मौहारिया 
नामक तोन थोक हैं। इनका कहना है, कि अमेठीमें 
इनका आदिवास था। कार्यवशतः वहांसे चल कर 
इल्होंने नाना सु्थानोंमें वास किया है। सिपाही-विद्रोहके 
बाद दिलीसे एक्र थोक मिर्जापुर आया। इस श्र णीकी 
ख्रियां खामीकी बनाई हुई रसोई नहीं खातों। दरदेव 
लाल, महाबोर या पांच पीरके उपासक लोग परस्परमें 
आदान प्रदान नहीं करते हैं। बहुतेरे रामानत्दी सम्प्र- 
दायभुक्त हैं। गौड़ीय ब्राह्मण लोग इनको याजकता 
करते हैं । इनमें वहुविवाह प्रचलित है; किन्तु विधवा- 
विवाह निविद्ध हैं। ये न तो मांस खात॑ और न शराब हो 
पीत हैं। 

रख्तोगी ( हिं०पु० ) वेश्योंकी एक जाति। 

रख्न ( सं० क्ो० ) रस (तृषिशुषिरतिभ्य। कितू। उण २॥१२): 
इति न प्रत्ययः | द्रष्य, चीज । 

रख्त ( अ० स््री० ) १ मेलओल, वरताव । २ रिवाज, परि- 
पांटी | 

रस्य (सं० कु ०) रसात्‌ भुक्तान्नाविपरिपाकात्‌ भागतमिति 
रस-यत्‌ | १ रक्त, लह । २ शरोरमैंक्रा मांस । ( लि० ) 
३ रसयुक्त । 


यह क्षोरों और बहराइलके जंगलोंमें बहुत अधिकतासे रख्या (सं० ख््री०) रसाय हिता रस यत्‌ टापू। १ रास्ता । 


होती हैं ओर दक्षिण भारत, ब'गाल तथा बरमांमें भी 


२ पाठा, पाढ़ी । 


पाई जाती है। यद गरमोष दिनोंमें फूलती और अःई - | रस्ला (हिं० पु०) १ बहुत मोटी रस्सो जो कई मोटे तागों: 


श्द्प्र 


रस्सी--रहपंतउछल्ा 


की धकमें .बट कर बनाई जाती है। आजकल प्रायः रहचसरा ( हि० पु० ) रहँचटा देखो । 


अद्दाओं आदिके लिपे तथा और बड़ कार्मोंके लिये 


रहचह ( हिं० ञ्रो० ) विडियोंका बेलना, यहचदाहट । 


 छोहेके तारोंके भो रसले बनने लगे हैं । २ जमीनको | रहठा ( हिं० पु० ) अरदरके पौधेके सूखे इंटल, फड़िया । 


एक नाप जो ७५ द्वाथ लम्बो भोर ७५ द्ाथ चौड़ी होती 

है। इसोको बीघा कहत हैं। ३ घोड़ोंके पेरको एक 

: बोमारी । 

रस्सी ( हिं० ख्री० ) १ रूईे, सन या इसी प्रकारके और 
रेशोंके सू्तों या डोरोंकी पकमें बट कर बनाया हुआ लंबा 
खंड जिसका वध्यवहांर च्रीज़ोंकों बांधने, कूएसे पानी 
क्ींचने भादिम देता है, डेरी, गुण। २ ५क प्रकारको 
सल्ली । 

रस्सीवाट ( हि० पु० ) रस्सी बटनेवाला, डेरो बनाने - 
बाला । 

रहेकला (हिं० पु०)१ एक प्रकारकी हलको गाड़ो। 
२ तोप लावनेकी गाड़ो । ३ रहँकले पर लदी हुई छे।टी 
तोप । 

रहेचटा (हि ० पु०) प्रोतिकी चाह, मनारथ सिद्धिकी अभि: 
लाषा। 

रहे? ( हिं० पु० ) फूपंसे पानी निकालनेक्ा पक प्रकारका 
यम्त । इसमें कूए'से ऊपर पक ढाँचा रहता है जिसमें 
बंीचेबीय पहिप्के आकारका एक गाल चरणा लगा 
द्वाता है जे कूप के टीक वीचमें रहता है। इस चरखे पर 
घड़ों आादिकी एक बहुत लग्बी माला, जिसे 'माल' कहते 
हैं, टंयो रहतो है। यह माला नीचे कूए के पानो तक 

* लटकती है और इसमें बहुत-सी हाँड़ियां या वाब्टियां 
बंधी रहतो है। जब बैलोंके चक्कर देनेसे चरला घूमता है 
तब अलसे भरी हुई हॉाँडियां या वोल्टियां ऊपर आ कर 
उलटती हैं जिससे उनका पानी पक्र नालोके हरा खेतों- 
में चला जाता है ओर खाली हाँडियां या बाल्टिया नीखे 
कूए फे पानोमें चली जाती और फिर भर कर ऊपर 
भातों हैं। इस प्रकार थाई परिभ्रमसे अधिक पानी 
निकलता है। पश्चिममें इसकी बहुत चाल है। 

रहेटा ( हिं० स््री० ) सूत कातनेका चला । 

रहेरो ( हि० ख्त्री० ) ६ कपास ओटनेको चरखी | २ रुपया 
उधार देनेका एक ढंग जिसमें प्रतिमास कुछ रुपया बसूल 
क्रिया जाता है। इसे संयुक्त-प्रान्तमें डुंडी कद्दते हैं। 


रहण ( सं० क्लीौ० ) १ निज्ञेनमें फेंक्‍ना। २ सह्लत्याग, 
साथ छोड़ना । ३ सम्यक्‌ नियोजन, मिली हुई पल्तुओं- 
को अलग करना । 

रहन ( हिं० ख्री० ) १ रहनेकी क्रिया या भाव । २ रहनेका 
ढंग, ध्यवद्दार | 

रहनसहन (हिं० स््री०) ज्ञीवयन-निर्वाहका एक ढग, गुअर- 
बसरका तरीका । 

रहना ( हिं० क्रि०) १ सदिथत होना, अवश्थान करना, 
ठहरना | २ रुथान न छो डुना, प्रस्थान न करनां, रुकना | 
३ बिना किसी परिवशेन या गतिके पक हो स्थितिमें 
अवख्थान करना। ४ निवास करना, बसना । ५ किसी 
काममें ठहरना, कोई काम करना बंद करना । ६ विद्य- 
मान होना, उपस्थित होना । ७ कुछ दिनोके लिये ठह . 
रना या टिकना, असख्थायोरुूउसे निवास करना। ८ 
चलना बंद करना, रुकना । ६ चुपचाप समय विताना, 
कुछ न करना। १० नोझरो करना, काम काज करना । 
११ समागम करना, मेथुन करना। १२ बचना, छूट 
जाना । १३ रिथित होना, स्थापित होना । १४ जीवित 
रहना, जोना | 

अवशस्थान-सूचक इस क्रियाका प्रयोग बहुत व्यापक 
है। प्रधान क्रियाके अतिरिक्त यह ओर क्रियाओंके साथ 
संयुक्त हो कर भी आती है। जैसे,--भा रहा है ; जा 
रहते हैं । 
(पु०) १५ शेर, बाघ आदिके रहनेका रुथान ; बनका 

बह विभाग जहां शोर, चीते आदिके रहमेकी मांदें हों । 
इसे 'रमना! भो कहते हैं। 


रहनि ( हिं० ख्री० ) १ आचरण; चाल ढाल। २ प्र॑म्, 


प्रीति। 
रहनो ( दि० ख्वो० ) रदनि देखो । ्<ः़ 
रहम ( अ० पु० ) १ कदणा, दया । २ अनुऋम्पा, भजुप्रद । 
३ गर्भाशय । -" गे 
रहमलसइला-- मुसलमान स्राथु मालिक शोमरकी जोबनीके 


रहमतगढ़ -रहोभूत 


लेखक । बहराधथ नगरमें उक्त साचुका समाधिमन्विर 
मौजूद है । 

रहमतगढ़--दाक्षिणात्यके भहिसखुरराज्यके कोला जिलान्त- 
गत वक बड़ा शेल। यह अक्षा० १३ २१ तथा देशा० 
$८ ४ पू०के बीच पड़ता हे। समुद्गरपोठले यह ४२२७ 
फुट ऊंचा है। रुथानोय किंबदन्तो है, कि पंचपाणडवर्मे 
से एक इस पर्वतके नोयें स्थापित हैं। अ'गरेजराजके 


नन्दिदुर्ग दूखछ करनेके बाद टोपू खुलतानने इस शेलमें 
दुर्ग बतानेका संकल्प किया था, किंतु उनकी आशा कायमें 


९ 


परिणत न हुई । 

रहमत (अ० ख्री०) कृपा, मेहरवानी । 

रहमान (अ० वि०) १ बड़ा दयालु । (पु०) २ परमाट्माका 
पक नाम । 

रहरू , हिं० स्रो० ) छोटी देहाती गाड़ो जिसमें किसान 
लोग पांस या खाद ढोते हैं । 

रहरुढ़भाव ( सं० पु० )१ संसारके कगड़ोंकी छोड़ कर 
एकानन्‍्त ख्थानमें निवास करना । २ वह जो इस प्रफार 
संसारकों छोड़ कर पएकान्‍्तमें निवास करता हो । 

रहरेठा ( हिं० पु० ) अरहरके सूखे डइंठल, कड़िया । 

रहल ( अ० ख्री०) एक. विशेष प्रकारकी छोटी चौकी 
जिस पर पढ़नेके समय पुस्तक रखो जातो है। इसमें दो 
छोटी छोटी पटरियां बोचमें एक दूसरोकों काटती हुई 
लगी रहतो है और इच्छानुसार खोलो या बंद की जा 
सकती हैं। इनका आकार 3< हो जाता है| 

रहधाल ( फा० खत्री० ) घोड़ की पक चाल । 

रहस (सं० क्ली० ) ग्मन्तेडस्मिन्‌ रह ( देशे इच। उदय 
४२१४ ) इति अखुन हकारश्यास्तादेश!। १ निञञ न, 
एकास्स  रुथान । पर्याय--विविक्त, विजन, छन्न, मिः- 
शल्लाक, उपांशु । २ गुप्त भेद, छिपषो वात । ३ आनन्द, 
खुस. । 8४ योग, तम्ल या और किसो त्म्प्रदायकी मुप्त 
बात; गढ़ वक्व | 

रहस (सं० पु० ) १ समुद्र । २ ख्ग। 

रहसमब्द्न ( सं० पु० ) एक प्रसिद्ध घेयाकरण । 

रहुसाथा ( हिं० कि० ) आनन्दित होता, प्रसन्न होना । 

रहसबधावा .( हि० पु०) वियवाहकी एक रीति जिसमें 
'लंवविधादिता अधूकोी अर भपने साथ जअनवासेमें काका 
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है। यहां सब गुरुजन उस समय वधूक्ा मुख देखते हैं 
ओर उस्ते बख्र, भूषणादि उपहार देते हैं। 

रहसू्‌ ( सं० स्री० ) ध्यभिचारिणी ख्रो, बद्यलन भौरत। 
“आरे मत्कत्तरहसूरिवागः” ( ऋफ्‌ २२६१) 'रहसूरिय 
रहस्यन्ये रशाते प्रदेशे सूयत इति रहसूव्येभिचारिणी, सा 
यथा गभ पायित्वा दूरदेशें, परित्यज्ञति! ( सायण ) 

रहस्कर.( सं० लि० ) रहरुय कार्यकारी, हंसी ठट्ठा करने- 
बाला । 


रहरुय ( सं० लि० ) रहसि भवं॑ रहस दिगादित्वात्‌ यत्‌ । 


१ गोपनोय, सबको न बतानेयोग्य । २ निज्ञ नभव, जो 
पुकान्तमें हुआ हो । ( क्ली० ) ३ गूढ़तरव, वह जिसका 
तरव सहजमें या सबकी समभमें न आ सफे। रहस्य 
तीन प्रकारका है। यथा,-- धमरहरूयप, अथेरहरूय और 
कामरहरुय | ४ गुपमेद, वह बात जो सबको बतलाई न 
ज्ञा सकती हो । ५ मर्मं या भेदकी बात, भोतरकी छिपी 
हुई बात । ६ परिदासकौतुक, हंसी ठट्ठा, मज़ाक | 

रहरुपा ( स० स्नी० ) रहरूप-टाप्‌। १ मद्याभारतके अजु- 
सार एक प्राच्नीन नदोका नाम | २रास्तना। ३ पाठा, 
पाढ़ी । 

रहसुयु ( स'० पु० ) पश्चविशत्राह्मणोक्त पक व्यक्ति । 

(पश्चवि ० १४।४।७) 

रहःरुथ ( स'० लि० ) १ निजनमें अवस्थित। २ पकक, 
बिना साथोके। 

रहाई ( हि० स््री० ) १ रहनेकी क्रिया या भाव । २ कल, 
चैन । 

रहाऊ ( 6० स्री० ) गोतमेंका पहला पद, टेक। यह 
शब्द अधिकतर पंजाब बोला जाता है । ह 

रहाट ( स'० पु०) १ वह जो किसो प्रत्ारको सलाह 
देता हो । २ परामशैदाता या मग्लो। प्र तात्मा । 
8 प्रस्नवण, भरना । 

रहा सहा ( हिं० वि० ) बचा खुला, बया बचाया। 

रहित ( स'० लि० ) रह-क्त | वजल्लित, बिना, बगैर । 

रहिला ( हिं० पु० ) चना। 

रहीभूत ( स' ० लि० ) १ निज्नमें अपसत । २ कार्यादिसे 
बचा हुआ समय | 


२७० रहीगप--रां ची 


रहीम ( अ० वि० ) १ रहम करनेबाला, कृपालु ।(पु०) 
२ ईैेश्वरका एक नाम | 

रहीम--इस नामके भाषाके दो कवि। ये दोनों बड़ 
निषुण कवि थे। २ रहीमके दोहे प्रसिद्ध हैं। परन्तु 
इसका पता लगाना अत्यन्त कठिन है, कि कौन कविता 
किस रहोमकी बनाई हुई हे । 


गोलीय पक्र वंश या गण। रहूगण ऋषि ऋग्येदफे ध्यें 
मण्डलके ३७ और ३८ सूक्तके मस्लत्रष्टा थे; गौतम ऋषिने 
इसी वंशमें जन्मभ्रदृूण किया था । २ ई्स बंशका 
मनुष्पष। भागवतमें लिखा है, कि सिम्घुसोवोरके देशा- 
धिपति राजा रहगण तस्वज़िज्ञासु हो कर इक्षमती मदी- 
के किनारे कपिलाश्रममें गये थे। (भाग० ४॥१०१ ) 


रहीम उद्दोन वण्त ( मीर्जा )-दिल्लीश्वर शाह आलमके रहड़ी--बम्बईप्रदेशके अक्षदावाद जिलान्तभेत एक डप- 


पौत । ये भारतेश्वरी विकोरियांके मध्यम पुत्र डयूक आव 
आडिनवराक्री सम्ब्धना करनेफे लिये १८७० इई०में 
बनारससे आगरा गये थे । 

रहीमत्‌ पुर--वग्वईप्ररेशके सतारा जिलान्तर्गत पक 
नगर। यह अक्षा० १७ ३५ ३५ उ० तथा देशा० ' 
७४' १४ ४४० पू० तक विस्तृत है। यहां म्युनिसि- 
पलिटी है। इसलिये नगरको पूर्णसमुद्धिका हास 
नहोी' हुआ है, प्राचीन कोशियोमेंले बीजापुर लेना- | 
पति रनदुल्ला ज्हँको मसजिद आंदि ही देलनेके योग्य है । 
रनवुल्ला खाँ बीज़ापुरके सप्तम राजा मदसूदके राज्यकाल- 
में (१६२६ १६५६ ६०में ) बड़े प्रसिद्ध दो उठे थे। मस- | 
जिदके दक्षिण पूर् में हाथो की सूर्रिका फुदारा, ५० फुट 
ऊं या एक गुर्वज तथा फुहारेके जलकों दवा देनेके लिये 
पश्चिममें कुछ ढालू मैदानका निर्माण-कौशल आदि पर 
लक्ष्य फरनेसे चमत्कत होना पड़ता है । यहां भाज भी 
धाणिड्यका पूरा प्रभाव है। 

रदीमनगर -- अयोध्या प्रदेशके लखनऊ जिलान्‍्तर्गत पक 

. नगर। यह नदीफे दाहिने किनारे ५२ अवस्थित है। 
यहाँ पांडे ब्राह्मण हो अधिक बास करते हैं। बल्दूचगढ़ 
नामक गांयफे रहनेवाले पठान लोग कहते हैं, कि यह 
रुधान दिल्लीभ्वरने उनके पूर्वापुरुषोंकी आगीरखरुपमें 
दिया था। पीछे नवाब सैयद अलीने उनसे बलपूर्णक 
यह सम्पक्ति छीन लो और बत्राह्मणोंकी दान फर दो । 
रहोम घेग--पखजां खुयांरा नामक काव्यके प्रणेता । 
रहीया--इसलामधमेके पृष्ठपोषक एक मुसलमान अध्या- 
पक | धद्र युद्धमें खयं उपस्थित न रहने पर भी पे एक 
धर्मप्रतिष्ठा कह कर गण्य थे। खयं महस्मद इन्हे 
स्वर्गीय दूत अभप्रिल मामसे सश्बोधन करते थे । 

रहुगण (सं० पु०)१ ऋगवेदके अचुसार भाजिरस 


विभाग । भू-परिमाण ४६७ वर्गप्तील है । मूला भौर 
प्रवरा नामक गोदावरोको दो शास्रां तथा भोफाकी खाल 
ओर लाख खाल यहीं बहतो है इससे यहांको खेतोबारी- 
में बड़ो खुबिधा हुई है। इसकी दक्षिणी सीमा पर 
बड़ी शेलमाला है जिसका सबसे ऊंचा शट'ग गैरक्षनाथ 
समुद्रपीठसे २६८२ फुट ऊँचा है। धोन्‍्द्‌ और मान- 
गढ़ रेलपथ इस उपविभागके बीच हो कर चला गया 
है जिससे यहांक वाणिज्यकी बड़ी खुविधा हुई है। 

२ उक्त जिलेका पक नगर और उपबविभागका विचार- 
सदर। यह अक्षा० १६' ३० 3० तथा देशा० ७४ ४२ 
पू०के मध्य सूला नद्दीके उसरी झिनारे पर अवस्थित है । 
यह नगर बड़ा हो समद्धिशाली है । 


रहोगत ( सं० लि० ) निर्जनमें र्थित, वहःस्थित | 
रांकडु ( हिं० ख्रो० ) पक प्रकारकी भूमि जिसमें बहुत 


कम अन्न पैदा होता है । ऐसी भूमि बहुधा कंकंरीलो 
भोर ऊ'ची नीची दुआ करती है। 


रांय ( हिं० थु० ) रांगा देखो । 
रांगड़ी (हि. ० पु० ) एक प्रक्तारका चावल जो पंजञञावमें 


पैदा होता है 


रांगा हि० पु०) पक प्रसिद्ध धातु जो बहुत नरम और 


रंगमें सफेद होती है। विशेष विवरण रज्ञ शब्दमें देखो । 


रांची--विहार भोर उड़ीसाके छोटानागपुर विभांगके 


अन्तर्गत एक जिछा । यह अक्षा० २२' २० से २६ ४४ 
तथा देशा० ८४' ० से ८५' ५४ पृ०के मध्य मबर्थित 
है। इसफे उत्तरमें पलासू और हजारीबाग, पूर्थमें मान- 
भूम, वक्षिणमें सिंदभूत भौर गाज़ुपुर राज्य तथा पश्चिम- 
में यशपुर भोर खुरगुजा राज्य है । भूपरिमांण ७१२५८ 
बर्गमील है । इसके उक्तर-पश्चिममें बहुत-ले छोटे 
छोटे पहाड़ हैं । इममेंसे बहु पद्ाइका नाम साथ 


है। यद्द समुद्रपृष्ते २६१५ फुट ऊ'चा है । जिलेकी | 


प्रधान नदी सुवर्णरेखा हे जो रांचो शहरसे १२ मील 
पश्चिम हो कर वह गई है । यहां मार्य मासमें ५६ 
अप्रिलमें ८५' और मईमें ८८' ड्िगरो गरमी पड़ती है। 

छोटानागपुरका इतिहास चार प्रसिद्ध युगॉमे विभक्त 
है। पहला युग मुए्डा लोगोंका है। उस समय इसका 
राम 'कारखणएड' था| दूसरा युग नागवंशी युग कह- 
लाता है। इस वबंशके प्रथम राजाका नाम था फणि- 
मुकुट राय । इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणकन्या पारतो और सर्प- 
राज पुण्डरोकसे हुई थो । इस वंशने १५८५ है० तक राज्य 
किया था | तोसरो युग मुसलमानी युग है। सप्नाट अक- 
बरने एक दल सेना भेज कर कोकराके राज़ञाकों परास्त 
किया । जाते समय वे लोग शझह्कुनदीसे प्रचुर मणि- 
मुक्ता उठा ले गये थे | पीछे जहांगीरने विहारके शासक 
इब्राहिम क्ँके अधीन सेना भेज्जी। इन्होंने नागवंशके 
४५वें राज दुज्ञनशालकों कैद कर दिल्‍ली और दिवलोसे 
गालियर भेज दिया। वहां वे १२ वर्ण तक कैदमें रखे 
गये थे। इसके बाद मराहठोंने यहां लूरपार मचाया 
और रोजाभोसे कर बसूल किया था। अनन्तर हृए 
इरिडिया कम्पनीको जब बगांडलकी दीवानों मिलो, तव 
यह रुथान १७६५ है०में उन्होंके अधिकारथभुक्त हुआ। 
बूरिश गवर्मेश्टके शासनकोलमें यद्द जिला द्न-पर दिन 
उन्नति कर रहां है । 

इस जिलेमें रांची, लोहरडंगा, बुन्दू ओर पोलकोट 
नामक ७ शहर और ५६१७३ प्राम लगते ऐैं। अनसंख्या 
११५ छालससे ऊपर है। हिन्दुको संख्या सैकड पोछे 
४०, हांगलीकी ४६, मुसलमानकी ३॥ ओर ईसाईकी 
संख्या सेकड़ पीछे १०॥ है । धांन यहांकी प्रधान 
उपअ है। धानके अलाया मदुआा, उड़द, ओर ज्ञुआर 
भी उपजता है। लाहका यहां जोरों कारवार 
होता है। इसक लिये जिलेमें १५ कारखाने हैं। 
प्रधान कारखाना रांची शहरमें हैं। लाहक कीड़े पलाश 
वृक्ष और कुसुम पर पाले जाते हैं। लोदरडंगामें तांबे 
और पीतलका कारखाना है। सूती कपड़ा ज्ञिले भरमें 
तैयार होता है। यहांसे दूसरे दूसरे देशोंमें घान, -तेल- 
दम, चमडू, छाहद *«भोर चायको रफ्तनी तथा दूसरे 


रांची 
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देशोंसे गेहूं, तमाकू, गुड़, खोनी, कम्वल और मिट्टी तेल- 
को आमदनी होती है । 

शासनकार्यक्री सुविधाके लिये १६०२ ई६०में यह 
जिला दो उपविभागोंमें बांदा गया, रांची भौर गुमला । 
१६०५ हई०में खुन्तोी नाम तीसरा उपविभाग 
संगठित हुआ। रांचोमें डिपटी कमिश्तर, उनके अधीन 
एक उ्वाइएट ओर पांच डिपटीमजिप्रुट करूक्र रहते 
हैं। गुधला उपविभांग एक्र ज्वाइस्टके ओर खुन्ती एक 
डिपटीमजिष्ट्र ट-कलक्रको देखरंखमें है। यहां फोजवारी 
और दीवानी दोनों अद्यालत हैं। डिपटो कमिश्नरकों 
कुल मुकदम। फेसला फरनेका अधिकार है। वे केवल 
सुत्यु दरड नही' दे सकते | 

विद्याशिक्षमें यह जिला बहुत पीछे पड़ा हुआ है। 
१६०१ ई०में ती सिफे २७ मनृष्य पढ़ लिखे मिलते थे, 
पर अभी कुछ उन्नति देक्षी जातो है। फिलहाल प्राइ- 
मरी, सेकेएण्डरो ओर रुपेशल स्कूल लगा कर हजारसे 
ऊपर होंगे, कम नहीं। इनमेंसे जिला स्कूल, जमेन इब- 
गेलिशिक लुधेरन मिशन ("एव उ्क्राएुट900 [,0- 
पीलाघा 5509॥ ) हाई र्कूल, उध्य श्र णीका ट्र निड 
स्कूल ओर गवर्मेण्ट शिल्प स्कूल हैं। रांची शहरमें अ'धों- 
के लिये भो एक खास स्कूल है। रुकूलकफे अलावा १० 
अरूपताल भी हैं । 

रांची शहरसे ४० मील दक्षिण पश्चिम दोहसा 
नामक पक्र नगर है। बंदी १८वों सदीमें मद्दाराज़ राय 
सहोदेधव और उनके भाई और गोखलनाथ सहीदेवने 
बहुतसे सुभ्दर महल बनवाये थे ज्ञिनका खए्डहर आज 
भो देखनेमें आता है। इसके सिया यहां महादेव और 
गणेशके छः मंदिर भी हैं। रांचो शहरसे पूरव चूटिया 
नामका मंदिर देखने लायक है। 

२ उक्त जिलेका पक बहा उपविभांग । यह अक्षा० 
२२ २१ से २३ ४३ 3० तथा देशा० ८४ ० से ८५' 
८४ पू०के मध्य अवस्थित है। पहले भूपरिमाण ३५०६ 
बर्गपील भौर जनसंख्या ८ लालके करीब थीं) १६०५ 
ई०में खुन्तो उपविभागके हो जानेसे इसका रकवा २३६६ 
वर्गगील कर दिया गया जिससे अनसंख्या भी घट 
कर ५ छाकषके करीब हो गई । इस उपबिभागमें शांथी 


२७१ रांदा-रा 


मौर लोहरडंगा नामक दो शहर और १४१७ प्राम 
छगते है । 

३ उक्त जिलेका प्रधान नगर तथा विद्दार ओर 
उड़ीसाकी राज्धानी। यह अक्षा० २३ २३ 3० तथा 
देशा० ८५ २० पू०के मध्य भवस्वित है। समुद्रपृष्ठसे 
इसकी ऊंचाई २१०० फीट हैं। अनसंख्या २६ दजारके 
लगभग है । यहां फौज्ञ भी रद्दती है । शहरमें डिप्रिक्‌ जेल 
है जिसमें २१५७ कैदी रखे जाते हैं। इसके अलावा 
जिला रुकूल, मिशन स्कूल, हिन्दी शिक्षकका द्रं निड्ु 
रुकूल, शिलूप सकूल और पक अन्ध-स्कूल भी है। 

रांटा ( हिं० क्री० ) चोरोंको सांकेतिक भाषा । 

रांड ( हिं० वि० स्मी० ) १ जिसका पति मर गया हो भोर 
पुनर्धिधाह न हुआ हो, विधवा । २ रंडी, घेश्या । 

रांढ़ ( हिं० पु० ) एक प्रकारका चावल जो बंगालमें अधि - 
कतासे दोता दे । 


रांता--रांगेका बना हुआ पत्र (९१-४॥ )। .जपु और , 


रऊु शब्दमें मूलधातुका संक्षितर विवरण दिया गया है। 


टोन कदहनेसे अकसर रांगेसे आवृत लोदहेकी चाद्रका ही : 


बोध होता है। वरूतुतः तांबेके वरतनमें फलाई करनेके 
लिये इसका अधिक ब्यवहार होता है । देवप्रतिमाके 
अलऊ्जुरावि बनानेमें रांतेका दी विशेष प्रवार है । 
प्‌॥-5007९ और 50९४४ थधा। नाप्क दो प्रकारका 
यौगिक रांग अमीनके अन्द्र पाया आता है| पहले खनिज 
टीनके यौगिककों चूणे कर जलके दारा सिलेफेट बाहर 
करते हैं। इस अवशिष्ट टीनकों वायुमें दग्ध करनेसे वह 
भार्सेनिक और गंधक विद्यीन हो ज्ञाता है। इस भवस्थामें 
लछोदा अक्साइड ओर सलऊूफाइड सलफेररुपम परिणत 
होता है । यदि सभी सलफाइड सालफेट आय 
कपारमें परिवत्तित न हो, तो उक्त दग्धावशिष्ट पदाथके 
साथ जल मिला कर कुछ दिन वायुमें रखना होगा । 
सालफेट भाव कपारको जलमें गला कर फेरिक अभकक्‍सा- 
इस अलके द्वारा थो डाले । इस प्रकार अन्याभ्य वाह्य 
पदार्थ पृथक्‌ होनेसे अक्साइड आय टोन अवशिष्ट 
रहेगा। श्सके साथ कुछ कोयलेकां चूर्ण मिला कर 
रुख देल्रे सेल अप्तु शुरूएएइरूणएए एए करूं रै ६ 


रांग़ देखनेमें सफेद होता दहे। पीट कर उसे इच्छां 
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चुसार घटा बढ़ा सकते हैं। १०० से० उशापसे इसका 
तार प्रस्तुत हो सकता है। २०० से० उक्ताप लगनेसे 
मड् मड़ शब्द करता है। 

वायु लगनेसे इसमें कोई परिवशेन नहों होता। 
जलमिश्रित नाइट्रिक पसिड़ द्वारा प्ेटाइनिक एसिड और 
प्॒तोनिया उत्पन्न होती है। ताहइट्रिक एसिडके साथ 
अधिक अल मिला कर रागा हालनेसे ८87008 और 
ध्ध्यापांट जां8८८ उल्पन्‍न होता है। हाइड्ोक्ी रिक 
प्सिडके साथ 5६8777005 ८॥00१० बनता है तथा 
उद्ज़नवाष्प निकलती है । 

रासायनिक प्रयोगसे रांगेसे 508009 ॥9४त7४६५८, 
6, 5ह5ा06९, 8, [006०, 5. $79770९ भौर 5. 50]0]8 (८ 
तथा हापायशाट ॥एतकल्‍चद्याट, 876 ठ०ड्ांतंट, ॥९208508- 
राव. लत, इल्‍च्ाम़ाींट बलत, $६द7करॉट. एफ0०73१6८, 
5पग्रांट [066 इचष्छाधांट 5प्राजांतट था ऐैंठघ्धाए 
20त और 8६8॥70 809॥8 (० आदि गुणप्रधान आषध 
बनते है । ' 

ओऔौषधा दिके सिवा रांगैसे तांबेके बरतनमें कलाई 
होती तथा बनावटी जेवर, [दुर्गांदि देवप्रतिमाके साञ 
तथा चांदीकी तरह सफेद खिलोने बनांथे ज्ञाते हैं । इसे 
पीट कर पतला पत्तर बनाया ज्ञाता है। रांगेका प्र 
सांदीका काम करता है । 89 8777707/८ के साथ 
रांगेका चूर्ण उत्तत पालके ऊपर रख कर खूती कपड़े या 
रुसे घिसने पर दाग पड़ जाता है। पीछे बालू अथवा 
राखसे घिस कर पालिश की जञाती है । इसीकों कलाई 
करना कहते है | | 

खुनहली और रुपहली दो प्रकारके रांगेका पश्र 
बाजआरमें विकता है। पशर कई कार्मोमें भाता है। 


राँध ( हि'० पु० १ निकट, पास । २ पड़ोस, पाश्थ॑ । 
रांधना ( हि०' क्रि० ) भोजन आदि पकाना, पाक करना । 
रांधी ( हि ० खरो० ) पतलो ख़ुरपीके आकारका मोलियों- 


का पक औज़ार जिससे थे चमड़ा तराशते, कारते और 
साफ करते हैं। 

सरून0 (सच ० फ्ि० ) गायक बोलना या चिंदवाना 

रा ( सं० झऔी० ) रा सम्पदादित्वात्‌ क्िप्‌ ।. १ विश्वषत | 


राई--छ्तस २७३ . 


४ दान | ३ काशन | ४ भ्रो । (पु०) रा दाने (रातेडे : । | १० घात॒क्ी पत्नी और प्रातरझी माता। ११ खुमालीकों 


उण २६१ ) इति डे । ५ धन | ६ शब्द । | पक कम्यांका नाम । 
राई ( हि ० पु० ) छोटा राजा, राय ' राकांचन्‍्द्र (सं० पु०) रोकायाश्यन्द्रः । पूर्णिमाका 
राइता ( हि ० पु० ) रायता देखो। यम्द्रमा । 
राइफल ( अ० स््री० ) घोड़े दार बंदूक, वड़ो बन्दूक। |; राकानिशा ( सं० स््री० ) पूर्णिमाकी रांत | 
राई (दि० ख्रौ० ) १ एक प्रकारकी बहुत छोटी सरसों। | राकायति ( खं० पु० ) चन्द्रमा। 
२ बहुत थोड़ी मात्रा या) परिमाण । | राकारमण ( खं० थु० ) पूण चन्द्रमा । 


राउ ड़ टेयुल फान्फरेंस (अ'० स्त्री०) वह सभा या राकाविभावरी (सं० स््री०) राकारजनो, पूर्णिमाको रात । 

सम्मेलन जिसमें एक गोल मेजके चारो ओर राजपक्ष राकाशशाडुः ( सं० पु० ) पूर्णिमाका चन्द्रमा, राकाशशी । 

तथा देशके भिन्‍न भिन्‍न मतों और दलोंके छोग बिना , राकिणी ( स'० स्प्री३ ) देवीकी शक्तिविशेष, योगिमो भेद । 

किसी भेद्भावके बैंठ कर किसी मदहस्वके विषय पर | राकिणों, दाक्रिनी, लाकिनी आदि देवी भगवतीकी 

विचार करें । | शक्तियां हैं। ये चॉसठ योगिनीके अश्तगंत हैं । दुर्गा- 
राकस (हि ० पु० ) राक्षस । । पूज्ञाके समय 'रां राकिणीभ्यों नमः” इस मन्तसे राकि- 
राकसगद्दी ( हि. ० पु० ) कठंव नामकी बेल और उसको नियोंकी पूजा करनी होती है । 

जड़ । यह पंजाब, सिन्ध, गुजरात और सिहलमें पाई जाती | राकेनदोवर बन्घु ( स'० पु० ) पूर्ण चन्द्रमा । 

है। इसको जड़ ओषधिके कांममें आती है। इसके खानेसे | राकेश ( स'० पु० ) राकायाः ईशः। १ पूर्ण चरद्रमा। 

दरुत और कै द्वोतो है । गर्मीके रोगीको इसका रस | ( भाग० १०२६।२१ ) २ शिवमूत्तिभेद । 

पिलाया जाता है और गठियाके रोगीकी गांठ पर इस- | राफ्य ( स'० लि० ) राका अभिमताउरसूय ( शान्तिकादिभ्यो 

का लेप चढ़ाया जाता है। । इथः । पा ४।३।६२) इति डये। राका प्रिय पूर्णिमा जिस- 
राकसताल ( हि ० पु० ) तिब्वतमें कैलांसके उसर ओरकी | की इच्छा हो । 
पक भीलका नाम । दरसे रावणका हुद भोर मान तलाई ; 
भो कहते हैं | 
राकसपतता.( दि ० पु०) जंगली कुबार जिसे काण्टल 
और बबूर भो कहते हैं ! 
राकसिनो ( हि'० र्री० ) राक्षती, निशाचरो। 


राक्षस ( सं० पु० ) रक्षन्त्यख्मात्‌ रक्षः रक्ष एवं राक्षसः। 
निश्चर, देट्य, असुर | पर्याय--फौणप, क्रश्याद्‌, क्रष्पात्‌, 
अस्रप, आशर, रालिश्वर, रालियर, कब्यू र, मिकवात्मज, 
यातुधान, पुण्यजन, नैऋ त, यांतु, राक्षस, सन्ध्यावल, 
क्षपार, रजनोचर, कोलापस, नृचक्षस, नक्तञ्वर, पला- 
शिन्‌ , पलाश, भूत, नोलाम्थर, ऋतमाष, कटप्रू, अगिर, 


उया ३४० ) इति क, वहुलबचनादेव न हस्त: । १ नदी- कीलालपस, नराधिष्मण । (जटंघर) 


विशेष | यदद शाब्मछोड्ोपक अन्तगंत है । ( भागवत राक्षसों क्री उत्पत्तिके विषयमें रामायणमें इस प्रकार 
५॥२०१० ) २ खुजलीका रोग । ३ नवजातरजः स्त्रो, वह | लिखा द्ै,-प्राजोनकरालमें पद्मयोनिने खस्ृष्ट प्राणियोंको 
खी जिसको पहले पहल रजोद्शन हुआ हो। रायते | रक्षाके लिये कुछ जोबोंकी सृष्टि की । वे सब भूल प्यास- 
वीयते देवेभ्यों दृविर्यल्यां | ४ सम्पुर्णेग्दु तिथि, पूर्णिमा || से ध्याकुल हो प्रआापतिके पास गये और उनसे बोले, 
५ पूर्णिमाकी रांत | ६ चन्द्रमा । ७ मद्ाभारतके अज्ञु-| 'प्रभो ! दम लछोगोंका कश्े्य क्‍या द्ोगां, रिथिर कर 
सार एक राह्षसीका नाप) यह खर कौर शुर्णणखाकी | दीक्षिये ! तदनुसार प्रजापतिने उन्हें प्रजुष्योको रक्षा करने- 
मांता थी । ( मोर० ३२७४।१८ भ० ) ८ अड्भिरा और | का हुकुम दिया । उनमेंसे कुछने बुभुक्षितसत्य रक्षाम' 
' हप्मूशिको कल्या । ६ अज्जिरा भौर श्रद्धाको कल्या।| तथा कुछने अवुभुक्षितसस्य 'यक्षाम” ऐसा कदा था, इस 
ए०७ 575, 69 


राका ( सं० र्री० ) रा-दाने ( इृदाधाराशिकलिस्यः कः। 


२३४ 


राइस 


“पे 
लिये प्रआापतिने उससे कहा, कि 'रक्षाम' कहनेवाले राक्षस सम्पत्ति नामक घार पुत्र उत्पन्न हुए । माल के चारो 


और 'यक्षाप्' कदनेवाले यक्ष होंगे | 

इस राक्षसकुलमें हेति और प्रहेति नामक दो भाई 
उत्पन्न हुए । देतिने कालके पास जा कर उसकी बहनसे 
विधाद्द क्रिया । उस स्लोौसे देतिके विद्य त्केश नामक एक | 
पुल उत्पन्न हुआ । पीछे हेतिने संध्यांनाम्नी राक्षसीके | 
सालकटऊुटा नामक कन्याके साथ अपने पुत्रका विवाद ' 
किया । यथासमय सालकरडुटाके गर्भ रहा, पर वह 
गर्भ गिरा कर खामोके साथ फिरसे विदवार करने लगी। | 


पृथ्वी पर जातबालकके रोनेकी भावाज खुनो । रद्रने 

पावतीके अनुरोधसे उस राक्षस संतानकोी अमरत्व | 
प्रदान किया तथा उसकी उप्र माताके बराबर बना दो । 
उसपुलका नाम खुकेश रखा गया। पार्वतीने भी गड्ूर- , 
के घरदानकालमें कहा था, कि 'मेरे बरस निशाचरीगण | 
सथोगर्भ त्याग करेगो, सद्य ही पुत्र प्रसव करेगी और 


सथ ही उस संतांनकी उम्र माताके समान होगी ।' 


! 
इधर हरपायेतीने आकाशमें परिश्रमण करते समय 


प्रामणी नामक पक गन्धर्षने सुकेशकों घर पाया देख 


कर उसके साथ अपनी कन्या देववतीको ध्याह दिया। | 
उनसे माल्यधानम्‌, समाली भौर माली नामक तीन परा'- 
क्रमो पुत्र उत्पन्न हुए । ये तीनों भाई कठोर तपरूया : 
द्वारा ब्रह्माके बरसे अजेय हो गये थे। उनकी प्राथेनासे 
विश्वकर्माने दक्षिण समुद्रके किनारे लिकदु और खुबेल 
गिरिके मध्य रमणीय लड्डपुरी बना दी थी । तीनों | 


भाई एक साथ उस स्वण लड्जूपुरोमें रहने लगे । 


सो समय नमंदा नामकी एक गन्धवीने अपनो | 
सुन्द्री, केतुमती और वसखुदाका विवाह ज्यंष्ठादिक्रमसे ' 
माल्यवान, समाली और मालीके साथ कर दिया । 


खुन्दरोके गर्भसे वजश्ञमुष्टि, विरुपाक्ष, दुमु ख, सुप्तप्,, यश्- 
कोप, मत्त और उन्म्त्त नामक अग्निसक सात पुत्र तथा 
अनलछा नामक एक कन्या; सुमालोकी पतनो केतुमतीके 
गभसे प्रहस्त, फालिकामुख, द्रड, अकम्पन, धूृक्नाक्ष, 
विकट, सुपाश्ये, प्रधस, भासकर्ण और संहाद्‌ नामक द्श 
राक्षत तथा राका, कुम्मोनसो, पुष्पोत्कटा और कैकसी 
नामक चार कश्या एवं मालोफे भगल, अभिर, हर और 





पुत्र विभीषणके अम्ात्य थे । 

इस प्रकार वड़े प रवारले परिवृत हो माल्यवानावि 
खुकेशवंशधरगण खुरपुर जा कर अजेय खुरगणको 
विध्वर्त और खर्गच्युत करने लगे। इस पर देवताओं 
और तपस्थियोंने महदेवकी शरण ली। महादेवने विष्णु- 
के ऊपर सुकेशका वंशध्यंस करनेका भार साँपा। 
राक्षसोंकों यद् संबाद मालूम होने पर थे बड़ उत्तेज्ञित 
हो समरक्षेत्रमें कूद पड़ । विष्णुके युद्धमें माली मारा 
गया, माल्यवान्‌ और खुमालोने दुलबऊरके साथ भाग कर 
लंकामें आश्रय लिया पीछे थे सब डरके मारे लेकांका 
परित्याग कर पत्नीपुलके साथ सालकरडुटावंशीय 
सुमालोफे यहां रहने लगे । 

जब यिष्णुके भयसे प्रपीड़ित राक्षसभ्र 8 खुमाली 
पुलपौतके साथ रसातलमें रहता था उस समय धनेश्वर- 
को लंकामें राज्य करनेका हुकुत मिला । भगवान्‌ राम- 
चन्द्रने पुलस्टय-बंशीय जिन सब राक्षसोंकोी मारा था 
उनमेंसे माल्यवानादि सबसे बलवान थे । थे पुलख्त्य- 
यंशोय किस प्रकार राक्षस हुए थे उसका घिवरण नोखे 
दिया जाता है +--- 

प्रजापतिक पुत्र ब्रह्मषि पुलस्ट्य मेरुगिरिके समीप 
राजषि तृणविन्दुके आश्रममें तपरुया करते थे। उसी 
समय रांजषिकन्या, ऋषिकन्या, नागकन्या और अप्स- 
राये उस रमणोय काननमें आ कर नाथ गाने करने 
लगों । महातेजस्वी पुलस्टयने तपमें बाधा डालनेवाली 
रमणियोंको श्राप दिया, कि “जो मेरी द्वष्टि पर पड़ेगी 
उसे उसी समय गर्भ रद जायगा ।”' राजषि तुणविन्दुके 
कन्याकों इसकी कुछ भी खबर न थी, सो यह एक दिन 
बेदपाठ खुननेकी दृच्छासे पुलस्‍्त्यफे आंश्रममें गई' | धेद्‌- 
पाठके बाद मुनिव्ररकी द्वष्टि उस ओर पड़ते ही राज- 
नन्दिनी गर्भादतों हो गई। राजबिकों ध्यानयोगसे 
फल्पाके गर्भ रहनेका कारण मात्दूम हुआ । उन्होंने उसे 
ऋषिकेा समर्पण किया। राजमन्दिनीकी परिश्र्यासे 
संतुष्ट हो पुलरु्ट्यने उसे वर दिया, “पेधषि ! भाज हुर्दें 
आत्मसम्मव पुत्र प्रदान करूगा। वह पुत्र पौलस्श्य 
मामले विस्यात हो पिता और माताका बंश फैलायेगा । 


रा्षस 


तुमसे वेदविश्व, त होनेफे कारण उसका एक नाम विश्ववा 
मी होगा। इस विश्ववाके गुण पर मुग्ध हो भरद्वाज 
मुनि अपनी देववणिनों नामकों कन्या उसे ब्याहेंगे । 
उनसे उत्पन्त पुलक्ा नाम वेश्रवण रखा ज्ञायगा ।” 
वेश्रवणने तपरुया द्वारा लोऋषितामह ब्रह्माको 
प्रसस्‍न्‍्न कर नित्रीशट्य प्राप्त क्रिया | श्रक्माके बरसे थे 
चतुर्थ लोकपाल हुए तथा व्यवद्वारके कारण उन्हें 
पुष्फकविपान मिला। वर पानेके बाद धनेशने पितासे 
जा कहा, कि मेरे रहनेके लिये एक स्वतन्त् मकान 
यादिये। तदनुसार उन्हे राक्षस परिशन्य लड्जगपुरोमें 


ही रहनेकी कहा गया | धनाधीश पुष्पफविमान पर चढ़ 


कर लड्डुपुरी गधे । 


जिस समय वेभ्रवण लझ्जूगमें रहने थे, उस समय | 


पक दिन खुमाली राक्षत रसातलसे अपनी कन्या 


कैकसोको साथ ले मस्योलोीक आया। वह धनेश्वरकों | 
पुष्पकरथ पर आरुढ़ देख जलने लगा तथा किस प्रकार | 


राक्षसगण फिर सम्ुद्धसम्पन्न हो सके उसके लिये कोई 
उपाय दू'ढ़ने लगा।। उसने कैफकसीसे कहा, 'पुत्रि | तुम 
पुलस्ट्यनन्दन मुनिवर विध्रवाके निकट जा कर उनको 
ख्री दोनेकी कोशिश करो, फ्योंकि उससे धनेश्वरके 
समान तुम्हारे एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा ” पिताकी 
बात मान कर कैकसोी संध्याकालमें विश्रवाके यहां गई । 


अग्निदोल समाप्त करनेके बाद मुनिवरने राक्षसकन्याको 
अपने सामने उपस्थित देखा ओर ध्यानयोगसे उसका | 


मनोभिप्राय ज्ञान कर उससे कहा, 'भद्र । तुम दारुण 
समयमें आई दो इस कारण तुमसे ऋरकर्मा राक्षसपुत्र 
उत्परत होगा ।' अनन्‍्तर वह राक्षसकन्या मुनिवरके 
चरणों पर लेट गई भर उत्तम पुलके लिये प्रार्थना करने 
लगी। मुनिने कहा, 'तुम्दारा छोटा लड़का मेरे चंशां 

सुरूप धर्मात्मा होगा ।” इसके कुछ समय बाद कैकसोने 
यथाक्रम दृशकन्ध, कुम्मकर्ण, शूर्णणनलखा और विभोषणको 
प्रसव किया | 


इस समय पक दिन धनेश्वर वेश्रवणकों पुष्पकरथसे ' 
पिताके समोप जाते देख राक्षसी कैकसीने द्शप्रीवकों 


बुला कर कहा, “भपने भाई वेश्रवणकों देखो | वह किस 


अभिमानसे रथ पर ज्ञा रहा है। तुम उससे कहीं द्रिद्र 


२७४ 


हो। इसलिये कोशिश करो जिससे तुम भी उसीके 
समान ऐश्वर्यंशाली हो सको ।” यह सुन कर रावणकों 
बहुत दुःख हुआ ओर उसने घोर तपरूपा ठान दो | उसी 
तणएस्याके फलसे उसने लक्डपुरो प्राप्त की, सीताको हर 
लाया तथा और भी कितने दुष्कम किये। रामायणके 
उसरखएडमें इसका विवरण विशदुरूपसे दिया गया है। 
रावण, विभोीषण, :कुम्भकर्या आदि शब्द देखो | 
ये राक्षसगण मायावी, बहुरूपधारी, कामगामी और 
योद्धा थे । राप्रायणीय युगमें राक्षत जातिके विशेष 
प्रभुस्वका परिच्रय पाया ज्ञाता है। महाभारतीय युगमे 
हम लोग भीमकत्तु क वक, किर्मीर और हिड़िम्बा राक्षस- 
का निधन तथा हिडिम्बाका पाणिप्रहण देख पाते हैं। 
महाबल्छ भोीमसेनक औरससे हिडिस्याके एक बीर 
पुत्र उत्पन्न हुआ ज्ञिसका नाम घटोत्कच था । ( वनपव ) 
ऐनरेय-ब्राह्मणका २।७ खण्ड पढ़नेसे मालूम होता है, 
कि उस समय राक्षसोंकी यशभाग ( वध्यपशुक्ता रक्त 
इत्यादि ) देनेक्ी विधि थी। इनका वाक्य कर्कश और 
उऔच्यध्व नियुक्त होनेके कारण भीतिज्ञनक था । उक्त खण्ड- 
का 'रक्षांसि न कोत्तेपेत! पद देख कर भाष्यकारने लिखा 
है,--“जातिविशेषानपेक्ष्य वदुवचननिद शः | राक्षसा- 
वानतरजञातीयानां मध्ये राक्षसम्‌, अछुरं पिशायं वान 
किश्विदपि कीत्तियेत॥। जातिविशेषाः श्रत्यन्तरे सेस्य:- 
हुयोपन्यासे श्रूयन्ते--"देवां मनुष्याः पितरस्तेग्यत 
आसन्नसुरारक्षांसि पिशायास्तेष्न्यतः ।” 
वहिपुराणमें इस राक्षस जातिको रज़ोमात्रात्मक, 
विरूप और श्मभ्न॒ल कद्दा है;-- 
“रजोमात्रात्मिकामेव ततोइन्यां जयहे तनुम्‌। 
ततः क्षुदूब्रक्षणों जाता जश कोपाश्रयात्तता ॥ 
त्त्त्वामानन्याकारांश्च सो5सजद्धगबांस्तत; । 
विरूपा; श्मश्रक्षा जातास्तेहभ्यघांबन्त त॑ प्रभुम्‌॥ 
नेव॑ भो रह्यतामेष तंदक्त' राक्सास्तु ते ||” (कल्िकिपु०) 
मत्स्यपुराण आद्सिगंके कश्यपाग्वय नामक छठे 
अध्यायमें इनकी उत्पक्तिक्रा विवरण और प्रकारसे दिया 
गयो है । 
“रक्तोगण' फक्रोधवशात्‌ श्वनामानमजीजनत ॥ 
दंष्टीणां मियुत तेए भीमसेनादूगतं क्यम्‌ ॥ 


२५७८ राातुत--राखना 


पक्मपुराण-सुदिसशण्डके १५७घे' अध्यायमें खूयेलोकर्से भनिन्दितें! ज्जीविवाहेरनिन्धा भबति प्रजा | 
मीखैकी ओर इनके विचरणका रुथान बताया है,-- निन्दिते निन्दिता उुणां तस्मान्निन्यान विवर्जयेत ॥” 
“अत ऊदृष्व' हि पिप्रेन्द्र रातसा ये $तैनसः । ( मनु ३।४१:४२ ) विधाह शब्द देखो । 
तेतु सूर्यादधः सर्वे विहरन्त्युद्ध्वंबजिता; ॥” (पु० कली ०) ३ साठ संयत्सरॉमेंसे उनचासवां सबत। 


वामनपुराणके ३६वें अध्यायतें कट क्रीटादि उत्पन्न, ४ कुवैरके धनकोशके रक्षक। ५ कोई दुष्ट प्राणी । 
उच्छिषाशम्मित, केशावपन्‍न, अधूत, मारुतस्वासवत्‌ ६ वेच्यकमें एक रस जो पारे और गंधकफे योगस बनता 
इत्यादि घृणित अन्न राक्षत्का शक्राद्य पदार्थ है। है। यह रस पेटकरी बादी दूर करता और भूख बढ़ाता 
इसलिये विद्वानोंकों बे सब पदाथ नहीं खाने चाहिये। है। ७ जैनमतानुसार आठ प्रकारके ध्यन्तरोंमेंसे एक। 
केचल यज्ञाडूभूत मांसमश्तण विधिसिद्ध है, दूसरे दूसरे , ८ एक कवि । छोग इन्हे राक्षस परिडत कहा करते थे। 
मांसको राक्षसोय भोज्नन कहते हैं । मचुके मतसे ' ६ तीस मुदृरत्त । 
राक्षतीय भोजन नहों करना चाहिये । (मनु ५३१ ) | शक्षसप्रह ( स'*० पु०) उन्माद रोगभेद्‌ । 
' मस्धादिमें रालिकालके श्राद्धादिको राक्षसो श्राद्ध कहा शक्षसता ( स'० ख्रो० ) राक्षसख्य भाव तल-टापू । राक्ष- 
है। (मनु ३२८० ) सत्व, राक्षसका भाव या धर्ग। 

२ आठ प्रकारके विवाहके अन्तगंत विद्याहविशंष। 
युद्धमें कन्यांकों दरण कर जो विवाह किया जाता है उसे 


! 


राक्षसी (स ० स््री०) राक्षस डइगप। १ कोणपषो | २ दष्ट्रां । 
३ चगडा, चोर मामक गन्धद्रव्य । ४ सायाह बेला, 


-विवाह कहते ' 

राक्षस-विवाद्द कहते हैं। ५ सम्ध्याकाल | इस राक्षसी समयमें सभो फाम निन्‍्दनीय 
“आसुरो द्रविणादानादूगान्धव्यं। समयान्मिथ; । है । 
राक्षतों युद्धहरणात्‌ प्रेशाचः कन्यकाच्छुछात्‌ ॥!! 


"प्रात।काक्षो मुहूर्ता ज्जीन सज्ञमस्तावदेव तु । 

मध्याह न र्नमुहृत्तः स्यादपराह्स्ततः परम ॥ 
सायादनर्िमुददत्त ; स्यात्‌ श्राद्ध तत्र न कारयेत्‌ । 

राक्नसी नाम सा वेल्ला गहिता सवकरमंसु ॥" ( तिथितत्त्य ) 


( उद्बाहतत्त्व ) 
मछुमें इसका लक्षण यों लिज़ा दै,-- 
'“एत्वा छित्बा च भित्वा च क्रोशन्ती रुदतीं गह्मात्‌। 
प्रसक्य कन्‍्याहरण' राक्तता विधिरुच्यते ॥!' 


(मनु ३३) 'पसैसेन्द्र ( स० पु० ) राक्षसानाप्ििन्द्रः । १ राबण। 


कल्यापक्षोय छोगोंका हनन, छेदन और उनका घर * रसेसपति मांतर । 
मेव्‌ कर 'हा मुझे मारा' इस प्रकार रोती हुई कन्याका बछ-' पी ( सं० ख्री० ) लाक्षा बलयो रेक्पात्‌ रत्यं । लाक्षा, 
लाख । 


पूथंक दरण कर जो विवाह किया जाता है, उसे राक्षतो ु 
वियाद कहते है । यह वियाद क्षलियके लिये उत्तम है। राक्षोष्म ( स० लि० ) १ रक्षोदन सम्यन्धीय । अगस्त्य 


गारधर्थ और राक्षस-विवाह पृथगरभावमें अथवा मिश्रण- ओर अग्निने राक्षसकी हत्या की थी इसलिये उनके 
भाषमे' जिस किसी तरहसे क्यों न हो क्षलियके लिये सम्पकॉय मग्लादि भगस्त्यरुय राक्षोध्नम' “अग्ने राक्षों: 
दोनों दही धर्मज्ननक है। घ्नम! नामसे प्रसिद्ध है। २ दो सम । 


यह विवाह क्षल्िियके लिये धर्मंजनक होने पर भी राक्षो5खुर ( सं० पु० ) राक्षस भौर भखुर । 
इससे जो सब्तान उत (सन होते थे क्र्रकर्मा, मिथ्यावादी राज ( दहि० स्रो०) किसी बिलकुल जले हुए पदार्थका 
और चेद्विद्व पो होते हैं। इसी कारण इस विवाहको.. अषशेष, भस्म, स्लाक । 
निनन्‍्द्नोय बताया है । राखना ( हि'० क्रि० ) १ रक्षा करना, बचाना । २ पेड़ था 
“इतरेष च शिष्टे प्‌ दुशंसानुतबादिन: । फसलकी जानवरों या चिड़ियोंके क्लाने यां लोगोंक 
जायन्ते दुविवादेष, अकह्मधमद्विषः सुता; ॥ लेनेसे बचाना, रक्षयाली करना। ३ आरोप करना, 


राखी--राग 


बताना । ४ छिपाना, कपट कश्ना। ५ रोक रखना, 
ज्ञामे न दैना । ६ रखना खो। 


राखी ( हि० ख्रीौ० ) १ यह मंगल सूल जो कुछ विशिष्ट 
अवसरों पर विशेषतः भ्रावणी पूर्णिमाके दिन ब्राह्मण 
या और लोग अपने यअमानों अथवा भात्मीयोंक दाहिने 
हाथकी कलाई पर बांघते है, रक्षाबंधनका डोरा। 
२ राख देखो | 

राखोपूर्णिमा--प्रसिद्ध श्राषणो पूर्णिमा । इस दिन उत्तर 
पश्चिमाश्चलके मनुष्य आपसमें सौदहाधथ पृद्धिके लिये 
राखी वांघते हैं | रक्षा देखे । 


राग (सं० पु० ) रञ्जननमिति रज्यतेडइनेनेति वा रध्चुभावे 
करणे था घञ्म । ( प्रञजि व भावकरणाये। | पा ६।४॥२७ ) 
इति न लोपः । १ मात्सय | २ लोहितादि | ३ क्लेशादि । 
४ अनुराग । ५ माद | ६ गारधारादि | ७ नृत्य । (मेदिनी) 
८ चन्द्र | £ सूर्य । (शब्दरत्ना०) १० छाक्षादि। ११ रक्ति- 
मस्विष्‌ , १५ रअन । १३ प्रोति, प्र म । 

१४ अभिमत विषयाभिलाब | यद्ध पातअञलेक्त पांच 
प्रकारके फ्लेशोंके अन्तर्गत पक फ्लेश है। इसका लक्षण 
है---"सुखानुशयी रागः” ( पात० २७ ) 'खुखमनुशते इति 
स॒वानुशयो सुजशल्य खुख्ानुस्म् तिपूवक्सुखसाधनेधु 
सृष्णारुपा गद्ध! रागसंशकः फ्लेशः' । (भोज ) 

सुलानुशय तृष्णाका कहते हैं। खुखभेगी व्यक्तिके 
खुलका अनुसरण दोने पर खुखसाधन कायमें चित्तको 

भासक्ति होतो है । यह भआासकि हो 'राग' के नामसे 
फही जाती 3। अविद्याके आक्रमणसे आक्रान्त हे कर 
मनुष्य कक्षिम खुललालसाके फ्लेशमें पड़ते हैं। छुजख 
और दुःख इन दे।नों प्रकारक साधन-विषयमें अभिलाष 
द्वाना राग है | 
१५ सड्भीतशाखका राग । १६ अलक्तक । १७ सिम्दूर । 
राग ( संगोतशाखोय )--प्रकृत ओर विकृृतके भेद्से पड़ज 
आदि उभ्मोस स्वर और धर्णोंसि अलंकृत जो ध्यमिविशेष 
मानवयोंके खिस रज्जित करती है, उसे राग कहते हैं । 


भरतादि मुनियोंका कहना है, कि लिञजगत-वासो 

अनोंका लिश जिसके द्वारा रज्चजित द्ोता है, उसीको राग 

! “कहा जा सकता है। अथवा जिसे छुनते दो अनंसाधा- 
४०, उ5, 70 
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रणके जिसमें अनुरागका सशझ्र होता है, वही राग है ; 
फ्योंकि सब लोगोंका रन करता है, इसीसे उसका नाम 
राग पड़ा हे |# 
“गोपीमिगीतिमारद्धमेकेक॑ कृष्णसब्निधौ । 
तेन जातानि रागाणां सहखस्ताणि तु पोडश ॥ 
रागेषु येष षटत्रिशंत्‌ रागा जगति विश्र ता; 
काल्नऋम्णा ततन्नापि हंस एबं त दृश्यते ॥ 
मेरोरत्तरतः पूर्वे पश्चिम दक्षिणे तथा । 
सामुद्रकाश्व ये देशास्तत्रामीषां प्रचारणा ॥" 
( सद्भीतदामोदर ) 
श्रीकृष्षके समक्ष गोपियोंने एक पक करके गीत 
गाना ऑरस्म किया, तो षोह्षण सहस्त रागोंकी उत्पक्ति 
हो गई | इन सब रांगोंमें इस जगतूमें छत्तोस राग प्रसिद्ध 
हैं बादमें कालक्रमसे फिर उसमें भी संख्या घट गई है। 
खुमेसके उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण तथा समुदके 
उपकरटमें जितने भी देश हैं, वहां थे सब राग विद्यः 
मान हैं । 
या । 
खर-समूहको यथात्रिधि गानेका नाम वर्ण है। वर्ण 
चार हैं--र्थायो, आरोही अवरोही और सश्जारो | 
रुथाथो -- पड़जादि खरोंमें जो कोई स्वर रह रह कर 
अर्थात्‌ देर दैरसे रागादिमें उच्चारित होता है. उसे अथवा 
जिस स्वरमें राग कुछ देर तक ठहरता है, उसे रुथायों 
कहते हैं । 
आरोही--रखू्वरोंको क्रमोदड गतिको अर्थात्‌ पड़त, 
ऋषभ, गारधार, मध्यम, पश्चम, थेवत और निषाद इस 
प्रकारले खरोंके क्रमोश्चारणकों आरोहो कहा जाता है | 
अवरोही--€घरोंके क्रमशः अध्ोगतिको भर्थात्‌ 


# “यो5य॑ ध्यनिविशेषस्तु स्वर्वगोविभषितः । 
रक्षकी जननित्तानां स राग कथिते बुधे; ॥ 
थेस्तु चेतांसि रज्यन्ते जगत्रितयत्रलिनाम्‌ | 
ते रागा इति कथ्यन्ते मुनिभिभरतादिभिः ॥ 

भपरश्य । यस्य भ्रवयामालेया रज्यन्ते सकक्ष; प्रजा | 
सर्वानुरञ्जनेद्ध तास्तेन राग इति सख्मुतिः ॥! 


(सन्लीतदर्पण्र ८५ ) 
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निषाद, धेवत, पश्चम, मध्यम, गास्थार, ऋषम और पड़ज 
इस नियमसे क्रमशः ऊचसे नीचे लानेकी अवरोद्दी 
कहते हैं । 
सशथ्चारी--रुथायी, आरोही ओर अबरोही इन तीनों- 
के संमिश्रणसे रूघर-सश्थवार करनेको सश्थारो कहते हैं । 
रागादिमें प्रयुक्त खरोंके प्रकारभेद्स रुथायो आदिकी 
तरह प्रह, स्थास और अ'श ये तीन नामान्तर निविष्ट 
किये गये हैं । 
प्रद--जो स्व॒र गोतादिके प्रारम्भमें दी स्थापित होता 
है, उसे प्रहरुवर कद्दते है । 
न्‍्यास--जिस खरमें गोतादिको समाप्ति द्ोती है, 
डसे न्यास कहद्दत हैं । 
अंश--जो खर रागादिमें बहुतायतसे प्रयुक्त होता 
है अर्थात्‌ जिस ख्वरके बिना रागकी सू््ि रुपश्रूपसे 
प्रकट नहीं छीतो, उसका नाम अश है। इसे 'ज्ञाम' भी 
कहते हैं। (स'गीतदर्पण १६५०-१६ २) 
अग। 
रागोंके चार अकु हैं--रागाड़, भाषाऊु, क्रियाड़॒ भोौर 
उपाड़ु । 
रागाड़--रागका छायामात्रके भनुक्रण करनेको 
रागाड़ु कहते हैं ।; | 
भाषांकु--भाषाक्ी छायामात्रका आश्रय लेना हा 
भाषाड़ु है । | 
क्रियाडु--रागादि गानेमें उत्सादको क्रियाडु कहा जा 
सकता है। 
उपाडु--रागा ड़, भाषाऊडु भोर क्रियाडु इन तोनोंका 
अति सामान्यप्राल अनचुकरण करना उपोकु कहलाता है । 
(संगीतद्‌पणा, र।|गाध्याय २६३) 
रागके भेद । 
रागादि गात समय काएडारलाकी विशेष आवश्य- 
करता हैं | अति उच्च स्वरोर्चार० से ;शीघ्रता ओर कौशल 
पूर्धक विधिध गमक अर्थात्‌ स्वस्कम्पन द्वारा शागादिकां 
विभूषित करनेका नाम कारडारला हैं| 
मतड़के मतसे राग--शुद्ध, छायालग भौर सक्कुर्ण 
इस तरह तीन प्रकारके होते है । 
शुदू-रोगोंकों शाख्रोक्त नियमाञ्ुसार विशुदभाष- 


राग 


से अर्थात्‌ अन्य किसी रागके आधभ्रयके बिन्‍श एक एक- 
को पृथक पृथक्‌ गाना चाहिए । इस प्रकार गाये हुए 
राग शुद्ध राग कहलाते हैं। 

छायालग--निरागोमें अन्य किसो रांगकी छाया 
पाई जाय, वे छायालग कहलाती हैं। 

सद्डीणं-जिन रागोंमें बहुतसे रागोंका संभिश्रण 
रहता है, उन्दे' सड्डीर्ण कहते हैं । 

ये तीन प्रकारके राग भौड़व, षाड़व और सम्पूर्ण 
इन तीन भागोमें विभक्त हैं । 

ओऔड़ब--जिन रागोमें पड़ जादि सप्तखवरमिंसे केवल 
पांच स्वर व्यवहृत होते है, उनका नाम ओड़य है । 

पषाइव--छहों स्वरॉमं गाये जानेवाले राग पषाइव 
कहलाते हैं । 

सम्पूण--ओ राग षड़जादि सातो ख्वरोंमें प्रयुक्त 
होते हैं, उनकी गिनती सम्पूर्ण रागोमें हैं । 

रागोत्पत्ति । 

सभो सद्भीतशा््रोंके मतसे महादेव और पारव॑ती 
इन दोनों देवदेघोके संयोगसे रागको उत्पस्ति हुई है । 
महादेवके पाँच मुखोंसे पाँच और भगवतोके मुखसे एक, 
इस तरद छह राग ही पहले उत्पन्न हुए थे। देवदेव 
महादेवकफे सथोजात मुल्लसे श्री, वामदेव मुजसे बसब्त, 
अधोर मुखसे भैरव, तत्पुरुष मुलसे पश्चम और ईशान- 
मुखसे मेघ तथा गिरिजाके मुक्षतसे नइनारायण इस 
प्रकार छह रागों की उत्पस्ति हुई । 

किसी समय जंगदस्वाने महादेवसे कद्ा,--"“हे देध ! 
यदि मुझ पर आप प्रसब्न हुए हैं, तो अनुप्रदपूर्धक बत- 
लाइपे कि कोनसे तो राग हैं और कौन सी रागिणी १ 
ओर उन रागरागिणियॉमेंसे कौन-कौन-सो किन किन 
ऋतुओं भोर किन-किन द्नोंमें गाना विधेय है तथा 
स्वरविन्यास और मूक्ति किस प्रकार है?” महादेवने 
भगषतोके प्रश्नके उत्तरमें कद्दा था--''भ्ो, बसम्त, मैरव, 
पश्चम, मेघ भर नहनारायण ये छद्द राग हैं ओर ये पुरुष 
कहलाते हैं । इन छद्दोंकी प्रत्पेकी छह छह खियां 
कव्पित हुई हैं भौर ये रागिणी कहलातो हैं। मालशो, 
लिवणी, गौरी, केदारो, मचुमाघचुरो और पद्दाड़िका ये 
छद्द श्रोको स्त्रियां हैं। इसी तरद देशी, देवकिरो, वरढो, 


तोड़िका, ललिता और हिन्दोली ये छः वसनन्‍्तकी; भैरवी, 
गुर्शरी, रामकिरो, ग्रणकिरी, बड़ाली और सेन्धवो ये 
छः भैरवकी ; विभांषा, भूपाली, कर्णाटी, बढड़ह सिका, 


मालवोी और पटमअरो ये छः पश्चमक्की ; मन्दारो, सौठो, , 


साथेरो, कौशिकी, गांग्धारों और दरश्टड्रारा ये छः मेघ 


की तथा कामोदी, कल्याणी, आभीरी, सारड्री और ; 


नदुद्दास्वीरा थे छः नट्टमारायण रागको स्त्रियां हैं | 


( सल्जीतदर्पणा ) ' 


भीराग | 
भ्रीराग प्रहाशनन्‍यास षड़जसे विभूषित है, सम्पूर्ण 
ज्ञातीय, नाना गुणयुक्त और प्रथमा ( उत्तरमन्ल्री ) 


| 


! 


मूच्छेनाविशिष्ट होता है। कोई कोई प्रहांशन्‍यास षड़जके 


बदले ऋषभका नाम उदलेख कर गये हैं | 


सरिगमप थ निस रिगमप भर: 


निसरि। 

सूर्सि--दिव्य मूत्तिधारी, विलासघेशी श्रीराग खियों 
के साथ प्रमोद-काननमें विद्यारके लिद प्रखुनचय चयन 
कर रहा है। 


मालश्री--भ्रीरागकी पत्नी मालश्रो भ्रोरागकों तरह 
पड़ ज्ञ॒प्रहांश्यासा, रागाऊुसे परिपूर्ण, उत्तरमरद्रा, 


मूच्छ नायुक्त और श्रड्वाररसमण्डिता अर्थात्‌ श्टड्भार- 
रसमें गाने योग्य कही गई है । 
सरिगमणधनिस। 


मूत्ति--क्षोणंगी, मालभ्री, आध्रयृक्षके नीचे बेठ कर , 
पक रक्तकमल हाथमें लिये उसे घुमांती हुई मन्द मन्द । 


ह'स रही हैं । 
लिवणी--लिवणी ऋषभ और पश्चमहीन ओड़व- 
आतीया है, श्सका प्रहांशन्‍यास स्घर घेवत है | 
धघनिसग म ध। 
मूर्सि--अति पीतवर्णा, कृशाड़ी और हारसे खुशो- 
मित त्रिवणी अपने कानन्‍्तके साथ रम्भातरुके नोथे बैठी 
हुई हैं। 
गौरी--ऋषम और पश्चम हीन भौड़वजातीय गौरी- 
का प्रहभश ओर न्यास षपद्धज्ञ है; इसमें उत्तर भनन्‍्द्र 
7नाका प्रयोग होता है । 
सगमभधनिस। 
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मूक्ति--पूर्णन्दुवक्ला और अति सौभाग्यवती गौरी 
गजमुक्ताके हार और प्रफुल कुसुममालासे खुशोमित 
भोर मयूरपुच्छसे बने हुए अलंकारोंसे अलेकृत तथा नाना 
प्रकारके अनुलेपन द्र॒ष्य द्वारा विलिप्त हो कर अति मनो- 
हर वेश धारण किये हुए है | 
केदारी--केदारोकों शाखोंमिं ऋषम और चेवत- 
रहित ओइवज्नातीय निषाद प्रहांशन्यासयुक्त काकली 
स्वर-विभूषित और मार्गोंमूच्छ नाविशिष्ट कहा गया है। 
सगमपनिस। 
मूत्ति--केदारोके मस्तक पर ज्टाभार, माथेके नोज 
चन्द्रजएड और गलेमें सर्पंफको उत्तरोय शोभा पा रही है। 
ये योगीपीठ पर बैठ कर स्वेदा देवदेव महादेवके धयान- 
में मग्न रहतो हैं । 
मचुमाधवी मधुमाधवीके श्रह, अश और न्यास 
पड़ज हैं ; इसमें उत्तर मुद्रा मूच्छेनाका प्रयोग हुआ 
करता है; मचुमाधवाी, गान्धार और शैवत होन ओऔड़घ- 
जञातीया है । 
सरिमपनिस। 
मूत्ति--मचुमाधवीक नेत्रयुगल प्रफुल नीलोट्पलफे 
समान हैं, अंग कृश और नोलयखा पहने हुए हैं । थे 
अल्यन्त पतिव्ता हैं, सर्वदा तमालवृक्षके नोचे थेदी पर 
अवस्धान करतो है । 
पहाड़ी -यह ऋषभ और पश्चमहीन भौड़वजातीय 
है। पहाड़ीका प्रहांश म्यास स्वर पड़न्न है, यह रागिणो 
खुननेमें कुछ कुछ तैलडुदेशीय रागके सद्ृश है । 
रिगमधनिसरि। 
मूर्ति-अति गौराड़ी । देखनेमें अति मनोहर, 
शुकपक्षीकी पू'छसे बने हुए वस्र पहने हुए हैं। सर्बदा 
रसपूर्ण-चित्ता रहती हैं तथा देशी सुरतोत्सुका हो कर 
निद्रित काम्तकोी नाना छलोंसे प्रबोधित कर रही हैं | 
देवगिरी--देवगिरीमें बकृपमान सारड्ीके समान 
रुघर विश्यासादि विद्यमान हैं | 
सरिमपनिस। 
सूक्ति--मदमस देवगिरी कादश्विनोके समान श्यामाडी, 
अवयवय उत्तम गोलाकार, रतन पीनोश्तत, नयनयुगल मस्त 
सकोर तुत्य अत्यन्त मनोदर भीर भोप्ठठ्ठय पके विश्व- 
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कलके समान लोहित, गलदेश अत्यन्त सुन्दर हार-. 


छतासे सुशोमित है, देखनेमें अल्यग्त मनोश मालूम 
द्वोतो हैं । 
बराटी--बराटी सम्पूर्णजातोया है, इसका प्रह, 


अंश और न्यास ख्र षड़ज है, इसमें उत्तर मन्द्र मूच्छना: 


का प्रयोग देखनेमें जाता है । यह रागिणी गायककफी 


कोर्शि बढ़ाती हो । 
सरिगमपधनिस। 


मूर्सि--धराटी खुकेशी, अति वराडुना, हाथमें कडुण 
और कानॉमे पारिज्ञातकुसुम लिए सामर ढाल कर 
पतिकों प्रमोद्ति कर रही हो । 

तोड़ी वा तो ड़िका--यह सम्पूर्ण्ञातीया, इसका प्रह, 
अंश और न्यास खर मध्यम है। इसमें सौवौरी 
सूच्छ नाका प्रयोग होता है । कोई कोई बड़ ज्ञ खरको 
तोड़ीका प्रद, अंश और न्यास कहते हैं । 
मपचधनिसरिगम अथवा स रिग म पचनिस। 

सूर्शि--तुषर वा कुन्दकसुमके समान उज्ज्वल 
श्वेतवर्णा हैं, काश्मोर देशके फपू रसे बिलिप्त हो कर 
बनमें बोणा बजातोी हुई हरिणोंकों विनोदित कर रही है। 

ललिता--ऋषभ पश्चमहीना भोड़वजातोय है | इस - 


ग्रह, अंश और ग्यास षड़ज स्वर है इसमें शुद्ध मध्य. 


सूच्छ नाक प्रयोग होता हे । केाई केई इसे सम्पूर्ण- 
जांतोया भी कहते हैं । 
सगम धनिसअथवया स रिगमप धनिस। 
मूक्ति--ख्तन भारसे नताडी ललिता प्रफुल सुवर्ण- 
यर्ण पह्ुञ भौर संप्तपर्ण पुष्षकी मालासे खुशाभित है। 
कर आलबशण्यसे आँखें मोंच कर प्रातःकाल घरसे मिकल 
रही है । 
हिन्दोलो--ऋषभ और धेवत हीन ओऔड़वजञातोय 
हिल्दोली का प्रह, अ'श और न्यास स्वरकाॉकली बढ़त है, 
इसमें शुद्ध मध्या मूच्छ नाका प्रयोग द्वोता दे । 
सगम्रपनिस। 
मूर्रि--हिस्दोलो अल्यस्त कृशाकु, देक्षनेमें अति 
शर्मणोया, विशुद्ध भावषोंसे परिपूर्णा और मसख्यभाषा 
है. । इनका वर्ण कपोतके समान और कराठ स्थर 


अति मधुर दो । ये स्वामीके मुलके ओर दृष्टि किये हुए. 


बेदी हैं । 


शय 


मैरव--यह ऋषभ पञ्चमहीन औडवजातीय है भौर 
इसका प्रह, अंश ओर न्यास ख्यर जैबत है। इस राग- 
में विकृत जैवतादि सूच्छ नाका प्रयोग होता है। 

धनिसगमधच।; 

मूसि--जिनके मस्तक पर गड्भादेयी स्वदा कुल 
कुलध्वनि कर रही हैं, ललार पर चन्द्रशझरड तिलक के 
समान शोभा पा रहा है, तोन आँखे' हैं, सपके भूषणसे 
विभूषित हैं, शुक्ृवर्ण गजचर्म पहने हुए हैं तथां एक 
हाथमें जाज्यव्यमान लिभशरूल और दूसरे हाथमें नरमुरण्ड 
है, थे हो रागराज भैरव हैं । 

मैरवी--घे सम्पूर्णजातीया हैं और इनका प्रह, अ'श 
और न्थास रुवर मध्यम है। भैरवीमें सौवोर, सूच्छ ना 
और मध्यम ग्रामका रुवर हो व्यवह्कत होता है। किन्‍्हों 
किन्हीं पणिडितोंके मतसे भैरव रागके ख्वर ही मभैरवीके 
अंग हैं। 

सरिगमपधनिस। अथवा घनि सग म थ। 

सूसि-पीतबर्णा विशाललोचना भैरथपत्नी भैरवी 
अत्यन्त रप्तणीयां ,हैं ,और कैलासपर्णेत पर रुफटिक- 
मणिके पोठ पर बैठी हुई बीच बीचमें घंटा बज्ञांती हुई 
प्रफुल कुसुमों द्वारा महादेवकों पूजा कर रहो हैं । 

बड़ली--ऋषम घेवतद्दीन औड़यज्ञातोय बंगालीका 
ग्रह, अश ओर न्यास षड़ज़ है । किन्तु कल्लिनाथके 
मतसे ये मध्यमयुक्त और सम्पूर्णज्ञातोया हैं । इस 
रागमें उत्तर मन्द्रा सूच्छ नाका प्रयोग होता है। 

सगमपनिस। अथवा म प घध निसरिगम। 

मूत्ति--पे काश्चोदाम-विभूषिता पुष्पपालहरुता और 
दोध नयना हैं, इनके बांये' हाथमें उज्ज्वल लिशल है । ये 
तरुणा-घरुणवर्णा, जटा मण्डित तथा सर्वाडुमें भस्म लेपन 
करके भो अपने रूपसे दूशों दिशाओंकी उज्ज्वल कर 
रही है । 

सेन्घवी--सेन्चवी सम्पूर्णजातीय हैं। किग्हींके मतसे 

ऋषभहीन बाड़वा है' भौर इसमें उत्तर मन्द्रा मूच्छ नाका 
प्रयोग होता है । सेम्घधवीका प्रह अंश और न्यास 
रुवर बड़ज़ है, यद रागिणी भकसर धीररसमें प्रयुक्त 
होती हे । 


राय 


सरिगमपधनिस। अथवा स ग मफ्चध नि स। 

मूक्ति--अशिवभक्तिमतो सैन्‍्थवी रक्तवसर पहने हुप, 
एक हाथमें लिशल और दूसरे हाथमें एक बन्घुलि पुष्प 
लिए शोमित है'। यह रागिणी अत्यन्त कापनल्यभांवा 
है" और अधिकतर बोर रसमें प्रयुक्त होती हो । 

रामकिरो --उ्तरम्द्र सूच्छ नासे शोमित सम्पूर्ण- 
जातिया रामकेरीका प्रह, अश और न्यास ,रूवर षढ़ज 
हैं । यह करुणरसेदीपिका है। किसोके मतसे यद्द रागिणी 
फ्रषमजैवतदोन औड़वज्ञातीय हो। किसीके मतसे 
पश्चमहीना बाइव जञातोया हो । इस प्रकार रामकिरो 
रागिणी ओड़व, षाइव और सम्पूर्ण तोनों ही प्रकारकी 
होती हो । 

सरिगमपधनिसअथवा स गम प निस। 

सूशि--यह स्वर्णकी प्रभायुक्ता भूषणोंसे विभूषिता 
नीलाम्बरधारिणी, मधुरभमाषिणी और माननोय हैं। 
समोपयवत्तों पतिकी ओर दृष्टि किये हुए हैं । 

गुजरी--गुर्शरो सम्पूर्णजातिया हो और दसका प्रद, 
अ'श ओर न्यास ख्वर ऋषभ हँ। इसकी सूच्छ ना 
पौरवी है और इसमें कुछ कुछ बंगालीका आ्राभास पाया 
आता हो । 

रिगमपधनिसरि। 

. सूशि--श्यामवर्णा, मन्‍न्मथभावयुक्ता, प्र माभिलाबिणी 
गुर्श़रो विधिध विखिल पुष्पाश्िित म्रुवु पललों पर बैठी 
हुई हद । 

गुणकिरी--रज्ञनी सूछछ नायुक्त ऋषभधेवतहीन 
ओऔड़वज्ञातोय मैरवपलो गुणकिरीका प्रह, अ'श ओर 
स्थास रुवर निषाद है । काई काई इसे षड़ज़ भ्रद्मंशक- 
न्यास भो कहा करते हैं | 
. निसगमपनिशअथवा सगम पनिस।! 

मूक्ि--गुणकिरी पतिके विरहसे अत्यन्त शेाका- 
भिभूता हे कर अनवरत होनेके 'फारण आंखे छाल दे 
गई हैं, भूमि पर लछाटनेसे शरोर पर धूल छा गई € और 


कथीरबवश्घधनके खेल कर कदणापूर्ण नत दृष्टिसे देख | 


रही हैं । - 
मन पश्चम राग । 

पश्चेमराग --पञश्ममद्दोमन, पाइवजातोय और »एगार 
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रसपूर्ण हे । इसका प्रद, अ'श और स्यास रुवर पड़ज 
हो। इस रागमें उत्तरमस्द्रा मूछछ नाका प्रयोग होता 
हैं । किसी किसोने इसे सम्पूर्ण जातीय माना है। 

सरिगम धथनिसअथवास रिगमप 
घनिस। 

मूत्ति-ये अति मनख्यो, कोकिलके समान मधुर- 
भाषी, स्री-चिलासो, शटड्रारप्रिय और विशाल अरुण 
नेत्रयुक्त हैं तथा स्वंदा रक्तवतख्र पहने रहना पसन्द 
करते हैं । 

विभाषा--विभाषाके ग्रह, अ'श, न्यास और सूच्छ ना 

आदि ललिताके समान होते हैं। 

सा ग मम धर निस। 

सूलि-ये विलासवेशसे विभूषित, रसभावष युक्त, 
स्त्री-पु -नृत्यमें अनुरक्त हैं, और समख्त रालि सुरतसुखसे 
बिता कर निद्राके आलण्यसे कातर हो कर प्रात+काल 
शंय्या त्याग रही है ! 

भूपालो--सम्पृर्ण ज्ञातोया भूषपालोका प्रह, अ'श 
ओर न्यास रुवर षबढ़ज़ है ओर उत्तरमन्द्रा सूच्छ नाका 
प्रयोग होता हैं। कोई कोई कहते हैं, कि यह पञ्चमहीना 
ओड्वज्ञातीयमें गिनी गई है। इस रागिणीका अधिकतर 
शान्तिरसमें भी प्रयोग होता है | 

सरिगमपचनिसभ्थवा सगम्र धनिस। 

सूत्ति -““गौराडरो, पीनोन्‍नतफप्योधरा, चन्द्रमुखी, 
कु कुम लेपे हुए मनोहारिणी शाग्तिरसयुरकता भूषाली 
पतलिके विरदसे कातर होकर उनकी चिस्तामें मग्न हैं । 

कर्णायी--कर्णाटीका प्रह, अंश भर न्याससख्यर 
घविहृत निषाद है, इसमें मांगी मूच्छ नाका प्रयोग होता 
है। कर्णारी श्रोताको अत्यन्त खुल पहु'चांती है। 

मिसरिगमपधनि। 

मूर्ति-ये मयूरके कण्ठके सम।न अति विचित्वा्कु, 
ललाड पर इन्दुखलरएड घारण किये हुए, अति परिष्कृत 
शुभ वर पहने, दृस्तिद्म्त निमित कर्णभृूषणसे भूषित 
हो कर मधुरण्वरसे खुरगणोंका मन दरण कर रही हैं। 

बड़दंसिका-इसके रुपरप्राम भादि कर्णादीके सह्ृश 
हैं । 


निसरिगमपधनि। 


रेप्प्शे 


मूति --सुदु मन्द हास्यमुली, मनोहर चश्वलद्ृष्टि 
 पतिके सक्गोस्सवर्में हृषचित्ता, विलासमें रोमाअिताडूी 
पहहंसिका सत्र प्रसिद्ध हैं । 
मालवबी--ऋषभ पश्चमहीना औड़वजातीया मालवी- 
का प्रह, अ'श- और न्‍्यासख्वर निषाद है। मालवीमें 
रजनी, सूच्छ नाका प्रयोग होता है। 
निसगमधनि 
सूशसि--निर्भल-गौराड़ी, अति कामातुरा मालबीने 
विरद बेदनासे कातर और पाण्डुवर्ण द्वो कर पतिके डान- 
में खिस समर्णण करके निद्ठा त्यांग दी है। 
पटमञ्जरी--पश्चमांशभ्रद-न्या स-युक्ता पटमञ्जरो सम्पूर्ण 
आतीया हैं भौर रसिकोंकी अत्यन्त प्रिय हैं। इसमें 
हष्यका सूच्छ नाका प्रयोग होता है । 
पधनिसरिगम। 
मूक्ति--पटमअजरोी विरह-यस्तणासे स्लानमुख और 
नयनजलसे 'सर्जा डुःछ्ाषित करके अति दीन भावसे 
बहुत देरसे पतिकी चिन्तामें निमान रह कर बारबार 
दी निश्वास ले रहो है । 
मेघराग । 
शड्टाररसोह्दीपक सम्पूर्ण जातीय मेघरागका प्रद, 
अंश और न्यासखर जैवत है। इसमें उत्तरायता 
मूच्छ नाका प्रयोग होता है । 
धनिसरिगमपथच। 
मूत्ति--विहदारशील, प्रगाढ़-नीलदेह, गम्भोरनिनादी, 
पिकूलनेत और कार्मांतुर मेघराग काम्रनियोंकों अत्यस्त 
प्रिय है ।' 
मन्दारी-थे बढ़ ज पश्चम-हीना औड़वज़ातोया हैं । 
इसका प्रह, अंश भोर न्यास-खर थेवत है। इसमें 
पौरयो मूच्छ नाका प्रयोग होता है। यह रागिणी वर्षा 
ऋतुमें अत्यन्त सुखप्रदा होती दे । 
| धनिरिगमध। 
मूशि--गौराड़ी, अतिकृशा, कोकिलके समान मनो- 
हर कण्ठखरयुक्ता, यौयनकृत मदनके सम्तापसे सब्तप्त- 
खिला, अति मलिन-घेशिनो मन्दारों गीतके छलसे अपने 
पतिका स्मरण करके वीणा बजाती हुई रे रही है 
. सौरदी-ऋषभद्दीना षाइयजञातोया सोररीका प्रह 


अश ओर न्यासखर पश्चम है। किसी किसीने पश्चमके 
स्थानमें पड़ अको ही प्रद्मांश स्यास-स्वर माना है । 
पधनिसगमपअथवोा सगमपधनिस। 

सू्सि--कन्दर्णके समान खुचारु गौरवर्णा, सोरटी 
पीनोग्नतपयोधरोंस शोमिता, हारबढलोसे विभूषिता और 
कर्णोत्पलसे लगे हुए प्रवरकी ध्वनिसे विलग्नचित्ता हो 
कर रूधामोके पास जा रही हैं ओर उसके आषिशमें वा हु 
लताए' अल्यग्त शिथिल दो गईं है। 

सावेरी--पश्चमहो ना, षाइडवजातोया, जैवतबहुला 
ओर करुणारसप्रधाना सावेरोका ग्रद, नक्षत्र और न्यास - 
स्थर षपड़ज़ है। इसमें मन्द्रमध्यमका प्रयोग होता है। 

सरिगमधनिस। 

मूर्शि--विचित्रवसना, अतिकोमछाड़्री, गौरवणी, 
माना अलड्भरोंसे विभूषिता, मेधाड़ना साबेरी गलेमें 
गज़मुक्ताका हार पहने ओर हाथमें एक मयूरपुच्छ 
घारण किये हुए अत्यन्त प्रसन्‍ततासे हारुय कर रही हैं । 

कॉशिकी-बंगालीसे हो कौशिकीका जम्म है; पड़ ज 
इसका प्रद, अंश ओर न्यासस्यर है। इसमें गमकके 
साथ मन्द्रगान्धारका प्रयोग होता है। इस रागिणीका 
हारुय और करुणरसमें ही अधिक प्रयोग होता है । 

सरिगमपधनिस!। 

मूर्ति-- श्यामाहु,. खुवेशधारिणी, कोमलछाकुी, 
रक्तनयना, स्वेद्विन्दुसे शो भित मुलचन्‍्द्रमायुक्त, रुवामीके 
विच्छ दसे भोता कौशिक्नी सवंदा पतिके साथ घु मती 
रहती है। 

गान्धारी--पोरवीसूच्छ नायुक्ता गान्धारीका प्रह, 
अ'श ओर न्यासरुवर षड़त है। यह रागिणो राजि- 
दिवसमें याम्राद्ध के समय गाई जाती है। 

सरिगमपचधघधनिस। 

मूत्ति--अटा-विभूषिता, पवित्रभावसे मुद्रितलोखना 
नीलाम्वरधारिणो, मेघपल्नी गांधारो गलेमें योगपट्ट धारण 
किये हुए शान्त और सब्ततभावसे आसन पर बैठी 
हुई है । 

दरशडारा -सम्पूर्णजातीया हरशकाराका भ्रह, अ'श 
और न्यासरूवर थैवत है। इसमें उत्तरमग्द्रा मूख्छ ना 
का प्रयोग होता है । 


घर निसरिगम पच। 
सू्ि--गोराड़ी, आमोद्प्रिया, अति प्रिययांद्नी, 
मेघपत्नी दरशुड्रारा नाना ज्ञातीय गीत और .नृत्यादि 
चाँसठ कलाओंमें निषुण हैं । 
नट्टननारायणा वा नट | 
सम्पूर्णजातीय नद्दनारायणका भ्रह, अ'श और न्यास- 
रुवर पड़ज है। इसमें बहुविध गम्तकान्वित प्रथमता 
अर्थात्‌ उत्तरमर्द्रा मूछ्छ॑नाका प्रयोग होता है । 
सरिगमपधनिस। 
मूर्रि--सूवर्णके समान गौरवर्ण, योद्ध वेशधारी, अति 
प्रतापी, नटराग शत्र के शोणितसे रक्तवर्ण घारण किये 
हुए अश्व पर चढ़ कर रणभूमिमें विचरण कर रहद्दा है| 
काम्रोदी--षड़ ज प्रह्ंशनन्‍यासा कामोदीका न्‍्यासरूवर 
मनन्‍ल पडुज है। यह रागिणो प्रायः करुण ओर हारूय- 
रसमें प्रयुक्त होतो है तथा यामांद्ध कालमें गाई जातो है । 
सरिगमप धनिस। 
मूरक्ति--हेमवर्ण, कामोदी पतिके साथ जलक़ीड़ा 
करते समय पदडुज॒की खुगन्धसे प्रमोदित हो कर प्रफुबल 
पक्मोंको तोड़ रही हे । 
कल्याणी--सम्पूणं जातोय कल्याणीका प्रह, अश 
और स्थासख्वर पश्चम है। इसमें सौधीरी मूच्छेना भर 
तीघ्र मध्यमाका प्रयोग द्वोता है । 
प_ थ निसरिगम प। 
समूसि--गौरपणां, कोमलांगी, विलासप्रिया, कास्ता- 
झुरक्ता, अतिसुदुभावयुक्ता, नटांछडुना कल्याणी अनवरत 
चारों भोर पिपासित नयनोंसे देश रहो हें । 
आमभीरीके प्रहांश आदि समस्त विषय कल्याणीके 
समान कहे गये हैं । 
पथ निसरिगमप। 
सूस्ि--प्रस्फुरित सम्पक कुसुमके समाम मनोहर 
गौरवर्णा, दृश्तसख्जालनसे शब्दायमान कड्ुणोंसे विभू- 
बिता, आभीरी अन्‍न्द्रमाके समान शुश्रवर्ण गजमुक्ताकी 
माला पहने श्रीकरठ पर्दातके शिख्तर पर बैठी है । 
नाटिका--बहुविध गमकाग्वित सस्‍्पूर्णज्ञातीया 
नाटिकाका भ्रद, अंश और श्यासख्यर पड़ अ है। इसमें 
उत्तर मन्द्रा मूच्छ नाका प्रयोग होता है। 
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सरिगमपचधनिस। 

सूत्ति--विच्चित्र रत्नाभरणों ते भूषित, भति उत्हाए 
मनोदर वसूल पहने हुए, छृशाड्रो नाटिका गीत और 
तालऊो ओर मन दिये रड्भालयमें नृत्य कर रही है। 

सारड्रो-गान्धार और थेवतहोना ओऔड़वजातीया 
सांरड्रीका प्रह, अश और न्यासखर षड़ज़ है। इसमें 
सौचीरी मूच्छ नाका प्रयोग होता है । 

सरिप्रपनिसख। 

मूत्ति--रड्डप्रिया, सारड्री टृढ़तासे कवरीबन्धन और 
हाथमें बीणा लिये एक सखीके साथ कव्पतरुफे नीचे 
बैठी है । 

धाम्बीरी-- सम्पूर्ण जातोय हाम्बीरोका प्रह, अ'श और 
न्यास खर थेवत है। इसमें पोरवी मूच्छ नाका प्रयोग 
होता है । | 

थ नि स रिगमफपलध9घध। 

सूत्ति-श्यामाड़ी नटभामिनों हाम्बोरो पुंष्प तोड़ने | 
को तेयार दो कर एक सश्षीका हाथ पकड़ कर इस 
प्रकारसे विधरण कर रही है कि सहसा देखनेसे मालूम 
होता दे मानो नृत्य कर रही है। ( सज्ञीतरत्नाकर ) 

नारदसंहिताके मतसे राग रागिणी | 

मालव, मन्दार, श्री, वबसन्‍्त, हिन्दोल और कर्नाट 
ये छः राग हैं । 

धानसी, मालसो, रामकिरि, सिम्चुड़ा, आशावरी 
और भेरवी ये छह मालवरागकी स्त्ियां है; बेला- 
बली, पुरवी, कनाड़ा, माधवो, कोड़ा और केदारिका 
ये छह मन्द्रकी पल्नियां हैं; गास्धारी, छुभगा, गौरी, 
कौमारो, बन्‍्दारोी और घेरागी ये छह भ्रीरांगकी 
भाया हैं ; तुड़ी, पंचमी, ललिता, परमञजरो, गुज़री और 
बविभावा ये छह वसम्तकी ग्रुहिणियां हैं, मालवी, दीपिका, 
देशकारो, भाहिड़ा, बराड़ी ओर मरहद्वा, ये छह हिंदो लकी 
सदृधर्मिणी हैं तथा नाटिका, भूपालो, रामकेली, गड़ा, 
कामोदी और कल्याणी ये छह कर्णारकी ज्ञाया कद्दी 
गई हैं । क्‍ 

मालव-मूर्चि--छुन्द्री रमणियों द्वारा श्ुस्थितवक्‍त, 
शुकपक्षीके समान श्यामलवर्ण, कुर्डलघारी, पुष्पदारोंसे 
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शोमित और अति प्रभ्त मालवराग प्ररोष कालमें सड्भोत 
शालममें प्रवेश कर रद्दा है। 


घानसो- -श्यामाक़ो, सुकेशी, क्षीणकर्टी, अम्ब जवत्‌ , 


रमणीयवक्ता ओर नोलोह्पलके सम्रान नयन-विशिष्टा 
घधानसी इंषत्‌ हांस्पके साथ कानोंमें नोलोत्पल धांरण 
कर रहो है। 

मालसी--विचित्राक़ु मालसी गलेमें खुन्दर मुक्ता- 
हार पहने दोनों हाथोंमें दो पद्म लिये हुए मनोहर द्वष्टिसे 
देल रहो है । 

रामकिरी - चन्द्रानना, तपे सोनेके समान वर्णयुक्ता, 
कमलकर्णावत'॑सा रामकिरी पक हाथमें पृष्पपनु और 
दूसरे द्ाथमें अनेक पुष्पशर धारण किये हुए हैं । 

सिन्धड़ा--इन्द्रनोलमणिके समान सुन्द्रवर्णा, 
अम्बुजाक्षोी, विचित्र रत्नाभूबणोंसे भूषिता, खुकेशो 
सिन्चुड़ा प्रियतमके समोप बेटी हुई कपिलाश नामक 
यन्त्र बजा रहो है । 

आशावरो--ज्वाकुसुम सद्ृश रक्ततसत्र पहन कर 
नाउ्यशालामें भाई हुई अतिरसिका भआाशावरो दोनों 
हाथोंमें नीलोत्पल धारण किये हुए शोभित हैं । 

मैरघो-पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोहर प्रभा विशिष्ट 

सगोके समान खुचारुनयना .कोकिलके समान मधुर 
सखरसे लोगोंका मन हरण कर रही है । 

मन्दार--विद्ारशोल, सुन्दर, योषित्प्रिय, भ्रति 
धामिक, सुस्थभावयुक्त, अत्यन्त कामातुर, पिंगल नेत्र, 
सुधेशप्रिय मन्दारराग सबके लिये प्रिय । 


वैलाचली--विचित्र आभूषणोंसे विभूषित, बालो बेला- 


बलो कवरोमें चम्पक-प्रसून माला धारण किये हुए प्रिय- 
तमके समागम्की आभाशासे सकुतित प्रफुल-कुसुम 
 सौरमसे आमोदि्त लता-कुअमें अवरुथान कर रही है। 

पुरथी--दूवांद्कके समान श्यामवर्णा, सकामा पुरवी 
पएकाश्तमें बेटी हुई कुअकुम्म युगल पर अति कमनीय 
पत्रावली रख रही है। 

कानड्ा--तन्वी, विभूषितांगो कानड्ापतिके घिरदसे 
कातर हो कर मस्तक पर जटायुक्त वेणी धारण किये 
बाश्पाकुल नेत्रोंसे भशोक-धक्षके नीचे मानो हेमलता-सी 
पड़ो हुई है। 


माधवी--विजलोके समान प्रभायुक्त, चश्चल नयना, 
अति सुन्द्रो' पति-सुहांगिनो मांधवी माधवोलताकुञअमें 
मशमांत गोकी तरद्द कान्तका मुल चूम रही है। 

कोडा--अति खुन्दरी, क्रोनृत्यकलामें निषुण, भति 
पव्रिवदेहा, कुटिलनेत्रा, विद्धारमें अति दक्षा कोड़ा पतिके 
बांई ओर बेठी हुई है । 

कफेदारिका--नीलवर्णा, खुवृत्तपयोधरा केदारिका 
रुनान करके आद्र वत्मा धारण किये हुए है और फेशोंसे 
मनोहर जलबिन्दु पड़ रहे है । 

श्रीराग--मूत्ति पूव बत्‌ । 

गांनग्धारिका--अति विखितांगी, खुगस्धप्रिया, नृत्य 
गीतमें अनुरक्ता गान्धारिका प्रदोषके समय एक हाथसे 
गलेसे लिपट कर दूसरे हाथसे वोणा धारण किये 
हुप है । 

खुभगा--कविताके रसकों सममनेवालो खुभगा 
अनेक प्रकारके रसमय पदार्थो' द्वारा कौतुक कर रहो 
है । 

गोरो--श्यामा, विश्यरूपा रसघती, प्रसनन्‍्नलित्ता, 
शिवको सीमत्तिनी गोरी कोकिलको भांति काकली- 
स्वरसे विविध प्रकारके गान गा रही हैं । 

कौमारिका--विखिल्ांगो रांज्र-विलांस-बेशधारिणी 
कौमारिका निर्मल कौम्ुदोके आंलोकसे अत्यन्त हष्ट- 
चिसा हो कर भगवतोकी पाद्सेवा कर रहो है । 

बलारी-चंणी बांधे हुए उस्तम भगवालो, पीले रंग- 
के वसत्र और चोलो पहने हुए, तपे सोनेकी कांचो और 
हार पहने हुए वदलकारों ख्तिग्थध लायण्यसे लोगोंका 
चिश्त-धिनोद्‌ कर रही है। द 

बेरागी--मनसख्थिनी थेरागी मनस्तापसे सन्तप्त 
हो कर एक दृश्सि देखती हुई बारवार दोर्धनिश्वास लेती 
हुई घेराग्यके लक्षण प्रकट कर रहो है | सूक्मबुद्धि 
पण्डितोंने बेरागीको सूर्रि इसी प्रकार बतलाई है। 

बसन्तराग । 

इसको सूर्शि--रत्नाकर-बर्णित सूक्ति के समान दे । 

तुड़ो--अवाकुसुमके समान रक्तवर्णा, अति खुशीला 
तुड़ो गलेमें मुझादार भौर दोनों हाथोंमें दो धचुतांकुर 
धारण करके मनोहर बृल्य कर रही हे। 


राग 


गश्चममी--लर्गकाया, पश्चम बेदमें अर्थात्‌ गारधव वेदमें 
अभिश पश्चमी पैरोमें सुपुर पहने नृत्य फरनेक्ली इच्छासे 
स'गीत-सभामें गायकोंके साथ गम्भीरतापूब क बैठी है । 
ललिता--चन्द्रानना, लोदितपड्नेत्रा, वरांगना; क्रोडा 
और रतिके समय अति धोरभाषा ललिता प्रात+काल 
उठ कर केश सम्दाल रही है । 
पटमअरो--श्यामा सुकेशोी प्रीनस्तनों खुरूपा पट- 
मजरी पतिके विरहसे अत्यन्त दुःखित हो कर भूमि पर 
शयन करनेके कारण सल्षियोंके समक्ष परिदहासास्पद हो 
रही है । 


गुजरी--नुत्यकलामें अभिश गुज़री प्रदोषके समय | 


स्वामिके पास जानेको उत्सुक हो कर %णोत्पलसे 
लगे हुए मधघुवतका मनोहर मधुर गुअजन श्रवण कर 
रही है । 
विभाषा--भति मनोहारिणो ख्वर्णदारोंसे भूषिता 
भोौर समस्त भाषाओंमें कुशलथिभाषा अत्यन्त विवे- 
चनाके साथ अपने शिष्योंकों सड़ीतशासत्रकी शिक्षा दे 
रही है । 
हिन्दोल--लीला-विलाससे भूति पर पड़ा हुआ और 
उसी समय सखियो' द्वारा उठाया हुआ हिन्दोल राग 
गीत-रससे विद्ग्ध रसिको'का मन मोदित कर रही है । 
मयूरो--मयूरी रागिणी मयूरका कोकारव सुननेके 
लिए उत्लुक और मयूर देख कर अति आनन्दिता हो कर 
मयूरोंके साथ सबंदा नृत्य करना पसन्द करती हो । 
दोपिका--रक्तपुष्षकी नालासे सशोभिता ओर अरुण 
बर्य पहने हुए दीपिका सीमस्‍्तमें सिन्दूर लगा कर 
सम्ध्याके समय प्रदीप हांथमें लिए घरमें प्रवेश कर 
रही हैं। 
देशकारो--देशकारी सजियोंके साथ एकास्तमें बैठी 
हुई वृषणमें अपने रूतनें पर लगे हुए नाखूनका दाग देख 
रही है । 
पहिड़ा--पाहिड़ा पतिके विदेश-गमनकी बात सुन 
कर प्र मानुरागसे अत्पन्त कातर दो कर पतिके चरण- 
युगल पकड़ कर उनसे विदेश आनेकी मनाई कर 
रही हे। 
'बराड़ी---पतिके धिरदले अति कशांगो, अभ्नपूंणे 
प्रण, डाफए 7३ ' 


। 
| 


श्र 


लोचना, दुःखित वरांड़ी नील चख पहन कर जमीन पर 
लोट गई है और पतिके भनुराग-भरे बचनोंका स्मरण 
कर रही है । 

मारहटो--म।रहरो क्रीड़ाके समय पतिके सहसा 
किये हुए प्रथम अपराध पर मानिनी बननेक्री इच्छा 
होने पर भी अत्यन्त सरलतासे अभिमान न कर के 
फेवल रोदन कर रहो है। 

कर्णाट राग । 

शव तमुकुट-घारी, मयूरकण्ठके समग्न सुस्दर शरीर 
कान्तिविशिए. कर्णार राग घोड़े पर सवार हो कर 
तेज तलवार हाथमे लिये शिक्रारके लिये ज्ञा रहा है । 

रामकेलोकी मूक्ति--अति लावण्यवती, करुणांद॑चित्ता, 

अनेक सुगन्धित पुष्पों द्वारा इएदेव की पूत्रामें निरत राम- 
केलो सर्वंदा 'श्री राम राम' इस महामग्लका जप कर 
रही है । 

गड़ाको मूतक्ति-क्षोणकरटी, यृदहन्नितम्था, पोनर्तनी, 
नृत्यगीतादि कछाओंमें बिपुला गड़ा नृत्यगीतादि द्वारा 
सबके मतको विमोहित कर रहो है । 

कामोदीकी सूक्ति--इसका वर्णन पहले किया जा 
चुका है, इसलिए यहां फिरसे लिखना उ्यथ है। 

कल्याणीकी मूत्ति- शरोरके लावण्य और लीलासे 
अत्यन्त खुशोभना कव्याणो अपने घरमें नृत्य कर रही है 
और उससे अडूमें पहने हुए केयूर, नूपुर ओर घुगरुओ- 
की अत्यन्त मनोहर ध्वनि निकल रहो है । 

हनूमन्‍्मतानुसार राग रागिणियोंका वर्णन किया 
झाता | अन्यान्य सड्भरीतश विद्वानोंने छह राग और 
उनको छह -छह रागिणियां इस तरह कुल राग-रागिणियों- 
की संख्या ४२ बताई है | परन्तु हनूमन्मतानुसार छह राग 
और प्रत्येककी पांच पाँच रागिणियां कल्पित हुई हैं।इस 
लिप उनके मतसे राग-रागिणियोंकी संख्या ३६ होती है| 
उनके नाम इस प्रकार हैं--भैरव, मालव, कौशिक, हिन्दोल, 
दीपक, श्री ओर मेघ ये छह पुरुष राग; तथा मध्यमादी, 
मैरयी, बंगाली, वरारिका और सेन्धवी ये पांच मैरवकी, 
तोड़, खम्बाबतो, गौरी, गुणकरी और ककुभा ये पांच 
कौशिककी, वेलावली, रामकिरी, देशाणया, पटमञरी भोर 
ललिता ये पाँच हिन्दोलकी ; केदारोी, कानड़ा, देशां, 
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कामोदी और नाटठिका ये पांच दोपकक्नी; वासस्तो, 
मालची, मालती, धनासिका और भाशावरी पे पाँच 
ओको तथा मन्दारी, देशकारी; भूयालो, गुज़्री और रहा 
ये पाँच मेघ रागकी स्त्रियां हैं। 
भेरब । 

मैरव-मैरवके स्वसप्राम आदि पूववतल्‌ हैं। 

मध्यमादी--सम्पूर्णज्ञातीषा मध्यमादोका प्रह, अंश 
और न्यास स्वर मध्यम है। इसमें मध्यमादी मूच्छेनाका 
प्रयोग होता है | ऋषभ-जैवतहीन ओड़व जातिमें इसकी 
गिनती ही सकती है। 

मपधनिसरिगमअथवा म पनि सगम। 

मूत्ति-रुपर्णवर्णा, कमलायताक्षी, कु कुमलिप्तदेद्दा 
मध्यमादोका श्वामी उसे प्रसन्‍नताके साथ गांढ़रुपसे 
आलिडुन करके चुम्बन कर रहा है। 

मैरवी, बंगालो, वराटी और सेन्धवीके ख्वरप्रामादि 
पूथयत्‌ है । 

माक्षव-कोशिक । 

सम्पूर्ण जातीय मालव-कौशिकका प्रह, अश, न्यास- 
ख्वर पड़ ज है। इसमें उत्तर मन्द्रा मूच्छेनाकां प्रयोग 
होता है । 

सरिगमपथधनिस। 

मूत्ति--अतियीर, वीरसमाजमें वोय॑प्रकाशक, बीर- 
पुरुषोंसे परिधेष्टित, लोदितबर्ण मालव-कौशिक रागके 
हाथमें पक लाल रंगकी यश्टि और गलेमें शत्र भोंके 
मुण्डोंकी माला शोभित है। 

तोड़ी--तोड़ीके स्व॒रप्राम आदि और सूर्शि पूर्णवत्‌ 
हे । 

खम्वायती-पश्चमहीन पांड्यजातोय खम्बावबतोका 
प्रह, अश और नन्‍्यासरुघर थेबत है। इस रागिणीमें 
पौरयो सूच्छ नाका प्रयोग होता है। 

घ नि सरि गमधभ 

मूर्रि--सौन्द्यों और लावण्यसे परिपूर्णा, कौकिल- 
के समान मिष्टभमाणिनो, प्रियवादिनी, गानप्रिया अति 
रसवतो माकव-फौशिकको पतनो खब्बाबतों भ्रोताओंको 
अस्यब्त आनन्द पहु यांती है। 

गौरो--स्थरआमादि पूर्यवत्‌ | 


राग 


। 
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मूशि--श्यामा, अति मचुर-स्ुदुभाषिणी गौरो अति 
रमणीय भाजश्न-मुकुल द्वारा कर्णभूषण बना रहो दे । 

गुणकिरो--रुवरप्रामादि और कौतुहलपूर्णा भ्रेष्ठ सूरि 
पूवंबत्‌। 

ककुभा--भप्रह, भ'श और न्यासस्वर थेवत है। यह 
रागिणो »टड्राररसमें ही गाई जञातो है और इसमें उत्तरा- 
यता मूच्छ नाका प्रयोग द्वोता है । 

घनिसरिगमपच। 

मूत्ति-- पश्चकदाम पहने हुए, देखनेमें अत्यम्त छुन्दूरो 
मनोहारिणी, चन्द्रानना, अतिदानशीला, रतियिह- 
मण्डिता और अति परिष्कृतदेहा ककुभा इतर्ततः चश्चल 
कराक्ष पात कर रही है । 

हिन्दोक्ष । 
हिन्दोलके खरप्र/मादि पुर्षोक्त हिन्दो लिकाके समान हैं। 

मूत्ति--खब्बाकार, कपोतच ति, कामुक दिन्दोल 
खुन्दरो रमणियों द्वारा आन्दोलित भूलनेमें बैठ कर क्रोड़ा 
छुलका अनुभव कर रहा है। 

वैलावली--वीररस-प्रधान सम्पूर्णज्ञातीया थेला- : 
यलीका भ्रह अंश ओर न्यासखर चेवत है। इसमें 
सौवीरो मूच्छेनाका प्रयोग होता है। 

ध निसरिगमपच। 

घूत्ति--नोलसरोजबे समान वबणयुक्ता, विशाल- 
नितम्वा वेलावलो सम्पूण आमूषणोंसे भूषित हो कर 
पतिकों सद्कडुंत करके विलास-गृहमें बिठा कर इष्टदेयताके 
समान कन्द्पका वारम्बार स्मरण कर रही है। 

रामकिरो--इसके स्थरप्राम आदि तथा मूर्शि पूछे - 


चत्‌ है । 


देशांस्ा--ऋषभ -वर्शिता षाडवजञातीया वेशास्याका 
प्रह, अंश और न्यासरूपर गान्धार है। इसमें दहारिणाभ्या 
मूच्छनाका प्रयोग होता है। कोई-कोई इसे सम्पूर्ण- 
आतिमें शामिल करते हैं । 
गम पधनिसग अथवा गम पध नि सरिग। 
मूर्सि--अतिदोर्घधाकारा अत्यक्त फोपनखभाषा 
थीररससे रोमाश्ित चन्द्रानना देशास्या मख्यक पर हाथ 
रक्‍्खे हुए खड़ी है । 
पटमअरी--पदमश्चरोके स्वरभक्‍रामादि पूर्णयत हैं । 


राग 


ध्पष्ज्छ 


सूर््ति-पतिफे बिरहसे विदुरा, अतिकृशा, माव्य ) रागिणों प्रायः मल्लारके पास-ी पास गाई जातो है। 


घारिणो, धूलिधूसराड़ी पटमञरीको प्रियसड्रिनीगण 
नाना भ्रकारसे आश्वासन दे रही हैं। 

ललिता--ऋषभ-पश्चमदीन औड़बज्ञातीयां ललिता 
का प्रह, अंश और न्यासस्वर षड़ज़ है। इसमें शुद्ध- 
मध्य घूच्छ नाका प्रयोग होता है। फोई-कोई इसे 
सम्पूणज्ञातिमें शांमिल करते हैं। सम्पूर्णजातिया ददियों- 
के मतसे इसके प्रहादि पड ज्ञ हो कर थेवत है। 

स॒गम धनिस अथवा ध नि सरिग 
मंप धथ। 

मूत्ति--प्रफूलल सप्तच्छद्‌-मांद्यशो भिता, अत्यन्त गौर 
बर्णा, छखुलोचना, विलासवेशधारिणी, युवती ललिता 
प्रभांके समय सहसा शय्या त्यांग कर दोधनिश्चास 
छोड़ रदी है । 

दीपक । 


करते हैं । 

स॒रिगम पधनिस। 

सूशि--बालिका रमणीसे रमणेच्छुक दीपकके लज्ञा- 
वश दिआ बुझा देने पर भी रमण करते समय बालहाका 
वस्त्र खोल देनेसे उसके शिरोभूषणको मणिके आलोकसे 
अग्घकार दूर दो जानेसे वह अत्यम्त लज्ित हो रहा है। 

केदांरिकाके स्वरप्रामादि और मूर्ति पूर्ववत्‌ है । 

कानड्रा--सम्पूर्णजातीया कानड़ाका प्रह, अश और 
न्याससख्यर घिकृत निषाद है । इसमें मार्गों मूच्छेना- 
का प्रयोग होता है। कानड़ो रागिणो खुननेमें भति 
मचुर द्ोती है | 

नि सरिगमपधनि। 

मूक्ति--अतिसुन्दरी कानड़ा पक हांथमें कृपांण 
और दूसरेमें गजदम्त लिये हुए रड्डमें अवस्थित खुर- 
चरणों द्वारा ख्तूयमान हो रही है। 

देशी--देशोके खुवरभरामादि ओर प्ूरश्शि पूर्वोक्त- 
यत्‌ है। 

कामोदी--पौरवी. मूच्छेनाथुक्त सम्पूर्णजातीया 
कामोदीका प्रह, भश और श्यासस्वर थेवत है। यद 


थ निसरिगपपधथ। 

मूि-- अतिखुन्द्री, काम्तानुसारिणो पीतवख्र पहने 
हुए कामोदी बनमें ज्ञा कर पतिकों न देख और कोकिल- 
की ध्यनि खुन अत्यन्त दुःखित ओर भयभीत मनसे दूशों 
व्शाओंका निरीक्षण कर रही है | 

नारिका--नाटिकाके सरुवरप्रामादि वूर्थोक्ततरत्‌ हैं। 

मूरत्ति--सुवेशा नाटिका पतिके विरहसे अति विहल 
हो कर समीपरुथ एक काकसे बड़ सरनेहके साथ विधे- 
शस्थ प्रियतमकी कुशलवात्ता पूछ रही है। 

शीराग । 
भ्रोरागके स्वरप्रामादि पूर्वोक्तवत हैं । 
मूर्सि--अठारह वर्णकी अधघस्था, कन्दर्षफे समान 


. मनोहर मूर्ि, अति धोरप्रकृति, रक्ततखर पहने हुए, राजा- 


। के समान अक्ल-सौष्ठवयुक्त भ्रीराग कानोंमें नव-पल्वों के 
सम्पूर्णजातोय दीपकका भ्रह, अंश और न्यासस्वर 


पड़ुज है। गायकंगण इसे शुद्धमध्या मूच्छ नासे न्यास 


बने हुए भूषण धारण कर रहे हैं। 
वासन्ती--उत्तरमन्द्रा मूच्छेना-चिशिष्ट सम्पूए- 


. ज्ञातोया वासस्तोकां प्रहभ'श और न्यास रूवर षड़ज है। 


सरिपमधनिस। 

मू्ति--इन्दीवरश्यामबर्णा, अति खुन्दरो वासम्तो 
आंध्रमुकुलोंसे कानोंकी खुशोभित क्रिये बेठी हैं ओर 
इसलिए कानो' पर धप्रमर यूज रहे हैं । 

मालवी-शुक्रके समान दा तिथुक्त, कुएडल और 
कुसुममालाओ स सुशो भित, प्रमत्तमावा मालवी प्रदोष- 
के समय पति द्वारा चुम्बित दो कर सद्ु तशालामें प्रवेश 
कर रहो दे । 

मालव श्री--मालवश्रोके खरप्रामादि और परूत्ति 
पूर्षोक्तवत्‌ हैं । 

धानभ्री--ऋषभददीना, षाडवजातीया धानश्रीका प्रह, 
अ'श और न्‍्यासखर पड़ज है । इसमें उत्तरमरद्रा 
मूच्छंनाका प्रयोग होता है। यह रागिणो प्रायः बोर 
रसमें प्रयुक्त होता है। 

झ्ल 


मूर्रि--नवदूवाद्लके समान मनोहर श्यामतत्ु 
धानभ्री पतिके बिरहसे कातर दो कर भद्ध शायपित भवष- 


ग म॒ प॒ धथध नि स। 


र्प्ण्ध्य 


रुचामें बेठो हुए नेत्रअलले वक्ष/ल्थलकों प्लायित करके 
पतिका खित्रपट भकित कर रही है । 


आशावरी--करुणरस निर्भरा, ऋषभ गास्धार-हीना 
ओऔड़बजातीया आशावरीका प्रह, अश ओर न्यासखर 
घेबत है। किसीके मतसे पश्चम-हीन षाड़वजातोया 
आशावरोका प्रह अ'श और खर मध्यम है, कितु व्यास 
घैवत है | 

घनिसमपथ अथवा 
मधनिसरिगम। 

मूर्रि--शिखिपुच्छ निर्मित अति सुशोभन-वख्र पहने 
हुए, गज़मुक्ताके हारसे शोमित, आशावरी श्रीखण्डशेल- 
के शिक्षर पर बैठ कर चन्दनवृक्षसे सपे स्त्रींच कर हाथमें 
बलयके समान धारण किये हुए हैं । 

गेघ । 

मेघके स्वस्प्रा प्रादि पूर्वोक्तवत्‌ हैं । 

सूरक्ति--नोलोत्पल-श्यामल कान्ति, चस्द्रसद्॒श मुख- 
श्री, पीताम्थर पहने, पोयूषवत्‌ मनन्‍्द मस्द्‌ हास्यवषत्र, 
घीररसप्रधान, युवा मेघराग तुषित चातक द्वारा जलकी 
याचना होने पर घनघटाके मध्य विशाज्ञ रहा है। 

मलारो--मल्लारोके स्वस्प्राभादि पूर्योक्तवत्‌ हैं । 


देशकारी - सम्पूर्णजातीया देशकारीका प्रह, अश 
और न्यास स्वर षड़ज़ है। इसमें उत्तरमन्द्रा मूच्छ नाका 
प्रयोग होता है। यह रागिणी प्रायः बेराटीके साथ 
मिश्रित रहती हे। 

सरिगमपधनिस। 

मूरक्ति--यौवनके प्रभावस सर्वाड्रपरिपूर्णा, पोनस्तनो, 
चम्द्रमुखो, कमलायताक्षी, सुकेशी और स॒ब्॒ण बर्णा देश- 
कारो पतिके साथ नाना फेलिकलारसमें मम्न है। 

भूपालो--भूवालीके खरभप्रामादि और मूर्शि पूछा- 
यतू है । 

गुअरो--स्वरप्रामादि पूर्वोक्तवत्‌ । 

मूर्शि-श्यामा सकेशी गुझरो चंदनपल्लव-रचित 
अति कोमल शय्या पर बैठ कर थीणा द्वारा भ्रुति भोर 
स्वरका विभाग कर रदी है । 

दद्डा--सम्पूर्णजातीया दड्ढुअका प्रद, अंश शोर स्यास- 


रास 


स्वर पड़अ हे । इसमें उत्तरमस्द्रा सूच्छ नाका प्रयोग 
होता हैं । 
सरिगमपधनिस। 
सूरि--तपे काअनके समान पीसबर्णा, विश्रोगिनो 
टड्डाग नलिनी दल निर्मित शय्या पर लेटी हुई अल्यन्त 
विषण्णभावसे पतिकी आराधना कर रहो हो । 


रागार्णवके मतसूे रागके राग और रागिणी इस प्रकार 
पु-स्री भेद्‌ नहीं है, सब राग ही कहलाते हैं। उसके 
मतानुसार रागोंके नाम विये ज्ञाते हैं। यथा +--मैरव, 
पश्चम, नाट, मलांर, गौड़मालव और ठेशाख्य ये छह 
प्रधान राग हैं। बड़ालो, गुणकिरो, मधथमादी, घसन्‍्त, 
ओर धानश्री ये पांच राग भैरवके आश्रित हैं ; ललिता, 
गुज़रो, देशी, यराड़ी भौर रामकिरों ये पाँच पश्चमके 
आश्रित हैं ; नह्नारायण, गाग्धार, सालग, केदार और 
कर्णार ये पाँच नाटाश्नित हैं, मेघ, मलारिका, माल- 
कौशिक, पटमअजरों और आशापरी, थे पाँच महलारके 
आश्रित हैं ; हिन्दोल, लिवण, गान्धारो, गौरी और परट- 
हसिकां ये पाँच गौड़मालथके आश्रित हैं; भूपालो, 
कुडारो, नारिका और बेलांवलो ये पांच देशाख्यके 
आश्रित हैं । 


अब सड्रीतनारायण घ्ृत सड्भजीतसारके मतानुसार 
रागकोी व्याख्या की ज्ञाती है | यथा-श्रो, नह, 
कर्णाट, बेदगुप्त, बसम्त, शुद्ध मैरव, बड़ाल, सोम, 
आध्रपश्चम, कामोद, मेघ, द्राविड़गौड, बराटी, गुज्ञ री, 
तोड़ी, मालवश्नो, सेन्धवो, द्‌ बक्ती, रामक़ो, प्रथम- 
मञरी, नह्दा, बेलावली और गैड़ी, इत्यादि राग संपूर्ण 
जातीय हैं। आदि पदमें नाटादि और भी कुछ राग 
शामिल किये जाते है । 

श्री--भीरागका पभ्रह, भ श, न्यासखर वड़ुजअप्रामका 
पड़ज है। यद्द वीर और >एड्वराररसमें गाया ज्ञातां है और 
इसमें मधच्यप्रका भाग थोड़ा प्यवहत होता है । 

सरिगम पधनिस। 

श्रीरागकी सूक्ति पूर्वोक्तनत्‌ है । 

मट--गटके प्रह्ंशादि श्रीरागके समान है, किन्सु 
इसमें भ्रीरागके समान खंदपम्रध्यम गदहों हूगता तथा: 


मन्द्र लियाद, तार स रि और उत्कट गध्रकका प्रयोग 
द्वोता है । 
सटकी सूसि पूर्योक्ततत्‌ नटनारायणके समान है । 
कर्णाट--कर्णाटका प्रह, अ'श, न्‍्यांसलर निषाद है, 
किम्तु अन्यान्य विषयोंमें कुछ कुछ श्रोरागके समान है । 
कर्णाटकी मूक्ति पूर्वोक्तवत्‌ है । 
बेधगुप्त--वेधगुप्ततें पड़म, ऋचषभ और मध्यम ये 
तीन स्वर अन्यान्य खरोकों अपेक्षा अधिकतासे प्रयुक्त 
होते हैं, ज्ञिसमें ऋषभ प्रद और अश तथा मध्यम श्यास 
हुआ करता है। यह वोररस-प्रधान रागॉमें गिना 
जाता है। 
रिगमपधघनिसम। 
सूक्ति--अति गौरकान्ति, बेधगुप्त रतिक्षिण्णा और 
'रलिश्रमसे दोधेनिध्वास छोडती हुई अपनी सीमब्तिनों- 
को अपनी गोदमें खुला कर वस्प्राश्लल द्वारा बयार कर 
रहा है । 
बसन्त--वसमस्तके स्वसप्रामादि और सूर्शि पूर्थोक्त- 
बल है। 
शुद्धभेरव--शुद्धमैरव का प्रह, अ'श, नप्रास खर घेवत 
है। इसमें गप्रकके साथ मन्द्र गान्धारका प्रयोग होता 
है | इस रागको मध्याहके पहले गाना विधेय है । 
घनिसरिगमपथ। 
मूरि--नोलकरठ, राशिशेखर, विलोचन, अति 
प्रचण्डसूर्सि, शुद्धभिरव अनेक पदातियोंसे वेशित हो कर 
दाथमें ढाल और तलणार धारण किये हुए हैं । 
बड़ुमल--की शिकसे उरपन्न बगालका प्रह, अंश, 
नप्रासखर पढ़त है। इसे गतक सहित मन्द्र गासधारके 
साथ फरुण और हारूवरसमें गाना चाहिए ! 
सरिगमपधनिस। 
मूर्ति ,अति प्रखरडरूवभाव, अल्पवयरुक, देखनेमें 
अटयर्त सुन्दर, दार्यमुल बंगाल कटोमें मनोहर चंद्रहार 
और गलेमें पुष्पमाला पहने हुए शोभित है । 
सोम--सोमरागका प्रह, अश, श्यासरूवर बड़ज़ है | 
इस रागमें तार, नियाद और ऋषभ है, पश्चम वहुतायतसे 
' प्रयुक्त होता है। सोमरोग वर्षाके प्रारम्भमें बोरश्समें 
गाया ज्ञाता है। 
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राम 


) 


श्ष्पर्क 


सरिगमपधनिस। 
मूर्चि--असुतके समान पाण्डुवर्ण, अति कामुक 
सोमराग सुरतके भ्रमसे कम्पितहरुत, आलश्यपूर्णलो खन 
हो कर, मालो पहन कर अपनी कांस्ताकी अपनी छातीसे 
पर खुला कर सुरतके काममें रत हैं । 
आधज्नपश्चम--मध्यम ग्रामगोचर भाप्पश्चमका' प्रह, 
अ'श, न्यासर्वर गान्धार है। 
गमपधनिसरिग। 
सूर्ति--कार्रिकेयके समान सुन्दर, स्ोगमें चंदन 
लेपन किये हुए आद्नपश्चम वीणाक साथ गान करके देव- 
राज़ इन्ट्रको परितुए कर रहा है। 
कामोद्‌--बहु गमकान्वित कामरोदक्ा प्रह, अंश, 
न्‍्यांसल्वर पड़ज है। यह रांग यामाद्ध के समय फरुण 
और हासख्यरसमें पाया ज्ञांता है । 
सरिगमपधनि। हि 
मूर्शि--म्हगचर्म पहने हुए कामोद गंगाके किनारे 
बेठ कर हाभमें राद्राक्षााला लिये हुए इएमंत्र अप न्‍ 
रहा है । 
मेघ -धेषत प्रहांशन्यासयुक्त मेघराग घर्ष के आग- 
मनमें गाया ज्ञाता है । इसमें मन्द्रस्वरका प्रयोग 
होता है । 
घनसरिगमपधथ। 
मूरि--पीताम्बर पहने हुए, घने मेघके समान नोल- 
वर्ण, नाना आभूषणोंसे विभूषित मेघराग अपनो प्रण- 
यिनोके साथ पय डु पर बैठा हुआ प्र मालाप कर 
रहा है । 
द्रविड़ गोौड़--द्रविड़्गोड़का प्रह, अश, श्यासस्वर 
निषाद है। परंतु इसमें पड़ज भोर पश्चमका बहुतायत- 
से प्रयोग होता है। यह राग अधिकतर रालिको घीर 
»('गाररसमें ही गाया जाता है । 
निसरिगमपधनि। 
सूर्शि--विप्रकुलो कुूव युवक द्रबिड्गीड़का वर्ण चन्द्रमा 
के समान मनोहर दे, कुश्वितफेश गले तक लग्बित है, 
गलेमें पुष्पहार है, द्वाथमें एक सम्दणाल अरबिन्द शोभा 
पारदहाहे। 
बराटी--बराटीका भ्रह, अश न्यासखर पड़ है । 
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एक प्रदरके मध्य इसको गानयिधि है । सूर्ि पूर्वोक्त- 
बल है । 
गुर्शरी--गुर्शरोके खरप्रामादि और सूर्चि पूर्वोक्तवत्‌ 
है। विशेषतः यह रातको शटड्भाररसमें गाई जञातो है । 
तोड़िका--तो डिकाका प्रह, अंश, न्‍न्यासरस्वर मध्यम 
है। यह मध्याहके सप्य भ्रुद्धार और वीररसमें गाई 
जञातो है । 
मे पथ नि स रिगम। 
मूर्रि--प्रफुल पडुं रुहके सहुश छोचनयुक्ता तोड़िका 
गलेमें नीलकमलकी माला पहन कर मंगनाभि हाथमें 
लिये हुए वनके निकटवर्तीं प्रदेशमें प्रमण कर रही है | 
मालयश्री--मालवकौशिकसे उत्पक्न मालवश्चोका 
अंश, प्रह, न्‍्यांसखर षड़ज है। यह भगवतीकी प्रीति- 
बद्ध न किया करती है । 
सर रिगमपसधथधनिस। 
मू र॑--श्यामा, झृशाड्री, खुदुखभावा, मालयश्री 
विल्यवृक्षके नीखे बैठकर कुछ नीलप्मोंके दल हाथमें 
लिये क्रोड़ा कर रही है। 
सेन्धवी वा सिन्धघुडासेस्थवी पश्चमसे उत्पस्त हुई 
है। इसका प्रह, अ'श और न्यासस्वर पश्चम है । यह 
रागिणी मध्याहकालके बाद करण और 5#ए'गाररसर्मे 
गाई जाती है| 
पृ धनिसरिगमप। 
सूकि--इन्दीवरश्यामा, आकर्णनयना, सुफेशी और 
नाना अलेकारोंसे विभूषिता सेन्धवी प्रियतमके पास 
बेठो हुई कहास नामक पक यन्ल बजा रही है! 
देघक़ी वा देवकृति-देवकूतिक! भ्रह, अश, न्‍्यासखर 
पड़मज है। यह सा ऋतुओंमें सव समय गांया जाता है । 
सरिगमपथधनिस। 
मूरि--श्वामा देवकृति उद्यानमें पफ सखोका हांथ 
थामे हुए फुप चयन कर रही है | 
रामक्रो--रामक्रीके रसुवरप्राम आदि तथा मूर्शि पूर्वोक्त 
रामकिरीके समान है। 
प्रथमम अरो--इ्सके सखवरप्रामादि तथा सूर्शि पूर्थोक्त 
परमअरोके सप्ान है | 
नह्ा--इसके ख्यरप्रामादि तथा मूर्शि पूर्योक्तवत है । 


राग 


वेलांबली--सुवरभामादि और सूर्शि पूर्षोक्ततत्‌ । 
गौड़ो--गौड़ीका प्रद, अ'श और न्यासस्वर षड़ज है। 
इसके समसख्त रूपर प्रायः गमकयुक्त होते हैं और यह 
बीर पव॑ श्टड्भाररसमें प्रयुक्त दोता है । 
सशबरिगमपधनिस। 
गौरवर्णा गौड़ी रतिके सांथ कामरेवकी हरियन्द्नादि 
विविध उपचारोंसे पूजा कर रही है । 
नाट--नाटके ख्वरप्रामादि तथा सूर्शि पूर्वोक्त नटके 
सद्वश है । 
घण्टारव--इसका भ्रद, अश और न्यासर्वर जेयत 
है। यह राग सब समय गाया ज्ञा सकता है। 
धंनिसरिगमपध। 
तप्त काश्चनके समान वर्णयुक्त घण्टारव तुरद्भम- 
रुकरच पर सवार हो कर खुबर्ण निर्मित शरासनको 
उलांघ कर अति भीषण घर्टारयसे शल्रुकी सेनाको 
दलित करके रडुभूमि पर विचरण कर रहा हे । 
नइन।रायण--इसका प्रह, अश ओर न्याससख्यर 
जैवत है। यह राग द्निके समय गाया जाता है। 
घनिसरिगमपध। 
नयोमन युवापुरुष नहनारायण ख्रीफे वेशमें सद्भोत- 
शास्लमें श्राग्तमतका निरास करके विशुद्ध ताल और 
लयसे मनोहर गान कर रहा है | 
समूपति--भूपतिका प्रह, अश[ओऔर न्यासस्वर मध्यम 
है । यह राग दिनमें फकरणरसमें गाया जाता है। 
मपधनिसरिगम। 
श्याभाडु भूपति मन्लियोंसे परिघेशित हो कर सिंहा- 
सन पर बैठा हुआ है, दोनों भोर दो किड्डुर खड़ लड़ 
श्वेतचामर डुला रहे हैं, पोछे एक किडडुर छल घारण 
किये हुए हैं । 
शदुराभरण--शदुराभरणका प्रह, अंश और म्यास- 
रुपर निषाद है | यह रांग रातिके समय वीररसमें गाया 
ज्ञाता है। 
निसरिगमपधथनि। 
शबबूराभरण व्याध्रयम पहले हुए, शरीर पर सर्पेके 
आभूषण धारण किये हुए और सर्वा गमें भर्म लगाये 
शोभित दो रदा है । 


राग 


पाडवजाति-गौड़, कर्णाटगौड़, देशी, धललासिका, 
कोलाहल, बढलारो, देशाख्या, शेलखरी, सुख्थावती, 
दृषपुरी, मांधव।दि, इज्िका इत्यादि राग षाड़वजातिमें 
शामिल हैं। इत्याविमें श्रीकर्ठ, भौली, तारा, मालव. 
गौड़, शुद्धाभीरी मचुकरी छाया और नोलोत्पल इन रागों- 
को भप्रहण करना चाहिए । बाड़वराग गानेसे संप्राममें 
विजय, लावण्यकी यूद्धि और सबेल्र ग़ुणक्रीर्तन होत। है । 
गोड़--पश्चमह्दीन षबाइवज्ञातीय गौड़का श्रह, अश 
और न्यासरूवर निषाद है। इसमें ऋषभ अत्यन्त अह्प- 
माल्ामें प्रयुक्त होता है। यह राग दिनके अम्तिम भाग: 
में बोर ओर श्टड्रारर लमें गाया ज्ञाता है। 
निसरिगमपचधनि। 
ह्विजकुलोक्नव गौड़ शुश्र वल्र पहने हुए विशुद्ध आसन 
पर बेठ कर गड़ाजल और नोलोट्पल द्वारा देव-देव 
महादेवको पूजा कर रहा है । 
कर्णाटगौड--पश्चमद्दीन फरणोटगौड़का भ्रह, अंश 
और न्यास रुघर निबाद हैं तथा अन्यान्य विषयोंमें यह 
कर्णाटके समान है । 
नि सरिगमधथ नि। 
सु्वर्णप्रभ, विशालनयन, कलाकीशलमें अभिश, विद्वान 
अ्रति धर्मात्मा कर्णारगौड़ रद्राक्षमालासे शष्टमन्‍्लका जप 
कर रहा है । 
देशी--वेधगप्तोरूव चैेवतवजित देशीका प्रह, अ'श 
और न्यासरुघर ऋषभ है। यद्द रागिणी एक प्रहरके मध्य 
शान्ति और करुणरसमें गाई जाती है। 
रिगमपनिसरि। 
गजेन्द्रगमना, दरिणनयना, नीलोट्पलवर्णा, अतिपृथुल- 
नितम्बा, भुजड़यदुधेेणोवद्धा, अतिकृशांगी और धौत- 
कुसुमराग देशो अत्यन्त मधुरभावसे हारूय कर रही है। 
घधब्लासिका-शुद्ध कौशिकजातां, ऋषभव्ञिता 
घब्लासिकाका भप्रदह और अशख्वर पड़ ज है तथा न्यास- 
रूपर मध्यम । यह रागिणी सब समय घीर ओर श्एड्रार- 
रसमें गाई जा सकतो है। 
सगमप घनि स। 
- मनोदर श्यामतलु, वालिका, अतिनिषपुणा धदला- 


सिका एक खिलफलक पर अपने प्रियतमकी सू्सि अ'कित| 
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कर रही दे, किन्तु अश्र जलसे वक्षःस्थलको प्लाधित कर 
रही है । 
कोलाहल---पश्चमद्दीन कोलाइलका ग्रह, अंश और 
न्‍्यासस्वर षड़ ज्ञ है। इसमें मर्द्र मध्यम और जेवतका 
प्रयोग होता हैं, जिसमें गम+।न्वित मध्यमका प्रयोग 
अधिक पाया ज्ञाता है, यह रागिणी कलहफे समय ही 
गाए जातो हैं । 
सरिगमपधनिस। 
सूक्ति-उन्मुक्त पुसकोकिलफे समान खुकरठयुक्त, 
कृष्णा हु, चंशीध्वनि खुननेके लिए उत्सुक, तरुण कोला- 
हल नादरुत्रसे कृष्णशुण गा रहा है। 
बकलारी--चराटीकी उपाडुस्वरूपा, ऋषभहीना, मस्त 
पैवत-भूषिता बहलारोका प्रह, अश और न्यासरुधर 
षड़ज़ है। यह रागिणी श्टगाररसमें अधिकतांसे प्रयुक्त 
होती है । 
सगमपधनिस। 
मूत्ति--श्यामा, युवक पतिसे क्र द्वा बल्लारी सलियों 
द्वारा प्रयोधित दी कर भी कास्तक्री तरफ पीठ किये हुए 
बेठी है । 
देशाय्य--ऋषभ वर्जित, तार गान्धार-भूषित देशाण्य- 
का प्रह अ'श और न्यासरुवर पड़ज़ हे | 
स॒गमपधनिस। 
मूर्रि--वाहुयुद्ध्रिय, विशालवाहु, अत्युक्षयदेद खवण- 
यर्ण अतितेजरुवी देशाण्य राग वाहयवाद्यी पानेके कारण 
रोमाशित हो उठा है। 
शावेरी--पश्चमहीन शायेरीका भ्रहद और अशख्यर 
मध्यम है, न्यासख्यर जेवत है। यह रागिणी मग्द्रमध्यमा 
और रुघत्पषड्ठम है। यह करुणरसमें गाई जाती है । 
मे धनिस रिग ध। 
मूत्ति--उज्ज्वलवर्णा, गजमुक्ताका द्वार पहने हुए 
शापेरोी श्रीखएड पर्णातके शिक्षर पर बैठ कर यन्वनवृक्षसे 
भुजंग खोंच कर हाथोंमें बलयकी तरह पहन रही हैं । 
सुख्थावती--गम्कयुक्त गाश्धार मध्यमान्थित पश्चम- 
हीना सुस्थधावतोका प्रह, अ'श और न्यासस्वर थैवती 
हे। यह रागिणो राजिके समय शुद्धाररसमें गाई 
जाती है। 


रे | . राग 


थश्रमि खरिगमप ध्र। 


सूलि--कुन्वकुसुम-सद्वशा, खुन्दरदशना खुल्थावती 


शरत्‌कालोन मेघके समान शुश्र वस््र पहने हुए ब्राह्मणी- 
की सेवामें निमग्न है । 


दृषंपुरी--मालव-कौशिकरसे उत्पन्न पश्चमवर्शित 


हर्षपुरीका प्रह और अ'श बड़ज़ है तथा न्यास घेबत । 


भीली--पश्चमद्दोन भौलीका प्रह, अंश और न्थास- 
खर गान्धार है | यह.रागिणी प्रात!कालके समय देव- 
स्तुतिमें गाई जाती है | 
गम धथनिसरिग। 
मूर्रि-- मनोहारिणी भौलोी रातिके समय अपने 
पुलकी पतिका गोरमें बार बार देती हुई नाना प्रकारके 


मधचुरालांपसे आमोद कर रहो है । 

तारा--मध्यमवर्शित ताराका ग्रह अश और न्यास- 
रुवर निवाद है। यह रागिणो युद्धके समय दिन-रात 
गाई जा सकतो दै | 

निसरिगप ध नि। 

मूक्ति--तडित्ूसम अरुणवर्ण वस्त्र पहने हुए तारा 
नाट्यम दिरिमें संतानोंकों नुत्यके विषयमें नाना प्रकारके 
दाव-भाषादिकी शिक्षा दे रही हे | 

मालवगौड़--पश्चमद्दोन मालवगौड़का भ्रह, अंश 
ओर नप्रासख्यर मध्यम है। यह राग वीररसमें प्रयुक्त 


होता है । 


यद रागिणी विज्ययके समय गाई जातो है । 
सरिगम धघध निधर। ! 
मर्सि--विलेपनद्र॒ब्यसे दृढ़ अनुराग रखनेवाली 
मुग्धस्वभावा, मनोहरमूर्रि, प्रौढ़ा ह्पुरी राजिके अन्त 
में रमण करनेके बाद पतिके मु हकरी तरफ टकटकी लगाये 
देस्त रही है । 
माधवादि -जैवतद्ीन माथवादिका ग्रह, अंश भोर द 
न्यासप्वर पश्चम है। इसमें मन्द्रमध्एमक्ता प्रयोग होता 
है और यह मेघाचछन्न दिवसमें गाया जाता है । कोई 
कोई इसे महलारी कहने हैं । 
पनिसरिगम्प।!। । 
सूशि--कमनीय सूर्रि-विशिष्ट गोरवर्ण। शुदइ 
माधवादि राग कृष्णाज़िन आसन पर बेठ ऋर नारद 
ओर तुम्युर गन्‍्धर्णके साथ सब्भीतालाप कर रदा है। | 
हुज्िका-पश्चमवर्जित हुश्जिकाका भ्रह, अंश आर 
न्‍्यासख्वर ग्रैवत है। इसमें गमकयुक्त पद्म और 
मथ्यमकों प्रयोग देखा जाता है। यह रागिणो तृतोय ' 
प्रहरके बाद शुड्राररसमें गाई जाती है । 

थ निसरिगमध। 
सूसि--नवदुर्धादल-श्यामल  हुज्ञिकाका एति बल 
दिखा कर दुज्ञिकाकों विवसत्रां करके अपनी जड्ु। पर बैठा | 
कर दाहिना हाथ गलेमें डाल बायें हाथसे कुच मद्न | 
कर रहा है। 


मंधनिसरिगम। 
मूष्ति--विप्रकुलोद्धव, श्यामवर्ण, युवा मालव गौड़ 
वीणा हाथमें लिये हुए नारदसंहिताकी नाना कथाभोंकी 
आलोचना कर रहा है । 
आभीरी--आषभहीन आभीरोका प्रह, अ'श, नय्रास 
ओर श्यर घेवत है। यह रागिणी शोकफे समय गाई 
ज्ञाती है । 
घनिसगमपधथ। 
मूत्ति--गोपवलछभा आभीरो दश्धिमस्थन कर रही 
है, जिससे उसकी मेखला ओर कड्ुण असूफुटध्यनि 
कर रहे हैं तथा उसके मुलारबिन्द्से स्थेदामग्यु भर 
रहा है । 
मधुकिरी--गांधारहीन मचुकिरीका प्रह, अंश और 
भ्याससुवर घेवत है। 
घनिसरिगमप ध। 
घनिसरिगमपधच। सूक्षि--मधुकिरीका सर्थोंग पुष्पोंसि आछ्खछादित, 
मूसि-श्यामाड़ी श्रीकण्टिका पतिफे भोजे हुए केश | चछ णद्ध मुद्रित, वर्ण चण्पक सदृश, करतल अति रत 


अपने दाथसे ।हछा कर सुजा रहो थे स्तर उससे शुए्शके , फरेण अपर शुल्कशक पर पतुके कोफले छप्रनिलण उक्त 
खुबर्णयलय सुमचुर ध्यनि कर रहे हैं! दी कर मधुरष्चनि कर रहे हैं। 


श्रोकरिठक्का--गाम्धारहोन श्रीकण्ठिकाका प्रह, अंश | 
ओर भ्यासस्वर शेवत है । यह रागिणी वीररसमें गाई 
जाती है। 


राग 


छायथा--मध्यमरहित छायाका प्रह, अ'श भौर नप्रास- 
रुघर षडज़ है। यह रागिणी ः"/गार और धोररसमें गाई 
आातो है । 
सरिगमपधनिस। 
सूर्सि--नो लोत्पल-दलश्यामा, मुक्तकेशी, दिगमस्‍्बरो, 
सूयप्रिया छाया गलेमें सूर्यकान्तमणि घारण किये हुए 
अति भीषण आकोर धारण किये हुए हैं 


मध्यमादि, मलार, देशपाठी, मालव, हिन्दोल, भैरव, 
नागध्वनि, गोण्डकिरी, ललिता, छाया, वेलावलोी, प्रताप- ' 
सैन्धवी इत्यादि राग रागिणियां औड़व-जातिमें शामिल '. 


हैं। आदि पदसे तुरुष्कगोड़, गान्धार, पुलिन्दी और 


मेघरंगिका प्रहण की गई है। ध्याधिनाश, शतुनाश, भय- , 


नाश, भ्रहशान्ति और अ्थो उपाज॑नके लिये औद़तच राग 
गाना चाहिए | 
पहले लिखे ज्ञा चुके हैं ; हां, जो नहों लिखे गये उनका 
विवरण नोचे दिया जाता है । 

नागध्वनि--यड्ड]पिशसे उत्पन्न ऋषभ-पश्चमद्दीन 
मागध्वनिका प्रह, अंश और नप्रासस्वर षड़ज़ हैं। यह 
दिनको गाया जाता है । 

सगमपचधनिस। 

मूक्ति--हिगुलके समान लोहितवर्ण, शुक्ल वस्त्र 
पहने हुए, शलुविजेता, युवा, गज्ञकुलोंद्धब, मतमात गके 
समान गम्भीरनादो नागध्वनि सुननेमें अति सुखदायक 
होती है। 

गौण्डकिरी-- ऋषभ-वैयतहीन गौण्डकिरोका ग्रह, 
अ'श और न्यासख्वर षपड़ञज़ है। यह प्रातःक्ालमें शए'गार- 
रसमें गाया जाता है| 

सगमपनिस। 

सूर्शि--श्यामाड़ो गौरडकिरी रमणोत्सका हो कर 
अति कोमल पुष्पशय्या पर बैठी हुई काम्तके आगप्रनकी 
प्रतीक्षामें इसस्ततः दृष्टि दोड़ा रही है । 

तुरष्कगीड़-- ऋषभ पश्चमहीन तुरच्कगीड़कां ग्रह, 
-अश और नप्रासर्वर निषाद हैं | यह राग वीर और 
श गाररसमें गाया ज्ञाता है । 

निसगमधनि। 
८; -झूर्लि--भदणवर्ण तरपर्गाद सर्वाडू धर्मासे ढक हुए 
४०, (5, 74 


इनमेंसे प्रायः सभीके ख्वरप्रामादि | 
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तथा मस्तक पर उच्णीष भारण किये हुए घोड़े पर 
सवार हो कर शदभूधवनि कर रहा हे । 
गान्धचार- पड़ज-पञ्चमहीन गान्धारका ग्रह, अंश 
ओर न्याससख्॒वर मध्यम है। यह राग करुणरसमें दी 
प्रयुक्त होता है । 
मे धर निरिगम। 
सूक्ति---अति क्षोणशरोर गान्धार मस्तक पर ज़टा 
धारण किये हुए, गैरिकवसन पहने हुए, गलेमें योगपट्ट 
डाल कर तपस्वोके वेशमें आँले मसूद फर ध्यान्में 
मग्न हैं । 
पुलिन्दिका--गान्धारपश्चमहोना पुलिन्विका प्रहद अंश 
ओर न्‍्यासख्वर पड़ज़ हैं। यह रागिणी समख्त रसोंमें 
गाई जाती है । 
सरिम धनिध। 
मूर्ति--ईन्दोवरद्यति पुलिन्दिका मुक्ताओंस विभू- 
बित ओर वृक्षपतलवोसे आच्छादित हो कर करडोंल- 
वीणा बज्ञा रही हैं । 
मेघरड्री--पश्ममश्रैवतवर्शिता मेघरजड्रीका अ्रह, अंश 
ओर न्यासस्वर बड़ ज है। यद्द रागिणो दिनिको वीररसमें 
गाई जाती है। 
सरिगमनिस। 
सूर्रि--मेघरड़ी उपवनमें जा कर नूतन कर्णिकार 
पुष्पोंके कण भूषण ओर व लपुष्वोक्रो माला धारण 
करके काशी पहनका एक शारिकाको अपने द्वाथमें लिये 
हुए उसे राम नाम सित्वा रही है । 
इस सब (राग रागिणीयोॉंके संयोगले अनन्त भिश्र 
राग-राशिणियां उत्पन्न हुई है, जिनमें कुछ मिश्र राग- 
रागिणियोंका यहां उतलेख किया जाता हैं । 
मिश्रराग और रागिणी | 
देशाख्यां और मल्लारोके संयोगले सौरठी, नर और 
मलारके .सहयोगसे नह-मलिका, गुजरो और देशकी 
मिश्रणसे रामकेली, तोड़ी और चल्लासिकाके संयोगसे 
भारठी, देशाख्या और आशावरोके योगसे वब्लारो, श्री 
और नटके सहयोगले गौरी, नट ओर कर्णाटफ्रे मिलनेसे 
कल्याणी, कर्णाट भर भेरव्क योगसे कर्णाटिका, मल्लारीः 
सैन्‍्धवों और तोड़ीके सदयोगसे आशाबरी तथा, सेग्घव 


श्री 


ओर तोड़ीके संयोगसे खुल्लावतो इत्यादि मिश्रराग और 
रागिणियॉंकी उत्पस्ति हुई है । 
रागों के गानेका समय | 

सड्भोतद्प॑ंणके मतसे दिनमें ज्रिल समय जो राग 
गानेका विधान है, उसका वर्णन किया जाता है। मधु- 
माधवी, देशाण्या, भूगाली, भेरवोी, वेलाबली, मह्लारो, 
बदलारो, सोमगुजेरी, धानश्रो, मालश्री, मेघ्र, पश्चम, देश- 
कारो, भेरव, ललिता, वसन्‍त ये राग-रागिणियाँ प्रातः: 
कालसे ले कर दिनके एक प्रहर तक गाई जाती हैं। 
गुर्जरी, कोशिक, शाबेरी, परमञ्री, रेवा, गुणकिरी, 
भैरवी, रामकिरी, सौरदी ये शगिणियां दिमके एऋ 
प्रहरके बाद दूसरे प्रदरके मध्य गानी चाहिए । वबेराटी, 
तोड़ी, फामोदी, कुडारिका, गान्धारो, देशो, शडुराभरण 
ये राग रागिणियां दिनके दुसरे प्रहरके बाद तीसरे प्रहर- 
के मध्य गाई जाती है। स्रो, मालव, गौरी, त्रिवणा, 
नटकल्पाण, सारड्रनट, नाट, केदारी, कर्णादी, आभीरी, | 
बड़द सी, पदाड़ी ये राग रागिणियां दिनके तीसरे प्रहर- , 
के बाद आधो रात तक गोई जा सकती है। परन्तु 
राजाकी अनुमतिसे सभो रागरागिणियां सब समय 
गनेमें कोई दोष नहीं। 

पश्चमसारससंहिताके मतसे विभाषा, ललिता, कामोदी, 

पटमञरी, रामकेलि, रामकिरी, वराडो, गर्जरी, देशकारी, 
शुभगा, आभीरी, पश्चमी, गड़ा, भेरवी, कौमारी ये पन्द्रह॑ 
रागिणियां पूर्वाहमे ; वराटो, मालबी, केन्द्रा, रैवती, 
घानश्रो, बेलाबली, मरहद्वा थे सात रागिणियां मध्याह- 
के समय ; गान्धारी, दीपिका, कल्याणी, प्रवारो, वरी, 
आशावरी, कान्वुला, गोरी, केदारी, पाहिड! ये रागिणियां 
सायाहमें गाई आतो हैं। परण्तु रातलि दृश द्रडक बाद 
सभी राग गाये ज्ञा सकते हैं। उसमें कोई दोष नहीं । 

दाक्षिणात्योंके मतसे देशारूपा, भेरवी, देवरक्तद शी, 
माहुसा, नक्तरज्िका इन रागिणियोंकी प्रातःकालमें ज्ञो 
व्यक्ति गाता है, वह अत्यन्त खुखी होता है । साय॑कालमें 
इनका गाना अति निषिद्ध है और शुद्धनट्ठा, सारज्ी 
नह, बरारिका, छाया, गौड़ी, ललिता, मदलारिका, गौरी, 
तोड़िका, गांड, मालबगोड़, रामकिरो, कर्णार, बंगाली 
ये रागिणियां चन्द्रले उत्पन्न हैं, प्रात।कालमें इनका गाम 


जा सच> न» « 


राग--रागचूर्णा 


करना अति निन्दित है, सायंकालमें गान करनेसे महतो 
लक्ष्मी प्राप्त द्वोतो है । 
कौोमुदीके मतसे भ्रीपश्चमीसे ले कर दुर्गापूजा तक 
धसनन्‍्तराग दिनमें किसो भी समय गायां जा सकता है, 
कोई दोष नहीं । प्रभातमें भेरयादि, मध्याहमें घरारि 
आदि और सायंकालमें कर्णाट आदि गाना उखित है। 
इस प्रकार सड़ीतशाखके आचायोॉने गानकालका 
बहुधिध समय नि्णीत किया है। जिस देशमें जिस 
प्रकार घिधि बतलाई गई है, विश ध्यक्तियोंकों चाहिए कि 
उसी प्रकार काये करे। 
अकाल्लगानका दोष | 
जिस रागरागिणोका जो समय निदिश किया गया हैं; 
उसका उद्लंघन करनों सर्वदनाशका मूल है। हां, श्रेणो- 
बद्ध हो कर राज़ाकी आशा वा रदडुभूमिमें समयोल्लंघन 
करने में दोष नहीं । 
दोषका परिहार | 
यदि कोई लोभ वा मोदवश समयका उल्लंघन करे, 
ती अन्तमें गुशंरो रागिणो गानेसे समख्त दोषोंका क़ए्डन 
हो जाता है। किसीका मत है, कि अकालमें कोई राग 
गाने या सुननेसे जो दोष लगता है, वह महद्दादेवकों पूजा 
करनेसे दूर हो ज्ञाता है । 
ऋतु-विभाग | 
सभाये भ्रोराग शिशिर :ऋत॒में, सर्रॉंक वसन्‍्त 
वबसम्त ऋतुपें, सपल्लोक भेरव प्रीष्म ऋतुमें, सदार 
पञ्चम शरतऋतुमें, ससहधममिणी मेघ वर्षा ऋतुमें 
तथा सपल्लीक नइनारायण देमनन्‍्त ऋतुमें गानेका 
विधान है। सर्वंदा इसो नियमके वशोीभूत हो कर 
चलना होगा, ऐेसा कोई वम्धन नहों है। सभो राग 
सब ऋतुओंमें इच्छानुसार गाये जा सकते हैं। हां, 
इतनी बात अरूर है, कि उक्त नियमाचुसार गानेसे श्रोता- 
ओंको अधिकतर आनन्व मिलता है। ( सद्जीतशा० ) 
रागलाइथय ( स ० पु० ) साचद्॒व्यविशेष, खानेकी चीज । 
रागषाड़व देखो । 
रागसआाणडविक (सं० पु०) रागषांजइवादि प्रस्तुतकारी 
मोद्क । 
शागध्यू्ण ( सं० पु० ) १ कामदेव। २ लद्रिवृक्ष, लैरका 


रागछम- रागोलाप 


पेड़ ३ फब्गुयूण, काकडुम्बरका चूर्ण । ४ लाक्षारस, 
लाखका रस | 

रागयछक्न ( सं० पु० ) रागेन छन्नः । १ कामरेव। 
२ रामयरनद्र । ( लि० ) रागेन छश्नः । ३ राग द्वारा 
आच्छम्न | 


रागद ( स'० पु० ) रागं ददाति दा-क । १ तैरणीक्षप | 
२ रागदाता, राग देनेवाला। ३ क्रोधोद्दीपक, गरुसा 
उपजानेवाला । 

रागदालि ( सं० पु० ) रागदा रागप्रदा आलिः पक्तिर्त्र । 
मसूर | 

रागद्ृश ( सं० पु०) माणिफ्य | 

रागद्रव्य ( सं० की० ) रज्जननद्व्य, रंग । 

रागपट्ट ( सं० क्ली० ) मूल्यवान प्रख्तरभेद, एक प्रक्रारका 
बहुसूल्य पत्थर । 

रागपुष्प (सं० पु०) रागविशिष्ट' रक्तवर्णपुष्पं यश्य । 
१ बन्धूक, गुलदुपहरिया । २ रक्ताम्लान | 

रागपुष्पी ( सं० सत्री० ) रागयुक्त पुष्पं यश्या। डेप । 
अधबा । 

रागप्रसव ( सं० पु० ) रागयुक्तः रफ्तवर्णः प्रसवः पुष्प 
यरुय । १ बस्धूक, गुलदुपहरिया । २ रक्‍ताम्लांन | 

रागवस्ध ( सं० पु० ) १ अजुरागका चिह्ृ। २ संगीतके 
अनुसार योगका समन्वय । 

रागभञ्जन (सं० पु०) १ एक धविद्याधरका माम | २ क्रोधका 
अपनोदन, कोधको दृटान्ग या दूर करना | 

रागमझरी ( सं० खी० ) एक नायिकाका नाम | 

रागमय ( सं० लि० ) १ लोहितवर्णयुक्त, लाल रंगका | 
२ प्रिय, प्यारा । 

रागमाला ( सं० खी० ) रागोंका समूह | 

रागयुज (स० पु०) रागेन युज्यते इति युज क्रिपू। 
माणिक्य । 

रागरउज्गञु (स० पु०) रागो रज्जुरिव यरुय, नायकयोः पर- 
स्परात्ुरागवद्धस्वासथात्वं । कामदेव । 

रागलता ( स ७ ख््री० ) रागस्य अनिका लतेव । कामदेव - 
की ख्री, रति । 

रागछेला ( स' ० खी० ) यग्वृन भादिका चिह या रेखा । 


श्थपू 


रागवत्‌ (स'० लि० ) रागो विद्यतेरूय राग-मतुप_ मस्य 
य। रागयुक्त, रागविशिष्ट । 
रागपिरोध ( स० पु० ) रोगका ज्ञान | 
रागविवाद ( स'० पु० ) गाली गलौज । 
रागबृनत ( स ० पु० ) रांगएय क्षन्त इच । कामदेव । 
रागबाड़य ( स० पु०) खाद्य द्रश्यविशेष, पक प्रकारका 
खाद्य पदार्थ । यह अनार और दाखसे बनता है। इसका 
गुण रुचिकारक, लघुपाऊ, वात, पित्त और कफनाशक 
माना गया है। ( राजव० ) 
खुधुतके मतसे--लघु, यू हण, व षय, हथ, रोचन और 
दीपन तथा तुष्णा, मूर्च्छा, श्रम, छद्दि और भ्रमनाशक । 
(सुभू त १।४६ अ७०) 
२ पक प्रकारका खाद्यद्॒ष्य, आमका मुरब्या | इसके 
बनानेका तरीका--कच्चे आमको घोमें थोड़ा भुन कर 
गुड़में उसे पांक करे | पाक सिद्ध होने पर उत्तार ले ओर 
उसमें मि्ं भौर इलायनी डाल दे । इसका गुण पुष्टि- 
कारक, बलप्रद, पित्त, बात, अर्न ओर अरुचिनाशक, 
स्निग्ध, गुरुओर त्ंणंण । इसको रागसाडुध या राग- 
खाणएडव भी कहते हैं । 
रागसारा ( स'० स्त्री० , मनःशिला, मैनसिला । 
रागसूल (सं० क्लो ०) रागयुक्त' रक्तव्ण सूत' । १ तुलासूल, 
रुका सूता । २ पइसूल, रेशमका खूता । 
रागाड़ी (स'० स््री० ) रागविशिष्ट' अड्ुः पख्या: डोप्‌ | 
मश्निष्ठा, मजीठा | 
रागाठया ( स'० स््री० ) रागेण भाठया, मजिष्ठा, मज्जीठा । 
रागानुग (स ० लि०) रागका अनुगामी । 
रागान्ध ( स' ० लि० ) क्रोधान्ध, भारो क्रोधों। 
रोगान्वित ( स० लि०) १ क्र द, जिसे क्रोध दो । २ जिसे 
शगया प्रम ही | 
रागार ( स० लि० ) ओ किसोको कुछ देनेकी भाशा 
बंधा कर भी न दे उसे रागाद कहते <हैं। 
“आशां वल्नवर्ती दत्त्वा यो हन्ति पिशुनो जनः। 
स जीवासो5पि शगारुद्र णो दाल्मस्तु दातरि॥" 
( शब्दमाक्षा ) 
रागालाप (स० १०) सगीतशाखके अनुसार शाग 
समही का भालाप | 
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इति तच्छोलादिषु घिणन, यहा रागो5रख्याख्तीति राग- / राघव--१ गणेशल्तुतिके रखयिता । २ विरहिणोमबो 
इनि। १ अनुरक्त, विषयवासनामें फ'सा हुआ ' विनोदटीकाके प्रणेता । ३ वेचविलासके रचखयिता । 
इस स'सारमें जीव दो श्रे णियो'में विभक्त है, रागी ' राघव भाचार्य-- १ इन्द्रिभ्युद्यकाष्य और उत्तरचस्पू 
और विरागो। फिर इन दो मानवोंके च्विस भो दो | रामायणके प्रणेता । २ तकरलाप॑णके रचयिता । दे शुद्धि 
प्रकारके हैं। उक्त रागो सूर् और चतुर इन दो भागो'में | दीपिका-प्रकाश नामक ज्योतिप्र न्थके प्रणेता । ४ एक 
तथा विरागीशात, अशात और मध्यम इन तोन भागों में , विर्यात नेयायिक तथा न्यायरलके प्रणेता रघुनाथ 
यिभक्त हैं। पर्व्शतीकरके गूरु । 
संसारमें जिनका अनुराग है वही रागो कहलाते हैं। | राघव चक्रवत्तीं--कार्रिकीपटछ, जातकसारसंगप्रह और 

उरू रागियोंके बार वार विविध खुख्त और दुःलव हुआ | सूर्य सिद्धाग्तरहस्यके प्रणेता। सम्भवतः १०६२ ई०में 
करते हैं । ख्रो, पुत्र, धन, पान और अभ्युदय आदि . उन्होंने शेषोक्त प्र'थ समाप्त किया । 

जो कुछ पानेसे ही रागियो के सुख ओर उन्हें न पानेसे | राघवचैतनप्र--कविकल्पछता और महागणपतति-स्तोत- 
ही क्षण क्षणमें भरी दुःख होता रद्दता है । जिस उपायसे ' के प्रणेता । 

पेहिक खुख प्राप्त हो, उस्ती सुक्षलाधन उपायसे रागियों- द राघवचैतनग्र ( सं० पु० ) पक प्रसिद्ध संख्कत कवि । 

को काम्त करना उचित है | सुतरां ज्ञो शक्ति खुखविध्न- राघवदेव--पद्धतिकार शाड़ घरके पितामह और गोपाल- 
कारी है, उसीकी शत्र ओर जो खुख देनेवाला हो उसी- के पिता | थे राजा हस्मीरकी सभामें मिद्यमान थे | इनके 
की मित्र समकना था हिये | उनमेंसे चतुर रागी किसी बनाये कुछ घलोक मिलते हें | 

हालतसे भी मुग्ध नहीं होते । सूल रांगी दी सर्बल राघवदेव--गणेशशिष्य लघुविंतन नामक मीमांसाप्र थफे 
विमुग्ध होते हैं | (देवीमाग० १३३ अ०' २ रक्ततर्णविशिष्ट, प्रणेता । 

लाल रंगका। ३ छाल, खुर्ण। ४ रञनकारो, रंगनेवाला । रोधवनन्द्न--पश्चपक्षो-टोका नामक ज्योतिश्र न्थके रच- 
( पु०)५ तृणधांन्यविशेष मड़_वां या मकरा नामक .. यिता । 

कद्‌क्ष । पर्याय--लाहइडन, वहुतरकणि/श, गुच्छकणिश । राधघवपश्चानन भट्टयाय॑--आत्मतस्थप्रबोध नामक श्याय- 
इसका गुण तिक्त, मधुर, कषाय, शीतल, पित्तास्ननाशक ग्र'थके प्रणेता । 

और बलकर माना गया हैं । ' राजनि० ६ छः मात्रावाले राघवभद्ट--१ कालोतश्वरहरुण, दुर्गातश्य और पदार्थादर्श 
छम्दी' का नाम | ७ अशोकपृक्ष | नामक शारदातिलकटोकाके रचयिता | तसलसारमे इनका 
रागिणी ( सं० ख्रो० ) रागोउस्त्यस्या इति राग-इनि डगेप । उल्लेख है । 

१ विद्ग्धा ख्री । २ पुराणानुसार मेनाकी बड़ी कन्याका २ शाड़ के पुत्र ओर महादेव सर्वाश वादीन्द्रके 
ताम। ३ जयश्री नामकी लक्ष्मे। ४ संगोतरमें किसी शिष्य । इन्होंने १२५५२ ई०में स्वायसारधियार प्रणयन 
रागकी पत्नी या स्त्रो । विशेष विवरण राग शब्दमें देखो | किया । 
रागी ( सं० पु० ) रागिन देखो । २ अर्थोवुश्योतनिका नाम्मी अभिज्ञान शकुन्तलकी 
राघव ( सं० पु० ) रघोरपल्यमिति रघु अण । १ रघुके टीका, उत्तररामखरितटीका भौर मालतोमाधबवदीका 
बंशमें उत्पक्ष व्यक्ति। २ ध्रोरामचन्द । ३ अज | ४ दश- नामझ तोन प्रथके रखयिता । . ४ विख्यात वेष्णव 

रथ । ५ समुद्रजञात मदहामत्स्ययिशेष, समुद्र रदमेवाली . परिडत । श्रीनियासाचायंकी सद्दोयतासे इन्होंते शल 

पक प्रकारकी बहुत बड़ी मछली । . धामका उद्धार किया । 


रागाशनि (स० पु०) रागेघु विषयवासनासखु अशनिरिव। | “अस्ति मत्स्यस्तिमि्नाम शतयांजनविस्तृतः । 
घुद्देय । तिमिन्वि्नगिल्लो5८्यस्ति तद्गिल्लोउप्यल्ति राघवः ॥ 
रागिन्‌ ( स'० ख्री० ) रनज़, (संप्रचानुरुधेति। पा ३२१४२) | ( कक्षापब्याकरण कृददृत्ति १ पा० दुर्गलिंद्द ) 


रापवराय- रा्ड्रव 


राधवराय--दस्तरलावली के रखयिता | 

राघवराय--नवद्वोपके एक रोज़ा तथा सुमार्सव्यवरुथार्णव- 
के प्रणेता रघुनाथके प्रतिपालक । नवद्वीप देखो । 

राधघवानन्द--१ एक राज़मन्ती । उनके बनाये नाटकका 
दो श्लोक साहित्यदूषण (७४६ )में उद्घुत हुआ है। 
२ सिंद्धांत्तकरमदी नाम्नो सिद्धान्तसंप्रहटीकाफे रच- 
यिता । | 

राघवानन्दमुनि--परमाथ सारटीका और विद्याच्चनमजञ्नरी- 
के प्रणेता । 

राघवनन्‍्द्यति--पातञजलरहस्यके रचयिता । 

राघवानन्द शस्मन--विद्ृग्धतोषिणी नामकी जातकपद्ध ति- 
के टोकांकार | 

राधवानन्द सरखती--लूघुवाफ्यबूृत्तिप्रकाशिकाके प्रणेता 
रामानन्द सरखतीके गुरु। ये रामभद्रके भी गुरु थे। 

राघवानन्द्‌ सरस्वती--अद्ववा नख्दके शिष्य । इन्होंने तऊ- 
णंव या तक्वासुतप्रकाशिनो नामकों सांख्यतरवकौमुदी- 
की टीका, मग्वर्थच्न्द्रिका, मीमांसाख्तवक, विद्यास्॒त- 
धर्षिणी तथा मोमांसासूलदीधिति या न्‍्यायावलीदीधिति 
नाम॒के कई प्रन्थो' की रचना कीो। 

राधवेन्द्र--ज़यतीर्थ कृत कमे निर्णययटी का रिप्पण, जयतीथ- 
कृत तरबोदयोतविवरणकी टीका, जयतीथकुत तस्व- 
प्रकाशिका तामकी आनन्दतोथके ब्रह्मसूलभःष्यक्री तन्‍्ल 
दीपिका नामकी रिप्पणी, ध्यासतीथंकृत तात्पर्य॑चन्द्रिका- 
की टिप्पणी, जयतोर्थरूत न्याससुधाको परिमन्त् नामको 
टीका, आनब्दतीर्थाक्त विष्णुतस्थनिर्णयक्री भावदीप 
नामकी टीका, तकंताएडबटीकाका न्‍्यायदीप नामक 
रिप्पण तथा आनननन्‍्द्तोर्थकृत ब्रह्मसूलभाष्यकी जयतीरो- 
ऊत टोफकाके भावरुप नामक रिप्पण आदिके रचयिता | 

राघवेन्द्र-१ अमरकोषभाष्यके प्रणेता। इनके पिताका 
नाम था कृष्णभद्। २ मन्तार्थदथीप और राभमप्रकाश 
मामक दो भप्रग्थके रचयिता तथा काशीनाथके पुत्र ओर 
भवानस्द्‌ सिद्धान्त वागांशके छात्र । ये शताबधान 
भामसे सर्वत्र ख्यात थे । 

राधवेन्द्र आयाया--लिपथगा वामकी परिभाधेन्दुशेलखरको 
टोका, प्रभा नामकी शब्दकौसतुसमक्की टीका, विषमो 
मामको शब्देन्दुशेक्को टोका भोर राधयेन्द्रीय नामक 
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एक व्याकरणके प्रणेता। १८५७५ ई०में इनकी खत्यु 
हुई । 

राघवेन्द्रमु नि-- वेष्णवसिद्धान्तवे जयस्तो और उसको टोका- 
के रचखयिता | 


राघवेन्द्रयति--१ सुधोन्द्रयतिके शिष्य एक प्रसिद्ध संस्कृत 


दाशनिक । ये तन्त्रदीपिका नामक ब्रह्मसूलभाष्य, 
भगवदुगोताथोे विवरण तथा ईश, केन, काठक, छान्‍्दोग्य, 
तेत्तिरीय, बृहदारण्यक, माण्डूफ्य आदि उपनिषद्कों 
भाष्यकी रचना कर गये हैं । इसके अलावा जयतीर्थे. 
कत कर्मनिर्णयकी टोका, जयतीथंका तस्वोदुद्योतविष- 
रण, आनन्दतीर्थरचित ब्रह्मसतभाष्यके ऊपर जयतीर्ने 
जिस तस्वप्रकाशित्र। नामकी टीका लिखी उस टीकाकी 
टीका, न्यायदीप नामक तकताणडबकी टीका, व्यासतोर्थ- 
कृत तात्पर्याचन्द्रदाकी टीका, परिमल नामक जय- 
तीर्थाक्री न्‍्यायसुधाकी टीका आदि प्र'थ भी राधवेन्द्रके 
बनाये है। फिर किसीके मतसे शेथोक्त प्र'थके रच- 
यिता राधवेन्द्र राघवन्द्रयतिसे भिन्न हैं। 

राधवेन्द्र शतावधान--ब'गालके पत्र अद्वितीय श्रुतिघर 
परिडत | इनके पिताका नाम काशीनाथ और भसाईका 
नाम राजेन्द्र और महेश था । विहवस्मोद्तरड्धिणीफे 
रचयिता रामदेवचिरज्षीव इनके पुत्र थे। इनके गुरुका 
नाम था भवानन्द सिद्धान्तवागीश । इश्हो'ने मस्ल।थ- 
दीप ओर रामप्रकाशकी रचना की | 

राधवेन्द्र सरस्वती--सिद्धान्तशिरोमणि नामक थेदान्तिक 
श्र'थके रचयिता | 

राघवाभ्युद्य ( स'० पु० ) एक प्रसिद्ध रंरक्ृत नाटक । 

राघवायन ( सं० क्लो० ) रांघवस्य रामस्य चरितास्वितं 
अयन शास्त्र । रामायण | 

“से-हासपुराणानि राघवायनभारत॑ | 
समाप्तिरहितान्येव सन्ति तानि भ्रुतानि ते ॥” ( अरिनपु० ) 

राधवोय ( सं० क्लोौ० ) राघवका रचा हुआ प्रन्‍्थ | 

राघवेश्वर ( सं० क्ली० ) शिवलिड्जभेद्‌ । 

राडुल ( स० पु० ) वृक्षकर्टक, गाछका कांटा । 

राडुव (सं० छी०) रडुगे भय रंकु ( रक्कोरमनुष्येएणच | 
पा ४२१०० ) क्षि अण । १ खझुगलोमजात वआादि, 
सुर्गोंके रोप'ले बना हुआ कपड़ा भाव । २ पशम, नरम 


प्ष् : रा्घक-:प्मकुआर 


ऊम | (पु०) ३ गामि, गाय। ( लि० ) ४ रादुवाकृति, | राजकम्यका (० ख्ो०.) राह कनत्कीं। राजकनां, 


गायके जैसा घुक्षवाला | राजाकी पुली | 
राजुबक ( सं० पु० ) मनुष्य । राजकन्या ( सं० ख्री० ) राश। कनेत्व। १ फेविकांपुध्प, 
राजुबायण ( सं० लि० ) रकुसे ज्ञात या आगत । केवडेका फूल। २ नुपखुता, राज्ञाकी पुत्री । 
रजुण ( सं० छ्ली० ) पुष्पविशेष, एक प्रकारका फूल । राजकर ( सं० पु० ) राजप्राहूकरः। वह कर जो भ्रज्ञासे 


रांचना ( हिं० क्रि० ) १ रचना, बनाना । २ रचा ज्ञाना 
बनना | ३ रंगा ज्ञानां, रंग पकड़ना | ४ लीन होता, मग्न | 
होना। ५ शोभा देना, भला ज्ञान पड़ना। ६ प्रसन्न 


राजा लेता है, राजाकी मिलनेवाला महसूल । 
राज़करण ( स॑० पु० ) १ नवरायालय, अदालत। २ राज 


| नोति। 
होना । ७ गर्मावास्वित होना, सोचमें या चिस्तामें | राज्कर्बटी ( सं० ख्त्री० ) चोनाककंटी, प्र प्रकारको 
पड़ना । ८ अनुरक्त होना, प्र म करना । ॥ “अंकल, 


रा ( हिं० पु०) १ कारोगरोंका ओऔजार। २ जुलादोंके 
करपेमें एक भऔज्ञार जिससे तानेका तागा नोचे उठता 
ओर गिरता है। यह दो नरसलोका होता है जिसके 


बीचमें ऊपर नीचे तागे बंधे होते हैं औौर जिनके बीचसे | “गत ( सं० पु० ) है वह ध्यक्ति जो राजगद्दी पर बैठते 
। समय राज़ाकी सद्दायता करता है। २ जो पुरुष दूसरेको 


तानेके तागे पक एक करके निकाले जांते हैं। ३ वबरात, | 

अलूस | ४ लकड़ीके अंदरका पक्का अश, हीर | ५ लोद्दार- | राज़सिदासम पर बैठाता है, क्रिसोकों शाज्गद्दी पर 
का बड़ा हथौड़ा | ६ चक्कीके वोचका खू'टा जिसके चारों यथेच्छ बैठाने और उतारनेक्नी शक्ति रखनेवाला पुरुष । 
भोर ऊपरका पार फिरता है। ! राज़कमन (सं० क्लो०) राह) कमे । राजाका कार्य, यद्द काम 


राछयंत्रिया ( हिं० पु० ) बह हुछादा या आदमी जो राछ | | राजाफे फत्त ब्य हो। 
वांधघनेका काम करता हो । राजकलश ( सं० पु० ) काश्मीरके एक राजा। 


राज (दि० पु०) १ देशकां अधिकार था प्रबंध, प्रजा-पालन- काश्मीर देखो 
की व्यवस्था, हुकूमत, शासन । ४ पूरा अधिकार, खुब | राज़कला (स॑ं० ख््री० ) चंद्रमाकी सोलह कलाओमेंसे प* 


चलती । ३ उतना भूमिमान जितना पक राजाद्वारा | हा गम । 

शासित होता है, पक राजा द्वारा शासित वेश । ४ वेश, | तक  स० 3० ) कशेरूणां कक राज़द्न्तादिस्थात्‌ 
। है 

जनपद । ५ अधिकारकाल, समय । ६राज़ा। ७बह निषातः | भद्रमुसुता, नागरमोथा । 


कारीगर ओ ईटोसे दीवार आदि चुनता और मकान राजकाणं ( सं० कछी० ) राशः काये। राजाका काम । 
बनाता है, राजगोर, थवई । राज्कार्श ( सं० क्लो० ) शालवृक्ष, सखुभाका पेड़ । 


राज़ ( फा० पु० ) रहरुय, भेद । रोजकाप्ठ ( सं० क्ली० ) पतड्ुचंदन, बक्म नामक लकड़ी | 


रांजक ( सं० छो० ) राशां समूहः राजन ( गोधोकोष्ट रभ्न- राजकिनेय ( सं० पु० ) रज्क्ीका पु' अपत्य | 
रामेति । था ४॥२।३६ ) इति बुआ । १ राजाओोंका समूह । राजकीय ( सं० लि० ) रांश इद्‌ राजन, (राश।कच | पा ४॥२ ) 
२ छृष्णाग़ुरु, काछा अगर । राजनख्वार्थ कन। (पु०) | ईति छा कक रश्चास्ता देशः। राज-सम्बन्धीय, राजा या 
३ राजा। ( लि० ) ४ दीक्िकारक, चमकलैवाला | राज्यसे सम्बन्ध रखनेवाला। 

शाज़कथा ( सं० स्यी० ) राजाख्यायिका, इतिहास । राजकु अर ( हिं० पु०) राजकुमार । 

शअकद॒श्य ( सं० पु० ) कदस्वानां राजा, राजद्श्तावित्वात्‌ | राजकुमार ( सं० पु० ) राक्ष। कुमार! । राजपुत्र, राआाकां 
परमनिपातः। कद्म्वविशेष, एक प्रकारका कदंग जिसके | लड़का। कजिकल्पलतामें छिला है, कि राजपुलओं 
फूछ बड़ भोर स्वाविष्ठ दोते हैं । . ..। निसतोक्त, गुण इदसे चादिये। यथा--शख्र, शाख; भ्री८ 


| राजकर्ण ( सं० पु० ) दश्तीका शुण्ड, हाथोका सू ड्‌ । 
राजकर्सा ( सं० पु० ) राजकत्त' देखो | 


वन ननननन-+-+>न+_- 


राजकुपा रिका--राजगढ़ 


समूह, बल, गुणसम्‌द, वाचालो, खुरली, राजभक्ति और 
शुभगति भादि । 

“कुमारे शखशास्त्रश्रीकलावश्त गुणोच्छुया। । 

वाद्याढी खुरक्षी राजभक्ति। शुभगतादयः ॥” 

( कविकल्पक्षता ) 
राजकुमारिका ( सं० छ्री० ) राज़कन्या, राजाकी पुतरो । 
राजकुल ( सं० ख्री० ) राज्ष। कुल' । राजवंश, राजाओंका 

खानदान | 
राजाकुलक ( सं० पु० ) पटोललता, परवलकी लता । 
राजकुलभट्ट (स'० पु०) १ राजसभापरिडत | २ राज- 
भार, चद् जो राज़ाकी ऋुलप्रशस्ति बणेना करता है। 
राज़कुष्माएड ( स'० पु० ) वार्साकी, बेंगन | 
राजहूत्‌ ( स० पु० ) राजकर्त्त, देखो । 
राजकृत (स'० ति०) राशो कृतः । राज द्वारा अनुष्ठित, जो 
राजा द्वारा किया गया हो | 
राज़हत्य ( स॒ ० क्ली० ) राशः कृत्यः | राज़का काम | 
राजहरवन्‌ ( स'० पु० ) राजकर्त्ता । 
राजकोट--बस्वई्पदेशके काठियावाइके हलहास विभागके 


अन्तर्गत एक देशी सामम्तराज्य। यह अक्षां० २२३ 


से ५२' २७५ 3० तथा देशा० ७०' ४६ से ७१' (६ पृ०के 
मध्य बिख्तत है। भूपषरिमाण २८३ वर्गमील भौर जन 
स'ख्या ५० हजारसे ऊपर है। यहांकोी जमीन ऊंची 
नीसी है । यों तो इस राज्यमं कितनो नदी बदती है, पर 
अल केवल अज्ञी और अज़यनदमें ही वारहों महीना 
रहता है। धान, गेह', ईल और कपास यहांकी प्रधान 
उपज है। जलवायु स्वास्थ्यकर है । इसमें राजकोट 
नामक पक शहर भौर ६० गांव लगते हैं। 
काठियावांडका राजकोट श्य श्रेणीका सामस्तरांज्य 
समभ्ा जाता है। यहांके भधिपति नवानगर राजयंश- 
की शाखा और भकाइजा राशपूतयंशीय हैं। राम रावल- 


के परपोते भज्ञोजीके छोटे लड़के कुघर विभोगी शाज्यके 
ल्यापयिता माने जाते हैं । वर्मान राजाका नाम है 
पल, पथ, ठाकुर साहब सर लल्षशो राज़ साहब के, सी, 
आई, ६। इन्हे गोद लेनेका मधिकार है तथा ६ सलामी 
तोंपें मिलती हैं। राज्यकी आय करोव तीम लाखझौी हैं 
शिसमेंखे दरिश गेवमेंदर्ट और जुनागंढ़क नंवोव दोनोंकी 


२६६ 


मिला कर २१३२१) रु० करमें देने होते हैं। सेस्यस सभा 
३३६ है। राज्पमें ३ म्युनिसपलिटी, २५ रुूकूल और 
३ अरुपताल है। 

२ राजकोट सामन्तराज्यकी राजधानी | यह अक्षा० 
२२ १८ 3० तथा देशा० ७०' ५० पू०फे प्रध्य अवस्थित 
है। जनस ख्या करीब चालीस हज़ार है। हिन्दूरी 
स ख्यां सबसे ज्यादा है। 

यहां दुर्ग और काठियाबाड़ पोलिटिकल पजेण्टक्ी 

प्रधान कचहरो है। देशीय सामनन्‍्त-राजकुपारोंकी शिक्षा- 
फे लिये यहां पक्र विश्वविद्यालय है| इसके सिवा शिव्प- 
विद्यालय, उच्च अ'गरेत्नी विद्यालय, डाऋघर, तारघर, 
गिरजा, जेल, डाकबंगला, धरशाला और भाऊनगर 
गणडाल रेलवेका स्टेशन है । शहरमें म्युनिसिपलिटी 
भी है। 

राजकोल ( स'० पु० ) राजवद्र, बड़ा बेर । 

राज़्कॉलाहल ( स'० पु० ) सगीतमें तालके साठ मुख्य 
भेदोंमेंसे एक । 

रोजकीषातक ( स ० क्ी० ) किगा फल, पक प्रकारका 
नेमुआ जो बहुत बड़ा होता, घीया-तरोई । 

राजकोीषातकी ( स'० ल््ी० ) राजश्रिया कोबातकी | पीत- 
घोषा, घोया तरोई । स'रुकृत पर्याय--हस्तिपणिका, 
धामार्ग, केशफला, महाजाली, सपीतक । इसका ग़ुण-- 
शीतल, ज्वरनाशक; कफवरातबद्ध क । (मदनविनोद) 

राजक्रय ( स० पु० ) सोमक्रय सोम क्षरीदना । 

राजक्रयणी ( स० स्रो० ) सो प्रक्रय-कारनी, सोम खरी- 
मेवालो स््री । 

राजक्रिया ( सं० ख्री० ) राजकाये, राजाका कांत । 

राजक्षवक्त ( सं० पु० ) राजसबप, बड़ी राई । 

राज़लज्जू रो (सं० स््री० ) राजप्रिया खज्जूरो। श्रेष्ठ 
खज्जू रो, पिडखजूर । 

राज्षगढ--मध्यप्रदेशके अन्तगत भूपाल-पोलिरिकल 
प्लेग्सीफे अधीन मालवका एक सामस्तराज्य | यह भक्षा० 
२३' २७ से २४७ ११ 3० तथा देशा० ७६ ३६ से ३४ 
१३ पृ०के मध्य अवस्थित है । भूपरिमाण ६६२ बर्गील 
है। इसके उश्रमें ग्धालियर भौर कोटा राज्य, वृक्षिणमें 
ग्वालियर और देवासराडय, पूरवर्में भूपालराज्य भौर 


३०० राजगढ़ : 


पश्चिममें किललसीपुर राज्य है। मुगलप्रभावके अधः 
पतन पर ओमत राजपूतोने इसका कुछ रुथान दखल क 
लियां। तभीसे उस अधिकृत जिलेका ऑमतवार नाभ 
हुआ है। १४४८ ई०में भोमतवारके सरदारने 'रावत' 
की उपाधि पाई। राजगढ़के सामन्‍त आज भी उसो 
उवाधिका व्यवद्दार करते हैं। इस बंशके लोग भो 

राज़ और विक्रमादित्यले अपना कुलपरिचय देते हैं। 


अलवारपतिको १०००) रु० करें देने होते हैं। अफीम 
और धान यहांकी प्रधान उपज है। ज्यार, खुप्द्री, 
चना ओर गेहूं भो कम नहीं उपज्रता। राजगढ़ शहर- 
में सेन्द्रलजजेल, तीन पहंट रुफूडछ और भाठ प्राइभेट 
स्कूलके सिवा दो अस्पताल भी हैं । 

२ उक्त राजगढ़ राज्यकी राजधानी । यह अक्षा० 
२४ ७ 3० तथा देशा० ६६ ४४ पू० नेवाज़ नदोक बांए' . 
१६८१ ६०में उस समयके राजपुत्र पिताके दोवान यो | किनारे अवस्थित है । जनसंख्या पांच हजारसे ऊपर 
मन्‍लो थे। उन्दींकी चेष्टाले राजगढ़पति अपना राज्य | है। १६४० ई०में रावत्‌ मोहन सिहने इसे बसाया था। 
बांट देनेकी बाध्य हुए । दीवानके अंशमें जो भूमभाग | शदरमें सामन्‍त राजभवनके अतिरिक्ष पह सराय, पक्र 
पड़ा, उसका नाम 'नरसिहगढ़' ओर रावतके द्खलमें | झूकूल और अरूपताल तथा पोष्ट ओर डेलिग्राफ आफिस 
भी भूभाग रहा, उसका नाम 'राज़्गढ़' रखा गया। हे । 
महाराष्र अभ्युदयक्रालमें नरसिंहगढ़ होलकऋरका और | राजगढ़-मध्यप्रदेशके डिपटी भील पजेन्सीके अधीन एक 
राजगढ़ सिन्धियाक्रा करद हुआ | । छोटा सामन्तराज्य । डकैती और वदमाशीके लिये 

१८११ ६०में राजगढ़पति रावत्‌ मतिखिहने मुसछ- पहले यह स्थान बहुत मशहूर था। यहांके भोल आवि 
मानीधर्ममें दीक्षित हो अपना नाम 'महराद अबदुल ज्ञ'गली जाति निकटवसों राज्यमें जा कर बहुत ऊधम 
रसीद खाँ! रखा। १८७२ ई०में वृटिश गवर्म णटसे उन्हे' ' मच्राती थी। इसलिये अपने अपने सीमान्‍्तप्रदेशकी 
'नवाब'-को उपाधि तथा ११ सलामी तोप पमिलों। | रक्षा करनेके लिये होलकर और धारराजने यहांके सर- 
१८८० (०में उनकी सत्यु हुई। पीछे उनके लड़के : दार वा भूमिया ( भुदया )-को यह स्थान छोड़ दिया 
भक्तावरसिंदद गद्दो पर बैठे। १८०८ ई०में भक्तावरके | तथा शान्तिरक्षाके लिये कुछ रुपये भी दिये। १८७१ 
मरने पर उनके लड़के बलवबहादुरसिह 'राबत' हुए।  ई०की १८वीं माचकों घृटिश गवर्मेए्टने यहांके भूमिया- 
उस समय ये बहुत वच्च थे। पितामहकी तरह इस- | को राजगढ़ ओर धाल हन दो भ्रामोंकी सनद्‌ दी । 
लाम धर्ममें दीक्षित नहीं हु: । सिद्दासन पर बैठते ही | राज्ञगढ़--पञ्ञवके सम रराज्यंके अन्तगंत पक दुर्ग । यह 
उनके आत्मीय सरदारोंने फिरसे उन्हें ओमत्राजपूत | अक्षा० ३० ५२ 3० तथा देशा० ७७ २३ पू०के मध्य 
कह कर प्रहदण किया । पीछे बन्नेसिद्द १६०२ ई०में राज- अवस्थित है। दुग चौकोन है| चारों कोनमें चार बुर्जा 

। 
| 
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सिंहासन पर अधिरूढ़ हुए। इनकी व शपरम्परा उपाधि . हैं। बुज को ऊ चाई ४० फुट और घेरा २० बर्गफीर | 
थी 'दिज हाइनेस' और 'राज्ञा' । १६०८ ई०में उन्हें | १८१४ ई०में गुरणा लोगेनि दुर्गेमे आग लगा कर उसे 
के, सी, आई, ६, की उपाधि मिली । वत्तमान सामन्‍्त- | नष्ट कर डाला था। अभी उसका पुनः संस्कार हुभा है। 
का पूरा नाम है एच, एच, राज्ञा रावत्‌ सर वोरैन्द्रसिदह | समुद्रतहसे यह ७११५ फुट ऊंचा है। 
साहब बहादुर के, सो, आई, £ । इन्हे' भी ११ तोपों- | राजगढ़--मध्यप्रदेशमें चान्दा जिलेके अन्तर्गत घूल तह- 
की सलामी मिलतो है। सीलका एक परगना । भूपरिमाण ४४७ वर्गमरोल है। 
इस राज्यमें राजगढ़ और थ्योरा नामक दो शहर और इसमें सौलो और सूल भामक दो शहर और १४० प्रा 
६१२ भाम लगते हैं । जनसंख्या ११ दजारसे ऊपर है। | लगते हैं। पहले यह स्थान बैरागढ़के गोंड्राजबंशफे 
हसदुकी- संख्या ज्यद है, चर्तष्कू राहुल करोड ५  आअधिरछएरोें था। |, 
छास्र रुपया है. जिसमेंसे .,वलियान जिलेके लिये | राजयगढ़--राजपूतानेके अलवार राज्यके अन्तग त - राजगढ़ 
सिन्थियांको ८५१७२ र० और काज़ीपीत परगनेके लिये. ( तहसीलका पक सदर | .. यद सक्षा० २७ १४ 3० सथाः 


राजगढ़-राणगह 


देशा० ७६ ३८ पू०के मध्य अलवार शहरसे २२ मील 
दक्षिण अवस्थित है। जञनस'झ्या ११५ हजारसे ऊपर है। 


अलवार-राज्यके स्थापयिता प्रतापसिहने १७६७ ई०में इसे 


बसाया | शहरको दीवार ओर खाई महार|व राजा पन्नों 
सि हने बनवा दी है | शदरमें एक डाकघर, एक ऐड्रलो- 
वर्नाक्युलर स्कूल और पक असुपताल भी है। 


राजगढ़ - राज्पूतानेके वीकानेर राज्यका एक शहर ! यह 


अक्षा ० २८ ३६“ 3० तथा देशा० ५ २४ पू०के मध्य . 


बीकानेर शहरसे १३५ मील पूरब और उत्तर पूरब अब- 
स्थित है। जनस ख्या ४१३६ है। मह।राज़ गज़सि'हने 
१७६६ ई६०में इसे बसायथा था। उनन्‍्दींके नाम पर इसका 
नामकरण हुआ है। यहां पक ऐडूलो-चर्नाक्युलर रूकूल, 
पुक डाकघर और पक अस्पताल है | 


रॉाजगदो ( हि'० स्रो० ) १ राजसि'हासन, राज़ाके बेठने- 


का भासन | २ राज्याधिकार । ३ राज्याभिषेक, राज्या- 
रोहण | 
राजगवी ( स'० स्री० ) गायकी जातिका एक पशु । 
राज्गामिन ( स'० लि० ) राज़ानं गच्छतीति गम:णिनि। 
राज़सम्बन्धो, राजाका | 
“अन्तश्च॒ समुत्कर्ष राजगामि न पैशुनम्‌ । 
गुरोश्ान्नीकनि०.न्थ; समानि ब्रह्महत्यया ॥” 
( मनु ११ भ० ) 


जिसका कोई उत्तराधिकारी न रहे, उसका धन राज- 


गामी अर्थात्‌ राज्ांके अधिकरारमें चला जाता है । 


राशगिरि ( स'० पु०) १ मगधदेशके एक पर्शतका नाम । 
२ शाकमेद, बधुभा साग। यह साग स्थूल और सूक्ष्म - 
भेदले दो प्रकारका है। पर्याय--राज्ञादरि, राज़शाकिनी, 
राज्शाकनिका, दहसका गुण रुचिकर, पित्तनाशक ओर 


शीतला तथा ख्थुलका गुण अति शीतल और अतिशय 
 रुखिप्रद्‌ माना गया है। (राजनि०) ३ राजग॒ह देखो । 


राजगीर ( हि ० पु०) मकान बनानेवाला कारोगर, राज । 


राशगोरी ( दि० ख्री० ) राज्गीरका कांये या पद । 
राजगुद ( स'० पु०) राज़ाका शुरु, राज़ाका उपदेष्टा । 
राजयूद ( स॒ ० पु० ) राजप्रासाद, राजभवन । 
राजग्रुद--पूर्चमआारतकी खुपानीन राजधानी । ईस सूथान- 


को दिग्दू, जैन, बौद्ध सभी पवित्र समझते है। महा- 
एछए०, अाफ़ ॥76: 





। 
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३०९ 


भांरतमें इस स्थानको गिरिमरज्ञ कहा है। कुशाल्मजञ 
बसुने गड़ा ओर शोननदीके सड्भमस्थान पर पदले पदुल 
इस नगरकोी बसाया। वसुके पौत्र ज़रासन्धके समय 
यहां मगधकी राजधानी थी। वासुदेय जब स्तातक प्राह्म ग- 
घेशमें जरासन्धका वध करनेके लिये भीम अज्ञनके साथ 
गिरिनज्ञमें जा रदे थे, तब उन्होंने इस रस्थानका यों वर्णन 
किया है-- 

हे पार्थ ! देखो, मगधराज्यका महानगर कैसा शोभता 
है। उत्तम उत्तम अट्टालिकाओंसे सशोभित यह महा- 
नगरी स॒जला, निरुपद्रवा और गवादिसे पूर्ण है। बेहार, 
वराह, वृषभ, ऋषिगिरि तथा चैत्यक ये पांचों शेल मानो 
सम्मिलित हो कर गिरिवज्ञ नगरको रक्षा कर रहे हैं। 
पुष्वित शाखाप्र खुगन्धपूर्ण मनोहर लोध्रवनराजिने उन 
शेलोको मानो छुरा रखा है।!' (सभाप० २१ अ०) 

मदाभारतमें जिस प्रकार पश्चरोलबेशित गिरिवजका 

उल्लेख है, वायुपुराणोप राजगृहमाहात्म्यमँ भी उसी 
प्रकार वेभार, विपुल, रलकूट, गिरिवत ओर रलाचल इन 
पांच शैलोंसे वेशित राजगुदका उदलेज देखनेमें आता है । 
( राजगहमा० १११२-१४ ) महाभारतमें गिरिव्रज्ञको राज- 
धानी, परंतु राजग्रुद्माद्यात्म्यमें उसे एक शेल बताया है। 
इसके सिवा उक्त पश्चरोलका भी नामान्तर देखनेमें भाता 
है। उनमेंसे महाभारतमें जो गिरि बेहार नामसे उल्लि- 
छ्वित है, राजगयुह-माहात्म्यपें वद्द वेभोर तथा व्तेमान- 
कालके पालिग्रन्थमें वही 'वेमारो' नामसे घणित हुआ 
है । इस वेभार शैलकी सप्तपर्णी गुद्दामें ५४० ६०सनके 
पहले बोद्धसडु हुआ था | रलाचलकी ही चीनपरितन्नाजक 
फाहियांन 'ओऔडुम्बर गुद्दा' (78 ६7९० ८०४८९) बतला कर 
वर्णन कर गये हैं | इसी गुद्दामें बुद्ध भोजन करनेके बाद 
ध्यानरूथ हुए थे। पालिप्रन्थमें इसी को प/एडव्शेल और 
महाभारतमें ऋषगिरि कहा है। वक्त मान विपुल पॉलि- 
प्रन्थमें यह 'चेपुला' और मद्दाभारतमें चैत्यक नामसे 
प्रसिद्ध दै । राजगरुद्मोहात्य्यमें जो गिरिव्रज्ञ है, मद्ा- 
भारतमें वद्दी चराह तथा वत्तेमानक्रालमें उसीका कुछ 
अ'श गिरिएक कहलाता है। आाज्ञ भी कितने हिन्दू , जैन 
और बाँद्व तीथताली तीथॉपफलक्षमें उक्त, कश्चशेल देखने 
जाते हैं। 


३०२ 


अभी हिन्दुके निकट यह राजगद तोर्थश्थान सम्रभ्या 
जाता है, परंतु प्रायोनकालमें भारतीय आयोके निकट इस 
प्रकार समा जाता था वा नहीं संदेद है। पुराण और 
महाभारतमें इस रुधानको पूर्व भारतकी खुद्दढ़ ओर सुरम्य 
राजधानी बतलाया है सही, पर ब्रह्मावरसवासी आयेगण 
शुरी दृष्टिसे हो यह रुथान देखते थे। पश्चरोलके मध्य गिरि- 
पक वा गिरिवज्ञमें ही संभवतः जरासंधका प्रमोद्भवन 
अवस्थित था | आंज्ञ भी वह रुथान 'जरासन्धरको बैठक! 
कहलाता है | गिरिएक शैलके पाश्यवत्तों गिरिएक प्रामके 
निक्टरथ शैल पर भी सुप्रायीन राजभवनादिका ध्व॑सा- 
वरेष देखा आता है| इसके सिवा रलगिरिके दक्षिण और 
उदयगिरिके पराएवमें तीथायात्री जरासन्धका राजभवन 
देखने आते हैं। वर्समान वेभारगिरि, विपुलगिरि, रत्न 
गिरि, उद्यगिरि भौर सोनागिरि इस पश्चशेलके मध्य- 
वर्तों सभी स्थानोंपें उक्त प्राचीन राजधानी घिशुत॒त थी । 
इसीके मध्य उत्तर €'सपुरद्वारसे ले कर पश्चिम रड्भूमि 
तक, दक्षिण रडुभूमिसे पूरव नेकपाइवांध तक दीवार : 
खड़ी थी। दोवारके मध्यवक्तों यही भूक्षएड प्राचीन 
राजगृद कहलाता है ।# याईद्रथवंशीय राजे यहां रहते 
थे | इस भूसंडके उत्तर मनियारकूप ओर उसके पास ही 
बहुत लंबा चौड़ा ईटोंका टीला पड़ा है। महाभारतमें 
इसी रुथानकों मणिनागका आलय कहा है || महा- 
भारतमें लिखा है, कि चैत्यकगिरि'टडुको भेद फर श्रो- 
कूष्ण भोीमाज्ञु नके साथ राजगृद गये थे ।१ जिस हुथान- 
से भ्रीकृष्णने जरासन्धपुरमें प्रभेश किया था, वहुपरवत्तों- 
कालमें वहां विष्णुपद्‌ भद्धित था । हिन्दू लोग उसीफ़ो 
पश्ित्ष पुण्यक्षेत्र समभते थे । 


# महाभारतमें भी इस राजणहका उल्लेख है--- 
“यज्ञागारे खापयित्वा राजा राजयूहं गतः।” (सभाप०) 
ग' “अबुद। शल्रुकापी च पत्नगौ शहतापनों। 
खस्तिकस्याक्षयश्रात्र मणिनागस्य चोतसम। ॥ 
अपरिहाय मेघ,नां भागधा भनुना इताः | 


कौशिको मणिमांश्वेव चक्राते चाप्यनुगृहम्‌ ॥” 
( महाभारत ० सभाप० २१६-१ ) 


ग “वेत्यकस्य गिरे! शक्ष' मित्था किमिह छमना। 
भद्टारेण प्रविष्टास्थ निर्भया राजकिल्विषात्‌ ॥” (२४४५) 
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प्राकारविशिष्ट राजगुदके पश्चिम रणभूमि और 
पश्चपाएड_ नामक रुथान है। कदते हैं, कि उक्त रण- 
भूमिमें ही भोमके सांथ जरासन्धका हन्द्युद्ध हुआ था। 
यहांका शेल लाल पस्थरोंसे आच्छादित है । लोगोंका 
विश्वास है, हि जरासंघके रक्तले इस रुथानका पत्थर 
लाल हो गया है । इसके पास हो चित्रलिपिक्ी तरह 
पहाड़ पर लोदित बड़ी बड़ो शिलालिपि देखी जाती हैं। 
भारतमें जितने प्रकारकी लिपियोंका आविष्कार हुआ है 
उनमें यही लिपि स्व प्राचीन सम्फो जाती है। उस 
लिपि परसे जो मबेशी आ जाते हैं उससे कितने अक्षर 
मिट गये हैं। दुःखका विषय है, कि भाज़ तक कोई भी 
उसत लिपिका पाठोद्धार न कर सके हैं | 

यखुते ले कर श्रेणिक घिश्वचिसार तक सभी परा- 
क्रान्त क्षलिय राजे उक्त प्राधीन राजगुरमें रह कर ही 
पूथभारतका शासन करते थे। पोछे राजा विग्विसार, 
पेभार भर बविपुलगिरिके उत्तर सरखतीनदोके पूरव तथा 
उष्ण प्रसवणसे कुछ दूर नये राजगृदगसोमों. जा कर : 
बस गये | 

प्रत्नतस्ववित्‌ कनिहमने चोनपरिप्राअकह्ू फाहियन 
ओर युफपनचुवंगके विवरणानुसार प्राचीन राजगुदका 
पयवेक्षण कर लिखा है, कि इस प्राचीन राजधानोका 
परिमाण ८ मीलसे कुछ कम है। इसके चारों ओर जो 
दीवार खड़ी थी आज भी उसका कुछ अ'श देखनेमें आता 
हैं। वद दीवार १३ फुट मोटी थी । युपनजुधंगके दिसाब- 
से गिरिएक तक राजगुदकी सीमा पड़तो है, किस्तु कमिं- 
हम इसे स्वोकार नहों करते । €दृम लोग जब गिरिवकमें 
राजा 'अरासन्धकी बेठक' तथा प्राचीन राजगृदकफे धृष्ठसे 
गिरिएक तक पहलेकी तरह दोीवारका भग्नावशेष देखते 
हैं, तब गिरिएक ( गिरिवञ ) तक पक्र समय राजगुहको 
सीमा रही द्वोगी, इसमें संदेह नहीं । महामारतमें भी 
इसीलिये गिरिव्रअकों राभगृदके सीमाग्त पश्चरीलका . 
अन्यतम बताया है। 

फाहियनके मताजु सार विम्विसारके पुत्र अज्ञातशलने 

नया राजगृद वसाथा । किन्तु हिस्दू भौर जेनके प्राजीन - 
प्रग्थानुसार श्रेणिक दिश्विसारके संम्य यह गया राजशुहद 
स्थापित हुआ । ७७वीं सबके मध्यसायमें लीमपरि- 
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व्राजक युपनचुवंग जब राजगृद देखने भाये, उसी समय | 


बाहरवाली दीवार टूटी फूटी दालतमें पड़ी थी, किन्तु 
भीतरकी दीवार कुछ अच्छी थो, उस समय इसका घेरा 
प्राय। शे। मील था | अभो जो चिह्न रह गया है वह भी 
हे मीलस कम नदीं होगा । दक्षिणांशमें पहाड़की तरफ 
गढ़ था। उसझा प्राचोर आज भी ज्योंका त्यों खड़ा है | 
श्रेणिक-अधिष्ठित नवराजगुद् अभी 'राजगिरि! नामसे 
दो प्रसिद्ध है। राजगुदके उत्तर 'राज्गिरः नामक पक 
नया प्राम है । 
जे नप्रभाव 


श्रेणिक विम्बिसारके सम्यसे ही राजगदमें जैनप्रभाव | 
विस्तृत हुआ। अन्तिम तीर्थंड्डर मद्दावीर खामीने यहांके . 


विपुलाचल पर कुछ समय रह कर मगधपति श्रे णिकको 
जिनतस्वका उपदेश दिया था | प्राचोन जैनपुराण और 
अड्डले जाना जाता है, कि श्र णिकराज महावीर स्वामीके 
पक कट्टर भक्त थे । उन्दोंके समय सेकड़ों ध्यक्तिने यहां 
निभप्र रथ या जिनधर्म प्रहण किया । मद्राघोर खामीके 
रहनेके कारण राजगुद जैनोंके निकट एक महद्दापुण्यक्षेतर 
समभ्ा आने छगा । उनके समय बुद्धदेवका अभ्थुदय 
तथा परयीकालमें राजगूद भौर पश्चशैलमें तमाम 
बीद्धप्रभाव विख्तुत होने पर भी यहांके शेलशिखरसे 
औैनसाधुसंस्रव दूर नहों हुआ। महावीरकी अधिष्ठान- 
भूमि विषुलगिरिके अलावा स्वर्णाचल ( सोनागिरि ), 
रटनाचल, वेमार भोर उद्यगिरिमें भी सुप्राचोन जैन- 
कोसियोंके अनेक निदर्शन पड़ हुए हैं । विपुकिरि- 
शिखर पर पांश्वनाथ सूशिके बाद देशमें ओ खोद्त 
शिलालिपि है उससे मांलूम होता है, कि ८वों वा 
ध्यों सदी तक यहां जैनसमागम था । पाीछे यहां 
आ्राह्मणोंके अभ्युदय ओर अस्तमें मुसलूूमानोंके अस्या- 
आरसे यहांसे जेनसंञ्ाव बिलकुल ज्ञाता रहा । यहां 
सके कि १०वों सदोके बादलसे ले कर १७त्रों सदी- 
फे शेष तक दम लोग ड्ौनसंस्रवका एक भी प्रमाण नहीं 
पाते .। श्थवी' सदोमें मुसलमानप्रभाव जब विलुप्त 
हुआ, तब राजगुदके पशरैलके ऊपर फिर उीन-तोर्था: 
यात्ियोंका समागम द्ोने ऊगा। जैनधनकुषेरोंके पत्नसे 
पुन पश्चरोलके तुड्शिक्षर पर ताना जिनाछप् प्रतिष्ठित 


तथा प्राचीन जैन कीसियोंका ज्ञीणोंद्धार होने लगा। 
इस प्रकार चोबोसवो' तीथोडुरसूर्ि और तोर्थोडडरोंकी 
पांदुका प्रतिष्ठित हुई! । (१८थी' भौर १षबी' सदोकी 
जैन कोर्सि हो अभी दर्शकोंको दृष्टि पर पड़ी हुई है। 
बोद्धप्रभाव | 

औैनप्रभावके साथ साथ बौद्धपरभाव भी देखा ज्ञाता 
था। महावीरके कुछ समय बाद ही बुद्ध शाफ्यसि'ह 
बेभारशेल पर आंये। उनका धर्मोणदेश खुननेके लिये 
मगधपति विश्विसारसे ले कर राजगृहवासो सभी 
मनुष्य वहां उपस्थित हुए थे । बुद्ध शेलशिप्षर पर 
रहते थे। उनके दर्शनक्री जिनकी इ्च्छा होती थी, थे 
बड़ कएसे दुरारोहपथ पार कर उनके निकट पहु'चते 
थे। पीछे विश्विसारने जिससे दशेनाभिलाषोकी क्रिसो 
प्रकारका १ छ न हो, पहाड़ काट कर पत्थरकी सीढ़ी 
बनवा दी थी । चीनपरिश्राज्क युएनचुबंग जब राज- 
गृह देखने आये तब उन्होंने लिखा है, कि जहां विश्व 
सार बुद्धके दर्शनाथथ पर्वातप्रान्त पर अवतरण करते थे 
यह रुथान 'रथायतरण' नामसे प्रसिद्ध था । मगध- 
पतिने बुद्धदेवके र्मरणार्थ कुछ स्तूप भी बनवा 
दिये थे । 

राज़गरुदक पश्चरोलक ऊपर किस प्रकार बौद्धप्रभाव 
फेला था, चोनपरिवाजक फादहियन भौर युपनयुवंगके 
श्रमणवृत्तान्तसे हम लोग उसका बहुत कुछ परिचय पाते 
हैं। फाहियनने ५च्ों सदोमें आ कर नवराजगृुहमें ये 
सब देखे थे,--दो सड्भु।राम, नगरके पश्चिम द्रबाजेस 
कुछ दूर राज्ञा अजातशत्र, निधित पक ऊ'चा बुज ( यहां 
बुद्ध देहावशेष रखा हुआ है ), नगरके पश्चिम फाटक- 
से प्रायः आध कोस दूर पश्चरीलवेश्ित उपत्यकाके मध्य 
जनमानवशुत्य. विध्यर्त प्राचोन राजगुह, (बुद्धदेवका 
विनाश करनेक लिये निम्न न्थने ज्ञो अग्निकुण्ड बनाया 
था, वद्द अग्निकुएड नगरसे उत्तर पूर्ण आकज्रपालोक 
उद्यानके मध्य ज्ीवक वेद्यनिर्वित विद्दारका भग्नावशोेष 
( यहां बुद्धदेव १२५० शिष्योंके साथ निमस्लित हुए थे ) 
उपस्यक्रासे गिरिमाला लांघ कर प्रायः २॥ फोस दूर 
गृपश्नकूटरोल, उससे भो भांघ कोसकी दूरी पर वक्षिण- 
मुलो गुदा (यहां बुद्धदेध धयानरूथ रहते थे), उसके पास 
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ही धक शेलकुटी | (यहां आनब्य्‌ ध्यान करते थे#), उसी 
जगह अर्हतकी ध्यानगुफा, इस प्रकारको और भी सेकड़ों 
गुफा, शेलके उत्तर भग्नावशिष्ट द्रदालान ( यहां बुद्ध- 


चाय सेवित करणडवेणुवनविहार, वहांसे थोड़ी द्वी दूर 


देव धर्मोपदेश देते थे), प्राच्ोन नगरके उत्तर बौद्धा- 


उत्तर भद्दाश्मशान, द्क्षिणशैल छांघ कर कुछ पश्चिम 
आनेसे बुद्धका *ध्याह आहारके बाद ध्यानख्थांन 


ल्रेति नामक गुहा ( बुद्ध निर्वाणके बाद यहां ५०० भहेत्‌ 


'पिप्पल-गुहा', बहांसे दरोब डेढ़ पाव दूर पहांडके उत्तर 


धर्मपुस्तक संग्रहार्थ सम्मिलित हुए थे ), तथा पुराने | 
नगरसे उत्तरपूवमे देवरत्तकी शिलामयी कुटी । 


फांहियानके दो सौ वर्ष बाद यूएनचुवड़ने आ कर 
यहां वौद्धकीक्तिका इस प्रकार दर्शन किया था;।-- 

तुड्श्थड्रशो भित शेलशिखरके ऊपर बुद्धवनमें शिला- 
गृह, बुद्धवनसे प्रावः दो कोस पूरव यश्िलितासे 
आकीर्ण यश्विन, तथा उसके मध्य अशोकराज्-निमित 
स्तूप, यश्विनसे प्रायः तीन पाब दक्षिण मद्गाशैछको 
बगलपें सठारोगहर दो उष्ण प्रस्वण और उसके समीप 
धुद्धाधिष्ठानस्मारक स्तूप, यश्थिनसे दक्षिण-पूव प्रायः 
आध कोस दूर महाशेलके पथमें एक्र स्तूप ; (वर्षाकालमें 


| 
| 
शुद्धदेव देवमानवको यहां धर्मतश्वकी शिक्षा देते थे), उक्त 


मदाशेलसे कुछ उत्तर व्यासाध्रमका टूटा फूटा पत्थरका | 
घर, उसके उत्तर पूव डेढ़ पावका रास्ता तय फरने पर 
पक छोटा पहाड़, उस पर हजार लोगोंके बेठनेके लिये | 
लिये एक पत्थरका बड़ा घर ( यहां बुद्धदेचने तीन मास 
सक धर्मप्रचार किया था ), इस बड़ घरफे ऊपर प्रसिद्ध 
सुगरधमय पत्थर ( यहां देवराज़ शक्र ओर शत्रह्माने 
गोशीणे-चन्दनसे बुद्धवेवकी चित किया था), बड़ 





। 
| 


# मारने ग॒ भरूप धारणा कर यहां आनन्दको भय दिखाया 


था। बुद्धके प्रभावले उसकी माया व्यर्थ गई। तभीसे इस 
गिरिका नाम 'गभकूट! पड़ा | यहां पर फाहियानके ग॒ प्रपक्षीका 
चिहन देखा था । 


१) प्रशद है, कि यहां इन्द्र और ब्रह्मने गोशीषे चन्दनसे , 


बुद्ददेवको चचित किया था | यहां की शिक्षा पर भाज भी वह 


शंध पाई जाती दे । ( यूएनचुबल्क ) । 


! 


राणशह 


पत्थरके घरके दृक्षिण-पश्चिम फोणमेँ पएक्र उच्च गुद्दा 
यहां पहले अखुरका राजभवन था), उस बड़ घरकी 
बगलमें विम्विसार राजनिर्मित १० पाद चौड़ा और प्रायः 
डेढ़ पाव लम्बा काठका पुल और नदीके किनारे पत्थर- 
का बांध । वहांसे पूरवकों भोर प्रायः साढ़ चार कोस 
आने पर मगधराज्यकां केन्द्र और पूवतम राजधानी 
कुशागारपुर%, (इसका घेरा ध्रायः १० कोस और मध्य- 
वक्तॉपुरकी अवशिष्ट प्राद्नोरभिशिका घेरा प्रायः २ कोस) 
राजगृहके उत्तर द्वारके बाहरमें एक स्तूप, उसके बाहरमें 
उत्तरपूर्णमें और भो एक ख्तूप ( यहां शारिपुलने अद रथ 
लाभ किया था ), उस ख्थानसे उत्तर कुछ दूर जआानेसे 
पक गहरी दुर्ग-खाई, उसीकरी बगलमें श्रोगुप्तका स्तूप, 
दुर्ग -खाईसे उत्तर पूर्ण नगरके बाहर ज्ञीवकथेद्य निम्ित 
बुद्धदेवका वफ्ततागुह और ज्ञोवकर्गुदका धसंसांवशेष, 
उसके पांस ही एक पुराना ल्तूप, राजगृहले एक कोस 
ऊपर उत्तरपूर्ण जानेसे ग्रध्नकूटशेल ( इस पश्ात पर बुद्ध- 
देव अधिक काल ठहरे थे ), उस पर चढ्नेके लिये 
विग्विसार-निर्शित पत्यरको सीढ़ी, बोच रास्तेमें 'रथा- 
वतरण' और 'जनविम्ुल्' नामक ख्तूप, शेलके ऊपर 
पश्चिममें पूर्दद्वारो बुद्धक्ा प्रमाणमृशिशोभित एक 
विहार, विहारक पूरव बुद्धफे पद्रजसे पथित्र एक बड़ा 
पत्थरका खण्ड, उसके समीप ही बुदका वध करनेके 
उद्द शसे देवदसक्ता प्रस्तरनिक्षेपर्थान, उसके दक्षिण 
एक स्तृूप । यहां बुद्धने 'सदस्मंपुण्डरोकसूल' प्रकाश 
किया ; विदारके दक्षिण बुद्धका समाधिरुथान पक्र बड़ा 
पत्थर-घर, उसके उत्तरपश्चिम और सम्मुखभागमें गृप्नरूप 
चिहित एक अपूर्य प्रस्तरखण्ड, विद्ारकी बगलमें शारिपुत 
ओर बहुतसे अदह तोंफे समाधिस्थान कुछ पत्थरके घर, 
शारिपुतके घरके सामने एक सूखा कूप, विदह्यारके उत्तर- 
पूय पहाड़ो सोतोंके मध्य घुदका घर खुखनेका समवल 





# प्राचीन राजग हका नामान्तर। चीनपरिश्राजकके वर्याना- 
नुसार यहां सुगन्धित कुशतृण पाया जाता था। इसीसे इतका 
'कुशागारपुर नाम हुआ है| ज नप्रन्थमे कुशागारपुर भर कोषा- 
गारपुर थे दोनों ही नाम देखे जाते हैं । 


. प्रस्तरखरड, उसोके समोप शेलके ऊपर बुद्धका पद्चिह्, 
गिरिवत्रपुरके उत्तरो फाटकके पश्चिम विपुलगिरि, गिरि 
के उत्तरपाश्य के दृक्षिणपश्यिम पावदेशमें १० उच्ण 
भोर शीतल प्रस्नवण, फोई कोई उच्ण प्रस्वण सिहसुख 
कोई श्वेत हस्तिमुल आदि आकारके पत्थरसे बंधा हुआ 
भोले सरोवरके जैसा पत्थरका बचा हुआ जअलाधार 
गरम सोतोंके दाहिने और बाए' किनारे बहुत स्तूव 


सोतोंके पश्चिम पिप्पछ नामक परथरका घर, उस 
बरको दोवारके पास गुहाकार असुरका प्रासांद ( यहां 
से नाग, सप, सिंह आदि बीच बोचमें निकलते थे) 
विपुलगिरिके शिक्षर पर स्तूप ( यहां घुद्धने धर्मप्रचार 
किया था ), यहां बहुतसे निम्न ग्थोंका नियत समागम 
रूुधान, इस पत्थरके घरक पूरब थिपटे पट्थरखरणड पर 


और विद्ाार तथा जार गतबुद्धफे रुप्नुतिचिह, गरम 


राख्ता ते करने पर करण्डयेणुधन, यहां पूर्द्वारी विद्ारका 
भग्नावशेष, कररणडबवेणुबनके पूरव अज्ञातशत्र्‌ राजनिर्शित 
ख्तूप ( यहां राजा अज्ञातशलत्र ने बुदका देदावशेष रा 
था, इस घरसे अपूर्श आलोक निकलता है ), उस रुतूप- 
के पास आननन्‍्यका देहाषशेषयुक्त अआतशत्र-निर्शित भौर 
भी एक ख्तूप, इसके समोप ही शारिपुल और मुह्॒लपुल- 
का अधिष्ठानरुद्धतिश्ापक स्तूप, दक्षिण शेलफे उत्तर एक 
बड़ा वेणुवन, उनमेंसे अज्ञातशत्र कृत एक पत्थरका घर 
( बुद्धनिर्वाणकें बाद्‌ स्थविर काश्यपने ६६६ भद्द तोंफे 
पिटकलयका उद्धार करनेके लिये इस घरमें पक सभा की 
थी ); इसके उत्तर आनब्दका समाधिरुथानक्ञापक्र एक 
स्तूप यहांसे पश्चिम डेढ़ कोस जाने पर अशोकराज- 
निर्शित स्तृप ( यद्वां लिपिरक, खुदकनिकराय और घारणी 
पिर्कका उद्धार करनेके ,लिये काश्यप-परित्यक्त लाख 
भिक्ुकींका महासकू हुआ था); ( करण्ड ) वेणुयन- 


रक्त यह, :गिरिपम्जपुरक उत्तर कोणसे प्रायः आध पाव 


विद्ारक उत्तर करण्डह्दकां चिह्न, वहांसे पाव भरकी 
दूरी पर ६० फुट ऊ'था अशोकराज-निर्शित स्तूप, उसके 
पास ही स्वृपनिर्माणकोी विबरणीमूलक खोदित लिपि. 
और दस्तिमुअयुक्त ५० ऊ'चा पत्थरका स्तम्भ, स्तम्मसे 


उत्तर-पूर्थ थोड़ी ही दुर पर विश्थश्त राजग्रुद्व नगरी#, 
# यूएनचुबजने क्षिखा दे, कि राजा विम्बिसारने पहले 
०, -"ै।45, 77 





३०४ 


राजभवनक दक्षिण-पश्चिम फोणमें दो छोटे सज्लाराम, 
उसक उत्तर-पश्चिममें एक स्थूप और गगरक दक्षिण 
फाटकक बाहरमें राहुलका दाक्षास्मृतितृथक पक 
स्तूप था। 

गोड़में बोौद पालराजाओंके शासनकालमें भी पृर्षोक्त 
बौद्धकी शियोंक दर्शन करनेक लिये देशविवैशसे तीर्थ 
यात्री आते थे । बौद्धपालराज़गण तान्त्रिक थे। 
उनके समय भो राजगृहमें तासग्लिक बौद्ध-देवदेधी सूर्सि 
प्रतिष्ठित हुए थी। उनमेंसे विपुलगिरिमें 'ये धर्महितु 
प्रभवा' इश्यादि प्रसिद्ध धर्मसूजनिवद्धा अध्टभुज्ा वश्च 
वाराही मूर्शि और वज्मरव ( अभो वदुक भैरव गामसे 
प्रसिद्ध )-को मूत्ति देखनेमें आती है । उस समयकी 
निर्मित तथा उक्त धमसूलयुक्त रगसदचर ( मुण्डद्दोन 
बुद्धमूत्ति प्राचो सरस्वतीके उत्तरो फिनारे देखी ज्ञातो 
है। जिस प्रसिद्ध सप्तपणींगुहामें बुदनिर्षाणके कुछ 
बाद्‌ ५४० ६०सनके पहले १्म धर्मसंगीति हुआ था, अभी 
जो 'सोनभाएडार' कहलातो है उस गुद्दामें १००७५ 
सम्बतकी बौद्ध-जोद्ति लिपि पाई गई है। मणियार- 
मठमें आज भी वह सुप्राचोन अशोकख्तस्म विद्यमान 
है, नवराजगृदके दक्षिण उपस्यकामें पालराजाओंके बौद्ध 
सड्भूगरामका निदर्शन आज्ञ भी देखनेमें माता है | ग्राह्मण्य 
धमंके अभ्युदय पर लोगोंकी बुद्धि यद्यपि पलट गई थी; 
तो भो पूर्णवणित बौद्धकीशि बिलकुल परित्यक्त धुई। 
परस्तु मुसलमानी अमलमें नालस्दा विश्वविद्यालय ढाद 


कुशागर था प्राचीन गिरिअजपुरमें ही भ्रपनी राजधानी बसाहै, 
थी । किन्तु घर पर घर रहनेके कारणा शहरमें भाग भकक्‍सर क्षगा 
करती थी जिससे छोगोंका भारी नुकसान होता था । इसब्निये 
मगधपतिने यह नियम निकाक्षा, जिसके घरमें भाग क्षगेगो, 
उसीको बुकानी पड़ेगी । संयोगबश मगधपतिके ही घरमें भाग 
क्षणी । उन्होंने अपने सल्यकी रक्षाके क्षिये सीतावनमें भाभव 
क्षिया | बैशाक्लीराजको जब मालूम हुआ, कि राजा बनवासी हैं, 
तब ये मगध जीतने भाये। रक्ाके क्षिये सीमान्त सामन्तोंने 
दुर्गपरिखायुक्त 'एक नया नगर बसा दिया। राजा विम्विसार 
पहल्षे पहल्ष यहीं रहते थे, इसीलिये इसका राज॑गृह नाम हुआ | 
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दिया गया तथा श्रवर्णोके सहित बौद्धगण राजग्रहतोथो- 
से भगा विथे गये | 
ब्राह्मण- प्रभाव । 
युपनशुवंगके वर्णनसे माल्यूम होता है, कि मगधपति 
अशोक पहले ब्राह्मणफभक्त थे। इस समय उन्होंने समूचा 
प्राचोन राजगुह ब्राह्मणको दान किया | सच पूछिये, तो 
इसी समयसे राज़गुदमें श्राक्मण प्रभावका सूलपात हुआ | 
उस समय रांज्ञगुदमें ज्िस जिस स्थानकों मोक्षप्रद 
समभ कर बौद्ध लोग दर्शन करने आते थे, ब्राह्मण लोग 
उस उस रुथानमें हिन्दू तीर्थयात्रियोंकी भक्ति आकषण 
करनेके लिये पौराणिक देवदेवीके अधिष्ठानकी कद्पना 
करने लगे। इधर कुछ दिन बाद ही सप्नाद अशोककफे 
धर्मतपरियरत्तन और उनसे वौद्धधर्म प्रचारके साथ यहां- 
के ब्राह्मण भी अपने अपने उद्द श्य साधनमें समर्थ न 
हुए । सेकड़ों वर्ण बाद ज्य शुड्रमिलघंशका अभ्युदय 
हुआ, तव पाटलिपुलमें ब्राह्मण्य-अभ्युद्यके साथ यहांके 
- ब्राह्मण भी पीौराणिक धर्म स्थापनमें अप्रसर हुए थे। 
इसी समयसे पुरातन बौद्धकीसिलोपका आयोजन और 
उसके साथ हिन्दुतो्था-रुथापनका खूलपात हुआ था। 
मगधके सिंहासन पर ब्राह्मणभक्त गुप्तसप्नाटोंके बेठनेसे 
यहां, हिरदू-तीर्थ स्थापनक्ती भी विशेष खुबिधा हुई थी। 
किस्लु ६ठी सदोर्में उनके अधः्पतन और फिरसे बौद्ध 
धर्माभ्युद्य होनेसे ब्राह्मणधर्ग्में धक्का पहुंचा । इस 
कारण क्ष्यों सदीके मध्यभागमें जब चीनपरिव्राजक यहां 
आये थे, तब उन्होंने ब्राह्मणोंक्ो अधिक संख्या रहने पर 
भी कोई हिन्दूरदैवालय नहीं देखा था। ८यवीं सदोीमें 
'क्श्नोजमें यशोवर्मा और गोौड़में आदिशरके अभ्युद्यफे 
साथ .फिरसे श्राह्मण-प्रधानता स्थापित हुई | इसके बाद 
बैड, पालराज्ञाओंका अभ्युदय हुआ । वे;लोग ताग्लिक 
और-श्राक्षण विरोधी न थे, इस समय देवमूत्तिप्रतिष्ठाका 
प्रसार होनेक कारण राजगृदके ब्राह्मण नाना तीर्थ और 
बैधालय- रु्थापन - करनेमें अग्रसर .हुए । कालवशत: 
कौसरो रिय रवि अब मगधसे सदाके लिये अस्त हो गये, 
तिब-ग्रहमंके ग्राह्णोंने हिन्दू तोीथेयात्रीके लिये थायुपुरा- 
णीक संभगुद्वताहालाय, प्रकाश किया। जो जो स्थान 
बोद्ध भोरः जेन-लोगोंके निकर पुण्यर्थान समा आता 


राभगृह 


था, अभी वहां हिस्दू देवदेवी प्रतिष्ठित तथा हिख्दूुतीथ 
कल्पित होने लगा। इस प्रकार कितनी बौद्धकोर्िको 
ब्राह्मणने हिन्दूकी बता कर अपना लिया। अभी-- 

“'कीकटेष गया पुणया नदी पुण्या पुनापुना । 

च्यवनस्याश्रम॑ पुयय॑ पुण्य राजगृहं बनम्‌॥” ( १२४ ) 

मगधमें गया, पुनपुन नदी, उयवनका आश्रम और 

राज्गुहवन यही सब पुण्यप्रद है, पेसा स्थिर हुआ। इस 
समय समूचा राज्ञगुद् जंगलसे ढका था। शाअगृह- 
मादास्म्यमें बहुतसे तोर्थायालियोंकोीं पंडा लोग आज भो 
ये सब तीर्थ देखाते हैं । नीचे सु्थानमाहारम्य वर्णित 
तीरथोका संक्षिप्त परिचय दिया आता है-- 

१ सरखती--यह पहाड़ी छोटी नदी पुण्थारण्यसे 
निकल कर बेसार और विपुलगरि होती हुई बहती है। 
सरखतोमें ल्‍्वान करनेसे सभो पाप दूर होते हैं। यह 
सरस्वती प्रह्ममूसि+ है तथा इसका उत्तरांश प्राचो सर- 
स्वती समभी जाती है। 

२ गोमतो --उवाला देवी के निकट प्रधादित १५% छोटी 
नदी । 

है माक ण्डेयक्षेत्र-प्राची-सरस्यतीके पश्चिम थेभार 
पर्शतके नोचे । यहां गड्ढा। यमुना नामक दो गरम सोते 
हैं। | 

४ माधथवालय--प्राचीके उत्तरो किनारे माथवक्का 
आलय | यहां €नान करनेसे भी सभी पाप होते हैं। 
( राज०मा० ) अभी यह रुथान बेणोमाधथ कहलाता है । 
यह मूक्ति देखनेसे ही प्मपाणि बुद्धमूलि-सी मालूम 
होगो । 

५ शालगप्रामतीथ --प्रादी सरस्यतीका उत्तरांश, 


# 'आजन्म सन्चितं पाप शानाशानकृतशथ्य बत्‌ । 
तत्सव विछूय॑ याति सकृत्‌ खात्वा सरश्वतीम्‌ ॥१।१४५ 
गड्ढा विष्णुमयी मूर्ति; ब्रह्ममूत्ति सरस्वती ॥7 १॥२१ 
( राजगु० भा० ) 
|! “प्राच्यास्तु पश्चिमे भागे मार्कणडेयज्षेत्रमुत्तमम्‌ ॥१॥२६ 
तत्र स्नात्वा महादानात्‌ प्राण्यते वरुणालूये | 
काकिन्दी पश्चिमा यत्र गशज्ना चोत्तरबाहिनी॥” १|३० 
(राजब्मा० ) 


रानशूह ३०८ 


भरतकूपके निकट । यहां पश्चशिवलिड्ध है। इनमेंसे 
शालप्र।मके पूढमें विभाण्डक, उत्तरमें जुभप्दत, पश्चिम- 
में कप क, दक्षिणमें श्रतमोक्षण और मध्यरुथलमें 
धर्मेश्वर अवस्थित था#। अभी प्राफारके निकट केवल 
धर्मेश्वर विद्यमान है और सभो विलुप्त हो गये हैं । 

६ वानरोतरण--प्राची-सरस्यती के दक्षिण बेमारके 
पाद्देशमें श्मशानके निकट । यहां रुतान करनेसे भ्रह्म- 
सायुज्य लाभ होता है।. । वज्जञतारांकी मूरि जैसी यहां 
एक टूटी फूटी बौद्धदेवोसूर्सि पड़ो है । 


७ प्रह्मयकुएड--धे भारशेलके नीचे सप्तषिकुण्ड की बगल- 


में प्रसिद्ध उष्ण घारा। यह देखनेमें चहबच्चे जैसा है और 
पत्थरसे बंधा हुआ है | ऊपरमें चमक्ीले पत्थ र अड़ हुप 
हैं। राजग्ृदके सभो कुरडोंकी अपेक्षा इसका जल गरम 
है। राजगृदमाहात्म्यमें लिखा है, कि ब्रह्माके यज्ञ के बाद 
उनके यशकुण्डले पातालगड़्ा आविभूत हुई'। पाछे 
वही ब्रह्मकुणड नामसे प्रसिद्ध हुआ। इस अप्रह्मकुण्डमें 
रुतान करनेसे प्रह्मदत्याका पाप भी नए्ट होता है । गयामें 
श्राद्ध करनेसे ज्ञो फल होत#है यहां श्राद्ध करनेले भी 
वही फल लाभ द्ोता है। इस यशकणडके मध्य नेक त- 
कोणमें हंसतीर्थ है। यहां स्तान और दान करनेलसे सभी 
पाप दूर होते हैं| ब्रह्मकण्ड्रक्षि उत्तर यक्षिणी नामक 


# “शाक्षग्रामाश्चतुदित्तु पश्चलिज्ञम्यवस्थितम्‌ | 
पूर्व विभागडक॑ नाम चोत्ते ज'ममर्दनम्‌ ॥ १॥४० 
कपह कप्च बादणयां दक्तिणे अत मोक्षणम्‌ | 
मध्ये धर्मेश्वर विद्धि दृष्ट्वा धर्मप्रदं टणाम्‌ ॥”१।४१ 
( राज०मा० ) 
१ “प्राच्यास्तु दक्तिणे भागे बानरीतरण' स्मृतम्‌ । 
तन्न स्नाने नरः कुर्यात्‌ ब्रह्मसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥" 
१ “यशकयण्ड समुत्पन्न' यज्ञान्ते प्रभव किक्ष | 
: पातारछूजाइनबीतोय॑ कवोष्ण' विमक्षोदकम्‌ ॥ ४५ 
ब्रक्षकयडमिति खयात॑ तिषु क्लोकेब्‌, पाव ति ।७ 
भद्भावान मानवो देवि स्नात्वा पाताक्षजाइनबोम ॥ १४ 
ब्रक्षहत्यादिपापेभ्यो बिमुक्त। सो5पि तत्ल्नणात्‌ ।”” 
( इत्यादि २ भ७ ) 


चैल्य हैं। यहां यक्षिणीक्री पूजा फरनेसे ब्रह्मदत्थाका 
पाप भी ज्ञाता रहता है। (राज०मा०) यथार्थपें उक्त चैट्य 
पूृंतन वौद्धचैत्यके जैसी ही मालूम होता है। प्रह्म- 
कुणडके पश्चिम वाराहक्षेत्र हैं। यहां वराहदेवक्ो पूजा 
करनेसे नित्राणकी प्राप्ति होती है। (रा०मा० २ भ०) 

८ सप्तविकुणएड-वेमारगिरिके मध्यसे सात गरम 
सरेते निकल कर पक जलाधारमें पतित होते हैं। उसी 
बिख्तुत जलाधारका नाम सप्ततिकुरड है । राजगुद- 
माहात्म्यमें लिखा है, कि महवि ध्यास यज्ञ करनेके लिये 
इसी राजगरवनमे आये | यशके बाद ब्राह्मणभो ज़न कराने- 
के लिये उन्होंने मुनियोंकी बुलापा। भोजन कर चुकने पर 
मुनियोंने गड़ा, यमुना ओर नमंदाका जल पीना चाहा । 
तब व्यासने तपोबलसे गड्जा, यमुना और नमेदाको यहां 
हाजिर कर दिया। पीछे उन तोनों नदियोंक्रां तीर्थंजल 
माकण्डेय, व्यास, जमद्ग्नि, भरद्वाज, विश्यामित्र, गौतम, 
दुर्वासा, वशिष्ठ और अनन्त नामले विरुपात हुआ । एन 
नोके मध्य वेभारशेलके नीचे सप्तषिकुण्डके दृक्षिण- 
पश्चिममें मार्कण्डेय और व्यासकुएड है। सात कुण्ड 
एक घेरेमें है । बांबू सोतारामने सप्तषिकुण्डके चारों 
ओर दीवार खड़ी करा दी है। राजगुदमाहाट्म्यमें लिखा 
है, कि माफण्डेयकुण्डफे दृक्षिण कामाक्षारेवी है। किल्हु 
अभी वह देवी दिलाई नहीं देतों । 

६ पश्चनद्‌- ब्रह्मकुणड के पूरव पक प्रदक्षिणाके मध्य 
यह धारा बहती है। यह पश्चनद्‌ काशीफे पश्चनदके 
समान पुण्यप्रद हे। उपरोक्त प्रधान तोथॉके अलावा 
राजगृद-माहात्म्पमें और भी अनेक तीरथोक्रा उल्लेख है । 
औअसे-- कि 

प्राची सरखतीके पृरवमें गणेश, सोम, सूयो और 
सीतातीर्थ तथा रत्लाचल, उनके मध्य हाटकेश, ऋष्य- 
शुद्धुतोर्थ, यहां चन्द्र वर शिव, ऋष्यशड़के पूरव ग्रध्नसी 
तोर्थ और निर्जरेश्वर, परष्यशडुके पूर्णदक्षिण पर्णत पर 
गणेश और श्रह्मकुण्ड ; गिरिवजरशेल पर थेकुरएटपद, 
उसके उत्तर कण्टठेश्वर ; श्रह्मकुरडक दृक्षिण फेदारकुदड 
ओर शबनाग, केदारकुणए्डके दक्षिण कुछ दूर आानेसे विष्णु- 
पद, केदार कु'डके समोप थे भमारशेल पर संध्यादेधी, संध्या 
देवीसे १;फोस पश्चिम सोमेश्वर, ब्रह्मकंडके दक्षिण और 


शग्प्ड 


वाजगज्ञके पश्चिम मणिनाग, मणिनागके समीप 
गौतमचन, भहल्याहद भौर गड़ोहुभेद;, मणिनागले आध 
कोस पूर्ठा दृक्षिणमें व्यासाभ्रम, व्यासाभ्रमके दक्षिण 
घौतपा५ मौर तपोवन, धौतवापचनमें त्रिकोटीशवर, उसके 
वदृक्षिण अग्नितीर्थ, अग्नितीर्थके पश्चिम वाणगडु।, मणि- 
नांगके पश्चिम फकौशिकाश्रम और तपोबन, मणिनागके 
उत्तर कण्वतोर्थ, शिवनदीले फकोशिकाश्रम तक श्य 
अग्नितीथ ; उससे कुछ दूर सीताकुटो, यहां सीता- 
काननमें शक्रतीर्थ, हरनदी, बहुला और गोमतीतीथ, 
अस्यवतोनदी और सीताहद । विरुतार हा जानेके भयसे 
सबिश्तार माहात्म्य नहीं लिखा गया। राजगु .फे पंडा 
राजगृह माहात्म्य हाथमें ले कर तीथेयात्रोकी भाज़् भी 
ये सब तीथ देखाते हैं । 

राजगह-माहात्मय-वर्णित उक्त तोर्थो'कों छोड़ ऋर 
गणेशकुण्डके उत्तर रामसीताकुरड (राजा विजयेशसिह- 
ने यह कुएड यंधवा दिया है, यहांकी उत्क्रीण लिपिसे 
इसका पता चलता हैं। ), तथा सूयकुण्डके नवप्रहकी 
सूश्ति है। सीताकुएडके उत्तर एक्त नये शिवमन्दिरके 
सामने ध्यानीबुद है। उसके उत्तर पंडा छोग पक 


प्रायोन शिवलिड्र दिखलांते हैं ज्ञो किसी बुद्धमू्िके 


उश्माडुके जैसा प्रतीत होता है। उसीके सामने वर- 
पृक्षके नीचे पक्र चबूतरे पर अर्डदांड़ बुद्धमूत्ति है। केदार- 
खर्डके समीप जो विच्णुवद है, वह ठोक बुद्धपदके जैसा 
मालूम होता है। गणेशकुण्डके समीप भी विष्णुपद है । 
कितु इस विष्णु पद्में 'सं० ८६४। आषाढ़ यदि १२ सोम- 
बार भ्रोबुदयरण युगल' श्य्यांदि खोद्त रहनेसे बुद्धपद्‌ 
माननेमें कोई उम्ध नहीं । ते 

पहले लिख आये हैं, कि ७वों सदीमें लिखित थीन- 
परिताजकके वर्णनसे जाना जाता है, कि अशोकराजने 
हजार अ्राह्मणोंक्री राजगृद दान किया था। राजगुद्‌- 
मादात्म्यमें भी देखा आता है, कि पुराकालमें धसु नामक 
एुक शांज्ञाने राजयुहयनमें अभ्वमेध य् किया। उस 
उपलक्षपें उग्होंने ७९०० दाक्षिणारटप तब्राह्म णोक्ी निमग्त्रण 
किया था | उसके बाद उन्होंने उन सब श्राह्मणोंमेंसे बत्स, 
उपमेंध्यु, कौरिडल्य, गगे, हरित, गौतम, शाणिडिल्य, भर- 
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पराशर इन चौदह गोलज ऋग्वेदी आश्वलायन-शाला- 

ध्यायी ब्राह्मणोंकों राजग्रुहपुर तथा अलिगौतोयों गिरित्र त्र- 

में वेकुरठपदके निकट ब्राह्षण-शासन दक्षिणास्यरूप दान 

किया था । (राजग इमा० २'अ०) बड़े आश्चयका विषय 

है, कि आन भी राशगुदमें केवल ब्राह्मणोंका वास कहने में 

कोई अत्युक्ति न होगी, अन्य जञातिकी संख्या ,बहत 

थोड़ी है । न++ 

मुसक्लमान-प्रभाव | 

महस्मद इ-वखतियारके बिहार बिज्यके बादसे हां 
यहाँ मुसलमान प्रभावक्रा आरम्भ हुआ | खुलस्वास्थ्य- 
मय राजगृहका अवश्थान देख कर बहुतसे मुसलमान 
साधु यहां आ कर रहने लगे । उनमेंसे पीर मकदुम- 
शाहका नाम विद्यारधाम्तमें मशहूर है । मकदुमशाद 
ऋष्यशडूकुएडमें भा कर रहते थे | यहां उन्होंने बड़ो 
सुजुगों दिखा कर जमसाधारणको मोहित कर लिया था। 
विपुलायलके पारद्देशमें अवस्थित ऋष्यशडूतोर्था तभाोसे 
मकदुमकुरड कहलाता है। आज भो दुर दूर देशफे 
भक्त मुसलमान मकदुमकुण्ड देखने आते हैं । यहांका 
प्रस्तरमय फरडाबास बहुत मनोरम और चिसाकर्णक है । 
यहां एक गुप्तघर ओर दो प्रकट उद्ण प्रस्नवण हैं । 
राजयुदका जलवायु बहुत अच्छा है | स्वासुथ्या- 

न्वेषो और रोगप्रस्त व्यक्ति यहांके उष्ण प्रस्नवर्णामें स्नान 
करने आते हैं | ऐसा सुना ज्ञांता है, कि यहांके प्रस्नवण - 
के गरम जलमें र्नान करके बहुतेरे असाध्य रोगसे घुक्त 
हो गये हैं। 

राअगुदू--पटना जिलेकी एक गिरिमाला । यह अक्षा० 
२४ ५८ ३० से २५' १ ३० 3० तथा देशा० ५८' 
२५ से ८५' ३३ ३० पू०के मध्य विख्तृत है । इसका 
परथर आगनेय रु्वभावविशिष्ट है । 

राजगृहक  सं० लि० ) राजगृद्सम्बन्धी | 

राजगेह ( सं० क्ली० ) राजभवन, राजप्रासाद | 

राजप्रीव ( सं० पु० ) राजते इति राज-भय-राज्ा-दीघप्ि- 
शालिनी पश्रीया यहय। मत्ख्वविशेष, एक प्रकारकी 
मछली । 

राज़ध (सं० लि० ) राजांनं हन्तोति हन्‌ ( राजघ उप- 


ह्रांज, कौशिक, काश्यप, वशिष्ठ, वातस्थ, साधथणि और | संख्यानं| पा ३२॥५४ ) इत्यरुप वार्सिफोफ्ट्या क प्रत्यपेन 


राज चन्द्र--राजदन्त ३०६. 


साथु। १ राजहस्ता, रांजाकों मांरनिवांला। २ तीक्षण, | राज़्तरणी ( सं० खी० ) पुष्पव्िशेष, एक प्रकारकों फूछ । 
तेज । इसको राज्मतरुणी भो कहते हैं । 
राजचस्तर--दैश्यनिधंदु नामक अभिधानके प्रणेता । राजतरु (स ० पु०) तरुणां राजा राजव्ग्तादिस्वात्‌ परनि- 


राजसम्पक ( सं० १०) पुस्नाग पुष्प, खुझताना चम्पा। | वातः। १ कर्णिकारका बुक्ष, कनियारो | २ आरग्वध, 
राजणिहक (सं० क्लो०) चिहानां स्रीपु विभाजकानां राजा, . अमलतास । 


राजदग्तादित्वात्‌ परनिपातः। उपरूथ, शिश्न । राज़तरुणी ( स'० खरो० ) राश्ःः तरुणीव सोन्दर्यातिशय्य- 
राजचूडामणि ( सं० पु० ) संगीतके अनुसार तालके सात | वच्वात्‌। पुष्पविशेष, पक प्रक्तारका कुब्जक या सफेद 
भेदोंमेंसे एक । | गुलाब, इसका फूल सेवतीसे बड़ा होता है और इसकी 


राजचूडामणि दीक्षित--कपू रघाशिक्त नामकी शाख- , लता टह्टियों पर चढ़ाई ज्ञातो है। फूलोंकों गंध मंद 
दोपिकाको टीका, काध्यद्पण तथा मीमांसासूबरकी तस्त्- ' और मीटठो द्वोतो है। इसका पर्याय--मदयासहा, पर्ण- 
शिखामणि नामक टोका आदिके रचयिता | इनके पिता- | पुष्य, अम्छान, भम्डातक, खुपुष्या, खुवर्णपुष्प | वैद्यकमें 
का नाम था सत्यमडुल रलखेट भ्रोनिवांस दीक्षित ।. इसका गुण कषाय, कफकारक, चक्ष ष्य, दृर्षप्रद, हृथ 
॒ ढ | | ७ ॥। १ 
राजजस्थू ( स॒० पु० ) जस्थूना राजा, राजद्ग्तादित्वात | सुरभि और मुल्वलभ माना गपी पे | 
अम्बूशव्द परनिपातः । हि पिण्डखज्जू र, पिडलजुर । | राज़्ता (स'० ख्रो० ) राशा भाषः तल टापू। १ राज्ञा 
२ महाअम्बू, बडा जामुन, फरेंदा । 
* कम न आ, 
राजअद्मन ( स० पु० ) यक्ष्म्यते पूज्यते रोगराज़त्यात ' राज़्ताल (* स'० पु०) राश रुथालइव । गुवाकष॒क्ष, 
यदमा यक्ष क डः मद्दि अन्तः ख्थादि जराखुसिसिति मन्‌ खुवारीका पेड़ । 
खधर्गतृतीयाव्रित्ये के तदा जअक्षभक्षदसनयोरित्यस्य । राजतिमिश ( स्‍स० पु० ) सुखाश, तरबूज । 
रूपम्‌। क्षयरोग। यदमन, राजयदमन और द्यरोग देखो। राज़तिलक ( हिं० पु०) १ राजसिंहासन पर किसी नये 
राज-जञामुन ( हिं० पु० ) जामुनकी जातिका एक प्रकार-.. राज़ाके बैठनेक्ो रीति, राज्याभिषेक । २ नये राजाके 
का मभोले आकारकां यृक्ष । यह देहरादून, अवध और / गद्दी पर बैठनेका उत्सव | 
गोरखपुरके जकुलोंमें पाया जाता है । इसको छाल राज्तीर्थ ( स ० छक्ली० ) एक तोर्थ का नाम | 
पीलापन छिये भूरे रंगक्की और खुरदुरी होती है। यह | राजतुड़ू ( स'० पु० ) र/प्रकूटराजभेद्‌ । 
गरमोमें फूलता और वरसातमें फलता है। इसकी राष्ट्रकूटराजब श देखो । 
पक्चियोंका ध्यवद्दार औषधमें होता है और फल खाये | राजतेमिष ( सं० पु० ) राजतिमिश, तरबूज । 


आते हैं । इसकी लकडी इमारतफे सामान और खेतोके । राजत्व ( सं० क्लो० ) राशः भाषः त्व। १ राजता, राजाका 
[| में हु ! छ २ 
ओऔज्ञार बनानेफे काममें आती दे । भाव या कम | २ राज़ाका पद्‌ । 


। 

राजजओरक ( स ०७ कली ) जीरकभेदू, एक प्रकारकां जीरा । | राजद्णड ( सं० पु० ) राशी दूएडक्‍। । १ राशशासन। २ 

राशत ( स'० लि० ) रज़्तस्य विकार (( प्राणिरजतादिश्यो- वह दृंड जिसका विधान राजाफे शासनके अनुसार हो, 
१ कह । १।१५४) अं । १ रजतनिर्मित, चांदीका । | हैँ दंड जा कलर काका के द्यिा हक | | 

0 ) २ रजत, यावा | राजदनत ( स० पु० ) द्न्‍तानां राजा ( राजदन्तोदिषु पर | 

राजतनय ( स० पु० ) राहः तनयः। राजपुत्र। पां २३१ ) इति परमनिपातः | दांतोंक्री पंक्तिके बीखका 

राजतरज्िणी (स० ख्रो०) कहणकुत काश्मीरका एक | वह दांत ज्ञो और दांतसे बड़ा ओर चोड़ा होता है । 
प्रसिद्ध इतिदास प्रग्थ। यह संरुकृतमें है और इसमें | ऐसे दांत ऊपर और नीजेकी पंक्तियोंके बीसमें होते हैं । 
पीछे कई पंडितोंने वृतार्त बढ़ोप | यह इतिहास ११४८ कोई कोई ऊवपरकोी पंक्ििमें सामनेके दो बड़े दांतोंकों भो 
ई०का लिखा हैं। इसकी रखना भव तक होती जाती है । राजहुम्त मानते हैं, पर अन्य लोग दोनों पंक्तियोंमं बोजके 
बा स्ः कहल्लया भौर काश्मीर देखो .. दो दो दांतोंकोीं राजद्भ्त कहते हैं, चोका । 


! होनेका भाव, राजत्व । २ राज़ाशा पद । 
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राजशन्ति ( सं० पु० ) राजदम्त । 

राजवशन ( सं० क्ली० ) राशः दशनं । राज्ांका दशन, 
राज़ाकों देखना | 

राजदार (सं० पु०) राक्ष। वारा; | राज्पत्नी, राज़ाको र्री । 

राजदुद्िता (सं० सत्रो०) रशः दुहिता । राज्ञाकी कन्या | 

राजदूत ( सं० पु० ) वह पुरुष ज्ञोी पक्र राज्यकी ओरसे 


किसो अन्य राज्यमें सन्धि या विप्रह-सम्बन्धी अथवा 
अन्य नैतिक कार्यो संपादन करनेके लिये यां किसी प्रकार- 


का संरेसा दे कर भेजा जाता है। चाणक्यका मत है, कि 
मेधावी, वाक्‌पटु, धीर पर चित्तोपलक्षक तथा यथोक्त- 
वादी पुरुषको राजदूत नियत करना चाहिए | प्राच्रीन- 
कालमें आवश्यकता पड़ने पर ही राजदूत पक राज्यसे 
दूसरे राज्यमें भेजे जाते थे; पर पश्चिमी देशोमें यह 
प्रधां है, कि मित्र राज्योंमें राजाभोंके राजदूत परस्पर 
एक दूसरेके यहां रहा करते हैं ओर उन्हींके द्वारा सारा 
कार्य सम्पादित द्वोता है। दो राज्योंके बीच युद्ध छिड़ने 
पर दोनों एक दूसरेके यहांसे अपने अपने राजदूत बुला 
लेते हैं । 

राजदूवां ( सं० खरो० ) एक प्रकारकी दूब जिसकी पत्तियां, 
कांड आदि ख्थूल और बढ़ दवोते हैं | 

राजट्ूषदु ( सं० ख्री० ) जांता, चक्की । 

राजदेव--एक आभिधानिक। 

राजदेशीय ( सं० पु० ) राजासे कुछ कम, राज़ांके तुल्य, 
राजकठप । 

राजद म (सं० पु०) द््‌ माणां राजा राजादन्तादित्वातु पर- 
निपात) | आरग्वध्वृक्ष, अमलूतास । 

राजद्रोह ( सं० क्ली० ) राज्ञा या राज्यके प्रति किया हुआ 
वोह, बद हृत्य जिससे राज़ा या राज्यके नाश या अनिष्ट- 
की संभावना हो । 

राजद्रोहिन ( सं० त्रि० ) राजद्रोह करनेवाला, बाग़ो । 
राजद्वार ( सं० क्लो० ) १ राज़ाका द्वार, राज्ञाको इयोढ़ी । 
२ विचारालय, न्यायालय | 

राजधसू रक ( सं० पु०) घत्तु रकाणां राजा, राजदूस्ता- 
दित्वातू परनिपातः । १ बृदद्ध स्तूरक दक्ष, एक्र प्रकारका 


धतृरा जिसके फूल कई आवरणके होते हैं। २कनकऋ 


घवूरा । 


राचदन्ति- राजन 


राजधरम्म (सं० पु०) राशो धर्मः। १ राजाका कर्तव्य कर | 
राज्ननी तिके अनुसार प्रजापालन करनेसे राजचर्म बचता 
है। मनु भावि शास्पॉंमें राजधर्मका विशेष विवरण 
यणित है। २ महाभारतफे शाग्तिपर्षंके एक अ'शका 
नाम जिसमें राजाके कर्चाध्योंक्का वर्णन है। 
राजधस्मन्‌ (सं० पु०) मद्दाभारतके अनुसार कश्पपके एक 
पुलका नाम जो सारसोंका राजा था। 
राज़धोनक ( स'० छो० ) धोयतेःत्रैति धा-द्युदट, ततः 
कन, राशाँ घानक नगर । राजपुर । ह 
राजधानो (स ० तह्लो० ) घीयतेषइूपामिति था भधिकरणे, 
ल्यूट्‌ छीपू राज्षां धानी नगरी । वह प्रधान नगर जहां 
किसी देशका राजा या शासक रहता हो, किसो प्रदेश - 
का वह नगर अहां उस देशके शासनक्रा केन्द्र दो। 
पर्याय--कोट्ट, राजधानक, रुकन्धावार । 
"तो दम्पती थवां प्रतिराजधानीं प्रस्थापयामास बशी वशि8:।॥” 
( रघु २।८०) 
राजधान्य (सं० क्ली०) राजप्रियं धानन्‍यं । राजभोग्य हैेमन्तिक 
घधान्यधिशेष | २ श्यामा धान्य, शयामा धान। 
राजधामन्‌ ( स ० क्लो० ) राजप्रासाद | 
राजचुर ( स ० पु० ) राज्यभार, शासनकां भार । 
राजधुस्त्रक ( स ० पु० ) घुल्तूरकार्णा राजा राजदन्ता- 
दित्वात्‌ परनिपातः। १ दृददध ख्तूरक, एक प्रकारका 
धतूरा जिसके फूल बड़ और कई आवरणक होते हैं । 
पर्याय--राजधूरों, मदहामठ, निसलेणवुष्षक, श्राग्त, राज- 
रुवणे। २ फनक धघतूरा। क्‍ 
राजन ( सं० पु० ) राजते शोभते इति राज-कणिन्‌ ( युव, 
यितक्षिराजीति | उण्‌ १।१५६) इति कणिन | १ प्रभु, खापी, 
मालिक । २ नृपति, किसी देश, आति या जत्थेक्ा प्रधान 
शासक | पर्याय--राज, पार्थिव, हनाभ्ृत्‌, नृप, भूप, मंदी 
क्षित्‌, नरपति, पा, भूषाल, भूमत्‌ , मदीपति, नाभि, 
नाराज, भूमोनद्र, नरेंग्द्र, नायकाधथिप, प्रजेश्वर, भूमिप, इन, 
दरणडघर, अवनीपति, रूकन्द, रुूकम्ध, भूभुज, भर्थापति | 
( जटाघर ) 
प्रशाओकी सञञन करते, इस कारण नरपतिको राजा 
कहते हैं। भूपति भन्गुरक्त द्वो कर ख्वर्गजनक राजसिक 


रामन 


कर्मानुष्ठान करके सभी प्राणियोंकी रक्षा करते हैं, इसो 
कारण राजा नांम पड़ा है । 
सबसे पहले पृथुने 'राज़ञा'-को उपाधि पाई थो । 
( पक्षपु० भूखयडड २६९ अ० ) 
अछष्ट लोकपालके अ शमें राजा जन्‍म लेते हैं। मनुने 
लिला है, कि अगसूके अराज्ञक होनेसे सभी प्राणी भयसे 
ध्याकुल हो जायगे, इस कारण उनकी रक्षाके लिये इन्द्र, 
बायु, यम, सूरथें, अग्नि, वरुण, चन्द्र और कुबेर इन अप 
द्किपालोंके अशमें ईश्वरने राजा फी सृष्टि की है । 
राअप्रभाव अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र, यम, कुबेर, वरुण 
और महेन्द्रके समान है। राजा यदि बालक हो तो भो 
उन्हें सामान्य मनुष्य नहीं समझना चाहिये। वे देवता 
हो कर मनुष्यरूपमें अवस्थान करते हैं, ऐसा समभना 
चाहिये । प्रयोजनोय काय कलाप, खकीय शक्ति पव॑ 
देशकालकी सम्यक्‌ पर्यालोचना करके राज्ञा धर्मानु- 
रोधसे सभी प्रकारके रूप धारण करते हैं। (मनु० ७ अ०) 
घराहपुराणमें लिखा है, कि विशुद्ध भगवदुभक्तिपरा- 
यण व्यक्तिको राज़ाका अन्न नहों लाना चाहिये, यवि 
भय वा डोभप्रयुक्त हो खायें तो वे नरक जाते हैं। इस 
पापबिमुक्तिबे लिये उन्हें प्रायश्चिस करना होता है। 
( वराहपुराण राजान्नभत्ञषण नामक प्रायश्रित्ताध्याय ) 
प्रायश्नित्ततश्वमें लिखा है, कि राजान्न खानेसे तेजकी 
हानि ओर शूद्वान्न खानेसे ब्रह्मण्य हानि होती है। यह 
विधान ब्राह्मणके लिपे जानना चाहिये। 
महामारतसे पता चलता है, कि पहले मनुष्पषोंमें न तो 
कोई शासक और न कोई दरडकर्सा । सभो मनुष्य हिल 
मिल कर रहते थे ओर आपसमें पक दूसरेकी रक्षा करते 
थे । इस प्रकार उन्हें न तो किसी शासनकी जरूरत 
होती थी और न शासक को । किन्तु यह खुनियम बहुत 
दिनों तक न रह सक्ा। समयने पलटा खाया | लोगेंके 


खिलमें विकार उत्पर्न हो गया जिससे वे कत्तव्य पालन- 


में शिथिल हो गये। उनमें सहानुभूति न रही भोर लोभ, 
मोह आदि कुवासनाओोने उन्हें घेर लिया । सभी 
मनुष्य विषय-वासनामें रत हो गये और येदिक करमे- 


काएडका लोए हो गया / फ़ल यह हुआ, कि खग्ेरुथ देय 
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आश्वासन दिया और मन्ुष्ियोंके शासनकी व्यवस्थाके 
लिये पक लाख अध्यायोंका एक बृह्त्‌ प्रन्थ बनाया । 
देवगण उस प्रन्थकों ले कर विष्णुके पास पहुंचे भौर 
उनसे प्रार्थनो को, क्रि आप किसी ऐसे पुरुषको आज्ञा 
दीजिये जो मनुष्पोंको इस शास्राजुसार चलाबे। विष्णु 
भगवानने उस शास्त्रके अनुसार शासन करनेके लिये 
राजांकी सृष्टि की। किसी किसी पुराणका मत है, कि 
वेवखत मनु और किसीके मतसे कद मजोके पुल अडडूः 
मनुष्योंके पहले राजा हुए । पूवेकालमें मनुष्योकी इतनी 
अधिकता न थी और न उनकी इतनी घनो वस्तियाँ थों । 
पुक वंशप्रें उत्पन्न लोगोंकी संख्या ज्यों ज्यों बढ़ती गई 
ट्यों त्यों बहुतसे जत्थे बनते गये | वह शासक प्रज्ञापति 
कहलाता थां और शेष लोग प्रज्ञा भर्यांत्‌ पुत्र। वेदोमें 
भरत, जमद्ग्नि, कुशिक आदि ज्ञातियोंके नाम भागे हैं 
जिनमें पृथक पृथक प्रजापति थे। इनमेंसे अनेक जातियां 
पंजाब आदि प्रास्तोंमे बस गई ओर खेतोबारो करने 
लगी' । (पहले तो उनमें अलग अलग प्रज्ञापति थे, परश्तु 
धीरे घोरे अनसंख्या बढ़ती गई और अनेक देश अनपूर्ण 
दो गये । ऐसे आरयो'को शालीन कहा है। फिर उनमें 
प्रजापतियोंसि फाम न चला और भिन्‍न भिन्‍न देशोंमें 
शान्ति स्थापित करने और दूसरे देशोंके आक्रमणसे 
अपनी रक्षा करनेके लिये प्रज्ञापतिसे अधिक शक्तिशाली 
एक शासकको नियुक्तिकी आवश्यकता हुई । पहले पदल 
यह प्रथा भरतज्ञातिमें चली थो ; इसोलिये राजसूय-यश्ञ- 
में "भो; मारता; अय॑ यः सर्वेषां राजा” कह कर राजा 
को राज़सिहासन पर बेठांया ज्ञाता था। पहले यह राजा 
प्रज्ञाओंके द्वारा प्रतिष्ठित होता था। यदि यह प्रजाका 
अनिष्ट करता, तो लोग उसे तख्त परसे उतार देते थे। 
बेणु आदि राजे इसी प्रकार पबच्युत हुए थे। जब उन 
शालीनोंमें चर्णव्यवरुथा रुथापित द्वो गईं, तब राजाका 
पद पैतृक हो गया और उसको शक्ति जअवरदृख्त मानी 
गई। मलुने राजांको अग्नि, वायु, सू, चन्द्र, यम, कुबेर, 
घरुण और महेन्द्र या इन्द्रक्ी मांता या अंशसे उत्पन्‍्त 
लिखा है और उसे चारों वर्णोका शासक कहा है। 
ज्यों ज्यों प्रजाओोंकी शक्ति धीमी पड़ने रूगी, तवथों स्यवों 


व्याकुल हो कर अह्याजके पास गये | ब्रह्माशीम उन्दें' .. राजाफका अधिकार सर्बापरि दीता यया भौर' भगतमैें बंद 


बैरैर 


देश था राज्यका पएकाधिपति खामो ही गया। दूसरे 
धर्गके आयॉमें जो इधर उधर दल बांध कर चलते 
फिरसे थे भौर जिन्हें ब्रात्य कहते थे, प्रजापतिक्री 
प्रथा बनो रहो और यही प्रजापति गणनाथ वन गया | 
ऐसे आर्यो'में न तो वणकी ही ध्यवरुथा थी और न उनमें 
राजाका प॒काधरिपत्य दी हुआ । उनमें प्रजापति राजा तो 
कहलाने लगा, पर वद सभी काम गणकी सम्मतिसे 
करता था | ऐसे ब्रात्य आये कोशल, मिथिला और 
विदह्ाार आदि प्रान्तोंसे आ कर बसे थे और उपनिषद्‌ या 
ग्रह्मविद्याके अभ्यासी थे। पमिथिलाके राजा जनक इन्हों 
ब्रात्य आर्यों में थे। इनसे लिच्छवि लोगोंमें गणकी प्रथा 
महात्मा बुद्ददेवके काल तक प्रचलित रही, इसका पता 
लत्रिपिटकसे चलता है । 
राजनय ( सं० पु० ) राक्ष/ नयः। राजनीति | क्‍ 
राज़ना (हि ० लि०) १ विराजना, उपस्थित होना । २ | 
शोमित होना, सोहना | द 
राजन|ाथ--भषछ्युतरामाभ्युद्यकाधश्यके रचयिता। 
राजनापित ( स'० पु० ) नापितानां राज़ा राज़्नापितः 
राजद्स्सादित्यात्‌ परनिपातः । नापितश्र छठ, दज्ञामोंमें 
भ्रष्ठ । ह 
राजनामन्‌ ( स'० पु० ) राशोनाम नाम यरुय । परोल, 
परयल | 
राजनारायण  मुखोपाध्याय--तुलली-चन्द्रिकाके रच- 
यिता । 
राजनारायण बखुं--कायरुथकुलोद्धवध व गालकी खुकूतो 
समन्‍्तान। आपने कलकत्तके हिन्दू-कालेअमें शिक्षाप्राप्त 
किया था। आप डेरोजिभोक्री छात्रमण्डलोमें विशेष 
सुशिक्षित थे। राजां राममोहनराय द्वारा प्रतिष्ठित 
आदि प्राह्मसममाजका पृश्ठपोषक हो कर उसको उस्नतिमें 
आप बहुत दिमों तक रहे। अम्तमें बुढ़ापा होने पर 
आपने वेधनाथमें रदनेकी इच्छा की और वहां चले गये | 
शवों सदोके शेषभागमें आपकी ज्ोवनलीला शेष हुई । 
राजनि ( स० १० ) रझनका अपत्य । 
( तैतलि० भारं० ४।४।१२ ) 
राज निषेशन ( स'० क्ली० ) राजप्रासाद | 
राशनोंति ( स ० स्लोौ० ) राक्षां नीति।। वह नीति जिसका 


राननय--रामन्वत 


अवलबस्बन कर राजा अपने राज्यकी रक्षा और शासन 
दुढ़ करता है। इसके प्रधान दो मेद दैं--एक तम्ल और 
दूसरा आवाय | वह नोति जिसके द्वारा अपने राज्यमें 
सुप्रबन्ध और शान्ति र्थापित की जाय, तम्लनीति कह 
लातो है और जिसके ह्वारा परराष्ट्रोेसे सम्बन्ध दृढ़ किया 
जाय, यह आवधाय कहलातो है । खराज्यमें प्रजञार्भोका 
समाचार और उनको जातिका पंता दैनेके लिये राजाकी 
चरसे काम लेना पढ़ता है भर पर-राष्ट्रॉमें खवराष्ट्रके 
स्वत्व, धाणिज्य, ध्यापारादिकी रक्षा तथा उनकी गतियों- 
का पता देनेके लिये दुृत रहते हैं। इन दूतों भौर चरोंसे 
राजा खराष्ट्र और परराष्ट्रको गति, चेष्टा आदिका पता 
लगा कर अपनी शक्ति और खर्वकी समुचित रक्षा 
करता है। प्राचोन प्रन्थोंमें आावायके छः मुझ्य भेद किये 
गये हैं जिनको पट्गुण भी कद्ते हैं । उनके नाम पे हैं - 
सन्धि, विभ्रहद, यान, आसन, द्धीकरण और संभश्रय । 
ये बटनीतिके नामसे भो प्रसिद्ध हैं। राजनोतिफे चार 
और अ'ग कहे गये हैं--साम, दान, दण्ड भोर भेद । 

राजनोतिक ( सं० लि० ) राजनीति सम्बन्धो । 

राजनील ( स'० क्ली० ) मरकत मणि, पण्ना । 

राजन्य ( स० पु० ) राशो5पत्यमिति राजन ( राजश्वशुरात्‌- 
यत्‌ । पा ४४१११३२७ ) इति यत । १ क्षत्रिय । “ब्राह्मणोदरूय 
मुखमासीदु वाह राजन्यः कृत:।” ( झक १०॥६०११२ ) 
२ राजपुत्र । राज्ञति दोष्यते इति रांज़ ( राजेरन्य; । 
डया ३३१०० ) इति अन्य । ३ अग्नि। ७४७ क्षीरिकावृक्ष, 
लिरनोका पेड़ । 

राजन्यक (स ० क्ली०) राजन्यानां क्षत्रियाणां समूह राअम्य 
( गोत्रोक्षोष्टोरअ्रराजराजन्येति । पा ४॥२३६ ) इति बच । 
१ क्षत्रियोंका समूह। २ क्षत्रियोंके वेश ओर देश । 

राजन्यत्य ( सं० की ) राशम्यरुप झत्रियरुष भाथ। स्व । 
सल्रियका भाय या धर्म, क्षज्रियका कार्य । 

राजम्यवन्धु ( सं० पु०) राजम्परुप वन्चुः। १ राजकुदुम्ध । 
२ राजवन्घु अधजशासूजक प्रयोग | ३ क्षत्रिय । 


राजभ्यवत्‌ ( सं० लि० ) राजपुलादिके साथ सम्बन्ध 


रखनेवाला । इ 


, राजम्वत ( सं+ लि० ) राजा भअस्सि अर्य अश्मिग्निति वा 
। राजन प्रशंसायां मतुप्‌ ( राजन्वान सौराज्ये | पा ८२११४ ) 


रपपंदी-रश्जप्प्णिल 


ऊैरैफे 


इति निपातमात्‌ नलोपः । खुराजयुक्तदेश, प्रजापाकत्त शाज्पाल (स'० पु० ) राह्लानं पालयति रक्तषति। १ यह 


भआांदि खधमंपरायण राजयुक्त देश । 

राजपंलखी ( 6ि० पु० ) राजहंस । 

राजपटोल ( सं० पु०) पटोलानां राजा पटनिपात; | मचुर 
पदोल, एक प्रकारका परघलू जिसके फल बड़ होते हैं । 
फागुन चेतसके प्रहीनोंमें इसको डालियाँ काट कर खेतों- 
में दो दो हाथकों दूरी पर पंक्तियोंमें नालो खोद्‌ कर 
गलाई आती है भर उनमें पानी दिया आता है। यह 
बेशाल जेठसे फूलने लगता है और इसको फसल वर्षा 
ऋतुके मध्य तक रहती है। फल ठेंखनेमें लम्बे, बढ़ ओर 
खानेमें कुछ कम खाविष्ट होते हैं । इसे प्रति वर्ष खेतों- 
में लगानेकी भायश्यकता द्वीती है । विद्दारप्रास्तमें इस- 
को खेती अधिक होतो है । इसे पूरवी या पटनेका परवल 
भो कहते हैं। 

राजञपटोली (स० स्त्री०) राजप्रिया पटोली | मधुर पटोली 
या परबल । 

राजपट्ट ( स'० पु० ) राज़प्रियः पह्ठ इबं । मणिविशेष, 
चुम्बक पत्थर | पर्याय--विरायज । 

राजपट्टिका ( स० ख््री० ) चातक पक्षी । 


राजपति ( स० पु० ) राशां पतिः। सप्नाट, राजाओंका 
राआ | 


राजपत्नो ( स० ख््री० ) राश। पत्नी। १ राजमहिषो, 
राजाकी ख््री, रानी । २ पिसल, पीतल | ह 

राजपथ ( स'० पु० ) राज्ञां पश्थाः ( ऋक्‌पुरब्धू/ पथमानदो । 
पा ५।॥४।७४ ) इति अ। राज्मांग, वह चौड़ा मार्ग जिस 
पर हाथी, घोड़े, रथ भावि खुगमतासे चल सकते हों | 


राजपद्धसि ( स'० खरो० ) राशः पद्धति! । १ प्रधान पथ, 
राजपथ । २ राजनीति | 


राजपर्णी ( स० ख्री० ) प्रसारिणी मामकी लता । 
राजपलाण्डु (सं० पु०) पलाण्डूना राजा, राजद्स्ताविस्थात्‌ 
परनिपातः । रखूचर्ण पलाण्डु, लाल प्याज । पर्याय-- 


अवनेष्ठ, नृपाहय, राशपिय, महामूल, दीर्घापल, रोक, नृपेष्ठ, 


मृपकम्द, महाकन्य, शृषप्रिय, रक्तकन्द, राजेश । गुण-- 
शीतल, पिशकृफनाशक, दीफन तंथा अतिशय निध्ा- 
अनक । 

राजपाडा--बस्वई प्र सिडेल्सोके काठियाबवाड़ विभागके 
गोदेलबाड़ प्ास्तका एक. साप्तस्तराज्य | 


जिससे राजा या राज्यकी रक्षा हो, सेना आदि | २ राज- 
विशेष | 


राजपितु ( स'० पु० ) राजञाका पिता । 
राज्पिप्पका--बम्वई प्रदैेशके. रेबाकास्ता पोलिशिकल 


पज्जेन्सीके अन्तभ्ु क्त एक देशी सामन्‍्त राज्य । यह अक्षा० 
२१ २३ से २१' ५६ उ० तथा देंशा० ७३' ५ से ७४ 
पू०के मध्य विश्तुत है। भूपरिमाण १५१७ वर्भमोल है । 
इसके उत्तरमें नतदा नदी और रेवाकान्ताका मेहवासी 
राज्य, पूरवमें खान्देश जिलेका मेहबासोी राज्य, दक्षिणमें 
बरोरा राज्य और खूरत जिला तथा पश्चिप्रमें ग्रोच जिला 
है। यह राज्य उत्तरसे दक्षिण ४२ मील लम्बा तथा ६० 
मील थोड़ा है । 

सतपुरा पर्वतमालाकी पक शाखा इस राज्यमें तमाम 
फैली हुई है। उस शाखत्राका नाम है राजपिपूला-शेल- 
माला। पहाड़ी जंगलमें तरह तरहके वृक्ष लगते हैं। 
रुई, तमाकू, ईल्ल आदिको खेती होतो है । रतनपुरके 
निकट लोहे भौर सृत्यवान पत्थरको खाम है। फरञजन 
नामक नदी नानचल शेलसे निकल कर राज्यके मध्य 
होती हुई न्ंदामें गिरी है । 

यहांके सरवार उज्जयिनीराज सदातव्नतके पुत्र चोका- 
शणाके बंशधर बतलाले है। उनका कहना है, कि 
चोकाराणा पिताके साथ लड़ाई झगड़ा करके पिपलाममें 
आ कर बस गये । चोकाराणा पर्णारबंशीय राजपूत थे । 
प्रे मगढ़ ( वत्तेमान परिम ) निवासी गोहेलवंशीय दाज- 
पूत मखेराशके साथ उनकी पएकमाल कन्याका विवाद 
हुआ | मजलेराजके दो पुत्र थे, दुड्शारजी गेमारसिदजी । 
दृद्भारजोने भाऊनगर रु्थापन कर राज्यकी परिचालना 
की तथा गेमारसिहज्ो पित्सस्पशिके अधिकारी हुप। 
प्राय। (७७० ई०से यहां गोहेलवंशीय राज्ञाओंँका शासन 
विस्तृत हुआ । 

अहमदाबादके मुसलमानराजसे पराख्त होनेक बाद 
यहांके सरदारोंने कबूल किया, कि वे जरूरत पड़ने पर 
राजसरकारकों १००० पदांति ओर ३ सो अश्यारोद्दी 
सेनासे मदद पहु'चायंगे । १५७३ ई६०में अकबर शाह 
द्वारा गुजरात विजय तक यदी व्यवस्था रही | . अकबर 


३१४ राणपिप्पासता - -राणपुर 


शाहने लेन्य-सादाय्यके बदले वाषिक ३५५७०) र० कर 
रिथिर कर दिया । मुगल बादशाह औरडुजेबके शासन- 
काक तक ( १७०७ १० ) उन्होंने राजकर दिया था । बाद- 
में मुगलशासनकी विश्टडुला होने पर सरदारोंने राजकर 
भेजना यंद्‌ कर दिया। १८वोी' सदोके आखिरमें दामा- 
भी गायकवाड़ने इसका बहुत कुछ अ'श ज्ञीत लिया। 
उन्होंने पहले वाषिक ४८०८०) रु० ले कर वददह्थान 
राजाकों छोड़ दिया। पीछे वह कर ६२०००) रु० तक 
बढ़ा दिया गया है । 

इस छोटे सांमन्‍्तराज्य पर गायकर्वाडुका बार वार 
अत्याचार और ग्रहविवांद देख कर अगरेजराजने बीचमें 
पड कर मेल 'करा दिया । तदनुसार १८२१ ६०में घेरि- 
सालजी राज्षसिदासन पर बैठे । १८६० ई०में अ'गरेज- 
की सलाहसे बेरिसालजीके पुत्र गम्भोरसिदजी राजा 
हुए। १८८७ से १८६७ ६० तक राज्यशासनकी बागडोर 
अ'गरेजञोंके दोथ रही | वर्तमान सामग्तका नाम है एच० 
एथ० भदहारात्षा श्री धिजयसिंदशी छत््स हभी । इन्हें 
गोद्‌ लेनेका अधिकार हैं तथा ११५ सलामी तोपे' 
मिलतो हैं। 

इस रांज्यमें नातदोद नामक एक शहर और ६५१ 
ग्राम लगते हैं। जनसंब्या लाखसे ऊपर है। गुजरातो 
यहांकी मुख्य भाषा है। ज्ञुआर, बाजरा, धान, रु ओर 
खना ही राज्यकी प्रधान उपज है| 

शासनकायकी सुविधाके लिये राज कई परगनोंमें 
विभक्त है। एक एक परगना पक एक थानेदारकफे अधोन 
है । सामस्तकों सत्युदएड भी देनेका अधिक्रार हैं। इसमें 
पोलिटरिकल पजेण्टकी भी सलाद नही लेगी पड़ती है। 
राजतकोी आय ८ लाख रपयेसे अधिक है। राजपमें एक 
हाई स्कूल ओर ८१ प्राइमरी स्कूल हैं। रुकूलके अलावा 
एक अस्पताल और पांय खिकिस्सालय है। नानदोदमें 
पक मथेशी-अस्पताल भो है । 

. २ उक्त राशको प्राश्नीन राजधानी | यह प्राथीन 
नगरभाग देवसला मामक पर्चेतको सोटी पर बला हुआ 
है। यहां एक दुर्ग भी है। उस गिरिदुगमें यहाके सरदार 
१७३० ६० तक रहें गये हैं। इसके बाद उन्होंने करअन 
नदो के समीप पर्चंतशिक्षर पर राजपिप्पलाकी पक मई 


राजधानी बाई जिसका नाम नांनदोद रखा गया । 

राजपोल ( सं० पु० ) राजप्रियः पीलुः । महापीलु नामका 
वृक्ष | 

राभपुत्र ( सं० पु० ) राशश्चन्द्रस्य पुल!। १९ राशनन्दन, 
राजाका पुत्। पर्याय--युवराज, कुमार, भक्त दारक । 
(अमर ) २ वर्णसंकर जातिविशेष। अस्थष्ठके भौरस 
तथा वेश्यकन्याके गर्भाले इस ज्ञातिक्नी उत्पत्ति हुई है। 

“वे ध्यादम्बशकन्यायां राजपुश्रस्थ सम्भव! |”! 
( पराशरपद्धति ) 
पुराणके मतसे यह जञाति क्षत्रिय पिता भर कर्ण 

मातासे उत्पस्न हुई है। ३ राजप्रकी ओरसे मिला हुआ 
पक पद्‌ या उपाधि, सरदार। गुप्तोंके समयमें यह पद्‌ 
घुडसवारोंके नायकक्ी दिया जाता था। ४ बुधमप्रद | 
५ महाराजचूत, बड़ आमका एक भेद । ६८ क्षोरिकावृक्ष, 
झ्षिर्नोका पेड़ । 

राजपुल--एक कामशाखके प्रणेता । दामोद्रकूत कुट्टनो- 
मतमें इसका उल्लेख है । 

राजपुल्रक ( सं० पु० ) १ राजकुमार । २ राजपुत्र देखो । 

राजपुला ( सं» ख्री० ) राजा पुली यरुपा | राजञांकी माता, 
पद ख्रो जिसका पुत्र राजा हो। 

राजपुलिका (स० ख्री० ) राजपुली सझ्ायां कन्‌। १ 
शरारि नामक पक्षी । २ राजकम्यां । ३ शुक्त यूथिका, 
सफेद जूही । ४ पित्तल, पीतल । 

राज़पुत्री (स ० ख््री० ) राशः पुलोव । १ करदु तुम्बो, कड़ु- 
आा कद, | २रेणुका | दे जातो, जाही फूल | ४ राज- 
रीति | ५ छुछून्वरो । ६ मालती । $ राजकन्था | 

राजपुलीय ( स० लि० ) राजपुत्रसस्वस्धोय | 

राजपुर ( सं० क्लौ० ) राश। पुरं। राज़ाका पुर, राजपुरो। 

राजपुर--बम्बईप्रदेशके रेवाकाग्ताके अस्तर्गत एक सामंत- 
राज्य। यहांके सरदार बड़ौदाके गायकवाडको कर 
देते हैं । 

राशपुर --वम्बई-प्रदेशके काठियाथयाड़के कालाबार विभागके 
अम्तर्गत पक साम्रस्तराज्य। यह बस्बई-बड़ौदा रेलपेसे 
बड़वान्‌ स्टेशनसे १॥ कोस दूर पड़ता है। हि 

राजपुर--वड्रुलके २४ परणगना जिछेके भध्तर्गत पक 
शदर । यदद अक्षा० ३० २४ 3० तथा देशा० ७८ ६ पू० 
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के मध्य चिरतृत है। अनसंख्या ३ हआारके फरोब है। | निपातः। १ नागक्रेशरक! पेड । २ कनकश्म्पा | 
यहां तीम भोजनालय, एक पुलिस स्टेशन, डाकघर और | रांजपुष्पी (सं० ख््री०) राअप्रियं पुष्ग्मस्याः ड्ोप | १ करुणो- 
एक अल्पताल है। १६०२ ई६०में यहां एक कांचका कार- | का फूल। यह कोंक्रणमें होता है । २ वनमलिका 
खाना खोला गया है। ३ आती पुष्प । 
राजपुर-पञ्ञावके पतियाला राज्यके अन्तर्गत पिश्चौर | राजपूजित (सं० पु० ) वे श्रेष्ठ ब्राह्मण जिनका सटकार 
नि्ञांमतकी एक तहसोल | यह अक्षा० ३० २२ से | राज्यकी ओरसे होता द्वो और जो जीविकरा आरिके लिये 
३० ३६ 3० तथा देशा० ७६ ३३ से ७६ ४६ पू०के | भजावर्गके आश्रित न हों । 
मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण १४१ वर्गम्रील और राजपूज्य (सं० क्ली०) १ स्॒ृणे, सोना । (त्रि०) राक्षः पूज्यः । 
जनसंख्या ५५ हआरसे ऊपर है। इस तदसीलमें १४६ | ३२ राज्ञाका पूजनोय । 
प्राम लगते हैं । | राज्ञपूत--राजपूतानावासो क्षत्रिय वर्णात्मक आतिविशेष । 
राजपुर--युक्तप्रदेशके देहरादून जिलेका एक्र नगर | इस जातिके राजे अपनी वीरता और उदारता-गुणसे 
सुसौरीके स्वास्थ्यनिधास इसी स्थांन हो कर जाना | भारतमें जो अक्षयकरीत्ति स्थापन कर गये हैं वद इति- 
पड़ता है । दासमें खर्णाक्षरमें लिया है। राणा प्रतापकोी अदृम्य 
| 
| 





राशपुर अली-प्रध्य-भारतके भोपाथर पजेश्सीके अन्तगंत | शक्ति, चित्तोर-राजकु उमहिषी पद्मिती आदिकी सतीत्य- 
एक सामम्तराज्य। यह नर्मंदां और विन्ध्यशैलके मध्य- | कहानी राजपूत जीवनक। उद्ध ल दृष्टान्त है । 
रुथलमें अवस्थित है। भूयरिमाण ८३७ वर्गमील है। ये राजपूतगण भारतीयसंसलवमें आ कर अपनेको 
यहांके सरदार उदयपुर-राजवंशधर और शिशोद्या कुल- सूर्यवंश, चन्द्रवंश और अग्निकुल-समुदुभूत बतलाते हैं 
सम्भूत है । महाराज यगए मांलव-आक्रमणके समय | सही, पर यथार्थपें प्राचीन आयक्षत्रियवंशर्में उत्पन्न नहीं 
इसो पहाड़ी राह़्य हो कर गये थे, पर ये कुछ भो अनिष्ट | हुए हैं। ऐतिहासिक अनुसन्धानसे ज्ञाना ज्ञाता है, कि 
न कर सके थे। शटिश सरकारके मालवमें कत्तु स्व | एक समय शाकद्वीपवासी (9८/४८॥४० ) शक राजोंने 
रुथापन करनेके कुछ पहले राणा प्रतापसिंद यहांकी मस- | भारत सीमान्तकों जोत कर शक्र प्रधानता स्थापित की । 
नद पर बैठे थे । उनके लड़के यशोवग्तर्सिहके १८६० | ये शक लोग क्षत्रिय थे। मनुसंदिताके १०४३-४४ श्लोकमें 
६०में मरने पर बड़े लड़के गड्देव राज्याधिकारी हुए । | लिखा है, कि ब्राह्मणके अभावमें थे वृषलत्पको प्राप्त हुए 
गड़देवको राज्य चलानेमें अक्षम देख अगरेजराजने कुछ | थे। दरिधंश और पुराणादिके मताछुसार सगरने अब 
समयके लिये शासनभार अपने द्वाथ लिया । १८७१ | हैदयोंका विनाश कर पितृहत्याका बदला लिया, तब शक्ष 
६०में गड़वेवधको रत्यु हुई। पीछे उनके छोटे भाई रूप- | लोग वशिष्ठके शरणमें पहुँचे । वशिष्ठके कहनेसे सगरने 
देव राजसिंदासन पर बैठे । १८८१ ई०में रूपदेवके रुवर्ग- | श्रॉफ शिर मु डवा कर छोड़ दिया। किग्तु खुदूर. 
यांस होने पर उनके पुल सारी सम्पत्तिके अधिकारी हुए। | शाक्रद्दीपवासी चातुरवंण्ये समाजभुक्त शकक्षतरियगण इस 
किस्तु उनकी नावालिगी तक य्टिश-सरकारने उसकी | प्रकार सताये न गये,। वे बहुत समय बाद भारतमें प्रवेश 


देखरेख की । कर भारतीय क्षत्रियोंके साथ विवादहादि संबंध रथापन 
राजपुरुष ( सं० पु० ) राक्षः पुरुष; | राज्यका कोई अफसर | करनेमें समर्थ हुए थे । 
या शाज्यकर्शा, राजकर्मचारी । छोगोंका विश्वास है, कि मस्वाद्ि-वरणित चलुर्यर्णके 


राजपुरुषवाद--नैयधायिक मतसे विचार करनेकोी एक | अस्तर्गत दूसरा क्षल्रियवर्ण भारतमें और नहीं है। किम्तु 
प्रणाली | गोपालताताथाय इस सस्वन्धपें एक प्रभ्थ बना | ब्राह्मणोंका सहायक ही कर जो सब शक था वांहिक 
गये हैं। | , भारतवर्षमें घुले थे उनकी युद्धनीति-कुशलता देश कर 


राजपुष्य (सं० पु०) पुष्पाणां राजा, राशवन्‍्ताद्त्थात्‌ पर- | ब्राह्मण लोग बड़ प्रसन्‍न हुए भौर उनके प्रति क्षत्ियत्व 
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आरोप कर क्षतियक्रा आसन प्रदान किया । इसो कारण 
उन्होंने सूों भौर चब्द्रवंशरी तरह शकोंका वेदेशिक 
उत्पक्तिइर्तांत लिपिवद्ध न करके अग्निसे ही इस क्षत्रिय- 
कुछको उत्पत्ति स्वीकार फर ली है। 

राजपूत-इतिहास-लेखक सुप्रसिद्ध टाड साहबने लिखा 
है, कि जिट (जाट), तक्षक और असि आदि शाकंगण 
इसा-जन्मके ६०० वर्ष पहले भारतवर्ष आये थे। भार 
तीय हिन्दु ओके संस्रवमें पड़ कर वे लोग धोरे धोरे दिन्दू- 
भावापन्न दी गये । यहां तक, कि वे अपने पूवतन 
संस्कारको परित्याग कर हिन्दूके पर्बादिका अनुकरण 
करने लगे। उन्होंने महाक्षत्रप आदि उपाधियोंले अपने करो 
हिन्दूक्षत्रिय बतलानेकी बड़ी कोशिश की थी । 

कनिष्क, हविष्क, वाखुदेव आदि शक्रकृुषणचंशीय 

कोई कोई राजा 'देवपुत्र' उपाधिकरा व्यवहार करते थे । 
बह 'देवपुत्र'ं आगे चल कर 'राजपुत्र!' हो गया। शायद 
उसीसे शाकद्वोपीय-क्षत्रिय-राज्ञोंके राजपूत नामकी 
उत्पत्ति हुई है। शकराज्ञार्भोके खरोष्ट्री अक्षरमें उत्कीण 
मुद्रा पर ५! परित्यक्त तथा संसक्तत 'राज़पुत्र की जञगद 
'रज़पूत' शब्द प्रयुक्त हुआभा हैं। आज्ञ भी राजपूतानेके 
लोग अपनेको रजपूत कहते हैं । 

पेतिहांसिक टाइका फहना है, कि राजपूतानेमे 
आनेसे पहले राजपूत लोग जाबुलिस्तान और गान्धारमें 
राज्य करते थ। वे लोग शकवंशसम्भूत होने पर भी 
हिन्दुक्षत्रिय कहलाते थे । ६५६ ६०में भौगोलिक मखूदी 
कन्दद्दार (गान्धार) को राजपूतका राज्य बतला गये हैं । 
भारतोय इतिहास पढ़नेसे मालूम होता है, कि किदार- 
कुषणवंशोय शाहिराजने हृणोंकोी परास्त कर गान्धार 
अधिकार कियो । १०वीं सदी तक गान्धारराज्य कुषण- 
घंशके अधिकारमें था। अलवियनोने किदारवंशीय 
राज़ोंको कनिप्कराजका वंशधर बताया है। फिर उन्दोंने 
राजतरड्जिणीकार कहणके मतसे इस केदारघंशको तुरुष्क- 
चंशोकूष तथा काबुछका हिन्दूराजा कहा है | ५वीं 
सदीकी एक शिलालिपिसे राड सादयने दिखाया है, कि 
शकराजपूतगण याद्व-कन्वाक्ना पाणिप्रहण कर द्षात्रिय 
कहलाने लगे हैं । 

गांग्धारफे अम्तिम किदा रराज़के मस्ती कलर ब्राक्षण 


राजपूत 


थे। उन्होंने रुपयेफे बलसे किदारराजफे हाथसे गाग्धार- 
राज्य छीन लिया था । पीछे किदारवंशने फिरसे प्रबल 
हो कर गान्धारराज्यका उद्धार किया । १०२६ ६०मे इस 
राजवंशका अधःपतन होने पर मुसलमानोंक! अभ्युदय 
हुआ। इस राजव शके साथ साथ काश्मीरके क्षत्रिय- 
राजोंक्ी रिश्तेदारी थी। काश्मीरकी अनेक राशमहिथी 
इसी गानग्धार-रांजाव शकी हैं। यह गाम्धार-राजव'श 
अड्जुद-राजपूत भी कहलाता था। राडने कहा है-- 
गान्धारकी शकव शीय राजपूत-शाखाफे राज्नपूतानेमें 
अपना आधिपत्य फैलाया। 

ये शकगण पहले सूथॉपासक थे। मगाचाय ज्रथुस्त्र 
द्वारा जब अग्निपूजा प्रचार हुआ और पारमख्याधिपति 
उसके पृष्ठपोषक हुए, तब सौर शकगण अभग्निपूजक हो 
गये । भारतवर्ष में जे सब शकमसुद्रा पाई गई हैं उनमें 
सूर्योपासना ओर अग्नवेदीका चित्र देखा जाता है। 
भारतमें भी थे लोग पहले सौर और अग्निपूजक समभे 
जाते थे। यही कारण है, कि उनके व शधर राजपूतगण 
पू्पुरुषोंकी क्षीणस्खृतिके परियायकस्वरूप अपनेकों भी 
सूर्यंय/शीय भीर अग्निकुलोरूब कहते हैं । 

भारतषर्णमं ज्ञवय शकका आधिपत्य फैला, उस समय 
बौद्ध ओर जैनघर्म बहुत बढ़ा चढ़ा था। ब्राह्मणोंके मध्य 
शिवोपासना तब भी विलुप्त नहीं हुई थो । ब्राह्म्णों- 
के प्रभावसे शकोमेंसे बहुतेरे हिन्दूधर्श श्रहण कर शैध हो 
गये थे । पीछे कनिष्कफ समयसे ही इस व शर्म बौद्ध 
और जैनधर्शके प्रति लोगो'फका अनुराग और विश्वास 
बढ़ गया । 

भारतीय क्षत्रियप्रभापसे बोद् और जैन धर्मका 
अभ्युवय हुआ । उस क्षत्रिय प्रभावकोी विलुप्त करनेकी 
इच्छासे नीतिकुशल ब्राह्मणोंने अभ्यागत शक्षराजान्षोंका 
आश्रय लिया | शकराअगण धोरे धीरे नितान्‍्त गोश्राझण 
भक्त हो गये । उधर ब्राह्मण लोग भी उन्हें बिशुद्ध क्षमिय 
कदनेसे बाज नहों आये । इन सब राजांथोंकों सद्दायतासे 
बग्राह्मणधर्मका पुनः अमभ्युद्य हुआ | 

प्राह्मणोंफे साहाय्यले अब शकराअधंशोयगण 
क्षत्रिय कहलाने लगे, तब उनकी भारतीय उत्पशि भोर 
विशुद्ध क्षत्रियल्य प्रतिपादन करनेके लिये आक्षण और 


राभपूत 


भट्टकफवियोंने वशिष्ठ करों क अग्निकुलोत्पकि कदानो- 
का प्रथार किया | पीछे वहीं कहद्दानो राजपूत- 
समाजमें प्रक॒त विवरण समभोी जानेुँकगी। भविष्य- 
पुराणमें भी देखा जाता है,-- “अग्निज्ञात्या मगाः 
प्रोक्ता! सोमजात्याः! हिज्ञातयः” अर्थात्‌ शाकद्दीपीय 
मशगण अग्निसे उत्पन्न हुए हैं । इसो प्रकार शाक- 
होीपीय ब्राह्मणों की तरह क्षतिय भी अपनेकों अग्निकुरके 
बसलाते हैं । अब राजपूतगण अपनेको शकव शीय 
नहीं कहते। महांत्मा टाडने अनेक प्रकारके प्रमाणसे 
दिखाया है, कि आजञ्ञ भी राजपूतों के आंचार व्यवहार, 
रोतिनीति और उत्सवादिमें शकप्रभाव विद्वान है । 
शक देखो । 
उक्त शौर्यवीयंशालोी राजपूतज्ञातिने आगे खल कर 
अपने भुञबलसे उत्तर-भारतका अधिकांश ख्थान जीता 
था और धहांके सरदाररुपमें प्रचुर सम्पत्ति अर्डन का 
थी । उन सब प्रायोन सरदारव शसे राजपूतजातिकी 
पक शाखा कल्पित हुई है। ये लोग ही अभी भारतीय 
प्राचीन क्षत्रियज्ञातिके पत्तेमांन प्रतिनिधि समभे ज्ञाते 
हैं। युक्तप्ररेशमें इनका थुद्धविद्याविशारद कह कर 
तमाम आदर है तथा वे राणा, ठाकुर, क्षति भादि 
उपाधियोंसे भूषित हैं। इन सब राजे वा राजवब शके 
डल्पक्ति-सम्बन्धमें भिन्‍न भिन्न आस्यायिका भाटके मु हसे 
छुनो आतो है। बोरचेता राजपूतोंने यमुना ओर नमेदा 
तीरवबत्तों जिस विस्तीर्ण भूमागमें राज्य किया था, वह 
राजवाड़, राजस्थान दा रांजपूताना नामसे प्रसिद्ध है । 
'प्रद्लतत्थचिद्‌ कनिहमने प्रायीन राजपूतानेके तोन 
विभाग किये हैं। इसके परश्यिम विभोगमें राठोरगण 
हारा शासित बीकामेर भीर मारवाड्प्रदेश, यदुव शी 
भट्टि परियारित अयसलमीर राजप, कच्छवाहोंका जयपुर 
ओर शेखाधघाटी-प्रदेश तथा चौद्ान-सम्प्रदायका अअजमोर- 
शाक्य, पूथे बिभागमें मरुक-कच्छवाहोंका अलवार-राज्य, 
आटराजाओोंका भरतपुर ओर ढोलपुर, याइयोंका करोली- 
राजप, इसके सिया अड्रेआधिकृत गुरुगांव, मथुरा और 
आंगरा जिला तथा ग्यालियरराज्यका उक्तराश पक 
समय राजपूतोंके अधिकारमें था । यादोनधंशोका 
तोनरगढ़, कश्खछबाहगढ़, भादोरगढ़, शिज्िवाड़ भावि 
ए०, जाड, 80 
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नाम आज भी उसको गवाही देता है। दक्षिणविभाग- 
में योदानोंका अधिकृत बू दो, कोटा, मेब्वार और मालयव* 
राज्य है। 

राअस्थानक प्रांचीन इतिहासकी आलोचना करनेसे 
मालूम दोता है, कि अलवारकी भाराबल्ली शैेलमाला 
और यमुनाके मध्यवत्तों भूभागके पश्चिममें मत्स्य, पूवे - 
में शूरसेन और दक्षिणमें दशार्णराज्य था। वर्समान 
अलवार, जयपुर, भरतपुर, वेराट और माचारो प्रदेशके 
अन्तथु क्त तथा कर्णाल, मथुरा भौर वयानाप्रदेश शरसेन 
के अन्तगंत था । इसके पूरबमें अन्वर्व वो और रोहिल- 
खण्ड ले कर पश्चालराज्य संगठित था। ये शुरसेनगण 
यादव या यदुबशी कहलाते थे। शूरसंनोंके अधिकृत 
पिष्तीर्ण राज्यका ज_छ अंश आज भी करोलीके याद्व- 
राज्षाके शासनाधोन है। याद्वगण पहले मगधके 
मौयराजव शके पदानत हुए । इसके बाद्‌ भारतीय शक- 
क्षत्रप राजुबुल भोर उनके लड़के सोदासने यादबोंको 
पराख्त कर अपना आधिपत्य फेलाया । ग़ुप्तराजव शके 
अभ्युद्यसे यावृवव शोय राजपूतगण बहुत कमजोर हो 
गये । ६३५ ई०में च्ोनपरिब्राज़क यूपनचुथंगमे मथुराधि 
पतिको शूद्रघ शोक्नच बताया है। कुछ सदी बाद याद्व- 
राज्षपूतोंने बयाना आर मथुराकोी पुनः ज्ञीत कर धोरे 
धोरे राजपूतानेके पूथेधिभागमें राज्य फेलायां । 

कनोजराज हृथषवद्ध नफी झुत्युके बाद ( ६०७-६५० 
३०में ) बिल्ली में तोमरोंने, खज्जुराहुमें बुन्द लोंने, खिसोरमें 
शिशोदियाने, नरवार और ग्वालियरमें कच्छवादोंने 
शिर उठा कर राजपूतशक्तिका जीवम्त प्रभाव चारों 
ओर फेला दिया । इसके बाद मुसलमानों के साथ 
युद्धमें पराज्ञित हो राजपूत लोग भिन्न स्थानमें ज्ञानिको 
बाध्य हुए । राजपूतजातिफे इस उपनिवेशसे शायद 
विभिन्‍न कुल वा जस्थेकी सृष्टि हुई है। 

खूयेब शी राजपूतो'के मध्य गहलोत, राढडोर और 
कच्छवाह मामक तीन जत्थे हैं । गहलोतव'शकी २४ 
शाखाप' हैं जिनमें शिशोदियाकुझ विख्यात है। वण्पा- 
व शधर उद्यपुरके राणा इसो व'शके हैं। राठारगण 
अपनेकों कुशक वशचर बतरलाते हैं । इसमें भी २४ 
शाखा देखो आती है । योधपुरके राजपूतरांजे इसी 


श्र 


धशक हैं। कच्छवाहगण कशकों अपन। आदिपुरुष 
कहते हैं। असपुरक राजा इसी व'शर्क हैं। इनक 
मध्य १२ घर हैं। चन्द्रवशी यदुकों ही अपना आवि- 
पुरुष मानते हैं। इनके मध्य भी ८ शाखा देखी आती 
हैं। कच्छप्रदेश भौर जयशलमीरके मारेज्ञा ओर भद्विगण 
बहु प्रतापशालो हैं । 

अग्निकुछके मध्य परमार, परिहार, चालुक्य और 
चोदान नामक चार जत्थे हैं। प्रत्येक जत्थेमें यथाक्रम 
३५, २,१६ और २४ शाखा है। छत्तीस क्षत्रिय कुलो के 
मध्य उपरोक्त जत्थोंकोी छोड़ कर और भी कितने जस्थों- 
का उलंख्न देखनेम आता है। नोचे उनके नाम दिये 
जाते हैं--- 

चौरा वा चावड़, तक्षरुू, ज्ञाय, हण, काठी, वह, 
भाछामकहन, गोहिल, सवंय वा सरि, अप्स, जरवा, 
कमरी, दृवि, गोर; दोद, गढ़वाल, चन्देछा, बुन्देछा, वड़- 
गूजर, सेनगार, शिकारवाल, बाई, दृहिया, जोहिया, 
मोहिल, निकुम्म, राज़पति, दृहिरिया, दृहिमा आदि । 

ऊपरमें अग्निकुलका उत्पशि-विवरण लिखा गया 
है। चाहमान वा चोहानकुलमें हर, शनि-गुरु, खिली 
और देवरा श्रेणी प्रसिद्ध हैं । विल्लीश्वर पृथ्वीराजने 
सोहानकुलका मुत्र उज्ज्वल किया था। भप्रतीद्वार वा 
परिहारोंक्ली मन्दावरमें राजधानी थी । प% समय यही 
मारवाहके प्रधान नगररूपमें गिना जाता था । पीछे 
राठोरोंने मारवाइमें आधिपत्य फेलाया। चौलुफ्प था 
शोलद्लिणण तथा परमार राअगण पक्र समय भारतके 
इतिदासपट पर ज्ञों वीरत्यशित्र अद्धित कर गये हैं वह 
राशसुथानके इतिहांसपाठकर्से छिपा नहों है। 

चालुक्य, चौहान, परिह्वार भौर परमार देखो। 

विक्रम-संबतके प्ररस्मसे ले कर श्श्वी' सदी तक 
राअपूतोंने अप्रतिहत प्रभावसे उत्तर-पश्चिम भारतका 
शासन किया । अजमेर जोर दिल्लीके अथोश्वर पृथ्वो- 
राज अब शाहब॒द्दोत घोरी द्वारा ११६३ ई०में पराख्त हुए, 
तभीसे यथाथमें राजपूतका प्राधान्य जाता रद्दा तथा 
मुसलमानोंका अभ्युद्य हुआ | 


प्रीक इतिहासकारके वणनसे मात्दूम होता है, कि | 
अलेकसगन्द्रकी भारत-चढ़ाईके समय | 


माकिद्नवीर 


राजपूत 


पञ्ञावफे पहाड़ी प्रदेशके कतोंचआतोय राजपू्तोंको बास 
था। फिरिस्तानका कहना है, कि वे लोग कोटकाडुड़ा- 
में राज्य करते थे | ७११ ई६०में ललोीफा वालिद्फे राज्य- 
कालमें अरवबो' ने सिन्धुप्रदेश पर यढ़ाई कर यहांके 
अधिवासी सुह्य भर सुमरावंशीय राजपुत राजाओंको 
परास्त किया था । परवक्तिकालमें इस राजपूतव शके 
कितने इसलामधर्ममें दीक्षित हुए । आज भी बलुचि- 
रुतानके मध्यवर्तों फालवन प्रदेशमें राजपूतज्ञातिका 
बास है । 

महस्मद्‌ घोरी द्वारा परास्त होनेके पहले राठोरगण 
कन्नौजमें,(शोलड्ी अनहलया डमें चौहान अजमेरमें, कच्छ- 
बाह जयपुरमे, शिशो दिया उद्यपुरमें, गहदलोतचंश मेथारमें 
पूर्ण प्रतापसे राजशासन करते थे। कांगड़ाराज तथा 
जम्बूराजके अधीन दूसरे दो दल राज़पूतो का इरावबती 
और शतद्गर के मध्ययक्तों पहाड़ी प्रदेशमें बास था । शेषोक्त 
राजपूतगण जम्मुबाल नामसे पसिद्ध थे। 

राजपूतानेमें राणा सड़, प्रतापसिंद आदि शिशोद्य 
बोरोंने मुगल-बाद्शाह बाबर, अकबरशाह आदिके विरुद्ध 
अरुल घारण कर जैसी वीरता दिखाई है, घह इतिदास 
पढ़नेवालोंकों अच्छी तरह मालूम है । मुगलराजसर- 
कारमें भी मानसिंह, अयसिंह आदि राजपूतगण वीरता- 
की पराकाष्टा दिखा गये हैं । 

महद्दाराष्ट्रकेशरी शिवाजी अपनेको राज़पूतव शधर 
बतलाते थे। तड्जार और कोहापुरमें इस वशकी 
शाक्षा आज़ भी विधमान है। १७५६ ई०में किसो राठोर- 
स्खार द्वारा आामसग्लित हो महाराष्ट्रीयदूल भज्नमेरमें 
घुसा । इस समयसे राअपूतामैकों शासनभित्ति शिथिल 
होने लगो । १८०३ ई६०म-ं राजपूतानेका अधिकांश 
मराठों के हाथ आया । सेनापति घेलसिलो और लेकके 
साथ उत्तर भारतमें सिन्देराजका युद्ध हुआ | इस युद्धसे 
महाराष्ट्रशक्ति अब कप्जार हो गई तब उन्होंने अ'ग- 
रैजेंके कदनेले राजपूत राजाओंके प्रति भत्यासार करमा 
छोड दिया | इसके बाद १८१४ ई०में पिंडारों इफैत- 
सरदार अमोर खाँके उपत्रवसे राजपूतानेका कुछ अश 
तहस नददस दो गया | इस समय उद्यवुर राज्कम्पांके 
साथ वियाद छे कर अयपुर और योधपुरराजके मध्य 


रामफ्त 


'शत्र ता हो गई। मराठो' और पठानों मे दोनों दलूको 
सहायता पहुं चा कर राज्यको विध्वस्त कर डाला। 
आखिर राजकन्याको विष खिला कर मार डाला जिससे 
दांगों पक्षमें फिर मेल हो गया । १८१७ ६०में माकिस 
आय द्वेष्टि स द्वारा अमीर खाँ वशीभूत होने पर राजपूत- 
राजगण अ गरेजेंकी अधीनता खीकार करनेकों बाध्य 
हुए | राअपूतगण धर्मनीति, राजनीति और समाजनोति- 


की रक्षा करनेमें बढ़े यल्रवान, थे। उन्‍होंने ब्राह्मणी को 


भूमि दान दी, देवमन्द्रिकी प्रतिष्ठा की तथा पर्वोट्सव 
बे आपसमें मिल कर मनाते थे, इस कारण दोनो' दलमें 
गाढ़ी मित्रता हो गई । आज्ञ भी प्रधान प्रधान देवा- 
लया' में राणाप्रद्स -भूव्वसिकों छोड़ कर ब्राह्मण लोग 


३१ 


अद्दिरिया नामक बीर पर्वॉट्सव होता है। राणा सामन्त: 
वबर्गोंसि परिवृत तथा बासम्ती घबरा पहन कर बड़ प्रसन्न- 
से शिकारकों निकलते हैं। इसके बाद फव्यूट्सव बड़ो 
धूमधामसे मनाया ज्ञाता है। इस समय थे पिता, माता, 
भाई, बहन, री सभी लज्ञा परिहार कर स्व च्छानुसार 
अबोर खेलते हैं तथा सड्भरीत और अश्लील वाक्योंका 
प्रयोग कर राजपूत चरित्रका विचित्र खित्र उपस्थित 
करते हैं । 

चैत्रमासकी प्रतिपदु तिथिमें पितुलीककी पूजा, शुक्ता 
तृतोयाक्री राजनैतिक उत्सव, अष्ठप्रीतिथिकों शीतला- 


रम्भ, फुलदोल वा पुष्पोट्सव, अन्नपूर्णापूजां वा गंधार, 


देवीका पर्वोत्सव, राणाका जन्‍्मतिथि-उत्सव, नथवर्षो- 


वणिक्‌ और हृषकों से कुछ कुछ दान भी पाते हैं। | 
इस दानका नाम है 'मापा' अर्थात्‌ पण्यद्रष्यकां निदिष्ट 
अंश | एकलिडु श्वर और नाथजी वा नाथद्वारमन्द्रि- 
में प्रधान हैं। पेव्णवश्न 8 यबलभाचाय द्वारा सबसे पहले 

नाथद्वारमें नाथज्ञीकी सूक्ि प्रतिष्ठित हुईं । उस समय 

उन्होंने और भी छः विभ्रह्द छा कर नाथद्वारमें स्थापन 

किये। किल्तु परचशिकालमें उनके पौल गिरिधोरीने उन | 
सात विप्नदी की अपने सात लड़कोंकों दे दिया | उनके 
उक्तराधिकारिगण ही अभी उन सब सूर्शि पूजाफे अधि- 
कारी हैं। नाथद्वारमें नाथजीका छोड़ कर वृसरो : 
दूसरी सूर्सियां विभि्न रुथानमें पड़ी हुई है'। जैसे, 
म्थुरानाथ--कोटामें, द्वारकानाथ---कडुरोलीमें, गोकुछ- | 
नाथ या चन्द्र--जयपुरमें, यदुनाथ--खूरतमें, विद्दुलनाथ- 


अशोकांए्टमी, रामनवमी, मदनमद्दोत्सथ, सावित्रीव्रत, 
रम्भाका जम्माह, भारण्यषष्ठी, गोरीपूजा, नागपश्चमी, 
राखीपू्णिमा, जन्माष्टमी, नवराति, खड़ गस्‍थापन, दशहरा 
वा समरोत्सव, जयतोरण, गणदेवतापूजा, खरणडापूआ, 
गड्राजन्म, कारशिकियशभ्म, चम्द्रोत्सव, लक्षमीपूजञा, दीपा- 
व्विता, स्रातृद्धितोीया भौर काशिकमांसको शुह्दाह्गादशी 
तिथिमें उदयपुरका जलयाता-पर्ण उल्ल खनीय है । 
राजपूत लोग सवज्ञातीय रमणियोंको बड़ी भक्तिकी 

दृष्टिसे देखते हैं। इस नारीजातिके आत्मगौरवरक्षणा- 
मिलांष, असीम पतिभक्ति, उच्चहद्यता, प्राहस, प्रत्यु- 
ट्पन्‍्नमतित्व आदविकी आलोचना करनेसे घमरकृत होना 
पड़ता है। सतीत्वरक्षाके लिये आर्मोत्सा करनेमें 
हिन्दूरमणियो' में थे अतुलनीया हैं। चित्तोरराअमहिषी 


कोरामें और मद्नमोहन--जयतुरमें । इस सप्तविप्नद्को 
प्रतिष्ठाके साथ साथ राजपूतों में कृष्णपूजाका प्रचार 
हुआ ।थेव्णवधर्शका आश्रय ले कर राजपूतोंने धीरे धीरे 
वहभांचाय प्रवर्सित अस्नकूट महोत्सव प्रयलित किया | 

राजपूतजञातिका प्रधादर पर्ण वसम्तपश्चमी है। इस 
पश्चमी सिथिसे हे कर ४० दिस तक राजपूत छोग एक 
दम उस्पाद सूसि धारण करते हैं। वसम्तपश्चमीके दो 
दिन बाई ही भानुसप्तमी दोती है । इस दिन थे लोग 
सूर्यदेषकी उपासना करते है। इसके बाद कलिसिद्ध - 
लखरका शिवरालि उत्सव है । खय॑ं शाणाकों देवताके 
रहे शसे निरम्यु उपयास फरना होता है| फाव्युनमासमें 


पक्चिनों देवीका खितारोहण इसका ज्वलम्त दृष्टाश्त है । 
मुसलमानी अप्लसे ही यह राजपूतजाति नाना 
देशो 'में जा कर बस गई है। भारतमें सभी अगह, भफ- 
गानिस्तान और भारत-मरहासागरस्थ हिन्दुप्रधान बालि- 
द्वीपमें राजपृतजञातिका उपमिवेश रुथापित हुआहहै । 
वरशंमान समयमें नाना हिम्दु-सम्प्रदाय अपनो सामा- 
जिक अवश्या उन्नत विखानेके लिये अपनेको राजवंश 
घर बतलाते हैं | दाक्षिणाल्यके उत्तर सरकारको राययूड़- 
आति अपनेको राजपूत ज्ञातिकी एक शाला कहते हैं। 
छोटानागपुर विभागके अभन्तगत कुछ सामन्‍्तरांज और 
धटवाल भांदि जो अभी सभ्यता सोपान पर भढ़ हुए 
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हैं। छोगोंके सामने राजपूत कह कर अपना परिचय देते 
हैं। छोरानागपुरके राजा नागबर शी हैं तथा पश्नेटराज 
ब'शधर अपनेकों गोय शीराजपूत बतलाते हैं । | 
जो नागय शी आज अपनेकों राजपूसअंतिमें गिनना 
आादहते हैं, उनकी खियां उस पालको पर कदावि नहीं 
राढ़तों जिसे मुण्डा लोग ढोते हैं । थे लोग मुण्डाको 
भांखुरका वंश कहते हैं । इसके सिवा आजकलके | 
रखाला, वाभन, गोड़, बसाई, सू डो, कुर्मों आदि अपनेको 
राजपूत बतलाते हैं । ह 
बघेल, वाई, भट्टि, बड़्यूजर, बुस्देला, याहिरा, चन्देल, | 
कर्छवाह, दृदियां, दृदिरिया, दोगरां, भाड़ जा, जेहिया, | 
मजेरो, गोहिल, निकुम्म, राजपाली, शिकारवाल और 
शिषों भादि राजपूतजञातिका विवरण यथारुथान पर 
लिखा जा चुका है, इसी कारण यहां पर कुछ नहीं 
लिखा गया । ' 
राजपूताना--भारत-साप्नाज्यके अग्त्गंत राजपूत-जातिकी 
धासभूमि | युक्तप्रदेश, पञ्माव, सिर्धु और बम्बई प्रदेशके 
मण्यर्थलमें अवश्थित है। भगरेजाधिकृत अज्ञमार-मेर- । 
थाड। और २० विभिन्न सामम्तराज्य ले कर यद संगठित 
है। भूपरिमाण १३०४६२ वर्शमील है | यह अक्षा० | 
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१७ पू० के मध्य विस्त॒त है । 

इस विस्तृत भूलणडमें अवस्थित सामनन्‍्तराज्योंका 
भौगोलिक | अवरुथान भौर भूपरिमाण नोचे दिया 
* आता है-' 


पश्चिमोशरमें अधस्थित--- बर्भभपील । | 
अयशलमीर राज्य १६४४७ 
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बदोक।मेर २२३४० 
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अलपार ३०२४७ 
शेज्ाबारी जयपुर्के अधीन 

पूर्थे और द्क्षिण-पूर्थ में भधरिथत--- 
अयपुर १४४९५ 
भरतपुर १६७४ ' 
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आरावलो पर्दातमालाके मनोहर दृश्यफे सिया यहां 
और कोई भी खुन्द्र दृश्य नही' है। पश्चिम भोर उत्तर 
का कुछ अश मर्मय होनेके कारण इस रुथानकों पुरा' 
णादिमिं मसखू्थली वा प्रदेश कहा है । यह अराषली 
पर्गतके उच्चर-पश्यिम कोणसे ले कर दक्षिणपश्चिम फोण 
तक विश्तत है। इसके दक्षिणमें भावू शिखर है । प्रवाद 
है, कि यहां वशिष्ठ ऋषिने अग्नियज्ञ किया था। 

इस मरुभूमिमें थोड़ी ही वृष्टि लेतीबारीके लिये 
काफी है । लोनीनदीके सिवा यहां ओर कोई भी गदी 
नहीं जिससे अलका प्रवन्ध हो सके। कूपका जल थोड़े 
ही समयमें क्ांरा हो जाता है। सारे देशफो अवरू्था 
मशर्मय भौर बनमालाविभूषित होने पर भी राजधानी 
मगशादिकी अवरूथा उतनी खराब नहीं है। राजपूत या 
मालव-रेखपथ भारायलीके उत्तरसे खला गया है जिससे 
रुथानीय बाणिज्यमें बड़ो खुविधा है | 

इसके दृक्षिण-पूरयसे बहुत-सी शासानदियां विश्थय- 
पर्शतले निकल कर वनाश और कऋतजल नभधीमें मिलो 
हैं। पूर्थक्षी भोर भाछरा-प्राइनके इच्तर कख्रा प्रपरीक्ा 


राभपूताना इशरै 


रुथान है। उसीके ऊपर कोटाराज्य वसा हुआ है। 
छोनी, बाणगड्ा, वनाश, चम्बल, पार्वती, शावरमती, 
माही, सोम आदि नवियां हो प्रधान हैं। लवणतलपूण 
सम्बरहृदके सिवा (मेवारराज्यमें) और भो कितने कृलिप 
हद देखे जाते हैं । १६८१ ६०में राजा जयसिद्र द्वारा 
निर्शित देवार और कंकरोलो नामक नगरमें दो हद है । 


प्रथमोक्त जलाशय 'जयमुन्द्र' नामसे प्रसिद्ध है। उसका 
घेरा ३० मीलसे कम नही होगी । 


मुसलमानी जमानेके पहले राजपूत-जातिका इतिहास 
अथ्छी तरह लिपिवद्ध न था। भट्ट कवि लोग राजपूताना- 
घांसी राजधंशधरोंकी जो कीशिकद्दानी इतने दिनोंसे 
गाते आते हैं उसीका अवलबण्बन करके कर्गेल रा 
राजख्थानका धारावाहिक इतिहास लिखनेकों अग्नसर | 
हुए हैं | वर्शंपान समयमें राजपूतजातिके क्रीशिमए्डपसे 
प्राप्त शिकालिपिसे राजपूत राजोंके काल ओर वंशधारा 


की जो तालिका पाई गई है उसको आलोचना फरनेसे 
राजपूत आण्यायिकाका एक नया संस्करण पानेकी आशा 
. की आंती दे । 

मुसलमानों अमलके पहले कनोज्नसिंहासन पर पक 
मात्र राठोरराज़गण ही बेठे थे तथा गुजरातके अनहल- 
याडमें राजधानी स्थापन कर चालुफ्यराजपूत सारे 
दृक्षिण राजपूसतानेका शांसन करते थे । इस समय और 
भी कितने राजपूत राजवंशने शिर उठाया। श१वथों सदी- 
में जब गननोपति महमूद भारत-बविजयर्म आये, तब 
अनहलूवा इमें शोलाडरी चंशोय, अजमेरमें चौहान ओर 
कनोजअमें राठोरगण भारतवर्णके राजोमें बढ़ चढ़ थे। इस 
समय गद्दलोतघंशने मेवार (उदयपुर -सिंहासन पर और 
कच्छवाहोंने जयपुर राजधानीमें रह कर राजपूत-गौरव- 
की नीघ॑ मजबूत करनेमें कोई कसर न रखो थी। 

महमूदने भारतवर्ण आ कर शोलछ्ियोंकी पराख्त तो 
कर विया, पर उनकी शक्ति वद बिलकुल हास न कर 
सका । इसके बांव हो राजपूर्तोंके यध्य ग्रहवियाद शुरु | 
हो गयां। शोलड्ली और चौहान राजोंने भापसमें छड़ 
कर अपने पैरमें कुल्हाड़ी मारो। फिर कनौजके राठोर- ' 
सरदार अयथयंदको कश्याके सवयस्वरमें जययसंदके साथ 


यौद्दानपति पृथ्वोराज़का घोर विरोध उपस्थित हुआ। 
यही बिवांद भारतक्रे सर्शगाशका मूल कारण था । ! 
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राजा ज़यचंदने आतिशलुके अपमानसे उत्तेजित हो 
शादबुद्दोन घोरोकी बुलाया । इधर पृथ्वोराजने चम्देल- 
राज़ परमदिदेवकों पराख्त कर महोवा पर द्खल किया। 
महस्मद खराज्य-सीमान्तवासी विधर्तों शत्रु दिल्लीश्वर फी 
बढ़ती देख कर दलबलके साथ भारतकी ओर चला। 
११६३ ई६०में तिरोरोफो लड़ाईमें मुसलमानोंके हाथसे 
भारतरी भद्वशलिपि बदल गई । दूसरे वर्ष कनौज 
अधिकृत हुआ। मुसलूमान-प्रतिनिधि कुतुबउद्दोनने आ 
अजमेर भौर अनहलवाडइमें छावनी डाली । भारतको 
राजधानो दिल्ली नगरमें मुसलमानोंका शाज़पाट प्रतिष्ठित 
हुआ | 

१३वीं सदीमें मालयराज्य दिल्लीके अधिकारभुक्त 
हुआं। १४व१)ं सदीके आरसम्ममें अलाउद्दीन खिलजीने 
गुज़रातके राजपूतोंके विरुद्ध युद्ध फरके उन्हें समूल 
विध्वस्त कर डाला | तुग ठकवंशके अवसान पर मालव- 
में खाधीन मुसलम।नराज्यफो प्रतिष्ठा हुई । इन मुसल- 
मान राज़ोंने दिल्लीश्वरसे बढ़ ऋर कठोर शासन द्वारा 
राजपूतोंकी सताया। श५वों सदोमें मुसलमान और 
राजपूतमें घ्रसान यद्ध चला था। 

१६वों सदीके शुरूमें कुछ समयके लिये राजपूतशक्ति 
फिर उठ खड़ी हुई थी । विल्लोके अन्तिम अफगान 
राज़वंशकी शासन-विश्टकुला तथा गुजरात और मालवके 
मुसलमान खुलतानोंका पररुपर विरोध देख कर मेवारक 
शिशोद्यावंशधर राणा सड़ु हिन्दुक्ी विजय-थेजयस्तो 
फहरानेकी लेष्टा की थो । उन्होंने चग्देरीराज़ मेदिनी 
रावको सहायतासे मालब ओर गुजरातके विरुद्ध घोर 
संप्राम ऋरक उन्‍हें पराप्त किया था । १५१६ ई०में 
मालवराज़ उत्तक हाथ वन्दो हुए तथा १५२६ ई०में गुज- 
रातपतिक साथ मित्रता व्यापन करके उन्होंने मालव- 
राज्य अधिकार किया | इस समय राणा सक संप्राम) 
ही यथाथ में सारे राज़रथानके अधिपति दो गये थे । 

मालवज़यके कुछ बाद ही मुग उ-सप्नराट्‌ वावरशाहने 
दिल्ली पर कब्जा किया। १५७२७ ई०में फतेपुरसिकरोमें 
राजपूतके साथ मुगलका विपुल संप्राप्र छिड़ गया। 
युद्धमें राणाकी बिपुल वाहिनीके पराजित होनेसे राज- 
पूतशक्ति निराशाल्ोत्में बद गई । दूसरे वर्ष मेद्नों रायने 
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अपने चन्देरों राज्यकी रक्षाके लिये बधुतसे राजपुत 
बोरोंको ले कर मुगलपतिका मुकाबला किया । बावरशाह- 
मे उन्हे' पराख्त कर नगरकों लूटा। राठोरपति मालदेय 
रांयने सुगलोंकी अधीनता खोकार की थी। गुजरातके 
मुगलराजोंके साथ तथा दिल्लीश्वर शेरशाहके त्रिरुद्ध बार 
बार युद्ध करके दुद्ध षे राठोर कमओर हो गये थे। अभक- 
बरशाहने साम, दान, भेद ओर दंड हारा राजपूत आति- 
की पदानत करनेकी चेष्ठा की थो। योधपुरराजने उनके 
हाथसे पराजित हो मुगलका दांसतु खवोकार किया, कितु 
शिशोदियायंशके प्रतापसिदने उनकी अधोनता बिलकुल 
स्वीकार न फो। उन्होंने अकवरशाहकी विपुल-वादिनोके 
विरुद्ध हत्दीघाटमें जे युद्ध क्रिया था, वह इतिहासमें 
उ्वलब्त अक्षरोंमें लिखा गया है। 

अकबर शाह ओर उनके लड़के जहांगीरने राजपूत- 
रमणीका पाणिप्रहण किया था | शाहजहान्‌ बचपनसे ही 
राज्यके बाहर रहते थे। अब तक वे राज्भमतख्त पर नहों 
बैठे, तब तक उदयपुरके राणाके भाश्चयमें दी रहे थे । 


अकवरके समय जे राजपूत अपनी सर्वॉधीनताकों अक्षण्ण 


रखनेभें वद्धपरिकर हुए ये ही १६वसों सदीके अग्तिम 
समयमें मुगलबाद्शाहफे साथ मिल्रतापाशमें आवद्ध हो 
मित्रराज़रूपमें गिने जाने लगे । | 

ओऔरडुजैबके राज्यारोहणकालमें मुगलोंके बोच गुह- 
विवाद उपस्थित हुआ। उस समय सभी राजपूत-सेना- 
पतियों और राजपूत राज़कर्मचारिने दाराका पक्ष लिया, 
तथापि औरजुजेब रांशपूत सेनादुछका अदृम्प साहस 
ओर वीरत। देख कर उनके पक्षपाती हो गये। उच्होंने 
काबुल पर शासन करनेके लिये राजपूत-प्रतिनिधिकों 
भेज्ञा तथा दाक्षिणात्यमें राजपूत-सेनानायक द्वारा युद्ध- 
विश्नद्द ठान दिया । दुश्खका विषय है, कि जे! राजपूत- 
सेनापति उनके दाहिने हाथ थे उन्हें वे पक एक कर यम 
पुर भेजने लगे । 

औरडुजेबकी खुत्युके वाद शिशोदिया, राठोर और 


कच्छवाद राजपूत स्वाधीनता-प्रयासो हो मुगल साम्नाज्य 


के विरुद्ध उठ खड़ हुए | नादिरशादहफे उत्तरभारतमें लूट 
पाट करने के वाद्‌ उन्होंने फिर एक बार मस्तक उठाया । 


किन्तु उनमें जे। सम्धि हुई थी उस शर्समें लिखा था, कि | 


कच्छवादह राआ्ोकी शिशोदिया खीसे जे। पुल जब्म लेगा 
यही सिद्दासनका अधिकारों होगा, यह ले कर दोनो में 
मनमुटराव हो गया। इसो मनमुटावसे उनकी पक्र भो 
चेष्ठा फलीभूत न हुई । 

१७५६ ६०में मराठोंने अजमीर ज्ञोता । तभीसे राज- 
पूतानेमें घोर विशुद्दुला उपस्थित हुईं। इस समय पठान 
और मराठा दलके उपद्रवसे राजपूतआतिकों अधः्पतित 
मुगलसाप्राज्यके साथ हो साथ अबनति हो गई। 
यहां तक, कि छोटे छोटे सरदार दस्युवसि द्वारा 
स्वज्ञातीयके प्रति अत्याचार करनेलसे भो बाज न आये | 

१८०३ ६०में सच पूछिये तो सारा राजपूतानां 
मराठो के हाथ आया । होलकऋर और सिन्देराजने रांज्ञ- 
पूतानाको जीत कर तहस नहस कर दिया था। अग- 
रेज-सेनापति बेलसिली भौर लेकके शुभागमनसे राज- 
पूतजातिने कठोर करमारसे छुटकारा पाया | सिदेराजने 
परास्त हो १८०५ ६०में राजपूतानेके अधिकृत प्ररेश छोड़ 
द्या। 

लाई घेलूसिली अब घिलायत गये, तब राजपूतानेका 
शासनभार सांमश्तराजञाओं पर ही सौंपा गया । डकैत- 
सरदारोंने सुयोग पा कर फिरसले अत्याचार करना शुरू 
कर दिया | यहां तक, कि अ'गरेज्-शक्तिकी भी परवाह न 
कर उन्होंने दृश वर्ष तक अविश्रान्त अत्याचार और 
आक्रमणसे राजपूनराज्यकोी मथ डाला था। १८१४ ६०में 
पिएडारों डफैतद्ल अमीर खाँके अधीन हो गया । 

पिणडारी देखो | 
उद्यपुरकी राज़्नन्दिनोके विवाहके उपलक्षमें जय- 

पुर भर योधपुरराजका अम्तर्विवाद तथा दोनों को उत्ते 
ओत करनेके लिये मराठों ओर पठानद्छका परख्पर 
साहाय्यदान राजपूतजातिके जातीय गोरवनाशका 

कारण था| 

१८११ ई०में नाबालिग राजपूतराजोंने डकैतोंका उसपी- 
डुमन सहन न करके दिल्लोध्वर भोर भड्डरेज्ञ प्रतिनिधि सर 
चाले स मेटकाफले सहायता मांगी । तदचुसार १८१७ 
ई०में माछिस भाव हेशिसिके आदेशसे अ'गरेशीसेनाद्ल- 
ने पिण्डारियोंकी परारुत किया। सरदार अपीर काँफ़ो 
अ'गरेजराजने दोकुका शासमकर्सा बनाथा | १८१८ ई०के 


राजपृताना--राजपोरुष्प 


अग्तिम समयमें भरतपुरको छोड़ कर और सभी राजपूत 
रातोंने अगरेजोंकी अधोनता खीकार की । सिन्देराजने 


अगरेजोंके हाथ अजमोरका शासनभार सॉपा। तभीसे 


ले कर १८५७ ६०के गदर तक यहां और किसी प्रकारकी 
बिशजुला न हुईेै। इस समप्र कोटामें थिद्रोदिद्लने 
अ गरैजोंफके विदद्ध हथियार उठाया। १८०८ ई०में फोटा 
अगरैजांके हाथ लगा । 


राजपूतानेमें जे। सांमर कील है उसमें प्रतिबष 


४०००००० मन नम्तक पैदा द्ोता है। इस समय इस 


भोलको .टिश-सरकारने अपने अधिकारमें कर लिया है. 


और जे।घपुर तथा जयपुर राज्योंको उसके बदले नियत 
रकम सालाना ही जाती है। 


रांजपूतानेका जलवायु सामान्य रुपसे आरोग्यप्रद 


३२३ 


पांस और तांबेकी जयपुर राज्यमें खेतड़ीके पास सिंधाणे- 
में दै। थे सब खाने' पहले जारी थी', परस्तु बाहरसे 
आनेवाली इन इन धातुओ के सस्तेपनके कारण भत्र थे 
सब बंद हैं, केवल उदयपुर राज्यके वीगोद गांवमें कुछ 
लोहा अब तक निकाहा जाता है। मेवाडमें चित्तोड़- 
गढ़, कुमलगढ़ ओर मांडलगढ़; मारवाहमें जाध- 
पुर और नागोर; जयपुरमें रणथम्नोर, बीकानेरमें भारनेर 
ओर अजमेरमें तारागढ़के प्रसिद्ध किले है | इनके लिया 


. छोटे बड़े गढ़ बहुतले हैं । राजपूतानेमें रेलकी सड़कें 


छोटे और बड़ दोनो' नाप को हैं, परन्तु अधिक प्रमाण- 
में छोटे नापकी ही है जिनमें मुख्य 'बम्बदई बड़ौदा एण्ड 


. सेण्द्रल इरिडिया रेलवे' है। यद अद्वतदाबादसे आदूरोड़, 


माना ज्ञाता है। रेगिस्तानो प्रदेश अर्थात्‌ जोधपुर, 


जैसलमेर, यीकानेर ओर शेखावाटो आरोग्यके विचारसे 
विशेष उत्तम है। राजपूतानेके अन्य विभागोंक्री अपेक्षा 


रेतोले प्रदेशोंपें शीतकालमें अधिक सदों और उष्णकाल : 


में अधिक गर्मी रहती तथा लू और आधियां भो बहुत 
चलती हैं । 


हे डरनमवोकरननक :अवज 


राजपूतानेके पश्चिमी रेगिस्तानो विभागमें पू्ों 


विभागकी अपेक्षा वर्षा कम होती हे; आबू पर अधिक 
ऊ'चाईके कारण वहांकी औसत ५७ भौर ५८ द्थफे बीच 
है। रेगिख्तानवाले प्रदेशमें रेता अधिक दोनेले विशेष 
कर एक ही फसल खरोफकोी होती है और रष्योकी बहुत 
कम | पहाड़ोंके बीचकी भूमिमें जहां पानी भर जाता 
है, घानको खेती भी होती है। राजपूतानेकी मुख्य उपज्ञ 
गेह', जा, जुनहरी, बाजरा, मोठ, मू ग, उड़द, चना, धान, 
तिल, सरसों, भलसो, खुआ, जीरा, रई, तमाकू और 
अफीम है। उक्त पैदाबारोकोी चीजेंमेंसे रु, अफीम, 
तिल, सरसों, अलसी आर खुभा बाहर जाते हैं तथा 
शक्कर, गुड़, कपड़ा, तंबाकू, सोना, चांदी, लोद।, तांबा, 
पीतल भांदि वहुत-सी अरुरो चीजे बादरसे आती हैं। 
राजपूतानेमें लोहा, तांबा, जख्ता, यांवी, सीसा, रुूफटिक, 
तामडा और कोपलेकी रूने' हैं। लोदेकी क्षान उद्यपुर, 
अलबार और अयपुर राज्यों में, चांदी और जख्तेकी खान 
उद्यपुर राज्यके आवर ल्थानमें, सीसेकी कान भजमेरके 


..0.. _.....मजनत-++ “न ++. अ  -नलड- 


अजमेर, फुलेरा, बांदोी कुई होती हुई दिली तक चली गई 
है। इसमें १९८ शहर और २६६०१ श्राम लगते हैं। जन- 
संख्या प्रयः १०३३६६०५ है । 

राजपूतानेके साथ अ'गरेज्ञोका सम्बन्ध होनेके पूथ 
यहां पर विद्याका प्रचार बहुत ही कम रह गया था। 
गांधोंमें पढ़ाईका प्रबंध कुछ भो नथा। अजब तो अंग- 
रेज़ी राज्यके प्रभावसे नये ढ'गकी एवं अ'प्र ज्ञोफी पढ़ाई 
सारे देशमें होने लगो है। भन्नमेर, जयपुर और ओध- 
पुरमें कालेज बने कई वर्ष हो चुके। हाई रु्कूले तथा 
मिडिल और प्रारम्भिक शिक्षाकी पाठशालाए' तो कई 
चल रही हैं। कई राज्यों तथा अजमेरके इलाकेमें छड़- 
कियांकी प्रारम्भिक शिक्षा भी द्वोोतो है। उच्च कोटिकी 
विद्याके लिये जयपुरराज्य सर्वोपरि है। वहांके खवर्गवासी 
महाराज रामसिदने विद्याप्र मी होनेके कारण अपने 
राजप्रमें अगरेजो, हिन्दी, उदू और संस्कृतको पढ़ाहका , 
उत्तम प्रबंध किया | संस्कृतकी आंचायक परीक्षा तकका 
अध्ययन केवल जयपुर हीमें होता हैं। उक्त मद्दाराजने 
चिद्यांके साथ कला कौशलका भी प्रयार अपनी प्रज्ञामे 
करनेक लिये अयपुरमे' दक अच्छा आररुकूल ( कला: 
भवन) जोला | प्रारम्मिक और माध्यमिक शिक्षाक लिये 
राजपूतानेमे' कालावाडुर।ज्य सर्वोपरि है । 


राजपौरुष्य (सं० क्लो ०) राजपुरुषस्पेद॑ षप्रण्‌ ( अनुशतिकादी- 


नाश्च । पा ७३३२० ) इति भआधद्यत्रों वृद्धि। राजपुरुष- 
सम्बन्धी | 


५२४ राजप्रकृति--राजभोग्प 


राजप्रकृति ( सं० ख्री० ) राशः प्रकति! । १ राजपुरुष । राजब्राह्मण (सं० पु०) राज्ञा ब्राह्मण (राजाच। पा 

२ राज़ाफी प्रकृति या स्वभाव । ६२५६ ) इति कमंधारथे प्रकतिवद्धावः । राजा भथच 
रालब्रिय ( सं० ९० ) १ राजपलाण्डु। २ करुणोका फूल | ब्राह्मण । 

जे कॉकणमे उत्पन्न होता दै। ( लि० ) राज्षः प्रियः। , राज़भक्त ( सं० कली ? ) १ नृपभोजय अन्नपाना दि, राजांका 

3 राज़ाका भियपात्र अन्न | राज्ञा जे। अन्नपानादि भोजन करें, उसे बेचच 
राजप्रिया ( सं० खी० ) १ राजप्रिय देखो । २ तिलबासिनी , अच्छी तरहसे देख लें । चरक ओर सुश्रत आदियें 

शालि, एक प्रकारका धान जे लाल रंगका होता है और इसका विषय विशेषरुपसे वर्णित है । (लि०) २ राजा: 

जिसका चावल सफेद तथा स्वादिश् दोतां है। ३ राज- | का भक्त, जिसमें राजा या राजप्रके प्रति भक्ति हो। 

पल्ने, राज़ाकी स्त्री, रानो । | राजभक्ति (स'० ख्रीौ० ) राक् भक्तिः।। राजा या राज्य 
राजप्रष्य ( सं० पु० ) राज़प्रषित व्यक्ति। १राजाया | के प्रति भक्ति या प्र म। 

राज्यका नौकर, राजकर्मंचारी । ( फ्ली० ) राज़ा द्वारा | राजभरट (स'० पु०) राशः भर: योद्धा । राजसैनिक | 

नियोग । - । राजभट्डिका (सखं० स््री० ) एक प्रकारका ज्ञल-पक्षो, गो- 
राजफणिज्‌कक ( सं० पु० ) राज़ते इति राज-अच्च राजः .. भंडीर । 

दीपिशाली फनिज्ककः । नागरडु वृक्ष, नारंगीका पेड । राजभद्रक ( स'० पु० ) १ पारिभद्गक बृक्ष, फरहदका पेड़ | 
राजफल ( सं० क्लो० ) राजाभिधेयं फलं । १ पटोल, पर- ' २ निम्बवृक्ष; नीमका पेड़। ३ कुषछ्ठ, कुडा । ४ कुन्चुरुक, 


बल । २ शाज्ञाप्न, बड़ा भाम | ३ राज्ादती, खिरनो । कु दरू । ५ राज्ञाक, सफेद आक | 
राजफला ( सं० ख्री० ) राजप्रियं फलमस्या: । अन्बू, राज़भय ( स० पु० ) (राक्षश भयं । राजभीति, राजाका 
जामुन । | भय या डर । 


राजफब्गु ( सं० पु० ) रृष्णोदुम्बरव क्ष, कट्टमरका पेड़ । | राजभवन ( स० क्लो० ) राक्षः भवन । राजप्रासाद, राजा- 
राजबद्र (सं० क्ली०) राशी बदरमिव प्रियत्वात्‌। १ रक्ता- | का महल | 
मलक, लाल आँवला | २ लवण, नमक । (पु०) वद्राणां | राजभाण्डार ( स'०,पु० ) राज्कोश, राज्य या रांजाका 
राजा राजदन्तादित्वात्‌ परनिपातः। ३ उत्तमकोलि, पेवंदी | छ्जाना । 
या पेड दी बेर । पर्याय--नृपश्रष्ठ, नृपयद्र, राजबद्लभ, | राजभूय ( स॒ ० को ) राज्ञो भावः राजन-भू-क्यप्‌ । राजल्थ, 
पृथुकील, तनुबीज्ञ, मचुरफल, राजकोल | इसका गुण--. राज्य | 
घुर, शीतल, दाह, पिपासा और वातनाशक, व॒ष्य | राजभ्रूत ( स० पु० ) राज्षा भूतः धवेतनादिभिः नियुक्त: | 
यीरयवृद्धिकर, एलेष्म और भ्रमनाशक | (राज़नि०) राज़ाका बेतनभोगी भृत्य । 
राजवजा ( सं० ख्री० ) प्रसारिणी छता । राजभूत्य (स' ० पु० ) राक्षः भ्रत्यः। राजाका नोकर | 
राजवलेन्द्रक तु ( सं० पु० ' बोद्धभेद । राज़भोग ( स० पु० ) १ शालिधान्यविश व, एक प्रकारका 
राजवाड़ो ( हि० ख््री० ) १ राज्ञाफकी बाटिका। २राज्- | महीन धांन जो अगहनमें होता है ;। २ राआाका भोग । 
भवन, राजमहल । राजा जिन सब उत्तम वसख्तुमोंका उपभोग करते हैं वही 
राजयास्थव ( सं० पु० ) राज्ः वान्धवः । राज़ाका बम्चु । | राजभोग कहलाता है। 
राजवादा ( हि० पु० ) प्रधान या बड़ी नहर जिससे अनेक | राज़्भोगीन ( स'० लि० ) १ राजभोगके योग्य, राज़ाके 
छोटी छोटी नहरे खेतो'फकी सीचनेक लिये निकाली | भोजनके उपयुक्त ।+ २ उत्तम भोजन करनेवाला । 
आतो हैं । राज़भोग्य (स'० लि० ) थुत-ण्यत्‌ कुट्व, राक्षा भोग्य॑ । 
राजवी जिन (सं० लि०) राजा यीजी कारण यस्य | राज़- | १ राजीफे भोजनयोगत । (क्ो०) २ जातीकोष, जावितो | 
ब'श्य, राजव शोकूब । (अमर) ( पु० ) ३ प्रियाल, खिरोंजी । ४ पक प्रकारकां धान । 





राजभोजन--राजमार्गे 


राजभोजन ( स ० छ्लो० ) रांश! भोजन । राज़ाका नोजन । | 

राजश्रातु ( स० पु ) राक्ष: श्राता | राज़ाका भाई। । 

राज्ममणि (स० पु० मणीनां रांजा, राजदन्तादित्वात्‌ 
परनिपातः | मणिश्न छ, सूल्यवान्‌ मणि । 

राजमण्डल ( स पु०) ऐसे राजाओंका राज्य जो किसी : 


शज्यके आस-पास हो, क्रिसी राज्यके भास-पासया 
चारों भोरके राज्य | नोतिशाख्में वारद्द प्रकारके राज- 
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तब उन्होंने राजमद॒लकों दी बड़गलको राजधानो पसन्द 
किया था। मांनसिदकत जमा मसजिद, खुलतान खुआ- 
का प्रासाद, वड़ भश्वर मोर कासिम अलीका वासभथन, 
फुलवाड़ो और कीक्षिस्तम्भ यहांक्री अतीत सख्छुतिको 
घोषणा करते हैं। गड्ानदीको स्लोत गतिका बार बार 
परिवसन द्वोते रहनेसे यहांका वा णिज्यकेन्द्र साहवगज 
उठ कर चला गया है। 


मण्डल माने गये हैं-- भरि, मिल्र, उदासोन, विज्विगोषु, राज़महर--सन्धाल परगना जिलेके अन्तर्गत पक्र पहाड़ी 


पादिणिप्रह, आक्रन्द, विजिगीषुका पुरःसर और पश्चाद्वत्तों, 
पाहिगप्रदसार, आक्रतदसार, अरिसम, मित्रसम ओर 
मध्यम । 
राजमण्डूक (स'० पु०) मण्डुकानां राजा, राजदन्तावित्वातू 
परनिपातः । वृहद्ध क, पक प्रक्रारका मेढ़क जो बहुत 
बड़ा होता है। पर्याय--महामण्ह्ूक; पीताड़, पीतमण्डूक, 
वर्षाघोष, महारव । ( राजनि० ) 
राजमन्दिर ( स'० क्लोौ० ) राक्ष: मन्दिर । राजगृहद, राज- क्‍ 
भवन | 
राजमराल ( स' ० पु० ) राजद स | 
राजमल ( स'० पु०) राशां मलल; । राज़ाओोंका मब्ल 
या माल | पर्याय-उत्सिक्त, उद्धत । 
राजमद्ल--मेद्पाट के पक दिन्दु-राजा तथा कुम्भके पुत्र । 
ये ज्घरतिमिरभास्करके प्रणेता चामुण्डकायरूथके प्रति- | 
पालक थे । 
राजमदल ( हि० पु० ) राज़ाका महल, राजप्रासाद । 
राजमहल--विद्वार ओर उड़ीसाके सन्धाल परगनेका एक 
उपबिभाग । यह अक्षा० २४ ४३ से २४ १८ उ> तथा 
देशा० ८७ २७ से ८७ ५७ पू०के मध्य अवस्थित है। | 
भूपरिमाण ७४१ धर्गेमोल शौर जनसंख्या तीन लाखके | 
करोब है। इसमें शाहबगज़ और ध्ाभमहल नामक दो 
शहर तथा १२५६२ भ्राम लगते हैं। 
२ उक्त विभागका एक नगर। यह अक्षा० २५ ३ 
उ७ तथां वेशा० ८३७ ५० “पू०फे मध्य अवस्थित है। 
पर्शमान नगरके पश्चिम प्राचीन मुसलमान गगरका 
ध्यंसावशेष है। वह प्रायः 3 मील तक जगलसे ढ का ' 
हुआ है। मुगल बादशाह अकवरशाहके सेनापति मद्दाराज 


मानसिंद १५६२ ई०में उड़ोसा जोत कर अब लौट रहे थे, 
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भूसाग । मुसलमान इतिहा समें यह दामन-इ-बेग नामसे 
प्रसिद्ध है। यह प्रायः १३६६ वर्गतोल रुथान अधिकार 
किये हुए हैं। किन्तु कदों भी इसको ऊंचाई समतलक्षेल- 
से २ हजार फुट न दोगी। पहले यह पर्चेतमौला मध्य- 
भारतके विन्ध्यगिरिकी पक शाखा समभो ज्ञाती थी। 
भारत गवधर्मेण्टके भूतरव-परिद्शेक )।. ५. छत०-ते 
इसका प्रस्तरपञ्जर देख कर स्थिर किया है, कि यह 
विन्ध्यसे बिलकुल खतन्‍्त् उपादानोंसे संगठित है। 


! राजमहिल ( स'० क्लो० ) एक नगरका। नोम | 
 राजमहेन्द्रतीर्थ ( स'० क्ली० ) पक तोथका नाम | 

, राजमहेन्द्री---राजामहेन्द्री देखो । 

: राजमात्‌ ( स० स्रो० ) राशः माता | राज़ाकी माता । 
राजमात्र ( सं० कह्लो० ) जो नाममात्रका राजा हो | 
राज़मानत्व .(सं० क्लो०) राज शानच तस्य भावः | दीप्य- 


मानत्व, दीघि । 


राजमानुष ( सं० पु० ) राशः मानुषः । राजपुरुष, थह 


मनुष्य जो राजाके अधीन हो । ( याशवल्क्यस० २।२४२ ) 


राजमार्ग ( सं० पु०) राश्ो मांगे! | राजपथ, चौड़ी सड़क । 


राजपथ पर सौध निर्माण करनेवाले श्यक्ति हज्ञार यर्ष 
तक इन्द्रलोकमें वास करें है । 
४ राजमागं सौधयुक्त' यः करोति पतित्रते । 
वर्षाणामयुतं सोइपि शकज्नक्षोके मह्दीयते ॥” 
!( ब्रह्मवेबर्त प्रकतिख० २४ अ० ) 
जा व्यक्ति अनापवुकालमें राजपथ पर मलमूतज्ादि 
त्यांग करले हैं, राजाकों चाहिये, कि वे उन्हे दो कार्षा 
पण दण्ड दें ओर वह विष्ठा उन्हींसे साफ करा ले | 
यदि कोई बिपदुर्में पड़ कर तथा बुद्ध, गसिणी था 
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बालऋ ऐसा करें, तो उन्हे' केवल डांट एपट दे' और वह 
बिष्ठा साफ करा ले । 
राजमाष ( सं० पु० ) माषाणां राजा श्रेश्वत्यात्‌ राजदन्‍्ता- 


विस्वात्‌ परनिपातः। वर्बंट, बड़ा उरद्‌ जैे। नीले या | 
काले २गका होता है । पर्याय--नोलमाष, नृपरोचित, 


नृपमाष । 


सारक, शुक्र ओर अम्लपित्तनाशक, खादु, रुक्ष, कषाय 


और लघु लिखा है। 


वेष्णव-शाखके मतसे विष्णुक्की शयनावस्थामें राज- ' 
माष नहीं' खाना चाहिए । खानेसे चंडाल होता है। , 


इनमेंले काशिक मास तो और भी निषिद्ध है। यदि कोई 


वैद्यकमें इसे रुचिकर, वातकारक, बलदायक, 


| 


| 


| 
| 
| 


कारशिकके महोनेमें राजमाष भक्षण करे, तो प्रलपषकाल 


तक यद नरकमें रहता है । 

राजताष्य ( सं० लि० ) राजमाषरुष योग्यम्‌। वह खेत 
जिसमें माष बोया जाता है, मसार। 
राजमुकुट--लघुरुतवटी काके रचयिता। 

राजमुह्र (सं० पु०) मुद्गानां राजा, राजदन्तादित्यात्‌ 
परनिपातः । मुकष्टक, एक प्रकारका सूग। यह खुन- 


दले रगंका होता है और खानेमें अधिक स्वादिष्ट 


हवाता है । 


राजमुनि ( सं० पु० ) राजा चासौ मुनिश्वेति। राजषि। 


+ 
। 
५ 


राजदगादुरस ( स'० पु० ) यक्ष्मरोगाधिकारका ओऔषध- 


विशेष । प्ररुतुत-प्रणाली- रससिन्दूर ३ भाग, सोना 
पक भाग, चांदी ए[क भाग, मेनसिल, गंधक, हरितांल 
प्रत्येक २ भाग इन्हे' एकत्र कर कौड़ीमें भर दे । पोछे 
इसमे बकरीके दूधसे सोहागा जला कर मद्टीके वरतनमे 
भर मुह ब'द्‌ कर देना होगा इसके बाद गज़पुट ठेंना 
होगा। ठंढा होने पर वह आओोषध प्रह्यण करना होता 
है । इसका परिमाण ४ रको ओर अनुपान पीपलछ 
तथा मधु या घृत और मिल है। इसका सेयन करनेसे 
राजयक्ष्मरोग निमत्त होता हे। 
( रसेन्द्रसारसं० यक्ष्मरोगाधि० ) 

मैबज्यरत्नावलोम इसकी. प्रसख्तुतप्रणाली और 
प्रकारसे लिखी है । पारा ४ तोला, सोना १ तोला, 
तांबा १ तोला, मैनसिल २ तोला, दरिताल २ तोला, 
इम्हे' एक साथ पीस कर बड़ी बड़ी कौड़ीमें भर दें। 





राज 4प- रानयर्पन 


पीछे बकरोके दूधमें सोहागाका मुंह बद्‌ कर मद्ठीके 
बरतनमें रखे ओर ऊपरसे लेप चढ़ावे । पश्यास्‌ लेप 
सूख जाने पर गजपुटमे' पाक करे । ठंढ। होने पर उस 
ओषधको चूण कर ले। मात्रा ४ रतो और अनुपान घृत 
और मधु वा १० पीपल था १६ मिच है। इसके सेवनसे 
सब प्रकारफे क्षयरोग प्रशमित होते हैं। 

( भेधज्यरत्ना० यदमरोगांघि० ) 


राजयद्मन्‌ ( सं० पु० ) राशश्वन्द्रस्य क्षपकारको यद्मा, 


राजा चासो यक्ष्मा चेति वा । क्षयरोग, यद््मकास। 
यह रोग सभी रोगोंकी क्ान और राज़ है । 

चरकमे इस रेगके निदानादिका विषथ इस प्रकार 
लिखा है। क्रोध, ज्वर, रोग और दुःख इसका पर्याय 
शब्द है। नक्षत्रराज़ चन्द्रमाका सबसे पहले यह राग 
हुआ था, इसोसे इसका नाम राजयक्षत्ता हुभा है। 

नक्षत्राज चन्द्रमाकी यक्ष्मा अश्विनीकमार द्वारा 
मनुष्य-लेकमै' छाई गई और वक्ष्यमाण चार प्रकारका 
हेतु लाभ कर वह मनुष्यके शरोरमे' घुस गई। चार 
प्रकारके हेतु थे हैं, अयथावल्वारस्भ ( बलके अतिरिक्त 
व्यायामादि शारीरकर्म ), मलमूलादिका वेगधारण, 
घातुक्षय भर विषमाशन । थे चारों ही इस रोगके 
कारण हैं 

अयथा-वलारम्महेतु--बलसे ज्यादा युद्ध, अध्ययन, 
मारवहन, छडद्[न, सन्‍्तरण, उद्चश्थानसे पतन, अभिघात 
और दूसरा दूसरा साहसका काये। अयथा वलारम्म 
द्वारा वक्षके विक्षत होनेले वायु विगड़ ज्ञाती है। वह 
विगड़ी हुई वायु शिरमें घुस कर शिरशलरूए मछे# घुस 
कर कराठोद्ध स, कास, खरभेद्‌ भोर अरुखि/पंशरैहें घुस 
कर पाश्टठशूल, ग्रुदामाड़ीमें ._ुस कर मलभेद, सम्धिमें 
घुस कर जुम्मा श्ौर उचर तथा उदरमें घुस कर उरःशूल 
उत्पन्न करता है। कासवेगमें छातोमें बहुत दर्द होता 
और लेट्ट मिला हुआ कफ थूकमें निकलता है । ऊपर 
लहे गये साहसका काय करनेसे जब रांजयहमा होता है 
तब यह शिर/शूलादि ग्यारह प्रकारके लक्षणयुक्त हो जाते 
हैं। अतपव आत्मवान व्यक्तिको कभी भो उक्त प्रकार- 
का साहसका काय नहीं करना साहिये। 

चवेगधारण्देतु-लखा या घृणावशत। भथवा भयके 


राजयर्मन्‌ 


कारण यदि मनुष्य वात, सूत्र और विछ्ठाका आया हुआ 
येग रोक रखे, तो उससे प्रकृपित वायु कफ भौर पिसको 
उदोरित कर डालती है। ऊद्ध्य॑, अधः भौर तियेक्‌ देश: 
में निम्नोक्त सभी लक्षणके साथ राजयदृमारोग उत्पन्न 
होता है। प्रतिश्याय, कास , र्व॒रभड्र, अरुचि, पार्ट 
भूल, शिरःशूल, उ्वर, अडद्भुमद, बार बार पमन और 
मलभेद ये सब तिदोष लक्षण उपश्थित होते हैं । 

क्षयदेतु राजयद्मोरपसि -ईवा, उत्कण्ठा, भय, लास, 
शोक और क्रोध 6/रा मतिकर्शण तथा अति मैथुन और 
अनशन इन सब कारणोंसे शुक्र ओर ओजको द्वानि होतो 
है । इस स्नेदपदार्थके क्षयके कारण वायु कुपित 
हो कर पित्त और कफरो उद्दोरित करतो हे जिससे 
प्रतिश्याय, ज्वर, का लत, अक्ुमद, शिरशशुल, श्वास, मल - 
भेद, अदलि, पाश्वंशल, ख्वस्भड्र ओर अत्यन्त सन्‍ताप 
इन ग्यारह लक्षणोंक्े साथ राजयक्ष्मा उत्पन्न द्वोता दे । 
शुक्र और ओजञ पदार्थके क्षयसे उत्पन्न यक्षप्रा प्राण-संहा- 
रक माना गया है । 

विरुद भोजन फरनेसे रोगकी उत्पशि--विविध 
प्रकारके विरद्ध भोजन था पान करनेसे वातादि तोनों 
दोष कुपित हो कर निम्नोक्त लक्षणयुक्त राजयद्मरोग 
उत्पन्न करते हैं। प्रतिश्याय, कफनिष्ठोवन, कास, वर्मि, 
अरुखि, ज्वर, असबेदना, रक्तचमन, पाश्व शूल, 
शिर/शुल ओर खुवरभेद ये सब रूप यथाक्रम कफ, 
पिश और वाथु द्वारा होते हैं। विषमभावमें विविध 
अश्वपान फरनेसे वातादि तीनों दोष वेषस्यको प्राप्त दो 
कर रक्तादि धातुओक सभी मार्गोंको राक देता है 
जिससे धांतु पुष्ठ होने नहीं पाता। अतए॒व यह भयदडुर 
रोग उत्पन्न होता है| 

राजयद्माका पूर्दरूप--प्रतिश्याय, दौर्दल्य, अदोष 
विषयमे' दोषद्शन, र्यशरीरमें निन्द्ति रुपद्शन, घृणा- 
शीलरब, सोजनमें पटुल्ध अथय बलमांसक्षय, ख्रीसंभोग, 
मधपान ओर मांसभोजनमे प्रवछ इच्छा, अन्न और 
पानीमें प्राय! मक्षिका, घुण, क श भोर तृणपतन, गलका 
अतियद्ध न तथा ख्वप्नमें थे सब देखना---पक्ष', पतड़ 
और भ्यापद्गण द्वारा भाक्रमण, कश, अश्थिराशि और 
भर्मक ऊपर भारोहण तथा अछाशय, पर्णत, वन और 
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ज्योतिष्कम एडलकी शुष्कता, क्षोणता और पतनदर्शन, ये 
सब राजयच्माके पूर्वरुप हैं । 

रसरक्तादि शारोर घातु अपनी अपनी उन्पासे परि- 
पाक हो कर अपने अपने घमनो-पथसे ज्ञाना और पीछे 
धातुओोंकी पुष्ठ करता है। स्लोत रुक जञानेके कारण 
रस रक्तमें नहीं ज्ञा सकता जिससे यह पुष्ट होने 
नहीं पाता। अतएव मांसका भी क्षय होता है। इस 
प्रछार रक्तादि सभी धात॒ओोंका क्षय हुआ करता है। 
आधारका क्षय होनेसे आधेय क्षीण होता हैं। अतपव 
आधार रक्तादि धातुके क्षवले आधेव घातूष्णाका भी 
क्षय होता है । अतपव ल्लोतके निरोध, रक्ताविके क्षय 
ओर धातूष्माके अपचयके कारण राजयच्मा उत्पन्न 
होता है । राज़थक्ष्माफे उत्पसिकालमें जठराग्नि 
कोष्ठगत जिस भुुक्त द्रश्यक्रों परिपाक करती है, यह 
प्रायः मछ होता है, ओज अर्थात्‌ सारपदार्थ बहुत थोड़ा 
पाया ज्ञाता है। अतवव ओजबल न रहनेके कारण उस 
समय सर्वधातुक्षयार्थ यक्ष्मरोगीकां मल ही प्रधान है, 
इसलिये पक्ष्मरोगोका मल सब था रक्षणीप है । 

सभी स्रोतोंके बंद हो ज्ञानेसि रसका सश्चालन नहीं 
होता, यद भपने रुथानमें ही जमा रहता है। भाणिर 
वद रस वहुरूप ही कर कास थेगसे मुंह ओर नाक हो 
कर बाहर निकलता है । वातादि दोषका बल यदि 
समान रहे, तो छः प्रशारक रूप ओर यदि अधिक रहे, 
तो ग्यारह प्रकारके रूप उम्नत होते हैं । इन छः या 
ग्यारहदके मेल ही को राजयक्ष्मा कहते हैं। 

ग्यारह रूप ये सब हैं-कास, अ'ससन्‍्ताप, रुघरभेव, 
ज्वर, पाश्व बेदना और शिरोबेदना, रक्ततमन, कफ- 
बमन, श्वास, मलभेद ओर अरुचि | छः प्रकारके रूप-- 
स्वर, पाश्व शूल, खखरभड़, मलभेद्‌ और अरुचि । 

राजयद्मराोगीके यदि मांस और बलका क्षय दे, 
तो सभी लक्षणके अथवा सिर्फ तीन लक्षणके दिलाई 
दैनेसे रोगीकी छोड़ ठेना खादिये । किन्तु यदि बऊ भोर 
मांस रहे, तो सभी लक्षण दविल्लाई देने पर भी रोगकों 
असाध्य नहीं जानता चाहिये। 

इस रोगमें विषमाशनके कारण यदि शरीर खिम्नम हो 
जाय, तो कणठसे रक्त निकलता है तथा सश्ित ओोर 
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जल्कछिष ए्लेप्मा थूकफे साथ आतो है | मांस के विदद्वत्व 
के कारण रक्त-मांसादिमें नहों जा सकता, वह आमाशय- 
में हो जमा रहता है। पीछे बहु परिमित ओर उत्क्षिष्ट 
ही कर गलेमें जा ज्ञाता है, इसीसे थूकके साथ रक्त 
निकलता है | 

जिहा भोर हृद्यस्थित दातादि दोष पृथक पृथक 
भावमें वा मिलितभसायमें राजपक्ष्पमारोगीकी अरुसि 
उत्पन्न करता है। वातज्ञ अरुचिमें मुखमें कषाय रस, 
पिक्तज़ अरुचिमें तिक्ततत और एलेष्मन्न अरुचिमें मचुर 
रस आता है। 

अ'स ओर दोनो पाश्व में वेदना, हाथ पेरमें जलन, 
तथा रसरक्तादि सर्वाड्भरगत ज्वर ये तीनों ही राजयक्ष्मा- 
के प्रधान लक्षण हैं। 

अभ्यकु, उत्सादन, रूनान, अवगाहन, वहिमांज न, 
दुग्ध ओर घृत द्वारा वस्ति, मांस, मांसरसके साथ अन्न, 
हितकर मद्य, मनोहर गंधसेवन, ऋदतुके अनुरूप रुनान, 
अनुपदत प्रिययसन, सुहृदूगण तथा सुन्दर स्मीफे दर्शन, 
श्रुतिखुलक्र गोत और याद्रध्चनि, सर्वदा हर्ण और 
सब दा आश्यास बचन, गुरु लोगोंको उपासना, ब्रह्मचय 
(मैथुनत्पाग), दान, तपख्या, देवता न, सत्य आचरण, 
मंगल कम, अहिसा और ब्राह्मणवैथकी अचंना इन स्व 
कमों हारा राजयक्ष्मारोग आरोग्य होता है। ( चरक 
राजयक्तूमरोगाधि० ) इस रोगको चिकित्सा और भनन्‍्यान्य 
विशेष विवरण यक्ष्मरोग शब्दममं लिखा जा चुका है | 

। यच्मरोग देखो | 

राजयद्धिमन . सं० लि० ) राजयदक्मा अख्ति अरुप इनि। 
राजयक्ष्मरेगी, जिसे राजयध्वमा हुआ हो | 

राजयज्ञ ( सं० पु० ) राजकृत यश, वह उपहार जे। राजा 
ह्वारा देवताके उद श्यसे दिया गया है। । 

शअयान ( सं० हकी०) १ पालफकी । २ यह सवारी जो 
राजाके लिये हा । ३ राजाकी सवारोका निफलना, 
राजांका जलूस । 

राजयुध्वन्‌ (सं० पु०) सेनाव्‌ल, वह जे। अनुचर या रक्षोफे 
रझूपमें राजाके साथ रणक्षेत्रमें ममन करे । 

राजयोग ( सं० पु० ) येागानां राजा भ्रष्टटवात्‌ राजदन्ता- 
वित्यालत्‌ पूर्डनिपांत। | ज्येतिषोक्त पोगमेवद्‌ । यद्द येग 


राजयसिपन--शणजयोग 


रहनेले मनुष्य राजाके समान धनशाली होता है, हसीसे 
इसके राजयेग कदते हैं। इसका विषय बहुत संक्षेपमें 
लिखा ज्ञाता है । 

प्रहोंके भवसथान द्वारा राशि वेज कर राजयेगावि्का 
शुभाशुभ निश्चय किया जाता है । संयागले विष भो 
अमृत और अछत भी विष होता है, उसी प्रकार प्रद्दोंके 
परणपर संयेगसे राजयेग भी दारिद्रययेगादि छुआ 
करता है । 

ज्येतिवितदु यवनेश्वरके मतसे पापप्रह अपने खुतुड़ 
रुथानमें रहनेसे जातबालक पांपिष्ठ शाजञा होता है। 
जोवशममाके मतसे पापत्रद यदि उच्चस्थानमें हे, ता राजा 
नहीं होता, पर राज़ाके समान धनशाली अवश्य होता 
है। मडुल, शनि, रवि और बृहस्पति थे चार प्रहके 
उच्चांश रहनेसे जिसका जन्म दाता, वह राजा होता दे | 

प्रधमतः राजयोग सोलह प्रकारका है, जैसे--चन्द्र 
स्क्षेत्रगत अर्थात्‌ कर्कट राशिमें रहनेसे यदि उस समय 
पूर्वोक्त चार प्रहोंमेंले कोई दो वा एक खुतुड्ुर्थ हो तथा 
तुड़लग्नमें 'किसी बालकका जन्‍म हो, तो वह बालक 
राजा होगा | 

मेषके दशमांगमें रति, ककटके पश्चमांशमें पृहरुपति, 
तुलाके थिशांशमें शनि ओर मकरके २८ अशमें मड्ूल 
रहे ओर उस समय मेष, ककट, तुला और मकर इनमेंसे 
किसो एक लग्नमें जन्म हीं, तो ज्ञात बालक राज्ञां 
होता है । 

जन्मके समय चरद्गवमा छग्त वा वर्गोत्तम में रहे! ओर 
उस पर यदि. चन्‍न्द भिन्न रथि, मडुल, बुध, वुदस्पति, 
शुक्र और शनि इन छः प्रहोंकी अथवां किसी चार या 
पांच प्रहोंकी दृष्टि पड़ती हो, तो आत बालक राजा होता 
है। कुम्भराशिमें शनि, मेषमें रवि, वुषमें चन्द्र, मिथुनमें 
बुध, सिंहमें रृदसूपति भोर बृश्चिकमें मडुल रहनेसे जो 
बालक अम्म लेगा वह राजा होता है । अथवा तुला 
राशिमे शनि, प्रषमें चन्द्र, कन्यामें रथि भौर बुध या 
तुलामें शुक्र, मेषमें मड़ल और कर्फटमें वृदरुपतिके रहते 
समय यदि तुला या वृष लग्न हो, तो राअपोग होता है। 

मकरमें महुछ, घनुमे रवि और चन्द्र तथा अस्म- 
लग्नमें शनि रहे भथवा मकरमे मडुल और चन्द्र तथा 


'राजबांत 


घनुराशिमे' रवि भौर मकर यदि लग्न हो, तो राजयोग 
होता है। वृषमे' चन्द्र, सिंहमें रथि, युश्चिकमें धृदरूपति 
और कुम्ममें शनि रहनेसे यदि वृष जम्पलग्न हो ते श्रेष्ठ 
राजयोग दाता है। म्रकरमें शनि, मीनमें चन्द्र, मिथुन: 
में मड़ुल, कन्यामें शुध और घनुममें बुहसुपति रद्दे! तथा 
मकरादि रूग्त हो, ते! राजये!ग हेगा। धनुराशिमें चन्द्र 
और घुदरुपति, मकरमें महुछ, मोनमें शुक्र और #न्यामें 


बुध रहे तथा कन्या या मोन जम्मलग्न हा, ते राजयेग 


हुआ करता है । 

मीन जन्मलरूग्न हो तथा इसमें चर्ठ, कुम्ममें शर्नि, 
मकरमें मकुल, सिंदमें रवि रहे तथा कर्कट जन्मलग्न है। 
ओऔर इस कर्कटमें वुदूपति और ग्यारहये' रुथानमें चन्द्र, 
शुक्र भोर बुध तथा मेषमें रपि रहें; तो राजयेग द्वोगा। 
यदि मकरमें शनि, मेषमें मड़छ, कक टमें चन्द्र, सिंहमें 
रवि, मिधुनमें बुध ओर तुलामें शुक्र रहे तथा मकर जनन्‍्म- 
छगन है। ; बुध यदि अपने उच्च स्थानमें अर्थात्‌ कन्या- 
लग्नमें रहे! तथा मिथुनमें शुक्र, मीनमें चुदरुूपति और 
चन्द्र, मकरमे' शनि मदडुल रहते हों तथा कन्या जम्मलग्न 
हा, ते प्रबल राजयेग देता है। 

उक्त राजयेाग जिसका रहेगा, यह राजकुलेनद्भधव 
नहीं देने पर भी राजा होगा ! राजयेगके मध्य उक्त 
याग दो श्रेष्ठ राजयेग है। जिसका उक्त प्रकारका भ्रह- 
संस्थान देखनेमें आपेगा उसोका प्रकृत राजपेंग सम- 
भाना चादिये। 

सामान्य राजयेग--झओ केई तोन वा चार भ्रदद बल- 
वांन हा कर अपने अपने उच्च रुथानमें वा मूलतिकेणमे' 
रहे, ता राजबंशो रृूव पुरुष राजा होता है । दूसरे ५, ६ 
या ७ प्रदह वछथान है कर अपने उद्यसवन वा सूल 
लिकाणमें रदनेसे अग्यकुलेल्पन्न व्यक्ति राजा होता है। 
प्रहग्ण बलवान न हे, तो मानव राजा नहों हाता, पर 
राजाके समान वरूवान देता है। 

सिंहमें रधि, मेषमें चस्द्रमा, मकरमें मडुल, कुश्ममें 
शनि ओर घलनुमें घहरपति रहनेसे तथा मेष या सिंह 
'अभ्मछग्न देनेसे राजपुत्र, राजा तथा अन्यधंशोद्धव ब्यक्ति 
धनवान देता है। 

अभ्मरूग् कुम्स, बुषमें, शुक, तुलामें सम्द्र तथा अष- 
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चुप्टह 
शिष्ट भ्रद यथासम्मव कुम्भ, मेष वा धनुमें रहनेसे अथवा 
जन्मलग्न फकंट, तुलामें शुक्र, मीनमें चन्द्र तथा सन्याब्य 

प्रहगण यथासस्मव कन्या, कट और चुषगत देनेसे 
राजपुत्र, राज्ञा तथा दूसरे व्यक्ति घनवान्‌ होत हैं । 

यदि ज्न्‍्मकालमें व धप्रद बलवान हे कर छर्नमें 
रददे तथा दूसरा एक शुभप्रह अर्थात्‌ धुदुपति या शुक्र 
बलवान द्वो कर नवम रुथानगत हो तथा अपर सभी प्रह 
द्वितीय, तृतोय, षछ, नवम, द्शम और एकांबश रु्थानमें 
रहे, तो राज्यकुले।ज्व राजा और दूसरे व्यक्ति धनी 
हत हैं। व पमें चन्द्र, मिथुनमें चुदरुपति, तुलाम॑ शनि, 
मीनमें रवि, मड़छ, बुध और शुक्र रहें तथा श्ूष यवि 
जरमलग्न हा, तो जातबालक राज़ा होता है। छग्नमें शनि, 
चतुथमें वुहर्पति, दृशममें सूर्थ और चन्द्र, एकावशमें 
मडुल, बुध और शुक्र रदनेसे राज़कुलोत्पन्न राजा तथा 
अन्य धनवान होंगे । 

दृशममें चन्द्र, एक्रादशमें शनि, रूग्नमें वृहरुपति, 
द्वितीय रुथानमें बुध ओर मड़ल, चतुर्थ स्थानमें शुक्र 
ओर रवि अथवा लग्नमें शन्रि और मडुल, चतुर्थमें चन्द्र, 
सप्तममें जद्ृस्पति, नवममें शुक्र, द्शममें रथि और पएका- 
द्शरमें बुध रहनेसे राजकुलोज्धब राजा तथा दूसरेमें 
धनवान द्ोता है | । 

कमरूुथ अथवा लग्नरुथ प्रदफे अथवा उक्त प्रहफे मण्य 
ओ प्रह बलवान है उसके अन्तर शाकालमें राजयोगजञात 
व्यक्तिके राज्य लाभ द्ोता है। लग्न और द्शम ख्थानमें 
कोई प्रद नहीं रहनेसे जन्मकालमें जो कोई बलवान रहेगा, 
उसके अन्तद्द शाकाठमें राज्यप्राप्ति होती है। शत्रु और 
नीच प्रहगत प्रदकी अन्तदं शाके समय राज्यप्राप्त वि 
राज्यश्रष्ट दीता है | | 

ज्ञिसके जन्मकालमें रूम्नमें बुध, वृदरुपति भौर शुक्र 
ये तीन भ्रद हों तथा सप्तममें शनि, दशममें रवि रहें, तो 
वह व्यक्ति भोगवान होता है भर्थात्‌ घन नहीं रहने पर 
भी जिस किसी उपायसे सुखपूथंक कालयापन करैगा 
ही। जिसके अग्मलग्नमें लग्न, चतुर्थस्थान, सप्तमस्यान 
भर द्शप्रस्थान शुभभरदका क्षेत्र हो तथा पापप्रहके छेलमें 
बलवान पापप्रह रहे, तो वह व्यक्ति ध्याध और डइकैतोंका 
अध्रिपति द्वोता है। (बृदआतक) 


“३० 


राशयोगभड्--प्रहगण वर्गोत्तमगत है| कर भी यदि 
शलुगृहमें था अपने नीचभवनमें रहें, तो राजपेग फलप्रद 
नहीं द्वोता | पराशरने कहा है, कि यदि लग्नमें या चन्द्रमें 
किसी भी भ्रह्की द्वष्टि रहे, तो राजयेगभड़ दोता है। 
रविके अपने नवांशमें रहते समय यदि उस पर चंद्र ओर 
पापभ्रहकी द्वृष्टि रहे, शुभश्रदकी नहों, ते मनुष्य राज्य पा 
कर भी पीछे दुश्क्ष भागता है। उदका ओर वज़पातके 
दिन ध्यतीपातयेगमें वा धूमकेतुके उद्यकालमें जिसका 
अन्म है, उस व्यक्तिका राजयाग रहने पर भी फलप्रद 
नही' हेता। यदि रघि परम नीच हों अर्थात्‌ तुलाके 
इशमांशमें और जन्‍्मकालमे' वृहरूपति जिसके परम 
पशञ्चमांशमे' रहते हों उसका भी राजयेग फलप्रद्‌ नही' 
होता | 

किसी वयक्तिके कुम्मलग्नमे' जन्म हानसे यदि बृह- 
स्पति अस्तगत हों, तोन प्रह्द अपने अपने नोथ गृहमें' 
रहते हों, एक प्रद्द भी उच्च स्थानमें न हा तथा दृशम 
रुथानमे' पापभ्रद रहे भौर जिसके जश्मकालमे' शुक्र 
कस्याके २७ अशमें हों, यदि पश्चमस्थानमे' राहु है। 
और उसके प्रति यम्द्रमाकी दृष्टि पड़ती हा तथा 
लुतोय रुथानमें शनि, तथा एकादश रुथानमें मडुल 
ओर केर्द्रभवनमें काई शुभप्रह न रह कर अख्तः 
गत हो, यदि केन्‍्ट्रस्थानमे' केाई भ्रह न रहता हो और 
 शुभप्रहदगण अस्तगर्त अथवा नोचग्रहस्थित रहे अथवा 
यार प्रह शत्र॒गृदर्थित हों, यदि सभी पापश्रद्द केद्ररुथान- 
मैं, नीच ग्रहमें अथवा शत्रुभवनमे' रहें, उस पर यदि 
किसी शुभभ्रहका थेग वा दृष्टि न पड़ती हो तथा भष्टम, 
षष्ठ और द्वादश स्थानमे' शुभम्रद्द रहें, ता राजयेग फल- 


प्रद्‌ नही' होता । जे। इन सब येगामे' ज़स्म लेते हैं, | 


साधारण इूद्टिसे उनको केष्ठी मे' राजयेग रहने पर भी थे 
 हरिद्र होते हैं । 

इस कारण राजयेग-विचारस्थलमे' शत्र, मित्र, उच्च, 
जीख आदि पूर्वोक्त सभी येगेंके मिला कर येग र्थिर 
करना उचित है। प्रकृत राजयाग दोनेसे वद कभो भी 
निर्ष्केल नही' होता है| (जातकाभरणा) 
' “साथारण राजयोग--जन्मकालमें प्रहोंके निम्न. 


लिखित रुथानमें रहनेले साधारण राजयोग होता है। 


राजयोग 


१, यदि केन्द्र और लिकोणमें पद्चप्रह तुड़ी अथवा शुभ 
गृहाधिपति हो अवस्थित करे तथा उसके मध्य खाभाविक 
राज्य-कारक श्रद अर्थात्‌ शनि और मड्ल रहे, दूसरा 
कोई भी ग्रह नीचरुथ न हो । २, यदि सभी भ्रद्द चार 
केन्द्रस्थानरें रहें । ३, यवि लग्नके सप्तत, द्वितीय 
और द्वावशमें सभो ग्रह रहते हों। ४, यदि सभी भ्रदद 
क्रमशः पश्चराशिमें रहे' और उनके मध्य जन्पराशि लग्न 
हो। ५, यदि बृद्रूपति नवमाधिपति हो पश्चमाधिपतिके 
साथ पक रांशिमें अथवा पक दुसरेके सप्तममें अब- 
र्थित करे । ६, यदि चतुर्थ और द्शम अधिपतिके मध्य 
विनिमय योग रहे तथा थे लग्नाधिप भौर नवमाधिप 
द्वारा देखे जांय। ७, यदि रूग्नमें पृहखूपति, चतुर्थ वा 
सप्तममें चन्द्र, द्‌शममें रवि और पएकांद्शमें शनि रहे । 
८, यदि यूदरुपतिके प्रति मड़ूछ, बुध, शुक्र, शनि और 
राहुकी दृष्टि पड़तो दवा अथवा यदि सभी प्रदोंकी दृष्टि 
धृददरपतिके प्रति और वृदरुपतिकी दृष्टि सभी भ्रद्दोंके प्रति 
पड़ती ह्ो। ६, यदि केन्द्र वा त्रिकोणाधिपति कोई भी 
प्रह नीख राशिस्थ हो, और उस नीच र शिका भधिपति 
तथा उस भ्रदकी उच्च राशिका अधिपति केन्द्रमं वा उच्च 
रुथानमे' रहे । १०, यदि रधि चन्द्र और धृद्टरुपति एकत्र 
बुश्चिकराशिमे' हों और चन्द्रमाका तीचाधिप मडुल 
तथा उद्चाधिप शुक्र किसी केन्द्रसर्थानमे' अवस्थित करे । 
११, यदि तृतीय, षष्ठ, नवम वा द्वादशमे' मड़ुल रहे और 
उसके प्रति रवि, बुध ओर शुक्रक्री दृष्टि पड़ती हो तथा 
किसी केन्द्रस्थानमें वुदरुपति हो । १२, यदि लग्न, चतुर्थ 
और द्शमाधिप बलवान्‌ हो तथा मडूल और बृहस्पति 
एकत्र युक्त वा पक दूसरेके सप्तममे' हो । १३, यदि लग्न 
ओर अष्टममे' शुभश्रह रहे तथा दूसरे प्रह अपने अपने 
अधिष्ठित भाधमे' हो अथवा जिन सब सुथानोंमे' रहनेसे 
उनकी कार्यकारी शक्ति बढ़ सफे, उन सब वुथानोंमें रदने 
से। १४, यदि चन्द्र और बुहरूपति युक्त हो कर छवितीय, 
तृतोय, पश्चम वा नघममे' रहे तथा राज्यकारक भ्रद्द शनि 
वा मडुल तुड्ी हो। १५, यदि मड़ल, दृद्ररुपति और 
शुक्र एकत्र रहे तथा तुलामे' शनि, पृषमे' चन्द्र, पहमे' 
रवि और बुध रहते हों। १६, कुर्सलम्नआत «्यक्तिके मकर 


में मजल तथा घबुमे रषि और शन्द्र रदे। १७, पवि 


राजयोग 


बुध और शुक्र, हितीयमे' रवि और चन्द्र, चतुर्थमे' शनि, | 


सप्तममे' वुहस्पति, द्शममे' राहु और एकादशमे' मड़ुल 
हों। १८, यदि मेषमे' रवि, धज्ुमे' वुहस्पति, सप्तममे' 
चन्द्र और शनि पएकल रहे । १६, यदि कुम्भमें' 
शनि,मिथुनमे' बुध, वृश्चिकमें मंगल, सिहमें बुहसुपति 
तथा घ॒षमें चन्द्र रहे तथा वह चष राशि लग्न हो | २०, 
यदि चतुर्थ और दूशम अधिपति, पश्चम था नवम 
अधिपतिके साथ किसी शुभग्रहमे' वास करे। २३१, 
यदि लग्नाधिपति, चतुर्थाधषिपति और नवमाधिपति 
अख्तमित न हो कर दशममे तथा दशम्राधिर्पषात 
लग्नमे' रदे भर उनके प्रति शुभभ्रहको द्वष्टि पड़तो हो । 
२०, यदि तुला लग्न, कुम्ममे वुदरुूपति, सिधमे शनि 
भोर राहु तथा दशमाधथिप नवममे' रहे। ५३, यदि 
मंकर लग्न तथा उस लग्नमें' शनि और चन्द्र, मड़ूल, 
बुध और वुदस्पतिके तृतोय, षष्ठ, नवम वां द्वादशमे' 
रहते हो' । २४, यदि ऊूग्नमे' रवि, चन्द्र और मडुल, 
मिथुनमे' बुध, तुलामें शुक्र तथा मकरमे' शनि रहे। 
२५, यदि धरुश्चिकरमम रवि ओर चन्द्र, तुलामें बुध, द्वितीय - 
में मड़लल और शुक्र एवं द्शममें बृददस्पति हों। २६, यदि 
मड़ुल ओर वुदस्पति तुड़ी हो, शनि एकाद्शमें तथा 
लग्नाधिपति द्शममें रहे ! २०, यदि लग्नमे' बुध ओर 
शुक्र, धघनुमे' चन्द्र ईओर चहरूपति तथा मकरमे मड्रल 
रहे | २८, यदि कन्यालग्न हो तथा उस लग्नमे' बुध, 
चतुर्थमे' चन्द्र, वृहरुपति भर शुक्र तथा पश्चममें' मड़ुल 
और शनि रहे । २६, यदि मीन रूग्न हो झभौर उस लग्न- 
में चस्द्र, कर्कटमे' घुहरुपति तथा मकरमें शनिदों। 
३०, यदि लग्नमें चन्द्र ओर शनि लिक्रोणमें रषि और वृह- 
रुपति तथा द्शममें मड़ल रहे । ३१, यदि सिंह लग्न 
हो और उस हरम्नमें बृद्पति और शुक्र, वृश्चिकमें मडुल 
तथा मिथुनमें शनि रदे । ३२, यदि ककोटलूग्न हो ओर 
उसमें थरुध तथा शुक्र रहते हों। ३३, कन्यालग्न हो और 
उसमें बुध, पश्चैममें मडुल ओर शनि, सप्तममें र्द्र भोर 
वृदस्पति तथा दृशममें शुक्र रहे । ३४, यदि लिंहमें रवि, 
मकरमें मजुल, धजुमें इृदसु्पति, कुम्ममें शनि और लम्नमें 


खन्‍्द्र रहे। ३५, यदि वृष वा तुलालग्न हो भोर उस लब्नमें 
शुक, नवममें यरद्र तथा लग्न या तुतोयमें दूसरे दूसरे प्र 


३३२ 


हों। ३६, थदि बलवान बुध लग्नमें तथा अन्यशुभप्रह 
बलवान्‌ ही कर द्वितोय, नवम, द्शम वा एकादश रुधान- 
में रहे । ३७, यदि वृषलग्न हो और द्वितोयमें चन्द्र, बह्में 
बृहरुपति तथा एक्रादशममें शनि रहे' । ३८, यदि भेषतें 
मडुल भोर इृहरुपति तथा ककंटमें चन्द्र रहे। ३६, यदि 
कर्कटलग्न हो ओर उस लग्नमें घृदरुपति, सप्तममें शनि, 
द्शममें रधि तथा पकारशमें कोई शुभम्रह रहे । ४०, यदि 
मकरमें शनि तथा राश्यधिव मेष, कर्कट वा तुलामें रहे । 

उक्त ४० प्रकारकोी अवस्थामें राजयोग होता है। इस 
योगक्रा फल निष्फल नहीं होता । जिसकी कोष्ठोम थे 
सब राज्ञयोग देखनेमें आधे, थे राजा, राज़तुल्य वा धन- 
शालो होते हैं । 
,. साधारण राजयोगभड़ -प्रहोंके निम्नलिलखित रुधान- 
में रदनेसे राज्यीगभड़ होता है। १, यदि लग्न, चन्द्र 
ओर दशपर रुथान पर किसो प्रदक्ी दृष्टि न पढ़ती हो । 
२, यदि द्शमाधिपति नीचरूथ तथा द्शमर्म शुभप्रदको 
दृष्टि न पड़ी हो, शनि, केतु अथवा मडुल भौर केतु रहे । 
३, यदि तोन प्रह विशेषतः रवि, मड़ुल और शनि नी चरुथ 
हो तथा स्वरूप योग प्राप्त न हो । 8४, यवि रवि, मडुल, 
चतुर्थर्थान अथवा चतुर्थाघिप शनि ओर केतुयुक्त हो । 
५, यदि चतुर्थ स्थानमें पछ, अष्टम और द्वादशाधिपति 
रहे तथा चतुर्थाधिपति शल्रुयुक्त हो कर अशुभ ग्रद्दमें रहे । 
६ यदि शनि चतुथांधिप हो कर नीचस्थ हो पथ॑ उसके 
द्वितीय और ह्ादशमें पापप्रह रह । ७, यदि चतुर्थाधि- 
पति शनि हो पव॑ वह केंतुयुक्त हो कर दवितोयमें तथा 
खतुर्थ रुथानमें अन्य पापप्रह रहे । ८, यदि पांच प्रह 
अख्तमित ओर शत्र ग्रदगत ही तथा किसी शुभप्रद्द केन्द्र - 
में न रहे। ये राव योग राजपेगफे भड्ुकारक हैं। थे 
सब येग रहनेले उसका राजयेग फलप्रद नहीं हो।ता। 
इसो कारण इन सब भड़येगोंके प्रति विशेष लक्ष्य रक्ष 
कर राजयेग स्थिर करना उचित है। 

 ( वृहजातक, पराशर० ) 

भृगु प्रभृति संहितामे' तथा अन्यान्य ज्योतिग्न ग्थोमे' 
राजयोगका विशेष विवरण लिखा है । ओ सब राज- 
योग भौर भड़योग लिखे गये उनका फल प्रत्यक्ष देखनेमें 
आता है | 
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२ प्राणायामादि रुप योगमेद, अष्टाडुपेग, हठये।ग, 
नेतियेग, धौतियोग आदि नाना प्रकारके येग हैं । इन 
सब पेगोंमे' भष्टाड़ुपे|ग श्रेष्ठ है, इसोसे इसके राजयेग 
कहले हैं। विशेष विवरण योग शब्दमें देखो । 

राजयेग्य ( सं० लि० ) राशो येग्यः । १ राजाहँ, राजाफे 
येाग्य। ( क्लोौ० ) २ चन्दन । 

राजयो षित्‌ ( सं० स््री० ) राशों ये बित्‌। राजख्री, राजाकी 
पत्नी | 

राजरडु ( सं० क्ली० ) राजपेग्य रड्ढ' | रजत, चांदी । 

राजरथ ( स० पु० ) राजयान, राजाका रथ | 

राजराज (सं० पु० ) १ राजाओंकां राज्ञा, अधिराजञ्ञ | 
२ चन्द्रमा । 

राजराज्ञ ( सं० पु० ) राक्षामपि राज़ा धनाधिकत्वात्‌। 
( राजाह। सखिम्यष्टचू । पा ५।४॥६१) इति टच्च । १ कुघेर । 
२ साव्दभौम राजा, सप्नार । ३ खुधाकर , चन्द्रमा । 

द ( मेदिनी ) 

राजराजेश्वररस (सं० पु०) १ राजाओंका राज्ञा, अधिराज | 
२ एक रसोषधका नाम । इसके बनानेका तरोका- पारे, 
गंधक और दरतालफे सांथ तांबेके मिलां कर भंगरेथाके 


रसमें एक दिन खरल करके उसमें ल्रिफला, गुड़ चल, 


वकुची सम्रभांग पम्िला कर दे दे। रक्तोकी गाली 
बनाधे और दे। तेला मधु या घीके साथ खाघे। इसका 
प्रयाग दाद, कुछ आदि रोगोंमे' होता है । 
(रसेन्द्रसारस' ० कुष्ठचि०) 
राभराजेश्वरी ( सं० स्री० )१ दश मद्याबिद्यारंमेसे 
एकका नाम, भुवनेश्यरो । २ राजराजेश्चरकी पत्नी, 
मसहाराशी । 
रागराजता (सं० ख्री०) १ साक्राउ्य । २ सम्नादका पद्‌। 
राजराइय ( सं० क्ली० ) राजराजता देखो | 
राजरानी ( हिं० ख्री० ) राशी, राज़महिषो | 
राभरीति ( सं० खरी० ) पिशलविशेष, कांसा। पर्याय--- 
पराकलुण्डी, राजपुत्रो, महेश्वरो, ब्रह्माणी, ब्रह्मारीति, 
कपिला, पिडुला । इसका गुण--तिक्त, शीतल, लूयण, 
शोधंन, पाएड,, बात, कृषि, छ्रीह्ष और पित्तनाशक | 
राजरोग (दि० पु०) १ शेग जे। असाध्य हो | जैसे--यद्मा, 
ध्थास इत्यादि । २ राजयद्मा, छयरेग। 


राजयोग्य--रानवच्च भ 


राजषि (सं० पु०) राजा ऋषिरिव श्रेष्टल्वांत । ऋतपर्णादि 
राजा, वह ऋषि जे। राजवंश या क्षत्रिय कुलका हो। 
जैसे--र/जषि विश्वामितर ऋषि सात प्रक्वारके कह गये, 
हैं--देवर्थि, ब्रह्मर्णि, महर्षि, परमर्णि, राजबि, कांडर्णि और 
श्रुतर्णि । इनमें से अन्तिम दे। थेदके द्रष्टा हैं । 

राजल (हिं० पु०) एक प्रकारका धान जे अगदनमें पक्र कर 
कारने पाग्य होता है | 

राजलक्षण (सं० क्ली०) राश्ञ' लक्षणं । सामुद्रिकके 
अनुसार वे चिह या लक्षण जिनके द्ोनेसे मनुष्य राजा 
द्ोता है । 

राजलमन्‌ (सं० पु०) राज्षो लक्ष्म चिह यत्र | १ राजचिह, 
राज्ाओोंके त्रिह । २ युधिष्ठिर । (ति०) ३ जिसमे' सामु- 
द्विकके अनुसार राज्षाओंके लक्षण हों, राजलक्षणसे युक्त | 

राजलक्ष्मो ( सं० खत्री० ) राश लक्ष्मी' । १ राजश्रो, राज- 
सेभव । २ राज्ाको शोभा । 

राजलिडु (सं० क्लो०) राज्ो लिडु' । राजचिह । 

राजवंश ( सं० पु० ) राशो वंश | राजाका कुल, राजकुल । 

राजवंश्य (सं० लि०) राज्वंशे भवः यत्‌। राजवंशेद्धव, 
राज्ञाके वंशमे' उत्पन्न । 

राजवत्‌ ( सं० अवय० ) राजन्‌ इवार्थ बति। १ राजलुल्य, 
राजाके समान । (लि०) २ राजमात्रयुक्त देश। ३ नृप- 
विशिष्ट । ( भारत ५)१।७ ) 

राजवन्त ( सं० लि० ) राजकर्मसे संयुक्त । 

राजवन्दिन्‌ ( सं० पु० ) राजभार | 

राज़वर्चंस ( सं० क्लो० ) १ राजशक्ति | २ राजपद । 

राजवत्मेन्‌ (सं० क्लो०) राशो बम पन्‍था।। राजपथ, बड़ी 
ओर चौड़ी सड़क। पर्याय--घण्टापथ, संसरण, भ्री- 
पथ, उपनिष्क्रण, उपनिष्कर, महारथ। 

राजवला ( स० ख्री० ) राजते शोभते इति राज -अथ , 
राजा बला इति कर्मेघारयः। भवद्दवरा, गन्धप्रसारिणी | 

राजवलभ ( स॒ ० पु० ) राशां बलल्‍लभः। १ राजादनी, 
सखिरनी । २ राज़ाघ्न, बड़ा आम ३ राजवंद्र, बड़ा बेर । 
४ मारायणदास कविराज कृत द्रब्यगुणप्रम्थविशेष | 
(ल्ि०) ५ राजप्रिय | 

राभवदलभ--१ सलवकक्‍्ल चपेटरिक्राके प्रणेता। २ भोजप्रबंध 
या भोजलरिलके रथयिता । 


राजवल्ध भरस--र/भशात्त रेदेओे 


राजवललभरस (सं० पु०) रसौषधविशेष । प्ररुतुत 


प्रणालो--जायफल, रौंग, दारचीनो, इलायची, सोद्दांगा, 


'हींग, जीरा, तेजपसा, अजवायन, सोॉंठ, सेघा नमक, 
लोहा, अश्न, पारा, गंधक, मिर्च और रूपा प्रत्येकका १६ 
तोला, आंवलेके रसमें बांद कर तोन रकस्तोको गोली 
बनाये। अछुपान दोषफे बलाबलफे अनुसार स्थिर 
करना होता है। इस ओऔषधका सेवन करनेसे शूल, 
गुल्म, आमबात, हृदशूल, पाश्व शल, नेलशूल, शिरःशुल, 
करोशल, हलोमक, भ्रहणी ओर अतोसार आदि रोग 


राजवीजी ( स'० लि० ) राजधंशीय | 

राजवोथो ( स'० स््री० ) राजपथ, चौड़ो सड़क । 

राजधृक्ष (स० प० ) दक्षानां राजा राजदन्तादित्वात्‌ पर- 
निपांतः। १ आरग्वध वुक्ष, उरगाका पेड़ । २ पियालव॒क्ष, 
पयारका पेड़ | ३ लड्भशस्थायिवुक्ष, लंकाका भद्रच्यूड नामक 
पेड़। ४ श्योनाऋषक्ष, सोनापाढी । 

राजवुस (स० क्लो० ) राशः वत्त:। १ राजाका चरित्र । 
२ न्‍्यायपूवक्त अर्थाजन। ३ उसकी रक्षा करना और 

| सत्पात्रकों दांन देना । 


अति शीघ्र निराक्षत होते हैं। (रसेन्द्रवारस'० ग्रहणीरोगाधि०) | राजवेश्मन ( स'० क्ली० ) राशः वेश्प । राजगृह, राजाका 


राजवलली.( स० खो० ) राजप्रिया बढली, करेलेका 
पेड़ । 

राजवसति ( सं० खत्री० ) राजभवन, राज्ञाका महल । 

राज़वार ( स॒ ० पु० ) राजद्वार। 

राजवारुणी (स'० ख्री०) एक प्रकारका मद्य । अकप्रकाश- 
के अनुसार यह सोंठ, पोपछ, पिपलासूल, अजवायन 
ओर काली मिचेकरो उनकी तोलसे तिगुने अप्ठुवर्ग और 
चोगुने मचुआतीय भौर इक्षुजञातोय रसोंमें मिला कर 
खीया जाता है। 

राजवाह ( स० पु० ) राजानं वहतोति बह भण। घोटक, 
घोड़ा | 

राजबाहन ( स० पु० ) राजद सराजका एक पुत्र । 

राजवाह्य ( स० पु० ) राशां वाह्य । १ राजवाहक हस्ती, 
शजआाका धाहक हाथी | पर्याप--उपवाहा, विजयकुशर । 
(जि०) २ राजवहमीय, राआके वहनके योग्य । 

राज़बिं ( स' ० पु० ) राजपक्षो, नीलकर॒ठ | 

राजधिजय (स'० पु०) सम्पूर्णजातिका एक राग । 

राजविद्या (स'० र्नी० ) राज्यशासनोपयोगी विद्या, राज- 
नीति। 

राजबिद्रोह .(स० पु०) राजविफ्लुव, बगावत । राजद्रोह देखो । 

राजविद्रोहिन्‌ (स० पु० ) यद जे राजा या राज्यके प्रति 
विद्रोह करे, बागी । 

रास विनोद (स'० पु०) स'गीतशाखके अनुसार पक ताल- 
को नाम | 

राजविद्धर ( स'० पु० ) राआंके वास करने योग्य बौद्धा- 
अरम। :. है," 
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| भवन | 
| राजबेष : स'० पु० ) राजपरिच्छद, राजाकी पोशाक । 
राज़शण (स' ० पु०) राश। शोभमानः शगः। पट्ट, पटसन । 
राज़शफर (सं० पु० ) इलिशमत्स्य, हिलसा मछली । 
राज़शब्दोपञ्ञोवी गण (स'० पु० ) प्राद्योनकालका पक 
प्रकारका गण या प्रजातनत्। कौटिल्यने लिखा है, कि 
लिच्छवि, वज्लिक, मद्रक, 'छुरुपांचाल आदि गण राज- 
शब्दोपज्ञोवी हैं । 
राज़शय्या ( स'० ख्रो० ) राश। शय्या राजाकी शय्या। 
राज़शाक ( स० पु० ) राज्प्रियः शाकः शाकानां राजा 
इति वा। वास्तृकशाक, वधुआ । (राजनि०) 
राज़शाकनिका ( स'० खी० ) शाकभेद्‌, बथुआ | 
राज़शोलि (स'० ह्रोौ०) राज़्भोग्य शालिधान्यबविशेष, 
पक प्रफारका जड़॒दन धान जिसे राजभोग्य या रायभोग 
भी कहते हैं। इसका चाधघल बहुत महीन और खुगंधित 
दीता है। 
राज़शाही--राजसाही देखो । 
राजशिम्बी ( स' ० स््री० ) श्वैतशिम्बी, पक प्रकारकों सेम 
जे! यौड़ो ओर गूदेदार दोतो हैे। यह खानेमें खादिए 
होती है । इसे घोयासेम भी कहते हैं। इसकी दो जातियां 
होतो हैं“-एक कालो और दूसरी सफेद। इसमें और 
सामान्य सेममें यह भेद है, कि यह उससे अधिक चौड़ी 
होती है और लग्बाईमें बहुत नहीं बढ़ती । 
राजशासन (सं० क्लोौ०) राशः शासन । राजाका शासन | 
राजशास्र ( सं० हक्ली० ) राजविधा, राज्योशासनोपयोगो 
नोधतिशाका |. 


३३४ 


राजशुक ( सं० पु० ) शुकरानां राजा, राजद्म्तादित्वात्‌ पर- 

. निपात) | पक्षिविशेष, पक प्रकारका तोता ज्ञो लाल 
रंगका होता है। हसे नूरी कहते हैं। पर्याय--प्राश, शत- 
पत्र, नृपत्रिय । 

राजशुकज्ञ (सं० कली ०) शालिधान्यमेद, एक प्रकारका पान। 

राजश्टडु (सं० पु०)१ मदुगुरमत्स्य, मंगुरो मछली । 
(क्लवी०) २ राज्ञाका छत्र । 

राज़शेखर--कई एक प्रसिद्ध जैन प्रस्थकार | १ कान्यकुष्ज- 


पति महेन्द्रपालक शिक्षक पक प्रसिद्धकवि | इनके पिताका 


नाम दृदुक और माताका शोलवती था । ईश्वीसन्‌ ६०६ 


से ६०७ के बीच उन्होंने वालरामायण, प्रचण्डपाएडव या 
बालभारत, विद्धशालभजिका और कपू रमञ्री नामकी | 
स'रुूछृत नाटिका लिखी। रामायणके प्रारम्भसे उनके . 


बनाये छः स रुकृत प्रन्थके नाम मिलते हैं। क्षेमेन्द्र, 
मछु और अभिननन्‍द अपने अपने प्रन्थोंमें राजशेखर का 
उल्लेख कर गये हैं । २ एक विख्यात अलड्डुधरशाख्रके 
रचयिता | 

राज़रेजर मलचारिगच्छमणए्डन--पक प्रसिद्ध जैन-आचाय 
और जैन-पेतिधासिक । थे १४वों सदीके प्रारम्भमें विद्य- 
मान थे। उनका 'प्रवन्धकोष' ऐतिहासिकके आद्रणीय 
हैं। सड़्ीतोपनिषद्‌ ओर सड्जीतोपनिषदुसारके प्रणेता 
प्रसिद्ध जैनाचाय सुधाकलस राजशेक्षरक शिष्य थे । 

राजशशेखर सूरि-- एक जैन-पंडित तथा श्रीतिलकके शिष्य । 
इन्होंने श्रोधरक्ृत न्यायकन्दलोकी पश्िका लिखी | 

राजशेल ( स'० पु० ) राजगिर | 

राजश्यामलोपासक ( स'० पु० ) धमंसम्प्रदायभेद्‌ । 

रांजशी (स० स्रो०) राशः भ्रीन्‍॥ १ राजलक्ष्मी, राजाका 
पेश्वर्य । २ राजाकी शोभा । 

राजस सदु ( स'० पु० ) १ राजसभा। २ वह धर्माधि- 
करण, जिसमें राजा रूपयं उपस्यित हो, सुवयं राजाका 
दरबार | द 

राजस (सं० लि०) रजसो भवः रज़स-अण्‌ । रजोगुणोद्धव, 
रह्नोगुणसे जो कुछ दोता है, सभी राभस है। 

५आरमभर्चिता चेयेमसत्कायेपरिए्इ३ 
विषयसेवा चाजस' राजस॑ गुणक्षक्षणम ॥” 
( वामनपु० ११५ अ० ) 


राजश्ुक - राणस 


कर्मानुष्ठानशीलता, अभथैये, असत्‌कार्य, परिभ्रह और 
सदा विषयसेवा ये सब राजस लक्षण हैं। 
जगतूमें रज्जोगुण प्रधान जो फोई कार्य किया ज्ञाता 
है वही राजस है। राजस आहार-- 
“कट १म्शल्नवणात्युष्णतीक्षणरुक्षविदाहिन। । 
आह्ायारा राजकस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदा। ॥” 
( गीता १३ भ०.) 
कर, अम्ल, लवण, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष और 
बिदाही आंहांर राजस आहार है। 
रास यश--फलाभिसन्धानपूथ क दम्भ दिखाने- 
के लिये ज्ञो यज्ञ किया जाता है, वह राजस यश है। 
(गीता १७ भ०) 
राज़स तपस्या--मनुष्य जिससे साधु कहें, देखनेसे 
अभियादन करे अथवा अर्थद्वारा सम्मानरक्षा करे, इस 
कारण वा दृग्भप्रकाशके कारण की जानेबालो अनियत 
और क्षणिक्र तपरुयाक्री राज़स तपरुया कहते हैं । 
( गीता १७०० ) 
राशस दान--प्रत्युषकारको आशासे अथया खर्गादि 
कोई शरसे कष्टपू्वक जो दान किया जाता है उसे राजस 
दान कहते हैं। (गीता १७ अ० ) 
राज़स त्याग--दुःखजनक दहोनेसे कायकु श और भय 
प्रयुक्त कर्मंपरित्यक्त होनेसे उसे राजस त्याग कहते हैं । 
राजस शान--जिस हान द्वारा सब भूतस्थित 
आत्मांके पृथक पृथक रुपमें नाना भावापन्न जाना ज्ञाता 
है उसे राजस शान कहते हैं। 
राजस कमे--अहड्भार वशतः कामाभिलाषी दो कर 
बड़ी आसानोसे जे। काम छिया ज्ञाता है उसका नाम 
राजस कम है | 
राजस कर्ता-अनुरागी, कमफलाभिलाषो, छुब्ध- 
खभाव, दिसाप्रकृति, अशुचि, दर्ण और शेाकयुक्त काम 
करनेवाला हो राजसकर्सा है। 
राजस धुद्धि--जिससे धर्म, अधम, कार्य, अकार्य 
यथा्ेरूपले आना जाता है यद्दी राजल बुद्धि है। 
रस चेगे--शिसके हर सनुष्य चप्ते, रण स्तर 
कामके घारण करते हैं तथा तत्मसड्राघोन फलल्यागा- 


काडक्षी द्ोत हैं, ढसोका राजस थैर्ण कहते हैं। 


रामस्षा--राणसाही 


राजस सुख--जे। सुक्ष विषय और इ६न्द्रयसंये।गर्े 
उत्पन्न होता था तथा जिससे पहले अम्ृततुल्य और पीछे 
विषवत्‌ मालूम होता है, वही राजस सुख्त है । 
राजसपुराण- पह्मपुराणके मतसे ब्रह्माण्ड, प्रह्म- 
बेबरा, माकंण्ड य, भविष्य, वामन और ब्रह्म राजस- 
पुराण है । 
“ग्रह्माणड' ब्रह्मवेबत्त मार्कफडेय तथेव च। 
भविष्य' वामन॑ ब्राझ्ष। राजसानि निवोधत ॥” 
राजस रुठुतिशासत्र--उपवन, याशवव्कय, आल य, 
वृक्ष, काल्यायन, विष्णु ये सब राज़स स्मृति हैं। 
“ज्यवनं याशरलक्यश्व आलेय' दाक्षमेव च | 
कात्यायन वेष्णवश्च राजसाः श्थर्गंदा मता। ॥" 
( पाह्मोत्तरख० ४३ अ० ) 
( पु०) २ आवेश, क्रोध । 
राजससा ( सं० खत्री ) १ राजशक्ति। २ वह सक्ता जे 
किसी देश या जआातिके भरण- पेषण, वद्ध न भर रक्षण- 
के लिये रुथापित की जाती है । 
राभसत्र ( सं० ख्रोौ० ) राज्ञांका अजुष्ठेय यश | 
राजनसल्व ( सं० क्लो० ) राशशक्ति । 


राजसदन ( सं० क्ली० ) राह सदन | राजगृह। पर्याय-- 


सोध, भूपालभवन, सुधामय । ( शब्दरल्ना० ) 

राज़सझन (सं० क्लोौ० ) राश! सह । 
घर । 

राजसफर ( सं० पु० ) इल्िषमटख्य, हिलसा मछली । 

राभसभा (सं० खरो०) रश्ाः सभा, ( समाराजा मनुब्यपूर्वा | 
पा २॥४।२३ ) इल्यत्र राजपर्यायस्थेव प्रहणात्‌ न झ्लीवत्ध॑ । 
१ राज्ञांकी सभा, द्रवार। २ वह सभा जिसमें अनेक राजे 
बैठे हों, राजाओंकी सभा । 

राश्समाज ( सं० पु० ) १ राजाओंका द्रवार या समाज, 
शाज्ममरणडली | २ राजा छोग | 

राजसर्प (सं० पु०) सर्पार्णा राज्ञा, शजदन्तावित्वात्‌ 
परनिपातः । सर्वषिशेष, एक प्रकारका बड़ा साँप। 
पर्याय--भुजडुमेगो । 

राजसथेप ( स' ० पु०) सभपाणां राजा अर इत्वास्‌, पर 
निपातः । १ सर्पपविशेष, राई । पर्याय--कृष्णिका, 
राजिका, सूरी, सुष्ठक, क्षय, क्षुता सिजनन, कृष्णा, तीक्षण- 


राजयृह, राजाका 


शव 


फला, राजो, ऋृष्णसषंपाब्या । गुण--तिक्त, कटु, उष्ण, 
बातशूल, गुल्म, कण्डु, कुछ और प्रणनाशक, पित्त और 
दोहवद्ध क । (राजनि०) २ चोबीस त्रसरेणुका एक परि- 
माण । 

“ब्रधरेणावं।इष्टो विशया झ्िक्षेका परिमाणतः । 

ता राजसपैपस्तिसस्ते त्रगो गोरसर्षप: ।! ( मनु ८।१३३ ) 


| हे २ 
राज़सात्‌ ( सं० अध्य० ) राज़ाफे अधिकारमें । 


राजसाथुज्य ( सं० क्ली० ) राशः सायुज्यं । राजत्व । 
'स्थादूवक्षभुय॑ ब्रह्मत्व॑ ब्रह्मतायुज्यमित्यपि !!' (अमर) 

राजसारस ( सं० पु० ) राशः सारसइव, राशः शोभाशाली 
सारसइथय इति बा। मयूर, मोर । 

राज़साही ( राजशाहो )-बड्भरल॒का पक विस्तुत 
विभाग । यह अक्षा० २३ ४६ से २७ ० 
उ० तथा वेशा० ८७ ७ २ ८६' ५३ पू०के मध्य अब- 
स्थित है | दिनाजपुर, <.«शाही, बगुड़ा, पावना, मालवा, 
जलपाईंगुड़ी ओर रडूपुर ये सात जिला ले कर राअशाहो 
विभाग बना है। इस घविभागके उत्तर सिक्किम और 
भूटानराज्य ; पूरयमें ग्वालपाड़ा जिला, कोचविहारराज्य, 
गारो पहांड, मेमनसिंह और ढाका जिला ; दक्षिण और 
दक्षिण पश्चिममें गड़ग और पद्मानदी तथा पश्चिममें 
मालद्द्द और पूर्णिया जिला तथा नेपालराज्य है। भूपरि- 
माण १८०६१ घरमील और जनसंख्या ६१३००७२ है। 
मुसलमानोंकी संख्या सेकड पीछे ६३, दिन्दुकी ३६ 
और बाकी में जंगली, बौद्ध तथा ईसाई लोग हैं। इस 
घिभागमें १८ शहर और ३१३०३ प्राम छगते हैं । शहरोंमें 
सिराजगंज सबसे बड़ा है । 

शासनकार्यकी सबिधाके लिये यह विभाग एक 

कमिश्षरके अधीन है | उक्त सात जिले फिर १५ महकमों 
और ७४ थानोंमें विभक्त हैं। वड्ालके मुसलमान- 
शासकोंकी गौड़ और पाण्डुआमें राजधानो थी । वहां जो 
खणडहर पड़ हैं, वे आज भी देखने लायक हैं। रामपुर 
बोभालियामें इस विभागका कालेज भौर मद्रसा तथा 
प्रत्येक जिलेमें अगरेजी-स्कूल हैं । 

राज़साद्वो--पूर्थोक्त राज़शादहोी विभागके दक्षिण पश्चिममें 
अवस्थित पक जिला। यह अक्षा० २४' ७ से २५ ३ 
3० तथा देशा० ८८' १८ से ८६ ५१ पू०के मध्य 
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में दिनाजपुर और बशुड़ा जिला, पूरवमें बगुड़ा भर 
पावना जिला, दक्षिणमें गड़ु और नदिया जिला तथा 
पश्चिममें मालदद और मुशिदाबाद जिला है। 
भृतत्व ।--वत्तमान राजशाही जिलेका प्राकृतिक 
संस्थान दैखनेसे हो डेदटा सरीखा माल्दूम द्ोता दे । 
भूभागका अधिकांश नदी-गर्भ और अलूसे आच्छादित 
है। साधारणतः अमीन उर्वरा है, किन्तु सभो रुथानोंकी 
जमीन और आावद्ददा एक-सी नहीं है। वर्षाकालमें तमाम 
अलसे हूब जाता है। नदी तीरवशों स्थान प्रधानतः 
स्वास्थ्यकर और वुक्षोंसे खुशोभित है। पद्मा नदोंमें जब 
बाढ़ आतो तब गंवका गांव वह ज्ञाता है। १८३८ और 
१८६५ ई०को भोषण बाढ़ सर्वत्न विख्यात हैं। 
इस जिलेके दक्षिण ओर दक्षिण-पश्चिमा!ं पद्मा, 
पश्चिममें मद्दानन्दा, मध्यमें आलयो, बड़ल, उसको शाखा 
मूशा खाँ, मूशाकी शाखा नारद, पूरवमें करतोयाकी 
शाक्षा नागर, उत्तरमें बारादह्दी और बारनई बहती हैं। 
इन सब नदियोंमें नावे' बारहों मास आतो जाती हैं। 
यहां छोटे बड़ बहुतसे बिल हैं जिनमें चलन-विल सबसे 
बहा है। इसका विस्तार २१ मील है। सभी समय 
इसमें नाय॑ं चलती हैं। रक्तवृह, मांवा और सतोका बिंल 
भो उतना छोटा नहीं है। जिसमें सर्वत्र नदोके रहनेसे 
अलपथसे ही वाणिड्यक्की खुबिथा है | 
'. खुलतानगज्ञ, गोदागाड़ो, गोविन्द॒पुर, छालोर, हृति- 
यानवृह, साऐल, भाश्धनकोट, गाऊु छ, वरवाड़ो, धराइल, 
तेमुल, नोगांव, सिड़ा, सेरकोल आदि सुथानोंसे नाव 
द्वारा घान, चाचल, तमाकू भौर पटसनका कारबार 
चलता है। यहां योरोधान, आमनधान, हल्दी, ईल, नील, 
शहस्‍ूत भोर गांजेक़ी खेतो होती है । खेतीबारोसे ही 
लोग अपना गुजारा चलाते हैं। यह्वांकां आम, फटइहल 
बहुत उमदा होता है भोर बहुतायतसे पाया ज्ञाता है। 
इस जिलेमें मछली बहुत मिलतो है। बहुतोंका विभ्चास 
है, कि अधिक मछलो मिलनेके कारण ही यहांका 
“प्रस्स्थ देश” नाम पड़ा है। 
. वाणिज्य |--पक समय यह ज़िला पख्र-ष्यवसायके 
-लिपे बहुत मशहूर था। इछ इरणिडिया कम्पतोके सम्यके 


रामसारी 


चिख्तुत है | भूपरिमाण २५६३ वर्गपील है। इसके उक्तर- 


विवरणसे ज्ञागां जांता है, कि उस समय यहांकी 
आढतसे धषमें १४८१०० खंड घस् यूरोप भेजे जाते थे। 
अलावा इसके लाखों मनुष्यका पहनाथा भी यही'से 
चलता था। किन्तु अभी यह विन गया। मैनलेश्रको 
प्रतियोगितासे यहांके ज्ुलाहे बेकाम यैठे हुए हैं। अभी 
इसी जिलेमें अन्यान्य रुथानोंसे कपड़े, कपास, ल्रीमी, 
घी, शाल लकड़ी, लवण और मसाले आते हैं, परन्तु 
धान, चावल, हल्दी, रेशम, नील, परसन भौर गांजा भी 
यहांसे दूसरे दूसरे देश भेजे जाते है । 
नाम और जिलेकी पेदाइशका इतिहास | 

बहुत लोगो का यह ख्याल है, बहुत दिनो' तक बौद्ध 
और हिन्दुओंके राजत्व करते रहनेके कारण मुसलमानों- 
फे शासनकालमें इसका राजसाही नाम पड़ा। उससे 
बहुत समय पहले यह एथान मत्स्यदेशके अन्तर्गत था । 
उत्तर-वडुके पांख बीबी रेल-स्टेशनसे कोई १७ मील पूर्ण- 
बृक्षिण कोने पर अवस्थित विराट नगर मत्स्यप्रदेशकी 
राजधानी थी । वहांके लोग इसी विराट नगरकी २ मील- 
को दूरी पर घिराटके सेनापति कीचकफे मकानका परि- . 
चय देते हैं। फिर इसके निक्ट ही पह रुथान है, जहां 
शर्मा वृक्ष पर पांचों पाण्डचोंने अपने अखाशस्त्र रखे थे 
एत्यादि प्रमाणोंके बल पर इस र्थानका ही मद्दाभारतमे' 
लिखे मत्स्यदेश मानते हैं, किन्तु मह्ाभारतकी आालेचना 
करने पर इस रुथानका कभी वह मत्स्यवेश स्वोकार 
मही' किया जा सकता। वह पुराने मत्ख्यदेश राज- 
पृतानेमे' है । आज भी विराटराज़को राज्षधानो 
वेरार नगर वहां अवश्थित है । मत्स्य और. बिराट 
देखो। राशसाहीका मत्श्यदेश दहुत इधरका है। इस 
समयके भूतस्वविदोंने भूतस्थकी आलेाचना कर र्थिर 
किया है, कि राजसादी जिलेका बहुत अश आधु- 
निक सम्रथके मदीगभसे निकला हुआ है। वरीन्द्‌ 
अ शकेा छे/ड़ अन्‍य किसी रुथानके बसा पुराना नहीं 


कहद्ा जाता। इस स्थानका आलत्रेयो और बाराही 


नदियां प्रवादित करतो है। इससे यह तीर्थक्षेत्र कहा 

जाता है। फिर भी, प्राधोन पुराण आदि भ्रन्थोंमे' इसका . 
'ख नही है। मुसलमानोंके अम्युद्यकांलमें जिम. 

स्थानों मे' छोगोंका समागम हुमा का, इनमे माँदा, 


“राभसाही 


कुजाइल, नीगांव, कालीतला, भवानोपुर और देवपाड़ - 
फा नाम लिया जा सकता है । मार्दमें बौद्धकोर्शियों 
का निवर्शन और भवाजीपुरमे' देवीका पोठरुथान है। 
मुसलमान-अभ्युद्यमें बागा भौर ताहिरपुर तथा चैतस्य- 
भक्त परम वेष्णव नरोक्तमके अभ्युदयमे' प्रंमतलोको 
प्रसिद्धि हुई थी । किन्तु इस समयमे' भी राजसाहीका 
मामकरण नही हुआ | 

नवाब मुशिदकुछी खाँके समयमें उद्तिनारायण नामक 
एक जमीन्दार अपनी जमीन्दारीका शासन करने थे। 
उनकी जमोन्दारोका नाम 'चकला राज़साही' था। इस 
समयके मुशिदाबाद, वीरभूम, वद्ध मान, नदिया और 


सनन्‍्थाल परगनेके कुछ अश आदि रुथान उस समय- | 
के 'राजसाही चकला' के अन्तर्गत थे! इस समय भी 
मुशिदावाद, वीरभूम जिलेमें राजसाहीके परगने दिग्वाई 
देते हैं । उस समय वणशुड़ा, पावना और मालव॒ह | 
आदि ज्ञिलोंके अधिवासी भी उददितनारायणको 


ही कर देते थे । किन्तु थे स्थान राज्साहीफे 
नामसे प्रसिद्ध थे या नहीं इसका कोई प्रमाण नहीं 
मिलता । और तो क्या, पद्मा नदीके उत्तर किनारे वत्ते- 
मान राजसाहीमें जो लस्करपुर ओर ताहिरवुर परगने 
दिखाई देते हैं, वे अकवरके समयमें सरकार वाबका- 
बाद तथा मुशिदकुली भौर ईंट इण्डिया कम्पनोके पहले 
अमलमें मुशिदाबाद जिलेके अन्तर्गत थे। सन्‌ १७६५ 
ई०में राजसाहोके स्थानोंमें बड़ परिवत्तन हुए। उव्ति- 
नारायणको जमीन्दारों नाटोरफे राज़ाके अधीन हुई थी। 
रानी भवानोके अधिकृत बहुत बड़ी जम्ीन्दारों राजसाही- 
के नामसे प्रसिद्ध हुएं। उनके समयसे सन्‌ १७६० ६०- 
के द्शसाला वन्दोवरुत तक राजसाही जिलेकी पश्चिमी 
सीमा भागलपुर और पूर्थों सीमा ढाका निविष्ट था। 
गत १७६३ ई६०में चिरस्थायों वन्दोवस्तके समय राजसाही 
जिलेसे बहुत रुथान निकल गये । भव भी इसको पू्वों 
सोमा त्रह्मपुत्र और पश्चिमी सीमा गड्जा है। इतना बड़ा 


जिला एक मजिष्ट्र टके शासनमें रखना उचित नहीं। पेस! 
समभः कर १६ वर्षोर्में इसका आयतन बहुत कम कर दिया 
गया है। अन्तमें निछ्ललिखित १४ थानों ओर तोन मह- 

करममीको ले कर वत्तमान राजसाही जिलेका संगठन हुआ-- 


खदर सहकमेमे --१५ दोआलिया, २ सारघाट, ६ पू'ठिया, 


प्र०. 7», 8 


मतान्तरे-.- 
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४ गोदागाड़ी, ५ तानोर और ६ वाघमारा ये छः थाने हैं । 


नाटोर महकमा--१ नाटोर, २ लालपुर, ( बिलमा- 
रिया), ३ बड़ाई प्राम, भौर ४ सिंडा-ये चार थाने हैं । 


नोगांव महकमा - १ पांचपुर, २ नौगांव, ३ महादेव- 
पुर ओर ४ मांदा--ये चार थाने हैं । 


इतिहास | 

पहले ही ऋह् चुके हैं, कि वत्तमान राजसाहो जिले- 
में मुसलमानी ज्ञमानेसे पहले कोई बड़ा नगर था राज- 
घानो नहों थो । आल्रयी, वाराही और करतोया- 
के पुण्य तोर्थ होनेकी वज़द यहां यात्री बहुत आया करते 
थे । इस तीर्थंके कारण ही नदोके किनारेके रुथानोंमे' 
हिन्दू और बौद्ध राजोंके उद्योगलसे देवालय और घिहार 
बने थे। इनमें अधिकांश ही नए हो गये हैं। इनमें गोव्‌- 
गाड़ी थानेके अधीन देवपाड़ा प्राममं विज्यसेनका 


शिलालेख मिला है। इससे वहकि बहुत पुराने प्रध स्ने- 
शभ्वर शिव तथा उनके मन्द्रिका उल्लेख पाया जाता है। 


नाटोरसे उत्तर पूथ कोनेमे' ३६ भीलकी दूरी पर 
भवानीपुर प्राम मोजूद है। बहुत दिन पदले यहां कर- 
तोया, आल यी और यमुुनाका संगम था । इससे यह 
रुथान महातीर्थके नामसे प्रसिद्ध था। भवानोदेवोके 
पीठस्थानके नामसे यह रुथान प्रसिद्ध था। यहांके 
पुज्ञारी कद्दा करते थे, कि तन्त्रचूड़ामणि-धर्णित भग- 
चतीका तहप तथा वायां कान यहीं गिरा था । (१) मुसल- 
मानोंक राज्यम' इस तीथोका लोप दो गया। इसके बाद 
हुसेन शाहके जमानेमें मोहनमिश्र नामक एक साधुने 
मथुरेश भोर मनोहर चक्रवत्तोंके साहाय्यसे यहांके पी5- 
का उद्धार फिया। इस समय रहमत सा भामक एक 
मुसलमान सेनापतिने देवोकी कृपासे विपदुसे मुक्त होने 
पर यहां एक इमारत तथ्यार कराई थो। गत १२१६२ 
फसलीके भूडोलम' यद्द इमारत नष्ट हो गई। कहते हैं, 


कि मोहन मिश्र नामक ब्रह्मचारीने देवीकी आज्ञास कुमुदा- 
नन्‍द्‌ चक्रवसोंकों कनन्‍्यासे घिवांह किया था । 


अज्ञातकुलशील मोहन मिश्रके साथ कम्याका विधाद 
(१) “करतोया <ढे तढुप' थामे वामनभेरवः | 
अपरया देवता तत्र ब्रह्मरूपा करोद्धवा ॥” ( पीठमाक्षा ) 
“करतोया तंटे पड़े वाम कर्णा तौर | 
बामेश भेरवी देबी अपर्णा ताहार ॥” (भरतचन्द्रकी भन्नदाम«७] 


ईैशैप ५ 


करनैसे कुम्ुदानन्द्‌ समाजसे गिर गये। दसके बाद 
साधु मोहन मिश्रक्के असाधारण देवशक्तिका परिचय पा 
कर वारैन्द्र समाजञ्ञपति राजा कंसनारायणने उनको और 
उनके ससुरको झ्ातिमें उठा लिया । उसीसे ही वारेन्द्र 
प्राह्मण लमाजमें भवानोपुरी पठीकी सृष्टि हुईं। साँतेल' 
की रानी शर्वाणो और रानी भवानीके यलसे इस पीठके 
संख्कार भोर यहांकोी देवसेवाका उचित प्रबंध किया गया 
था। साँतेल और उसके बाद नाटोरके राजवंश सदा 
इस पोठको देखने आया करते थे। उससे थोड़ 
ही द्नोंमें इस पीठकी ख्याति ज्ञसांहीमें हो गई। दूर 
दुरके यात्री साधु संन्‍न्यासी आया करते थे। यहांके शूर- 
घंशीय कायरुथ जमींदार आविशुरवंशीय और भ्रुद्य॒याफे 
लछरद्मण माणिक्यफी शातिके नामसे पुकार ज्ञाने लगे । 
ताहिरपुरराज । 

इस समयके राज़साही जिलेमें “राजा” उपाधि- 
वाले बहुतेरे ज्मींदार दिखाई देते हैं । क्रिसी किसी 
पेशिहासिकन लिखा है--ईसाकी १४घों शताब्दीके 
प्रारस्भमें मुसलमाम बाद्श।हकी दमन कर जिन्होंने गोड़- 
में कुछ दिनोंफे लिये हिन्दू राज़त्व स्थापित किया, वे 
राजा गणेश ही ताहिरपुर राजयंशके पूथ पुरुष हैं, किन्तु 
कितने ही मुसलमान ऐतिदासिकोने गणेशको दिनांज्ञ- 
पुरके राजा लिखा है। दिनाजपुरके राजा गणेशका 
राजत्य करना बहुतोंने खीकार किया दै। ऐसी दशामें 
राजा गणेश द्वारा ताहिरपुरके राजवंशकी उत्पत्ति खोकार 
करनेमें सन्देद् उत्पन्न होता है। विजयलडुूरसे ताहिर- 
पुरके राजवंशका उत्पन्न हीनः बहुतोंने स्वीकार डजिया है । 
पहले जमीन्दारोकी रक्षा फरनेके लिये नवावसे हुक्म 
ले कर जमीन्दारोंकी फोजे रखनी पड़ती थीं। इस तरह 
फौजेंकी मददसे विशेष वीरता प्रवशित करने पर 
सप्नाटने घिजयलस्करकी पश्चिम द्रवाजेका और सुसड्ु- 
के बुद्धिमन्त खाँकी पूथ के द्रव जेका जमादार नियुक्त 
किया। कुलभग्रग्थमें भो खुसड़ुफे राजा उद्याचछ और 


ताहिरपुरके राजा अस्ताचल कहे गये हैं | सम्नाटने विजय 


लश्करकों 'सिह'कता खिताब ओर २२ परगने दिये। उन- 
के भधोनमें बहुतेरे सेनिक रहते थे। रामरामामें जांरों 
ओोरसे जाई खुद्था कर भोर श्रद्माश्दीबारी उठवा कर 


राणसही- 


रांजधानो कायम हुई | विजयके पुत्र उद्यनारायण बारेन्द्र 
कुलीनोंमें निराचलि पठीके प्रथम स्र्टा हें । गोौडे ध्यर 
उनसे सब परगनों को छीन लिया फेवल तादिरपुर 
परगना उनके पास रह गया। इन्दी' उद्यनारायणके 
पोता प्रसिद्ध बारेन्द्रसमाजपति राजा कंसनारायण हैं । 
यहो बारेन्द्रकुलोनके मूलाधार थे । (कुक्लीन और बारेन्‍्द्र देखो) 
इनके परपोत लक्ष्मीनारशायणकी पुत्रीके साथ नाटोरके 
रांज्ा रामजीवनके औरसपुत्र कालिकाप्रसादका विवाह 
हुआ । इतिहासमें ये “कालू कोड़ुर” के नामसे विख्यात 
हैं। इस ब'शके अन्तिम राजा अपुत्रक हो मर गये । 
साथ ही इनकी विपुल सम्पत्ति इनके नाती विनोद्राम 
रायने ले ली। ये विनोदराम ही ताहिरपुरके राजव श 
के आदिपुरुष हैं। ये ताहिरपुरकी जमोन्दारोके ॥५) 
के मालिक हैं। ( कुक्षीन शब्दमें दंशावक्नो देखो ) बिनोद्‌- 
राम रायके परपोत ताहिरपुरके पत्तेमान प्रसिद्ध राजा 
शशिशेखरंश्वर राय हैं। 
सांतेक्ष राजवंश । 

आलेंयो और करतोया नदीके संगमरुथान पर 
साँतैल या साँतुल राजाकी प्राचीन राजधानीका ध्यंसा- 
विशेष दिखाई देता है। इसके समीप ही साँतुलका 
बिल मौजूद है। यह बिल चलनबिरूके साथ सम्मिलित 
हैं। जिस समय राज्ञा गणेशका अभ्युद्थ हुआ, उस 
समय साँतैलमे पक वारेन्द्र ब्राह्मण प्रवल प्रतांपी हुप 
थे। तप्पे भातुड़िया और इसके अन्तर्गत १३ परगने 
इनके अधिकारमें आये। मुसलमान-नवाब भी उनकी 
खातिरदारो किया करते थे। किस तरह यह संश्रांतराज्य 
घिलुप्त हुआ, इसके सम्बन्धमें हमने एक्र कद्दानो खुनो है, 
यह इस तरद है-- 

जिस समय ओरडूजेबका पोता आजिम उरुसान 
बड़ाल, विददर और उड़ोसाकां शासक था; उस सम्रय 
सोीतानाथ सांतिलके राजा थे । इस समय इनकी उच्च 
बहुत रो चुकी थी। थे अपने छोटे भाई रामेश्वर पर सब 
कार्य्य भार छोड़ कर खय॑ पारमाथिक तस्वालोचनामें 
समय विताव थे। किग्तु रामेध्वरमे कई अविश्यास- 
क्षमक काम किये। इससे इनके हृदयमें मामिक पौड़ा 
उत्पन्न हुई थी। इसी शोकसमयमें सीतानाथ परक्षोकगामी 


रांणसाहो 


हुए । रामेश्वरका अधम ही राज्यवंशका कारण हुआ । इनको | 
बहुतेरे पञश्चपातक्री भो कद करते थे। इस रामेभ्वरका पुल 
राजा रामकृष्ण हुए | शातःरुमरणोया रानी शर्वाणो राम- 


कृष्णको पत्नी हैं। राजसाही जिलेमें रानी शर्वाणीकी 
कीतियां कई सरुथानोंमें विद्यमान हैं। कहते हैं, कि इन्हीं 
रानी शर्वाणोने करतोयाके किनारे महापीठका आवबि- 
स्कार किया था। ये देवीका सुन्दर मन्द्रि बनवा कर 
देवसेयामें प्रचुर धन ख् किया करती थी'। इनकी 
की शियां देखनेफे लिये दूर दूरके यात्री आया करते थे । 
कोई १७१० ई६०में रानी शर्वांणोकी खुत्यु हुई । इसके बाव्‌ 


इस अमींदारोका वारिस रामहष्णके भतीजे बलराम थे; | 
किन्तु नाटोरके खुचतुर राजा रघुनन्दनने नवाबकों यह | 
समा दिया, कि “बलराम जन्मान्थ है और जमीन्दारी- 
के काम संभालनेमें असमर्थ है।” आप मुझ दे दीजिये। 
इस तरह उन्दोंने नवावसे वन्दोवरत करके उनकी सारी 
जमीन्दारी अपने नामसे करा ली । इसीके साथ सांथ | 


सांतिलका राजव शका भी लोप हो गया । 

रानी शर्थाणीको सब कोसियां उनकी खुत्युके बाव्‌ 
कुप्रवन्ध तथा जीणेशीर्ण हो कर मषश्रष्ट हो गई' थी' | 
पीछे नाटोरकी प्रातःर्मरणोया रानी भवानीने उन 


कीशियोंका ज्ञोण संस्कार करा अपने महरुवका परियय 
दिया था| 


पुठियाका राजवश। 
यारेन्द्रकुलीन श्राह्मण साधु वागयीको पन्‍्द्रह पीढ़ी 


नोखे शशधर पाठक उत्पन्न हुए | उनके पुत्र वत्साचाय : 


या बत्सरायारयसे दी इस राज्यव शका अभ्युदय 
हुआ । रौषवों सदीके मध्यभागमें बहुके सूबेदार 
द्ल्लीके बाद्शाहका सम्यग्ध विच्छिम्त कर ख्थतस्त वन 
गये | इसके बाद इनको दमन करनेके लिये विल्लीके बाद- 
शाहने बहुतेरी फौजोंके साथ अपने सेनापतिकों भेजा । 


यहां आने पर वत्साधायकी असाधारण दैवशक्तिकी 


बात मुगल सेनापतिको# मालूम हुईें। मुगलसेनापतिने 
उनको अपने लेमेमें बुलाया । बत्साचांयने मुग उसेना- 
पतिकों वैवशक्तिबलसे युद्धमें विजय प्राप्त करनेके उपाय 


# इस मुगक्षसेनापतिको कुछ छोगोंने मानतिंह भोर कुछ | 


क्षोगोंने राजा टोडरमक्षका होना छिखा है। 
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और पथ बताया था| विज्ञय प्राप्त हुईं। सेनापतिने युद्ध- 
के बाद्‌ वत्सावाय्यकों ज्ञागीर दिलानेकी बात कही, 
किन्तु वससावायने लेनेसे इस्कार कर दिया । उन्होंने 
कहा, कि मुभे विषयवासनांकों ईच्छा नहीं । इस पर 
मुगलसेनापतिने वादशाहसे इनके पुत्र पीता म्वरत) 'शहर 
मण्डल' का लिताबी और लख्करपुर परगना जागीरमें 
दिलवाया | किन्तु पीताम्वर भी इस सम्पत्तिफा अधिक 
दिनों तक भोग न कर सके । उनके छोटे भाई नीला- 
स्वर इस सम्पत्तिके अधिकारी हुए । नीलाम्वरके दो पुत्र 
हुए--रतिकान्त और झानन्द्राप्त । प्रिताके अगरियपात्र 
होनेकी वज़द रतिकानत जेठे होने पर भी पैलिक सम्पत्ति- 
क उत्तराधिकारी न हो सके । ठाकुरकी उपाधिसे विभू- 
षित हुए। दूसरे पुत्र आनन्‍्द्रामने पिताक्की ज्ञीविता- 
वस्थामें ही दिव्लीध्वरसे राजाक्ी उपाधि प्राप्त कर ली । 
रतिकान्तके पुत्र रामचन्द्रसे पु'ठियामें “राधागोविन्द 
प्रतिष्ठा और उनकी नित्यसेबाका खुप्रबन्ध हु त। इन 
रामचन्द्रके तीन पुत्र हुए--नरनारायण, दपनारयण 
और ज़्यनारायण | नरनारायण ठाकुरके जमानेमें नारोर- 
राज्यबे रूथापक रघ नन्‍्दनके बाप कामरेव 'लस्करपुरके 
अन्तर्गत बारुइहाटी प्राममें तदसीलदार थे। दर्पनारा- 
यणके समयमें रघुनस्द्न पहले उनको पूजाके लिये फूल 
तोड़ कर रखते थे। इसी सामान्यकार्यासे आरम्भ कर 
वे नवाबके द्रवारमें पुठिया राज़ाकी भोरसे चकीली 
मुखतारो करने लगे। इसके बाद थे और भी सौभाग्य- 
शाली हुए थे । 
लाई कनंवालिसके समयमें आनग्दनारायण ल९कर- 
पुर परगनेके रोज हुए तथा उनके साथ जती'दारीका 
चिरस्थायी बन्दोवरसूुत धुआ | उनके उत्तराधिकारी राजेम्ड 
नाराथणको बृटिश सरकारसे 'राज़ा वहादुर'-की उपाधि 
मिलो थी । 
इससे पहले पु ठियाके राजा भुवनेन्द्रगारायणमे भी 
अपने वैठ॒क अश छोड़ कर कितनी ही जमोंदारियां खरोद 
की । उनके पुत्र अगग्नारायणने भी सन्‌ १५१४ सालपैं 
मैमनसिंह जिलेके पुखरिया परगना, राभसाही जिलेके 
कालोगांध, कालीसपा भीर काजीहारा परगना और 
नदिया जिलेके भवानम्वृद्यर खरीद कर अपनी पूरी 


३४० राजसाही 


आमदनी कर लीथो। उन्हांने काशोमें देवालय, घम - 
शाला और घारद तथा गयाधाममें फल्मु नदीक॑ किनारे 
एक धर्मशाला स्थापित की थी। इनकी भी बृटिश संर- 
कारसे राजा बहादुरकोी उपाधि मिली थो। इनकी सृत्यु- 
के बाद इतकी विधवा पलों रानो शुवनमयी देवीने 
शिवस्थापन और बहु दान-पुण्य कर विशेष कीक्ति 
भर्शित ही थो । 

इसके उपरान्त ।०॥ फे मालिक कृष्णेन्द्रनारायण और 
उनके पुत्र भैरबेन्द्रनारायण रायके नाम उठलेख किये 
जा सकते हैं । कष्णेग्ट्रनारायण अत्यन्त दयाल थे। वे 


रकालगोलेक्री रानी तारिणो देवोकी ओरसे जमानतदार ' 
हुए थे। पीछे रानोके दत्तक पुत्र शाबित न होनेके 
कारण राज कृष्णेन्द्रनारायण पर डेढ़ लाखसे अधिककी 
डिप्री हो गई । इसके लिये:उनके पुत्र भैरवेन्द्रकी भी वहुत 
सम्पत्त नोलाम द्वी गई, फिर भी वे जरा भी विचलित , 
नहीं हुए । इनके समयमें नाटोरफे महाराज आनंद्नाथ और 
बीघापतियाके राजा प्रमथनोथ रायका मनमुटाव ही गया।। 
भैरचेन्द्रने उन दोनोंकी रामपुर दोयालियाकी कोटीमें धुल्ला 
कर समभोता करा दिया। भेरवेन्द्रकी नाबालगो अवख्था- 
में हो उनकी बहुतेरी सम्पत्ति मालगुजारों बाकी पड़ 
जाने पर उसके चुकानेमें बिक गह। इसी समय उनके 
दसकपुलका मुकदमा दायर दुआ। इसमें बहुत रुपया 
ख्न हुआ । जब वे वालिग हुए, तब पुखरिया परगना 
उनकी मिल गया । फिर भी वे बहुत कज़ दार हो गये 
थे। इससे उनको बाध्य हो कर सारी सम्पत्ति गंवा , 
देनो पड़ी। द 
राजा राजेन्द्रनारायणके बंशमें परैशनारायण राय- 
का जन्‍म हुआ । थे अधिक दिनों तक जोवित न रहे, तो 
भो राज्यप्राप्तिके कुछ ही द्नोंके बाद पुंठिया, बेआलिया, 
कापासिया, जामीरा, वाणेश्वर, आड़ानो प्रभृति 
रुथानोंमें रूकूल कायम कर अपनो प्रञञांमें शिक्षाक्रा 
विस्तार किया। राजा ज्ञगन्नारायण रायके पाता राजा 
योगेसद्रनारायण रायका जन्म सं० १२४७ सालमें हुआ 
और ये सं० १५६६ सालके २६ वेशालकी मरे। उनकी 
तरह प्रज्ञावत्सल राज्ञा इस प्रान्तमें दूसरा दिखाई नहीं' 
देता । उन्होंने नीलकरोंके अत्थाचारस प्रज्ञाक्ो मुक्त करने - 
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के लिये प्रणपणसे चरेष्टा की थी। उन्ही की पल्लीका नाम 
प्रातःस्मरणोया रानो शरतसुन्द्री है। इस आधद््शचरित्रा 
रमणोकी दानशोलता, परदुःज्तकातरता ओर अनन्त 
सदुगुणोंसे राजसाहीके अधिवासी मुग्ध हो उठे थे। 
उन्होंने भोगविलासको कुचल कर परोपकारमें हो अपनो 
जिन्दगोकोीं लगा दिया था। फलत; दिलोके दरवारपें 
उनको “मद्दारानी'को उपाधि मिली थो ; छिन्तु उन्होंने 
उस उपाधि या खितावबकों नहीं लिया। क्ष'प्रज्ञसर- 
कारका लिख भेजा-यह हिन्दू-विधवा इस उपाधिके 
येग्य नही है। सन्‌ १५६० सालमें उन्‍होंने अपने दशक- 
पुत्र यतीन्द्रनारायणके हाथ राज्यभार सौंप दिया । 
किन्तु थे बहुत दिनों तक रोज्यभाग कर नही' सके। चे 
पुक वार काशोक्षेत्रमें माताके दर्शन करनेके लिये गये । 
वहां हो वे बीमार हुए और कुछ हो दिनोंमें यहीं 
अपनी पलोके गर्भवती छोड़ कर मर गये । यह सन 
१५६० सालके फाल्गुनक्री घटना है| पुल्शाकातुरा 
माता अपने शाककेा भिटानेके लिये नाना तीर्थोंका श्रप्ण 
करतो फिरी' । अनन्तर १५६३ सालके २५ फाशुनमें 
काशीधाममें वे शिवलेक प्राप्त हुई । 
नाटोरराज | 

कामदेव मेत्र पुठियाराज्यान्तग त बारुईहाटाक 
तहसीलदार थे। इनके तोन पृत्र हुए :--रामजोवन, 
रघुनन्दन ओर बिष्णुराध । इन तीनों भाइयोंपेंसे रघुनन्दन 
हो बडे बुद्धिमान्‌ तथा प्रतिभाशालो ध्यक्ति थे। कहा गया 
है, कि रघुनंद्न पु ठियाके राजा दूपनारायण ठाकुरकी 
पूजाके लिये फूल तोड़ लाते थे। एक दिन वे फूल तोाड़ते 
तोड़ने सो गये । इस समय पक फणदार सर्पने आ कर 
छाया कर दी थी । दृपनारायणने इस घटनाकेा 
देख लिया। उन्होंने रघुनन्दनकों पुकार कर कहां ;-- 
“रघुनन्दून | तुम चक्रवत्तों राजा होगे, प्रतिशा करे, कि 
हमारे वंशका कभी राज्यच्युत न करोगे।" रघुनन्दनने 
उस समय खप्नमें भी सेाचा था, कि वे राजा दोंगे। 
अतप॒व अनायास ही प्रतिशावद्ध हुए। रघुनन्दूनको 
विद्याबुद्धिका देख कर दृर्णनारायणने उनके नवांब द्र- 
बारमें मुक्षतार या वकोल :नयुक्त कर द्या। रघनग्दन 
की भी उन्नतिका पथ प्रशरूत हुआ । उन्दोंने थेडे ही 
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दिनोमें शाही कानून सीख लिया और कुछ दी दिनोंमे 
शाही अमलोंसे जान पहचान है। गई। कुछ हो दिनके 
बाद थे नायव कानून-गाी हो गये। उस समय नायब 
कानून गे।का दर्तलत न रहनेसे दरवारमें काई कांगज- 
पत्र नही' जाता था। आज़िम उर्सानके साथ मुशिद 
कुलीका मनसुटाव हो गयां। बादशाहके पोतेने सब 
कानूनगोंझोंकी बुला कर चालानी कागज्ञों पर सही 
करनेफकी मनाही कर दी । अतपव बादशाहकी भओरसे 
ऐसा प्रबन्ध द्वोने पर मुशिदकुछी लांका भार कुछ हृदका 
हुआ | उस समय रघनन्यनने चालानका हिसाब सम्रका 
कर उस पर वरुतखत कर दिया। उस कागज़को भेज्ञ 
कर मुशिद्‌ कली खांने वादशाहके यहां अपना मानसंश्रम 
बचाया । इसी समयसे रघ ननन्‍्दन नवाबके प्रियपात्र 
बन गये । दपनारायणके मर जाने पर रघ नन्दनको 
दीवान तथा 'रायरायां' (इस समयके राज्ञा बहादुर)-का 
पद मिला । और तो कया, मुशिद्‌ कुली खांके राजस्व 
प्रबन्धके समय दीवान रघनन्दन ही उनके दाहिने हाथ 
थे। मुशिदाबादमें नवाबक्ी राजधानी कायम करने 
तथा उनके बड़ाल विद्ार उड़ोसाके शासनकर्त्ता नियुक्त 
होनेके साथ साथ दीवांन रघ नन्द्नके ऐश्वर्यशालो होने- 
का द्वार उन्पुक्त हुआ । मुशिदकुली खांके नतीनदामाद 
सेयद रेज्ञा ख्रां पर राज़कर वसूलीका भार था। इसके 
अत्याचारसे वहांके जभमी दार पीड़ित हो गये । कितने ही 
ज्ञमी वारोंने प्राण त्याग कर दिया, कितने ही कैरमें 
सड़ रह थे, कितने ही .जमोंदार राज्य छोड़ कर भाग 
गये। रेज़ा खां एकक्ी जमोंदारों दूसरेकी लिखने लगे । 
इसी तरह उन्होंने सन १३१३ सालमें परगना धाणगाछी, 


१११७ सालमें साँतैलकी रानी नामका परगना भातुड़िया, 


११२१ सालमें अपने भाई रामजीवन और भतीजे कादल्दू 
कोड्रके नामसे उद्तिनारायणके अधिकृत समूचा राज- 
साही खकल।, ११२२ सालमें रामजीवनके नामका नलदी 
परगना, राजा सोताराप्रक्की सत्युके बाद परगना भूषणा 
ओर इश्राहिमपुर भांदि भी रामजोवनके नामसे व दो- 
बरुत कर दिया | 

इसके बाद हवेली महम्मदपुर, शाह उजियाल, तुओ्ो, 
रूवरूपपुर भोर जलालपुर परगने भी रामज्ीवनके द्वाथ 
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आये। रामजीवनने लस्करपुर परगनेके अधीन फानाई- 
खालके अन्तगत नाटोरमें चारो' ओर चहारदीवारों घेर 
कर पक राज महल बनवाया । सन्‌ १७०६ ६०में उन्होंने 
दिल्लीसे २२ तरहके खिलअत और राजबहादुरका खिताब 
पाया । लख्करपुर, ताहिरपुर और वार्काक्पुर परगनेको 
छो ड़ वंत्ान समूचा राजसाही, पावना, धोगड़ा ज्ञिक्ो, 
इसको छोड़ कर ढाका, फरोदपुर, यशोर, सन्थाल परगना, 
वीरभूम, मुशिदाबाद, रडूपुर, दीनाजपुर और भागलूपुर- 
के बीचको भी ज्ञपी'दारी रामजीवन रायको मिलो थी। 
उस समयके नाटोर राज्यक्रा क्षेत्रफल १५००० वर्ग - 
मोलसे अधिक था । छल १३६ परगनेका १३४१६८७ ) 
रुपया नद्ाव सरकारके यहां राज़कर मुरूरर था। 

राजा रामज़ीवन धन ऐश्वर्यमें इतने बड़ होने पर 
सामाजिकत'में हीन थे । उनके पूर्वज जीवर मेत्॒के कुल 
नए्ठ होने पर उन्दनेि कापदलमें प्रवेश किया । अ्तमें 
राजा कंसनारायणके व्यवस्थानुसार जीवर मेत्रके वंश- 
धर काप होने पर पीछे भ्रोलिय वरकी कन्‍्यादान कर 
श्रोलिय बन गये। पदोन्नतिफके साथ साथ रामजीपन 
ओर रघध नन्‍दन दोनोंको दी सिद्ध श्रोलिय दोनेकी अभि 
लाषा पैदा हुईं। उस समय ताहिरपुरके राजा ही वारेम्ट्र 
ब्राह्णपसमाजके समाजपति थे । इस समय नाना 
कौशलोंसे ताहिरपुरके राजा लक्ष्मीनारायणकों वशी- 
भूत ऋर उनको कन्याके साथ रामजोीयनने अपने लड़के 
कालिका प्रसादका विवाह किया । इस विवाहमें महा- 
7>मारोहसे सारा वारेन्द्रसमाज् एकत्र हुभा था। श्सी 
विवाहसे हो नाटार राजवंशके सामराज्ञिक और पद- 
गोरवको बुद्धि हुई । ह 

रामजीवन ओर उनके प्रियमित्र दयाराम नाटोर 
राज्यको भ्रोव्ृद्धि करने लगे। रघ नन्दन गड्भाके किनारे 
बड़ नगरमें या वोरनगरमे बेठ कर चाणफ्यक्री तरह 
बुद्धि व्यय करने लगे । सन्‌ ११२५ है ०में रघनंद्नकी तथा 
उसके कुछ दी दिनके वाद्‌ रामज्जीवनके पुत्र कालिका- 
को छत्यु हुई । थोड़े दिनोंके वाद हो रघ नन्‍्द्नके (शिशु) 
पुत्र म॒त्युमुलमें पतित हुआं। लोग कहने लगे, कि 
अन्याय माग से रघुनन्दनने इतना धन क्रमाया था इसीसे 
उस सम्पश्तिका उन्होंने भोग नहों किया । भन्‍्तमें राजा 
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रामजीवनने रसिकरायके पुत्र रमाकास्तकों गोद्‌ लिया । 
इसके बदलेमें रसिक रायको राजसाही जिलेके यौगाँ 
और रडुपुरके इसलामाबाद परगना मिले थे। . रसिकर्के 
धंशधर चौगांके राजा कह ज्ञात हैं। 

पदाडुदूतके रचयिता प्रसद्ध कषि और नेयायिक्र 
श्रीकृष्ण शम्मा राजा रामजीवनकी सभाके उज्ज्वल रल 
थे। सन १७३० ई०में रामज्जीवनकी खुत्यु हुईं। बालक 
रमाकास्त राज़ा हुए | उनकी नावालिगी अवस्धामें दीघा- 
पतियाक द्याराम राय नाटोरके राजकाय परिचालन 
करत थे । 

सन १७३४ ६८९ में राजा रमाकान्तने १८ वर्षकी उस्रमें 
स्वयं राज्यभार भ्रहण क्रिया इ्सके लिये उनको १८५३२५) 
रुपया कर देना पढ़ता था । उनके समयमें १६७४ ' 
परगना नाटोरराज्यके अधिकारमें आ गये | देखा गया है, , 
कि रामओऔवनके समय अपेक्षा रमाकान्तके समयमें २२ | 
परगना अधिक हो गये थे। इससे राजा रमप्ताकास्तकी 
विषय-च्रुद्धिकां भी परिचय मिलता है। रामजीवनको 
जोषितावस्थामें छतानी प्रांपनिवासी भात्माराम चौधरी- 
को कन्या भवानीके साथ रामकृष्णक्ा विवाह हुआ | यह 
कन्या ही इतिहाम्रप्रसिद्धा प्रातःस्मरणीया रानी भवानी 
हैं। राज्यप्राप्तिके बाद पदले पहल रमाकाम्त अच्छी तरह 
राजकाय चलाने लगे। इस समय भी द्यारामके परा- 
मर्शसे राजयके सब काम होते थे। वम्तारामको थे दादा 
या भाई फहते थे। इचर कुछ बुरे आदमियोंका संग 
साथ हो गया |: इस समय वयाराम और रमाकाश्तमें 
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बढ़ राज नाटोरका ससघूखा भार रानी भवानी पर भा 
पड़ा। रघुनाथ लाहिड़ीके साथ ताराका विवाद हुआ। 
रानी भवानोने दामादकों राजप्का कार्यभार सौंप वेमेके 
लिये नवाव्फ द्रबारमें भाधेद्‌नपत्र भेजा थां। किन्तु 
१७८८ ई७में उस प्रिय दाभावको स॒त्यु हो गई। इससे 
फिर राज्यका सारा भार रानी भवानो पर आ पड़ा । इस 
समय नाटोरराज्यकी उन्नतिको . देख कर प्रांग्ट साइबने 
लिखा था ३-- 
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पररुपर मनोम।ालिन्य हुआ। राज्ञाके यहां नवाबका कर ( (ता 8 4॥8ए895 ० धार स्वधत्ताएट8४ ण॑एछशलाए्टधां. 


बाकी पड़ने लगा। इस समय अलोबदों लां बडालके 
नवाव थे। दयारामने जा कर सब बातें नवापसे कही' 
और उन्ही के परामरशानुसार नवाबने रमाकास्तको राज्य- 
रुयुत कर रामजीयन रायके कनिष्ठ विष्णुरामके पुत्र देवी 
प्रसादकोी राजा बगनायां। इस समय रमाकान्त रामी 
भधानीके साथ भाग कर मुशिदाबादके जगत्सेटके यहां 
आ कर रहने लगे। जगतसेठकोी चेष्टासे रमाकान्त फिर 
राजा हुए भोर द्याराम फिर उनके प्रधान मंत्रो हुए । 
सन १७८४ ई०में राजा रमाकाग्त रानी भवानो और 
पकमाल कन्या तारांको छोड़ परलोकगामी हुप। ऐसे 
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प्राएटकी समालोचनासे मालूम द्वोता है, कि रांगी 
भवानीक समयमें राजसाही फेबल बगांलको लिये ही 
नही बरं समह्त भारतयर्धमें एक बहुत बड़ी अम्रील्दारी 
कही आती थी । गड्ढा तथा अन्यान्य नदोक प्रवाहित 
होते रहनेले यहांको जमीन बहुत उपभ्ाऊ थी। समरप्र 
भारत साज्नाज्यसे उसम रेशम जो देशमें बनता था था 
विदेश भेज्ञा जाता था, उसका ( सोलह आनेमे १३ 
आना ) भाग राजसाद्वीसे ही पेदा होता था। बडुके उस 
समयक सखुद्धशालो नगरोंमें जो कुछ लगिञञ फ्दांथे था 
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गवसाय सामग्री उत्पन्न होती थी उसका अधिकांश रानी 
भवानोकी जमीम्यारीसे उत्पन्न होता था | 
हालवैल साहवने भी लिख! है ।-- 
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हलघेलकी विवरणीसे भी मालूम होता है, कि रानी 
भवधानोका राज्य इतना भारी था, कि ३५ दिनमें चक्कर 
पूरा होता है। इसका राजस्व ७० लाख रुपया तथा आय 
डेढ़ करोढ़ रुपया थी। 

इस तरह अतुल पऐश्वयेशालिनी हो कर रानो 
भवानो ब्रह्मयारिणी विषयस्ुजनिलिप्ता हुई'। थे जितने 
असाधारण बुद्धिमती, वैसी ही धर्म निष्ठा, परदुःखकातरा 
तथा आडमस्‍्वरशून्या थी'। सैकड़ों देव-प्रतिमाओंकी 
प्रतिष्ठा, ब्राह्मण सम्मान, सकड़ों पोखरे तालाबका ख़ुद 
बांना तथा लाखों गरीब दुःखियोंकी अजर्मथन दान उन: 
को कीसियोंके परिचायक हैं। इस तरहका असाधारण 
अनुष्ठान बड़ालमें कद्दी' नहीं दिलाई देता। क्रियावान्‌ 
ब्राह्मणोंकी कमी देख कर उन्होंने काशीधामले ३६० 
प्राह्मणोंकी बुलया कर बसायां थो। इनको वस्तोक 
लिये प्रत्येक पर ५० या ६० दृजार रुपया खबर कियागया 
थां। काशीधामका दुर्गामन्व्र इस्हों रानी भवानी: 
की कीक्ति है। उनकी समूची सश्कीत्तियोंकां यहां परि- 
यय देना कठिन है। 

रानी भवानोकोी तरह उनको पुत्री तारा भी पक 
बिदुषी, बुद्धमतो भोर भसामाशध्य रूपलायण्यबती थी' । 
पतिकी सुत्युक बाद्से उन्होंने भी प्रहयथर्योका पाछन 
करना आरम्भ किया । उनके दुपलावण्यकी बात छुन कर 
डस समयके नवाब सिराझुद्दोठाने इनके पानेकी कोशिश 
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की थी। रानी भवानोने सिराजुद्दोहासे अपनी पुत्ीकी 
रक्षा करनेक लिये ताराकों महस्मदपुरमें रखां था। चारों 
ओरसे घिरी राज्ञा सीतारामकी राजधानी अतीव दुर्गम 
थी । महस्मदपुरके रामसीताके महलमें ताराठाकुरानो 
रहती थीं। जिस महलमें थे रहती थीं वह महल इस 
समय नाटोरके नायवकी क्रचहरीक नामसे पुकारा 
ज्ञाता है । 
रानी भवानीके समयमें दही सातोत्तरमें दुभिक्ष दिखाई 
दिया था। इस समय रानी भवानीने अपनी प्रज्ञाको 
अन्नकएले बचानेके लिये अपना भरा हुआ राजकोष 
खाली कर दि्या। उसी दुभिक्षकी प्रचए्ड अग्निसे 
प्रजाको हाहाकार करते देख दयामयी देवतुल्या भवानो- 
का चित्त विच॒लित हो उठा था। इधर वारेन हेशिजुस- 
का दुव्येवहार, देशमें शिव्पवाणिस्यकी अवनति, अपने 
प्रभुत्थकी खब्ंता आदिकों देख कर उन्होंने अपने दत्तक- 
पुल रामकृष्णके द्वोथ राज्यका भार दे कर गड्रगवास 
किया । जिस दिन रानो भवानीने अपना राज्य छोड़ 
दिया उसी दिनसे राजसाहीकी अवनति होने लगी। 
महाराज र/मझूष्ण अपने पिताकी तरह परम घाशिक 
और निष्ठावान थे। बहुत सम्रय देवारझंनामें दी बिताते 
थे। नित्य ज्ञप-तप करते रहनेलसे उनके हृद्यमें विषय 
बेराग्यका अकुर उत्पन्त हुआ। उनके सोमने भोग- 
बघिलासकी सम्पत्ति भति तुच्छ थी। अ्रथोपरिपासु राज- 
कर्गचा रियोंने राज-धनको लूटना आरम्भ किया। इधर 
कम्पनो सरकांरका कर बाकी पड़ने छगा । प्रवश्चकों- 
के कहनेसे राजा साहबकी कादीहाटो परगनेको नडाइल- 
के कालोशडुर रायके द्वाथ बेच देना पड़ा। सन्‌ १५६६ 
ई०में यशोहर कलेफ्ट्र|भुक्त दघेली, मक्रिमपुर, नसिव- 
शाही, सांतोर और नलदो परगनोंकों कम्पनीने नीलाम 
करा लिया। चिरसख्थायी या पक्का वन्‍्द्ोवस्त होनेके 
समय नाटोरराजय पर अपेक्षाकृत अधिक राजकर रक्ला 
गया। इधर राज्ञा तो राज कार्यामें मन नहीं लगाते थे 
उधर राजकर भो बढ़ गया | फलछतः धघड़ाधड़ 
परगने नोलाम पर चढ़ने लगे | इस तरह 
उनकी बहुत सम्पशि नष्ट हो गईं। उनके दीवान 
तथा पीछेके इजारेदार मढ़ाइलके कालोशबूुर रायने बहुत 
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सम्पसि खरोद्‌ ली। मेमनसिहके चौधरी, गोवरडांगेके 
मुलोपध्याय, फालीशडुर और गोपीमोहन ठाकुरने 
भी उनके कई परगने खरीद लिये थे । इस तरह योगी 
रामकूणके समयमें सारी सम्पक्ति नष्ट हो गई | अब हाथ 
में कुछ ही सम्पत्ति रद गई थी | 

महाराज रामकृष्ण इतनी सम्पक्ति खो देने पर भो 
दुःखित न हुए। वरं इससे उनका विषयवनन्‍्धन ओर भी 
हास दोने लगा यह देख कर वें आनन्द प्रकट करने लगे । 
मद्दायोगी रामकष्ण आधी रातकों श्मशानमें जा कर 
तान्लिक साधना करते थे। भवानीपुरमें उनका यज्ञ- 
कुण्ड, तपोवन और पश्चमुएडी आज भी विद्यमान है। 
नाटीरराअ-पमटलमें और वक्‍सरमें भो उनका तपरूया- 
€थान श्खिाई देता है | 

थें शिवनाथ और विश्वनाथ नामके दो पुत्रोंको छोड़ 
कर परलोकगामी हुए। महाराज रामकुष्णके समय- 
में बहुत-सी सम्पत्ति नष्ट हो चुकी थी, किन्तु रेवोत्तर 
सम्पत्ति ज्योंकी त्यों थी । ज्ये छपुत्र विश्वनाथ पिता- 
का बचा ख़ुचा राज़प्र और शिवनाथ देवोत्तर सम्पत्ति 
पा कर सेचाइत राजा हुए । इस तरह जेठ पुलकी ओरतसे 
बड़तरफ और छोटे पुलकी ओर छोटतरफकी सृष्टि हुई । 

नाथोर-राजव'श इतने दिनों तक शाक्त था; राजा 
विश्यनाथने अपनो दोनों पतलियोके साथ वैष्णवधर्ंका 
आश्रय लिया | किंतु उनकी तीसरी रानो जयमणि शाक्त 
मत त्याग फरनेमें असम्मत हो, वह मुशिदाबादमें जा 
करके बस गई | विश्वनाथकों पुत्र पैदा न हुआ। इससे 
उनके आशानुसार बड़ी रानी कृणमणिने सन्‌ १८१४-६ 
है०में गोविन्द्चन्द्रयमो गोद लिया। इसके बाद छोटी 
रानी ज़यमणिने भी पक गेादका पुल प्रहण किया। 

सन्‌ १८३६ ई०में कुछ दिनों तक राज़भोग कर 
गेाविस्द्चस्द्रने हहलोऊा संवरण कर ली। उनकी मृत्यु- 
के बाद रानो कृष्णमणिने राज़कार्थमें मन लगाया । 
इनके राजयमें कहे तरहकी खुविधाय थी । 

गै।यिन्द्य॑ंद्रकें इच्छानुसार उन की पतल्नीने गोविन्द्नाथ 

के गाद्‌ लिया । राजा गाविस्दूनाथ बड़ विनयो और 
भपश्नस्वभावके थे। फिर उनकी राज्यप्राप्तिक साथ साथ 
उन माता पुलमें मनमुटाव हो गया | इस पर रानी शिथे- 
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श्वरीने गोदका लारिज्ञ करा देनेक लिये सरकारमें एक 
द्रक्ष'स्त दी थी। इसमें भी दोनों भोरसे विशेष क्षति 
हुई थी आखिर प्रिवी कौन्सिकका फैसला अभो खुननेकों 
हो था ऐसे समय गोविच्दुनाथकी सझ॒त्यु दो गई। रानो 
शियेश्वरीक आशाचनुसार गोविन्द्नाथकी विधवा पत्नोक 
जगद्न्द्रिनाथकी गोद लियां। महाराज जगवि्दनाथ 
पक्र उच्च शिक्षित व्यक्ति थे। थे बड्रालके छोटे लाटको 
सभाके सदरूय हुए थे। थे द्वी नाटोरके वरामान महद्दा- 
राज हैं । 

राजा शिवनाथको भी पुत्र नहों' हुआ। उन्होंने 
आननन्‍दनाथको गोद लिया। आनब्यनाथक यल करनेसे 
देवोत्तर सम्पक्तिकी उन्नति हुईं। उन्होंने रामपुर बोया- 
लियाके साधारण पुस्तफकालयकी दश दज्ञार रुपया 
पक सूठसे प्रदान किया था | उस पुरुतकालयका 
नाम भी उन्होंके नाम पर हुआ--“आनन्दनाथ 
लायब्ररी ।" इस तरहके काम्मोंसे प्रसन्‍न हो कर 
ब्रिटिश सरकाने “राय बहादुर” तथा पोछे सरी० 
आई० ई०को उपाधिसे उन्दें विभूषित कियां। उन्होंने 
सन्‌ १८६६ रै०में चार पुत्र और दे! कन्याये' छोड़ कर 
परलेाक गमन किया। हनमें उ्येष्ठ चम्द्रनाथ खुप ऐडत 
और बुद्धिमान थे । उनको भी बरिश-सरकार द्वारा 
"राजा बहादुर” तथा फारेन अ।फिसकोि “आटची” 
पद्‌ मिले । थे दूसरे ओर तीसरे सहोदर श्वाता 
कुमुदुनाथ और नगेन्‍्द्रनाथकी अकालस्त्युसे शेक- 
सनन्‍्तप्त है। कर कालकपतिल हुए । उनके कनिष्ठ श्चवाता 
थेगेन्द्रनाथ कुछ दिनों तक छोाटतरफका काम करते 
थे। थाइ दिनके बाद थे भी एक मांत पुलकी अकाल- 
सुत्युके शाकसे जज रित हो कर मर गये । उनके पक- 
माल पौत भव जोवित है । 

दीघापतियाराज | 

दर्याराम रायसे दोधघापतिया-राजधंशकी उत्पि 
हुएई। थे नाटोरराज्यके राजा रामजीवन और रघ,- 
नम्दूनके दाहने हाथ थे । द्याराम उतना पढ़ लिखे 
नथे ; फिर भी उनकी लेोकचरित्र जाननेकी अपूर्थ 
क्षमता थी । मनुष्यका चेहरा देख कर हो ये कह 
देते थे, कि यद कैसा आदमी दे और इसका लभाय 
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कैसा है। इसी शक्तिके बल पर पक सामान्य आंदमी 
हो कर भो राजा रामजीवन रायके प्रधान मस्त्रो दो गये 
थे। मुशिदाबादमें रहने समय नवाबने ज़मो'दार सैन्‍्य- 
का सेनापति बना कर उनको सीतारामके विरुद्ध युद्ध 
करनेके लिये भेजा था। उन्हींके कौशलसे राजा सीता- 
राम पराज्ञित और कैद हुप। इस पर सन्‍्तुष्ट दो कर 
नवाबने उनको “रायरायां” उपाधि और राजा राम- 
जीवनके प्रति प्रीतिनिद्शन-खवरूप कई जमी दारियां 
प्रदान की थों। कहे तो कह सकते हैं, कि उन्दहों द्या- 
रामके सदयुक्ति और सदुपरामर्शसे राजा रामजोवन 
तथा रघुनन्दन अतुल सम्पत्तिके अधीभ्वर हुए थे । 

दूयारामने पहले परगना भातुड़ियाके अन्तगंत तरफ 
नर्दृकुजा, जिले बोगड़ा और मेमनसिंदके अन्तर्गत तरफ 
डुमराई, जिला यशोहरके अन्तर्गत तरफ मौलकालना, 
पांचना जिलेफे अन्तगत तरफ सलोमपुर और राजा 
सीताराम रायके अधिकारभुक्त एक्र तरफ प्राप्त 
किया । दृससे इनकी लाखों रुपयेकी भआाष हो 
गई। क्रमसे अस्याब्य जमीदारोकों खरोद कर वे भी 
एक “प्रधान जमी'दार और घिपुल अर्थशाली होने 
पर भो वे नाटोरराज-सरकारका मंत्रित्व नहीं छोड़ सके 
थे। नीचेमें रमाकानतसे मनमुदाव हो जाने तथा उनके 
राज्यच्युत होने पर उन्होंने मन्‍लीका काम छोड़ दिया था 
सही ; किन्तु रमाकान्तके किर राजा द्ोते दो फिर वे 
मस्ती हो गये। इसके बाद रानी भवानोके समयमें भी 
द्याराम रानीके प्रधान परागर्शदाता थे। रानी भवानो भी 
द्यारामके बिना परामर्श लिये कोई काम करती न थी | 
नाटोरराज्य पर द्यारामका इतना प्रभुत्व था, कि यहांसे 
दज्ञारों प्राह्मणोंको ब्रह्मोस्र सम्पत्ति दी गई थी, उनके 
दानपत्रमें दयारामका ही दृस्ताक्षर है और तो क्या, 
रानी भवानोके विवाहके लग्नपत्रमें भी दूयारामका द्रुता- 
क्षर विश्लाई देता हैं। खुना जाता है, कि दयारामके हस्ता- 
क्षरक बिना नायोरका कोई दान ही प्रामाणिक नहीं माना 
' आता है । द 
दयाराम अपनी उन्नतिके साथ साथ बहुतेरी सत्की- 
' शियोंका रुथापन कर गये हैं। महस्मदपुरसे राजा सोतां- 
' शाम प्रतिष्ठित कृष्णचन्द्रको सूत्ति ला कर अपनो राज़- 
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धानामें उन्होंने प्रतिष्ठित करायी थी। सिवा इसके उन्हों- 
ने विनोदगोपाल और कृष्णन्नोकी घूक्ति र्थापित कर उन- 
के नित्य सेवा-पूजाके लिये यथेष्ट सम्पत्ति दान किया 
था। उन्होंने बहुतेरे पाठशालायें रुथापित की थी और 
उनके लिये वे खर्ं दिया करते थे | शिवा इसके लोगॉ- 
के जलकष्ट निधारणके लिये कई अगहोंमें पोलरे और 
तालाब खुदवाये थे ओर उस ख्थानके ब्राह्मणोंको ब्रह्मो- 
सर सम्पत्ति भी दो थी । 

वृद्ध दयारामको सुत्यु होनेक बाद उनके पुत्र जग- 
न्नाथ रायने थोड़े दिनोंक लिये राजमोग किया । उनके 
१६ सन्‍्तानोंमें एकमाल पुत्र प्राणनाथ ही बच गये थे । 
पिताक़ी सुत्युक बाद थे दी राज़सिंदासन पर बैठे। 
उन्होंने बड़ी धूमधामसे पिताका श्रांद्ध-काय्यो सम्पस्न 
क्रिया था। प्राणनांथकों कोई सन्‍तान न थी । इससे 
उन्होने प्रसन्‍ननाथकरी नाबालिगो अवस्थामें ही प्राण- 
नाथकी सझ॒त्यु हो गएं। इसके बाद उनको संपति कोई 
आफ वाड्सक अधीन चलो गई। कितने ही असच्चरित्र 
ओर द्गाबाज़्ञ धूरां अभप्रज्ञ उनक साथी बन गये | इनके 
कुसड़से उनके चरित्रश्नष्ट हानेका उपक्रम हो चुका था। 
किन्तु कुछ ही दिनोंमें ईश्वरको कृपासे उनको चैतब्य 
हुआ। उन्होंने बुरी संगतिकों छोड़ सम्माग का अवलस्व 
लिया। दीघापतियासे रामपुर, वोयालिया और बगुड़ा 
जानेवाले एक राजपथका उन्होंने संस्कार कराया थां। 
इसमें उनका हजार रुपया ध्यय हुआ था | दीघावतियाक' 
उश्च्नेणी अ'प्रेजी रुकूल तथा रामपुरवोयालियां 
चिकित्सालयक लिये उन्होंने एक्र मूठले १ लाख रुपया 
बान किया था। दीघापतियाकी प्रसन्नकाली उनके द्वारा 
ही प्रतिष्ठित हुई हैं। ये देवोकी सेवाक लिये निल्‍य पक 
मन चावल तथा तदुपयोगी अन्यान्य उपकरण और रात- 
को १०१५ ब्राह्मणोंक भोज्नका व्यवस्थां कर गये हैं। 
सन्‌ १८७७ ई०की ३०वों अप्र लको “राज़ा बहादुर”-की 
उपाधि उनको मिली । ये वडु शिकारी थे। उनके सांथ 
बड़े बड़ अजुरेज् तथा जमोंदार शिकार खेलने जाया 
करते थे | उनको पुत्र सम्तान न था । उन्होंने खुधो प्रमथ- 
नाथकों गोद लिया । 

सन्‌ १८६१ ई०में राजा प्रसन्ननाथको मुल्यु हुई। 
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इस सम्रय प्रमंथनांथं मांबालिंग थे | श्ससे इनकी 
-धमभसम्पि कोर्ट आफ वॉइस फे अधीनमें रह कर 


'कलछकलेमें प्रमथनाथने भच्छो शिक्षा प्राप्त को भर थे सच्च- 


'रित्र निकले । कोट आंव वाई में थे प्रसिद्ध प्रत्तत्वविद्‌ 
'हाक्र (पीछे राआ) राजेस्डलाल मित्रफे सस्‍्यावधानमें रहते 
थे। सन १८६७ ६०में वालिग हो कर राजकार्यका भार 
अपने हाथमें लिया । इस समय उनकी सम्पत्तिकों आम- 
दूनी तथा नगद रुपया बहुत बढ़ गया था। सन्‌ :१८७१ 
ई६०में वे “राजा बहादुर” को उपाधिसे विभूषित हुए। 
इनके समयमें प्रायीन अमी दारियें क्ती आमदनी उतनी 
नहीं बढ़ी थी, वरं उन्होंने राजसाही, हुगली, यशोहर, 
और नदिया जिलेमें अनेक जमी दारियां खरीदी थी। 
इस तरह यह आय इतनी बढ़ गई थी। ये अपने मित- 
ध्ययिता भुणसे राज़साही जिले भरमें ए% प्रधान ध्यक्ति 
'गिने जाने लगे | राजसाहदा जिलेका शिव्पनैपुण्य मश- 
हुर था, उस संमय यहांका शिव्पधाणिज्य बहुत कम हो 
जला था। किन्तु राजा प्रमभथनाथने अनेक ख्थानोंसे 
तरद तरदके शिविपयोंकों बूछा कर देशी शिक्षपका 
उद्धार किया था | यदि थे अकाल-कालके सुल्मे' 
पनित न होते, तो उनके रा देशका बड़ा उपकार होता। 
- सिवा इसके थे बहुतेरे भनुष्ठानोंमे' बहुत धन खर्य किया 
करते थे। थे मितव्ययी, मिताहारी, परिश्रमी थे और सब 
कार्योम' उनके नियरको श्डुला रहतो थो। 
प्रमदानाथ, वसनन्‍्तकुमार, शरतकुमार और हेप्रस्त 
कुमार इन चार .लड़कों और पक कन्याकोी छोड़ कर 
वे सन १८८३ ई६०फ दिसम्बरमे' परलोकगामी हुए | 
उन्होंने यह सोचा, कि राज्य विच्छित्त ही जाने पर 
' पूर्थ- पुरुषके आचरित क्रिया कर्म [सम्पादनमें और पूर्व 
' बलू राशसम्मान-रक्षामें भसुधिधा हो सकती है, इससे 
. उन्होंने दीघापतियाराज्यकी सारी सम्प्ि जेठ प्रमवा 
नाथकों है दी और नई खरोदी हुई जमी दारोकों तथा 
भमकद रापयेकोी तोन भागोंमें दिभक्त फर तीनों भाशयोंमें 
बांट दिया | ' 
सम १८६४ ६०को २६८यों अनधरीकों प्रमदानाथकों 
"राजा बहादुर” की उपाधि मिलोी। राज़ा प्रमदानाथ 
! झौर इनके भाई सभी छुशिक्षित विधोरसादी और माता 
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काय्थॉमें उश्लांह देगेवाला थे। तोनों कुमार इस समय 
पितु-भांझ्ाके अनुसार द्यारामपुरमें खतन्‍्त्र राजमहल 
निर्ममाण कर वहां ही रहते हैं । 
दुबनल्नद्दाटीराज | 

दुबलहाटोराजवंशकी उत्पशिके सम्बन्धमें उनके 
राजवंशजोंके जवानों खुना गया है, कि यर्समान राजाके 
कई पोढ़ी पदले मुशिदाबाद जिलाके अभ्तर्गत यह्ष श्वर- 
पुर प्राममें "जगसराम राय” नामक एक साहु जोति- 
के घनो ध्यापारीका बांस था। वे भरीमान सौदागरक्ी 
तरह अलपथ नाव लादू कर इस समयके वुबलदाटी 
प्रामके निकट आपे। यहां देवो राजराजेश्वरोके आशासे 
निकटवत्तों प्राम्तों पर अधिकार कर ओर यदांके जअड़ूलों- 
की कटवा कर देवी राजराउयेश्वरीका उद्धार कर उनके 
पुजारी बन कर वहां रहने लगे । धन जन बलसे थोड़ 
ही दिनोंमें दुबलद्दाटीके निकटके २३ फोसकी अमोन 
अधिकृत हुईं । इसके बाद बहुत पोढ़ियोंके नाम मालूम 
नहों होते । घुसलमान नवावके [जमानेमें हइस बंशके 
तुऊसी रामने 'राय-खौधरी' को उपाधि प्राप्त की । इनके 
बाद इस उपाधिवाले भ्ुक्वाराम भोर हृष्णराप दोनों 
स्राता, इसके बाद समन्‍्तान भादविकरमसे रघुनाथ, परमेश्यर, 
शिवनाथ, कृष्णनाथ, आनब्दूनाथ [और दरनाथका ,नाम 
पाया जाता है। [यद्यपि इस बंशक लेग 'राज़ा' के नाम- 
से पुकारे आते थे; तथापि अगगरेज-सरकारने पहले 
पहल हरनाथका हो “राजा” को उपाधिसे धविभूषित 
किया । 

नवाबोी जमानेमें दुबलद्वांटीके अमी दार एक तरहसे 
मुफ्त ही ज़मी दारोका उपभाग करते थे। इसके सम्बन्ध- 
में कद्दा गया है, कि नवावके दुबलदाटीके अभी दारोंसे 
राजस्व मांगने पर उन्होंने कहा, “हमारा राज्य बहुत छोटा 
हैं। पहाड़ जड़ुल है, प्रजाले बहुत थाड़ी मालगुजारी 
लो जाती है । राज़ाके कर यदि देगा पड़ा ते मुम्हे 
कुछ बचेगा ही मदीं । नवाब इनको बात पर विश्वास 
कर सांलमें २२ भार कबई मछली देना निश्चित कर 
दिया और घंशके चिहखरूप तुरी ओर डइड्डा ध्यवद्वार 
करनेकी आज्ञा दो | उसी समयसे दुबकूदाटोके अमी दार 
हुरो भोर डड्भू। ध्यवदार करते भा रहें हैं। कुछ केगोंका 


रामसाहो--राजधिह 


कहमा है, कि आइन-इ-अकब्रोके बाद तकसीम अमामें 
सरकार जिन्नताबादके अन्तर्गत बावंकपुर आदि ११ महलों 
के राजलकी बसूली दिखाई नहीं दो । इसके बाद ११३५ 
और ११५८ सालमें ६०० और ७२२ रुपयां अमा दिखाई 
देता है । यही उस समयको दुबलहाटी जमी दारोका 
ब'चां कर है। सन १७६३ ६०में पक्का बम्दे।वस्तके समय 

बहांके अमोंदार कृष्णनाथ राय-चौधरोीके साथ बन्देवस्त 

हुआ और लाड्ड कानवालिसने कृष्णनाथसे सांलाना 

१४४६७५॥०) वसूल करनेका इकरांरनामा लिखाया। 

इसके बाद कूप्णनाथकों पुत्र हो न हुआ । मरते समय 

रानो रुपमञरीकों गाद लेनेकी इजाजत दे गये। उन्होंने 
राजा दरनाथ रायको गोद्‌ लिया । १८५७३ ई०में राज्य- 
भार दरनाथने भ्रहण किया । राजा हरन।|थक्ी चेष्ठासे 
जञमी दारी बहुत बढ़ गई । उन्होंने राजसाहीके सिवा 

बगुड़ा, दोनाजपुर, श्रीहट्ट भादि जिलेंपें जमी दारी 
खरीद की । पदले दुबलहाटीका जे क्षेत्रफल था, उसका 

हरमाथके जमानेमें चोगुना वढ़ गया था| उन्ही के खचसे 
राजसाहामें दूसरा श्रेणीका एक कालेज सथापित हुआ | 

इसफक लिये ५००० सालाना आयकी अम्ी दारो दें दो 
थी। सिया इसके वे धमेशाला, सड़क, वेयालिया धर्म- 

सभा और साधारणके हितकर कार्यामें लाखों रुपया 

दान कर गये थे। सन्‌ १८६१ ६०में उनकी झुत्यु हुई। 

उनके दो पुत्र कुमार धनदानाथ राय चौधरी और कुमार 

तोड्लारिनाथ राय चौधरी वत्तमान उत्तराधिकारी है । 

दोनों द्वी विधोत्सादी ओर शिक्षित हैं । 

बक्षिहारराज | 


बात्व्य घराधरके पुत्र चैदान्तायाये हैं । वेदान्त के दा 
पुल हुए--दहरिहर और लद्मीघर । इन्हों लद््मीघरके | 
वंशमें अनन्त और रामनाथका जन्म हुआ । अनन्‍्तसे | 


बलिदारराजवंश और रामनाथसे दिनद्वाटाके राय चौधरी- 
बंशकी उत्पत्ति है । 

कुलप्रग्थमें बलिहारका नाम कुडमहल लिखा हुआ 
है। अनम्त कुडमहलके एक आदमा कुलीन कद्दलाते थे । 
अनश्तके परपोते गोपाल हैं | गोपालके तोम पुत्र हुए --- 
हृष्णदैष, प्राणक॒ंष्ण और रामराम। रघ्भपुरके वादिरबंद 
और भीतरबवन्द्‌ परगमैकी रानो सत्यवतीकी बदनके साथ 


है 


कृष्वारिवका विदाह हुआ । इसी संसर्गले रानो सत्य- 
बतीके राज्यमें हुक कर प्राणकृष्ण और रामराम उनके 
प्रधान राज़कम चारी बन गये। क्रमशः ये दोनों भाइयोंने 
इस परगने पर अधिक्रार जमा लिया। रामरामके वंश 
॥)॥ भांना और प्राणकृष्णके बंश ।#)। के मालिक हुए । 
इन प्राणकृष्णका वंश बलिहार-राजघंशके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ। ये निराधिल पठीके कुलोन हैं । इसो घंशके 
राजेग्द्रके साथ महाराज रामकष्णकी कन्याका विवाह 
हुआ। इस विवादमें राजेन्द्रक बहुत भूसम्पश्ति प्राप्त 
हुई | इनन्‍्हों राजेन्द्र रायके पोल बलिहारके प्रसिद्ध रृष्णेम्द्र 
बहादुर हैं। ये लक््मो और सरखतीके पूर्ण कृपापात्र 
थे। ये जैसे कुलमें, घनमें और मानमें सम्मानित थे, 
वैसे हो कवि भोर खुलेज्तक भो थे। कुछ ही द्न हुभा 
इनको म्ठ॒त्यु हुई है। उपथु क्त विभिक्ष राजव शके सिया 
और भी कई छोटे छोटे राजाओंका वास राज़साहाीमें 
दिखाई देता है । 


राजसिंह (राणा)--मेवाइके राजपूत राणा तथा शिशोदिया 


व शसम्भूत राणा जगतू्सिहके पुत्र। सं० १७१० थि०में 
पिताकोी मझत्युके बाद राजसिहदने चिशोर-सिदासन पर 
आरोहण किया। इसी समय बाद्शाद शाहजद्दानके पुल 
औरडुजेब चालाकीसे अपने बूढ़े बापको कैद कर दिल्ली 
के तख्त पर बेठनेमें यक्षवान्‌ हुए । इस पर दारा आवि 
औरडूजेबके तोनों भाई उनके विरुद्ध खड़ हुए। मेवाड़- 
पति राणा राजसिहने इस समय दाराका साथ विया। 
ऐसा करते देख ओरडुजेबने राणाके साथ युद्ध ठान 
दिया । राजपूत फतेद्दाबादके युद्धक्षत्रमें औरडुजेबफे दाथ- 
से पराजित हुए। इसी हारके साथ-साथ अभागे दार। 
ओर राणाके भाग्ययक्रका घुमाव दूसरो ओरको हो 
गया । 


इसके कुछ दिन पदले यानी राज्यारोहणके कुछ दिन 
बाद राणा राजसिंह अजमेरके भन्‍तगंत मालपुर नगर पर 
आक्रमण कर मुगलोंकी हरा तथा उनके नगरको लूट कर 
अपने राज्यमें लौट भाये । इसी घटनासे शिशोद्यावीर 
पुनज्ञींवित हो उठे | किश्तु ये दाराके साथ देने पर औरडु- 
जेवके क्रोधके भांजन हुए । इसो संसगममें राजपूत और 


४ - राजसिह 


मुगल-संघर्ष पेंदा हुआ । इस संघष॑ने इन दोनोंको क्रमशः 
बलद्दीन बना दिया | 

भारत-सन्ना८ ओरडुजेबने रूपनगरराजकोी लावण्य- 
मयी कम्याके रूपसौन्दर्यकी बात खुनो। इस पर उस 
कम्याके साथ त्रिवाह करनेका प्रस्ताव कर दो हजार 
सेनिकोंकी भेजा | राजपूत-कुलललनाने इस विषम्रविपदर- 
को सामने देख अपने विषदोद्धारका दूसरा मार्ग न देख 
राणा राजसिहका आध्रय लिया। इसक अनुसार रूप- 
नगर-राज्यक पुरोहितने रानीका लिखा एक पत्र छा कर 
राणाक हाथमें दिया। राणाने पत्र पढ़ कर बड़ा क्रोध 
प्रकट किया । उन्होंने उस अत्याचारी ओऔरड्जेबके हाथसे 
रातीक उद्धार करनेकी प्रतिज्ञा की। 

ओरडूजेबक ध्यवद्ारसे राणा पहलेसे ही उससे 
नाराज थे। इधर ओरडुजेब भो अपनी उस पुरानो 
शलुताका बदला चुकानेका अवसर हूढ़ रहा था। राणा 
राजसिंद राजपूतकुलकलडुः दूर करनेक लिये समरो- 
त्साही राजपूत वीरोंको साथ ले कर' आरावली पर्बतक 
पादरेशमें उपस्थित हुए । उन्दोंने वहांसे सेनाओंको रूप- 
नगरकी ओर आगे बढ़ाया और सक्नाटको फौन्नोंको 
मार कर भगा दिया । इसक बाद रानीको चित्तोर ले 
आये । और हुजेव को क्रोत्राग्िनि भभक उठी ; किन्तु राज: 
पूत सेनापति मारवाइपति यशवन्तसि ह और जयपुर- 
नरेश जयसि'हक डरसे औरड्ुजेब उस अग्निमें लकड़ी 
डालन सका। इन लोगोंकों रुथानान्तरित करनेक 
ख्यालल यशर्वन्तासहकोी काबुल राज्यमें और जय- 
सिहको दांक्षिणात्यकी भेज दिया। 

यशवन्तर्सिह और जयर्सिह्द देखो। 

मारवाइपतिका निधनसाधन फरक ही वह शान्त 
न हुआ ; किन्तु बह यशवन्तसिहक छोटे छोटे 
कुमारोंकी कैर कर लेनेकी चेष्ठा करने लगा। राजमाता 
अयने पुत्रोंकी रक्षाऊऋ दूघत उपाय न देश राणा राज- 
सिहके शरणापत्न हुर। राणाके आज्वानुसार युवराज 
भजित्सिंहने मेवाइकी ओर यात्रा फोी। राहमें मुगल- 
फौज़ञोंने उनको घेर ठिया | राजपूत वालकीके शरोररक्षक 
सलेनिको'ने विशेष विस्तारके साथ राजपूतोको प्राण- 
रक्षा की । 


राणा राजसिंहने शोरइडजेबके इस कु्यवद्दारकी 
बांत सुन॒ उसको पक पत्र लिख भेज्ञा। पहले 
रूपनगरकी  राजकुमारोका आश्रयदान ओर 
मुगल-विरुद्ध युद्ध करनेके अपराधसे सक्नाट राजसिंह 
पर विशेष क्रूद्ध हुआ था| इस बार मुगलोंके शत्र, मार 
वाड-राजकुमारकी आश्रयदान और उसी कारणसे 
इस तरहक पल भेन्नेसे सन्नाटका थेय॑ छूट गया। 
उसने युद्धके लिये तेथार रदनेक लिये अपनो फौजो'को 
हुक्म दिया। 

इधर राणा राजसिंहने युद्ध अवश्यम्भावी ज्ञान कर 
आराबली पहाड़ी पर अपने राजपूत सेनिकॉकोी एकल 
कर रखा ओर वे राज्य और ज्ञातोीय सम्मान रक्षाके 
निममित्त राजपूत वीरोंकों उत्तज्ञित करने लगे। स्वयं 
राणा तथा उनके ज्ञयसिद और भीमसिह नामक दोनों 
पुत्र आरावली शिखर पर सेना रख कर धिपक्षियोंक 
आगमनकी प्रतीक्षा करने लगे। यह जान कर, कि 
मुगला के साथ भयड्ुर युद्ध होगा राणा राजसिंहने 
राज़धांनोकी खालो कर पवतो'में भाश्रय लिया था। 

सौभाग्यक्रमसे मुगल सेन्यने संकटमय गिरिपथ 
परित्याग कर दोआबी नामक स्थानमें जो कर उदय: 
सागर तीर पर पड़ाव डाला । तेबार खांके आज्ञानुसार 
शाहजआांदा अकबरने उदयपुर राजधानी पर आक्रमण 
किया। वहां था द्वी कोन, उन्हों'न बेरोक-टोक नगर पर 
अधिकार रुथापित कर लिया ! मुगलोंके हृद्यमें भानन्द- 
का स्रोत प्रवाहित होने लगा। मुगलो'ने शत्र ओ'का 
आना असंभव समभकत निडर भावसे मौजसे दिन बिताना 
आरस्म किया । ऐसे समय अचानक युवराज्ञ जयसिंद 
शत्र्‌ दृल पर टूट पड़ । इससे मुगलो'में घबराहट उप 
ख्थित हुई । भागी हुई मुगल-सेनाके गोलकु'डा पहु चते 
न पहुंचते उसका राध्ता रोक दिया गया। मुगल- 
सेना इस प्रकार भोल-सेन्‍्य द्वारा अवरद हो 
किंकत्तंव्यविपूढ् हुए । पोछेते जबवसिंदन भी 
मुगलो के सेन्‍्यक्ला द्वार बन्द कर रखा था । इस 
तरह राजपूतो'से घिर कर मुगल सेन्य भूलो' मरने 
लगा। ऐसो अवस्थामें युवराज अकवरने आंत्मसम- 
पंण करना निश्चय किया | ऐसे समय मुगलोंकी दुदंशा 


राजसिह 


देख कर उदार हृदय अयसिहन भिव््वार पहोड़ी राहसे ।( 
युवराजको भाग जानेका मौका दिया । 

सक्ताटने युवरांजका ऐसा शेाचनोय समाचार पा । 
कर उसके उद्धारकी कामनासे दिलावर जाँके सैन्यके साथ 
देखुरा नामक पहाड़ी राहसे आनेका हुक्म दिया। पहले 
कोई भी उसको गति रोक न सका | किन्तु जब मुगल- 
सेना दुर्शभ गिरिपथमें पहुच गई तब रूपनगरके राजा 
विक्रम शालोड्रि और गेपीनाथ राठौर नामके राजपूतोने | 
भीमचेगले आक्रमण क्र मुगछोका नाश कर दिया। 
इस आक्रमणके फ़लसे राजपूतो'को बहुतेरे आवश्यकोय . 
सामान हाथ लगे । 

सप्नाट  औरडजेब आजिमके साथ देआबो नामक 
सथानमें दिलावर एजाँकी रणज्ञवके समाचारकी प्रतीक्षा 
कर रहे थे। ऐसे समय विज्ञयी राजपूतो'ने सप्राद पर ' 
आक्रमण कर दिया । विख्यात बीर दुर्गादासने अपने 
राठोर-सेन्यकः साथ इस तरह भीमधेगसे सप्ना2 पर 
आक्रमण किया; कि सन्नाट खय॑ उस बेंगको न सह 


|] 
। 


सकनेक कारण अपनी हार मान कर भाग गये । सन्‌ | 
१६८२ ई६०के मार्चा महीनेमें यह युद्ध हुआ था । 

पराजित मुगल-सपम्राट्‌ अपनी बच्ची खुच्ची सेनाको ले , 
चित्तौरकी चहारदीवागेक़ निकट पहुचे तथा अपने पुत्र 
मुभाजिमको दाक्षिणात्यले छोट आनेका हुक्म भेजा। 
इस समय मुभाज्ञिम महाराष्ट्रकुडपति शिवात्रीफे साथ , 
युद्धम फंसा था । किकरांव्यविमूढ़ सप्नलाटकों उस 
समय शिवाजीका युद्ध बन्द कर राजपूतों से हुई मान- | 
हानिका उद्धार करना उत्तम मालुम हुआ। अतप॒व पिताके 
हुक्म पोते हो सुभाज़िम राजरुथान लोटने पर बाध्य 
हुए । 

इधर जयमह॒के बंशधघर खुबलदासने सेन्यकों , 
ले कर अजमेरके मुगल -सैस्यके साथ सज्नाटकां | 
मिलना बन्द्‌ कर देनेके उद्द श्यसे राह रोक दी । | 
निरूपाय सन्नाटू अपने पुत्र आजिम और अकबर 
| 


' 
। 
| 
ढ 


पर युद्धका भार सौंप कर प्राण ले अपने शरीर- 
रक्षक सेनिकॉके साथ अजमेर गये और खुबल- | 
दासके विरुद्ध बारह हजार सेनिकींको ले कर रुददेला लाँ- 
को आनेका हुक्म दिया | मारधाड़ भोर राठोर फौजोंने 
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पुरमएण्डल नामक स्थानमें मुगलोंको पराज्ञित कियां। 
क्षतिप्रश्त और उटसाहमग्न मुगल-सेना लौट गई। 

जिस समय राणा राजसिद सहयोगो राजपूत सरदारोंके 
साहायवसे मुगछोंकी हरा कर जयाजन कर रहे थे, उस 
समय उनके दूसरे पुत्र भीम सिंदद व्यर्थ समय नष्ठ न कर 
गुजरात, इन्दौर, वोरनगर, सिद्धपुर, मयूराध्व आदवि 
नगरोंक्ों ज्ञीत ओर लूट फर पिताके हुक्‍्मलसे लौट आये । 

इधर दयाल शाह भो मुगलोंके विरुद्द बागी हो उठे। 
ये सप्नारके राजस्व विभागके एक कमंचारी थे। इन्होंने 
नमंदा और चेतव! तकके समूचे भूसाग पर आक्रमण 
किया । उन्होंने शाडु पुर, दीबास, माण्डु, उज्ञयिनी 
और चन्देरी आदि प्ररेशोंको जोत ओर लूट कर किले पर 
ध्वज्ा फहराई | विज्ञयो लाससे उद्दम दयालशाह मेथा ड़- 
के युवराज़के साथ मिल कर चित्तोरके निकट सप्रार्‌ 
पुत्र आजिम पर भाक्रमण करनेके लिये अभ्नसर हुए। 
खिस्रीराज्य और राठोरसेन्यने मेवाड़क सामन्तरुपसे 
नियुक्त हा कर राजपूतोंके बीरत्वक्री पराकाष्ठा दिखा 
दी। युद्धमें आाजिम हारा और भागा। सप्नाट्के परा- 
ज्ञित लेन्यके भागते ही मेवारक॑ जातीय समरका अब- 
सान हुआ | 

इसके बद राणा राजसिहने -मारवाइक नाबालिग 
राज़ा अजितसिहकक खार्थको रक्षाक लिये मारवाइ- 
राजसेनाक साथ अपनो सेना प्िल्ला कर गनोंरा पर 
आक्रमण कर दिया । यह स्थान गहवार प्रदेशमें हैं। 
मेबाइ-कुलललना अजित्क्को माता भी इस थुद्धमें सम्मि- 
लित हो कर समराड्रणमें उतर पड़ो। 

राणा राजसिहने युद्धमें जयकाभ करनेक बाद मुगल- 
सपन्नाट औरडूुजेबकी सिदासनच्युत करनेक लिये 
कुमार अकवरके साथ गुप्तरुपसे साज्ञिश को । पिज्ञयनी 
राजपूत वादिनियां शुभ क्षणमें अ, कर अक्वरके साथ आ 
मिली । सप्राट को इसका पता लग गयां। उसने इस 
साज्ञिशकों असफल करनेके लिये तुरन्त ही अपने पुत्र 
अकवरक पास पएक्र पत्र लिखा। गुप्तचरने सन्नाट के 
आदवेशानुसार यह पत्र राजपृत-सेन्यके अधिनायक दुर्गा- 
दासक खेमेमें छिप कर फेक दिया। दुर्गादास पलकों 
पढ़ कर उसक मर्मकोी समझ गये। इस पत्रमें घोर युद्ध- 


है ० 


के समय अकवरक राजपूत-सम्यकी पीछेले आक्रमण ) 


करनेको बात लिखी थी । यह समाचार पा कर राज- 
पूतोंने अफंवरका पश्च छोड़ दिया | इ्धर डसक सहयोगी 
तैवार खांने सम्नाट फो हत्या करने ज्ञा कर अपने ही 
प्राण गयां दिपा। इस समय मुआजम और आजमने 
सेन्यरह साथ आ कर औरडुजेबकों विपदुर्से उद्धार किया 
था। राज़पूतोंने औरडुजेबको कुटिलताक्ना लक्षय कर 
लिया | इस समय अकवरकी निर्रोषिताकी सम्रक फर 
उसको मदद देनेक लिये थे सय्यार हुए । किन्तु पिता- 
| 
| 





के भयसे अकबर फारस भाग गया। वीर दुर्गांदास उस 
की पालवगढ़ तक पहुंचा आये। 

इस तरह रात़पूतों द्वातरा पराज्ित और महाराष्ट्र 
शलत्र्‌ शब्माजोके निकट अकबरके जानेको आशड्जुसे 
सप्नाट औरडूजेब राजसिंदके साथ सन्धि करने पर 
बाध्य हुए । सप्ताटक हुफ्मसे दिलदार खांके अधीनक 
पक राजपूत कमचारीने राजसिंहक यहां जा कर सन्धि- 
का प्रस्ताव किया । उन्होंने कहा--यदि दूसरा कोई 
सम्धिका प्रस्ताव करे, ते सप्नाट्‌ उस पर राजी होंगे। 


रामतिह - राजसुत 


सात वर्ष तक राजत्थ .किया। इस समय सं० १८१२ 
में राजा बहादुर, सं० १८१३ में मत्हारराध होदकर 
और बिट्वल राव तथा स॑० १८१४में राणाजी बुश्टिरां- 
ने मेबाइकों लूटा। सिवा इसके सं० १८१४में सदा- 
शिव शव, गोविन्द राव, कन्होजी यादव नामक महा- 
राष्ट्रनेताओने तोन बार मेवाडुकों लूट कर धमापदररण 
किया और इसी धनले युद्धका व्यय-निर्वाद किया | इस 
तरह नाना अत्याचारसे मेवाड अजर और धमहीन 
हो गया । राणाने राठोरज्ञातीयकी अधिनायक-कन्याके 
साथ त्रिवाह कर अपनो हीनायस्थाकों शदलना याहा। 
थे इस समय ब्राह्मण करसंप्रादको 'से अभथसाहाय्य 
करनेकी प्रार्थना करने पर बाध्य हुए थे । थे भकालकाल 
कथलित हुए | इसके बाद सं० १७६२ ६०में भरिसिंहमे 
मेवाड़की गद्ो पर भारोहण किया । 


राजसिंह--विक्रमपट्टन ( उज्भयिनो ) के एक राज्ा। 


उज्ञयिनोके राजा गजसिंहके पुत्र | इनके द्रवारो परिडत 
कृष्णधूडर्शरिने सन्‌ १७१४७ ६०में सिद्धान्तचन्द्रोदय 
नाप्क पक प्रन्‍्थकी रखना को थो | 


इसके अनुसार शारसिंहने उपयुक्त राज्षकर्मचारी पद्म | राजसिंद -एक हिन्दू राजा। इनको आश्ञास महादेव 
सिंहके ढार/ सन्धिका पैगाम भेजा। सन्धिपत्र पर | परिडतने राजसिंदह खुधासिधु नामक अन्थकी रचना 
दरुताक्षर कर सन्नाट ने चित्तोर और मारवाडके भ्रधि-| की थो। 
छत प्रदेशोंको छेड़ दिया। आहत राणा राशसिंहने यह | राजलिंद--( कच्छवाह ) राजा उपाधिधारी पक राजपूत- 
संवाद खुननेके पहले ही सन्‌ १६६१ ई६०में यह लेक परि- | सरदार, राजा विद्रीमलके भतीओे और भारकरणके 
व्यांग किया । उनके द्वारा खुदबाया राजसमुन्दर | पुत्र। थे सम्नाट अकबर ओर जहांगोरके अधीन सेना- 
नामक जलाशय आज भो उनको कोशिका गुण गान | नायकका काम करते थे। सन्‌ १६१५ ६०में इनको रुत्यु 
करता है । | हुई। 
राजसिद--चेरवाढ्ोकी छब्बीसवो' पीढ़ीका एक सरदार राजसिहासन (सं०पु०) राआके बैेठनेक्ा सिदासन, 
( १४७४५ सं0 ) राजा लक्षमणसिहफे पुत्र । राज़गही ॥ 
राज सिद--गड़ादेशके एक रांजा। राजसिक ( सं० लि० ) रजोगुणसे उत्पन्न, राजस । 
राजलिंद-गाजुष शोीयक कलिज्गराज इस्द्रवर्माका दूसरा | राजसो ( सं० स्रो० ) रअस इयमिते, रअल-अण-डोप्‌ । 
माम । १ दुर्गा। ( लि० खी० ) २ रशोशुणसम्बन्धिनो, जिसमें 
राभसिंद ( दूसरा राणा )-मेघाड़के एक राजा। इनके | श्जोगुणकोी प्रधानता हो | 
पिताका नाम था राणा प्रताप ( दूसरे )। थे सन १७५२ , राज़सी ( दि० बि० ) राजाके योग्य बहुमूल्य या भड़कीला, 
ई०में मेवाड़ही गद्दी पर बेठे | कुमार राजसिंद भम्बर. . राजाभोंकी-सी शानवाला | 
राज अयसिंहके नातो थे। ये पिताकी सुत्युके बाद | राजसुस्त ( सं० क्लो० ) राजाका खुश । 
राजछल्के नोचे आये | नाममाल राआ रह कर इल्होंने | राजसुत (सं० पु०) राजा छुतः | राजपुत्र, राजाफा कड़का । 


| 
। 
। 
| 
| 
॥ 
| 
। 
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राजखुता ( सं० खी० ) राजकन्या, राजाकी लड़की । 
राजसुन्द्रगणि ( सं० पु० ) एक जैन धर्माचाय । 


राजसुन्दरी-गाडुधंशोय सुप्रसिद्ध नरपति प्रथम राजराज- 


को महिषी । थे राजा राजेरद्रचन्द्रकोी कन्या और अनन्त 
वर्मा चोडगड़देवकी माता थों । 

राजसू ( सं० लि० ) राजकर्सा, राज़कारक ! 

राखूनु ( सं० पु० ) राजपुत्र, राजाका लड़का । 


राजसूय (स ० पु०) राश्षा लतात्मक) सोम! सूयते लि, स्‌ 


अधिकरणे क्यप्‌ राशा सोतव्यः राजा वा इह सूथते इति 
काशिका (राजसूयसूर्य्याति | पा ३१।११४) इति निषांतनात 
दीघे। । राजकष्ोब्य यशविशेष । पर्य्याय-नृयाध्वरर, 
क्रतुरांज, ऋ्तूशम । ( शब्दरत्नावक्षी ) 

अमरसिंदने इस शब्दों क्लीवलिड लिखा है। पु 
ओर क्लीव इन दोनो' लिड्भो में इस शब्दका बहुत प्रयोग 
देखा जाता है। 

केवल राजा ही इस यश्ञकों कर सकते हैं, दूसरेका 


अधिकार नहीं। राजा इस यश्षकों पूरा कर सचन्नाट_ 


उपांधिधारण करते हैं । शतपथन्राह्मणमें इस यश्षका 
विवरण दिलाई देता है । आपस्तम्वभीतसूलमें लिखा 
है, कि राजा खगकी कामनासे इस यज्ञका अनुष्ठान 
करते है । 

/राजा खवरगकामो राजसूयेन यजेत'” ( आापस्तभ्बश्रोतसू ० ) 

शतपथब्र'ह्मणके मतसे इस यज्ञका प्रधांन अड्ढ 
इृष्टि है, पशु, सोम और दवोंदीम; भागे पवित नामक 
सोमयाग, पोछे अभिषेश्नीय याग, इसक बाद दृशपथ 
याग और केशवपनोय, इसक बाद व्युष्टि, फिर दविरात्र 
ओर अन्‍्तमें क्षत्रभुति नामक याग | इस अड्ड खमए्ि- 
का नाम राजसूय यकश्ष है । 

राजघूय भौर वाजपेय इन दो यशो को एक आदमी 
नहीं कर सकता । अथरविदक वैतामसूत्रमें सप्तम 
अध्यायमें इस यक्षक संझ्िप्तरुपसे पेसा लिखा है “पौषी- 
पूर्णिमाक पहले पचिल नांतक सोमयाग, मासान्तरमें 
दश संखूप नामक कारये, माघीपूणिमामें अभिषेयनीय 
याग, मदत्यतीय नामक कार्यके बाद वृहरुपति, सब 
नामक याग, दृियात नामक मण्डपक सम्सुअ व्यात्र 
चर्मा ( वायास्वर ) स्थापत भावि ।” 


दैई 


इस राजसूययक्षमें वेदघिदित होम भोर बलिदानावि 
द्वारा देवताओंकी पूजा, यू तकरी हा, दिग्विजय और शुनः- 
शेफीय डपाख्यान सुनना चाहिपे । यह उपाण्यान 
ऋगिेद्मं है। इस यागमें पश्चविध सोमयाग भावि कई 
अनुष्ठान करने पड़ते हैं । अतः इस यश्ञफे अनुष्ठानमें समय 
बहुत लगता है। पवित्र नामक सोमयाग इसका प्रथम 
अज्भ है। इस सोमयागके यथाविहद्वित सम्पन्न होने पर 
चातुर्मास्य यांग करना पड़ता है। इसके बाद देविका 
नामक दृष्टिका अनुष्ठान ओर अरलि नामक होम करना 
विधिरंगत है। ये सब छोटे छोटे एक एक यज्ञ हैं। 
इसके वाद अभिषेचरनीय नाप्रक सोमयागाजुष्ठान करना 
होता है। इस दिन समुद्र, न॒द, नदो, पुण्य सरोवर, पुण्य 
हुद ( कोल ) आदि पवित्र जलोंकी ला कर उससे चार 
तरहके काष्ठमय पाल्रोंकी मन्ल्रपाठपूथक प्रपूरित करना 
पड़ता है। पलाश, ओऔवदुम्बर, पीपल ओर वट चार तरह- 
को लकड़ियोंका पात्र दोना चाहिये। जलपूर्ण कलूसों- 
का चातुवेण्य-सभाके चारों ओर रुथापन करना चाहिये। 

सभाकफे मध्यमें खेर या भोदुम्बर लकड़ीका मश्ल द्वोना 

चाहिये | इस मश्चकों व्याप्रतरमंसे मढ़ देना चाहिये । इस 
पर सोनेका पीढ़ा या चौको रख कर उस पर सहस्न 
छिद्नथाला सोनेका एक घड़ा रुथापन करना चाहिये । 

इसके बाद ब्रह्मा-पुरोहित ( श्रतीविशेष ) यञमानकों 
अग्नो प्र मर्‌डपके बाहर ला कर कई मन्लोंका पाठ करना 
सांहिये। यथावबिधान मन्ल्रपाठ समाप्त होने पर पश्रक्मा 
सभाष्य क्षत्रिय भावि व्यक्तिसमूहकों सम्बोधन कर कद्ते 
हैं--/भो। भारता। अय॑ वः सर्वेषां राजा सोम अख्मा्क॑ 
ब्राह्मणानां राजा” हे भारतवासियों | ये आप लोगोंके 
राजा हैं। किस्तु सोम हम सभी ब्राह्मणोंके राज़ा है । 

पीछे द्ग्विजयकोी इच्छा राजा प्रकट करते हैं। उस 
समय सारे ऋट्विक एकल हो कर यजञ्ञमानके सर्वत्र रक्षा 
और जयाशोर्वाद्सूचक श्र दिक कार्यों कां अनुष्ठान करत 
हैं। पहले मग्नि भादि देवताभाके उद्द श्यसे होम, इसके 
बाद्‌ उनकी प्रार्थना एवं आशीर्वाद और देवताओंक प्रस- 
स्तताबोघक कई वेद्मस्त् ज़प करना पढ़ता है । 

इसके बाद यअमाम पश्मीके साथ पूर्वोलिलित रुगान 
करनेवाले पीढ़े पर बैठता है| पीछे भध्यय्यं भादि सभी 
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एकल हो कर पूर्वोक्त जलपूर्ण पात्र ले कर सहर््र छिद्र 
अभिषेकपात्र द्वारा उनको अभिषेक्र करते रहते हैं | यथा- 
विधान अभिषेक समाप्त होने पर राज़ां अपने विभवके 
अनुसार बख, माल्य और आभरणसे भूषित हो यदि 
शत्रु हो, तो उसको पराजय कर अति समारोहके साथ 


राजस यिक--राणहम्यं 


राजस्कश्थ ( सं० पु० ) राज! शोभाशाली स्कर्णों यरुय | 
घोड़क, धोड़ा | 


राजख्तम्थ ( सं० पु० ) एक ऋषिका नाम | 
राजरस्तस्वांयन ( सं० पु०) राजस्तम्वके गोलमें उत्पभ्न 


पुरुष । 


फिर समागृहमें प्रेश करते हैं। शत्रु न रहने पर युद्ध- | राजस्तगम्वि ( सं० पु०) राजस्तश्रफे गोलमें ऊत्परन पुरुष । 


यात्राकी आवश्यकता नहों । 


, राजख्री ( सं० स्ो० ) रानो, राजमहिषी । 


इसके बाद सभाके चारों ओर पंक्तिक्रमसे मश्च | राजस्थलूक ( सं० ति० ) पक प्राचीन स्थोनका नाम । 


बनांपे ज्ञात है | बीचमें एक ऊंचा पीढ़ा रखा जाता है। | 


(पा० ४॥२।१२७ ) 


राजा इस सुवर्णमञ्ञ पर बैठते हैं। उस समय सभी राज्ञस्थलो ( सं० स्लो० / एक प्रावोन ज़तपदका नाम । 


राजाकोी रुतुति ओर गुणगान करते हैं। इस समय ज्ुआ 
खेलनेका काम होता है । 


राज़रुथान ( सं० पु० ) राज्पूताना । 


विशेष विवरण राजपूताना शब्दमें देखो। 


यह राजसूययश पवित्र नामक सोमयांग द्वारा आरंभ राजस्थानिक ( स'० पु०) एक उच्च राजकीय पद, दहाकिम | 


कर सौलामणि नामक और एक याग द्वारा समाप्त किया ' 


गुप्तोके समय इस शब्दका विशेष प्रचार था । 


आता है। साधारण सोमयागक्ी अपैक्षों इसमें विशेष राजरुथांनोय ( स'० पु० ) राजस्थानिक देखो | 


यह है, कि अश्विनोकुमार, सरखती और इन्द्र इसके प्रधान राजस (स'० पु० क्लोौ०) राश देय॑ रुघे धन । 


देवतां हैं। फाप्ठनिरमित तोन सोम्पात्र और सुसिका 
निर्मित तोन खुरापात्र रखे जाते हैं । 


प्राघीनकालमें राजा इस यजक्षका अनुष्ठान कर अपने 


, ७. $ 


है शॉज्ञधथन, 
भूमि आदिका वह कर ओ राज़ाको दिया जाय १ २ किसी 
राज्ञा या राज्यकी वार्षिक आय जो मांलगुज्ञारो, आध- 
कारो, इनकम टेफ्स, कस्टमूस, ड्य टो आदि करोंसे होतो 


कृतकार्य तथा सन्नाट समभते थे। इस यज्ञमें अर्ष्या-| हो; मालगुजारी । 

हरण, समागत व्यक्तियोंका सत्कार, राजाहंणा भआावि | राजस्वर्ण (स ० पु०) स्वर्णानां घुस्तूराणां राजा राज़द्न्ता- 
छोटे छोटे प्रत्यज्ः भी है। इन सब अनुष्ठानोंको भी विधि , दित्वात्‌ परनिषातः | राजघुस्तुरक, राजधतूरा । 

है। महाराज युधिष्ठिरने राजसूय यशका अनुष्ठान किया ' राज़खामिन्‌ ( सं० पु० ) विष्णु । 

था। उसका विशेष विवरण मद्याभारतके सभापव में | राजह'स (स'० पु०) दसानां राजा श्रेष्ठट्यांत्‌ राजद्म्तादि 
लिखा है। ' । स्खास्‌ परनिपात। । १ दसविशेष, एक प्रकारका ह स 
. राज़सूग यज्षका प्रस्तादि घाजसनेय-सदिताक ६. जिसे सोना पक्षी भी कहते हैं। यह प्रायः कुण्ड बांध फर 
अध्यायकी ३५ करिडकासे आरम्स कर १० अध्यायमें . उद्ता है और फोलोंके किनारे रहता है। इसके भनेक 
स'पूर्ण हुआ है । भेद हैं। इसके पैर और चोंच ऊाल रंगको द्वोती है । 
राजसूयिक ( सं० लि० ) राज॑सूथयश सम्बस्धो । यह अगहन पूसमें उत्तरीय भारतमें उत्तरके ठंढ़ प्रदेशोंसे 
राजसूयिन्‌ ( सं० पु० ) राजसूय यज्ञ करनेवाल्ा पुरोहित। |. आता है । हंस! शब्दमें विस्तृत विवरण देखो । २ कल- 
राजसूपेष्ि ( सं० खो० ) राजसूययश । | हंस। ३नृपोश्षम। ४ मगधराजभेद । 
राजसेन--रससाराखुतके प्रणेता । ' राजदंस उपाध्याय--बागभरालऊ्शारक्त्तिके प्रणता । पे 
राजसेचक (सं० पु०) राशः सेवकः | रॉजकासेयक, राज्ाकी . जिनतिलक सूरिके शिष्य तथा जिनप्रभा सूरिके शिष्य 
सेच। करनेवाला भृत्य । थे। 
शराजसेधा ( सं० ख्री० ) राश! सेवा । राजञाकी सेवा | राजहत्या (सं० ख्रौ०) राजाका निधन | 

राजखबिन ( स॑० पु० ) राजभृत्य, राजाका अछुचर | राजदस्ये ( स'० क्ली० ) राशप्रासाद , 


राजह्प ख--रामाम 


राजदर्णण ( स'० को० ) राजानमपि दृ्षेयतोति हष-णिल- 
लय, । तगरपुष्प । 

राजहस्तिन्‌ ( स'० पु० ) राशो हरुतो । राजगजञ, राज़ाका 
हाथी | पर्याय--मारीच यांजक गज, मदोत्कट । 

( हारावक्षी ) 

राजद्वार (स ० पु० ) सोमरस-आहरणकारो, वह पुरुष 
जो यक्षोंमें सोमरस लाता है | 

राजदासाडु (स० पु०) राजानमपि हासयतोति दंस-णिच 
फ्युल । म्रत्ख्यविशेष, एक प्रकारको मछलो जिसे कतला 
कहते है। पर्याय--ऋातर, कातल, राजीव । 

राजक्षव ( स'० पु० ) राजसर्षप, राई । 

राजा (स'० पु०) राज़ कनिन। १ नरपति | विशेष विवरण 
राजन शब्दमें देलो । २ छिकिनीवृक्ष, नकछिकनी नामक 
घास। ३ प्र म्रपात्र, प्रिय ध्यक्ति | 

राज कुलरामन- -मरद्री स-प्रदेश फे तिम्नेवली शिलेके अभ्त 
गत एक नगर | यह अक्षा० ६ ३३ ३० 3० तथा देशा 
७३ ४० ३० पू०के मध्य विख्तुत है । यहां रुथांनोय 
शब्यका विस्तृत कारोबोर है। 

राजाक्रोशक ( स'० लि० ) राजाकों गाली देने या को सने- 
वाला, राज़ाक्ी अनुचित शब्दोंमें आालोचना करनेयाला । 
कौटिल्यने इसके लिये जोभ उश्लाइनेका दंड लिखा है । 

राजाग्नि ( स० पु० ) राजाका कोप । 

राजाइुन (स० हक्ली०) १ राजप्रासादका आंगन । 
२ राजगुद । 

राजाजंग-पंजावप्ररेशके लाडोर जिलान्त्गंत एक नगर 
निम्न धारिदोराव-खाल नगरके पास हो कर बहतो 
इसोस्े रूथानीय वाणिज्यकों बड़ो खुविथा होती है । 

राज़ाशा (स० ख्ो० ) राश। आज्ञा | राज़ाकी आज्ञा, 
राजादेश । 

राजातन ( सं० पु० ) राजानं भततीति अत सातस्यगमने 
( बाहुल्यमन्यत्रापि । उय २७८ ) इति युच्‌ | पियालपृक्ष, 

का पेड | 

राजात्मकस्तव (सं० पु०) राजा भ्रीरामचन्द्रकी बंशगीति । 

राजात्यावर्रक ( सं० पु० ) राजावर्स, लाजवद पत्थर । 

राजादन ( स॑० क्लीौ०) राजभिरचते इति भद भक्षणे कर्मणि 
ब्युयटू। १ क्षीरिका, जिरनो । २ पियाल, चिशोंजी। 
३ किशुक, देसू । 
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३४३ 


राजादनफल ( सं० पु० ) क्षीरिणी वृक्ष, लिर्मीका पेड । 

राजादनी ( सं० ख्री० ) क्षोरिणो, लिरनी। महाराषधुमें-- 

. रायणी,  वम्बईमैं-केणों, तामिलमें-पह । इसका 
गुण--मधुर, पिसघ्न, शुरु, तर्पण, पृष्य, खर्थौद्यकर, 
र्निर्ध और मेहनाशक | 

राज़ादि (सं० पु०) १ राजगिरि। २ उद्धिदुमेद्‌, एक प्रकार- 
का अद्रक | 

राजाधिकारिन (सं० पु०) विचारपति, वह जो स्थायालय- 
में बेठ कर भ्याय करता हो । 

| राजाधिकृत ( सं० पु० ) १ विचारपति। (लि०) २ जो 

। राजाके अधिकारमें आया हो | 

| राज्ाधिरेव ( सं० पु० ) सूर जातिका पक क्षत्रिय धीर । 

राजाधिदेवो ( सं० ख्रो० ) धरसेनकी एक कस्याका नाम । 

राजाधिराज्ञ ( सं० पु० ) राज्ञाओंका राजा, शाहंशाद | 

। राज्ञाधिष्ठान ( सं० क्लो० ) १ राजधानी । २ वद नगर जहां 

। शाज्ञाका प्रासाद हो | 

' राज़ाध्यन्‌ ( सं० पु० ) राक् अध्या । राजपथ, श्रौड़ो 

सड़क | 

' राज्ञानक ( सं० पृ० ) क्ष्‌द्राज, छोटा राजा । 

| राज्ञानुज्ञीविन्‌ ( सं० लि० ) राश। अनुज्ोवी । राजोप- 

| जीबी, जो राजकाय करके अपनी जीविका थलाते हैं । 

। “यथानुवर्जितम्य॑ स्यान्मनो राजोपजीबिका | 

| तथा ते कथयिष्यामि निवोध गदतों मम ॥! 

( मत्स्यपु० २१६ भ० ) 

राजान्न (सं० क्ली०) राजयोग्यं अस्नम्‌, अग्तानां राजा इति 
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वया। १ अन्ध्रदेशोकूव शालिविशेष, एक प्रकारका शालि 
धान जो अन्ध्रदेशमें उत्पस्न होता है । पर्याय--सृपान्न 
राजाह, दोर्धशूकक, धाग्यश्रेष्ठ, राजधान्य, राजेश, दीर्ष- 
कूरक । इसका गुण-जतिदोषप्त, छुस्मिरध, मधुर, लक्षु, 
दीपन, बलकारक, पथ्य, कांस्ति और बीर्शवद्ध क | 
( राजनि० ) राज्ष। अम्नं। २ रांजस्वामिक अण्न, राजाका 
अन्न । राज्ञास्त भोजन नहों करना चादिए। मनुमें लिखा 
है, कि राशाभ्न भोजन करनेसे तेजकोी द्वानो होतो है । 

'शजानन तेज भादत्त शूद्रान्न॑ अक्षवच्चेसम्‌ । 

भायु। सुवयोकाराबञ्न' यशश्रम्माबकरिना ॥! 

( मतु ४॥९१८ ) 





रेप ४ 


राजापलेयम--मद्रासप्ररेशके तिश्नेबल्ली जिलेके श्रीपिलि- 
पठुर तालुकके अन्तर्गत एक नगर | 

राजापुर--१ वम्बईप्रदेशके रत्नागिरि जिलेका एक उप- 
विभाग | यह अक्षा० १६३० से १६५७ ३3० तथा देशा० 
७३१८ से ७३' ५२ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरि- 
माण ६१६ वर्गमीछ है। इसमें राज्मापुर नामक एक शहर 
और १८ ग्राम हूगते हैं। जनसंख्या डेढ़ लाखसे ऊपर है । 
इसके उत्तरमें रट्नागिरि और सड्डगेश्र, पूरवमें कोल्हा- 
पुर, वक्षिणमें त्रिजय दुर्गकी खांडी और पश्चिममें अरब- 
उपसागर है। सहााद्रिशेलका अनसकुडा और काजिवा 
नामक गिरिसहुट इस उपविभागमें अवस्थित है। जैता- 
पुर बन्द्र यहांका प्रधान वाणिज्यस्थान है। 

२ उक्त उपविभागका एक शहर | यह अक्षा० १६ 
३४ 3० तथां देशा० ७३' ३१ पू०फे मध्य अवस्थित है। 
जनसंख्या ५ हजारसे ऊपर है । कोड्डुण राज्यके मध्य 
ऐसा प्राच्चीन ससद्धिसम्पन्न नगर दूसरा देखनेमें नहीं 
आता । अ'गरेज-बणिफ्‌-सम्प्रदायका प्रस्तरनिमित 
प्राथीन भवन अभी गवर्मेए्टके दीघानखानेमें परिणत हो 
गया है। नगरसे डेढ़ मील दूर फोदाब्ली नदीके वांधसे 
पक बड़ा बांध तैयार किया गया है। १३१५ ६०में जब 
मुसलमानी सेनाने इस नगरकों ज्ञीता उस समय यह 
नगर जिलेका प्रधान नगर समा जाता था । १६६०- 
६९ और १६७० ई०में महाराष्रपति शिवाजीने इन नगर 
ओर अड्रेजकी कोठीकोी लूटा था| १७१३ ई०में अप्रिया- 
. के हाथ यहांका शाोसनभार सॉपा गया । १७५६ ई०में 
पेशवाने फिरसे यह अग्रियासे छीन लिया | १८१८ ई०से 
यह अगरैज्ञोंके दखहमें आया हैं| शहरमें दो सब जजकी 
अदालत, दो अ€पताल और ८ स्कूल हैं । 
राजापुर--युक्तप्रदेशके बांदा जिलान्तगंत मौ तहसोलका 
एक शहर | यह अक्षा० २७५" २३ 3० तथा देशा० ८१* 
६ धूं० यमुनांके किनारे अवस्थित है । जनसंख्या छह 


हजआआरके करीब है। रामायण प्रणेता धर्मात्मा तुलसीदास- 


ओने भकषरशाहके समय इस नगरको बसाया। उन्होंने 
यहां एक मन्दिरकी भो प्रतिष्ठा को थी । उनका साधु 
चरित्र देख उस समय कितने लोग यहां आ कर बस गये 
थें। उनका आदेश था, कि दैवताका प्रस्तरनिर्शित गर्भ- 


राजापलेयम्‌--राजाभिषेक 


पीठ वा मन्दिर छोड़ कर यहां पक्काका मकान और कोई 
भो नहीं बनवा सकता। यहाके अधिवासी आज्ञ भी 
उस आवेृशका पालन करने आ रहे हैं । यहां तक, कि 
धनी व्यक्ति भो पक्काका मकान नहीं बनवा सकते । 

यहां रु ह अच्छा कारबार द्ोता है । वह माल 
नांव द्वारा इलाहाबाद और कभी कभी कानपुर तक भी 
लाया जाता है। यहांक बहुतसे महाजनेोंके करवी चले 
जञानेसे वाणिज्यर्म भारी धक्का पहु'चा है। 


राजासियोग ( सं० पु० ) राज़ाका अपनी प्रत्ञा पर दवाब 


छाल कर उसकी इच्छा न रहने पर भी उसे कोई काम 
करनेके लिये बाध्य करना, राज़ाका प्रजासे जबरदसूतो 
कोई कार्य कराना | 


राज़ाभिषेक (स ० पु०) राशः अभिषेकः ६ तत्‌ | राजाओं- 


का अभिषेक। राजगण यथाविधान अभिषिक्त हो कर 
राज़द्रड ग्रहण करते थ । यह अभिषेक बड़ी धूमधामसे 
होता था | संक्ष पमें इसका विषय नीचे लिखा जाता है । 
रामायण, महाभारत आदिम लिखा है, कि राजा राज़- 
द्णडप्रहदण करनेसे पहले 4थाशारत्र अभिषिक्त होते थे | 
विष्णुधमोत्तर, अग्निपुरण ओर देवीपुराण आदिमें भो 
यद्द अभिषेक-प्रणालों देखो जाती है। 
मनुमें लिखा है, कि ब्राह्मण लोग क्षत्रियोंकों यथा- 
विधान अभिषिक्त कर देने थे। यह अभिषिक्त क्षत्रिय 
न्‍्यायानुसार सभी प्रज्ञाको देखभाल करता था। प्रज्ञा- 
पालन करना द्वी अभिषिक्त क्षत्षियका प्रधान धर्म हें । 
“ब्राह्म प्राप्त न संस्कार क्षत्रियेया यथाविधि । 
सव स्यास्य यथान्याय॑ कर्त ब्यं परिरक्षणम्‌ ॥” ( मनु ) 
ब्ाह्म” संस्कार ब्राह्मण; कृतमभिषेक |” (कुल्लूक) 
अभिषेकका समय--यह अभिषेक्र उत्तम दिन देख 
कर करना होता था। कुदिन वा कुक्षणमें यह अभिषेक्ष 
विशेष निषिद्ध है। विष्णुधर्मोत्तरमं लिखा है, कि यदि 
हठात्‌ रांजाको सुट्यु हो जाय और उसके बाद ही अभि- 
पेकका उपयुक्त समय न रहे, तो जो राजसिहासन पर 
बेटे गे, उन्हें' सामान्य तौरले अभिषेक करना हेशगा। 
* मृते राशि न काक्षनियमो5त्र विधीयते |” (बविध्शुधर्मोत्तर) 
चैल्रमांस, पौषमास, भाद्रमास, मलमास तथा चर्षा 
ऋ्तुर्मे मभिषेक निषिद्ध दै। शनि, रबि भौर मझ्ुलकी 


राजा भिषेक 


छोड़ कर भिन्न वारमें , चतु्थों और नवमी भिन्‍न तिथि- 
में तथा भ्रवणा, अश्विनी, पुष्या और ज्येष्ठटा नश्षत्रमें 
राज्याभिषेक उत्तम है। 

अभिषेककी सामभ्री-मन्त्री, पुरोहित, दैवश भौर 
कई प्रज्ञा, यशोय चेदी, खुचण कलस, चतुर्वेदाभिश पुरो- 
हित ब्राह्मण, पहाड़ी पिद्टी, वल्मीक मिट्टी, गजदन्त मिट्टो, 
सरोवर, भील, देवालय, इन्द्राहपव, राजप्राड्रण, समुद्र- 
सड़म, नदो सगप्त, नदोका किनारा, वेश्याद्वार, गज्ञ- 
वन्धनस्थान, अश्ववन्धनस्थान, गोष्ठ ओर रथचक्र इन 
रुथानोंकी प्रिद्दो, पश्चगण्य, भद्रासन, सुवर्ण, रज्ञत, ताम्न 
और मिद्दीका बना घड़ा, इनमें यथाक्रम घी, दूध, दही, 
और जल भरा रहना चाहिये ; मधु, कुशां, एक हज़ार 
क्षिद्रवाला घट सब प्रकारके सुगन्ध द्रव्य, सब तरह 
'के बीज, पुष्प, माद्य, फल, नवरल्ल, नदी जल, सरोवरजल, 
कूपञ्ञल, चारों ओरके चार समुद्रका जल, इसी तरहका 
गड़गजल, निर्भरजल, छत्रधारी, चामरधारी, वेलधारो, 
नाना प्रक्नरके बाजे, सर्वोषधि महोषधि, क्षीरोव्क्षकी 
शाखा, दर्णण, घृतकुम्म, उष्णोष, शुश्रवस्त्र, तरद तरहके 
अलड्भरुगर और अख्र, विष्णु ओर ब्रह्मपूजाका द्वष्य, भष्ट- 
पट्ट, बृषादि, सात तरहके पशु, अश्व, हस्तो, रथ, दानाथो, 
गाय, तिल, खर्ण, रौप्य, दुग्ध, वृधि, घृत, मोदक, महां- 
दानका द्रव्य, माड़ुलिक ठ्रद्य, वाण, धनु, खड़ग ओर 
होमकी साभप्रो आदि अभिषेक्रके पहले थे सब चोजे 
मंगा लेनो चाहिये। 

अथव्घेदके “गोप्थन्नाह्मण”-में रोज्ञाभिषेक-पद्धति 
लिखी गई है--“अथ राश्ोइभिषेकविधिण्याख्यास्यामो 
बविद्य प्रभृतीन्‌ सम्भारसम्भारान्‌ सम्भृत्य षो इश -कल- 
सान्‌ षोड़श विदवानि वत्मी करूय च सुत्तिकामिस्यादि ।" 
( गोपथत्रा० ) पौराणिक पद्धति ही वर्णित हुई । 

पूर्वोक्त सब चोज्ञोंका आयोजन कर राजा शुभ दिन 
और शुभक्षणमें श्राह्मण, क्षत्रिय, येश्य ओर शूद्र इन 
बारों प्रकारकी प्रज्ञा द्वारा अभिषिक्त द्वों। अभिषेक्रका 
दिन निश्चित हो जाने पर उससे पदले क्रिसो एक शुभ 
दिनको राजा पुरोदितस पेन्द्री नामक शान्तिका अनुष्ठान 
करे । निम्नोक्त प्रणालीके अनुसार पेनद्री शान्ति करनी 
थाहिये | 


"५०७ 
३५२८ 


पुरोद्दित अभिषेकसे पदले किसी एक शुभ दिनिकों 
यथाविधानसे मास, पक्ष भोर तिथ्वादिका निश्चय करे | 
राजाको पहले पदक 'राजाभिषेकाडुभूतामैन्द्रों शान्ति- 
मद करिष्यामि' ऐसा संकल्प करना चाहिये। पोछे गण.- 
पतिक्री पूजा कर, होता, आचार्य, ब्रह्म और सदस्य हन 
चार प्रकारके ऋत्विक्को चरण करना चाहिये , इसके 
बाद कई कुशाओं को ले 'भौषधात्‌ दातु पर्ण ' मन्त्रसे इस 
कुशाका सूलदेश त्याग कर किश्वित ऊपरो भागकों 
काटना चाहिये । इसके बाद '्रोष्मान्ते भूमे वर्षाणि' 
इत्यादि मन्त्र पढ़ यथाविधान यृथ्त्रीकों प्रणाम कर बेदो 
का निम्मांण करना चाहिये। वेदोमें कुएड या स्थरिडल 
तय्यार कर इस वेदो के ऊपर ओर ५5४ महावेदो तय्यार 
करनो चाहिये। इस भहा वेदीमें 'श्रीधास्ते भूमे वर्षाणि' 
इत्यादि मन्त्र पढ़ कर गड्ढढा करना चाहिये । यह गड़ढा 
फिर यथाविधान मन्‍ल पाठ कर दूसरो मिट्टीसे भर देना 
चाहिये। 

इस महावेदी पर वाल फेला कर रुथण्डिल तय्यार 
करना होता है। यथात्रिधान रेग्तादि खी च कर उसका 
सरूकार करना चाहिये। यह सब काय वेदिक मन्त्र 
पाठ कर द्वी करना चादिये। विषयाधिकसे सब मन्‍्तोंका 
उल्लेख नहों किया गयां। किसी-किसी मन्त्रका प्रथमांश 
उद्ध त कर दिया जाता है। पोछे इस स्थरिडल पर 
अग्नि संस्कार करे | इसके बाद प्रज्वलित अग्निके हशान- 
कोनमें एक सोनेका या चांदीका तथा तांबेका बना जअल- 
पूर्ण कलस रखना चाहिये । इस कलसेमें गन्घ, पुध्प, 
सर्वाषधि, दूवां, पश्चपल॒व, पदञ्चत्वक ( पश्चकृषाय ), पश्च- 
गध्य, पश्चासत, सात तरहको सत्तिका, फल, पश्चरत्न, 
खुबर्ण और युग्मबख--इन सब वस्तुओंकोी डालना 
चाहिये। यह कलसा यव जो) या अरवा चावल पर 
रखना खाहिये। इसके सामने अग्निके पूर्व ओर गोचम- 
परिप्तित रुथान गोबरसे लिप कर उस पर पक श्वेत वस्त्र 
विछा देना चाहिये। इस पर पश्चवर्ण गुएडीसे भष्टद्ल 
पद्म अद्धित करना होता है। इस पद्ममें खुबर्णनिर्मित 
इन्ट्रप् तिमा प्रतिष्ठा कर यथोपयुक्त उपचार द्वारा यथा- 
विधान पूजा करनो पड़तो है । 

पूजा समाप्त होने पर यजञ्ममानकों सम्रिथ् प्रहण (कर 


शेड: 


पश्चाहुति दे कर अहास्थापन करना चाहिये। प्रह्मश्था पन- 
के बाद्‌ 'होताशी' को यथावयिधान होम फरना याहिये | 
इस तरह शाम्ति काय्ये समाप्त होने पर राजा अपनी 
पन्नोौ्के साथ: भौर कुटुम्ब लोग उनको घेर कर बैठे । 
उस समय बेठे हुए राजाकों पुरोदित शास्तिकलसस्थित 
शलसे अभिषेक और पीछे आशीर्ाद करेंगे। राजाभि- 
चेशहपद्धतिपमें इस अभिषेक्र ओर आशोवांदक बहुतेरे मग्ल 
हैं, धिख्तार हे! जानेके भयसे यहां नहीं लिखा जाता । 
संक्षितरुपसे लिखा गया। 

राज़ाको “अभिषेक्रक बांद सर्वाड्रमें सर्वोषधि लेप 
कर पवित्र जलसे रूुतान करना चाहिये | पोछे शुश्रवस्तर 
झभोर शुश्रवाल्य भादि पहन कर सपलोक दो कर 
आखाय और पुरोहितो को नमहकार और उनको विविध 
दागादि द्वारा पूजा करना दहोतो ऐै। इस समय नाना 
मह्ादानका विधान लिखा हैं| 

इस तरह ऐग्द्री शास्तिका अनुष्ठान कर यथार्थ दिन- 
में राजासिषेकका अनुष्ठान करता चाहिये। राजाकों 
अभिषेकफे दिनके पहले दिनको उपवास करना होग। । 
पोछे अभिषेकरके दिन राजाकों प्रातःरूतान और सम्ध्या 
यन्दयनादि कर अभिषेक्रमण्डप्में उपस्थित होना भाष- 
श्यक है । 

राजा शुश्रवञ्र ओर मराल्यावदि द्वारा खुसज्ञित हो 
पूरंकी भोर मुह कर बेठें। इसके बाद देवता और 
ग्राह्षणकोी प्रणाम कर मास, पक्ष ओर तिथ्यादका 
उल्लेश फर “सफ्लराष्रवश्यताकामः अह' साम्वत्सर- 
पुरोदिताभ्यामात्मानमभिषेचयिय्यो” इसी तरद सह्डुल्प 
करना चाहिये । सदु्पके बाद्‌ गणेशादि देवताओ'की 
पूजा कर साम्घत्सर ( देवश ) ओर पुरोहित प्रश्गतिकों 
धरण करेंगे । इसी समय चसतुर्खेदी ब्राह्मण, क्षलिय, 
बेश्य, शृत्र आदि प्रधान प्रधान ध्यक्तियों को मान और 
दानादि द्वारा सटकार कर समोपष बैठाना चाहिये । 

पुरोदित बेदी पर बेठ कर जौ पर कलसे रख कर उसे 

तोथों जलसे भर देना चाहिये । इसके वाद उन फलसो"- 
में सर्वाधि, सर्वंगर्थ, सर्गरल्ल, सर्ा प्रकारके बीज; 
फल, ध्होरिषृक्तकी शाल्रा ओर क्षोरचवर्णा लताका पलच 
देगा चाहिये । 


राभामिषेक 


इन मय कलसो के समीप एक पश्चगध्य तथा अल- 
से परिपूर्ण मिट्टीका कलसा रक्षना द्ोता है। एक दुग्ध- 
पूर्ण चांदीका कलसा दूसरां दहीसे भरा तांबेका कलसा 
और भधुपूर्ण मिट्टीकां फलसा, नदीज्ञल, सरोवरका 
जल, कूपञल भौर चतुःसमुद्र-जल ये सब कलसे भो 
रक्षने पड़ गे। इन फलसो'की ऊंचाई १६ उ'गल होना 
साहिये । ि 

इन सब वस्तुओ फे संप्रह करनेका आयोजन दे। 
बुकने पर पुरोदित भांधव ण गुह्योक्त प्रणाली अवलम्धन 
कर विधिपूर्गक होम करें | हामका शेष भाग इन कलसों- 
में छेड़ दें । राज्ञा पुरोहितक दाहनी भोर दैवश, 
सदरूय ओर मन्लीक साथ बैठे! | द्वामक समय यदि 
काई दुर्लक्षण दिखाई दे, ता उसको शान्ति कर देनो 
चादहिपे | 

इसी तरह प्रधान दाम समाप्त होने पर पेन्द्री शान्ति- 
में जो सब हामकी विधियां हैं, उन्हीं सब हेमोंका अनु- 
छान विधेय है । होम समाप्त होने पर राजा स्नानादि 
कर शुद्ध है| कर पूर्वकिवत रुनानशाल में जांय । पुरो- 
हित और देवश उस समय उनके निम्नाछ्लित प्रकारसे 
अभिषेक करें। ९रेहितोंकोी पहले राजाके मस्तकतें 
सहस्तरशीर्षा इत्यादि मंतसे पर्वतसुक्तिका प्रदान करना 
चाहिये। प्रीछे कर्णमें बद्मीकसुशिका, क्रमले गरदन, 
हृदय, दोनों हाथ, वाहु, पीठ, उदर, प।श्यं, कटि, उस- 
दय, जानुद्वय, जडु।ठ॒य, पदद्वय और अन्तर सबसे पहले 
पूर्वाहत सुस्तिका मस्लपूत कर छेपन करायेगे। 

इस तरह सुत्तिकारूतान समाप्त होने पर पूथरुधापित 
कलसेके पश्चगध्यमिश्रित अल ह्वारा स्नान कराना 
चाहिये | इसके बाद राजा उस आसनको छोड़ कर पूर्श- 
निर्मित भद्रा छत पर बेठे' । 

यह भद्रासन सोने, चांदी, तांबे या क्षोरिकाकाए हारा 
बना धोना चादिये। मारइलिक होने पर भवद्नासनकी 
ऊंचाई भर थौड़ाई १ द्वाथ, राजा होने पर सपाद्हस्त 
ओर महाराज होने पर साथ दस्त परिमाण करना होग। । 

अभिषेच्य राजा भद्रासन पर बैठने पर पुरोद्दित पूर्ण 
ओर खड़ा द्वी कर पृ भर रखे घोके कलसेसे अभिषेक 
करेंगे। पीछे क्षन्षिय आंतीय अमास्य पूर्ण भोर रखे दूध- 


राजा भषेक--राभामहेन्ड्री 


के कलसेसे बेश्यशञातीय मग्ली पश्यिम भोर खड़े हे कर 
द्धिपूर्ण तांबेके कलसेसे सामबेदी अपात्य डसर भोर 
खड़ हा कर मधुपूर्ण सशिका कलसेस अभिषेक्त करें 
और उन्हे कुशोदकपूर्ण सुक्तिकाकलसेसे रुतान कराना 
चाहिये । सर्वोको यथायथ मंत्रपाठ कर इस अभिषेक 
क्रियाका सम्पादन करना चाहिये। इस तरह अभिषेकक 
बाव पुरोहित सदश्योंके अग्निरक्षार्थ 'यूयमग्नि परिरक्ष- 
ध्यम! इस तरह अग्निरक्षाका भार अर्पण कर दाम करनेके 
समय जिसमें आह्वुतिका था खुचा उच्छिषए्ट फेंका गया 
है, उस सानेका कलूसा ले कर राजसूययशोक्त अभिषेक 
मग्ल उद्यारण कर अभिषेक्त करना चाहिये। 

इसके वाद पुरोहित भग्निकुण्डके समोप जांय। इस 
समय देवश् ब्राह्मण भद्रासन पर बेठे राज़ाकों शतछिद्र 
कुम्मक जलसे स्नान करना चाहिये | पोछे मम्लपूत 
सर्वाषधि, गम्धोद्‌क, वीज, पुष्प, फल, रल और कुश 
सखसष् जलसे अभिषेक्र करना होता है। कुछ लोगोंका 
कदना है, कि इस समय कुश, दूबा और पलबोंसे अभि- 
बिक्त राजदेद माजित करनो द्वोतो है। 

इसके बाद ऋग्घेदी ब्राह्मण गोरोचनयुक्त गन्धसे 
राजाके मस्तक ओर फरणठको लिप दे। इस समय 
निमन्त्रित ब्राह्मण, क्षत्रिय, थेश्य, शूद्र भौर सद्भुरज्ञातीय 
प्रजा गड्डा, यमुना भादि नवियोंके जलसे राज्ञाका अभि- 
चेक करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और बेश्य मम्लोंका उच्चारण 
करे, शुद्रादि वर्णके लोग म'त्र पाठ न करे | 

इस सम्रय प्रधान प्रधान मग्लो हाथमें छत्र जामर 
तथा घेत ले कर ख्ड़ होंगे । बाजेबाले बाजाये', वेद्क 
ब्राह्मण वेदध्यनि करे और बेतालिक ख्तव पाठ करे' | 

इसके बाद देवज्ञ सब कुम्मोंके भवशिष्ट जलको एक 
घड़ में रख हाथमें कुश ले इस अलसे--'खुराख्स्वाम- 


भिविश्वग्तु श्रह्मतिष्िणुमहेश्वरा: ।" इत्यादि शान्तिमग्ल द्वारा 


शान्ति दान करनेके बाद राज़ाकों गर्धादि लेपन द्वारा 
शुद्ध जलसे ख्मान करना साहिये। पाछे त्रस्तकमें श्वेत 
उच्णीष, शरीरमें शुक्र परिच्छद भौर हाथमें घन था फाई 
उस्तमाख ले कर राजा दूषण और घृतकुण्डमें अपने 
प्रतिविस्थकों देखे । इस समय राजा घृतकएड तथा 


छुवर्ण दक्षिणाके साथ ब्राह्मणों दाम कर माडुलिक 
०, 245, 90 
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वर्तुओंका रुपर्श करे | इसी तरह माडुलिक चोज्ञोकेा 
छू कर ब्राह्मणोंकी पूजा करे | 

इस समय वैवश राज़ाके ललाटमें पद और मस्तक- 
में मकुर पहनाये। इसके बाद राजा मश्ञ या राज्ासन 
पर बैठे। । यह मश्च या आभासन ऊपरसे चर्म या बस 
द्वारा आवृत रहना चाहिये। सर्ममें भो पहले वृषयर्म 
( बैठका चमड़ा ), उस पर बिल्ज़ोका चमड़ा, उसके 
बाद तरक्ष , उस पर लिदचमं, उस पर ध्याप्नचर्म, उस 
पर बहुसूल्य वस्त्र विछा देना चाहिये | राजा इस सिदा- 
सन पर बेठ कर सभी राज़ाओंके द्र्शनके योग्य होंगे। 
प्रज्ञा इस समय राजाको नज्ञर न्यामत पेश करे। कोई 
भी खालो हाथ राजाका दर्शन न करे । 

पीछे राजा अभिमन्लित व्यक्तियोंकी यथायोग्य सम्प्रा 

नित कर मराड़ुलिक द्वष्यो'का रसुपश कर दानादिका काम 
करना चाहिये। पीछे राजांकोी घनुषवाण हाथमें ले कर 
यशारिकी प्रदृक्षिणा तथा नम्स्य ध्यक्तियोंकों नमरुकार 
करना चाहिये । इसके बाद राजा एक महा धुष और 
सबत्सा गोकों खड़ा कर उसको पीठ पर हाथ फेर । 

इस समय पुरोहितको प[क्र सः खुलक्षणयुक्त उत्तम 
अश्व और पक्र महाहरुतो ला करं उनको मब्लोध्यारण 
पूर्ठ# सयौषधिवाले कलसेसे अभिषेक्त करना चाहिये | 
इसके बाद राजा उनको पीठ ही रुप्श करें'। बाद उन 
पर राजा चढ़ । प्रधान मन्लो, पुरोहित और देवज्ञ भांदि 
भी दूसरे हाथी पर चढ़ । पाछे सभा एकल दो कर 
नाना प्रकारके बजे और समारोहके साथ नगर परि- 
श्रमण कर फिर नगरमें प्रथेश करें। इसो समय मामा 
प्रकारके आनन्दोत्सव करना चाहिये। ु 

नवाभिषिक्त राजा ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य, शरद और 
अन्यान्य भामनग्लित अभ्यागतो की भोजन करा कर दाम 
आदिसे समुचित सत्कार करें। दीन, द्रिद्र, भगाथ 
ओर अग्घे, लंगड़, खज्ञ भाविकोी यथाशक्ति दान देगा 
साहिये । 

राजा इसी प्रकार भभिषिक्त हो कर यथांशाख छा 
डउपायोसे प्रशापालन करें। ( राजाभिषेकपद्धति ) 


राजामिहेस्दी-- १ मान्द्राज-प्ररेशके गोवाधरोी जिलाग्तर्गत 


एक तालुक । यद्द भक्षा० १६ ५१ से १७ २७ ३० 


३०८ 


तथा वेशा० ८१' ३६ से ८२ ५ पू०के मध्य गोदावरोके । 


बाए' किनारे अवस्थित है। भूपरिप्राण ३५० वर्गप्तील 
और जनसंण्पा डेढ़ लाखले ऊपर है । इसमें २ शद्दर 
ओर ८५ ग्राम लगते हैं। यहांकी प्रथान उपञ्ञ धान, रवब्रो, 
तमाकू ओर तेलहन है । 


२ वक्त तालुकके अन्तगंत एक प्रसिद्ध नगर | हिस्बू- ' 


राजाओेंके समय यह राजमहेन्दर नामले प्रसिद्ध था। यह 
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विष्तुत है। जनसंख्या ३५ दजारके करोव है। हिन्दू. 
की संख्या ज्यादा है | 


यह नगर बहुत धराचोन है। किसने इस नगरको . 


बसाया और कब, यद ले कर बहुत मतभेद है । कोई तो 
इतकलराजकों ओर कोई चालफ्यराजको इसके रुथधापयिता 
बतलाते हैं। ७वबों सदीमें यहां कलिड्रद्रेशको राजधानो 
थी | १४७१ ई०में मुसलमानोंने इसे दुखठ किया। १५१२ 
ई०गं कृष्णरायने इस नगरको पुनरुद्धार कर उत्कलपतिको 
लौटा दिया । इसके बाद ६० वर्ष तक यह हिन्दूके अधि 

कारमें रहा | १५९७१ ओर ७२ ई०में यह नगर लगातार दो 
बार आक्रान्त हुआ । आखिर मुसलमान सेनापति रफत्‌ 


राणात्र-र/जा राजपल्लभरेन 


फलपकने पर मीठे द्वोते हैं भौर सामान्य आमोंकी अपेक्षा 
उनमें रेशा कम होता है। बंबई, लंगड़ा, मालद्ह, सफेदा 
भादवि इसी जातिके आम हैं। पर्याप--राजफल, सरूुपरात्न, 
कोकिलोट्सव, मचुर, फोकिलानन्द, कालेएड, नृपवल्लभ । 
घेच्यकमें इसे पित्तयदद्ध क और पकने पर बल-वीर्णाप्रद्‌ 
माना है । 


राजाम्ल ( सं० वु० ) अश्लानां राजा श्रेष्वत्वातू। अम्ल - 


बेतस, अमलबेत | 


_ राजा रणधीरखिंह- ये शिरमोर जातिके क्षत्रिय थे तथा 


खांने इस पर दखल जमाया। डेढ़ सो वर्ष तक यहां युद्ध 


चलता रहा था । अन्तिम युद्धमें यह गोलकुणडाके हाथ 
आया | 


नायक बूसीकी सदर कचहरो रदी । १७५८ ई०में भड्रेज | 
द्वारा जोते जाने पर भो यह फिरसे फरासोके अधिकारमें 
खला आया । किन्तु यहां रहना सुविधाजनक न देख कर । 
फरासी लोग यद्दांसि उठ कर चले गये | शहरमें जज भोर | 
कलकूरकफो कचदरो, छाकघर, तारधर, जादूघर, बहुतसे 
गिरजे और सुन्द्र उच्चान हैं । इनके अलावा उद्चश्रेणी- | 


| 
का कालेज, जिला रुकूल शिक्षकका द्र निज कालेज ओर | 


बुक म्युनिसपल अख्पताल हे । 
राजाज़ (स ० पु०) आछ्रांणां राजा श्रेष्टट्वात्‌ , राज़द्न्ता- 
व्त्वास्‌ परनिपातः । आद्रविशेष, एक प्रकारका आम । 
यह सामान्य आमो' से बड़ा होता है भौर इसमें गरुठली 
छोटो द्वोती दे। इसके पेड़ोसे करूम उतारी ज्ञाती है जो 


छोटो होने पर भो भय्छ भर बड़ फल देता है । इसके 


१७५३ ई०में यह रुथान फरासियो को दे देना 
पड़ा । १७५४से १७५५ ६० तक इसो शहरमें फरासो सेना- 


सिंगरामऊके रहनेवाले थ । इनके यहां कवियों- 
का बड़ा सम्मान था । 'भूषणकौमुदी' और 'काव्य- 
रत्नाकर' दा प्रन्थ भी इन्होंने बनाये हैं। ये सिंगरामऊ- 
बालेके नामसे फाव-समाजमें बड़ आद्रको दृष्टिसे 
देखे जाते हैं । 


राज़ा राजवल्लभसेन--द्वफकाके विख्यात वेद्यराजा | वेथ- 


वंशमें राजा श्रोहरर्ण बड़ प्रसिद्ध व्पक्ति थे। वीरभूममें 
सेनभूम जो परगना है, उसोक थे अधिपति थे। उनके 
दो पुत्र थे--कमल ओर थघिमल । विमलसेनक पुल्र 
विनायकसेन हुए । विनाधकके पुत्र धन्वन्तरिसेन, धन्व- 
स्तरिके पुत्र गाण्डेयो सेन ओर गाण्डेयोके पुलरक्ा नाम 
हिगुसेन था । विनायक्लेनक् ओर ,भो अनेक पुत्र- 
सनन्‍तान थे। यहद्द राढ़ोय शाखाक अन्तगँत थे । 

हिंगुलेन राढ़ परित्याग कर यशोरक अन्तर्गत सेन- 
हाटी नामक प्राममें आ कर रहने लगे | पहले इसका 
नाम था--छ चद्दाटो । सेन भद्दाशयने आ कर इस गांव- 
का नाम सेनदांटी रक्त दिया। हिगु्सेन आदिके छा 
श्राताओ'में केचल उन्होने ही पैतुक कोलोन्‍न्य-म्पांदा 
प्राप्त की थी । 

“'धयणां मध्ये हिगुलेनः कोक्षीन्ये रूयातिमीयिवान १ 

राष्ट्र त्यक्त्बा सेनहड्डनगरों अध्यवासक। |”, 
( कविकणठह्दारक्ृत कुक्षपश्चिका ) 

हिंगुसेनका पुत्र उचली, इमन, विकर्शन, वलभद्ग, 
हल भोर कप्रलसेन । इन सब घंशो में कोई कुलोन भौर 
कोई मौलिक निर्णींत हुआ । बलभद्वव शके लोग पीछे 
मौलिक ही कदलाये | 

बलभद्गले षश्चरुथानोय यशचन्द्रसेन दुप। राज़ाने 


राजा रामपेल्ञ भसेन 


इनको खांकी उपाधि दो थी। पीछे यह ह्टना नामक 

प्राममें जा बसे । यशचन्द्रके पुत्र गोविन्द सेन और 

गोविश्द्सेनफे पुल रामभद्र और बेद्गर्भ हुए । 
विद्याभ्यास करनेके लिये वेदगर्म विक्रमपुर गये | पोछे 


धनोपाहु्डजन कर उन्होंने दायनोया, ज्ञपसा, भोजेश्वर 
आदि कई प्राम खरीदे। वेदगर्भके पहले पुत्रका नाम 
नीलकरठसेन था। ये अपसममें जा फर रहने लगे । इनन्‍्हों- 


......-न्‍न्‍बमन्‍मम->-झकगतत >न्‍न्‍०्का »..ा 


न जज 


के ब'शममं जपसाफे लाला बाबू और 'क्रोड़ी' उपाधिधारी : 
ध्यक्ति आविभूत हुए । चेदगर्भके दूसरे पुत्र श्रीकृष्ण . 


सेन दायनीया प्राममें रहने लगे | 


श्रोकृष्णक चतुर्थ र्थानीय कृष्णज़ोीवन मजुमदार, 


देवोदांस बखुके अधीन ढाकाके कानून-गो सिरिस्तेमें 
मुदरिर हुए । उनके चार पुत्र हुए---१ राज़ाराम, 
२ घधनोराम, ३ राजवदलभ, ४ रामराम | 
१०में राजवबदलभ सेनका जन्म हुआ | 


सन्‌ १६६८ 


राजबलभ शेशवावस्थामें हो पितृद्दीन हुए। उनके 
कई जप्सावासी शाति भाइयों ने दीवान कृष्णराम रायके 


घर रह कर विद्याभ्यास किया | पोछे राजाराम विक्रमपुर 
परगनाके तहसीलदार हुए भोर राजवलभ कानून गोके 
सिरिस्ताके मुहर्रिर हुए। यह सन १७१७ हई०की बात है। 


सन्‌: १७३४ ६०में मुशिवकुली खां ढाफेके नायब नाजिम 
हुए ओर यशवन्त राय उनके दोवान हुए | इन्हीं यशवन्त- 


के अनुप्रदसे राजवलभसेन नौराफे मुहरिरि मुऋरंर हुए । 
इसके वाद सेयद्‌ रजी ख्लाँके पुत्र मुराद ढाकेके नायब 


सुबेदार हुए । उनके व्यवहारसे असन्तुष्ट हो कर यश- 


बन्त रायने काम छोड़ दिया । 


सरफराज खांके शासनाग्तमें जब अलीवदों खाँ 
मवाब हुए, तब निवाइस महस्मद ढाकेके नायव नयाव 
हुए । किन्तु थे मुशिवाबादमें रह कर ही अपने प्रतिनिधि 
हुसेन कुछोले शासनकाय सम्पन्न कराते थे। इस मुराद्‌ 
अलोक अनुप्रहसे हो राशवलभ पेस्कारके पद्‌ पर पहुंच 
गये । 


इस समय ढाकेमें हुसेनकुलो खाँका प्रभाव फेल 
गया। उनके प्रिय पात्र गोकुलुयांद पेरकार ( (१० ८९०- 
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६07 एूलालातों बाते (०गाधांइछताए एा घाट ]१770ए070८ 
० 070०8 ) हुए । किन्तु गोकुलचांद अपने प्रभु हु्सेन- 
कली लाँसे नाराज़ हो कर अलोबदीं खाँसे शिकायत 
करने पर हुर्लेनक्लो पदचछ्युत कऋर दिये गये । भन्‍्तम्ें 


ये वहां ही चिवाह कर दायनीया प्राममें रहने लगे | पीछे , अलीवदोंकी ज्येष्ठपुती निधाइस महम्मदको ख्री घसेटी 


बेगमकी सहायतासे ओर प्र मसे हुसेनकुली फिर अपने 
पद पर पहुँच गये । इसके बाद उसने दिसावमें गड़बड़ी 
कर गोकुछचांदका सघेनाण कर दिया। गोकुलचांदके 
पद पर राजवल्भ नियुक्त किये गये। 

हुसेन कुलोने राजवल्भकी प्रतिभाका परिचय पा 
कर उनको अपने सहकाराी पद पर नियुक्त कर मुर्शिदा- 
बादसे राजोपाधि प्राप्त करा दी | 

इसके कुछ दिन बाद नवाब अलोवदों खां अपनी 
सुत्यु निकट समझ अपने प्रिय नाती और पोष्यपुल 
सिराजुद्दोलाको राज्यका उत्तराधिकारी स्थिर किया। 
इधर घसेटी बेगमने अपने पोष्यपुत्र अकरम उद्दोलाकों 
राज्यका उत्तराधिकारी सिथर किया । सिराजुद्दोछाको 
चेष्ठासे घसेटी बेगमके प्रिय हुसेनकुलीकी हत्या की 
गई । इसके बाद हुर्सेनकुलोकी अगह निधाइस मह- 
ग्मद्‌ दीवान हुए । निवाइस अपने जीवनके अधिकांश 
समय मुशिदाबादमम ही बिताते थे। अतप॒व इस समय 
उनके सहकारो राजवब्लभ द्वी ढाकेमें एक तरहसे सर्थे- 
सर्वा थे । 


प्रयोजन सम कर हम यहां पर पक बातका उहलेख 
करते हैं -अर्शिका कहना कभी नहीं सत्य है, कि राज- 
बल॒भ घलेटी बेगमके साथ भवेत्र प्रणयमें फंस गये थे । 
साएर मुताक्षरीणकारने इसेनकुछीरे:, :संबंध ऐसा, 
दोषारोप किया था । जे 

अ'भ्रे ज-इतिहास लेखकोंने लिखा है, कि राजवलुभ 
निवाइसके प्रतिनिधि या नाथवरुपसे ढाकेमें यथेष्ठ प्रज्ञा- 
पीडन तथा विदेशी सोद्ागरों पर घोर अत्याचार करते 
थे। यह सन्‌ १७५४की घटना है । उन्होंने अ'गरेज 
और फ्रांसोीश्ी बणिकरॉसे जुढ्म कर ४३००) रुपया बसूलछ 
किया ।% थी डे ही दिनोंमें उनका इतना प्रभुत्व बढ़ गया, 
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कि उसके पुत्र कृप्णदासकों लोग 'नवाव' कहने लगे 
थे। एस समय मौर अशुतलवने कृष्णासका नायव रह 
कर विदेशीय वणिकों पर यथे्ठ अस्यायार किया था। 
'जञनकी आजझ्यासे एक हालेश्डवासी कैद कर लिया 
गया था | 

निवाइसको सुत्युक बाद राजवल्‍लभ घसेटी बेगम- 
का सब विषयोके परामर्शदांता हो गये | इसलिये उनको 
सु्शिदवांदमं रहना पड़ा । बेगमकी ओरलसे थुद्धका 
आयोजन चल रहा था। जब बेगमने देखा, कि अलो- 
वर्दोंके जीबनकी कुछ भी आशा नहीं, तो वह मुर्शिवा- 
बादको छोड़ कर मोतोीभीलके निकट एक कोस दक्षिण 
हट छाघनी ढाल कर दृश हजार सैनिकॉोके साथ रहने 
लगी | 

यह उद्योग देख कर नगरके लोग कहने लगे, कि 
बेगपत साहिय की ही विजय होगी | राजवलभ युद्धविद्या 
जआमते थे। यह थे अच्छी तरह आनते थे, कि जय- 
पराजय भनिश्चित है। उन्होंने लोगोंकी बात पर ध्यान 
नहीं दिया। उन्होंने यह सोचा, कि यदि द्वार हुई तो 
दुर्गकी सारी सम्पत्ति सिराजुद्दोला जब्त कर लेगा। 
इस तरह उन्होने यह सोच कर अपने मध्यम पुत्र कृष्ण 
दासको हुक्म दिया, कि तुम सारी सम्पक्तिके साथ कल- 
करेमें इक साहवबके अधीन रही । फष्णदास ज्गन्नाथ- 
अके दृर्शनका बदाना कर कलकसे चले आये। उस 
समय अ'गरेज सामान्य व्यवसायी थे। किला बनवाने 
तथा सैन्य रखनेका अधिकार उनको न था | दाक्षिणात्य- 
में फ्रान्‍्सोसो गधनर डुप्ले प्रादेशिक राजा और सूबे- 
दारोंके परस्पर ग्रृह-विवादका अवलम्बन कर उनके 
राज्याधिकारका जो प्रयास कर रदे थे, उस समय भर'ग- 
रैज-धणिक भी इसी ताकमें थे । बड़ालके सूबेदारका 
गुह-विच्छेद देख कर अ'गरेश किसी पक पक्षकरा 
साथ देना चाहते थे ।,. ऐसे समय रशाज- 
बल्लभने काशिमबाजारको कोडोफक अध्यक्ष बाटस्‌ 
साहबसे प्रार्थना की, कि आप मेरे पुलरकों आश्रय । 
देनेके लिये कलूकशेंके हुक साहबकों लिख वें ।। 


| 
घारस साहब जानते थे, कि घसेरी बेगमका पक्ष ही | 


प्रबल है। इससे उन्होंने इंक साहबकों राजपल्भके | 


५ राजा राभवह्ञ भसेः 


अनुरोधकी रक्षा करमेके लिये पक पत्र लिखा | इस समय 
इक साहब वायुसेवनके लिपे वालेभ्वर गये थे | किश्तु 
कौन्सिलके अन्याग्य सदस्योंने कृष्णदासकों आश्रय दैना 
निद्धारित किया था । इसके कई व्नके बाद ही हृष्ण- 
दास कलकश् पहुले। अमीयांवने बड़ आभाव्रके साथ 
उन्हे' अपने घरमें रूथान द्िया। कलकत्तमें हृष्णदांसको 
अड्रेज्ञोंके आश्रय देनेकी बात सिराजुद्दोलाको मालूम 
हुई । इस सगय भी भलोयदों खलॉकी सुत्यु हुए न थी। 
काशिमवबाजारकी कोठीके डाक्टर फर्थ साहब उनकी 
चिकित्सा कर रहे थे। फर्थ साहबके सामने हो अली- 
वदी खाँसे सिराजने कहा, “पितः! अकुरेजोने 
बेगमका पक्ष लिया है। फथ्थ साहबने इस बातकों 
बिलकुल नामफजुर व्यां। सिराजने फिर कहां, कि जो 
मेंने कहा है, उसका में प्रमाण दे सकता हु'। जो हो, 
अलीवदों खाने अ'गरेजोंके उस समयको सेल्यसंख्या, 
कोठी, या दुर्ग, युद्ध-जहाज, फ्राग्सी सियोंके साथ युद्धकी 
सम्भावना आदि कई विषयोंमें कई प्रश्न फथ 
साहवसे पूछ कर तथा उनके जवाबकों सुन कर सिराजु- 
इौलासे कहा, कि तुम्हारी बात पर मैं विश्वास नहीं 
करता। फथ साहब वहांसे चले गये | अलोयदों खाँने 
सि*जसे कहा, कि तुम विदेशी वणिकॉंका दमन न कर 
सकी तो तुम्हारा यह राज्य स्थायी नहों हो सकता। 
सबसे पहले अ गरेज वणिकॉका दमन करना तुम्हारा 
प्रथम कशेव्य है। इस घटनाके कुछ दिनोंफे बांद्‌ अली * 
यदींकी सत्यु हो गई | इसके बाव सिराज्ुद्दोलाने बड़ाल- 
की राजगद्टी रख्तियार की । सिराजुद्दोलाने गद्टों पर 
बैठते ही मेदिनीपुरके राजा और दौत्यविभागके भध्यक्ष 
रामरामसिहके भाईकी पत्र दे कर कलकसेके इक 
साहबके पास भेजा | पत्रमें छिखा था, कि हृष्णदासकों 
पत्रवाहकोंके हाथ सौंप दो । 

सन्‌ १७५६ ई०की १६थों अप्र लकी थे कलकरो 
पहु'थे। कृष्णदासको इन सबोके हाथ सौंपा ज्ञायगा 
या नहों-इसके लिये करौन्सिठकी एक बेठक हुई। 
अमीयांद भी इसमें उपस्थित थे | भमीयांवने कौग्सिलमें 
यदद बात युक्षिप्रमाणके साथ कही, कि नवाबकी बातों- 


वो अबदेला करने पर बहुत बड़ों बिपदुर्मं फंसना 


राजा राजवछ्ञ मसेन 


दोगा। सिराजुद्दोलाके सांथ चैगमके भगड़ेका उस | 
समय तक भी निवटारा नहीं' हुआ था। इसलिये अ'ग- | 
रेज़ोंने बेगमका पक्ष लिया था। अ'गरेज्ञॉने देखा, कि 


इससे हो उनका दितसाधन द्वो रहा है बेगमके बला- 
बल तथा युद्धमें जय-पराजयकी बात न समझ कर छृष्ण- । 
हासको सहसा सौंप देना उन्होंने उसित नहीं' समभा । 
| 
। 
| 


७-९७०.-.-.त>वकन्‍र०>-कण् 


. नवाबके भेजे आदमियोंको साहयो' ने विश्वास नहीं 
किया, कि ये नवावके भेजे हुए हैं। यद्यपि थे बड़े 
सम्ध्ान्त पुरुष थे । उन्हों ने इनका अपमान कर वहांसे : 
भगा दिया । सादब जानते थे, कि इस काय्येसे सिराज | 
कोधित होगा। यह ज्ञान कर उन्होंने वाट्स साहबकों , 
पत्र लिखा, कि नवाब रंज्ञ हो कर हम लोगों का कुछ: 
सुकसान न पहुंचा सके ,--इसके लिये आप यज्ञवान 
रहे'। सिराजकों सब बाते' मालूम हो गई'। इस समय 
भी उनका बेगमके साथ कुछ समभ्तोता नही हुआ था | 
खुतरां सामान्य बणिकसम्प्रदाय द्वारा अपद्रुथ और | 
अपमानित द्वोने पर भी उन्होने सू' तक न किया | । 

कुछ दि्नो'के बाद्‌ अलीयदों लॉँकी विधवा बेगमके | 
यक्षलते धसेटी बेगमके साथ  सिराज्ुद्दोलाका | 
समभोता हो गया। इधर फ्रांसीसियोंके साथ अंग- 
रेजी का युद्ध होगा अनिवाय्ये हो गया | अ गरेजो कोठी- | 
के साथ किलेकी मरम्मत करनेक्री आवश्यकता पड़ी। | 
सिराज्द्दीलाने सकतजडुकों दमन करनेके लिये पूर्णिया- 
की यात्रा की । रास्तेमें ही अड्रेजोंके किलेकी मरम्मत 
की बात उमको मालुम हुईं। इस पर सिराजुद्दौलाने 
हक साहबकोी लिख भेज्ञा, कि क्रिलेकी मरम्मत नहों की 
जा सकती | किलेमें जो अ'श अधिक वनवाया गया 
है। बह गिरा दिया जाय और साथ ही कृष्णदासको 
मेरे हाथ सौंप दिया जाये। डंक साहवने शीघ्र दी 
किलेकी मरम्मतकी आवश्यकता बतला कर नवावके पत्र- 
का उत्तर भेजा । रैडयों महको मवाबकों डे क साहबका ' 
पल्ल मिला । उन्होंने भकुरेशोंको दमन करनेके लिये 
कलकसेको यात्रा की । अड्गरेज शान्त हुए । कृष्णदास | 
भीर अमीयांद गवाबके सामने लाये गये | किन्तु भद्गता- 
के साथ उनसे नवाब पेश जआांधे | 


सिराजके दुर्भायले तथा उनके प्रधान राजकर्म । 
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डे रे 


चारीकी वदनियतोसे नवाब थोहु ही दिनोंमें अपने 
राज्यसे हाथ थो बैठे । 

अफीमचो मीोरज्ञाफर बड़ालके सिंहासन पर बैठे । 
थे राजवल्‍लभकों चतुर और कार्यदक्ष आनते थे। इसी- 
लिये उनको उन्होंने मन्‍्त्री तथा उनके पुत्र कृष्णदासकों 
ढाकेकां शासक नियुक्त किया | 


इसी समय सफप्नाद्‌ ( शाहमआलम )-ने राजवल्लभको 


ढ़... मुगेरका सूबेदार बनाया और उनको “महाराज राज- 


बहलभ रायराइया सलारज़डुः बहादुर” उपाधिसे 
सनन्‍्मानित किया। साथ ही एक तलदघार पुररुकारमें 
भेज्ञी । 


इस तरह कृष्णदास ढाफेके शासनकायेमें और 


राजवल्लभ मुगेरकी खुबेदारी पद्‌ पर नियुक्त हो कर 


सुचारुरूपसे काम करने लगे। पीछे मीरज्ञाफरने कृष्ण- 


। दासको “राजा बहादुर” उपाधि प्रदान कर मग्लत्री पद पर 


नियुक्त किया । कुछ दिनोंके बाद रांज़ा रामभारायण 
कर्मच्युत हुए। मीरज्ञाफरने इस पदकों राजवब्लभके 
तीसरे पुत्र गड्डांदासकों विया । 

मीरआफरके शासनकालमें वेधराज राभवद्यभकी 
बहुत कुछ प्रतिपत्ति हुई थी। राजमवल्ठभ गुप्त मग्लणाके 
एक भागीदार थे। उस समयके एक कागजमें यह बात 
दिखाई देती है, कि राजा राजबलहूभ और मीरनने भज्ज- 
रेजोंको भारतसे भगा देनेके लिये साजिस को थी । जो 
हो, नवाब मीरकासिमकी अन्तिम अ्रयस्थामें राजवस्लभ 
पक तरहसे मु गेरमें नजरबन्द थे । 

मीरकासिमने भगेड़, सेन्‍्यके साथ मिल जआानेका 
बविदयार किया और सम्मिलित होनेसे पहले ही ये राजा 
राजयहलभम और उनके पुत्र र्णदास भौर अन्यान्य 
कैदियों को बांध कर किसी पात्रमें गले तक बालू भर 
कर उन्हे गड्भाजीमें छोड़या द्िया। इस तरद इनको 
प्राणद्रडकी क्रिया समाप्त हुई | 

इस तरहरराज़ा रांडशयत्लभभे ६५ वर्णकी अवस्थामें 
पुलके साथ सन्‌ ११७० सालमें श्रावण मद्दीता सोमवार- 
की सम्ध्याकों मुगेरके निकट भांगीरथीमें प्राणध्याग 
किया । 


राजा राजवज्चभशेन 


इसी बंशने राजनगरके मानसम्ध्रमक्ी रक्षा की थी। 
राय मुत्युज्ञय कुराशी प्राममें बहुतेरे शिवलिकृ, मठ 
प्रतिष्ठा और तालाब खुदवाये थे । फोसिनाशानदीके 
किनारे पड जानेके कारण राजनगर छिन्न विच्छिर्त 
हो गया । राजवल्भके वबंशज्ञ पाल' थानेमें भौर 
राय झत्युअयके सन्‍तान कुराशी प्राममें आ कर रहने 
ल्गे। 


श्दम 


: - राजपह्भमकी झुत्युके बाद्‌ उनके पांच पुलोमें 
जअर्मीदारो बंद गई। जमींदारोकी आय १४ लांख रुपये 
'सालछानेकी थी । 
राजवल्तभक प्रथम पुत्र रामदास और चतुर्थ पुत्र रतन 
कृष्ण उनकी जोवितावस्थामें हो मर गये | इस लिये उनके 
गोदके पुल्रो'कों दिस्‍्सला नहीं मिला। केथल उनके | 
भरणपोषणके लिये प्रत्यककों ५००) महीनेक्री वृत्ति मिलने ' 
लगी । ः 


राजा रृष्णदास बहादुरके तीन पुत्र (राज्रष्ण, हृद्य- : 


कृष्ण और रमणकृष्ण ) को जमीन्दारोका पत्र अंश 


मिला। प्राणकूण निःसन्‍्तान अवस्थामें परलेकगामी 
हुए । उनकी विधवा पल्ीने जिन फाशीचन्द्रका गाद 

लिया था, उनकी भी दिरसा नही मिला । रानियों क्‍ 
और पोष्यपुत्रोंके पेन्घन देने तथा मामला मुकदमेमें जे 
'खस हुआ, उसमें अमीम्दारीका अधिकांश भाग नीलाम 


हो! गया | 


दीवात रामदासके यरित्रके सम्बन्धमें भाज भी : 


ढाकेमें कई वाते' सुनो ज्ञाता हैं; किश्तु राज़कार्य तथा 
लैेकि-हिलतकर कार्योंमें उनकी बड़ी प्रशंसा होती है। 
उन्‍्हींने तालतछाफे निकटवसों मेघनासे विक्रमपुरके बोच 
हो कर प्रायीन कालीगड़ा तक एक नहर खुदवां कर 
सर्डसांधारणका यथेष्ट उपकार किया । तालतलेकी 
कालो भी उन्ही के द्वारा प्रतिष्ठित हुई ज्ञान पड़तो हैं । 

राजवलभको सत्युके वाद उनके तीसरे पुत्र गड़ग- 
दास कुछ दिनां तक राजटव फर झत्युमुतमें पतित हुए । 
राजाके पांचवे पुल गापालकूप्णने राजकांयर्शका भार 
लिया । इसी समय कासिकपुरकी जमी दारीकेा दखल 
करते समय वहांके मु शी-खान्दानके मुसलमानेसे एक 
युद्ध है गया। एक हजारसे अधिक आदमो युद्धमें मारे 
गये थे । राजपक्षने जयी है| कर जमी दारोके दखल 
कर लिया । कहते हैं, कि हसी अपराधमें अ'गरेजेंक 
शजत्वमें राय गेोपालकृष्णकी ढाई घण्टे केदरकी सज्ञा 
हुई थी । 


अवहलभफे धंशका अधःपतन द्वोने पर नौरारके 
दोधान राय मुत्युज्लपंश राजनगरमें प्रबल हो उठे | प्रकृत 


इसी समय दायनीया प्राप्रमें कह सो अद्टालिकापे' 
निर्मित कर और सरोवर खुदवा कर इस प्रामका नाम 
राज़नगर रखा गया। नवरत्न राजवलभके पिताक समय 
शतरल राजवलभके समय भौर पकुशरत्न शय गोपाल- 
३ 
कष्णके समयमें निर्मित हुआ । 


सिया शसके राज़सागर, महासागर, रानोसागर 
आदि भोल राजवल्लभ द्वारा, रृप्णसागर तत्पुत्र कृष्ण- 
दास और शुक्रसागर उनके भतीजे राय म॒स्युज्ञय 
द्वारा खुद्वाया गया था। राजा राजवलसने भग्निशेम, 
वाजपेय भावि यशानुष्ठान किये थे । यद्द निणय 
करना कठिन है, कि इन काय्योमे कई लाख रुपये ख्थे 
ही गये । 

राजवलभ वैद्यव शममें एक भ्र छ भाग्यवान्‌ ध्यक्ति थे | 
अठारवों शताब्दी या इसके बाद इस व शर्में वैसे मनुष्य: 
जन्म नहीं हुए । राजवल्लम समग्र बद्भालके वैध-समाज 
पति थे। श्रीखण्डके भूतनांथद्विका मन्द्रि उनके द्वारा 
निर्मित हुआ था । बनारसके बड़ालो टोलेमें उनकी कोठी 
आज्ञ भी विद्यमान है। उनके द्वारा ब्रह्मोत्तर, देवोत्तर 
तथा बृक्तियां दी गई थों। राजवल्लभक्री प्रायः अधिकांश 
जमोंदारों लक्म्मनारायणके नामसे थो । वाजुदेवर्क 
जामसे भी कितने तालुक थे । 


वालरगओञ़॒ जिले घोलेरगों परगमे इमेदपुर ओर 
सलेमाबादके ॥») हिस्‍सा आगावबाखरके जमो दारोी थी । 
विद्रोहके अपराधमें उनको और उनके भाईकी जमीन्वारी 
जब्त हो गई। श्सके बाद बासेरगों, उमेदपुर और सलेमा- 
बाद राजवल्लभक्रे हाथ आया। सिया इसके काशिकपुर, 
सुज्ञाबाद, विक्रमपुर और ढाके जअलालवुरमे भो कई 
रुथाम उनके अभिकारमे भापे | इसी तंरह सद्र राभल- 


राजा राजवल्ल भस्तेन--राजा राजवल्लञ भ सोप 
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को छोड़ कर नो लाख रुपयेकी सम्पत्ति उनके द्वाथ राजा राज़वतलभ सोध--दक्षिणराढ़ोय क्ामस्थबंशीय 


आई | राजवल्लभ परिडतपोषक भी थे। कृष्णदेव विद्या: 
बागीश, कृ'णदास सिद्धान्त और कवि राजचन्द्र मजुम- 
बार आदि उनके सभासद हुए । उनके द्वारा बहुदेवता- 
की प्रतिमाय प्रतिष्ठित हुई थी' । राजनगरकी देवसे वाके 
लिये कुछ देवत् सम्पत्ति रख गये थे । उसके द्वारा 
आज्ञ भो सेवापूजा हो रही है । 

राजा राजवलभ पक कमठ, बुद्धिमान भौर विचक्षण 
व्यक्त थि। सहज्ञ ही दूसरेके मनक्ी आकर्षित करनेकी 
उनमें क्षमता थो, इसी गुणसे थे एक सामान्य मुहरिर 
हो कर भी एक तरहसे ढाकेके अधीश्वर हो गये थे। 
उनकी राजधानी राजनगरमें थी | इसमें सन्देह नहीं, कि 
उनके द्वारा निर्मित प्रासाद भोर देवालय आदि कोत्तियां 


नकल ितजत+ आज तज+ा5 


पक दर्शनीय वस्तु होती', यदि गड्ढा उन्हे' अपने गभमें न 


ले ज्ञातीं । 
कीर्शियोंका नाश कर पद्माने अपना कीरिनाशा नाम 
बदल लिया है ।॥ 


बहुतोंका कहना है, कि राजा राज्वल्लभकी 


। 
| 
| 
| 


राजा राज़वल्भकी असाधारण उन्नतिके साथ उनको | 


सम्राज़संस्कारमं भी रुचि अधिक थी | उस समयके 


॥ 
प॒ 


ऐतिहासिक वाड सादबने लिखा है, कि राजा राज- ' 


बब्लभने कई सथानोंके ब्राह्मणोंकी ध्यवस्थ|सि अपने क्‍ 


॥ 


समाजमें यज्ञोपवोत-स' रुकारका प्रवरान किया था ।॥।* 
इसके लिये मुर्शिदाबादके मकानमें एक बृहत्‌ परणिडित- , 


सभा पक्त्र हुई थी। समाजकी उन्‍नतिका बिधान कर वे ' 


पूष घड़के समाजके रुःमाजपति हुए थे। खुना जाता है, : 


अपनी पक बालविधवा कन्याकी दुरवरुथा देख कर , 
उन्होंने समाजमें अक्षतयोनि बालविधवाके पुनर्थिवाहकी ' 
इस प्रवर्शानमें उन्होंने परिडतों- . 


रीति प्रवशित की थी । 
को सम्मति ओर व्यवस्था लो । नयवद्वोपके राजा कृष्ण- 
अन्द्र उनके विरोधी हो गये, इसीसे थे श्स काममें सफल 
नहीं हो सके ।" 





#% चादराय, केदारराय ओर नौपाड़ेके चोधरियोंकी कीतियों- 
का नाश कर प्माका कीत्तिनाशा नाम हुआ है। 
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गा तदियाके पणिडतोंकी #प्रवस्था न देनेसे थे सफक्ष न,दुए। 


एक महामान्य और प्रसिद्ध ब्यक्ति। ये बड़ालके नायब 
सूबेदार महाराज जानकीरामके पौत्र और उड़ीसाके 
अन्यतम सूबेदार दुल्भराम्के पुत्र थे । सिराजफे 
राज-सिंहासन लाभके पूव उन्होंने प्रथम सूबेदारका 


बखशोी' ( दिज्यातडाएा-(0ाएलागवोी) ० बीए (070९६ ) 
पद्‌ प्राप्त करिया। इसके बाद सिराजुद्दौछाके समय ये 
“रायरायाँ” ( #लाववालंतां ग्रांगरंवाल* ) और घालसाके 


मुदाधिकारी ((०7/0706--एलाट7]) पद्‌ पर नियुक्त 
हुए । इसके लिपे सिराजुद्दोला द्वारा मुशिदाबाद जिले- 
में उनको जागीर मिलो थी। ईए-इण्डिया क्म्पनोके 
सब प्रथम लगानके बन्दोवस्त करनेमें राजवलभने लाई 
काइवका यथेण्ठ साहाय्य कियो । पलासीयुद्धके बाद 
राजवल्भ कलकत्तके बागबांज़ारमें आ कर रहने लगे। 
बागबाजारमें जहां वे रहते थे, वहां उनका बहुत बड़ा 
मकान था। उस जगहको इस समय 'राजवल्लभ पाड़ा! 
कहा फरनते हैं। उनके नामसे राजा राजवल्‍लभ घाट और 
राजवटलभ प्रीट आज भी विद्यमान है। 


ईए-इरिडवा कम्पनी के नाना कार्योंमे सहायता देनेके 
लिये लाडे क्ाइवने उनको उपयुक्त पारितोषिक देनेक्री 
इच्छा प्रकट की थी। किन्तु उन्होंने अपनी पएद्म्यादाका 
ध्यान कर अखीकार कर दिया। उनके समयमें राढ्ोय 
कायरुथ-समाजमें वे हो गणमान्य थे। राजा नवहृष्ण 
बहादुरक मातश्राद्धमें बड़हालके सब प्रधान प्रधान राजाभों 
ओर जमींदारोंके उपस्थित रहने पर भो श्राद्ध-सभामें 
महाराज राफणवत्ऊभको ही श्रेष्ठ आसन मिला था। 


सन्‌ १२८५ सालमें राजवल्‍लभकी झुत्यु हुई। उसके 
सीन वर्ष पहले उनके एकमात्र पुञज राज़ा सुकुन्द्वदलभकी 
विधवा पक्नो रानी अयमणिने राजा गौरबदलभकों गोद 
लिया । इन्हों गोरबतलभके पुत्र रक्मिणोवल्लभ थे | 
राजा राजवलभ राय २० लाक्षकी सम्पत्ति छोड़ 
गधे थे। उनको झ्तत्युके बाद अ गरेजोंने उनकी जागीर 
अब्त कर ली और उनके उत्तराधिकारो राजा गौरवब्लभ- 
की केबल पक ला रुपया सालानाकी दृश्षि दी । इसके 
बादू मामला मुकदमाके कारण इनका सब धन ख्ाहा हो 
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गया | 
नीय है। 


राजाराम--महाराष्ट्रपति शिवानीके पुत्र और शब्भाजीके 
बेमाल भाई । महाराष्ट और सांतारा शब्द देखो । 


भव इस समय उनके सरतानकी अवरूथा सो च- 


राजाराम--१ श्रौतसिद्धान्तके प्रणेता। २ आयारकोमुदी- ' 


के रचयिता । ३ सप्तशतीद शोद्धार के प्रणेता | इनकी 
उपाधि भट्ट थी। 
राज़ा रामपुर--द्नाजपुर जिलान्तगंत पक नगर। यहां 


बहुतसे देवालय हैं । 


राजाक ( सं० पु० ) अकाणां राजा श्रेष्ठल्वात्‌। शव ताषो, 


बृक्ष, सफेद फूलका आक | पर्याय--बखुक, अक, मन्दार, 
गणरूपक, काप्टील, सद्ांपुष्ष, अलक , प्रतापस । 
राजाह (सं० क्लो०) राज्ञानमह तीति अह अण | १ अगरु, 


अगर | २ कर्पूर, कपूर | ३ जम्बूवृक्ष, जञामुनका 
पेड | ४ शालिधान्यबिशेष, शालिधान | (लि०) 
५ राजाके योग्य | 


राजाह ण (सं० क्लो० ) १ सम्ध्रमसूचक उपहार, भारी 
अउयहार | २ राजञाका दान। 


राजालाय ( सं० स्रो०) अलावनां राज़ा, राजदन्तादित्वात्‌ | ु 
हे  शाजाबासा-सिंहभूम जिलान्तर्गत एक बड़ा गांव । 
स्वादुतुम्बो, एक प्रकारका लोआ या कद | 


' राजाबोराड़ी--मध्यप्रदेशके होसड्ुृगबाद जिलेके दक्षिण 


परनिपातः । 
जो आकारमें बड़ा और खानेमें मीठा होता है। पर्याय --- 
मद्दातुम्बी, मचुरालाबुनो, शाक्रालाबू, तुम्घबक, भद्यालाबु, 
अलाघुनी, मिश्तुम्बी | इसका गुण--४षय, कफपित्तहर 
और गुरु । ( मदनविनोद ) 


राज्ालो माँ फरु खो--खानदेशके पत्र मुसलमान शासन- : 
कर्सा | सन्‌ १५५६ ६०में अपने श्राता दूसरे मीरन महस्म ह्‌ . 
खाँक़ी सु॒त्युके वाद थे सिदहासन पर बैठे । इसी समय 
मुगलसन्नाट्‌ अकबर शाहने समप्रप्र आयांवर्रा देश पर , 
शासनद्णड परियालित क्रिया था । राजा अलो खॉने 


सपन्लांट्‌ अकबर शाहके दोद ण्ड प्रतापको लक्ष्य कर व'श- 


को सम्मान वद्धक राशोपाधि परित्याग कर दो और 
सम्राटका आनुगत्य स्वीकार कर उनके अधीन हुए | एस 
समय उन्होंने मुगल-सप्नाटकों बहुत घनरल उपढोकनस्व 
रूप दिया । अहमदनगरराज़ ररे बुद्दोन निज्ञाम शाहकी : 


सुट्युके बाद प्रन्‌ १५६६ ६०में युवराज मोर्जा मुराद और 
बेरप लाँके पुल्र मीरा खानखाना दाक्षिणात्य विज्यमें 


राणाराप->जल्राताग्व 


यात्रा करने पर राज्ञालो खाँने उनके अधीन रह कर युद्ध 
किया था। अहमदनगर-सेनापति खुदिल खाँके साथ 
खान खाँके युद्धंं समय वबारुदफे बरतनमें भाग लग 
जञानेके कारण सन्‌ १५६७ ६०में २६वों ज़ञनवरीको उनकी 
सत्यु हुई । 
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' राज्ालुक ( सं० पु० ) आहूनां राजा ततः स्राथ कन। 


महाकन्द, मूली । 


. राजायत्त ( सं० पु० ) राजञानं आवर्सयति आनन्दयतोति 


आ-यूत-णिच-अण , यहा राज) शोभमानः आवक्तों यत्र । 
१ उपरत्नभेद, लाजवद नामक रत्न । पर्याय---नृपावक्ष, 
राज़ात्यावर्सक, आवर्समणि, भाषत्त । इसका गुण-- 
सुदु, स्निग्ध, शिशिर, पित्तनाशक | यह मणि धारण 
करनेसे बहुत कल्याण होता है । २ घिराट देशज्ञात हीरक 
या दहवीरा | पर्याय--विराटप, राजपट्ट । गुण--कट्ु, तिक्त, 
शिशिर, पित्तनाशक, प्रमेह, छद्दि और दिक्कानिधारक । 

( भावप्र० ) 


॥ 
 राजावलि ( सं० सत्री० ) १ राजवंशवली । २ राजेतिहास, 


राजाकी फ्रह्मनी | 


एक वनप्रदेश । यद्द पूरवमें सोलीगढ़से पश्चिममें काली- 
भीत और मकराई तक विस्त॒त हैं। 


राजाशांसो--पञ्माव प्रदेशके अन्षुत्सर जिलास्तर्गत भज्ज 
नाल तहसोलका एक नगर | १५५७७ ६०में राजा संशी 
जाटने इस नगरकी बसाया। तभोसे यह उन्ही के नाम 
पर यला आता है। उनके भाई कीर्सि और रण- 
जितूलिंह सिधियानवालिया मिशलक पूर्जपुरुष थे। 
आज्ञ भी यहां उस सिधियानघालिया-बंशक#।ा वास है 
तथा उन्हीं क यटनसे नगरकी श्रीवृद्धि हुई है। सिलख- 
शांसन कालमें इस बंशका प्रताप बहुत बढ़ा चढ़ा था। 
तभोसे यहांक सरदारधंश ३६ भ्रमोंक्ो आगीर भोग 
करते आ रहे हैं । सरदारकों अपनो जागीरमें डिपटी 
कमिश्नरके जैसा भधिकार है । 

राजाभ्य ( स'० पु० ) वैद्कियुगका प्रसिद्ध तेजलोी  भश्य- 
विशेष । | 


रॉनासन--राजीव न 


च्‌ 


राज्नासन (स'० छी० ) सिंहासन, राज्ाओंफे यैठनेका | राजिचित (स'० पु० ) राजिमच्छपविशेष, एक प्रकारका 
आंसन | सांप जिसके ऊपर सरसोंकी तरद छोटो छोटी बु'द्कियां 
राजासन्दी ( स० स््ली०) काठकी चोकी या पीढ़। जिस होती हें । 
पर यज्ञॉपें साम रखा जाता था । ' राज्ञित (स' ० त्ि-) १ जी शोभा दे रहा हो, फबता हुआ | 
: ४२ विराज्ञा हुआ, मौजूद । 
राजिफला (सं० स्त्रो०) राजीभूतानि श्रेणिवद्धानि फलानि 
यरुया;। जीना फककटी, चोना कफ्ड़ी । 
' राजिमत्‌ (स ०9 णु०) १ भौमसपेभेद, एक प्रकारक्ता सांप । 
( वाभथ उत्तर १६ अ० ) ( लि० ) २ राजविशिष्ट । 
राजिल ( सं० पु० ) राज्ञी रेवास्त्यस्येति राजिसिध्प्रा- 
द्त्वातू छूच, यद्वा राज्ि लांति छा-क। डुएड भसप, एक 
राज्ञि ( स० स्रौ० ) राजते इति राज़ ( वसिनपियजिवाजीति। प्रकारका सांप जिसके ऊपर सोधो रेखाए' दातो हैं। 
उय_ ४/१२४ ) इति इश्न्‌। १ श्रेणी, पंक्ति। २ रेखा, _ राज्िछफला (स'० ख्रो० ) पव्याशकर्मेद, एक प्रकारका 
लकीर । ३ सर्षप, राई । (पु०) ४ ऐलके पौत्त और आयु- द्वरबूजा या ककड़ी । 
के एक पुलका नाम। ( भारत १३५॥२४ ) 
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राजाहि ( स'० पु० ) अद्दीनां राजा राजदन्तादित्वात्‌ पर- 
निपातः । द्विमुखसर्ण, दे मु हा साँप | पर्याय-द्विमुश्षाहि : 
विलाबासी, विषायुध्र, अहीरणि । 


राज़ाह (सं० क्ली० ) १ कणिकार फल। सखि्प्रियां टाप्‌ । 
२ शाज्ञादनी वृक्ष, णिरनोका पेड। ३ श्वैताकंब्रक्ष, सफेद 
आकका पेड । 


राजी (सं० ख्री०) राजि-हृद्क्वारादिति डोष्‌ | १ निच्छिद्र- 
राज्िका (स० स्रो०) राजते या राज-ण्वुल, टापू अत पंक्ति।२ राजिका, राई । ३ रक्तवर्णसर्ष प, लाल सरसों । 
इत्वं । १ केदार, फ्पारी । २ राजसषंप, राई। ३ रेजा, | राजी ( झर० वि० ) ६ कोई कही हुई बात माननेके तैयार, 
लकीर। ४ पंक्ति, रांजि। ५ रक्तसर्षप, लाल सरसों। अनुकूल । २ नीरोग, चंगा । ३ खुश, प्रसन्‍न । ४ खुखी । 
इसकी प्रयाय---क्षव, क्षुत्राभिजनन, आखुरो, क्षुताभिन्ननन, । (स्त्री० ) ५ रज्ञामंदो, अनुकू लता । 
अखुरो । इसका गुग--कदु, तिक्त, उचष्ण, वात, प्डीहा, राज्ञीक ( स'० पु० ) जातिबिशेष । 
शूछू, कफ, गुम, कृमि और प्राणनाशक । इसके तेलका राज्ञोनाम्ता (फा० पु०) १ बढ लेख जिसके द्वारा अभियांगो 
गुण--तीक्ष्ण, वातादिदोषनाशक, शीतऊछ, यूक और और अभियुक्त या बादवी और प्रतिबादों परस्पर एकमत 
कण्डुघ्न, केशवद्ध क और त्वगदोषनाशक । इसके या अलुकूल हो कर अभियोग या वादकों न्‍्यायालूयसे 
पसेका गुण--कढु, उष्ण, क॒मि, बात, कफ और करठा- उठा लें अथवा एक्मत हों जांय और तदसुसार ही 
मयनाशक, खादु और अग्निवद्ध क। (राजनि०) ६ परि- न्यायालयको व्यवस्था देनेके लिये उससे प्रार्थना करें। 
माणविशेष, पक्र परिमाण। ७ कृष्णोदुम्बर, कठगूलर । २ खीकारपत । 
६ मझुआ | ६ एक प्रकारका क्ष्‌द्रोग। इसमें सरसोंके राज़ोफल ( स० पु० ) रोज्ोभूतानि-श्रेणिवद्धानि फलानि 
बराबर छोटी छोटो फुसियां निकलतो हैं। यह रोग. यख्य | १ पटोल, परबल । २ तिक्त पदोल, तोता पर- 


अधिक धूप लगने और गर्मीके कारण हो जाता है।.. बल | 
राजिकाफल ( शां० पु० ) राजिकाया; फलमिव फलमस्प । | रांजीमती ( स'० ख्री० ) लिड्रुनाशरोगका डपद्रवविशेष । 
गौरसर्थप, छाल सरसों । | राजोल ( स'० पु० ) राजसब प, राई । 


राजिकाहा ( स० ख्री० ) राजिका नामक क्ष ठ्रोगभेद | राजीव ( स० छ्ली० ) राजीदल श्रेणिरश्पास्तीति शाजी 
धर्म और सुथेद भादिसे शरीरमें जो छोटी छोटी फुसियां ( अन्येम्योषपि दृश्यते । पा ४॥२।१०६ ) इत्यरूय बाशि- 
निकलतो है। वह बहुत घनो और बेदनायुक्त होती है । इन| कोफ्त्या ब। १ पद्म, कमल । 
फुसियोंका रंग' और आकृति राजिका अर्थात्‌ सरसों- “उत्तानपाणिद्रयसन्नि वेशात्‌ प्रफुलराजीवमित्राक्कमध्ये ।! 
को तरद द्वोती है, इसले इसका नाम राजिकाहा है। ः ( कुमार ३।४४५ ) 
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२ नील पद्म, नील कमर । (पु०) ३ दरिणभेद | ' 
जिस हरिणकी पीठ पर धारियाँ होती हैं उसे राजीच 
कहते हैं | ४ वृहत्‌ मोनभेद, पक प्रकारकों बड़ी 


मछली | मनुमें लिखा है, कि यह मछली हष्यकध्यमें खाने 
का विधान है । 
“वाठीनरोहिताबाद्यों नियुक्ती दृभ्यकव्ययो! | 
राजीवान निहतुगडांश्न [सशल्कांश्वेव सब्वेश) ॥! 
( मनु ४१६ ) 
५ हस्ती, हाथी । ६ सारसपक्षोक्री एरु जाति। (लि०) 
७ राज़ोपज्जीवो । ८ जिस पर धारियां हों, धारोदार । 
राज़ीवगण ( सं० पु०) पक प्रकारका मान्लिक छनन्‍्द। 
इसके प्रत्येक चरणमें अठारह मात्राए' होतो हैं ओर नो 
मांत्राओं पर विराम पड़ता है । इसमें तुकान्तमें गुरु 
लघुका कोई विशेष नियम नहों है । इसे माली 
दते हैं | 
राजीवछोचन ( स« लि० ) राजीयवे इव लोचने यस्य। 
पह्मचक्ष, कमलकी तरह भआद्बोंचाला । 
राज़ीवलोचन मुखोपांध्याय--म्रहाराज्ञ कृणचन्द्रचरितके 


। 
| 
। 
| 
|| 
। 
। 
| 


लेखक | १८११ ई०में यह ग्रन्थ लंडनमें छपा था। इसमें 


बिलकुल बंगला है अगरेज्ञी लेशमात्र भी नहीं है। 


राजीविनो (स'० सत्री० ) कम्॒लिनी, एक प्रकारका कमल। 
राजुक ( स'० पु० ) मौय्यकालका एक राजकर्मचारी जो ' 


एक प्रान्तका प्रबंध करता था, कायरुथ | 
राजुदल ( स० पु० ) पक प्रक्कारका वृक्ष । 
राजू ( हिं० ० ) रज्जु देखा। 
राजेन्द्र (स' ० पु० ) राजखु इन्द्र इव श्रेष्टट्वातू । १ राज- 
श्रछ, राजाओंका राजा । २मण्डलेश्वरसे दृश गुना 
अधिक राजा । 
“चतुर्यो जनपर्यन्तमधिकारो नृपस्य च | 
थो राजा तच्छतगुणा; स एवं मणडल्लेश्वरः | 
दस्माहशगुणो राजा राजेन्द्र/ परिकीसित) ॥" 
( ब्रह्मवेवर्सपु० ८ भ० ) 
३ राजगिरा नामक साग | ४ राजगिरि नामक पर्शत । 
भोअप्रवन्धमें इनका उल्लेख पाया ज्ञाता है । 
राजेग्द्र--पक फवि 
राजैम्द्र गोसाई--प्रह्मनयावलम्बी संत्यासि-सम्प्रदायफे 
पुक प्रधान भांचाय । थे सदा दिगम्बर पेशमें सब जगह 
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राजीवगण -- राजेन्ददशावध।न भट्टाचार्य 


घूमा करते थे। उनके शिष्य भी उनका अनुकरण कर 
त्यागी हुए थे और सभी अपने आचाय्यकों देवता जानते 
थे। ये नागा संन्‍्यासिदल सुविधा पाने पर देश हूटने 
तथा लड़ाई करनेसे कुरिठत नहीं होते थे । मुगल -सन्नार्‌ 
अहमद शाहने नवाब सफदरजडूको वजजीर पदसे च्युत 
कर दिया। मन्लिवरने इस काममें स'न्‍्यासि दलूका 
साहाय्य प्रदृण किया था। सन्‌ १७५३ ई०में २०वी' 
जूनको सप्नाट-सैन्यक साथ थुद्ध करते समय राजेन्द्रकी 
सत्यु हुई । 

राजेन्द्रवोल--(उपाधि मधुरान्तक परकेशरीवर्मन्‌ ) सूर्य्य 
वंशीय एक विस्यात दिग्विजयी राज्ञा तथा सूयवंशीय 
प्रथम राजराज़कों पुल । सन्‌ १००२ ६०४ इन्होंने 
सिद्दासन पर आरोहण किया था। तिरुमल आदि नाना 
स्थानोंसे आविष्कृत प्राचीन द्राविड़ भाषामें खुदी शिला- 
लिपिसे मात्यूम होता है, कि इन्होंने १२वें राज्याडुके 
पहले इड़े तुर, चनवासी, कोलिपाक, अन्नैक इक्क म, ईड- 
मण्डल ( चेड़ वा पाण्ड्यराज्य), चालुक्पपंति जयसिहको 
पराज्ञित कर इड्ट्पाड़ि, नवनेदिकुलके शेल, विक्रमवीर- 
के अधिका रभुक्त शक्रकोटम, मदुरामणडल वेजिलैबोरेमें 
पश्चपबली, चन्द्रबंशीय धीरतरको पराज्ञय कर माशुनिदेश, 
ओडुविषय, ब्राह्मणसमबंत कोशलदेश, धर्मपाछकों 
परांजय कर दृण्डभुक्ति रणशरकों पराजय कर 
सब दिकप्रसिद्ध दक्षिणएढ़, गोविन्द्चन्द्रको पराजय 
फर बड़गल, सद्ुकोट्ट ( कोटिवर्ष या देवकोटके ) मही- 
पालको पराज्ञय कर रणदुर्मंद्‌ हस्तियों ( हाथियों ) और 
उत्तरराढ़ तथा नाना तोर्थ परिशोभित गड्रग तक अय 
किया था । पूचचालुफ्पराज़ प्रथम राजराजे इसके दामाद 
थे। इनको फन्याके गर्भले महावीर राजेन्द्र-कुलोक्षुडुः 
चोलदेबने जरमप्रहण किया । इनके पितृष्वसाके साथ 
चालुफ्यराज विमलादित्थका ओर इनकी बदहनके साथ 
पललवराज्ञ वन्धदेवका विवाह हुआ | कई शिलालिपियों- 
से इनके जैन होनेका अनुमान किया जाता है । 

राजेन्द्र तकंधागोश भट्टाचार्य--ललितारदरुय नामक तम्त्र- 
प्रग्थके गणेता । 

राजेन्द्रदशावधान भद्टाच्रार्य--पिड्ुलत स्वप्रकाशिकाके रच- 
यिता । 


राजेन्द्रदास-- राजेन्द्रलाल पिल्र 


राजैन्द्रदास-महाभारतके आविपष्शके पद्मान्ुवादक।| | 


ईएन्होंने प्रायः तीन सो वर्ण पहले यह ग्रन्थ बनाया था। 
अजुवाद भावपूर्ण और प्राज्जल है | 
राजेन्द्र पाण्ड्य-दाक्षिणात्यके पाण्ड्यवंशीय दो राजे । 
पाण्ड्य4ंश देखी | 
राजेग्द्रलाल मित्र (राजा) -बड़ालके एक प्रसिद्ध परिडत | 
२४ परगनेके अन्तर्गत सु डा प्रामके विर्यात मिलचंशमें 
इनका जरम हुआ था | 

गीड़राजकी सभामें आये हुए कालिदास मित्रसे 
१४ पीढ़ी नोचे सत्यभाम मित्र उड़िसामें आ कर वस 
गये । इसके बाद इस वंशक्री एक्र शाखा हुगछी जिलेके 
अन्तर्गत फोस्नगर प्राममें चछी गई । राजेन्द्रलालके 
पूर्वपुरुष वहांसे पदले कलकत्तेके गो विन्दपुरमें और पोछे 
मछुआावाज्ञारसे सु'डामें चले गये | 

उपरोक्त सत्यभामके पौत्र रामराम मित्र मुशिदाबादके 

नवाबके यहां दीवान थे । उनके मरने पर उनके लड़के 
अयोध्यारामने उस पद्‌ पर रह कर रायवहादुरकी उपाधि 
पाईं। अयोध्यारामके पौज पोतांभ्बर मित्र दिलों द्र- 
बारमें अयोध्याके नवाव वज्ञोरकी भोरले वकील थे। 
पीछे बादशादके अधोन काम फरके इन्होंने रायवद्रादुरकी 
उपाधि तथा तीनहझरी मनसबदारका पद्‌-पाया। 
केवल यही' नही'---दोआवके अन्तर्गत कड़ा प्रदेश भी 
हमें जागीरमें मिला । १७८४ ई०में काशीके राजा चैत- 
सिंह जब बागी हुए तब उनका दमन करनेफे लिये पीता- 
स्वर मित्र अंगरेज-सेनापति पामर की . सहायतामें वहां 
भेजे गये । रामनगर दुर्गके अधिकारकालमें थे रण- 
सेलमें उपस्थित थे । १७८७ ८८ ई०कें मध्य कलूऋत्ता 
लोट कर उन्होंने वेष्णवधर्ग प्रहण किया । १८०६ ६०में 
उनके परलकोक सिधारने पर उनके पुत्र वृन्‍्दाधनचन्द्रने 
पिताके धनरत्त और उपाधिको पाया । 

दि्ल्लीद्रबारसे नोकरी छोड़ते समय इनका पावना 
६ लाख रुपया था, खुन्ना-उद्दोलाने कुछ चुहता दिया। 
महाराष्ट्र-युद्धके समय उनको दो लाल बोस हजार पे 
की कड़ा ज्ञागोर हाथसे जाती रहो । वृस्दावनचन्द्र धीरे 
घोरे पितृसम्पत्ति खो कर कटक कलकरीके दीषान दो 
गये | 


३६७ 


रामनगर लूटनेके समय राजा पोताश्वर कुछ संस्कत 
ओर पारसो प्रन्थ ले कर कलकत्ते आंये। वे वैष्णवधम्म 
प्रदणके बाद फलकत्ता मछुआवाजआरका बासभवन परि- 
त्याग कर सू डाकी उद्यानवाटिकामें रहने लगे | पूस्दा- 
वनचन्द्रके यथेच्छ व्ययसे पैनकसम्पक्ति यहां तक कि 
मछुआवबाजारका मकान भी नष्ट हो गया । उनके बड़े 
लड़के ज्ञनमेन्नय मिलने पैतृऋसम्पस्तिमेंसले कुछ हृरुत- 
लिखित संस्कृत और उद्‌ के ग्रन्थ पांये जिन्‍्हे' पढ़ कर 
नहे' बहुत कुछ शान हो गया था। उन्दोंने अपने भध्य- 
बसायसे कई ग्रन्थ लिखे ओर प्रकाशित किये । ॥)7. 
5॥07]॥ए०१ नामक पक परिडतसे (न्होंने सबसे पहले 
किमिय-विद्या पढ़ो | इसके पहले और किसी भो बंगाली - 
ने किमिय विद्या नही पढ़ी थी । 
जनमेजयक तृतीय पुत्र राजेन्द्रढालका १८२४ ६०करो 
एबी फरवरोको जन्‍म हुआ। पांच वर्णकी उमरमें इन्हे 
पहले पहल उद्‌ वर्णमाला सिखाई गई । इसफे बाद 
इस्होंने राजा वेधनाथ रायके पारिवारिक गुरुसे बड़्ला 
भाषा सोखी । तोन वष बहुला और उद्‌ भाषा सोख 
कर ये पथुरियाघारके खेमवबसुफे स्कूलमें अगरेमी पढ़ने 
लगे । इस समय इनका अधिकांश समय पितृष्यसाके 
हो घरमें ध्यतीत हुआ था । जब इनकी उमर ग्यारह बष- 
को हुई, तब थे गौरीशडुर मिलके पुराने मकानके समोप 
गोविन्द वसाकके विद्यालयमें भक्तों हुए । १८३८ ई०के 


अफ्टूबरलसे लगायत १८३६ ई०के अक्टूबर तक छ्लोह्ा और 


काससंयुक्तज्वरले प्रपीडित हो इन्होंने पड़ना लिखना बंप 
रेखा । उसी सालके नवम्बर महीनेमें अब इनकी उम्र 
पन्‍द्रह थी, तभी चिकित्साशास्ल पढ़नेफे लिये कलकसा: 
मेडिकल कालेजञमें प्रवेश किया । इस समय भी इश्हे' 
घर पर मि० कामेरनसे पढ़नेमँ सहायता मिलती थी। 
कालेजमें इन्द्र प्रति वर्ण पारितोषिक मिलता था। प्रखर 
वृद्धि देख कर १८४१ ६०में द्वारकानाथ टाकुरने इन्हे' 
चिकित्साशाण्लमें खुपरिडत करनेके लिये एडुलेए्ड भेजना 
चांहा। किन्तु राजेन्द्रढालके पिताने यह खबर पाते ही 
बिलायत यात्रा रोक दी | केबल रोक हो नही दी, वरन 
इसके दणडस्वरूप विद्यालयसे नाम भी कटवा दिया। 
अनश्तर राजेम्दुलाल बढ़ दुःलित दो कर वकालत 
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पढ़ने छगे। बक्रालत पास करने पर इन्दों कछकलेंकी 
सदर अदारतमें वकालती अथवा मुनसफका काम 
करनेका हुकुम मिला । किन्तु किसो पदकी चाह न करते 
हुए इन्होंने जज्ीकी परीक्षा दी । दुर्भाग्यवशतः इनकी 
लिखो परीक्षा कापी खो गई तथा दूसरे वर्णसे वह परीक्षा 
भी यंद दो गई जिससे इनका उददश सिद्ध न हो सका। 
पीछे इसके लिये इन्होंने फिर कभी कोशिश भी नहीं 
की | अब इन्होंने साहित्यचर्चाकी ओर धान दिया । 

इसके बाद घरमें रह कर इन्होंने सरुकत, पारसो, 
हिन्दी और उद्‌ भाषामें अच्छी व्युत्पत्ति प्राप्त को । पीछे 
१८४६ ई०के नवम्बर मासमें ये कलकत्त की एशियाटिक 
सोसाइटोके सहायक सम्पादक तथा प्रस्थरक्षकके पद्‌ पर 
नियुक्त हुए। इस समय इनकी उमर सिर्फ २३ वर्णकी 
थो। इस पद पर ये १० वर्ण तक रहे । १८५६ ई६०के 
मार्चा मासमें आप गवर्मेण्ट वार्डके डिरेकुर हुए । 

मेडिकल कालेजमें पढ़ते समय ससरद वर्षकी उमर- 
में इनका विवाह हुआ । किन्तु पांच बर्ष बोतते न बोतते . 
खरोका देहास्त हो गया । पोछे ३६ वर्भषकी उमरमें इन्होंने . 
किरसे दूसरा विवाद किया। 

डा० राजेख्लालने किसी भो सरकारी रुकूलमें नहीं 
पढ़ा था | घरमें रह कर इन्होंने भड्डरेजी, बडुछा, संस्कत, ! 
दिन्दो, उ्दू और पारसी भाषा पढ़ो थो। मेडिकल , 
कालेजमें रहते समय इन्हे! फारसी, लाटिन, प्रीक और | 
पशियाटिक सोसाइटोमें अमेनभाषाका भी अच्छा ज्ञान ' 
ह्दो गया था । [०प्रावाद्या छ ६९ 4ब्ंक्तपतर 5002९0४ ७ 
छल्पह्ठ०। नामक पतिकार्मे १८४७ ई०को इन्होंने सबसे पहले 
अ'गरेज़ी प्रबंध लिखना आरम्भ कर दिया | १८४६ ई७ में 
इन्होंने संसक्तत 'कामन्द्कीय नोतिसार' और १८५१ ई०में 
'विविधाथसंप्रह” नामक एक सचित्र मासिकपत्र तथा 
'रहरुपसन्दर्भ' नामक एक दूसरा मासिकपल निकाला था । 
१८७५ ६०में इनका उड़ीसाका पुरातरब ( 47040 ४०७ ' 
० 07558 ) प्रकाशित हुआ । उस प्रन्थके सम्बस्धमें ' 
खय॑ प्रश्थकर्ताने ही लिखा है, ० 8३०ताए #ए8 ० थी 
08५४६ ए९९ञाडइ ०एश' 8 409 णराॉडब्रध0ा ध्याते 
€च।एप्रांआार्व 87घ0व९प77 इसमें ल्थापल्यविया, धर्म द 
झौर भारतके प्रायोन इतिदासका यथेष्द प्रमाण किपि- 
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बद्ध है। इसके तीन वर्ष बाद इन्होंने 'बुद्धभया' नामक 
प्रस्थका प्रचार किया। इसमें भी इन्होंने गवेषणापूर्णे 
युक्तिबलसे धारावाहिक इतिहासका काल निर्णय करनेमें 
विशेष चेष्ठा की थी। भग्नमन्दिरादिका निद्शेन, शिल्ा- 
लिपि और प्रस्तरनिर्ित प्रतिमूलि भांदिके भी थे 
अनेक परिचय दे गये हैं। उनके अध्यवसाय और असखु- 
सन्धित्साके प्रबल अनुरागके सम्वन्धमें प्रिटानिकाके 
जीवनी-लेलकने जो लिखा है उसका आशय इस प्रकार 
है, भारतीय प्रलतर्वके सम्बन्धमेँ उनका गधेषणा- 
पूर्ण प्रवन्ध पढ़ कर यूरोप और अमेरिकाके परिडत उन- 
का यथेष्ठ सम्मान करते थे। डा० माक्समूलर, गासिन 
डि टासी, अध्यापक फूसे, अध्यापक कुदन, मेयरडेरे, 
बैबर, वोथलिडु, द्वोग्वो, राफू, गुवानैथी, गोदडस्मिथ, 
पगूलि, जन मुहर, आंमरी, दर्मनत्र,लस, कौपएल, पड़ 
बड़ टामस, हित्ने, डोशन, औफ़ कू, डा० स्पेशर, डा० 
रोष, ब्रायन, हसन, डा० बूलर, ४० किलहार्ण और 
डा० बुर्णल भादि प्राष्यप्र्नतस्वानुसन्धित्सुभोंफे साथ 
इनके भारतीय पुरातरवके सम्बन्धमें बहुत लिखा पढ़ी 
हुई थी ।” 


पहले लिखा जा चुका है, कि इग्होंने सरकारों विभ्य- 
विद्यालयमें शिक्षा नही' पाई थो भोर न इन्हे! कछकसा 
युनिवर्सोटीसे विद्याविशेषकी पोरद्शिताके लिये कोई 
पारितोषिक ही मिला था । उनकी यह असामान्य शान- 
ज्योति देख कर कलकत्ता युनियर्सोंटीने खवतः प्रवृत्त हो 
कर इन्हे' ।. [.. )) को उपाधि दी थो। १८७८ ६०के 
दिल्ली-द्रवारमें लाड लीटनने राजकीय उपाधि घोषणा- 
के सप्रय डा० राजेखद्रलालकों 'राय वहादुर'की उपाधिसे 
विभूषित किया था। १८६१ ई०से वे कलकश की एशि- 
यारिक सोसाइटीके सहकारी-सभापति पद्‌ पर नियुक्त 
थे। १८६५ ६०के दिसम्बर मासमें वे ह गेरीकी थेशानिक 
सभा ( 2००१९॥४ ० $0९॥९९५४ ) के वेदेशिक सभ्य 
बनाये गये । बुड़-पेष्ठ नगरोफी सणड न्युअ' नामक 
पत्रषिकामें इन्हें! ॥[070777 धारा/९ए णए (८९ [रेठ्एप्ताँ 
ह6ै4परल 5०ल९7० 07 07८४४ छै08॥॥ ; (१077९४७०ा* 
पात्र धरल्यारए ० ५6९ एलायातवा ह्ात॑4ागटाट्याा। 
07४0768 5706९४ए ; घ०४०४६7४ 77९070९7 0। (|6 
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8० और ० 07९599रावाधघर्ट छाटातए९४ ० धार छटणाआा 
470970700209 8000९५४ आदि सभाओंफे सद्लय 
भी थे। और भी गौरवका विषय यह कि इन्होंने फरासी 
प्रजातग्लकी सलाहसे फ्रास्सराज्यके राजकीय शिक्षा 
द क्‍ विभागसे ??०70०/ और 0ए०पद्व पाया था । 
इसके बाद १८८५ ई०पें इन्होंने एशियारिक सोसा- 
हटोफे समापतिका पद्‌ पाया । डा० राजेख्द्रकाल सभी 
बपाधियों और सब्म्रानकी अपेक्षा विद्वत्समाके इस 
सम्मानकों गुदतर और अधिक सूल्यवान्‌ समभते थे । 
उनकी इस क्षानचर्चासे प्रसन्न हो तथा उनका आमि 
जात्य देख कर गवर्भ एटने इन्‍्दे' (:. . |. और पीछे राजा 
की उपाधि दी थी | यूरोपोयगण मुक्तकण्ठसे इन्हे 
ध्राथोन भारतोय इतिबृत्त उद्धारका मुक्तपात्र ख्वीकार 
कर गये हैं। 
इनका स्वाश्थ्य उतना अच्छा महों था । इस रुग्न 
शरीरको ले कर ये जिस अवृस्थ उत्साहसे मह्दाकायमें 
लगे हुए थे उसका स्याल करनेसे पड़्ीय जीवनके क्लांन 
और बुद्धिशर्तिकी तीश्णताका पूरा पूरा पता छगता 
है। इस प्रकार साहिस्यसेयामें अपना क्षुद्र जीवन 
बिता कर राजेन्दरुलाल १८६१ ६ई०की २६वयो' झुलाईको 
इस लोकसे हू बसे | 
#नकी सम्पादित म्रन्थाबली । 
अज्ुरेजी-- 
इड्ीसाका पुरातस्‍्ष--दो भाग | 
२९ सामवैदके अस्तर्गत छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌का भनुयाद्‌ । 
३. . १८७१-१८७४ ६०में प्रा्त संस्कृत भ्रग्थकी धिवरणी । 
४ प्रशियारिक सोसाइटोके जादूधरमें संग्रद्दीत भार- 
तोय विश्मयशद्योतक पदार्थोंको विवरण-सहित 
तालिका ( (!०८०।०2४८ ) 
५. प्रशियादिक सोसाइटोके पुस्तकालयकी ताकिका । 
६ संखू्कत व्याकरणोंकी समालोचनापूर्ण तालिका | 
पशियारिक सोसाइटोकी पत्िकाके १्से २७ भागों- 
कस खूथीपल । 


€  बुद्धगयां । 
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३१६ 


६ यूरोपीय बेशञानिक शब्दकी परिभाषा | 
१० आंयहदिस्दू ( 7800 47980 ) दी भाग । 
संख्कृत-- 

१ यज्जुववान्तर्गत तेलिरोय ब्राह्मण १८५४--१८६६ 
डर हा आरफ्यक १८७२ । 
प्रातिशाण्य १८३२ | 
अथ्वंधेदान्तगंत गोपथन्राह्षण १८७२ | 
कामन्दकीय नोति १८७६ । 
चैतश्यचन्द्रोद्पनारक १८८४ । 
ललितबिस्तर १८५४-१८३७७५ । 
अम्निपुराण १८७३-७८ | 
६ पेतरेय आरण्यक १८७६। 
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बकुला-- 
१ विवधार्शसंप्रद ( १८५०-५६ ६० ), २ रहरुप- 
सन्दर्भ ( १८५८-६० ), ३ प्राकुतिक भूगोल (१८५४), 
8४ 'पत्रकीमुदी ( १८६३ ), ५ व्याकरणप्रषेश 
(१८३३ ) ६ शिवाज्ञोकी जीवनी ( १८६२ ), 
मेवाडुका रांज-इतिहदास (१८६१), इसके सिया इस- 
के यंत्रले भारतवर्णका बड़ुछा, भागरी तथा पारसी 
मानचित्र; एशियाका पारसी मानखिलर; रूकूलमें 
काम आने लायक बहुतले छोटे बड़ मानखिल, 
भौतिक मानखित्र ( ?09»0०४| 287: ) आदि 
सम्पांदित हुए थे । 
नौकरीसे अलग द्वोने पर इम्हे' ५ सौ दपयेकी 
मासिक वृ्ति मिलती थी । 
राजेय ( सं० पु० ) परोल, परवल । 
राजैश्वर ( सं० पु० ) राजश्रेष्ठ, राजाओंका राजा, महा 
राज । 
राजेश्वर-पाण्श्यबंशीय एक राजा । पायक्ष्यय'श देखो । 
राजेश ( सं० क्ली० ) १ नृपाञ्न नामक धान | २ राजमसोाग्य । 
( पु० ) ३ राजपलाण्डु, छाल प्याज । | 
राजेशा (स'० खो०) १ कालीपुक्ष, केलेका पेड़। २पिण्ड 
लज्ज र, पिंडलजुर । ( व दकनि० ) 
राजोह जमसंशक ( सं० पु० ) राजोद तन इति संज्ञा यख्य, 
इति कन्‌ | भूतांकुशवक्ष, शावजवानका पेड़। 


३७७ 


राजोपकरण ( सं० क्ली० ) राजचिह, राजाओंके लक्षण या 
उनके सांथ रहनेवांलां सामान | 
राशोपजीपिन ( स'० पु०) १ राजकमचारी, राजाका 


नौकर । २ यद पुरुष जिसकी जीविका राज़ाकी सेवा 
करनेसे चलती हो । 

राजोपसेवा ( सं० खी० ) शाज्ञाकी सेवा । 

राजशोप्सेधिन ( सं० पु० ) राज्ोपसेबाकारी, राजाका 
सेवक । 

राज्जुकरिटन ( स'० पु० ) वह जा रज्जुकण्ठफे सम्प्रदाय- 
का दहो। 

राज्जुदाल (स'० लि० ) रज्ज्ञुदल वृक्षजात या उसका 
सम्बन्धी । 

राज्जुभारिन ( स'० पु० ) वह जो रज्जुभारके सम्प्रदाय- 
कादी। 

राकश्षी (स० स््री० ) राश। पली, राजन-डगीष, यद्वा राजते 
इति राज्-कनमिन ततः छियां डोषब | १ राजपलो, राती । 


*े मरस्यपुराणके अनुसार सूर्यकी पञ्नो, सशा। ( मत्स्य- . 


पु० ११५ भ० ) हे कांस्य, काँसा | ४ नीली, मोलका वृक्ष । 
५ प्रतीची दिक्‌ू, पश्चिम दिशां। “तस्य प्राथोदिक्‌ झुह 
नाम सहमाना नाम दृक्षिणा राह्षी नाम प्रतीची" 

( छान्‍्दोग्य उपनि० ५॥१५॥२ ) 


राज्य (स'० क्ली० ) राशो भाष। कम या राजन ( पत्यन्त- 
पुरोहितादिभ्यो यक्‌ । पा ५।१।११८ ) इति यक्‌। १ राजत्व, 
राज़ाका काम | २ राज़सम्बंधीय | पर्याय--नृश्टत्‌, मंडल, 
अनपद्‌, देश, प्रदेश, विषय, राष्ट्र, उपय्तेन । 
( शब्दरत्ना० ) 
सप्ताडुको राज्य कहते हैं। सप्ताड़ु ये हैं--भमात्य, 
राष्ट्र, दुग, कोष, दू्‌रड, मित्र और राज्ञा अथया स्वामो, 
अमाश्य, खुहृद, कोष, राष्र, दुर्ग भौर बल। कहों कहीं 
छाल गांवोंके समूहको भी राज्य कहा है । 
“बक्ताधिपत्यं राज्यं स्थात्‌ साम्राज्य दशलक्षके | 
' - शतलजी मद्देशानि महासाम्राज्यमुख्यते ॥” - (बरद।तन्श्र) 
राज्यकर ( सं० पु० ) १ राज्यशासन | २ राजब्य | 
राज्यकश(सं० पु०) १ राज्ञा । २ राज्यके शासनविभागके 
कर्मघारी । 
शज्यहत्‌ ( सं० ० ) १ राज्य करना, राज्कार्यका परि- 
धालन | ९ घेह ओ शाज्यका शासन करती हो | 


राणोपकरंणा--राज्यश्रष्ट 


राज्यक्ता ( सं० श्मी० ) राज्या सर्षपेण अक्ता ब्र्तिता। 

'खायद्रध्यधिशेष, रायता | इसका विषय भावप्रकाशम इस 
प्रकार लिखा है,--औरा और हींग भूत कर मदहेमें 
डालना होगा | पीछे उरदकी बरी बना कर इसी मदढेमें 
रखनी होगी । अन्तमें दृही और नमक मिले हुए पतले 
कदुदूके टुकड़ोंके साथ ख्तानो होगी । यह साथ शुक्रवद्ध क, 
बलकारक, दरचिक्रारक, गुरु, विवश्धनाशक, विदः:., - 
कफकफारक और धायुनाशक है। (भावत्र० ) 

राज्यय्युत (से० लि०) राजयश्नष्ट, जो राजसिहासनसे उतार 
या हटा दिया गया हो । द 

राज्यच्युति (से० ख्री०) राजाका सिद्ासनसे उतार दिया 
जाना | ह 

राज्यतन्त ( सं० क्ली० ) राजप्रर्य तन्‍्तं | राजाकी शासन 
प्रणाली । 

राज्यदेधो ( सं० ख््री० ) १ राजकुललूद्मोी | २वाण राज- 
की माता | 

राज्यद्रब्य (सं० क्ली०) पह उपकरण जिसकी आवश्यकता 
राजप्राभिषेकपें पड़ती है, राशतिलककी सामप्रो । 

राज्यघर (सं० १०) १ राजप्रपालन यां शासन । २ शाज्ञा | 

राज्यचुरा ( सं० खी० ) राज््रशासन | 

“वृद्धौरसां राज्यधुरां प्रवोढ़' ।” (भट्टि ३५४) 
राज्यपरिश्रष्ट ( सं० लि० ) राजपच्युत । 
राज्यपाल ( सं पु०) १ राजा। २ राजभेद्‌ | 
पाक्षंराजवंश देखो | 

रांज्यप्रद्‌ ( सं० लि० ) राजदानाह, राजय देनेवाला | 

राज्यभड़ ( सं० पु० ) राजयका ध्च॑ंस या विपयेय । 

राज्यमाज्न ( स॒ ० पु० ) राज्ञा । 

राज्यंभार ( स'० पु० ) राजप्रशासनकी तरह भार अर्थात्‌ 
क्लेश । | 

राज्यमेद्कर (शं० लि०) शासमशैथिल्यक्रारी, राज्यका नाश 
करनेवाला । 

राज्यमोग (रुं० पु०) राजारूप सम्यकशिका उपभोग, राजा 
शासन | 

राज्यक्रंश ( स' ० वु० ) राश्यका नाश | 

राजप्रश्नष्ट ( रां० पु० ) १ राज्यण्युत । २ रा>पसे बिताड़ित 
राजा | । है 


रबपरसा--रा़्पा भिषेक 


राजररक्षा ( स' ० ख््री० ) राज्यका परिरक्षण कार्य । यह 
दे प्रकारका हे--(१) उपयुक्त शासन द्वारा राजप्रकार्यको 
सुथायरूपले चलाना । (२) शलुओंकी चढ़ाईसे प्रज्ञावर्ग 
को रक्षा करना | 

राज(लक्ष्मी (र|ं० ख्री०) १ राजलक्मी, राज्यश्री । २ विज्ञय 
गौरव, विज्ञयकीक्ति | 


राज्यडीला ( सं० खो० ) १ राज़ाका खेल। २ बनावटी 


राजा बन कर उसके समान भाव प्रकाश फरना | १ जो 
सब राजवंशधर थोड़े दिनोंके लिये राजसिदासन पर 
बैठने पाता है उसका भोग्यकाल । 

राज्यलोभ ( सं० पु० ) राज्य पानेके लिये आप्रद, उदच्या- 
कांक्षा | 

राज्ययद्ध न ( सं० पु० ) १ बद जो राज्य बढ़ाते हों। २ 
दूमराज्षके एक पुलका नाम। ३ प्रभाकरवद्ध नके पुत्र 
पक राजा । दृषबवद्ध न देखो | 


३७१. 


क्योंकि उसके निर्वाअकों और सदश्योकी योग्यता 
इससे अधिक रखी गई हैं । फीोई विषय या बिल दोनों 
सभाओंस रुत्रोकृत होना चादिये । पक सभासे 
स्वोकृत होने पर कोई विषय या विल स्थीकारा्ो 
दूसरी सभामें जाता है। वहांसे स्त्रोकृत होने पर वह 
गवर्नर जनरलके पास स्वीकाराथा ज्ञाता है | गयनेर 
जनरलफे उसे ख्वोकार करने या न करनेका पूरा पूरा 
अधिकार है। यदि गवनर जनरलने दे।नों सभाओोंसे 
खीकृत बिल पर स्वीकृति दे दो ता वह कानून वन जाता 
है। राज्यसभामें ३३ निर्वाचित और प्र सिडे'ट समेत 
२७ मनानीत सदरुष हे हैं, जिनमेंसे प्र सिडे टके छे।ड़ 
कर १६ से अधिक सरकारी अफसर नहो' होते । 


 राज्यसुत्र ( सं० को० ) वह सुख जे राजत्वके लिपे है । 
' राज्यसेन ( सं० पु० ) नन्‍्दीपुरका एक राजा | 


राज्यपध्यवस्था ( सं० खत्री० ) वद नियम या ध्यवस्था जिस- ! 


के अनुसार प्रज्ञाके शासनका विधान किया जाता हो, 
राज्यनियम । 
राज्यव्यवहार ( सं० पु० ) राजकाय । 


+ ++ अर मनन -+तीतन-अ- नमक + --->नन ०. ८... >क 


राज्यक्नों (सं० स््री०) १राजलद्मी । २ राज़ा हर्षयद्ध नकी 


बहन । 


राज्यसभा ( सं० ख्ररी० ) भारतोय व्यवस्थापक मंडलका । 


| 


वह भाग जिसमें प्रायः बड़ आद्म्तियोंके प्रधिनिधि होते , 
हैं, स्टेट फकौस्सिल । ज्ञिस प्रकार ब्रिरिश पार्लमेंटके 
किंग ( महाराज ), लाइंस और कामन्स थे तीन भाग , 
है, उसो प्रकार भारतीय व्यवस्थापक मंडलके गवनेर- 
अमनरल, व्यवस्थापिका परिषदु (लेजिस्लेरिम पसे'बली) 


और राज्यसभा ( ण्टेट कॉसिल ) ये तीन अंग है'। 
राज्यसभा और व्यवस्थापिका परिषद्‌ दोनों इ'गलेएड 


| 


की लछाडे सभा भर कामन्स सभाके ढ'ग पर बनाई 


गई हैं। राज्यलभाका अपर चे'बर या अपर हाउस और 
परिषदुको छोभर मेंबर या लोभर हाउस भी कहते हैं। 
यदपि सभासदोंक्री संक्याकी टूश्टिसे परिषद्‌ बड़ी सभा 
और शाज्यसभा छेोटो सभा है, पर सदरूयों भोर उनके 
निर्वाथकोंकी वेग्यता, पद्‌ भौर मण्यांदाको टूछिसे राज्य- 
सभा जड़ी. ला और परिषु छेटी सभा कद्दलाती है, 


राज्यरुथ ( सं० लि० ) राज्ये तिष्ठति रुथा.क | राज्यमें 
स्थित । 

राज्यसख्थायिन्‌ ( सं० लि० ) १ शासनकारी । २ राजा | 

राज्यस्थिति ( सं० स्ी० ) राजपद्‌ पर अवस्थान शासन- 
की बागडोर हाथमें लेना । 

राज्यहार ( सं० लि० ) राज्यक्रा नाश करनेवाला | 

राज्यांडु ( सं० क्लो० ) राज्यरूप अड्र। राज्यके साधक 
अंग जिन्हें' प्रकृति भी कद्दते हैं। ये राज्याडु आठ हैं,-- 
स्वामी अमात्य, सुहृदु, कोष, राष्ट्र, दुगं, बल और पौर- 
श्रेणि । (अमर) किसीके मतसे सात हैं--खामी, अप्तात्य, 
राष्ट्र, दुग, कोष, बल और सुष्टत्‌ । ( कामन्दकी ) इस 
सप्ताडुकी रक्षा करनेसे राज्यक्री रक्षा करनी होतो है। 

राज्यात्रिकार ( सं० पु० )राज्यस्य अधिकार।। सप्ताऊु, 
राज्यका अधिकार | 

राज्याधिपति ( सं० पु० ) राज्यसल्य अधिपति। राज़्यका 
अधिपति राजा । 

राज्यायहरण ( स'० क्लो० ) छल, बल या कौशलपूर्यक 
किसी राजाके राज्यच्युत करके उसका राज अपने 
अधोन करना | 

राज्याभिषिक्त ( स'० लि० ) .राज्ये अभिषिक्तः $-तत्‌। 
राभकार्यमें अभभिषिक्त, जिसके राज्याभिषेक हुआ हो । 
राज्याभिषेक (लं० पु०) राज्ये अभिषेकः । १ राजसिंदासन 
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पर बैठनेक समय या राशसूय यशमें राजाका अभिषेक 
जा बेदके जछ और ओपषधघधियोंसे कराया जाता है। 
४ किसी नये राज्ञाका राअसिद्ासन पर बैठना या बैठाया 
जाना, राजगद्दी पर बेठनेको रोति । 

राज्याश्रममुनि ( स'० पु० ) राजा, नरपति | 

राज्येप्थर (स'० १ु० ) राज्यरुप ईश्वरः | राज्यका ईश्वर, 
राज्याधिपति । 

राज्यैकशेषेण ( सं० अब्य ० ) राज्यके पक देशके सिवा । 

रॉस्वैश्वय ( सं० छ्लो० ) राज्यमेव ऐश्वय्ये । राज्यरूप 
'ऐश्वर्ण । 

राज्योपकरण (सं० झ्ली०) राज्यशासनोपादानसमूह, राज- 
खिह । 

राट (सं० पु०) १ राज, बादशाह । २ श्रेष्ठ व्यक्ति, सरदार | 
३ किसो बातमें सबसे बड़ा पुरुष । इस शब्दका प्रयोग 
प्रायः यौगिक शब्दोंके अन्तमें होता है । 

राटि ( सं० पु० ) रारयति परसुपरमाहयत्यलेति रट णिच- 
इन । १ युद्ध, लड़ाई। राटयतीति रट भक्षणे खार्थे 
णिच-इने । २ शरारिपक्षी, टिखिहरी नामक्रो छोटो 
खिड़िया । 

राटिका ( सं० खी० ) दरिणका चीटकार या शब्द । 

राहु ( सं० पु० ) पक आचार्यका नाम | 

रादुल ( हिं० पु० ) वह बड़ा तराजू ज्ञो लट्ठा गाड़ कर 
लटकाया जाता है और जिसमें लोहा, लकड़ी आदि 
खीजे' मनोंकी तौलसे तौली जाती है। 

राठ ( सं० पु० ) मदनवृक्ष, मयनाका पेड़ । 

राठ ( हिं० पु) १ राज्य । २ राजा। 

राठ-१ युक्तप्ररेशके हमीरपुर जिलेकी पक्र तहसोल। 
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से ७६' ५५ पू०के मध्य अवस्थित है। ,भूषरिमाण ५७४ 
वर्गमील भौर जनस'स्या डेढ़ लाज़के करीब है। इसमें 
राठ नामक एक शहर और १७६ भ्राम लगते हैं । इसके 
पश्चिममें घसान, उत्तरमें बेतवां और पूरवमें विरम! है| 

२ उक्त तदसीलका पत्र नगर । यह अक्षा० २५३६-३० 
तथा देशा० ७६ ३४ पू०फे मध्य दमोरपुरशहरसे ५७० 
मील दक्षिण पश्चिममें भ्वस्थित है । जनस'ख्या दश 
दजारसे ऊपर हैं। राठोरराजपूतोंके रहनेफे कारण इस 


राष्यश्रपमुनि--राढ़ 


रुथानका रांठ नाम हुआ है। १५१० ६०में सरफ उद्दीनने 
इस नगरकोी बसा कर अपने ताम पर इसका सरफावाद्‌ 
मांम रखा | अभी वाणिज्यपथके बदल जानेसे बाणिज्यमें 
बहुत धक्का पहचा है। यहां वबहुतलो मसंजिद, मन्धिर 
और प्राचीन कीसिकी निद्शैनेस्खरूप पृषकरिणों देक्षी जाती 
हैं। नगरके वृक्षिणभांगमें प्राचीन चम्देलराजव शके 
मह॒लोंका खंडदर पड़ा है। जैतपुर और घरखारी राजों 
द्वारा प्रतिष्ठित दो दुगे असी भग्नावरुथामें क्ड़ हैं।मसं- 
जिदोंके शिलाफलकमें ओरकुजेब के शासनकालकी तारीख 
लिखी है। वोगदादक अवदुल कादर जिलानीकें विश्यात 
मकबरेस पक ईट ला कर उसतोक ऊपर यहांके 'बड़ पोर 
का मकबरा' क्षडा किया गया है । १८५७ ई०के गद्रमें 
यहांके तहसीलदार ओर कांनूनगो विद्रोहोके हाथ परे 
गये थे। स्थानोय प्रजा बिद्रोहिीदलमें शामिल न थी । 
१८६७ ६० में यहां म्युनिस्पलिटो रुथापित हुई है। शदरमें 
अनाज, रु और थीनोका कारबार द्वोता हे। यहां भपे- 
रिकन मिशनकी एक शाखा, अस्पताल और एक रुकूल 
है । 
राठवर ( हि ० पु० ) राठोर देखो । 
रांठोर--मांरवाडइवासी राजपूत जातिकी पक्ष शाखा । 
शाहबुद्दोन घोरोके भारतबिजयकांलमें १५६३ ई६०कों 
कमोजराज जयचांदके समय दन लोगोंने जातीय गौरयसे 
ऊँया रुथान दखल किया था। 
मारवाड़, राजपूत भौर राष्ट्कूट शब्द देखा | 
राषड्डि ( सं० स््री० ) शरारिपक्षो, टिटिहरी । 
राढ़--वत्तमान वहुरेशक्ा पश्थिमांश । किसीके 
मतसे यह शब्द्‌ संस्कृत 'राष्ट्र' शब्द्का अपश्र'श है। 
किर कोई 'लाट' से 'राढ़' देशकोी उत्पिकों कदपना 
करते हैं। हम लोगोंके घियारसे 'राढ्' शब्द संस्कत- 
सूलक नहीं है, यह शुद्ध देशो शध्द्‌ है। संथाली भाषामें 
'राढ्रो' शब्द देखा ज्ञाता है जिसका अथ है नदीगर्भास्थ 
शैलमाला वा पथरोली अमोन | इसो संथाली शब्दसे 
शायद्‌ इस 'राढु' शब्दकी उत्पसि हुई हो । ु 
ईसाजस्मसे पहले री सदोमें मागधो भाषामैं रखित 
जैन अड्जमें 'राढ़' देशका उल्लेक है। ५पी' सदोमें रखित 
सिददलके पालिमदाबंशमैं “इस ल्यानकां लार' भामस, 


राहु-- राहु। १७५३ 


'श्थी' संदोमे उत्कोर्ण धर्मपालके संख्कत ताशज्नशासभमें 
छार' नामसे, ११५धी सदोमें तामिलग्रस्थमाषामें उटकीर्ण 
शजैन्द्रचोलकी शिलालिपिमें 'लाड' नामसे तथा उस 
समपके संरुकृत प्रवोधयन्द्रोद्प नाटकमें 'राढा।' नाम- 
से उद्लेल देखा जाता है | 
'मुशिदाबाद जिलेके उत्तर जहां भागोरथो दक्षिणमुण्ी 
हुई है, वहांसे ले कर हावड़ा जिले तक भागी रथोका सभी 
' पश्चथिमांश एक समय 'शाढ़' कददलाता था । । 
श्श्यी' सदीमें प्रसद् मुसठमान पेतिहासिक मिन- 
हाज़-ह-सिराजमे लक्ष्मणावती राज्यका परिचय देते 
समय ओ वर्णन ,किया है बह इस प्रकार दे ,--/गड़के 
दोनों किनारे लक्मणावतो राज्यके दो पंख हैं। (गड़ाके) 
पश्चिम ओर 'राल' ( राढ ) है, इी ओर लक्षनोर नगरो 
है। पश्चिम (था उत्तर धार ) बरिन्द ( परेन्द्र ) कह- 
छाता है। यहां देवकीट नगर सरुथापित है।” % पमिन- 
हाञके वर्णनसे मालूम होता है, कि उस समय लूच्मणा- 
बती और उसके चारों ओर अवस्थित याजनगर (याञ्ञ ' 
पुर या उत्कलका उत्तरांश ), बड़, कामरूप और सिरहुत ' 
(प्रिथिला) ये सब देश मिला कर 'गौड़' कहलाते थे। १ 
मिनहाजके वर्णनसे यह भी जाना जाता है, कि 
राजा लक्ष्मणसेनके समय वर्शमान वीरभूम, वद्ध मान, 
बांकुड़ा, संधाल परगना और हुगली जिला 'राढ़' नामसे 
दी प्रसिद्ध था तथा 'लखनोर' वा लक्ष्मणनगरमें रांढदेश- : 
की राजधानो थी । वह लक्ष्मणनगर अभी यीरभूमके 
मध्य केवल 'नगर' मामसे प्रसिद्ध है । 
राद्रेशको विशेषता यह है कि यहांको मिट्टी बहुत 
कड़ो ओर ठेंखनेमें पिडुल था रक्ताभ होती है। उसमें 
प्यूना भौर लौदद अक्साइड मिला है, बोच बीअमें क' कर 


है। इस कोरण भूतस्‍्यविदोंके निकट भी यह विश्तीर्णो 
भूभांग 'राढ़' कहलाता है। भराश्यर्योक्ता विषय है, कि 
भागोरथोके पश्चिमपार अर्थात्‌ राढ भूमागद्की जैसों 
विशेषता है, भांगीरथोके पूर्हाधार अर्थात्‌ बगड़ोी भूभाग- 
को थेसी नहीं है। वहांकी जमीन उपज्ञाऊ है और 
बाढ़के जलसे सहजमें डूब जातो :है। पूर्णवड्डके उप- 
डआाऊ भूसागके साथ बगड़ीभूमागका सम्पूर्ण साद््श्य 
देखा जाता है | 

हमोनक्रो ऐसी विशेषता देखा कर ही पूर्डाकालमें 
बरेन्द्र, रा ओर बड़ विभाग कल्पित हुआ था। इस 
प्रकार ज़मी नक्री विशेषताके अनुसार भागोरथोके पश्चिम 
तीरसे राढ़ और पूर्डतीरले असल वड़ः आरस्म हुआ | 

शक्तिसंगमतस्तमें यह राढ़ भूभाग ही 'अज्ु' नामसे 
पर्णित है । जैसे -- 

“वेद्यनाथ॑ समारभ्य भुबनेशान्त्ग  शिवे । 
तावदन्ञाभिधो देशो यात्रायां नहिं दुष्यते ॥!! 

इस कठिन सुक्तिकामय गिरिनद्रीसमाकुल स्वास्थ्य- 
कर स्थानमें हो शायद्‌ भति प्राचीन कालसे आरय-डप- 
निवेश रदा होगा । सिहलके महांव शर्में लि्षा है, कि 
खुद्धज़न्मसे पहले इस राढ़में सिहबाहु, राजप्र “करते थे | 
सिंदपुरमें उनको राजधानी थी। उनके पुत्र घिजवसिंह- 
से सिंहलमें राढ़ीय. सभ्यता विख्तुत हुई। महाव शके 
मतसे विज्ञयसिंहसे 'सिंहल' दीपका नामकरण हुआ | 
जैन आचाराडूसूतमें लिखा है, कि अन्तिम तीर्थाडभर महा- 
वीर स्वामी यहां बारह वर्ण रद कर शड्रुली जातिमेंभी 
धर्मतर्वका प्रचार किया थां | ब्रह्मवेवरांपुराणके 
प्रक्तिको एडमें ( १६ अ० ) लिखा है, कि “राढ़ी और 
थाररेद्र बीरेने शह़ूचूड़की भोरले युद्ध किया था।” 


है, भागी रथो गर्भ तक फीचड़का टोला सखड्डा है, बहुत-सी राढ़क ( स० पु० ) स्वनामख्यात देश ।. 


पहाड़ी नद्योंके बहते हुए भी ज़मीन उतनी उपज्ञाऊ 
नही है भौर अधिकांश ज्मोन ऊ'चो नोचो है | बाढ़का | 


“प्रात्यां मागधोशोणौ च बारेन्द्रीगोडराद़काः ।!” 
 ( ज्योतिस्तत्त्व ) 


अल यहां बहुत देर नहीं. उदरता । राढ्भूमफी यद विशे- | राह ( स० खत्री० ) १ शोभा, छबि। २ कास्ति, वीघछि । 


बता धीरभूमसे छोटानांगपुरको शैलमांला तक बिख्तृत | 


- # मिनहाज तत्रकात्‌-इ-नासिरी द्रश्ग्य ,| 


/ वबक्रत-इ-नासिरी २०८। | 
एण, जाऊं, 94 


३ एक पुरोका नाम | 
“गौड़' राष्ट्रमनुत्तम॑ निदपमा तन्रापि रादापुरी । 
भ्रिश्व प्ठिकनाम घामपरम तत्रोर्ममो न। पिता ।! 
( प्रवोषयन्द्रोदभ ) 


 । रा द--राखासप 


राढ़ा (दि ० पु०) १ बंग देशके उत्तरमागका पुराना नाम । 
'( खी० ) २ एक प्रकारकी कपास | 

रा़ि ( सं० पु० ) बंगरेशके उत्तरी भागका नाम | 

राढ़ीय ( हि० खो० ) पक प्रकारकोी मोटो घास | 

राढ़ोय ( स ० लि० ) राढ़ो निवासो5रुप राढ (इद्धाउछ | 
पा ४॥२१११४ ) १ राददेशोद्धव, जिसका जन्म राढ़ देशमें 
हुआ हो । ( पु० ) २ ब्राह्मणोंकोी पक श्रेणी। ये रोढ़ 
देशमें रहते हैं इसोसे राढ़ीय कहलाते हैं। २ रा्देश- 
वासो जनसाधारण। ब्राह्मण, कांयरुथ, वेच्य, नवशाण 
आदि बंगवासी प्रायः सब जातिमें हो राढ़ोय देखे ज्ञाते 


शब्द देखो | 
राण ( सं० पु०) १ पत्र। २ मयूरपुच्छ, मोरकी पृ छ। 


की सोप्रेश्वर भइकृत प्रसिद्ध टीका । 
रोणाडप (सं० पु०) वामोद्रका नामान्‍्तर । 
राणदेर--वश्वईप्रदेशके सूरत जिलान्तर्गत चौरासी इप- 


विभागका एक नगर । यह अक्षा० २१ १३ ३० तथा क्‍ 
देशा० ७३ ४८ पू०फे मध्य ताप्ती नदीके दाहिने किनारे , 


अदरूथित हैं। भूपरिमाण दश दजारसे ऊपर है। ईसा 


अम्पके प्रारम्भम यह नगर दक्षिण गुजरातका पके 
| 
वाणिज्यकेन्द्र ओर महासमुद्धिशाली समभ्हा जाता था। ' 


उस समय यहांसे वाणिज्य द्रव्य भरॉंच नगर भेजे 
जाते थे। श्श्यों सदोमें अरबदेशोीय घणिक्‌ भोर 
माबिकोंने यहांके जेन राज़ाओंको भगा कर नगर पर 
अधिकार अमाया तथा जैनमन्द्रोंको ढाह कर उन्हें 
मसजिव्‌र्में परिवशन किया। पे अरब लोग भारतवर्ष 
के माना ख्थानोमें बाणिजप करते थे तथा नयाता (गवा 
गत, कह कर अपना परिथय देते थे;। १५१४ ई०में श्रमण- 
कारी बारबो सामने इस नगरको सम्रुद्धिक्री बातें लिखो हैं। 
उस समय नयात लोग मलका, बड़ुाल, तेनासरिम, पेयू, 
मर्सवान भौर सुमात्रा आदि स्थानोंमें नाव द्वारा भाते 
तथा मसाला, भेषञ्ञ, रेशम, कलख्तूरो, पोसिलेन, वेआ- 
यिन भादि दुष्तप्राप्य दब्य ले कर देश लोटते थे । १५३० 
ई०में पुरंगीझोने सूरत छूट कर इस नगरकी अधिकार 
किया । पीछे सृरतकी समृद्िके साथ साथ राणदेरकी 
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भी अवनति हुई। श्दयी' सदोके अग्तमें यह ५ चद॒स 
सूरतके भधोन हो गया। आज्ञ भी यहांके सुभो सम्प्र- 
दायी बोदागण मोरिसस, मौलमिन, रह, न, श्याम और 
सिद्भापुर आदि देगोंमें बाणिज्ञया व्यवसाय करते हैं। 

शहरमें १ अस्पताल, १ अ गरेजी रुकूल, ६ वर्ना- 
फ्युलर रुकूल और १ बालिका रुकूल है। 


राणा ( हिं० पु० ) राजा । इस शब्दका प्रयोग राजपूताने- 


उदयपुर आदि कुछ विशेष रियासतोंके राआओंके लिये 


होता है। नेपालके सरदार भो राणा कहलाते हैं । 
' राणाघार--१ बड्भालके नदिया जिलेका एक्र उपबिभाग। 
है। कुछ्तीन, मोक्षिक, भोत्रिय, ब्राह्यण, कायरुथ, व द्य आदि 


यह अक्षा० २२ ५३ से २३' २० उ० तथा देशा० $८' 


| २० से ८८ ४५ पू०फे मध्य विस्तृत है। भूपरिमाण 
. ४२७ बर्गमोल है। इसके दृक्षिण-पश्चिममें भागीरथो 
राणक--१ एक प्रांचीम कवि | २ कुमारिलके तम्लबात्तिक- : 


बदतो है। समूचे उपविभागमें मलेरियाका प्रकोप देखा 


| ज्ञाता है, इसलिये भावहवा अच्छो नहीं है| इसमें राणा- 


घाट, शाग्तिपुर, चाकदृह और वीरनगर नामक ४ शहर 
भोर ५६८ प्राम लगते हैं । 

२ उक्त जिलेका पक नगर ओर उपविभागका विचार 
सद्र। यहां अक्षा० २३ ११ 3० तथा देशा० ८८ ३४ 
पृ०के मय अवस्थित है। जनसंख्या द्शा हजारके करोब 
है। यह इृएइज बडुालके रूटेट रेलबेका ,एक प्रधान स्टेशन 
है। १८५४ ई०में यहां ग्युनिसपलिटो स्थापित हुई है। 
शहरमें एक सब-जेल, बहुतले भरुपतारू और स्कूल हैं। 


राणादेवो -कांगड़ा जिलेके ज्वालामुली तीथेके निकट- 


बस्तों पैक देवीनूरिं । यह राशो भी कहलाती है। राणा- 
देवी-माहाटययमें इस तीर्थका विषय वर्णित है । 


राणायन (सं० पु०) रणका गोलांपटय । 
राणायनीपुलू--भांचाय भेद्‌ । (काट्यायन० ६।६।१६) 
राणायतीय ( सं० पु० ) आचार्यभेद । का 
राणायनीय ( स'० ९० ) सामबेद-विशारद आाचार्यभेद । 


( बायुपुराण ) 


राणासम--वम्बईप्रदेशके महीकास्ताकी वृटिश पोछि- 


टिकल पलैन्सीके अम्तगंत पक सामन्तराज्य | यद बेह- 
याद उपबिभागमें भवस्थित है | यहांके सरदारराज- 
पूतानेके आधूषातके समोपरुथ थम्प्रावती राउ्यके राय- 
बंशोय राजाओंके घंशधर हैं। छगभग १२२७ ६०में इस 


राणाई-राधि 


बै३४ 


बंशके आदिपुरुष राजा अयपाल थन्द्रायतीसे मद्दीकात्ता- | रातहविन्‌ ( स'० लि० ) दशहविष्क यज्ममान, जिन्होंने 
के अम्तर्गत हरोल नामक स्थानमें आ कर बस गये | पीछे . दृथिर्दान किया है। 
१३वीं पीढ़ीमें ठाकुर पृथ्वीराज वहांसे घोराव[ड़ा जागीरमें रातहृश्य ( स'० लि० ) रात दृब्य' पेन | द्सदृथिष्क् यजञ्ञ- 


चले भाये । यह ज्ञागीर अभी उनके बंशधरो' को शाखा 
प्रशाखामें विभक्त हो गई हे।। १८७६ ६०में यहांके परमार 


चंशीय रेहवाड़ राजपुत ठाकुर राजसिंहके मरने पर उनके 


पुल हमीरसि ह राजा हुए । इस वंशमें बढ़ लड़के दी 
राज्याधिकारी होते हैं। सरदार बड़ौदाके गांवकबाड़को 
३७० <०, इद्रपतिको ७५९० र० और वृरिशसरकारको ३ 
रु० करमें देते हैं । 

राणाहु--सिन्ध्रके थर और पार्फर जिलेके अग्तर्भव खिपरो 
तालुकका एक शहर । यह अक्षा० २० ५५ 3० तथा 


देशा० ६६ ५२ पू०के मध्य अवस्थित है । जनसंख्या , 


प्राथ। ५१८७ है | 

राणि ( सं० पु० ) रणके गोलमें उत्पन्न पुरुष । 

( पा० २।४।५६ ) 
राणिका ( सं० खत्रोौ० ) अभ्यरउज्ु, घोड़ की लगाम । 
( शिशुपाक्षबध ५॥५६ टीकामें मल्िनाथ ) 

राणिंग ( सं० पु०) एक विश्यात परिडत तथा जअयादिश्य- 
के पिता और केशवाफंके चचा। 

राठंग ( हिं० पु० ) गिद्, गोध । । 

रात ( सं० पु०) १ भायायमेद्‌ । ( लि० ) २ दत्त, दिया 
हुआ | 

राते (हिं० ख्री०) समयका बद्द भाग जिसमें सूयेका प्रकाश 
हम तक नहीं पहुखता, सनन्‍्व्यासे प्रातःकाल तकका 
समय । रात्रि देखो । 

रासभसिलारी--एक घेष्णवसस्मदाय । बंगालके कितने 
वेष्णव शातमें अर्थात्‌ शांमेसे एक पदर रात तक भिक्षा 
करते फिरते हैं. उन्‍्हींका नाम रातभिक्षारी है। शुक्क 
पक्षकी पंचमी तिथिलसे पूणिमा पयध्त इस भिक्षाका 
उच्तम समय है । वे छकिसोके द्रबाजे पर नहीं गाते ; 
रास्ते रास्ते हो घूमा करते हैं तथा ग्रहदरुथ लोग उसहें 
बुला कर भिक्षा देते हैं । उनका कददना है, कि दि्निमें 
भमिक्षा करना निविद्ध है। 


मान | 
"यो रातहृष्योषबूकाय”  ऋक १॥३१।१३ ) 
'रातहवग्य; दक्तहविष्क। यजमान;” ( सायण ) 
राति ( स'० सत्री० ) रा कर्््मणि क्ति। दातव्य। “बवहि- 
र्मती रातिविश्चिता” ( ऋक १११७१ ) 'रातिदातिब्य' । 
( साथणा ) 
राति ( स6 स्त्री ) रात देखो। 


_ रातिचर ( हि'० पु० ) निश्चर, राक्षस । 


रातिव (अ० पु०) १ पशुओंका दैनिक भोजन | २ हाथियों 
आदिका खाना | 
रातिषाच्‌ ( स ० लि० ) यक्षमें दस दृथि! आाविके लिये 
समयेत देवगण | “त्वां रातिषाचा अध्यरेषु सश्िरे! 
( क्रृक २१११३ ) 'रातिषाथः रातिदान दत्त हृधिरादि धन 
वा तेंन तमघेताः देधा।! | ( सायणा ) ' 
रातुल (स'० पु०) १ शुद्दोदनके एक पुलका मा । 
२ रा, रांग | 
रातुल ( हि'० बि० ) खुर्ण रंगका, छाल | 
रातैल ( हि ० पु० ) लाल रंगका एक छोटी कोड़ा जो 
झुयारकों हानि पहु'चाता है । 
रात्र (स ० छो० ) १ शान | 
भराज्रश्च शानवचनं शान पश्चवित्न॑ स्परृतम्‌ | 
तेनेद॑ पश्चरात्रन्‍न्च प्रददन्ति मनीषिणः ॥!” 
( नारदपब्चरात्र ११ भ० ) 
२ रालि, रात । ३ समय | जैसे-दीघंराल, अतिं- 
राख इत्यादि | 
रागक ( स' ० क्ली० ) रात्र' शान तंभ कायतोति कै-क | 
१ पश्चरालक । ( प० ) २ यद ओ एक वर्श तक थेश्याके 
यहां रहा हो । 
राति ( स'० पु० ) रालि दृदाति कर्मर्पोइबसर॑ निद्रावि- 
खुखं वा ( राशदिभ्यां त्रिपू | उय ४६७ ) 'इति बत्रिप्‌ | १ 
हरिद्रा, हृददो । २ रजनी, रोत | स'रूछृत पर्याय--शर्शरी, 


रातमनस_( स'० ख्रौ० ) १ जो एरख्छुक हो। २ जिसकी | निशा, निशीधिनी, तियामा, क्षणदा, क्षपा, विभाषरो, 


देगेकी इय्फां हो । 


तमस्थिगी, रजनी, या मिंसी, तन्‍्धी, श्यामा, धोरा, याय्या, 


जा 


बसति, वायुरोषा, निशोथ, निट, यामथती, तारा, भूषा, 
ज्योतिष्मती, तारकिणी, काला, कलापिनी । 
चैदिक पर्याय--श्यावी, क्षपा, शर्दारी, अक्सू, ऊर्मां, 


यास्या, यय्या, नया, दोषा, लक्तां, तमस, रश्षस, असिक्ती, 


पयस्वती, तमस्वती, घृताची, शिरिणा, मोकी, शोकी, 
'उधस , पयस, हिमा, धस्वी । (वेदनि० १७ ) 

'यदा दिज्लु च अशसु मेरोभू गोक्षकोकूथा । 

छाया भवेत्तादा रात्रि; स्याउ्च तद्विरह्दाहिनम ॥" 


( अप्रिपु० गणभेदनामाण्याय ) द 
शव अष्दिक्‌ भाषमें खुमेरक्ी भ्रूगोलकोज्धव छाया . 
जपोतिषशाखके 
मतसे पृथ्वी सूर्यके चारों भोर घूमती है। घूमते समय , 
उसका जो भाग सूर्यकों ओर रहता है वहां दिन और : 
ओ भाग अधकारसे ढका रद्दता है यहां रात होती 
है। भूकक्षा ( 0]00 ) धिधुयरेक्षा ( 20079037 )-के 


पड़ती (है, तब उसे रात्रि “कहते हैं । 


ऊपर सक्रमायमें रहनेके कारण पृथ्यीके रुथानविशेषमें 


रालिकी बृद्धि और क्षय होते देखा जाता है। सूर्यके ' 


उत्तरायण रहनेसे दक्षिण गोलांद में कहाँ कहीं फेवल 


रालि 'ही रहती है, दिनकी अपेक्षा राजिका भाग ही ' 


अधिक होता है । (एथिवी देखो । 

पितु और देवताओंकी राजि--मन्नुष्योंका पक 
मदीना पितरोंका एक दिन तथा कृष्णपक्ष उनका दिन 
और शुक्तपक्ष रात होती है। वेवताओंका एक दिन 
बराबर है मनुष्योंके एक व्षके । उस्तरायण दिन और 
दृ्धिणायन राजि होतो है । ॒ 


( मक्कब वर्रापु० प्रकतिख०५१५ भ०.) ' 


स्मृतिमं लिखा है, कि पूथोक्त विधाभागमें जो सब | 


निश्य भौर नेमिसिकादि कर्म करने कहे गये है, वे यदि 


राजि-राशिकृंश्य 


- हुड्डी, नक्त, दोषा, वासतेयी/तमा, क्षमा, शताक्षी, क्षणिमी, 
मिशिथ्या, खक्रमेदिनी, शर्दारो, शय्या, वाखुरा, निषद्वरो, 


तीन प्रदर रात्रि, शालिका प्रथम और शेष थार 
दरणड द्निमें गिना जाता है, इसोले राजिका एक नाम 
लियामा भी है । 
“जियामां रजनीं प्राहुस्त्यक्त्वाथन्तचतुष्दयम्‌ ॥” 
राजिकालमें कुलपूता करनो द्योती है। 
“रात्रावेब महापूजा कत्त ्या वीरबन्दिते । 
न दिने सब था कार्या शासनान्मम सुबते ॥” ( तन्त्रसार ) 
रोदिणीवत अर्थात्‌ जनन्‍्माएमी वतको छोड़ कर और 
चाहे जो श्रत हो उसमें वारण नदी करना साहिये। 
किश्तु रोहिणो बतमें रातकों पारणका विधान रहने पर 
भी महानिशामें कदापि पारण न करे | 
“न रात्रौ पारण' कर्यात्‌ ऋते वे रोहिणीअतातू । 
तत्न निश्यपि य॑ कर्याद्रज यित्था महानिशाम्‌ ॥” 
( तिथितस्थ ) 
रालिकालमे भ्राइकर्म कमी भी नकरे। राज़िमें 
गड्ास्तान किया जा सकता है। 
राजिकालमें एक पदरके भीतर निदिश परिमाणसे 
कुछ कम भोजन करना उचित है । उस समय वुष्प्राप् 
बल्तु भी जाना उशित नही । 
'रात्रो च भोजन' कुर्यात्‌ प्रथमप्रहरागमे । 
किश्चिदून' समश्नायात्‌ बुर्जरन्तन्र बज येत्‌ ॥” ( भावषत्र« ): 
फलितजप्रोतिषके मतसे,--चस्त्रमा, मडुढू भौर शनिश्नद 
रालजिकालमें ही बलवान होते हैं । राजिके ततीय याम- 
में रयि, बुध, शनि और सन्दमा बलवान हुआ करते हैं | 
शपोतिविदाभरणमें रालिलग्न निदपणका विषय लिक्षा 
है। आभाकाशरुथ मशलोंके अवरु्थानसे प्रेषोदि लमग्वका 
युक्त ओर भोग्यद्र॒ड ख्थिर किया जा सकता है । .. 
विस्तृत विवरण झरन शब्दमें देखों-। 
३ क्रौद्ुह्वीपकी एक मदीका नाम । 
ा ( मल्श्यपु० १९२८७ ) 


प्रभाववशत! न किये जांय, तो रांलिके प्रथम प्रदर तक रालिक ( सं० पु० ) पृश्चिकमेद, एक प्रकारका विर्कूृ+। 


बश्दे' कर सकते. हैं, इसमें फोई दोष नही' होता । 
“पूृर्वाहविद्ित॑ कमे न कृत॑ तत्‌ प्रमादत। । 
राजे स्तु प्रहर याबत्‌ ततकर्राव्यं यथोक्तवत्‌ ॥ 
दिवोदितामि कर्माणि प्रमादात्‌ पतितोनि न | 
शब ण्या; प्रथमे यामे तानि कुर्बादतन्द्रित। ॥! (रल्नाकर) 


राखिकर ( सं० पु० ) रालि करोतीति क-ट | १ चल्द्र॒त्ता | 


४६ कपू र, कपूर | 


रालिकाल ( सं० पु० ) रशसी, रात | 
शलिकत्य (स० लि९ ) रालिमें भाजरणीय त्रियय, बह 


काम जो रातमें कियां आय | 


रातियर--राजिसक्त 


राजियर ( सं० पु० ) रात्ौ चरतीति (चरेष्टः | पा ३३२१६) 
इति 2, ( रात्रः कृति विभाषा। पा ६।२।७२ ) इति पक्षे 
मुमभाव। | १ राक्षत। (लि०) २ रातके संम्य विच- 
रनेबाला । स्त्रियां डोष्‌ । 

“त॑ प्रियद्शं” कृतघातयत्नां यान्‍्तं बने रात्रिचरी डढ़ौंके।” 
( भष्टि २२३ ) 
रासतिययां ( सं० स्री० ) रात शचर्या । रातके समय कर्ाश्य 
कर्म। आहिकतसवमें और थे:कर्में रालिचयाका विधान 
निर्दिष्ट हुआ है। 

रालियारी ( सं० पु० ) राभिचर देखो । 

रालिश ( स'० क्ली० ) नक्षत्र, तारे आदि । 

रातिजल ( स' ० छो० ) रात जल । कुडकटिका, कुदरा । 

रालिजागर (सं० पु०) रात्रौ ज्ञागतीति जाग्र- 
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रालिपुष्प ( स० क्ली० ) रालौ पुष्यति विकाशते इति पुष्य- 
अच्‌। उत्पल, कमल | 

रालिपूजा (स० स्रो०) रांतको पूजा | जेसे--श्यामा पूजा । 

रातिवल (स'० लि०) रातों बल यरुय । १ राक्षस | (लि०) 
२ रातमें बलवान | | 

रातिभुक्ति ( स'० सत्री० ) जैनोंके अनुसार छठी प्रतिमा 
जो रालिके समय किसी प्रकारका भोजन आदि प्रदण 
नही करतो । 

रालिभोजन ( स'० पु० ) रातमें खाना । 

रात्रिमिट (स'० पु० ) रात्रो अटतोीति अ>-अच ( रात्रे। 
कृति विभाषा | पा ६३७२ ) इति मुम्‌ । १ राक्षस | (सि०) 
२ रातमें गमन कफरनेवाला । 


रालिमणि ( स० पु० ) राजेंमेणिरिय । चन्द्रमा | 


अस | १ कुषकुर, कुत्ता। (लि०)२ रातमें ज्ञगाने- | रालिमारण ( स'० फ्ली० ) रालिके योगमें मरना । 


घाला । 

रालिआगरण ( स'० छक्लो० ) रातों ज्ञागरणं । रातमें 
ज्ञागना। रातमें नींद नहीं आने तथा ज्ञागे रहनेस 
वायु कुषित हो ज्ञातो है इसलिये रालिज्ञागरण वेच्यकम्में 
निषिठ कहा है। निद्रा देखो । 

रालिजञागरद ( सं० पु० ) रात्रौ जञागरं ज्ञागरणं ददाति दा- 
क। मशक, मच्छड़ | 

राजिश्वर ( सं० १० ) रातों चरतीति चर-ट ( रात्रे। कते 
विभाषा। पा ६।२।७२ ) इति मुम्‌। राक्षस । 

रालिश्वरो ( सं० रत्रो० ) राक्षसी । 

राजितरा ( सं० खो० ) गभीरा रजनो, गहरा रात | 

रांतितिथि ( सं० ख्री० ) शुक्ष॒पक्षकी रात । 

रालिदिशम्‌ ( सं० अब्य० ) दिन और रातके बीचमें । 

_शालिदोष ( सं० पु० ) रातमें होनेवाले अपराध ! जैसे-- 
खोरो। 

रालिनाशन ( सं० पु० ) सूर्य | 

रामिम्दिव (स ० क्ो० ) रातिश्व दिधा च । दिन और 
शत । 


रालिपरिशिए्ट ( स'० छकलो० ) रालिसूक्त 
रात्रिसृक्त देखो 


रालिपयाय ( स'० पु० ) यह वाक्य जो अतिरात्रफे योगसे 
कहां गया हो । यद यथाक्रामसे तीन बार उदच्घारण करना 


होता है । 
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रातिन्मन्य (स॑० लि० ) रालिकालविवेचना, रालिशान। 
रालियोग (| स० पु० ) राजिकां आगमन | 
रालिरक्षक (स ० पु०) रालिकालको प्रहरो, रातका पहरां । 
राजिराग (स' ० पु०) अन्धकार, अधेरा। 
रालिवासस्‌ ( सं० क्लो० ) रात्रेवाॉसः वख्रमिव । १ अन्थ- 
कार, अं घेरा । २ रातके समय पदननेका धर । सबेरे 
उठ कर रांतिवास छोड़ देना होता है | दिनमें रालिवास 
पहननेसे अलच्मोकी रूपा होती है । 
“शयनश्वान्धकारे चर राजिवासो दिने तथा | 
स्नानाम्बर॑ कुवेशश्न बज्ज॑येत्‌ शुष्कभोजनम्‌ ॥” 
( क्षक्ष्मीचरित्र. ) 
राजिविगम ( सं० पु० ) रात्रेविगमों यत्र । प्रभात, सबेरा । 
रालिविश्लेषगामिन्‌ ( सं० पु०) रात्रौ विश्लेषं बिस्छेद 
गच्छतीति गम-णिनि। १ चक्रवाक, चकवा। (लि० ) 
२ रातिकालमें विच्छेद्प्राप्त । 

रालियेद (सं० पु०) राति राजिशेषं वेद्यति रवेणेति बिद- 
णिच-अण्‌ | कुषकुर, मुर्गा । 

रालिवेदिन्‌ (सं० पु०) रालि राजिशेष॑ घेदथति खरेण विशु- 
णिच-णिनि | कष्कुर, मुर्गा | 

रालिसामन (स'« क्लो०) सामभेद्‌ । (शत«ब्रा० ११॥४॥४६) 

रातिसूक्त ( स'० कक्‍्ली० ) ऋग्येदके एक खूक्तका भाम। 


है 


'ऋग्वेद्का १०७१२७।१-८ तक राजिसूक्त है। प्रथम सूक्त 
धंधा -० 
'रांत्री ध्यख्यदायती पुरुत्रा देग्यक्षमि! | 
विश्वा अधिभियो अधित ॥” (क्लूक १०॥१२७१) 
रालिदांस (स'० पु०) रात्रेद्ास इव शुश्रत्वात्‌, राजी दासो 
विकासो यख्य इति या | कुमुद, कूर । 
राजिदिए्डक ( स'० पु० ) रातों हिण्डति अस्तःपुरमध्ये 
श्रमतीति हिए्ड-गतों ण्युल । राजाओंके अन्तःपुरकां 
पहरेदार | 
रोली (रां० खो०) राति कृदिकारादिति छीष_। १ निशा, 
रात । २ दरिद्रा, हलदी । रात्रि देखो । 
रागपरर ( शं० पु० ) रात्ौ अटतोति अए-अच | १ राक्षस । 
(लि०) रातमें घूमनेघाला । 
राजपम्ध ( सं० लि० ) रात्रो अन्चयः! १ जिसे रातको न 
दिखाई देता हो, जिसे रताँधीका रोग हो । 
देवदारुके यूर्णका बकरोके दूधमें इक्कोस वार भावना 
दे । पीछे उसे नेत्रमें लगानेसे रात्प्रस्धरोग दूर होता है । 
“देबदारोश्व व चूर्यामजामूलेण .भाषयेत्‌ | 
एकर्रिशति ब वारमिणी तेन चाल्येत्‌ | 
राध्यन्धता पठक्षता नश्येदिति विनिश्रय। ॥” | 
( गयड़पु० श्८& अ० ) 
भावप्रकाशमें लिखा है, कि दूषित कफ अब नेलके 
तृतीय पटलमें आश्रय लेता है, तब रात्प्रघता द्ोती है। 
द्निके समय कफ प्राथ! नहीं रहता, इसी कारण रोगोको 
द्नमें दिक्षाई देता है। (भावप्र७ नेत्ररो०). 
द चकछ्तु रोग और नेभरोग देखो । 
२ वे पक्षी और पशु जिन्‍्हें रातको न दिखाई देता 
हो। जैसे,--कौआ, बन्व्र । 
“दिवान्धा; प्राणिनः केचित्‌ राभ्रावन्धास्तथापरे 
केचिहिवा तथारात्रो प्राणिनस्तुल्यदष्टयः ॥! 

( चणडी १ अ०७ ) 
रागान्थता (रां० स्रोौ०) रातपरम्धरोग, रताँधी । 
राजप्रॉकूपार ( स'० कली० ) सामभेद । 
राथकारिक ( स० लि० ) रथकार-ठक कुमुदादिभ्यष्टक । 

पा ४२५० ) १ रंथकांरथुक्त देश। २ रथकारका अदूर- 
भंध । दे रथकार ह्वारा निशुस | 


राजिहास-- रषन 


रथकार्य (स'० १० ) रथकारण्य अपल्ये पुमान्‌ रथकार 
( कर्ब्बादिभ्यो गयः॥ पा ४।१।१४१ ) इति एय । थह्द जो 
शथकार ऋषिके गोतमें उश्पन्न हो । 
राथशणक (स'० कली०) रथगणकलुय भावषः कर्म या, 
(प्राणभज्जातिवचनोद्वात्रादिभ्योषम | पा ४।१।१२६) इति रथ- 
गणक अञझ। रथगणकका भाव या कार्य | 
राथजितेय ( स'० जि० ) रथजित नामक अप्सरागणमेद, 
विश्वजयीबुद्धिके बिरागविशेषका उत्पादन करनेवाला | 
४रथजितां राथजितेयीनामप्सरसामय॑ स्मर। ।”' 
(अथव ० ६।१३०॥१ ) 
रांधथन्तर (स'० लि० ) १ राथबश्तर साम-सम्बन्धीय | 
२ रथस्तरका गोलॉपत्य । ख्रियां डोप। ३ स्त्री आचाय 
भेद । ( वृहृद्धम्मंपुराण ५॥२८ ) 
राथन्तरायण ( स'० पु० ) रथम्तरका गोलसम्भव । 
राथप्रोष्ठ ( स० पु० ) असमातिका गोलापत्य | 
राधीतर ( स० पु० ) रथोतररूय गोलापत्यं रथीतर 
( अरृष्यानन्त्थें विदादिभ्योइम््‌ । पा ४११०४ ) इति अण। 
रथीतरके गोलमें उत्परत पुरुष । 
रथीतरायण ( स० पु०) रथोीतर ( हरितादिम्योइण। | पा 
४ ११०० ) इति फक्‌। रथोतरक गोलमें उत्पन्न पुरुष । 
राध्य ( स'० लि० ) रथ्य या रथ सम्पक्तीय । 
( ऋक्‌ ११४५७ ६ ) 
राद्ध ( स'० ति० ) राध सिद्धों क्त। १ पक्क, राधा हुआ 
२ सिद्ध, ठीक किया हुआ | 
राद्धान्त (स'० पु०) राद। सिद्ध! अन्तः निर्णयो यस्माल। 
सिद्धान्त, उसूल । 
राद्धान्तित ( सं० लि०) सिद्धाग्तीकृत, ग्यायसूत्र परम्परा 


द्वारा प्रतिष्ठित | 
राडि (स' ० ख्री० ) सिद्ध होनेका भाव, सफलता। 


राध ( स'० पु० ) राधा विशाखा तद्धतो पौर्णमासी शधी 
सास्मिश्नस्तोति राध (साल्मिन पोण मासीति। पा ४।२॥२१) 
इति अण_। १ थेशाख मास । २ धन, सम्पत्ति | 

राध ( हिं० ख्रो० ) पीब, मवाद । 

राधगुप्त (स“ पु० ) बौद्धसन्नाट्‌ भशोकके भ्स्त्री । 

राधन ( स'० ह्लोौ० ) राध-दयुट_। १ साधना, साधनैकी 
किया । २ प्राप्ति, मिछूमा | ३ तोष, तुष्ति। ४ यह बस्लु 
जिससे कोई कार्ण किया जाय, सांधता। 


राषनपूर-+।भां 


राधन ;२--बस्वईप्रदेशकी पालनपुर एजेन्सीका पक राज्य 
यह भक्षा० २३ २६ से २३ ५८' उ० तथा देशां० ७१' 
२८ से ७२ ३ पू०फे मध्य अवस्थित है । भूषरिमाण 
११५० बर्गमोल है। इसके उत्तरमें मोरवाद और तेरबाद 
राज्य, पूरवमें बढ़ोदा, दक्षिणमें अहमदाबाद जि&। और 
ख्िनिकूबाद तथा पश्चिममें पालनपुरके अधोत वाराद्दी 
राज्य है। 


राधनपुरराअय अभी वायीबंशकोी एक शाखत्ाके 
अधिकारथुक्त है । वायीवंशके आदिपुरुष हुमायू के 
साथ भारतवर्ष आये थे। शाहजद्ाानके समय बहादुर 
साँ बावी थराड़के फोज़दार बनाये गये। उस समय 
शाहजआदा मुराद शुअरातमें शासन करत थे। उनकी 
-सहायतामें बहादुर ज्ाँका लड़का शेर सत्राँ बांबी भेजा 
गया | १६६३ ६०में शेर श्ाँका लड़का आफर खाँ अपनी 
बुद्धिमतसासे राधनपुर, समी, मझपुर और तरवाड़का 
फौजदार हुआ । उस समय उसने अपना नाम सफद्र 
खाँ रखा | १७०४ ई०में वह वीजञापुरका और १७०६ ई०में 
पारनका गवनर बनाया गया। 


लड़का कप्तालउद्दोन खाँ मौरडुजेकके मरने पर अहमदा- 
बादका गवनेर हुआ। इसके समय वाबीबंशकी पक 
शाखाने जूनागंढ और बालासिनर पर द्खल जमाया । 
१७५३ ई०में रघुनांथ राव पेशवा भोर द्ाम्ताज़ी गायक- 
बाड़नमे अहमदाबाद पर चढ़ाई कर दी | कमालछूउद्दीन णां 
शहर छोड़ देनेकी वाध्य हुए। १८१६ ई६०में सिन्धकी 
खासस आतिने राधनपुर पर आक्रमण किया। नवाबने 
बुटिश-सरकारसे सहायता पा कर उन्दे' गुअरातसे मार 
 भगाया | १८२० ६०में मेअर माइल्सके साथ राधनपुरके 
मवाबको पक सन्धि हुईं । शत यह ठद्दरो, को नवाब 
अपने राजयमें वृटिश-सरकारके शत्रकों आश्रय नहों दे 
सकते और जरूरत पड़ने पर उन्हें घुटिश-सरकारसे 


ह मद्‌द्‌ मिल सकती है। वर्शमान नवाबका नाम है एच, 
पश, भी अलालुद्दीम खांजी बाबी गयाव साहब | इन्हें 


उसके मरने पर उसका ' 
लड़का खाँ अहान्‌ या स्ांजो खाने जवान मुराद खाँक्ी | 
उपाधि पाई | बद राधनपुर, पाटरन, बड़नगर, विशाल- | 
नगर, बीजापुर और खेरालूका गवनर था। पीछे उसका 


३३४ 


११ तोपीकोी सलामी मिलती है भौर गोद्‌ लेनेका भो 
अधिकार ,है। 

इस राज्यमें राधनपुर नामक पक शहर भौर १५६ 
प्राम लगते हैं। जनसंख्या ६० हजारते ऊपर है। रुई 
ओर गेहू' यहांक्री प्रधान उपजञ्ञ़ है। राज्यकी आय चार 
लाख रुपयेसले जय्रादा है । 

२ उक्त राजप्क्री राजधानो | यह अक्षा० २३ ७६ 
ड० तथा देशा० ७१' ३६ पूृ०के मध्य भवल्थित है। 
जनसंख्या ग्यारह हजारसे ऊपर है | शहरके चारों ओर 
१५ फुट ऊ'ची और ८ फुट चौड़ी दीवार खड़ी है। चारों 
कोनमें चार बुड और जाठ फाटक हैं। नगरके मध्य- 
रुथलमें नवावका दुर्ग और प्रासाद अवस्थित है। ग़ुज- 
रात, कच्छ और भावषनगरफे सांथ यहांका वाणिज्य 
व्यवसाय चलता है। फत जां बलोचके वबंशधर राघन- 
सांसे नगरकां नामकरण हुआ है । 

राधना ( स ० ख्री० ) १ वाष्प । २ कथन | 

राधना ( हिं० क्रि० ) १ भाराधना करना, पूजा करमा। 
२ काम निकालना, साधना । ३ सिद्ध करना, पूरा 
करनो । 

राधरडुः ( स'० पु०) १ लाजुल, दल । २ थोड़ी धुष्टि या 
पाला गिरना । 

राधरडु ( स० पु०) शीकर, भोस | 

राधस_( स० क्ली० ) अनुप्रद, कूपा, सद्दानुभूति । 

राधरुपति (स' ० पु० ) घनाधिपति, धनाढ्य व्यक्ति । 

राधा ( स'० खो० ) राधोति साधवति कार्यो गाति राध- 
अच-टापू | १ धन्वियोंका खिलभेद्‌ | ( बाक्षमारत १ अह्ढ ) 
२ विशाक्षा नक्षत। ३ आमलको, आंवला। ४ धिष्णु 
क्रास्ता । ५ विद त, विअलों । ( मेदिनी ) ६ खूब अधि- 
रथकी परनी | अधीरथकी पतनो राधाने कुम्तीके गर्भसे 
उत्पन्न कर्णको पाला पोंसा था, इसी कांरण कर्ण शाधा- 
छुत भी कद्दलाते थे। ( भारत १।६०१३८-३६ ) 

७ गोपिविशेष, भ्रोराधिका, भ्रोकृष्णको वामभागांशा 
शक्ति । 

आोमदु्भागधतमें राचिकाका कोई उदलेख नहीं है। 
उन्‍्हे' केवल कृष्ण-भक्त पक प्रधान सलो बताया है । ब्रह्म- 
घेवर्स, देवीभागवत और पद्मवुराण आदिमिं राधिकाका 


श्र ७ 


विवरण पाया जाता हैं । उसे यहां पर स'्षेपमें 
लिखते हैं । 

प्रह्ययेवर्श ( ब्रह्मतए्डमें ५ भ० )-में लिखा है-- 
गोलोकके रासमण्डलमें भगवान श्रीकृष्ण देवताओोके 
साथ रहते थे। इसी समय उनके वाम पाश्व॑ंसे पक 
कन्या उत्पन्न हो उनको पूजा करने लगी। रासमणडल- 
में यह कन्या उत्पन्न होते ही श्रीकृष्णके पास दौड़ी थीं, 
इसीसे देवताओंने उनका नाम राधा रखा | यह श्रोमती 
राधा श्रीकृष्णके प्राणी अधिष्ठात्रो देवी तथां प्राणसे 
उत्पन्न होनेके कारण उनके प्राणले भी बढ़ कर प्रिय- 
-तमा थी-। 

. देवी राधा उत्पन्न होत ही सोलह चथकों, रूप 
यौधनसे सम्पन्न, अत्यन्त उज्ज्वल वखधारिणो, ह'स- 
मुंखो और मनोद्ारिणो हुई'। यह देवी अत्यन्त कोभ- 
लाडे तथा जगत्‌की सभो खुन्द्रोसे सौरूय्येबतो थी । 

श्रीराधा इस प्रकार भाविभूत हो श्रीकृष्णसे प्र॑मा- 
लाॉप करने लगीं और उनका कोमल शरीर देखते देखत 
प्रफुछ चि्तसे रत्नसिदासन पर बैठ गई। इस समय 
श्रीराधिकाके सभो (लोमकूपोंसे रूप ओर वेशरचनामें 
ठीक उसी तरहकी गोपाड्ुगाए' आविभूत हुई'। इन 
सब गोपियोंकी सख्यों लाख करोड़ थी । उधर भ्रीकृष्ण- 
के लोमकूपोंसे भी उसी तरहके गोपगण तथा रंगबिरंग- 
की गाये' उत्पन्न हुई | 

गोलोकर्म इसी प्रकार श्रोमतो राधिकाकी उत्पक्ति 
हुई थी | 

यही गोलीकोर्ूवा राधा वृन्दायनधाम्रमें अवतोण 
हुई थी । क्षृत्दावनधाममें अवतो्ण होनेका कारण ब्रह्म- 
वेवर्शपुराणमें इस प्रकार लिखा है,-- 
“ एक दिन भगवतोने मह्ादेवसे श्रोराधिकाकी उत्पत्ति, 
' मामभिरुक्ति और ध्यानादिका धिषय पूछां था। देबदेव 
महादवेवने अति गोपनीय श्रीमतोके जरमाविकों वृत्ताभ्त 
. इस प्रकार कहा था,-- 

पक दिन इच्छामय श्रीकृष्णने गोलोकमें वृन्दावनके 
रस्यश्नमें दहलनेकी इच्छा प्रकट को | रच्छामयक्री इच्छा 
होते ही देवदैवो राधा उत्पन्न हुई' | इस समय श्रीकृषण- 


राषा 


वामाहुमें राधाका रूप घारण किया था। परम रमणीया 


शाधिका वेवोकी रासमरडलमें रासविहारीके साथ र्मण 


करनेकी इच्छा हुएं। ध्राकृष्णकों भी रमणोत्खुक आन 
कर थे उनके पास दोड़ी थी, इसोस वे राधा कदलाई'। 
भक्तगण 'रा' शब्दके कहनेसे मुक्तिपद्‌ भ्ोर 'था! कहनेसे 
हरिपद्‌ पात हैं, इसलिये भो उनका राधा नाम हुआं | 
श्रीमती राधा खुदामाके शापसे बुन्दायनमें अबतीर्ण 
हुई थों । 

किसो एक समय राधानाथ,गोलोकमें वुन्दाघन-स्थित 
शतः्णड्रपर्वत पर,विरजा नास्ती पक गोपिकाके साथ विहार 
फरते थे। राधिकाक़ो चार दूतोंकी यह हाल मालूम हो 
गया सो उन्होंने राधाके पास जा कर कुल व॒स्तान्त कह 
खुनाया | यह सुनत ही राधाके क्रोधका पारावार न रहा 
भोर ज्ञहां श्रीकृष्ण विद्धांर करते थे वहींके लिये वे रघाना 
हों गई' । भ्रोकृष्णके साथो खुदामाने श्रीराधाका आगमन- 
कीलाइल खुन कर शभ्रोकृ्णणो सावधान कर दिया भोर 
आप गोपगणोंके साथ भाग चले । भगवान्‌ कृष्ण भी 
प्र ममयी राधाके प्र मभड्भभमयसे विरज्ञाको छोड़ भागे। 
विरजादेवी भ्रीराधाके भयसे प्राण विसर्जन कर यहीं 
नदोरुपमें रहने लगो । राधिका जब वहां पहुचो, तब 
किसीको न पा कर वापस आई | 

पीछे श्रीोकषण अष्ट शख्ाके साथ राधांके पास गये । 
राधाने उन्हे खूब फटकारा। किन्तु खुदामाकों कृष्ण - 
निन्‍दा सुन कर रहा न गया सो उन्होंने भो दो चार बातें 
सुनाई । इस पर राधाने अत्यन्त क्र द हो सुदामाकों शाप 
दिया, कि 'तुम क्रूर असुरयोनि लाभ करो।' खुदामा 
भी कब चुप रहनेवाले थे, उन्होंने भी शाप दिया कि, 
घु्र भी गोलोकसे भूलोऋ जां कर गोप गुदमें गोपकम्या- 
रुपमें जन्म लोगो; सौ वर्ष तक असहा हकृष्णधिरदृदुःज 
भोग करोगो और भगवान भुभारदरणके लिये अवतोर्ण 
दो तुम्हारे साथ मिलेंगे।! खुदामाके शापसे राधाने 
गोकुलमें अन्म लिया और राधाफे शापसे खुदामा शऊ्कू- 
सूड़ नाभसे अखुरदोनिको प्राप्त हुए । 

राधा बराहकदपमें राधिका गोकुछ नगरमें घेश्यवर 

वृषभानुकी कन्यारुपमें अधतोर्ण हुई । वृषभानुकास्ता 


के दा रूप हो गये | दक्षिणा डुमें उन्होंने श्रोह्ृ"णमूसि भौर | कलायताने बायुगर्म धारण कियां था भोर यथा समय 


राषा 


' बसके वायुप्रसव फरने पर भयोनिसम्भूत भ्रीराधा 
इत्पक्ष हुई । बारह वर्णक्ली उमरमें पृषभानुने रायाण- 
वैश्यके साथ श्रोराधाका ब्याह करा विया। शभ्रोराधा 
वृषभानुखुतामें अपनो छाया रख करा अन्तदित हो गई 
' थो। उसी छायाके साथ रायाणका विवाह द्ृआ था। 
जआोदह यर्ण बीत जाने पर भगवान्‌ कृष्ण कंसमपके बहाने 


- बालकरुपमें गोकुल भाये । रायाण कृष्णजननो यशोंदा- | 
के भाई और गोलोकमें भ्रोकृष्णके अशखरुप थे। अत- 
. पव रायाण सम्बन्धमें श्रोकृष्णक मामा हुए। जगतश्रेष्ठ 


पुण्यतम श्रीदुन्दावनके वनमें श्रीकृष्णराधाका लोला 
बिद्दार होता था। 

गोपोंकी ख्वप्नमें भी ध्रीर।ध्राका रूप दर्शन नहीं हुआ 
था | भ्रीराधा खय॑ भ्रोरृष्णकी गांदमें 5था रायाणके घर 
' छायारूपमें रहती थीं । ब्रह्माने श्रोरांधाक चरणदर्शन- 
को फॉमनासे ६० हृएः:र वर्ष पुष्करतीर्थमें कठोर तपध्या 
को थी। पीछे भगवानने जब पृथ्बोका भार दूर करनेक 
लिये भारतवर्षमें नन्‍द्गोपक घर जनम लिया, तब ब्रह्मा 
को श्रोराधाके चरणकमलका वशंन हुआ था । श्रो- 
कृष्णने पुण्य युन्दावनधामर्म श्रोराधाके साथ क्षणकाल 
'बिलास किया था। पीछे खुदामाके शापले राधाकृष्ण- 
का विच्छद्‌ हुआ। इसके बाद वृषभानु, नन्‍द और 


।] 
| 
है! 
। 


| 
| 
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गोपगोपो सबके सब भ्रीराधाकृष्णके सोथ गोलोकशामर्म ' 


गये । श्रीराधाका यह उपांख्यान पापनाशक ओर पुत्र- 
पौलादिकरमसे अशेष मड़ूलदांयक है । 

श्रीकृष्ण द्िभुज और चतुभुज दोनों रुपमें विभक्त 
हैं। दिशुज्ञ श्रीकृष्णदी सर्वोत्तमा श्रीराधा ही पत्नो हैं 
तथा चतुथुज्ञ रृष्णक चार प्रियतमा हैं,--मद्दालक्ष्मो, 
सरखतो, गढ़ ओर तुलसी । 

परिडतोंकी चाहिये, कि थे पहले श्रोराधांका नाम 
ले कर पोछे कृष्णका नाम ले । कृष्णनामके बाद राधा- 
का माम लेनेसे ब्रह्मदस्याका पाप द्वोता है। हरि काकिको 
' पूर्णिमाके रासोल्सथ डपलक्षमें गोलोक-रासमण्डलमें 
रासेश्वरोको पूजा करके राधाकवथ गले और बांइमें 
पहनते हैं । इस समय भीोराधा ज्ञगतपति कृष्णको 
ओर कृष्णा भी श्रीराधिकाकी पूजा करते हैं । 
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( ब्रह्मय वरत्त पु० प्रक्तिश ० ४८५० भथ० ).| 
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इप्रे 


राधिकाके सोलह नाम ये हैं,--शाघथा, रासेश्चरी, 
रासवासिनो, रसिकेश्वरी, कृषणधराणाधिका, कृष्णप्रिया, 
करष्णख रू पिणी, ऋृष्णवामांशसम्भूता, परमानन्दरूपिणी, 
कृष्णा, वृच्दाव नो, यून्दा, बृन्दावनविनों दिनो, चन्द्रावली, 
चद्धकानता ओर शतचन्द्रनिभानना | श्रोमतो राधिकरा- 


के ये सोलह नाम सबसे श्रेष्ठ तथा पापनाशक हैं । 
इन सब ताम-निरुक्तिका विषय इस प्रकार लिखा 


है--'रा' का भर्थ दान और “था! का अर्थ निर्वाणमुक्ति 
है । जो भक्तोंकोी निर्वाणमुक्ति प्रदान करतो हैं वही राधा 
हैं। वे रासेश्वर भश्रोकृणको पली हैं, इसलिये रासेश्वरो 
तथा शासमण्डछमें बास फरतो हैं, इस कारण रास- 
धासिनी कलाई । सभी रसिकादेवियोंकी ईश्वरी 
होनेक करण पणिडतोंने इनका रसिकेश्वरी नाम रखा। 
वे परमात्मा श्रोरृष्णके प्राणसे भी बढ़ कर प्यारो हैं, 
इससे कृष्णप्राणाधिका और श्रीकृ्णकी अतिशय प्रियां- 
दान्ता होनेंसे कृष्णशिया हुई'। वे अवलोलाक्रमसे 
कृष्णरूप विधान करनेमें समथे तथा सर्वा'शर्म श्रोह्षष्ण- 
सद्ृशी हैं इस कारण कृष्णस्वरूपिणों कलाई । छझृष्ण- 
के वाम भ शससे उत्पन्न होनेके कारण कृष्णवारमांशसम्भूता 
और स्वयं सूर्तिमतो परमानन्द्राशि होनेके कारण थे 
परमानन्दरूपिणी नामसे प्रसिद्ध हुई । 'कृष! का अर्थ 
मोक्ष, णकारका अर्थ उत्कूष्ट ओर आकारका अर्थ दान- 
बोधक हे। वे उत्हृष्ट मोक्षदायिनों हैं, इससे कृष्णा 

६ई$'। वृन्दका अर्थ सखो भौर आकारका भर्थ अख्ति- 
बोधक है, उनकी सख्ियां विद्यमान हैं, इस कारण वृन्दा 
कहलाई' । विनोद्का अर्थ आनन्द हैं जो उनके बृुन्दावनमें 
सम्पूर्णरूपसे विराजित हैं इससे उन्हे दृन्दाधिनोंदिनी 
कहते हैं। राधिकांका मुखचन्त॒ और नश्वयन्द्रावलो 


निरन्तर विद्यमान होनेके कारण चनद्रावली नाम पढ़ा | 
उनकी मुजकान्ति चन्द्रमाके समान है इससे चन्द्र +भ्ता 
और मुखमण्डल सौ चन्द्रमाके समान शोभता है इससे 
थे शतचन्‍द्रनिभानना कहलाती है। 

जो तिसम्ध्या राधिक्राफे ये सोलह नाम जपते हैं थे 


इस लोकमें राधामाधवके चरणकमलमें भक्ति लाभ कर 


परलोकर्मे अणिमांदि सिद्धि पाते हैं तथा उनके दराख्य- 
कार्यमें नियुक दो सबंदा उनके साथ कॉलयापन करते 
है | (नह्ववे० श्रोकृष्णजन्सज़ञ० १७ भ5) 


शेप्पर 


. दिवोभागवतमें राधिकाको पूता भौर मस्तादि्का विषय 
इस प्रहार लित्। है,--पू दा हतिकपि गो बिस्तयों भुतने 
श्थरों जब अगतकोी सृष्टि कर रदी थो, उछ समय प्राण 
और बुद्धिक्नी अधिष्ठात्रो वेवो दो शक्ति आविभूत हुई'। 
उनमेंसे प्राणको अधिष्ठाल्री देवो राधा और बुद्धिको अधि 
छात्री देवी दुर्गा थी'। यह निश्चिल बिराड़ादि चराचर- 
अगत्‌ उसी शक्तियुगलके अधीन है। बिना इनके अनुगह 
के जीव मुक्तिाभ नही कर सकता | इस कारण जीव - 


सका 


| 
| 


मात्रकों हो इस शक्तिकोी आराधना करना उचित है। इन 
दो शक्तिमेंसे पहले राधिका शक्तिका मस्त्र है 'श्रोराधाये | 


स्वाहा जिसे ब्रह्माविष्णु भादि देवगण नित्य जपते हैं। 
इस षढ़क्षर महामन्लसे घधर्मादिे लाभ होता है । इस 
मनन्‍लके साथ ही' जोड़ देनेले यह मस्त्र वाहछा-चिस्ता- 
मणि हो जाता है। उक्त मन्‍लकोी महिमा सहस्क्रोटि 
मुखसे तथा शतकोंटि जिह्ासे भो वर्णन नदी' को जा 
सकती । पहले पहल गोलोकथाममें श्रीकृष्णने मूल- 
प्रक्तिरेवीके उपदेशले रासमण्डलमें यह मन्ल भ्रदण 
किया था। पीछे श्रीकृष्णके उपदेशले विष्णुने और विष्णु - 
के उपरेगसे ब्रह्मा आदि देवताभने यद मग्ल प्रहदण किया 
था। विना राधिकापूता किये कृष्णपूजामें अधिकार 
नहीं होता | भतप॒व सभी वेष्णवोंकों राधाकी पूआ करना 
अवश्य कर्तेष्य है। राधा श्रोकृष्णको अधिष्ठांत्री देवी हैं, 
इस कारण कृष्ण राधाके अधोन हैं । राधा सवंदा कृष्ण- 
को रातेश्वरो हो कर]|विराजित हैं । हष्ण क्षण भरके लिये 
भी राधाके विना नही रह सकते । 

पूत्ाके विधानाजुसार धउयानादि करके उक्त मग्तसे 


राधिकाको पूजा करनी होती है। ज्ञो यधांधिधान रासेश्वरी 


राधाकी पूता करते हैं थे विष्णुके समान हैं। जो शान 
यान व्यक्ति कासिक मासको पौर्णवासो तिथिमें र/धा- 
अन्मोत्सव मनाते दे राध, उन्हें साल्षिष्य प्ररान करती 
हैं। सर्वदा गोलो ऊवासिनो राधाने एक सम्रय किसो 


कारणबश पृन्दायनकाननर्में दृषभाचुक्री कन्या हो कर जभ्म, 


लिया था। यद देवो भर्तोंक्रो कामना घारण भर्थात्‌ पूरो 
करतो' इससे उनका राधा नाम हुआ है। 

शालप्रामशिला वा घरमें देवो राधिकाकी पूजा करके 
पोछे उसके अज्देवतादिको पूजा करनो होती है। देवीकी 


| 
| 


। 
। 
| 
/ 


पूजा करके द्क्षिणवर्शकमसे अष्टर्लपप्मके पुरोभागमें 
पूबंद्ल पर मालाबतो, अभग्निकोणमें माधवोी, दक्षिणद्ल 
पर रखमाला, नैझतदल पर सुशोीला, पश्चिमद्ल पर 
शशिकला, वायुदल पर पारिजाता, उत्तरदल पर सु यूरो, 
पीछे परावतो भौ' ईशानद्ल पर अष्ृद्रूके वर्दिभावर्म 
ब्राह्मो भादि मातृगणको, भूपुरमँ दिकपालोंकी तथा 
वज्ध आदि अस्लोंकी पूजा करनी होतो है । इसके बाव्‌ 
यथाशक्ति उपचार द्वारा देवोके भावरणदेवताको पूजा 


करना करांणष्य है | पूज़ाका क्रम संक्षेपमें लिखा गया । 
विशेष विवरण पूआपद्धतिमें लिखा है। 

( देवीभागवत ६&|५० भ० ) 

वृन्‍्दावनधाममें भगवानने राधिकाफे साथ जो रास- 


लीला को थो उसका विषय ब्रह्मथेवर्शपुराणमें विश्तार 
तोरसे लिखा!है। रास शब्द देखो | 


राधातग्तमें लिखा है,- 

भगवान्‌ वासुदेव काशीपुर जा कर कायमनोवाषपसे 
भद्दामायाकों कठोर तपरूया करने छगे | सहस्त्ादित्य गत 
दोने पर भो उनकी सिद्धि न हुएं। अनम्तर महामायाने 
दर्शन दे कर कहा, 'वट्स ! उठो बिना कुलाचारके सिद्धि 
नहों होती | मेरों मंशसम्भवा लक्ष्मोफो छोड़ कर क्‍या 
तप करने बेठे हो ! तुम्हे' एक्त गोपनीय बात कद्दती हूं, 
खुनो। मेरे वक्ष/|स्थल पर आम्नायरझपा चित्रविखित्ष 
माला है । थे सब माला मेरी दूती हैं, दस्तिनो, पच्चिनो, 
खिलिणो ओर गन्घिनो उनके नाम हैं । इनमेंसे पद्मिनो 
नामकोी माला ही प्रजमें जा कर राधा नामसे प्रसिद्ध 
होंगी । वाखुदेव ! तुम मथुरा जा कर यदि उस पश्मचिनोका 
साथ करो, तो तुम्दारो सिद्धि होगी। मेरो अम्याश्य 
मातृका देवीगण भी उनकी अनुचरो होंगी। भगवान 
वाखुदेयमे मदामायाके समीप पश्मचिनीकफों देखना चांदा | 
इस पर रक्तविद्य लवाकृति पशागन्धसघमल्यिता मोदिनी- 
रूपभारिणी सलियोंसे बेश्टित सदस्तइलपहके ऊपर बैठी 
हुई मो।दनोरूप देवी पत्चिनों आविभूत हुई'। धासुदेय 
वह सूस्ति देख कर बड़ विस्मित दो रहे । पद्चिनोने कद्दा, 
'सगवन्‌ | शोह्म तजघधाम आईये, वहां मैं भापके साथ 


कुलायार करू गी। यहां युकभानुके घर आपके भआाभश्रहसे 
हो अग्म लू गो ।! इतना कद कर पश्मितो महामायाको 
माछामें क्षप्तहिंत हो गई। 


राधां--राषांकाश्त देव 


 चैज्रमास शुफ्लपक्ष पुष्यानक्षत्रयुक्त नवमी तिथिकों 
आधी शातमें पद्चिनी दैधी विविध कमलदल्ोंले पारिशों- 
मित कांलिन्दीअलमें मायामय डिक्बरूपमें भाविभूत 
हुए । महाम्ताया कात्यायनी यह असीम देशोप्रय डिम्य 
ले कर कालिन्दीके किनारे शपपरायण वृकभाशुके समोप 
उपस्थित हो बोलीं, 'बल्स ! तुम्हारी परनोको भक्तिसे मैं 
बहुत प्रसन्न हूं, उसे कम्यारल प्राप्त होगा ।!' यह कह कर 
थे भग्तहिंत हो गई । वृकभांचुने वह डिग्व अपनो ख्री: 
को दिया । थे बड़े आनन्‍्द्से देखती थी', कि उसी समय 
डिम्ब दो भागॉमें बंट गया : उसके बीचमें भुवनमोहिनो 
बिच ब्लताकार सौभाग्यवद्धिनों कम्या देख कर वह 
बहुत विस्मित ही गई। अनन्तर दृकभानुने अपनो पत्नी 
कीसिंदाके साथ मिल कर कश्याका राधिका नाम रखा । 
*रक्तविद्य त्प्रभा देवी घत्ते बस्मात्‌ शुचिस्मित्ते । 
तस्मास्‌ राधिका नाम सब क्षोकेष गीयते ॥” 
( राधातन्त्र ७ पटक्ष ) 
यद देवों रक्तविध ट्प्रभा घारण करती थी इस 
कारण सभी लोकोंमें वह राधिका नामसे प्रसिद्ध हु । 
यह पद्मिनो दूसरे वर्ण कृष्णकों पानेके लिये षोड़शोप- 
खारसे प्रह्ारडरकूपिणी मद्ाकालीकी पूझा करने लगी। 
राधातण्तमें कुछ भौर तरहसे लिखा है--- 
विष्णुबललभा सुगनयना राधा ही मद्दामाया अग- 
दाल, लिपुरा ओर परमेश्वरो हैं; पदुमगस्धिनी ही उन- 
की दूतो हैं, थे भो हृष्णभक्ता और कृप्णयब्लभा हैं। 
वृकभानुकी दृढ़भक्तिसे आहृष्ट हो उन्होंने उसकी कश्या- 
झूपमें अन्‍्म लिया । वे ही निर्जन वनधेशित यमुनाके 
अलमें पदुमलण्डका आश्रय कर महांकरालीका महामग्ल 
अप रही हैं। उन्होंने हो फिर दूसरी राधाकी सृष्टि की 
थी। वही दुतरों राधा दृकभानुग्रदश्थिता चन्द्रावली 
है। पूर्षोक्त राधिकामें जो जो गुण हैं, पह्मिनीसृष्ट राधा - 
में भी यही सब गुण देखे जाते हैं। इस प्रफार तोन 
'शाधिका निदिष् हुई है। 
.._ "राधिका तिविधा प्रोक्ता चन्द्रा तु पह्मिनी तथा । 
न पश्चेत्‌ परमेशानि चन्द्रस॒य' शुचिस्मिते ॥ 
.. मानवानों महेशानि बराकाणां हि का कथा | 
भात्मनोपहव हत्या पह्मिनी पश्ममाह्ितां | 
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तिपुरायों महेशानि पद्मिनी अनुचारिणी ॥” 
( ८पम पठक्त ) 
इन तोन राधाओंमें वृकभानुसगुदस्थिता राधा ही 
कशिमा ओर अयोनिसम्भवा पश्षचिनो द्वी पराक्षरा हैं। 
( ७म पटक्ष ) 
८ चेष्णवको पूणिमा ६! प्रीति, अनुराग । १० एक 
वृसका नाम । इसके प्रत्येक चरणमें रगण, तगण, मगण, 
यगण भोर पक गुरु मिल कर १३ अक्षर होते हैं । 
राधाकवच--धारणीय मग्लोपषध भेद । 
राधाकान्त ( सं० पु० ) राधायाः कान्तः । भ्रोकृष्ण । 
राधाकाग्त तकंबवागीश--पुराणाशोप्रकाशके प्रणेता । 
राधाकांग्तदिय--प्रायश्चिसन न्दिका के रखयिता । 
राधाकान्त देव--जगद्धिण्यात शब्दकत्पद्रू म नामक संसुकृत 
अभिध्ानके प्रणेता। इन्होंने प्राचोन संस्क्ृतके श्लोका- 
कारमें निविद्ध शब्दोंको बर्णानुकमसे सजा कर अक्ुरेजी 
शब्द्कोषके आधार पर सबसे पहले यह कोष सदुलूम 
किया। इसमें प्राचोन हिस्दू जगतके अनुप्ठेय धर्मकर्म- 
सम्बस्धोय पद्धति, पौराणिक उपाण्यान, ब्रतकर्म तथा 
गणित, विज्ञान, सड्रीतशाख, दर्शन, घेदास्त आदि सभी 
विषय उद्धृत हैं। इस संस्कत अभिधानसे केवल उन्हों- 
का नहों, परिडतप्रधान समस्त वकुभूमिका ही मुख' 
उज्ज्वल हुआ है। 
कलकशके विख्यात शोभावाजार-राजब शर्में १७०५ 
शककाी १लो चैतको ( १५वो' मार १७८७ हैं० ) रा ॥- 
काम्तका सिमलामें मामाके घर जन्म हुआ | ये महा- 
राज मवहूणके पोल तथा उनके पोष्यपुल्न गोपीमोहण- 
देवके पुत्र थे । १७६७ ई०में महाराज नवकृूष्णके मरने 
पर उमके पुल राजा राज्हरणके साथ गोपीमोहमका 
विषयविभाग ले कर तकरार खड़ा हुआ। कलकसा 
खुप्रीमफकोट के विचारसे दोनो को समान सम्पक्ि मिली 
इस समयसे गोपीमोहन पुराने महलमें रहने लगे । 
बयपमसे हो राधाकांग्तका विद्याशिक्षामें विशेष 
अनुराग था । उन्हो मे थोईं हो समयमें संसक्तत, अरबो, 
फारसो भौर भअड्गरेजीमाषा सोल ली थो। उनका गरभीर 
शान भोर शिक्षाक्री प्रलरता देख कर विशोप दैेषरमै 
हिला है;---४ ९ (२६०॥8।६७॥५० 09४8) 8 ७7 #०पशह्ठ 
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ए०कप्रीद्वए *द्वप्रा078, 8#ऐट्प्रात्ता।ए वां80070९६] व्वागत॑ | 
रिकरार्ड्डकी भारतोय विवरणामें 
उनको प्रानसिक उच्नतिका यथेष्ठ परिजय पाया ज्ञाता 
हे । 

महाराज नदकप्णने बड़ी धूमरधामसे प्रसिद्ध गोष्ठी- 
पतिय शोय गोपीकान्त सिंह!चौधरांक्री कन्याफे साथ , 
राधाकाश्तका विवाह दिया । इस विवाहके प्रभावसे 
राधाकाग्तने दक्षिणराढ़्ीय कायरुथ कुलोीन समाजञञका : 
१३वाँ गोष्ठी पतित्व लाभ किया । 

अपने पितामह और पिताके जैसे वे राजभक्त थे । 
बृटिश सरकार जब कोई काम करनेकी इच्छा प्रकट 
करतो थो तब राधाकाग्त उसे कर डालनेके लिये कोई 
कसर उठा न रखते थे। विद्योन्नतिके विषयमें सभो 
समय उनका कआषग्रह दिखाई देता था। १८१६ ई०में थे , 
सर पडवड द्वाइड इएके साथ मिल कर हिन्दू-कांलेत्रकी 
प्रतिष्ठाके लिये तैयार हो गये ! ह, ह, विकसनकी सहा- 
यताले उक्त विद्यालयको उद्नतिके लिये इन्होंने बहुत 
खेल्टा को | ३४ वर्ष गवर्मेण्टनियाचित कलकशा-संस्कृत 
कालेअके परिदृ्शक .रह कर इन्होने संसक्तत भाषांमें 
अच्छो उन्नत कर ली थी | 

कलकशेको ख्कूठबुक सोसाइटी रुथापित द्वोने पर 
देशी दिन्दुओंने यहां अनुमोदित भोर मुद्रित प्रस्थावली 
का पाठ्यडूपमें व्यवहार करना चाहा। उन्होंने अकारण 
संदेद किया था, कि इस सभाकफे सम्पादित प्रन्थॉमें 
हिम्यूधरम विरुद कोई न कोई विषय लिपियद रहेगा ही । 
अनसाधारणका यह अम्ूलक संदेह दूर करनेके लिये 
राजा राधाकान्त उस सभाके सदकारो सम्पांदक हुए। 
इस सभामें पड़ कर थे देशोय विद्यालय और सभाभोंक्ी 
शिक्षाविषयिणा उन्नतिमें उत्साद दिलाने लगे | पोछे डस | 
सभाके परिडत गौरमोहन विद्यालद्भारकों उत्साद दिला | 
कर इन्होंने 'झोशिक्षाविषयक' नाध्क ख्रोशिक्षाकी परि- । 
पोषक पक्र पुसु्ुतकका प्रचार कराया। १८२० इ०में 
बजुछा भाषामें सर्वश्रथम नोतिकथा और अड्डूरेजी ढंग पर 
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राषाकाष्त ६ । 


के 


करनेके कारण प्रट ज्िटेन और  आयलेंएडफकी रायछ 
पशियारिक सोसाइटोने इनकी बड़ी तारोफ की । -ख्ी- 
शिक्षा पृष्ठयोषक हो इन्दोंने खय॑ प्रबन्ध लिख कर अन- 
साधारणका चित्त आकर्षण किया था। इस विषयमें 
इनका विशेष अध्यसाय देख कर बेथुन सांहवने इन्हे 
ख्रीशिक्षाका प्रधान बताया है । 

4806०प्रॉपप्रत्ता बाव ज67घरंला।(प्राक] 
के सहयोगी सम्पादक द्वो इन्दोंने उक्त सभाकी उन्नतिके 
लिये बड़ा प्रयक्ष किया । इस समय थे २०४, 
० (7280 छिघछावाआ धागा ए्टीछातव सभाके सद्रुय, लिप- 
जिकको 0टाआवा 0/लापच। 300॥00 ए और बालिनके 
९०९, केपेनदेगनकी !२०४. 
900०, 0 0#0९0॥ 280 प्रध९8, सेण्टपिटर्रावर्ग के 
वोएइनके ७7९।+८घ॥॥ 
()९६त 5000४ और मिषैनाके ॥(६8९/॥८०४९०॥ &0०पत- 
त९०॥९-के सम्य हुए | ले समय समय पर उन सब 
सभाओोंको पत्षचिकरादिमें भी प्रबंध लिखा करते थे। 

ज्ञिस कार्यके लिये राधाकान्त समख्त अगद्वासीके 
निकर परिचित हुए हैं, वह अगद्विण्यात 'शब्दृकदपद्गम' 
नामक वृह्दत्‌ संखस्कत अभिधान है। उन्होंने १८२२ ६०में 
उसका प्रथप्त भाग मुद्रण कर प्रयार किया। प्रायः ४० 
वर्ष परिभ्रमके बाद १८५८ ६०में उसका अष्टम था अन्तिम 
भाग प्रकाशित हुआ । यह महाप्रश्थ उन्होंने भारतोय पंडित- 
मण्डली तथा यूरोप और अमेरिकाके संख्कृतभाषाभिश्ष 
सभी छुधियोंको उपहार दिया था। संरुकृत साहित्या- 
नुरागी किसी भी व्यक्तिके प्रार्थना करने पर बह उन्हें 
खाली हाथ लोटने नहीं देते थे। इसके सिया प्रत्येक 
साहित्वसभाकोी भो उन्होंने निज संकलित पक एक 
शब्द कदपद्र_म प्रदान किया था। उनका दिया हुआ 
प्ररथ पा (कर यूरोप और अमेरिकाके प्रत्येक शिक्षित 
सभाने ही उसे प्रणगर०प०ा४ और (' ०77८9[00॥0[ प६ 
घाटागएटा रुपमें प्रहण किया । यहां तक कि, रूसपति आर 
और डेश्माकेके राजा कम फ्रडरिकने उन्हें सम्मानाथो 
एक पश्कसम्बलित खर्णदार भेजा । उस चेनके प्रत्येक 
दूनेमें 7 ए(। अद्भित था। विलायतके कोर्ट भाष डिरे 
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४02०॥घ६ 8००४६ निकाछो गई । इस प्रकार पुस्तक प्रथार | क्टरके दाथस वह द्वार उनके पास आया था। 


राधाकान्त देव 


संर्कत मोर बजुला सादित्वको आलोचना और 
डम्मलिमें रातविन लगे रहने पर भो उन्होंने समाजनीतसि 
और राजनीतिका परित्याग नही' किया था। थे देशी 
लोगींको भलाईके लिये बहुतसे काम कर गये है | १८३० 
ई०में थे गवर्मेश्ट &ारा जशिस आव दि पीस और राज- 
घानीके अनरेरो मजिध्मंट नियुक्त हुए। कई वर तक 
इन्होंने इस कार्यामें भी विशेष कुशलता दिखलाई थी। 

१८५१ ई०में चृटिश-इरिडियन सभाको प्रतिष्ठा हुई। 
समभ्योंने आव्रपूर्णक इन्हे' सभापति निर्धायित किया । 
इस पद पर थे जीवनके अन्तिम दिन तक रहे । 

१८३७ ई०में इनके पिताको र॒त्यु हुएबं। इस समय 
भारत-गवर्मेएटने इन्हे! राजा वहादुरकी उपाधि और 
खिलअत दी । १८५८ ई०में शब्दकल्पद्ठम अभिधान 
समाप्त होने पर इन्होंने भारतेश्वरी घिकटोरियाकों यह 
प्रन्थ उपहारमें भेजा । भहारामीने उस उपहारसे प्रसन्न 
हो कर इन्हें' विशेष राजानुप्रदके निदर्शनस्वरूप एक पवद्‌ऋ 
भेजा । उस पदककी एक पीठ पर महारानीका उक्तमाड़ु 
और दूसरी पर ॥7ठकशा तल श०९०४८ए (प्रट्ला एा60- 
78 (0 रह8 रि्वाह छा उद्दाथवप्रए खुदा हुआ 
था। उस पदकके साथ भारतसचबिष सर चार्ल्श ऊडने 
इन्हें महाराणीके आदवेशानुसार एक पत्र इस प्रकार दिया 
था, 49ए2 द्वांत 9९072 ६९ (प्रत्शा #ण7 ९० 
छा 2090ए ० पाट हिद्वाउतत्वाटव्वाफुथतंापा)। 07एक्ावटत 
97 7०प 607 972९8९४४8६07 ६०0 सिछ गाव]]९४८ए४ 800 [ 
धा। ९०ाधरद्ाातेटव ६0 बल्वृपक्याएए ए०प पादप 967 रित्त- 
]०80ए7 ॥988 7९टशर९्व पा९€ एठार एस ०००४४ 
घाव प्रोए 3077९टंब्रता2& ५॥९ 8770 ० 078(09 
॥) जता एठा विह्चए९ पएरा95977९6 ॥, 795 दा7९९- 
६९९ 796 ६40 [07ए8४०वें 776 (० ए6प्र (0 ६९९८०798॥- 
आव8 7९08.” 

शब्दकल्पद्र/म हारा इन्हे विदतसमाजमें ऊया 
आसन मिलने पर भी उसमें उनके आश्चित परिडतोंका 
भी परिश्रम देखां जाता है। ये पत्र खुकधि भी थे। 
उनका रखित पद्‌ 'रायाकान्त-पदावलों' में मुद्रित हुआ 
है। भरी वह प्रत्थ नही' मिलता । उन पदोंमें इनके 
हुद्यनिदित (घधर्ममावकी भरतिष्छांया [देखो जाती है। 
. थे आीधनके शेष समयमें संसाराभमका त्याग कर युन्दा- 
* ४०, उ>5, 97 


कक 


बन गये और वही उस सब पक्की रखना करते थे। 
उन्होंने जिस दरफर्मे अपनी पुस्तक छपयाई थी, यह 
कुछ समय तक 'राजाका दरफे नामसे प्रथबलित थां। 


क्योंकि उस समय और कोई पुरख्तक इस अक्षरमें नही 
छपी थी । 


१८५८ ई०में विख्यात सिपाहीविद्रोहमें विजयी 
अ'गरेजो सेनाने जब दिल्लीका पुनरद्धार और लखनऊका 
उद्धार क्रिया, तब इन्होंने राज़्भकिके निव्र्शनस्वरूप 
अपने शोभावाज्ञार प्रासादमें भगरेज गव्मंदटके प्रधान 
ध्यक्तियोंकी पक छत! और भोज दिया था | इस 
समयके समारोहकी बातका उल्लेज करते हुए 0४८- 
याव शाष्टांडआधआधा नामक पलिकाने लिखा है, कि 
एक सदी पहले पलाशो-रणञजयी हक्लाइव भौर उनके 
साथियोंकोीं ले कर मद्राराभ नवहृष्णने शोभाबाआार- 
प्रासादमें जो विजमयोलास मनाया था, उन्ही के राजभरू- 


पौतने 'प्राचीन इडुलेण्ड' के प्रति येसी दी श्रद्धा रखते 
हुए अपने वंशकोी भक्तिपराकाष्ठा दिश्वकाई हैं । 


१८६० ई०को भारतवर्षमें अब शान्ति ख्थापित हुई, 
तब पायरोटेकनिक प्रदर्शनोके अध्यक्षोंकों इन्होंने पक भोज 
दिया। उस समय शोभावाज्ञारका राजप्रासाद्‌ जिस 
भावमें सजाया गया था उस सम्बन्धमें इक़ुलिश मैनपल 
ने लिक्षा है, 
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#ततात्रता एव 8:.4 पार ्ाएरए सौर ० जशतलाः 
ए]. 705 5007९ (टा/द९९४ दावे (९ ॥8॥0 ए्रीटपप्ा- 
वाह जा ॥8 290780९, ए88 8७ कै धो €छ७ 0 
छलाप्शावद्द्रवा। 905. च्याएप्राए "80 औअद्याता 8 
९९९८४ प१78७ए॥.” उसी साल माननीय 7/५॥९ए छ्वशा 
( पीछे बड्ालके छोटे लाट ) भादि महोदयोंफे उद्योगसे 
राजाका पक बड़ा तैलचित्र प्रस्तुत हुआ | वह खिल्रपट 
पशियाटिक सोसाइटीमें रखा हुआ है। 

१८६४ ६०को ८४ वर्णकी उमरमें ये संसारका मायाज्ञाल 
तोड़ हिम्दुके पचित्र तीर्थ वृन्‍्द्राधनधाममें आ कर रहने 
लगे | यहां रदते समय १६वीं नवम्थर १८६६ ६०को भारत- 
प्रतिनिधि द्वारा आगरा नगरमें पकोषड़ा द्रधार बेठाया 
गया। राधाकाश्त निशुपुद हो निर्न र्थानमें ईशवरकी 


खिल्तामें मनन थे। राजाके आवदेशले इन्हें उस सभामें 


श्पह्‌ राधाकान्त देव 


सआमस्लण कर भारत-प्रतिनिधिने ६. ०, 5.], की खाथ अन्यान्य राजोंने हैंड दी कर उनका गौरव बढ़ाया 
डपाधि, २१ पार्गसकी ख्लिकभत तथा सम्मानाथ हाथी था । खर्य भारत प्रतिनिधिने राजाके कर्ठरूिथित 
घोड़ दिये थे। फहते हैं, कि जब राजाने द्रवार-मण्डपमें.. म्रद्ाराणी विकोरिया और कम फ्रे डरिकका दिया हुआ 
प्रधेश किया, तब भारत प्रतिनिधिने उनका सागत करने. सूल्यवान, कर॒ठहार बड़ चांवसे देखा था। 


के लिये अपना आसन छोड़ दिया था । उसके साथ । 
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राधाकान्त देव | 


१८६७ ई०को श्ध्वी अप्रिलकों वे होश हथाश रहस । कर मखत्थुके वो घंटे पहले दो तले मकान परसे भोखे 
वृन्संयनधाममे पशञ्चस्वकों प्रप्त हुए खुना ज्ञाता है, कि वे | उतरे और अपनो कुअवाटिकांफे मध्यर्थित तुलसी कुश - 
'अपने आत्मीय और भ्ृत्योंकी कर्सव्य विषयमें उपदेश दे | की धूली पर छेट माला अपते अपते सवर्धाभको सिधारे । 


ढ श्न 


राषाकान्त शर्म्मन--राषानगर 


३8८5७ 


: अनका खुत्युसंबाद तार द्वारा कछकला पहुंचाया | प्रवन्ध खय॑ भारत न्युने ही किया था । हिन्दी और डहूं 


गया। यहां उनके देशोय बंन्धु बांधवोंने १८६७ ६०की 
१४घी' मईको घुटिश इरण्डियन प्सोसियन हालमें एक 
सभा की | उस समय चंदेमें जितना रुपया उठा था उस- 
से उनकी एक्र आवक्ष प्रतिमूरि और तेलसित्र प्रस्तुत 
हुआ। प्रतिमूर्ति इरिडियन दालमें और तैलचित्र बुटिश 
इसि्डियन सभागृहमें रला हुआ है। इसके सिवा और 
कुछ रपयेसे गवर्मएट संस्कृतकालेजकी बी, ५, परोक्षाके 
पहले संख्छत परीक्षामें उत्तोर्ण प्रथम छात्रकों एक्ः खण्ण- 
पदक देसेकी व्यवरुथा को गई। 


आपके खुपुत्र कुमार राजेन्द्रनारायण देवने १८६६ 
ई०की ३०वीं अप्रिलको 'राजावहादुर' की उपाधि पाई। : 
राजेन्द्रनारायणके पुत्र कुमार गिरिन्द्रनारायण देव 


ज्याइर्ट मजिट्ठ टके पद पर खुशोभित थे । 

राधांकास्त शम्मन्‌--चस्तुतत््वके रचयिता। 

राधाकृष्ण ( सं० पु० ) १ राधा और कृष्ण | २ धातुरला- 
बलोके प्रणेता । 

' रशाधाकृष्ण--पुक प्रन्थकार | २ अध्यात्मरामायणरदस्यके 


प्रणयनकर्ता । ६ रामायणसारसंग्रहदके रचयिता | ७ वष 
तन्लके प्रणेता । ८ राधाकृष्णकोीषके रचयिता | 
राधांकृष्ण गोरुवामी--अव्ययार्थ नामक व्याकरण और 
वेयाकरणसर्वस्वसूचिके रचयिता । 
राधाह्ृष्णास--भारतेन्दु वाबू हरिश्चन्द्रके फुफेरे भाई। 
बाबू राधाकृष्णदास भारतेन्दुकी फुआा गंभावीबीके दूसरे 
पुत्र थे । इनके पिताका नाम कल्याणदांस था और बड़ 
आईका माम जीवनदास । 
इनका असम भ्रावण खुदि पूर्णिमा सं० १६२२ में 
बुआ था.। इनको अब केघल दृश महीनेकी अवरूथा 
थी, तब ही इनके पिताका सवर्गंवास हो गया । तद्नम्तर 
थोड़े दिनोंके बाद इनफे बड़ भाई भी जल बसे । अतः 
। जादू दरिश्थर्द्रने इन्हे अपने घर बुला लिया, और थे ही 
! इनका लाहन पालन करने छगे । इनकी शिक्षाका भ्री 


को साधारण शिक्षा हो जाने पर थे रूकूलमें पढ़नेके 
लिये बेठापे गये । सर्बंदां रोगाक्रान्‍न्त रहनेके कारण 
इनकी अच्छी शिक्षा तो नहीं हो सकी, तथापि सबह 
वर्णकी अवस्थामें इन्होंने पनद्र श क्लास तकका अभ्पास 
कर लिया। बंगला ओर ग़ुज्रातो भाषाओंका भो शान 
इन्होंने सम्पादन कर लिया था। वुःलखिनी बाला, 
निःसद्ाय हिंदू, मह्ारानो पद्मावती, प्रताप नाटक आंवि 
कोई पच्चोस पुरुतके' इन्होंने हिन्दीमें लिखों हैं । बाबू 
राधाकृष्णास काशी नागरोप्रचारिणी सभाके मुख्य 
सश्चालकोंमेंसे थे । ये अपन एक मित्रके साथ ठेकदारी- 
के काम करते थे | चोखम्मा बनारसमें इनकी एक दूकान 
भो है। ४२ वष को अवस्थामें इनका देहल्त हुआ । 


' राधाकृष्ण बेदान्तववागोश--एक प्रसिद्ध परिडत । थे 


सिद्धान्तचन्द्रिकाके प्रणेता शिवचन्द्रके गुरु थे। 
राधाकृष्णशस्मा--संक्षिप्सार ध्याकरणकी धातुरलावलीके 


. रखयिता। १७६४ ई०में यह ग्रन्थ समाप्त हुआ । 


' राधाचरण कवान्नद्रनक्रवत्तों--अलड्भारकौरुतुभ टीकाके 
प्रणता । २ ओषधिनामावली, कोषसंप्रह और निध्रण्दु- 


के रचयिता । ३ चौरपश्लाशिकाको टीकाके प्रणेता। ' 
४ जगन्नाथनवरल और जगन्नाथस्तोत्रके रचयिता। 


| राधाजन्पाष्माी (सं० सत्री०) १ राधाकी जअनग्माहमी | 
५ प्रतिष्ठापद्ति और शिवालयप्रतिष्ठा नामक दो भ्रन्थके 


प्रणेता तथा वन्दावनचन्द्र के पिता। ये भी एक प्रसिद्ध 
पर्डित थे | 


राधाने जिस अष्टमीमें जन्मग्रहण छिया था उसे शाधां- 
जन्माएमी कहते हैं। २ त्रतविशेष, राधाष्टमीव्रत । 
राधाष्टमी देखो । 
राधातन्त्र ' सं० क्ली० ) !एक तन्त्रका भाम जिसमें मग्लरों 
आदिके अतिरिक्त राधाकी उत्पक्तिका भी रहस्थपूर्ण 
वणन है । 
राधातनय (सं० पु० ) राधायां सूर्यपरन्यास्तनयः, तथा 
पालितत्वात॒ तथात्यं । कण। | 
राधादामोद्र-- बहुतेरे प्रसिद्ध परिडत। १ हृष्णलक्षण 
वणनके प्रणता । २ उन्‍्दःकौस्तुभके रखपिता। 
३ वेद्ास्त-स्यमस्तक नामक चेदास्तभ्रस्थके प्रणता | पे 
उड्लोसामें रहते थे और खेतन्यसम्प्रदायभुक्त थे । 
राधानगर--१ लिपुरा राजधानी भागरतछाके उपकवथड- 
रव्थित पक प्रायीन नगर। २ ब्राह्मणभूमिके अभ्यर्गत 


शैप्प्प् राधानगरी--राधामोहन गोस्वामी 


विशालाक्षीसे दो कोस परश्चिममें भवस्थित पक नगर । 
यहां एक समय बहुत ज्ुलादोंका वास था। 

राधानगरी ( सं० खत्री०) उज्ञयिनी राजधानीके पाश्व- 
हिथत एक प्राच्चीत नगर । 

राधानाथ शर्म्मन -अशौचश्यवस्थाके रचायिता । 


राधानाथ शिकद्र--एक विख्यात गणितश् बड़ाली | इनका 


१८१३ ई०के आंश्विनमासमें कलकत्त के अन्तर्गत जोड़ा- 
सांकोके शिकद्रपॉडमें जन्म हुआ । तितुराम शिकदार 
इनके पिता थे । शिकदार ब्राह्मण कलकत्तेके पूर्वतन 
अधिवासी हैं। मुसलमानों अमलमें थे सब कलकत्तेको 
शान्तिरक्षाके लिये नियुक्त हुए थे | अड्डरेजी जमानेमें भी 
उनझी पूर्यक्षमता लुप्त नहीं हुई । आखिर उस वंशके 


किसी ध्यक्तिने अर्थशोलुप हो एक आदमीको बहुत सताया 


और इसीसे उनकी पूथक्षमता समूल विनष्ट हुई । 
तितुरामफे दो पुल थे, रांधानाथ और श्रीनाथ। 


भ्रीनाथ हिन्दुकालेजमें गणितविद्याके जितने सहपाठो थे, 


सबोमें प्रथम रहते थे। ध्न्होंने समयर जेनरल भाफिसमें 
७५00९ 'रि२०ए९ 0077५02८'का प्‌ पाया था । १८४५ 
ई०में पेनशन मिलने तक इन्होंने राधानाथके ही अधीन 
काम किया था | । 

इनके पिताकी अवरुथा अच्छी न थी । पासमें जो 
कुछ रुपया था, अच्छे घर कन्यावान देनेमें सब खर्) 
हो गया। इस कारण रुकूलमें पढ़ते समय राधानाथ 
ओर उनके भाईकोी बहुत कष्ट भेलना पड़ा था। 

राधानांथ पहले पाठशालामें भर्तों हुए। पीछे 
उन्होंने फिरिड्रो कमल बसुके रुकूलमें कुछ दिन पढ़ा | 
१८२४ ६०में ज़ब इनकी उमर १० वर्णकी थी, तब ये 
हिम्दुकालेजमें सबसे निम्नश्नेणामें प्रविष्ट हुए थे | धीरे 
धीरे ये प्रथम भ्रेणोमें उत्तीण होते गये । १८३० ई६०में 
इन्होंने /इजर साहबले भर पीछे एभरेव्टले उच्च गणित 
का भअन्यान्य विषय सोखा तथा घह गणित किस काम- 
में और कब आयेगा वह भो उक्त साहजसे अच्छी तरह 
आन लिया था। 

७ वर्ष १० मास कालेजमें पढ़ कर इन्होंने अड्भरेजो 
प्रग्थों का संस्कत भाषामें भनुवाद करनेके लिये संस्कत 
पढ़ना शुरू कर दिया। १८३१ ई६०की २०वों द्सिस्थरकों 


थे प्रेटद्रिगोनोमेट्रिकल समें 'भाव इरिडिया' आकिसके 
कम्पिउटर नियुक्त हुए | इस कार्यमें इन्हें फिरसे गणित 
सम्बन्धीय और भी कितने प्रग्थी की आलोचना 
करनी पड़ी थी। उसी सालकी ७पों अफ्टूबरकों ये 
सभे यर नियुक्त ह्दो कर 5९।१72०९ )995८ ॥76 का काये 
करनेके लिये कलकसासे रवाना हुए | विशान और 
गणितशासख्त्रकी खोजमें ये संसार-सुक्ष पर लात मार 
कर और पितामाता भाई बंचु सभीको छोड़ कर योवनके 
प्रारम्भमें कनल एसारेष्टंफके साथ दिमालयकफे शिक्षर 
पर्यटन करते रहे «थे । इस समय भी थे प्रोक, 
लाटिन, फारसी, जर्गन, सरुकृत और अड्गरेजी भादि 
भाषाओभो' के अनुशोलनसे बाज नहीं आये । १८७० 
ई०में सत्युकाल पर्णग्त राधानाथ शिकवारने सभ्य 
जगतमें गणित और विशानशांखके प्रस्थोीं के प्रणयन, 
वड़्भाषा और स््ियोंकी शिक्षोन्नतिक्नी कांमनासे 
पत्रिका आदि निकाली तथा और भी कितने शुभ काम 
किये थे । । 

कलकतेके फोर्टविलियम दुर्भमं ज्ञो घटिकागोलक 
( प्र०पा' )8॥ )-एतम्ल विद्यमान है वह इम्हींकी असा- 
घारण धोशक्तिका परिचांयक है । 


राधानुराधीय ( स' ० लि०) शाधा और अनुराधा नक्षत्र 
सबधोय। 

राधाभेदिन्‌ ( स'० पु० ) राधां घस्विचितरभेद' भिनसीति 
भिदु-णिनि | अडज्ञु न । (भरिप्र०) 

राधामाधव ( स० १० ) राधाकृष्ण | 

राधामाधव-रत्नावली नामक वेद्यकप्र 'थके प्रणेता | 

शधामोहन ( स० पु० ) श्रीकृष्ण । 

राधामोहन गोसखवामी--बहुत-से प्र'थो'के प्रणेता । इन्होंने 
पएकादृशी-तस्वरीका, दायतस्वरोका, प्रायश्चिशतरव- 
टीका, मलमासतस्थवरोका, शुद्धितस्व॒टीका, हृत्यराज, 
कृष्णतस्वास्त, कृष्णमजनक्रमसंप्रह, तस्यस प्रद, पदाऊु- 
दूसटीका, भागवततश्यसांर, सिद्धास्तसंप्रह-नामक विज्ञा- 
नेश्वर कृत व्यवहारकाणएडकी टीका तथा शोरोरकसूलसंप्रद, 
कृष्णभक्तिरसोद्य, भजनक्रमसंप्रद,  अद्व तवंशोल्पलि , 
भादि भने# प्रग्य छिले हैं। 


राधामोहन ठाकुर-राषाह्टवीत्रत 


राधामोददन ठाकुर--ओनिवास आचायके पौत | इन्होंने 
पदागुतसमुद्र स कलन किया । 
राधामोदन शम्मा-मिताक्षरासिद्धान्तसंभदके प्रणेता । 
राधापुरम--मद्रास प्र सिडेन्सोके तिस्नेबल्ली जिलेके 
नानगुणेरी तालुकके अन्तगंत पक नगर। यह अक्षा० 
८' १६६० 3० तथा देशा० ७७५ ,५४ ३० पू० तक 
विख्त॒त है| 
राधारमण ( स० पु० ) श्रीकृष्ण । 
राधारमणदास गोसख्वामी--गोवद्ध नाल गोस्वामीके पुत्र । 
इन्होंने वेद्रुतुतिटोका और शारोरखूलार्थ संप्रद नामक दो 
प्रग्थ लिखे हैं | 
राधावत्‌ ( स'० लि० ) धनयुक्त, ऐश्वय्येशाली । 
राधावल्म (स० पु०) राधाया; वल्लभः। श्रीकृष्ण । 
_राधवलम वास--श्रीनिवास आचार्यके शिष्व तथा 
काश्वगगड़िया गांवयके .रदनेवाले सुधाकर मण्डल ओर 
श्यामा प्रियाके पुत्र । ईसहोंने रघनाथ गोखामिकृत बिलाप- 
कुसुमाजलिका बंगला पद्मयानुबाद किया | 
राधावह्लमतकंपश्चानन--मुग्धवो धसवोधिनी नामक मुग्ध- 
बोधटीकाके प्रणेता । 
राधावल्भपुर -परेन्द्रभूमिके अन्तगंत एक प्रांचीन बड़ा 
प्राम । 
राधावल़्भी (सं० पु०) श्वेष्णवोंका एक प्रसिद्ध सम्प्रदाय । 
वे ष्याव देखो । 
२ व्रव्यविशेष | डद्र दाल और मसाले भादि दे कर 
यह पूरोकी तरह घीमें भुनी आती है। 
राधावह्भोपनिषदु--एक उपनिषतुका नाम । 
राधाविनोद ( सं० पु० ) श्रीकृष्ण । 
राधावेधिन ( स' ० पु०) राधां धन्विचित्रविशेष विध्य- 
तीति विध णिनि | अज्ञु न | 
“राधावेधी किरीटेन्द्रिजिष्गु। श्वेतहयो नरः | 
वुहन्नक्नो गुड़केशः सुभद्र शः कपिध्यज; ॥” ( हेम ) 
राधाष्रमीवत ( सं० क्ली० ) हिन्दू महिलाकां अनुष्ठे य तत- 
विशेष । भाव्रमासकी शुक्राष्टमीमें यद् त्रत करना होता 
है। राधाका इसी दिन जन्म हुआ था, इस कारण इसे 
राधा अग्ताएमी भी कदते हैं। इस श्तका विधान इस 


प्रकार लिखा है,--अस्मादभीके पू्थ दिन दृधिष्य जा कर 
पठां मै ं .स 98 
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रहे। दूसरे दिन सचेरे प्रातःकृत्यादि करके स्वस्लि- 
धाचयन और पीछे सदभुहप करना होगा । 'विष्णुनमोध्य 
भाद्ं मासि शुक्त पक्षे अष्टम्यान्तिथों अपुऋगोला भ्री- 
अमुकीदेवो श्रीराधा प्रीतिकरामा गणेशादि नानारैवतापूओ 
राधिकापूजा -ततकथाश्रवण भोज्योत्सगैरूप-राधाष्टमी बत - 
महं करिष्ये” इस प्रकार सदुल्प करके पोछे सकुत्प 
सूक्तका पाठ करनां होगा । इसके बाद पूजापडतिके 
अनुसार सामान्य अध्ये स्थापन और आसनशुद्धि आदि 
करके गणेशादि देवपूजा करनी होगी । अनन्तर राधिका, 
श्रीकृण ओर श्रोहू्णके आवरणदेवताक्ी पूजा करनो 
दृरेती है । 

राधिकाका ध्यान--- 

“४आँ नवोनहेमगोौराद्भीम ज्ञीक तछसच्छुवि म्‌। 

वृषभानुसुतां ध्यायेदराधामानन्द्रूपिणी म्‌ ॥'! 

इस ध्यानसे पूजा करके आवरणदेवताकी पूजा 
करनो होगी | आवरण-दैवता ये सब हैं--भ्रोी कृष्ण, बाछु- 
देख, देखकीनन्दन, नारायण, यदुश्नेष्ठ, -धर्गसंख्थापक, 
वाष्णेय, असुराक्रान्‍्त और भूभारहारो । 

इसके बाद्‌ भोजप्रोत्सगें और ब्रतकी कथा खुननी 
होती है । ब्रतकथाका स्थूल तात्पर्यों इस प्रक'र है-- 

पक दिन नारदके भ्रीकृणसे राधाका अन्मवृत्तान्त 
पूछने पर भगवानने कहा था, “किसी समय सूर्यवेव 
मन्वार पवात पर कठोर तगरूया करते थे । तपण्यासे 
प्रसन्न हो जब मैंने उनसे वर मांगने कद्दा, तब उहहने एक 
कन्यारतके लिये प्राथंना की ।' 'तथासू्तु' कद्द कर मैंने 
वही वर दिया था। ह 

पीछे सूयदेव गोकुलमें बृषभानु हुए और. मेंने 
कंसादिका बध करनेफे लिये देवकीक गर्भमें अम्म 
लिया | मेरी प्रियतमा राधादेवी भो वृषभानुको ख्लो 
कोस्तिदाके गर्भसे भाद्र मासकी शुक्का अष्टमी तिथिकों 
उत्पन्न हुई । श्रीराधाके जअम्मदिनमें वृषभालुके 
घर बहुत उत्सव मनाया गया | पाछे मैंने मथुरा जा 
कर कंसादिका बध कर श्रीराधासे धश्याह किया । भी- 
राधाकी जम्मतिथिमें ज्ञो विविध उपचारोसे हम दोनों- 
पूजा करते हैं, में उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूं। राधाके 
खुप्सन्न दोनेसे द्वी में प्रसक्ष हु गा। जब तक राधा प्रसन्न 
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दोतों तब तक मैं भी किसी हालतसे प्रसम्न नहीं दो 
सकता मेरा लाख बार नाप जपनेसे' जो फल होता है, 
सिर्फ पक बार राधाकृष्णका नाम लेनेले उससे कहदी 
अधिक फल द्वोगा । जो स्त्री यद बत करती हैं वह इस 
लछो+कमें अनेक प्रकारका खुल भोग कर परलोकर्में राधा 
कुृषण्णके चरणोमें एथान पातो है' ।” 

राधासुत ( स ० पु० ) राघधायाः खुतपत्न्या; खुतः। कर्ण । 

राधि ( स॑ ० खो० ) धनी | 

रसाधिक ( स'० पु० ) राजा अयसेनका पुज | 


राधिका ( सं: ख्री० ) राधा, प्रज्ामएडलेश्वरी और श्री- 
कष्णकी प्र मभिखारिणी । पौराणिक राधाका तथा रुप- 
सनातन गोखामी और जयदेव आदि कविवर्णित राधाका 
रूप इच्छामयकी इच्छासे उत्पन्न है। वज्ञकों राधा वृष- 
भानुदुदिता और रायानबनिता हैं। राधिकाने रूष्णकी 
प्रमाकांक्षिणी हो कर वृन्दावनके प्रति कुकी नयनजञल- 
से छरावित कर दिया था। 
घह्मये वत्त-प्रकतिखएडके श्य अध्यायर्म राधिकाका 
रुप इस प्रकार लिखा है,-ये भ्रीकृष्णकी वामाद्ध 
अमूल्यरलाभरणा, कोटिपूर्णशशिप्रभा, तप्तकाश्चनवर्णा, 


सेजोमयी, सस्मितानना, शरत्‌पद्मननिभानना, मालतीमाढय - 


मरिडता, गड्भाघधारानिभशुश्र-मुक्तादारशोभिनी, खुमेद- 
गिरिसन्निभा, कश्तूरोपत्चित्रिता, महुलाद स्तनयुग- 
शालिनी, नितस्वश्रो णिभारार्सा और नवनौोवनशंयुक्ता है। 
उधर जयदेवकी- राधा सन्नीड-इक्षितसल्लीवदना, दन्‍्त- 
रुचिकोमुदीयुक्ता, रुकुरद्धरसीघुशालिनी, कमलमुखी, 
सरनयनशरघातवर्षि णी, तन्‍वी, नीलनलिनाभलो चना, 
कुयकुम्भोपरिदित मणिमयहारा, अलक्तरस-रज्ञित रुथल- 
कमलगजिपद्युगला है। इन बोनों वर्णनमें श्रीकृष्णका 
रमणोट्सुकत्य रददते हुए भी श्वर्गॉय और मच््यभावकी 
पृथक्ता स्पष्ट देखी जाती है। 
भीराधा-प्रकरण हष्ठ ओर ७म्त शक्षोक | 
उक्त पुराणके भोफुष्ण ज़म्मकण्डके १३घे भध्यायमें 
राधा शब्यकी व्युट्पशसि इस प्रकार लिखो है -- 
“रेफो हि कोडि जन्मा्ं कमभोग' शुभाशुभम्‌। 
भांकारो गर्भवातब्न सृत्युश् रोगपुत्युजेत ॥ 


ड हा है; है ५ ६ ५ 


धकारमायुषो हानि माकारों मबबन्धनम्‌ । 
मे श् बह 
रेफो हि निश्चक्षां भक्ति दास्य' कृष्णापदाम्बुजे | 
सब्ब पितत' सदानन्द सब सिद्धोघमी श्वरम्‌ ॥ 
घकार; सहवासश्न तत्त ल्यकाक्षमंव च | 
ददाति पार्ष्णि सारण्य' तत्वशान' हरे; खयम्‌ ॥ 
आकारस्तेजतो राशि दानशक्ति हरी यथा । 
योगशरक्ति योगमति सब काक्षइरिस्म तिम्‌ |!” 
गोपाडुना राधा वुन्दावनके निधुनिकुज्ञादि बनमें आ कर 
श्रोकृष्णके साथ लुकछिप कर लीला करती थीं । पुलिन- 
टापूमें रास विद्दार होता था। राथान घोषकी अब यह 
मालूम हुआं, तब यह बहुत विगड़ । जटिला कुटिलाकी 
गजजना, राधाकी मानरक्षाथ कृ्णका कालीसूर्सिका धारण 
ओर राधा द्वारा उनकी पूजा, राधाके सतोत्वकी परी- 
क्षाथ जरिला द्वारा सहस्न छिद्रपूर्ण कलसीमें जल लाने- 
के लिये आदेश, राधाका जल हारा और डस जअलसे 
कृष्णकी रोगप्लुक्ति, चन्द्रावलीके कुअमें श्रीकृष्णके जानेसे 
कृष्ण प्र मोन्मादिनो राधाका दुज य अभिमान, नयनजल- 
से मानसरोबरकी उत्पत्ति, क॑स निधनाथ कृष्णके मथुरा 
ज्ञानेसे राधाका विरद, राधाका मधुरागमन ओर कृष्ण- 
सम्मेलन आदि वुन्दावनांत्मक रसाश्रित घटना चेष्णव- 
कवियोंकी भक्तिप्र मोद्दीपक अपूर्व रचना है। घुन्दावने- 
ध्वरी श्रीशाधिफाका छृष्णप्र मसम्बलित ध्यापारविशेष 
वेष्णवोंके सख्यभावका चुड़ाग्त द्वष्टान्त है | 
 भक्तमालप्रन्थमें भी राधाकों मातांका नाम कीशिदा 
लिखा है। पितामद् मद्ाभानु और माताम$ विन्दू थे। 
पितामद्दीका नाम खुखदा और माताम्रहीका मुखरा था।। 
रलभानु और सुभानु उनके ताऊ थे। रचद्रकीर्शि, महा: 
कीर्शि और कीर्शिचम्द मामा, मेनका मामो, भाजुसुद्रा 
पीसी भौर कीरिप्रती मौसी थी । उनके मौलसेका नाम 
काश और पोसेका कुश था। लक्जुमजरी, कुपमञरो, 
गुणमझरो, रतिमआरी, रसमझरी, विलासमझ्री, शाण 
मझजरी आदि दासियाँ और छलितादि आठ श्रेष्ठ 
क्षियां थीं | 
जुश्क्यलभीरकूमणिक भ्रोशाथाप्रकरणमें राधाके बारह 


जआामरणोंका ३९छेस है। उस गपीन युकतीने किस प्रकार 


राधिका 


दरिकरा मन सुरा लिया थां उसका परिचय थेक्षावप्रस्थमें 
विशव्रुपसे लिखा है। 
पदुमपुराण उत्तरराण्डके. राधाएमीवतमाहात्स्यमें 
लिखे है, कि महर्णि मारदने जब देवादिरेव महादेवसे 
- राधाअन्ममादात्म्य छुननेकी हय्छा प्रकट की, तव सदा 
शिव इस प्रक्तार कहने लगे,--राज़ा वृषभानुक्री महिषो 
महालर्मीखरूपा शीमती शीकीर्शिदासे हो वुन्दावनेश्वरी 
श्रीराधिका भाद्रमासकी शुक्लाष्टमो तिथिकों शुभ 
दायक मध्याह समयमें उत्पन्न हुई | राधा जन्मोत्सवका 
पूजन, भजन, ध्यान और कत्तथ्याजुष्ठानादि कद्दता हूं, 
- छुनो । 
“व दा पश्मिमद्वारे श्रीराधा कृष्णामन्दिरे | 
ध्यजलग्वस्रकन्लनतपताकातोरणादिभि) ॥| 
नानासुमखलद्गब्येय थाविधि प्रवर्त ते । 
सुवासितगन्धपुष्प भू पे *च धपितेण यान ॥ 
मध्ये पश्चनण चूर्योर्मेण्डपं ससरोरुहम्‌ । 
सुपोड़शदह्लाकारं तत्र निर्माय यक्ञत३॥ 
दिव्यासने पद्ममध्ये पश्चिमामिमु्खी स्थिताम्‌ । 
भीयुग्ममूत्ति सुपास्था ध्यानपोद्यादिभिः क्रमात्‌ ॥ 
भक्त; सह सजातीयो; शक्यानुसारवस्तुमि; | 
तद्धक्त: पूजये द्धक्त्या तां सदा संयतेन्द्रियः ॥! 
इस प्रकार भक्तफो चाहिये, कि वे सामथ्यानुसार 
पूजाका आयोजन कर संयतेन्द्रिय हो पूजा करें। पूआञा- 
कालका ध्यान इस प्रकार है-- 
“हेमेन्दीवरकान्तिमछ क्षतां श्रीमज्जगन्मोहनं | 
नित्यामिल्नक्षितादिभिः परिवृतं सन्नीक्षपीताम्बरम्‌ ॥ 
नानाभूषयाभषणाद्ञमधुर केशोररूपं युगं। 
..._ गानधर्वाजनमव्यय' सुक्षर्तितं नित्य” शरयय' भजे ॥! 
शालप्राममें अथवा साक्षात्‌ शिलाविमूशिमें युगल- 
सूशिका ध्यान कर उनकी अर्सना करे | पीछे उस युगल- 
मूर्लिको सम्मुखक्रमसे पाधावि द्वारा मण्डलूपूजा करना 
कर्शव्य है। कम इस प्रकार है,--पशिनमके पीतवर्णद्ल 
धर छलिता, बाई ओर शुक्ल पर चन्‍्द्रावती, वायु- 
कीणके कृष्णद्ल पर श्यामलादेधी, उसके वाम भागमें, 
'शुह्बंवर्णदछ पर चिलरेशा, उत्तरमें रक्तवर्णदछ पर श्रो- 
मती, उसके वंधभपाश्य में मीलवणेद्क पर जबन्द्रा, रेशान- 


देर २ 


में रक्तव्णंद्ल पर श्रीहरिप्रिया, उसके धामस्य शुक्कदल 
पर मदनखुन्द्रो, पूरवमें पीतवर्णद्ल पर विशाल्रा, उसके 
धामभागमें शुफ्लघर्णद्ल पर प्रिया, अग्मिकोणमें श्याम- 
वर्णद्ल पर सव्या, उसके वाम पाश्व में शुफ्लपर्णद्ल 
पर मधुमतो, द्क्षिणमें रक्तावर्णद्ल पर पदुमा, उसके भी 
वाममें नीलवर्णदूल पर शशिरेश्षा, नैऋ तमें रक्तवर्णद्ल 
पर भद्रा, उसके वामपाएडामें शुक्लवर्णद्ल पर रसप्रिया- 
की पूजा करनो होगो । 
इन कृष्णप्रिया श्रीराधाकोी प्रिय सड्डिनियॉमेंसे 
प्रत्येकका बयान पृथक पृथक्‌ है पर विस्तार हो जानेके 
भयसे यहा नहों लिखा गया । ( पाद्म-उ०राधाष्टमीवतमाहा- 
त्म्यमें १६३२-६३ भ० ) 
स्वर मद्दादेवने कहा है, कि जो पुरुष अथवा श्रो- 
राधाकृष्णपरायण हो बृन्दायनवासो होंगी वे ही प्रज्मवासी 
हैं तथा उन्होंकोां राधाकृष्णके दर्शन होंगे। थेसे ध्यक्तिके 
साथ आलाप फरनेसे सभी पाप नष्ट होते हैं | जो व्यक्ति 
मुखसे राधा राधा कद्दते, राधानाम रुमरण करते, राधा 
राधा ही जिनकी पूजा, निष्ठा ओर जल्पना है वे बड़ 
भाग्यवान हैं तथा भक्त श्रीवृन्दारण्यमें राधाकी सह- 
चरो होती हैं । 
पृथिवो धन्य है, जहां पर व॒ुन्दांबनपुरी विद्यमान है 
और जिस मनोरम पुरीमें मुनियोंक्री आराध्य सतो राधा 
विद्ाार करती हैं। जो प्रद्मादिकी भो महाराध्या हैं, 
सुरगण जिनको दूरसे सेवा करते हैं, दे देव ! में भी 
उनकी भजन करता हूं। जो मन॒ष्य कृष्ण सहित राधा 
नाम कीर्रान करते हैं, उनके माहात्य्यका शेष नहीं, में भी 
उसे नहीं बतला सकता । 
“न गज्जा न गया न नित्य' न हिता न सरस्वती | 
कदाचिन्नेव बिमुखा सब तीथफलप्रदा ॥ 
सर्थ तीथमयी राधा सर्व श्रय मयी पुनः । 
कदाचिद्विमुखा ल्दमीन भवेत्त तदाल्षये ॥ 
तस्याक्षय 5सेत्‌ कृष्णो राघया सह नारद । 
राधाकृष्णेति यस्येष्टं तदेतत्‌ श्रतमुत्तमम्‌ । 
तंदगेहे देहमनसो; कदाचिन्न चलेद्रिम्‌ ॥" 
यह खुन कर नारद मुनिने राधाका मन ही मन 


. ध्रणाप्त किय! भौर गोधाशपीमें उनकी पूजा आश्सम कर 
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दी जो व्यक्ति राधाजन्माश्मीकी व्रतकथा खुनते हैं, वे 
धनी, मानो, खुली और सर्वंगुणान्वित द्वोते हैं | धर्मार्थी, 
अर्थार्थी, कामार्थों और मोक्षार्थी यदि भक्तिपूर्दाक राधा- 
का अप, पाठ वा स्मरण करे, तो उन्हें अभीए वस्तु 
प्राप्त होती है। राधा और राधाश्मी देखो | 
राधिकाधिनोद ( सं० पु० ) राधाविनोद । 
राधेय ( सं० ख््री० ) राधाया अपस्यमिति राधा ( जस््रीम्यो- 
ढक । पा ४१।१२० ) इति ढ़क्‌ | कण। 
राधेश ( सं० पु० ) श्रीकृष्ण । 
राधेश्वर ( सं० पु० ) श्रीकृष्ण । 
राधोगूर्स ( सं० लि० ) धनद्‌, धन देनेवाला । 
राधोदेय ( सं० क्लो० ) चनके सांथ दान योग्य उपहार | 
( कक ४।५।१।३ ) 
राष्य ( सं० लि० ) राध-यत्‌ आराधनीय, स्तुति करनेके 
योग्य । 
राध्र बकि ( सं० पु० ) इस नामके ऋषिका गोलापत्य । 
( संस्कारकोमुदी ) 
राम ( फा० ख्रो० ) जंघां, जाँच । 
रामडे--इनका पूरा नाम था महादेव गोविन्द रानडे एम० 
प०, एल, एल, वी, सी, आई, ६,। ये बग्बई दईकोर्में 
जअञ थे | इनका अश्म सन्‌ १८७२ ६०की २०वीं अनवरीको 
मद्दाराष श्राह्णकुलमें हुआ था । इनके पिताक़ा झुत्यु 
सन १८७७ ६०३ बम्वईमें हुई थी। महादेव गोबिन्चने 
बम्बईके एलफिनस्टन कालेअमें शिक्षा पाई थी। इशसो 
कालेजसे इन्होंने सन्‌ १८६२ ई०में यो, प, परीक्षांमें विश्य- 
विद्यालय भरमें सब्वोच्च रुथान पाया था और सन्‌ 
१८६५ ई०में एम, प, परीक्षा पास की तथा उसी उपलक्ष- 
में इन्हे' खणेपदक भी मिला। सन्‌ १८६६ ई०में थे एल, 
एल, बी, परीक्षामें प्रथम पर्गमं उत्तोणे हुए । विश्वविधा- 
लयकी परीक्षांभोंमें सर्वोच्च रुथांन प्राप्त फरनेके कारण 
थे उपाधिधारियोंके राजा ( ?7॥70९ 0। 078099६८७ ) 
कहे जाते थे। सन्‌ १८६६ ६०में थे शिक्षाविभागमें 
मराठी भाषाके अनुवादक बनाये गये। तब्नम्तर ये 
सोलापुरके अरुथांयी जम नियत हुए। पुन सन्‌ १८६८ 
ई६०में थे एलफिमसूटन कालेजमें अभ्रेज्ो साहित्यके 
अध्यापक नियुक्त हुए। इस पद पर रानडेने सन्‌ १८७१ 


राषिकाविनोद--रानीखेत 


६० तक काम किया। इसी वर्णमें ये दाईकफोर्टफी “एढ़- 
बोकेट” परीक्षाके प्रथम वर्गमें उत्तोर्ण हुए। यद परोक्षा 
विलायतकी वारिस्टरी परीक्षाके समान समभी आतो 
है। इस परीक्षाके पास करनेके अनग्तर रानडे १० वर्ण 
तक अनेक सरुथानोंमें सब जजका काम्र करते रहे। सन 
१८८४ हई०में इनका एक हृज्ञार र० भासिक वेतन हो 
गया, भोर ये छोटो अदालतमें जजका काम करने लगे। 
सन्‌ १८८६ ई०में .ये 'भारतीय आय-व्यय-समिति' के 
मेम्बर हुए। कई बार ये वसम्बई व्यवस्थापक सभाके 
सम्य हुए थे । सन्‌ १८६३ ६०में ये हाईकोर्टमें जज नियत 
हुए थे। ये मरने तक इसी पद्‌ पर काम करते रहे । सन 
१६०१ ६०में इनकी देदांत हुआ । इन्होंने अ गरेझी में कई 
पक प्र'थ लिखे हैं हो ये है,(१) विधवाधिवाहकी शांखी- 
यता १ (२) महाराप्रोय जञातिका इतिहास । (३) खज्ञाना 
कानून सम्बन्धी पुस्तिका । (४) राज़ा राममोहन रायकी 
चकतुता | 
ये प्राह्मथर्गके उत्सादी मेग्बर थे और बस्बई तिश्व- 

विद्यालयकोी 'सिरिडिकेट' सभाके भी सद्रुय थे । 

रानतुरई ( हि० ख्रोौ० ) कडुई तरोई । 

राना ( हिं० पु० ) राणा देखो। 

रानापति ( हि ० पु० ) सूर्य । 

रानी (हिं० सत्री० ) १ राजाको को, राज्ाकी पत्नी । 
२ रुवामिनो, मालकिन । ३ स््रियोंके लिये भावरसूचक 
शब्द | 

रानोकाशर ( हि ०पु० ) पक प्रकारका धान | 

रानीखेत ( रानीक्षेत्र ) युक्तप्रदेशके कुमायून्‌ जिलान्त्गत 
एक नगर | यह अक्षा० २०' ३४ उ० तथा देशा० ७६२६ 
पू० के मध्य अवस्थित है। यहां वृटिशसरकारबे यूरो 
पीय सेनादलका एक स्वास्थ्यनिवास है, इस कारण 
इसकी दिनो-द्न उन्नति द्ोती जा रही है। दिमाछय 
पहाड़ पर जितने स्वास्थ्यनियास हैं उनमेंसे यद्वी सबसे 
उसम है। समतलक्षेत्से ऊपर चढ़नेमें छोगोंकों जरा- 
भी दिक्कत नहीं होती | भज्रेज लोग प्रीष्प्रकालमें यहां 
आते है। एक समय सिमला शेलसे सामरिकसद्र (!४१- 
[७7 ॥९90-0 ७7:९४ ) यहां पर शठां छागमेका श्रस्ताव 
हुआ था, पर कई कारणोंसे मंजूर नहीं हुसा। ...... 


रामोमज्ा--राशोग्र 


रामीगड़्ा--जलपाईशुडी के अस्तगंत एक पर्वतशिक्षर । 

रानोगज--विदार और उड़ीसाके पूर्णिया जिलास्तगत 
पक नगर । यह अक्षा० २७५' ५७ उ० तथा देशा० 
८७ ५७ पू०फे मध्य कमला नदीके किनारे अवस्थित 
है। यहां चांवल, तिल, पाट और तंबाकूका जोरों कार- 
बार चलता है । म्युनिसपलिटी द्ोनेके कारण नगर खूब 
साफ खुथरा है | 

रामोगअ--१ वड़रगलके घद्ध मान जिलान्तर्गत एक उप- 
विभाग | 


और ककसा थाना इस उपविभागके अन्तर्गत हैं । 


यह अक्षा० २३' २३ से २३" २२ 3० तथा ' 
बैशा० ८६ ५० से ८७' ३७ पु०के मध्य अवस्थित है। 
भूपरिमाण ६७१ वगमोल है । रानीगज्, आसनसोल ; 


न अत गजनजण न 


२ उक्त जिलेक वद्ध मान वद्ध म्रान जिलान्तर्गत 


आसनसोल उपचिभागका एक शहर । 


यह अक्षा० 


२३ ३६ उ०तथा देशा० ८७ ६ पू० दामोदर नदीके 


उत्तरी किनारे अवस्थित है । 
ऊपर है । कोयलेकी खाम आविष्कार होनेके बादसे दो 
यह सम्रुंद्धिशाली हुआ है। इृष्ट-इणिडिया रेलवे कर्पनोने 
को यलेके चाणिज्यके लिये यहां दक स्टेशन खोला। रेल 
कस्पनोक कर्मचारियोंक रहनेसे यह नगर क्रमशः 


जनस ख्या १०५ हज्ारस . 


अड्रेजोंका एक प्रधान अड्डा हो गया है। कलकत्तेको | 
' रानीधर--तैर भुक्तके अन्तर्गत एक खरुथान। 


माकिण्टस धान कम्पनीने यहां मिद्टीके बरतन (20(६८४ 
७०।:5 ) का कारखाना, खोला है । 
बहुत मशहूर है । शहरमें पएक्त कुछ्ाश्रम, अनाथालूय 
भोर पक रुकूल हे । 
रोगोगअ--वर्ू मान जिलेके अम्तर्गत एक बहुत लंबा 
खौड़ा मैदान, भूपरिमाण ५ सो वर्गमील है | यहांकी 
अप्तोनर्में कीयला पाया गया है । बहुतोंने तो वाणिज्य 
की आशासे इस रुथानकों खोद कर कोयला निकालने- 
की व्यवस्था की है। अभी ७०।८० कम्पनों जमीन इजारा 
ले कर खानसे कोयला निकाल रहीं है । 
संथाल लोग अकसर खानमें काम करते हैं । 
रानीगज॒ नगरले पूरवर्से ले कर धराकर नदीके 


यहाँकी राली 


शहर 


मध्य भागका कोयलेका रुतर हो सबसे चौड़ा है। 

रानोप्राम - वस्थईप्रदेशके गोहेलवाड़ प्राग्सरुथ एक छोरा 
राज्य । 

रानीघाट--पञ्ञावप्रदेशके पेशावर जिलेका पक प्रायीन 
गिरिदुर्ग । यह स्वाधोन खुदुखेल शेलमाला पर अवस्थित 
है। पहले यहां एक नगर था । अभी उसका निदर्शन 
तक भी न रह गया है । १८४८ हई०में झः० कनिहमने 
नोप्रामसे ८ होस उत्तर-पश्चिममें अवस्थित सैयद्पदली- 
के निम्नरथ रानोघाटका विरुतुत दुर्ग देख कर उसे 
प्रीक भोगोलिक आरियन प्राबों, दियोदोरस आदि 
वर्णित (०४७४ कहा है । किस्त, रानीघाट दुर्गको 
ऊ'चाई १००० फुट ओर भारियनकी ऊ'चाई ६६७४ फुट 
दोनेके कारण उनका ख्याल गलत निकला । १७५६ ६०में 
ऐतिहासिकों द्वारा वबणित ७ ०।४०५४ कह कर रुवीकार 
किया है । किन्तु यह सब देख कर आखिर फकनिहमने 
प्रमाण द्वारा फिर रानीघाटकोी हो पएक्रमाल निदर्शन कह 
कर सावित किया है। इस दुर्ग उत्तरफोणमें जो उच्च 
पर्णतच्यूड़ा देखो जाती है डस पर राजा बरकी महिषों 
प्रति दिन बैठा करतो थो । आज़ भो वह रुथान देखनेमें 
आता है। पेशावर देखा । 

रांनीतला--उडीसाके अन्तर्गत पक प्रायीन नगर । 


( भवि० बत्रक्तखणड ) 


, रानीनूर--उड़्ीसा-प्रदेशके पुरी जिलास्तगंत खरडगिरि 


बाउरो भौर 


पश्चिम तक इस कोयलेका क्षेत्र विख्तृत है। पृरव 
पश्थिममें इसकी लम्बाई ३६ मील और उतफ्तरश्क्षिणमें 


खीड़ाई प्रायः १८ मील है। दामोदर और अजय नदोके 
ए०, जड़, 9०४ 


शेलस्थित एक गुहामन्दिर। खण्डगिरि और उसके 
पाश्ववत्तों उदद्यगिरिमें जितनी गुद्दाए' देखी जञाती हैं उन- 
मेंसे रानीनूरको गुदा सबसे पीछेकी बनो है। जो सब 
गुहामंद्र विराजित हैं, प्रलतरधविदोंका अनुमान है, कि 
ये सब बोद्धधमं के सर्वत्रायोन निद्शन हैं । भथया उन्हें 
भारतवाधसी मानवज्ातिकरा प्रथम वासमयन भी मान 
सकते हैं। रानोनूरकां गठन और शिव्पचातुय देख कर 
उन्होंने कद्दा है, कि २०० खष्टाब्द्से १०० खुश्ाब्द्‌ तकके 
भोतर थे सब गुदाए' खोदी गई हैं । 

यह दो तले गुहाग्रदभ्रणीोस खुशोंभित हैं। गुदा- 
श्रेणीफे सामने बरामदा और उसके सम्मुक्ष भागमें 
प्राक्रण है। दोनों बगल दीवार पर युददाऋार वर्मघारी 


३६५ 


अल्तर-प्रतिसूत्ति पहरू रुपमें खड़ी हैं। उस प्राकुणभूमि- 
''के दक्षिण खुला मैदान है तथा वामपाश्य में रम्धनग्रद 
और जअनसाधारणका भोजनालय है। इन सब गुहोंके 
सम्मुखस्थ विस्तृत बरामदोंकी छत स्तम्मसे पत्थरके 
ब्राकेट द्वारा सुरक्षित हैं । उन सब व्राकेटका शिल्प- 
नैषुण्य देखने लायक है । ऊपर तहेमें सिफे ४ कोठरो 


है । प्रत्येककी लम्बाई १४ फुट ६ इश्च है। बादरवांला बरा' 


मंदा ६० फुट लम्बा, ७ फुट*ऊ चा और १० फुर चौड़ा 
है | हर एक कोटरोमें दो दो द्रवाजे दैं। दोनों द्रवाज्ञों 
पर पत्थरको सिंश्मूलि है । 


। 
ऊंपरवाले बरामबृफे चारों ओर जो शिव्पचित्र दे यह ' 


रुथापयिताकी ज्ञीवनी ले कर ही बनाया गया था। पहले 
खित्रमें भारतीय किसी प्राचीन राजवंशके विधाहसंबंध 
रुथापनके पहले उपढीकन भेजा रद्दा है। दूसरे चित्रमें 
प्रणयीका शुभागमन, तीसरेमें राजपुत्र और राजकन्याका 
प्र मालाप, चौधेमें युद्ध, पांचचेंमें राजकन्याक्रो ले फर 
राज्ञपुलका भागना, छठेमें सुगया, सातवंमें सिहासनोंप- 
बिष्ट राज्ञा और रानी तथा नसंकीद्छका नाच होता है। 
ऊपरमें राज्यसुख भोगसम्बन्धमें और भी कितने चित्र 
विराजित हैं। उनमें राजा, रानी और राजपरियारवर्गके 
सभी लोग संसाराध्रमका त्याग कर वानप्ररुथका अधवल॑- 


ग्वन करते हुए मठाशभ्रममें भा जोवन विताते हैं| क्षयकारी 


काल और जलवायुक्र। उत्पोड़न सहा न कर सकतनेके 
कारण इस खोदित रानोप्रासादकी रानोका उपाण्यान 
धोरे घीरे मिट गया है। 

रानोपुर--युक्तप्रदेशके काँसी जिलेका एक नगर। यह 
अक्षा० २५ १४ उ० तथा देशा० ७६ १० पू०फे मध्य 
अवस्थित है। थहां खेखआ और कसबी नामक मोटे 
कपड़े का विस्तृत कारबार होता हैं | रुथानोय व्यवसायी 


रानीपुर--रापरडांस 


एक राजा अब युद्धमें मारै गये तब उनको ख्त्री शलुके 
भयसे राज्यर्यांग कर यहां भाग आई थी। तभोीसे यह 
नगर रानोपुर कहलाता है। यहां सूती कपड़ का कारबार 
होता है । 


रानीपेट--१ मन्द्राजके उस्तर आफेट जिलेका उपबधिभाग | 


२ उक्त उपबविभागका पक शहर । यह अक्षा० १५ 
७५६ 3० तथा देशा० ३६' २० पू० पालर नदीके उत्तरी 
किनारे अवस्थित है। जनसंख्या ७ हजारते ऊपर है। 
१७७१ ई०में नवाव सेयद्‌-उद्दोला खाने गिज्जिराज देसिहकी 
विधवा पत्नोके सम्मानार्थ आरकंटनगरके दूसरै किनारे 
यह प्राम बसाया । सरकारी सेनानिवास होनेके काश्ण 
दिन पर दिन इसकी उन्नति देखो जाती हैं। यहांका 
'नयलाख' नामक आधप्तकानन बहुत प्रसिद्ध है। 


रानीवेन्नूर--वम्वईके घारवाड़ जिलेका एक तालुफ । यह 


अक्षा० १४' २४ से १४' ४८ 3० तथा देशा० ७५२७ से 
3५' ४६ पू०के मध्य अवस्थित है । भूपरिमाण ४०५ 
तर्गमील और जनसंख्या लाखसे ऊपर है| इसमें ६ शहर 
ओर ११६ प्राम लगते है। 


२ उक्त तालुकका एक्र शदर । यह अक्षा० १४ १७ 
उ० तथा देशा० ७५' ३८ पू०के मध्य अवश्थित है। 
अनस ख्या १४ दजारसे ऊपर है। १८५८ ई६०में ग्युनिस्‌- 
पलिटो स्थापित हुई है। रुई, सूतो और रेशमी कपड़े के 
लिये यद स्थान बहुत मशहूर है । १८०० ई०में कनल 
बेलसिलो ( पीछे ड्घ क आव वेलिंटन )-ने मराठा लूूटेरै 
घुटियां बाघक्ा पोछा करके इस नगरकों अधिकार 
किया । १८१८ ६०में जनरल मनरोके अधीनरूथ सेनाद्ल- 
ने फिरसे इस नगर पर चढ़ाई की थी। शहरमें १ भरुप 
ताल ओर ७ रुकूल है । 


रानीसराय- -मेद्निोपुर जिलाम्तर्गत पक प्राचीन प्राम | 
यह नारायणगढ़के दक्षिणमें अवस्थित है । 

रान्धम ( सं० पु० ) इसी नामके ऋषिके गोलमें उल्पश्न 
पुरुष । 


महाजन जैनधर्मावलग्बोी हैं । यहांका जैनमन्द्रि देखने 

लायक हैं। ऊच्छोराज पहाड़ी सिदजोकी रानी द्वीरादेयीने 

१६७८ ६०में यह नगर बसाया था। 
रानीपुर-बश्वई-प्रदेशके खैरपुर जिलाध्तगेत एक नगर । 

यह अज्ञा० २७ १७ उ० तथा देशा० ६८' ३१ पू०के राग्धिया--वर्बई प्र सिडेग्सीके गोदेलनाडु प्रांका एक 

मध्य हैदराबादसे रोहरो आनेफे रास्ते पर अवस्थित है।. छोटा सामन्तराजप । 

निम्नसिस्चुके अम्तर्गत ठट्ाराज्यफे जामदरिया साँ नामक / रापरड्भराल ( सं॥ पु०) एक प्रकारका तृत्य | 


रापी--राम 


रापो (हिं० खो०) चमारोंका राँधी नामका मऔौज्ञार जिससे । 


वे चमड़ा साफ करते ओर काटते हैं। 

रापुर--१ मन्द्राज प्रदेशके नेदलूर जिलेकां एक उपविभाग। 
यद अक्षा० १४ ॥ से १४ ३१५ 3० तथा देशा० ७६:' 
२१ से १६' ५१ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण 
५१६ घर्गंमील और अनस'रुयां ७० हज्ञारसे ऊपर है। 
यहां कन्दलेद भौर केदलर नामक दो छोटो नदियां 
बहती है'। इस तालुकफे पश्चिमभाग अर्थात्‌ पूर्वधार 
पर्षतमालाफे ढाल देशसे ले कर पूर्धदी ओर समतल 
झेल तक प्रायः ६ मील रुथान घने अंगलसे ढका है। 

२ उक्त जिलेका एक नगर और रापुर तालकका वियार- 
सदर | यह अक्षा० १४ ११ 3० तथा देशा० ७६ ३६ 
पूृ०के मध्य विख्तुत है। यहांक्री जमीन काली ओर पथ- 
रीली है, इस कारण उपज्ञ अच्छी नहीं लूगती | चोलम, 
राजी, करबू , धान, तमाकू भौर लालमिर्चा यहांकी प्रधान 
उपज है । 

राप्ति--युक्तप्रदेशमें प्रधाहित एक नदी । यह अक्षा० २७ 
४६ 3० तथा देशा० ८२९' ४४ पू०फे मध्य विस्तृत है। 
पक पर्वतशिखरकों घेष्टन कर पहले दृक्षिणकी भोर ४० 
मील भौर पीछे उत्तर-पश्चिमकी भोर ४५ [मील तक 
खला गई है। वादमें यह भयोध्यां प्रदेशके बहराइच 
जिलेमें आ गिरो है। यहांले गोणरडा जिला, बस्ती 
जिला और गोरखपुर जिला द्ोतो हुई घघरामें मिलो है। 
गोरखपुर नगरसे ले कर घघरा-सड्रम तक इसमें बड़ी 
बड़ी मा्घें आती जातो हैं। वरुती जिलेमें भा कर इस- 
के दो सोते द्वो गये हैं। दोनों सोते वर्षाफ्रतुकी छोड़ 
और सभी ऋतुओंमें सूर जाते हैं। इस नदीकी लम्बाई 
४ सौ मोल है। 

राप्री--युक्तप्रदेशके मैनपुरी जिलान्तर्गत सिकोहाबाद 
तहसोलछका एक बड़ा प्राम | यद्द अक्षा० २६ ५४ उ० 
तथा देशा० ७८' ३६ पू०फे मध्य विस्तुत है। मैनपुरी 
शहरसे इसको दूरी ४४ मोल है। जनसंख्या हजारके 
करोब होगो। यहां हिस्दू और मुसलमानके अनेक निद्‌- 
शैन भम्मायख्थामें पड़े हैं। रुथानीय प्रधाद दे, कि राय 
ओरायर सेन उर्फ रापर सेनने इस नगरकों बसायथा। 


इसके बंशधर ११६१४ ई०में महस्मद धोरीके विरत युद्ध 


३४५४ 


करके प्ारे गये। मुसलमानों अधिकारके बाद यहां 
अनेक मसजिद और मकबरे बनोये गये थे तथा फितने 
जलाशय और कूप भो सोदे गये थे। यहांकी किसी 
मसजिदर्में खुलतान अलाउद्दोन ब्िलज्ञीके जमानेमें 
उत्कोर्ण शिलालिपि पाई गई है। शेरशाह और जहां- 
गीरके बनाये हुए बहुत ले महलों ओर प्रायोन महतलोंके 
फाटकींका भग्नावशेष भाज भो देखने में आता है। यहां- 
से रेलवेस्टेशन सिकोद्ावादर ओर सरिसागजञ्ञमें वाणिज्य 
द्रव्य ले ज्ञानेके लिये पक्की सड़क दौड़ गई दै। यमुनाके 
दूसरे किनारे बटेभश्वर जानेके लिये नावका पक पुल 
बना है। 


, राष्य ( सं० लि० ) राप्यते इति रप्‌ ( आसुयुवपिरपीति पा 


३।१।१२६ ) इति ण्यत्‌। कथनोय, कहने योग्य । 

राव ( हिं० ख्रौ० ) १ आँच पर ऑटा कर खूब गाढ़ा 
किया हुआ गन्‍्नेका रस जो गुड़से पतला और शीरेसे 
गाढ़ा होता है। इसीको साफ करके खाँड बनाई ज्ञातो 
है। २नावमें वह बड़ो लकड़ी जो उसकी पे'दीमें 
लमग्बाईके बल एक सिरेसे दूसरे सिरे तक होती है। 
पहले यही लकड़ी लगा कर तब उस परसे अहार 
चढ़ाते हैं । 

राबड़ी ( हिं० खी० ) ऑटा कर गाढ़ा किया हुआ दूध, 
बसाँधी । 

राबनां (सं० क्ि०) खेतमें खाद देनेकी पक्र विशेष प्रणालो । 
इसमें पहले खेतमें .खाद, सूखी पत्तियां ओर रनियाँ 
आदि रख कर जला देत हैं|; फिर उनकी राख समेत 
ज्ञमीनकोीं एक बार जोत देत हैं। वही राख खेतमें खाद" 
का काम देती है । ह 
राभरुय ( सं० क्लो० ) १ द _त गति, तंज चाल। आम्रह, 
हुठ । ३ आनन्द, मजा । 

राम (सं० लि० ) रमत इति रम-णः, रम्यत नेनेति 
रम्‌ ध्षघा । १ मनोश, खुन्दर । २ सित, सफेद । 
३ असित, काला । (पु०) रम् क्रीड़ायां ( ज्वक्षितिक- 
सन्‍्तेभ्यो णा। पा ३११४० ) इति ण। ४ परशुराम | 
. थे भगवान विष्णु॥ अशावतार माने जात हैं। 
इन्होंने लें तायुगके आरस्ममें जमदग्नि मुनिके पुलरुपमें 
अभ्मप्रदण किया था! परशुराम देखो ५ सूर्यवंशोय मह्दा- 


शैबै३ राम 


'. काष्यके प्रणता । ५ कुण्डमण्डप-सिद्धि व्याज्याके रख- 
यिता। ६ प्रायश्विशदीपिकाके प्रणता। ७ भामिनी- 
विलासके टीकाकार । ८ मझीर नामक ज्योतिप्र स्थके 
प्रणता । ६ वेधकसार और श्राप नामक वैथक 
प्रग्थके रचयिता। १० श्यामाकल्पलरछताके प्रणेता | 
सोमकर्मप्ररीपिका ( सोमकर्भपद्धति ) नापक प्रस्थकार | 
थे विद्याधरके शिष्य थे। १५५ विख्यात ज्योतिविदु । 
इन्होंने १६०१ ई०में फराशीधाममें रह कर मुहंर्सचिस्ता- 
मणि ओर उसको प्रप्तिताक्षरा नामकी टीका तथा१६१४ 
ह०में रामविनोीदकऋरण या पश्चांड्साधनोदादरण नामक 


राज दृशरथके पुत्र जो दूश अबतारोंमें एक माने आत 
है । रामचन्द्र देखो । ६ कृष्णके बड़े भाई वलराम या | 
बलदेव । इन्होंने अनन्तदेव, विष्णुक्े अश, यदुवंशी, 
दापरयुगके शेष भागमें यदुवंशी वसुदेवके पुलरूपमें 
जन्मग्रहण किया था। बलराम देखो । 
राम शब्दसे श्रीराभ, बलराम और परशुराम इन ' 

तोनोंका बोध होने पर भी साधारणतः हशरथपुत्र राम 
समभे जाते हैं । 

“अधोरश्राथ वायाश्न महाकालो प्रकीक्तितो ! 

भागवों राघनों गोपस््रयों रामा; प्रकोरतिता। ॥! 


( अग्निपुराण ). भ्र्थोंकी रचना की । इनके पितांका नाम अनन्त और 
रामशब्दकी व्युत्पक्ति- पितामहका नाप्त चिस्तामणि था। बहुतोंक्री धारणा 
४धराशब्दे। विश्ववचना मश्रापीश्वरवाचक! | है, कि फकरणकेशोरीन, यवनीय रमलशाखस्र, रमरूपड़ ति, 


विश्वानामीश्वरे। ये। हि तेन राम प्रकीत्तितः ॥ रमलशास्र लघ॒पद्ध ति, समरसारस्वरोदय आावि प्रन्‍्थ 
इन्हींके बनाये हैं । १३ चन्द्रखिब्तामणिटीकाफे प्रणेता 
मचुसूदनक पुत्र । १४ पुलसवीकारनिणेयके रचयिता | ये 
वत्सगोलीय और विश्वनाथके पुत्र थे । १५ गीतिगिशिश- 
के प्रणेता श्रोनाथके पुल्र। १६ एक राजकषि, बलभद्गफे 
पुत्र । इस्होंने १००२ ई०में चन्दं लराज घड़ुदेवक्री प्रशर्ति 
लिक्षी । १७ एक दूसरे राजकवि भड्भवर्क पुत्र। इन्दोंने 


रमते रमया साद॑ तेन *राम॑ [विदुर्व घाः । 
रमाणां रमगास्थानं राम रामविदे। (विदु१ ॥ 
रा चेति ,ल्च्मीवत्चनना मश्चापीश्वरबाचकः | 
क्तक््मीपति गति राम॑ प्रबदन्ति मनीषिया; ॥?” 
( अह्मवेवत्त पु० श्रीकृष्याजन्मख० ११ अ० ) 
रा शब्दका अथ है विश्व ब्रह्माएड और म-शब्दका 


अर्थ ईश्वर है। जो इस चिश्वके ईशवर हैं वहो राम हैं . 
अथवा वे रमा लक्ष्मीके साथ रमण करते हैं इसीलिये क्‍ 
उन्हे' राम फहा ज्ञाता है। फिर रा-शब्दका अथ लक्ष्पो ' 
और म-शब्दका अर्थ ईश्वर है अतप॒व जो लक्ष्मोपति है 
वही राम हैं। ७ वरुण | ८ घोटक। घोड़ां। ६ पशु- 
भेद । १० अशोकका पेड़ । रम-भावे घन | ११५ रति। ' 

( को० ) १२ वाख्तूक, बथुआं | १३ कुष्ठ । १४ तमाल 
पत्र, लेअपल । १५ नैश अन्थकार | ( कक १०३३) 
राम--१ श्टडडूबेरके एक राजा । ये नागेशके प्रतिपालक 
थे। २ वि्वगिरिके एक राजा। २ कोडप्रामफे एक 
सामन्‍्तराज । ! 


राम--इस नामके कई प्रसिद्ध (अध्यापकों और प्रम्थरारों- 


के नाम मिलंते हैं । १ शाद्रोयनमद्दाब्त-टोकाके प्रणेता | 
गोषिन्दक एक आयाथ | । 
रचयिता लिलोचनदेवके गुरु। ये नवद्वीपयो रहनेवाले 

थे। ३ प्रधुसृदन सरखतीके गुरु | 


२ कुसुमाञअश्श्याण्याके 


४ फंसनिधन- | 


लिगरत्ताधिप जयचन्दक राज्यकालमें कीरभामक राजा- 
नक लक्ष्मणचन्द्रक समय दो प्रशर्तियोंकी रचना की । 
१८ रामदेवसंहिसाटीकाक रचयग्रिता। ये ओरीराम नाम- 
से प्रसिद्ध थे। १६ अनुवेदाग्कक रचयिता। इनकी 
उपाधि : शाख्रो थी | २० एक छनन्‍्दःशाखकार । २१ पक 
नेयायिक । न्‍्यायसारधिचारमें राघवने इनका उलंखज 
किया है । ये रामभट्ट नामसे परिश्चित थे। २२ अमर- 
कोष टीका, उणादिकोष और उसको टीका, सुस्धवोध - 
टीका भोर मुग्धवोधपरिशिष्ट के प्रणता । इनकी उपाधि 
तक वामीश थी । २४ भशौचादि निर्णवक रखयिता । 
देवक्षञ इनको उपाधि थी । २४ कविद्र्णणनिधण्दुक 
प्रणता । इनको उपाधि शोकरोपाध्याय थी । २५ 
उद्लो वित-मदांलस मामक नांरकक प्रणेता | य भदराम 
नामसे प्रसिद्ध थे । २६ योरपश्ाशिका-टीकाक रच- 
यिता | इनकी उपाधि सक वागोश थी । २७ ज्योतिष- 
प्रदोपके प्रणेता | २८ रफंयादायरी, धाररक्षायक्ली औद 


रामप्र भोर--रापकाइल 


शत फ्रोटीके नणेता। ये 


शाख्रीकी उपाधिसे विसयात ' 


थे। २६ कौतुकलीलावती, लि'शच्छोकार्थ, दक्षिण 
कालिकानिट्यपूननालघुपद्धति और मातड़िनीपद्धति; 
प्रक्रियाकौमुदीटोका, ब्रह्मास्रत, रामकल्पद्र मं, राफश्नो- 


क्रमचन्द्रिका, संक्षिप्तदोमप्रकार, सापिण्डनिर्णय, धन 
भागषिरेक ( श्रोनाथके पुत्र )। दानरलाकर ( विश्वनाथ: 
के पुत्र और मुद्गल भट्ट होम्िड्रूक पोल । राजा भूप- 


सिंहकी प्रथ नां करने पर. इन्होंने ये सब प्रथ संकलन _ 


किये ), विद्वतप्रवो घिनो नामक सारख्वत प्रक्रियाटाका्क 


प्रणेता ( अन्ध्रदेशीय नरसिंदक पुत्र और लक्ष्मीधरक 
' रामकण्ठभट्ट ( राज्ञानक )--आत्मार्थापूजापद्धति, नाद- 


पिसा, इन्होंने तीरभुक्तिपति राजा रुपनारायणका 
उलख किया है ) भादि बारह परिडत। 
उपाधि भट्ट थी | ३० पुरुषार्थसृत्रवृक्तिक प्रणेता, 
उपाधि ज्यौतिषिक । ३१५ बोरसिहमित्रोवयक रच- 
यिता। ये जप्रोतिव्यिंद उपाधिधारी थे। 
सारके रचयिता ; ये भद्दाचायंं उपाधिसे अनसाधारणम्रें 
परिचित थे । 
परिडत कह कर ख्यात थे | ३४ रहस्यलयटोका ओर हनु 
मद्एकके प्रणता । ३५ पृन्द्ावन यम्रक टोकाके प्रणेता | 


३६ वेदान्तसिद्धान्त तथा शारदांतिलूककी टीकाफे प्रणेता, 


दीक्षित उपाधिधारी दो प्रन्थकार । ३७ मध्यमनोरमा 
नामक मध्यसिद्धान्तकौमुदी-टोकाके रचयिता | इन्दोंने 
शिवानन्द भट्ठके कहनेसे इस प्रन्थक्नो रचना की । 
३८ वबारुण्युपनिषद्यी पिक्रांके रखयिता । ३६ वेदास्तार्थ- 
संभदके सड्डुलयिता । पे राज्ञा रामचन्द्रके भाश्नित थे । 
४० सिद्धाग्तयन्द्रिका नामक चेदान्त प्रस्थके प्रणेता | इन- 
की उपाधि संयमी थी। ये रामभद्र सूरिके शिष्य थे । 
४१ लिड्डनिर्णयभूषण नामक व्याकरणके प्रणेता, विष्णु- 
सूरिके पुत्र । इनकी भो उपाधि सूरि थो । ४२ रामदेब- 
संदहिताकी टीकाफे प्रणता । ४३ मदालसानाटकके रच- 
यिता। थे भट्दोपाधिक थे । 

रापभजीर ( फा० सत्री० ) पाकरपृक्ष, पकरिया | 

राम आयाय--१ ब्यासतीर्थकृत न्यायास्॒त प्रस्थकी न्याया- 
सुततरद्जिणी नामकी टीकाके रसयिता। २ सथंतम्ल- 


शिरोभणिके रचयिता और आनन्द्तीर्थक्त धदाचार- 


रुपुतिको टीकाके प्रणेता । ६ सत्यमामा-परिणय- काष्पके 
४०, ऊअँडऊ, 00 


इन लोगोंकी 


३३ दरकचन्द्रिकाके रचयिता। ये राम 


शे१७ 


रचयिता । ४ राममहिस्नस्तोल नामक प्रन्थकर्ता । 
७ तकंतरड्डिणीके रचखयिता । ६ भन्त्येष्टिपद्तिके प्रणेता । 
७ सत्यवोघधतोर्थकरा ( १७८७ ६०में झूत ) तथा सत्यसंघ- 
तोथेका ( १७६५ ई०में मत ) पारिधारिक नाम | ये दोनों 
ही प्रसिद्ध परणिडत थे । 


' राम उपाध्याथ-मेप्रदूतरोी का के प्रणेता । 
, रामऋषि --नलोद्यटो का के रसयिला | 


रामक (खं> पु०) १ जलापाप्तार्ग । २ राम देखो । 


. रामकज़रा ( हिं० पु० ) एक प्रकारका ध्रान जो अगहनमें 


तैयार होता है। 


कारिका, नरेभ्वरपरीक्षाप्रकाश, भगवदुर्गीताभाष्य, मतड़ू- 
वृक्ति, स्पन्दवृ सि, स्पन्दकारिकावियरणं, स्पन्दसर्थास्व विव- 
रण, परमोक्षनिरासकारिका (क्ति ओर मोक्षकारिकांवृत्ति 
नाप्रक कई प्रन्थोंके प्रणेता । सर्वदर्शनसंप्रहके शैवदर्शन- 
में इनका उल्लेख है। थे नारायणकंठके पुत्र और उत्पल 
देवके शिष्य थे । 

रामकपास ( हिं० स्री० ) देवकपास, नरमा | नरमा देखो । 

रामकपु र (सं० पु०) राम) रमणीय कपूर: | स्वनामख्यात 
तृण | 

राम झली ( सं० ख्री० ) एक शगिणी। यह भेरव रागकी 
स्त्री मानी जातो है। इसके गानेका समय सबेरे एक 
दण्डसे पांच दरड तक है। यद सम्पूर्ण ज्ञातिको रागिणी 
है और इसमें ऋषभ तथा निषाद कोमलरू छगने हैं। 

रामकवय ( सं० क्ली० ) तन्‍लोक्त कवच विशेष । यह कथवय 
पहनेसे अशेष प्रकारका मंगल होता है। यह फयस भोज- 
पत्र पर कु'कुम ओर गोरोचन आदि द्वारा लिख कर 
शिखा, द हिनो भुत्रा ओर गलेमें पहनना होता है । 

रोमकथि--१ मदनगोपाल बिलूचक नामक भाणके रच- 
यिता। २ वत्तकमीमभांसाके प्रणेता । 

रामकवि--इनका नाम रामवक्स था । ये राना सिरमोरके 
द्रवारमें थे। इनका बनाया “रससागर" नामक एक प्रथ 
भाषा-साहित्यमें उत्तत है। इन्होंने सत्सईकी टोका भी 
लिखी है । 

रामकांटा ( हिं० पु० ) एक प्रकारका बबूल | 

रामकाइल ( रामकेलि )--मालदृद जिलासुथ प्रायीन गौड़ 


३३६८ 


राषकाए*--रापकृष्ण 


राजधानी के सासपासका एक वह गांव। यह सागर- रामकुमांर ( सं० पु० ) छव भौर कुश | 
दिग्गी नामक बड़ी दिग्गीके किनारे अआशिपत है। यहां रामकुमार मिश्र-शहहुरविजयडिरिडम ( १७६६ ६० ) के 


हंर साल स्येष्ठ संक्रान्तिमिं एक मेला लगता है। इस 


समय मदासमारोदहसे श्रीकृष्णक्षी पूजा होता और भोग 


लगता हैं। पांच दिन तक यह मेला रहता है | मेलेके लिये 


प्रणेता धनपतिफे पिता तथा वेदास्तपरिभाषाथदी पिका- 
के रचयिता शिवदत्त मिशके पितामह । पक अद्वितोय 
वैदंतिक थे | 


यहां बहुतसे घर बनाये गये हैं । गौड़ श्वर हुसेन शाह रामकृष्ण ( सं० पु० ) बलराम भौर श्रीकृष्ण । 
(१५१५ ६०) के मंत्री रूप और सनातन गोश्वामती संसारा- | रामकृष्ण--एक प्रसिद्ध संख्छत भ्रन्थक्ार । १ णद्वेत- 


श्र छोड़ कर घेरागी हो गये थे और इसी निज्ञनरमे 
रहते थे। इसी उपलक्षमें मेला लूगता है। बहुतेरे वेष्णव 
यहां आ कर विवाद करते हैं। 

रामकाणएट ( सं० पु०) रामशर तृण, एक प्रकारका नरसलछ 
या सरकंडा | रामशर देखो । 

रामकास्त--१ धातुरहरुय भोर धातुसाधन नाम+ ध्याक- 
रणके प्रणेता | रामलीलोद्यके रचयिता | ये वाणेभ्वरकफे 
पुत्र थे । 

रामकान्ततनय- -आगभसंग्रदमें एक अटाकदपके रचयिता । 

रामकान्त मुशी-यशोहर समाजथुक्त गुदव शीय पक 
प्रसिद्ध बड़ज कुलोन कायरुथ । १८०१ ह०में इनका 
देहांत हुआ । 

रामकान्त वाचस्पति -शान्तिशतकव्यासख्यातरड्िणोके 
प्रणेता । ये चद्दबंशीय और न्यायवागोशके पुत्र थे । 

रामकास्त विद्यावागोश--शब्द्रहरुपके रचयिता तथा 
श्यामसुन्द्र यक्रवत्तोंके पुत्र । 

रामकॉन्तराय ( राजा )-नाटोरके एक प्रसिद्ध राजा 
रामशओवनके पुत्र । इनझी पटनी अगत्‌-विख्यातां रानी 
भवानी थी । राजसाही शब्दमें नाटोर राजव'श देखो । 

रामकिकुर--प्रदर्धारटी काके रचयिता । 

रामकिकुर सरखतो--आशुबोध नामक व्याकरणफे 
प्रणेता । 

रामकिरि ( सं० स्रो० ) रागिणीपिशेष, रामकली । 


रामकिशोर शब्मेन्‌ न्‍्यायालडु/र--दीक्षातस्वप्रकाश और 
मुद्राप्रकाश नामक दो प्रन्थके प्रणेता यबदुनारायणके पुल । 
रामकीशि--एक राशकवि तथा अपको सिके शिष्य | इम्होंने 
सालुक्यराज कुमारपाल देवकी १२०७ संवतमें शिला- 


प्रशल्ति लिखी । 
रामकुएडइ-- एक तीर्थंका नाम ॥। (सपश्याद्रि० २॥१| २१६) 


विवेकके रखयिता | ,३ भधिकरणकामुदी और पश्चद्शी- 
टीका प्रणेता | ये विदारण्यके शिष्य थे | ३ आख्यात- 
बादरिप्पणोके रचयिता । ४ आंगमकौमुदी और 
मोगमचन्द्रिका नामक तन्तकार । इन्होंने १७२६ ६०7 
शेषबोक्त ग्रथ बनाया । ५ क्राव्यप्रकाश-भावार्थाके 
प्रणता। ६ कुण्डमण्डपसंभ्रहके,सकुलयिता । ७ तके- 
चन्द्रिकाके रचयिता । ८ देवीमाहात्म्पटीकासंप्रदके 
प्रणता । ६ नामलिड्भराण्या कौमुदीके रजयिता। १० 
न्‍्यायद्पणकार । ११ पीठचिस्तामणि नामक तस्त्प्र'थके 
प्रणेता | १२ पुष्पाअलिस्तोत्रके रचयिता। १३ मीमांसा- 
सूबकोी प्रकाशिका नामकोी वृत्तिके प्रणता !। ये अहोहन्ल 
शाद्रो ( बोधानग्व्‌ घन )के शिष्य थे। १४ प्रायश्चिर 

प्रकरण भोर श्राद्धप्रभसाफे रथयिता। १५ भगवद्गीता- 
टोकाके प्रणता । १६ भागवतकौमुदी और मन्त्रकौमुदी 
नामक दो प्रस्थक रचयिता। १७ भागबचम्पूके प्रणेता । 
१८ मुद्राणंव नामक सभ्लके रचयिता । १६ लोलायती 
तसवचिग्तामणिदीघिति-दीकाकर्सा । यह प्रथ अधिदी- 
घितिभावार्थ नामसे भो प्रसिद्ध है। २० बिजयविछास- 
के प्रणेता । २१ विधेककोमुदी और प्रतोदुयापनकौमुदी 
नामक दो भ्र'थके रसअयिता । २२ वेच्यरत्नाकर भाष्यके 
प्रणेता । २६ शद्भूराभ्युद्य-काव्यके रखयिता । २७ शर- 
भा नपद्धतिके प्रणता । २५ सपिए्डनिर्णयक्रे रच- 
यिता । २६ सिद्धाम्तशिरोएणणिक सिफ्रश्न्त्जकरफे 
टीकाकार । २८ सेख्कारगणपति नामक पारख्करगृुहा- 
खूल-विवरणके प्रणेता, फोणरे पुत्र । २७ भ्राइगणपति 
नामक भ्राउसंप्रदक सदुरूयिता । थे कोणड- 
भइके पुन्र और प्रयागभके पौल थे । २६ दुर्गा- 
विलाल महद्ाकाध्यके प्रणेता | थे गोपाल भाचार्के. 
पुल भोर शिवमाथक पौल थे,। ३० पक ट्रोकाकार ; 


रापकुष्ण भाषार्थ -- रामकुण्णदेव ३१३ 


इन्होंने १८०८ :६०में जानकीअरणसामर नामक काव्यक्ी रामकष्णदेव--भारुकरायायेकृत लीलावती प्रग्थके मनो- 


ध्छ 


टीको लिखो | इनका दूसरा नांम था कांकाराम | ये 


रखन नामक टोकाकार । 


दिलारामक पुत्र थे । ३१ रदवसकृत तश्वचितामणि रामहष्णदेव (परमह स)--कलकेके उस्तर उपकणठत्रासी 


प्रकाशकी न्यायशिखामणि नामक टीका, अपने पिता | 
घर्रराज अध्वरोग्द्की दगाई  घेदास्तपरिभाषाकी , 


वेदान्तशिखामणि नामक टीका और बेदांतसार टीका 
नामक तोन टोकाके प्रणेतोा । ३३ रस 'ज़शडुर नामक 
वैद्यकप्रथक प्रणेता, मुहर पुत्र । ३३ बीजअगणित- 


प्रयोचके रखयिता । थे लक्मणक पुत्र और नृसिहक 
पौत थे । ३४ भगवतीपथ्चपुष्पांजअलिक प्रणेता तथा 
ध्रीपतिक पुत्र । 


॥ 


रामकृष्ण आज्रार्य--१ कर्मविपाकक रचयिता | २ न्‍्याय- 


सिद्धांतक प्रणेता । 

रमकृष्ण गोंसाई--जगरमो हिनी नामक वपैष्णवसम्पदायके 
प्रव्शक । प्रवाद है, कि उत्कलक किसी शामानन्दो 
बेष्णवसे उपदेश ग्रहण कर ज्गन्मोदनने भेकधारण किया | 
साम्प्रदायिको का कहना है, कि जगनश्मोद्दन गोसांइने इस 
धर्मका सूलवात किया; कितु रामकूणक समय यह मत 
बहुत कुछ प्रचलित दुआ | जञगन्तोहनक शिष्य गोविन्द्‌ 
गोसांई, गोविन्दक शिष्य शाग्तगोसांई तथा शान्तक 
शिष्य रामकृष्ण गोंसाई थे | रामकृष्ण बगालमें मुसल- 
मानाधिकारक समय विद्यमान थे | 

ये सम्प्ररायिक निगु णक उपांसक है । गुरुक्ो ही 

साक्षात्‌ परमेश्वर मानते हैं । गुरू ही मूक्तिपान ईश्यर 
भौर शिष्यो क त्राणकर्ता हैं। दीक्षाकालमें गुरु सत्य! 
कह कर गुरुक़ों परमदेवता समभ उनसे ब्रह्मनाम लेते 
और उनको उपांसना करते हैं । घधर्मसंगीत दो इनका 
एकमात्र अवलम्बन दे जो निवाणसंगीत नामसे परि- 
चित है। 

रामहृष्ण दोक्षित नाहाभाई--भग्निष्ठोमपद्धति, अग्नि- 
केअग्रेर ऐडाशि समाड्ालपप्बति पहाएंप्ररभ्राप्य 

चयनपद्धति, छन्‍्दोगाहिकपद्धति, ज्योतिष्टोमोद्गातृपद्धति, 

पुष्पसूलदोप, ब्रह्मतथपद्धति, लाइ्टायन सूलभाष्य, वाजपेय- 

पद्धति, पौरडरीकपद्धति और सामतस्ल्रभाष्य नामक कई 

प्रग्धोंके प्रणेता | इनके पिताका नाम था दामोदर । ईन्होंने 


१६१६ ६०में वाराणसीधाममें अपने व्यवद्ारार्थ लिख्थ- | 
लोसेतु भथरी भकल की थी | 


एक प्रसिद्ध हिन्दू साधु | वेदाम्त प्रतांसुयायी अद्त वा 
अध्यात्मधमेकी उपासमा हो उनकी अनुमोदित और 
अभिप्र त थी । गड्भातीरबासी इन महात्माने ज्ञानी लोगों- 
का मन आकषण कर अपने ज्ञानगर्भ उपदेश द्वारा किस 
प्रकार इस धर्मविष्वव्॒के समय नवधर्मतरवक्ा परिवशेन 
किया था उसकी आलोचना करनेसे आश्चर्यान्वित होना 
पड़ता है। उनके खुप्रसिद्ध शिष्य स्वामी विवेकानस्वने 
अदम्य उत्साहसे अमेरिका भी रामहुष्णका मत चलाया 
तथा वहांके अधियासियोंको मन्त्मुग्य कर हिन्दू धर्ममें 
अनुरक्त किया । आज भो 'रामकष्णमिशन' अमेरिकामें 


रह कर वद्धपरिकर हो काय चलाते हैं। 


पूज्यपांद रामकृष्णदेवने १७५६ शककी १०वों फाल्गुन 
शुक्रपक्षकी द्वितीया तिथिमें जन्म्प्रदण किया । उनके 
पिताका नाम खुद्रिाम चट्टोपाध्याय था। हुगली जिलेके 
कुमारपूकुर प्राममें उनका घर था। रामछुष्णदेव खुदी- 
रामके तृतीय पुत्र थे । 
रामहष्णके जस्मसम्बन्धमें एक अलोकिक किवदम्सो 
प्रचलित है;।--रामहृष्णदेवने जब मातृगभेमें प्रवेश किया, 
उस समय खुद्रिम गयाधाममें थे । थे सघेदा ईभ्वरसे 
यही प्रार्थना किया करते थे, कि उनके एक परम धामिक 
देव तुद्य साधुपुत्र उत्पन्न हो । 
इधर देशमें रामकृष्णको माता एक पड़ोसिनके साथ 
पासथधाले पक्र शिवालयमें पूजा करने गई । इसी समय 
एक बरडर शिव मन्द्रिको ओरस आया ओर उनके उदर- 
में घुस गया । बबंडर घुसनेको बात तमाम फैल गई । 
कोई उसे भूत, कोई प्रत और वायुरूप रोग बताने लगा । 
किस्तु यथाथमे उसी विन उनके गर्भसझ्ञार हुआ। इस 


समय रामहष्णकी माताकी उमर थालीससी ऊपर थी । 
अभी तक उनके रामेश्थर और रामकुमार नामक दो उप: 
युक्त पुत्र और कन्यादि हो चुको थों | प्रौढ़ायख्थामें 
पूर्णायर्म देश कर पड़ोस खियां तरह तरहकोी बांतें उठाने 
लगो' | भाखिर सबोने यदी शिथर किया कि श्रह्मेदैत्य दी 


इस बार गर्भमें घुसा है । 


९७ 


खुद्रिम अब घर लौटे, तब सभो बात उन्हें माल्म 
हुई'। खओोकी अवस्था देख कर उनके रोंगटे खड़े हो 
गये । आहछिर उन्हें पूरा विश्वास हो गया, कि इस 
गर्भासे कोई महापुरुष उत्पन्न होंगे । उचित समय पर 
पक पुल भूमिष्ठ हुआ ! पुलको देख सबोने उनके अब- 
तारल्वकी कल्पना को । 
जिसका जैस! संख्कार होता है, वह बचपनसे ही 

दिलाई देता है। लिखना पढ़ना देवपूत्राम अनुरक्ति 
अथवा खेलना, दूसरेकी चञ्रीज़ चुराना आदि किसी 
किसी बालकमें मानो जन्माजित फलके जैसा अनुमान 
होता है। रामकृष्णदेव कोई भी खेल नएहों जानते थे। 
थे अपने ठाकुरकों सजाना पसन्द करते तथा पड़ोंसक 
बालकोंकों साथ ले कर मैदानमें, निज्नन उद्यानपें बैठ 
कृष्णलीला, रामलीला वा गौराड्रलोला किया करत थे। 
इस प्रकार लीलामें कभी कभो ये वेहेश दो जाते थे। 
'ईश्वरविषयक्र मचुरसड्रीतसे थे सभीका मन चुरा सकते 
थे। तस्वदशों मनुष्य उन्हें! ठाकुर समभते थे। 

कुतारपूकुरमें लाहा उपाधिधारों पक्त सम्भ्रान्तवंशका 
घास था| उनकी अतिथिशालामें प्रतिदिन अनेक साधु- 
संज्यासी आया करते थे। वे लोग रामकृष्णकी तिलक- 
चम्दनादि लगा कर अपने अपने भोजनमेंस पहले उन्हीं 
को थोड़ा थोड़ा करके खिलाते, यादमें आप खात थें। 
साधु महांत्मा जिस बालकको भोजन करा कर तप्त होते 
थे, क्या उसे सामन्‍्य बालक कह सकते ? 

रामकृष्णदेवको ज़ब खुद्रामने पाठशाला भेजा । तब 
इन्होंने ह से कर कहा था, 'अर्थकरों विद्यांकी मु 
अरूरत नहीं | इससे तो याबल केला मिलता है, में यह 
विद्या नहीं पदूं गा ।' फिर वे लोगोंकों मूख दोमेका भी 


उपदेश नही देते थे उनका कहना था, कि बुद्धि ही शुद्धि: 


देशुकी शिक्षा है। जिस विद्यासे बुद्धिका उत्कष सांधित 
होता है, जिस विद्याले बुद्धि भगवानके पास दौड़ती 
है उस धिदच्यांका- उस ब्रह्मविद्याका आजीवन अभ्यास 
करना ही सभी नरनारियोंक्ा कर्ष्य है। 

गेरिकधरुल धारण कर संन्‍्यासी वा भिक्ष काश्नमा- 
बलाउदी होना उनको श्य्छा न थी | ये कहते थे, कि 
कमएइलु ले कर, गेरिकवस्त पदन कर, लोगोंको ठग कर 


रापहुष्या देव 


आटमसुखभोग करना संन्यासिश्र्म नहीं है । भगवानके 
प्रति जिनका मन दौड़ता है उसकी सभो विययोंमें उद्यसो 
देखी आतो है। यह भाव उनके हृदय पर अच्छी तरह 
पड़ गया था। रासमणिके देवालयमें पूजारी रह भर 
इन्होंने कुछ दिन तक रुपया कमाया | अब इनकी अवरुथा 
कुछ अच्छी हुई, तब इन्होंने पूजादि करना छोड़ दिया। 
इस अवशस्थामें उनका सभी खच् मन्दिरसे चलता था। 
शब्भुचन्द्र मलिक और रासमणिके जमाई मथुर बाबूने 
उनकी नित्यसेवाफे लिये एक नया प्रवंध करना याहा। 
लेकिन इन्होंने कहा था कि, “चला जाता है, नये प्रवंधकी 
अरुरत क्या ?! भथुर बाबू इन्हे ज्ञो वाराणसोकी चेली 
पद्दनने देते थे उसे ये मन्द्रिके कीर्टनियों वा यात्रायालों- 
को दे दिया करते थे। इन्होंने जो ख्लीकाश्चवनकी मांया 
छोड़ दी थो उसके कितने हुष्टान्त मिलते हैं । 

बयपनप्रें हो श्नके पिता परलोकको सिधारे। ताता: 
के प्रति इनकी यथेष्ठ भक्ति थी। रामकृष्णदेव जब रास- 
मणिके कालीभवनमें काम करते थे उस समय तथा 
उसके बाद भी माता उनके पांस ही रहतो थी । भाई 
भतीजे, बहन वहनोई स्वोके साथ इन्होंने सम्बन्ध रखा 
था। हुगली जिलेके रहनेवाले रामचन्द्र मुल्ोपाध्याय 
की कन्या शारदा खुम्द्रोसे इनका विवाह हुआ । 

बविवाहके बाद फिर इन्दहे' कभी ख्रीसे भेंट नहीं हुई । 
यद्यपि बीच बोचमें ससुराल जञानेक्ी इच्छा होतो थो, पर 
कार्यवशतः नहीं जा सकते थे। जब इन्होंने जवानोमें कदम 
बढ़ाया, उस समय वाह्जगतक्की ओर इनकी बिलकुल 
दृष्टि न थी। वे हमेशा देश्वर-चिम्तामें निमग्न रहते थे, 
किसीके साथ बातचीत भी नहीं कर सकते थे । यहां 
तक कि अपने शरोरकों ओर भी इनकी वृष्चि न थी । थे 
स्वयं खा पी नहीं सकते थे तथा मलसूलादि त्याग करनेका 
समयज्ञान भो उन्हे नदों रहता था| फलतः सबोंसे इनका 
देदिक सम्बन्ध छूट गया। इस समय इन्दोंने अपनो रुली- 
की तन्लमतसे पूजा की थी | साधारण भावमें हम लोग 
खीको जैसा सनभते हैं, ये बेसा मन समभते थे । ये 
केयल अपनी खोफो ही नहों, वरन ख्री-जातिकों माता 
कहा करते थे। थे कद्दते थे, कि एक दिन गणेशने संग 


- चतो के लकाट पर क्षत लिह देख कर पूछा, 'मा | लु्दारा 


'समहण्द देव 


| 


कपाल कटा क्यों है ! मगयतोने उसर दिया, 'वल्स ! 


एक बुष् लड़केने ई'ट फेक कर विडालका शिर फांड दिया 


था। मैं सभी जअगद प्रकृतिकूपमें विराज करतो हू, इस ' 


कारण बिड़ाऊकों भाघात करना मांगों मुर्के हो आधात 
पहुं खाया ।! यह सुम कर गणेशने समभ्ता, कि अब ऐसा 
है; तब सभो मेरी माता हैं, इसलिये में विवाह गहों कर 
सकता ।' माता पिताके कहने पर भी गणेशने विवाह 
-मदही' किया था। रामकूष्णदैव भो गणेशकी तरह सभीको 
माता समभते थे | 
रामकृष्णदेव इसो कारण विवाद करके ख्रीको साथ 
रुख कर भी उनके साथ ख्रोका-सा वध्यवद्दार नहीं. करते 
थे। सर्वसाधांणको थे उपदेश दे गये हैं, कि स्प्रीके 
निकट रहनेसे पशुभावका उद्र क होता है, उसीको फिर 
दूसरै भावमें रख कर दिन यापन करना कोई कठिन बात 
नही है । 
अभी यह प्रक्ष हो सकता हैं, कि रामकूष्णदेव क्या 
सशम्तुच्व जितेंद्रिय पुरुष थे। उनका कहना था,-- 
“काजक के घरमें केत्तो सयान होवे, 
कुछ बुद क्षागे पर हवांगे। 
युवतीकी साथ केट्तो सयान हवे, 
थोड़ा काम जागे पर जागे।” 
यहां पर ये ओ स्वयं जिरलेदरिय हुए थे, उसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण क्‍या ९ 
रामहझृष्णदेयने कर्भा भी योवनावल्थामें खियोंका 
संसर्ग नहीं किया । और तो क्‍या, खोका मु दर तक भी 
उन्होंने नहीं देखा था। जिस समय ये पहली बार ख्यी- 
के पास गये थे, उस समय थोड़शीरुपसे उनकी पूजा की 
थी। उनके प्रहत मनका भाव जाननेके लिये अनेक बार 
बहुतोंने उनको परीक्षा भी ली थो.। एक बार ठाकुरवाड़ी- 
मैं कोई बैश्या उनके पास भेजी गई थो। उसने लगा- 
तार कई दिनों तक अपनो मोदिनी भाल फैलाया, पर 
जितेन्द्रिय रामकृष्णने भासानीसे उस जआलको तोड़ 
दिया था। कछृताअलिपुट द्वो उन्होंने वेश्याले कहा था, 
'देथी | तुम मेरी भान द्मयो माता हो, मैं शहुम्दारा संतांन 


हूँ। परंतु यह फामातुरा कब मानमेबाली थी । लाक 
ए०0  दाज, 40 
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मना करने पर भी अब डसने अपना आर नहों समेटा, 
तब रामकूणने सिहनाद्‌ करते हुए उसकी ओर कराक्ष 
फेरा और तब वह प्राण छे कर भागी । 

उस समय मछुभां-वाआरमें लक्ष्मोबाई मामक एक 
वेश्या रहती थो। उसके साथ सलाह करके एक भव्त- 
पुरुष रामहृष्णको वहां ले गये थे। रामहष्णदेवकी उस 
समय चढ़ती जवानी थी। थवेश्याके घर उन्हें छोड़ कर 
वह भद्रपुरुष चम्पत हो गये। लकद्दमीवाहईने प्रायः १५।१६ 
युवतियोंको कुछ नंगी हालतपें बैठा कर तथा घरको भो 
खुग घित द्रध्योंसे सुवासित कर रखा था। उसने सरोज! 
था, कि जिस मोहिनोके फंदेमें महायोगी, महाऋषि. तक 
भी फंस गये हैं, जिस मोहदिनोका रूप देख कर बूख परा- 
शर तक भो ठदर न सके थे, आज्ञ उसी मोहिनीसूखिका 
बाआर मैंने लगाया है। यद समभः कर लद्मी रामकुष्ण- 


| का खिस छुरानेके लिये बब्बुत कोशिश करने छगी-। घर- 


3 
| 





| 


4 
| 





में घुसते ही रामकण्णने कृताअलिपुट हो 'मा झानश्मयि' 
कह कर स्वोको प्रणाम किया और उनके बीस अपना 
आसन जमाया । बरोसमें उन्दे' बेटा देख कर वेश्याओंने 
सोचा, 'अब देखें, तो ये किस प्रकार मागते ? दम छोगीं- 
ने बहुतों साधुका ऐसा है, बहुतों भदके देखा है; बहुतों 
सभ्य मद्दात्माका देखा है, पर थे ते उन लेगोंखे कहों 
होम हैं। वांदू बड़ सूझा हैं| इनके साथ संप्राम करनैमें 
बिशेष आधेज़्नका व्रकार न था। सलजमुथ यह काम 
दम लेागोंका वेसा दी हुआ है जैसा 'मय्छड़ पर ताप 
खलाना ।! शामकूष्ण वेयने भाँख फाड कर एक कक बार 
सबोकी ओर देखा । प्रत्येकका 'मा आनस्वृमणि' कहते 
उनकी ज्ोभ तांलुमें सटने लगी। लूक्ष्मीने तिरछी नजर 
फेर कद्दा, 'बाद साधु महाराज ; आप शराब भी पीते । 
रामकष्णदेव कोन शराब लेवन करते थे, वह क्षद्र वेशया- 
के क्‍या मालूम | लक्ष्मीने नंगी दे कर ज्यों ही बाँद 
बढ़ाई, रामकष्ण देव त्यों हो दाथ जाड़ कश उसके प्रति 
एक हृछ्टिसे 'काली काली” कद्दते हुए समाधिरुथ दे गये | 
उनके शरीरसे ज्योति निकलने लगो। वह ज्योति देख 
कर वेश्यायें डर गई ओर अपना अपना कपड़ा पहन कर 
उन्हे' हवा करने लगीं । कोई जल लाने दौडी, कोई 
हाथ औोड़ गहेमें भ॑जल हाल लजरणोंमें शिर “फटकने 


हैं&३ 


ल्त्मी औरे केई अक्षानकत अपराधके लिये बार बार क्षमा 
'आंगने छगी । 

शरिके डउपासक है। रामक"णते कालोकी साधना की 
शी | पीछे तं्राविमत साधनके अलावा उन्होंने खय॑ सभी 
साधनाओोंका सम्पन्न किया था। ऊदृध्डामुखसे तंत्रकी 
साधना बहुत भयातरक है, साधारण मनुष्य उसे कर 
सकते, संदेह है। किन्तु थे श्राह्षणोक्री सदायतासे उसमें 
भी कतकार्था हुए थे | 

बेदान्तिक मतसे वे गुप्तलंत्यासो हे! शहरको शासरा- 
विशेष पुरी श्रेणीके अतर्गत तोतापुरो नामक पक न'गे 
साधुले दी छ्चित हुए और पीछे निविकत्प सम।घिलाभफे 
लिये प्रहस हे गये। उस साधनांके बल वे तीन व्नमें 
क सकारय हुए थे। इस साधनाके पहले हो वे कुम्मकादि 
थम प्रक्रियामें नियुक्त थे । तोतांपुरी रामक रुणकी 
समाधि देख कर अबाक दे। गये। उन्होंने रामक प्णके 
जिगीष भलुरोध करने पर तीन दिन वहां ठदरना स्वोकार 
सिल्क था। कित उसके बाद लगातार ग्यारह मास तक 
पूसरी' खबाद शानेकी उनकी विरूकुल इच्छा न हुई । इतने 
दिन रहनेका कारण यह था, कि जिसे कभी कोई नहीं' 
कर सरूते, जिसके लिये उन्होंने बौभालिस वर्ष विताया 
था अल, दुःखाध्य निर्धिकत+-समाधिके रामक दणने 
सीन दिगके अंदर किस प्रकार कर डाला। इसका 
कारण अआमभेक्ती उनको उल्कर इख्छा थो। रामक णकेा 
थे सप्तन कर ये आखिर गगामें डुब मरने गये थे, 
शिशु दुर्भाग्यवश वहां उसभमो अछू नहीं था जिससे थे पुनः 
छोड कर शामक रणके पास आये और अपनी आत्मदुर्ब- 
लता खोफार कर जल दिपे | 

दामहशणने वेदिक मससे पश्चवटी तथ्यार करके 
भ्रदानावि किये थे। आज्ञ सो कलकरतोेके उत्तर दक्षिणे- 
बॉरके फालोमन्विरमिं उस प्रशुवटो और तास्सिक 
साधनके पशसुएडी और बेलतकाका लिवृशेन वाया 
श्राता है | 
.... उल्होंने राममस्ख साथन फरनेके लिये दघुपाभक्षा 
अवकस्यन किया था क्योंकि हमुपान जैसे विशुद्ध भक्त 
बहुत, शोड थे | 
. -झृष्णीयाधनाके समय थे कमी भोपिका भौर 


र।पहुण्श एव 


कभी श्रोमतो शाधिकाके भायमें रहते थे । इ्स 
प्रकार सभी धर्मभांवसाधनके प्रक्रियानुसार ये जा 
कर रामात्‌, निमात्‌, बौद्ध, नानकपंथी आदि सम्पर- 
दायविशेषके साथ मिले और पहलेको तरह तोन 
तोन दिन करके हर एककी साथना की । आश्थर्यंका 
विषय यह कि तीसरा दिन बीतत ही एक दूसरे सम्प्र 
दाथके सिद्धपुरष आ कर लड़ हो ज्ञात थे। अब 
प्रकाश्य मतके कार्यादे शेष होने पर आये, तक थे शुप्त 
मतकी साधनामें प्रवृत्त हुए। इस समय भी पहलेकी 
तरह सिद्धपुरुष आने लगे । रामकृष्णने उन लोगोंसे 


उपदेश पा कर तीन दिनिके हिसावसे सभी पंथाओंका 
चरमभांव भायल कर लिया। 


हिम्दूमतके प्रकाशय और अप्रकाश्य मतोंका निदान 
निरुषण करनेके वाद इरण्दोंने महस्दीयधर्ममें दीक्षित 
होना चाहा । भावमयका यह अभिनय मानसक्षेत्रमें 
अड्डित होत ही गोविन्चदास नामक पक श्यक्ति वहां 


सदसा पहुंच गधे भर मुसलमानोीधर्म में उन्हे दोक्षा दी । 
इस साधना में भी उन्‍हें! तीन दिनलसे अधिक सम्रय न 
छगा था। | 


मुसलमामीधर्गसाधेनाके सम्रय थे ठोक मुसलमारनों- 
की तरह लु'गी पहनत और शिर पर टोपी श्छत थे | 


इस समये भूछ कर भी थे काली अथवा राधाकृष्ण 
अथवा ओर किसी देधदेवीका नाम नही लेत थे। 


पीछे ईसाधमप्रदण करनेकी इन की इच्छा हुई । इस 
समय कोई सिद्ध ईसाई नथे। इसलिये पक दिन थे 
युदुलाल मलिकके उच्चानमें टहलनेके लिये गये और 
वहां मेरोको गोदमें एक सोत हुए ईसाईके खित्रको देख 
कर भावमें घिभोर हो गये । पीछे योशुकी विमल ज्योति 
पा कर पुलकित हृद्यसे घददी भावप्रकाश करने लगे। 
इस समय इन्हे पैसा मालूम दोता था, कि थे मानों 
गिरजामें लड़ हैं।इसो भावमें इस्होंने तोन दिन विताया 
सब प्रकारके बेघधमेसाधनके बाद ये श्राझ्ोंके साथ 
मिले। इन्दोंने पहले आदि प्रापह्नसमाजक आचार्यप्रवर 
देथे द्रनाथ ठाकुर महाशय, पोछे. भारतवर्षोंय शब्राह्य 
समाअके प्रथशेक केशव धंद्रल्नेन और अंन्तमें साधारण 
भ्राह्मसमाजक गेालामी और शासख्री मदहाशयंके साथ 
माभतय छूष्रा था | 


रामहृष्णा देव 


रामकझृष्णदेयकी विशेष शिक्षा यह थी, कि अपमेमें 
सोमाविशिष्ठ क्ञान रख कर सर्डल एकाकार मालूम कर 
सकमेसे विवाह मिट जाता है। अर्थात्‌ अपना भाष 
कायम रहेगा ओर वह भाव एक अद्वितीय भावमयक्ता 
समम्त लेना हागा। जिस प्रकार सभोकों पक प्रधुका 


- भ्ृल्यज्ञान, एक राजाका प्रजाज्ान रहने मुनोव या 
राजाका श्रम नहीं होता, मुनीव वा राजा ले कर पररूपर 
विवाद नदों चलता, उसी प्रकार एक अद्वितीय परमेश्वर 
सबोफ उपास्य हैं, यद शान हो जानेसे कोई वियाद रहने 
महों पाता | 


रापकृष्णदेव इस आध्यात्मिक तस्यकों , 


प्रकट करनेफे लिये अबतार्ण हुए थे, ऐसा द्वी उनके : 


शिष्यों और भक्तोंका विश्वास था। 


सबसे पहले पक श्राह्मणीनं रामहकूष्णमोी अवतार . 


बतलाया था। 


रामकूष्णदियकोी साथनांवख्थामें वह र््री 


वहां पहुंची थो। उसे देख कर रामकृष्ण बहुत प्रसक्त 
हुए थे । ब्राह्मणो घंगाली ख्रीकोी जैसी थी । यह ' 
किसकी खत्रो थी, क्रिसकी कन्या थो, कहां रहतो थी 
किसोको भी मालूम न था। पुराणत'ल और सभी साथ 


मादि उसके आयश थे । वह राभकृष्णक साधनकार्ण- 
में सद्दायता पहुंचातो थी । ब्राक्षणोफके साथ 


शरामकृष्णका गोपाल भाव था। वह कभो कभो यशोद)- ' 


को “तरह घेशभूषा पहन कर अन्याश्य ख्रियोंके साथ 


यांदीकी थालोमें स्तीर मफ्सन ले कर गोपाल विषयक 
गीत गाती हुई रामकृष्णके घर आतो थी । घरके पास 
पहुंचते ही उसे मूच्छा आ जाती थो ।इस समय उसके , 
कानोंमें ज्ञव तक गोपालका भाम नहीं उच्चारण किया ' 


जाता तब तक उसे होश नहीं होता था । 
सामने अब कभी बलिदान पड़ता तथ यह उस दभिरसे 


कालीके 


| 
/ 
| 
। 
) 


रस्मांदिको तराबोर कर खा लेतो थी। बहुतेरे उस 
ब्राह्मणीकों कालोका स्वरूप मानते थे । शामहष्णके | 
साथ यह ग्यारइ वर्ष थो। इस ब्लाह्मणीने अब रामकष्ण- | 
देवको अवतार कह कर घोषित किया, तब मथुर बाबू 


यह आंननेके लिये कलकस्ोेले एक परिडत वेब्णवचरण- 
को साथ ले दक्षिणेश्वर गये। इस समय बंगालके एक 
अदितीय द्गविजयी गौरो नामक परिडत भी वहां 
मौजुद थे। वेष्णबसरणकों देखते हो रामकुष्णदेव 

भावके आवेशमें दौड़ भौर उनके क'थे पर चढ़ गये। 


है 
। 
॥। 
ते 


| 
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'है० है 


वैषणव्रण रामक ्णदेषक भपूर्थ मदहाभाषक लक्षण 
देख कर उनका रुतव करने लगे । अब ब्राह्मणोकी बात 
पर उन्हें पूरा विश्वास हो गया तथा उन्हें और गौरोक 
रॉमक रणकोी अवतार माननेमें जरा भो संदेह न रहा | 

रामहूष्णदेव इस समय परिडत और साधुभक्तोंक 
साथ रहा करते थे । ये एक आाद्शपुरुष थे, यद बांत 
अब भी जनसाथारणकी मालूम ग थो। परन्तु भारत- 
व्षफ साथु भोर भक्त उन्हे मच्छी तरद भ्रानते थे । 
बहुतोंने गुप्तमावमें उन्हे' अवतार प्राय लिया था। अन- 
साधारणक सामने अपना प्रस्छश्त भाव दिखलानेक 
लिये ब्राह्मणीने उन्हे' तंग किया । इस पर रामकष्णने 
विरक्त हो उसे वहांसे चठ जानेको कहा । 

कफेशवचन्द्रसेनने शोमहुष्णदेवक भादेशसे प्रचार - 
काय आरम्भ कर दिया, उनका भावषपूर्ण उपदं श के शव 
बाबू . क्री कभी समायारपत्रमें भो निकाल देते थे । 
इससे लोगोंका ध्यान इनक्नी भोर थोढ़ (हो समयतें 
आकृष्ट हो गया | नवविधान देखो | | 

केशव बाबू और उनके सतावलस्थी अब राप्रक रण- 
के पास आया करते थे, उस सम्तय थे भ्रपना भाष 
अच्छो तरद्द प्रकट नहीं करते। इसी कारण कोई उसके 
निदविष्ट उपासक भी नहों हुए । उल्दोंने उस समय भी 
अपना भाष छिपा रखा था, मालूम नदो | पोछे १८३७६ 
ई०से उनकी निदिष्ट उपासक धोरे घोरे दुलपुष्ट हो अभी 
भारतवर्ष में तमाम फैल गये हैं और इनका कार्यो करते 
हैं । 

इसक बाद इन्होंने दृक्षिणेश्वरमें कुछ दिन बिताया। 
यहां उनके गलेमें एक रोग दो गया | डसकी जिकित्स।- 
के लिये उपासकशृन्द उन्‍्हे' कलकसा के भांय। झुवि- 
स्यात दोमियोपैथिक 3० मदेस्दलाल सरकारने बड़े 
यटनसे खिकिरसा की, पर रोग नहीं छूटा । इसो समय 
कालीपूताका दिन भा पहुखा। उस दिन सबेरे उन्होंने 
एक भक्तको बुला कर कहा, 'भाज मद्ामायाको पूजाका 
दिन है, तुम लोग पूआका आायोजन करो ।' भर्ो ने 
वैसादी किया । संध्याकारफ बाद पूजा देखनेक 
बहुतसे आाद्मो आये। पूजा समांत्त करक आपने महा- 
मायाका प्रसाद खाया । जिस कफरठसे दूध सकभो 
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भमही पी खकते थे आज बड़ी आसानोसे थे फठिन यश्तु 
भी खा गये. 
इस घंटमाकु कुछ दिन वाद ही उन्हे' कलकलशेसे 
काशीपुरके उद्यानमें लाया गया । यहां थे आाठ मास थे। 
काशीपुरमें रहते समय इन्होंने बहुत-सी तस्‍्व कथाओं - 
का उपदेश दिया था। 
इतने दिन बीत गये पर रोग जरा भी न हटा | यह 
दख पक दिन कुछ भक्तोनि हाथ जोड़ कर उनसे नियेद्न 
किया; प्रभु ! आपके क्यों ऐसे रोगका बदह्दाना किया 
है १ हम लेागोंने यह राग दूर करनेके लिये कोई कसर 
उठा भ रखो, पर जरा भी फायदा नहीं द्‌ खते हैं। इस - 
से भव दम लोगोंकी भच्छी तरद मात्दूम है| गया, कि 
अब तक भाप स्वयं इसकी व्यवस्था न करेंगे, तव तक 
यह शेग़ दूर भी नहीं हे सकता है।' उत्तरमें रामहृष्ण- 
ने कहा, व्याधिका पता तुम्र लाोगोंको अब तक भी न 
लगा प्रत्येक कार्येका फल है । सत्कार्यका सुफल और 
असर्कार्यका कुफल है कार्यातुसार ऐसे फरलांफलका 
मेग, करना होता है । तुम लोगोने ओ असत्‌ कार्य किया 
है, जैसा पाप. किया है, यदि तुम्दे' उसका फल भोागना 
पड़े; ले तुम्हारा! भविष्य बहुत भयानक हो जायगा। 
किन्तु कायका- फल भोग करना भसगवानका नियम है, 
अतदव: तुम्दारे उन पापोंको मेंने हाथ पसार कर ले लिया 
है। जिस द्नि लुत लोगोंने बकलमा दिया है उसी 
दिनसे शुर्हारा पूर्टांसखित पाप नष्ट हो गया है। पापके 
_ बुर हुए बिना शरीर शुद्ध नहीं होता ओर न भगवानके 
साथ: सम्बन्ध ही' हो सकता है । मानवयदेदमें पापका 
भोग शुगतना होता है, इसीलिये मेरे शरोरमें रोग हुभो 
है। पेरे इस रोग हारा तुम लोगोंके पाप दूर हुए हैं तथा 
जो कोई मुष्तमें मात्म-समपर्ण करेगा, वह भी मुक्त होगा 
और उसका भी पाप मु सुगतना होगा । इस समय 
नासा प्रकारके लिकिस्सक, साधु और जनसाधारण राम- 
छूष्ण देवको देलने भाते थे । कभी तो थे नीरोग हो 
जचाममें टहललने जाते थे ओर कभी' गलेमें जो घाव हो 
गधा था, उससे कलहसी कलसी शोणित वमन करते थे | 
आइसर्गाका प्रियवःतो' यह था, कि खिकित्सक जिस दिन 
जिस लपसर्के ग्रतिकारके लिये जो जौषध देते थे, उस 


रामकृष्ण देश--रामकुध्ण परिदत 


दिन वही उपसर्ग बढ़ जाता थां उनफे शरीरमें दामियो- 
वैथो भौषय तक सहां नहीं' होता था। पक दाना 
सेबन करनेसे समूथा शरोर बिकूत हे आता था। इस 
कारण कोई भी थिकित्सक भऔौषध प्रयोग करनेका साहस 
नही करते थे । 

भक्तोंके निकट इस प्रकार नागां भाषोंकी लोला कर 
१८०८ शकको देश्वों श्रावण कुष्णपक्षक्री श्रतिपद्‌ तिथि- 
का सद्थार दोते ही इन्होंने लीला रहुमूमिकी यवनिका 
गिरा दी । 

प्रभुको लीला शेष होने पर उनकी दृष्टियां एक सप्ताह 
तक काशोपुरके बगोखेमें रखी गई । पीछे जम्माएमीक 
दिन कांकुडगाछीके उदच्चानमें गाड़ी गई थीं। यहां आज भी 
नित्य पूजादि होती है तथा प्रतिवर्ष हर प्रतिपद्‌ तिथिसे 
ले कर अरमाएमी तक यहां विशेष पूजन तथा भब्तिप्र 
दिन भ्रभ्ुके नित्याविभाव निमिसक रामकृष्णोौर्सव होता 
है। रामकृष्णदेवने यथपि मानधलीला सम्बरण को है, 
पर थे जो कुछ कद गये हैं वद्द कायमें परिणत द्वोता है । 
उन्होंने कद्दा था, कि 'मुझसे मेरा नाम बड़ा है--नामसे 
ही सभो काम पूरे होंगे। उस समय 'रामकूष्ण' 
नामको जो महिमा है उसे उनके शिष्य-सम्परदायने 
अच्छी तरद समभा लिया था तथा जो यथाथमें धर्म - 
पिपासु थे वे भी नामका माद्ाट्म्य सम कर आत्मद्वारा 
दो गये हैं । 

वरमान सम्रयमें उनके शिष्य-सम्प्रदायके यरमसे 
कलकलेसे उत्तर काशीपुरके दूसरे किनारे गड्भातोरयों 
वेलुइप्राममें श्री श्री रामकहणदेधका मठ प्रतिष्ठित 
हुआ है। यहां और दक्षिणेश्वरके मल्दिरिमें प्रतिवर्ष उनके 
उद्द शले प% बड़ा मेला लगता है । 


रामझष्ण वैवश--१ तस्थप्रकाशिकाकी भारती मामकी 


टीका भौर भाश्वतीयक्रशम्युदाहरण नाप्रक प्रश्थरे 
प्रणेता । २ नृसिद देवक्षके पुल। इन्होंने १३३६ ६०में 
गणितामुतलद्दरी नामक पक लीलापुशि लिखी । भकावा 
इसके बनाये ताजिककौरतुभ और नल्‍्तिकाब'जपदसि 
नामक दो ओर ज्योतिश्रथ मिलते हैं । 


रामकृष्ण परिस्त--धर् निवश्यके रखयिता । २ पक 


दूसरे पणिडत । ये शिवद्शवोधके प्रणेता यादव परिडत- 
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के गुर थे। ३ अधिदीधितिभावाथ नप्मक न्यायप्रस्थके 
रखयिता | 

रामझृष्णपुर--कलक से का 
नगर | यह ईष्ट-इण्डिया रेलवेके प्रसिद्ध हावड़ा रुटेशनके 


दक्षिण अवस्थित है । यहां यावलका विश्तत कार- 


बार है । 


रामहृणण भट्ट -इस नामके बहुतेरे परिडत मिलते । ३. 
कोटिहोम , 
शतमुलादिप्रयोगपद्धतिके रखयिता । ३ गणपांठ और 


अध्ययानि नामक ध्याकरणके प्रणेता | २ 


शब्द्वोधप्रक्रियाके प्रणेता ) ४ प्रयोगदोपिक्रांके रच- 
यिता। ५ मध्यतम्लचपेटाप्रदोप नामक प्रन्थके प्रणेता । 
६ रामकौसूदल नामक सक्ुतसारोद्ारके रचयिता। 
७ आश्वलायन ग्ह्मोक्त घास्तुशान्तिके रचखयिता । 
८ विभागतस्वविचार नामक दोधितिकार | ६ व्यवहार - 
द्षणके प्रणेता। १० बेयाकरणसिद्धान्तरटनाकर नामऋ 
सिद्धान्तकौमुदीरोकाके प्रणेता । थे तिरुमर भइके 


पुल और बचड़ुटके पोत्र थे । ११ अनन्तब्रतोदुयायन- , 


प्रयोग, जीवतपितुक कर्ाण्यनिणय, मासिक श्रांडनिर्णय 


और शिवलिड्धप्रतिष्ठाविधि आदि प्रन्थके रचयिता। 


ये नारायण सुरिके पुत्र तथा कमछाकरके पिता थे। 


गंगातट पर अवस्थित एक 


१२ रसेन्द्रकल्पद्र मे नामक वेद्यकप्रन्थके रचयिता। 


ये नीलकण्ठ भट्ट ( मार्राण्ड ) के पुत्र थे। १३ तीर्थरला- 


कर या रामप्रसाद, प्रतापमणिडत तथा सिद्धास्तचन्द्रिका , 


या युक्तिस्‍्नेहप्रपूरणी नामक शार््रप्रदोपको पक्र टोकाफे 
प्रणेता । 
प्रग्थ समापन किया था। 

रामकृष्ण भद्टायायो--१ शूरुपाणिकृत प्रायश्यिस्ततरव- 


इन्होंने १५४३ ६०में बाराणसो धाममें शेषोक्त | 


०५० “-५०»>-+-व>ॉननमक, 


विवेककी प्रायश्विकौमसुदी नामको टीकाके प्रणेता। 


२ संकल्पकौमुदी ( मोर्मांसा ), सांख्यकौमुदी, सांखूय- 
सार और स्मृतिकौमृुदी नामक कई प्रन्थोंके रचयिता | 
रामकृष्ण' भट्टाखार्ण चक्रवशों--सु विख्यात नैयायिक शिरो- 
मणि भट्टायायों (रघुनाथ ) के पुत्र । इन्होंने रघुनाथ 
छत किरणावलीशुणंप्रकाशदी घितिकी टीका, न्यायदीपिका 
भर न्यायलीलांवतीप्रकाश नामक प्रग्थ लिखे । 
ँएमकष्ण मिभ--एक _प्रसिद्ः पण्डित । ये सिद्धाल्त- 
इन्द्रिकाकार शिवचन्द सिद्धाम्तके गुंद थे। 

(४०, 5>3>%, 02 


रांमकष्ण वर्मा--पक प्रस्थकांर | 
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रामकृष्ण राय--माटोर राशयंशके एक राजा। पिश्यात 


रानो भवानोने इन्हें गोद लिया था। सन्नाद शाह 
आलमने इन्‍्हे' 'महाराज्ञाधिराज पृथ्वीपति बहादुर' की 
उपाधि दी थी । लाइ कानंबालिसके द्शसाला यन्दो- 
वस्तके समय दृष्ट-इसर्डिया-कम्पनोके व्यवश्थानुसार अब 
नाटोरके अधीनरूुथ तालुकदारोंकों नअराना देने कद्दा 
गया, तब इन्होंने अपनो क्षप्रता हास होतो देख 
बहुत छेड्छाड़ को । इस गोलमालमें तथा धर्मकर्म- 
में अधिक निष्ठाके कारण राजा रामकृष्ण अच्छी तरह 
राज़कार्य न चछ। सके । उनके अधिकत कितने परगने 
बिक गधे। इस समय रानी भवानीने नाटोर-सम्पशि- 
की रक्षाके लिये फिर एक बार शासनकी बागढ़ोर अपने 
हाथ ली । रामक दणकी श्यामापूजामें पऐेकाल्तिकी 
भक्ति रहनेके कारण इन्होंने विषयकामनासे अलग होना 
चाहा। इसका फल यह हुआ, कि अनेक सम्पक्ति 
दोघापतियाके दूयाराम तथा नड़ाइलके कालोशड्ुुर रायके 
हाथ लगो । कुछ सम्पत्ति गोवरइंगक खेलाराम मुखो- 
वाध्याय और कलकत्तेके गोपीमोहन 5|कुरने क्षरोदी | 
रामक एण साधक और सिद्धपुरुष थे। इस सम्बस्धमें 
अनेक कियद्न्‍ती भी खुनो ज्ञातो है। १७६५ ई०में थे 
परलोकको सिधार । 
इनके पिता हीरालाल 
अली सन १८४० ६०में पंजावसे पैदल काशी भाये । यहां 
आ उन्होंने परचूनक्ी दुकान खोली और ५० वषकी 
अवश्थामें आजमगढ़में उन्होंने अपना ब्याद किया जिस- 
से राधाक षण, जयक ५ण ओर रामक, "ण नामके तीन पुल 
उस्पन्न हुए । 
बाबू रामक षण वाका जन्‍म सन्‌ २८५६ में हुभा 

था। ६० वषको अवस्थामें इनके पिताका देदांत हुभा । 
उस समय इनके बड़ भाईकी अवस्था केवल १६ धर्णको 
थो और इनकी अवस्था केबल एक वर्ण पक महीनेकी । 
अतएुव इनकी माता पर इन तीनों पुत्रोंके पालनपोष णका 
भार पड़ा । 

कुछ बड़ होने पर ये गुरुके यहां हिंदी पढ़ने लगे। अब 
इन्होंने हिंदी लिखना पढ़ना सीख लिया, तब ये अयनारा- 
यण कालेञमें भप्रजी पढ़नेके लिये बेठाये गये । पढ़नेमे 


४०१ 


इनका मन खूब लगता था । बांइविलकी परीक्षामें ये सदा 
अ्रधम रहा करते थे। उक्त कालेजसे पण्ट्रंस पास कर 
हेने पर इन्होंने किले कांलेजमें नाम लिखवाया और वहां 
इन्होंने बो० ९० क्लास तक पढ़ा | ये घर पर प% पंडित 
से संस्क त पढ़ा करते थे। बाइबिल पर इनकी अधिक 
अ्रदा देख कर इनके अध्यावकने अपने धर्म पर इनका 
अनुराग हुढ़ किया | 

छाल़ावस्थामें ट्यूशन करके अपनों निर्धाह करते 
थे। पढ़गा छोड़नेक वाद ह्रिश्यंद्र र्कूलमें अब्यापक 
हुए, परंतु धहां थोड़ दिनों काम करनेक पश्चात्‌ उरहों- 
ने उक्त पदको स्याग दिया। तद्‌नंतर आपने पुरुतकोंको 
पक छोटी-सी दुकान कर लो। बाबू हरिश्च द्र॒ तथा 
गोपालमंदिरक मद्दाराअक्ी इन पर विशेष क,पा थी, 
फ्योंकि ये कुशाप्रबुद्धि और हिंदी भाषाके खाभाविक 
कथि थे। इनकी किताबोंकों दृकान भच्छी खली, उससे 
इन्दे' लाभ भी हुभा। सन १८८४ ई०में इन्होंने एक 
प्रंस क्रोदा । इस प्र ससे पहले पहल "ईसाई मत- 
सारइन” मामकी एक पुख्तक छप्री। उस पुख्तककी 
बड़ी बिक्री हुई, शीम्र ही इनका छापाखाना प्रसिद्ध हो 
गया। इसी सालक मा महानेसे “भारतज्ीवन” 
मापक पंत्र निकालना इन्होंने प्रारम्भ कर दिया। 

ये शतरञ खेलनेमें बड़ प्रवीण थे। अतएव इन्होंने 
पंडित अस्विकाद्श व्यासक्ी सहायतासे कचौरो गलोपमें 
"खेसह्लब'” रुथापित किया था। ताश खेलनेका इन्हे" 
अभ्यास था। सन्‌ १८८१ ई०में इन्होंने ताशकौतुक 
पच्चोसी मामको एक पुरुतक लिशी और छपवायी थी। 
लोगोंने उसे बहुत पस'द्‌ किया और उसकी बिक्री भी 
रूब हुई । 

यों तो इम्हो ने हिस्दी गधमें अनेक पुख्तक लियी 
पर तु इनका सबसे बड़ा कांम “कथासरित्सागर” का 
अभुवाद्‌ है। इसक इस भाग आपने अनयाद किये थे. 
पर हु पुनः भधिक अजल्य होनेके कारण थे उस कार्थो- 
को आगे नहों' कर सके | सन्‌ १६०५ ६०में जलोदररोग- 
से इनका शरोरांत हुआ | 

मनप्यमें किशलनी शक्ति होती है, डसके उपयोग 
करनेसे क्‍या क्‍या कर सकता हैं धाबू रामक रण इसक 


गादशे थे । 


रामकृष्ण बरक--रापक्टा 


रामकृष्ण बेधराज--कन ऋसिंद॒परकांश नामक वपेचक भ्रस्थके 
रययिता | इन्होंने विहार प्रदेशके अन्तगंत वागेश्वरके 

अधिपति कनकसिहकफे आशभ्रयमें रह कर यद्द भ्रन्ध बनाया 

था। ' 

राम हष्णशेष-- रसिकसशझ्शीवनी नामक अमरशतकके 
टोकाकार । 

रामकृष्णानन्त--प्रत्यक्तस्वप्रका शिकाके प्रणेता | 

रामकृष्णा नन्‍द - महाभाष्यरीकाफके स्यवयितां । 

रामहूणणानन्द तोथ--रा्मास्मैक परप्रकाशिका के प्रणेता सटथ 
शानानन्द्तोथ यतिके गुर । 

रामकेला ( हिं? पु० ) १ एक प्रकारका बढ़िया केला। 
इसके पेड़का तना, फूल भादि गहरे लाल रंगके होते हैं । 
इसका फल कुछ पतला और प्रायः एक बालिश्त लम्बा 
होता है। यह बस्बई प्राग्तकी शोर अधिकतासे होता 
है और बंगालके केलोंले भाकारमें बिलकुल भिन्न होता 
है। २५क प्रशारका बढ़िया आम जो बंगारू भर 
मिथिलापें होता है । 

रामकेशवतीर्थ ( सं० क्ली० ) पुराणानुसार एक तीर्थ का 
नाम । 

रामकोट--अयोध्याप्ररेशके सीतापुर जिलाग्तर्गत एक 
परगना और उसके अन्तर्गत एक बड़ा गांव । प्रवाद है 
कि रामचर्द्र बन जाते समय यद गगर बसा गये थे । 
यहां तालुकदारगण जआनपरयंशोय राजपूत हैं । १७०७ 
६०में इस वंशके आदि्पुरष किसो सरदारने कण्छोंको 
हरा कर यह रुथान दृखल किया था। 

रामक्षेत्र ( स॑० क्ली० ) पुराणानुसार वृक्षिण देशका पक 
प्रायीन तोथा । (तापीख० ७३ भ० ) 

रामलएड--सश्ााद्ि शेलके अन्तग त पक प्राथीन पतोथ 
भोर देवश्ेेत्र। यद्द रुथान भति पवित्र है । 

( सहाद्रि० २४।३७ ) 

रामदा--बस्वई प्र सिडेग्सीके गोदेलबाड़ भरदेशस्य एक 
छोडा सामन्‍्त राज्य । यह भाऊझः गगर-गोएडाक रेककथके 
ढोला ज कसमसे साढ़े तीम फोलस उस्तरमें भअवर्थित 
है। यहांके ठाकुर लोग बड़ोदाके गायकवाड़ भौर जूगा 
गढ़के नवाबकों कर देते हैं। 


शापगज्ञा-शपनढ३ 


शमशज्ञ ( पूर्ण )--युक्तप्रदैशके कुमायून जिछेमें प्रवादित 
पक नदी । यह हिमालय-पृष्ठते ६००० फुट ऊ से रुथानसे 
निकल कर दक्षिणकी ओर ५५ मील वबहतो हुई रामेश्वर- 
सड्भुममें सरयू गदीके साथ मिली है । पीछे दोनों 
नदियां रामगड्ा मामस बहलो हुई काली नदोमें गिरती 
हैं । 
राभगड्ा (पश्थिम)--कुमायून भौर रोहिललखण्डबिभागर्मे 
तथा युक्तप्रदेशमें प्रधाहित एक नदी । यह हिमालय 
पर्थतके अक्षा० ३०' ६ 3० तथा देशा० $६' २० पू०से 
निकल कर गढ़वाल भौर कुतायूनक्ी शेलमाऊरा होतो 
हुई १०० मोल रास्ता ते कर विज्ननोर जिलेके कालगढ़ 
सम्रतल द्षेलमें गिरो है । यहांले १५ मोऊ वक्षिण आा 
कर कोह नामक ख्लोतस्विभोके साथ मिलतो और अधि: 
राम गतिसे मुरादाबाद जिलेके प्रध्य दोतो हुई मुरादा- 
बांद गगरसे दक्षिण बरेली जिलेमें आई है; पीछे बद।उन, 
शाहअद्दानपुर, अछालाबाद, कामपुर आदि छर्थामोंको 
मतिक्रम कर अयोध्या प्रदेशक दरवदोई जिलेमें आई है 


है 


दियां था, १८१८ है०में जज़ुरैशी अधिकारमें भाभेफे बाद 
अ'गरेशराज़ भी यही कर लेते भा रहें थे। १८५७ ई६०में 
गंडा-मरडलाके गोंडराजधंशधर रांजा शझूुर शाह 
विद्रोही हुए । अगरेजके विचारलसे उन्हे फांसोकी 
सआ हुई। पीछे उनको रामी अपने उमस्माद ; अमान- 
सिंहके लिये रामगढ़ पर अधिकार कर बेढी'। यह ले 
कर अगरैज्ञोंके साथ उनको कई छोटी छोटी लड्ाइ्याँ 
हुए । रानी आमपना दुरुवल ले कर खयं रणश्षेत्षमें कूद 
पड़ी थो । 

युद्धवें द्वार आ कर रानी भाग धली | भर गरेजो 
सेमां उनकी पीछा करती आा रहो है, आन कर उन्होंने 
अपनी छातोमें तलवार घुसेड़ दो । उसी अवश्था- 
में थे भडुरेज शिविरमें छाई गई थी । यहां कुछ समय 
बाद ही उनक प्राण पलेरू उड़ गये। अमानसिद और 
उनक दो पुत्रोंगि अद्भरशोंक हाथ आत्मसमर्पण किया । 
पोछे अड्भरेशराजने उनका राज्य और राशोपाधि छोन 
कर मासिक थेतन स्थिर कर दिया । 


: और कक्नौजके दूसरे किनारे ग्लानदीमें मिली है। फोशो, रामगढ़--मध्यमारतक भोपाल प्रजेग्सोक अधोनरूथ एक 


शड्भा, देवदा था गाढ़ा नामक तीन शाला नदियां इसके 
कलेबरको बढ़ाती हैं । पद्ाड़ी अभधित्यक्राभुमिमें प्रथा 
दित होनेक कारण इसकी तोतगति कहीं कहों बहुत 
भयानक दो गई है। इसका गतिपरिवरशन जो कभो कभी 
देशा आता है उसका यहो कारण हैं। 

रामगढ-- १ मध्यप्रदेशक मण्डछा जिलाम्तर्गत एक डप- 
विभाग । भूपरिमताण २६७७ वर्गमील है। 

२ उक जिलेका पक नगर | यह अक्षा० २९ ४७ 
उ० तथा देशा० ८१ पू०क मध्य एक पर्दातक शिक्षर 
पर अधर्थित है । इस पढांतक नोले बुरहल नदी 
बहती है। रामगढ़के दूसरे किनारे अमरपुर प्राम हैं. जहां 
अ'गरैश्ोसेना रहती है। 

१६८० ईों राजा भरेन्द्रशा मुसलधानोंकी सदा- 
बंतासे सपने भाई ह्वारा राज्यब्युत हुदए। पोछे एक 
झामभ्तशे सहायता वा कर इन्होंने मुसलमानोंकों दराया 
कर गनहृराज्यक्ा कद्धार किया । उस सामन्तकों इन्होंने 
शॉचाकी-पाचि. दे कर शमगढहुराज्य दाम क्रिया था। 
राजा नरेंद्र शाने इक्त सरदार पर ओ वाषिक राजक कर 


*ँ 


ठाहरात सम्पत्ति। यहांक ठाकुर जिन सब शभोथधको 
रक्षा करते हैं उसक् लिये इन्हे' घिभिश्ष साप्रम्तसे यपफने 
मिलते हैं। बद्ध तनखाद थे पोलिटिकल पशेएटकी मार- 
फसल पाते हैं । 


रामगढ़--राजपूतानेक जयपुर रा्य्रान्तगंत शेक्षाबादी 


जिलेका एक नगर । यह अक्षां० २८' १० ३3० तथा 
देशा० ७४ ५६ पूृ०क मध्य अवस्थित है। जनसंख्या 
११ हजआरसे ऊपर है। मगर बहुत सश्यृश्धिशालो है । धह्दां 
काकघर, टेलिप्राफ आफिस और १० रुछूल हैं । 


रामगढ़--धिहार शोर डडीसाक छोटानागपुरक सर- 


गुआ शाज्याश्तर्गंत एक गणइशेल । यह भक्षा० २९ ५३ 
3० तथा देशा० ८९ ५५ पूृ०क मध्य विश्सुत है। 
पर्गालक उत्तर भीचे उतरनेका शस्ता है। नोजे उतर 
कर पक दूसरे पर्दतशिखर पर आरोहण किया आता है.। 
यहां प्रायः २६०० फूट ऊ'थो पएक्र परथरका व्रवाता है। 
उस द्रवाजेक ऊपर पक गणेशबूत्ति देखतेमें भाती है। 
उस पर एक दूसरा द्रभाओआा भी है भो दिन्दूजालतिकफे 
भाल्करशित्पको पराकाहा सूलित करता है। पर्थल कर 


४०५८८ रापगह--रापगोपास 


बहुत- सी गुहायें, भग्नमन्दिर और उनमें अरुपप्त शिठा- इनक पिता थे। माताका नाम छुमतीदेवी था। छाला 
फलक देखे जाते हैं। मन्द्रिमें द्शभुजा दुर्गा और हनु- रोमगति पिताक ज्येष्ठ पुल थे । क्षाक्ा रामप्रसाद देलो । 


मान भआादिको सूक्ति टूटी फूटी अवस्थामें पड़ी हैं। ७५० धर्णकी उमरमें रामगति घर्मभावमें विभोर हो 
इसके उत्तर दातपोड़ नामक सुरड्भध ( !777८) देखने. गये। योगानुशीलनक लिये वे पहले करूकरो काली- 
लायक है । घाटमें भौर पीछे काशीधांममें गये थे । ६० धर्षकी 


रामगढ--हजारीबाग जिलेके अन्तर्गत एक प्रायोन गएड-. उमरमें काशोधाममें इनका देंदान्त हुआ। सहधमिणी 
ग्राम और वहांकी कॉयलेकी खान | दामोव्रकी उपल्यका. भी उन्हींके साथ सती हो गई। उनकी चिदुधोी कन्या 
भूमि पर प्रायः ४० वगमील स्थान तक यह खान फेली_ आमनन्‍्दमयोने अपने चया झअयनारायणसे कुछ सहायता 
हुई है। इस रुथानकों भूगभ पर्वतमाला-समाकीर्ण होने-. ले कर हरिलीला-काध्य लिसा था। 
के कारण कोयलेको तहका पता लगाना कठिन है। रामगायत्री ( सं० ख्री० ) रामरुय गायत्री । रामचम्द्रकी 
कहदी' कही' !70-50072 प्रस्तरही तहमें कावंन मिला गायत्री । जो रामोपासक अर्थात्‌ रामचन्द्रका मग्लप्रदण 
हुआ लोहा पाया ज्ञाता है। यहांके कोयलेमें काथेन . करते हैं थे रामगायत्री जप करते हैं । तम्खमें इसका 
अधिक होनेके कारण यद लोगोंके कामलायक तही' है। मन्त्र और गायत्रो आदि विशवृरुपसे वर्णित है। 
रामगढ़--राजपूतानेके अलयार राज्यके अन्तगेत रामगढ़ रामगिरि ( सं० पु० ) रामाश्रितों गिरिः रामो श्मणीयों 
तहसीलका पक शहर । यह अक्षा० २८ ३५ उ० तथा. गिरियां। पर्वतविशेष, नागपुर जिलेका पक पहाड़। 
देशा० ७५६ ४६ पू०के मध्य अवस्थित है और अलयार.. इसका वर्णन कालिदास जीने अपने मेघदूतमें किया है। 
शहरसे १३ मील पूरवमें पड़ता है | जनसंख्या ५ हलार- आज़ कल इसे रामटेक कहते हैं। कुछ लोग चित्रकूटको 
से ऊपर है। शहरमें एक डाकघर, वर्नाक्युछर रुूकूल ' राजगिरि मानः है, पर मेघदृतमें जो स्थिति दी हुई -- 
और पक अरुपताल है। १७४६ ६०४ गराकू राजपूत है, उससे यह नागपुर दोके पास होना चाहिये । 
पश्मसिहने जअयपुरसे यह आंगीरमें पाया थां। उन्होंने रामग्रिरि-दाक्षिणात्यके मदिखुर राज्यके बड़ुलूर जिला 
यहाँ एक किझा भी बनथाया। पीछे उनके लड़के. ब्तर्गत एक बड़ा शेल । यह अक्षा० १२' ४५ 3० तथा 
सदपसिंह अलवारके प्रधान सरदार प्रतापलिंदके घिदद देशा० ७७ २२ पू०फे मछ्य अर्कावतों मदोके बाए' किनारे 
सह हुए और वड़ी बेरहमोसे मारे गये |. १७५३ ६ई०में अवस्थित है। इसके ,ऊपर दुर्ग आदिका भमग्मायशिष्ठ 
शहर अलबा रके अधीन हुआ । निदर्शन है । १७६१ ६०में भ'गरेजराजने यद दुर्ग दूलल 
रामगति न्यायरल--'वडुलाभावा भोर बंगलासाहि्थ. क्रिया था। १८०० ई०में क्ोजपेट गगर स्थापित दोनेसे 
विषयक प्रस्ताव! नामक बंगछाभाषाके एक इतिहास-  स्थानोय म्रजुष्य वहां जा कर रहते हैं। रामगिरि इस 
लेखक | ये हुगलो जिलास्तर्गत लिधेणीवासी हलघर समय जनशूस्य है । 
धूडामणिक लड़क थे। बदरमपुर फालेजमें पढ़ाते समय रामगशिरि ( र्त० स््री० ) रामकरी देखो । 
उन्होंने अपने प्रिय छाल शामदाससेनक पुरुतकागारमें रापगोती ( सं० पु०) पक मालिक छत्द ।' इसके प्रत्येक 
बेड असीम अध्यवसायसे उक्त प्रग्थ सकुछन किया था। चरणमें ३६ मात्राप' होती हैं । 
इसक बाद मे हुगलीक नार्मलविद्यालयमें अध्यापक  रामगीतोपनिषतु ( सं० स्री० ) एक उपनिषतुका नाम । 
नियुक्त हुए थे। १५३८ सालमें इनका जर्म और १३०१ | रामगोपाल--रसकल्पवल्लीके प्रणेता एक वेष्णय कवि । थे 
सालको २४थो' अआर्यिनमें देहास्स चुझा था । | रघुनस्व॒नके शिष्प चक्रपाणि खोधरोके प्रपोश और गज्ा- 
रामगठिसेन--पक धंगालो कवि। एशहोंने बहुरांभाषामें. रामके पुल थे। १६७३ ६०में इन्होंने वक्त पुरुतक छिखी । 
मायातिम्रिर्थरण्ट्रिका. छोर सेश्कूतमें योगकल्पछतिका . इसो रामगोपालके पुत्र फेताम्बर दासंने रखप्रझरी प्रज- 
खिखी । विक्रमपुरलिवासो खुम्रसिद्ध लाला रामप्रसाद बन की थी। 


रामगोकंस पोष . 


रामगोपाल घोष--एक बंगाली वणिक्‌ और सुविक्ष राज- 
नैतिक ! हुगलो जिलेके बांगार भ्राममें इनका पैलिक- 
वासस्थान था। इनके पिता गोविग्दृचग्द घोष ध्यव साय- 
वाणिज्यमें लिप रह कर कलकरलेंमें आा कर बस गये। ये 
के।यविदार-महाराजके कलकशेके पजेण्ट थे। इसी कल- 


कशा-राजधानीमें १८१५ ई०के अक्टूबर मासमें राम- 


'है०३ 


गया जिससे रामगोपाल २ लाख रुपया ले कर अपना 
हिल्‍सा छोड़ते हुए यले आये | 

इस समय कलकलेमें छोटी अदालतके श्य जमका पद्‌ 
खालो था। गवर्मेण्टने रामगापालको वह कार्य प्रहण 
करनेका भनुराध किया, लेकिन रामगोपालमने 'कम्पनोका 
नमक नद्दों खाऊ'गा! कह कर उसे अखीकार कर दिया। 


उसके बाद इम्होंने आराकन देशका चावल खरीद 
कर एक आढ्त क्षोलो । आकायब और रज्ज, नें उसकी 
शाखा कायम हुईै। इस व्यवसायमें इन्होंने बहुत धन 
कमाया था। इस समय यूरोपीय बणिक समाजमें इन- 
की ऐसो प्रतिष्ठा थी, कि १८०० ई०को रधवीं नव्म्वरकों 
उन्होंने रामगे।पालकों बड़ाल चेम्वर आय कामरुके सम्य- 
पद पर नियुक्त किया । १८५४७ ई०में मि० फिल्ड उसके 
दिस्सेदार हुए । 

१८४७ ई०में फिसो अभावनीय क्षतिसे कलकशेका 
वणिक्‌ सम्प्रदाय नष्ट हो गया । यहां तक, कि इस 
समय बहुतोंने मानसम्ध्रमको रक्षा न कर सकते हुए 
काम बंद कर दिया | रामगोपालके किसी किसी मिल: 
ने इन्हे' बेनामी करके बाणिज्यव्यवसाय करनेकी सलाह 
दी । उत्तरमें इन्होंने कहा, धूसतपनीसे लोगोंकों ठगनेके 
बदले अपना कपड़ा बेल कर खाना अच्छा है । इससे 
रुपप्ट जाना जांता है, कि रामगोपाल व्यायवान, दूढ- 
प्रतिश, सरलहृद्य और कर्मों व्यक्ति थे । उनके जैसे 
ऊये रूपोलवाले वध्यक्तिके लिये प्रतारणा या प्रवशना 
नितान्त घृणाका विषय था| 

रामगोपालकी यह हृढ़चिशता इन्हे उन्नतिके पथसे 
ले चली । इडुलेण्डके बेंकरोंने कभी इनसे ठगे जाने- 
की आशा न की थी। इनका भेजा हुआ 0 थे लोग 
बड़े सम्मानके साथ प्रदण करत थे। इस कारण इन्दे' 
उस बिपवुर्में विशेष कष्ट उठाना नहों पडता थां। 


गीपालका अन्म हुआ | 
बाल्यकालमें प्राथमिक अगरेजो शिक्षाके लिये राम- | 
गोपाल मि० सेरवबोर्णके स्कूलमें भक्तों हुए। १३ वर्णकी 
उमरमें थे कलकशा-हिम्दुकालेजमें पढ़ने आये । यहां 
अध्यापकप्रवर है, ल, व, विरोजियोके शिक्षाघोन रह कर 
ये असाधारण प्रतिभावलसे थोड़े द्वी समयके अन्दर , 
अड्रेजो शिक्षामें सम्यक पारदर्शों द्वो गये | किन्तु पिताकी 
अवस्था अच्छो न थी, इस कारण कालेजमें और अधिक न 
पढ़ सके । अनन्तर डेमिडु देयरके आप्रह करने पर मि० 
जोसेफ नामक पक यहूदी वणिक ने इन्हे' अपने वाणिज्य- , 
कार्यमें सहकारीरुपमें नियुक्त कर लिया। । 
रामगोपालने थोड़ दी समयमें परिश्रम और अध्य- 
बसायसे अपने मालिकको संतुष्ट कर दिया | करंव्य- 
कर्मके प्रति इनका अलुरांग और स्थिर लक्ष्य देख कर 
जोसेफको इन पर दृढ़ विश्वास हो गया । इस समय | 
रामगोपालने बड्ालके कृषिज्ञात और शिव्पजञात ध्रब्योंकी ' 
तालिकाके साथ एक वियरणी तय्थार कर मालिककों 
दी। अ'गरेज्ञीभाषामें रामगेपालका शिल्पनैपुण्य देख 
कर जैसेफ साहव बड़ प्रसन्न हुए। हनके नज्ना ध्यव- 
हार और कार्यकुशलतासे परितुष्ट हे जेसेफ साहब 
इडुलैएड जाते समय अपने आफिसका कुछ भार इन्हीं | 
पर छोड़ गये थे। रामगैापालने बड़ो सावधानी भौर 
विछक्षणताके साथ अपने मालिकका काम करने वाणिज्य 
+ व्यापारमें दक्षता दिश्वकाई थी । 


. इसके कुछ समय बाद मि। केलसल जे।सेफके हिख्ुले- 
दार हुए भौर रामगेापाल उनके /555:०7 है। कर रहे। 
जासेकके कामकाज छोड कर बिलायत आने पर प्रिः के - 
लखकने रामगेपालको हिस्‍सादार बना लिया । उसी 
समअसे उस भाफिसका नाम पड़ा 'ऐ४९७३४४७ ह९४४)) 
8४0 0008८? । १८४६ ई०में देनोंके बीज मनमुटाव- हैः 
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जलन वि न 


इनको स्यायपरता, नैतिक बल और सरलताने इन्हें धनम- 
सम्मानसे पूर्ण कर दिया था| इस समय ये कामारद्ाटी- 
की डद्यानवारिकामें वास करते थे तथा बंचुबांधक ले 
कर नित्य आमोव्‌-प्रमोद्मं समय बितांत थे | 

इस प्रकार वाणिक्यव्यवसायमें लिप रहते हुए भो 
इन्हो मे क्रामयर्थाका परिश्याग नहीं किया। इन्होंने 


४१० 


(€(२७' उपनाम प्रदण कर 'भारतोय पण्यके शुकृू'क 
सम्यन्धमें जानाग्वेषण पत्रिकामें कई प्रवसश्ध लिखे। 
'दृ्शंक! ( 502८८८५८०४ ) नामसे इन्होंने एक अकुरेज़ी 
समायचारपत्र भी निक्राला तथा आज टम्पसनक साथ 
पम्रिल कर उिधंजशा पाता 800802८:ए रुथापन की । 
विद्योन्नतिक विषयमें इनका विशेष ध्यान था । डेमसिड 
हेयरक साथ मिल कर यह कभी कभी हिन्दू कालेजक 
छात्रो'को उत्साहित करनेक लिये अर्थादान या पारि- 
तोषिक दिया करते थे। मेडिकल कालेश स्थापनक 
समय इन्होने बड़ा उत्साह दिखाया थां। चार बालकों - 
को जार विभिन्‍न विज्ञान विषयमें खुशिक्षित करनेक 
अभिप्रायसे द्वारकोनाथ ठाकुरने इडुलैएड भेजनेको 
व्यवरुथा की । रामगोपालने भो उनका समर्थान करके 
यथासाध्य सांहाय्य प्रदान किया था | 

१८७५ ई०क सितम्बर मासमें महात्मा बेथुनकरी 
प्रार्थनासे इन्ही शिक्षासभा ((0०प्राला] ०0 एितंप्रटन ८00) 
का आसन प्रहण किया । इन्ही'की वफ्तृताक फलसे 
बडल्ालकी 'प्रायट-इन-पड़' प्रथा प्रवत्तित हुईं। इसक 
सिया थे उस समयक सभो आान्‍नन्‍्दोलनो में शामिल थे। 


बेथुनकों व लिका-विधालय खोलने, डा० मोयटको युनि- 
भरसीरियांकी प्रतिष्ठा करने, रेलपथ खोलने, विधवायिवाद 
तथा शाजनैतिक अपरापर विषयोमें थे अपना मत व्यक्त 


कर बहुत आनन्द लाभ करते थे। जिससे ये सब विषय- 
कार्यामें परिणत हो इसक लिये इन्दों ने कोई कसर उठा 
न रखी थी। 

लाड! हाडिअक्ो प्रतिमूर्सि प्रतिष्ठाके लिये कलकत्ता - 
वबासीकी ओे सभा हुई उसमें रामगापालने कलकशके 
ताल्कालिक वाग्मी बैरिष्टर टाट न, डिकेस्स और हा म- 
की वफ्तताका सतियाद करत हुए अपनी भोअरिधिनी 
भाषासे जञनसाधारणको पमुग्ध किया ओर प्रतिष्ठाप्रस्ताव- 
का सम्मतिसे पास करा लिया था । 

इसफे बाद १८५३ ई०के जुलाई मासमें टाउनहालमें 
( ॥87:९८४ 77९८0॥72 में बक्‍तृताके समय दम्हो ने जिस 
ओभओोअखिनी भाषाका व्यवद्वार क्रिया था उसका लक्ष्य 
कर टाश्स्स पलिकाने 0०9८९।]०४८९८ > ०078८०077? कह 
कर इनकी तारोफ की हे। विक्टोरियाके भारतेश्वरीस्य- 


राषगोपास घोष 


पावणाकालमें ( (प्र९९7/४ ?0टक्राता8(07॥ ) इनकी 
वाग्मिता देख कर इगणिडियन फिल्डके सम्पादक ऐश, 
प्प्राथथ्ने लिखा है, कि रामगे।पाल बाबू भड्रेज देते तो, 
उन्हें' महाराणीसे सम्मानसूचक 'माइट' की उपाधि 
अवश्य मिलती | भापकी 8907 ४८५ की धक्तृताने इन्हें 
अज्भुरेज-समाजमें चिरएमरणीय वना रखा है | 

केवल राजनैतिक ही नहीं, दिग्दुके सामाजिक 
आखारादिकी ओर भी लक्ष्य रला कर रामगेपाल नाना 
विषयोमें उन्नति कर गये हैं। इस समय वर्त्तमान 
प्रथाके बदले भारत-गवर्मेण्टने फलकत्त में कलसे शवदाह 
फरनेका प्रत्ताय किया । इसके लिये कलकत्तेके शान्ति- 
विधायक विचारकोंकी (('४।०७६८७ |४४/॥ए८४! ॥000॥8) 
एक सभा हुई । हिन्दूसमाजमें इस आन्दोलन पर बड़ो 
बड़ी सनसनी फेली ओर सबोंने मिल कर सभा समिति 
द्वारा रामगोपालके उक्त सभाका प्रतिनिधि निर्वाचन 
किया । खुनते हैं, कि इस संवाद्से बिचलित हो राम- 
गापालकी पृद्धा माताने पुलकेा बुला कर कहा, “राम ! 
क्यों तुम्दारे रहते में मु्दोंकी ढेरमें जलाई जाऊ'गी” 
रामगेपालने माताका दुःख दूर करनेके लिये हिन्दू- 
समाजको नोघ॑ मज़बूत करनेके लिये उस सभामें 
यक्‍तृता दी। उनकी वकक्‍षतृताके बलसे बरूरिश सर- 
कारकों वह प्रस्ताव वापस करना पड़ा । सभामें राम- 
गोपालने उंदेके लिये प्रस्ताव किया । छोग खुशी- 
से चन्दा देने लगे। बहुत रुपया जमा हुआ। कजऊकरत्ता 
स्युनिरुपलिटोको दैलरेखमें निमतदलेका वर्तमान श्मशान- 
घाट बनाया गया था । कहते हैं, उसका आधा खर्च 
रामगोपालने दिया था। इस मद्दान्‌ कायके लिये दिस्दू- 
मात्र ही इनको प्र तात्माकी मडुलकामनगाके लिये आशी - 
वाद देत हैं । निमतब्लेमें हो सबसे पहले श्मशानघार 
बनाया गया है। 

रामगोपाल बड्ाल लेजिश्लेटिम कौग्सिलके सम्य, 
कलकशेके आनररि मजिप्रंट और जशिस आय दि 
पीस, कलकत्ता युनिवर्सिटीके फेलो, शटिश इश्डियन 
एसो सियनके सभ्य भौर डिट्टीकू चेरिटेबल सोसाइटीफे 
सभ्य थे। पएसद्धिन्न थे १८०५ (६०में पुलिस-कम्रिडी, 
१८५० ई६०में रुमा८ज्षपोष्त कमियुं, १८५१ ६०में छण्डम- 
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प्रदर्शनो में प्र रणार्थों शिव्पद्रृष्बसंप्रहकमिटीो, १८५५ और 
१८६७ ई६०में परे प्रदर्शनी तथा १८६७ ई०में बद्भाल पप्रि- 
कलचरल प्रद्शनोके उच्चोक्ता हो कर अपनी कार्थतट्प- 
रताका यथेष्ट परिचय दे गये हैं। भड्डरेज़ोंका इनके गुण- 
का गुरुत्द अच्छी तरह मालूम था। माननोय प्रसन्न- 


कुमार ठाकुरने अब,महामति थियोडर डिफेन्सको विदाय : 


भोज दे रहे थे, तव रामगोपालको निम्रन्ब्रण वेनेके लिये 
प्रसन्नकुमार ठाकुरने डिफेन्स साहबसे अनुमति मांगी 
थी। रामगेापालफ साथ राजनैतिक विषयमें डिकेस्स- 
की घोर शत्रुता रहत हुए भो उन्होंने भेजक समय बड़े 
आह्ादसे सबसे पहले रामगोपालका स्वास्थ्यपान करके 
पक झ्ञानगर्म धक्तृता दी। उन्होंने रामगोपालक संबंध- 
में कहां था कि, प€ एए/४६४ (6 07ए ॥98॥ ]07 (0 (8]:7८ 
पाल 90शभरपग्ा ् "6९ 0896- 0 (6 वात प्र एत्ञराप्र- 
0ए, 
रामगोपाल खभावतः ही दयालु थे। म्ृत्युकालमें 

इरहोंने दरिद्र मनुष्योंक लिये रांजतुल्य दान किया था। 
देशी लोगोंकी विद्याशिक्षाकी सुबिधाक लिये. आप 
अपने बिलमें कलकशा युनिवर्सोटीमें ४० हजार, डि० 
चेरिटेब्ल सासाइटीमें २० हजार, ऋणप्ररुत बंचुओंको 
ऋणसे मुक्त करनेके लिये ४० हआर तथा अन्यान्य 
विषयोंमें भी अनेक रुपया लिख गये हैं । १८६८ ६०फ्री 
श्षवों जनपरीकों इनका ख्यर्गंधास हुआ । 

रामगोपाल शर्फांन--वर्णमैरवतन्लक प्रणेता। ये राम- 
नाथक पुत्र और लद्पीनारायणक पौत थे। 


रामगो विन्दू-शब्दाब्धितरिक रखयिता। इनक पिताका 
नाम झुपनारायण चक्रवसतों था | 


रामगेाविन्द चक्रवशों--व्यवस्थासारलंप्रदक रचयिता। 

रामगेविन्द तीर्श--एक प्रसिद्ध परिडत | थे सांण्यचद्नि- 
का भादि पुरुतकक प्रणेता नारायण तीर्थक गुरु तथा 
गेाविन्द तीर्थंक शिष्य थे । 

रामगो विन्दृतोर्थ ( सं० पु० ) एक भाचायेका नाम । 

रामप्राम ( सं०पु० ) अनपदमेद | 

रामयक (सं० क्लोौ०) १ मम्लात्मक धकविशेष। (शब्दरत्ना०) 
२ बर। मामक पकथान भो उद्धदकोी पोठोका बनता है। ३ 
बड़ो और मोटो रोटो जो किसान लोग खांते हैं, लिट्टो । 

रामसन्द--१ एक हिन्दू-राजा । राजपुरमें इनकी राजधानो 


थी। इनको सभामें रद्द कर १४५० ई०में रामचमब्दने नैमि- 
बल्थ कुण्डाकृति लिक्षो । 

२ लद्मणभटइसखुत स्वनामस्यांत एक कवि । इस कवि- 
ने अयोध्वानगरमें रसिकरञ्ञन नामक एक काथ्य बनाया 
जिसका प्रत्पेक श्लोक दो अर्था है। इसक एक अर्थामें 
शड्भार और दूसरेमें वैराग्य वणित है। इन्होंने इस 
काव्यकी टोका भी लिखो। इस काव्यका आदि श्छोक-- 

"शुभारम्भेददम्मे महितमतिदिम्भेन्वितशत् 
मणिस्तम्मे रम्मे क्षणसकुचकुम्मे परियातम्‌ । 
अनारुम्बे लम्बे “प्रथिपदविश्षम्बेइमितसुख॑ 
तमारुम्बे स्तम्त्रे बदनमम्बेल्षितमुखम्‌ ॥"! 
( रसिकरश्न १॥१ ) 
कवि रामचन्दने रोमायली शतक आदि भी प्रणयन 
किया है । क्‍ 
रामचन्द्र ( सं० पु०) रामचन्द्र इब आह्ाादकत्वात्‌ | 
अयोध्याके राज्ञा इश्वाकुब शीय मदाराज़ दशरथके बड़े 
पुत्र जो ईश्वर या विष्णुभगयानके मुख्य अयतारोंमें माने 
आते हैं । इन्हो'का साधुचरित ले कर आदिकवि 
बादमो किने भारतके आदि महाकादय रामायणकी रखना 
की है। यो तो परवक्तोंकालमें नाता अलझ्भूर द्वारा बहुतों- 
ने इन असाधारण महापुरुषकी जीवनो ले कर रामायण 
रखे हैं, पर बाल्मीकिने जिस भाषमें इन पुरुषसिंहकों 
अद्धित किया है पहले हम लोगोंकों वद्दी देखना चांहिये । 
मदहृषि बाद्मोकिने रामचरित इस प्रकार वर्णन किया 


सूर्यंधंशमें घध्मंश राजा द्शरथने अभ्मप्रदण किया | 
उस समय उनके जैसे वीर और प्रभावशाली कोई भी 
नहीं' थे। पुत्र न रहनेके कारण थे हमेशा लिम्तित रहा 
करते थे। पुलेष्टि यक्ष करनेके लिये मग्लीने उन्हे' सलाद 
दी । ऋष्यश्एडडु यश करानेके लिये अज्जवेशसे थुलापे गये । 
सरयूके उत्तरों किनारे यहभूमि बनाई गई। तेअस्वी 
ऋष्यशटडुने पुलेष्टि यक्ष आरमस्म कर दिया । उनका यह्षा- 
वशेष यर खा १र द्शरथको तीन प्रधांग मदियों गर्भवती 
हुए'। यशसमाप्तिके बाद छः ऋतु बोतने पर बड़ी रानी 
कांशल्याके गर्भसे चैलमासको शुक्लामवमी पुनर्थ तु मक्षल 
कफरटलग्नमें व्व्यलक्षणसम्पन्न रामचन्द्र उत्पन्न हुए । 
उनके अभ्मकालमें रवि मेष राशिमें, मडुढू मकर राशिमें, 


'बै१२ 


शनि शुराराशिमें, दृदरुपति और चन्द्रमा ककेटराशिमें, 
तथा शुक्र मोमराशिमें थे। इसके बांद कैकेयीके गभ्से 
- भीम लग्न पुष्यानक्षत्रमें मरतने तथा खुमिल्राफे गर्भसे 
कफंट लग्म और भश्लेषा नक्षत्रमें लक्मण और शत्र घ्नने 
अम्मप्रहण किया । 

दृशरथफे चारों पुल घेदक्, शौयसम्पन्न, सभो छोगों- 
के हिताकाडइुक्षी, विश औौर क्षत्रियोचित सभो गुणोंसे 
विभूषित थे। इनमेंसे राम अधिक तेज॑खी, सत्यनिष्ठ, 
पराक्रमी, सवअनप्रिय, धनुर्वेद्रत, पितसेबापरायण 
तथा हाथी, घोड़ और रथ पर चढ़नेमें दक्ष थे। राम 
लक््मणकों और भरत शतर॒प्नकों बहुत प्यार करते थे । 

रामचल्दका वक्ष विशाल और दोनों रुकन्धका संधि- 
रुथल मांसल था, इस कारण कविने उन्हें 'गूढ़मत्र'को 
उपाधि दी है। थे बड़ी बड़ो भुजावाले, खुन्दर, महागुण- 
शालो, आश्वितके प्रतिपालक, खजन और स्वधर्गके रक्षक 
नित्य-संयमी थे। पृथ्वीके समान क्षमाशील, फिर क्र द्ध 
होने पर देवता ओके भी भीतिदायक, वाग्मी और मिष्ठ- 
भाषी थे। शोलबूद्द, शानथुद्ध ओर व्योद्द्धके प्रति ये 
विशेष भक्तिश्रद्ा दिखलाते थे । अब कभी थे नगरसे 
बाहर जाते भौर फिर वहांसे लौटते थे, तब प्रायः सभी 
पुरवासो उनके पास दौड़ते भोर कुशल समाचार पूछते 
थे। सभी पुरवासी उनके भक्त और अनुरक्त थे। 

. धीरे धीरे चारों भाईने युवावस्थामें कदम बढ़ाया | 
इस समय पक दिन मदहृषि विश्वामित्र दशरथकी सभामें 
पथारे। उन्होंने दशरथसे प्राथनां की, कि यह्षपें राक्षस- 
गण बहुत वाघा डालते हैं, इसलिये दश दिनके लिये 
रामशथनब्दशीको दे । राआ वृशरथ रामको अपने प्राणसे 
भी अधिक चाहते थे, एस कारण पहले राजी नही' हुए । 
इसके बदले उन्हीं ने द्श भश्नीदिणी लेग्य देगा चाहा ; 
किश्तु महर्णिकों सक्रोध सूरि और अपनो प्रतिशा भर 
होनेफे इरसे आक्षिर रामजन्द्रको विश्यामित्रके साथ 
झानेकी भश्लुमति दे दी। प्रिश्यामित्र रामको ले कर 
खले, लक्ष्मण भोी. साथ दो लिये। चले चलते ये 
सरयूके किनारे आये । पर)अयोध्यासे छः कोस दूरी 
पड़तो है । यहां विश्वोमितने रामसे कहा, ' बच्चा ! बहुत 
थक गये होगे, भव यहां थोडा विधाम करो। पोछे 


रापपण 


भायमन कर मुभासे यहा और अतिवका नामको दो 
दीक्षा तथा अन्यांग्य मल लो । इस विधावलसे ुम 
कभी थकावट नहों मालूम करोगे, बाहुबलमें पृथिपीके 
मध्य कोई भी तुम्हारे समांत नहों होगा तथा राक्षस 
तुम्हे पराजय नहीं कर सकेगा।' उस सम्रय रामने 
विश्वामित्रकों आाचायरूप वरण कर उनसे बला और 
अतिवला घिया सीख ली । वह रात तीनोंने सरयूके 
किनारे तुणशय्या पर बिताई । राजकुमार राभ दी यह 
प्रथम तृणशय्या थी | सबेरे तोनों गड्ड और सरयूसम्रम 
पर गये । यहां मुनियोंने उनका बहुत आदर सत्कांर 
किया । उस रातको ये लोग अनडु-आश्रममें रहे । 
दूसरे दिन गड्ाके दक्षिण हो कर ताइकाबन जाये । 
विश्वांमिजने घोररूपषिणी ताड़काकों मारमेका हुकुम 
दिया। राम ख्रो-.हत्याके विरोधों थे; किन्तु उनके 
पताने कह दिया था, 'विश्वामित्रका आदेश अयश्य 
पालन करना चाहे वद कैसा हो क्‍यों त हो ।' विश्वापित्- 
का आदेश पालन करनेके लिये उन्होंने घोररूपा ताड़का- 
का बंध किया। ताइकावधले संतुष्ट दो महर्षिने राम- 
संद्को माना प्रकारके अमोघ ओर अध्यर्थ अस्त्र प्रदान 
किये । अनन्तर सिद्धाश्रममें भा कर विश्वामितने यज्ञा- 
सुष्ठान किया । यहां रामचंद्रने मारीजकोीं परांजय और 
सुयाहु राक्षसकी मार कर विश्वामित्रफे यश्टरुथलकी 
रक्षा की । यहां मद्षि विश्वाममत्से राजा अनकफे यक्ष 
ओर खुनाभ नामक अपूर्व शिवधघलुकां हाल मालूम 
हुआ । विश्वामित्र दूसरे दूसरे मुनियोके साथ राम 
लच्मणको ले कर राजर्दि अनक्रका यश देखते चले। 
राहमें विशालाधिपतिने भा कर उनका सरकार किया ! 
विशालामें एक्र दिन रह कर वे मिथिला भाये। . 
मिथिलाके उपवनमें सभी गोतमके परित्यक्त आश्रम: 
में उपख्यित हुए । यही पर वर्षोसे भूली तथप/प्रभव- 
सम्पन्ना महांसभागा पावाणमयी भौतमपल्ञो भहदवा पड़ी 
हुई थी । रामसंद्रके खरणकमलश्यशंले उसका. अधि: 
शाप जाता रहा और थे खशरोर धारण कर लड़ी हों 
गई' । इसके बाद्‌ रामलर्मणने विश्यामिलकें साथ लिथि- 
लाधुशोमें प्रवेश किया | राजरणि अनकने विश्वामित्र अर्धदे- 
का यथोजित सत्कार किया | बिश्यामिलने रामशंध्रका 
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परिथय देते हुए राजदि जञनकसे कहा, “आपके घरतमें जो 
श्रेष्ठ ध्षुष हैं उसे देशनेके लिये ये दोनों भाई भाये हैं।! 
अगकने भी उनसे कद्दा, 'मैंने प्रतिशा को है, कि जो 

' व्यक्ति इस शेवधनुमें ज्या चढ़ायेगे और उसे तोड़ डालेंगे, 

. उसीको अपनो अयोनिज्ञा कन्या सोता संमर्णण करू गा ।! 
पीछे रामसंद्रकी जनकसे यह भी मालूम हुआ, कि देश 
दैशके राजे मद्ाराज़े उस धनुषमें ज्या चढ़ाने आये थे, 
कितु कोई भी यढ़ा न सके । इसक बाद विश्वामित्र 
और अनककी अनुमति ले कर रामने उस धननुषमें जया 
चढ़ादई। मड़ मड़ शब्द करता हुआ धनुष तोन भागोंमें 

- टूट गयां। उस शब्दसे विश्वांमित्र, जनक ओर रांम- 

- लक्यषणकी छोड़ कर और सभी मोहाभिभूत हो 
गये थे । 

यह शुभ संबाद उसी समय अयोध्या पहु चाया 

गया । राजा दशरथ पुल अमात्य और ऋषियोंके सांथ 


मिथिला आये | रामका विधाह रूथिर हुआ। विवाह- 


सभामें मदर्णि घशिष्ठ दारा रघुवंशका और राजरि ज्ञनक 
द्वारा अपनो पूर्दायंशावलीका कीशेन होनेके बाद राम- 
के साथ सीताका, लद्मणके साथ उप्रिछाका और कुश- 
ध्यजको दो कन्या माण्डवी और श्रुतकोर्सिके सांथ भरत 
और शत्र झ्का वियाह हुआ । वियाहके बाद राजा दश- 
रथने पुत्र और पुलत्रबचुओंक साथ बड़ी धृमधामसे 
राजधानीकी यात्रा की । इस यात्राक्ालमें रामयंद्रने 
परशुरामका दर्ण सूर्ण किया था। 
इसके बाद महाराज दृशरथने रामचंद्रकों युवराज 
बनाना खाहा। अभिषेकसंबाद खुन कर रामऊउंद्र बड़ 
प्रसन्न हुए थे। इस समयसे रामका अद्वितीय चरित्र- 
विकाश भारम्म हुआ। महाकवि वाद्मीकिने उज्ज्वल 
यणॉमें जो मदासरित्र खिलित किया है वद इस 
श्रकार है । | 
' प्रातःकालमें खुमन्तने रापयन्द्से जा कहा, कि राजा 
क्शरथ जापका कफैकेयोके घरमें बुलाते हैं । रामणंद्र और 


सोता- दोनों भभिषेक-संकल्पमें रातकों उपबासो थे। 
शमशंद्रगे सीतासे कद्ा, 'आाज मेरा अभिषेक होगा, 
पिता कैकेयो मातांके साथ मिल कर मेरे मडूलार्थ अत 
"'छाग करेंगे, इसलिये उन्होंने मुर्े बुलाया है +। तब, तक 
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तुम समियोके साथ यहीं पर रदो', इतना कद कर ये 
कैकेयोके घर गये। । 

रामरंद्र जब थार तेज घोड़ के ध्याप्रचर्मसे भाष्छा- 
दित सुन्दर रथ पर जा रहे थे, तब राख्तेमें उन्होंने देखा, 
अभिषेक्रका विषपुल आयोजन हो रहा है। रेशमो बख्र 
पहने अभिषेक्रवतोत्सुक राजकुमार बढ़ आनंदसे फैकेयी- 
के घर घुले और पिताकों प्रणाम कर पुरालीकी तरह 
खड़ हो रहे। राजा प्लानमुखसे कैकेयोक्ी बगलमें बेटे 
थे। थे 'राम' उच्चारण कर मस्तकको नोचा किये शेने 
लगे। रुखकरठस बोली नहीं निकलने लगी । डबड़बी 
आंखोंसे उन्हें रामको देखने का साहस नहों हुआ | 

इस प्रकार राजा गहरी सांस लेते थे, नेल्ोंसि. अधि- 
रल अश्रु धारा बहती थी। रामऊंद्रने कृताअलि हो 
कैकेयोले कहा, “मां! पिताज्ञी क्‍यों रोते हैं, क्या उन्हें 
किसी बातका दुःख है ? भरत और शत्रुघ्न दूर हैं, क्‍या 
उन्हें तथा मेरी माताओंमेसे किसोको कुछ हुआ तो नहीं 
है? क्या आपने तो कुछ नहीं कहा है, जिससे थे ऐसे 
दुःखित हुव हैं ९” 

कैकेयोने निष्ठुर हो कर उत्तर द्या--“राजाकों कोई 
रोग नहीं हुआ है और न उन्हें किसी बातका दुश्क्ष दो 
है| उन्होंने पक बातकी प्रतिशा को है, पर तुम्हारे डरसे 
थे प्रकाश नहीं करते ; तुत उनके अधिकतर प्रिय हो, 
तुम्हें अप्रिय बचन कहनेमें उनके सुल्लसे बोलो नहों निक - 
लती । शुभ हो, चादे अशुभ हो, तुम यदि राजाका 
आदेश पालन करो, तो कष्ट नही तो कदहनेकी क्या 
जरूरत ।! 

राम दुःलित हो बोले, “देवि |! आपको ऐसा बचने मु 
कहना उचिन नहीं | में राजाका आदेश अभी पालन करने- 
को तैयार हूं। यदि थे अग्नि्में कूदने कहे, तो कूदू गा, 
विष खाने कहे, तो लाऊ गा और समुद्रमें डूबने कहे, तो 
भी इुबु गा । आप दिल खोल कर कह ठें, कि वह फोन- 
सा आदेश है।” | 

उन अभिषेकसद्ुुरपमें उपवासी, पित पहवख 
पहने तरुण युवऋको कैकेयीने भकुण्टितलिशले बनबास- 
की आशा खुनाई, 'भरत इस श्रनधांन्यशालिमी अयोध्या 
का राज। द्वोगा|- तुम्दारे लिये लाये गये अभिषेकके 
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उपकरणोंसे उनका अभिषेक्र द्वोगा भौर तुम्दे' आज ही 
खोरघास और अटा पहन कर चौदद् वर्णके लिये बन 
जाना होगा । राज़ाने यदी दो वर अभो मु दिये है, इसो 
कारण थे इतने दुःखित हैं ।” 

यह मर्मच्छेदी सुत्युतुल्य वचन खुन कर रामचनन्‍्द्र 
कुछ समय निश्चल हो रहे ओर पोछे अविकृतचित्तसे 
बोले, "देवि | बेसा ही होगा । मैं ज़टाचीर धारण कर 
अभी बन जाता हूं। इस समय मेरा पूछना केवल इतना 
ही है, कि मदाराज़ पूर्वंवत्‌ मेरा आदर करते दें वा नहों ? 
देवि ] में मापके प्रति भी अप्रसन्न नही' | इस छोटी सो 
बातके लिये पिताजी इतने दुःखित क्यों हैं । उन्होंने 
भरतको युवराज बनानेक्ी वात मुर्क पदक क्यों नहीं' 
कही' १ भरतके लिये में राज्य, घन, प्राण सभी दे सकता 
हूं। देख |! आप पिताकों भाध्वासन दोजिये, पिता व्यर्थ 
मस्तक नोखा किये अश्न त्याग कर रहे हैं | तेजञ्ञ 
घुड़सवार दूतोंकी अभी भरतका लानेक लिये 
ननिद्दाल भेजिये ।” इस यचनसरूे कैकेयी संतुष्ट तो हुई, 
पर पीछे राम अपना मत न पलर ले अथवा दशरथके 
मु दसे बोला खुने बिना वन ज्ञाय इस भआाशदुसे उसने 
फिर रामको कहा ,-- ु 

"सम | लड्जाके मारे राजा कुछ बोलते नहों, इसके 
लिये दुःख मत करो । अब बन जानेफे लिये तेयार हो 
जाओ, अब तक तुम इनसे विदा ले कर बन न आओगे, 
तब तक में रूतान भोजन कुछ भो नहीं करूंगी ।” 
कैकेयोका यह निदारुण बचन सुन कर महाराज द्शरथ 
यज्ञादतकोी तरह भज्ञान हो पृथिवों पर गिर पड़ । सौम्य 
सूसि और घनसूपृद्ांहोन रामचन्द्रने उन्हें पकड़ कर उठाया 
और कैकेयोकी शद्भा देख दुःखित और दृढ़ ख्यरसे 
कहा,-- 

“देवि | खाथों हो कर पृथियों पर रहनेको मेरी 
इच्छा नहीं । मु ऋषियोंके समान विमल धर्माश्रित 
आगो । पिता चाहे न भो कहे पर आपको तो भाह्षा है, 
मैं उसे शिरोधार्थ कर जौद॒द बर्ष के लिये अधश्य वन 
आऊ'गा। माता कौशल्या ओर सोताफो बुला कर कहने- 
में जिलनां समय लगेगा उतनी देर ओर भाप ठदरिये |” 
इतना कह कर संशाहीन पिता और कैकेयीकी बंद्ना कर 


रामबन्दर 


रामचंद्र धोरे धोरे जाने लगे | थार घोड़ोंका रथ उसे बन 
पहुंचा भानेके लिये तैयांर था, लेकिन राम उस रादहसे 
नहीं गये | उत्कण्डित नगरवासो जिस पथसे उनको बाट 
ओ रहे थे, उस पथको भी उन्होंने छोड़ दिया। अभि- 
पेकशालाके पांस जब गये, तब उन्दोंने भांखें घूद्‌ लो। 
सिद्धपुरषकों तरह उनके चेहरे पर जरा भी उदासी न 
थो। ये मनका भाष मन होमें रख कर धोौरे धीरे मात 
मंद्रिकी ओर बढ़ । 

जननीके पास जानेसे उन्हें दम भर आया । थे 
कम्पितकण्टसे कहने लगे, 'देवि |! क्‍या भांपको मालूम 
नही, रंगमें भंग हो गया। मुरूे मुनियोंकी तरह ऋषाय 
कन्द्फलमूल सा कर जीवन घारण करना होगा | आपके 
दिये हुए भोजनकी अब मुर्क ज़रूरत नहीं । में कुशासन- 
के योग्य हूं, इस बहुमूल्य भासन पर अब बेठनेका मुभे 
अधिकार नही ।” कैकेयोको भमाश। खुनाते हुए रामांद्रने 
बन जानेके लिये मातासे बिदा मांगा | शोकांकुला माता 
फूट फूट कर रोने लगा. और बोलो, 'राम | खियोंका 
प्रधान छुख पतिक्री ख्नेहसम्पदु है, वह मेरे भाग्यमें बदा 
नही । कैकेयोने मुझ पर वज्ञाघात किया है ।मेरी सेवा- 
में नियुक्त परिचारिकागण कैकेयीक परिश्रनकों देखनेसे 
डरतो हैं। वच्चा | में केवल तुम्दे' देख कर सब सद्दती 
आई हूं। तुम्हारे बन जाने पर मुझे कहां ठौर मिलेगा । 
देखो, गायें बनमें अपने बच्चोंका पोछा करतो हैं, इसलिये 
मुझे भी अपने साथ ले चलो ।” यह सब मर्मच्छेदी कात- 
रोक्ति छखुन कर राम माताकों सान्त्वना देने लगे और 
गश्नुमुली शोकोस्मादिनी माताके निकट अपने अभ्रुको 
रोक कर बार बार बन जानेकी अनुमति मांगने छगे। जब 
लक्ष्मणकों यद्द घटना मात्दूम हुईं, तब थे क्रोधसे अधीर 


हो गये ओर लाल आंखें कर धनुष दांथमें लिये पागछफो 


तरह गरज उठे, 'अभी में कैकेयीक प्र ममें आासक पिता- 
की हत्या करता हूं ।! राभचयन्द्र लक्ष्मणका दाथ पकड़ 
कर उनका क्रोध शान्त करने छगे । उन्होंने बड़े मीठे 
खरमें लक्ष्मणसे कहा, 'सोमिश्रे | मेरे समिचेकके लिये 
ओ आयोजन हुआ है बह मेरे अभिषेककों निषुश्िके 
लिये होथे ।। पितुमक विषय निरुपृह कुमारके ख्निग्ध 
किग्तु अरल संकतपसे इस महाशोक और क्रोधके 


रापचना 


अभिनयक्षेत्रमें पदक असामान्य और घोरर्वकी श्री जग- 
मंगा उठी । कौशल्याने कहां, 'राज़ा तुम्हारे जैसे गुरु 
हैं, मैं भी येसे ही गुरु हूं। में तुम्दे' वन नहों जाने दूंगी । 
मातुृ-आशाका उलकछून कर तुम किस प्रकार बन जाओगे । 
लक्ष्मण बोले, 'कामासक्त पितांका आदेश पालन करना 
अधर्म है ।!' रामखझंद्रने अविजलित भावमें बिनीत स्नेह- 
पूरितकण्ठसे माताकों कहा, “कण्डु ऋषिने पिताके 
आदेशसे गोहत्या को थी। मेरे कुलमें सगरके पुल्गण 
पिताके आदेश पालन करनेमें मारे गये थे। परशुरामने 
पिताके आदेशसे अपनी माता रेणुकांका शिर कार डाला 
था। पिता प्रत्यक्ष देवता हैं,-घथे क्रोध, काम या किसी 
भी प्रशुक्तिमं मां कर चाहे जे दान कर चुके हों, उसका 
विचार मुझ नहीं करना चाहिये, उसका विचार करने' 
योग्य में नहीं हूं। पिताका यह आदेश में अचश्य पोलन 
करू गा।' इतना कह कर थे रोती हुईं मातासे वन 
जानेके लिये बार बार अनुमति मांगने लगे। रामका 
आशएचये साधुसडुल्प देख कर कौशद्याने धीरज बांधा 
और सेकड़ों आशीर्वाद दे कर अश्रुसिक्तकण्ठसे प्राणप्रिय 
पुनका वन जानेकी अनुमति दे दी । 

अब रामको सीतासे मिलना जरूरो था, पर वे किस 
मुहसे यह निदारुण संवाद उन्हें खुनाने जाते। उनके 
हृदयमें आशाकी लता लहद्दलशा रही थी। रामकी अभ्पस्त 
दृढ़ता शिथिल हो आई । अब वह अधिकृत सोम्यभाव 
नही' | उनकी मुलश्री विवण हो चली | उनके खुन्द्र 
शथाम-ललाट पर दुश्चिन्ताकी रेखा दिलाई देने लगो। 
सीता रामचन्द्रकों देखते ही समझ गई', कि फोई घोर 
अनर्थ हुआ है। दयाकुल हो उन्दोंने पूछा, 'आज अभि- 
चेकके मुट्दर्रमें जेहरे पर ऐसी उदासी क्‍यों १! बार बार 
पूछने पर रामचन्द्रने सीताको मद्ापरीक्षाकी उपयोगिनी 


बनानैके लिये अपनी महत्‌ पंशकीकशिका स्मरण करा दिया | 


वनवासको वात सुनते ही सोतामे भी उनके साथ 


आनैको इच्छा प्रकट की | रामचरदने बहुत कुछ समम्काया, 


पर पशित्रता सीता कब मराननेवाली थी । रामचरद्र का 
निषेध करना वा भय व्खाना कुल ध्यथ गया। सोीताने 
साथ ज्ञानेके लिये यहां तक [हृढ़ संकल्प कर लिया कि 
इसे साथ नही' ले आनेसे बदद आत्महत्या कर लेगी। 


४९४ 


सोताके कोमल कपेल दे! कर अश्रुविन्यु धीरे धीरे बहने 
लगा । 

अनन्तर रामचन्द्रने अश्रुपूर्णनयना खुन्द्री साध्यो- 
स्त्रीके गलेमें हाथ डाल स्निग्ध ओर करुणकरटठसे कहा, 
"देवि | तुम्दारा दुःख देख कर मैं खवगंको भो इच्छा नहीं 
करता, में तुम्हारी रक्षामें किसोसे भी नहों' डरता, 
साक्षात्‌ रुद्का भी मुझे छइर नहीं'। तुम कद्दती है, कि 
विवाहके पहले ब्राह्मणोंने कदा था, 'तुम स्वामीके साथ " 
बन जाओगी'--अगर वन जानेके लिये ही तुम्हारो सूष्टि 
हुई है।, तो तुम्द छोड़ जानेकी मेरी सामथ्य नही'।"” ज्ञिस 
लक्ष्मणने 'वध्यतां बध्यतामपि' कह कर राज़ाफे वांधनेके 
लिये यहां तक कि विनाश करनेकी व्यवस्था दी थी, जे 
घनञुषवाण हाथमें लिये अकेले श्रीरामचन्द्रके शत्र कुल- 
का निमू ल करनेके लिये उतार हो गये थे वे अभी 
रामकी अटल प्रतिशा और बन जानेका उद्योग देख कर 
बालककी तरह रोते रेत भाईके चरणोमें गिर पड़ और 
वाले, 'तुम्ारे नहो' रहते यदि मुझे लेलेक्यका भी 
ऐ/्वर्य क्यों न मिले, तो भी मैं उस पर लात प्रारु'।”! 
अश्नपूर्णचक्ष पवतलूपतित परमस्नेहासुपद लक्ष्मणके रामने 
आद्रपृ्ेंक उठा कर गले लगाया और अपने साथ बम 
चलनेको कहा । लक्ष्मण बड़ प्रसन्न हुए और आंख 
पॉछ कर बनवासोपयोगी अखस्रशख्र ले बन जानेको तैयार 
हो गये। गामचन्द्रने भरत अथया कैकेयीके प्रति किसी 
विद पसूचक वाफक्यका प्रयोग नहीं किया । उन्होंने 
सीतासे कहा-- 

'भरत और शत्रुघ्न मेरे प्राणसे भी बढ़ कर प्यारे हैं। 
सुनेह और शुश्रूषामें मेरे प्रति सभी माता समदशिनी हैं | 
जाते समय रामचन्द्र दशरधके पास गधे । मदिषियोंसे 
घिरे हुए दशरथ रामका मुख देख कर खिसका येग रोक 
न सके। शोकरुद्ध कंण्ठसे उन्होंने रामचग्हकों पक 
दिन और ठहरमेका अनुरोध किया तथा बहुत अलुनय 
विनय कर कद्दा, 'आाज में तुम्हे' भांखों पर रख कर पक 
साथ भोजन करू गा ।' रामचम्द बोले, 'आज़ ही बन 
जाऊ गा, ऐसा बचन दे युका हूं । अतपव इसे टाल 
नहीं सकता |!” सम्प्रम और घविनयके साथ उन्होंने 
फिरसे कह्दा, ब्रक्षाने जिस प्रकार अपने पुत्रों फो तपरू्यां 


॥है5 
फरनेकी अनुमति दी थी, आप भो उसो प्रकार शोकका 
परिष्याग कर हम छोगोंकों बन जानेका आदेश दोजिये।” 
यह छुमते ही दशरथका शोक बढ़ने लगा, वे विह्ुल हे। 
उठे। सुमम्ल, महामात्र सिद्धार्थ तथा गुरुदेव वशिष्ठ 
कैकेयीके साथ विवाद्‌ करने .लगे । आत्मीय खुहद 
और स्वजनोंकी उत्तेजित फराठध्वनिसे राजभवन गूज 
उठा। उस कालाहलके पराजित कर ट्यागशील राज- 
कुमांरकी अपूर्य वेराग्य और धर्म भावषपूर्ण करठघ्यनि 


स्वर्गीय शुभवाणीकी तरह खुनाई देने लगी । छता- 
खुलिवद्ध हो रामचन्द्र वितासे बार बार कहने लगे-- 


"आप बिना किसी बातका दुःख किये यह राज्य 
भरतकेा दे दे' । में अपने जीवनमें सुख, सम्पद, 
राज्यैश्वर्य यहां तक कि स्वर्गकी भी कामना नहीं करता | 
में सस्यथवद्ध ह' और आपका सत्य पालन करूंगा । 
पिता दैवताओ' से भी बढ़ कर पूज्य हैं। उस पित॒देवता- 
को आशा पालन करनेमें में ज़रा भी कष्टका अनुभव नहीं 
करता | यौदद वर्ष बाद लौट कर में किर आपके श्री- 
चरणको बन्दना करू गा ! माताओंकी ओर देख कर 
राजकुमारने कृताअलिपुट हो कहा--'मुझसे श्रमबशतः 
अथवा भज्ञलांगनवशतः यदि केाई अपराध हुआ है।, ता 
आज मुरू क्षमा फरें ।! दशरथका जे अन्तःपुर वीणाकी 


मधुर भानकारसे परिपूर्ण रहता था, आज्ञ वह शोकार्त्ता 
रमणियोंके आर्रानादसे यूज उठा। 


राम, लक्ष्मण ओर सोता ये तीनों भिखारीके वेशमें 
कोपीन ओर चीर पहन कर घरसे निकले । उस समय 
अग्त|पुरमें बहुत जोरसे आत्तनाद उठा, तमाम सन्नाटा 
छा गया। राजमहिबियां बेखुध हालतमें जहां तहां पड़ 
रदहीं। प्रज्ामण्डलीमें गंभोर परितापसूखक हाहाकार 
ध्यनि होने ,[लगी। उस मर्मविदारक शब्द्से उन्मत्त दो 
दुद्ध शाजा दशरथ और फौशल्यादेधी दोनों नंगे पांवसे 
धूलमें लेटाले हुए अपने अपने कपड़े को बिना संभाले 
दाथकों बढ़ाये हुए रामयन्द्रकों आलिडुन करनेके लिये 
दौड़ पड़ । राजाधिशाज दशरथक्नीं प्रधान महिषोकी 
यह अवरूथा देख कर प्रज्ञों ध्याकुल दो उठी । शाभ्चन्‍्द्रने 


दर, "सखुशस्क । फेरसे रण सर, से अरद यह शोक - 


यद हुइ़प देखना नहीं गादता ।” प्रजा छुमगलसे विनय 


रप्मक्नू 


“ै सारथि | घोड़ोंकी लगाम -मशबूतोसे पकड़ कर 
धोरे धीरे रथ हांको, जिससे हम लोगोंके। रांमचब्त्रका 
मुख अच्छी तरह दिखाई दे। फिर अब इनके द्शन 
करनेका हमें सौभाग्य प्राप्त न होगा ।” रामने स्नेहाद्रे- 
क ठसे प्रजाओोंसे कहा-- 

“अयाध्यावासियो | तुम्र लागोंका मेरे प्रति का संम्मान 
और प्रीति है उसे मेरी भप्रीतिके लिये. भरतमे अप ण 
करना ।” अयेध्याके बाहर सर्वाशास््नक्ष श्राह्मणोंने रथके 
समोप ज्ञा कर कहा, “हम लेग यह ह सशुम्र केशयुक्त 
मस्तक भूलुण्ठित कर प्रार्थना करते हैं, कि हम लेगों- 
की भो साथ ले चले। ।” राम्चब्दने रथ परसे उतर कर 
उन्हे प्रणाम किया | | | 

गेामती पार कर रामचन्द्र सरयूका नदी उस्तोर्ण 
हुए। अयोध्याके वृक्ष आदि श्यामासम आकाशप्रास्तमें 
नीलमेघको तरह अख्पष्ट दिखाई देते थे। रामचरंद्रने एक 
बार पिपासित नेत्रोंसि उस चिरस्तेहजड़ित जन्म्रभूमिके 
प्रति दृष्टि हाल कर गदगद कण्ठसे सुमग्लकी कहा, 
"छखुमस्ल ! न मालुम फिर कब इस सरयूमें लोटू गा १” 

रामचन्द्र गड़ाके किनारे आ कर विशेष प्रफुल्लित 
हुए। सदसा यह विशाल तरक्िणी देख कर दोनों राज 
कुमार ओर सोताके मनमें प्रीतिका सश्जार हुआ। थे 
इ शुदीवृक्षकी छायामें विश्राम करनेका उद्योग करने लगे | 
निषादराज शुहक विविध प्रकारकी क्षाद्य सामप्रो ले कर 
रामका स्वागत करने आये। उन्होंने कहा, “इस संसारमें 
रामसे बढ़ कर मेरा प्रियतम और कुछ भी नहीं है।" 
रामचन्दने गुदकका आंतिथ्य यह कह कर प्रहदण नहीं 
किया, कि क्षलियक्रों ध्मंशाखानुसार दान लेना उचित 
नहीं है। वह रात तीनोंने इ'गुदीवृक्षके नोये तृणशब्या 
पद द्वी बिताई । रे 
दूसरे दिन खुमस्ल वहांले बिदां हुए। वृद्ध सचिव 
रोते हुए कहा, 'लाली रथ ले कर में किस मु दसे अयोध्या 
लौटूगा ! जब उम्मश जनता सेकड़ों कण्ठसे मु 
पूछेगी, तो में क्या उत्तर दुगा ९ हे लेवरूवत्सल | सुर 
रो स्त्थ ले चलिये। बारद वर्ष के दाद में इसी रथ पर 
आप छोगोंकी चढ़ा कर बड़े ,गौरबले अयोध्या लौंह'गा।” 
रामसन्दने दुदू अन्‍्ल्ीकों नागा प्रकारके प्रवोधवाषष: 


रामबन 


द्वारा लौट जञानेको बाध्य किया और बड़ दुःछ्षित हो 
कर कहा, 'जब तक तुम लौट नहीं जाओगे, तब तक 


माता कैकेयोकों विश्वास नदी' होगा, कि में वन गया 


3 


। 
[] 
| 
॥ 


छुमसलके जाते समय शामने कहा था, 'तुम्दारे समान 


और कोई खुहद मुझ नज़र नहीं आता | तुम हम लोगों ' 
के दितचिश्तक हो, इसलिये देखना, राजा वृशरथ मेरे 


॥| 


| 
| 


लिये कोई चिस्ता न करें ।! लक्ष्मण कर द्धस्वरसे दशरथके 


कार्यकी निन्‍दा करने लगे। रामने खुमस्लकों समझा कर 
कह दिया, "राजा पृद्ध और करुण स्वभावके हैं तथा 
हम लोगोंके चनवासके कारण बड़ हो दुःखित हैं, इस- 
लिये ये सब लक्षमणक्री रूखी बातें उन्हें न खुनाना, नहीं 
तो ये शोकसे प्राणट्यांग कर सकते हैं ।" 

खुमन्लने रोते रोते वहांसे खाली रथ हाँका । इधर 
घने झंगलपें दोनों राजकुमार और आद्रकी राजवधू धोरे 
धीरे आगे बढ़ी । अब तक भी पतिश्रता सीताके खुको- 


| 
| 


हा 
करना । ऐसा न समभना, कि मैं अयोध्या अथवा सारी 
पृथिवीकी अधिकार नहीं कर सकता । केवल अधर्म 
और परलोकके भयसे मेंने अपना अभिषेक नहीं किया |” 
इस प्रकार बहुतविल्ाप करके उस दुर्भेद्ध गभीर मभरणय 
प्रदेशमें सोताकी दुसर्वस्था और अपने जोीवनको भाषी 
दुगंतिकी कद्पना कर सुकुमार राजकुमार रामच'दने 
अश्रुपूण नेत्रोंसे तथा क्षेब्ध चित्तसे मौनभाषमें सारी 
रात बैठ कर बिताई। 

इस प्रथम रालिफे महाक़ु शके बाद बनवास धीरे 
धीरे अभ्यस्त होने लगा। चित्रकूट पर्वतके नीले पुष्प- 
के बोकसे लदे हुए पेड़ देख कर थे चमस्कृत दो गये । 
सीता लहलहाती वनतरुराजि देख कर बनोन्मावि्नी 


. हो गई'। वह घ॒घराले और घने लम्बे केशोंकों पीठ पर 


मल चरणोंमें जो महाबर लगा था, वह मलिन नहीं हुआ. 


था। हिस्ल जन्तओंकी डरावनी ध्वनि खुन फर थे राम- 


चन्द्रकी बांह पकड़ कर चलतो थो । महेन्द्रध्वज सद्ृश . 


शामचन्‍्द्रकी बाहु हो भाज इन्चुनिभाननाका पकमात्र अब- 
लम्यन धा। रांत वितानेके लिये ये पक बृक्षके नोचे 


पड़ रहे। इस घोर भरणपमें प्रथम रात्रिवासका कष्ट 


सचमुच उनके लिये दुःसह था। रामचन्द्र लक्षमणके 


निकट बहुत अनुताप करने लगे। उनका प्रशान्तचित्त : 


असहा कछलसे अशान्त हो उठा। उन्होंने कहा, “मरत 


राज्य पा कर अवश्य खुसो होगा, इसमें संदेह नहीं । ' 


राजाकों अवश्य मनोकष्ट होता होगा । कित जो घम ! 
श्याग कर कामसवा करते हैं उन्हे' राजा वृशरथक्री तरह ' 


दुःख होता है। मेरी अत्यभाग्य माता आज शोकसांगर- 
में डुवी होंगी। लक्ष्मण | क्‍या कभी खुना है, कि बिना 
अपराधके ख्ीकी बातमें पड़ कर मेर जैसे छन्वानुवत्तोंको 
भी किसीने परित्याग किया है , जो कुछ हो, इस कठोर 
धन्यज्ञी वनमें तुम्दारा प्रयोजन नहों । में सीताकफे साथ 
बनवासका दृण्ड भोग करूंगा । तुम लौट जाभो। 
निष्छुर नीसख प्रकृतिकी कैकेयी शायद मेरी माताकों विष 
'खिला कर माश न दे. तुम घर जा कर मांताको रक्षा 
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| 
| 
| 
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लटका कर रामचन्द्रका द्वाथ पकड़ लाल भशो ८का पुष्प 
चुनने लगी'। सामने चित्रकूट पवत है। उसका शिखर 
आकाश चुम्बन कर रहा है। कहों गुद्दापूण निविड़ 
बनराज्यकी मनोहर शोभा है । कही' वहुकन्द्र-पाश्य - 
वत्तों शेलमाला (दिखाई देती है । इ्स चित्रकूटफे कणठ 
पर निर्मल मुक्ताकी कर्ठोकी तरह मन्दाकिनो बह रही 
है। सहसा इस उदार अद्ृष्टपूच प्राकृतिक समृद्धिके 
निकट जा कर रामचन्दने गहरी सांस भर कर कहा - 
“राज्यनाश ओर खुहृद्विरद्‌ू आज मेरी दृश्टिमें बाधा 
नही डालता। यह मद्दासौन्दर्य में अच्छी तरह उपभोग 
करनेमें समर्थ हूं । वनवास आंज मेरे लिये शुभकर प्रतीत 
होता है। इससे मेरे दोनों फल सिद्ध द्ोते हैं। एक 
तो मैंने पिताकी असत्यसे रक्षा की ओर दूसरा भरतकां 
भारी उपकार छुआ |” सीताके साथ मन्दाकिनी जलमें 
रुनान कर रामचन्द्र कमल तोड़ते ओर सीतासे कद्दते 
हैं, (इस नदोका स्निग्ध सम्माषण तुम्दारी सलियोंके 
सभान है। मन्दाकिनोकों सरयू कह कर समभना ।' 
यहां दम्पतीका द्वश्य मधुरसे क्रमशः मचुरतर हो उठा 
है। कुसछुमित लताने आश्रय वृक्षकों मजबूतोसे पकड़ा 
है,-रामचन्द्रने कद, 'क्या ही सुन्दर ! तुम परिक्रास्त 
हो कर जिस प्रकार मेरा भाश्रय लेती ही, उसी प्रकार यह 
दिलाई देता है ।! द्वाथीके दांतसे उसाड़ हुए अकाल- 
शुष्क शक्षकों देख कर दृस्पती बहुत दुःखित हुए | शेल- 


डे 


मांछां पर जंगलों कायल कुदकती थी और भौंरे गुनगुन 
पाकह करते थे। उसे छुन कर राम आदिको थक्रापट 
हुर होती थी और थे धोरेघोरें भागे बढ़ते जाते थे । 
ग्रील, पीत, लोहित वा किसी वर्णका ज्ञो फूल भच्छा 
छग़ता था, उले राप्चण्द्‌ पलव सद्दित तोड़ कर सीताके 
हाथमें देते थे । मनःशिल्वाके ऊपर अलसिक्त उ गली 
घिस कर सोताको मांगमें सिन्‍्दूरका तिरूक लगाते थे | 
केशरपुष्पको सीताके बालोंमें ख्लॉस कर रामचग्दने बढ़ 
आद्रसे कहा, 'तुम्दारें साथ रहनेसे मुर्क भयोध्याके 
राजपद॒को सुपृद्दा नही होती ।' 

खिलरकूटके मनोहर शेलमालां-परिवृतप्रदेशमें शाल, 
ताल भौर अभ्यकर्ण वृक्षके पत्तों और कारडोंसे लद्मणने 
मनारम पर्णशाला बनाई। रामचरद्र उस भोपड़ामें 
भाई और सख्लरीफे साथ आनन्‍्दसे रहने लगे। 

इसो समय बड़ी भारी सेना और आत्मीय सखुहदोंसे 
परियूसत हो भरत रामचन्द्रका अयोध्या लौरा लानेके 
लिये भा रहे थे | शालबृक्ष परसे भरतका चिरपरिखित- 
काविदार ध्वजाडित-पताका-परिवेशित अयोध्याकी 
विशाल सेना देख कर लक्ष्मणनं समभ्का, कि भरत हम 
कछोगो का वध फरनेके लिये भा रहे हैं । इस धारणासे 
उत्तेज्ञित हो उन्होंने भरतका निधन करनेका सक्ुुल्प 
किया और रामचस्त्रका युद्धंफे लिये उभाड़ा। किन्तु 
रामचन्द्रने सनेहाद कण्ठसे कहा, 'भरत यदि सणामुख 
सेना ले कर आ रहा है, तो आभाने दो, दम लोगो'को युद्ध 
करनेका प्रयोजन ही क्या ? पितृसत्यका पालन करने 
हम लोग यन जाये हैं । पेसी द्वालतमें यदि दम लोग 
भरतको युद्धमें मार डालें, ता फ्या अक्षय फोत्ति प्राप्त हो 
सकतो ? श्रात्रक्तकलछ्कित ऐश्वय से हम छोगो को प्रयो- 
अम नहीं | भाई और आत्मोयवर्गके खुखके सामनेमें 
अपना सुस्त बहुत थोड़ा समभाता हु' ।' इसफे बाए भरत 
जिस उद श्यसे आ रहे हैं बह अनुमान कर उन्होंने कहा, 
भरत मेरे प्राणसे भी बढ़ कर प्यारा है। मेरे वनवाससे 
वह शोकसंतप्त हो मुझे अयोध्या ले ज्ञानके लिये भा 
रहा है न कि हम लोगो से युद्ध करने । 

इधर नंगे पांचसे अटाचीर पहले भन्ुगत भृत्यकी 


तरह वाष्परद्धकरठसे चिरयत्सल भरत भा कर 


स्ण्श् 


रांमछान्द॒के रारणों' पर गिर पड़ । भरतका मुख सूका, 
लज्ज़ा और मनस्तापले शरोर दुधला ओर कुरूप ही गया 
था । रामचांदन अश्रुपूर्ण नेल्रो से सस्‍्नेहदकी पुतलो 
भरतको गोदमें ले लिया और रुनेद्र सम्भाषणमें उनका 
मस्तक सूघा। भरतने देलां कि सत्यक्षत रामझंद्रके 
शरोरले द्व्यज्योति निकल रहो है, फिर भो उनका 
शरोर मानों पवित्र थल्ाग्गिकी तरद् देदीप्यमान है | 

इन देव सद्दृश बई भाईके चरणोंमें पड़ कर आर्सा 
रमणोकी तरह भरत फूट फूट कर रोने लगे। रामथम्द्र 
भरतके मुखसे पितृवियोगका संवाद खुन कर कुछ समय 
अधोीर हो रहे। पीछे मनन्‍्दाकिनीके किनारे इ'गुदोफलसे 
पिठु-पिण्ड बना ज्यों ही थे पिरड देने तैयार हुए स्यों ही 
लंबी सांस भरी और पृथियों पर लोट कर रोने लगे । 
किश्तु थोड़ ही समय वाद वे चित्तसंयम कर संसारकी 
अनित्यता ओर धर्मकोी सारवत्ताके सम्बस्धमें भरतकों 
उपदेश देने लगे, “मन्ुप्यका सुन्दर शरीर जरांवशोभूत दी 
शक्तिह्दीन और विरूुप दो जाता है। जिस प्रकार पके 
अनाज्के गिरनेका भय नही, उसी प्रकार मनुष्यको भी 
सुत्युके लिये निर्भय हो प्रतीक्षा करना डखित दै। क्योंकि 
सुत्यु भव है । जो प्रमोदमयी रजनो बोत गई है, यह 
फिर लोट कर नहीं आतो । यमुनाका जो प्रवाह समुद्र: 
में मिल गया है, वद फिर लोटेगा नही । उसी प्रकार 
आयुका जो अश बीत गया है वह फिर लौट नहीं 
सकता | ज्ञब जीवित ब्यक्तिका सुत्युकाल ही आसन्न 
ओर अनिश्चित है, तब सुतके लिये पश्चाशाप न करके 
अपने लिये पश्चाशाप करना ही उचित है। जब देद ढीली 
पड़ ज्ञायगी और बाल सफेद दो जायंगे, तब जराभ्रस्त 
जऔीवयमें क्या कोई प्रभाव रद ज्ञायगा १ जिस प्रकांर समुद्र - 
में गिरे हुए दो काठ जब देववशसे एक साथ मिलते 
और फिर ख्लोतवेगले अलग़ अलग द्वो जाते हैं, उसी 
प्रकार ख्रीपुत और श्ातिवरगंके साथ मिलना दैवाधोन 
है, उनका वियोग कब होगा, निश्चय नहीं है। हम लोगों - 
के पिता नश्वर मनुष्यदेदका त्याग कर श्रह्मलोक गये हैं 
उनके लिये शोक करना ढ्ूथा है। धर्मपालन करते हुए 
पितु-भाझ्ाकों शिरोधार्य कर उसका पाक्षन करना ही 
सभी दम लोगोंका करांब्य है।” मुहूर्स भरमें गभीर शोक- 


रापकल्ट 


को ज्ञीत कर भ्रोरामचन्द्र प्रकति्॑थ हो गये। भरतने 

: विख्मित हो कर कहा, “आप जैसे इस संसारमें कोई 
व्यक्ति देखनेमें नही आते जो खुलमें सुली और दुःखमें 
दुश्शो न हों |“ 


भरत रामको साथ ले जानेके लिये प्राणपणसे चेष्ठा 


करने लगे । वशिष्ठ, ज्ञावालो आदि कुलपुरोहदितोंने । 
रामकों अयोध्या छौटनेके लिये बहुत अचुुरोध किया पर | 
रामने एक भी न खुना। आडझिर जावालीने पक्र अद्भुत | 
तकंकी अवतारणा की,--''ज्ञीव पृथिवी पर अकेला भाता | 
भोर अकेला ही जाता है । अतप॒व कौन किसका पिता | 
और कौन माता है ? यह माता है यह पिता है, पेसी ' 
बुद्धि उस्मस ओर सूखे मनुष्यकोी हो दोतो है । यथार्थमें . 
शुक्र शोणित और बीज ही हम लोगोंके पिता हैं | दशरथ 
तुम्दारे कोई नहीं थे, तुम भी उनके कोई नहीं हो | पिता . 
के लिये श्राद्ध आदि किया जाता है, वह केवल अक्षांदि ' 
नष्ट करना है । क्योंकि सख्त व्यक्ति आहार नहों' कर ' 
सकता । यदि एक आदमो भोजन करे और दूसरेके , 
शरोरमें उसका संचार द्वोता हो, तो किसो परदेशी व्यक्ति- . 
के उद्द शसे किसीको भोजन करा कर देखो, क्‍या वह पर- 


देशी तृप्त दोता है ? शाखादि केबछू छोगोंकों वशोभूत 
करनेके लिये बनाये गये हैं । 


अयोध्या नगरो एकवेणीघरा हो कर तुम्दारे आगम्रनकी 
प्रतिक्षा करतो है ।” 


रामचम्द पिताको प्रत्यक्ष देवता और देवताके देंबता 
समभते थे। जावालोक्ी इस उक्ति पर थे आगबबूले हो 
गये भोौर बोले,-- “आपको बुद्धि घेद-विरोधिनो है, आपसे 
अच्छे भसछे श्राह्मणोंने निष्काम हो शुभकार्य किये हैं तथा 
भाञ भी बहुतेरे अदिसा, तप और यज्ञ आदिका अनुष्ठान 
किया कश्त हैं। थे हो सचमुच पूजनोय हैं। आप जैसे 
धर्मश्नट्ट और नाश्तिक व्यक्तिक साथ थे बात थीत तक 
भी नहीं करत | मेरे पिताने ओ आपको याज्ञकटवमें 
प्रदण किया था मैं उनकी इस कार्यकी घोर निन्‍या करता 
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अतपव है राम | परलोक- , 
साधनधर्म नोमक कोई पदांथ नहीं है, ऐसा तुम जानो । 
तुम प्रत्यक्षके अनुष्ठान और परोक्षके अनुसन्धानमें लग 
ज्ञाओ तथा अयोध्या के सिंहासन पर अधिष्ठित होओ। 


< 


हु ।” इस वादालनुवादम वशिष्ठने बोखमें पड़ कर राम- 
चन्द्रक क्रोधको शाग्त किया । 
रामच हने ज्ञव जाना, कि भरत किसो भी हालतसे 
उनकी पदच्छाया पंरित्याग कर न जांयगे, थे भी धन- 
बासी होंगे, तब उन्होंने भरतकोी लौट जानेके लिपे बहुत 
अनुरोध किया | इस पर शोाकार्स भरतने हठ पकड़ा, कि 
यदि राम न लौशेगे, तो में निराहार रह कर प्राणत्याग 
करू'गा। इतना कह कर उन्होंने कुटीके द्वार पर घरना 
दिया। भरतका हू श रामचन्द्रजो सह न सक । उन्होंने 
अपने खडाऊ' दे कर भरतको लौट जञानक लिये बाध्य 
किया । भरत भी यह पवित्र खड़ाऊ' ले कर अयोध्याको 
चल दिये । 
इधर रामचन्दजोने सोचा, कि चित्रकूट अयोध्याक 
बहुत करीब है। अयोध्यासे दमेशा लेग आते ज्ञांते रहे गे, 
इसलिये थे लक्ष््ण और सोताकी साथ चिलिकुटका परि 
ट्याग कर धोरे धोरे दक्षिणकी ओर बढ़ने लगे। ऋषियों 
के अनुरोधसे रामचंद्रने राक्षतोी का उपद्रथ रोकनेका 
भार अपने हाथ लिया । इस उपलक्षम रामचंद्रओसे 
सीतान कहा, “तीन काय पुरुषके वर्जनीय हैं, भूठ बोलना, 
पराई ख्रीक साथ गमन करना और अकारण क्सीसे 
शत्र ता ठानना । आपकमें पहले दो दोष तो नही हैं, पर 
बिना कारणके राक्षसो के साथ जो [शत्रुता करत हैं, 
उससे मु डर होता है।” रामचन्द्रने कहा, 'क्षतसे जो 
लाण करता है वही क्षत्रिय है। ऋषि लोगो "ने राक्षसो'- 
के भत्याचारसे तंग आ कर मेरी शरण ली है। उनमेंसे 
बहुतेरे निरीह और घामिक ऋषियों को राक्षसो'ने मार 
डाला है। उन्होने विपतुर्मे पड़ कर मुझसे आश्रय प्ांगा 
है। में भी उनकी रक्षा करनेका यचन दे चुका हूं। अभी 
राक्षत्तॉंक साथ मेरा युद्ध अवश्यम्भावी है। मुरू पर 
चाहे कैसी ही विपदु क्‍यों न भा पड़, राज्य यहां लक, कि 
तुमसे भी मेरा वियेग क्यों न हा जाय, पर में सत्यश्रष्ट 
नहीं दे सकता || 
शीतऋतुके आरम्ममें दी रामचयनद्र उम्र पिप्पलीगंधसे 
परिव्याप्त वनप्रदेश अतिक्रम कर पश्चयटी पदहुंचो। यहां 
थे कुटो बना कर रहने लगे । 
पश्चवटीमें शूपंणलाके नाक कान काटे ज्ञानेके बाद 
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रामचन्दसे राक्षसोंका घोर युद्ध हुआा। खरदूबणादि 
खोद्द हजार राक्षस रामचन्द्रसे मारे गये । रावणको जब 
यह मालूम हुआ, तब वह परिव्राज़्कके वेशमें सीताको 
हर ले गया। 

मारोच राक्षसने स॒त्युक्नालमें ज्ञो 'हा लक्ष्मण हा 
लक्ष्मण' कह कर पुकारा था उसीसे राम नन्‍द्र को राक्षतों- 
को पक दुरभिसन्धिकी आशा हो गई थो। लक्ष्मणको 
अकेला आते देख राम भयसे विहल हो पढ़ । उनका 
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प्रशान्तबित्त क्ष्‌ ब्य समुद्रकी तरह चश्जल हो उठा | उनके . 
शोकके और भी दूसरे दूसरे कारण थे। रामचंद्रने जब 
वन ज्ञानेका सडुल्प किया और यह बात सोताओो मालूम 
हुई, तब उन्होंने 'कुशकर्टकमें कदम बढ़ा कर आपके भागे | 


आगे ज्ञाऊंगी' यह कह कर प्रफुलचिसले राजमहलका 


ट्याग किया ओर भिखारिणोवेश सज्ञायां था। अयोध्या ' 
की छुरभ्य अद्टालिकाओंका उल्लेख फरते हुए उन्होंने कहा 


था कि, 'इन सब अद्वालिकाओंकी छायासे आपकी पद 
च्छाया मेरे लिये कदी' अच्छी है। व्ुर्ग'चत्‌ प्रफुलनयना 


भीरु सीताको वनमें ज़थ किसी बातका डर होता, तब . 
वह अपनो भुजलतासे रामझांद्रकी बाहु पकड़ती थो।. 


तेरह वर्ण खित्कूट और पश्चवटरों तरुकी छायामें गद्गद्‌- 
नादी गोदावरीके किनारे मन्दाकिनोको सेक्रतभूमिएों,-- 
जंगली कंद्सूछ और कषायफल खा कर बड़ आदरसे 
- लालिता सोहागिनी राजबधू रुघामीकी पाश्व वत्तिनी हो 
कर रहना हो ज्ञोधनका श्र छ सुब्र सप्रकती थी । राभ- 
रांद्र भी जब उन्हें लिये आते थे, तब उन्होंने कहां थां 
“तुम्हें! साथ ले जञानेमें मुझ किसी बातका डर नही 
साक्षात्‌ रुद्से भी में नही इरता।” यह अभय दे कर 
थे पह्मपलाशाक्षी सीताको साथ लाथे थे। अभी वह 
उनकी रक्षा न कर सके । यह सब सोच कर राम बहुत 


ब्याकुल हो उठे। लक्ष मणको अफेला आते देख ये 


. कातर-करुण सर्घरसे बोल उठे, 'द्रडकारण्यमें जो मेरे 
साथ साथ आई थो मेरी उस वन-संगिनी दुःखसहाया- 
को कहां कहां रे आया ; जिपतके बिता में 
क्षण भर भी नहीं रह सकता उसे तुम कहां छोड़ 
थआाया १” 

. -अनम्तर मे बड़ी तेजीसे छक्ष मणके साथ कुटीकी 
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ओर यले। राहमें उन्हें तमाम अचार -सा दिख्षाई देता 
था। चारों ओर अशुभ लक्षण देख कर उनका मुश्त सूख 
गया। कूटीके समीप भा कर उन्होंने देखा, कि देम॑तमें 
शुष्क पदादलकी तरह सीताविद्दीन श्रीद्ीन मलीन कुटी 
खड़ी है। उसका सौंदर्य बिलकुल चला गया। वन- 
देवता मानों पश्चयटीसे विदा धो गये ; समूचा वन 
सीताके बिना मानो सूना दिखाई देता है; पश्चवटीके 
वृक्ष ढालियोंकी भुका कर रो रहे हैं; पश्चवरीके पक्षी 
अपनी मधुर बोला भूल गये हैं ; डालियों पर फूल मुरभा 
गये हैं। झुगचर्भम और वत्कलादि कुटाकी रस्सीमें बंचे 
हैं। यह अवरुथा देख कर रामझांद्र पागल दो गये। 
भांखेंसे अज़र््र भांसू बहने लगे और भआाखतरे लांल लांल 
ही गई । 

इस समय उन्हें तरह तरहकी भावना होने लगीं,-- 
फ्पा सीता कही' पद्म तोड़ने तो नहो' चली गई हैं ! क्‍या 
मेरी परीक्षा करनेके लिये कही' छिप तो नहीं' रहो है ? 
इसके बाद थे गिरि, नदों ओर दुगंम स्थानमें उन्हें' 
खोजने लगे। जब कही न मिलो, तब थे व्याकुल ही 
कद्म्वपृक्षते पूछनं लगे । विव्वपृक्षेके. निकट 
हाथ जोड़ कर ; लतापदलघपुष्पते लदी हुई 
वनसुपतिफे पास जा कर फातरकरटठसे सोताका हाल 
पूछा । पल-पुष्प-समाच्छन्न अशोकफे पास ज्ञा कर 
उन्होंने कद्दां, 'है अशोक | मेरा शोक दूर करो, सीता कहां 
चली गई।', मुझे बता दो !! पोछे कनियार पुष्प देख पागल 
हो उन्होंने सोीताके श्रीमुखको कण्शोभाका रुमरण 
किया । घन वनमें उनन्‍्मसको तरह प्रमण कर रामचन्‍्द्र- 
ने खुगयूथके निकट स्ुगशावाक्षीका हाल पूछा | सदसा 
क्षितवस्‌ छायासोताको देक्ष थे ब्यांकुल करठसे कहने 
लगे,-- 

"हे प्रिये | वृक्षके फोटरमें क्‍यों छिपी हो! मेंने 
तुम्दे' देख लिया। मुझसे बोलती क्यों मही' १ पऐसो 
हंसी तो तुम कभी भी मेरे साथ नही करतो थी,-- 
ठहरो, कही भाग म आना, क्‍या मेरे प्रति तुम्दे' जरा भी 
दया नही ?” 

इतना कह कर रापत सीताके धध्यानमें निमग्न हो 
कठपुतलोकी तरह क्षड्ध रद गये । 
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कुछ समय बाद जब थे होश दृथाशमें भाये, तब फिर | 


सीताकी ब्ोज्ञमें निकले । सीताकों कोई दर कर ले गया 
है, वद रामयरत जी स्वप्नमें भो नही सोचते थे। उनका 
सूयाल था, कि सीताको राक्षसगण मिल कर जा गये 
हैं। उनके घुघराले बाल, खुन्दर पूर्णचन्द्रमाको तरह 
मुखमण्डल, खुचारु नासिका ओर शुश्र भोष्ठ राक्षसके 
भयसे मलिन ओर सूख गये थे । उनझो पलवके समान 
बादु, खुन्द्र मलकुशर सभी राक्षसो के पेटमें चले गये 
होंगे, यद सोच कर रामचन्द्र एलकद्दीन उन्माद-दुष्टसे 
आकाशकी ओर ताकते ज्ञाते थे। कभी तो बड़ी तेज्ञो- 
से कभी धीरे घीरे पागलक्की तरह नद नदी और 
निर्भारेणीसे परिपूर्ण गिरिप्रदेशमें श्रमण करते थे। 
उन्हों'ने लच्मणसे कहा, 'लक्ष्मण | पप्मबनांकरीर्ण, गोंदा 
बरीकी सैकत भूमि, कन्द्र और निभरपूर्ण गिरिभप्रदंश 
आदि सभी स्थानो'में प्राणाघिका सीताकी खोजा, पर थे 
कटी न॑ मिली' ।” इतना कह शोकसे अधोर दो रामचन्द्र 
पृथ्वी पर धड़ामसे गिर पढु और गदहरो सांस भरने 
लगे । 

कुछ समय षाद्‌ रामने लक्ष्मणकों अयोध्या लौट 
जानेके लिये भनुरोध क्रिया और कहा, 'मे कौन-सा 
मुद्द ले कर अयोध्या लौटू'गा, विदेहराजदुह्ता सीता 
कहां गई', लोग ज्ञब पूछे'गे तब में फया जवाब दूगा। 
भरतको आलिडूुन कर मेरो ओरसे कहना, 'कि चिर दिन 
घद्दी अच्छी तरह राज्य करे। माता केकेयी, सुमित्रा 
और कौशल्या आदि नाताओ'"'की मेरो द्वालत कद्द कर 
बड़ यत्तसे उनका पालन करना ।' 

लक्ष्मणने अनेक उपदेश-वाफ्य द्वारा रामकों 
साम्स्थना दी | किन्तु वे किरसे कहने लगे, “मु्भे ऋष- 
तुल्य विमल धर्माश्नित जानना ।” ऐसा जिसने कद्दा था, 
जिसे राज्यनाश भर मिल्र-विरद अभिभूत न कर सका, 
जिसके पिता 'राम-राम! कहते इस लोकसे चल बसे 
और बह पितृशोकसे अरा भो विहल न धुआ, भाज्ञ वह 
शाकसे उन्मश हो रदा है । रामचब्दने फिर लक्ष्मणसे 
कहा, 'लक््मण | थाड़ी देर ठद्दरोी, तब अयोध्या जञाना, 
पक बार गेादावरीके किनारे सीताका खोज आंओ, 
यह वहां कमल छामेके लिये म गई दो" | कृद््मण गोदा- 
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बरोके किमारे सीताकी तकाशमें निकले, चारो' ओर 
चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगे | थेंतवनकी प्रतिध्व निके 
सिवा ओर किसोने कुछ उत्तर न दिया। थे दुशणित हो 
लोटे ओर राम बरद्स बे।ले, 'हकू शनाशिनी बैदेंदी मात्दूम 
नही' कदां चलो गई, तमाम ढूढ़ा, पर पता न लगा ।' 
लक्ष्मणक्री बात खुन कर शाकाकुझ रामचन्ठ स्वय' 
गादावरोक किनारे गये | 
राप्त और लक्ष्मणने दक्षिण विशामें पर्यटन करने करते 
एक जगद्द सोताक़ा अड्डभूषण कुसुमदाम पड़ा देखा। 
तब अश्रुपूण्ण नेत्रोंसे रामचन्द्रने कद्दा, 'पृथिवा, सूये और 
वायुने इन पुष्पोकी रक्षा कर भआज़ मेरा कुछ दुःख दूर 
किया ।' 
कुछ दूर ओर आ'गे बढ़ कर उन्दोंने देखा, कि जप्तीन- 
के ऊपर राक्षसका बड़ा पद-चिह्न अद्धित है, पासकी 
जमोन लहूसे तराबोर दे | वहां साताका उसरोपरुक्नलित 
कनक बिन्दु गिरा है, पास हीमें एक पुदषकी लाश और 
विशार्ण कवच तथा युद्धरथ चक्रहीन ही पड़ा हैं और 
इसमें जो पताका लगी है, वह लट्टू ओर कीचडसे भींग 
गई है। यह दृश्य देख कर रामचन्द्रकी पूर्व आशझु। वद्ध- 
मूल हो गई अर्थात्‌ उन्होंने कद्दा था, कि सोताको राक्षस 
खा गया है, यह बात ठीक निकली । राक्षस लोगोंने ही 
बद्द लाश लेनेके लिये आप से युद्ध किया दै--यद्द उसो 
का निदर्शन है। रामकी आंखे' क्रोधले लाल दो गई' । 
उनके ओठ फडफड़ाने लगे। पीठ पर लटकतो हुई जटा- 
को उन्होंने संभाला और बलकल मसुगच्र्म भादि अच्छो 
तरह बांध लिये । अनन्तर लच्मणके हथप्ते तोर धनुष 
ले कर बोले, “जिस प्रकार जरा, झु॒त्यु और विधाताका 
क्रोध अनियाय है, उसो प्रकार आज मुझे भो कोई रोक 
नहीं' ध्कता। सामने जो कुछ मिलेगा उसे यम्रपुर भेज 
कर सीता-विनाशका बदला शुक्राऊंगा ।” बड़ भाईका 
इस प्रकार उन्मस भाव देख कर लच्मणने उम्दे बहुत 
उपदेश दिया । उनके उपदेशका राम पर अच्छा असर 
पड़ा। कुछ दूर जब वे लोग ओर आगे बढ़, तब उस्दोंने 
शोणिताद बुदद हद मुसूचु जटायुको देखा । उसे देसाते 
ही रामने “यही राक्षस सोताकों खा कर निश्चलभावम)ं 
पड़ा है।" कद्द कर उसे मारभेके लिये तोर धनुष उठाया । 


'ददैरे 


अटायुके प्राण कंठगत थे । ज्यों ही वद कुछ बोलने पर 
था त्थों ही फेनयुक्त रक्त मु हसे गिर पड़ा । पीछे बहुत 
दीन ओर सुदुवाक्यले उसने शामचरद्वले कहा, हे भग- 
घन | तुम जिसे वन वनमें सहोषधि को तरह खे।ज़ रहे हो 
बह सीतादेवों भोर मेरे प्राण दोनों ही रावणसे जुराये 
गये हैं। सोताक्री ले जाते देश इसे बचानेके लिये 
मैंने रावणके साथ युद्ध किया था । यह जो भग्न रथ- 
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च्छल्न और भग्नद्र॒ड देणाते हैं, वह रावण होका है। उस- 


का सारथो भी मुभसे मारा गया है। रावणको मैंने रथ 
परसे नीचे गिरा दिया था। 
पड़ा और उसने झाडुगसे मेरे पंण काट लिये। रावण 
एक बार मुझे मार चुका है, इसलिये फिरसे मारना 
तुम्हें उखित नदी । 

यह बात खुन कर रामचांद्रमे धनुषकों फेंक दिया और 


पीछे थक जानेसे मैं गिर. 


थे अटायुकी आलिड्डुन कर रोने छगे। पोछे उन्होंने 
लच्मणसे कहा, 'लक््मण | देखा, इनके प्राण कंठगत हैं, 


जटायु मर रहे हैं। मेरे भाग्यके दोषसे पितुसला जटांयु: 
को आज पेसी दशा हुई हे ।' रामने अश्नुवूर्ण नेत्रोंसे दाथ 
जोड़के जटायुले कहा, 'यदि आपमें शक्ति दो, तो हमें 


अपनो वध-कटद्दानी और सीताहरणकी कथा एक बार 
कहिये । रावण मेरी सीताकों क्‍्यें हर ले गया ! मेरे 


साथ उसको ते काई शत्रुता थो नही । फिर उसका 
रूप भार शक्ति-सामथ्य कैता था ? मेरा कया 
अपराध देख कर उसने यद्द कफाय्य क्रिया ? सीताकोी . 
मनेहर मुखभी उस समय कैसी हे। गई थो !' 


विशुसुलीने क्‍या कुछ कहा भी था ! रावणका घर कहां 
है?' इन सब प्रश्नों क उत्तरमें श्ूटायुने कंघल इतना हो 


कहा था, "मेरी शक्ति बिलकुल जाती रही, भधिक बोल | 


नहीं' सकता--दुरात्मा राबण सीताका हरण कर छे | 


गया है। रावण विश्वक्षवा मुनिक्रा पुत्र ओर कुधेरकां 
भाई है।” यह अन्तिम बात कहते कदते उसकी आंखे 

सितारे स्थिर है। गये--जटाथने प्राण ट्यांग किया । 
राम कृताअलि दा 'बेोले बेलेि' कह रहे थे, पर अब 
अटायु फहां जे। बैले । रामयन्द्ने सजल नेलोंसे कद्दा, 
यह जअटायु वर्षों दरडकारण्थमें रद कर विशोर्ण दो गये 
थे। परन्तु भाज मेरे लिये इन्होंने प्राण दियि। इस 


पृथ्वीमें समी जगह साधु और महाज्ञन रहते हैं, नीय 
कुलमें अटायुका जन्म हुआ था पर उनका चरित्र देव- 
सदहृश्य पूजनीय था। मेरी भलाईके लिये इन्होंने प्राण 
दिये हैं। भाअ सीता-हरणका झुक कष्ट नही', कष्ट है 
मुझे ज़टायुकों खुत्युका । 

मेरे लिये यशस्त्री राज्ां दशरथ जैसे पूजनीय भोर 
मान्य थे, आज जटायु भी उसी प्रकार हैं। लक्ष्मण ! 
लकड़ी लाओ, में इस पवित्र देहरा संस्कार करूगा। 

जटायुका भग्नि-संस्कार करके थे दोनें भाई पश्चिम 
की ओरसे होते हुए दक्षिण उपकूलके समीप भाये। 
सामने बहुत लंबा-चौडा और दुर्गम क्रौद्धारण्य मिला। 
बनमें पक भीषण राक्षसी रहतो थी भोर बहुत ऊचम 
मजयातो थी । रामने उसका दमन किया | पोछे विकराल 
मूत्ति कबन्धले उनकी भेंट हुईं। कबन्ध रामके हाथसे 
मारा गया मरते समय उसने कहा था, “पम्पातीर पर 
ऋष्यमूक नामक पक पर्वत है। उस पर खुपोष रहते हैं । 
यदि आप सुप्रोवसे मित्रता करें, तो थे सीताके खोजने - 
में आपकी मदद करेगे ।” इसके पाद शबरीके साथ 
साक्षात्‌ कर दोनों भाई ,द्क्षिणपथके विस्तृत भूजरण्डकेा 
अतिक्रम कर सारस-फ्रोश्च-नादित पम्पाहवफे किनारे 
पहु'च । 

पम्पातीरवर्तीं स्थान बड़ा रमणीय था। वहांको 
वृक्षशोभा देखनेसे मालूम होता था, कि वसमन्तऋतु 
हमेशा इस तीर पर विराज करती हैं। एस ही ऋष्य- 
सूककी कृष्णच्छाया मेघके साथ मिल गई है। हरे हरे 
फूलेसि लबे हुए कनियारगृक्ष पोतास्थर पहने हुए मनुष्य- 
की तरह दिखाई देत थे। रामचन्द्र यहां पर प्रकृतिके 
सौन्दर्यसे बेखुध हो सीताके लिये विलाप करने लगे। 
सीताके विरदसे कातर शामने लक्ष्मणसे कहा, 'भाई 
लक्ष्मण | बसम्त ऋतुके आमनेसे मैं निशयय ही प्राण- 
त्याग करूगा । देखा, कारएडव पक्षी शुभ सम्मिलनमें 
गाता मार कर अपनी कास्तासे मिलने जा रहा है। भाज 
यदि सोताके साथ शुभ सम्मिलन द्वोता, तो अवेध्याके 
ऐेश्वर्ण अथवा ख्यगंकेा भी मैं तुथ्छ समता । यहां 
जिस प्रकार वसमन्‍्तके आगमन पर बरिल्री देवी हृऋन हुई 
है, जद्दां सोता दोगो, क्‍या थहां भी इसी पकार बसंतका 


रामक्न 


छीलामिगयय होता होगा ? सीताके पविरदले आाज 
यह वर्फके सम्रान ठंढो वायु आगक़ी लपट-सी मालूम 
दोती है। यह विशाल पुष्पसस्मार आज मेरे निकट यूथा 
है। भयोध्या लौट कर में विदेदर।जसे क्‍या कट्ट गा ! 
लक्ष्प्रण, तुम लौट जाभो, में सोताके विरहसे प्रणधारण 
नहों कर सकता।” 


लच्मण रांमचन्द्रको यह उन्मस्ता देख कर डर गये 
और उन्हे' अनेक प्रकारसे समक्काने बुकाने लगे।| किन्तु 
रामचन्द्रको ध्याकुलताका अरा भी हास न हुआ | कभी 
तो वह अवसबम्न हो जाते और कभी अजर्न आंसू वहाते 
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हुए उन्मसको तरद्द प्रलाप करते थे | इसी समय खुप्रीव- 


ने हनुमांनकों वहां भेजा | हनुमानके स्निर्ध अभिननन्‍्वृन- 
से लक्ष्मण हृद्यकां आधेग न रोक सके। खुम्रोवने 
हनुमानके हाथ दोनों भाइयोंकी कहला भेज्ञा था, “आपके 
आयत तथा खुबूत्त महाभुअ परिघके समान है! आप 
जगत्‌का शासन कर सकते हैं, तो फिर आप दोनों भाई 
वनचः!री क्‍यों हुए ? आप लोगोंकी अपूर्व देहकान्ति सब 
प्रकारके आभूषणक्री योग्य है, पर एक भी भूषण नहीं 
दिखाई देता सो क्‍यों ?” लक्ष्मणने रामचन्द्र तथा अपनों 
हालत संक्षेपम,ं कह खुनाई और खुप्रीब्से भाश्नय देने 
कहा,--'जो पृथ्वी-पति हैं, सभो लोगोंकों शरण देने- 
याले मेरे गुरु और अप्रञ्न--वे रामचन्द्र आज खुप्रोब- 
की शरण चाहते हैं। इसलिये दुः्खसागरमें पतित 
रामचन्द्रकों आज वानराधिपति आश्रय दूं कर उनकी 
रक्षा करे' ।” इतना कहते न कहते लक्ष्मणकी आंखे डब- 
डइधा आई! । जिरदोने सथदा चिलवेगका दमन किया 
है। रामचन्द्रका कष्ट देश कर जिनका चित्त कातर हो 
गया है, वह लक्ष्मण आज रोते रोते मौनी हो गये । 


रामचन्दर शोकातुर हो आज तक केयल ख्यं कष्ट 
पाले थे, किम्तु अभी थे जिस काममें लगे हुए हैं, बद्र 
कहां तक युक्तियुक्त और नोतिमूलक है कद्द नही सकते । 
बालिबध वड़ो दो जदिल समख्या थी । कथंघने सुट्यु- 
कालमें खुभोबफे साथ मित्रता करने कद्ा था । अभी 
रामथम्दुने सुभीव्े पास आगे ओर उनसे विपक्ुुकालमें 
सहायता मांगनेकी इध्का प्रकद को। अन्निको साक्षी 
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कर उन्होंने आंपसमें सौहादुध स्थापन किया। छुप्रीवने 
कहा,-- 

'यदि मेरे जैसे बानरके साथ आप मिलता करना 
जाहते हैं, तो हाथ बढ़ाता हु, भपने द्ाथसे मेरा हाथ 
पकड़ ।' रामडान्द्ने बैला हो किया । $ितु सुपोष केवल 
मिश्र दी नही थे, थे भी उन्ही के जेसे दुःलित थे। उन- 
को भो स्त्री बढ़े भाई द्वारा हरण को गई थो । वे वालीके 
भयसे ऋष्पमुख पर्णत पर रहत थे, ख्रोविरदसे बड़ 
कश्से ज्ञीयन वितात थे । जब रामचन्द्रको यद् दाल 
मालूम हुआ, तब रामच दने उन पर बड़ी कृपा द्रसाई। 
जिसकी स्र्री दूसरेसे चुरा ली गई उसके समान हतभागा 
संसारमें और कौन है। हतभागेके साथ दृतभागेकों मित्रता 
केवल हाथ पकड़नेसे ही नहीं हुई, हृदयक्मी गभोर 
सहानुभूति द्वारा बह बद्धमूल हो गई | सुभीष जब अपनी 
खीका हरण पृत्तात्त रामचंद्रसे कह रहे थे, उस समय 
उनके नेल्रॉंसे अधिरल अश्रूधारा बहती थी। किंतु 
रामचंद्रके सामने खुप्नोगने थैये धारण +र अभ्रुवैगको 
रोक लिया । ऐसे समदुःखो व चुबरकों पा कर रामचंद्र 
अपना अश्न मलिन मुख कपड़े फे अंछालसे पोछगे, इसमें 
आएडाय हो क्‍या ? सोताने ऋष्यमुल्ल प्धेत पर अपने 
भूषणावि गिरा दिये थे। सुप्रीव उन्हें बड़ यल्लसे रखा 
था। रामने उसे देखना जाहा, सुप्रीयने उसी समय 
उनके सामने ला कर रण व्या। थे उस उत्तरीय भोर 
भूषणकों छाती पर रख कर रोने लगे और रायणका कार्य 
स्मरण कर बिलमेंके सांपफकी तरद्द ऋद हो निश्यास 
छोड़ने लगे । 

सुप्नीव और रामउांद्रके साथ मित्रता हो गई-। 
बॉलीका वध करनेके लिये उन्होंने सड्डल्प किया। कितु 
पक प्रतापशाडी देशाधिपतिको पृक्षकी आइ़से तीर फेक 
कर मांरना क्षत्रियोदित फाये है था नहीं यह सोछाने- 
के लिये मालूम दोता है उस समय उनकी बुद्धि ठिकाने 
नथोी। बालीकों रामांद्रने कहा था, 'छोठे भाईकी 
खी कन्याके समान है, जे व्यक्ति उसे हरण करेगा मनु- 
के विधानानुसार बह सत्युव््‌रडस दृण्डित दोगा |" 
बालीने कहा, 'मनुक्त छत्युद्रड दैनेके लिये क्या तुम दो 
आंपे हे ? बालीके इस प्रकार वार बार तककारने 
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पर रामय द्रने कहा, 'यह सशेलबनशालिनी धरित्रो 
इक््याकुषंशीयके अधिकारमें है। भरत उस व शके राजा 
हैं। हम लोग उनकी भाशाके अनुलार पापोकों पापका 
दण्ड द नेमें नियुक्त हैं। जिसको द््‌णड द ना होगा, उसके 
साथ क्षत्रियातित सम्मुखयुद्धका प्रयोजन नहीं ।' मालूम 
होता दे, उन्हें' आर्योज्ञातिका युद्धनियम पालन करनेका 
यथेष्ट कारण न मिला | 
रामचरदने अपने पराक्रमका परियय देनेफे लिये 
सुपोषके सामने एक शर फंका जो सात ताड़के पेड़को 
छेद्ता हुआ निकल गया। किन्तु जब देखते हैं, कि 
पृक्षकी आइसे भाईके साथ मलयुद्धमें नियुक्त वालोके 
प्रति गुतभावसे शर फेक कर रामचन्द्रने उसका धथ 
किया, तव थे सब पराक्रम दिखानेकी फोई आवश्यकता ही 
नथी। 
ऋण्यमुख पर्बतको गुहाकों काट कर दुर्गम शैलसंकुन् 
प्रदेशमें बालीका राज्य था। अब बालोीके मारे जाने पर 
सुभ्रोव विजयमाला पहन कर सिंद्रासन पर बैठे । मोह्य- 
यान पर्वतफे पास ही चित्रकानना किठिकन्धाका गीति- 
वाबित्रनिर्धोष सुमाई देता था। रामचन्द्र माद्यवान्‌ 
पयंत पर भाईके साथ रह कर उसे सुन सकते थे । 
किवल्किन्धा नगरी बड़ आद्रसे आमन्त्रित होने पर भी 
उन्होंने नगरमें प्रधेश नहों किया । वनवासफो प्रतिज्ञा 
पालन कर ये पव॑त पर रहते थे । रामचन्द्रको रातदिन 
मोंद नहीं आतो थो। उदित शशिलेखाको देख कर 
विघुमुखोका स्मरण हो आता था। चन्द्रोदय देख कर 
भी थे निद्रा-छुखका अनुभव नहीं करते थे। वैोका 
समय था। अधिरल जलधारा देख कर राम समभते 
थे, कि उनके घिरदसे सोता अश्रत्यांग कर रही है। 
नोल मेघमें प्रस्फुरित विध्यत्‌ देख कर रावण द्वारा सीता- 
हरणका खित्र उनके सामने ज्ञाता था | पघर्षाकालमें 
शमचब्द्रका सोताशोक दूना बढ़ गया। वर्षाका चार 
मास उनके लिये सो व के समान थां। सीताके शोक- 
में इस समय थे बहु कछसे दिन बिताते थे। धोरे धीरे 
शबपऋतुने पदार्पण किया मेघका नामनिशान न रहा । 
सप्तच्छद्‌ तरक़ी शाला शाखामें पुष्प खिल गये। पुष्क 
रिणीके किमारे जंगल और नदीतरमें रामरांद्र घूम घूम 
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कर मगशावाक्षीका स्मरण करने लगे। सीताफे बिमा 
उम्हें' कहीं चैन नहीं पड़ता था । 

रामऊंद्रने कहा, 'सुप्रोवने प्रतिशा की थी, कि वर्षो- 
ऋतु बीतने पर थे सीताकोी खाज़ करंगे। भव शरबुऋतु 
भो आ गई पर उनका कहीं पता नहीं । में प्रियाथिदयीन 
दुः्णार्र और ह॒तराज्य हूं, सुग्रीव राज्य-ख्री पा कर बिल- 
कुल भूल गये। मुझे अनाथ, राज्यश्रष्ट, प्रवासी और 
दोनप्राथों समभ कर शायद सुप्रीव हम लोगोंकी उपेक्षा 
करते हों। लक्ष्मण ! तम उनके पास जाओ और कहो, 
कि क्‍या वह मेरी वाणाग्निको प्रभा फिर देखना चाहता 
है? जिस पथसे बाली गया है वद्द पथ संकुचित नहों 
हुआ है। उसे समभ्कता कर कहना, कि अपनी प्रतिशाका 
पालन करे जिससे उसे बालीके पथसे न ज्ञाना पड़े । 
फिर उन्होंने लक््मणसे यह भो कहा, कि सुप्रीधको मीठी 
मीठी बाते कहना, रुखी बांतका कद्पि ध्यवहार न 
करना । 

सुप्रोय सचमुच तारा, रुमा भोर दूसरी दूसरी छल- 
नाओंसे परिवृत्त दो आननन्‍्द्सागरपें मग्न था, मद्विह॒लि. 
ताडु ओर पानारुणनेत्रसे दिनके समान रात और रातके 
समान दिन बिता रहा था। यहां तक, कि लक्षण और 
बानरोंने ज्ञब द्रवाजे पर ज्ञा कर शोरगुल मचाया, तब 
भी उसको नोंद नहीं टूटी, आखिर अड्भदके समभाने पर 
सुप्रीवने कहा, 'मैंने तो के कुश्यवहार नहीं' किया, तब 
फिर लक्ष्मण क्यों क्रोध करते हैं? में लक्ष्मण अथवा 
रामसे ज़रा भी नहीं डरता , पर हां बन्धुविष्छेद्से 
अवश्य डइरता हूं। मित्रता सर्वत्र ही छघुलभ है, मित्रता - 
को रक्षा करना कठिन है।!' कितु हनुमानने जब उसकी 
भूल खुसा दो, तब उसने अपना अपरांध स्वीकार किया 
भोर कृताअलि हो लक्ष्मणसे क्षमा मांगी । 

सुप्रीवने उसी समय बानरोंकी भिन्न भिन्न दिशामें 
सीताकी खोाअमें भेजा । कुछ समय बाद वे सभी लौर॑ 
आये, पर सोताका कही पतान खला। भालिर दनु- 
मान्‌ विशाल समुद्र पार कर लड्स्‍गमें सीताको खाजने 
आये | 

हनुमानने अशोक वाटिकामें सीताकों देख पाया। 
फुल समाचार कह कर धह वहांसे छौटा। जाते समय 
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सोताने उसे लिह-स्वरूप अपनो अ'गूठी दे दी। हनुमान 
उस अ गूठोक्नी ले कर समुद्रके किनारे जहां बंद्र उसको 
बाट जोहते थे वहां वहुंच गया। अब बंदरोंके आनन्द- 
का पारावार न रदा। थे सबके सब आनन्‍्दसे उछलते 
कूदत पहले रामचन्द्रके पास न आ कर सुप्रीवके विशांल 
मधुवनमें घुसे । उस वनमें दृधिमुक्ष नामक पक पहुरु 
नियुक्त था। उसने बन्द्रोंकीं बनमें घुसनेसे मना किया, 
पर आनन्यूसे उन्मश बन्द्र कब उसे खुननेवालें थे। 
आलिर द्धिमुखने बलपूर्यक उन्हें मार भगानेकी फोशिश 
की, पर वह अकेला कब तक ठहर सकता था। बंदरेने 
मिल कर उसे खूब पोटा और अधमरा कर छोड़ दिया। 
दृधिमुख रोता हुआ खुप्रोवके पास गया। दधर मधुवन- 
से आमोदित ओर योवनके मद्ले उन्मत्त बन्द्र आपसमें 
मधुर गान गाते, पक दूसरेकों प्रणानत करते, इस प्रकार 
आनन्दोट्सव मनाते थे । 

खुभोव राम लक्ष्मणके पास बैठे हुप थे। दच्िमुख 
यहीं गया ओर बानराधिपतिका पांच पकड़ कर रोने 
लगा। सुप्रीयने अभय दे कर रोनेका कारण पूछा। 
दृधिमुखले सारी घटना सुन कर सुप्रोव बोले, “बानर- 
सम्प्रदाय तो सोताका पता न लगा सकनेके कारण बड़ा 
ही दुःखित है, तब फिर अकस्मात्‌ यद्द क्‍या हो गया ? 
मालूम द्वोता है, उन्होंने कोई शुभसंवाद जरूर लाया है 
शायद्‌ सीताका पता लगा लिया है।” इसी समय वानर- 


गण वहां पहु'च गये | .सोताका संवाद पा कर रामचंद्र- | 


के आनंदका पारावार न रहा | 

अनन्तर दृचुमानने सीताको दो हुई अ गूठी रामडंद्र- 
को दे कर कहा, 'जमीन पर सोत सोत सोताका रूप 
कुरूप हो गया है, ये शोत-छिष्ठा नलिनोकी तरद मलिन 
दो गई हैं राम उस अ'गूठोको छातीमें लगा कर 
बालककी तरह रोने लगे। पीछे थे (बोले, बछड़ा देखने से 
जिस प्रकार गायके रुतनसे दूध भापे आप गिरने छगता 
है उसी प्रकार इस मणिके दर्शनसे मेर। हृदय रुनेहा- 
तुर हो गया है। छातीमें ज़ब इसे लगाता हु', तब ऐसा 
ही मालूम होता, कि सीता मेरे अड्भमें छिपट गई हैं ।' थे 
बड़ दी आतुर हो दृजुमानसे बार बार पूछने लगे। 
"प्ेरी भामिनोने मधुर करठसे क्‍या कहद्दा है, मुभे कदे । 
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ओषध मिलनेसे रोगो जिस प्रकार जीवन छाभ करता है, 
सोताका वचन भी अभी मेरे लिये बैसा ही है। :कठिन- 
से कठिन दुःखमें पड़ कर सोता किस प्रकार जीवन 
घारण करती है।” 


हनुमानसे कुछ समाचार परालूम कर राभचांद्र बोले, 
यह शुभ संचाद तुमने जे खुनाया, इसके लिये मैं तुम्हे' 
फ्पा पुरएकार दू ? पुररूकार योग्य तो मेरे पास कुछ है 
नहों। मेरा एक्माल आयत्त पुररुकार है--तुम्हें भालिकुन 
देना । यह कह कर अशभ्रुपूर्णनत्रोंसे रामजांद्रने दनुमानका 
आलिडून किया । 


कितु हनुमानने लड्डगपुरोका जे। वर्णन किया, वह बड़ा 
हो भोतजनक है । ' विशाल लझ्ुुगपुरों चारों भोर ऊली 
दीवारसे घिरी हे। उसमें चार फाटक हैं। हर एक 
फाटक पर अखा रखे हुए हैं। प्राचीर पार करनेसे भय- 
डुर खाई मिलती है। उस णाईमें कुम्मीर आदि रदतों 
है। उस पर चार य'लनिर्मित सेतु हैं । शत्र सेना अब 
उस सेतु पर चढ़ती तब य'ल्बलसे थे खाईमें फेक दी 
जाती हैं। यंत्रकौशलसे वे सब सेतु .इच्छानुसार उठाये 
ज्ञा सकत हैं। उनमेंसे एक सेतु सबसे बड़ा है। उसके 
कुछ अंश सोनेसे मढ़ हुए हैं। चित्रकूट : पर्गतके ऊपर 
वह लड्भुगपुरी अवस्थित है। वहां देवता लेग भी नहीं 
जा सकते । सेकड़ों विकराल, शेल भौर शूलधारी राक्षस- 
सेना उस विराट प्राचीर और परिणाके दरवाजे पर 
पदरा देतो हैं। इसके बाद लड्भृपुरी पड़ती है। यहां जे। 
वीर राक्षस पहरा देत हैं उनके पराक्रमके विषयमें तो 
कुछ कहना ही नहीं । उनमेंसे किपघ्तीने तो पेरावत्के 
दांत उख्वांडू हैं, किसीने यमपुरीमें घेरा डांल कर यम- 
राजका दमन किया है। इस दुरधिगम्य लक्कुपुरीसे सीता- 
का उद्धार करना होगा । शत्र गण हम लेगोंसे लड़ने - 
के लिये पहले हीसे तय्यारी कर रहे हैं ।” हजुमानसे 
लड्भपुरोकी अवस्था खुन कर रामच द्र जरा भी विचलित 
नहुपए। ये सुप्रीवक्री सेनाके साथ पहाड़ी राख्तसे 
समुद्रके किनारे आन लगे। राहमें बड़ वड़ वृक्ष फलके 
बोकसे शिर कुशाये हैं । रामऊंद्रभमे सबोंको सावधान 
कर दिया था, कि विना अच्छी तरद जांजे कोई फल न 
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खाना। कही' शावणके गुप्त यरोंने उनमें विष न मिला 
दिया हो । इसी समय पढ़ भाईले अपमानित विभी- 
घणने आ कर रामडांदकी शरण लो । इस पर सबने 
प्रतिधाद किया, कि शलु॒पक्षीय किसोकोी भी अपने 


शिविरमें आश्रय न देना चांहिये। कितु रामचंद्रने शर- | 


णागतको लौटा ठेना अच्छा न समा | 
समुद्रके किनारे पहुंच कर विशाल सेना असीम 
जलराशिक्ी अनन्त प्रसारित क्रीड़ा देखने लगी । समुद्र 


आकाशमें और आकाश समुदमें मिला हुआ था । अब ' 


सभी सोचने लगे, कि किस प्रकांर यद भीषण महासमुद्र 
पार किया जञाय ? 
समुद्रके किनारे रामांद्र कुश पर शयन कर महा- 








बाहुका तकिया बना कर तोन रात और तोन दिन अन- 
सनघत अवलम्बन कर मौनभावमें पड़ रहे । चौथे दिन : 
'आज में समुद्र पार करूगा, नही' तो प्राण दे दू'गा' ' 


इस प्रकार संकल्प कर सेत॒ बरांधनेके उद्द शस थे समुद्रकी 
उपांसना करने लगे । रक्तमाल्याम्वरधर, किरीटच्छटा- 
दीप्त शुभकुणडल समुद्र कृताइ्मछि हो रामरांद्रके निकट 
उपस्थित हुए और उन्होंने सेतुब'घचका उपाय बतला 
द्या। 


| 


तबनुसार अपार समुद्रध्यापी विशाल सेलु बनाया | 


गया। सेतु जिससे टेढा न होने पाथे, इसलिये केई 
सूता और कोई मानद्रड पकड़ कर खड़ा रहता था| 
शिला ओर वृक्ष आदि उपादानोंसे नीलने थोड़े ही समय 
में पुल बना लिया .। राभऊांद्र सभो सेनाओंके साथ 


उसो पुलसे समुद्र पार कर गये । अब लड्जुगपुरों पशुच 
कर ये सोताके लिये बहुत व्याकुल हुए और विलाप | 
करने लगे, “जे वायु सोताको रुषश करती है, बह मुझे | 


भी रुपश कर पवित्र करे | जो चंद्रमा मुझे देखता है 
उस छअांद्रमाको सीता भो देख कर उस्म्रादिनी द्वोती 
दागी। दिन रोत में सीताकी विरद-भग्निसे द्ग्ध दोता 
हूं। ऐसा कब सोभाग्य प्राप्त होगा, कि उनके खुआारु 
दूत औभोर अश्तरयुग्म, पद्मतुल्य सुन्दर मुख उठा कर 
देख ।” 


इसके बाद युद्ध आरस्भ हुभा। रावणके मंलियोंने 


| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 


। 


ढश्दे' नंगा प्रकारको सलाद दी। .दिसोने कहा,."पक 


रापकमा 


दल रादास-सेना मनष्यसेल्यका बेश धारण कर दाम- 
हांद्रके पास जा कर कहे, 'भरतने आपकी सहायतामें दृ॒प 
लोगोंकों भेजा है” इस प्रकार रामकी सेनामें घुसनेले 
शीघ्र ही उनका घिनाश किया जो सकता है।” रावणने 
सपश्रीवको ससेन्‍्य अपने दलमें छानेके लिये उन्हे. तरह 
तरहका प्रलोभन दिया था। लेकिन उसका यह भी 
उद्देश्य सिद्ध नही हुआ । राबणके शुप्ततर नाना 
प्रकारका छद्मवेश धारण कर राॉमझांद्रकी सेन्यसंख्या 
और ब्यूहप्रणाल्ी देखने आते थे । जब कभी थे पकड़ 
जाते, तब बद्र उन्हें! अच्छी तरह पीटते ओर पकड़ 
रखते थे । पीछे रामआंद्र उन्हे' छोड़ देते थे । छुप्रीय 
और विभीषण उन्हे ज्ञानसे मार डालनेकी सलाह देते 
थे। उनका कहना था, कि ये सब दूत नदी', गुप्तयर हैं 
इसलिये इनका वध करनेमें कोई दोष नहीं । कितु राम- 
उंद्रकों दया आतो और उन्हे' मुक्त कर देते थे । एक 
दिन एक गुप्त चरको द्रड देनेके लिये रामजांद्रज्ञीके पास 
लाया गया। उसने राभजांद्रकों शरण लो । रामने उसे 
कदा था, 'तुम दमारो सेन्पसंज्याकों अच्छो तरद देख 
जञांभो | तुम्हारे मालिकने जिस उद्दं शसे तुम्दे भेजा दे 
उस उद्द शकों पूरा करनेमें में स्वयं उसको मदद करता हूं। 
तुम मेरा व्यूदसंस्थान, छिद्गांदि ओ कुछ है, देख आभो । 
यदि रुवयं न समझ सकते या देख सकते हे, तो मेरे 
कहनेले विभीषण तुम्दे सब कछ सम्रका घुका देगा।! 
इस प्रकार रामछांद्रने नोतिका मवलस्थन कर धर्मयुद्धमे 
राक्षतोंकी मारा था । एक विनके भीषण युद्धमें रावण 
बिलकुल दृतभ्रो दो गया था। लक्ष्मणका विध्यरुत ओर 
रामकी सेनाको मष्ट कर आशिर रामचन्द्स परास्त हुआ 
उसका किरोर कट कर ज्ञमो * पर गिर पड़ा। देमच्छल 


| जो मस्तक पर पहनता था छिम्न-विच्छिन्न हो गया। 


रामके शरोंसे घायल हा वह भागनेका केशिश करने 
छगा, पर भागनेका केई रास्ता न पिला । इस समय 
रामझांदरने कहा था, राक्षस ! तम मेरी सेनाकी मष्ट कर 
युद्ध करते करते थक गये हो । में थके शत्रकों कष्ट देगा 
नहीं चाहता, इसलिये आभकी रात घर लौट जआभो 
ओोर विश्राम करो । कल सबल हो कर फिर युद्ध करने 
आता। । 


रामबनदू 


लक्ष्मण रावणके शेलसे मूच्छित हो पड़े । रामकी 
किसी भी सेनाको वह हृद्यभेदी शेल उठानेका साहस 
न हुआ । आहलिर |रामचरद्रने उसे उठा कर चूर खूर 
कर दिया और लक्ष्मणको बचाया | इसी समय रावणके 
हजारों तोर उनको पीटमें जुभने लगे, पर श्रातृवत्सल 
रामने उसको जरा भो परवाह न की । 

इन्द्रजितले सीताका बधसंबाद सुन कर रामचन्‍्द्र 
बे-होश हो गये । सेना उन्हे चारों भोरसे घेर कर पद्म- 
गन्धयुक्त स्निग्व अलधारा द्वारा उन्हें होशमें लानेका 
प्रयल करने लगी। इसी समय विभीषणने आ कर उन- 
के कानोंमें कहा, “वह सोता मायासोता थी,---प्रकृत 
सीता नहीं | सीता अशोकके बनमें अच्छी तरहसे हैं |” 
यह खुन कर राम बोले, 'मैंने कुछ भी नहीं' समा, क्या 
कहते हो, ओरसे कद्ो' इतना फ्रद्द कर राम मौनके 
साथ साथ करुण दृष्टिसे विभीषणकी ओर ताकने लगे । 

भीषणयुद्धमें राक्षस एक एक कर यमपुर सिधारा। 
अतिकाय, लिशिरा, नरान्‍्तक, देवान्तक, महापाश्य, महों: 
द्र अकम्पन, कम्मकर्ण, इन्द्रज्ञत्‌ आदि महारथिगण 
समराजुणमें खेत रहे। दो बार रामचन्द्रने इन्द्रजित॒को 
युद्धमें परास्त किया था। किंतु देववलसे दोनों बार 
बच गया था। इस युद्धमें राक्षसने रामझांद्रकी फभी 
भी खुशामद नहीं की । खुशामदकी बात कृशिवास, 
तुलसीदास आदि करवियोंने .अपने अपने रामायणमें 
लिखी है, पर वाल्मीकिके सूलकाषध्यमें वह नहीं है । 

रावणके साथ ओ अभ्तिम युद्ध हुआ, वह बड़ा ही 
मयहुर थां। दोनोंको कमानसे ओ तीर निकलते थे उन- 
से दिगमण्डल आलोकित होता था तथा अहुभुत रथ- 
युद्धसे पृथिवी काँप उठती थी । रामचंद्र जब रावणका 
वध न कर सके, तब कुछ समय तक थे जिशपर- 
की तशह निष्पन्द हो रहे । इस समय अगस्त्य ऋषिके 
उपदेशाजुसार रामचंट्रने सूयदेवके स्तवसूथक मम्लका 
ध्यान करने लगे, “हे तमोध्म, हे दिमघ्य, हे शक्षघ्म, हे 
ज्योतिःपति, हे लोकसाह्षि, दे ध्योतनाथ,' इस प्रकार मंतर 
अप करते करते उनके शरोश्में नई शक्तिका सश्वार हो 
जाया | 

रायण मारा गया। औओ रामखन्‍्द्र सोताके लिये 


| 
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इतने दिनों तक उम्मशप्राय थे आज़ रावणविनाशके बाद 
उनको यह ध्याकुलतां हठात्‌ दूर हो गई। उन्होंने रावण- 
का सतकार करनेके लिये विभीषणसे कहा | डांदून भर 
अगरकी लकड़ीसे राक्षसाश्रिपतिकी देह जनाई गई। 
इसके बाद रामने विभोीषणको लड्डू) राज-सिंहासन पर 
अभिषिक्त किया । 

इसके वाद रामझांदने अपने प्रिय अज्ुचर हनुमानको 
अशोक पनमे भेजा | दूस सोताको लाने नहीं गया, केवल 
उन्हें यह संवाद देनेंके लिये कि वे राधणको मार कर 
ससेनन्‍्य कुशलसे हैं। जाते समय उन्होंने हनुमानसे कह 
दिया था, 'अशोकवनमें प्रवेश करनेसे पहले विभीषणकी 
अनुमति ले लेना ।' 

हनुधानसे शुभसंवाद सुन कर सोता इतनी गदुगदु 
ही गई, कि कुछ समय उनके मुहले एक बात भी न 
निकल सको । उनके दोनों नेत्रोंमें भांसू भर भाये । भाते 
समय हनुमानने कहा, कि क्या आपको कुछ कहना भो 
है? दीनहोना जनकखुता बोली', 'तुमने ज्ञो यद शुभ 
संधाद खुनाया, संसारमें ऐसा कोई धनरक्ष हो नहीं' 
जिसे तुस्हें पुरस्कारमें दे कर आनंद लाभ करु'गी ।! जिन 
सब राक्षसियोंन सीताकी तरह तरहकी यत्रणा दो थी, 
हनुमान उन्हें मार डालनेके लिये तैयार हुए, लेकिन 
सीतान रोक दिया और कहा, “इन लेगोंने मालिकके 
याध्य करनेसे हमें जो कष्ट दिया है, इसके लिये थे 
द्रडाह नहीं हैं ।” जाते समय सीताने दचुमानसे कदला 
भेजा, कि थे स्वांमीकेा पूर्ण द्रानन देखनेंकी अभि- 
लाबिणो हैं। रामके पास पहुंच कर हनुमानने कहा, 
'सीतादेवी विजयवार्सा सुन कर बहुत प्रसंन्त हुई' और 
आपके देखना यादती हैं।” यह सुन कर रामडांद्रक 
नेत्रसे एक बुद आंखू टपक पड़ा । थे नोले दृष्टि किये 
सड रहे। अन तर उन्होंने एपक्र गदरी सांस भर कर 
विभीषणसे कहा, 'सीताके अरुझे अच्छे वख भावदि पहमा 
कर मेरे पास लानेकी अनुमति दोजिये। में उन्हें देखने- 
की इस्‍्छा करता हूं।' 

विभीषण खय॑ सीताके पास गये और रामका अमभि- 
प्राथ उन्‍्हे' कद खुनाया। अभ्रुपूर्ण नेत्रेसे सीता बोली, 
“पैं सभी जिस अवस्थामे हूं उसी अवश्थामें र्थामीसे 


छुश्ष्प 


मिल गी ।” लेकिन विभीषनने कहा, 'रामचन्द्रजोने जैसो 
अनुमति दी है, उसीके असुसार कार्य करना आपको 
उचित है ।! 


अनन्तर वहुत दिनोंके बाद बालोंको सम्हाल कर, दिध्य 
अम्बर पहन कर सुन्दर भूषणादिसे भूषित हो अलोक- 
सामान्या श्रीोशालिनी सीतादेवी पालकी पर चढ़ कर 
खामीसे मिलने भाई। सीताको देखनेके लिये सखेकड़ों 
बानर ओर राक्षसोंकी भीड़ लग गईं । विभोषण उन्हें 
बेतसे मार कर अलछग करने लगे! परन्तु रामचन्द्ने 
क्रद् हो कर विभीषणसे कहां, “विपत कालमें, युद्धमे 
तथा खयम्परके रुथानमें पुराडुनाका दशन दृषणीय नहीं 
है। सीता जैसो विपदापन्ना रसंसारमें ओर कौन : ? 
उन्हे' देखनेमें कोई रोक टोक नहीं । सीताको पालको 
परसे उतर पैदल मेरे पास आने कहिये ।" उस विशाल 
सेन्परण्डलीके मध्य होतो हुई सोता देवी करम्पित 
कलेबरसे रामचन्द्रके सामने उपस्थित हुई । 


$ 


सीताको देख कर रामचन्द्रने कहा, “भाज मेरा श्रम 
सफल हुआ । जो ध्यक्ति अपमानित हो कर प्रतिशोध 
नही' लेता उसे धिक्कार है यह पौरुषशून्य है। आज हजु- 
मानका समुद्रलड़न, खुभीव, विभीषण और सेनन्‍्यक्ृन्द- 
का परिश्रम सार्थक हुआ ।” यह खुन कर सीतादेवो के 
नेत्रोंमे भांस भर आये। कपोल लाल हो गया, हृदय 
कांपने लगा । कितु लोकनिदाका भय रामच 'द्रके 
हृदयमें आघोत पहु'चाने लगा | वे बड़ कष्टसे हृदयका 
शावेग रोक कर बोले, “में मानसम्भ्रमका आकांक्षी 
हुं। रावणने मेरा अपमान किया । इसोौसे मेंने उस- 
का बदला चुकायां । पधित्र इश्वाकुधंशके गौरयकी 
रक्षाके लिये मैंने युद्धमें राक्षतक्नी मारा है | कि'तु 
तुम राक्षसके घर थी, इसलिये तुम्हारे चरित्र पर 
मुझे संदेह होता है | तुम मेरी आंखोंकी प्रीतिकर 
सामप्री हो | कि तु नेत्र रोगो जिस प्रकार दीपकी ज्योति 
सद्द नही' सकता, तुर्हे' देख कर मैं भी उसी प्रकार 
कष्ट पाता हूं। ऐसा कोन पौरुषहोन व्यक्ति है जो शत्र्‌ - 
के घर लाई गई स्रीकोी फिर पा कर सुखो होथे | रायणने 
लुम्दे' सपने अंगमें लिपटा लिया था, अपनो दोनों 


रापचनो 


आखोंसे देखा था । तह यदि घर ले ज्ञांऊं तो मेरे पवित्र 
घरमें कलडुका धव्या लगेगा । मेंने जे मिलोंके बाहु- 
बलसे इस युद्धमें विजय प्राप्त की, वह तुम्हारे लिये नहीं, 
अपने चंशकोी गौरव रक्षाके लिये । तम अब जहां चाहो 
जा सकती हों । अथवा लक्ष्मन, भरत, सुप्रीच या धविभी - 
षण इनमेंसे जे। पसनन्‍द्‌ हो उसीकेा आत्मसमर्पण कर 
सकती हो ।”! 


रामके ऐसे वचन सुन कर सोताकेा बहुत दुःख 
हुआ । लज्ञासे उन्होंने शिर कुका लिया | इतनो लज्ञा 
हुई कि वे मानो अपने ही शरोरमें धुसनेकोी कोशिश 
करने लगी । कितु वे क्षत्रिय रमणो था, अप्रितम तेज- 
स्विनी थी। आंखुभोंके एक हाथसे पोंछतो हुई वह 
गदुगदु कण्ठसे बेली, “आप मुझ ऐलो श्रतिकठार बाते 
क्पों कहते हैं ? ऐेसी कठारोक्ति तो नीच घरको स््रियोंके 
प्रति कद्दी ज्ञा सकती है। दैववशतः मुर्क गालसंखूपश 
दोष हुआ है, पर इसके लिये में अपराधिनी नहों' हू' । 
मरे हृदयमें सचंदा आप चिराजित हैं। यदि आपने यह 
निश्तय कर लिया था कि मु प्रदण न करेगे, तब 
पहले जा आपने इनुमानका लंका भेजा उस समय यह 
वात क्‍यों नही कहला भेज्ञों थी ! उस समय यदि भेज्ञ दी 
हाती तो उसी समय आपसे परित्यक्त हस ज्ञीवनकां में 
परित्याग कर देतों। तब फिर आपके और आपके 
मित्रोंकी इतना कष्ट उठाना न पड़ता ।" 


. इतना कह कर सञलनयना शोकविहला सीता- 
देधो लच्मणकी ओर दृष्टि उठा कर बोली, “लक्ष्मण | 
खिता अभो सजा दे, देर न करे | में अब क्षण भर भों 
इस अपवाद-कलड्ित ज्ोीवनकोी बहन ने कर सकती।” 
लक्ष्मणने रामकी ओर देखा, पर असम्मतिके कोई लक्षण 
न पाया | खिता बनाई गई | सीता शम्रचनद्रकी प्रदक्षिण 
कर जलती हुई आगमे कूव पड़ी । अग्निश्रवेशके समय 
खीताने कहा था, “मैंने रामके सिवा और किसी हृदयकों 
अपने हृदयमें रूथान नहीं द्था । दे पवित्र सधसाक्षो 
दृताशन | मुझे आश्रय दो । में शुद्ध चरित्रको हूं, लेकिन 
रामखांद्र मु श्र्टा बतलाते हैं। अतपय दें वहि ! मुझे 
रूथान दे। ।' ह | 


रामबन्दर 


अग्नि स्वर्णप्रतिमा विलीन हो गई। रामचन्द्रकी 
कुछ समय भारो दुःख हुआ | उसी सम्रय अग्निने सोता: 
को फिर रामके पास पहुंचा दिया | देवगण खगंसे नीचे 
उतरे। उन्होंने सोताकोीं निकल बतलाते हुए रामसे 
प्रहण करने कहा | पीछे वे रामचन्द्रको 'चक्रधारों नारा 
यण' रुपमें स्तुति कर खगे चले गये | रामचन्द्र भी 
सीताको पुनः प्राप्त कर बड़ प्रसन्न हुए ओर बोले, 
“सीता शुद्धचरित्रा हैं । उन्होंने सतीत्वको प्रभादसे 
आत्मरक्षा को है। अग्नि-परोक्षा ही इसका साक्षात्‌ 
प्रमाण है ।” 

इसके बाद लच्मण ओर सोताके साथ पुष्यकविमान 
पर चढ़ कर रामचन्द्रने अयोध्याकी यात्रा कर दी | उन- 
के साथ विभीषणग्रमुत्व राक्षसवुन्द्‌ ओर सुप्रोयप्रमुणत 
बानरवृन्द भी आते थे । राहमें सीताफे कहनेसे 
किष्किन्धाकों पुरस्रियोंको भो रथ पर बिठा लिया गया। 
विज्ञयी रामचंद्रकों ले कर पुष्पफफरथ आकफाशमाग से 
चला । रामखांद्र सीताको रथ परसे चिरपरिचित 
द्णर्डकारण्यकां भिन्न भिन्न रुथान दिखाये और पहलेको 
याद्‌ दिलाये जाते थे । 

वन-गप्तनके ठोऋ चोदद वर्ष बाद रामझांद्र भरहाजके 
आश्रममें पहुंचे। वहां उन्होंने सुना, कि भरत उनके 
खड़ाऊ के ऊपर राजच्छत लगा कर प्रतिनिधि स्वरूप 
ननन्‍दी प्राममें राज्यशासन करते हैं। भरद्वाजके आशध्रमसे 
रामचनदने हनुमानकों छद्नवेशमें भरतके निकट भेज्ञा। 
राहमें श्ट॒डुबेरपुरके अधिपति गुहरसे मिले। रामउंद्रने उन्हें 
आगमन संवाद ले कर भरतके पांस जोने कद्दा। हनु 
मानकों रामने कद्दा था, “जब भरतके पास पहु चोगे, तव 
उन्हे' हम लोगोंका युद्धश्वत्ताल्त, सीता-उद्धार तथा विभी - 
षण और छुप्नीयके विराट मेत्रलेस्यके साथ अयोध्या 
 झाना आदि चुसांत कह सुनाना। खझुनानेके बाद उनका 
मुखमरडछ गौर कर देखता, कि बे हम छोगोंके आग- 
मनले दुःखित तो नहीं हुए हैं। यदि उनमें किसो भी 
तरह अपग्रीति्यअक भाष दिखाई दे, तो तुरत मुक्से आ 
कर कहना । में तथ अयोध्या न जा कर भरतको ही 
राइयप्रदान करु गा। 

दसुमान वहांसे जल कर शंदोप्राम आये जो अवोध्या- 
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से कोस भर दूर पड़ता था। थहां ज्ञा कर देखा, कि 
भरत हीन, कृश भर आश्रमवासी हैं। उनका शरोर 
अमाजित और मलिन है। स्रातृदुःखसे वे बड़ विषण्ण 
हैं । उनके शिर पर बड़ी बड़ी जरा है और पहननेमें बदकल 
और झुगचम् है। वे सर्वदा आत्मविषयक ध्यानमग्न 
तथा ब्रह्मषिक्री तरह तेजयुक्त हैं। पादुकाकों प्रणाम कर 
वसुन्धराका शासन करते हैं। हसुमानने उनके पास जा 
कर कहा, “द्रडकारण्यथासी चोरज्जटाधर | आप जिस 
भाईके लिये जिंता कर रहे हैं ये कुशलसे था रहे हैं और 
आपका कुशल चाहते हैं।! रापका आगमन-संवाद्‌ 
सुनते ही भरतके नेत्रोंसे अश्रघधारा बह चली ।  भोग- 
बिलासका परित्याग कर उन्होंने जिनके लिये इतने दिन 
कठोर परिव्राज्यका पालन किया हैं, ज्ञिन रामके वियोग- 
बिरहसे उनका हृदय विदोर्ण हो गया है, इस चतुद श 
वर्णव्यापो फठोर ब्रतपालनके फलस्वरूप थे रामचांद 
आज लोग रहे हैं, यह संवाद खुन कर उन्होंने हनुमानको 
गले लगाया और अश्ुजलसे क्षभिषिक्त किया। पीछे 
बहुसूल्य वस्तु पुरस्कारमें पा कर हनुमान बहांसे विदा 
हुए । 

समस्त सचिवबुरूसे परिवुत हो भरत रामचंद्रके 
मिलने चले | उनकी जटा पर रामझांद्रकी पावुका ओर 
पादुकाके ऊपर छत्रधर विशाल,पोतछल्र शोभा देता था । 
भरत बड़ी धूमधामसे रामकों अयोध्या लोटा लाथे । 
यहां अपने हाथले उन्हे पादुका पहना कर कुल राज्यभार 
सॉंप कर कृताथ हुए । 

रामचन्द्रकां शुभ दिनमें राज्याभिषेक हुआ । सुप्रोष- 
को चेदुय्यों और चन्ट्रकान्‍्त मणिखचित महार्ध कण्ठी 
उपढ़ोकनमें दो । अड्भदकों मुक्ताहार मिला । सीतासे 
नाना प्रकारके भूषण ओर वखस्रादि पाये। उन्होंने अपने 
गलेसे महासूल्य कण्ठद्ाार निकाल कर बानरसेनाकी ओर 
पक बार दृष्टिपात क्िया। रामचमस्द्रने कहा, “तुम 
जिसको चाहे यह उपहार दे सकती दी । सीताने वह 
हार हनुपानको दिया | 

. रामचरित्रका उपसंद्धाार भाग वा उत्तरकांण्डका 

अन्तिम दृश्य हृदयविदारक है। रामचन्द्रकों अब मालूम 
हुआ कि पुरथधासी सीताकी बड़ी निन्‍्दा करते हैं, तय 
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उन्होंने सीतापरित्यागशा लंकझदप किया । वे अपने 
भाइयोंके पास गधे भौर सोताके चरित्रके बारेमें बात- 
जीत करने लगे । आखिर उन्दोंने सीताकों बाल्मीकिके 
आश्रममें छोड़ आनेका हुकुम दिया। लक्ष्मण सीता हो 
वनवास देनेफे लिये चले । वे बुक्षमाकाले शोभित 
सुन्दर गड्ाके टापूमें आ कर लक्ष्मण वदच्चोंक्री तरह रोने 
लगे। लक्ष्मणका रोना खुन कर सीता विस्मित हो 
गई'। इस सुन्द्र गड्ाके किनारे आ कर लक्ष्मणको 
किस बातका दुःख हुआ। सीता समक न सको। 
उन्दों ने दुःलित हृदयसे लच्मणसे कहा, "तुम्दे' दो रातसे 
रामचन्दके मुखारविन्दका दशंन नहीं हुआ, क्‍या इसी 
लिये तो नहीं' रोते हो ?” यह सुन कर लच््मण उनके 
चरणों पर गिर पड़ ओर बोले 'भाज्ञ यवि मेरी म्त्यु दो 
जाती, तो अच्छा होता ।' सीतांके इसका कारण बार 
बाद पूछने पर लद्मणने रामचन्द्रका कठोर आदेश कद 
खुनाया। सोतादेवी ठक- सी रह गई । 

गड़के किनारे खड़ी रह कर पाषाणप्रतिमाकी तरह 
सीताने दुःसह सवाद्‌ सह लिया। कुछ समय वाद 
उन्होंने लक्ष्मणलसे कहा, 'लक्ष्मण | रामचर्द्रके साथ जो 
यनवास आनन्दपूर्यवक सदन किया था, भाजञ्ञ बिना राम- 
के उसे किस प्रकार सहन कर सकू गो १! उनके कपो्के 
हो कर अजर््र अध घारा बहने लगो | थे आंसूको विमा 
पोछे बोली', 'ऋषिगण जब मु पूछेंगे, कि क्‍यों वनवास 
हुआ तब में क्‍या उत्तर दुगी।' मुझ निर्दोष जानते हुए 
भी इस विपदु-समुद्रमें धकेल दिया । आज यह गद्भगर्न 
ही मेरी शान्तिका एकमात्र रुथान रहेगा । किन्तु आज 
में गर्ांबतो ह'। मेरी इस हालतमें आत्महत्या करना 
उचित नहीं | 

गड्के किनारे खड़ी रद्द कर वह मोन हो आंख 
पोंछने लगी. भोर अतमें बोली', 'पति ही. नारियोंके 
देवता, बस्चु और गुरु है'। उनका कार्य मेरे प्राणसे 
भी बढ़ कर प्रिय है।! इसके बाद उन्होंने लक््मणको बुला 
कर अभ्रू रुद् गदुगद्‌ रुूपरसे कहा, “लक्ष्मण | इस 
दुश्क्षिनोकोी छोड़ जञाभो, राज्ाका आदेश पालन करो ।” 

सीताको तपोवनमें छेड कर लक्ष्मणके जले भाने 
पर महर्षि बाब्मोकि उन्हे अपने भाभममें के गये । यहां 


रामधनद 


वे भ्रह्ययारिणी हो कर पणशालामें रहने छगो'। जिस 
रातको शलुप्तने वांद्मीकिके आश्रममें आ कर सीता- 
बंबोक चरण दर्शन किये, उसो रातकों सीताने यमज 
पुल प्रसव किया था, मुनिवालकों मे आधी रातकों शुभ 
प्रसव स वाद बात्मी किसे जा कहा | मुनियरने वहां जा 
कर दोनों कुमारकों देखा । उन्होंने 'कुशछेद्न द्वारा! 
उनका भूतनाशिनो रक्षाविधान किया था, इस कारण 
बड़ का नाम कुश और छोटेका नाम्र कब रखा | शत्र घव 
यह शुभ समाजार खुन कर फूले न समाये थे । 

इसी समय अयोध्या नगरमें पत्र ब्राह्मण-कुप्तारकी 
अकाल झत्यु हुईं। बेचारा प्रह्मण पुलशोकसे अधोर 
हो उस मसुतपुल्रकी छातीसे लगाये भ्रोरामचन्द्रके पांल 
आये ओर कहने लगे कि रामरोज्यमें पाप घुस गया, नहीं 
तो कभी भी ऐसी घटना न होती। रघुनन्दून राम 
ब्राह्मणको शोकगाथा खुन कर बड़ दुःख्षित हुए और 
चशिष्ठादि ऋषि, श्रात्गण, नेगमगण तथा मन्त्रिगणकों 
ले कर इस विषयकरा विचार करने बेठे। नारबने कहा, 
ऊि इस तर तायुगमें कोई सूख शूद्र आपके दाज्यमें तपख्या 
करता है, इसो कारण इस बालककी अकाल झत्यु हुई 
है। अतपव आप इसका पता लगावें और उसे उपयुक्त: 
द्रड दे'। द 

रामने अपने भाई लक्ष्मण ओर भरतके द्वाथ राज्य- 
शासनका भार सॉप दिया और आप पुष्पकविमान पर 
चढ़ इसका पता लगाने चले। बिन्ध्यपर्वंतके दक्षिण 
पक सरोबरके किनारे पहुथ कर देखा कि शब्बुक नामक 
पक शूद्र उमप्च तपस्या कर रहा है। रामने उसके मु'हसे 
आत्मपरिचय पा कर अपना सड़ ग निकारा और शद्र॒ 
तपरुवीका शिर धघड़से अलग कर दिया। अनम्तर राजन 
घधानो लोट कर उन्होंने राजसूय यश्ष करनेके लक्ष्मण और 
भरतके साथ परामशे किया । अभ्वमेध यह शारस्मत 
हुआ। रामने लक्ष्मणके ऊपर यज्ोय अभ्यका रक्षा-भार 
अपंण किया। भगवान वाल्मीकि शिष्योंके साथ यह 
देकषने भाये। लवकुश भो उनके साथ थे । उन्होंने यश्च- 
रुथलमें रामांगणका गान किया। शामथन्द्रशो गान छुन 
कर बड़ प्रसन्न हुए और उन्हें सुबर्णादि पारितोषिक 
देगा खाहा । बाहफोंने अपनेको प्रह्यथारोी बतला कर 


रापन्त्र॒ 


४ंडरे 


बद उपदार प्रदण नदों फिया । इसके वाद अब राम | महाकादवर्म रामछारित जैसा वर्णन किया, वहो ऊपरमें 


चन्द्रको मालुम हुआ, कि ये दोनों कुपार सीताके गर्भ: 
जात सन्‍्तान हैं तब उन्दोंने सभाके मध्य दूतोंकों बुला 
कर कहा, 'मद्रषि वाल्मोकिफे पास जाओ और उनसे 


कहो, कि यदि सीता शुद्धचरित्रा हो, किसी प्रकारके पापने 


उनके हृद्यमें आश्रय न लिया हो, तो उनका खागत है | 
इस चिषयमें महर्षिसे भी पूछना, कि उनकी क्‍या सम्मति 
है। साथ साथ सीताका भी मनोगत अभिलाष ज्ञान 
लेना ।” राजका आदेश पाते ही दूत वहांसे चढछा और 
मद्ामुनिके पास पहु'च कर उन्हें' राजाका आदेश फद्द 
सुनाया । प्रदर्षि वाव्मोकिने उत्तर दिया, 'मद्राराजसे 
कहना, कि सीता भरी सभापें शपथ करेगी', रामचन्‍द्रने 
भी सभामें जितने महृषिं और राजे महाराजे थे सबोंको 
यह बात सुन कर उस दि्निके लिये विदा किया । 

दूसरे दिन सबेरे रामचन्द्र मुनिर्यों, अम्पान्य राजे और 
सभासदोंके साथ यश्वस्थलमें उपस्थित हुए | इसी समय 
सोतादेधो बादमीकिकी अनुवर्शिनों हो कर सभ|स्थलमें 
आई'। महर्षिके सोताचरित्रका साधुवाद कीर्रान करने 
पर महाराज रामचंद्रने परोक्षाक लिये सीताकों बुलाया । 
छिन्न फौयेयवसना फरणामयी दुःलक्षिनों सीताने दाथ 
जोड़ कर कहा, “मां वखुन्धरे |! यदि में कायमनोवाकपसे 
पतिकी भर्चाना करती रही ह', तो मुर्क अपने गभ में 
रथांन दो |” सीताके पातालप्रधेशके बाद पक दिन 
महाकालके साथ रामका कथोपक्थन हुआ। इसी 
समय ठ॒वांसा ऋषि वहां भाये और रामअंद्रसे मिलने- 
के लिये मनन्‍लणागृहमें प्रवेश करने लगे | द्वार पर लक्ष्मण 
पद्दरा देते थे । उन्होंने मुनिवरके भीतर प्रवेश फरनेसे 
मना किया । इस पर मुनियर बड़ बिगड़ और उन्हें' 
भ्राप देनेके लिये तैयार हे गये । अन तर म'त्रणागृद्दमें 
प्रवेश कर लक्मणने ऋषिवरक आनेहझ्ो खबर रामय द्रसे 
खुनाई । रामने इसलिये पूर्वप्रतिश्रुतिके अनुसार लक्ष्मण- 
का परित्याग किया तदनुसार लक््मणक सरयूजलमें 
भांत्मविसजेन करमे पर राम बड़ दुःखत हुए । अनंतर 
ब्रह्मक बचनसे उन्होंने भी सरयूझलमें कूद कर मद्दा- 
प्रस्थान किया । 

मदा।मुनि बात्मीकिते द्शाननवंध मामघेव रामायण 


लिखा गया। उत्तरकाण्डोक्त रामरांदकी ओवनीका उप- 
संहार-भाग पौराणिक-अटिल्तासे बिजड़ित है। राम- 
ओऔवनकोी ऐतिहासिकता युद्धकाएडमें हो समाप्त हुई है। 
ये उद्दार, खवाथोत्यागी, पित॒भक्त, साहसोी और अद्वितीय 
बोर थे। भारतवासी उन्‍्हे' पूर्ण ब्रह्मनारायणका अवतार 
सभते हैं । रामायणक् उत्तरकाण्डमें और उसके 
संयोजित भ शममें, पद्मपुराणके पातालखरणडमें, ब्रह्मपुराण- 
में, देवीभागवत, श्रीमद्भागवत और म्रहाभागवतमं तथा 
दूसरे दूसरे पुराणमें भी रामचन्द्क्रोी अवतारक॒था लि'वी 
है। विख्तार हो जानेके भयसे यहां फुल नही' लिक्षा 
गया । सीता, रामायण, दुगा, वाल्मीकि आदि शब्द देखो | 
अैनोंके निकट रामचर्द्र पद्म नामसे परिचित हैं । 
वे जैन तीर्थांडूर पद्मप्रमले अवश्य भिन्न हैं। ६७८ ई०में 
रविधेण-रखित पद्मपुराणमें दूसरे प्रकारसे रामयरितका 
वर्णन किया है। जैन ऊहोग रामचन्द्रको किस दृूष्टिसे 
द्‌ खते हैं, वह उक्त पद्मपुराणसे अच्छो तरद् ज्ञाना ज्ञाता 
है। जेनोंके पद्म द्शरथके पुत्र, लष्मण, भरत और 
शत्र॒घ्नके भाई, सीताके स्वामी और रावणके निहम्ता कहे 
जाने पर भो जैन रामका कौर्शिकलाप बादमीकि अथवा 
हिंदू पोराणिक-बर्णित रामचन्द्रफे साथ नदी' मिलता | 
पुराण ओर जन पद्मपुराण देखो । 
बीद्धपुराणमें तो रामचरित कुछ और प्रकारसे लिखा 
है। उसमें सीताको रामकी बहन और ख्री दोनो' हो 
बतलाया है। दशरथ और सीता देखो । 
रामचन्द्र--देवगिरिके एक राजा तथा महादेवके भतीजा। 
हेभाद्ि इनके प्रधान मम्तो थे। इन्होंने १२७१ से ले कर 
१३०६ ६० तक राज्य किया था। यादवराजव'श देखो । 
रामचन्द्र-१ गड़ादेशाधिपति | २ रायपुरके कलखुड़ी- 
वंशीय एक राज्ञा। ये सिददेवके पुत्र ओर मद्दाराआ- 
घिराज हरित्रह्मद वके पिता थे। खल्वावतो ( खलेरो ) 
नगरमें भनकी राजधानो थो | 
रामचन्द्र-करई पक प्रस्थकारोंके नाम | १ पद्याम्मततर- 
ड्रिणोघ्रृत एक कवि । थे अयोध्यक रामचन्द्र नामसे 
परिखित थे। २५% भालकडुारिक । घामनकछत कांध्या- 
लद््भारको टीकामें मदेश्वरनभे इनका नामोदलेक्ष किया है। 
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३-अधविरेथनके रचयिता। ४ भज्हु नाथ नकल्पलता, 
अजु माश्यापारिजात, तन्लयूडामणि, तम्लाखुत, पुरश्च- 
रणदोपिका और खुभगाश्धारल आदि पुस्तकोंके प्रणेता । 
७५ मितभाषिणो नामकी अविरोधप्रकाशटीकाके रचयिता | 
६ भानन्दुलहरोकी टोकाके प्रणेता । ७ आय्यांविश्प्ति 
सामक काध्यके रचयिता । ८ ईशावास्‍्योपनिषद्रहरूय- 
विशवृतिके रचयिता । ६ कार्रवीशादीपदानविधिके 
प्रणता । १० काथ्यप्रकाशसारके रचयिता । ११ कुण्डो- 
दृधिके श्रणेता । १२ कृष्णविज़य नामक अलड्डभरश्नन्थके 


प्रणेता | १३ प्रद्णप्रकाशिका नामक ज्योतिग्न न्थके रच- 
यिता | १४ चक्रदत्त नामक ग्रन्थ रसप्रदीप, रसेन्द्रजिता- : 
मणि भादि प्रथके प्रणेता । थे गुह॒बंशीय थे। १५ 
छन्दोनामविचारणाके प्रणेता तथा लक्ष्मीपतिके शिष्य | : 
१६ तिथियूडामणिकामधेनु नामक ज्योतिप्न न्‍थके रच 
१८ निर्भयभीम 
मामक व्यायोगके प्रणेता तथा देमचन्द्रके शिष्प | १६ 
परमपुरुषप्राथनामअझरीके रचखयिता । ये आनंदतोर्थके 
२१ प्रति- . 


यिता। १७ धर्माध्चवोधके प्रणेता । 


शिष्य थे । २० प्रणयाम्ृ तपशञ्चाशकके प्रणेता 
छासारके रचयिता । २२ ध्याख्यानंद नामक भद्ठि- 
काध्यके टीकाकरत्ता । २३ भत्तु दरिशतऋदीका के रचयिता । 


लाप नाप्रफक नांयककार । 


३० रुक्मिणीपरिणय नाटक और सरसकविकुलानंद 
नामक भाणके रछायिता । ३१ घबसन्तिका नामकी 
नाटिकाके प्रणेता। ३२ पाणिनिके अष्टाध्यायी के वृत्िसंग्रद्द 
नाम्रक टीकाके प्रणेता तथा नागोजीके शिष्य । ३३ बेडूटे- 
श्वरचातुभंद्रिकाके ररायिता । ३४ वेधर्िंतामणिके 
प्रणता । ३५ शब्दार्णव नामक व्याकरणके रचायिता | 
३६ शारीरकभाष्यक्ी टीकाके प्रणेता । ३७ श्टड्रारतिलक 
नामक भाणके टीकाकार । ३८ सांख्यसूलबु सिक 
रचयिता । ३६ सिद्दासनद्वलिशसके प्रणेता । ४० बाग- 
भाषण काव्य और उसकी टीका तथा हनुमद्ष्टकके रछा- 
यिता । ४१ तिथिनिर्णयसंप्रह या अनन्तभइदोपिका 
नामक अनंतोपाध्यायकृत तिथिनि्णयका पक संक्षिप्त 


न>-नन>+> >नओ चन्‍िोा | + 


रामचन्द्र-रामबंब कविरान 


विवरण, प्रक्रियाकौमुदी और वेष्णव सिद्धांतदी पिक्ना आदि 
प्रथोंके प्रणयनकर्ता । ये गोपाल आचार्णयोके छात्र थे । 
इनके पिताका नाम था कृष्ण ओर पितामदका नृदरि । 
8२ राधाविनोदक्राद्य ओर उसकी टोकाके रखायिता एक 
कवि । थे जनादंनके पुत्र और पुरुषोस्तमक पोल थे । 
४३ स्घृतिसारसंभ्रदरलव्याण्याके प्रणेता तथा नारायणके 
पौल । ४४ प्रत्याहारमण्डन नामक व्याकरणके प्रणेता 
तथा मुरारो पाठकके पुत्र । ४५ संख्यामुष्टथ थिकरणा- 
क्षेपके प्रणता । श्र॑थकारने अपनोी अधिक्ररणकालाके 
अशखरःपमें यह पुस्तक लिखी । बम्बई प्र सिडे!सीके 
कोलहापुरमें ये रहते थे। इनके पिताका नाम था बेड्डुट । 
४६ पक प्रसिद्ध टीकाकार तथा सिद्ध श्वर योगिवरके 
पुल । इन्दोंने १८१७ ई०में प्रतिशासत्र दीका तथा 
१८१८ ६०में वाज्नसनेयिप्रातिशाख्यक्की ज्यो्सना नामकी 
टीका लिखो । इनकी उपाधि परिडत थी। ४७ खेट- 
भूषण, पाटोलीलाबतीभूषण, यंत्राध्यायविवृति और ख्री- 
ज्ञातक नामक जार ज्योतितश्न थके प्रणेता | ये ६ सराजके 
पुत्र थे 


. रामचन्द्र-श्रीधर्गमंगलके प्रणेता एक बंगाली कवि । 

_ रामचान्द्र आणार्य--१ एक संन्यासी । संसाराध्रम त्याग 
२४ भोजचम्पूव्याख्याके प्रणता । २५ मन्लत्रमुक्ताचलोके , 
रखायिता । २६ मार्राण्डशतकके प्रणेता । २७ रघुवि- , 
ये अनश्रमांवलम्बी थे | २८ 
रामजञांद्र उातुःसूज्रोके रछयिता । २६ रामायकिे प्रणेता । 


करनेके बाद ये सत्यप्रियती्थ नामसे प्रसिद्ध हुए । 
२७४५ ई०में इनको सत्यु हुई । २ शारीरकभाष्यटीका- 
के प्रणेता | 


रमचन्द्र अल॒डीवार - राज़नीतिप्रकाश और सावधान - 


साहित्य नामक वेदान्तप्रन्थफे प्रणेता । 


रामचन्द्र कवि--१ ऐदन्द्रवानन्द नाटक और कलानन्द- 


नाटकके प्रणेता। १७६५--१७८८ ई०४ं संज्ञोरराज 
तुलाजोके भादेशसे इन्होंने उक्त दो नाटक लिखा । 


रामचन्द्र कविभारतो--बुद्धशतकके रचयिता सि्टलयासी 


पक प्रसिद्ध कषि। पराक्रमवाहके राज्यकालमें ये राढ- 
देशसे सिदल चले गये । 


रामचन्द्र कविराज--एक विख्यात घेष्णब पदकर्सा। थे 


परम भागवत श्रो चैतन्यत॒दचर चिरज्जोव सेनके पुल, 
पदकर्सा गोविन्ददास कविराजके जेठे भाई और जचिरज्ञीय 
श्रोलएडनासी नगरहरि सरकारके शिष्य -थे। उनका 
घर कुमारनगरमें था। थे कपि दामोदरकोी कव्पा 


रामयन्एू खितिपति-शमंचन्द्र वाजपेयी 


खुनन्‍्दासे ब्याह कर श्रीखण्डवासी हुए थे। पहले उनके 
दो पुल पैठक वासभूमि कुपारनगर खले गये; कि्तु 
शाक्तोंके सताने पर बद देश छोड़ कर उन्होंने तेलिया- 
खुधरिमें जा कर घर बनाया | 


. रामचन्द कविराज नरोसत ठाकुरके सुहदु भोर रुथय॑ 
सुप्रसिद्ध संस्कतके कवि थे । पदकल्पलतिकामें उनका 
बनाया बंगला पद्‌ मिलता है । इसके अलावा र्मरण 
दर्पण और बंगअय नामक उनके दो पथप्रन्थ हैं । उन्होंने 
खुललित संस्कृत कविताओंकी रखना तो की सही, पर 
भाईके समान प्रतिष्ठित न हो सके । १५३७ ई०में श्री 
शरडमें गोविन्द्का जन्म हुआं। अतएव इस समय 
उनको विद्यवानताक्री कपना की ज्ञा सकतो है। 
रामचन्द्र क्षतिपति-दुर्गोत्सवचन्द्रिकाके रठायिता | 
रामचन्द्र गणेश-गणेशनब्रह्मवियेकके रचायता। 


रांमचन्द्र उाक्रवत्ता--१ कलापपरिशिष्टप्रबोधके प्रणेता। 
२ छृ्यडान्दविकाके प्रणेता । ३ वृन्द्राथनयमककी टीका- 
के रखायिता । 


रामचन्द चद्दोपाध्याय--ए+% प्रसिद्ध पदकर्सा। ये दीपा- 


निवताकाध्यके प्रणेता वंशीवद्नके पौज और चैतन्यदास- 


फे पुत्रथे। १६३४ ६०में इन्दोंने जन्मप्रहण किया तथा 
१६८३ ६०के माघ मासकी कृष्णातृतीया तिथिमें अप्रकट 
हुए। रामचन्द्र जाहवादेवोके शिष्य थे मोर बुधुरीके 
निकटरुथ राधानगरमें तथा बाघपांडामें वे रदते थे । 

रामचन्द्रतोथें--१ 
२ वासुदेयेम्द्रके शिष्प। इन्होंने दृगदूश्यप्रकरणटीका, 
महावाक्परट्नावली और वाफ्यसुधाकी टीका लिखो। 
३ मध्वसम्धदायके एक आचाये | इनका पूर्वनाम माधव 
शास्ती थां। यवागोशतीर्थाक धाद इन्होंने आजायंका पव्‌ 
प्रहण किया था। १६३६७ ई०में इनको जीवन लीला 
शेष हुईै। सागरभथरमें इनके शिष्यपरम्पराफा विवरण 
लिखा है। 

शमचन्‍न्दृद्रिडन--जैमिनिसूलटीका नामक उ्योतिःशाखके 
रखयिता । 

राम चन्ददास--पययावलीध्वत कविविशेष । 


रामचस्द ( क्िज )--१ दुर्गामजुढछू, धर्ममदुर भोर गौरी- 
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'डंदेई 


विलासके प्रणेता। २ जेमिनिभारतके बगालुवादक, 
तोन सौ बषके प्रासीन कवि । 

रामचन्ददी क्षित--१ उणादिमणिदीपिका और शब्दभेद्‌- 
निरूपण नामक अलक्ारशास्क॑ रखयिता । २ क रला- 
भरण नामक भाणक प्रणेता | 

रामचन्द्ररेव--उड़ीसाक एक हिंदु-नरपति | उल्कक्ष देखो | 


। रामचन्द्र न्‍्यायवागोश--अभिधाबादविचार, आंससि- 


जप! 7 हे 


रहरूय, योग्यतायिचार, विरोधिविचार ओर शब्द्नित्यता- 
विचारक प्रणेता । 

रामचन्द्रपत्त--एक महाराध सेना-नायक तथां शिवज्ञीके 
प्रधान मंत्रीक पु्र। इन्होने पदले मुज्िमदार और 
गछे मंत्रीका पद्‌ पाया था। दुर्ग पर यह़ाई करनमेमें 


सेनासश्रिवेशमें ओर थुद्धविप्रहमें इन्होंने अदुभुत कौशल 


दिखाया था । १६७६ ६०में शिवाज्ञी द्वारा ये मंत्रीवद्‌- 
से च्युत कर दिये गये । तदनसतर जनादेन पतिको 

युक बाद १६६८ ह०में पुनः उक्त पद पर प्रतिष्ठित 
हुए थे तथा उन्होंने विशांलगढ़ आदि दुग दखल कर 
लिया था। 


' रामचन्द्र परमहस--तर्वविसग्दु ओर राज़योगप्र'थके 


| 


। 
। 


प्रणेता । 


| शामचम्द्र पाठक-प्रत्याहारखए्डन नामक व्याकरणके 


प्रणेता । 


! रामचन्द्रपुरमु-१ मान्द्राजप्रदेशके गोदांवरी जिलान्तगंत 
। पक उपधिभाग । भूपरिमाण ४०० वगमील है । यदद 
ऋग्वेदभाष्यटिप्पणीके रचयिता । , 


गोदावरी डेढ्टां भूभाग छे कर गठित है । २ उक्त 
तालुकका प्रधान नगर ओर घिचारसद्र । इसके दक्षिण 
मण्डपेटा लाल बहती है । 

रामचन्द्र वाचरुपति--१ भट्टिकांबध्यकी सुबीधिनी मामको 
टीकाके प्रणेता । २ देवीमादारस्यथकी विहननमनोरमा नोम- 
की टोकाके शेषाद्ध रखयिता । गौरीबर शम्मने उक्त 
टीकाका पूर्वाद् सम्पादन किया । 

रामचन्द्र बाअपेयी--रत्नपुरराज् रामथन्द्रकी सभामें 
स्थित एक परिडत, सूथोदासके पुल और शिववासके 
पोज । इन्होंने कंदीपिका नामकी पद्धति, शाद्रुयन- 
गृहापद्धति, काट्यायनकृत शुल्धपरिशिष्धकी टीका, शुद्थ- 
याशिक, समरसार तथा उसको टोका, समरसार्संत्रद, 


0 


कुशडाकृति और उसको टोकाको रखना की । १४८६ ६०- 
में शेषोंक् पुस्तक लिखी गई थी। भाधानपद्धति, थयन- 
पद्धति, ज्योतिष्टोमपद्धति, राजपेयपद्धति और सुपर्ण- 
खितिपदति नामक खरडभ्र'थ कर्मदीपिकाफे अन्त- 
गंत हैं । 

रामथन्दर भ्ट--वहुतेरे संख्कृत-प्रथकार । १ आचाराफ॑, 
कालनिर्णयदोपिका, हत्यरत्नावली, प्रायश्चित्तमुक्ताबली, 
ओर ध्रादयन्द्रिकाके प्रणता । थे तत्सत्वंशीय विद्वलके 
पुत्र और बालकृष्णके पौल्र थे । २ बम्बई-वासो एक 
प्रसिद्ध कवि। इन्होंने तेलडुराजके काडुडवाड़ गांवमें 
१४८७५ ई०में असम लिया था । ये लक्ष्मण भटद्दके पुल 
और वल्लभाचार्के छोटे भाई थे। इन्होंने गोपाललीला- 
काव्य, र।मलोलाशतक, कृष्णकुतृहलकाध्य ( १५२० ६०- 
में ) तथा रसिकरअञ्ननकाव्य और उसकी टोका ( १५२४ 
ई०में ) अयोध्या नगरमें लिखो । ३ रामबिनोद्वारण 
या पश्चाडुसाधनोदाहरणके प्रणेता । ये नीलकरण्ठके 
छोटे भाई और अनन्त भट्टके पुत्र थे । १६१४ ई०में इन्दों- 
मे सुछृतान अकवरके मम्ल्ी रामदासके आदेशसे उक्त 
प्रगथ लिखा । ४ सरुमुतिसंस्काररहरुयके प्रणेता | 
५ विधिवाद मामक मोमांसाशासखफके रचयिता। ६ 
धाटस्यायनकृत न्याब्रंसूलभाष्यफी टीकाफे रचयिता । 
७ तस्वाभरण नामक थेदान्त प्र'थके प्रणेता । ८ निम्बाके- 
सम्प्रदायके एक भाचायों | उपेस्द्रभके वाद तथा वापन 
भट्टके पहले पे आचाये पद्‌ पर अधिष्ठित हुए । 

रामचन्द्र भट्टाचाय--१ दशश्लोकोटोकाके रचयिता | 
२ समासवादके प्रणेता | 

रामचस्द्रभट्टाचाय साव्यभौम--प्रमाणतरव, मोक्षवाद और 
विधिवादके रचयिता । 

रामचरद्भागंव--वागभाषणकाध्य और उसकी रोका, 
सम्याभरणकाव्य तथा म.,खमाला नामकी सभ्पाभरण- 
पश्चिकाकी टीकाके प्रणेता । 

दरामचन्द मिश्र--विदग्धवोधव्याकरणके प्रणेता । 

रामशन्द मुग्सी-हुगलो शहरके निकटरु्थ द वानन्दपुर 
निवासी विण्यात मुसीवंशके एक घधनाड्य कायरुथ। 
अस्जुमान होता है, कि १७२६ ६०में कवि भारतअभ्द्र राय 
घर छोड़ कर उनके शरणापस्न हुए थे। उँदोंने विशेष 


रांमचन्द्र सरखती--१ अष्टो्तरशतमहाकर्णि 


रामचन्द मह- रापथबर 


यत्षके साथ भारतचर्द्रकों पारसी भाषाक्री शिक्षा दी 
थो। उन्होंके घरमें सत्यनारायण पूज़ञा-उपलक्षमें 
पद्रद वर्षके बालक कवि भारतचन्द्रने 'सट्यपोरकी कथा' 
रखना कर पाठ किया था। 
रामचन्द्रयज्वन--शासरसिद्धांतलेशगूढ़ीथ-प्रकाश 
समयप्रकाशिकां नामक प्र थके प्रणेता | 
रामचद्र॒यती ध्वर--बोौद्धमतदूषण-प्रथके प्रणेता । 
रामचन्द्र राय--चन्द्रद्दी पके एक राज | ये धंगेश्यर प्रतापा- 
दित्यके ज्ञामाता थे। प्रतापादित्थ और वारभू'या देखो । 
राभचन्द्रशम्म न---तरवचितामणिदीधितिके टोकाकार । 
रामचन्द्रशोष--भावद्योतनिका नामकोी नैबधीय टीकाके 
रचयिता शेषनारायणक शिष्य । 


और 


और 
गीतातात्पर्यपरिशुद्धिक प्रणेता । २ कुरुसेलतोर्थ निर्णयके 
रचयिता। ३ परदयोजन नामक वेदान्तशाल्रके प्रणेता | 
8 शदुराचायक्त बालबोधिनोकी भाषप्रकांशिका नामकी 
टीकाके प्रणेता । ये नारायण परिडतके छात्र तथा 
रघुनाथके शिष्य थे। ५ गगाधरकृत रुताराज्यसिद्धिकी 
टीकाके प्रणेता और कैतल्यकल्पद्र मं ( १८२७ ई०में )-के 
प्रणेता गगांधर सरस्यतोके गुरु । 

रामचन्द सरस्यती--आसामदेशीय एक कवि। दर्होंने 
आसामी भाषामें मद्ाभारत बनाया था | 

रामचन्द्र सरस्वतो यताोन्द्र--एक संन्यासी । इनका भआादि 
नाम सत्यानंद था। ये महाभाष्य-विषरणके प्रणेता 
इश्वरानंदफ गुरु थे । 

रामचन्द सिद्ध--सिद्ध क्षएड तामक योगशाख्रके प्रणेता | 

रामचन्द्र सूरि--वीरविक्रमाद्त्यच रितके प्रणेता । 

रामचम्दर सोमयाजो--समरसार और सख्यरशाखसारश्के 
रखसयिता | 

रामचन्द्राभ्मम ( सं० पु० ) १ सिद्धास्तवन्द्रिका नामक सर- 
रूुवतीसूतकी टोकांफके रचयिता । (क्‍्ली०) २ पक्ष 
तीर्थका नाप । 

रामचन्द महू सरखतो--एक प्रसिद्ध परिड़त। ये गगां- 
घरेलू सरस्वती और भानन्ववोजेन्द सरख्यतोके 
गुर थे । 

रापयर ( सं० पु० ) बलराम । 


रामचरण --रापभनी 


रामचरण-कई एक प्रन्थकार । १ कक्त सिद्धान्तमज़री 
नामक ध्याक्रणके प्रणता ; २ कुण्डश्लोकप्रकाशिका के 
रचयिता । ३ तप णचचन्द्रिका और यज्षमफज़ुबाके 
प्रणता । ४ वृशकौसुदीके रचयिता। ५ सारस'प्रदके 
प्रणेता । 

रामचरण--पक कवि। ये गणेशपुर जिला बाराबड्ेके 
रहनेवाले ब्राह्मण थे। संख्छत ओर भाषांके थे निषुण 
कवि थे। संरुक्ृतमें इनका बनाया “कायरुथकुलभास्कर'' 
नामक भप्र'थ है, भाषामें भी 'कायरुथधरमंदर्पण' नामक 
प्र'थ इन्होंने लिखा है। इनकी रचना -शेली और विषय- 
प्रतिपादनके ढंग अनोखे होते थे । आपको कवितामें 
अनुप्रास खूब पाये जाते हैं | 


रामचरण तकवांगीश--रामविलासकाष्य तथा साहित्य- . 
वर्पेणघु सिके रचखयिता। १७०१ ह०में रन्‍होंने शेषोक्त ग्र'थ क्‍ 


बनाया । 


रामचरण पमरहश्त-रामसनेही घमसम्प्रदायके प्रतिष्ठाता | 
एक पैष्णव । ये वेरागी-सम्पदायभुक्त थे। १७१६ ई०में 


जयपुरराज्यके अन्तर्गत पक बड़े गांवमें इनका जरम 
हुआ । कब और क्यों इस्होंने पिताका आयरित धमकर्म 
छो डा, इसका कोई विवरण नहीं मिलता | 

पक्र समय इन्होंने पौत्तलिक उपासनाको निन्‍वनीय 
कह कर घोषित किया । इस पर देवसूशिपूजक ब्राह्मण- 


प हो | अत्यान ९ « * ९ 
सम्प्रदाय बड़े बिगड़ ओर इन पर तरद्द तरहका अत्य रामच्छद नक ( स'० पु० ) राम' मनोशर्यं छद्दियति छहि- 


चार करने लगे। इस प्रकार सूशिपूअरकोंसे तंग आ 
कर थे आखिर १३७५० ई०में अपनी जन्मभूमिका परि- 
त्याग कर उदयपुर-राज्यके भोलवाड़ा नगरमें चले आये 
और दो वर्ष वही' ठहरे। इसके बाद देवपूजक पुरोहित 
सम्प्रदायने इन्हें हंग करनेके लिये राणा भीमसि' हको 
इभाडा ! 

राणाके शाइयमें रहना भसम्मव देख कर थे बहुत 
अल्द वहांसे भागे। नाना रुथानोंगें भरक कर आखिर 
१७६५ ६०में इन्होंने शाहपुराके सरदारफे शाजपासावसमें 
आभञय लिया। कि तु यहां भो थे कई कारणोंसे दो 
बर्षसे ज्यादा न ठहर सके। यथार्थमें उसो समयसे इन- 
के धर्म प्रतप्रयारकायका भारम्म हुआ। १७६८ ई६०को 
७६ बर्णकी अवस्थामें ये इस छोकसे यलू बले । इनकी 
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लाश जअलाई गई भोर राक्ष शाहपुराके प्रसिद्ध मरिद्रमें 
रखो गई है| 

रामचरण पक भक्त गायक थे। इनके बनाये हुए 
प्रायः ३६२५० भजन आज्ञ भो मिलते हैं । प्रत्येक भजन 
पसे ११ पंक्तिका है। इनके तिरोधानके बाद इनके बारह 
शिष्योमेंसे प्रधान शिष्प रामज्ञान सम्प्रदायक्रे आचार्थ 
हुए। १२ वर्ष गद्दी पर बेठ कर थे इस लोकसे जल 
बसे | उनके भी बनाये हुए प्रायः १८००० सतोल वा पद्‌ 
पाये जाते हैं। दुलदराम १८२४ ई०में सुत्युकाल परत 
शाहपुरा मठके महंत थे। उनके बनाये ० हजार पद्‌- 
वा ब्रह्मगीति हैं तथा ४ हजार कविताओंमें विभिन्न 
स प्ररायभुक्त साधुओंकी जीवनी लिखी है। उनके बाद 
छलदास गद्दो पर बंठे। १८३१ ई०में उनकी झस्यु हुई । 
उन्होंने १००० पद्‌ लिखे थे । दुःखका विषय है, कि ये 
सब पुर्तकाकारमें लिपिवद्ध नहों हुए । अनंतर नारायण 
दास १८५३ ई०में गहों पर बेठ कर आचार्णका कार्यो 
करत थे। 


रामचरित ( स'० फ्लो० ) दशरथात्मन्र रामचमन्द्रको 
| ज्ञीचनो । 


| रामचिड़िया ( हिं० स्रो०) पक प्रकारका जल-पक्षी । 
| यह मछलियां पकड़ कर खाता है। इसे मछरंगा भी 


के नानी जज कम 


कद्दते दें । 


व्यू, खार्थे फन । मद्नवक्ष, मैनफलका पेड़ । 


रामज़ ( सं० पु० ) रामपुत्र । 
शमझननी ( सं० स््री० ) रामरुय ज़ननो | १ बलदेवकी 


माता । २ रामचन्द्रकी माता, कोशल्या | 


३ रेणुका । 


रामजना ( हि० पु०) १ एक संकर ज्ञाति। इसको 


कन्याप' वेश्या-बूृत्चि करती हैं। कई बातोंमें यह जाति . 
गन्धव जातिसे मिलती गुलती है। लेकिन साधारणतः 
उससे नोची समभ्भी ज्ञाती। इस जांतिके लोग प्रायः 
राजपूताने, संयुक्तप्रान्‍्व तथा विहारमें पाये जाते हैं। 
२ यह जिसके माता पिता न दो, वणसंकर ) 


शमजनी ( दिं० खरोौ० )१ रामजना जातिको. ख्री। 


२ जिसके पिताका पता न हो । ३ वेश्या, रंडी | 


'ड हैई 


रामजमानी ( स'? पु०) एक प्रकारका बहुत बारोक 
खाबचल | 

रामजयस्तो--वेंवी की एक सूस्तिका नाम । हनकी पूजाका 
विवरण रामजयस्तीपूजाभ्र थमें लिखा है । 

रामजाहुन ( हिं० पु० ) मोले आकारका पक प्रकारका 
जासुनका पेड़। यह प्रायः सारे उत्तरो ओर पूर्वी भारत 
तथा बरमा और सिंहलमें होता है। इसके फल बहुत 
बड़े बड़ और स्वादिष्ट दोते हैं। इसकी लकड़ी यद्यपि 
साधारण जामुनको लकड़ीके समान उत्तम नहीं' होंती, 
तो भी इमारत तथा खेतके काममें आती हैं यह छोर! 
नद्योंके किनार अधिकतर होता है। 

रामजितू--नवनोत निवन्धके प्रणेता । 

, शामजीवन ( स० पु० ) राज़ा रुद्रापके पुत्र । 

रामझीवन--सूयवतपाँचालोके रचयिता | 


रामजीवन तर्कधागोश--महिम्न/र्तवटी कारक रचथिता । 


रामजीवनपुर--बड्ालके मेदिनीपुर जिलान्तर्गत घाराल 
उपबिभागका पक शहर | 
तथा देशा० ८७ ३७ पू० के मध्य अवस्थित है | जन- 
स'रूया दश दृज्ारसे ऊपर होगी। १८७६ ई०में ग्यु- 
निसपलिटी स्थापित हुई है। 

रामज्ञीवनराय--ना टोर राजव शके 
रंघुनम्द्नके बड़ भाई । 


प्रतिष्ठाता और 
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१७०४ ई०में इन्होंने राजाकी 


उपाधि पाई थी । १७०६ ६०में दिल्लीश्वर वद्ादुरशा हने इन्हें , 


राजा बदातुश्कोी उपाधि दे कर खिलअत दी । दोनो भाई 


| 


अपने अपने उपार्जित राज्यका शासन करते थे। दोनो'- 


के कोई सम्तान न रहनेके कारण रामज्ञोवन को खोने 
गोद्‌ लिया था। राजसाही देखो । 
पदाडुदूतके प्रणेता कृष्ण साथ्येभौपष १५७२४ ई० में 

इनको सभामें मौजद थे । 

शमओसेन--ज्योतिश्छो कसश्चयके प्रणेता । 

रामजी ( हिं० पु०) एक प्रकारको ज६ई। इसके दाने 
साधारण जौले कुछ बड़ होते हैं । 

रामधोल ( हि! ० कआो० ) पाजेब, पायल । 

रामरेक--१ मध्यप्रदेशके नागपुर जिलेकी एक तहसील.। 
यह भक्षा० २१ ५से २१ ४४ 3० तथा देशा ० ७८' ५५ 
से ७६' ३५ पू०के मध्य घिरुतृत है। भू-परिमाण ११२६ 


रामजपानो--रामदेक 


बर्गमील और जनसंख्या डेढ़ लाखसे ऊपर है। इसमें 
रामटेक और खाप नामक २ शहर और ४५१ भ्राम छगते 
हैं। सतपुरा पहांडके उत्तर इस तदसीलका कुछ 
अ'श पर्थत और जंगलसे ढका है। दक्षिणमागक्रो मोम 
उपजञाऊ है। गेहू' भौर रुई बदुतायतसे उपजती है।.. 

२ उक्त तहसीलका एक नगर । यह अक्षा० २१ २४ 
उ० तथा देशा० १६ २० पू०के मध्य बिश्तृत है। नाग- 
पुरसे इसकी दूरी १९ कोस है। जनसंख्या प्रायः ८७३२ 
है। ग्युनिसपलिटीके अधीन रहनेके कारण नगर बहुत 
साफ खुथरा है तथा दिनों दिन उन्नति कर रहा हैं। यह 
पचतके दृक्षिणपाद्सूलमें अवस्थित है इससे यहांका 
दृश्य देखने लायक है । 

यह स्थान दाक्षिणात्यका पक्र पथ्िित्र तीर्थख्थान 
सम जाता है| यहां पर्दातके दोनों बगलमें देमाड़परथ - 
के प्राचीन मन्दिर हैं। पर्वतके पश्चिम विख्यात रामचन्द्र 
ज्ञीकां मन्दिर हे। नगरके फाटक्से इस भन्दिरकोां 
शिश्षर बहुत ऊ'चा है। मनसरतसे जो राख्ता रामटेक 
होता हुआ अम्बाला गया है, उसके किनारे सूर्याव शीय 
किसी राजाका दुर्गप्रासाद विश्लाई देता है। वह राख्ता 
पर्गतके दक्षिण ओर घूम कर पक चिरुतृत बांध तक 
चला गया है। रघुजी श्मने उस वांधको बुर्श भादिसे 
मजबूत कर दिया था। उस बांधके मध्य अस्थाला नगर 
और हुद है। हद॒के किनारे प्रत्येक सम्भ्नान्‍्त महाराष्र- 
व शका निशित एक पक मन्दिर शौर घांट है। हुदके 
पश्चिमी किनारेसे आध मील तक सीढ़ी चलो गई है । 
इसी सीढ़ीले आ कर यांत्री लोग मन्दिरमें पूजा ऋरत 
हैं। सोढ़ीके ऊपर दक्षिण पाश्ठामें पक्र बिस्तुत बावलो 
और घराशाला है उसके वाई ओर नारायणकी नरसिंह 
मूरिंखे प्रतिष्ठित दो ग्रांचीन मन्दिर हैं। इसके विपरीत 
दिशामें मुगल सन्नार भोरजुजेबके सभासद द्वारा निर्शित 
एक मसजिद है। यहांसे कुछ सीढ़ी नोखे आने पर 
मगरके यदिद्वार पर पहुंच। हैं। इसके भोतरी भागपें 
मारायणसूर्सि प्रतिष्ठित कुछ मग्व्रि हैं। वामभागमें 
प्रर्वारोंफे कई देवमन्दिर द खनेमें भाते है। काशिक 
मासमें हुदके किनारे एक बड़ा मेला छूगता है जिसमें 
लाखसे ऊपर भआांवूमो इकई होते है। ..  - 


रामटोड़ी--रापदक्त ४३७ 


द्वितीय प्राचीरकों सीमामें जहां सिंहपुरक्षार अवस्थित। रामतापनोय ( सं० क्ली० ) एक्त उपनिषतुका नांत। यह 
है, वहां पहले मराठोंका शखागार था। यह अभो | प्राखीन उपनिषद्रोमे' नहों है बढ्कि प[क्र सोम्प्रदायिक 
भग्नावख्थामें पड़ा है और किसी सूर्यय'शीय राज्ञाकी | पुख्तक है। 
कीशि समभा जाता है। भैरवद्ारके बीच द्वी कर तृतीय | रामतारक ( सं० पु० ) रामजीका मब्ज जो रामोपांसक 
प्राकुणमें आते हैं। इस सुथानका बुर्ज और प्राक्षार'दि । लोग जपत हैं | प्रवाद है, कि जे लोग काशोम मरते हैं 
मराठोंके यल्लसे रक्षित है। अन्तिम प्राडुणमें मस्द्रि. | उन्हें शिवजी इसी मन्त्का उपदेश करते हैं जिसके 
के सेवक रहते हैं। इसो प्राड़ुणमें गोकुल द्वार है। ' प्रभावसे उनकी मुक्ति हा जाती है। यह मण्त इस प्रकार 
इस द्वारसे गणपति और हलुमानओे बड़े मन्द्रिमें जाना ' है,--रां रामाय नमः । 
होता है। उसके पीछेमें एक शेलस्तूपके ऊपर रामचनन्‍द्र- ! रामतारण चूड़ामणि-माधुरी नामक गीतगेविन्द टीकाके 
मन्दिर है। इस अ'तिम प्राड्ुणसे एक सीढ़ी हो कर . प्रणेता । 
रामटेक नगरमें आते हैं। महाराष्ुजआतिको पदलो  रामतिल ( खं० १० ) पक प्रकारका तिल | 


चलतीमें यद्वां दो बाबली थी'। शहरमें एक मिट्िल रामतीर्था-मेत्रर पनिषद।पिकाके रखयिता। 


न बननन- लक न +ा।। 


स्कूल, बालिका स्कूल भौर एक अस्पताल है । _ रामतीर्थ--हिन्दू दा एक तीर्थ । रामतीर्थामाहात्म्यमें इसका 
रामटोड़ी (सं० खत्री०) एक प्रकारकोी रागिणो | इसमें गांधार विशेष विवरण लिखा है। रामटेक देखो | 

कोमल ओर शेष सब खर शुद्ध लगते हैं । रामतोर्थ यति--पदयोजनिका नामकी उपदेशसाहस्थोकी 
राभठ (सं० क्ली० ) रम्यतंबनेनेति रम (रमेश द्धिथ । टीका, सुरेश्वरकृत प्रानसोलासकी मानसोल्लासबृतांत- 


उय्‌ ११०३ ) इति अठ शृद्धिश्व घातोः । १ हिगु, होंग। विकास नामक टोका, वस्तुतस्थप्रकाशिका, याफवार्थ- 
( पु० ) २ अड्भोठ बृक्ष, अखरोटका पेड़। ३ बृहट्संहिताके. द्पेण और *विद्वनमनोरज्ञिनो नामक्रो बेदास्तसारटीका, 
अनुसार ए% देश जो पश्चिममें है। ( इदत्स० १०५५) संक्षेपशारोरकश्यांस्पा और छ्तुतितरडु टीका-भांवि 
8 उस बेशका निवासी | ४ मद्नफल, मैनफल | ५ अपा-.प्र'धोंको रचयिता। ये कृष्णतीर्थाक पुत्र ओर शिष्य 
मांगे, चिचड़ा । . तथा पुरषोक्तम मिश्नके गुरु थे । 
रामठो ( सं० ख्री० ) हगु, हींग | । रामतुझसी ( सं० स्म्री० ) रामातुरूसी देखो । 
रामण ( सं० पु० ) १ गिरिनिम्ब, बकायन । २ तिन्दुक, . रामतेज्ञपात ( दहि० पु०) तेजपात ज्ञातिका एक प्रकार- 
लेंदूका पेड़ । . का वृक्ष। यह पूर्वी बंगाल, ब्रमा और भरद्धमन टापू- 
रामणि ( सं० पु० ) रमणके गोलम उत्पन्न पुरुष । '. में अधिकतासे होता है। इसके पत्तोंका ध्यवद्ार तेञ- 
रामणोयक ( सं० क्लो० ) रमणीय यरुय भाव! धर्मो वा: पसेके समान होता है और लकड़ी संदृक तथा तख्ते 
रमणीय ( योपाधदगुरूपोलमादुअ। पा ४॥११३२) इति | आदि बनानेके काममें भाती है । 
बुआ । १ रमणीयत्व, मनोहरता। ( लि० ) २ रमणीय, | रामतोषण शर्मा -प्राणतोबिणीतम्लके सद्ुलयिता । इन्होंने 


घुम्दर । १८२१ ई० में खड़दृहथांसोी विश्यात धनो प्राणकूृष्ण 
रामतरुणी ( सं० स््री० ) रामा मनोहरा तरुणीय | १ तरुणी|। यिश्वासके उद्योयसे यह पुस्तक संकलन की । 

पुष्प, सेबती । २ सीता ज्ञो । रामत्व ( स'० क्ो० ) रामका भाव या धर्म, रामता 
रामतरोई ( दि० खी० ) भिड्डी नामक फली जिसको तर- | रामद्स-मिथिलाराज्ञ नूसिदके मग्ती । ये बोड़श महा- 
.कारी बनतो है । दानपद्धतिके प्रणेता भावशम्माँके प्रतिपालक थे । 
रामतपांवागीश-- एक प्रसिद्ध वेयाकरण तथा मसुग्धयोधके | रामदत्त--अयनवाद, गेणकभूषणटीका, मकरमन्व्सारिणो, 
'टीकाकार | मुदत्तमृूषणरीकां, लग्नवाद, लघुआतकटीका, लीलाव- 
रामता ( सं० खो० ) संमका गुण, राम-पन । - ! तंटिप्पण, भ्रोपतिपदधतिरीका, षोडशयोगटीका, समशसार- 
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टीका भौर सहसचन्द्रिका भादि ज्योतित्र न्थोंके प्रणेता | 
२ गोतगोविश्वूटीकाके रचयिता। ६३ पाषण्डमुश्मद्द न 
के प्रणता । ४ विधाहपद्धतिफे प्रणेत। । ये मिथिला: 
राजम लोके पौत थे। । 

रामबदृत्त ( मंत्री ) --मिथिलाराजमंत्रो ! यज्जुवंदोय 3प- 
नयनपद्धतिके प्रणेता । ये विश्व भ्वरके भतोजा ओर 
गणेश्वरके पुत्र थे । 

रामद्यालु-१ लोकिकन्यायस प्रदके प्रणेता, रघुनाथ 
बम्माके गुरु। २ ज्योतिषोक्त 'करणश्र'थ'के प्रणंता। 
३ वृसिचन्द्रिकाफे रचयिता | 

रामदल ( सं० पु० ) १ रॉमचन्द्रज्षकी बंदरॉयालो सेना, 
जिसके नोचे लिखे १८ मुख्य यूथप थे,--१ लक्ष्मण; 
सुप्रीय, नील, नल, खुखेन, जाम्यवन्त, हनुमान; भ गद, 
केशरी, गवय, गयाक्ष, गज, विभीषण, द्विविद, तार, कुमुद, 
शरभ भोर दृधिमुख | २ कोई बड़ी ओर प्रबल सेना ज्ञिसका 
मुकावला करना कठिन हो । 

रामदाना (हि! ० पु० ) १ मरसे या चौलाईको आतिका 
पक पौधा । इसमें सफेद रगफे पक प्रकारके बहुत छोटे 
छोटे दाने लगते हैं। ये दाने कई प्रकारसे खाये ज्ञाते 
हैं ओर इनकी गिनती फलद्वारमें होती है। पह्दाड़ों- 
में यद थेशांख जेठमें बोया और कुभारमें तैयार दो ज्ञाता 
है लेकिन उत्तरी, पश्चमी तथा मध्यभारतमें यदद जाड़ के 
दिनोंमें भी होता हैं। कहीं कहीं बागोंमें भी शोभाके लिये 
इसके पौधे लगाये जाते हैं। २ एक प्रकारक्ता धान। 

रामदीन लिपांठी--एक भाषा कवि । थे टिकरमा पुर मिला 
कामपुरके रहनेवाले थे। ये अच्छे कवयि थे। महाकथि 
मतिरामके वंशज थे। चरलखारीके राजा रतनसि'हके 
यहां ये प्रायः रहत थे। पक बार राजा रतनसिहकी सभा 
में ये बैठे थे, उस समय और भो ज्ञागीरदार सरदार, 
कवि आदि द्रबारमें उपस्थित थे। राजा रतमसिंहकी 
स्वयं उपस्थिति इन्होंने अपनी ओोर राजाकी विर्रक्त वैल 
कर कहा ,-- 

“जो बांधी छत्नशात् जु इुृदयताहि जगतेश | 
परिपाटी छूटे नहीं महराजा रतनेश ॥” 
रामक्षास ( सं० पु० ) १ दसुमान | २ एक प्रकारका धान । 
रामदांस--१ सुलंतान अकबरक मंत्री । इनक आंभ्रयमें 


राभदत्त--राभदास 


रह कर परिडतवर रामचन्द्रने १६२४ ६०में 'रामबिनोद्‌ 
करण' लिखा थां। २ पक कवि। ३ अध्यादीपषक्क 
प्रणता । ४ कात' ल्याय्यासारक रचयिता | उज्ज्वल - 
दत्त भौर रायमुकुरने इनका उल्ल छः किया है। ५ भीम- 
रूपिस्तोत्रके अ्रणेता | ६ रासमजरी के रचयिता | ७ राम- 
सेतुप्रदी पक रचयिता। ये उदयराजक पुत्र और चणडी- 
रायक पौत थे भौर भकबरकी सभामें रहटो थे । ७ मुहू्स 
गणपतिक प्रणेता । 
रामदास--पञ्ञावप्रदेशक अमृतसर जिलान्तर्गत भजनला 
तदसोलका एक मगर | यह अक्षा ३१ ५८ 3० 
तथा देशा० ७४ ५८ पू०क मध्य अवस्थित है। सिखगुरु 
बाबा नानकक प्रिय शिष्य वाधान इस नगरकों बसाया | 
पीछे गुरु रामदासक तामानुसार यह प्रसिद्ध हुआ । 
यहां एक सुन्दर सिखमन्द्र है | 
रामदास--सिखा सम्प्रदायक चतुर्थ गुरु। १५७४ ६०में 

तृतीय गुरु अमरदासके मरने पर उनके जञप्ताई रामदास 
गुरुपद पर बेठे। लाहोरमें इनका जन्म हुआ था। 
दारिद्वशतः उनके मातापिता खब्‌ शका परित्याग कर 
गोविग्द्वालमें आ कर बस गये थे। थे लोग सोधि- 
शालाभुक्त छति थे । 

यहां रामदास अनाजकी खरोद्‌ बिक्रो करके पिता- 
माताका पालनपोषण करते थे। उनको कायतत्परता 
ओर बुद्धि देख कर उनके मालिक चमत्कृत दो गये थे। 
वे शान्त, निषिरोध, द्यावान, धार्मिक, उचितवक्ता, 
वाग्मी और उद्यमशील थे । 

अब अमरदासने अपने नाम पर बड़ी बाबलोीकी 
प्रतिष्ठा को उस समय बहुतसे लोग बह रूथान देखने आये 
थे। बालक रामदास भो उनमेंसे एक थे। भमरदांसकी 
कम्या भोहिनी युवकके रूप पर मोदित हो गई और 
आकिर दोनोंमें विवाद हो गया | 

खरीद्विक्रोमें लगे रहने पर भी इन्होंने पढ़गा लिक्षमा 
छोड़ा नहीं था। कविता बनानेकी इनमें अवुभुत शक्ति 
थोी। सिलेके प्रत्थमें यह अपना धर्मम्रत कवितामें प्रकट 
कर गये हैं । 

श्मफे समय सिख-सम्प्रदायने अच्छो उन्नति को थी | 
शिष्योंके दिये हुए उपदारसे थे शाज्ञाकी ठारबारमें 


रामदास--र पदाससाधु 


रहते थे। लाहोर नगरमें पक समय इनके सांध मुगल- | 
सन्नो2 अकवरशाहकी मुलाकात हुईै। सन्नाटने इनको , 
उश्यशिक्षा और विद्यावत्तासे प्रसन्न हो इन्हे' कुछ जमीन 


प्रदान फो थी। वह जमीन गोलाकार थी, इस कारण 
भागे चल कर 'चक्र रामदास' तामसे प्रसिद्ध हुई ॥ उस 


भूमिके मध्यम एक प्राचीन पुष्करिणी थी जिसका : 
सम्पक्रुपसे संस्कार कर इन्होंने 'असुतसरः नाम रखा | . 
उसके ठोक बीच इन्होंने हरमन्दर ( हरिमन्द्रि ) भी ; 


बनवा दिया था | 


पुष्करिणीके तट पर फक्रीरोंके रहने लिये छोटी 


छोटो कुटी भोर म'दिर भी थे। उनके शिष्य और अन्नु- : 


चर यहां आ कर रहते थे। 
माम था 'गुरुका जक' 'पोछे उन्होंने इसका नाम बदल 
कर 'अमुतसर' रखा | 


] 


उस समय इस नगरका 


एच 


के उपदेश समभः कर उनकी पूजा करते थे सो नहीं। 
उन्हे मश्याजगतके प्रभु और दुष्ठोके शासनकारो राजा 


भो समभरते थे। आगे चल कर गुरुको अधिनायकतामें 
परिचालित सिखशक्तिकी ज्ञों इतनो उन्नति हुई थी 
उसका कारण यही था । 


१५८६ ई०के मार मासमें रामदास परलझोक सिधारे | 
विपाशा नदीके किनारे उनको सख्घुतिरक्षाके लिये समाधि 
मन्दिर बताया गया उनके जीतेज़ो १५८१ ६०में अज्जु न गद्दो 
पर बेठे थे । बालक भज्ञ न पिताको तरह फकोरी पोशाक 
नद्दी' पहनते, पितामाताके सामने राजपुत्रकें जेसा परि- 
च्छद पदनते थे । घोड़े, हाथी आदि राजकीय बलकी 


रक्षा करके इन्होंने यथा्थ्मे सिखसम्प्रदायकी प्रतिष्ठाता 
आयोजन किया था | 


' रामदास फैवत्त--“अना दिमडुल "नामक धर्मकाव्यके रचयिता 


एक बार लाद्वोर तगरमें सप्नाट अकबर दुलबलके साथ 
बहुत दिनों तक ठहरे थे। उससे खाद्यपदार्थक्ा मोल 
दूना बढ़ गया । रामदासने सप्नारसे मिल कर कहा था. 


कि यदि आप यहांसे खेमा उठा ले ज्ञांय तो भनाञअका 
मोल कम हो सकता है, नदी तो घेचारो प्रज्ञाकी ज्ञान 
पर बीतेगी । आपको यह भी उचित है, कि गरोब प्रञ्ञांका 
खजाना पक्र वर्षका माफ कर दें। सन्नाट्ने सिल्ल-गुरुकी 
दूथा ओर सद्दानुभूतिकी बात खुन कर उसोी समय एक 
वष का क्षज्ञाना माफ कर दिया । 

अब उनको इस उदारता ओर द्यालुताको बात चारों 
ओर फैली, तब सभो सिख्ल-गुरके प्रति आकृष्ट हो गये 
थे। यहां तक, कि आट ओर अन्यान्य सरवदारो ने उनके 
दलमें शामिल हो कर उनका यश ओर शक्ति बढ़ानेकी 
यथासाध्य चेष्टा को । अमृतसर नगर रुथांपन करके थे 
भावों सिख-ज्ञातिका उन्नति-केन्द्र रिथिर कर गये हैं। 
यहां सिखसम्प्रदायने धर्मा्थ इकट्ठु हो कर जातीय एकता 
को हृढ़ करमेका प्रथर्न किया था | 

अमरदासकी कल्याके ग्भसे इनके तीन पुत्र हुए।' 
बहू महादेव फकरीर हुए थे, मंकले पृथ्वोदासने 
संसाराध्रमका मवलम्बन किया और छोटे भज्ञु नमल्ठ 
गद्दी पर बैठे । इस समयसे सि्खोकां गुदपद्‌ बंशगत 
दे भयां। थे लोग इन गुदको एकमाल पारतिक महुल- 
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पक बंगालो कवि | थे १६६२ ई०में विधमान थे। इनके 
पिताका नाम रघुनन्दन आदृक था | थे वृक्षिणराद्रीय 
कैयतवंशोद्धव थे । उनका पूथनिवास हुगलो जिलेके 


आरामवाग थानेके अधोन दायतपुर प्राममें था । पीखे 
उसी थानेके अन्तर्गत पाड़ाप्राममें आ कर बस गये । 


रामदास दीक्षित-प्रवोधच्न्द्रोद्यप्रकाशके प्रणेता थे | 
विनायक भट्टके पुत्र थे । 


रामदास मिश्र--रासब्रिकासके रचयिता । 
रामदाससाधथु-गुजरातके द/रकावासी एक साथु । यह 
पक्र निष्ठावान्‌ येष्णव थे। एकादुशीव्रतपरायण हो पे 
यहांके रणछो इजोके मन्द्रिमें प्रति एकादशीकी रातको 
ज्ञग कर हरिगुणकीसन करते थे। वृद्धावस्थामें विविध 
रोगोंने इन पर आक्रमण किया जिससे हरिगुणगान करनेकी 
बिलकुल शक्ति न रही | इस कारण बड़ मानसिक कष्टसे 
समय बिताने लगे। यह देख भगवानकों दया भाई। 
उन्होंने रामदाससे कहा, कि तुम्हारे यहां आनेक्की कोई 
जड़रत नहीं । मुझे अपने घर ले चलो, वही' में सुखसे 
रहूगा। 
प्रभुका आदेश पा कर रामदास मन्द्रिके पिछले 
व्रवाजे पर गाड़ी लाये और उसी पर देवोमूतिकों बिठा 
बड़ी तेशीसे ले चले । पुआरी मन्दव्रिमें भा कर वेवसूत्ति- 
को न देख विश्मित दो गया । यह बात बिजजलोके समान 
तमाम फैल गई । इसी समय पक आद्मोने आ कर 


डौहे० 


कहा, कि कोई वेरागी गाड़ो पर यढ़ा कर सूसिको ले जा | 


रहा है। सबोने गाड़ीका पीछा किया और रामदा सको 


दूरमें देश पाया | किन्तु राभवासने अभुके कथना- | 
छुसार उस प्रल्तरकी सूत्तिकों तुरत निकट॒€थ पुषकरिणी- 
में गाड़ दिया | पुज्ञारो लोगोंने दूरसे देख लिया भौर , 
रामदासके पास आ कर उन्हें खूब पीटा जिससे शरीरसे 
रक्त बहने लगा । अनम्तर जलमेंसे मूक्ति निकालने पर 


उन्होंने देखा, कि देवशरोरसे भी रुधिरधारा वह रहो 
है। यह देख वे सबके सव भवाक्‌ हो रहे और राम- 
दासके चरणोंमें गिर कर क्षत्रा मांगने लगे । देवमूत्ति 
भी उन्होंने रामदासको लौटा दो थी । ( भक्तमाक्ष ) 

रामदास सेन--बहरमपुरवासी एक कायरथ जमी दार । 


इनके पितामद दीवान कृष्णकान्त सेन मुशिंदाबाद जिलेके 
एक गण्यमान्य व्यक्ति थे । पिता छालमोदन सेन विशेष : 
विद्योत्साही और द्यालु व्यक्ति थे । बड़ालाभाषा और 
बड़ुला-साहित्यविषयक प्रवस्ध लेखक परिडत रामगति 
श्यायरल इनके पारियारिक पुरुतऋालगसे बहुत सहायता 
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रापदास सेन--रामबास सवाभी 


इसके सिया उहोंने 'रतरहरुय' भौर 'सारतोय रेदृरुूप! 
नामक प्राचीन भारतके कुछ शासब्य पघिषय विभिन्न 
प्रबंधमें रख कर उन्हें पुस्तकाकारमें प्रशार किया | 

रामदास वाबूकोी भगरेजीका भी अच्छा शान था। 
लछश्डन नगरकी (072709 (!००27८७५ सभामें 8० मोक्ष- 
मूलरने रामदास बाबूके पेतिहासिक रहहुय तथा /770- 
(५०7९४ पत्निक्ामें उनके लिखे प्रबंधादिकी बड़ो प्रशंसा 
की है। 

इनका बौद्धधमप्रल्तरवान्वेषण नामक प्रबन्ध (पढ़ 
कर नेशनल मेगजिन पत्रिकाके सम्पाद हने उनकी गभीर 
अनुसन्धित्साका उल्लेल किया है। थे पशियाटिक 
सोसाइटो, पएश्नमि हटिकलचरल सोसाइटो आब इण्डिया, 
संस्कृत टेफश्ट सोसाइटी आवब लण्डन, ओरियेण्टल 
कांप्र स और फ़ोरेन्सके एकाडेमिया ओरियेण्टक आादिके 
समासभ्य हुए थे । 

इनका अर्प १२७२ सालकी २६ंबों अगहन भोर 
देहान्त १५६५ सालऊकी इरो भाद्कों हुआ था । उनके 


पाते थे । रामदास बाबूने पिताके यत्लसे उक्त परिडत- 
प्रवरके निक्रट उपयुक्त शिक्षा पाई थी । पढ़ना समाप्त 
कर थे पैतृक पुरुतकालयसे पौराणिक प्रस्य और पाश्चात्य . 
अगतमें आविष्कृत भारतोय प्रस्ततर्वविषयक प्रस्थ पढ़ने 
लगे | इस प्रकार थोड़ ही समयमें वे बहुद्शों दो गये । 
इस समय परिडत रामगति न्यायरक्षरकों अपने पुस्तक , बरी तोरण्य अस्वृक्षेत्रमें जमदग्निगोत्रीय ब्राह्मणवंशमें 
संकलन-कायमें रामदास बाबूसे बहुत सहायता मिलो. शामदास खामीने अम्पप्रदण किया। इनके पिताका 
थी। ,. नाम खूयजि पश्त और माताकों राणुबाई था । नारायण 

रामदास बहुत बिनयी, निरहद्भार, प्रियमाषी और इनका आदि नाम था। ज्ञब इनको उमर बहुत ही थोड़ी 
धामिक थे। विद्याजुुशीलन ही उनका एकपत्राल लक्ष्य | थी, तभी इसके पिताका देद्ांत हुतआ। अतपथ संसार- 
थां। उन्होंने विलापतरकु, कबितालद्री ओर क.बता ! का भार राणुवोाईको ठेना पड़ा । नारायण परम राम- 
कलाप नामक तीन पथ्पुख्तकोंकी रचना की । थे सघदा | भक्त हुए। लोग कहद्दते हैं, कि जब ये आठ वषके थे, 
प्रधान सामयिक पलोंमें खरचित प्रबन्ध लिखा करते थे। उस समय भगवान्‌ श्रीरामयसंद्रने मनोहर बेशमें उन्हें 
थे अपने पुस्तकालयकी बहुत उन्नति कर गये हैं । डस . दर्शन दे कर कद्दा था, 'घर्मकी दुदशा द्वो गई है तथा 


समयके संख्छत और बडूुलाके जितने प्र थ मिलते थे वही ! शास्त्र लोप होता जा रहा है, भ्रतप॒व तुम कृष्णानदीके 
किमारै जा कर धर्मका पुनः रुथापन करो और स्लेब्छको 


अग्तिम प्रग्थ 'बुददेव' का छपना आश्म्म ही हुआ था, 
कि थे इस लोकसे चल बसे । 
रामदास स्वामी ( समर्थ रामदास )--वदाक्षिणात्यके एक 
विख्यात स्वरेशहितेषी, धर्मप्रचारक और प्रथकार । 
१५३० शक्र ( १६०८ ६० ) में रामनवमोके दिन गोदा- 


नम 


डस पुख्तकालयमें रखे जाते थे । 


रामदास थायू भपनो गधेषणाका फल प्रथ'घकी तोर 


पर व्शंनपल्िकामें निकाला करते थे। कुल प्रबंध लिखे 
जाने पर यह 'देशिहास्तिकि रहरुप' मामसे प्रकाशित हुआ । | 


दमन करनेके लिये शिवाओीको मवद्व्‌ दो |।' उसी समयसे 
वे 'रामदास' नामसे प्रसिश हुए | थोरे धीरे उनके 
चेराप्योदय हुआ । राजुवाई पद देख कर उसके दिवा€- 


शायद।स स्वामी 


का उद्योग करने लगीं; कि'तु रामदास विधाद करनेकों 
राजों न हुए । आखिर बहुत समभ्ाने बुकाने पर उनका 
मन पलटा गया। धिवाहका दिन दिथिर हुआ । विवाह- 
में मड्रलाएक पढ़से समय वुरोहितने रामदासकों वह 
बड़ो सावधानोसे उच्चारण करने कहा। रामदासने पूछा, 
'इसका अर्था क्या' | 'शिव तुम्दारा मडुल करे',' पुरोहित 
बेले। 'तुम सावधान हा जाओ | आज़ तक अकेलां था 

अभी तक बड़ा भारी बेभ तुम पर रखा ज्ञाता है।' यह 


यह छुनत दो रामदास सभामरण्डपसे भागे। कहां गये 


उस विन कोई भी पता न लगां सका। 


बार पश्चुत्रटी जा भीझा मांग कर चावल आदि लाते थे। 
रसोई तय्यार होने पर पहले शभ्रीरामचमन्द्रजीकी निधेवन 
करत , पोछे आप खाते थे। उनका अवशिष्ट समय 
व्याययां, भजन और कीर्सन करनेमें व्यतीत होता था । 
यहां उद्धव नामक एक बालक उनका शिष्य हो गया। 
यहां उन्होंने द्वावशवर्षश्यापो पुरश्यरण ठाम शिया । 


समात्तिके कुछ पहले श्रोरापथन्द्रने उन्हे' द्शेन दिये और 
थे बोले, पहलेकी बात याद्‌ करो, कृष्णा नदोके किनारे 


शियाजीकी सदायतामें तुम्दे ज्ञाना होगा, अब पुरश्यरण 
समाप्त दुआ, तब रामदास तीर्थपर्गयेटनको निकले। सारे 
भारतयर्ण भौर सिदलद्वोप होते हुए पश्चबटो लोटे। जहां 
जहां ये गये वहां उन्होंने धर्मष्याख्या दो और कहीं. श्री 
रामचम्द तथा दसुमानकी सूशि स्थापित कर हिस्वु्धर्ग- 
का प्रयार किया इसके बाद थे अम्यूसेत्न गये ओर अपनो 
माता तथा बड़ भाईसे मिले। उनका श्रमणयूशान्त सुन 
कर थे सब बड़ प्रसन्न हुए | पीछे रामदास उद्धवको ले 
कर कृष्णानदीकी भोर बढ़ । १५५६ शक ( १६६४ ६० )- 
में रामदास स्वामी पश्चवटीले यले । राहमें कुछ प्रसिद्ध 
.लीर्डाल्थानोंकीं द्शाभ करते हुए थे माहुली पहु'ले और 
' हां कुछ समय तक ठहरे । यहां दिनमें वे सतान ओर 
'चूम्रा करते तथा रातकों जराएडा नामक प्यंत पर ज्ञा कर 
सगवानके ध्यानमें मिमम्न रहते थे । 

. .. इस प्रकार नाना. पनोंसे, भिरिगुद्यामें सौर गदोफे 
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किनारे ध्यानचारणमें वे जीवन बिताने लगे । इस समय 
शिवाजी रायगढ़में रहते थे। रामदास लख्यामीकी 
खुख्याति उनके कानोंमें पहुखी। इन साधु पुरुषको 
दैखनेकी इनकी बड़ी इच्छा हु; । अतः उनके दरर्शनके 
लिये ये चापड़ा नामक स्थानमें आये। इस समय घापड़- 
के देवमन्द्रिमें भ्र बचरित्रको कथा होती थी | शिवाजीने 
समभा था, कि रुवामीजी यहां पर होंगे, पर उन्‍हें दर्शन 
नहीं हुए, थे वहां थे नहीं | जो कुछ हो,राजा भर व चरिलको 
कथा सुनने लगे। शिवाजीको विश्वास हुआ, कि सद॒ु- 


। गुरुसे ज़ब तक मंत्र न लिया ज्ञाय, तब तक धर्मसांथन 

रामदास भाग कर नासिक जिलेक अन्तर्गत ताकड़ी . 
मामक स्थानमें गये। वहां पएक्र पर्वतकी शुह्यामें उपा- 
सना करने लगे | वे दो पहर तक पुरश्ठारण करत और , 


हो हो नहीं सकता। तभाीसे ये बहुत ब्याह हो गये, 
मनमें जरा भी शांति नहीं। कथा समाप्त होने पर थे 
सापड़से प्रतापगढ़ भाये । यहां महिषमर्दिनी देवीका 
पक मंदिर है | मंद्रिमें देवीके सामने थे लोट रहे और 
किसो साधुपुरुषके शरणागत द्वोनेके लिये प्राथोना करने 
लगे। इसो अयस्थामें उन्हें नोंद्‌ भा गई। स्थप्नमें 
उन्होंने देखा, कि देवो उनसे कद रही है, कि रामदांस 
सु्वामीके निकट आनेसे उनका मनोरथ सिद्ध होगा। 
देवीने यह कहा, कि उन्होंका उपकार करनेफे छिये ये 
महापुरुष घराघाममें अथतोर्ण हुए हैं। शिवाजी सबेरे 
उठ कर फिरसे चापड़ा गये । इसबाश भी सख्यामीजीका 
पता न लगा। ये पुनः प्रतापगढ़ छौटे, पर उनके मनमें 
जञ्ञरा भी छोन नहीं। भिन्न मिशन स्थानमें उन्होंने भावृप्ती 
भेज्ञा, पर कोई भी रुवामीओकफा पता न हूगा सका | 
शिवा जञ्ञीने फिरसे देधोके सामने धरना दिया | कुछ समय 
बाद उन्हें' निद्रा आई । पीछे स्वप्नमें देखा, कि एक महा- 
पुरुष उनके मख्तक पर दाथ रख कर आशोर्षाद देते हुए 
कद रहे हैं, "वत्स ! मेरा नियास गोदावरीके किनारे हैं, 
कितु तुम्दारे क्याणके लिये में देवताके भावेशले कृष्णा 
मदो के किमारे ठदरा ह'। मु्के आये यहां बहुत दिन 
हुए, पर तुमने कोई खबर न ली । जो कुछ दो, मेंने खुना 
है, कि देवताके प्रति तुम्दे! अयला भक्ति है। अभी 
तुम्दारा कर व्य यह कि जिस प्रकार राजकार्था करते दो 
इसी प्रकार करो; कितु धर्जके प्रति दृष्टि रखो । अभो 
आंदयोधर्मकी अति दोनावरुथा है। जिससे उसकी उश्मति 
हो उस भोर विशेष धयान रखना होगा |” इतना कह कर 


_ऐै४रे रामदास स्वामी 


मद्राचुदयष अन्तहिं त हो गये। निद्रा टूटने पर शिवाजी 
. स्वण्भका दवा मन हो मन सोचने लगे। उन्होंने समता 
कि यही मद्दापुरष रामदास रुवामी हैं। इसके बाद थे 
रुथामीकी खोजमें निकले | आमिर थापड़के देवमंदिरिमें 


दी उनके दर्शन हुए । बहुत सोच वियारके बाद शिवाजओने 


रुचामीआओसे मंश्रप्रहण किया | इस उपलक्षमें रुवामीओीने 
आाउपात्मिक धर्मके सम्यन्धमें राज़ाकों अनेक उपदेश 
दिये | इसके बाद शिवाजी रामदास वख्यामीसे भाशीर्वाद 
ले कर प्रतापगढ़ लौटे । 

रामदासखाभीके साथ शिवाजोके प्रथम साक्षातके 
सम्बन्धमें एक भोर प्रवाद इस प्रकार है-पएक दिन राजा 
शिवाजी आश्ेटको बाहर निकले । आखेट करते करते 
अहां खामीजी रहते थे चद्दी' आ पहुये । शरका शब्द 
खुन कर सभी पशुपक्षीने खामोजीका आश्रय लिया था| 
उन्ही" पशु पक्षोका पीछा करते हुए शिवाजी खामीके 
पास आये थे। यहां ये क्या देखते हैं, कि महापुरुष ध्यान 
में मनन हैं भौर पशुपक्षो पास दी लड़ हैं। यह दृश्य देख 
क्र उसके मलमें बेशाग्यका डद्य हो आया | ये अपनेको 
थिक्कारते हुए कहने लगे, 'दाय में कैसा भचम हु'! में 
इन निर्दोष पशुपक्षियोंकरा वध करनेके लिये उतारू हु॑'। 
मेरे जैसा पाखंडकों देश कर इन सबोने डरके मारे 
खामोजीकी शरण ली है । राज्ञा ख्वामीजोके 
सामने कुछ समय खड़ रहे । किम्तु जब उनका 
ध्यान नहीं टूटा, तब ये वहांसे चल दिये। नदीके किनारे 
.आ कर “उन्होंने देखा, कि कितावके कुछ पश्च अलमें 
वह रहे है। ये कुछ पन्नोंकों ले कर पढ़ने लगे | जितना 
ही थे पढ़ते गये उतना दी उनका आनन्द बढ़ता गया। 
थे सब पन्ने श्ठोक, अष्टम भर अभडुसे परिपूर्ण थे । 
बह श्लोक भोर सड्भीत पढ़ कर उच्यमावयने उनके मनकों 


पैसा मोहित कर डाला कि उनकी दोनों आंखोंसे प्र मधारा| 


बहने छगी । राजा इन सब पलोंकों ले कर अपनी राज- 
धानो सातारा खले गये। यहां उन्होंने एक लेखक्से उन 
सब पत्नोंमें लिखित श्ठोक भोर सज्भीत अथ्छो तरह 
लिखया लिये। तबते ये रोज कृष्णा नदीके किनारे आते 
ओर जो कुछ पत्न मिलत उन्हें' ले कर घर लौटते थे। 
यहां उसके इलोक भौर सद्भीत थे खय॑ दूसरे कागज पर 


लिख लेत थे। संध्याकालमें उसे पढ़ कर थे बड़ा ही 
आनन्द अनुभव करत थे। इसके रचयिता रामदास 
हैं, यह शिवाजौोफों भच्छो तरह मालूम हो गया। भव 
महापुरुषके दशेन करनेके लिये राजञाका मन विचलित हो 
उठा । अन तर प्रधान अम्ात्य पर राज्यभार सौंप 
आप साधुदर्शनकों खाल दिये। बहुत दिग भटकनेके बाद्‌ 
ये खवामीजशीके आश्रममें पहुंचे। स्वामीओने राजाको 
देख कर अपने पास ब्रुलाया । राजआने उन्हें साष्ठाजु- 
प्रणाम किया और मनकी बात कद्द खुमाँ । इसक बाद 
राजाने स्वाप्रीकीले मंत्रत्रदण किया | इस उपलक्षपें खामी 
औओने राजांकों उपदेश दिये थे, थे इस प्रकार हैं:--“ओबव- 
दिसा मत करो । सभो भूतों पर द्यां करो । साथु-सेबा 
करो । प्रतिदिन विष्णुपूजा करो । सर्यद्षा हरिनाम लो | 
एकादशीश्रत पालन और निस्य मारती देधद्शंन करो ।” 
राजाने सभी उपदेश शिरोधारय कर लिये और सख्वामीजी- 
के आदेशानुसार राजधानी लोटे । १५३७१ शक 
( १६४६ ६० ) के ज्य पमासमें राजा शिवाजोने म लप्रदण 
किया था । 
राजप्रासाद्मं रहना शिधाजीफको भय्छा नहीं लगता। 
ये वीछा धोठामें राशधानोका परित्याग कर स्वामीमजोके 
पास जाया करत थे। रामदास खामीकोी यद अच्छा 
नदी लगा।| उन्होंने पदक दिन राजाको घुला कर कहा, 
“संज्ञकायकी भपेक्षा करमा आंपकों उडछित नहों'। मैंने 
छुना है, कि पत्नोंमें लिखे| अभड़॒ आपके दाथ लगे हैं। 
अतपव में सलाह देता हू कि आप उसीको रोज पढ़िये । 
इसोसे आपको मेरे द्शेन दोंगे। बीछा बोचमें मैं भी 
आपको राजधानी जआा कर आपको धर्मकथा खझुमांता 
रहूंगा ।” राज्ञा स्वामीजीके आदेशासयुसार कार्य करने 
लगे। । 
माइुलीमें रहते समय रामदास रुधामी बालकोंके 
साथ खेलते ये। कभी पेड पर चढ़त ओर कभी उमब- 
फे साथ दौड़त थे। बालक भो उनके लिकट आना 
पसन्द करत थे। एक दिन पक ब्राह्मणने उनसे पूछा, 
कि आपका बड़ा हीं विखिल रूवभाव देखता हूं। बालकों - 
के साथ कया बूढ़ोंका लेलना अच्छा लगता ! इसतरतमें 
दामदास स्यामीने कहा था, “जो बड़ हैं थे भारी 


एपद ते स्वापी 


वुष्ट होते हैं, महकारसे उनका हृदय भरा रद्दता है। 
बालक दो कर रहनेसे ख्वभाव नज्न होता है, छल कपर 
नहीं रहता, इसी कारण में बालकोंकों बहुत चाहता हूं।” 

यहांके विष्णुमन्द्रिमें रामदास रुघामी प्रति रातकों 
कथा और कीर्सन करते थे। दूसरे समय कितने लोग 
उनके पास तस्वक्था खुनने आतं थे। 

कुछ दिन बाद रामदास स्वामी राजासे मिलनेके 
लिये सातारा गये | स्थामीजओकी आगमनयार्सा सुन कर 
राजा मगरफे बाहर गये और बड़े सम्मानके साथ उन्हें 
राजप्रासाद लाये । वहां तोन दिन रह कर वुवामीजीने 
कीर्शन किया। उनका कार्सन सुन कर सभी मोदित 
हो गये थे। भ्रोताओंका अस्तःकरण भमगवानके भक्ति 
रसमें गोता खाने लगा। इन तीन दिनोंमें रुवामीजीफो 
बहुत ही अच्छी अच्छी चीजे मिली थों, पर उन्होंने 
पक भी न ली और चुपके रातकों मिक्षाकों कोली ले 
कर यहांसे चम्पत हुए । राजा ख्थामीजोकों न देख 
व्याकुल हो गये । थे अपने आनंदू-महलमें ज़रा भी न 
ठहर सके, तुरत उनको क्षोज़में निकले । पक कोस जाने 
पर ख्वामोजीफे साथ भेट हुई । रुवामोजोके साथ राज्ञा 
का क्थोपकथन होने लगा । पीछे रुघामी जोने लग्मम्ब- 
केभ्वर तीथ जञञानेको इच्छा प्रकर को । राजा तीर्थंका 
खर्य देने लगे, पर स्थामीओने कद्दा, कि ओ संनन्‍्यासी हैं 
उन्हे' दपयेकी अरुरत ही क्या ? शिवाजीने समता कर 
कहा, कि जो राजगुरु कद कर तमाम प्रसिद्ध हैं, तीथमें 
रूसे महों करनेसे उन्हें भपयश होगा । बहुत भनुरोध 
करने पर रुवामोजीने कुछ रुपये ले लिये, यह भी अपने 
हाथ नहों । राजाने एक कार्कू नको स्थामीजीके साथ 
लगा दिया और तोर्थामें फकथबर्यके लिये उसीके दाथ 
लाल रुपया दे दिया । इसके सिवा कुछ भादमियोंके 
साथ नाना प्रकारके मूल्यबान द्रृब्य भी भेजे । राजा 
स्वामोजीके साथ बहुत दूर तक गये थे। पीछे रामदास- 
सुपामीके भवुरोध करने पर थे राजधानो लोटे। 

स्थांमीओमे अदां अहां विभाम किया था यहां वहां 
राजाके दिये धनको खिलाया तथा दोन व्यक्तियोंकों धन 
और भन्‍्म बांदा था। आप उसमेंले कणमाल भी अपने 
काममें महों छाते | सांप सिक्षा मांगते भौर उसोसे अपना। 


| 


खर्य थलाते थे । रात्रिको रामगुण गान करके लोगोंको 
मंत्रमुग्च कर देते थे । जाते जाते ये लप्म्बक पहुंखे। 
नासिकसे तलग़्म्बक प्रायः द्‌श कोस दूर है। इस रुथान- 
के पक पर्यंतसे गोदावचरों नदो निकली है। लप़्स्बकेंश्वर 
महादेव यहों पर रुथापित हैं । रामदास सुवामीने देव - 
दृ्शनादि किये तथा राजप्रदूस सभी धन दीन-दुशणियों. 
को बांट दिये । त्रगम्यकसे स्वामीजीने पश्चचरोधनकी 
यात्रा की । वहां कोर्रानादि करक ये लछोगोंकों परितृप् 
करने लगे। पश्चवटोक दृ्शनसं॑ उनके मनमें भ्ीराम- 
चद्रका भाव उदय हो आया । रामप्र ममें विहल दो वे 
नाच करने लगे । पश्चवटीक पवित्र भावने उन्हें' ऐसा 
मोहित कर दिया, कि वहांसे जञानेकी उनकी जरा भी 
इच्छा नही होती थी । इसलिये कुछ दिन यहां ठहरना 
पड़ा । अब तक वहां रहे तव तक रामगुण गा कर और 
अच्छा अच्छा उपदेश दे कर लोगोंकों परितृप्त करते रहे 
थे। यहां पर इन्होंने जो उपदेश दिया है उसका मर्म 
इस प्रकौर हैः-- 

“ब्रत आदि करनेको जरूरत नहों। भक्तिभाषसे 
राम नाम लेनेसे हो मुक्ति होती है। रामनामका कैसा 
प्रभाव है, उसे वाक्य द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता | 
देखो | महादेवने विषपान करके स्निरध होनेके लिये 
कया नहीं किया। मस्तक पर गक़ादेवीकों धारण किया 
पर गद्भगाका अल भी उन्हे शोतल न कर सका; कपाल पर 
सन्द्रमाको रखा, शशोका शीतल कर भो उन्हे शिनिग्ध न 
कर सका | पीछे जब उन्होंने हरिनाम लिया, तब थे 
पएकद्म स्निग्ध हो रापे--उ्थाला मग्लणा सभी दूर हो 
गदे ।” 

पश्चवटीसे खामीजो याकड़ी नामक वु्थानमें गये । 
यहां तीन बिन रह कर अभ्यू आये। जम्पूमें अपनो माता 
और भाईको देख कर बड़ प्रसन्न हुए। यहां कुछ दिन 
रहमेके बाद्‌ सातारा लौटे। माता भौर भाई भी उनके 
साथ साताश भाये थे। यह संबाद अब राजाके कानोंमें 
पहु था, तब उनके आननन्‍्व॒का पारायार न रहा। थे 
सबोकी बड़ आदरसे अपने महलमें के भागे । 
रामदास खामी एक मास यहां रहे थे। प्रतिदिन धर्म - 
व्यास्या और कोशेनादि करके लोगोंको दृत्त करते थे। 


डे 


पक मांसके बादू स्वामीज्ञोकी माता भौर भाई अपने 
घरकों लौटे । राआाने यथोचित सम्भाषण कर और उप- 
द्वार दे कर उन्हें विदा किया था । रामदास स्वामो 
माहुली आ कर रहने लगे । 

इसके बाद रामदास रुवामोने परदरपुरकी यात्रा की । 
यहां इन्होंने कुछ अभड़ुकी रखना की थी। उनमेंसे एक 
विठोबा देधसूक्तिके सम्व धमें रखा गया था । कुछ दिन 
यहां रद कर स्वामीजी इनके निकटयत्तों गरुइपार 
नामक सरुथानमें यलू दिये। यहां कई दिनो तक कोत्त- 
नांदि होता रहा। अधिवासी हरिशुण गान सुन कर 
मोहित हो गये। तुकाराध बाबा, जयराम गोह्वापी आदि 


रामद।स स्वाग्री 


चारसे उसे ख्वामीजओफे निकट जांगा ही पड़ां। खामी- 
जीके सांथ धर्मालाप करके बेनूबाईका अम्तःक्रण धीरे 
धीरे उन्नत होने लगा। वह भजन और कोर्सन करने 
लगी । उसका. कीर्सन सुन कर लोग मोहित हो 
ज्ञाते थे । ह 

इस समय रामदास स्वामोने 'दासबोध' नामक पक 
प्ररथ लिखना भारम्भ कर विया | कहते हैं, कि स्वाप्रोशी 
जो मुलसे कहते थे, उनके शिष्य फत्याणरुवामी उसे 
लिखते जाते थे। शिवांजीका ध्यान जब राजक।यकी 
भोरसे हट गया, तब उन्हे उलभनेके लिये ही यह प्रथ 
रजा गया था। द्॒सके सिवा उन्होंने 'तनाले शइलोक' 


अर्थात्‌ मनके प्रति उपदेश, 'इलोकबद्ध रामायण” अर्थात्‌ 
इ्लोकबवणित रामायण, गुरुगीता, आत्माराम और पश्ची- 
करण भो लिखे थे। राजा शिवाजी प्रतिदिन बड़ गौरथसे 
'दासबोध' पढ़ा करते थे । मराठोभाषामें प्र'थ प्रकाशित 
करना उस समयके परिडतोंक्री इच्छाके विरुद्ध था। 
गड़ुग परिडत राजवाड़ामें पुराण पढ़त थे। उन्होंने 


साधुगण भी कफोस्तेत सुनने छगे। गरुडुपार स्वगंसुपमें ' 
गिना आने छगा। कोसन शआरम्भ करनेसे पहले राप- 
दासने दो अभड़ गाये थे। 

इसके बाद स्थामीओने वाल्मीकि मुनि तथा अज़ा- 
मीढका पूसान्त वर्णन कर श्रोताओंकी हरिनामका 
माहाश्य्य समझाया। इस प्रकार कोरान कर और 3पदेश दे 


कर रामदास स्वामी परढरपुर होते [हुए माहुली गये। 
यहां कुछ दिन ठहर कर नाना ख्थानोंमें जा <र थे लोगों- 
को धर्मोपदेश देने लगे । बहुतेरे उनके शिष्य हो गये । 
रुघामीजी बिना परीक्षा किये किसोको भी शिष्य नहीं 
बनाते थे । शेयापुरमें आकाबाई नामक पक्र विधषाने 
रुथामीजोके .साथ धमंको आलोचनामें दिन विताने- 
को इच्छा प्रकट की । उसके धर्मभांवक्नी परीक्षा 
करनेके लिये रूघामी जी उसके घर घसे ओर द्र॒व्यादि 
गए करने लगे। यह देख कर आकावाई सिफ हसने 
लगी । अन तर स्वामीज्ञीने आकाबाईसे कहा, 'यदि तम 
घमंपथका भवरूम्बन करना चादती हो, तो तुम्दारे पास 
ओो कुछ हैं उन्हें उपयुक्त पात्रकोी दान कर दो ।” आकावाई- 
ने वैसा हो किया । पीछे खामीज्ञीने उसे भीख प्रांगनेकों 
कदहा। भाकाबाई बहु आनगम्द्से सामीजीकी आश्ाका 
पालन करने लगी । इसके बाद कावाड़ नामक ह्थानमें 
बेनूबाईने खामीजीसे प्राथना की, कि आप मुझे भी अपने 
साथ रहनेकी अचुभति दोजिये। उस समय उसकी 
उमर थोड़ी थो। इस कारण खामीजीने उसे घरमें रह 
कर घर्मसाधना करने कद्दा ;किन्तु घरके लोगोंके अत्या- 


बनना न -रीीती न ने गनतम >ी-जन >र०>कमकणत- >-नना 


राज्ाको 'दासवोध' पढ़नेसे मना किया। किंतु राज़ाके 
नहो' खुनने पर उन्होंने पुराण पढ़ना यंद्‌ कर दिया । 
वामन नामक एक दूसरे विख्यात परिडत भी भराठी- 
भाषाफं प्रति घीतराग थे। किंतु रामदास ख्वामोने 
उन्हे” समभाया, कि संस्कृत ज्ञाननेवाले व्यक्ति बहुत दो 
थोड़े हैं, इस कारण भाषामें लिखित पुख्तक प्रकाशित 
करके जनसाधारणऊका उपकार फरना उचित है। इस 
पर वामन परिडतका मत पलटा । उन्होंने निगमरसार 
आदि भ्र'थ भाषा में प्रकाशित किया | 

अनग्तर रामदास रुघामी भालस्दों आदि सख्थानोंमें 
स्रमण करत हुए थापड़ पहुचे। कद्दत हैं, कि यहांका 
श्रीरामयन्द्का मब्द्रि उन्होंने अपने हाथसे बनाया था । 
इमके शिष्य पत्थर लात और आप ज्ोइत जात थे। 
क्रमशः रामनवमी पहुंखी । इस उपलक्षमें यहां मारी 
उत्सव हुआ था । उत्सवके बाद रुघामीजो माता खुथानों- 
में पयेटन करत हुए माहुली पहुंचे । अनंत र थे फिर 
सापड़ चले गये । 

इस समय भारतबर्षके नाना ख्थानोंमें घर प्रथार 
करनेकी इसको इच्छा हुई । इस कारण उन्होंने अपने 


राषदास खापी 


शिष्योंसे कहा, कि तुम लोग भिन्न भिन्न स्थानमें जा कर 
भजन और कीरेन द्वारा लोगोंके मनमें घर्रभाव उद्दोपन 
करो । उन्होंने शिष्योंसे यह भी कदा था, “तुम लोग 
दिनकों भोल मांगना और उस्तोसे जीवनधारण करना। 
कभी भी कुछ सशथ्यय न करना । जिस दिन ज्ो मिले 
उस विन उसोसे काम चलाना | रातिमें रामगुण गान 
और भजन करना । इस प्रकार सारा वर्श बिता ऋर 
रामतवमीसे पहले लोट आना ।"” रामदासस्वामोक 
आश्ञानुसार उनके शिष्य धर्मप्रचार करने चल दिये। 

इधर रामदास रुवामी परदढरपुर आये। रातमें जहां 
ठदरे थे वहां इन्होंने भज़्न भोर कीत्तन द्वारा लोगोंके 
मनमें :मंभावका उद्दीपन कर दिया था। आखिर पण्ढर- 
पुर आ कर थे पवित्र स्थानोंक्रा दर्शन करने लगे। राजा 
भी उनका अजुसन्धान करने करते वहां तक पहुंसे | जहां 
अदह्ाां उनके शिष्प गये थे वहां वहां रुवामीज्ञी उनसे 
मिलने लगे । एक जगह उन्होंने देखा कि तुकाराम 
बाबाने कीत्तेन आरम्भ कर दिया है। स्वामीज़्ों बड़ 
आनन्दसे खुनने लगे। कोरोन समाप्त होने पर उन्होंने 
भ्रोताओंकी सम्बोधन फर कहा, भाइयों | अटयन्त 
भोजनका फल अत्यग्त खराब है । अतिरिक्त जो कुछ 
भोजन किया ज्ञायगा उसे पेटमें रहनेका रुधान नहीं 
मिलेगा | उद्टी ही कर वह बाहर निकल आपयेगा। कितु हरि 
नामासखृत पान करनेसे किसो भी कू शकी आाशडुग नहीं । 
जितना ही पान करोंगे, उतना ही ओर पान करनेकी 
इच्छा होगी | मन उतन्‍ग ही आनन्वसागरमें गोता जाता 
आयेगा । इस अमृतमें किसीकी भी अरुचि नहीं होती । 
यह अम्ूत भधिक परिमाणमें पांन करनेसे अनिष्ट दोनेकी 
बात तो दूर रहे और भी कितने मऊूुल होते हैं। अतएव 
भाईयों | मनको साथ कर हरिनामासुत पान करो | दूसरे 
दिन रामदांस ख्थामोने फीर्रान किया। 

इसके बाद सुवासीजी परदढ़रपुरका परित्याग कर 
खापढ़ लौटे | यहां पर उनके शिष्प जो धमंप्रचार करने- 
के लिये भिन्न भिन्न स्थानमें गये थे, उनसे आ मिले। 
उन सबोकी ले कर स्वामीजीने बढ़ आनब्द्से राम- 
मधमोीका उत्सव मनाया । अनन्तर थे ताता रुथानोंमें 
भ्रमण कर संकोर्शनादि द्वारा धमं प्रचार करने लगे | 

४०, 732, व72 


पेषे 


रामदास स्वापीके ज्ञो हमेशा दर्शन नहों' होते थे 
इस कारण शिवाजी बड़ दुःझित रहते थे। उनकी 
इच्छा हुई कि राशधानोके पास हो किसी रुथानमें रुथामी- 
जी रहे । परेला पटढांतस्थित देवमन्दिरमें उनका वास- 
स्थान स्थिर हुआ। १५७२ शक (१६५७० ६०)-से सुवामी- 
जो वही रहने लगे। तभीसे यह रुथान सज्ञनगढ़ नाम- 
से मशहूर हुआ। 

कुछ समय वाद रामदासकी माताका अत्तिम सम्रय 
पहुंचा । यह सुन फर रूवासीजी जम्बूक्षेत्र जा कर 
उनसे मिले । माताकी झुत्युके बाद वे परेलीमें लौट 
कर ध्यान भरारण और रामगुणक्रोरंनमें दिन ध्यतोत करने 
लगे। एक दिन वे भीखको फोली क्थे पर श्झ भीर 
मांगते मांगते राजभवन पहु'चे | राजाकों एक सिपाहीने 
झावर दी कि ख्वामीजी भिक्षाके लिये आधे हैं। यह 
खुनते ही राज़ाने एक्र कांगजके टुकडू पर "“समूचा 
राज्य रामदास ख्यवामोक्रो अर्पण शिया", लिख कर 
सिपाहीसे कद्दा, कि इसे सरुवामीज्ञीकी कोछीमें डाल 
देना। सिपाहोने वेसा ही फ्रिया। ख्वामीजीने बह 
कागज पढ़ कर राजाकों बुलाया और कहा- कि, 'तपख्या 
करना ब्राह्मणका तथा राज्यभारप्रदण और प्रज्मापालन 
करना क्षतियका कार्य है। अतपव भिक्षायत्ति अथलम्धन 
करना उन्हे उचित नहीं । फिर जब आपने मुझ राज्य 
दान कर दिया तब मेरे प्रतिनिधिरुवरूप हो कर भाप 
राज्यशांसन करे । राज्ञा स्वामोकी आशा टाल न सके 
ओर उनकी झाड़ाऊ ले कर उन्ही के नाम पर राज्य- 
शासन करने लगे। संन्यासोको राज्य बेनेके कारण 
राजपताकादि गैरिकवर्णमें रंगाई गई । उसी समयसे 
मराठोंके मध्य गेरिक पताका प्रचलित हुई | । 

कुछ समय बाद राज़ाने मन ही मन विचारा कि 
रामदास सरुथामी तो राज़धानीमें रहे नहीं, इसलिये 
तुकाराम बाबाकों लाना चाहिपे। यह र्थर करके 
उन्होंने पक काकू नके हाथ उनके पास निम त्रणपत्र 
मेज्ना। उन्हें लानेके लिये अश्वादि भी भेज्ञी गयी। 
तुकारामने निम'लण रुघीकार नहों' किया ओर राज्ञाके 
पत्रका उत्तर दिया । पत्रमें निम्र॒त्रण श्रद्ण नहों' 
करनेका कारण दि्खिलाया था भोर राजाकों कुछ सदुप- 
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देश भी दिये थे | राजाने उपदेश वाक्य पढ़ कर अत्य'त 
आंगन्‍्दृद्लाम किया था। उनका मन तुकाराभके प्रति 
पेसा आाहृए हुआ, कि थे लोहागाता नामक प्राममें उनसे 
जा कर मिले। 

१६०२ शक ( १६८० ६० ) में शियाजञ्ञी उधराक्रांत 
हुए । रोग धोरे धीरे बढ़ने लगा। उनके ज्ीवनकी कुछ 
भी आशा न रही | श्सो समय रामदास ख्वामो वहां 
गये और धर्मकथा खुनाने लगे। इसी शकाब्द॒क चेतर- 
मासमें शियाजीने भवलीला संवरण की | पीछे उनके 
लड़के शम्माजो पितृसिंहासन पर बैठे | रामदास खामीने 
खुना, कि शस्माजोका खभाव उद्धता और उनका सरित्र 
अच्छा नहीं है। इसालिये भविवेक्की राज्ञाको कुछ उप- 
देश देगा उचित समझ कर रुवामोजीने एक सदुषदेश - 
पूर्ण पत्र उनके पांस लिख भेजा । पत्रके उत्तरमें उन्दोंने 
कहा था, कि यह अमूल्य उपदेश पा कर थे छृतार्था हुए 
हैं तथा उन्दोंके असुसार ये काय करनेकी जेष्टा करेगे । 

कुछ समय वाद रामदांस पीड़ित हुए । धोरे धीरे 
अशभ्त जलका त्याग कर देवताके सामने पड़ रहे । शिष्य- 
गण उनकी अवस्था देख कर रोने लगे । खामीजाने 
उन्हे' साग्त्वना देते हुए कहा, 'व्यथ रोते हो, किसने 
कहा, मेरी सत्यु दोगो, में जीवित रहूंगा, फेवल ख्थूल 
शरीर बदल आयगा ।' यह खुन शिष्यगण बेले, 'भभी 
जिस प्रकार आपके दुशेन और उपदेशप्रहण कर दम लोग 
तृप्त द्वोते हैं, उस प्रकार शरीर परियर्न पर तो नहीं दो 
सकते ।' इस पर रामदासने कहद्दा 'मेरे लिखे दासवोध 
ओर आत्माराम प्रश्थ पढ़नेस तुम लोग मानो मेरे ही 
दर्शन लाभ करोगे |! इस समय रामदास ख्वामीके पावुका 
रुथापन फरनेकी बात उठो । स्थामोजोकों आशडुअ हुई, 
कि कहीं थे लोग भीरामखन्दको भूल कर मेरी ही पूजा 
करने न लग जाँय। इस शरसे उन्होंने शिष्योंसि कहा, 
कि वक गहनरमें उनको खड़ाऊ रख कर उसके ऊपर ओरो- 
रामथम्दका मस्द्िरि बनवा देता । शिष्योने इसे रुवीकार 
कर लिया। पीछे भजन और कीशंन होमे लगा । ख्यामो 
भी बड़ आनन्दसे खुनने लगे भोर भापने भी कुछ अभकु 
गाये । 

: कहते है, कि कुछ अभऊ्ू गांये आनेके बाद भोशाम- 


चन्‍्द्रने घनश्यांम सूत्तिमें रामदास स्वामीके सामने भा 
कर उन्हें' आशोर्दाद्‌ किया तथा ख्वामीजी उनका साढरृप्य 
लाभ कर 'जय जय रघ वीर समर्थ! कहते हुए स्वर्गंधाम- 
को सिधारे | १६०३ (१६८२ ६०) के माधमासमें स्थांमी- 
जीका देधात्त हुआ था । 

राजा शम्माजी यह संवाद्‌ पा कर बड़ वुशलित हुए 
थे। उन्होंने स्वामीके आदेशानुसतार परेलोमें एक्त भी-६ 
रामथर्द्का मन्दिर बनधाया और उसके नोथे रामदासकी 
सखड़ाऊ' रखों | प्रतिवर्ण यहां रामदास ख्वामीकफे रुपर- 
णार्थ मेला लगता है । 

संन्‍्यासियोंके मध्य रामदास रुूथामीमें एक विशेष 
भाष दैला जाता हैं। यों तो कितने महापुरुष ऐसे हैं जो 
हेश्धरके ध्यानमें ओवन बिताते हैं भौर लोगोंको भोर 
नज़र नहीं उठाते। थेसे महापुरुषका पविल भाव हृद- 
यहुम कर मनुष्य उन्मत ठो ही सकते हैं पर थे 
( खसंन्यासो ) जो मनुष्यका संसगे नहीं करते उनके धर 
पर क्षणकाल भी नहीं ठहरते, इससे सभी उन्हे देख नहों 
पाते। अतएव उनसे “जअनसाधारणका उपकार नहीं हो 
सकता | रामदास थेसे नहीं थे |, थे अपनो आध्यात्मिक 
उन्नतिके लिये जैसे मन हो मन निजेन वनमें अथवा पर्णत 
के ऊपर रह कर ईश्वरके ध्यानमें जीवन बिताते थे, अन- 
साधारणके लिये उनका घेसा ही यत्ष भी था। थे पएक- 
देशदर्शों नही' थे । ये जिस प्रकार सामान्य ब्यक्तिको 
उपदेश देते थे उसी प्रकार शाज्ञा शिवाजोकों भी 
उद्"ोघित किया करत थे । प्रायीम फालक आऋआषियों 
की तरह उनका आसरण था । ये लोग जिस 
प्रकार कभी कभी नगरमें आ कर राज्ञाभोंकों माना 
प्रकारका उपदेश दे ज्ञात थे, रामदास खामी भी उसो 
प्रकार साताश झा कर शिवाज्ञीको, क्‍या राभनैतिक 
क्या धर्शसम्थ'घीय सभी प्रकारका उपदेश प्रदान करत 
थे। क्‍योंकि थे आगनत थे, कि राजाक कर्शव्यपरायण 
होनेसे प्रजाका मडुल द्वोता है। राआकी उन्नतिक लिये 
थे यहां तक यश्षवान्‌ थे, कि उनक लिये उन्होंने 'दास- 
बोध' मामक एक सवुपदेश पूर्ण प्रथ भी लिख डाला 
था। 

हम लोग देखते हैं, कि पारथिंव पदाथों'को तुथ्छ आन 
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कर वबहुतेरे मद्रापुरुष उचद्यमहीन दो जाते । परन्तु राम 
दास ल्वामोका भाव घेसा नहीं था। परोपकारसाधन 
उनके ओऔषनमका त्रत था। इसके लिये ये खयं शारोरिक 
परिश्रम किया करते थे । उनके यलसे कितने स्थानों- 
में श्रीराम धम्दके मम्व्रि प्रतिष्ठित हुए थे । 

रामदीन लिपाठा--एक भावा-कवि । ये टिक्रमापुर जिला 
कानपुरके रहनेवांले थे और कवि मतिरामके 
यंशतअ थे । चरखारोके राजा रतनसिंहके यहां ये 
व्राय। रहते थे। एक बोर राजा रतमसिंहकी सभामें पे 


बैठे थे, उास समय भोर भी जागीरदार सरदार कवि 


आदि द्रबारमें उपस्थित थे। रुबर्य राजा रतनसंह भी 
ब्रवारमें इन्होंने भपनोी ओर राजाको विरक्ति देख कर 
कहा,-- 


भज्ञों बांधी छत्रशाक्ष ज्‌ दृदयसाहि जगतेश। 
परिपाटी छूटे नहीं महराजा रतनेश ॥!” 
रामदुर्ग--श्वस्वईप्रदेशके द्क्षिण महाराष्ट्र भूभागकी पोलि- 


दिकल पज्ञेग्सी हारा परिथालित एक देशी सामन्‍त र.ज्य | 


इसके उस्तरमें फोल्दापुर राज्यका टोरगल. उपबविभाग, 
दृक्षिणमें घारवाड जिलेका नरशुण्ड, पूरबमें बोजापुर 
जिलेका बदामी तालुऋ ओर पश्चिममें धारवाड़ जिलेका 
नवलगुणड तालुक है। इसमें दो शदर ओर ३७ भ्राम 
लगते हैं। जनसंख्या ४० दज्ञारके करोब है। यहांको 
मिट्टी काली और उद्चरा है। रुई, गेह', जो, चना, ज्ुभार 
यहांकी प्रधान उपज्ञ है। मालप्रभा नदी इस राज्यके 
मध्य हो ऋर बहती है जिससे खेतीबारीम बड़ी सुविधा 
दो गई है। यहां एक प्रकारका मोटा खूती कपड़ा तेयार 


होता है। 


सांहाय्यकारो सेन्यसंख्या बढ़ा देने कद्दा । किश्तु दुर्गा 
घिकारीने नदी' माना । इस पर गोलावर्भशण द्वारा उसने 
दुर्गको फतद किया और ७ प्रास अवरोधके बाद नवगण्ड 
दुके अधिएति बेहुटरायकों कैद कर लाया। १७६० 
६०में श्रीरड्ड॒एशनके अधःपतनफे बाद बेडुटरावने मुक्ति- 
लाभ किया और पेशया द्वारा दुर्कका अधिकार पाया। 
अनम्तर रामराव ९६००० र० आयकी अमी दारो दे कर 
रामगढ़ दुर्गके अधिकारी हुए । 

१८१० ई६०में पेशवाने बेडुटराव और नारायण राष 
नामक रामरायके दो पुलोंके बीच उक्त सम्पशिका नया 
यंदोवस्त कर दिया। १८१८-१६ ६०में पेशवा शक्तिका 
अब बिलकुल हास हुआ तब पक वूसरे उपायसे उनका 
अधिकार अक्षणण रखा गया था | १८८१-८२ ई६०में यहांके 
प्राह्ण आतीय सरदार-पुत्र नावालिग थे, इस कारण 
शासनकार्य अड्टरेजोंके द्वाथ रह।। वशमान सरदारका 
नाम है मेहरबान रामराव वेडुटराव या रावसाहब भाये | 
ये दाश्चिणात्यधिभागमें एक प्रथम श्रेणीके सरवार समभे 
ज्ञात हैं। इनका राजरूप दो लाख रुपया है। सेन्य- 
स'ख्या ५० है। सरदारको गोद लेनेका अधिकार है। 
राज्यमें २ म्युनिसपलिटी, १७ स्कूल और दो अरुपताल 
हे । द 

२ उक्त राज्यकी राजधानो। यह अक्षा० १५ ५ 
ड० तथा देशा० ७२' २ पू०के मध्य अवस्थित है। ज़ञन- 
संख्या द्ूश दज्मारके करोच है। कहते हैं, कि यद्ांका 
रामद्र ग और नरगुएड दुग शिवाज्ञों द्वारा बनाया गया 
है। शहरमें पएक्र प्रकारका मोटा कपड़ा तय्यार होता 
है। यहां एक अरुपताल भी है । 


कर्णारक दुर्गको तरह यद् भी एक दुर्भेध दुगे समका रामदुलाल राय ( दोधान ) पक साधकमक्त है लिपुराके 


जाता हैं। मद्दाराष्ट्र-मभ्युत्यांनके भारम्ममें ही यह दुग 
मराठोंके हाथ लगा । पीछे पेशवाओंमे इसे वशेमान 
बुर्गाघिकारीके किसी पूर्वपुरुषके हाथ सॉँप शिया | 
१७०५३ ६०मे' राजरूबके परिमाणामुसार यहांके सरदार 
महाशाधु-सरकारका ३५० शुड़सधार सेनासे मदद करने- 
के लिये वाध्य थे। १७३८ ६० तक पे इसी प्रकार मदद्‌ 


अभ्तग त कालीकच्छ प्रांममें १७८५ ई०कों इनका अभ्म 
हुआ था। इनको कुलोपाधि नन्‍दों थी। कुछ दिन 
तक ये नोआखांछोके कलकुर देलिड़े साहबके सिरेहते- 
दार थे। पीछे लिपुरा मद्ााराजके दीवान हुए। इनके 
रखे साधना सड्भजीतॉर्मं विषाद, विराग भोर भक्तिका पूर्ण 
भाभास है। 


देते आये । पीछे हैदर अछीने दुग को अधिकार किया। रामदुलाल सरकार--कलकशाबासी प% थनों व्यक्ति 


१७८७ ई०में दोपू घुलतानने पूर्ण नियमकों भ्भु फर 


कलकरों के उत्तर पूर्थ द्मद्माके निकटयशों रेफआनी प्राम- 
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में इनका अन्‍्म हुआ था । थे दे घंशोय कायरुथ थे | इनके | 


पिता बलराम सरकार यहांकी प्राम्य पाठशालाफे 
शिक्षक थे। 

१७५१-५२ ६०में वर्गीं उपद्रयसे उन्यक्त हो कर बल- 
राम बासभूमिकरा परित्याग कर ख्री समेत भागे । उस 
समय ख्री गमबती थी। राहकी थकावटसे उसे प्रसव 
बेदना उपस्थित हुएईें। कालवशतः निञ्ञन मैदानमें वृक्ष के 
नीखे राप्रदुलालका असम हुआ | 

रामदुलाल बचपनमें दो पितृमातृदोन हुए । उनकी 


समर बूके उसे १४ दजार रुपपेमे' खरीद लिया । उन्‍हें 
कुछ भी माल्दूप नही , कि इस कार्यमे' लाभ होगा वा 
हानि | लड़कपनीके जोशसे इन्होंने जो यह काम कर 
डाला उसीले श्नक्ती भाग्यलद्मी खम्क उठो। 

ज्ञिस समय रामदुलाल नोलाम घरसे निकल रहे थे 
उसी समय पक अ गरेश आया और उसने जहाज खरी- 
वनेवालेका नाम जानना चाहा । उसे अहाभका मूल्य तथा 
उसके भोतरके माल असवांवका हाल अच्छी तरद्द मालूम 
था। रामदुलालकों खरोदार ज्ञान कर यह अ गरैजञ 


उसके पास गया आर उन्हें सामान्य व्यक्ति देख फर 
सामान्य लाभका लोभ दि्खाया। भाखिशर लाश रुपपेमें 
साहवने जहाजकों खरीद लिया। रामदुलाल कुछ रुपदा 
ले कर मदनवाबूक्ो देने चले । क्‍योंकि थे आनते थे, 


मातामही बालकफक्ा लालन पालन. करने 
लगी । एक सम्रय उनकी मातामहोीकी कभी भोख्र मांग | 
कर, कभी उपवास कर और कभी दांसोका काम कर जीवन 


धारण करना पड़ा था। अन्तमें वह कलफत्ता निमतल्ा- 


बासी विख्यात वणिक मदनमोहन दत्तके घर पाखिका- 
का काम करने लगो। घनीके अतुल पऐश्वर्येके मध्य 
पाखिकाक साथ उसके दौहित्र रामदुलांलकों भी आश्रय 
पिला | इतने दिनोंके बाद भगवानकी कृपासे उनका 
अभ्तकष्ट दूर हुआ | 

मद्नवाबूने अपने पुल्नोंके साथ वालक रामदुलालकी- 
भी शिक्षाका वन्दोषरुत कर दिया। पढ़ने लिखनेमें 
रामदुलालका अध्यवसाय देख पिताफके निकट लाह्छित 
हीनेके भयसे मदनवाबूके लड़क उनके साथ बुरा व्यद- 
हार करने हगे। मद्नवायुक्ी यह बात मालूम हो गई। 
'थे तभीले अनाथ बालककों अपने साथ आफिस हे 
'ज्ञात और यही' शाम तक रखते थे। इस समय इन्हे 
अड्टरैजीकु थोड़ा थोड़ा ज्ञान ही गयां था। आफिस 
जानेसे श्वका भाग्य खुल गया | 

आफिस भजैमेस इनको सबोसे परिचय हो गया। 
लोग इनक ध्यर्वेहार: पर मुग्ध हो गये। मद्गवाधूने 
बेकाम बैठे रहमैक बदले मासिक ५ रु० घेतनकी विल- 
सरकारके पद्‌ पर उन्‍हें बियुक्त किया। पीछे उनके 
कामसे प्रसन्‍त हो कर १०) रु० कर दिया गया। इस 
समय इन्हें एक बार कफिसो विशेषकांणके लिये अपमें 
भुगोवकी ओरसे ५४४९५४०४ ॥00॥ & (० के भीलाम 
घरम डपरिथित रहना पहा था। इस समय एक जल- 
सम्भ जदाज भोलाम दोता था | रामबुलालने बिना 


कि पृज्ो मुनीबने दो थी. इस कारण इसमें जो कुछ 
लाभ हुआ वह उन्होंका होगा, मेरा नहीं । मालिककफे 
सामने पहुच कर रामदुलालने थेली आगे रख दी ओर 
अपने किये हुए कामक लिये क्षमा मांगने छगे । 
मदनवाबू रामदुलालकी सरलता, सत्यक्ता ओर 


- झञानवत्ता देख कर बढ़ आनन्दित हुए और वह लाए 


रुपयेकी थैली उन्हें ही पुरख्कारमें दे दी । वह रुपया 
ले कर अमेरिकावासी घर्णिकॉंक प्जेएट स्यथरूप काम 
चलाने लगे। इसी रुपयेलसे इनकी भाषी-सम् द्धिका खुल- 
पात हुआ । धीरे धोरे इस्द्ोंने एक्क कर्मग्रुद्द ( 7777 ) 
स्थापन किया बह कर पीछे "८७४75 ॥शाप्0०9॥ 76ए 
!९०७॥९५४” नामसे प्रसिद्ध हुभा । 

अमंतर रामबुलाल ९९ए४ कि7॥९ छ९/छए5807 & ९०0. 
के बेनियन हुए । इस समय इनका भाग्य खूब चमक उठा 
था | लोग. इनका यथेष्ट सम्मांन करने लेंगे | इनकी उदारता 
और दया अतुलंनीय थी । भलुल सम्पशिफे अधिकारों 
होते हुए भी इन्होंने कभी अपने प्रभु४ंशका अपमान मही' 
किया। दुर्गोर्लवके समय अब प्रतिमा विसर्शन करने 
जाते थे. तब निमतल्लेकी द्सवाड़ी हो कर दी आते 
थे। उतनो दूर तक ये नंगे पांव डालते थे। केवल पक 


बार नहीं, जीवन भर इन्होंने हतशता ओर प्रभुभक्ति व्रि 


लाई थी। 
मद्राजके दुमिक्ष पीड़ित छोगोंकी, सहायताके छिपे 


रामदूत--रामनगर ४४< 


राजपूतानेमें प्रचलित है और जिसके अधिकांश अनुयायी 


कलकरोके टाउनदालमें ओ सभा हुई उसमें इन्होंने नगद । 
| चमार भादि अस्पृश्य जातियोंके लोग हैं । 


पक लाख रुपये और हिंदु-कालेजकी प्रतिष्ठाके समय- 


३० हजार रुपये दिये थे। थे रूवय॑ द्रिद्र थे, दरिद्र भन्नके 
लिये कैसा $ष्ट पाते हैं, उन्हे' अच्छी तरह मालूम था। 
इल कारण खुले द्ाथसे ये द्रिद्रोंकी अन्नदान कर गये 
हैं। इन्होंने अपने वासमवनमें और बेलगछियाके उद्यांनमें 
भतिथिशाला प्रतिष्ठा की थी। इसके सिवाय उनके घर 
पर द्रिद्र, अभावयुक्त, कन्‍्याविवाहव्ययक्िष्ट वा कन्याभार- 
प्रस्त ध्यक्तिपात दी आधिक सद्दायता पाते थे। आफिस : 
में द्रिद्रों की देनेके लिये इन्होंने प्रतिदिन ७० रुपये दान 
करनेकी ध्यवस्था फर दी थी। २ राख २२ हज़ार रुपया 
खस कर इन्होंने फाशीधाममें तेरद शिवमंद्रि बनवाये 
हैं। वे सब मंदिर आज भी दुलालेश्वर-मंदिर नामसे 
प्रसिद्ध हैं । इतना बड़ा वाणलिकु काशीधाममें भोर 


कहीं भी नहीं है । 


६६ वर्शाकी उमरमें ये पक्षाघात रोगसे आक्रान्त हुए । 
कुछ दिन बाद ही आरोग्य हो गये पर स्नायधिक शक्ति- 
का हास हो आनेसे स्वास्थ्य बिलकुल खराब हो गया। 
आखिर १८२७ ई०की श्ली अप्रिलको ये ७३ वर्णकी 
उमरमें इस लोकसे चल बसे। उनके दो लड़के जाशु 
बाबू और प्रमथनाथने पांच लाख रुपया खच कर पिठतृ- 
भ्राद्ध किया । पिताके जैसे दोनों भाई दानशील थे, इस 
कारण उन्‍हें 'बाबू'-की उपाधि मिली थी। रामदुलालफे 
दो पल्लो थों, बड़ोके कोई सनन्‍तान न थी, छोटीके गशोंसे 
उपरोक्त दो पुत्र और पांच कन्याने जन्‍्म्रप्रहण किया 
था। आशुतोष सद्भीतश्ष और सितार बज्ञानेमें बड़ 
निपुण थे। सुत्युकाहमें रामदुलाल १ करोड़ २३ लाक्ष 
रुपये छोड़ गये थे । 
रामदूत ( सं० पु० ) रामण्य दूत | हनुमानजी । 


रामवदूतोी ( सं० ख््री०) रामस्य दूतीव विष्णुप्रियत्यात्‌। 
१ तुलसीबविशेष, एक प्रकारकी तुलसी ) पर्याय-- 
पव्थपुष्पी, विशल्या, नागद्न्तिका, काएडली, सूच्मपर्णों, 
भवान्याहा, फणिज्ञ कका। २ नागदन्‍तो, नांगदीना। 
हे नांगपुष्पी । 


रामदेव ( सं० पु० ) १ रामचन्द्र। २एक सम्प्रदाय जो 
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रामदेव--१ धोराधिपति भोजदेधके सभापरिडत | भोज- 
प्रबन्धमें इनका परिचय है। २ गुज्रातके शद्भर-सम्प्र- 
दायके १८वें आचार्य । २ तरवदोपिकाके प्रणेता। ये 
शब्भूके पुत्र और दाभोद्र तीथोक शिष्य थे। ४ योग- 
वाशिप्ठके टीकाकार । 

रामरेव चिरज्मीव--काव्यविजास, भाधवचसपू , विद्वस्पोद्‌- 
तरड्रिणो, वृत्ततरल्ावलो और श्टड्ारतटिनी आदि प्रन्थोंके 
प्रणेता । थे रांघवेन्द्रके पुत्र और काशोनाथके पौत थे । 

रामदेव न्यायालडूगंर--रोमगुणाकरके रचयिता । 

रामदेव मिश्र--१ तरवकौमुदी नामको धासवद्सांकी 
टीकाके रवयिता । २ एक वेयाकरण | माधवोयधातु- 
वृतक्षिमें इनका उदलेख है । 

रामदेव राय--विज्यनगरके एक राजा । एम्होंने अपने भाई 
वंकटपति तथा वंकटांद्रि और तिरुमल नांमक दो 
सामंतोंके साहदाय्यसे नाना रुथानोंकी ज्ञीता और गोल- 
कुणडापतिकोी पराजित किया था । 

रामदेध वीर- विज्वनगरके एक राजा । इन्द्ोंने १३३७२ से 
१३७६ ६० तक रोज्य किया था। 

रामढादशी ( सं० स्रो० ) ज्येष्ठ मासकी शुक्ला द्वावृशो 
तिथि। 

रामधनुष्‌ (सं० पु०) इन्द्रधनुष । 

रामधर ( सं० पु० ) वासवद्त्ता-बणित एक नायक । 

रामधाम (सं० पु०) साकेत लोक जहां भगवान निस्‍्य 
रामरुपमें विराज्ममान माने जाते हैं। 

रामनगर--१ अयोध्या प्रदेशक वाराबांकी जिलेका एक पर- 
गना। भूपरिमाण ११२ वर्गमोल है। यहांके प्रधांग 
जमीदार रेकबाइवंशीय राजपूत हैं । उक्त घंशमें राजा 
सबजित्‌ सिंद ( १८८४-८६ ) एक गुणशाली व्यक्ति 
हो गये हैं | यहांसे बदरमधघांद तक जो|प्की सड़क छली 
गई है उससे वाणिज्य ब्यवसायमें बहुत खुभीता है। 

२ उक्त जिलेका एक नगर | यह अक्षा० २७' ५ ३० 

तथा देशा० ८१ २६ पू०क मध्य अवस्थित है। पहले 
यहां तदसीली कचहरो थी, पीछे फतेपुर उठ कर बलों 


गई है। 


९घ० 


#पनर्मर -- १ मध्यप्रदेशके रेवाराज्यकी एक तहसील | यह 

“शथा० ४३" १२ से २७' २३ 3० तथा देशा० ८० इ६ 
'आा ८2०५ १६ पृ०के मध्य अवस्थित है। भूषरिमाण २७७५ 
- भेल और अनसंख्या २ छाखसे ऊपर है । 


२ उक्त तदसोलका एक नगर। यह अक्षा० २४ १४२४ 


' डउ० त॒५0 देशा० ८१ १२ पू०के मध्य अवस्थित है। अन- 
संख्य! “६ हजारसे ऊपर है | 
रामनगर -- -मध्पप्ररेशके मएडला जिलेका एक नगर | यह 
अध्षः ८ २५ इ६ उ० तथा देशा० ८० ३३ पू०के पथ्य 
के गे ५ कोस पूरव नर्मदा नदीके किनारे 
५। चौरागढ़ बुन्देलाओंके अधिकृत तथा 
५ 4गढ़की गोंढ राज्शक्ति तथा मुगल-सामप्नाज्यका प्रभाव 
देशव कर गड़ा-मण्डलाके राजोंने गड़ा वा चौरागढ़को 
अपेक्षा अधिकतर दुर्गम स्थानमें जा कर राजधानी 
'दसानिकी इच्छा की। तबनुसार १६६० ६०में राजा 
"दर शा गमनगरमें राजपाट उठा ले गये | यहां ८ पीढ़ी 
त॥ शाज्य करनेके बाद राआ नरेन्द्र शाने फिरसे मणडला- 
में राजधानो रुथापन की । 
गोंटराजभोंके समय यद्द रुथान खूब बढ़ा चढ़ा था। 
राजा हृदय शाके मन्त्री भगवत रावके वासभघन और 
ँैज्प्रासाद तथा अन्यान्य अट्टालिकाओंका धयंसावशेष 


ढहत्‌ दर तक फैला हुआ है। यहांके एक छोटे मब्दिर: | 


. रू>क्र' सापागे लिस्वी हुई शिलालिपि है। उसमें 
४९७ सम्बतूस लगायत राज्ञा हृदय शा-के राज्यकाल 
' तक प्रायः १शवी' सदीके गोंडराजवंशके राज्ञांभोंके नाम 
रामनगर--युक्तप्रदेशके वाराणसी ज्ञिलास्तगंत चन्दौली 
तहसीलका पक नगर। यह अक्षा० २५' १६ उ० तथा 
' दृशा० ८३६' २ पू० गड्ांफे दाहिने किनारे अवस्थित है । 
अंनसंख्या दश हजारसे ऊपर है। यहां वाराणसी राज्ा- 
का प्रासाद और प्राचीन दुर्ग रे । राजा चैत्सिद द्वारा 
“गिष्ठित एक शुत्दर मन्दिर, पुषक्रिणी ओर ततूसंलग्न 
"कस सात सुक्कन अवस्थामें पड़ा था । १८८४ ८५ ई०में 
-: 5: अछो तरह संस्कार किया गया। यहां भनाज्ञ- 
;ध.। अच्छा कारवार चरूता है। 


*मनगर--पश्ञावके गुजरांनबाला जिंलांन्तर्गत बजीरशो 


बाद तहसीछफा एक नगर । यह अक्षा० ३२ २० ३० 
तथा देशा० ७३ ४८ पू०, चनावफे बाए' किनारे अब 
खिथत है । जनसंख्या ७ धआरसे ऊपर है। १८वा' सदो 
के आरम्ममें नूरमहस्मद नामझ पक छट्टावंशोय सरदारने 
इस नगरको बलापा । उस समय इसका नाम रहुल- 
नगर था। मुसलमानों अमलरों इसका धोरे धीरे उस्नति 
होती गई । आछिर महाराज रणजित्‌ सिंहने यहां- 
के छट्टा सरदार गुलाम महस्मदकों युद्धमें परास्त कर 
नगर ज्ञीत लिया। सिलोंने मुसलमानी नाम उठा कर 
इसका रामनगर नाम रखा । छट्टाधंशको चलतोके 
समय यहां बहुतसे सुन्द्र सुन्दर महल बनाये गये थे। 
उनका खंडहर आभआाज़ भी रेखनेमे भाता है। द्वितीय सिख- 
युद्धके समय अ'गरैज्ष-सेनाण्ति लाई गफने यहां 
( १८४८ ६० ) शेरसहक अध,नसस्थ सिख-सेनाओं पर 
आक्रमण किया | प्रतिषर्ण अभिल मासमें यहां एक मैला 
लगता है | १८६७ ई०में म्युनिस.पलिटो स्थापित हुई है। 
शहरमें एक वर्नाक्युलर |मिडिल रुकूल और एक सरकारी 
असपताल < | 

रामनगर--बहु/लके २७ परगरा। जिलास्तर्गत एक बड़ा 
गांव । 

रामनगर--चम्पारन जिलेके अन्तर्गत एक बड़ा गांव। 
यह अक्षा० २७' ६ उ० तथा देशा० ८४' २२ पू०के ध्रध्य 
अवश्थित हे । रामनगरक राज़्ाका प्रासाद होनेक 
कारण नगरकी दिनों दिन उन्नति देखो ज्ञातो हैं। इस 
राअवंशक प्रति प्रसन्न हो कर १६७६ ६०में मुगल बाद- 
शाह औरडुजेबने राजाको उपाधि दी थो । १८६० ई०में 
वरिश-सरकारने भी उसे मंजूर किया था। जडुल- 
भाग द्वी राजाकी सम्पत्ति है | 

रामनगर--युक्तप्रदेशके बरेली जिलास्तगंत भौनला तह- 
सोलका पक प्राम। यह भ्क्षा० २८" २२ ३० तथा 
देशा० ७६ ८ पू० औनलासे ८ मोल उत्तरमें अवस्थित 
है। इसके आंस पासमें बहुतसे प्रालीन निद्शेन पड़े 
हुए है । 

रामदुरग-मान्द्राजप्रदेशके बेलरी जिकास्तगंत सम्दूररा्य 
का :एक शेलाबास। यह अक्षा० १५' ६३० तथा 
७६ दे० पू०के मध्य विश्तुत है। १८४६ ६०में मोन्द्राज 


रामननुझ।-- रामनाथ चोवे 


गवर्मेदटने सब्दूरके सरदारले यद ख्थान पा कर यहां 
रोगप्रस्त सेनादलके रहनेका स्वाध्थ्यावास बनाया। 
रामदुर्ग पयंतकों अधित्यकाभूमि पर यह अवस्थित है। 
समुद्पृष्ठले इसकी ऊ चाई प्रायः ३१५० फुट है। 


ढरर, 


उपबास ओर ब्तादि नहों' करते हैं उन्हें कुम्मीपाऋ 

नरकमें जाना होतो है । इस कारण बाल, बूद्ध और 

आतुरको छोड कर ह॒ह ब्रत सबोंक्ी करना चाहिये; 
“आस श्रीरामनवमीदिने. मत्यो विमूदधधीः । 


उपोषणां न कुरते कुम्भीपाकेपु पच्यते ॥ 

यस्तु रामनवम्यान्तु भक्त भोह्द्विमूढ़चीः । 

कुम्मीपाकेषु ;धीरेष पच्यते नात्र संशय; ॥! ( तिरिवत्त्य ) 
श्रोरामनवमी के दिन शालग्राम शिलापर तुछसी 


रामननुभा ( हिं० पु०) १ घोथा । २ कदुदू, लोकी | 
रामनवमी ( स० खो० ) रामरूय अग्मतिथिरूुपा नवमी, 
मध्यपद्छोपी कर्मधारयः । चैत्रमासको शुक्ता नवमी 
तिथि । चैत्र पदसे चान्द्र -जेत्र समझना होगा । चान्द्रचेत्र- 


को शुक्वा नवमी तिथिमें रामचन्द्रका जन्म हुआ था, इसो 
कारण इस तिथिको रामनवमी कहते हैं। इस नवमी 


पत्र द्वारा रामचन्द्रको पूजा करनेसे कोटिगुण फल पतन 
होता है । 


तिथिमें य्रदि पुनवंसु नक्षत्रका योग हो, तो बह तिथि “शाल्प्रामशिकायाश्व॒ तुक्षसी दहकल्यिता | 
अत्यन्त पुण्यअनक होती दै। यह तिथि अभीष्टदायिनो पूजा श्रीरामचन्द्रस्य कोटिकाटिगुयाधिका ॥” (तिथितत्तव) 
है। अतपव इस तिथिमें भक्तिपूर्दक रामकी पूजा करनी | रामनवमीधघत ( सं० छी० ) बन वशेष | चान्दसतऋा 
चाहिये। नवमी अष्टमी विद्धा होनेसे वर्शनीया है। नवमी | शुक्रानचमोमें यह त्रत करना होता दे । रामनवभ: 5, 
तिथिमें उपवास करके दशमीमे पारण बरना होता है। | दिन सबेरे प्रातःझत्यादि करके पहले खख्तिवादनपूद, 5 
( तिथितत्वम ) | सद्भुढ्प करना होगा। इसके बाद घट वा शालभ्र,प 

यह नवमो अष्टमीविंद्धा होनेसे निन्‍दनोया है। इस  शिलांदि पर भ्रीरामचान्द्रकी पूजा की जाती (। प्ृता- 
भश्मीविद्धा नवमामें यदि पुनंर्यखु नक्षत्रका योग हो, तो विधानाचुसार सामान्य अच्ये, आसनशुद्धि और भण% व्‌ 
भी यह दिन बर्जनोय है, नक्षत्रका अति आदर होने पर | देवपूजा करके रामचन्द्रकी पूजा करती द्ीए, ४ 
वह निम्दनीय है। यह विधान बेष्णवोंके लिये आनना इस वतके प्रभावसे इस लोकमे सा. ५ ५+.। 
दोगा;। खुलसौभाग्य ओर परलोकरमें परमपद्‌ प्राप्त हाता 5. । 

अधेषणवोके लिये अष्टमीविद्धा होनेस उसमें उपवा- | रामनाथ ( स ० पु० ) रामचन्द्र । 
सादि होगा । नक्षत्रयोग वा अयोगमें कोई हानि नही' | शामनाथ--कई एक खुपरिडतोंके नाम। १ आए तक्षान- 
होगी । सर्व्गस्ख आदि प्रन्थके प्रणेता मुकुन्द मुनिक शुरु। 

"सर्वत्र ऋक्षादर! शुक्राया न विद्धायां, अतपव अश्मी- | ३ कारिकायलीरिप्पण, तकंस'प्रहटिष्षण, न्‍्यायरि+ न्‍्त 
बिद्धा नवमी सनक्षक्रापि नोपोष्या । यदा तु परदिने | मुक्तावलीरिप्पण और भड़ुलवादूटिप्वण नाक ५ 
पुझादश्वाँ दशमा पारणय'ग्या तदा दशमोयुक्ता नवम्यु-| रचथिता। ३ नरपतिजयचयों का टो #ाक जल! 
पोष्या । अवेष्णबैल्तु अष्टमांविद्धेव प्राद्मा, यदा तु पूर्ण- | वी नामक मेधदूतके टोकाकतता । ५ धेच्यमहात्-+न :. 
दिने अध्वमोविद्धा नधमो परतो दृशमोयुता नवप्री पएका-| और बेद्वविनोद्टोकाके रचयिता ; ६ रामचम्पूछ ५ 
दृशोविने च न॒पारणयोग्या दृशमी तद्‌ा नक्षत्रयांगायोगे | थे रघुनाथ देवके पुत्र थे | 
_अप्यह्ममोविद्ध व प्राक्या, परदिने दृशम्यामेव पारणम्‌ ।” | रामनाथ चक्रवत्ती --कातस्लबृशिप्रबाध नामक ध्या :- 

( +्िथितत््व ) | की टीकाके प्रणेता । 

यदि पूठांदन अष्टमी: द्वा नवमा तथा दूसर दिन | रामनाथ चआबे-बदलछव्देग्द्शेल्रर की टो झा, परुद्दद्द:' 
दृशमायुक्ता नवमी ओर “कादर्शान दिन पारणरोग्य | लिद्धास्तमूषणव! झोका और दब इक 5 
बृशमी न रहे, तो भष्टमोयुक्त नवमोमें त्रत उपवास आदि | मझ्छुषाकी टाका आदिके रचायता। इन्द्वाने ;4७+५ 
होंगे। पुराणके मतसे जओ व्यक्ति भोरामनब्मीके दिन | के प्रसिद्ध चौबेव शर्में जर्म लिया था। 


ड् 


डे 


शमनांथ तक सिद्धान्त--बंगालके नवद्वोपवासो पक प्रसिद्ध 
मैयायिक !। 'बुनो रामनाथ' नामसे इनकी प्रसिद्धि थी। 
रामनाथके असांधारण पारिडस्यका परियय पा कर दूर 
दुर देशके छात्र उनके निकट पढ़ने आते थे । 
रामनांथ निताग्त द्रिद्र और निरावलम्य थे। उनमें 
पेसो शक्ति नहों, कि वे छात्रोंकी सर्च दे कर पढ़ावे | यह 
बात उरदोंने छात्रोंसि ज्ोल कर कह भी दो थी । परन्तु 
छात्रगण उनके शिक्षाक्षीशलसे इस प्रक्कार मुग्च हो 
गये थे, कि थे अपने ख्ेसे उनके टोलमें पढ़ने लगे । उस 
समय नवद्वोपके प्रधान प्रधान अध्यापकमात्र ही राजा 
कृ्णचन्द्रस वाषिक वृत्ति पाते थे। उन्होंने रामनाथसे 
भी राज़ाके निकट ज्ञाने और वाषिक बृत्ति लेनेके लिपे 
प्राथोना करने कहा | भिक्षालष्ध अर्थसे ज्ञीविका.निर्वाद 
करना अत्यन्त अपमानजनक समन इन्होंने कभी किसी - 
से फोई वरुतु जाँचना न की | नगरके भोगधविलासमें कहों 
उनका खर्चा न बढ़ जाय, इस आशड्ूसे वे नवद्वीपसे 
बाहर एक रापड़ी बना कर रहने लगे थे । उनकी सरला 
पतिप्राणा सहधर्मिणीकों जब तरकोरों दाल आदि नहीं 
मिलती, तब इमलीके पत्तोंकी हो सिभा कर भातके 
साथ स्वामीकों खाने देती ओर आप भी खाती .थो। 
महाराज कृष्णचन्द्र रामनाथका असाधारण पारिडत्य 
और सांसारिक असच्छलता मालूम कर पक दिन स्वयं 
उनकी कुटी पर पधारे। राज़ाने नेयायिक जीसे प्रार्थना 
की, कि मैं आपको वाषिक यूत्ति रूिथिर कर देता हूं आप 
उसे रुवीकार करेंगे। किन्तु रामनांथ वृत्ति लेनेसे इनकार 
" चले गये | भालिर नवद्वीपपतिने रामनाथकी पलोसे प्रार्थना 
की । ब्राह्मणोने उस समय राज्ञासे कहा था, 'वच्चा | 
मुझे तो किसी बस्तका अभाव नहीं । मेरे पहननेका 
कपड़ा है, घरमें इमलीका पेड़ है। जब मेरे रुवामी हैं तब 
अभाव किस चोजका ?' जब ब्राह्मणीको भी प्रलुष्ध न 
कर सके तब थे राजाके पास आये और उन्हे' बहुत अनु- 
नयथ विनय करके दान लेनेके लिये बाध्य किया । राजा 
कृष्णचन्द्रकों छोड़ कर रामनाथने और भी कितने राजाओं 
ओर महाराजञाओंका दान अप्राह्म किया था । वे सरल, 
विनयी और विद्याजुरागी थे। अहड्भगर तो उन्हे' छू तक 
भी न गया था। 


रापनाथ तक सिद्धास्त--रामनाद 


रामनाथ विद्याचाचस्पति--एक विख्यात टीकाकार। इ्दों. 
ने अभिशान शाकुन्तलटीका, काष्यप्रकाशरदस्यप्रकाश, 
स्पुतिरक्ावलो, दायभागविवेक्र या दायरहरुप तथा १६२३ 
हैं०में संसकारपद्धतिरहरुप नामक भवदेवकुतसंस्कछारपद्ध- 
तिकी टीका और १६२५३ ६०7 लिकाण्डविवेक नामक 
अमरकोषकी टीका लिखी । इस शेषोक्त प्रन्थमें उन्होंने 
कातन्तरहरुप, कांब्यरहरुप, लोलावतीरहरुय, शब्दार्थो- 
रहरूप, समयरहरूप आदि भप्रन्थ उद्ध त किया था। 

रामनाथ सिद्धान्त--पट्चक्रकमदो पिका नामक पूर्णानन्द 
कृत बरचक्रक्मकी टोकाफे रचयिता। 

रामनांथ होयसलाधीश्यवर--देवगिरिके एक राजा । १११३ 
से १३१० ६० तक इन्होने राज्य क्रिया था। ये सामवेद्‌- 
भाष्यके प्रणेता भरतसख्यामोके प्रतिपालक थे । इनका 
दूसरा माम रामचन्द्र था। यादवराजवंश देखो | 

रामनाद--मान्द्राजके मठुरा जिलेका पुक उपविभाग। 
इसमें रामनाद और शिवगडु राज्य पड़ते हैं । 

रामनाद्‌ -१ मान्द्राजप्रदेशके प्रदुरा जिलान्तगत एक 
भूसम्पत्ति | यह अक्षा० ६६ से १० ६ 3० तथा देशा० 
७9 ५६ से ७६ १६ पू०के मध्य अवस्थित है। भू-परि.- 
माण २१०४ वर्गमील और जनसंख्या ७ लाखसे ऊपर 
है। इसके उत्तरमें शित्रगड़ा और तिसमड्गलम, पूवमें 
तञ्जोर और पाकप्रणाली, दक्षिणमें मननार उपसागर 
और पश्चिममें तिन्‍्नेवली जिला है। 

यहांके सरदार मरावर जातिके पूज्य ओर प्रधान है। 
वर्रामान पोकलूर भ्राममें उनकी राज्धानो थी । १८बी' 
सदोमें रामनादमें राजधानीके चले भानेसे पोकलूर नगर 
श्रीहदीन हो गया । १८वा सदोमें सरदारोंने रामनाद्‌- 
मे' आ कर परिखा, प्राचीर और दुगांदि द्वारा नगरकों 
सुरक्षित किया। वह प्राचोर मिट्टोका बना है तथा २७ 
फुट ऊ'चा और ५ फुट चौड़ा है। अभी घह प्राचोर टूट 
फूट गया है तथा खाई भी भर दो गई है। वुर्गके भोतर 
राजप्रासाद था | 
१६५६ ६०मे' राजा तिरुमलके मरने पर दाक्षिणाल्य- 

में' विश्टकुलता उपस्थित हुई। रामनादके सेतुपति 
राजगण इस समय बे रोकटोक राज्य करते थे। श१८वी' 
सदीके आरस्ममे' यहां कई बार वुभिक्ष पड़ा जिससे 


रामनाद--रामतारायण ४४३ 


राज्य यौपट लग गया । इसके बाद घरविवादसे राम- | रामनामबत ( सं० क्ली० ) रामनाम एव ब्ते | रामनामरूप 
नाद्राज्य छार खार होने पर आ गया। पीछे १७२६ | ब्त, सिर्फ रामनाम जप करना | 
ई०में यद्द राज्य दो भागोंमें बट गया। प्रकृत उत्तराधि- | रामनामी (हि पु०) १ वह चादर, दुपट्टा या घोतो आदि 
का रियो हे अ'श और एक विद्रोद्दी सन्‍्तानकों - अंश | जिस पर 'राम राम' छपा रहता है और जिसका व्यव- 
. हार रामके भक्त छोग इसलिये करने हैं जिसमें रामका 
नाम हरदम आंखोंके सामने रहे। इसी प्रकांर कुछ 
कपड़ों पर कृष्ण या शिवका नाम भो छपा रहता है। 
२ गलेमें पहनने का एक प्रकारका हार। यह प्रायः सोने- 
का होता है। इसमें छोटे छोटे कई टिकर्ड या पान 
आदि होते हें ज्ञो आपसमें दक दूसरेके साथ ज'जोरके 
कई छोटे छोटे टुकड़ों या लड़ोंसे जड़ होते हैं। इसके 
बोचमें प्रायः एक पान होता है जिसमें राम शब्द, किसी 
देवताको मूक्ति अथवा चरणचिह्न अकित होता 'है और 
जो पहनने पर छाती पर लटकता रहता है । इसोसे 
इसे रामनामो कहते हैं । 


मिला। सामन्‍्तराजका नाम शिवगड्डराज था। १७६२ 
ई०की संधिके अनुसार आकटके अध्रीनरूुथ पलिगररोंको | 
अदुरेजी अधिकारमें लानेके लिये अड्डभुरेज-सेनापति कनेल 
मार्टिन रामनाद जोतने और राजस्व निर्दधारण करने गये । 
१७६५ ६०में विद्रोही राज्ाको तख्त परसे उतार उन्हें . 
बन्दीभावमे मान्द्राज़ भेज दिया गया | १८०३ ई०में अंग- , 
रेजोंने उक्त राजाको बड़ो बहनके हाथ राज्यभार सोंवा | 
कारागारमें ही सेतुपतिको सत्यु हुई थो। १८७३ ई०में 
रामनादके अन्तिम राजा सिद्ासन पर बेठे । उनकी 
नाधालगी तक राज्य कोर्ट आव वार्ड्सको देखरेखमें रहा। . 
इस समय कृषिक्रो उन्नति करनेमें सवा आठ लाख और 
ऋण चुकानेमें १४ लाख रुपया खत हुआ | १८८६ ई६०में _ राम्ननारायण ( सं० पु० ) बेयाकरणमभेद । 
उन्होंने बालीग हो कर शासनकार्या अपने दाथ लिया। , रामनारायण--१ अनुपितिनिरूपण, तक्त्वबोध, तस्त्वानु- 
उस समय राज्यक्री आय ५ लाखसे ६ लाझणा रुपये तक  सनन्‍्धानटीका, पश्चदशोीरीका, भगवदुगीताप्रकाशिनी, 
हो गई थी | करोब चार लाझा रुपया जमा भी था। पांच , वनमालिकोत्तिछन्दो माला, विजश्ञाननौकाटोका, सफल- 
वर्ष बाद नगद्‌ रुपया तो बिलकुल खार्ज हो गया, साथ | वृत्ति, सर्ववेदार्थनिर्णयटोका आदि प्रन्थके प्रणेता । २ गुर 
साथ राज्य पर ऋण भो द्वो गया । वर्रमान राजा नाबा- | चन्‍न्द्रीदयकोमुदीके रचयिता । ई प्रम्रिताक्षरा नामक 
लिग हैं। द्र॒ष्टी ढ्वारा शासनकायों परिचालित होता है। | मुहद्दत्तचिन्तामणिक टीकाकार | क्‍ 

२ उक्त ज्ञमो दारोकी प्र तहसाल। जनसंख्या 
लाखसे ऊपर है | इसमें रामताद, कोलऋराय और रामे- 
शवरम नामक तीन शहर लगते हैं । यहांक्री जमीन 
उपज्ञाऊ न होनेके कारण कम फसल लगती हे । 


रामनारायण ( राजा )--पटनाके पक हिन्दू शासनकर्सा। 
नवाब अलोवदों खाँके जमानेमें १७५३ ई६०को राजा 
जानकीरामकी म्त्यु दोने पर नवाबने उनके चार पुत्रोंको 
खिलमभत दे कर समवेदना प्रकट की | उन्होंने इस संमय 


३ उक्त रॉज्यका एक प्रधान शहर | यह अक्षा० ६ 
२२ 3० तथा देशा० ७८' ५१ पू०के मध्य अवस्थित 
है। जनसंख्या १५ दज्ारके करोब है। रामेश्वर जानेके 
यात्रियों फे लिये यहां चट्टी है। यहांके शराजाओोंफी 
उपाधि सेतुपति है अर्थात्‌ थे लोग द्वो रामेश्वर-सेतुबन्ध 
के एकमात्र अधिकारों हैं। १७७२ हमें जनरल ल्मिथने 
इस नगरकों अधिकार किया था। यहांका दर्गप्रायीर 
अमी भग्मवस्थामें पड़ा है । दुर्गके भोतर राजभवन 
था। 

एठा उाड, 4 
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राजा दुर्रभरामको सेनापरिसंख्याक्री दोवानोमें रुथांयि- 
भावसे नियुक्त किया तथा राजा रामनारायणको नायिव- 
नाजिम बनाया । 


विद्ारके नायब नाजिप राजा रामनारायण सिराज्ु- 
दौलाके विरुद्ध कभी खड नहीं हुए। प्रतिएाकुक अली - 
बी खाँका नाम रुमरण कर वे हमेशा नवाबके नातीकी 
भलाई चाहने थे । पलासी युद्धके कुछ पहले सिराज 
द्वारा भेजे गये फरासो सेनापति ला जब उनसे प्रिले, तब 
पटनामें राष्ट्रविज्ुवधकी आशडुअसे मोरजाफरने ह्लाइवके 
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साथ सलाद कर मेशर कूटकों यदां भेजना चाहा । राम- 
नारायणने विवाद मिटानेके लिये भ गरेज्ञी सेना के पहुं- 
घनेसे पदले ही फरासो सेनावृलकी अयोध्या-नवावके 
राज्यमें भेज दिया। रामनारायणके साथ बखेड़ा खड़ा 
कर उन्दें' छल बलसे राज्यच्युत करना हो स्थिर हुआं 


था। कूटकों भी बेसा दी करने कद्दा गया था। किन्तु | 


रामनारायणमे अधोनता खोकार कर लो जिससे सब 
गोलमाल मिर गया | 

सिराज़के शासनसे तंग भा कर मीरजञाफर और 
राज्ञा दुर्दाभरामने आपसमें मेढ कर लिया था, परन्तु 
दोनों ही अपने अपने खा्थासाधनमे लगे हुए थे। इस 


कारण मोरज्ञाफरको जो सिंहासन मिला उससे कोई लाभ' 
न देख कर दुरं भराम मन्‍त्रणाज्ञाल फेलाने छगे। एक | 


तो रुपये का अभाव, दूसरे दुर्शभरामका षड़यन्तर, इससे 


कोई आशाप्रद फल न देख मोरजाफर बचावका राख्ता 
दुढ़ने लगे। इसो समय भ गरेजी गुप्तचरके हाथ अलो- ; 


वर्दों वेगमने जो पत्र रामनारायणके पास भेज। गया था 
वह संयोगवश मीरजञाफरफे दाथ लगा। उस पत्रमें 
अयोध्या के नवाबक साथ रामनारायणका पक योग हो 
कर मोरजाफरको निकाल भगानेका प्रस्ताव था। 
बाट्सके कहनेसे मीरजञाफर राजा दुर्लभरामके साध 
फिरसे मेल कर बिद्यार ज्ञानेक्री तैयारो करने लगे। राज- 
मदलमें भानेसे आपसका मनसुटाव दूर हो गया और 
मीरज्ञाफरने पटना ज्ञानंका प्रस्ताव किया । काइवब भी 
मौका देख कर पुरांप्रतिश्र॒त रुपयेका दावा +र बेठे। 
काइवके [िशष आ्रद्द करने पर मंरजाफर दुढाभरामकरो 
बुलानेंक लिये वाध्य हुए । क्लाइवकफा अनुराध पत्र प। 
कर दुर्लभराम दुलबलूक साथ पहुंचे । अ'गरेजञाक 
प्राप्प २३ लाल अर परवसों किल्तके १६ लांख रुपये+े 
लिये उन्हें कहां गयां। इस समय कलकरत्तेके दक्षिण 


कम्पनोको जमोंदारोके लिये भी फरमान निकाला गया | 


रामनारायणको पदच्युत कर अपने भाई मोरकाशम 
सख्ौँकों विहारका नायब-नाजिम बनाना हो मीरजफरका 
उद्दश था। किन्तु दुर्दाभरामके परामर्शानुसार क्लाइव- 
ने मवांवकों समकाया, कि रांमनार/यणक पास भी 
थोड़ी सेना नहीं है, फिर वे अयोध्याके नवावसे भो 


| 


३ 


| 
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रामनारायस 


सद्दायता पानेक लिये प्राणपणसे थेष्टा कर रहे हैं. भौर 
यदि मराठोंसे भी सहायता मिल गई, तो भाप भारी 
मुश्क्रिलमें पड़ जायंगे और यदि फरासीदृल भा पहुचां, 
तो भगरेज्ञी सेनाक्ी आत्मरक्षाके लिये कलकता लौटना 
पड़ंगग। अतएव इस समय मेर ण्यालसे आपसमें 
मेल कर लेना हो अच्छा है। मीरज्ञाफर भी उनभ्नी बात 
मान लो । । 

इसके बाद मीरज्ञाफर ससेन्य परटनाकों चल दिये। 
आगेमें दुलबलके साथ क्लाइव, बोचमें दूश हजार सेनाके 
साथ राज्ञा दुर्लभराम ओर सबसे पीछे ४० दज्ार सेना, 
इस प्रकार सजधजन कर मीरज्ञाफर पटना पहुचले। राम- 
जारायण पहले हो से आत्मरक्षाफे लिये तय्यार था। 
काइवका मिलनात्मक पत्र पाते ही वे पहले काइव भोर 
पोछे वाट्सके साथ भा कर नवावसे मिले। इस समय 
मराठा द्वारा भेजे गये लोगो ने परनेमें आा कर २० लाख 
रुपये वंगालके चोथफे लिये दावा किया । नवाबका 
हाथ खालो था, इस कारण थे रामनारायणसे मेल करने- 
को बाध्य हुऐ। रामनारायणने नवाबके खेमेमें पहुंच कर 
उचित सम्मान दिखाया था। पटनेमें भीरञ्ञाफर साँका 
द्रयार बेठा । मोरन नाम मात्रका नवाब हुए । राम- 
नारायणने डिपटी नवाब-पद्‌ पर रुथायोी रह कर नवाबसे 
बहुमूल्य खिलअत पाई। इस उपलक्षमें बाकी रुपये आदिके 
लिये उन्हे' ७ लाज रुपये देने पड़ थे। 

(७५६ ईं०में शाहजादा बड़ाल पर चढ़ाई करनेको 
इृच्छास विद्ााकी सांमा पर आ धमके | उन्होंने 
फरासो सेनापति ला-को छात्रपुरसे सद्दायतार्था बुलाया । 
विद्ारके डिपटी नवाब रामनारायण अभो भारी ऊद्दा- 
पॉहमे पड़ गये । नवाब। सेना या अमरेज्ञी सेना उस 
समय भो मुशिदाबादुल आई मद्ों थी। नवाबकी ओत 
होनेले उनके दकमें अच्छा न होगा, इस आशद्ासे 
रामनारायणको शाहजआदाके साथ मिलनेका साहस न 
हुआ | किकरेध्यबिमृढ़ दी थे पटना-फोडोके अध्यक्ष 
आमियटसे सलाद लेने गये । बद्दां यददी रिथिर दुआ, 
कि अड्भरेजी सेना जब तक लोट न जाये, तव तक शाह- 
जादासे मेल कर रहे', पीछे सना भाने पर जैसा अब्छा 
सम बेसा करे'। तदसुसार थे शाहआदार्क लेम्रेमें 


) 


रामनाराबगियं 


औ कर उनको अधोनता स्वोकार करना ही याहने थे, कि 


शाहजादाकी सेनाने पटनाकोी घेर लिया । रामनारायण 


छगे। 


इधर सबम्धिका प्रस्ताव चलने लगा। बंगाल 


सहायतार्थ सेना पहु'च गईं। बस अब क्या था, राम- 
मारायणने वह उत्साहित हो शाहजादा शाह आलमके 
साथ युद्ध ठान दिया। शाही सेना युद्धमे बीरता न 


दिखा सकी । शाहज्ञादा अभी अर्थभावले बिपन्‍न थे। | 

के | 
सेना भी उन्हें' छोड़ भागी जा रही थी। उन्होंने क्लाउब- | 
को पक पत्र लिखा, कि यदि रामनारायण अभी कुछ रुपये 


दें, तो में यह प्रदेश छोड कर चला जा सकता हू | तद- 


झुसार मीरनकों भुललां कर पटना भेजा गया और छकाइव 
तथा रामनारायणने जमींदारोंके,साथ 'ुल इन्तज्ञाम ठीक 
कर लिया। शाहजादाके पास १० हजार रुपये भेजे 


गये । अनन्तर सब सलतनत करके १६७६ ई०के जून 
मासमें काइव कलकत्ता लौटे । 

१७६० ६०में शाहआलम्‌ दूसरी बार बड़ाल पर 
आक्रमण करनेकी तैयारो करने छगे । डिपटो नवाब 
रामनारायणको माल्यूम हुआ, कि अभडुरेजो सेनाके साथ 
वबड़ीय सेना आ रहो है, तब उन्हें' कुछ ढाढ़्स हुआ 
ओर आत्मरक्षाके लिये अपनो सेनाकी भी पुष्टि करने 
लगे । शध्यी' ज़्नवरोकी वकड़ोयसेनाके शकड़ीगलोमें 
पहु यचने पर नवीन बादशाह पटनाके करीब करोश 
आ गये। राजा रामनारायण भी बड़ी दक्षतासे कार्य 
फर रहे थे। वे जमी दारोंको ससेन्‍्य बुला कर और 
नया सेनाद्ल संप्रह कर पटनाके बाहर युव्॒के लिये डट 
गये । फेवल नवाबके आदेशानुसार वकड्णीय सेनाफे 
आगमन तक ठहरे हुए थे। किश्तु छोटी छोटी छड़ाई 
प्रति दिन यछ रही थी। रहोम लॉ रोहिलाके अधी- 
मश्थ अप्रगात्ती बड़ीय घुड़सवार दल राज्ञाके साथ मिल 
गया। राजा रामंनारायणने ६८वीं फरवरीकोी मसिमपुरफ्ते 
विस्शोर्ण मैदानमें अपनी सेनाकों भआंगे बढ़ानेका हुकुम 


! दिया। घमसान युद्धके बाद रामनारायण परास्त हुए । 


. शाद आलमके पक्षम दोलार क्ाँ भौर भासालत कषां 


'आरे गेधे । अमो'दार पलयान सिंद तथा दो एक भोर 


कोई उपाय न देख दरवाजा बंद कर नगरको रक्षा करने . 


४५५ 


पहले हो वबादशाहके दलमें मिल गये थे। रहीम का 
ओर राज्ञीं मुरलीधर कामगार जाँके विरुद्ध युद्ध करके 
बन्दी हुप । काम्गारनमे बछेसे रामनारायणकों घांयल 
कर दिया था । युडकी शेषावस्थामे बप्तान १क्रन 
आदि कई अक््रेज्नसेनापति जो राजाकी सहायतामें आगे 
बढ़ थे, युद्धक्षेत्रमं खेत रहे । 


युद्ध-जयफे बाद बावबशाहने जितने आदमी मरेंथे 
उन्हें कन्र देनेका हुकुम दिया। रामनारायण यद्यपि 
बुरो तरद्द घायल हुए थे, तो भी वे नगरकोी अच्छी तरह 
रक्षा करते थे। उन्दोंने संधिका प्रस्ताव करके 
राज्ञाके पास दूत भेज्ञा। उन्होंने यह भी कहा, कि घायल 
होनेक कारण वे बादशाहके निकट ज्ञानेम बिलकुल 
असमथो हैं । बादशाहो सेना पहले नगरक चारों 
ओर लूट पाट कर पीछे नगरको लूटने लगी। इस बार 
पहलेसे नगररक्षाका पूरा प्र4घ था जिसमें शाही-सेना 
कुछ न कर सकी | पोछे वद्भीय-सेनादलके साथ युद्ध में 
शाही सेना परास्त हुई । 


नवाब मीरकासिमने बड्ालकी मसनद पर बैठ कर 
राजकमंचारियोंसे अर्थ संग्रह करना शुरू कर दिया था। 
रामनारायणके अतुल पेश्वयकी बात सुन कर नवाबकी 
अर्थोपिषासा बढ़ गई। थे उनका खज्ञाना अपनानेका 
उपाय सोचने लगे। वाद्शाहके चले ज्ञाने पर मीर- 
कासिमने रामनारायणसे विहारप्रदेशका कुछ हिसाब 
मांग भेजा । राजवल॒भने सोचा, कि यदि रामनारायण 
तख्त परसे उतारे ज्ञायं, तो नवाबो-पद्‌ उन्होंकोी मिल 
सकता है। इस आशासे उन्होंने नवावक्ी खुशामद कर- 
के कार्गजपत्र जांचनेका भार अपने हाथ लिया। कूट- 
नोतिश राजा रामनारायण दिसाव देनेमें दालमटोल करने 
रगे। उधर दो अगरेज्-सेनापतिको अपने दलमें लाने- 
की भी उनकी कोशिश थी। हृलाइवके साथ वन्धुत्व 
स्मरण करके भान्सिट:ट॑ने कल क्ूरकों पटना ज्ञाते 
समय हिसाव किताबके प्रति लक्ष्य रखनेको कह दिया 
थां। दोनों सेनापतिने रामनारायणको नधांबके उत्पो- 
डुनसे बचानेकी सहायता को थी। 


इधर मोरकासिमसे अगरेअ-गधर्मरके पास शाप्त- 


डेशई 


मारायणकी खुगलो खाहे कि "रामनाशयण सरकारी 
रुपया बहुत हृड़प कर गया है और सरकारी खज्ञाना 
मनमाना खर्चा करता है। अतपथ मेरा विचार होता है, 
कि उससे कुल रुपया चखुकायां जाय ।” भान्सिटाटेन 
रुपयेके लोभमें पछ कर नवावकी बात पर विश्वास कर 
लिया | भान्सिरा् और उनके मतावलसम्बो तोन सदरुय 
नये नवावका पक्षसमर्थन करनेमें जैसे अमिलाषी थे 
उनके प्रतिपक्षरल् भी बेसे ही नये नवाबके दोष निका- 
लनेमें लगे थे | दोनों पक्षमें ध्तभेद हो जानेसे रामनारा- 
यण हिसाव न दे सके | अ'गरेज़ सेनापति ओर नवावके 
बीच ईर्षाग्नि दिन पर दिन धधकती ही गई | 

शाहआलमके लोटने पर नवाब पटनादुर्गमें बाद- 
शाहके नाम खुतवापाठ और मुद्राका प्रचार करंगे, इस 
प्रकार सलाह कर उन्होंने अगरेज़्सेनापतिसे कहा, कि 
दुर्गद़्ार परसे सिपाही और अ'गरेज् पहरुओंकों अलग 
कर रहे हैं| कूटन तदनुसार कार्यो न कर कहला भेज्ञा, 'ये 
लोग नवाबकी सेना हैं, नवाबकी आज्ञा पालन करनेको 
हमेशा तय्यार हैं।' नवावने इस अपमानजनक अवख्था- 
में दुर्गमें प्रथेश कर खुतथा पढ़ना वा मुद्राप्रबार करना 
अशथ्छा न समझा । रांमनारायणकी ओोरसे सेनापति- 
को समभ्काया गया है, कि नवाबन पटना पर बलपूर्णक 
अधिकार करनेका सड्ूुल्प किया है । नवाबके 
गहरी रातकों कुछ सिपाही ले कर दूसरी जगह 
चले जानेसे सेनापतिका संदेह भर भी मज़बूत 
ही गया | वे बड़ी सावधानोसे नवाबकोी गति 
विधिका परय्विक्षण करने लगे | कूटके ध्यवहारसे मीर- 
' कासिमने अपनेको अपमानित समका। उन्होंन सेना- 
पतिके दुष्येघदार भोर रामनारायणकी बातकों रज्जित 
कर भांसियाएंकी विचलित कर दिया और यह लिख 
भेजा, कि रामनारायण बिना नवावकी अनुमतिके सिक्का 
हालता और उसका प्रचार करता है। अतपव सूबेदारी 
पद्‌ यदि मुरू मिले, तो में रामनारायणकों पद्च्युत कर 
उससे दिसाबव किताब जल्द ले सकता हूं। 

गवनेर भांसिटाट्टफे भादेशले पटमाकोडोके अध्यक्ष 
मगेयरको देखरेलमें तथा कप्तान काएं यरकी अधिनांय- 
कतामें एक दृद् अंगरेशी-सेना भोर रक्ष कर कूट भोर 


रामनारायण-“रापनारायण तक रत्न 


कर्नाक कलकतस आंये। अ'गरेज़ी-सेनाके पथनासे जाते 
ही भीरकासिम कागअपलका हिसाव देन के लिये राम: 
नारायणको तंग करन लगे। दिसाब साफ साफ न दे 
सकन के कारण रामनारायण कैद किये गये। पीछे 
तरदद तरहका कष्ट दे उनका घरसे ७ लाखा रुपयेकी 
सम्पत्ति ले लो। आखिर राज्ञाक बंचुवांधवॉकों भो 
उन्होंने परेशान किया और फिर भो उनसे ७ लाख 
रुपये वसूल किये। जिन्होंने कुछ भी रामनारायणकी 
मदद्‌ पहुंचाई थी उन पर ज्ुद्म किया गया। राम- 
नारायणक मित्र जागोरदार राज़ा सुन्द्रसिद ओर 
दीवान गड्गविष्णु, रापमनारायणक भाई धोराजनारा- 
यण तथा चराध्यक्ष राजा मुरलोधर अशेष यंत्रणा पा 
कर वन्विवेशमें मुशिदाबाद भेजे गये। पटनेक कोतवाल 
ईशा खाँ और प्रधान कोठीवांल मनसाराम शाहु तथा 
सभी धनो नागरिकॉंका धनरतन नवाबक हाथ लगा। 
दृतभाग्य रामनारायण परनमें बन्दी हुए और उनका 
सर्वंख नवाबने छीन लिया । 

उचचुआनालाके किनारे जब अ गरेज़ोंके हाथ मीरका- 
सिम परास्त हुए उसके कुछ दिन पहले १७६३ ई०फे 
अगखू्त मासमें नवाबने रामनारायणके-गलेमें बालुसे भरा 
घड़ा बांध कर गड़ामें डुबा देनेका हुकुम दिया। उसके 
साथ साथ ओर भो कितने व्यक्ति नवावकी कठोर 
वण्डाशासे यमपुर सिधारे थे । ह 

राजा रामनारायण एक विशेष शिक्षित मनुष्य थे। 
पारसी भाषामें उनको अच्छा दूखछ था। उनको बनाई 
पारसी और उदू्‌ कविता आज भो पाई आंती है। 
कवित्यशक्तिके परिचयसूपरूप उन्होंने 'मोजुन' की उपाधि 
पाई थो | 


रोमनारायणज्ञीव--एक राजाका नाम | 
रामनारायण  तकपश्ञानन--नवद्वीपके रहनेवाले पक 


प्रसिद्ध नैयायिक । 


रामनारायण तकरल--प%क वेदिक प्र।क्षण । फलकलशाके 


दक्षिण २४ परगनेके हरिनाभि प्राममें १७४५ शकको इन- 
का अन्‍्म हुआ था | रामधघन शिरोमणि इनके पिता थे । 
कुछ समय इन्होने प्रामरत्थ चतुष्पाठोमं संस्कृत पढ़ा। 
पोछे थे कलकशेके संस्कृत कालेशमें भर्ों हुए। वहां 


रापषनारायण महातवार्य--रामपाल 


पहुंचा समाप्त कर दो वर्णके भीतर ही उसो विद्यालयमें 
शिक्षकका काम करमे लगे । १८८५ ई०में इनका देद्दान्त 
हुआ | 

तकरल महाशयने कालेजमें पढ़ते समय १८५२ ई०में 
पतिशत्रतोपाण्यान तथा विद्यालय छोड़नेके एक वर्ष बाद 
अर्थात्‌ १८५४ ६०में कुलोनकुलसांसख्यक्रो रचना की । 


इसके वाद इन्दोंने करा: रत्ावलो, वेण[लंहार, शकुन्तला! 


नवनांटक, मालतीमाधव ओर रुफ्मणोहरण नामक छह 
. नारक बनाए हैं ज्ञो आज्ञ तक प्रकाशित नहीं हुए हैं। 
प्रतित्रतोपाख्यान, कुलीनकुलसयंखनाटक भोर 


नवनाटक किसी प्राचीन पुरुतकके आधार नहों लिखे ' 


गये है, थे सब उनके स्वकपोलकहिपत हैं। प्रथमोक्त 
प्रबंध और द्वितीय नाटककी रचना कर इन्दों ने रडडूपुरके 
जमी दारसे पारितोषिक पाया था | 

रामनारायण भद्टाचायो--क्रारिकावलों सामक व्याकरणक 
प्रणेता तथा कृष्णरामके पुत्र । 

रामनारायण शर्मा--सारस्वतप्रक्रिया टीकाके रचयिता । 


डे 


१२५३८) रु० राज़स्म मिलता है। पहले यह स्थान किसी 
मनसवदारको ज्ञागीरमें दिया गया था। उसे शाखन- 
कार्य चलानेमें भ्रसमर्थ देख प्रजा वागी दो गई । १८५८ 
ई०से लगायत १८६२ ६० तक विद्रोह्दीदुलने घोर अस्या- 
चार करना आरम्भ फर दिया । अ गरेज्ञ-राजने मनसव- 
दारकी सहायतामें एक दल सेना भेजी । १८७६ इ०में 
यहां विदोहको पुनः सूचना हुईैं। १८८० ई०के द्सन्द्र 
मास तक विद्रोहिदल नाना सरुथानोंमें अत्याचार करता 
रहा | आछजिर दलपति चेन्द्रियाके मारे जाने पर विद्वोहि- 
दल तितर-वितर दो गया । मनसवदार वन्दी दो कर 
गोपालपुर भेजा गया। उसकी ज्ञागीर अ गरेज़ोंने अब्त 
करली । 


रुथानीय शेलमालाकी ऊंचाई प्रायः ४ हजार फूट है। 
सबसे ऊ ञ्वी चोटो दमकोणडा समुद्रके तरसे ४४७८ फुट 
ऊँची है। यहां कोया और रेडी जातिका वास है । 
तेलयू और कोइ उनको भाषा है | 


रामपाइली--मध्यप्ररेशके भाए्डारा जिलाल्तगंत एक नगर । 


रामनिधि राय--एक विख्यात कवि। १७४१ ई०में पाण्थडुआ- राप्तपात (हिं० पु०) नोलकी ज्ञातिको एक प्रकारकी काड़ी। 


के पास चंपाता गांवमें इनका जन्म हुआ । पोछे ये कल- 
करोमें रहने लगे। १८३४ ई०में उनको स्त्यु हुई। इनके 
बनाये संगोत निधचुका टप्प नामसे प्रसिद्ध है। 

| निधिराम गुप्त देखो । 
रामनिधि शर्मा-प्रार्थनाशतकके प्रणेता तथा बलराम 
शर्माके पुत्र । 


रामनूपति ( स० पु० ) राजभेद्‌ । 
रामनौपी ( हि० स्री० ) रामनवमी देखो । 
रामपति--सद्ाचारक्रमके रसखयिता । 


रामप्दा--बस्वई प्र सिडेब्सीके कालावार प्रांतक अम्तर्गंत 


एक छोटा सामम्तशाइय । 


दराप्रपा--मन्दाज-प्रदेषके गोदाबरोी जिलेफे अन्तगंत एक 
पद्दाड़ी भूभाग | यद्द अक्षा० १३५ १६ से १७ ४६ 3० तथा 
: कैशा० ८१' ३२ से ८१' ५८ पू०के मध्य विख्तुत है। 


सूपरिमाण ८०० वर्गमोल है | 


यह पहाड़ी प्रदेश गोदावरों नवदोके उस्तरी क़िमारे 
: साजमददेग्द्रोल १० फीस इत्तरसे ले कर शिलेद नदी तक 
'फ्ैका दुभा दे । इस कलम, प्रदेशले इुटिशसरकारकों भ्रभी 


९७०, दाड, ॥45 


यह आसाम देशमें होती है और इसकी पशियों' तथा 
छालसे वहांके लोग रंग बनाते हैं| 


रामपाल--पूर्यवड़की प्राचीन राजधानी । वडुके सेन- 


घंशीय राजा बल्लालसेन यहां राज्य करते थे । प्राथीन 
विक्रमपुर सरकार वा वत्तमान ढाका जिलेके अभ्तगंत 
मुन्सोगज़ महकमेसे २ कोस पश्चिम अवश्थित है थो 
अक्षा० २३' ३८ 3० तथा देशा० ६०' ३२ १० पू०० 
मध्य पड़ता है। अभी यद्ध नगर एक छोटे गाँवमें परिणत 
हो गया है, प्राथीन समृद्धि अब न रही । फेवल शामपाल 
दिगस्‍्गी भोर कुछ विध्वरुस ईटो की मोनार उस प्राथीन 
कीसिकी घोषणा कर रही हैं। उन सब प्राथोम मीनारों- 
से लोग ई'टे ला कर घर बनाते हैं। 

बड़ाधिप बल्लालसेनने रामपालमें राज्य कियां था। 
किन्तु गौड़पति बल्लालसेन और उनके पुत्र लद्मणसेन 
गौड़नगरमें तथा परथक्ों राशगण नदिया राजधानोमें 
आं कर राज्य करते थे | विल्तृत विबरण बल्लाकुसेन भोर 
सेनराजवंश शब्दमें देखो | 

अभी रामपा और उसके उपकण्डल्थित अषवदुल्ा- 


डेप 


पुरमें जी सब ध्यंसावशेष पढ़ हुए हैं उनमें रूथानीय 


हिस्दू-राआाओंके कीसिविषयक कितने प्रमाण मिलते हैं। 


'रुथानीय एक बड़ी मीनार बल्लालसेनका प्रासाद कह- 
लाती है। रामपालनगर और उसके सीमांतवत्तों अप- 
रापर ध्यंसराशि खोद कर यवि वहांकी ईट ओर दीवार 
आदि देखो ज्ञाय, तो मालूम पड़े गा कि, एक्र समय यहां 
बहुत बड़ बड़ महल थे । 


अभी जो सब ध्वस्तप्राय कीत्तिराशि ख्थानके पूर्ष- 
गौरवकी घोषणा करती है उनमें मुसलमान फकरोर बावा 
आदमकी मसजिद उद्लेखनोय है। वह बादशाह फते- 
शाह विन सखुलतान महसूदके जमाने ( १४७५ ६० )-में 
बनाई गई थी । मसजिदमें दो बड़ बड़े पत्थरके खंभे हैं 
जिन्‍्हें लोग बलालसेनकी गदा कहते हैं। उसकी गठन- 
प्रणाली देखनेसे अनुमान होता है, कि वह हिन्दूमन्दिरको 
तोड़ फोड़ कर बनाई गई है। मसजिद अभी टूटी फूटी 
अवस्थामें पड़ी है । 


बाबा आदमके सम्यत्धमें एक प्रवाद इस प्रकार 
प्रथलित है। अववुल्लांपुरके निकट कमाई-चडुप्राममें एक 
मुसलमान रहता था। उसे कोई संतान न होनेके कारण 
वह दमेशा दुःलित रहा करता था। पक विन एक फकोर 
उसके यहां भील मांगने आया। उसने यह कह कर 
लौटा दियां, कि अछाहने मुर्भ एक भी सबन्‍्तान नहीं 
दिया है, इसलिये में किसीको भिक्षा नहीं देता । अलाहकी 
निन्‍्दा सुन कर फकीरने उसे आशीर्वाद दिया, कि तुम्हें 
पक पुत्र होगा । जाते समय वह यह भो कद्द गया था, 
कि पुत्र होने पर अलाहके उद्द शसे एक बैलको बलि देनी 
होगी । 


कुछ समय वाद उसके एक पुत्र हुआ । अब यह 
बैलकी बलि देनेकी तैयार हुआ, तव गांवके लोगोंने उसे 
रोका | आलिर गांवके बाहर एक ज गलमें जा कर उसने 
बलिदान दिया | खानेयोग्य मांस ले कर यह घर लौटा | 
राहमें आते समय पक चोलने भपट्टा मारा भौर वह 
मांस ले कर बल्लालसेनके महलके सामने गिरा विया | 
राजा बल्धांलकों जब कुल द्वाल मालूम धुभा, तब उन्दोंने 
गोहस्याका रोके पुलका बच करनेका हुकुम दिया। मुसम- 


राषपाल 


मान पुत्रकी ले कर रातेरात भागा और मक्कामें हमरत 
आव्मके स|मने भा कर अपना दुखड़ा रोआा | 

विधमोंके अत्याचारसे प्रपोड़ित इसलामधर्माव- 
लब्बियोंक्री रक्षाके लिये हज़रत आदम ६॥७५ दहआर शिष्य 
ले कर रामपाल आये । बल्लालसेनके साथ फकीर- 
का घोर युद्ध हुआ । युद्धमें फकीरकी हार हुई। 
युद्ध आरम्भ होनेके पहले बलांलने अपने घरके सामने 
एक अग्निकुएड खुदबा कर राजकुलाडुनाओंसे 
कहा था, “मेरे निकटले यह कबूतर यदि तुम लोगोंके 
पास भआवे, तो ज्ञानना कि मैं युद्धमें मारा गया। उस 
समय तुम सभी भग्निकुण्डमें कूर कर अपने सतीत्वकी 
रक्षा करना |” बल़ाल फक्रीरक्ी मार कर ज्यों दी स्तान 
करनेकों वुष्करिणामें पैठे, त्यों ही उनके कपड़ में लपेटा 
हुआ कबूतर उड़ गया। फकबतरके राजमहलके सामने 
पहु चते ही राजपुरको कुलाडुनाओंने अग्निकुण्डमें कूद 
कर प्राणत्याग किया । घर लौट कर जब ॒वल्लारूसेनने 
देखा, सभी गृहरुथकुलनारियोंने प्राण विसर्जन कर दिये 
हैं, तव आप भो उसी अग्निकुण्डमें कूद कर भवसागरसे 
पार उतरे । वही हजरत आदम पीछे बावा भाद्म नामले 
प्रसिद्ध हुए । उनके मकबरेके ऊपर वर्तमान मसजिव्‌ 
खाड़ी है। लोग आज भी उस गड़ढेको बल्लालका अग्नि- 
कुण्ड बतलाते हैं। इस उपाख्यानके बल्लाल सेनवंशोय 
गोड़ाधिप बलालसे भिन्न हैं। 

रामपालदिग्गोको लम्बाई १ मोल और चौड़ाई करोब 
५०० गज है। खुना जाता है, कि वद्लानसेनके माता- 
के निकट प्रतिश्रुत हो कर यह पुष्करिणो खुद्वाई थी। 
फिर किसोका कहना है, कि उनके मराप्ताके नाम पर इस 
पुष्करिणीकां नामकरण हुआ था। बहुतेरे पांलवंशीय 
किसी राज़ाके नामाउुसार ही इस पुष्करिणीका नाम- 
करण स्वीकार करते हैं। फोदालधोभादिग्गोको लंबाई 
सात सौ दांथ और चौड़ाई पांच सौ हाथ है। राजा 
दरिश्चस्द्रकी द्ग्गी प्रायः सूख्तो रहती है। माधीपूर्णिमा- 
के दिन उस पुष्करिणीमें जल रहता है | रामपालब्िर्गीके 
किनारे अक्षय गजरियावृक्ष है। बहुत दिनोंसे बद बुक्ष 
एक ही भाषमें खड़ा हैे। हिन्दूलोग उस ध्षक्षक्रों पुण्य- 
मय अक्षय घटके समांग समभरते हें। पयाव है, कि एक 


रामपुर 


फकीरने दृक्षके गुरुत्वकी अवशा कर उसकी एक ज्ञड़ 
काट डाली थो, इससे रक्ततवमन हो कर उसकी म॒त्यु 
हुई। प्रतिवर्ष चैत्र शुक्राइमीको यहां एक मेला लगता है 
और लोग वक्षके नीचे पूजा करते हैं । 

बाबा आदमकझी मसजिदके पास ही काजीको मस- 
जिद है। उस मसजिदके वबरामदे पर बहुत-सो हिन्दूदेव- 
देवियोंकी सूशि खड़ी हैं । 
रामपुर (सं० पु० ) १ खगग, वेकुरणठ। २ अयोध्या । 
रामपुर--युक्तप्रदेशके रोहिलखण्ड विभागके अस्तर्गत एक 
बैशी सामन्तराज्य । यह अक्षा० २८' २५ से २६' १० 
डउ० तथा देशा० ७८' ५२ से ७६' २६ पू०के मध्य अब- 
स्थित है। भूपरिमाण ८६३ वगमोल है। इसके उत्तरमें 
नैनोताल जिला, पूरवर्मे बरेली, दक्षिणमें बदाउन और 
_ पश्चिममें मुरादाबाद है । 

यह रुथान समतल ओर उबेरा है। कोशिला भौर 
नाहल नदीसे जलूका काम चलता है। दृक्षिण रामगड़ा 
नदी बद्दतो है | 

शाहआलम ओर इुसेन खाँ नामक दो भाई पहले 
इस भ्रदेशनें आ कर बस गये । १७घी' सदीके आखिर- 
में मुगलराजसरकारमें नौकरी करके इनका भाग्य चमक 
उठा। शाह आलमके पुत्र दाऊद खाने महाराष्ररयुद्धमें 
बड़ी वीरता दिखाई थो । पुररुकारमें उसे वदाउनके 
निकट पक जागीर मिलोी। उसके दृत्तकपुत्र अली- 
महम्मदने १७१६ ई०में नदाबकी उपाधिके साथ साथ 
रोहिलखएडका अधिकांश रुथान आगीरखरुप पाया था | 

अलीमहम्मदकी बढ़ती पर अयोध्याका सूबादार नवाव 

सफद्रञ्ञडुः अलने लगा । किसी फारणवश नवाब भो 
उससे अप्रसन्‍न रहते थे । इस कारण १७४६ ६०में उसको 
कुल आगीर छीन लो गई ओर उसे छद मास दिल्लीमें 
कैद रखा गया । इसके बाद वह सरहिन्दका शासन- 
कर्ता दो कर वहां गया | भद्मद अबदालोने इसी समय 
रोहिलखण्ड पर शढ़ाई कर दी | राज्यशासन विश्टकुल 
हो गया। अच्छा मौका देख कर यह रोदिललणड आया 
और अपनी घाक जमा कर वहांका शासन करने लगा | 
सन्नाद्‌ महम्मद शाहके पुलने उसे शक्तिशाली जान मेल 
कर लिया ओर उसे उस प्रदेशका राजा खवीकार किया | 


'डै५< 


अलो महस्मद्की खुत्युके वाद उसके लड़कोंने रोहिल- 

खरणडराज्य आपसमें बांट लिया | छोटे लड़के फैजउल्ला- 

के रामपुर कोटेराक्नो जागीर मिली । महाराष्ट्रसेनादलके 
आक्रमणसे तंग आ कर रोहिला-सरदारोंने भयोध्याके 

नवाब -वज्ञोरसे सहायता मांगो | पोछे ४० लाख रुपये ले 

कर नवाबवजीोरने सद्दायता की । रोहिला सरदार एक 

बारमें कुल रुपये न दे सके, इस कारण दोनोंमें अतबन 

हो गया । आखिर वज्ीरने रोहिलोंके विरुद् युद्धघोषणा 
कर दो । शाहजहानपुर जिलेके अन्तगंत मीरन-कटरा 
नामक स्थानमें दोनोंके बीच मुठभेड़ हुईं। रणस्षेत्रमें 
रोहिला सरदार हाफिज रहमत खाँके मारे आने पर 
अफगान द्वार कबूल कर नो दो ग्यारह हुए। अन्तमें 
१७७४ ई०में अड्रेज़ोंने बीचमें पड़ कर मेल करा दिया। 
शत यह ठहरी, कि नवाव फेजउला खाँक़ो रामपुर राज्य 
वापस मिले और वह वजोरकोीं जरूरत पड़ने पर सेना- 
से सहायता करे । अयोध्याधिपतिने पीछे सेन्य- 
साहाय्य लेनेके बदलेमें नगद १५ लाख रुपये ले लिये । 
फैज्उल्लाके मरने पर १७६३ ई०में उसके दोनों पुत्र राज्या- 
घिकार ले कर भगड़ने लगे । पीछे छोटा भाई बड़ का 
चुपके काम तमाम कर ज्ञागीरो -मसनद्‌ पर बेठा | इसके 
बाद अड्रेजराजने अयोध्याके नवाबका सेन्यसाहाय्यमें 
राजय लेनेवालेकी उपयुक्त दण्ड दे कर स्ुतके पुल अद्रमद्‌ 
अली खाँको रामपुर राज्यमें प्रतिष्ठित किया । 

१८०१ ई६०में रोहिलणणएड अड्डरेज़ोंको सुपुद्‌ किया 
गयां। १८५७के गद्रमें यहांके नवाब महस्मद यूसुफ 
अलो खाँने अद्भरेजों के प्रति विशेष राजभक्ति दिखलाई 
थी। इस पुरस्कारमें उन्हे' १५८५२०) रु० आयको एक 
ज्ञागीर, सम्मानसूचक उपाधि और सलामो तोप मिलों । 
१८६४ ६०में यूसुफ अलीके पुत्र नवाब महम्मद्‌ कलव 
अली खाँ जी, सी, एस, आई, सी, भाई, ई उपाधिक 
सोथ राजा हुए । दिल्ली-द्रवारमें उन्हे' धवज छत्र भौर 
सलामी तोपें मिली थी । उनको सुत्युके वाद मुख्तक 
अली १८८७ ६०में तख्त पर बैठे। उन्होंने केवल दो बर्श 
राज्य कियां था। वर्शमान नवांव हमोद्‌ अली शा बहा- 
दुर हैं। १६०८ ई६०में इश्हें जी, सी, आई, ई, की उपाधि 
मिली थी । 


हट 


इस राज्य ६ शहर और ११२० प्राप छगते हैं । 
अमनंध रुया पांच लाखसे ऊपर है। मक्का, गेहूं, धान 
और ईख यहांकी प्रधान उपज है । 

विद्याशिक्षामें यद राज्य बहुत पिछड़ा हुआ है। पर 
आजञ कल लोगोंका ध्यान इस ओर आाकृष्ट हुआ दे। 
यहां पक अरबी कालेज ( 47900 ८०ा९ए० ) भो है ज्ञो 
राज्यके सच से परिचालित द्ोोता है। इस कफालेजमें 
भारतयवर्षके दूर दूर देशोंसे यहां तक, कि मध्य एशियासे 
भी छात्र पढ़ने भांते हैं। रामपुर शहरमें भड़रेजी स्कूल 
और शिल्प स्कूल है। स्कूलके अलावा १५ अख्पताल 
भी हैं। 

२ उक्त राज्यकोी राजधानी | यह अक्षा० २८ ४६८ 
3० तथा देशा० ७६' २ पू० कोशी या कोशिलाके बाप' 
किनारे अवस्थित है। अनसंख्या ८० हजारके करीब है । 
मुसलमानकी संख्या सबसे ज्यादा है। यहांके मदलोंमें 
नवाबका महल, ज्ुमा-मसजिद, सफदरगजञ्ञ उद्यान, दोवान 
ई-भाभ, खुशिव्‌ मझ्िल, मच्छी-भवन और ज्ञनानां उल्लेख - 
नीय है। ज्ञुमा मसज्ञिद नवाव कलवय अली खांने बन- 
थाई थी। कहते हैं उसके दनानेमें तीन लाख रुपये खच 
हुए थे। शहरमें जेल, पुलिस स्टेशन, हाई स्कूल, तह- 
सीली मर्दा और जनाना भषए्पताल है। 

' यह नगर विशेष समुद्धिशाली और वाणिज्यप्रधान 
है। यहांका खेश नामक रेशमी वर्य भारतवर्षके मन्त 
भिन्न स्थानोंमें ज्ञाता ओर अधिक मोलमें बिकता है। 

रामपुर--युक्तप्रदेशके शहारानपुर जिलेके अन्तर्गत एक 
नगर । 
पू० शहारनपुरसे दिल्लो जानेके रास्ते पर अवस्थित है । 
अनसंख्या ८ हजार है। हिन्दू और मुसलमानकी संख्या 
करीब करोव समांन है। राज्ञा रामने इस नगरकों 
बसाया। उन्ही के नामानुसार नगरका रामपुर नाम 
हुआ है। पीछे सेयद्‌ सलार मसाउबने इस नगरको 
जीता । यहां नाना शिव्पपरिपूर्ण एक जैनभन्दिर है। 
मुसलमान साधु शेख इञ्नाहिमके मकबरेफे नजदीक हर 
पक साल जेठफे महीनेगें एक मेला लगता है । यहांके 
जैन-मद्दाजन सरौोगी कद्दलाते है । 

शमपुर- युक्तप्रदेशके पटा जिलाम्तर्गत एक बड़ा भांव। 


यह अक्षा० २६ ४८ उ० तथा देशा० ७७ २८ 


रामपुर 


अलोगअसे ४॥० मील उस्तरमें होनेक कीफे हजरत 
एक वाणिड्यकेश्द्ररुपमें गिना गया है । राठोरघंशोय 
कम्मौज-राजवंशधर र|जा रामचन्द्रने १४५६ ६०में यह 
नगर बसाया। ये राजा रामसहायसे १० पोढ़ी नीचे 
थे। 


रामपुर--पञ्मापप्रदेशके बुसहर ज्ञिलाभ्तर्गत एक नगर। 


यह अक्षा० ३१' २७ उ० तथा देशा० ७७ ४० पू७. 
के मध्य घिश्तुत है। जनसंख्या हजारसे ऊपर है। नगर- 
के चारों भोर पर्शत है, इस कारण यहां बहुत गर्मी पड़तो 
है। रामपुरके राज्षा शीतकालमें 'यदी' आ कर रहते 
हैं। प्रसिद्ध 'रामपुरी चाद्र' नामक पक प्रकारका रेशमी 
कपड़ा इसी शहरमें बनता हे। गुरलाओंके आधिपत्य- 
कालमें इस नगरकी बड़ी क्षति हुई थी । अगरेजोंके 
वद्खलमें आानेके बाद इसकी उन्नति हुई है। नगरके उत्तर- 
पृर्ण कोणमें राजप्रासाद अवस्थित है। समुद्रपृष्ठते इसकी 
ऊंचाई ३३०० फुट है। 


रामपुर-मध्यप्रदेशके सम्बलपुर जिलान्तर्गत पक भू: 


सम्पत्ति । भूपरिमाण १६० वर्गप्रोल है। सम्बलपुरके राजा 
छत्र शाने १६३० ई०में प्रणनाथ नामक एक राजपूतकों 
यह जमो 'दारी प्रदान को। १८३५ ई०में सुरेन्द्र शा ओर 
उदवन्त शा नामक दो भाईयोंने राजा नारायण सिहके 
कुछ आदृमियोंक्रों मरवा डाला था। दस कारण वे याव- 
जोवन कारादरड्से दरिडत दो हजारोबागमें भेजे गये । 
१८५७ इ०में विद्रोहीदलने उक्तेज्ञित हो कर इन्हे मुक्त 
कर दिया। इस समय समख्त सम्बलपुरमें विद्वोद्रकों 
सूचना हुई थो। द्रियास सिह अपनी सेना ले कर 
सुरेन्द्र शाके साथ विद्रोहम मिल गये । इस कारण भड्ढ- 
रेज़ोंने उनकी अधिकृत सम्पत्ति ज़ब्त कर लो। पीछे अज्ज- 
रेजंकी अधीनता खीकार करने पर उन्हें सम्पत्ति लोटां 
दी गई। १८७० ई०में उनका देदाग्त हुआ । पीछे उनके 
पौत्र भक्तायर सिंह तख्त पर बैठे। रामपुरप्राममं सर- 
दारका वासभवन ओर विधालय आदि प्रतिष्ठित हैं। 
रामपुर--अयोध्याप्रदेशके प्रतापगढ़ जिलामग्तर्गत एक पर- 
गना ओर वड़ा गांव । धिसेन क्षत्रियधंशीय रामपुरफे 
राआ और काम्हपुरिया क्षजियंधंशोष फाइथलराज यहां 
के सधिकारी हैं। द 


राम॑पुर-राभपुरा 


रामपुर-- १ बस्वईके महोकांथके अंतर्गत एक छोटा राज्य । 
२ बम्बईक रेयाकाम्थक अस्तर्गत एक छोटा सामस्त- 
राज्य । 
रामपुर-लःनपुर--युक्तप्रदेशके गोरखपुर जिलास्तर्गत दो 
प्राम | 


रामपुर-बीभालिया-- १ राजसाही जिलेका पक्र उपबिभांग। 
यह अक्षा० २४'७ से २४ ४३ 3० तथा बेशा० <८' १८८ 


से ८८' ५८ पू०के मध्य अवेख्थित है। भूपरिमाण ६१० 
वर्गमील और जनसंख्या ६ लाखके करोब है । इसमें 
रामपुर बोयालिया नामका एक शहर और २२७१ भाम 
लगते हैं| प्रति वष खेतरीमें एक बड़ी मेला लगता दे । 

२ उक्त उपविभागका एक शहर । यह अक्षा० २७ 
२२ 3० तथा देशा० ८८' ३६ पू० पश्माके उत्तरो किनारे 
अवर्िथत है । जनसंख्या बोस हजारसे ऊपर है। हिम्दुकी 
संख्या लेकडं पीछे ५१, मुसलमानको ४८ ओर ईसाईकी 
१है। श१८वों सदोके आरस्ममें ओलन्दाज्ञों ने यहां आ 
कर कोठी शोलो | पीछे अगरेज्ञोंने यहां अपनी गोटी 
जपाई । राजसाददी देखो । 


/ 6/ 
डे. 


रामपुर शहर सबसे बड़ा है । जनसंदया डेढ़ लालसे 
ऊपर है। 

२ उक्त जिलेका पक प्रधान शहर । यह अक्षा० २४' 
२८ 3० तथा देशा० ७५' २७ पू०के मध्य भवस्यित है। 
समुद्रपृ्तते इसकी ऊंचाई १३०० फुट है। अनसंख्या 
८ हजारसे ऊपर है। भील सरदार रामसे रामपुर नाम 
पड़ा है। शवों सदाोमें राम चन्द्रावतवंशके ठाकुर शिव 
सिंह द्वारा मारा गया था। रामके वंशधर आाज भो 
अपने पूर्त आधिपत्यके चिहखरुप चन्द्रावत पंशके सर- 
दारके कपालमें टोका लगाते हैं । कुछ दिनों तक यह 
शहर उद्यपुरके राणाके अधिकरारमें रहा। पोछे १५६७ 
ह०में अकवरके सेनापति आसफ खाँने इस पर वृखल 
जमाया। महाशपघ्र-अभ्युद्यके समय यह यशोवन्तराब 
होलकरफे हाथ आया। यहां चांदीकी अच्छी अच्छी 
चोजे' तथा तलचार बनाई जातो है। शहरमें स्थटैट- 
डाकघर, जेल, पुलिस-स्टेशन, र्कूल और पक अरूप- 
ताल है। 


रामपुर-मथुरा--अयोध्या-प्रदेशके सोतापुर ज्ञिलान्तर्ग त 


रामपुर भानपुर---१मध्यभारतके इन्दोर राज्यका एक जिला। पक नगर । यह ख्रौका और गोप्रा नदीके सड्भजमरुथलू पर 


प्राचीन ज्ञिका रामपुर और भानपुर ले कर यह जिला 
बना हैं। यह अक्षा० २३' ५७ से २५'७ उ० तथा देशा० 
७४' ५७ से ७६३६ पू०फे मध्य विस्तृत है। १५घोंसे १६ 
वो'सदो तक यहां वौद्ध प्रभाव जोरों फेला था | घमनार, 
पोलादो नगर और खोलवोरम बौद्धगुद्दा आज भी देखनेमें 
आतो है। ध्वो' से १४वोी' शताब्दी तक यद्द रुथान पर- 
मार राशपूर्तोके अधिकारमें रहा । उस समय यहां बहुतसे 
जैनमन्व्रि बनवाये गये थे। १५वों सदोमें यह मालवाक 
मुसलमानोंके हाथ लगा। अकवरके समय इस जिलेका 
कुछ भश मालयाके सवा और कुछ अजमेरके अधोन 
था। पीछे चन्द्रावत ठाकुरोंने इस पर कब्जा किया। ये 
डइद्यपुरके राणा राहुपके दूसरे छड़के चन्द्रके वंशधर थे । 
१७२६ ६०में अयपुरक सवाई जयसिंहके द्वितीय पुत्र माधों 
सिदकों सपुरदं किया गया। १७५२ ई०में यह द्ोब्करके 
हाथ लगा । यशोवम्तराव होलकरने महेश्वरसे अपनी 
शसजअधानी उठा कर कर यही' पर लापे। 

... इस 'जिलेमें ४ शदर और ८६८ प्राम हैं । श्नमेंसे 
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अवस्थित है। नगर बहुत सम्तुद्धिशाली दे । 


रामपुरहाट--१ वीरभूम जिलान्तगंत पक उपविभाग | यह 


अक्षा० २३ ५२ से २४' ३५ 3० तथा देशा० ८७ ३५ 
पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ६४५ बग मील 
और जनसंख्या साढ़े तीन ऊाखसे ऊपर है। इसमें 
रामपुरहाट नामक एक शहर ओर १३३६ प्राम लगते हैं। 

२ उक्त जिलेका पक नगर आर उपविभागका यिचार- 
सदर | यह अक्षा० १८ ४३ से १६" ३८ 3० तथा देशा० 
६३ ३० से ६३ ५६ पू०के मध्य अवस्थित है। अम- 
संख्या ४ दजारके करोव दहै। द्वावड़ा-स्टेशनसे यह १३६ 
मील दूर है। यहां सरकारी अदालत और छोटा 
कारागार है जिसमें सिर्फ १८ कैदी रखे ज्ञाते हैं। दृए्ट- 
इण्डिया रेलथेका स्टेशन हो जानेसे बाणिज्यकी बड़ी 
खुबिधा हो गई है । 


रामपुरा--राजपूतानेके टोडू राज्यान्तर्गत एक प्राचोरवेश्ित 


नगर। यह अक्षा० २०५ ५७ उ० तथा दैशा० ७६ ७ 
पू०के मध्य अवश्यथित है। अभी यद अलीगढ़-रामपुरा 


है 
कहलाता है। १८०४ ६०में अगरेजराजने इस नगरको 
अधिकार किया। १८०५ र०में यह दहोलकरराजको है 
दिया गया। पीछे १८१८ ६०में टोडूराशवबंशके प्रतिष्ठाता 
अमीर खाँको दान किया गया। 
रामपुरां--वस्यईप्रदेशके रेवाकान्थके अन्तर्गत एक छोटा 
सामन्‍्तराज्य । 
रामपुरा--राजपूतानैके उद्यपुरराज्यके पश्चिम-सीमान्त- 
पत्तों एक प्राचीन नगर । यह रुद्रगिरिसडुुटके ऊपर 
अवस्थित है। यहां दो प्राचीन और प्रसिद्ध जैनमंद्र 
विद्यमान हैं। लगभग १४४० ६०में राणा कुम्मके समय 
घर्मशेठ नामक पक वणिकने पारशनाथ मूत्तिकी प्रतिष्ठा - 
के लिये ७५ लाणा रुपया ख्े करके थे दोनों मन्यिरि 
बनवाये थे। उनमेंले एक मन्दिर बड़ा और एक छोटा 
है। बड़े मन्द्रिकी लम्बाई २६० फुट और चौड़ाई २४४ 
फुट है। उसके चारों भोर ज्ञो दोधार खडो है उस पर 
४६ दैवमूर्सि सबन्चनिबेशित हैं। पारशनाथ मूर्शिके सामने 
अच्छी तरह चित्रित एक बड़ा गुम्बज है। उसमें इन्द्रादि 
बारह वेवसूर्ति इस प्रकार संलग्न हैं, कि देखनेसे मालूम 
दोता है, कि थे छत परले भूल रही हों। नोचे एक 
गणेशकी सूर्ति है। बीचमें भास्करशिव्पनेपुण्य ४२० 
सु्तस्मके गोल चबूतरे है। उसके पक एक काणमें एक 
एक पाएानाथ-प्रतिमूर्ति खादित है। इसके सिवा यहां 
जगह जगह अनेक पाश्वनाथमूर्रि पड़ी देशी जाती हैं । 
प्रतिवर्ष चैत्र और आश्विनमासमें मंद्रिक सामने 
मेला लगता है। उसमें १० दृजारसे ऊपर मनुष्य इक 
होते हैं । 
रामपूर ( सं० पु० ) राम; रमणीयः पूगः । गुवाकविशेष, 
खिकनी सुपारो । परयाय--क्रामोन, मुनिपूग, खुरेवट । 
( भिका० ) 
रामपूरव्थतापनोय ( सं० क्ली० ) रामतापनोय उपनिषदुका 
पूथोंश । 
रामप्रसाद--तिथिनिर्णय, यशसिद्धास्तसंप्रह और रख।कर- 
दीधितिके रचयिता | 
रामप्रसाद तकालडुार--वेषम्यकामुदी नामक अमरकोषकोी 
टीकाके प्रणेता । 
रामप्रसाद- तकधागीश ( सं० पु० ) एक विख्यात परिडत | 


रामपुरा--र।मषघूल 


रामप्रसाद्राय ( लाला )--परकालके पह प्रतिष्ठापन्न घेच 

सब्तान | इनके पिताकां नाम कृष्णराय था। रामप्रसाव्‌ 
मुशिदाबादके नवाबर्क यहां पेशकांर थे। इस समय 
इन्होंने 'लांछा' को उपाधि पाई थो। पोछे ढाकाके 
नवाबवके दीवान भोर मन्लिसभाके सद्रूुय राजवल॒भने 
इन्हें अपना पारिषद्‌ बनानेकी इच्छालसे नवाब-सरकारके 
यहांसे अलग कर अपना मनम्तो बनाया था । 


बाखरगजजके अन्तर्गत मेहेन्दिगज़ और मधिपुर-बन्द्र 
लाला रामप्रसादके अधिकारमें था। रैनलके प्रधान 
मानचित्रमें ये दो रुथान बड़ बन्द्ररूपमें दिलाये गये हैं। 
इसके सिवाय मादारीपुरके निकट परगनेमें सेलापडट्टो 
ओर भांलकाटीके समीप मधिपुरका बड़ा बद्र और 
विक्रमपुर भादि तालुक इन्होंके अधिकारमें था। बडुल- 
के बोजेरगो उमेदपुरके अन्तर्गत दोसनाबाद वा ओलसा 
प्राममें तथा मेहन्दिगञफे अस्तर्गत बहादुर प्राममें वे दो 
देवसूत्ति स्थापन कर गये हैं। वे बड़ दानी और प्रति- 
छ्वित थे। 
रामप्रसाद विधालड्रगर--एक,परिडत । इन्दोंने अपने पिता 
रामतारायणकी बनाई कारिकावलीटीका लिखो । इनके 
पितामहका नाम था कृष्णराम । 


रामप्रसादसेन-बवेधवंशोरूचब एक ब'गाली कबि। थे 
पहले एक शक्तिमंत्रका साधक कह कर विख्यात थे। 
१५१८ ई०में हालो-शहरके अन्तर्गत कुमार गांवमें 
इन्होंने जन्म लिया था। इनके पिताका नाम था राम- 
राम सेन। इन्होंने कालीकोत्तेन, विद्यासुन्दर आदि 
बंगला कविता बनाई । १७७५ ई०में उनकी सुत्यु हुई। 
कृविरक्षन रामप्रसाद देखो | 
रामफल ( हि० पु० ) सीताफल, शरोफा । 
रामब टाई ( हिं० झो० ) बह विभाग जिसमें आधा एक 
व्यक्ति और आधा दूसरे ध्यक्तिको मिले, आधे आधकी 
बटराई। यह न्याययुक्त होती है इसीसे इसे रामबंटाई 
कहते हैं । 
रामबबूल ( दि ० पु० ) गुजरात, रोग और मेलममें अधि. 
कतासे दोनेवाला एक प्रकारका बबूछ या कोकर। इसकी 
डालियां सरोको डालियोंफी तरह तनेले सटी रहती हैं। 


रापबाँस--रापभद्द पिश्र 


इसको लकड़ी कम मज़बूत होती हैे। इसे काबुली 
कीकर भी कहते हैं । 


रामबाँस (हि ० पु०) १ एक प्रकारका मोट। बाँस जो 
प्रायः पालकीके डंडे बनानेके काममें आता है। २ 
केतकी या केयड़ को जञातिका पक पौधा । इसके पत्ते 
नीले और खांडु की तरद दो ढाई हाथ लम्बे द्ोते हैं । 
यह सारे भारतमें या तो आपसे आप होता है या कहीं 
कही बोयां भी जाता है। इसकी पत्तियां कूट कर एक 
प्रकारका रेशा निकला जाता है जो रस्से ओर रस्सियां 
आदि बनानेके काममें आता है। इन पत्तियोंमें एक 
प्रकारका तेजी रस होता है जिसके हाथमें लगनेसे 
छाले पड़ जाते हैं। इसलिये पत्तियां कूरनेके समप 
कही कही' हाथोंमें एक प्रकारके द्रुताने पहन लेते हैं । 
इसको जड़ आर पत्तियाँ ओषधिक झुपमें भी व्यवह्दार 
दोती हैं। (यह अकसर रेलकी सड़कोंके किनारे लगाया 
आता है । 

रामवान ( हि ० पु० ) १ एक प्रकारका नरसल, रामशर। 
रामशर देखो । २ रामबाण देखो । 

रामबविलास ( स० पु० ) एक प्रकारका धान । 

रामब्रह्मानन्द्‌ खामो--तस्वसंप्रहरामायणके प्रणेता | 

रामभक्त (स'० लि० ) १ रामचंद्रका उपासक । ( पु० ) 
२ हनुमान । 

रामभद्र ( सं० पु० ) राम पव अद्ग। मडुलजनकत्वात। 
श्रीरामचन्द्र | 

रामभद्--१ मिथिलाके एक राजा तथा राज्ञा झुपनारा 
पणके पुत्र और हरिनारायणके पोल | थे श्राद्धकव्पके 
प्रणेता वाचरूपति मिश्रके प्रतिपालक थे । 

२ दूसरे एक हिन्दू-राजा । थे बृदज्ञातकप्रकाशके 

प्रणेवा मद्दादेवके प्रतिपालक थे । 

रामभद्गर--बहुतेरे प्रसिद्ध पणिडत भोर प्रस्थकार । १ दाय- 
भागसिद्धाम्तकुम्ुद्यर्द्रिकाफे प्रणेता | २ पुत्रक्रमदी पिका 
के रचयिता। ३ ब्रह्ममूल्वृसिकार ।४ श्टड्रारतरड्धिणी 
भामक भाणके रचयिता । ५ श्टड्रारतिलक नामक 
भाणके प्रणेता । ये कौरिडन्यघंशीय थे। ६ पड़ वशेन- 
सिद्धाग्तसंप्रहके प्रणेता। इन्दोंने तड्ोरपति शाहुराज 


'ढं& दे 


( शाहज्ी )-के आदेशसे उक्त प्रत्थ संकलन किया। 
७ सिद्धान्तसार नामक न्यायशाख्रफे रचखयिता । 

रामभद्र ग्रोखामी--सत्यनारायण पंचालीके लेश्षक पथ 
प्राचीन कधि । लगभग तीन सो वर्ण पहले ये जीवित 
थे। रामबन्द्रके पितांका नाम थां विरुपाक्ष गोश्वामी | 
ये तन्‍लमतसे मद्दासाधक थे । उन्होंने तपरुषासे नायिका- 
का दशेन किया था। "आध्ायन्त” नामसे प्रसिद्ध उनका 
ज्ञो आसन है उसकी पूजा आज भी उनके घंशधर करते 
हैं। उनका पूवनिवास कांटोवाके समीप वामनकन्दा 
गांवमें था। बादमें वे सिउढ़ीसे दो मोल दक्षिण सिगुर 
गांधमें आ कर रहने लगे । यही' कषि रामदासका 
अनन्‍्म हुआ | रामचन्द्रके वंशन आज भी सिंशुर गांवमें 
रहते हैं। भद्दाचाये उनकी उपाधि है। 


रामभद्र दीक्षित - १ दाक्षिणात्यवासी एक प्रसिद्ध परिडत । 
ये १७वीं सदीके शोषभांगमें ओर १८वों सदोके पहले 
तंज्ञोर नगरमें विधमान थे । इन्होंने सोरदेवकूत परि- 
भाषावृक्तिकी टोका लिखो | २ रामकर्णामुतके रचयिता | 
३ जानकोपरिणयनाटक और पतशञ्जलिचरित मामक 
काध्यक प्रणेता । इनका दूसरा नाम चौक्कषनाथ ओर पिता- 
का नाम यज्षराम था | नीलकण्ठाध्वरिन, फोर्ड जौति- 
बिक, वालकृष्ण आदि इनक समसामयिक थे | 

रामभद्र न्‍्यायालडु।र--१ शब्दावली नामक व्याकरणके 
प्रणेता । २ उद्राहृध्यवरुथा, मुग्धवोधटोका और घिथो 
न्मादिनी नामक रघुवंशको टीकार्क रचयिता तथा रघु- 
नाथक पुत्र | ३ श्रीनाथाचार्यक पुत्र | ये जीमूतवाहनकृत 
दायभागक टीकाकार थे । 

रामभद्र बाजपेयी--कवीन्द्रचन्द्रोद्यभूत एक फवि। 

रामभद्र॒ भइ-न्यायसिद्धाम्तमुक्ताबलीप्रकाशकी टोका 
ओऔर नोलकरठघृत तकसंप्रददोीपिकाप्रकाशकी टीकाके 
रचयिता । 

रामभद्गर भद्दाचारय--एक प्रसिद्ध नेयायिक ओर परिडत | 
ये तस्वचिन्तामणिदीधितिणष्याख्याक॑ प्रणेता अयरामके 
गुरु थे। 

रामभद्र मिश्र-१ आनन्दुरृदरीटोका ओर ततसारके 
रखयिता | २ षट्पदीस्तोलटीकाफ प्रणेता । 


०३:४ राममद्र पहापहीपाध्याय--रापमोहन राय 


राममोहन राय ( राजा )--बंगालके पक अद्वितीय महा- 
पुयष । जिस अध्यवसायसे इस महद्दात्माने अपनी उन्नति- 
का मार्ग साफ करके संसारमें सबत अपनी महदतत्य 
फैलाई थी, यह बात उनके जीवनकी पहली प्रतिह्ञासे ही 
जशात ही जाती है। आप पक ब्रह्मकी उपासनाका प्रव- 
सन करके जो अद्वोत धमेमतका प्रचार कर गये हैं, वह 
अब भी भारतमें “ब्राह्मसमाज”-के नामसे और ईडुलेंडमें 
उसीफे अनुकरण पर "एगाएध्वांतधा (क्पाटा'! नामसे 
स्थापित दै। धर्मनोतिके सिवा राजनीति और समाज- 
नीतिके संहकारके विषयमें भो आपने साधारणके अप्रणी 
बन कर अशेष यश प्राप्त किया है। 
हुगली जिलेके अन्तग त खानाकुल-कृष्णनगरके निकट- 
वर्तों राधानगरमें १७७८ ६०म-ं राममोहन रायका अन्म 
हुआ था। इनके अतियृुद्ध पितामद भोरड्ुजेब बादशाहके 
राज्यकालमें धमकम त्याग कर ज्मीदारीके काममें लिप्त 
हुए थे। प्रपितामद कृष्णयन्द्र बन्दोपाध्याय नवाव- 
सरकारमें नोकरी करते थे ओर उन्हें “राय” उपाधि 
मिली थी । मुशिदाबाद जिलेके अन्तर्गत शॉकासा 
प्राममें उनका आदिधास था, बादमें यहांसे राधानगर 
चले आये | कृष्ण चन्द्र परम वैष्णव थे। नवाबके आदेशसे 


. शंमभद्र महामद्ोपाध्याय--भभिशज्ञानकुश्तलविवृतिक 
प्रणेता । 
"शामभद्र यति--संम्यासाभ्रमावलरूम्बी पक प्रसिद्ध परिडत । 
ये सिद्धाग्तय द्विकाक प्रणेता रामसंयमीक गुरु थे | 
' रामभद्र यज्वन-पक प्रसिद्ध पंडित । ये सिद्धांतचन्द्रिका- 
के प्रणेता भोनिवास दीक्षितक गुरु थे। 
रामभदठ्र सरखतो--राधवानन्द्‌ सरखतीका शिष्य और 
रामानन्द सरस्वतोक गुरु । 
रामभद्र सिद्धास्तवागीश--नवद्वो पवासी एक प्रसिद्ध नैया- 
यिक्त । इन्होंने जगदीशकृत शब्दशक्तिप्रकाशिकाकी 
शब्द्शक्तिप्रकाशिकाबो घिनी नांमक्की टीका लिखी । 
राम्भद्र सांब्धेभीम--नवद्वो पवासी एक नैयायिक । इन्होंने 
कुसुमाजलोका रिकाध्याख्या, गुणरहरूुय नामझ किरणा- 
बलोक द्वितोय परिच्छ दकी टीका, न्‍्यायरहरुय नामक 
न्‍्यायसूलकी टीका, पदार्थालण्डनटिप्पणी आदि प्र'थ 
 लिखे। ु 
रामभद्र सांव्यंभौम भमद्टाचा्य--नानांट्यवादतरव और 
समासवाद्तर्वक रचयिता। 
रामभद्वाग्वा--रघुनाथर्युद्यकांध्यक प्रणेता । 
रामभव्राधम--१ भाजुजो दीक्षित । यांग मार्गावलम्बनक 


बाद ये इस नामसे परिचित हुए । २ अरद्वौतच 'ठिकाक 
प्रणेता नरसिंद सइक गुर | 

रामभोग ( सं० पु० ) १ पक प्रकारका चायर | २ एक 
प्रकारका आम । 

राममणि ( रामी ) --एक बंगालिन कथि | यह जातिफकी 
धोविन थी। किन्तु कवित्वकी असाधारण शक्तिसे 
भारतोय खी-कविसम्प्रदायधुक्त दो अक्षयक्रीक्ति अर्ज न 
कर गई है। यह बंगालके नाम्नूर प्राममें कविवर चरडी- 
दासकी विशालाक्षी देवीके मन्द्रिमें लेविका नियुक्त थी । 
किसीका कद्दना है, कि तारा धोवषिन इनका असल नाम 
था। इन्होंने कवि चण्डीदासके हृदयमें अभिनव प्र म- 
का सश्चार किया था। इनके कथित्यगुण.और प्र मसले 
यशोभूत हो कर चरणडोदासने अनेक पदावलोकी रखना 
की थो । रामी खरडीदासकों दिलसे चाहती थी। 
शाममस्ख ( सं० पु० ) रामस्य मन्ख। | रामचंद्रका मल। 
नस . रामतारक देखो | 


जब ये खानाकुल-कृष्णनगरफे चोधरियोंक्री जमोंदारीका 
बन्दोयरुत करने आये थे, सब इन्होंने भभिराम गोखामी 
द्वारा प्रतिष्ठित गोपोीनाथका विग्रद्के निकटरुथ रांधा- 
नगर प्राममें अपने रहनेका निश्वय किया था। 

उनके तोन पुत्र थे, -भमरचन्द्र, दरिप्रसाद और 
अजविनोद । ये ब्रजविनोद राय सुत्युके समय जब 
गड्ातीरर्थ हुए, तो श्रीरामपुरके खातरा प्रामनियासी 
श्यामाचरण भद्दायाय भिक्षा्थों हो कर इनके सामने 
भाये । बअधिनोद रायने उनकी प्रार्थना पूरी करमनेक 
लिये वचन दिया, इस पर भट्टायायने इनके ए८ पुलको 
कन्यादान करनेके लिए कदा। श्याम भट्टायाये शाक्त 
ओर भऊ्ड कुलोन थे, इसलिए परम वेष्णव भौर कुलीन 
रायबंश इस प्रत्ताव पर सहजमें राजी न ही सकता था, 
किन्तु बजविनोदने गड़ाक किनारे वचन दिया था, इस- 
लिए उनके पशञ्चम पुत्र रामकास्त रायने एयाम भद्दाखाय- 
की कन्या तांदिणी देब्नोक़ा पाणिप्रइण किया,। . वारिणो 


रामभोहन राय 


देवी अपने गुणोंसे परिवारमें सबक साथ “फूल-ठाकु- 
रानी' नामसे परिचित हुई'। उनके गर्भोसे जअगमोदन 
और राममोहन दो पुत्र उत्पन्न हुए। जिस वर्ण राम- 
मोहन रायने अश्मप्रहदण किया, उसी धर्ण भारतमें पहले 
पहल सकौन्सिल गधर्गर जनरलको नियुक्ति ओर सुप्रीम 
कोटेकी व्यवस्था हुई थी। मुसलमान शासनका अब- 
सान ओर अ'भ्रजी शासनक आरमस्मका यह प्रथम 
वर्ण था। 

रामकान्त राय पहले तो पितांक समान मुशिवा- 
बादकी नवाब-सरकारमें फाम करते रहे। पीछे गड़बड़ 
उपस्थित होने पर थे काम छोड़ कर अपने देशको लोट 
आये। यहां आ कर उन्होंने वद्ध मानके राजासे खाना- 
कुछठ-कृष्णनगर आदि कुछ प्रामोंका इजारा ले लिया। 
इसी मामलेमें वद्ध मानक राजाक साथ इनका विवाद 


हो गया । राजाक असहनीय अत्याचारसे विरक्त हो 
कर ये जमींदारीक कामसे उदासीन हो गये और 
सपरिवार लांगुलपाड़ा प्राममें जा कर रदने लगे | 


खूब वचपनसे हो राममोहनका धर्ममें दृढ़ अनुराग 
था। गृहदेवता राधागोविग्दकी भक्तिक साथ पूजा 
करक तथा भागधतका एक अध्याय पढ़ कर तब ऋहीं 


आप जलप्रदण करते थे। खुनते हैं, आपने बहुत अथ 
व्यय करके वाइस बार पुरश्यरण कराया था | 


बाल्यावर्थामं परिडतज्ञीकी पाठशालासे ही इनकी 
मेथा और बुद्धिशक्तिका यथेष्ठ परिचय पाया जाता दे। 
बयपन हीमें आपने फारसोी पढ़ ली। इनकी रुछुतिशक्ति 
इतनी तीक्ष्ण थी कि फारसी भाषामें उन्नति ओर अरबी 
भाषाको शिक्षाके लिप पिताने इन्हे' नौ ही वर्णकी उमरमें 
पटना भेज दिया । वहां दो तोन वर्णके अन्द्र ही इन्होंने 
अरबी भाषामें यूक्लिड और आरिशलके प्रश्थ पढ़ लिये । 
इन दो प्रन्‍्थोंके पढ़ लेनेले उनको खुतीरुण बुश्धिशक्ति 
सम्माजित और तकशरि विकसित हो गई थी। कुरान 
पढ़ते समय मुसलमान मोलवियोंके संरुपर्शमें आ कर 
उनके हृदय पर ए्केश्वरवादकी छाया पड़ो। उसके बाद 
हाफिज, मौलाना रुमी, सामिज ताशब्रीजी भ्रादि सूफी 
कवियोंके प्रग्थ पढ़ कर उनके मन पर एकनत्रह्षका प्रभाव 


हुंढ़ होता रदा। सृफियोंके मतने, प्लेटो और चेदान्तके 
अतने उमर मत-परिवर्शंनमें सहायता दो थी। 
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बंद 


पटनामें फारसी ओर अभरबीकी :शिक्षा समाप्त होने . 
पर, हिन्दूधमंका मर्र-शान करानेक उद्दे शसे बारह वर्षके 
राममोहनकी उनके पिताने संस्कृतशाख अध्ययन 
करानेक लिप काशी भेज्ञा। वहां थोड़े ही दिनोंमें 
उन्होंने बेदादि शाखोंका आश्चर्योरुपसे शान लाभ किया 
था । घर लौट कर उन्होंने निरन्तर धर्मसम्बन्धी 
आलोचना करना प्रांरम्भ कर दिया | शाखोमें लिखे हुए 
धर्मंके साथ प्रचलित धर्मंक्रा पार्थक्य देख कर उनके मनमें 
स्वतः घोरतर सनन्‍्द द उपस्थित हुआ करता था । मुसल- 
मानधर्गका प्रकेश्वरबाद और प्राचीन हिन्दुशाखोंका 
प्रहशान उनके मत-परिबत्तंतका पक्मात्र कारण है। 
इस विषयमें पिताके साथ उनका तक हुआ करता था। 
पिता पुल्ॉक इस परिवर्तित विचारसे बड़े दुःखित थे। 

इसी समय सोलह वर्णकी अवश्थामें राममोहनने 
हिन्दुओंकी “समूर्चिपूजा-प्रणाली” के नामसे मूर्शिपूजाके 
विरुद्ध एक पुरुतक लिखी | उनकी पिता इस पर बहुत 
नाराज हुए ओर अ'तमें उन्हें' घरले निकाल दिया। 
सोलह वर्णक्ी अवस्थामें घरसे निकाले ज्ञा कर राम- 
मोहनने भारतके नाना ख्थानोंमें श्रमण किया । इस 
समय उन्हें अगरेजीका विऊछकुल भी शान न था। 

विभिन्न प्रदेशोंमें श्रमण करते समय उन्होंने वहांके 
धर्मप्रन्थोंका अध्ययन करनेके लिये वहांकी विभिन्न 
भाषा५' सीखीं | भारतबर्णके नाना स्थानोंमें भ्रमण करते 
हुए अन्तमें आप तिब्यत पहु थे | यहां कुछ दिन रह कर 
उन्होंने बीद्धघर्मका मर्मांनुसन्धान किया । तिव्बतवासियों- 
के साथ मूलिवाद पर इनका शास्तार्थ हो गया | वहांके 
लोगोंने इस कुतकके लिये उन्हे' द्रड देना चाहा, किम्तु 
यहांकी सरलप्रकृति रमणियोंने इन्हे' बचा लिया । 

उन्होंने हिमालयके उत्तरवत्तीं और भी एक देशमें 
भ्रमण किया था, परन्तु उसका कोई विशेष विवरण नहीं 
पाया जाता । ब्राह्नसमाजकी प्रतिष्ठाके बांव उन्होंने 
"संबाद-कौमुदी" नामकी पक पत्िका निकाली थो, 
जिसमें उन्होंने अपने बाल्य-प्रमणके विषयमें कई एक लेख 
लिखे थे । 

बीस वर्षको उमरमें पिताके भेजे हुए आदमीके साथ 
आप घर वापस आये | इसके बाद वियाह हुआ। 


है (१ 


'बंहली स्रीकी सुत्युके बाद उन्होंने पक रोके रहते हुए 
दूसरा वियाह किया था। इनकी दूसरो खुसराल वर्दध - 
मान लजिलेके कुडमन-पलासी प्राममें थो। छोटी खो 
' इमादेवीका मायका भवानीपुरमेँ था। 


विदेशसे आनेके बाद आप फिरसे संरुकृत-शास्रके 
अध्ययनमें प्रशृत्त हुए। दहिन्दूशाख-सिन्धु मन्थन करके 
आपने अमूल्य ब्रह्मशान प्रांत किया था। अवकी बार फिर 
पितासे उनका शाखाथ द्वो गयां | पिता रामकान्त पुलकी 
दशा देख कर हताश द्वो गये। उन्होंने प्रचलित धर्मके 
विरुद्ध खड़ होनेवाले पुत्री फिर घरसे निकाल दिया, 
किग्तु कुछ कुछ आथिक सहायता देते रहे । 


पहले लिखा ज्ञा चुका है कि रामकान्त रायने अपने 
पुत्र राममोहनकी नवाब-सरकारमे काम करने योग्य ही 
जाय, इस ढगको शिक्षा दो थो। कारण अ'गरेज्ञी- 
शिक्षाका प्रभाव उस समय अधिक विख्तुत न हुआ था। 
सुप्रीमकोर्ट स्थापनके साथ ही अ'गरेज़ीकी चर्चा शुर् 
हुए। राममोहदनने २२९ वर्ष तक अगरेजी अरा भोन 
आनते थे। उस समय शिक्षा आरम्म होने पर भी उस 
तरफ उनका ध्यान न गया था। संरुकृत, फारसी और 
अरवोके अध्ययनपमें ही थे विशेष मग्न थे। सत्तास- 
अद्वाइंस वर्षकी उमरमें बे सिफ बातचीत करना माल 
सीख गये थे । परन्तु अंगरेज्ञीमें लेत्न न लिख 
सकते थे । 


इस समय आपने रंगपुरके फलक्र जन डिग्वी 
साहबके नोचे क्ुकोफे लिए द्रण्वाख्त पेश को। साहब 
अब उन्हें अपने नोखे नियुक्त करना स्वीकार कर लिया, 
तो आपने उनके सामने यह प्रस्ताव किया कि निम्तोक्त 
आशयके एक पत्र पर हस्ताक्षर कर देने पर थे कार्यप्रहण 
करगे--"“अब बे काम करने उनके सामने आये, तब उन्हें 
आसन दिया जाय सौर साधारण अमलोंके समाम उस 
. पर हुक्‍्स जारी न किया जाय ।” डिगवी साहवने उनको 
बात स्वीकार कर ली ओर उक्त. आशयके पत्र पर हस्ता 
क्षर कर देने पर राममोहन रायने भो काम करना शुरू 
कर दिया । धर्माजुगत भात्म-सम्मानका उन्हें ज्ञाम था 
और उन्हें खाधोमता-प्रियता काफो थी | उनके ओीबनमें 


रामभोशम राय 


ऐसी अनेकों घटनाएं हुई हैं, जिनसे यह भाव साफ 
साफ टपकंता है । ; 
राममोहन राय ऐसे उत्साह भौर तत्परताके साथ 
काय सम्पादन करने लगे कि साहब उन पर दिनों-द्न 
अत्यन्त सन्‍्तुए होने लगे। कुछ दिन बाद्‌ दी राममोदन 
रायको दीवानका पद्‌ मिल गया। डिगवी साहबकों 
ज्यों ज्यों राममोहन रायकी विदाबुद्धि, कार्यदक्षता और 
कमेठताका परिचय मिलने लगा, त्यों त्यों वे इनके प्रति 
आहृष्ट होने लगे। राममोद्दन राय भो डिंगबी साहबकोी 
भद्गता और अन्यान्य सदुगुणोंके कारण उन्‍हें यथेष् 
भ्रद्धाकी इृष्टिसे देखने लगे। क्रमशः परस्परमे गाढ़ी 
मित्रता दो गई। सुत्यु पयन्‍त यह मित्रता कायम रदी । 
ये दोनों अगरेज्ञी ओर देशों साहित्यके अनुशीलनमें 
परस्पर पक  दूसरेको सहायता पहुंचाया करते थे। 
रंगपुरमें जमींद।रीके कामसे रहते हुए भो थे अपने 
जीवनके प्रधान कायको भूले न थे। शामके बाद अपने 
मकान पर धर्मालोचनाके लिए सभा किया करत थे, 
जिसमें मूशिपूजाकी असारता और ब्रह्मनशानको आवश्य- 
कता पर छोगोंकों समक्काया करते थे। वहांके मारवाड़ो 
बणिकॉमेसे बहुतसे इस सभाफे समासदु थे। इन मार- 
वाड़ियोंने उन्हे' कल्पसूत आादि जैनधर्म-सम्यश्धी भ्रस्थों- 
का अध्ययन कराया था। शीघ्र ही उनके प्रतिहवम्दी आ 
जुटे । उनका नाम था गौरीकान्त भद्दाखार्य । ये रुथानीय 
अज अद्ालतके दीवान थे ओर फारसी तथा संख्छत- 
भाषाके अच्छे पिद्वान थे। इन्होंने राममोहन रायके 
विरुद्ध “शानाजन” नामको एक पुरुतक लिखो, ओ 
संशोधित हो कर १८३८ ६०में कलकत्तेसे प्रकाशित हुई । 
इस पुख्तकसे माल्दूम द्वोता है; कि राममोहम रायने रंग- 
पुरमें फारसी भाषामें छोटो छोटी पुख्तकें छिक्षी थीं और 
वेद्ान्तके कुछ अशका भी अनुवाद्‌ किया था। बहुतसे 
लोग गौरीकांस्त भद्दायायके अनुयायी थे। थे उन सब- 
को राममोहन रायके विरद्धाचरण करनेके लिये परामर्श 
देते थे। परन्तु इसमें उन्‍्हे' सफलता नहों मिली । 
राममोदहन रायने अपने रखे हुए, बेदान्तसूलके भाध्य 
ओर के नोपनिषदुके सूर्णकका अ गरेशीमें अजुवाद्‌ प्रका- 
शित किया था। , डिगबो साहबने इसका शसम्प्रार्ण 


रापपोह्न राय 


किया था। साहबने उक्त पुरुतककी भूमिकामें राममोहन 
रायके दिषयमे लिखा था--वाईस धर्णकी उमरमें भापने 
पहले पहल अ'प्रज्ी सीक्षी है। परस्तु मनोयोग-पूर्णक 
शिक्षा न करनेके कारण, पांच वर्ण बाद, जब मेरे सोथ 
उनका परिचय हुआ, तब साधारण विषयोंमें अगरेज्ञी 
भाषामें बात कहने पर थे समझ लिया करते थे । परम्तु 
अऊुरेज्ञी भाषा ये शुद्ध न लिज्त सकते थे। जिस जिलेमें 
में ईए इण्डिया कम्पनोकी सिधिल सरविसमें पांच वर्ण 
तक कलेक्र था, वहां वे अन्तमें दीवान भर्थात्‌ कर-संप्रद 
सम्बन्धी कार्यमें प्रधान देशी कर्मचारी नियुक्त हुए थे । 
मेरे पत्रादि पढ़ कर तथा यूरोपीय सल्लनोंके साथ पत्र- 
व्यवहार और वातांलाप करके उन्होंने अ'गरेज़ी भाषामें 
अच्छा झ्ञान बढ़ा लिया था और थे अच्छी तरह शुद्ध 
अगरेझी लिख बोल सकते थे। उक्त भूमिकामें डिगबी 
साहबने यह भी लिखा है, कि यूरोपीय समाचारपत्र पढ़ने 
का उन्हें अभ्यांस था। वे फ्रान्स भांदि देशोंकी राज़- 
नैतिक घटनाए' खूब दिलूचसुपी के साथ पढ़ते थे। नेपो- 
लियन बोनापाट की शक्ति और बीरताकी अत्यन्त प्रशंसा 
करते थे ओर उनका पतन द्वोने पर वे अत्यन्त दुःखित 
हुए थे। परन्तु खेद है, कि पहले वेगके निकल जाने पर 
उनके मनका भाव परिवर्तित हो गया । अस्तमें उन्होंने 
कहा था कि नेपोलियनकी पहले जितनी प्रशंसा करता 
था, अब उनमें बेसी भ्रद्धां नहीं रही । 

रामप्रोहन रायने १८०० ६०से १८१३ ई६०तक गवर्मेएट- 
को नौकरी की थी । जिसमें १० वर्ण रंगपुर, भागलपुर, 
रामगढ़ इन कई जिलोंमे' कलेक्रके अधीन दीवान रहे । 
रामगढ़ जिलेमें थे शहरकी घाटामे' रहते थे। छोटा 
नागपुर जिलेके अभ्तर्गत चातरासे गया ज़ानेके रास्तेमें 
यह घाटी थी । अन्तमें इस कारयेल उन्होंने अवसर 
प्रहण किया | 

कार्य छोड़नेके बाद वे मुशिदाबाद्‌ जा कर रहने 
छरे | यहां आपने फारसी भाषामें तोहफतुल मोहदोन 
( भर्थात्‌ समस्त जातीय सूर्रिपूजाका प्रतिधाद ) नामक 
पुक भ्रथ लिक्ा। उसकी भूमिका अरबी भांषामें लिखी 
थो। उस पुस्तकका अण्डन किसीने प्रकाशित नहीं 
कराया परन्तु बहुतसे लोग उनके शल्‌, दो गये थे। 


६७ 


राममोहन राय १८१४ ६०में खालीस वर्णकी उमर- 
में कलकत्त आ कर रहने लगे | अबसे ही यथार्थ रुपसे 
उनके जीवनका कार प्रारम्भ हुआ समभना चाहिए। 
यहां उन्दोंने अपना सारा समय और अर्थ, शरीर और 
मन, जन्मभूमिके हितके लिए समपित कर दिया । जितने 
दिन जीवित रहे, उन्हे' दूसरा काय. और दूसरी चिन्ता 
नथी। 

धर्मसंख्कार, समाजसंस्कार, राजनेतिक संरुकार 
और बंगला-साहित्यकी उन्नति आदि सर्व प्रकार शुभ 
कार्योमें उमका पूरा पूरा द्ाथ था । इसके लिए वे दिन- 
रात परिश्रम किया करते थे | 

रामपोहन रायने कलकस आ कर मानिकतलामे' 
लो भर सरकूलर रोछ पर एक मकान खरोदां और उसे 
अ'गरेजोी ढ गसे सजा कर उसोमें रहने लगे#। उन्हें 
आशा थी, कि जमींदारीक कामसे छुट्टी पा कर ज्ञातिक 
उद्धारक लिप ज्ञोबन अर्पण करंगे। यहां उनको वह 
खिरयोषित आशा पूर्ण हुई । सूर्चिपूजा और सर्द प्रकार- 
फो उपधर्मोके विरुर राममोहन रायका अभिष्यक्ति तक 
और घिचारका आन्दोलन उालने लगा। कलकरूमें धूम 
मच गई। सिरपां कलकत्त हीमें क्यों, समस्त बंगालपमें 
आन्दोलनकी तरह बदने लगी । बाबुओंक बेठकक्षानेमें, 
भट्टाचार्योकी चतुष्पाठोमें, गांवोंक चण्डीमण्डपोंम, अहां 
देखो वहां राममोहन राय अन्तःपुरोंमे भी भान्‍दोलनका 
स्रोत बहने लगा | 

उनमें आइचयाजनक शक्ति थी, उनकी गभीर विद्या 
और मधुर ध्यवद्ारसे कुछ सम्भ्नांत ध्यक्ति उनक प्रति 
आऊछृष्ट हो गये । जैते--गोपोमोद्दन ठाकुर, घेद्यनाथ 
मुलोपाध्याय (ये जस्टिस अनुकूल मुज्नोपांध्यायक पिता 
हिन्दुकालेजक एक संस्थापक ओर उक्त कालेजक प्रथम 
म'त्री थे), जयकूुष्ण सिंह, कांशीनाथ मलिक, पन्दायन 
मित्र (ये राज्ञा पीताम्वर मिलके पुत्र ओर डाक्र राजेन्द्र- 
लाल मित्रके पितामद थे), गोपीनाथ मुन्शी, राजा वद्न- 
रग्द राय ( थे राजा नरसिंहक रिश्तेदार थे ), रघुनाथ 


# मकानका नं० ११३ दै। फिक्षशाक्ष उस मकानमें सूकिया 
स्ट्रीटका स्थान है | 


डदप 


शिरोमणि, हरनाथ तर्षामूषण, दवारकानाथ मुन्शी आदि। 
थे अकसर इनक पास आया करते थे । 

चन्द्रशोशर देव ( वद्ध मानके राजाकी राजकार्य- 
तनिवाहक सभाके सद्रुष ), ताराचांद चक्रवत्तों ( वद्ध- 
मान राजकाय निर्वादक सभाके सभासद्‌ ) आदि भनेक 
लोगोंका एक राजनेतिक दल था। वह दल ताराचांद 
बाबूके संस्रवके कारण तत्कालीन शिक्षित समाजञ्ञमें 
४ .]तादाध एव >ित/06 7 के नाप्रसे परिचित था। 
नन्‍्वृकिशोर बसु ( राज़नारायणवसुके पिता ), भैरव: 
चन्द्र दत्त, निमाई चरण मित्र, वज़्मोहन मजूमदार, राज 
नारायण सेन, रामनृसिह मुख्तो पाध्याय, हलधरचन्द्रबसु,- 
मदनमोहन मजूमदार, अश्नदाप्रसाद बन्दोपाध्याय, टाको- 
के जमोंदार राय कालीनाथ चौधरी आदि कितने ही 
सज्ञनोंने उनका उपदेश भ्रहदण किया था । 

इसके सिय्रा साल्‍्ट बोडुके दोवान और शानरला- 
कर प्रन्थके संग्रहदकर्ता नोलरतन द्वालदार, खिद्रिपुर 
भूकेलासके राजवंशोय राजा कालीशडुर घोषाल, द्वारका- 
नाथ ठाकुर, प्रसन्नकुमार ठाकुर आदि सुप्रसिद्ध व्पक्तियों- 
का भी इस तरफ यथेष्ट अनुराग हो गया था। 

वे दो तीन परिडतोंके साथ सवबंदा समय ध्यतोत 
करते थे। उनके पक अनुगत शिष्यक्रा कहना है कि-- 
"राममोहन राय जब शक्र सं० १७३४ में रंगपुरकी ज्मी'- 
दारीका काम छोड़ कर एक इश्वरकी उपांसनाप्रचारके 
लिये कलकरसों आये, तब हरिहरानन्द तीर्थेस्वापी को अपने 
साथ लाये थे | तीथखामीने देश-प्रमण करते हुए रंग- 
पुरमें आ कर राममोहन रायके साथ भेंट की थी। 
राममोहन रायने उनकी शाखचर्चा और उदारभावसे 
सम्तुष्ट ही कर उन्हें! सम्मानपूर्णक अपने यहां रला और 
तोथरुघामी भी उनके प्रे मयाशमें वद्ध हो कर छायांबत्‌ 
उनके साथ रहे । वे तन्त्रोक्त साधक, पामाचारमें रत 
और मदानिवाणतन्लके अनुसार ब्रह्मोपासक थे। अच- 
घूताभ्रम प्रहदण करनेके पूर्दा उनका नाम नन्दकुमार था । 
ब्राह्म्समा त्के सुपरिचित प्रथम आचाये रामयन्द्र पिया- 
यागोश इन्द्दी के कनिष्ठ श्नाता थे। दरिदरानन्द तीर्था- 
स्वामीने पिधावागोश महाशयक्ों रापमोदहन रोयके दाथ 
सौंप दिया था। धारे धीरे विद्यावयागीश उनके एक 


रामभोहन राय 


प्रधान सहयोगी दो उठे ।# राममोहन रायके पास 
शिवप्रसांद मिश्र एक उत्तर-भारतीय ब्राह्म रहते थे। उन 
के साथ ये उपनिषदृकी भालोचना करते थे |” 

जिन ध्यक्तियोंका नामों ख किया गया है, थे सब 
धर्मानुसन्धानके लिए ही उनके पांस आया करते थे; सो 
वात नही' । जी दारोके विषयमें परामश लेनेके लिये 
भी कोई कोई आते थे । सूहच्चिपूजाके विरद राममोहन 
राय प्रवल प्रतिवाद करते थे, इसलिए उनमेंस किसी 
किसोने आना बंद भो कर दिया था | द्वारका: 
नाथ ठाकुर, राज्ञा फकालीशंकर धोषाल और गोपीनाथ 
मुन्शीने उनका साथ कभी नही छोड़ा) 

बंगाल भरके लोग उनके विरोधों हो गये । बहुतसे 
लोग तो नाना प्रकारसे उनका अनिष्ट करनेकों उतांद 
हो गये थे और इस बातकी कोशिश भी करने लगे। 
बहुतसे ऐसे थे, जो राममोहन रायके सामने तो मित्रता 
प्रकट करते थे और पीछे छिपी तौरसे उनके अनिष्ट करने 
पर तुले हुए थे । 

धर्मप्रचारके लिए रामभोहन राय चोर उपाय अब- 
लम्बन किये थे | प्रथम--कथोपकथन और तक वितक' ; 
द्वितीय--विद्यालय स्थापित करके तथा अन्य प्रकारसे 
शिक्षादान; तृतीय--पुख्तक-प्रचार और चतुर्थ--सभाप' 
स्थापित करना। 

राममोहन रायने जब देखा कि पुख्तकप्रकाश सत्य- 
धर्म प्रखारका पक प्रकृष्ट उपाय है, तब उन्होंने धीरे धोरे 
ग्रह्मकश्ानप्रतिपादक प्र॑रथ अपने व्ययसे मुद्रित कराके 
बिनामूल्य वितरण कराना शुरू कर दिया। शक सं० 
१७३७में उन्होंने पहले पहल बंगला भाषामें बेदाम्त- 
खुलका भाष्य प्रकट किया था । 

राममोहनरायका खुप्रशस्त हृदय केबछ बड़ुभूमिमें 
आवद न था। बह सारे भारतके लिये क्रम्बून कर 
रहा था । इसलिए वेदान्तसूलका बंगला अनुवाद 
समस्त भारतवांसियोंके समभमें न आयेगा, ऐसा समम 
कर उसका हिन्दी भनुवाद्‌ भी प्रकाशित कराया । पीछे 


# ये माक्षपाड़ा गांबमें रहते थे। पीछे संल्‍्कृत कालेजमें 
स्मृतिशास्रके अध्यापक हुपए । 


राममोहन राय 


१८१६ ई०में आपने अडुरेज्ञो अनुवाद प्रकाशित किया। 

आपने पहले जो वेदान्ततूत् और उसका अनुवाद 
प्रकाशित किया था, वह प्रन्थ विष्तृत और कठिन दोनेके 
कारण साधारणकी समममें न आता था, इसलिए अब 
उसे अत्यन्त सरल भाषामें लिखा । 


पीछे, सब कोई , 


इतने बड़े भ्रत्थक्ों पढ़ना चाहे था नहों, इस कारण 


आपने उसका सार संग्रह करके “वेदान्तसार” नामकभ्ा 
पक प्रस्थ प्रकाशित किया। यह किस संवत्मोें पहले 
प्रकाशित हुआ था, ठीऊ पता नहीं | १८१६ ई०में इसका 
अप्र जी-अनुवाद प्रकाशित हुआं था । इंसाई धर्मके 
प्रचारक साहब लोग इसे पढ़ कर आषएचयेमें आ गये थे 
और रचयिताका परिचय यूररपमें प्रचार किया था ! 
'वैदान्तसूलऊ' और 'घेदान्तसार' प्रकाशित करनेके 
बाद आपके पाँच उपनिषदु, बड़ला अनुवाद सहित मुद्रित 
ओर प्रचारित किये। जिनमें सामवेदके अन्तर्गत तलरूब- 
कार उपनिषद्‌ प्रथम प्रकाशित हुआ था । तलबकारफा 
दूसरा नाम फेनोपनिषद्‌ है । यह पुस्तक शक सं० 
१७३८ के आषाढ़ मासमें पहले पहल प्रकाशित हुई थी। 
इसी समय दन्द्दोंने यजुवंदीय ईशोपनिषद्‌ वा वाज्सनेय 
संदहितोपनिषद्‌ प्रकाशित को थी ! आपने बेदान्तसूलकी 
तरइ इसकी पक भूमिका ओर अलनुष्ठान लिखा था। 
भ्रूमिकामें आपने शास्त्रीय प्रमाण ओर युक्ति द्वारा प्रमा- 
णित किया था, [कि वल्लोपासना ही श्रेष्ठ साधन ओर 
मुक्तिका एकमाल कारण है| 
यंगला सन्‌ १५२४ के भाद्र मासमें यज॒र्वदीय कटठोंप- 
निषदु बंगला अनुवाद सहित प्रकाशित हुई थी । इसमें 
भो एक छोटी-सी भूमिका है। इसके बाद मुण्डक उप- 
निषदु प्रकाशित हुएं। इसका सूल अलग और बंगला 
अनुवाद अलग प्रकाशित हुआ था। 'गायत्री भर्थ' नामक 
और पक पुरुतक १८१८ ई०में प्रकाशित हुई | इसको 
भूमिका और प्रन्थ पृथक पृथक दो भागोंमें विभक्त हैं। 
गृहरुथ व्यक्ति यदि ब्रह्मोपासक हो, तो शास्रानुसार 
उनका किस्त प्रकार आचरण द्वोना उचित है, 'ब्रह्मनिष्ठ 
गृहरुथकां लक्षण” नामक पुरुतकमें यद्दी बात लिखी गई 
है। १८२६ ६०में यह पहले पहल छपी थी । 
गायलापरमोपासनाविधानम! नामक पुस्तक १८२७ 
पए०, 752, ॥७ 
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ई०में प्रकाशित हुई । इस पुरुतकक्ा मर्म यह है, कि बेद्‌- 
पाठके सिघा केवल गायली जप द्वारा भो श्रह्लोपासना 
दोती है। इसमें अनेक शास्त्रीय प्रमाण विये गये हैं| यह 
संसक्तत और बंगला दोनों भाषामें लिखी गई है । इसी 
साल इसका पक अ प्र जी-अनुवाद भी प्रकाशित हुआ 
था। ४ 

इनको “अनुष्ठान! नामक पुरुतकमें अवतरणिकाके 
नामसे एक भूमिका है, जिसमें १२ प्रक्ष और उनके उत्तर 
दिये गये हैं। इसमें ब्रह्मेपसनाविधान और शाख्रानुसार 
आद्ारवध्यवद्दार-प्रणाली आदि लिखी है। यह पुस्तक 
१८२६ इ०में छपरो थी । 

ब्रह्मोपासना' नामकी पुरुतक शक्र सं० १७५० (१७२८ 

६०)में प्रकाशित हुई थी। इसमें ब्रह्मोपासनाको एक पद्धति 
बताई गई है, जिसे देख कर कोई कोई सम सकते 
हैं, कि राममोददन रायके समयमें वह प्राह्मसमाजमें 
ध्यवह्मत होती थी, किन्तु वाख्तवमें यह बात न थी। उस 
समय समाजमें केवल उपनिषदुका पाठ, व्याख्या भर 
सड्भोत द्ोता था । 

उनको "“प्रार्थंनापत्र!' नामक पुस्तक शक्र सं० १७७५ 
( ई०-सन्‌ १८२३ ) में पहले पहल प्रच्रारित हुईं। इसमें 
स्वज्ञातीय ओर घिजातीय समस्त धममं-सम्प्रदायोंक प्रति 
उदार श्रातृभाव प्रकर किया गया है । 

राममोहन रायने श्रीमत्‌ शद्भुराचा?-प्रणीत 'आत्मा- 
नात्मविवेक'-को बंगाजुवाद सद्दित प्रकाशित किया था। 
वे आधुनिक ईसाई-सम्प्रदायकी तरद्द ब्रह्म विषय प्रति- 
पादनार्थ एक पक दीघांयत कांगज पर मुद्रित करके बंट- 
याया करते थे, जो बादमें 'क्ष द्रपत्री'-के नामसे मुद्रित 
हुआ था | 

ब्रह्मसगोत राजा राममोहन रायकों एक अतुलनोय 
कीत्ति है। अन्यान्य अनेक विषयोंक समान बंगलाभाषा- 
में ब्रद्मसंगीतके सूश्टिकर्ता हैं | उन्होंने अपने तथां मिलोंके 
रचे संगोत पुस्तकाकारमें प्रकाशित किये थे । उनके 
समयमें दी श्सके दो तीन संस्करण हो चुके थे । 

शाख्रीय विचार और अन्यान्र विषयमें बहुत-सी 
पुस्तक उन्होंने बंगलामें लिख्तो थों। 'कायश्थोंके साथ 
मदणपान-धविषयक बिचार' नामप्रक पुख्तकमें उन्होंने प्रह॒के 


है. 


लिए खुरापानकी शास्रविरद्धता और श्राह्मण आदि 
'आतिके लिए मथपानका अधिकार सिद्ध किया है। इस- 
के सिवा 'पथ्यप्रदान' नामक पुस्तकके सातवथं परिच्छेद- 
में आपने इस मतका समर्थन किया है । 

उनके एक शिष्प प्रअमोहन मजूमदारने १८३२ ६०में 
घर्मतल्लाके यूनिटेरियन प्र ससे 'मूत्तिपूजा-मुलचपेटिका' 
नामक पक पुख्तक निकाली थी । छोगोंका विश्वास 
है, कि यह पुश्तक राजा राममीहन रायकी ही लिखी 
हुई है। 

श्रीरामपुरके एक इसाई पाद्रीने वेदान्त, न्याय, 
मीमांसा, पातञ्ञल, सांख्य, पुराण, तबन्‍त्र आदि शास्त्र 
तथा योनिश्चवमण, जन्मान्तरीण फलभोग आदि मतके 
विरुद्ध ईसाईयॉकी 'समाचारचन्द्रिका' नामक पतिक्षामें 


१८२१ ई०की १४वाँ ज्ुलाईको पक पत्र प्रकाशित किया , 


था। राममोहन रायने इसका उत्तर लिख कर उक्त पत्र- 


के सम्पादकके पास भेज्ञा ; किन्तु उसने उसे छापा 


नही'। इसलिए राममोहन रायने 'ब्राह्मणावधि' नामक 
पत्रिका प्रकाशित करके उसका उत्तर दिया | उसमें उन- 
के जातीय भाव और ज्ञातीय शास्त्रों के प्रति अनुरागको 
- विशेष झलक थी । इस उत्तरमें ईसाई-धर्मके विरुद कुछ 
अखरण्डनीय युक्तियां थी । 

पिता परमेश्वर पुल ईसा ओर होली गोष्टको ले कर 
प्रसिद्ध विशप बरलरके साथ तथों करनेके बाद्‌ उन्होंने 
विशेष भावसे ईसाई-धर्मकी आलोचना प्रारम्भ को और 
विशेष यक्षक साथ वाइविल भ्रस्थक्रा आभाधोपाग्त पाठ 
किया | परंतु अ'गरेओ अनुवाद पढ़ कर उन्हे तृप्ति न 
हुईै। प्रोक-भाषा सीख कर नवीन वाधविलका सूलप्रस्थ 
ओर हिप्नू भांषा सीख कर बाइबिलका मूलप्रम्थ पढ़ा । 
उन्होंने पक्क यहूदी शिक्षक रख कर छह मासक अन्दर 
हिम्ू भाषा सीसी थो। इससे भाषा-शिक्षाक बिषयमें 
उनकी असाधारण शक्तिका परिचय मिलता है। अरबो 
भाषामें भी थे *ाफी व्युत्पन्न थे। इसलिए घुसलमान 
लोग उन्हे 'मौलबी राममोहन राय' और 'अवरदृ्ख्त 
मोलवी' कद्दा करते थे। अरबोके साथ हिल्रूका अति 
निकट सम्बन्ध है। इसलिये दिग्नू सीक्षषा उनके लिप 
सदज था। रामसोहन रायने इस समय. पाव्रो ऐेडम 
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और येर साहबके साथ मिल कर 'ईऐसाई छुसमाचार! 
नामकी चार पुख्तकोंका अनुवाद किया। पेट सादबने 
नाराज द्वो कर यह कार्य छोड़ दिया। शायद, ईसाई 
घर्मके विषयसे राममोहन रायसे उनका मतसेद हां 
गया द्ोगा । ह 

इस समय राममोहन रायने बाहपिलसे ईसाका 
उपदेश संकलन करके !27९८2८[१६$ ० ]९३५७, 0परं0९ ६0 
76च९९ धाात ॥989902८58 अथांत्‌ इसाका उपदेशसुक्ष 
और शान्तिपथका परिचालक है, नाम दे कर एक पुख्तक 
निकाली ( १८२० ६० )। 

इसाके उपदेशोंका संप्रह प्रकाशित फरने पर भी 
किसीने उनके उदारभाषकों न समझता | खदेशवा सिर्ों- 
की बात जाने दीजिए । बहुतसे इसाई भी उनसे नाराज 
दो गये थे । श्रोरामपुरके सुप्रसिद मार्समैन सांदबने 
'फ्र एड-आव-इहरिडया' नामक समाचार पत्में उक्त प्रस्थ- 
की निन्‍या की थो । उनके प्रतिवाद करनेका कारण यह 
था, कि ईसाका ईश्वरश्व उनकी अलोकिक क्रिया भर 
उनके रक्तसे पापोकी मुक्ति ध्ट्यादि मत-पोषक बाइबिल-9 
के वाक्य उसमें नद्दी' दिथे गये थे। 

उपदेश संप्रद पुश्तकमें संप्रहकर्ताका नाम न था। 
परन्तु सवसाधारणसे लेखकका नाम छिपा न रहा | 
मासमेन साहबको समालोचनाके उत्तरमें राममोहन 
रायने सत्यक्ा मित्र ( & 777०7त ८० धप्र:४ )के नाभसे 
“॥॥ 89768 (० (086९ एराण॑ंइधंद्या एप्रा)॥6! शीषेक फ्क्ष 
पुस्तक लिखी ( १८२० ६० )। उसमें आपने सिद्ध किया 
कि ईध्वरका लित्व, इसाके रक्तसे पापका प्रायश्चिश 
इत्यावि बातें बाइविलमें नहों' मिलतों मिशमारियोंने बाइ- 
विलका यथार्थ नहीं समा इसलिए उनका ऐसा 
विश्वास दे । 

मासंमेन सादवने पुनः भाकम्रण किया | राममोहन 
रायने दूसरों बार अपने नामसे “3८९०४१ +[07268] (0 
घाल 0ालंडधंध्ाा ?प्रॉ>870' प्रकाशित की | मारसमैन साहब- 
ने इस बार भो उसका उत्तर दिया। राममोहन राव भी 
तीसरी बार उत्तर देनेको तैयार हुए, किल्तु अबको एक 
बाधा पड़ गई | अब तक उनकी पुछतकों बेपटिष्ट मिशन 
प्रेसमें छ॒पा करती थी'। भष श्र सवाढोंने इस पुख्तक- 


रामबोहन राय 


को ईलाई घधर्मकी विरोधक समन कर छापनेसे इनकार 
कर दिया। परस्तु राममोहन राय सहजमें छो इनेवाले 
ने थे। उन्होंने टांधप भादवि बनवा कर खयं धरमतला- 
में एक प्रेस खोला, जिसका नाम रखा 'यूनिटेरियन 
प्रंस' । इसका काम अकसर देशी आदमियों द्वारा दोता 
था। १८२५७ ह०में इस प्र ससे उनके नामसे '[77०/ 
47/८8!' मामक तीसरी पुरुतक निकली । इस पुखुतकमें 
उनके पारिडत्य भौर तकंशक्तिका यहां तक परिचय मिला 
कि लोग दंग रह गये । मारुमेन साहबने अपने मतके 
समर्थनके लिए अड्गरेजी वाइविलसे नेक प्रमाण उद्धृत 
किये। राममोहन राय अड्डरेज्ो अनुवादसे समन्त॒ष्ट न 
थे, अतएव उन्होंने प्रोक भोर दिन्र, भाषामें लिक्षित मूल 
बाइविलसे प्रमाण उद्धृत करके उसका खयं अड्रेजी 
भनुवाद करके सिद्ध किया, कि मार्शमेन साहबकी बात 
उनके घधर्मशाखके अनुकूल नद्दी' है। आखिर मार्रमेन 
साहबकों पराजित होना 'ड़ा। 

१८२७ ६०में पक और भामोद्‌ू-अमक तक युद्ध हुआ | 
पक और हा० टाइटलर साहबके भाई | ( हिस्वुकालेअके 
अल्यतम अध्यापक ) ओर श्रोरामपुरके मिशनरी लोग 
थे और दूसरी ओर राममोहनराय | सुभसिद्ध 'हरकरा' 
और 'फ्रे एड आय इस्डिया' नाप्रक दो पत्र दोनोंके अव- 
लस्बन थे | 

'हरकरा' पत्रमें टाइटलर साहवने पहले राममोदन राय 
पर आक्रमण किया । इस पर कह्िपित नाम 'रामदास' 
रख कर हिंदुभाव धारण करके राममोहन गायने उन्हें 
ऐसा उत्तर दिया कि “राममोहन राय सूर्सिपूजक दहि'दू 
और लित्ववादी ईसाई दोनोंके परम शत्रु हैं; थे ईश्यर- 
बहुत्व जोर अवतारवाद्‌ दोनों ही प्रतियादो हैं और ये 
दोनों दी मत हिंदू तथा लिस्ववादी ईस्राई दोनोंके मूल मत 
हैं। इसलिए आओ, दम लोग (दिन्दू और ईसाई) मिल 
कर अपने साधारण. शत्र, राममोहदन राय पर भाक्रमण 
करें |? यह उत्तरपत्न॑ कहांसे आया किसीकों मालूम 
न हुआ । पक घृणित सूशिपूजक ईसाइयोंके साथ 
साधारणभूमि पर खड़ा होना चाहता है, यद बात टाइ- 
दढ़र या अन्य ईसाइयोंको सहा न हुई । उन्होंने बड़ी 
भाराजग्रोके साथ 'रामदास' के पलका उस्तर दिया, 


डरे 


“ईसाई धरम और हिन्दुधर्शमें तुलना करना बहुत ही 
अन्यायकार् है, दोनोंकी साधारण भूमि एक नहीं' हो 
सकती ।” 

'रामदास' ने लिखा कि तित्ववादी ईसाईपघर्म 
और मूलिपूनक हिन्दूधर्मकी मूलभित्ति पक हो है--अब- 
तारधघाद और हश्वरका बहुत्व। ईसाईधर्मकी श्रेष्ठता 
सिद्ध करनेके लिए टाइटलर साहब ओर उनके पक्ष- 
समर्थक ईसाई लोगोंने ईसाकी अलौकिक क्रिया, ईसाई 
धम की मविष्यवाणीका पूर्ण धोना इत्यादि बातोंको सिद्ध 
करना चाहा । 'रामदास' ने भी हिन्दूशाख्ोसे ऐसे अनेक 
प्रमाण उद्ध त किये। अनेक पत्युत्तरके बाद 'रामदास'ही 
की जीत रहो । दोनों पक्षके पत्र बादमें ५सतकाकारमें 
मुद्रित हुए थे । 

इसी समय विलियम आडम नौोमक पक लिट्यबांदी 
बेपरिष्ट ईसाई मिशनरों भारतमें आया | राममोहन रायके 
साथ उनका परिचय हुआ । वे राप्मोहन रायको 
साई धम में दोक्षित करनेकी कोशिश करने लगे । परम्तु 
फल उलटा हुआ | राममोहन राय तो ईसाई हुए नहीं, 
इलटे थे आइम साहबकों अपने धर्ममें ल्ींच लापे। 
उन्होंने उन्‍्हे' समझा दिया कि परमेभ्वरका लित्य, ईसा- 
का ईश्वरत्व और उनके रक्तसे पापीका उद्ार इत्यादि 
मत बाइविलके विरुद्ध है। १८२१ ६०में आडइम साहब 
राममोहन रायके उपदेशसे 'यूनिटेरियन' दो गये । चारों 
तरफ शोर मच गया । कट्टर ईसाई लोग आाइम साहब- 
की “5९८८००४१ (880॥ &0577” कह कर हंसी उड़ाने लगे 
अर्थात्‌ शैतानके चक्करमें आ कर प्रथम मनुष्य भाइम- 
का जैसा पतन हुआ था, उसो तरह राममोहन रायके 
पंजेमें पड कर आइम साहवका दूसरी बार पतन हुआ | 

१८१५ ६०में थे कलकत्ता-निधासो हुए और पक वर्भ 
बाद ही अपने मानिकतला-वाले मकान पर उन्होंने 
आत्मीय सभा कायम को । दूसरे वर्ण यह उनके सिमला- 
वाले मकानमें रथानाग्तरित हो गई थी, किब्तु उसके 
बाद फिर जहांकी तहाँ वापस आा गई। सप्ताहमें एक 
बार सभा होतो थी। शिवप्रसाद्‌ मिश्र उस समामें 
पेद्पाठ करते थे भोर गोविन्द माल ब्रह्मसड्रोत गाते 


थे ।ज्रक्ात्कानाथ ठाकुर, अजमोहन मजूमदार भादि 


डक 


नियमित रुपसे उक्त सभामें शामिल होते थे, किन्तु जय- 
कृष्ण सिंह भादि बहुतसे लोगोंने निन्‍्दाके डरसे उनका 
साथ छोड़ विया। 


इसो समय उनके भतीजोंने उन्हें पैज्रिक सम्पत्तिसे- 
चश्चित करनेकी आशासे उनके विरुद्ध मुकदमा दायर 
कर दिया। नाना साम्पत्तिक भगड़ोंमें पड़ जानेके 
कारण वे नियमितरूपस सभाका कार्य न चला सकते 
थे , इसलिए कभी वृन्दावन मिश्रके मकान पर, कभी भू 
कैलासके राजा कालीशडुर घोषालके मकान पर, कभी 
रुके बाज़ारमें विहारोलाल चौबेके मकान पर सभा होने 
लगी। कुछ दिन दस तरद्द आत्मीय सभाक चलनेके 
बाद १८१६ ई०में विधारोलालके मकान पर पक महा- 
सभा हुईं। उस सभामें राममोहन रांयके साथ विचार 
करनेके लिये तत्कालीन प्रधान प्रधान पण्डितोंके साथ 


राज्ञा राधाकान्त देव उपस्थित हुए । अमेक तक॑-युक्तियोंके 


बाद सुब्रह्मण्य शास्रोकी राममोहन रायके मतप्राधाभ्यको 
माननेके लिए बाध्य होना पड़ा था। 


माना सम्पशिक भगड़ोंमें उठ रहनेफे कारण अब 
तक राममोहन रामब्रह्मोपासनाके प्रचारके लिए एक 
समाज स्थापित न कर सके थे। धर्मविचारमें मूर्शि- 
पूजा मतका खण्डन करनेके बाद तथा उक्त मुऋदमेमें 
अय प्राप्त करनेक बाद थे आनन्दित हृद्यसे अभीष्ठ 
सिद्धिका उद्योग करने लगे। ये सरलहृदय भाडम 


साहबक सहयोगले विशेष उत्साहक साथ एक ध्वरवाद- 


के प्रयारमें प्रदृत हुए | त्राक्षतममाज देखो | 


इस समय राज-पुरुषों अन्द्र सतोप्रथाको रोकनेक 
लिए घोर आन्दोलन चल रद्दा था। लाड चेलिसलो, 
लाड कन वालिस, सर ज्ञाडई वालों, मकुंइस आवब 
देष्टिग्ल आदि गवन र-जनरलोंने सतोदादह् निवारणके 
लिए अनेक उपाय किये थे, किंतु घाशिक भातों पर 
आधांत पहुचेगा इस भयसे वे ज्यादा कुछ न कर सके 
थे। यहां तक कि ईसाई पादरो भी इसके घिरद्ध कुछ 
बोलनेमें असमर्थ थे । 


१८१० ई०में राममोहनरायके रंगपुरमें रहते हुए 
डयकी बड़ी भौजाई ( अगन्‍मोहनकी द्वितीय को ) पतिके 


राममोदन राय 


साथ सहमसूुता हुई' | इस घटनासे राममोहन रायके हृदंय- 
में सती दाहकों बंद करनेको आकांक्षा बडवतो हो उठी । 
सतीदांदके आनुषड्धिक सत्याचारोंकों दूर करनेके 
लिये निञ्ञामत भदालतने ज्ञी फठोर नियम बनाये थे, 
उसको तोड़ देनेके लिए कट्टर हिन्दुओने गवनेर-जनरल 
हेख्टग्सके पास आवेदनपत्र भेजा | १८१८ ६०म राममोहन 
रायने उसके विरुद्ध एक आवेदन भेज्ञा । यह पत्र 4838- 
पंट ][०प्रगात नामक पत्षिकामें प्रकाशित हुआ था। 
उसी साल ३० नवम्बरकोी आपने सतोदाहके सस्बन्धमें 
पहली पुस्तकका अ'प्रजी अनुवाद प्रकाशित किया। 
सतीदाहप्रथाके विरुद्ध आपने 'प्रवर्त्क भौर निवरत्तकका 
प्रथम संबाद', 'प्रवर्सक भौर निवत्तकका द्वितीय संवाद' 
तथा 'विप्रनाम' और 'मुध्यवोध छात्र! नामक दो ष्यक्ति- 
योंके उत्तरमें तोसरा भ्रन्थ प्रकाशित किया । दूसरी 
पुस्तकका १८२० ई०में अ'भ्र जी अनुवाद हुआ । यह अज॒- 
बाद देख्टिग्सकी सहधमिणोकों समर्पण किया गया था। 
उसके सिधा सतीदादके सम्बन्धमें आपने संवाद्कौमुदी- 
में एक छेख लिखा था । १८३० ६०में उनका 'सहमरण 
विषयक तुतीय प्रस्ताव! और उसका अप्रेज्ञो अजुत्ाद्‌ 
प्रकासित हुआ । 
इसी समय लाडे विलियम बेन्टिक भारतके बड़ लछार 
हुए। राममोहन रायको सतीप्रथाक विरोधी ज्ञान कर 
तथा वह न्याय ओर शाख्रके विरुद्ध है, यद बात पुख्तकमें 
पढ़ कर बेन्टिकको राममोहन रायसे मिठनेकी अभिलाषा 
हुए। दोनोंको मुलाकात हुई और सतोदाहनिधारण- 
सम्यसथी बहुत परामर्श हुआ | १८२६ ६०में ४थी व्सिस्वर 
को बेन्टिकने यह कुप्रथा भारतसे दूर कर दी | १८३७० 
ई०में १६वी' जनवरीको बड़ लाटके प्रति कृतशता जाहिर 
करनेके लिपे राममोहन रायने टाउन-हालमें एक सभा 
को । टाकीके छुभसिद्ध ज़मो'दार कालीनाथ रायचौधरी- , 
ने उस सभामें बंगला भाषामें लिक्षित अभिनन्दनपत्र 
भौर दरिहर दत्तने उसका अभग्रेज्ञी अनुवाद पढ़ कर 
खुनाया था। उक्त अभिननन्‍्वनपत्रने द्वारकानाथ ठाकुर, 
कालीनाथ राय भौर तेलिनीपाड़ाफे प्रसिद्ध जमी दार 
अस्नदा प्रसाद बन्द्योपाध्यायके सित्रां और किसी सम्प्नाग्त 
व्यक्तिने दस्ताक्षर न किये थे । इस कारण राममोदन 


रामभोहन राय 


रायने उक्त अभिननन्‍्वुनपत्रके अग्तमें साधारण जनतासे 
क्षमता प्राथोना करते हुए लिखा था १--- 

गखुयद्ना एठ०प्रा' 70749 शा €070९82९7त॥2ए 
8९८९7०४ >प्राएै 77080 2758(९८प्रीं बलेद्रा०ए०९०१2८४९०7६ 07 
धां5ड 820 ० #>९ा९रठंलाएट (0०एचप्तड प्र धात जरा 
शिशातता धार शीटाएट ए पधा0०ठ९८ जशा०, धघाठपडरा। 
९(पद्चयो।ए छ708ग्रााष्ट .॥7९ >6८8श्ञाए 52250०ए2त 729 
अर०पा 4,णछावशाफ, ॥8९९ पाठपड्ठ। [2870787702 07 


एटा प्रवाल्ट ठाप्रापएंप्व ६0 [0 प्र5 था पाई एठा707 
९७ प्र&2८!* 


देशवासी जिससे संस्कृत और फारसीफे सिचा अड्डू- 
रेज़ी भो पढ़ सके, इसके लिए आपने विशेष,आम्रद प्रकट 
किया था। १८२३ है०में आपने सकौन्सिल बड़े लाट 
आमदरुरकों कालेज स्थापन करनेके लिये पक प्रार्थनापत्र 


लिख्षा | इसमें आपने लिखा थां कि अ'प्रज्ञी विना सिलाये 


इस देशके लोगोंके कुलंस्कार दूर न होंगे । फांरसी 
या संरुकृत शिक्षासे विशेष छाभ न होगा । इसलिये 
संस्कत-कालेजके बदले प्र अप्रजी विश्वविद्यालयकी 
प्रतिष्ठा करनी चाहिये | आपने धेद्क शिक्षाके लिये एक 


बेद-विद्यालय खोला था । ७४ नं० माणिकतल्ला प्लीटमें 
यह विद्यालय था । 


१८५७० ई०में इसाई धर्मके प्रचारक मद्दात्मा डअफ_ 


कलकसते आये। राममोहन रायके साथ मुलाकात करके 
उन्होंने दस देशके बालकों क्रो शिक्षाके लिये एक अ'पभ्र जी 
विद्यालय स्थापित करनेकी बासनां प्रकट को । अ'प्रज्ञी 
शिक्षाके पक्षपाती राममोहन इस पर बड़ ही प्रसन्न 
हुए और डइफ साहबकों विद्यालय ख्थापनार्था ब्राह्म- 
समाजका मकान छोड़ दिया | पोछे अपने बनाये 
हुए नये मकानमें समांज़ स्थापित होने पर आपने 
कमल वसुका मकान ४०) किराये पर सू्कूलके लिप 
ले लिया । स्कूलमें छात्रसंख्या बढ़ानेके लिये भापने 
काफी परिश्रम किया था । इसके सिया रुषय उन्होंने 
भी प्र अधप्रेज्ञी-स्कूल खोला था । वेवेन्द्रनाथ ठाकुर 
में उस स्कूलमें पहले पहल अ'ग्नेज्ी अध्ययन किया था। 
मौर भी अनेक भद्र और सम्स्रास्तवंशोय बालक उस 
रुकूलमें भर्ती हुए थे । 

ई+7/ सर्वसाधारणके छिये पाठ्योपयोगी बंगला पुल्तकों- 

१४०, जाड, ६9 


डे 


का सबसे पहले आपने ही प्रचार किया था। १७६० 
ई६०में हो आपका प्रथम गद्य रखनाका समय है, किगतु 
उसके मुद्रित और प्रकाशित न होनेसे जनता उससे 
अपरिलित रही । १८१५ ई०में उन्होंने साधारण पाठ्य- 
पुरुतक ( गद्यकी ) प्रकाशित की । 

आपने पहले पदल अपने प्रथमें कामा, सेमिकोलन 
आदिका व्यवद्दार किया था। उस जमानेमें गथ पढ़नेमें 
लोग अनभ्यस्त थे । कैसे पुस्तक पढ़नो चाहिए, इसको 
प्रणालो आप खय॑ लिख गये हैं। 

१८२६ इई०में अभ्न जोंकी बंगाला भांषा सीखनेमें सहा- 
यता पहुंचामेके उद्द शसे आपने अ'भप्र ज्ञोभाषामें एक 
बंगला व्याफरण लिक्षा । बादमें आपने उस व्याकरण- 
फे आधार पर अथवा उसका अनुवाद करके एक 'गौड़ीय 
ठ्याकरण' रचा । इसे अच्छा समर कर सर्वसाधारण- 
ने खूब अपनाया । ईश्सके सिथा आपने बंगलामें 
ज्याप्राही ( अगरेजी 0००2४०४०॥ए शब्यका अवध्चंश ) 
नामसे भूगोल, खगोल ( 45८700०77५ ) और ज्यामिति 
( 0८०००८८५ ) भी लिखों थी। परंतु खेद है, कि अब 
ये प्रथ मिलते नही । 

पहले लिख आये हैं, कि एक समय राममोहनकी 
माताने उन्हें सपुत्र घधरसे निकाल दिया था। उन्होंने 
पहले राधानगरके समोप रघुनोथपुर जा कर एक घर 
बनवाया । पोछे वे कलछकता आ कर रहने लगे थे। रघु- 
नांथपुरमें रहते समय उनके छोटे पुत्र रमाप्रसादका जन्म 
हुआ। उस समय बड़ लड़के राधाप्रसादुकी उमर २० 
वर्षकी थी । माताके साथ इनका बहुत दिन तक अस- 
द्वावन रहा । कुछ समय बाद उनकी माताने सारी 
जमी दारी राममोहन, जगरमोहन ओर रामलोचनके पुल- 
पौतादिमें' बांद दो और आप जगन्नाथ जा कर रहने 
लगी' । यहां एक वर्ण रहनेके बाद उनको सुट्यु हुई। 
इसके कुछ समय वाद्‌ ही राममोहनक्ी मध्यमा ख्री 
श्रीमती देवीका खर्गवास हुआ । खीकफी बीमारीका दाल 
सुन कर उन्होंने बड़े लड़के र,धाप्रसादको कृष्णमगर 
भेजा और कटद्द दिया था, कि यदि स्ु॒त्यु दो जाय, तो 
मुझ खबर देना, अब्निस रूकार कभी न करना। झुल्युन 
स'चाद्‌ पा कर ये कृप्णनगर गये भोर वहां परलीकर्मता 
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पक्षीकी चिता पर दाम्पत्यप्रणयके द्निर्शशखरूप एक 
रुतस्भ बनवा दिया | 

बहुत दिनोंसे राममोहन रायकी विलायत जॉनेकी 
इच्छा थी। इस समय सांसारिक विपर्ययसे इनका 
चित्त बहुत अशान्त हो उठ।। वे विलायत जानेके लिये 
तैयार हो गये । राममोहनका बिलायत ज्ञाना 
खुन कर देशमे बड़ा भारो आन्दोलन उठा। इसक 
पहले कोई भी हिन्दू जहाज पर चढ़ कर विलायत नदी 
गये थे । 

केवल यूरोपका प्राकृतिक सौन्दर्य वा वद्ांका आचार 

व्यवहार, धर्म ओर राजनेतिक अवध्था आंखोंसे देखनेके 
लिये ही यूरोप जाना चाहत थे, सो नदी'। उनको 
इस समुद्॒यांजाक और भी कई कारण थे | इृष्ठ इण्डिया 
कम्पनीकी नई सनदसे भारतवर्ष क भावी राज्य- 
शासन और भारतवासियो'क ऊपर गवर्म ण्टकां 
व्यबहार बहुत दिनो तक कायम रहेगा, सोच कर 
वे इस विषयमे' आन्दोलन करने तथा सतीदाद 
निवारणक विरुद्ध प्रिभिकौन्सिलमे' अपील 
खुनानक लिय. बविलायत ज्ञाना चाहत थे । 
इसी समय उक्त इष्ट-इरिडया कम्पनोने दिल्ली सप्नाट्टके 
कुछ अधिकार छीन लिये थे। इस कारण स्नाटने 
अड्गरेज कम्पनीके अन्यान्य अत्याचारकी बात इड्रलैण्डके 
राजकम चारियोंके निकट ख़ुनानेके लिये राममोहन राय- 
को ही दुतरूपमें बिलायत भेजना चाहा। द्वलो के सप्नार्‌ 
से सहायता पा कर वे प्रफुडल चित्तसे १८३० ई०के 
नवस्थर मासमें बिलायतके लिये रचाना हुए | बादशाहने 
उन्हे सनद्‌ द्वारा राज्ञाकी उपाधि दी और अपनी भीर- 
से आवेदन करनेकी उपयुक्त क्षमता दे कर आने जानेका 
कुछ खच दिया था । बादशाहसे यदि सद्दायता न मिलती 
तो सम्भव नहों, थे बिलायत ज्ञा सकते थे । 

डसी साल १५ नवस्थर सोमवारकों थे अपने पालित 
पुत्र राजाराम, रामरल मुखोपाध्याय और रामहरिदासको 
साथ ले आलबियन नामक जद्दाज़ पर चढ़ । अपने 
हाथस रसोई जभादि करनेकी कुल सामप्रो तथा पक 
वकृधारिन गाय भी साथ ले गये थे । जब जद्दाज नेडाल 
दष्द्रमें छंगर डाले हुए था, इस समय पक फर।सी 


रामसोहन राय 


जद्दाज़ ्वांधीनताकी पताका फहदरांग्रे जा रहा था। राम- 
मोहन राय उसे देखनेके लिये बड़ी तेजीसे ज्यों ही भागे 
बढ़ रहे थे, कि ज़मीन पर गिर पड़ जिससे पक पांव 
टूट गया । पीछे बहुत उपाय करने पर भी बिलकुल 
अच्छा न हुआ। विलायतमें थे लंगड़ा कर चलते थे। 

१८३१ ६० ८वी' अप्रिलको अहाज लीवरपुलके वन्द्र- 
में पहुचा। राममोहनको ख्याति पहले हीसे इड्लेण्डमें 
फैली हुई थो । लणडननगरमें मुद्रित इनके लिखे अद्भरेजी 
भाषाके प्रस्थ कर पढ़ बहुतोंकों इन्हे देखनेकी उत्कट इच्छा 
थी। जब ये विलायत पहु'ले, तब विलियम राथबोनने 
अपने प्रीनवेडुः नामक भवनमें ठहरनेके लिये इनसे बहुत 
अनुरोध किया। किन्तु किसीके यहां रहनेकी अपेक्षा 
वे स्वाधीन भावसे रहना पसनन्‍द्‌ करत थे। इसलिये 
वे राइडहिस दोटलमें जा कर रहने लगे। यहां सुप्र- 
सिद्ध परिडत विलियम रघ्को और प्रलतरववितु परिडत 
रुपरजिमकफे साथ इनको मित्रता हुई | 


पालियामेण्ट मद्ासभामें रिफरम बिल और भांरतोय 
सनदके सम्बन्धमें तकंबितक खुननेके लिये इन्होंने शोध्र 
हो लएडनकी यात्रा कर दी । यहां आते समय ररुकोने 
लाई ब्राइहमकों राममोहन रायकां पूर्ववत्ताम्त और 
इड्लेए्ड आंनेका उद्द श्य संक्षेपमें सुना कर उन्हें पालिया- 
मेएट महासभामें गेडरीके नोले एक रुथान देनेका अनु- 
रोधपत्र दिया । 


लीवरपुलसे चल कर थे पमैश्व एर शद्रमें कल भावि 
देधने आये | वहांके खो ओर पुरुष कुलो भारतवर्ष के राजा 
आधे हैं, सुन कर राममोहनरायकों देखने दौड़ । रेलपथ- 
से लएडन नगर आ कर आडेलफी द्वोश्लमें पहु'चे | यहां 
जेरमी वेन्थमके साथ इनका परिचय हुआ। 


द्व्लीके बादशाहने जो इस्हे' राजाकी डपाधि दो थो 
उसे इडुलेए्डकी गवर्मेण्टने स्वीकार कर लिया। इड्लैएड- 
पतिके राज्याभिषेकक्रालमें विदेशोय दूतोंके साथ इन्हे 
भी एक आसन मिला .था। लण्डन नगरके सेतुनिर्माणके 
उपलक्षमें जो जलसा हुआ था उसमें इड्डलेएडके राजाने 
इन्हे' भी निमन्‍्लण किया था। बोडे आव कम्द्रोलके. 
सभापति सर जे, सी, हृधहाउस उन्हें इजुलेण्ड भ्वरके 


रामपोहन राय 


पास ले गये। उस्होंने राममोहनके सम्मानाथो [,0- 
व०7 728रटया नापक मकानमें एक भोज दिया था। 
लणडन नगरके यूनिटेरियन ईसाइयोने उनके प्रति 
सम्मान दिखानेके लिये पक्र प्रकोश्य समा को। उस 
सभामें वेष्टमिनिष्टर रिभ्यु नामक पलिकाके सुप्रसिद्ध 


सम्पादक सर ज्ञान वाउरिगने अपनो वफ्तृतामें कहा था-- 


“छुंतो था सक्रेटिस, मिलटन या न्युटन यदि दृखात्‌ 
भा आधे, तो मनमें जैसा भाव उत्पन्न हो सकता है, उसी 
भावसे अभिभूत हो कर आज़ मेंने राजा राममोहन राय- 
की अभ्यर्थाना करनेके लिये हाथ बढ़ाया है ।” उनझे 
बाद अमेरिकाके युक्तराज्यके द्वार्भाड विश्वविधालयक 
सभापति डा० कार्कलएडने कहा था, “अमेरिकरायासो 
राआ राममोहन रायक विषयकी जिन्‍्ता करत हैं। 
बे छोग अमेरिका आनेके लिये उनका ख्वांगत कररे 
हैं ।” वचेदेशिकक ऐसे भम्रहद और महानुभवतासे 
राममोहन रायको उच्च आसन मिला | 

१८३९ और ३२ इई०में इृष्ट-इण्डिया कम्पतीके नह 
सनद्‌ पानेके उपलक्षमें भारतवषको शासनप्रणाली 
निरूपण करनेके लिये पालियामेण्ट महासभासे एक 
कमिटो नियुक्त हुईं । इस देशके यूरोपीय वणिकों ओर 
राजकर्म ता रियोंने कमिटीके सामने गयांही दी थी। 
राजा राममोदन रायने भी भनुरुद्ध हो कर उस कमिटीके 
 मिकट गय मेंटटके राजस्व विभाग, विचारविभाग और 
प्रजासांधारणकी अवरसुथाके सम्बन्धमें साक्ष्य प्रदान 
किया था। कमिटोके सामने इन्होंने भारतवासियोंकी 
पदोचतिके सम्वन्धमें बहुत-सी थातें कद्दी थीं । 


राजा राममोहन रायने खदेशकी भलाईके लिये इड्- 
लेण्डमें रहते समय राजनीति और धमके सम्बश्धमें 
बहुतसे प्रग्थ लिखे थे। पालियामेण्ट कमिटीके सामने 
उनको साक्य १८३२ ६०के फरवरी मासमें निम्नलिक्षित 
भामसे प्रकाशित हुआ । 
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६0 0९ 0077(6९ 0 ॥8९ (008९ ० (१०0त्रवणाड ० 
९ 7पतालंधा धात फक्ैररलाहरए 5५७६४श॥5 ० एव, 
रात 6 वींडडट- ६007 0० 708 द्ासंशा। छे0प्रातंध्वा4९5, 
धाड0 8प//९९800॥ 77 प0 कीप्रध्प्राट (50एट-7९05 0[ 
६९ (:0राएए वीपडणचाट्त 9272व चित्तएछ जातद प्राार7 
लालीालत रा.) 0०९४७ 

उसी सालके सितम्बर मासमें 3|070॥|7 ९९9०- 
307५ नामक पत्षिकामें उनके लिखे और भी दौ प्रन्थों- 
का उब्लेज् देखा जाता है जो इस प्रकार हैं,-- 

।. 4४]॥/05807॥ 0९ मिकलाएदयं ०एलातातत0ता एण 
पाल | प्रवालतों तातव २९एटापए 8ए४ट:2ाव75 0 हवा, 

2, [ाशडाद्याणा5 ०0 8८एटातोी [7 0]9| )008, 
985572705 जात 4९5६४ 0 १टत5 जात 00 इठगाएर ६०07(- 
70एएडांत। 07-६४ गा उियागायएा 7॥९00005 

उक्त वर्णषक शरतकऋालमें रामरगोहन राय प्रातःर्मरणीय 
हैयर साहबक भाईकी साथ ले कर फ्रान्स देश देखने 
गये। फ्रान्स राज्यमें भी उनका यथेष्ट आद्र हुआ था। 
खर॑ सम्राट छई फिलिपने इनका सम्मोनक्क साथ 
स्वागत किया था। यहां तक कि, उन्होंने राममोहन 
रायकों निमन्‍त्रण कर एक साथ भोजन किया था। 
यहांकी सोसाइटो पएशियाटिक नामक सभाने इन्हे सभा: 
सद्‌ बनाया । पक दिन उन्होंने पेरिस नगरक किपनी 
होटलमें सुप्रसिद्ध कवि सर टामस मूरक साथ आंदह्वार 
किया था। टामस सूर उनके मधुर व्यवहार पर सुग्ध हो 
गये थे | यहां फरासी भाषा सीखनेक लिये इन्होंने कठिन 
परिश्रम किया था। 


१८३३ ६०क आरस्ममें वे इडुलेए्ड लौट कर हेयर 
साहबक भाईक घर ठदरे | इड्लेएडका सम्ध्रात्त भद्गर- 
समाज इन्हे प्रद्धाकी दृश्टिसे देखता था। कुमारों लूसो 
पएुकिनने सुप्रसिद्ध डा० चेनिकोी जो सब पत्र# लिखे, 
उन्हें' पढ़नेसे रपष्ट मालूम होता है, कि राममोहन रायक 
प्रति उसकी कैसी भ्रद्ा और शक्ति थो | ,जैसे-- 
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: किर दूसरी ज्ञगह उहोंने राममोहन रायक सम्व ध- 
में कहा है-- 
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लुठ, 


उन्होंने ज्ञो रेभेरेण्ड)|डि डभिसनाएम 7 साहब पर अपने 


पालित पुत्र राज्ञारामका शिक्षा-भार सौंपा था उनकी 
सदधर्मिणीने राममोहनके सम्बन्धमें) लिखा है, “ऐसे 
विनयी मनुष्य शायद ही कह्दो' मिले गे। जेसे सम्मानके 
साथ थे मेरे प्रति ध्यवह्ार करते थे, उससे में लजा जाती 
थी। यदि में अपने देशकी महारानो होती, तो भी मेरे 
पास आने ओर थदिदा होनेके समय कोई भी इससे बढ़ 
कर सम्मान न दिखलाता ।” 


इसके बाद रामसोहनने यूशल जानेकी दृच्छा प्रकट की। 
सुपरिचित मिस [कार्पेण्टरके पिता डाक्र कार्पेण्टरने 
कुमारी कासेल तथा उनकी मामो और अभिभाधिका 
कुमारों किडेलके साथ लणडन नगरमें राममोहनका परि- 
साय करा दिया । बृष्टलमें इन्होंने प्टेपलटन प्रोभ नामक 
उद्यानवादरिकामें किडेल और कुमारों कासेलके यहां 
अतिथिरुपमें रहना चाहा । 

१८३४ ६०के सितम्बर मासमें थे धृ्टट आये और उच्त 
कुमारोके यहां ठहरे । उनके साथ उनके नोकर ओर कर्म- 
खारी रामहरिदास और रामरतन मुख्यीपाध्याय तथा 
पालित पुत्र राजाराम भी आये थे। लण्डनसे उन्हें यहां 
कहों आनन्द मिलता था। अधिकांश समय वे ड।० कार्प- 
गटर और सुप्रसिद्ध प्रवस्धलेराक रेमेरेए्ड ज्ञान फश्रके 
साथ बिताते थे। कुमारो कार्पए्टरके साथ इनकी बात- 
खीत हुई | उसी बातचोतले कुमारोक हृदयमें भारतकी 
हितसाधनेच्छा जग उठो थी । 

११्थों सितस्वरकों ध्टेप्ट्टन भ्रोभ भवनमें राजा राम- 
मोहम गाय सेकथोपकथन करनेके लिये बहुसंकयक सुशि- 


रापमोहन राव 


क्षित व्यक्ति इकटठे हुए । उनका खागत करनेके लिये जो 
सभा हुई उसमें भारतवर्षको धर्ममैतिक और राजमैतिक 
अवश्था तथा भविष्य उन्नतिके विषयमें विधार किया 
गया था। सुप्रसिद्ध डा० फष्टर और अनप्रानय प्रश्नांन 
परिडतवर्ग राममोदनको असाधारण तकशक्ति देख कर 
चमत्कृत हो गये थे । राममोदहन रायने करीब ३ घंटे 
खटड रह कर उपस्थित परिडत-मण्डलोके कठिन प्रश्नों- 
का यथायथ उत्तर दिया था। जिस असाधारण प्रतिभा: 
का उन्मेष देख कर पक्के विन इनके पिता मातां तथा 
गांवबे लोग विख्मित हो गये । जिस प्रतिभासे हिन्दू , 
मुसलमान, ईसाई आदि धर्म-सम्प्रदायके प्रधान प्रधान 
परिडत उनसे परास्त हुए थे, जिस प्रतिभावलसे उन्होंने 
विभिन्न भाषा और विविध शास््रमें ब्युट्पत्ति लाभ फर 
असामान्य ब्लानज्योति प्राप्त की थी, उस असाधारण 
प्रतिभाका परिचय पा कर वृष्टलनगरमें आये हुए पंडित- 
वर्ग श्तम्मित हो गये । किस्तु दुःख है, कि यह काय 
उनके जीवन का शेष कार्य था । इसके याद थे मल्ुष्यके 
पक भो द्वित #र कार्यमें शामिल न हो सके । उस दिन- 
की सभाके कार्यमें अत्यन्त परिश्रमके बाद उन्हें फिर 
कभो विशभ्रामका अवसर न मिला। डा०. कार्पेण्टरके 
उन्हे ,विश्रामके लिये अनुरोध करने पर भो वे वब्चु- 
चर्गका आतिथ्य उपेक्षा नदी कर सकते थे। जो सब 
मलुष्य उनसे मिलने आते थे, उन्हें थे बिसुख नहीं 
लोटाते, उपयुक्त उत्तर दे कर संतुष्ट कर द्वी देते थे । इस- 
के सियाय वे डपासनो-धर जाने और अन्यानप्र रुथान 
देखनेले भी बाज नहीं आये थे। 

१६यी' सितम्बरको इन्हें! थोड़ा-सा ह्वर आ गया। 
खिकित्सक-प्रवर एसलिन, पिचाडईु ओर कैरिकने इनकी 
चिकित्सा की । दो दिन तक चिकित्सा होतो रही, पर 
कोई फल नही दिखाई दिया। आखिर १८२३ ई०की 
२७घो' सितस्वरको रातकों ढाई वजे चांदनो रातमें राआ 
राममोहन राय इस छोकसे चल वसे। उनको झुत्यु पर 
इड्लेएडवासियों और भारतवासियोंने आंसू बद्ाया था । 
उनकी शुभूषा करनेवाले इड्रले एडवासो पुरुष और कुप्ता- 
रियोंक आमभ्रदसे उसी सम्रप राजाके मह्तक और मुख- 
की एक प्रतिसूि बनाई गई थी । ह 


राममोहन पन्धोपाध्याय--राम राय 


डे 


. . पीछे उनके लड़कोंको कहीं सम्पक्तिका हिस्सा न मिले, रामरहरुयगोपनिषत्‌ु-पुक उपनिषतुका नाम । 
इसके लिये उन्हों ने पदले हीसे अपने यूरोपीय बंचुओंकी रामराज--दाक्षिणात्यके विज्ञयनगरके एक रोज्ञा। ये 


कह रखा था, कि ईसाइयोंक मकबरेमें, अथवा ईसाइयों- 
की अन्त्येशिक्रियाकी पद्धतिक अनुसार उन्हें न दूफना 
कर किसी खतंत्र रुथानमें गाहइ दिया जञाय। क्योंकि, 
हि दूधधा और आइनक अनुसार इससे उनकी जाति 


नष्ट न होगी। उनके मस्त शरोर पर भो यशोपवीत देखा . 


गया था। उनके कथनानुसार उनको झखुतदेह प्टेफलटन | 


प्रोमकक एक निर्जन उद्यानमें चुपचाप १८वो' अफ्ट्वर- 
को गांड दी गई थी । उनक मित्र द्वारकानाथ ठाकुरने 
इड्लेएड जा कर 4770'5 ५४८ नामक स्थानमें उनकी 


लाश छा कर उसक ऊपर पक सुन्दर मकबरा बनवां 
दया था । 


राममोहन वन्धोवाध्याय--न दिया जिलान्तर्गत भागीरथी , 


पूडांवत्तों मेटेरी श्रामनिवासी एक बंगाली कवि । इनके 

पिताका नाम बलराम बंद्योपाध्याय था। अपने पिताके 

कहनेसे इन्होंने अपने घरमें बड़ो धूमधामसे भक्तिपूर्णक 

. सीतारामकी सूर्रि रूुथापित को थी। यह अपने कवित्व- 
के -निदर्शनस्वरूप रामायण वंगला पद्ममें अनुवाद कर 
गये हैं। इनका पद्य रश्तिवासकी तरह प्राज़ल नहों होने 
पर भी कविको प्रतिभाका परिचायक था । 

रामयन्ल ( सं० क्ली० ) तम्लोक्त यग्लविशेष | 

रामयशस--क्षेमेन्द्रके समसामयिक एक कवि । भारत- 
मज़रीमें इनका उल्लेख है। 

रामरक्षा ( खं० पु० ) रामजोका एक स्तोत्र । इसके कर्त्ता 
विश्वामित्र माने जाते हैं। कहते] हैं, कि इस ख्तोत्रके 
मग्लोंले अभिमस्लित किया हुआ व्यक्ति घिशेष झूपसे 
सुरक्षित रहता है । 

रामरजुपशन--आरी राज्यके अस्तगंत पक प्राचीन नगर । 

( भविष्य ब्रह्मजणड १४॥४ ) 


रामरश ( सं० री० ) प्र प्रकारकी गीलो मिट्टी जिसका 
जेध्णय लोग तिलक लगाते दैं। यह मध्यप्रदेशमें नवियों- 
के किनारे बहुत मिलती है। 

रामरतन ( हि० पु० ) चन्द्रमा । 

रामरस ( हिं० पु० ) १ नमकझ। २ पोसी या बनो हुई भंग। 


रामरसशली (हि स्ली०) दक प्रकारकी ऊल जो कनारामें 
वैक दोती दे । 
४०, जाए, 420 


दाक्षिणात्यके चार मुसलमानराज राज्ञाओंके विरुद्ध युद्ध 
कर निहत हुए थे। १५६५ हृ०के जनवरो महोनेमें रूप्णा- 
नदीके किनारे घोर युद्ध हुआ था । इस युद्धमें राम- 
रांजके साथ लाख हिन्दू-सेना खेत रही थी। लड़ाई 
खतम द्ोनेके बाद रामराज निज्ञाम हुसनेके सामने लाये 
गये । उस्ती समय उन्होंने उनका शिर काट डालनेका 
हुफ्म दिया। हुक्म पाते ही लिशलसे उसका शिर काट 
कर जयरूतस्भस्वरूप बोजापुर भेज्ञा गया । 
विजयनगर देखो | 
रामराज--साताराके एक महाराष्ट्ररनरपति | शेय शाहजीफे 
बाद १७४८ ई०में थे राज सिदहांसन पर बेठे । थे तारा- 
वाईके पोज और शाहजोके दत्तक थे । महाराष्ट देखो । 
रामराज-रूथापत्य विद्या विषय फश्न थके प्रणेता । 
रामराज्य ( सं० पु० ) १ रामचन्द्रजोका शासन जो प्रज्ञाके 
लिये अत्यन्त सुखदायक था । २ वह शासन जिसमें 
रामचन्द्रके शासनकालके जैसा खुल हो, अत्यध्त खुज- 
दायक शासन | ३ महिखुर देश । 
रामराम ( हिं० पु० ) १ प्रणाम, नमरस्कार। इस पदका 
प्रयोग हिन्दुओंमें पररुपर अभिवादनके लिये होता है । 
(खत्री०) २ भेंट, मुलाकात । 
रामराम--नाडोप्रकाश, रसदोपिका ओर रसरत्नप्रदीपके 
रचयिता। 
रामराम--एक आश्ायका नाम | 
रामराम न्यायालडुगर--वोपदेवकृत कविकल्पद्र _मको टोका 
बनानेयाले । 
राम राय ( गुरु )--पएक सिल-ग़ुरु | युक्तप्रदेशके देहरादून 
जिलेका देहरानगर इन्होंने ही बसाया था। ये (छ७षों 
सदीफे शेषभागमें दुन नामक सरुथानमें जा कर बस गये । 
इन्होंने जो पक मम्दिर बनवाया था उसकी बनावरद बहुत 
कुछ जहांगीरफे मकबरे सो थी | ऐसा मंद्रि नगर भरमें 
ओर कहीं नहीं है। क्‍ 
रामराय जब किसो कारणधशतः सिलसम्प्रदायसे 
अलग ओर पंजाबसे निकाल .विये गये, तब सलन्नार्‌ 
औरडुजेबने गढ़वाकृके राजासे इसका परिचय कहा 


'ह<व्ड 


दिया । रांज्ाने इस्हें रहनेके लिये जो स्थान दिया था, 
' थह आज भी गुरुद्वार वा देहरा कहलाता है। यहां राम- 
रायकी अलौकिक शक्ति देख कर सेकड़ों आदृपी इनके 
शिष्प हो गये । राजा फते शा इनके प्रतिष्ठित पूर्वोक्त 
मंद्रिके खावर्चाके लिये जागोर दे गये हैं । 
रामराय योगाम्यास द्वारा असामान्य कार्य कर 
सकते थे। यहां तक, कि अपनो आत्माकों दूसरे शरोरमें 
चालित करना जानते थे। एक दिन इसी प्रकार अपनी 
आत्माको दुसरेके शरीरमें परिच्ालित करनेके बाद वे 
निरूपित समयमें लोट कर न आ सके ओर इनकी सत्य 
हुई। जहां पर इनको देह सतावरूथामें पड़ो थी वहां इन- 
के शिष्योंने एक समाधिमंद्रि बनवा दिया है। 
राभराय--एक हिन्दी-कवति | इनको कविता बड़ी मधुर 
होती थी | उदाहरणाथथ एक नोचे देते हैं । 
“सांवरेसे कह्दियो मोरी | 
सीस नवाय चरणा गह्दे क्षीजो कर विनती कर जोरी॥ 
'कहा ऐसी चूक परी हरि भोसे प्रीत पांछल्ली तोरी, 
सुरत न क्लीनी मोरी॥ 
भूषण वसन सभी हम त्यागे खा+ पान विसरोरी | 
भभृत रमाय योगन होय बेठी तेरो ही ध्यान घरारी वेग, 
' क्यों न आवो किशोरी ॥ 
रोम रोम मद छाय रहो मत मेरी बेर परोरी । 
बारे करेज राम राय दयो है थब में कसी करारी, 
घोर नहिं जात धघरोरी | 
रामरायका--चेम्पारण जिलेमें प्रधाहित एक नदी । यह 
रामनगरसे तीन कोस उत्तर हो कर दृक्षिण-पूव बहती 
है। मशान और बलौरा नामको दो शाखा इसमें आ 
मिलो हैं । 
रामराब खियोल कर--छती सगढ़-निवासी एक मह्दाराष्ट्र- 
ब्राह्मण । इनका अन्म संचत्‌ १६२० ओर देहांत १६६७० में 
हुमा था। इन्होंने ३६ प्रथ लिखे हैं। कुछक नाम 
मीचे दिये गये है,-शतक, शिक्षावलों, नीतिशतक, 
मीतिथ' द्विको, आयंघर्शल दिका, पसंतच'द्विका, भारत- 
बिलाप, ऋतुविनोद, पुरानी लकोरक फकीर, शिव- 
सम्पतिधिञज्ञय इ्स्यादि | 


राप राय--रामरुद्र न्यायंवागोश 


यह अक्षा० १८ ४३ से १६' ३८ 3० तथा देशा० ६३ 
३० से ६३ ५६ पू०के मध्य अवस्थित है और भआरा- 
कानधिभागके फ्योकप्यु भिलेमें पड़ता है। रामरी और 
क्यौकप्यु नामक शद्दर ( 0७४०७॥० ) ले कर यह बना 
है। यह द्वीप ५०० मील लग्बा और २० मोल चौड़ा 
है। इस द्वीपके चारों ओर पर्णतमाला नज़र आती है 
जिसको ऊंचाई समुद्रकी तदसे ५०० से १५०० फुट है। 
सबसे बड़ो चोटो ३००० फुट ऊ'ची है । यहां धान, नील, 
लबण, चीनो ओर बहादुरी ल$ड़ी बहुतायतसे पाई जञातो 
है। कहों कहीं लोहे भौर चुन-पत्थरकी क्षान भो है। 
पहले रामरो ओर चेदुवा ले कर रामरी नामक एक खलंत्र 
जिला संगठित था। भ्भी वह पूर्वोक्त फ्यौषधष्यु जिलेमें 
प्रि्ा दिया गया है। 


२ उक्त जिलेका एक उपबिभाग। भूपरिमाण ४२६ 
वर्गमील है | रामरो नगर इसका विचारसद्र है । 


३ उक्त ज्िलेका पक्र प्रधान नगर । यह अक्षा० १८ 
४३ से १६' २२५४ उ० तथा देशा० ६३ ४० से ६४' २ 
पू०के मध्य विरुठृत है। भूपरिमाण ४४६ वर्गमील और 
जनसंझया १६०० है | इसमें २४७ प्राम लगते हैं । 


१८०५ ई०में यह नगर वाणिज्यसमसद्धिसे परिपूर्ण 
था। उस समय यहांके लोग बंगाल, बसाई और तामय 
भआादि स्थानोंमें वाणिज्यव्यवसाय करते थे । स्याइन- 
वराणके विद्रोह भर बप्रह्मयवासीके अत्यायारसे आगे बल 
कर यह नगर धभोद्दीन हो गयां। ख्याइनश्राण और उस- 
के साथीके परास्त होने पर राज़ाने बहुतोंको मरया 
डाला और ज्ञो बल गये उन्हे राज्यसे निकाल दिया 
गया । ह 

प्रथम. भर गरेज्ञ-ब्रह्मके युद्धघालमें यद्द रुथान बड़ी 
आसानासे अ गरेज सेनापति मांक वोगके हाथ ऊूगा।- 
अर गरेज-सेनापतिसे आराकान अधिकृत दहोनेके बादसे 
ले कर १८५२ ६० तक रामरी नगर उसी नामक जिलेका 
विचारसद्र था। पीछे आन और रामरी नगर अब 
मिला दिया गया, तबसे यद्द क्योकप्यु जिलेका प्रधान 
गगर गिना जाता है। । 


रामरी--१ दृ्धिणश्रह्मके समुद्रोपकूल स्थित एक छोटा ह्वीप । रामरुद् स्यायवागोश--असरुशतकटिप्पणीके रयविता। 


रामरुद्र भट--रामवल्च भी 


रामयद्र भट्ट ( सं० पु० ) एक प्रत्थकार | इनकी बनाई हुई 
रोॉमयद्रभट्टि नामकी टीका मिलती है। 
रामरुद्र भट्ट--तरक्षिणी नामक न्यायग्रन्थ, तक्रसंप्रह- 
दीपिका व्याण्या, प्रभा, दिनकरकृत महुछवादकी टीका, 
व्युट्प्तिबांददीका और रामरुद्रीय नामक न्यायशाख्रके 
प्रणेता | 
रामरूप ठाकुर--एक भाट । इनका जन्म पूव ब'गालमें 
हुआ था। सखंगोतफे पक अच्छे लेखक होनेके कारण ये 
प्रशंशाभाजन दो उठे थे। इनका बनाया छुआ गान सु- 
मधुर होता था, इसलिये बहुतेरे आग्रहसे अपने अपने 
दलमें गानेके लिये लेते थे । 
रामषि--भत्त दरिशतकटीका, वृन्दावनकाध्यटोका और 
१६०८ ई०में रविदेवकत नलोद्यटीकाके रचयिता। ये 
बुद्धव्यासके पुत्र तथा निम्बादित्य और दरिवंशके भाई 
थे | कोई कोई इन्हे' रामऋषि भी कहा करते हैं । 
रामल (सं० पु०) १ राक्नतरड्रिणीवर्णित एक ध्यक्ति। 
(राजतर० ८।२१७) (त्रि०0) २ रमलसंबंधी, रमलका । 
है रमक्न देखो | 
रामलूवण (सं० क्ली०) राम॑ रमणीयं लवणम्‌ । शास्भरि- 
लक्षण, सांभर नमक | पर्याय--रोमक, पाश्चात्याकर- 
सम्भव । ( रत्नमाक्षा ) 
रामछाल--विजावरक रहनेवाले पक दि दू-कवि। इनक 
बनाये हुए प्रथ ये सब हैं,--अमरकण्टक्चरित्र, भवानो- 
ज्ोकी स्तुति, महावीर जू को तीसा, रामसागर, श्री- 
ब्रह्यलोगर, श्रोकृष्णपप्रकाश।  रसपक्षकी इनकी कविता 
सराहनोय द्वीतो थी । उदाहरणार्थ पक नीचे दो 
गा है,- क्‍ 
“अब ता माने न इठीक्ी मोरी बतिया । 
चार दिवसकी चटक चांदनी फिर आवेंगी अंधेरी रतिया ॥ 
छोड़ गुमान कान दे सजनी सीत क्षगाय रही दे घतियोा | 
'रामक्षक्षा सिल्र मान हितापन हरि दिय छाय जुड़ावो छतिया ॥* 
रामलिकु ( सं० पु० ) रामचरद । 
रामलिकु--१ लिपुराण॑वर्सद्रिकां नामक तन्लके रचयिता | 
२ भ्यायसंप्रहदकी तकंभाषाटोकाके प्रणेता । 
रामलिडुकूत (सं० पु०) प्रस्थकारमेद । 


रॉमछोक्ता ( सं० खो० ) १ रामजीके जोवतकाढके किसो , 


७३ . 


कृत्यका नाथ्य, रामके चरित्रोंका अभिनय। २ पक 
मात्रि. छन्‍्द्‌ । इसके प्रत्येक चरणमें २४ मात्राए' 
होती हैं ओर अन्तमें 'जगण”का होना आवश्यक 
होता है | 
रामलेखा (सं० स्री०) राजकन्या भेद । (राजतर० ७२५६) 
रामलो चन घोष .दीवान)-- कलुकृसलावासी एक कायरुथ- 
सन्‍्तान | थे वाने देष्टिगसकी पश्षो लेडी देष्टिगसके 
मुग्सी थे। अपने स्वामी और स्वामिनीके प्रियपात्र राम- 
लछोचन थोड़ ही दिनोंपें दीवान कद्द कर परिचित हुए | 
द्शसाला बन्दोवस्तके समय उन्होंने अपना कृतित्व 
दिखा कर उस समयके बड़ छाटकों बड़ा सन्तुष्ट किया 
तथा बहुत से गांव ओर सम्पत्ति हाथमें कर ली थी । 
रामब्लकोट--१ मन्द्राज-प्रदेशके कनू ल जिलेका एक 
तालुक । भू-परिमाण ७३४ व्गमील है। २ उक्त तालुक- 
का पक नगर ओर विचार-सद्र | 
रामवजपसञ्रकवच--मन्लात्मक धारणीय कवथबिशेष । 
हिरण्यगर्भसंहितामें इसका विषय वर्णित है। 
रापवद्ध न ( सं० पु० ) काश्मीरके एक राजा । 
( राजतर० ६१२६ ) 
रामवर्मन- अध्यात्मरामायणसेतु, रामगीताटीका और 
रामायणतिलकके रचयिता | ये हिस्मतिवर्माके पुत्र और 
न'गेशरके शिष्प थे। 
रामवल्लम ( सं० की० ) राम रमणोय॑ वल्लभं। १ ट्वच , 
दारनोनी । ( लि० ) रामस्य वलभं । २ रामप्रिय। 
रामवल्लभ शर्मा--पू0्ण नन्‍द्कृत बट चक्रकी सज्व गरजिनों 
नामकी टीका भर पूर्णानग्दूषर चक्रनिरुपणटीकाके 
प्रणेता । ये चन्द्रद्वीपके अन्तग त वल्सपुरमें रहते थे । 
रामवबलभी--वेष्णव सम्प्रदायविशेष, कर्साभजाकी एक 
शाक्षा। रामशरणपाल भाविश्ो गुरु वा कर्ता न मान 
कर यंशवादी ( हुगली के अम्तग त बांसबेडिया प्राम) के 
कुछ लोगोंने रामबदलभो नामसे पक शांखा ख्थापन 
की। कृष्णकिड्ुर गुणसागर और श्रीनाथ मुखोपाध्याय 
इसके प्रधान थे। इस सम्प्रदायके लोगोंने रामबलभ 
नामक एक व्यक्तिको प्रवर्शक् और शिवस्थरूप माना । 
तब॒चुसार वे लोग प्रति वर्ष शिवचतुर्दशोके दिन पांख- 
घरा प्राममें प्रव्शकके डउहं शसे एक्त उत्सव मनाते हैं। 


०० 


वे लॉग सभी शा््रोंकी तथा सभो शाखोक्त देवताकों 
'बुक समान मानते हैं। इस कारण उत्सबके समय 
'भगवद्रीता, कुराम भौर बाइबिल भ्रन्‍्थ पढ़े जाते हैं। 
यहां 'परमसत्य' नामक एक वेंदी है। सभी जातिके 
लोग वहां एकत्र भोजन करते हैं | वे ईसा, महर्मद और 
नानकके उद्द शसे भोग चढ़ाने हैं| सुनते हैं, कि गोमां- 
सादि भी भोगमें दिया जाता है। 


सभीको समान जानना और घविनयो होना उचित 
है, परद्रष्य और परख्रोदरणकी बात तो दूर रहे, उस- 
के रूपशन था दर्शनसे भो पाप है, यही उनका साम्प्र- 
दायिक मत है। किन्तु उन्हें अपरांपर नियम, खास 
कर ध्यभिचारवजनविषयक प्रतिशाका पालन करते नहीं 
देखा जाता । 


रामवछु--एक बंगालो कवि। बचपनसे हो इन्हें कविता 
बनानेका शोक्त था। उस समय दूटो फूटी जो कुछ 
कविता बनाते थे, उसे थे केलेक पत्तेमे लिख लिया करते 
थे। धोरे घीरे ये एक अच्छी कवि हो गये। इनको 
कविता बड़ो ओजखिनी होती थो। ४२ वर्णकी अवरुथा- 
में इनका देहांत हुआ | ह 

रामघाजपेयी ( सं० पु० ) एक पद्धतिकार !' कुण्डमण्डप- 
सिद्धिके रचयिता घिद्दुठ दोक्षित और शूद्रधर्मंतस्वक 
प्रणता कमलाकर भइने इनका नामोव्लेज् किया है । 

रामबाण ( सं० पु० ) रामस्य वाण इध सफलत्यथात्‌ | 
है ओषधविशेष । इसकी प्रस्तुत प्रणाली--पारा, विष, 
लॉग, ग'घक प्रत्येक १ तोला, मिर्च २ तोला, जायफल 
आंधा तोला पक साथ इमलोक रसमें मिला कर उड़द 
भरकी गोलो बनाधघे । रोगीके दोषका बलावबलके अनु 
सार अनुपान स्थिर करना द्वोता है। इसका सेवन फरने- 
से शोध दो जठरान्नि प्रदी्त दोती है तथा संप्रहणी भावि 
माना रोग प्रशमित द्वोता है । 

( भेषज्यरत्ना० भरिनमान्याधि० ) 


२ एक प्रकारकी ऊल | (लि० ) ३ जो तुरंत उप- 
योगो सिद्ध हो, तुरंत प्रभाव दिखानेवाला | 


शंमवीण। (सं० खी०) रामा रमणीया बीणा | वीणाविशेष, 
एक तरहको वीणा । 


रायवतु--र|पश्मास्त्री 


“कल्ली च कच्छपी वीणा वीणा तुम्बुरु नारदी । 
सारष्वती केल्लिकका रामबीणा कलाश्चिता ॥”? 
( शब्दरत्ना० ) 
रामबतिन्‌ ( सं० पु० ) १ रामबतधारी, यह ज्ञो रामबत 
करता हो | २ धर्शंसम्परदायमेद । 
राभशहुर--१ शूद्रविधेकके प्रणता । २ यब्लविश्तामणि- 
टीका और समरसारविवरणक रचयिता। 
राभशडुर राय--दोक्षासेशु और सारातूसंप्रदक नामक दो 
तग्लक प्रणेता । 
रामशहुर व्यास-- हिन्दी गद्यय एक अच्छे लेखक | आप- 
का जन्म संवत्‌ १६१७में हुआ था । आपने कई वर्ण कवि- 
चचनखुधा और आयामित्रका सम्पादन किया। आप 
भारतेन्दु बाबू हरिश्व॑ंद्रके अतरंग मित्रोमेंसे थे और॥ उन्हें 
वह उपाधि पहले इन्होंने ही दी थी। आपने लगोल- 
दर्णण, वॉफ्यपंचाशिका, नेपोलियनको जीवनो, बातकी 
करामात, मचुमतो, छेनिसका बाँका, चद्राख्तनूवन 
पाठ और राय दुर्गाप्रसादका जीवन चरित्र नामक प्र'थ 
रखे हैं। | 
रामशर ( सं० पु० ) रामरुय शर एय । १ शरवृक्षभेद, एक 
प्रकारकका नरसल या सरकंडा। यह ऊख्षको खेतोंमें 
आप ही आप उगता है भोर ऊख होक आकार-प्रकार 
और रुप-रंगका होता है| भ'तर सिर्पा इतना ही होता 
है, कि इसमें कुछ भी रस नदीं होता । पर्याय--राम- 
काम्त, रामवाण, रामेघु, अपव्धादन्‍्त, दोध, नृपत्रिय। 
वेच्यकमें इसके मूलका गुण कुछ उदण, रुचिप्रद, अग्ल- 
रस, कषाय, पित्तकारक और कफनाशक माना गया है। 
२ रामचन्द्रका व॒ाण | 
रामशर्मान्‌ ( सं० पु०) उणादिकोषक रचयिता। 
रामशरणपांल--कर्शाभज्ञामसप्रव्सक । आउलेचांद्के 
बाद ये तख्त पर येठे। कर्त्तामजा देखो | 
रामशाखिन--नरहरितीर्थके संन्यासाभ्रम प्रहदण करनैंके 
पहलेका नाम । १५१४ ई६०में इस परिड्तवरकी झुत्यु 
हुई । द 
रामशाख्री--एक महाराष्ट्रीय परिड़त । इनकी उपाधि 
पूृषणो थी । साताराके निकटवत्तों मद्दौली प्राममे इनका 
अभ्म हुआ था। संस्कृत शाखमें पारद्शों दोनेके लिये 


'रामजारत्षी--रपसखे 


यै काशी आये। यहां शाख्रालोचनामें हो इनके जीवनका 
अधिकांश समय बीत गया। अन्‍्तमें १७५६ है०को पूना- 
नगरमें परिडत वालकृष्ण शाख््रोके मरने पर ये काशीसे 
पूना आये | यहां पेशवा माधवरावके कहनेसे राजकार्य 
देखने लगे। राजद्रवारमें जितने शास्री थे सबॉमें ये 
श्रेष्ठ ये। पेशवा राजकायमें अनेक समय इनसे सलाह 
लिया करते थे । 

माधवरांव छिसो खुधिश श्राह्मणसे योग सोखते थे। 
पक दिन वे योगमग्न हो कर बैठे हुए थे, इसी समय राम- 
शास्त्री वहां पहुंचे | उन्हे चित्तवृत्तिनिरोधपूर्यंक योगासन 
पर बेठे देख रामशास्त्री वहांसे चले आये | दूसरे दिन 
सबेरे वे पेशवाके पास गये और बोले, 'में कांशो ज्ञाना 
चाहता हूं, इसलिये कुछ दिनके लिपे अवकाश दोजिये।' 
माधवरायने अपना अपराध स्वोकार करते हुए उनसे 
प्रर्थना की और कद्दा, 'मैंने ऐेसा कौन अनुचित कार्य 
किया है ज्ञिससे आप अप्रसन्न हुए हैं।' शास््रीज्ञीने जवाब 
दिया, 'जो ब्राह्मण शाख्ानुमोद्ति क्रियाकाएडसे अपरूत 
हो कौशलसे राजसिहासन पर बैठे हैं, उन्हे उचित है, कि 
थे पुलके समान प्रज्ञापालन करें। यही डनका उपयुक्त 
प्रायश्यश है। यदि आप वैसा करना नहीं चाहते हैं, 
तो अभी मसनद्‌ परसे उतर ज्ञाइये और धर्मकर्ममें 
ओवन उत्सर्ग कीजिये । शास्त्री जो कुछ शिक्षा देते हैं 
में भी उसका अनुमोदन करता हू'।' उसके बाद माधव" 
रायने परामशंदाता अमात्यवर रामशाखोफे कहनेका 
तात्पर्ण सम कर योगाभ्यास छोड़ देनेका सदकुल्प 
किया । 

रामशास्त्री अपने देशवांसोकी उन्नतिके लिये जो सब 
-काम्त कर गये हैं उसका एक बार रुूमरण करनेसे मनमें 
आपे आप भय और भक्तिका उदय द्वोता है । सम्ध्रान्त 
/ और धमो व्यक्ति भी खराब काम करने पर उनसे डरते 
थे। उनके घाक्यकी गुयतां ओर सारवशा सथोने अच्छी 
शरद समस्त लो थो । बहुतोंने उन्हें धनके लोभमें लुभाने- 
की कोशिश भो को थी, पर थे ऐसे उदार प्रकृतिके आदमी 
थे, कि कभी भी किसीले उन्होंने एक फोड़ी तक भी नहीं 
. -छी थी। उनके खाने पीमे और पदननेका कोई भी प्रबन्ध 
हीं था । उसके लिये उन्होंने कभी दुःख नहों भोगा । 
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ज्ञो कुछ मिल जाता था, यही थे खुशीसे लाते थे। जाने- 
के लिये पक दिन पहले भी कुछ सश्प कर नहों रखते 
थे। शार्ममें प्रकत ब्राह्मणके जो सब नियम वतलाये गये 
हैं उन्ही के पालनमें वे अपना अधिकांश समय बितातें 
थे। महाराष्ट देखो । 
रामशिला ( सं० स्री० ) गयाकी पक पहाड़ी जिसे लोग 
तीर्थ मानत हैं । रुकन्दपुराणके मानसखण्डक राम- 
शिलामाहात्म्यमें इसका विस्तृत विवरण है । 
रामशिष्य--तैत्तिरीयो पनिषल्छघुदी पिकाक रचयिता। 
रामशेष--सत्याभरणदीपिकाक प्रणेता | 
रामशीतला ( सं० स्रो० ) आरामशीतला, पयशाकविशेष । 
रामभ्री ( सं० पु० ) एक प्रकारका राग । हसे कुछ लोग 
हिम्दोल रागका पुत्र मानते हैं । 
रामश्रोपाद ( सं० पु० ) एक आचार्ंका नाम । 
रामषइक्षरमन्त्राजञ ( सं० पु० ) मतभेद । 
रामसंडा ( हि० पु० ) एक प्रकारकी घास जिससे रश्सी 
या बाघ बनाते हैं, काँस । 
रामसंयमिन (सं० पु०) एक वेदांतप्र'थक रचयिता । 
रामसला ( सं० पु० ) रामसु्प सला ( राजाइःसजिभ्यष्टच । 
पा ५।४॥६१ ) इति टच | खुप्रीव । 
रामसखि--एक हिन्दी कवि । इन्हे! कविता करनेको 
शक्ति थी। इनके छन्द्‌ भो मनोहर होते थे। जेसे-- 
“नवक्ष ल्लाक्ष क्लाड़ले दोऊ रज्नमहक्ष जागे। 
घुमत रतनारे नेन भेनके रस पागे ॥ 
तनकी जोत जगमगात मुखमयंक मानों । 
चिरियनके चुचुहात भोर भयो जानों ॥ 
आसपास रूपरास सहचरी चहुँ भोरे। 
उम्ग भायो आनन्द उर जुगक्ष बाह जोरे॥ 
भ्रति उदार छुबि अपार कौन पे कहि आाव | 
शम्भु शेष शारदा नहीं निगम पार पांब ॥ 
बोलता अति मधुरे बेन भति सुहावन क्षागे | 
रामससि रामसीया आक्षस सब त्यागे॥” 
रामसखे--हिम्दीके एक फवि | इन्होंने दानलीला, बानी, 
दोदाबली, मंगलशतक, पदावल्ी, रागमाला और पद्‌ 
नामक भ्रथ लिखे हैं । थे साधारण भ्रेणीके कवि थे | 
इसकी एक कविता भ्रीखे दो जञातो है,-- 
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... #संक्ला आवनि पियकी ज्लाबनि देखो 
हे भावनि अवध गल्ली चक्षि । 
मृगया भेष हरित चरना तन 
अरु बन कुसुम सरज्जँ गुज अलि | 
छिये कर कुद्दी तुर॑ग कुदाबत 
जुक्ष५कँ छूटी ऐरेज हिए, बच्षि । 
रामसखे यह छूबि $पीजे अब 
नेह गेह क॒क्ष क्षाज आज दक्षि ।” 
शमसनेही--अयोध्यप्रदेशक वारायंकी जिलांतर्गत एक 
तहसील । भूपरिमाण ५८८ वर्गप्रील है। 
रामसनेही--एक वेष्णव धर्मसम्प्रदाय । इस सम्प्रदायकी 
उत्पक्तिके सम्बन्धमें इस प्रकार एक विवरण मिला है। 
१७७५६ सम्बतमें अयपुरके अम्तगत सुरसेनप्राममें राम- 
. चरण नामक एक रामात्‌ जेष्णवने जअभश्मग्रदण किया । 
ये प्रतिमापूजाके विरुद्ध मत प्रचार करते थे, इस फारण 
ब्राह्मणोंने उन्हें बहुत सताया | आखिर घह देशत्याग कर 
उद्यपुरके अन्तर्गत भीलवाड़ा प्राम चले गये भौर यद्दां दो 
यर्ष ठदरे। यहां भी ब्राह्माणोंके पराम्शसे शाज्ञा भीम- 
सेम उसका अनिष्ट करने तुल गये । अब यह यहांसे 
भो भागे। इस समय शाहपुरमें भीमसिदह नामक एक 
दूसरे राजा राज्य करते थे। उन्हें रामचरणके दुःख पर 
दया भाई, सो उन्होंने अपनो राजधानोमें उन्हें आध्रय 
द्िया। राजाकी छायामें रह कर रामचरण अपना धर्म 
प्रचार करने लगे | प्रायः १८२६ सम्बतमें यद्द घर्गसम्प्रदाय 
प्रवर्शन कर १८५५ सन्वतमें रामचरण परलोक सिधारे। 
उनका मतानुवसों शिष्पयसम्प्रदाय रामसनेद्वी फकहलाने 
छगा। यह जो पद्‌ वा शब्द्‌ ( ३२ अक्षरात्मक श्छोक ) 
रच गये हैं उसे रामसनेही घेदमस्लवत्‌ समभ्दा है । 
रामचरण महन्त देखो | 
रामचरण अपने सम्प्रदायके मध्य कुछ नियम बना 
गये हैं । उसी नियमके अनुसार रामसनेही थलते हैं। 
इस सम्प्रदायके महत्त हो सर्वाप्रधान हैं। महत्तकों 
गद्दी मिलतो है। प्रथम महस्त रामचरण थे | रामथरण 
के शिष्य रामअन रय महत्त हुए । शीषांन प्राममें उनका 
अश्म, १८२५ संबतमें दोक्षा, १८५५ सम्बतमें महत्त 
पद्‌ पर अभिषेक और १८६६ सम्बतमें शाइपुरमें 


रामसनेही 


देहाल्त हुआ। उनके भी रखित पद प्रचलित हैं । श्य 
मदब्तका नाम दुलद्राम था। वे हिन्दू ओर मुसलमान 
साधुभोंकी माहात्म्यसूचक प्रायः ४००० शालरो लिख 
गये हैं। १८८१ ६०में उनकी रुत्पु हुई । ४र्था महस्त 
छत्रदास थे। १८८८ सम्बसूमें वे इस लोकसे थल बसे । 
उनके भी १००० पद्‌ प्रयलित हैं। ५वें महम्तका नाम 
नारायण दास था। 

महन्तका पद्‌ खाली होने पर इस सम्प्रदायके उदासोन 
और विषयियो को एक बेठक होतो है। वे गुणवान्‌ और 
शानवान किसी व्यक्तिको मदन्त पद्‌ पर अभिषिक्त करते 
हैं । इस उपलक्षमें वेरागी नगरके राममेरी नामक मन्दिरमें 
नगरवासियोंकी एक भोअ देते हैं । पदशून्य होनेके 
१३ दिन बाद अभिषेकक्रिया सम्पन्न होती है । महत्त 
प्रायः शादपुरमं ही रहते हैं। कभी कभी शारीरिक कष्ठका 
अभ्यास करनेके लिये देशश्रमणमें निकलते हैं । 

इस सम्प्रदायके धर्मयाजक बेरागी वा साधु कद्दलांते 
हैं। उन्हें बहुतसे कठोर नियमोंका पालन करना होता 
दे । थे छोग कभी विवाद नहों करते । परदारगमनमें परा- 
कुमुख रहना, जो कुछ ख्ानेको मिले उसोसे संतुष्ट रहना; 
अव्पनिद्रा, वाष्यसंयम और शॉरोरिक सहिष्णुता तथा 
सर्चकामना परित्याग कर दया, भार्जव और क्षमा-धर्म- 
का अनुष्ठान करना और निरण्तर शाखाचुशोलनमें छगा 
रहना ; काम, क्रोध, लोभ और कलद्ट करना, स्वार्थपरता 
होना, कणरव्यवहांर करनां, कूठ बोलना, चोरी करना, 
कठोर बनना, शरांव पीना, जूआ खेलना, खड़ाऊ पह- 
नना , द्पणमें मु द्द देखना, नस लेना, अलड्भार पदनना 
तथा भोगधिरछासको सामप्रीका व्यवहार करना दान 
लेना, जीवहिसा करता और निज्ञन स्थानमें रहना ये 
सब कार्य इन लोगोंके लिये निषिद्ध हैं। किन्तु विषयी 
शिष्य गुरुके लिये दूसरेके दिये हुए रुपये लेते हैं। नृत्य- «५ 
गोतादि नाना आमोदू, धूमपान, अफीम सेवन वा दूसरे 
दूसरे मादक द्रब्यका व्यवदार मिषिद्ध है। उधरकी दालत- 
में भथवा खिकित्सकके कहने पर यदि मादकथस्तुका 
व्यवद्दार किया आय, तो कोई दोष नहीं होता । 

रामसनेहो गलेमें मांला पहनते ओर ललायमें एक.सफेद 


-छस्ता पुण्ड भ्रारण करते हैं। साधु कोग गेरू बढ़ा पह- 
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नते और फमरमें भी बांघरों हैं। वे फाठके बरतनमें जल 
पोते और मिट्टी वा पत्थरके बरतनमें साते हैं । जोवदिसा 
महांपांप समझ कर थे दीपशिखामें कपड़ा लपेट देते है | 
इससे पशड्रादि नोचे नहीं गिरते। राहमें पैरसे कहीं 
कीड़ न मर आँय इसलिये घे बड़ी सांवधानोसे चलते 
हैं। आाषाडमासके शेषांड से ले कर काशिकके प्रथमाद 
तक (यातु्माख्यके समय) बिना विशेष प्रयोजनके बाहर 
नहीं निकलते । 
सम्प्रवायप्रवर्सधक रामचरणके १२ शिष्य थे। उनके 

मध्य किसीका भी पद खाली होने पर वे साधविशेषकों 
उस पद्‌ पर अभिषिक्त करते थे। भाजञ भी वही नियम 
चला आता है। इन्हीं बारह शिष्यों पर मठका कुल भार 
सुपुद्‌ है। जो कोतवाल हैं, वे मठस्थित शख्य और 
शोषधादिको रक्षा करते हैं और महम्तकी अनुमति ले 
कर मठयासियोंकोीं दैनिक भोजन देते हैं। इस सम्प्र- 
क्षायके विषयी तथा अन्यान्य मनुष्योंसे साधुभोंकी जो 
कपड़ा मिलता है, 'कपड़ादार' उसकी देखरेख करते हैं । 
तृतीय शिष्यका काम है, साधुभोंके आचार-व्यवह्ाार ओर 
रोतिनीतिकी ओर लक्ष्य रक्षना। चोथे शिष्य साधुओंको 
पाठशिक्षा और पांचये' शिष्य लिपिशिक्षा देते हैं। छठे 
शिष्प खमतावलम्बो विद्याथियोंकी लिखना पढ़ना 
सिख्माते हैं। इन बारह शिष्पोंमें जो प्रधीण और जिते- 
न्द्रिय हैं थे दही खियोंकों उपयुक्त उपदेश दे सकते हैं । 

सांचुओंपेंसे जो निषिद्ध कम करते, उललिखित मठ- 
कर्मचारी सात शिष्योंम कोई तीन और बाकी पांच महंत 
मिल कर उसका विचार करते हैं। 

भो इस संप्रदायमें आना चाहता है वह अपना पहला 
नाम बद्ल लेता और शिणा छोड़ कर समू्या मख्तक 
मुड़वाता है। इस उपलक्षमें मठसंक्रान्त नाईकों बहुत 
आमदूनो होती है। 

भो सब साधु नंगे रहते ये विदेदी कदलांते हैं। जिन- 
को वागिन्द्रिय वशीभूत नहों होतो थे कई वर्ण तक 
मोहिनी' श्रेणीमुक दे मौनधताचारी रहते हैं। पोछे 
अम्तःकरणके पशीयूत दाने पर थे फिरले वाफ्यालाप 
करनेमें प्रदत्त देते हैं । 

गुहसुथ साचुओंको भी महत्त पद्‌ पानेका अधिकार है। 


'इप्प३ 


किम्तु उपरोक्त विदेही था मौनों श्रेणोभुक्त दोनेका नियम 
नही है। स्रियां सो धर्मयाज्िका उसी हालतमे' हो। 
सकती हैं, ज्ञव कनप्रांपुल भौर रुवामिका साथ छोड़ दे । 

सभो हिन्दू इस सम्प्रदायमे' प्रविष्ट हानिके अधिकारी 
हैं। शांहपुररुथ मन्दिरके प्रधान अध्यक्ष ही सबोंको 
सम्प्रदाय भुक्त करत हैं। बेरागी भिन्न भिन्न ख्थानसे 
दोक्षार्थीकों लात हैं। मठके प्रधान अध्यक्ष उन ले।गें- 
की भ्रद्धा ओर भक्ति जाँचन तथा रामसनेही मतका 
सम्यक_उपदेश ठेनेक लिये उन्हे पूर्वोक्त बारह साथोंके 
पास भेजते हैं। परीक्षामे' उत्तीर्ण दाने पर थे संप्रद्ायमें 
लिये ज्ञात हैं । 

रामसनेही अपने उपाध्य-द्‌ वताको राम कहते 
हैं। उनके मतानुसार राम सर्वशक्तिमान्‌ तथा सृष्ठि- 
डरिथिति और लयके पकमात्र कारण हैं। जीवात्मा राम- 
रूपो परमेध्वरका एक अश है । 

प्रतिमानिमांण और प्रतिमापूजा इन लोगॉमें निषिद् 
है। ये लोग प्रात), मध्याह और सायंकालमें परमेश्वर- 
की उपासना करते हैं। जो विषयो हैं, वे विषयक्षर्ममें 
लगनेके कारण समयानुसार मन्दिरमें नहीं आ सकते । 
किग्तु भमजनाके समय पहुच जानेसे घे अब तक उपा- 
सना शेष नहीं होती तब तक रहनेके लिये वाध्य हैं। ये 
लोग दो पहर रांतकों विछावनसे उठ कर देवालय जाते हैं 
और प्रातःकालमें यामाझ पयन्त उपांसनामें नियुक्त 
रहते हैं। इसके वाद विषयी लोग वहां जा कर ४५ 
द्रड तक ठदरते हैं। अन्तमें खियोंके दो स्तोल गाने 
पर प्रातःफ्ालकी उपासना समाप्त होती है। ढाई पहर- 
के समय माध्याहिक उपासनां आरम्म होतो है। साँय॑- 
कालीन उपासना केवल पुरुष ही करते हैं। यह उपासना 
१ घंटा तक होती दे । ख्रीपुययके एक साथ येठने वा 
एक साथ गानेका नियम नहों है। जब मन्विरमें कोई 
नहीं रदता है, तंव ही साथधुगण उपाख्य वेवताका ध्यान 
करते हैं। कभी मालाजप और कभी मुखसे रामनाम 
उच्चारण करते हैं। रातको ये केवल जल पी कर रहते 
हैं । 

उनको उपासनभारुथांगका नाम रामहार है। राह्नो- 
पांडाके मध्य शाहपुरका मन्व्रि ही सर्वश्रेष्ठ और शिक्ष्प- 


डप्न्ढं 


नेपुण्यले युक्त दै। इसके सिवा जयपुर, जोधपुर, मर्था, 
ददयपुर, चित्तोर, जागोर, भीलवाड़ा, टोंक, बू दी, कोटा 
भादि स्थानोमें भी बहुतसे रामढ्वार विद्यमान हैं | 
हिन्दूके दशहरा, दीवाली, द्वोलो आदि किसी भो 
उत्सवमें रामसेनद्दी शामिल नहीं होते। फाल्गुनमास- 
के अन्तिम ५६ विन इन लोगोंका फूलदोलपव होता है। 
इस समय भारतके विभिन्न स्थानोंसे लोग आते हैं। 
बेरागी यदि किसी कारणवशनः एक वर्ष मेलेमें न आ 
सक , तो दूसरे वर्ण उन्हे' अवश्य भाना पड़ गा। वेरागी 
खसम्प्रदायभुक्त गुरुतर अपराधियोंकों अपने साथ ला 
कर महत्तके सामने हाजिर करते हैं। महन्त दुल्हाराम 
यह नियम कर दिये गये हैं, कि ज्ञो वेरागो विषयी लोगों- 
के चरित्र विषय पर द्वष्टि रखनेक लिये प्राम वा नगरमें 
रहते हैं उनमेंसे कोई भी पएक्र जगह ऊझगातार दो वषसे 
अधिक नहीं रह सकता। क्योंकि प्रामबासीके साथ 
बहुत दिन रहनेसे उसका भी चरित्र दृषित दी सकता 
है। फूलदोलक समय वे स्थान परिवर्तन करते हैं। 
इस फूलदोल उपलक्षमें उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, 
बू'दो, कोंटा आदि स्थानोंक राजे भिन्नधर्मावलम्बो होते 
हुए भी इस उत्सवमें १०१२ हजार रुपया भेज देते हैं। 
इम लोगो को यहां मिष्टान्न भोजन कराया जाता है। 
सम्प्रदायभुक्त फोई ध्यक्ति जब भारी अपराध करता 
है, तब वहांका शुभाशुसकर्मका तस्वाबधारक वेरांगी 
फूलद्ीलक समय उसे शाहपुर लाता है। चद्द अपराधी 


मन्द्रिमें घसने या एक पंक्तिमें बैठ कर भोजन फरने नहीं' 


पाता। आठ साधो'क विचारसे उसका दोष प्रमाणित 
होने पर उसकी माला छीन ली जातो और उसे सम्भ- 
दायसे बाहर निकाल दिया ज्ञाता है। छोश छोरा 
विचार स्थानीय थेरागी और द्रड़धिधान महणम्त 
करते हैं । 

गुजरात और राजवाड़ाकी छोड़ कर बस्थई, सूरत, 
देद्राबाद, पूना, अह्मदाबाद आदि पश्चिमभारतक नाना 
नगरो' और उसके आसपासक रुथानों में रामसनेदियों' 
का बास है। काशीधाममें भी इस सम्प्रदायक लोग 
देखनेमें आते दें. 
रमसरस ( स'० क्ली० ) एक प्राचोन ती्का नाम । इस- 


रामसरस -«राधसिह 


के पवित्र अलमें स्नान करनेसे पाप क्षय होता है । 
( तापीख० ३६।२॥१२ ) 


रामसहाय दास--एक हिन्दी कयि । इनके पिताका नाप 


भवानी दास था । इनका नाम सूदन कविकरी मामावली- 
में नहीं है। इससे अनुमान होता है, कि थे सूदनके 
पीछेके हैं। इन्होंने वृत्ततरंगिणी, सतसई, ककहरा, राम- 
सप्तततिका और वाणोभूषण नामक चार प्र'थ लिखे हैं। 

ईनहोंने अपनी फविताको प्रणालो बिलकुल बिहारी- 
लालसे मिला दो है, इनको बनाई 'रामसतसई! से »टड्भगर- 
सतसई!' इतनी मिल गई है, कि यदि विद्दारोके दोहे सब 
लोगोंकी इतना याद्‌ न होते और ये चोदहों सो 
दोदे मिला कर रख दिये होते तो विहारोके सात सो दोहे 
छांखनेमें दो सो दोहे तक इस कविके भी छंट आते, 
विदहरीकी समता करनेमें ओर कोई भी कि इतना रूत- 
कार्यो नहीं हुए हैं। विहारीके केवल उत्तमोत्तम वोहे इस 
कविके आगे निकल जाते हैं, परन्तु उनके शेष दोहे इसके 
दोहों ले बढ़ कर नही हैं। रामसद्ायक दोहोंकी जितनी 
प्रशंसा को जाय थोड़ी है। आपने भपनो सूच्मद्शिता- 
का अच्छा परिचय दिया है। सुकुमारताऊका भो आपने 
अच्छा वर्णन किया है। 

सब प्रकार से विद्ारोके पैरो' पर पैर रण कर आपने 
बिहारो को चोरी नहीं को है, फेबल बविहारीकी छाया 
कुछ छन्दोमें आ गई है । 


रामसिंह--कोटेक एक राजा । इनक पिताका नाम था 


किशोरसिंह | रामसि हने अपने पिताक साथ दक्षिणक 
युद्धमें बड़ी ख्याति पाई थो । पिताक मरने पर रामसिह 
सिंहासन पर बेठे । इनक बड़ भाईका नाम किशनलिंद 
था। न्यायसे कोटे राज्यका अधिकार उन्ही को मिलना 
चाहिये था। परन्त पिताकी आशा पालन न करनेक 
कारण पिता उनसे अस तष्ठ रहा करते थे। इसो कारण 
उन्होंने बड़े लड़केको राज्यसे बश्चित कर दिया था। सप्नाट्‌ 
ओरज़ुमेवक मरनेक बाद उक्तराधिकारियोंमें गद्दौके लिये 
झगड़ा हुआ। उस समय रामसिंहने वदाक्षिणाल्यक 
प्रतिनिधि कुमार आजिमका पक्ष ले कर बड़े शांदमादे 
पमोभाजिमक विरुद्ध यात्रा को । .संचत्‌ १७६७ में आमव 


- लाप्क रुथानक युद्धमें थे मारे गये । 


रामसिह 


रामसिंद--बू दीक राजा। इसक पिताका नाम विशन- 
सिद था । १८२१ ई०में थे ११ व्षक्ी उमरमें बूदीफे 

“'लिंहासन पर बेठे । बचपनसे हो इन्दे' शिकार खेलनेका 
बड़ा शोक था। इन्दोंने छोरी अवसु्थामें पदले ही पहल 

सूअरका शिकार खेला था। इनको मांता कृष्णगढ़की 

राजकुमारी थी । महाराव राजा विशनसि'ह अपने 

पुलका अभिभावक कनल टाड साहबकों बना गये थे । 

महांराव विशनसिहक मरने पर कृष्णराम नामक एक 


बुद्धिमान मनुष्य बू दो राज्यक मंत्रो बनाथे गये | जब तक, 


कनल टाड रजवाड़े के वृरिश पजेण्ट रहे, तबतक कृष्ण- 
राम राजकीय मामलो में उनसे सलाह लिया करते थे । 
टाडइ साहवक अपने देशमें चले जाने पर भी कृष्णरामने 
अपनो ख्वामिभक्ति द्वी का परिचय दिया। इनक खुप् 
 बधंसे बू'दी राज्यकी प्रजा अत्यत खुली हुई। कनेल 
म्यालिसनने लिखा है, कि कृष्णरामक शासनसे बू'दो 
राज्यका समख्त ऋण चुक गया। हिसाब किताव 
नियमपूथेक रखा गया। उन्होंने राजकार्यको प्रत्येक 
विभागकी अवस्था खुधार दो थी। सेनाकी समय पर 
चैतन मिल जाया करता था। लेकिन पक्र घटनासे उन्हे' 
अपने प्राणसे हाथ धोना पड़ा था। वह घटना इस 
प्रकार हुई थी,--महा राव रामसिद्दका विवाह जोधपुरको 
राज्कन्याक साथ हुआ । महारावने जोधपुरकी राज- 
कुमारोक साथ बड़ी बुरो तरद्द पेश आते थे। दोनो क 
मनमुटावको दूर करनेक लिये जोधपुरसे कुछ साम'त 
बुदी भाये । आनेक तोसरे ही दिन उनमेंसे एकने म'त्रो 
कृष्णरामको भार डाला। इससे वहांक मद्दाराव बड़ 
क्रद्ध हुए । उन्होंने बदला चुकानेका संकल्प किया। 
जिन छोगोंने यह कुकर्म किया था थे भागते समय पकड़े 
गये और उन्हें प्राणद्रड क्री आज्ञा मिलो । इसको सिय्रा 
और भी कितने सामंत यम॒पुर भेजे गये थे। 
इन सब कारणोंसे दोनो' राज्यमें पररुपर युद्ध होने- 
की सम्भावना थी.। परंतु गवर्मेण्टने अपने पजेटको 
ब्रहां भेज कर दोनेमिं मेल करा दिया । 
रामसिह योग्य ओर रुवाधीन शासक थे। इनक 
सम्तयमें बूदी राज्यकी छुक्ष सम्पतिरमें कोई देरफेर नही' 
हुआ । 
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रामसिंह--जयपुरक पक मद्दारा । इर्दो'ने १८३३ ६०में 


जसप्रप्रहण कियां था। महाराज जयसिंह इनक पिता थे। 
पिताफ़ मरने पर रामसिंहको उमर सिफे दो वर्ष की थी 
उस समय ये राजसिदासन पर बैठाये गये । उस समय 
जयपुर राज्यक्नी अवस्था अत्यन्त शोचनोय द्वो गई थी। 

महाराज रामसिंदकी नावालगोमें जयपुर राज्यका 
शासनकार्ण पांच प्रधान सामनन्‍्त द्वारा परिखालित होता 
था और थे वृूटिश पोलिटिकल वजेण्टक् अधोन रखे 
गये । इस समय राज्यक्री अराजकता दूर हो गई थी। 
महाराजकी शिक्षाक लिये भी उचित प्रबंध था | परिडत 
शिवनारांयण मदहाराजक शिक्षक नियुक्त हुए | 

१८५७ ई०में महाराज बालीग हुए और उन्हें राज्य- 
शासनका कुछ भार मिल गया । परन्तु महाराज्ञको 
अनुभव न दोनेंक कारण उन्हें! पोलिटिकल पजेण्टकी 
सम्मति ऊछूऋर काम करना पड़ता था | महाराजने खर्चात्टू 
अपने पूर्ग मन्‍लीकों हटा कर उस पद्‌ पर अपने भाई 
लक्ष्मणसिंदको रखा। राज्षखविभागक मन्‍्त्रो पण्डित 
शिवधन नियुक्त हुए । परन्तु महाराजने उसो मग्लि- 
मण्डलकी सहायतासे राज्यका शासन किया । 

इसी समय गवर्मेस्टको एफ बड़ी भारी विपदुका 
मुकाबला करना पड़ा था। जिस समय भद्दाराज राम- 
सिहको शासनका भार मिला, उस्तो वर्ष भारतमें सिपाही 
गदर छुआ था। गदरमें महाराज र।म सिदने गवर्मेर्टको 
खासी सट्दायता पहुचाई थी । पुरस्कारमें इन्हे' गवर्मेण्ट- 
से कोटा कासिम परगना मिला था। 

महाराज रामसिदके समय राजधानोरी बड़ो उन्नति 
हुई थोी। ये गवर्मेण्टके वड़ खैरखव्वाह थे। इ्मकी 
योग्यतासे ज्ञयपुर राज्य एक बार पुनः खुखी हो गया। 
१८८० ई०में आपका स्वगंवास हुआ | 


रामसिंद--जयपुरके महाराज । इनके पिताका नाम मद्दा- 


शा जयसिंह था । जअयसि'द मिर्जाराजाके नामसे 
प्रसिद्ध थे । अकवरके समय जिस प्रकार मानसिंदने 
प्रतिष्ठा पाई थी, उसी प्रकार भोरड्ल्‍रजेबके समय मदाराश 
अयसिंहको प्रतिष्ठा थी । अयसिंह छःह्जारो मगसब- 
दार थे। परस्तु शामसिंदकों बदन मिला । थे बाद- 
शाहकी आश्वासे आंसाम निवासियों के साथ युद्ध करने 


हक 


गये थे भर वही' मारे गये। यदद घटना १७४६ ६०में 
हुई थी। महाराज मानसिंहफे विशनसिह' नामक एक 
पुल था । 


रामसि ह--ओधपुरके एक राजा । इनक पिताका नाम 
था अभयसि है । रामसिंह बड़ क्रोधी और उम्र्खवभावक 
मनुष्य थे । पिताक मरने पर रामसिंह जोधपुरक सिद्दा- 
सन पर बेठे। इनके अभिषेक्रोत्सवर्में इनके चला बख्त- 
सिंहदकों छोड़ कर ओर सभी सामनन्‍त उपस्थित हुए थे | 
बख्तसिंहने अपनी घायकों भेज दिया था। धायको देख 
कर रामसिंह आगवबूले हो गये । उन्होंने कहा, 'क्या 
चचा साहवने हमें वन्द्र समभा है जो उन्होंने हमारे 
अभिषेक्रमें इस डाकिनको भेज्ञा है।!' क्रोधके आधेशमें 
उन्दोंने एक बड़ी कड़ी चिट्ठो बख्त सिंदकों लिख भेजी तथा 
सेनाको भी तैयार हो जानेक्नी भाज्ना दी । 


प्रधान प्रधान सामग्त तथा मंत्रोके समभाने पर भो 
इन्होंने नहीं माना, युद् ठना ही विया। वख्तसिंहने 
उनके प्रधान सामनन्‍्तकों अपने पक्षमें मिला लिया | युद्ध- 
में रामसिंहकी हार हुईें। इस समय सभीने रामसिंहका 
पक्ष छोड़ दिया था। पर'तु राजपुरोहितने रामसिंहदकों 
उप्रस्धभावके जानते हुए भो न छोड़ा । राजपुरो दितने 
मराठोसेनासे मिल कर उसे अपने पश्षमें कर लिया | पर 
उस समय राजनी तिश बख्तसि हने ऐसा प्रबंध कर लिया 
था जिससे मराठो सेनाका उत्साह जाता रहा | लेकिन 
आमेरको मद्दारानीकी चतुरतासे वख्तसिहदका काम 
तप्ताम किया गया। रामसिंहका पक्ष अपेक्षारुत कुछ 
नलिकणट क हो गया सही, पर उनके सभो कर्टक दूर 
नहों हुए | बस्तसिंहके पुल वितयसिंद ओर रामसि हके 
युदसे मारयाड़ राज्य तदस नहस हो गया। 

बसतसि हके मारे जाने पर रामसि हने दराज्यप्राप्तिका 
पुन; उद्योग किया। मराडो सेनाको सदायतासे शम- 
सि'दको जोधपुरका सि हासन कुछ द्नोंके लिये मिल 
गया। पर तु उनके सद्दायक महाराध्र सेनापति जय अप्पा 
यही' लेत रहे, इससे मराठोंका स'देह राजपुतों पर बढ़ 
गया। उन लोगोंने रामसि हका पक्ष छोड़ विया। 


इसके बाद विजयसि दहने रामसि हको मारवाड 


रामसिह--रापस्तुति 


राज्यके अधीन साँभर प्रदेशका राज्य दे दिया और थे भी 
उसीसे स'तुष्ट हुए । 

रामसिहदेव--मिथिलाक एक राजा । रुस्‍्छक्षटिकाक 
प्रणेता पृथ्वीघर इनकी सभामें मोजूद थे । 

रामसिंहदेव--एक हिंदू राजा । इस्होंने सरखतोकण्ठा- 
भरणकी रखद्णंण नामकी टोका लिखी। रत्नेश्वर इन्ही - 
के आश्रयमें प्रतिपालित हुए थे । 

रामसिंद मुर्सी >गुलसनभाजायब नामक प्र थके प्रणेता । 
इन्होंने १७१६ ६०में उक्त प्रथ लिणा। 

रांमसिंद बमेन--जयपुरके एक राजा। धातुरतमञरो 
नामक प्रग्थ इन्ही का लिखा हुआ है। 

रामसिंद सराई ( श्य )--अयपुरफे राजा । राजा देय 
जयसिदकी उस्ुत्युके बाद १८३४ ६०में थे राजगदी पर 
बैठे। जयपुर देखो । 

रामसीता ( हि'० पु० ) सीताफल, शरीफा। 

रामसु दर ( दि ० स््री० ) एक प्रकारको नाव | 

रामसुन्द्र विद्यावचागीश--वस्तुतस्वफे रखयिता ।- 

रामसुम्रह्मण्य शास्री--मतचतुष्टयपरीक्षा तथा विष्णुतस्व- 
रहरुय ओर उसकी टोकाके प्रणेता। 

रामसूक्त ( सं८ क्ली० ) रामस्तोन्न । 

रामसेतु (स० १० ) दृक्षिण भारतकी अत्तिम सीमा पर 
रामेभ्वरतीर्थके पास समुद्रमें (पड़ी हुई अट्टानोंका समूद । 
इसके विषयमें विख्यात है, कि यह बही पुल है जिसे 
रामने लक्डाकी चढ़ाईक समय बंघधवाया था। अजभरेजी- 
में इसे 40877'5 7708८ कहते हैं । 

रामसेन--रससारास्तक रचयिता। इन्होंने भपने प्र'थ्मे 
शालिनाथ, नित्यनाथ और गदनानन्दनाथका मत उद्ध त 
किया है। 

रामसेनक ( स० पु० ) १ भूनिम्ब, चिरायता। २ कट्‌- 
फल, फरदल । 

रामसेवक ( सं० पु० ) रामचन्द्का उपासक | 

रामसेवक-तिथिप्रदीषिका मझरीरीका, यशसिद्धान्तविप्रद 
ओर युद्धचिस्तामणिक रखयिता। 

रामख्तुरति ( स'० खी० ) रामल्य ख्तुतिः |  शामस्तोल 
भीरामशन्द्रका स्तव | 


रामस्वामिव--रापात 


रामस्वामिन्‌ ( स० पु० ) काश्मीरमें प्रतिष्ठित श्रोरामचन्द्र- 
की सूखिमेर | ( राजतर० ४।२७५ ) 

रामखामी--१ अमरकोषरटीकाक प्रणेता। २ पक वैया- 
करण | माधवोयधातुयृशिमें इनका उल्लेष् देखा जाता 
है । 

रामहरि--१ पारिजात-व्याकरणक प्रणेता । इ्दोंने 
१८१८ ई६०में उक्त प्रन्थ बनाया। २ वृदज्ञातकक रच- 
यिता | 

रामहदय (स ० पु०) रामस्य हृदयः | अध्यात्मरामायणका 
पक परिच्छ द्‌ | यहां रामका आध्यात्मिक तरव विशृत 
हुआ है । 

रामहद (सं ०पु०) पुराणानुसार एक पुण्यप्रद तीर्थका 
नाम। (भागवत १०।८२॥।१० ) 

रामा ( स'० खी० ) रमत रमयतीति वा रम ज्वलादि- 
स्वास्‌ ण, टाप, रमतेडनयेति करणे घन्न्‌ वा। ९ उत्कृष्ट 
खोषिशेष, खुन्दर स्री। २ गानकलामें प्रवोण खत्री । 
ह हिंगु, ही ग। ४ नदी । ५ दिगुल, ईगुर। ६ भ्व तकणट- 
कारो, सफेद भरकटैया । ७ शीतला । ८ अशोक | 
£ घीकुआर। १० गोरोचन | ११ छुगग्धवाला। १२ गैरिक, 
गेर । १३ तमालपत्र, तमाकू । १४ ब्रायमाणा छलता। १५ 
लद्मी | १६ सीता | १७ रक्मिणी | १८ राधा । १६ आठ 
अक्षरोंका एक बुूश् । इसक प्रत्येक चरणमें तगण, यगण 
और दो लघु वर्ण होते हैं। २० इस्द्रवजञ्ञा और उपेन्द्रवज्ञा- 
के मेलसे बना हुआ एक उपजाति वूश | इसके प्रथम यो 


खरण इन्द्रवञ्माके भोर अन्तिम दो चरण उपेन्द्रवञ्ञाके होते 


हैं। २१ भाया छन्दका १७वाँ भेद्‌ जिसमें ११ गुरु भौर 
३५ लघु थण द्वोते हैं। २२ कात्तिकी बदो ११ को तिथि। 
रामाम्निज--आपस्तस्य-भोतसूलबध्याल्या के प्रणेता । 
रामायक्र ( सं० पु० ) धर्मोपदेशका आचायभेद्‌ | 
रामाचाये ( सं० पु० ) एक आशायका नाम । 
रामाएडार--आपस्तल्थ ओभतसूतको पक टोकाके रच- 

यिता। थे रामाम्निखित्‌ नामसे परिखित थे। निर्णय- 

सिचुमें कमछाकर और भारुकर मिश्नमे इनका मत 
'डद्ध त किया है। 


राभातू--इस्तरमार्तप्रसिद्ध वेष्णवध्नर्ग सम्प्रदायभेद । रामा- 


मंद इसके प्रव्शक थे, इस फारण छोम इसे रामा- 


है 


नंदी भो कहते हैं। इस सम्परदायके लोग रामचंद्र, 
सीता, लद्मण भोर दनुमानक्री उपासना करते हैं। 
सम्प्रदाय-प्रवराक रामानंद रामानुश्के शिष्य थे, ऐसा 
बहुतोंका कद्दना है, परंतु यह युक्तिसंगत प्रतीत नहीं" 
होता । क्योंकि उनकी शिष्यपरम्पराके मध्य रामानंदका 
स्थान चोथा पड़ता है, जैलें--रामाचुजके शिष्य देवा- 
नंद, देवानंद्के शिष्य हरिनंदू, हरिनंदके शिष्य राघवा- 
नगद और राधवानन्दके शिष्य रामानन्द्‌» | 

११वी' सदीक प्रथम भागमें रामानुज खामी विद्य- 
मान थे। इस हिसावसे १श१वोी' सरोके प्रारम्भमें रामा- 
नंदका अस्तित्व प्रमाणित होता है। किस्तु उनके शिष्य 
मदात्मा कवीर जब सिकेन्द्रशाह लोदीके समसामयिक 
थे, तब किसी प्रकार १३१वी' सदीमें हनका होना रुवीकार 
कर सकते हैं ? कबोर-पन्थियोंके मतसे कबीर १२५०५ से 
१५०५ सम्बत्‌ तक जीघित थे | फिर (मुसलमान पेति- 
दहासिक दम्हें' १५४४ ६०का आदमी बतलाते है'। मतः 
रामानंद्‌ कब विद्यमांन थे, इसका ठीक ठीक पता 
लगाना कठिन है और इसमें भी स देह है, कि थे रामा- 
चुअके शिष्यपरम्पराभुक्त थे । पर हां, इतना कहां जा 
सकता है, कि रामानंद्‌ रामानुआ स्वामोके मतायलब्बो 
थे और महारमा कवीर भी पूज्यपाद रामानंद्के मता- 
लुसारी हुए । कवीर देखो । 

प्रवाद है, कि रामानन्द्‌ देशश्रमणके बाद जब मठ 
लौटे, तब उनके सतीर्थोने कद्दा था, 'भोज्य ओर भोअन- 
क्रिया गुप्तमावसे करना रामानुज-मतावलम्बीका एकाश्स 
करेठ्य है। किन्तु श्रमणकालमें शायद तुमने इस नियम- 
का पालन नहीं किया होगा, इसलिये तम्दे' अलग 
भोजन करना उचित है।' गुरु राघवानन्ने भी इसका 
समर्थन किया | इस पर रामानन्दने अपनेको अपमानिता 
समभू कर उनका साथ छोड़ दिया भौर अपने नाम पर 
बेष्णबसम्प्रदाय प्रथश्चित करनेका संड्ूल्प किया । 

इसके बाद रामानन्द्‌ वाराणसोके पश्चगद्भाघाद 
आये | यहां उनके शिष्य सस्प्रदायका एक म्रठ प्रतिष्ठित 





हु एन छाल थक 
# भक्तमाक्षांके मतसे--१ रामानुज, २ देवाचाय, ३ राघ- 
बानन्द, ४ रामानन्द | ह 


पुष्टथ् 


हुआ | आगे चल कर मुसलमानोंने उसे न कर दिया। 
'डसके पास हो पत्थरकी जो बेदी है डस पर रामानन्द- 
का पदचिह् अद्धित है। इसके सिवा काशीमें इस सम्प् 
दायके और भी कितने प्रसिद्ध मठ स्थापित हैं। इस 
सम्प्रदायको श्टडुलित रखनेके लिये रामानन्दियोंकी पक 
पश्चायत है। उसों पश्चायतके ठददरावके अनुसार रामा- 
नन्‍्दी सम्प्रदायके काम होते हैं । 

अन्यान्य सम्प्रदायकरी तरह रामानन्दी सम्प्रदायमें भी 
विषयपी और धर्मत्रतीके भेद्से दो विभाग देखे जाते हैं। 
धर्मंत्रती उपासकके भी फिर दो भेद हैं--उदासो और 
गृही । इनमें उदासो हो प्रधान हैं । 

उदासो तोर्थपरंटन कर भिक्षा अथवा वाणिज्य द्वारा 
गुजारा चकाते हैं। सुथान स्थानमें प्रत्येक सम्प्रदायका 
मठ, असुथल वा अखाड़ा है। प्रमणकालमें जब कोई मठ 
पड़ता है, तब थे वहां कुछ दिनके लिये ठहर ज्ञाते हैं । 
वृद्ध उदासी झुत्यु पर्यन्त मठमें आश्रय लेते हैं. तथा खय॑ 
पक मठ स्थापन कर वहां आयुःशेष करते हैं। 


मठ वा अखाड़ा वेष्णवसम्प्रदायो शुरुओंका आवास- 


'शथान है। यहां एक विभ्रद्ममन्दिर, मठ, प्रतिष्ठाता वा 
प्रधान गुरुको समाधि तथा महन्त भौर उनके साथ 
रहनेवाले शिष्योंके कुछ मकान रहते हैं। इसके अलावा 
तीथयातो वा उदासीनोंके रहनेफे चारुते उसमें एक 
धमंशाला भी है। यहाँ किसीका भी जाना निषेध 


नही है। 


पक प्रदेश एक सम्प्रदायसंक्राम्त भिम्त भिन्‍न 


अनेक मठ हैं। वहांके अध्यक्ष मठमें किसी उदासीको 
प्रधान मानत हैं। फिर जो मठ सम्प्रदायस्वामीफे नामसे 
प्रतिष्ठित है, सभी प्रादेशिक मठके अध्यक्ष उसको सर्- 
श्रेष्ठ समझत हैं। शेषोक्त मठके महन्त, उनके अभाबसे 
किसो प्रसिद्ध मठके महस्त उस समराजके सरदार 
समभे ज्ञात हैं। परछोकवासो महन्त शिष्यों में जो 
परीक्षोत्रीर्ण हो सकते हैं उन्हींकोी आचार्के पद्‌ पर 
'अमभिषिक्त किया जाता है। इन सब मठोंके खलरायर्डाक 
लिये कुछ कुछ देषोत्तर है। 

' “ झरीराम॑चम्द रामांनलदी के अभीष्ठ देवता हैं। रामो- 
पांसनाकी प्रधानता स्वीकार करनेक 'कारण थे 'छोग 


रापाव 


रामात कहलाते हैं। थे छोग विष्णुक्ती अन्यान्य सूंसि- 
की कल्पना करत हैं। रामानुओंकी तरह थे लोग 
रामसोताको सूर्रिकी आराधना करत हैं। इसके 
सिवाय ये लोग दूसरे दूसरे वेष्णवसम्प्रदायकी तरह 
तुलसी और शालप्राम-शिलाकी भी भक्ति करत हैं। 
काशीमें इस सम्प्रदायक दो मन्व्रो'में राधाकृष्ण मूर्िं 
की उपासना होतो है। 

इस सम्प्रदाममें किसी कठोर नियमका पालन नहीं 
करना पड़ता । रामानुजसम्प्रदायके अनेक बंधनोंको 
इन्होने शिथिल कर दिया था। खाने पीनेके सम्बस्धमें 
इन्ही ने कोई कठिन नियम न रक्षा । सभी अपनी रुचि 


-के अनुसार था लौकिक ध्यवहारक अनुसार लापोी: 


सकते हैं। खाने पोनेके विषयमें इस . सम्प्रदायभुक्त 
बैरागियो'के वर्ण और जातिविचार नही' है। इसो': 
कारण वे लोग कुलातोत और वर्णातीत कद्दलात हैं । 
श्रोराम उनके बीज़मस्ल हैं । 'जयराम जय श्रीराम 
वा सीताराम! उनके अभिवादनवाक्य हैं। तिलकसेब्रा 
भ्रोसम्प्रदायोंकी जैसो है। किन्तु कोई कोई अपनी 
रुसिके अनुसार ऊद्ध पुण्डुकी मध्यवत्तों रेखा कुछ छोटी 
कर अद्धित करत हैं। । 
रामानन्द्रुवामो बहुतसे शिष्य बना गये हैं। -डनमें 
आशानन्दू, कवीर, रुश्दास, पीपा, सुरखुरानन्द, सुखा- 
ननन्‍्द, भवातन्दू, धन्ना, सेन, मदानमन्द, परमानन्द ओर 
प्रियानस्द प्रधान हैं# | कवीर ज्ुलाहा ( तांती ), रृदास 
चमार, पोपा राजपूत, घन्ना जाट ओर सेन नाई थे । 
ये सभी उपासकसम्प्रदायविशेषके प्रवशंयिता -हैं। 
इस सम्प्रदायके तथा रामाननद रुकमोके प्रसिद 
शिष्य गाडुरशेणक राजा राजपूत जातिके पोपा, -खुरखुरा 
नन्‍द, धन्ना, नरहरि वा इयाननन्‍्द, भक्तमालके प्रणेता' 
नाभाजी, खुरदास, तुलसीदास, -खुललित गीतगे विन्व॒पद्‌ - 
के रखयिता अयदेध आदि रामात्‌ श्रेणोक वेष्णब थे । 
भरूतमाल प्र 'थमें इनक सम्बन्धमें अनेक अछोकिक 


उपाणयान छिले हैं। 


रॉामांनस्द्‌ खवामीके धर्मम्तका संस्कार .कर परवर्सि 
क्रालमें. ओर .थी .क्रितनी रापात्‌ सम्पवाषकी शाश्रा 
# मॉेफमाक्षमें भन्य प्रकारते हें. ६ 


राषातुशसी--रापानन्द इंप्पई 


विकाली गई'। कथवीरसे कथोरपन्‍्थी दादुसे दादुपन्‍्थो, 
कीरूसे खाकी ( शरोरमें प्रिद्डो था भण्म लेपनेवाले ), 
मुलकदाससे मुलुकदासी, रईष्दासले दश्दासी वा रय- 
दासी, सेमले सेनपन्थी, रामयरणसे रामसनेद्दी आदि 
विभिमन रामासूमत प्रचारित हुए थे । 
रामानन्दके बाद रघुनाथ गद्दी पर बैठे। ये आशा- 

सन्‍्द्‌ नामसे परिखित हुए थे। यथपि रामानन्व स्वामी- 
का बनाया हुआ कोई भो प्रस्थ अभी नहीं मिलता, तो भी 
उनके मतानुवशों थेष्णवोंने आगे चल कर बहुतसे भप्र्थ 
सदुलन किये। थे सब भ्रग्थ देशी भाषामें लिखे हैं, इस 

- कारण सभी उन्हें आमासानोसे समझ सकते हैं। उन सब 
प्रव्थोंमें रामानंद्‌ खामोके मतोंका संप्रद है । 

रामातुलसी (सं० ख्रौो०) वद तुलसी जिसके इंठलका रंग 
सफेदो लिये हरा द्ोता हे काला नहीं द्वोता । 

रामादेयों (सं० लो०) जयदेवकी माता | 

( गीतगोविन्द १२३० ) 

रामाहय--वेदास्तकौमुदीक प्रणेता तथा अद्ययाश्रमक 
पुल । 

रामाधार--एक व्याख्याकार । रामायणका अयोध्याकाण्ड 
इन्होंने भनन्‍्धयय द्वारा गधमें व्याख्या फो | 

रामानन्द--पक चेष्णव धमप्रचारक साधु । ईसाके १३०० 
सनके प्रारम्भमें प्रयागमें कान्यकुब्ज ब्राह्मणके घर इनका 
अन्‍्प हुआं। भक्तमालके मतसे रामानुजके शिष्य देवा- 
चार्य, देवाचायफे शिष्य राघवानस्द्‌ और राधवानन्दके 
शिष्य रामानंद्‌ हैं। रामानंदके भी असंख्य शिष्य थे । जिन. 
मे' अनस्तानंद भोर कबीर प्रधान थे। (भक्तमाल १०६५) 
रामांसुंज खामी ११थोी' सदीमें तथा कबीर १४वों सदीके 
मंध्यमागमें जीवित थे । रामानुज और कबीर देखो। इस 
दिसावसे भक्तमालके अनुवत्तीं हो कर रामानुअकी शिष्य- 
पर्म्परामें रामामंदका रुथान चौथा आनां स्वीकार नहों 
“किया जा सकता । शायद भक्तमालके रखयिताने रामा- 
शुंज और रामानंदके मध्यव्तों कुछ गुदभोंके नाम छोड़ 
दिये हों। 

. _शामानंद्‌ बसपनले दी स्वाधीन प्रकृतिके भांदमी थे । 
पक सत्य थे तोर्थयाल्ां करने बादर भये हुए थे। भारत- 
के माना रुपानोंमें घूम कर अब ये अपने मठतें भात्रे, तब 
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उनके सतोथोने कद्दा कि, “दूसरेके सामने भोजन करना 
रामानुजसम्परदायकी रोतिके विरुद्ध है। तुमने देशविवेश- 
में इस मियमका पालन न किया होगा, इसलिये तुस्दारे 
साथ हम लोग -एक पंक्तिमें बैंड कर भोजन नदही' कर 
सकते ।” गुरु राघवानंदने भी ह्स बातको पुष्ट किया। 
रामानंद्‌ अपनेकी अपमानित समभू कर काशीधाम चले 
आये यहां पश्चगड्राघाट पर रद्द कर इन्होंने अपने नामों 
नुसार वेष्णव-संप्रदाय प्रवत्तित किया। ये रामचंद्रको 
अपना इष्टदेवता समभते थे। उनके मताजुवसों रामांत्‌ 
या रामानंदो-संप्रदायः श्सी फारण रामचंद्रकी इश्टदेवता 
समभः कर उनकी पूजा करते हैं। 


रामानंद वाराणसीके पश्चगड्भराघारमें जहां रहते थे 
उनके शिष्योंने वहां एक मठ बनथा दिया था। पोछे 
किसी मुसलमान राज़ाने उसे तदस नद्स कर डाला । 
अभी वहां एक पत्थरकी घेदी मौजुद है। उस थेदी पर 
रामानंदका पदचिह अद्धित देखा जाता है । 


रामांनंदर्क अनेक शिष्प थे, जिनमेंसे भक्तमालमें कुछ 
प्रधान शिष्योंक नाम ये सब लिखे है,--अनंतानंद्‌, कबीर, 
खुखा, सुर, पद्मावती, महिमा, विजय, नरहरि, पीपा, 
भवानंद, रथदास, घना, * योगामंद, गयेस, करमचांदू, 
भह्या पयहारी, सारी, रामदास, श्रीरड़ु भोर गुणाकर। 
रामानंद्‌ जातिभेद नहीं मानते थे। युक्तप्रदेशमें आज भी 
हआरों मनुष्य रामानंद्के मतानुयों हैं । 


इन शिष्यांमेंसे कई श्राक्षणोशर आतिके भी थे। वे सभी 
वर्णके मनुष्येंकी भमगवद्धक्तिका अधिकारी समभते थे। 
परंतु वर्णब्यवस्था घेसा दी मानत थे जैसा कि वेद्क 
लोग मानत है'। उन्हेंने ब्राह्मणेंक अधिकारकों अत्यंत 
घुरक्षित रखा है । ब्राह्मणों दो दी लिव्रड-संन्यास देते 
थे, दूसरेकी नहीं। इतना होने पर भी थे बड़ उदार 
थे। दिदू मौर मुसलमान सबक लिये उन्होंने घर्मद्वार 
खोल रणा था | वह बढ़ पराक्रमो और शाखममढष थे । 


उन्होंने जैनियां भोर मुसलमानांसे कई शाख्ार्थ किये 


हैं। अद्वेतवादियांक साथ भी डनक शाख्ार्थ हुए हैं । 
उनका सम्प्रदाय श्रीसस्मदाय अथवा रामानंद-सम्पवाय 
कदा आता दे । रामात्‌ देलो । 


चर० 


दातानसल्दू--कई पक प्रसिद्ध परिड्त। १ वांफ्यखुधाकी 
द्वीकाके प्रणेता ब्रह्मानस्थ्भारतीके गुद । २ बुतदर्पणके 
प्रणेता ज्ञानकीमएडछकफे पिता और गोपालके पुत्र । ३ 
न्‍्याथासृतव्याल्यां थां स्यायाम्रततरड्रिणोके रखयिता | ये 
रामाचारय नामसे भी परिचित थे । ४ रृद्दत्रद्रो पपुराणको 
टीका और बुद॒त्‌ रुद्रयांमलकोी दीकाके प्रणेता। ५ रामा- 
बा नपद्धतिके प्रणता । ६ वेष्णवमताब्जभास्करके रच- 
यिता । ७ शिवरामश्तोत्रके प्रणेता | ८ शूद्रकुलदो पिका के 
रचयिता | ६ हरिवंशटीकाकार | १० काशीक्षए्डटीकाके 
प्रणता। इन्होंने वासुदेवक अनुरोधसे यह प्रत्थ संकलन 
किया | पीछे इस प्रस्थकी पुनः "गड़रासहखवमामटीका” 
लिखी । इनकी बनाई वबालवोधिनो नामकी एक और 
पुस्तक मिलती है। ये मुकुर्द्भियक पुल और रामेन्द्र- 
सनन्‍द्रके पौल थे । पहले अपने पितामद्द और पीछे चतु- 
भ्रुज्ञ नामक एक परिडितसे ये पढ़ते थे । 
रामानन्द भायाय॑--मुग्धवोधटो कराके रचयिता | दुर्गादास 
और भट्टिकाध्यमें भरतसेनने इनका मत उदलेल किया है। 
रामानन्द्‌ तीर्थं--एक अद्वितीय परिडत और साथधु।| ये 
- लीथेखामी या रामानन्द्यति नामसे भो परिचित थे। ये 
प्रसिद्ध पश्डित अद्गैतानन्व॒के गुद थे । इनके बनाये 
निम्तोकत प्रग्थ मिलते हैं,-- 
अद्डुसंशा, अढ तनिर्णयसंप्रह, अद्व तप्रकाश, भद्दे त- 
रहरुयथ, अध्यात्मविन्वु, अध्यात्मरामायणटिप्पणी, अध्या- 


ट्मसारटिप्पणी, अन्तर्य ज्ञनाडुटिप्पणी, आत्मतस्वठिप्पणो, 


आरमबोधरिप्पण, आनमन्दकुसुम, कफातस्तसंप्रह, काबवि- 
सहस्तननामकला, कुणडतरवप्रकाशिका, कोमलकोषसंप्रह, 


गीताटीका, गोतांदिसारटीका, गीताशय, खक्रटोका, चणएडी 


विवरण, हानवेसवतस्त, शानारणितन्ल, तस्वसूत्र और 


तस्वसूलरक्ष नामको दीका, तस्वांणेवटोका, तस्वावबोध- 


टीका, संत्रसार, दृर्शनक लिका, देवो यक्तटोका, नाप्माला- 
संप्रह, नृपभूषणी, परमास्तत, प्रवोधचन्द्रोदयसंगप्रद, 


प्रागुद्भासंप्रद, भें ममक्तिस्‍्तील और उसको टीका, भगवदु- . 
गीताभाष्यव्याण्या, भागधततस्वसंप्रद, भ[गवतबृदतसंप्रह, 


भागवतमजरी, भागवताशय, भावारॉदोीपिकाक्रमसंप्रद 
(म्रागवतपुराण), भावांशदी पिकासंप्रद (भरोधर), अन्यर्थ- 
सार, महिस्त/स्तवटोका, सोइमुद्ररोका, यतिभागवत, 


रामानन्द--राकानन्द सरस्वती 


यतिभूषणी, यथार्थामअरी, यौगखंद्रटीका, योगविदेक- 

टिप्पण, योगसूब्टी का, योगावली, राजभुषणोी, रामकाश्य, 

रामतश्वप्रकाश, रामायणकूटटी का, रद्राउ पायटोका, लोका- 
भिधान, वासिप्टसार और वासिप्ठसारगूढ़ार्ण, विसाराक॑- 
संप्रद, विष्णुसदस्मतामव्यास्या, विष्णुसूक्तटीका, वेद्मातु- 

टीका, वेदस्तुतिलघूपाय, वेदान्तसारटीका, थेंदान्तसूल- 

रजटीका, शक्तिवादकलिका, शाक्तसण्शंख, शाम्तिशतककी 
दो टीका, शाखसार, संक्षेपाध्यात्मसार, सगीतसिद्धांत, 
सत्तस्थविन्दु, सथ्याविधिमंत्रसमूहदी का, सहस्तनाम- 
मांलाकला, . सांख्यपदा्थोगाथा, सातत्यचतुष्कटोका, 
खत्पांठे तप्रकाश, दृठप्रदी पिकाटोका और हठयोगाधिराज- 
टीका | 


रामानन्द्‌ राय--एक वेष्णव और परम भक्त | ये उड़ोसाके 


विश्यात राजा प्रतापरुद्रके प्रधान कर्मचारी थे। भक्ति- 
परायणतामें ये बेष्णव-समाजमें परम वेषणव कद कर 
मशहूर थे। खयं चैतन्यदेव इनके असामान्य गुण पर 
आहृष्ट हो कर इनको देखनेको इच्छासे विधानगर पधारे 
थे। ये अपने प्रभुकी भाशासे प्रतिभापूर्ण 'शगनश्नाथवल्लभ' 
नांटक लिख कर अपनो असाधारण कविताका परिथय 
दे गये हैं। इनको बमाई एक ओर शानग्तिशतककोी टोका 
मिलती है। १५३४ ६०में इनका जीयनामिनय शेष हुआ | 
पथावलोीमें इनकी बनाई कविता उदुध्त हुई है। 


रामानभ्द्‌ बसु--कुलोनभ्रामवासी मालाधर वसुके पौत । 


इन्होंने भ्रीचेतन्यदेवके साथ द्वारका नगरोसे मीलाचल 
तक परिश्रमण किया था । रामानन्द चैतन्यवदेवफे परम 
प्रियपात्र थे। चेतन्यदेव इन्हे' मित्र कद्दा करते थे । 


. रामानन्द वाचरुपति--नवद्वी पके रहनेवाले पक विस्यात 


परिडत । इन्होंने नवद्वोपा घिपति राजा कृष्णथम्दके अजु- 
रोधसे आहिकायारराअकी रखना की थी । । 


रामानम्द्‌ सरखती--बहुत-से प्रसिद्ध परिडत । १ शुक्ा- 
घुकटोकाके रथपिता गंगाधरे द सरलखतोके गुद | २ प्रह्म- 
सूलभाष्पयरस्नप्रभा नामक बअहासूलभाष्यकी तथां योग- 
मणिप्रभा मामक सूलको टोकाके प्रणेता। ये गोबिग्दा- 
नन्‍द, गोपाल भौर शिवराम सरलतोके शिष्य थे। 
हे अह्ामतदधिणी , नाभक्रो अहायूख़की . टोकाके रखु- 


रामांनन्द सरस्वती वति--रामानुजदक्ष न व 


पिता । थे सुकुग्द गोविन्दके शिष्य थे और रामकिड्ुर 
मनॉमसे परिचित थे । | 

रामानस्तू सरखती यति--एक संन्यासी भौर प्रसिद्ध 
परिह्ुत तथा रामभद्र सरख्यतीके शिष्य । इन्होंने पद्ची- 
करणतात्पयैच द्रिका, लघुवाफ्यवृसिप्रकाशिका, वाक्य: 
खुधारीका, विवरणोपन्यास ( शह्रुराचार्यक्ृत शांरोरक 
खसूलभाष्यकी टीका ) और वेदांतसिद्धांतचंद्रिका आदि 
प्रथ प्रणयन किये । . 

रामानन्द खामी--१ तस्वसंप्रह रामायण ओर मुक्तितरषके 
रखयिता । २ विधाभूषणके प्रणेता । 

रामानल्दी--रामोपासक सम्पवाय। इस सम्पदायमें राम 
ही विष्णुखरूप माने जाते हैं। इस संप्रदायक प्रवत्तक 
रामानंद हैं, इस कारण यह रामानंदी सम्प्रदाय नामसे 
परिचित होता है। इस सम्प्रदायमें किसी कठोर नियम- 
का पालन नहीं करना पड़ता । भक्तमाल नामक प्रन्थमें 
रामानंदो सम्प्रदायके विषयमें यह बात लिखी हुई है, 
“रामानल्व सभी जातिके मनुष्योंक्रों शिष्य करते थे। 
आतिभेद्‌ नष्ट करनेके लिये उनका विशेष प्रयल्ल था। उन- 
के मतसे भक्त भौर भगवानमें कोई भेद नहीं है। जब 
भगवान होने मत्रुय, कूर्म, वराद आदि नीच योगियोमें 
अग्म लिया, तव भक्त भी मीय योनियोमें जन्म ले इस- 
में संदेह दी क्‍या है। इसी कारण थे सभी जातिफे 
मनुष्योंकों शिष्य करते तथा मस्लोपदेश दिया करत थे। 

विशेष विवरणा रामात्‌ शब्दमें देखो | 

रामानन्दीय--रामानंद प्रणोत वेदांत विषयक एक प्रसिद्ध 
प्रथ। 

रामांछुज ( सं० पु० ) १ रामच द्रके छोटे २६ रूच्मण। 
२ वैष्णव मंतके एक भसिद्ध आंचाये. और श्रीवेष्णव 
सम्प्रदायके पक्‍स क। रामानुजस्ामी देखो | 

रामाुज आयाय--घेंद्पाद-रामायणके रखयिता। 

रामासुजद्र्शव--रामानुअमत प्रतिपाद्य दर्शशशाख | माध- 
वाबादाने सर्वव्शंनसंप्रदमें इस द्शंनका संक्षित विधरण 
दिया है। रामाजुजने इस दर्शनमें पहले आदर तमतका 
सदडम किया है। थे कदते हैं, कि भाह तमत भति अप्रा- 
माणिक जोर अअद य है, इसो फारण बुद्धिमान मतुध्य 
याह मत भरदण नही (करते । क्योंकि उसमें पश्चतरव, 


संप्ततरव और नवतर्वादि नाना विषय डल्िखित हुए 
हैं, कोई एक एिथर सिद्धाग्त नही' है। इसलिये छोगोंको 
यह स देह होता है, कि सप्ततर्वय, पश्चतरव वा नवतस्व 
इनमेंसे किस मतके ऊपर वे निभोर करेगे ! तथा ऐसा 
अव्यवस्थित मत अवलम्बन करनेकी आवश्यकता ही 
क्या ? वियार कर लोग इस मतको प्रदण नही' करते। 
क्योंकि संद्ग्धि विषयमें किसो भी धुद्धिमानकी प्रवृत्ति 
नदो' होती । फलतः भाद्द तमतसे प्रवरशकने इसे अ्य- 
वस्थित विषय बतलाते हुए अपने भी अध्यवस्थित खिल- 
त्वका परिच्रय दिया है । आह तके मतसे देहके परि- 
माणानुर.प ओवक्ना परिमाण है, किन्तु यह शास्त्र था 
युक्ति किसी भी प्रमाणके अनुसार नहीं हो सकता। 
कारण देहके परिमाणानुरुप ज्ञीवफा परिमाण होनेसे 
घटादि अड़ वस्तुकी तरह जीव भी परिमित हो सकता 
था। परिमित वरुतु कभी भो एक समय नाना स्थानोंमें 
नहीं रहतो । अतएव जीवका भी एक समय नाना देशों- 
में रहना असम्भव है; कितु योगी लेग पेागके बलसे 
कायव्यूहको रचना कर एक समय नाना शरीरमें भष- 
ख्थित करते हैं । कि'तु जैन लोग इसे खोकार नद्दो' 
करते । उनका कहना है, कि पेगी भी तो जीव है, तब 
फिर किस प्रकार वे एक समयमें नाना शरोरमें अवरुधान 
कर सकतें। शाख्में .कहा है, कि अपने कर्मवशतः 
मनुष्यजीवका भी जग्मांतरमें गअपिपीलिकादि शरीर 
घारण कारना पड़ता है। यह भी किस प्रकार सद्भत 
हैं। सकता ? क्‍योंकि मनुष्य देहपरिमित मनुष्यजीयव कभो 
भी बड़ शरीरमें अथांत्‌ द्वाथोमें नहो' रह सकता | जिस 
प्रकार छोटे बरतनमें जलांशयका सभी जल तथा छोटी. 
कोपड़ीमें हाथो नद्दी] समा सकता उसी प्रकार छोटी 
विपीलिकाके शरोरमें' किसी हालतसे मनुष्यश्ञोवका 
समाधेश नही हो सकता | 

यहां पर पेसी भी सम्भावना गहों, कि जिस प्रकार 
दीपके आलोकसे छोटा भौर बड़ा घर समान तौर उश्नाल्ला 
होता है, उसी प्रकार जीयके सडथ ओर विफाशभावमं 
छोटे और बड़ सभी शरीरमें उसका समावेश दो सके । 
किम्तु इससे जीव अनित्य दो आता है। क्योंकि जिंसके 
सझ्लोच और विफाशभाव दै उसके विकार भी है। 


देर 


विकारी दोने होसे भमित्य होता है। दीपालोक हो इस- 
का हूछान्त है। जीयकी अनित्थता भी रुषीकार नहों' की 
शा सकती । क्‍योंकि जीव के अनित्य होनेसे 'कृतप्रणाश' 
और 'अकृताभ्यागमन' थे दोनों दोष होते हैं| जैसे, जिस 
व्यक्तिने जैसा कर्म किया है उसे उस करमका भोग अवश्य 
करना होता है। अभ्ुक्त कर्मका कभी भो विनाश नहीं 
दोता। जीवात्मा यदि अनित्य हो, तो उसका विनाश 
भी रुवीकार करना द्वोगा । ऐसा दोनेसे ज्ञीवात्माका 
रुवपकृत कमेका भोग हुए बिना ही घिनांश हुआ | अतएव 
भोक्ताके अभावमें उसका वह कर्म अभुक्त ही कर भी 
विनष्ट हुतआ। ऐसा दोनेसे हो कृतप्रणाशका दोष हो 
उठा। फयोंकि अभ्ुक्त कर्मके प्रणशकोा कृतप्रणाश 
कहते हैं। 

ज्ञों व्यक्ति पुण्य वा पापकर्म कुछ भी नही करता है, 
डसे उस कर्मके फलस्वरूप सुख या दुःखका कभी भी 
भोग नदी करना दोता । किश्तु जीवात्माकी अनि- 
ट्यतां रुवीकार करनेमें मकृतकर्मफे फलमेगस्यरूप 'मह- 
ताम्यागमन' रुघीकार करना दोता है, नही तो इस मत- 
से अभिनवजञञात कुमारके सुझा वा दुःख कुछ भी नहो' 
हो सकता । क्योंकि उस समय उसके पुण्य वा-पाप 
कमे कुछ भी नही' हैं। किन्तु जीवात्माकी नित्यता 
सुवीकार करनेमें ऐेसा दोष नही होता । कारण, वाल्या- 
बस्थामें पूर्व जन्मझत्‌ पुणपर वा पापके फललु्परूुप खुल 
वा दुशखका भोग होता है । यह जीवात्माको नित्यता- 
के मतसे अनायास द्वी रुवीकार किया ज्ञा सकता है। 
अतपव जीव कभी भो देदपरिमित नहीं है। इस प्रकार 
जब आह तमतके प्रधानसूत ज्ञीवपदाथका निर्णय दोष- 
पूर्ण और श्राम्तिसंकुल प्रतिपन्न होता है, तब उस द्शैन- 
में अन्यत्र श्रम वा दोष नहों' है, यद किस प्रकार संभव 
दो सकता है । 

. अद्व तमतप्रवर्सक शदरुराचार्यके मतावलम्बियोंका 
कहना है, कि एकमाल ब्रह्म दी सत्य और श्रुतिप्रतिपाथ 
है। जगंतप्रप्श कुछ भी सत्य नहीं है, सभी मिथ्या 
है.। जिस प्रकार स्रमबशतः रस्सीसे सांपका भ्रम द्वोता 
है और अब पह मालूम हो जाता है, कि यद् रस्ली है सांप 
नहों, तब उस सांपका भ्रम भी जाता रहता है उसो प्रकोर 
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अविद्या ह्वारा यद अगतप्रपञ श्रह्ममें कल्पित होता है। 
दोनेले दही उस अविद्याकी नियुश्ति हो कर जगत - 
प्रपश्लको भी निवृत्ति होती है। 
अवियया भाव पदाथ है, किग्तु वह सत्‌ वा भसत्त्‌ 
पदार्थ नहीं' है । इसलिये विद्याको सदसदनिर्णंत- 
मोय कहते हैं। विदा अरथांत ब्ह्मक्षान होनेलि उस 
अधिथाकी नि्ल्‍ासि द्ोती है। किन्तु इस विषयमे जो 
उपनिषदु-धाक्य और अनुभव प्रमाणरुपमें भद्दोत मत 
वलम्वियोंने उदुध्रृत किया है उससे उलिखित भाष- 
रुघरूप अविद्या सिद्ध हा नहीं सकती । कारण भ्रुति- 
मे' जो अनृत शब्द है उसका अथ सांसारिक अठ्प- 
फलजनक कम हो और जे मायां शब्द दृक्षा 
जाता उसका अथ विचित्र सष्टिजनक लियुणा- 
त्मिका प्रकृति है। अतए॒य जिन सब श्रुतियों हारा ये 
अविद्याकों सिद्ध करके ऐसे सिद्धान्त पर ,पहु'ले हैं, मिर- 
पेक्षमावर्मं बिचार कर देखनेसे वह अविद्या बिलकुल 
सिद्ध नही होती । कारण 'में नही' ज्ञानता' ऐसे भन्ु- 
भव द्वारा भी शानाभावका ही बोच होता है; भावरूप 
आवधयाका बोध नही होता । फिर उसे युक्तिसिद्ध कद्द 
कर भो अक्लकार नही कर सकते | क्योंकि प्रह्मशान- 
स्वरूप है, अतप॒व किस प्रकार उनका आश्रय करभविद्या- 
रूप अशान रहेगो ? आलोकके भाश्रयमें क्या कभी अन्च 
कार रद सकता १? इसलिये यह मत नितान्‍्त युक्ति- 
पविरुद है, पेसा प्रतोत होता हैं। अतपव भावरुप 
भवियया पदार्थ शो अलीक और युक्तिविरद्ध है इसमें और 
संदेह दी क्‍या रह गया ? इस प्रकार शद्ुराचार्णने अब 
युक्तिविरद विषयको अवतारणा की है, तब विद्वानों 
की उस ओर किसी द्वालतसे प्रवृति दो नही' सकती | 
सभो द्शेनशाओ्रो में जिस प्रकार एकमाल दुःखनिवुस्ति- 
का उपाय निद्धांरित हुआ है, रामाउुअद्शंगमें बद विशेष 
रूपसे आलोखचित हुआ है । रामासुजअविशिष्ाहत- 
वादी थे। उन्होंने इस दशेनमें तीन पदार्थ स्वोकार 
किये हैँं--खित्‌ू, अचित्‌ और इईश्थर। इबममेंसे लित्‌ 
झीषपद्वाज्य, सोक्ता, भसंकुचित, अपरिल्छिन्म, : निर्भर" 
शायस्वरूप और नित्य तथा अगादि कर्मझप अधिया- 
वेष्स्ति हे। अगयवाराण्या और तत्पदप्रासि. आदि. 
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औवका स्थभाव है। केशाप्रकों सौ भागों'में विभक्त 
कर पीछे उस एक भागकों फिर सौ भागो'में विभक्त 
करनेलसे जितना सूक्ता होता है जीव भी उतना दी 
सूच्म है। 

अखित्‌ पदार्थ भोग्य और द्ृश्यपद्वाच्य है; भचेतन 
स्वरूप जड़ात्मक अग॒त्‌ है तथा भोगट्वविकारास्पद्त्वादि 
रुवभावशाली है। वह अचित्‌ पदार्थ फिर तीन प्रकार- 
का है।--भोग्य, भोगेषकुरण भर भागायतन । जिसे 
भाग किया जाता है उसे भोग्य, जैसे, अन्नपानोयावि ; 
मिससे भोग किया जाता है उसे भागेापकरण ; जैसे 
मेाजनपात्रांदि और जिसमें भोग किया जाता है उसे 
मेागायतन कहते हैं, जैसे शरोरावि। 

ईश्वर परमारमा हरि हैं। ये सबो'के नियाप्रक हैं। 
सबोॉके कर्त्ता, उपादान, और अन्तयांम्ी तथा अपरिच्श्िश्न 
जान, पेश्वय, वोये, शक्ति, तेशे आदि गुणासूपदतारूप 
रुवैभावशाली है। चित्‌ अखित्‌ सभो वस्तु उनके 
शरीरस्वरूप हैं तथा पुरुषोक्षम भौर वासुदेवादि उनकी 
संज्ञा है। थे परम कांरणिक हैं तथा भक्तवत्सरूू उपा- 
सकॉ्छा यये।चित फल देनेके लिये पांच प्रकारको मूरि 
धारण करते 3 । 

उनकी पांच प्रकारकी मूर्चि ये सब हैं।--प्रथम अध्यां 
अर्थात्‌ प्रतिमादि, ठ्ितोय रामादि अवतार स्थरुपविभव, 
तृतोय वाखुदेव, सद्भुषण, प्रद्युस्‍्त और अनिरुद्ध इन 
जारो'का व्यूह, चतुर्थ सूच्म भौर सम्पूर्ण षड़गुण 
बाखुदेव नामक परक्नह्म और पश्चम अन्तर्यामी सभी 
ओवधोंके नियन्‍्ता । भगवानकी इन पांच प्रकारकी 


सूर्सियोमेंले पूंंकी उपासना द्वारा पापक्षय देनेसे उत्तरो- 


संरकी उपांसनामें अधिकार होता है | पहले प्रतिमादिकी 
पूजा करके विक्तशुद्धि और भगवदुभक्ति द्वोनेसे पीछे 
रामादि अवताररूप विभवकी उपासना करनी देतो है। 
इस प्रकार करते करते दुःक्षनिवृशिरुप मोक्ष दोता है। 
इस मतमें उपासना :भी पांथ प्रकारकी है,--भभि 
गमन, डपादास, कथा, अध्याय और येग-। देवमन्द्रिके 
प्रार्शभ भौर सनुक्ेपत आदिका अभिगमन, गंधपुष्पादि 
पूलिपकरणके . आयवेजनके, उपादान, पूजाका .इज्या, 
अर्थातुस भागपूर्णषक मल्न और स्तोलप्राठ गामसंकीरोब 
४०, हाइ, ६24 


॥ 3 


और तस्वप्रतिपादक शाख्राभ्यासकेा सख्वाध्याय बथा 
देवतायुलंधानकेा येग कद्दत हैं। 

इस प्रकार उपासना हारा धिज्ञान लाभ दे।ेसे 
करणासिधु भगवान्‌ अपने भक्तोके! नित्यपद प्रदान 
करत है। वह पद्‌ मिलनेसे भगवानके यथार्थरुपमें 
जाना जा सकता हैं तथा पुनर्श॑ग्मादि कुछ भी नही 
दहेता। इसका तात्पय यह कि पांय प्रकारकी उपासना- 
से धीरे धीरे भक्ति नामक शान आंविभूत द्ोता है। 
चरमोत्कर्ष अवस्थामें जब मदधडुगरादि विलुप्त होते हैं, 
तब भक्तवत्सल भगवान्‌ उस आरशिरहित अपना परमा- 
ननन्‍्द्धाम प्रदान करते हैं। यही रामानुज मतसे मोक्ष 
है | ध्यानादिके साथ की गई भक्ति द्वारा ही भगवस्व- 
के द्शंन होते हैं, दूसरे उपायसे नहीं। भगवस्वका 
साक्षातक्रार तस्वम्सि आदि पाफ्थय सुननेसे नहीं' 
होता । 

रामानुजने ओर भी कदा है, कि एकमाल भक्ति हो 
भगवतूप्राप्तिका उपाय है। भक्तिश्ञान विशेषश्ञानका 
सार वा फल है। यह इतरवेतृष्यकूपिणी है। भगवान- 
को छोड़ कर और सभी जब देय माल्टूम द्वोते हैं, तब ओ 
अनन्यपरा वा अचलभक्ति विकाशमाना होती है, वढ़ी 
भक्ति भक्ति है। बिना बेराग्यके वेसी भक्ति दी नहीं 
दोती तथा वेराग्य भी सरवशुद्धिके बिना नही' द्ोता, 
सच्वशुद्धि आहारादिको शुद्धिसे धीरे धीरे प्राप्त होती है। 

पहले लिखा ज्ञा चुका है, कि रामांचुज विशिष्टाह्नोत: 
बादी थे | वे इस मतको युक्ति और प्रमाणादि दिखा कर 
समर्थन कर गये हैं, कि चित्‌ू ओर अच्यित॒के साथ ईश्वर- 
का भेद्‌ यही तीन दै। जिस प्रकार विभिन्न स्वभावशाली 
पशु और मनुष्यादिमें प्रभेद है, उसी प्रकार पूर्वोक्त स्थमाष 
और स्वरूपके थेलक्षण्यवशतः चित्‌ू और अचितूके साथ 
ईश्वका भी भेद र्वीकार करना होगा। फिर जिस 
प्रकार “मैं खुन्द्र हूं, में र्थूछ हूं! इत्यादि: व्यवदारसिद 
भौतिक शरीरके साथ जोवातमाका अभेद्‌ देखा जाता है, 
उसो प्रकार खित्‌ ओर अखित्‌ू सभी वस्तुओोंके साथ 
अमेद्‌ भो है, कहना होगा । फिर जिस प्रकार पएकमाल 
मिट्टी हो विभिन्न घड़े ढकन आदि नाना रूपोमें मौजूद है . 
जिससे घड़े के साथ मिट्ठोका . भेदामेद म्रतोत होता. है. 


'डह है 


डसी प्रकार एकमाल परमेश्वर खित्‌ और अखित्‌ गाना 
रुपोंमे विराजमान हैं, इसी कारण खिद्खितके सांध उन- 
का नैक्षामेद्‌ भी है, संदेह नही । क्‍योंकि ईश्वरके आकार.- 
रुवरूप खिदृखितका पररुपर भेद ले कर तथा दोनों- 
के साथ ईश्वरके शरोरात्मभावमें अभेद्वशतः भेदा- 
भेद्‌ छुआ है। जिसका जो अस्तर्यामी होता हैं, वद्दो उस- 
का शरीर समभा जाता है। जिस प्रकार भोतिकदेदका 
अम्तर्यामी जोव देनेके कारण मौतिकदेह जोवका शरीर 
है, उसी प्रकार ज्ञोयका अन्‍्तर्याप्री ईश्वर हैं, इसलिये 
क्षीव भी ईश्वरका शरीर है। अतपव जिस प्रकार 'में 
सुन्दर हु', में र्थूल हूं! इत्यादि व्यवहार द्वारा भौतिक 
शरीरमें औवात्माके शरीरात्मभावमें अमेद्‌ प्रतीव होता, 
उसी प्रकार 'तस्वमसि ए्वेतकेतो' अर्थात्‌ दे श्वेतकेतो ! 


तुम ईश्वर हो, इत्यादि भ्रुतियोमें भो जीवात्मा और ईश्वर- 


के शरोशात्मभावमें अभेद निर्दिष्ट हुआ है। फलतः 
उससे धास्तविक अभेद्प्रकृति नहीं होती । अतपव इस 
श्रुति द्वारा जोवात्मा और परमात्मामें एकता स्वीकार 
करना तथा जगत्‌प्रपश्चकी मिथ्या कहना केवल मूर्खोंका 
काम है, इसमें अर! भी संदेह मही । 


भ्रुतिने जदां निगु ण कद्दा है, वहां उसका ताटपये दै-- 
प्रकृ्तत्ननक्री तरह रागठ षादि गुण ईश्वरमें नही होना | 
पिर जहां पद्ाथाका नानात्यविषय निषेध किया है, 
वहां उसका तात्पये यह, कि ईश्वर चिद्चित्‌ सभी चल्तु 
ईश्वरास्मक हैं.। ईश्वरसे पृथक्‌ कोई भी वरूतु नहीं' है। 
( रामानुजद० ) 
रामाजुज स्वामीने ये सब मत संस्थापन कर थवेदाम्त- 
दृशेनके प्रह्ययूलका एक भाष्य प्रणयन किया है। उस 
भांध्यमें इन सब मतोंका विशेष विवरण लिखा है। 
रामानुज स्वामी देखो। 
रामाजुअद[स--रारइमारत, तस्वतयरतन ओर संदाभ्त 
विजवके प्रणेता । 
रामनुज दोक्षित--तस्वविस्तामणिदर्णण और तस्व- 
दिल्तामणिसारके प्रणेता । 
रामाबुओ सम्प्रदाय--रामानुअ मताबलूम्बी वेष्णबर्षा 
सम्प्रदाय | भीसम्प्रदाय देखो । . ४ 


राषानुभदास--राप्रातुण स्वामी 


रामानुज खामिन--परव्र,अल्तवटी का भर सारालादिनो 
नामक टोकाके रचयिता । 


रामानुअस्घामी--एक अद्वितीय दाशनिक ओर साचुपुरुष, 
विशिष्टाद्ेतवाद्मतके प्रवर्धशक। यतिराज इनकी उपाधि 
थो। इनके पिताका नाम केशव लिप।|ठी थां । भग- 
वाबू रामानुजआाचार्य १०१७ ई०में जिस क्षेत्रमें भूमिष्ठ हुए, 
यह भ्राम बड़ा प्राचीन है भोर उस पवित्र रुथान पर 
अश्वमैधादि विविध यह्ञांतुष्ठान हो घुके हैं। इस 
समय थद्दी रुथान भ्रापेरेस्वधूरम नामसे प्रसिद्ध है। यह 
रुथान मान्द्राजदातेके चेड़ुलपत जिलेके अम्तर्गत है 
और वर्शव्रान मार्द्राज नगरीसे छब्बीस मीलके फासले 
पर अवश्वथित है। मान्द्राज़ रेलवेके तरिमेलोर व्टेशनसे 
दृश मोल दुर श्रीपेरेग्बधूरम प्राम पूथ दृक्षिणके कोनेमें 
अवस्थित है। अब इस रुथान पर इसके नगर द्वोनेका 
कोई भी लिह विद्यमान नही' है। चारों ओर नयनप्रसन्न- 
कारी शस्यश्यामला भूमि है। नारियल, ताल, खजूर, 
सुपारी, वर; पोपल, पुस्नाग, नागफेसर आदि अनेक 
प्रकारके वृक्षो'से सुशोभित यदद एक छोटा सा प्राम है । 
दूरसे इस प्रामकेा देखनेसे मन आननन्‍्द्से परिपूण हे 
जाता है। रेलवे स्टेशनसे उतर कर इस प्राममे प्रवेश 
करनेके लिये पक खचक्करदार सड़क पर चल कर यहां 
पहु चना दाता है | इसी सड़कसे कुछ दूर आगे बढ़ कर 
आचार्यका जम्पक्षेत्र है। पहले स्वामाजो महाराजका 
अभ्मस्थान मिकता है, उसके बाद उनके उपाख्य देव 
भ्रीकेशवजी के मंद्रिमें जाना होता है। उसके पास दी 
उनके भतीजे # रेशस्वामीका मकान है। उसके सामने 
पक बड़ा लम्बा घोड़ा तालाब है । अनंतसरोवर उस 
तालाबका नाम है । 


भगवान रामाजुआलायोंका अभ्म द्ारीत गोलोय 
प्राह्मण घंशमें हुआ । किन्तु थेद्िक भतसूलमें ब्राह्मणोंके . 
जा भष्टाविशति गाल बतलाये गये हैं भौर जिमका अच्छे 
घनअपकृत धर्मप्ररोपमें पाया जाता है उनमें दारीत - 
गेलका भाम गहीं मिला । किन्तु जामीओ भ्रानण- 
थेश द्वीमें उल्पल हुए थे, इसमें संदेह फरनेका कारण 
नहों ।. . . । ह द 


शधातुभ श्यापी 


रामासुअस्वामोके पिता फेशव लिपाठो एक अधवितोय 
)परिडत थे। पिताके निकट हो इन्होने १५ वर्ष तक 
वेदाध्ययन किया था। पिताके मरने पर थे सपरिवार 
द्राविड़ देशकी राजधानी काश्चीनगरी चले गये उस समय 
काओोनगरी विधा भौर धर्मर्चाके लिये दक्षिण प्रांतमें 
बहुत ।सिद्ध थो । याववप्रकाश नामक पक वेदांती 
खंन्यासी उन दिनों वहींकी परिड्वत मण्डलोमें बह श्रेष्ठ 
थे। शभ्रीरामानुज रुघामी उसहो'के निकट अध्ययन फरने 
लगे । अध्यापक इनके सॉदर्य, प्रतिभा और वाक चांतुरो 
देख खुन कर मुग्ध हो जाते थे । 


जिन दिनो' श्रीरामानुज रुवामो याद्वप्रकाशके पास 
पढ़ने जाते थे, उन्दी' दिनो वहांके राजाको कन्या पर एक 
भ्रह्यराप्षसने अधिकार अमाया था । राज़ाने रा्त्रसको 
हटानेके लिये यादवकोी बुलाया । यादव श्रीरामानुज 
प्रमुक अपने शिष्पो' को ले कर यदां गये । उनके अनेक 
यभ्ल करने पर भी जब राक्षस नदी हटा, तब श्रीरामानुज 
रुवामीने कन्याके मस्तरू पर अपना चरण छुलाया ओर 
उसकी ब्रह्मराक्षतवाधा दूर कर दी । राज्ाने प्रसन्न दो 
कर ख्वथामीजीको बहुत घन दिया | इस पर याव्वप्रकाश 
जअलनेसे लगे। इतनेमें रुघामीजीके मौसेरे भाई गोवि- 
न्दाचा्या भी याववप्रकाशकों पाठशालामें रुवामोजीके 
साथ पढ़नेके लिये आपे। ह 


पक दिन यावदवप्रकाश पेदान्त पढ़ा रहे थे। उर्दोंने 
“स्व लदियदं ब्रह्म, नेह मानास्ति किश्वन”-को व्याख्या 
इस प्रकार की । यह जगत प्रह्म है, श्रह्म भिल कुछ भी 
गहों है। हम लोग जो भिन्न भिन्न पदार्थ देखते हैं थे 
मायामाल्न हैं, यद विलक्षण अर्थ खुन कर रामानुज खामी- 
का मन विरक्तन्‍न्सा हो गया ओर उनसे न रहा गया। 
उन्होंने कहा, 'मदानुमाव ! आप श्रतिकरी ब्याश्या न कर 
: अपव्याण्या करते हैं। उसकी व्याख्या इस प्रकार होनी 
चाहिपे,--यद सारा अगत्‌ ईश्वर हारा भ्रधिष्ठित है। 
अल्येक पदार्थ में ईश्वर विराजमान है। ईश्थर अगत॒की 
आहत हैं, उससे पृथक हो कर कोई भी वस्तु ठदर नहों 
'सकती ।” यद भर्थ छुन कर याद्वप्रकाश क्रोधसे कांपने 
बागे और उन्होंने दो. थार बातें . श्या्रीजीफकोी छुमाई'। 


“हैंड 


रुथामीओने इस अपमानको युप्वयांप सह लिया ; किश्सु 
उनके मनमें बड़ा खेद उत्पन्न हुआ और याव्यप्रक्ाशसे 
पढ़ना बंद करके अपने घर द्वो पर बेदांत तरवको गम्भीर 
भालोचना रूवर्य करने लगे । 


याद्वप्रकाश चुप बेठे न थे, घेरका बद्छा लेनेका 
डपाय सोचा करते थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों- 
को घुला कर कहा, 'तुम लोगोंकों भअच्छो तरह मालूम है, 
कि काशञ्चोके परिडतोंमें मेरी कैली प्रतिष्ठा है। रामानुअ 
शिष्य होने पर भी मेरा शत्रु हो रहा है। उस दिन राजा- 
के सामने उसने मेरा भारो अपमान किया है। उसकी 
बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है, यदि यह कुछ दिनों ओर ज्ञीता रहा, 
तो अरद्वौत मतका मूलोच्छेद कर छत मतकों पुष्ठ कर 
देगा । अतपय इस शल्र॒की किसी उपायसे मार डालना 
चाहिये ।' शिष्पोंने कद्दा, “गुरुदेव | आप दुःखित न हों | 
अवसर मिलते ही हम लोग रामानुजका प्राणनाश करके 
आपको निष्कण्टक बना देगे।” यह खुन याद्वप्रकाश 
कहने लगे, 'मैंने उसके प्राणनाशका पक उपाय सोथ 
रखा है| वह यह कि हम लोग उसे साथ ले फर स्नानाथ 
प्रयागका चलें। वहां सब मिल कर भांगीरथोीके प्रबल 
प्रवाहमें उसे डुबे दे' | ऐसा करनेसे उसको सदुगति दवोगी 
और हम लेगोंका भी ब्रह्मदत्याअनित पापमें लिप्त न 
हाना पड़ गा।' इस प्रकार पड़ यन्ल रच कर भ्रीरामाजुज 
सखामीके बातोंमें धुठा पादव उनके साथ ले शिष्पमंडली 
सहित प्रयागकी ओर चल दिये। शिष्यमंडलीमें भ्रीरामा- 
सुज खामीके मौसेरे भाई गोविन्दायाय भी थे। 


विग्थ्याचलकी तराईमें अब ये सब पहुंचे, तब अव- 
सर देख कर गोविन्दाचायने सारा हाल श्रोरामाजुजसे 
कह दिया । भीरामानुजने उसी समयसे उन दुष्टोंका साथ 
छोड़ा और राख्ता छोड़ उस विकट बनमें प्रवेश किया । 
इधर याद्यप्रकाशने जब देखा, कि रामामुज साथमें नहीं 
है, तब उन्दोंने बहुत टृढ़वाया पर कहो' पता न चला। 
भव याववप्रकाशने समभध लिया, कि किसो बनैले जन्‍्तुने 
उन्हें सा डाला | यद विचार फर वद मन ही मन बड़ 
प्रसभन हुए | 

उधर श्रीरामानुम खामोके भगवान बरद्राह शोर 


६६ 
अगद़ानली लद्पीजीने बदेलिया भोर बदेलिनका रूप 


धारण कर काशी पहुंचाया | काश्में पहु च्ञ कर खामो- 
औने अपना साशा हाल अपनो मातासे कटद्दा। माता 
कान्तिमतीके आदेशासुसार खामोञीने शालकूपसे अल 
ला कर भगवान वरद्राज॑की सेवा करने लगे | 


ओरड्ूनाथके कृपाभाजन भोयामुनाथाय बड़ पंडित 
थे। उनके पास अनेक शिष्य बेद-येदाड़ुकी शिक्षा प्राप्त 
किया करते थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्योंसे कद्दा, 
'शिष्यगण | तुम छेग घूम फिर कर एक पेसे ध्यक्तिका 


पता लगाओ जे सुलक्षण कान्तियुक्त नवयुवक दे, सर्व - 


शास्त्र पारदर्शों, मचुरभाषी, सदायारों ओर भगवद्धक्त 
दे। | शिष्यगण बेले ध्रक्तिका अनुसन्धान करत करत 
काशोमें पहुंचे । वहां भ्रीरामालुज सु्वामोकेा देखे और 
उनके सम्बन्धकी सारो घटनावलीके खुन वे भ्रीयामुना- 
चार्यके पास लौटे ओर उनसे सारा दह्वाल कहा । थे शभ्री- 
यामुनालायेजीका देखनेके लिये उत्सुक हुए। परख्तु 
अवचांनक बोमार दे जानेके कारण थे रुवय काश्वो न जा 
सके । 

उचर याववप्रकाशने लौट कर अब स्थामीज्ीके 
सकुशल काओो लौट भानेका समाचार सुना । तब यह 
बुए मन ही मन लज्ित हुआ और लेगोकेा धोजला देनेके 
लिये उसने फिर भोरामानचुअ स्थामोसे मेल कर लिया | 
स्थामीजी भगवान्‌ बरव्राजकों सेवा करत हुए फिर 
उसके पास 'विदयाध्ययन करने लगे । कुछ समय बाद 
गुर शिव्यमें फिर कगड़ा हुआ । इस बार गुरुने कलिके 
प्रभावसे विवेकश्रष्ट हे भ्रीरामानुअख्यामोकेा वहांसे 
मिकलया दिया । 


..._ शाप्राजुजख्वामी उसी समय भीयमुनाचायेके दर्शन 
करनेके लिये भ्रीरड्जीको भोर पूर्णायार्यके साथ चल 
दिये। जब दे पुण्यतोया काबेरीके तद पर पहु से, तब 
भ्रीयमुनाथार्मके परम पद प्राप्त होनेका समाचार सुन 
बड़ दुःखित हुए । 

कुछ दियों बाद काश्वोपूर्ण स्थामोके कथनाठुसार 
दीक्षा प्रदणार्थ श्रोरामालुञ स्थामी पूर्णाचार्दके पांस 
:ओरजुसेड्के सदाक्षे्रका पृल्य भासम देख आप्रहपूर्णक 


| 


रामावुंत श्वापी 


पूर्णाचार्गके आ्रीरामांछुज स्थामीकीं साथ ले आंनेके लिये 
काशी भेजा । राख्तेमें मदुराणे पास उन दोनोंकी भेंट 
हुई । दोनोंने एक दूसरेसे अपनो अपनो यात्राकां कारण 
कहा। अस्तमें भ्रीरामाजुजचार्यने पूर्णासार्ण रुवामीसे 
संर्कार करनेके लिये प्रार्थान। की । पूर्णायार्याकी इच्छा 
नहीं रहते हुए भी श्रीरामानुजस्वामीके वार बार आभश्रद 
करने पर पूणाचायाोने उनके संरुकार वही' किये। मद्दा- 
पूर्णस्वामीने मदहापरिडत भ्रीरामानुजरूवामीकों श्रीहरि- 
के दास्यसाप्राज्यका नायक बनाया ओर कद्दा, “इस लोक- 
में श्रोयमुनाचार्ण श्रीवेष्णय जगत॒के गुरु थे। उनके 
तिरोभाव होने पर अब तुम उनके रुथानकों खुशो भित करा 
तथा प्रच्छन्न बौद्धोंके सम्प्रदायको समूल उन्मूलित करके 
भ्रीवेष्णयोकी बचाओ ।” इसके बाद्‌ गुरु समेत ये काशी 
लौटे । 

पक्र दिन कौशलपूटांक श्रीरामानुज स्वामीने भपनी 
खोको मायके भेजा और आप अपनी जन्मभूमि भूतपुरो 
को चल दिये। वहां घर द्वार विश आदि सब पाथिव 
सम्पदृकी छोड़ कर भ्रोरामानुजस्वामोने कमणएडलु और 
कषाय यख्र धारण कर अनस्त सरोवरमें रुतान किये और 
आदि केशवकी सन्निधिमें संग्यास प्रदण किया । फिर 
घेकाशी लौटे। वहां उन्हें! उस आाश्रममें देख काश्यी- 
पूर्णफोी बड़ा आनन्द हुआ । उसी समयसे उनका नाम 
“यतिराज्ञ” पड़ा। 

कुछ दिनोंके बाद भ्रीरामानुञ स्वामी देशाटनकों 
निकले और बेकुटगिरि द्वोते हुए उत्तरकों छल्ले | दिल्ली, 
बद्रिकाश्रम आदि सर्ुथानोंमें भीसम्प्रदायका प्रथार करते 
हुए वे अएसदस्त नामक भ्राप्में पहुंचे | वहां उन्होंने 
बरदाचा् और यह श नामक अपने ही शिष्योंद्री मठाधि- 
पति नियुक्त किया । . फिर दृस्तिगिरिमें पूर्णायार्यादिके 
मिलनेके अनस्तर थे कपिलतोर्थकों गधे। यहांके रा 
विद्वलदैषको उन्होंने अपना शिष्य बगाया। राजाने तोंडीर- 
मण्डल आदि सनेक प्राम उनको भेंट किये। 

फिर वोधायमरवुस्ति संप्रह करनेके लिये थे क्रेश 
सदित शारद्राप्रीढदका गये और वद्ांक परिडतोंका 


शास्ार्थमें परास्त किया. । यवतिराजने भगवतोबोणा- 


पाणिक़ी स्तुलि कर उन्दे' प्रस्तत्त किग्रा । फिर दोधायद 


रामानुज स्वाधी 


बुशिफेा ले ये रकुजोको ओर उाल दिये। किन्तु कश्मीरो 
परिडतोंकेा उस पुस्तकका इस प्ररेशमें आना अच्छा न 
मालूम पड़ा। इसलिये राख्ते हीमें वे यतिराज़से उस 
पुख्तकषे! छीन कर ले गये। इस घटनासे स्वामी जञीके 
बड़ा दु।ख हुआ। उन्हें दुःखी देख फ्रेशने कहा, 'प्रभा | 
आंप दुःलित न हों । मेंने उसे अच्छी तरद्द भाद्योपान्त 
देख लिया है । आपकी कूपासे वह सम्पूर्ण प्रस्थ मेरे 
मुखस्थ है ।' यह सुन खाभीजी बहुत प्रसन्‍न हुए । 

इसके बाद यतिराजने बहुतसे शिष्थोंका साथ 
ले चालमण्डल, पाण्ड्यप्ए्डल, कुरड़ आदि देशॉमें 
जैनियां एवं मायावादियेांका परास्त कर उन्हें अपना 
शिष्य बनाया | कुरड़ देशके राजाको दीक्षित कर उन्होंने 
केरलदेशके कट्टर वेष्णवद्व थी परिडतोंकेा पराख्त किया । 
बहांसे वे कमसे द्वारका, मथुरा, फोशी, अयेध्चा, बद्‌- 
रिकाश्रम, नेमिषारण्य आदि तीथॉमें हे! कर काश्मीर 
पहुंचे | वहांफे परिडतोंका भी परार्त किया | कांश्मीरके 
नरेश उनका नाम खुन उनके पास गये और उनके शिष्य 
हो गये। वहांके परिडतोंकों यह बात अच्छी न लगी । 
उन्होंने सवामोजी पर अभिचार प्रयोग किया। शिष्पोने 
इसका समाचार श्रीखामीओको दिया । रुवमीजी जरा 
भी विचलित न हुए। परिडतोंका सारा परिश्रम वप्थे 
हो गया और थे पागल हो गये तथा सड़कों पर गालियाँ 
बकते हुए घूमने लगे। राजाकों दया आई ओर उन्होंने 
रुधामीसे निवेदन कर उनका पागलपन दूर कराया। 
फिर थे सब परिडत यतिराजके शिष्य हो गये। ख्वय 
धिद्यादेधी सरसख्वतोने उनके भाष्यकी प्रशंसा कर उन्हे 
ध्ाष्यकार-को उपाधि प्रदान की | 

यहांसे रु्वामीजी द्वारका गये । फिर कांशी 
हो कर थे पुरुषोसमक्षेत्र पहुंचे । वहां बौद्ध-परिडतोंको 
पराख्त कर थे भ्रोरामालुज मठमें रहने छगे। भाष्यकारने 
साहा, कि वहां अगदोशके अर्थनविधानमें कुछ थेदिक 
रोश्या देरफेर किया जाय, पर जगंदीशकी इच्छा न देख 
थे बेडुटगिरि पर पहुसखे। फिर चोलदेशके कृमिकर॒ठ 
राजाने उन्हें' शाजार्थके लिये बुलाया । यतिराज उसके 
पास जाते थे; कि मार्गमें चेला चलाम्था ओर उसके 
पतिकों दीक्षित किया। फिर अनेक बोदधोंको उन्होंने 
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परारुत किया। इस प्रकार कुछ दिन ये भक्तोंफे नगरों- 
में रह । वहां स्वप्न द खनेसे इन्हो'नो यादधाचल 
पर जा कर वहांकी छिपी हुए भगवानकी सूसिकों 


निकांछा और शाफ्रे १०१२ में उस सूक्तिकी वहां प्रतिष्ठा 
की । 


पक बार यतिराशने विल्लोमें जाकर तत्कालीन 


मुसलमान वाद्शाहके महलमें एक विष्णु-मूसि'कों 
निकाला था। 


श्रीरामानुजस्थामीके ७४ शिष्य बड़े प्रसिद्ध हो गये 
हैं। इनमें अन्ध्रपूण की बड़ो महिमा है । 

इस प्रकार यतिराज् भाष्यकार श्रीरामानुज स्वामीने 
भऔीवधारियोंके प्रति कृपा दिखानेके लिये इस धराधाम 
पर एक सौ बोस वर्ण तक बास किया। इस अवख्था- 
का आधा समय अर्थात्‌ साठ वर्ष तक तो उन्होंने काश्ो, 
बेडुटगिरि, याद्वाचल आदि अनेक देशोंमें दिगिवजय 
करनेके लिये पर्यटन किया। अनन्तर उन्होंने अपनी 
आयुका शेष आधा भाग श्रीरड़नाथज्ञीकी सेवामें ष्यतोत 
किया । सेतुबन्घसे हिमालय तक और पश्चिम समुद्रसे 


पूव समुद्र तक ऐसा कोई स्थान न था जहां पर यति- 
राज़के शिष्य न हों | 


रामानुजका मत | 

: रामानुजने जो विशिष्टाह तवाद्‌ प्रचार किया, उसका 
सूलतरव बहुप्रायीन मतसे द्वी लिया गया है। उन्होंने 
जिस मतका प्रधार किया, वह उसके बहुत पदले बोधा- 
यन ओर ट्रमिडांचाये लिपियदध कर गये थे। रामानुजको 
श्रीभाष्य ओर श्र्‌.सप्रकाशिका नाम्नी उसकी टीका होसे 
इसका पता चलता है। श्रांसम्प्रदायके प्रसिद्ध आायाय॑ 
भ्रीनिवासने अपनी यतीसद्रमतदीपिकामें लिखा है, किं 
१म व्यास, श्य बोधायन, शेय गुहदेव, ४थे भारुलि, पम 
ब्रह्मनन्दी, ६ 'द्मिड।चार्य » 5म श्रीपराकु शनाथ, ८म्र 
याघुनाथार्य भोर श्म यतीश्वर था रामाछुजने यथाक्रम 
इस मतका प्रचार किया । पू्ठांवों आचायोका संक्षित्त 


मत पक प्रकार बिलुप्त सा हो गया, रामायुजका सुविस्युत 
आलोचनायुक्त मत अभी तमाम प्रचलित है | 


बहुत पदले भारतवर्णमें ओ पश्चरात्र वा भागषत मरते 


प्रचलित था, रामानुजने एक प्रकारले उसी मतकी 
घोषणा की । पश्चरात्र शब्दमें विस्तृत विध्रण देखो | 


है ५ 


अध्यापक रामहृष्णगापाल भाण्डारकरके मतसे 
वशराल वा सात्यतघर्म क्षतिवमूलक है । रामाजुजने 
इसी साट्वतमतके अवलूम्बन पर वेदान्तिक विशिष्टा: 
ह्ोतवाद स्थापन किया है। 

प्रधानतः १ जीव, २ ईश्वर, ३ उपाय ( ईैश्वरको पाने- 
का पथ), ४ फल या पुरुषार्थ, ५ विरोधी अर्थात्‌ (ईश्वर- 
प्राप्तिका प्रतियंधक ) यह अर्थापश्चक ले कर रामाचुज- 
मत प्रतिष्ठित हैं! उनके मतसे जीव पांच प्रकारका है,-- 
नित्य, मुक, केवल, मुमुक्षु और बद्ध | इेश्वरका सुवरूप 
भी पांच प्रकारका है, - पर, व्यूह, विभव, अस्तर्यामों और 
अर्या। डवाय भी पांछा प्रकारका है,--कर्मयोग, शान - 
योग, भक्तियोग, प्रपत्तियोग और आचार्याभिम्रानयोग। 
पुरुषार्थके भी पांच भेद्‌ हैं,--धर्म, अर्थ, क्राम, फैबल्य 
और मोक्ष । मोक्षविरोधीके भी पांच भेद्‌ हैं, खरूप- 
विरोधी, पररूुषरूपविरोधी, उपायबिरोधी, पुरुषाशो- 
विरोधी | रामानुजदर्शन शब्द देखो | 

द्राविड़, तेलकु, मारबाड़ भौर गुजरातमें रामाउुज- 
मतावलम्बी वहुतसे लोग देखे जाते हैं। भीसम्प्रदाय देखो | 
._ निम्नलिखित प्र'थ परिडतप्रवर रामाजुम स्थामीके 
लिखे मिलते हैं,-- । 
._ अधष्टावशरदरूय, इशाबास्प्रोपनिषद्धाष्य, कर्टकोद्धार, 
कूट्लंदोह, गध भोर गथलत्रय'. ग़ुणरस्नकोष, चक्रोलास, 
दिव्यसूरिप्रभावदो पिका, देवतापारम्य, नायकरल नामक 
स्यायरत्नमालार्टा का, नारायणमस्ला्थ, नित्यपद्धति, 
विट्याराधनविधि, न्‍्यायपरिशुद्धि, न्यायसिदाअन, पश्च- 
परल, पश्चराजरक्षा, प्रश्नोपनिषदुष्याख्या, भगवदुगीतो- 
भाष्य, मणिद्षण, मतिमानुष, मुण्डकोपनिषदुध्याण्या, 
धोगबृत्॒भाष्य, रखप्रदीप, रामपढल, रामपद्धति, रामपूजा- 
पद्धति, राममंत्रपद्धति, रामरदरुय, रामायणध्याण्या, रामार्था| 
प्रद्धति, वाक्तोमाला, विशिष्टाह् तभाष्य, विष्णुविभ्रदशोेसन 
श्तोल, विष्णुसहरूगामभाष्य, वेद'स्ततस्वसार, थेदास्त 
: दीप, बेदान्ससार, बेदाथ संभद, येकुणठगद्य, शतवृषणो 
शरणागतिगद, .. भ्रीभाष्य,.. भीरजुराजस्तोलब्याकपा, 
इंबेताशसरारो परवियहुब्धाक्या, संकलपसूयोद्यडटीका, सा 
रिलरक्षा भौर सवारिलरक्षासारदीपिका नामक उसकी 
होका भीश्सर्वाप लिडि।.. न्‍ 


रामानुन सापी-शपायपण 


रामानुष्ट भ्‌ ( स॑ं० खी० ) रामख्तोलविशेष | 
रामप्रिय ( सं० यु० ) दारचोनी । 
रामास्युद्य ( सं० पु० ) रामचरद्रका अवताररुपमें प्रक- 
टन | 
रामायण ( सं० क्ली० ) रामर्य चरिताग्वितं अयम' 
शास्तं। बाद्मोकि-रखित भारतवष का आदि काध्य | 
इसका दूसरा नाम रघुवरचारित, वशशिराषध था 
पौलस्ष्ययधकाध्य है । 

रामायण आदिकाध्य समभा जांता है, पर पाश्यात्य 
परिडतोंके निकट यह नाना भावोंमें गृहीत हुआ है । 
अर्भशन-परिडत येबर ( ५८०८० )ने लिखा है । रामा- 
यणकाव्य दृक्षिणापथमें आर्योसमभ्यता विशेषतः कछृषि- 
शान-विस्तारचिषयक एक रूपकमात्र है । सीता 
किसीका माम नहीं है, सोता ही हलपद्धति ओर शमा- 
यण दलघर बलराम है। मद्दाभारत-वर्णित युद्धपय के 
बहुत पोछे रामानण सड्डुलित हुआ है।'# यहां तक, 
कि बौद्धों के दशरथ आतकके कितने श्लोकोंके साथ 


. शामायणके इलोकोंका मेल देख कर उन जर्गन-परिडत- 


मे प्रमाणित किया है, कि दृशरथजातकके मूल उपाययान- 
का अवलस्वन कर वाद्मीकीय शमायण रखा गया है। 
इसके सिधा कोई कोई पाश्यात्य परिडत यह भी कहते 
हैं, कि हिन्दू और सिदलरुथ बोद्धोंके परश्पर विवाद 
घिसम्वाद्विज्ञावक रुपरझ ले कर रामोपाय्यानकी सृद्धि 
हुई है । फिर किसोने लिखा है, कि रामायण होमरहत 
प्रीक-काध्यका ही अनुकरण है | इस प्रकार रामायणके 
सम्बन्धमें कितनो ही अश्रुत अभूतपूथ कथाए' खुनी 
जातो हैं। परन्तु उन सब कथाओ'के घूलमें कुछ भी 
सार है, हम लोग खोकार नही' करते | 
रामायण और महदाभारतके वर्णनले भारतवर्ष का 


' विभिन्‍्त समाजजखिल पोया जाता है। उस समाजशलथिल- 


से रामायण भौर मदाभारतमेंसे कौन प्राथोन कथा है 


डसका सहझजर्मं पता छगा सकते हैं | रामायणके 
समय दाक्षिणास्यमें भार्थलम्यता प्रतिष्ठित नहों: हुई । 
इस समय दराओ्चिणात्यका मधिकोश अंग्रली आनंपरेंसे 
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रामादस 


भरा पड़ा था, केवल किल्किल्थ्यामें बानरोंका एक छुरस्य 
राज्य था। किन्‍्तु महांभारतके समय द्ाक्षिणात्यमें नागा 
रुधांनोंमें भाये उपनिवेश रुथापित हुआ है । उस समय 
करमण्डल उपकूलमें अज्जु नके श्वसुर मणिपुरपतिका 
अप्रतिदत शासन था | गुअरातसे ले कर समख्त मल- 
धार उपकूलमें राज्य करत थे। दाक्षिणात्यक्री दृक्षिणी: 
सीमामें भी उस समय पाणए्डबॉका अधिकार था। यहां 
तक कि मद्याभारतके समय दाक्षिणांत्यमें किव्किन्धयाका 
बामरराज्य--बानरप्रभावकी स्घुतिका लोप हो गया। इस 
प्रकार दोनों प्रस्थोंकी आलोचना करनेसे हम लोग देखते 
हैं, कि दाक्षिणात्यका यद राजनेतिक और सामाजिक 
परिवर्सन थोड़े दिनोंका काम नहीं है। समस्त दाक्षि- 


 णाट्यमें भार्याधिकार प्रतिष्ठित होनेमें सेकड़ों वर्ण लगे थे । 


इस दिसावसे सूल रामायण मूल मद्ाभारतसे सेकड़ों 
वर्ष पहलेका है, इसमें ज़रा भो सन्देद् मही'। महा- 
भारतके आदिवर्षमें “नाना देशभाषाश्यात्र भ्रथ्यन्ते” 
इत्यादि प्रमाण सूलानुसार उस समय जो आायसमाजमें 
नाना देश भाषा प्रचलित और म्लेचछ भाषा परिज्ञात 
थी उसका प्रमाण मिलता है |# किस्तु रामायणके समय 
आयसमाजमे संख्छत भाषाका ही कथित भाषारुपमें 
प्रयार था। रामायणके अरण्यकाण्डमें लिखा हे,-- 
“वारयन ब्राह्मणं रूपमिल्वक्ष; संस्कृत बदन | 
आमन्त्रयति विप्रान स भ्राद्धमुद्दिश्य नि्धु णा। ॥” (११४६) 
अर्थात्‌ निष्ठुर स्वभावके इल्यलने ब्राह्मणका रूप 
धारण कर अब श्राद्ध करमा याद्वा, तब उसने संखूछतमें 
पत्र लिख कर ब्राह्मणोंको ,निमग्त्रण किया था । 
दूसरी जगद यह भी देखा जाता है, कि दसुमान्‌ जब 
लड्डापुरोमें घुसे, तब थे सीताफे साथ मिलवेके अभिप्राय- 
से इस प्रकार सोच रहे दैं,-- 
५भअहं झतितनुभ व वानरश्ल विशेषतः । 
वाचब्न्वोदाइरिष्पामि सानुषीमिह संस्कृताम ॥. 


डँदैहे 


यदि वाच वदिष्यामि द्विजातिरिव संल्कृतान | 
रावयां मनन्‍्यमाना मां सीता भोता भविष्यति ॥ 
अवश्यमेव वक्तव्य' मानुष्य' वाक्यमर्थवत्‌ 
मया सान्त्वयितु' शक्या नान्यथेयमनिन्दिता ॥! 
( सुन्दरकायड ३०१७-१६ ) 
अयांत में तो छोरा हूं, उस पर भो बानर हूं। ज्ञो 
कुछ हो मनुष्यके जैसा ही संस्कृतमें बोलू गा । छिजाति 
अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य ( विशुद्ध ) की तरद 
संस्कृत बोलनेसे सती मुझे रावण समभ कर हर 
जायंगी। इसलिये साधारण आद्मीकी तरद अभी झुभे 
बोलना उचित है, नही तो उन्हें किसो प्रकार साम्ट्यमां 
नही दे सकता। 
हजुमानकी उक्तिसे रुपष्ट ज्ञाना जांता है, कि रामा 
यणके रचनाकालमें जनसाधारण संस्क्तत भाषाका ही 
व्यवहार करते थे। इसके सिवा मदाभारतके यनपर्थमें 
रामके जन्मस ले कर उनके रशाक्याभिषेक तहक्ू सभी 
रामधरित धणित हुए हैं । 
रामचरित वर्णनके समय भारतकारने कहां है-- 
“आर राजन | यथावृत्तमितिहासं पुरातनम्‌ ।” (७२७३॥६) 
इस उक्तिसे भी महाभारतके रामचरित-अ'शको 
रचनाके समय उनका प्राचोन इतिहास प्रचलित था, 
साबित होता है। और तो क्‍या, उस बनपतव में "रामा- 
यण” और द्रोणपर्थमें वाल्मीकि-रचित ग्रीतोंका भी 
उल्लेश् आया है,--- 
“अपि चाय' पुरागीत; श्छोको बाल्मीकिना भुवि ।” 


अतप॒व बाल्मीकिका रामायण जो महाभारतके 

सेकड़ों वर्ष पहले रखा गया है, इसमें ज़रा भी स'देद 
नही । 

. अब यह प्रशन उठा है, कि रामायण कितने वर्ष पहले 
का है ! 


४... ?ग्राग्पफ़ भाषातस्‍्यफ्रों भालोचता फरनेसे ढ्ेलां 
जाता है, कि इसके बीस बोलें आंर्थधप्रयोगकी जैसी भर- 
मार है, लौकिक किसी भी प्रन्थम बेसो नहीं देखी आती। 
उदादरणरूवरूप आदि भौर अयोध्याकारडसे उद्धृत कर 
दिक्षाया जाता है,-- 


श आदिपर्य १४६ अध्यायसे मालूम होता है, कि बितुरने 
ग्लेच्छुभाषाका व्यवहार किया था जिसे पायडव समझ 
गये थे | 


७० 


भार्षप्रयोग 
प्रमुमोद्‌ भादि 
अनपायिनमु ,, 
करुणबेद्त्वात्‌ ,, 
' दन्‍्यात्‌ मा 
प्रशख्तवरोी ,, 
सोच्यतां हि 
आशध्रमपदः  ,, 
पुत्रियां हा 
अदयन. ,, 
ततोत्थाय. ,, 
व्यधोद्त के 
करिष्पेति ,, 
प्रशासति ,, 
डुराक्रामानू ,, 
_तप्यतां हे 
बसते ग 
अभिरञयन ,, 
अभिपूजयन, ,, 
अभिजायत ,, 
समभिजञञायत ,, 
अनुगच्छथ  ,, 
करिष्यामि ,, 
निवंशत . ,, 
समुपासत ,, 
अनुत्रजतू ,, 
डष्य हि 
ट्ट्श्य ; 
रूपरतां अयोध्या 
सपलि न 
अभिवृध्युषी ,, 
गच्छतो ५१ 
मेखलीतां  ,, 
जिजशासितुं ,, 
भपापयन्‌ ,, 
ततोधषाय. ,, 
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भार्षप्रयोगा आदि. €थान कोकिकमें सिद्धरूप 
पत्स्यामहति ,, ५२॥२८ बत्स्थामह इति 
प्रणमत्‌ १. ५२॥७६ प्राणमत 
आनयामास ,, ५५३६ आनिग्ये 
अभिवाद्यन ,,. ५६१६ अभ्यवादयन्‌ 
उद्धर॑ . + देश५२ उद्धर 
संवदन्तोप- ,,.. ६७२६ संवद्न्‍्त- 
तिष्ठन्ते उपतिष्ठन्ते 


केवल दो कारडोंसे कुछ भआर्षप्रयोग उद्धृत हुए । 
इस प्रकार दूसरे दूसरे काण्डोंसे भी कितने आर्थप्रयोग 
उद्ध त किये जा सकते हैं। जो आर्धप्रयोग हुए है, 
उसका कारण क्‍या? 

मजुकी टीकामें कुल्लूकभइने लिखा है, 'ऋषिय दस्तत्र 
भव आर्षो धर्मोपदेशो यो व दिकः ।' (१२१०६) ऋषिका अर्थ 
बेद्‌ है अरथांस्‌ बेद्से जो उत्पन्न है वद्दी भार्ण है अर्थात्‌ जो 
घेदिक है वद्दी भार्ण है। अतपय बादमीकि रामायणमें 
आर्षप्रयोग नामसे ज्ञो भूर भूरि प्रयोग देखा जाता है, 
वही वेद्क प्रयोग अर्थात्‌ लौकिक व्याकरणके अनुसार 
वे सब प्रयोग सड़रत नहीं होने पर भी वेदिक व्याकरण- 
के अनुसार ये सिद्ध हैं। रामायणके रामानन्द आदि 
टीकाकारगण 'प्रमुमोदेति छान्‍्दसं परस्मेपद! इत्यादि 
वपराख्या द्वारा आ्ंप्रयोगोंको वेद्क वप्राकरणके अनुसार 
साथ्य सखीकार कर गये हैं। रामायण छौकिक कावय 
है, एक मद्दाकविका रचा हुआ है; तब फिर ऐसे आर्थ वा 
वेद्किप्रयोगका फकौरण क्या ? कांलिदास, भवभूति 
आदि महाकविगण कितने काचत्र लिख गये हैं, पर 
उन्होंने तो अपने प्रन्थमें कहीं आएप्रयोग नहीं किया। 
पाश्यात्य परिडतोंका विश्वास है, कि ये सब आर्णप्रयोग 
घ्राकरणदुष्ट भशिष्ट प्रयोग हैं। तब क्‍या वात्मीकि 
सुनिने जान बूक बग्राकरणमें ऐसी भ्रूल की है? जो 
भारतयष में आदि कवि कद कर पूजित हैं, जिनका 
बनाया हुआ कावप्रप्रग्थ आज तक जगत में प्रकाशित 
हुआ है, जिनके अपूथ सोन्दयोसे छुललित वाक्य- 
विन्याससे भौर अध्वितोय यरित्र चित्रणसे देशी और 
विदेशों कोचिद्मात ही विमुग्ध हैं उन्होंने क्या आग बूध 
कर ऐसा भशिष्ट प्रयोग किया दे ? कल, 


रापाभण 


पहले कद आये हैं, कि वोल्मोकि आदि कवि कह कर 
प्रसिद्ध हैं। लौकिक भाषामें उन्होंने सबसे पहले रामा- 
यण काव्य क्ली रखना को । जिस समय बेदिक रोतिका 
परित्यांग कर लोकिक रोतिसे साहित्यरचनाका सूलपांत 
दोता था, वादमो किका सूल रामायण उसी समयका प्र'थ 
है। एक ओोर सुप्राचीन वेदिक रचनाका प्रभाव ओर 
दूसरी ओर नवोदित छोकिक रचनाकौशलने रामायणको 
' प्राचीन सम्भ्रमके साथ अभिनव सौन्द्यले अलंकृत किया 
था। सामने प्राचोन रोतिके रहते कोई भो सदजमें 
उसके प्रभावमें बाधा नहीं छाल सकता। बाल्मोक्षि 
अभिनव लौकिक रीतिसे काध्यरचना कफरनेके लिये 
तैयार था तथा उनके असाधारण धोशक्तिप्रभावसे 


उनका उद्देश बहुत कुछ सुप्रसिद्ध भी ही गया था, फिर 


भी वे पुराने प्रभावकों रोकन सके। उनके आदि 
लौकिक काब्यमें आषें वा वेदिक प्रयोगका जो वाहुल्य 
देखा जाता है उसका यही कारण है। इस आप्रयोग- 
बहुल सरल ओर खुललित रचनासे हो उनके प्रन्थक्रो 
प्रायोतता प्रतिपन्‍न हो सकतो हे । यथपि परवत्तों 
किसी किसी काव्य और नाटकमें प्राचोन रोतिके 
आधार पर दो एक्र आषुंप्रयोग देखे जाते हैं, किन्तु तेल 
जिस प्रकार जलमें मिलना नहों चाहता, उसो प्रकार 
परवतो कांध्यनाटकका आर्षप्रयोग अपने गास्म,्ॉक्री 
रक्षा करके उसी प्रकार सरल भावमें नही' मिल सकता, 
दोनों रचनाको पृथकता आसानोसे पदचानमें भा ज्ञातो 
है। किन्तु रामायणके आर्शप्रयोगसे खर्वभावसुलूम 
गास्सीयकी रक्षा हुई है। उन सब आदषप्रयोगके साथ 
घूल श्लोककां इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है, कि थे सब प्रयोग 
उठा लेनेले घूल रखताकी अड्भदानि होगो । छालित्य 
और सौन्दर्या नष्ट होगा, इसमें संदेह नही । इदज़ारों 
ब्रष॑ बीतने पर चले, पर कोई भी आओ तक आहएप्रयोगका 
परियर्शन न कर सके हैं। 

पहले लिखा जा चुका है, कि रामायण-रचनाकालमें 
संरुूकृतकां दी कथित भाषारुपमें प्रयार था | इसो समय 
कौकिक काव्यरचनाका सूलपात हुआ। अतदव रामायण 
अति प्रायोन कालका प्रन्थ हैं, यद् सबको खूपोकार 
करमगा.पढ़गा। किग्तु यह किस. समय रखा गया है 
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४०३९ 


उसका ठोक ठीक आज़ तक पता नहों जला हे । जैन 
तीथंडुर और बुददेवफे आविर्भावक्रालमें 'भागधो' 
भाषाका प्रचार हुआ था | इसी कारण प्राचोन जेन ओर 
बोद्धध्म प्रस्थ मागतो था अद मागत्री भाषामें रचे गये 
हैं। ई०सनके 999 वर्ण पदले जैन-तोर्थड्रार पाश्व नाथ 
स्वामीने निवाणठाभ किया। उन्होंने ज्ञो यातुर्या् 
धर्म प्रचार किया वह भी मागधी भाषामें प्रथित देखा 
जाता है। इस हिसाबले उनके पहलेसे मागधों भाषा 
जनसाधारणकी ब्ोलणालकी भाषामें गिनो ज्ञाती थी, 
इसमें ओर संदेद द्वी फ्परा रह गया? अतः उससे भी 
सेकड़ों वर्ण पहले अर्थात्‌ मागधी भाषाका जब विलछकुछ 
प्रचार न था, उलः समय संल्कृत भाषा दी भारतीय 
आय समाज्ञमें प्रचालि थी तथा उसो समय मूल 
रामायण रचा गया। 

रामायण प्रायः अनुष्टुप नामक प्राशीन सरल छन्‍्दमें 
रखा गया है। इसके सितां इन्द्रवज्ञा, उपेन्द्रथत्रा, 
बंशस्थविल और तीन छन्‍्दोंका मिश्रण देखा ज्ञाता 
है। उसकी भाषा सरझ; रीति और भावशुद्ध तथा 
समुचित विभक्तिविशिष्ट है। नैषधादि आधुनिक काव्य - 
को तरह दोघ छन्‍्द, कलिम भांव, उत्कट धर्णना तथा 
शब्द ओर अनुप्रासका आडमब्वर नहों है,--पे सब आंभुय - 
न्तरीण प्रमाण भी रामायणको प्राच्नीनता साबित करते 
हें । 

अभो जो सप्तकाण्डात्मक रामायण मिलता है, वह 
कया उन्ही आदि कविका रचा हुआ है ? प्रजलित सप्त- 
काएडात्मक रामायणकी आलोचाना करनेसे क्‍या ऐसा 
मातल्यम नद्दी' होता ? जिन सब प्रादोन हन्दोंकी: बात 
लिखी गई, उन सब छनन्‍्दो का छोड़ ऋर प्रचालित रामा- 
यणमें दो एक्र अगद असंवाधा, प्रहषिणी, भ्रुजडुप्रयात, 
मालिनी, सगेन्द्रमुख, रुछिरा, वसन्ततिलका, थेश्यदेयी 
इत्यादि अप्रादीन छनन्‍्द भी दिये गये है । इसके सिया 
प्रजशालित रामायणके आदिकाण्डके कुछ अश तथां 
समख्त उत्तरकाण्डक्ी आलोछाना करनेले उसे सूल 
रामायणके अन्तभु क्त नही' कर सकते । यहां तक, कि 
जिन्होंने अयोध्यासे लद॒गकाएडका प्रथमांश मोर सम्रह्त 
उत्तरकाएड इनका रहा हुआ है, ऐसा कभो भी हीडकार 
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शो कर सकते | रामायण ही उपक्राणिक्ा जिस भाषामें 
रखी गई है, उसे पढ़नेले मालूम होगा, कि एक दूसरे 
कवि आद्किवि वाद्मीकि और उनके काव्पक्रा परिचय 
देत है । इसो ज़गद उत्तरकाण्डप्र लकुमें लिखा है-- 
धतश्नकारोत्तरे काब्ये भगवान बाल्मीकित्र षि। ।? 

घाल्मीकि अपनेको 'भरवान' कहेंगे, ऐेसा कभी 
विश्वास नही कर सकते । यह प्रयोग वाल्मोकिभक्त 
किसी दूसरे कविसे किया गया होगा । इस प्रकार एक 
विषयका धर्णन पक काणडइमें जैसा है, उत्तरकाण्डमें वह 
भिन्न रुपसे वदिक्षाया गया है। इससे सहमजमें अनुमान 
होगा, कि अति प्राचीन रामायणके मध्य परवत्तों नाना 
कथषियोंके दाथले अनेक नये विषय ओर नई रचना सक्नि- 
बिए हुई है। बोच बोचमें जो अनेक प्रक्षित श्लोक घुस 
गये हैं उन्हें भो रामायणके टोकाक्ार स्वीकार कर 
गये हैं | 

रामचन्द्रका आदर्शचरित्र-व्णन ही मूल रामायणका 
उद्द श्य है। उनके देवत्य वां सवतार-बादकी घोषणा 


करना सूलछ रामापणका पूल उच्द श्य नहों है। इसी कारण 


रामायणके जिस ज्ञिस स्थानमें राप्तचन्द्रकों विष्णुका 
अवतार बताया है उस उस भ'शको बहुनेरे प्रक्षित कद 
कर विश्वास करते है। 
मदहाभारतके धनपववेमें रामचन्द्रके जनन्‍्मसे ले कर 
उनके राज्याभिषेक तक का हाल लिणा है। उत्तरकाण्डके 
राम सम्बन्धीय विवरण महाभारतमें नहीं' दिये गये हैं । 
, आश्ययंका विषय है, कि यवद्वीपले कविभाषाप्रें रखित 
जो रामायण आविष्कृत हुआ है उसमें भी उसी प्रकांर 
रामशम्द॒के राज्याभिषेक तकका हाल लिखा है। यवद्धोप- 
का रामायण बहुत बड़ा भ्रथ होने पर भी उसमें कारड- 
विभाग नहों' है, भाधोपतत अध्याय विभाग है। कवि- 
भाषामें उत्तरकाएड पाया गया है सदी, पर थह्द घूल 
शामायणमें नही गिनां जाता, स्वतस्त प्रथ समभ्ता जांता 
है। उक्त प्रमाणले भी जामा जाता है, कि वाद्मीकिने 
जिस आांदि रामायणको रखना को, इसमें काएडविभाग 


के अगोध्याकायडफे १०८ ओर १०६ सगे ( रामजावा- 


झिसंबाद )को बहुतोंने प्रक्ेत भोर आधुनिक बताया दे । १०६वे' 
,शर्य में बुद्धतथागत' शब्द तक किपिवद्ध हुमा है । 


नहों था तथा उत्तरकाण्ड मूल रामायणसे बहुत पीछे 
दूसरे कविसे रचा गया था ओर वह खतग्ल भ्रथ समकका 
आता था। प्रायः ५वों सदीमें मूल रामायण ययद्वी पमें लाया 
गया। अतपव उस समयके बाद सारतयषमें ब्राह्मण्य- 
धर्मकां प्रभाव फैला तथा संरुकृत साहित्यके बहुत प्रचार- 
के साथ साथ मूल रामायण उत्तरकारड सहित सात 
कांणट्डोंमें विभक्त हो प्रचारित हुआ। रामचर्का अब- 
तार-बाइ उस सययतसे प्राचोन होने पर भी उस समय 
घूल रामायणमें प्रविष्टठ और आधुनिक छन्‍्दात्मक श्लो 
प्रक्षित हुए । | 

वतेमानकालमें भांरतवषमें तोम प्रकारके वादमीकोय 
रामायण पाये गये हैं | थे उदीचउथ, दक्षिणात्य और 
गौड़ीय रामायणमें गिने जाने योग्य हैं। जैसे-«- 


उदीच या उत्तरपश्चिम-अश्वक्षमें प्रचक्षित मून्ल रामायणमें,-- 


बालकारडमें ७0३ सगे 
अयोध्याकाएड में ११६ , 
आरण्यकाणड में 8६ ,, 
किव्किन्ध्या का एड में ६७ ,, 
सुम्द्रकारड में ६८ ; 
युद्धकाणडमे १३० » 
उचचरका एडमें १२४ ,, 
दाक्षियात्य रामायण में 
बालकारडमें ७५ सर 
अयोध्याका एडमें ११३ 
आरण्यकाएड में ८० 
किव्किन्ध्याकाणड में ६४ , 
सुन्द्रका एड में ६८ ५ 
युदधकारउमें १३० ,, 
उत्तरकाणडमें १११ ,, 
गोड़ीय रामावणमें- - 
आदि्काणएडमें /८० सगे 
अयोध्याकारडमें १२५७ ,, 
अरण्यकाणडमें 8६ ,, 
किव्किन्ध्पाकाएडमें हैक ५ 
सुन्द्रका एड में १५ .,, 
युद्काएडमें ११३ ५ 
उत्तरकारडमें ११५ % 


रामाबण 


* थोड़ा गौर कर वैसे मालूम होगा, कि उदीचय और 
दृक्षिणात्य रामायणमैं विषय था सर्र संख्यामें उतना 
प्रमेद्‌ भमही' है। किस्तु सौड़ोय रामायणके साथ दोनों 
श्रेणीका बहुत प्रमेद देखा आता हैं। 

' शौड़ीय रामायणकी केबल लोकनाथकी 'मनोरमा' 
मांखी टीका मिलतो है, किग्तु शेष दो श्रेणीक्ो अनेक 
टीकाऐ' प्रयधलित हैं। जैसे-- 

१ ईश्वरदीक्षित कृतटोका, २ उमामदेश्वरक्ृतटोका, 

३ कतकरीका, ४ गोविन्द्राजकंत शटंड्रारतिकृकाण्यटीका, 
७ यतुरर्थदीपिका, ६ तप्रम्वकयज्वाकृत धर्मकूर, ७ देव" 
राभमभइकृतरीका, ८ मागेशरचितटीका, ६ नृसिहरणखित- 
टीका, १० महेश्वरतोर्थंक्त रामायणतरवदीप, ११ रामा- 
पणलिलक वा रामायणकूटटीका, १२ रामाचुजकूत रामा- 
यणव्याण्या, १३ रामाश्रवाचार्यक्तटी का, १४ रामायण- 
विशेधपरिहार, १५ रामायणतात्पयविरोधमभज्िनी, १६ 


शमायणसेतु, १७ वरद्राज्नहत विवेकतिलक, १८ वाल्मो- 


किहद्यटीका, १६ विधानाथकृतदीका, २० विद्वश्तनोरमा, 
२१ विभरयोधकृतटीका, २२ बिश्वनाथकृुत बाल्मोकि- 
ताल्पर्यतरणि, २३ शिवरामसंभ्यासिकृत टीका, २४ 
श्ड्भारखुधाकर, २५ सब क्को टोका, २६ सुबोधिनो 
२७ दयभीवशास्यिरचित रामायणसप्तविम्थ, २८ हरि 
परिडतक्ृत रामायणटोका । 

पह्मपुराणके पाताऊलणडमें भयोध्यामादात्म्यवर्णित 
तीर्थाध्म वर्णन प्रस्तावसे रामायणकी श्लोक-सख्या 
जामनेके लिये रामायणके खुब्ख्यात टीकाकार नागे- 
भ्वरभइने निम्नोक्त श्लोक उड्ध त किये हैं,-- 

“शापोकत्या दृदि सन्‍्तसत प्राचेसमकत्मपम्‌ | 

प्रोवांच बचन॑ ब्रह्मा तत्रागत्य सुमतूकृत। ॥| 

न निषादः स वो रामो मृगपाश्चत्त, मागतः | 

तलय संबर्गानिनेव सुश्क्षोक्यस्त्व' भभिष्यसि ॥ 

इत्युक्त्या त' जगामाशु अह्नह्लोक॑ |टनातनाः । 
...._ लत; संबंध बामास राधव' ग्रल्थकोटिमि। ॥!/ 

इसको ढीकामें ये कदते हैं,--'कोटिमिः शतकों टिसिः 

लश्ति शघनाधरूप शतद्वीश्पिविश्तर मित्यभ्यतोक्त। | 
तंथां संभ्पूर्ण' ब्रद्यालोके एल्येतिहाम्‌। श६ तु कुशलबोप 
बलुर्निशविसाइसेत्यकम्‌।” 





२०३ 


इसका प्रमाण रामायणक वालकाणएडले ही मिलता 
है। वालकाण्डके द्वितोय सर्गमें लिखां है-- 
"रघुबरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिर्सश्च वर्ध निशामयध्यम्‌ ॥" 
उातुर्थ सर्गमें-- 
#प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकिभ गवान कृषि! । 
चकार चरितं कृत्स्न॑ विचित्रपदमथथंबत्‌ ॥ १ 
चतुविशसइसाणि श्क्लाकानामुक्ततान ऋषिः | 
तथा सर्गशतान पश्मथटकागरिडानि तथोत्तरम्‌॥” २ 
तीनों बचनकी आलोडाना करनेसे मालूम द्ोता है, 
कि महषि बात्मीकि-प्रणीत द्शाननवधाताक रामडरित 
महाकाध्यमें २४ हजार श्लोक और ५०० सौ सर्गसंख्या 
है । 
रामायणकी २८।२६ टीका निकलो हैं तथा भारतके 
सभो प्रसिद्ध रुथानोंसे मूल रामायणके दो एक प्रभ्थ 
पाये भी गये है', पर आश्ठायोका विषप्र है, कि किसो 
स्थानके दो प्राजीन प्रस्थोंमें विलकुल समानता नहीं 
देखो जाती । यहां तक, कि कोई फोई सर्भ मिलो कर 
देखनेसे भाषमें एक होने पर भी भाषामें एक नहीं है। 
भाषा सिनज्न भिन्‍त कविके दहाथकी मालूम होतो है। 
प्रायः सभी श्लोक एक ढरके हैं। शब्यूका पाठानतर 
इतना ज्यादा है, कि दो प्रन्थोंके पांछा इलोक कभी एक- 
से नही मिलेगे। शब्द्में इस प्रकार पाठाश्तरयाहुल्य 
रहने पर भी मूल विषयमें उतना प्रभेद नहों है। रामा': 
यणकी इतनी टोका रची जाने पर भी दो पक प्राथीन 
टीकाकोी छोड़ कर अधिकांश दीकाकारोंने ही बहुतसे 
प्रम्थ संप्रदद कर प्रकत पाठोद्वारक्ी च्रेष्टा को थो, ऐसा 
मांत्यूम नही होता। उन लोगोंकी टोकार्भों पर अच्छी 
तरह आलोखाना करनेसे मालूम होगा, कि कितने श्थान 
सामअुख्यरदित और असंलग्न हें तथा कितने ल्थानोंमें 
पूर्षावर सड्गतिका अभाष हे। 
इस देशमें मुद्रित सटोक रामायणकी अपेक्षा इटली 
में मुद्रित गौड़ोय रामायणजो सामअरूय और विषय 
सज्जति है तथा पुनदक्तिदाष नियारित हे पद्द देनोंकी 
भाछाझाना करनेसे हो मालूम हागा। 
अलेक पुराण और रदामायणके टीकाकारोंको उसिसे 
आंगा जाता है, कि वात्मीकि-रखित रामायशके पहले 


६ । 


भी रामचरित प्रचलित था। रामानन्दने “अग्निवेश्य- 
रामायण” और विमलबोधने 'बोधायनका रामायण' 
उल्लेज किया है। अग्निवेश्य और बौधायनका राप्तायण 
वबाल्मीकिके पहलेका है वा नहीं', कह नहों' सकते । 
पर हां, बाल्मीकि-रामायणके पीछे महाभारतीय राप- 
चरित, पद्मपुराणीय पातालखण्डबरणित रामोपाख्यान, 
अध्यात्मरामायण, योगवाशिष्ठरामायण, अद्भुतरामायण, 
आनम्य्रामायण आदि रामायण रखे गये हैं, इसमें संदेह 
नही । 

सेकड़ों वर्ष बीत चले बाद्मोकिरामायणका अब- 
लम्बन कर भारतकी सभी देशी भाषाओंपें रामायण रखे 
गये हैं। भारतवर्ष में अगरेज़ोंके आनेके पहले जो सब 
देशो रामायण मिलते थे, उनकी संख्यां थोड़ी नहों हे । 
मराठोभाषामें ८, तैलडुभाषामें, ५ तामिलभाषामें १२, 
उत्कलभाषामें ६, दिन्दोभाषामें ११५ ओर वड़ुभाषामें २५ 
ब्यक्तियोंके रखित रामायण पाये गये हैं। इनमेंसे 
कम्बनका रचित ताम्रिल-रामायण ध्वो' शताब्दोमें, 
कक्तिवासका बगला-रामायण १७५वी' सदोमे ओर 
तुलसीदासका भारतप्रसिद्ध हिन्दीरामायण १७वी' सदो- 
में रचा गया है। ह 

रामायणके आलोखित विषय सहजमें हृद्यड्रम होंगे, 
समर कर वाउमो कि रामायणको विषयसूचो यहां उद्धू त 
की गई है -- 

भादिकायड--१म सर्गमें नारद फत्तक रामचरित- 
वर्णन, २ तमसानदीके किनारे ध्याघकततु के क्रीश्वका 
विनाश देख यय्राधके प्रति वात्मीकिका अभिशाप, ३ 
महामुनि वात्मीकिकी रामायण-रचना, ३२ कुशीलयका 
रामभायणगान, ५ अयोध्यापुरी वर्णन, ६।७ राजा दृशरथ- 
की राज्यशासनप्रणाली, ८ पुत्रके लिये राजा वृशरथके 
अध्यमेघयशकी कटपना, ६ ऋष्प/ट्ड़ विवरणकीशेन, २० 


ऋष्यश्टज्कोी लानेके लिये दशरथके प्रति खुमस्तका उप 


देश, ११ दशरथका ऋष्यश्टड मुनिकों लाना, १२ सरयू 
मंदीके किनारे अश्वमेध यशभूमि वनानेके लिये द्शरथका 
भायोजन, १३ निमस्लित राजाओंका अयोध्यामें आगमन 
भौर पश्ारम्म, १४ अभ्यमेध यज्ञ और वृशरथके वानावि- 
की कथा, १५ राबणकां धंधे करनेके लिये देवताभोंका 


रामायण 


परामर्श और द्शरथकी यशभूमिमें विष्णुका परामशे, १६ 
नारायणका दृशरथके पुल्रत्यप्रहदणमें स्वीकार ओर दश- 
रथका यज्ञ और महिलाओंका गर्भाधान, १७ बालो, 
सुप्रीव ओर इन्तुमान आदि वानरोंको उत्पत्ति, १८ राम, 
लेच्मण, भरत और शलुघ्नका जन्म और यश्षविध्य॑स- 
कारो राक्षसोंका दमन फेरनेफे विश्वामित्रका अयथोथया 
आना, १६ दृशरथका विमर्ष, २० विश्वांमित्रकों राम देने- 
में दशरथकी असम्मति, २१ विश्वामित्रके साथ रामकों 
मेजनेमें दशरथका स्वीकार, २२ विश्वांमितके साथ राम 
और हलूच्मणका ज्ञाना तथा उनका बला और अतिबला 
नामक मनललाभ, २३ राम ओर लुच्मणके साथ विश्या" 
मित्रका रात बिताना, २४ ताड़कांका वध करनेके लिये 
रामके प्रति विश्वामितका आदेश, २५ ताइ़को और 
मारी चका जन्मविषरण, २६ रामकत्त क ताड़काबध, २७ 
रामको विश्वामित्र द्वारा सहार अखदान, २८ ग्रहीत 
अखादिका आमनन्‍लत्रण प्रकारांदि, २९ सिद्धाभ्रम और 
दबामनावतारका वर्णन, ३० सुवाहुबधके बाद विश्वामित्रका 
यशशेष, ३१ विश्वामित्रस रामलक्षक्मणका कर्राष्य पूछना, 
३२ कुशवंशविवरण, ३३ कुशनाभकर्रो क ब्रह्मदत्तको कन्या- 
सम्प्रदान, ३४ कुशनाभका पुललाभविवरण, ३५ धिश्या- 
मित्रकर्रा क गड़गका उत्पक्तिविवरण, ३६ गड्डाके लिपथ- 
गामिनी होनेका कारण, ३७ काशिकेय जन्मादि विषधरण, 
३८ राज सगरके ६१ हजार पुत्रलांभ, ३६ सगरके पुल्रों- 
का पृथिवी खोदना, ४० कपिलमुनिके हुड्डारसे सगरथंश 
ध्व'स, ४१ यशसमापघ्तिके बाद सगरका खबरों ज्ञामा, ४२ 
भगीरथके ब्रह्मतरलाभ, ४३ गड्भांका पाताल आना ओर 
सगरके पुत्रोंका उद्धार, ४४ भगोरथकत्तु क पितामदोंका 
तरपण, ४५ समुद्रमन्‍्थनका हाल कहना, ४६ .इन्द्रकर्श के 
व्तिका गर्भण्छेद, ४७ विश्वामित्रका खुमतिपुरःप्रधेश, 
४८ अदृल्या और इन्द्रका शापचिवरण, ४६ भहृत्याका 
शापधिमोचन, ५० रामरष्रमणका राजषि जनकफी यक्ष- 
भूमिमें जाना, ५१५ विश्वामित्रका पृथिवी परिप्रमण और 
बशिष्ठाश्रममें आांगमनविवरण, ५२ वशिष्ठके भाश्रममें 
विश्यामित्रका निमम्लण स्वीकार, ५३ विश्वामित और 
वंशिष्टका कथोपकथन, ५४ विश्वांमिलकर्रा क शवला- 
दरण, ५५ विश्वामिलके सो पुल्रोंका दाद, ५६ पशिह्ठफे 


रामाषण 


'सांथ युद्धमें विश्यामित्रकी पराजय, ५$ विश्वामित्रकी 
तपस्या, ५८ लिशंकुकी चरडालत्वप्राप्ति, ५६ विश्वामितर- 
' के पास लिशंकुका आना, ६० विश्वामिल्रका दूसरी सृष्टि 
करनेमें सहुदप, ६१५ भस्वथरीष राजाका यज्लीय पशुद्रण, 
' ६२९ अम्बरोधके यकह्षकी फलप्राप्ति, ६३ विभ्वामित्रके 
ऋषित्वला भ, ६४ रम्माकी शेलोसाव प्राप्ति, ६५ विश्वों- 
मित्रके त्राह्मणस्थलाभ, ६६ जनकका दरधनुभासिवियरण, 
६५ रामकश क दरधनुभज, ६८ वृशरथके पास दूतका 
भागा, ६६ दृशरथकी मिथिलायाला, ७० अनकके पास 


कुशध्यअका आगमन, ७१ अनकका जआात्मधंशायली कथन, 
३२ भरत ओर शल्रु॒घ्यकोी कुशच्यजका कन्यादान स्तोकार, 


७३ रामचन्द्रादिका वियाहद, ७४ दृशरथको भयोध्यायात्रा 
कोर राहमें परशुरामका दशन, ७५ राम और परशुराम- 
संवाद, ७६ परशुरामका वर्ष चूर्ण, ६७ पुलबधूके साथ 
दृशरथका अयोध्याप्रवेश और भरतका ननिद्दाल जाना | 

अयोध्याकायड--१ रामको युवराज बतानेके लिये 
' दशरथका सऊझुरुपष, २ दूशरथ भोर निमम्लित राजामोंका 
कथोपकथन, ३ वृशरथके निकट रामचन्द्रका आना, ४ 
रामका अम्तःतुर आना, ५ राम और वद्शरथके निकट 
बशिष्ठका जाना, ६ रामकी विष्णु उपासना, ७ धामोके 
मुझसे . मम्थराका अयोध्यामें धूमधाम करनेका कारण 


छुमना, ८ कैकेयी और मग्थराका कथोपकथन, ६ फैकेयी- 


का फोपभवनतमें प्रवेश, १० कोपभवनमें द्शरथका प्रवेश, 
११ फैकेयोका रामके वनवास और भरतके राज्यामि- 
चेकके लिये वर मांगना, १९ द्शरथका विलाप, १३ दृश- 
रथ और कैकेयीका कथोपकथन,; १४ रामको बुलानेके 
छिप्रे कैकेयीका आदेश, १५ सखुमस्लका रामके समीप 
जाना, १९६ छुमनन्‍्लके प्रति दृशरथका आदेश, १७ 
-झमका पिताके समीप आना, १८ रामसे कैकेयोके वरका 
हाल कहना, १६ ऊद्सणके साथ रामका माताके 
ब्रमीप आना, २० रामके घन आनेका दाल झुम कर 
; कोशसल्याका विदाप, लक््मणका क्रोध भोर रामके प्रति 
कीोशल्याका वनमसननिषेत्र, २२ कौशल्या और लक्ष्मण- 
को रामकां धर्मोपदेश, *२३- भरतके प्रति रूष्प्णका क्रोध, 
४४ दाम कोर कोशल्याकी डक्ति प्रत्युक्ति, ३५ फौशल्या- 


का मजुरझायरण और शमका निम्रपुरोमें जादा, २६-३० 
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शदे 


रामचम्दके साथ धन आनेके लिये सोताके आदेशलाभ, 
बे१ लक्ष्मणका भी धन जानेके लिये आभादेशलाभ, ३२ 

ब्राह्मणोंकी घनतवितरण, दे३ पितृद्शनके लिपे रामका 

जाना, ३७ रामको देख द्शरथका विलाप, ३५ फैकेयीके 

प्रति खुमस्लकी भ्सना, ३६ कैकेयो और द्शरथको उक्ति 
प्रत्युक्ति, ३७ रामचन्द्र, लक्््ण और सोताका बदकल- 

परिधान, ३८ दशरथका विलापवाक्य, ३६ रामको मुनिके 
वेशमें देख कर दशरथका घिलाप, ४० वनयात्राके समय 
पुरवासियोंका विलाप, ४१ अस्तःपुरनिधासिनो ख्रियोंका 
बिलाप, ४२ फैकेयोकी निन्‍्दा करते हुए दशरथका 
बिलांप, ४३ ऋौशल्याविकाप, ४४ 'कौशबव्याके प्रति 
सुमित्राका आशध्वासवाष्य, ४५ पुरधासियों से अपने 
अपने घर लौट जानेके लिये रामचन्द्रका भनुरोध, 
४६ तमप्ताके किनारे रामका रात विताना, ४७ पुरवा- 
सियो का लौटना, ४८ पुरबासियो का विलाप, ४६ राम- 
का कोशलप्रदेशप्रान्तमें आना, ५० रामका गुदकके साथ 
साक्षात्‌, ५१ ग़ुहक और लच्मणका कथोपकथन, 
५२ रामके दूसरे किनारे जञाना, ५३ रामका खेद्‌ और 
लरच्मणका आश्वास दान, ५७ रामका भरदहाजके समीप 
जाना; ५५-५६ रामका चित्रकूट और वाल्मीकिके समीप 
ज्ञाना, ५७ खुमनन्‍्तके मुखसे रामका वृसारत खुन कर 
दृ्शरथक्का विलाप, ५८-५६ वशरथका पुनर्थिलाप, 
६० फोशव्याविकाप, ६१ दशरथके प्रति फोशब्याकी 
कठोरोक्ति, ६२ दशरथ कत्त क कौशल्याका,प्रासादृसाधन, 
६३-६४ दृशरथका ऋषिकुमारबधवृसाग्त वर्णन, ६५ 
व्शरथकी सुत्यु और उसके लिप रामियो'का विलाप, 
६६ तैलद्रोणीमें दूशरथकी म्ततदेह रखना, ६७ ब्राह्मणोंकी 
राज्याभिषेककी चिस्ता, ६८ भरतको लानेक लिये दूतो- 
का ज्ञाना, ६६ भरतका स्वप्नद्शन और उसका युसाभ्त 
कथन, ७० भरतकी अयोध्या-यात्रा, ७9१ भरतका निञ्ञ- 
पुरी में प्रवेश, ७२ पिताकी मुत्यु सुन कर भरतका बिलाप, 
७३ -$४ फेफेयीकों भरतका फटकारना, ७५ कौशल्याफे 
साथ भरत श्र सका कथोपकथन, ७६-७७ भरतका 
पित॒प्न तकाये, ७८ कुष्ज।/की मारना ओर, कैकेयीको 
निलदा करमा, ७६ राज्यप्रहणमें भरतका अखवोकार, ८५9- 


<१ रामकों छोटा छानेके लिये भरतकां आदेश, ८३ 


है (4 


' ८३ शामके दृ्शनक लिये भरतकी सेनाके साथ वनयात्रा, 
८४-८८ भरत भर शुदक चणडालका कथोपकथन, ८६ 
' भरतका खलेन्य नदी पार करना, ६०-६१ भरद्वाजके 
'समोप भरतक्तका जानो, ६३-६५ खित्रकूट पर सीता और 
' रामका फथोवकथन, ६६ ६७ भरतकी सेनाका शब्द सुन 
कर राम लक्मणमें तक॑ घितक, रामके दर्शनके लिये 
' भरतका प्रवेश, ६६ रामकी देख कर भरतका लेद्‌, १०० 
भरतसे रामका कुशल पूछना, १०१-१०२ रामचन्द्र और 
भरतका कथोवकथन, १०३ पिताके सुत्युसंबाद पर राम: 
चन्द्रका बिलाप, १०४ रामके साथ कौशल्यादिका साक्षात्‌ , 
१०७५-१०७ राम और भरतका राज्यविषयक कंथोपकथन, 
१०८ रामके प्रति जावालिकी धर्मकथा, १०६ जावालिके 
प्रति रामकी उक्ति, ११०-१११ वशिष्ठ कत्त क लोकोत्पक्ति 
कथा, ११३२ भरतको रामका पादुका देना, ११३ भरतका 
'लछौटरना, ११४ गुरुकों राज्यभार प्रदान, ११५ भरतका 
नन्‍्दीग्राममें जाना, ११६ खिलकूट पर राम और कुलपति- 
की कथा, ११७११६ अतिमुनिके आश्रममें जाना । 

. आरणयकायगडइ--शम सर्गमें रामका द्रडकारण्यमें प्रवेश, 
२ विराध राक्षसक्री गोर पर सीताकों देख कर 
लेचमणका क्रीधथ करना; ३ राम लक्ष्मंणके 
साथ विराधका घोर युद्ध, ४ विराधवध, ५ शरभकु- 
का अग्निमें प्रवेश, ६ ऋषियोंकी राक्षसव्धके लिये 
प्राथोना, ७ राम लक्ष्मणका खुतीक्षणाभ्रममें ज्ञाना, ८ 
खुतोश्णसे रामचन्द्रका दष्डफकवन जानेका आदेश लेना, 
६ राप्त लत्मण और सीताका द््‌ण्डकथनमें प्रयेश, १० 
रामका राक्षसपध करनेके लिये ऋदना, ११ रामके समीप 
खुतोक्षणमुनिका सरोवर विवरण कहना, श्व्वलपा- 
तापिकथा और अगरुत्यका माहात्म्यकीर्टन, १९ अगस्ट्य- 
'के साथ रामणान्दका साक्षात्‌ और उनसे अखलाभ, 
१३ रामचान्द्रके साथ अगर्टयकी कथा, १४ शामचन्द्रके 
साथ जटायुका साक्षात्‌, १५ पश्चवरों वनभें रामका वास, 
१६ लद्मम्रणका हेमान्तवर्णन, १७ रामके साथ राक्षसी 
पपेनलाकों बातचीत, १८ लक्ष्मण कत्त क शूर्णनलाका 
नाक कान करता, १६ रामलध्मणका बध करमेके लिये 
क्षका यौदद राक्षसोंकी भेजना, २० जौदहों राक्षस- 
का माशा जाना; २६ छ रके प्रति शुर्पनलाका सिर्रुकार, 


रशापापण 


२२ खरका युद्यात्राका उद्योग, २३ रामके निकर क्षरकां 
संहार, ३१ खर-दूषणके मारे जाने पर रावणका आना, 
२४ युद्धके लिये रामका जाना, २५२६ दृषण भौर 
राक्षससेनाका वध, २७ त्रिशिराबध, २८-३० खरका 
महाक्रोध, ३२ रावणका मारीचाश्रममें ज्ञाना, सीता- 
हरणकी कल्पना और मारीछा द्वारा मना किये जाने पर 
भो रावणका फिरसे जाना, ३३ रायणको शूर्णनखाका 
ललकारना, ३४ रावणका क्रोध, ३५ मारीचके आंशभ्रममें 
रावणका फिरसे ज्ञाना, ३६-३६ मारीच कर्र क रामजंत्- 
का घिक्रमप्रकाश, ४० सीताहरणके सम्बन्धमें रावणका 
उभाड़ना, ४१ रायणके प्रति राक्षस मारोचकी निन्‍या; 
४२ रायणके कहनेसे सुगका रूप धारण कर मारीचका 
द्र्डक-वनमें घूमना, ४३४४ म्ुगरूपी मारीचका वध 
करनेके लिये रामचन्द्रको यात्रा, ४५ सोताकी कट्क्ति पर 
रामके उद्द शसे लक्ष्मणक्री यात्रा, ४६ सीताके समोप 
छक्मयवेशों रावणका अतिथिरूपमें भाना, ७७ ४८ सीता- 
देवोको रामका प्रतांभन दिल्लामा, ४६ रायणकर्स क 
सोताहरएण, ५०-५१ रावण और  ज्षञदायुक्ता 
युद्ध, ५९ रावणक रथ परसे सोताका अलड्भुगर 
गिराना, ५३ रावणके प्रति सोताकी क्रोधोरि, 
५४ अशोकवनमें सीताको रख रायणका अभ्तःपुर जाना, 
५५-५६ रावणके प्रति सीताकी फटकार, ५७ मारोीचका 
वध कर रामका कुटोर लोटना, ५८-५६ कुटोरमें सीता- 
देवीकों म देशना, ६०-६४ राहमें सीताका फेका हुआ खिह 
देक्ष कर रामका विलाप, ६५-६६ रामके प्रति लक्ष्प्रणको 
सानन्‍्त्वना, ६७ ६८ मरणासन्न जटायुक मुजसे रामका 
सीतावृक्तास्त सुनना, ६६-७३ रामलक्ष्मण कस क कवस्ध- 
का बाहुद्रय कत्तन, ७४ राम लक्ष्मणका पम्पा -सरोचरमें 
आना ओर शवबरीसे मुलाकात, ७५ ऋष्यपमृक पर्णत पर 
जानेके लिये लएमणके साथ रामकी मम्लणा | 
किष्किस्ष्याकायड--१म सर्गमें रामका वसनन्‍्तवर्णन 
ओर प्रियाविच्छेद्‌ पर बिलाप, २ राम लक्मणसे मिलनेके 
लिये म्रन्‍्लियोंके सांथ सुभोषका परामर्श, ३ मि्षके वैशमें 
रामके साय दचुमानका मिझना, ४ रामलइृभणकों पीठ पर 
बेठा कर हंसुमानका छुप्रोषके पास आना, ५ सुप्रीदंक 


निकट हनुमांत कस के राप्का परिचय-दात, ६-१० सोता. 


रापायण 


का उद्धार करनेके लिये सुप्रीयकी ओर बालिवध करने- 
के लिये रामकी प्रतिशा, ११ रामका दुन्‍्दुभि राक्षसका 
हड्डी फेंकना और सप्तताऊकों भेदना, १९ वालीके साथ 
सुप्रीयका युद्धयात्रा, युद्धमें हार खा कर भागना, १३-१४ 
खुप्नीवकी फिरसे युद्धयात्रा, १५ ताराका बालोकों युद्ध 
करनेसे रोकना, १६ वालो भोर सुप्रीवका तुमुल युद्ध, 
१७ रामके बाणसे विद्व हो बालीका पतन, १८ बालीके 
प्रति रामका उपदेश, १६:४२ बालोका प्राणत्याग, २३ 
ताराका खेद, २४ राम, लक्ष्मण ओर सुप्रीवका खेद, २५ 
बालीका ऊदुष्बदेदहिक क्रिया समापन, २६ सुभीवका 
राज्यासिषेक, २७ रामका बिलाप सुन कर लक्ष्मणकी 
उनके प्रति सानत्वना, २८ सीताफे विरह पर रामका 
विलाप, २६ खुप्तीच कत्त क नीलफे प्रति सेन्यसंद्दारकां 
भावेश, ३० शारदोया रालि देख कर सोताविच्छेद पर 
रामका बविलाप और शरदहर्णन, ३१ सुप्रीवके निकट 
लक्ष्मणके आनेका संबाद भेजना, ३५ लक्ष्मणको 
कर द देख कर सुप्रीयक्ी चिन्ता, ३शे लच््मणके पास 
ताराकों भेजना, ३४ खुप्रोबषकों लक्षषणकी भत्सना, ३५ 
लक्ष्मणके प्रति ताराको सान्त्वना, लक्ष्मणके शाम्त होने 
पर उनके साथ सुप्रीवका कथोपकथन, ३७ सेनासंप्रहके 
लिये सुप्रीवका दूत भेजना, ३८ लक्ष्मणके साथ सुप्रीव- 
का रामवर्शनके लिये ज्ञाना, ३६ रामके निकट बानर- 
सेनाका समागम, ४० ४३ चारों ओर सीताकी खोजमें 
दूतकोी भेजना, ४४ हजुमानको रामका अभिक्षानांगुरीयक 


दान, ४५ सभी वानरोंके प्रति सुप्रोवका आदेश, ४६ राम- 


के पास सुप्रीयका पृथिवीद्सान्त वर्णन, ४७-४८ सीता- 
का सब्चान न पा कर वानरोंका लौटना, ४६-५१ हजु- 
मत्‌ भादिका मयदानवकी मायामें विमोहित हो बिलके 


मध्य तपखिनीके साथ साक्षात्‌, ५२ हसुमानादिका विल- 


से निकलना, ५६-५५ सीताका संघान न पा कर अछ्कु- 
दाविका प्रायोपधेशन, ५६ बानरोंके साथ सम्पाति पक्षी- 
का साक्षात्‌, ५७-६४ सम्पातिके निकट सीताका संघान- 
छाम, ६४ समुद्के किनारे वामरोंका जाना, ६५ बानरों- 
का अपना विकमवर्णन, ६६ जाम्यवान कत्त क दसुमान- 
का अन्मवृत्ताश्तकथन, ६७ दयुमानकी कलेवरधृद्धि । 
सुन्द्रकापड--१म सभमें मदेस्द्रगिरि परसे इश्ुमानका 


० 


कूदना, सिदिकाका उद्र फाइना और चित्रकूट तरु पर 
गिरना, २५ दनुमानका राक्षसी रुपधारिणो लड्ढापुरीके 
साथ युद्ध, ३ ११ रावणके अन्तःपुरमें हनुमानका प्रवे- 
शादि, १५-१३ अशोकयनमें हन्ुमानका सीतादेबीका 
अन्येषण, १४ १७५ रामकथित चिह्यानुसार दनुमानका 
सीतादेवीक निकट जाना, १६-१७ सीताकी दुरवसुथा 
देश कर हनुमानका पीछे सीताका रायणदशन, २० 
सीताके प्रति रावणकी उक्ति, २९ रावणकी बांत पर 
सोताका प्रत्युत्तर, १२ राघण और सीताको उक्ति और 
प्रत्युक्ति, १३-२४ सीताको राक्षसियोंका उपदेश देना और 
कटुधचन कहना, २५-२६ राक्षसियोंकी भत्संनासे सीता- 
का परिदेवन, २७ ल़िज्ञटा राक्षसीका खप्नवृत्ताग्तकथन, 
२८-३६ सोताका वेणीकोी सहायतासे उद्दन्धनका उद्योग, 
३० सोताकी वेसी भवरूधथा देख कर हनुमानकी चिन्ता, 
३१-३२ सीताके साथ हनुमानका साक्षात्‌, ३४-३८ सीता- 
से अभिशज्नान मणि ले कर हनुमानके जानेको तैयारी, 
३६ ४० उस समय हनुमानसे सीताका फिर कहना, ४१ 
हनुमानका प्रमोद्वनभज्ञन, ४२ हनुमानफे साथ राक्षसों- 
का घोरतर स'प्राम, हचुमानकत्त क चैत्यप्रासादध्य स, 
४४ जाम्बवानका युद्ध और झत्यु, ४५ मग्लिखुतोंके साथ 
युद्ध ओर उनकी झत्यु, ४६ विरुपाक्षादि पांच सेनापति- 
का युद्ध और झत्यु, ४७ अक्षयकुमारका युद्ध और रूव्यु, 
४८ इन्द्रजितके साथ युद्ध ओर उससे बांधे ज्ञाने पर हृन॒- 
मानका रावणकी सभामें ज्ञाना, ४६-५१ हनुप्तानका बच 
करनेके लिये रावणकी आह्षा, ५२ रायणके प्रति विभी- 
षणकी उक्ति, ५३ हनुमानकी पूछ अलानेके डिये रावण- 
का आदेश, ५४ हनुमतकर्रा क लक्भगद्ग्ध, ५५५६ लज्जूप- 
दाद्द कर सोताके साथ हनुमानका फिरसे मिलना, ५७ 
दलुमानका महेस्द्रपयत पर जाना, ५८-६० बानरोंके 
निकट हन_मानका समरवृत्तान्त कदना, ६१-६३ बानरोंसे 
प्रचुवन धव स, ६४-६८ रामचन्द्रके निकट हसुमतकरा क 
ज्ञानकोप्रद्स अभिक्षानादि दान | 

कक्काफायड-- १म सर्गमें हनुमानसे सीताका पूखाध्त 
सुन फर रामयन्द्रका विलाप, २ सेतुबन्धनके लिये 
रामके प्रति छुप्रीवका उपदेश, ३ दसुमानकर्रा क लद्ढभांका 
दुर्गादि वर्णन, ४ राम, लक्ष्मण झौर बानरोंका समुहृ- 


श्ण्प 


'इर्शंन, ५ शंका बिलाप, ६ रावणकी उकि, ७- 
६७  दुर्मस्लियोंकी नाना रूप दुर्शभ्लणां, विभीषणकी 
मस्लणा, रायणकोी गयोंक्ति, १११३ राषण और 
:प्रह्तादिकी उक्ि-प्रत्युक्ति, १३ विभीषणकी उक्ति, 
'१५ दृष्द्ज्ित्‌ु और विभोषणकी कथा, १६ विभीषणका 
'शाधयण स्थाग, १७ विभीषणका रामके पास आना, 
“१८ विभीषणके सम्य्धमें सुप्रीव और रामका फथोप- 
कथन, १६ राम और विभीषणका मिलन, २० रायण 
फर्श क वानरस न्यके मध्य शुक नामक दूतके भेजना, 
- २१-२२ रामका सेतुबंधनादि, २३ रामका सुनिममिश 
दर्शन, २४ शुककी मुक्ति और रावणकी सभामें यात्रा, 
श५ शुक और सारणका लुक छिप कर बानरकी सेन्य 


: संखयाका पता लगानां, २६-३० रामको सेन्यसंख्या जानने 


- के लिये रावणका फिरसे दूसरा दूत भेजना, ३१ रावण- 
-'कर्श क सीताकों माया द्वारा रामका मुण्ड ओर धलु- 
, शदि दिखाना, ३२ रामके मायामु डादि देख कर सीताका 


: बिलाप, ३३-३४ सरमा और सोताको बातचीत, ३५ शावण| 


माल्यवानका ,दितोपरेश, ३६ लड्भापुरोके रक्षाके लिये 
'प्रहरुताविके प्रति रावणको उक्ति, ३७ रामच द्र क्त क 
' सेनासमावैश, ३८ रामका खुघेल पर्गत पर चढ़ना, 
:३६ रामंच'वका खुबेल पथ त परसे लड्भा! देखना, ४० 
“ खुपोबका रावणके साथ युद्ध, ४१ सलेन्य राम कशु क 
' लड्भाघिष्टन, ४२ युद्धारम्भ, ४३ बानर ओर रांक्षससेनाके 
' साथ युद्ध, ,४४ अड्भद कत्त क इन्द्रज़ितूविजय, ४५ इईम्द- 
- जिस कशृक रामलक्मणका वबधन, ४६ बानर- 
सेन्यका विषा*, ४७-४८ लिज्ञटाफे साथ विमान पर सढ़ 
' कर सोताकों रामकी अयरूथा देखना, ४६ लक्ष्णकी 
, अवस्था देख कर रामका घिकाप, ५० गरड़के स्पर्शसे 
' रामलध््मणका नागप्राशबन्धनसे मुक्तिछाभ, ५१ ध्रृछ्नाक्ष- 
: की युवयात्रा, ५१ धपून्नाक्षय्र, ५३-५७ पद्जदंध्रकी युद्ध- 


. यात्रा और उसका बध, ५५-५६ अकम्पनकी युद्धयाल्रा और 


उसका वध, ५७ प्रदस्तको युद्धथांत्रा, ५८ प्रहस्तवध, ५६ 
. शराबणकी युद्धयात्रा ओर पराज्य, पीछे अन्त|पुरम प्रवेश, 
: ६० कुम्मकर्णकों निद्राभडु, ६१ रामके निकट विभीषण- 
. कक कुस्मकर्णका परिथय देना, ६२ राधण और कु'भ- 
'.-कर्णका  कथोपकथन, ६३ रावणके प्रति कुम्म+र्णकी 


राफायेशी 


निन्‍्दा, ६४ सहदेवको लंरम्भोक्ति, ६५ कुम्मकर्णकां युश् 


में गा, ६६ कुम्मकर्णका खुप्रीयकों के कर लक्षप्रवेश- 


कालमें छुप्तीयकश क उसका नासिका छेदन, ६७ कुम्म- 
कर्णका फिरसे युद्धमें प्रथैश भौर रामकर्र क कुम्मकर्ण - 
का बध, ६८ कुम्मकर्णके मारे आनेसे रामका थिलाप, 
६६ नरान्तक बध, ७० देवाग्तक, मदहोद्र भोर लिशिरादि 
का बच, ७१ अतिकाय वध, ७२ लड्भापुरोकी रक्षाके 
लिये रावणकी विशेष सज्ञा, ७३ इश्ग्द्ृज्ञितका युद्धमें 


ज्ञाना और जयलाभस, ७४ दसुमानका ओषधका पहाड़ 


लाना, ७५ वानरोंसे लड्ढादाह, ७६ अकम्पनाविका 
विनाश, ७७ निकुस्मका विनाश, ७८ मकराक्षकी यद्धयांत्र 
७६ मकराशका बध, ८० इन्द्रजितकर्श क मायासीतां- 
वध, ८१-८२ निकुश्मिला यश्षके लिये इस्दजितका लड्ढु- 
पुरी प्रवेश, ८३ हसुमानके मुखलसे सीताबधका हाल खुन 
कर रामका विलाप, ८४-६१ लक्ष्मणकर्श क इन्द्रशित्‌ 
बध, ६२ रामके निकट लक्ष्मणादिका जामा, ६३ इन्त्रजित्‌ 
बंध सुन कर रावणका विलाप, ६४-६५ लड्जावुरमें 
सखियोंका विलाप, ६६-१०१ लक्ष्मणका शक्तिशेल, १०२ 
दनुमांनका ओषधि पर्णत छाना तथा लक्ष मणका शेल- 
मोचन और मोदनाश, १०३-१०६ रावणका फिरले युद्ध - 
में जाना तथा राम और रावणकरा महायद्ध, १०७ राम- 
जयसूचक निमिशका प्रादुर्भाव, १०८ राम और रावणमें 
रथ-युव, १०६-१११ ब्रह्माख द्वारा रामकर्र,क राधण- 
बच, ११५ विभीषणका बिलाप, ११३ मम्योदरीका 
बिलाप, ११४ थविभीषणका राज्याभिषेक, ११५ हनुमानके 
मुखसे सीताका युद्धजयका संवाद सुनना, ११६ रामचंद्र- 
के निकट शुभसंबाद लाभ, ११७ सोताके प्रति शमकी 
कठोर उकि, ११५८ सोताको अग्निपरीक्षा, १५६ श्रह्मावि 
कर्रा क सीताकी विशुद्धिताका कथन, १२० रामका 
सीतादेवीकों फिर भ्रहण, १५१ महावेवकर्श क दर्शित 
दशरथफे साथ रामका कथोीपकथन, १२५५ इम्द्रकरं क 
ससुतसिश्चनसे . बामरसेन्यका पुनऑॉवन, १५३-१३० 
पुष्पकर्विमान पर सह कर. रामकी अयोध्वायाक्षा, भर- 
हा और गुद भादिके साथ फिरसे भेद । . 
उत्तरकांयइ--१म सर्मतें . शमका राग्यासियेक और 


: पीछे आषियींके साथ -कंयांपकथन, २-६ कुंवैरकें: अग्प, 


राधायशा--रामांसिज्षनकाम 


सपरया, भ्रह्मगोरथलांस और लड्ढडामें घास, ४-५ अगस्ट्य 
करा क राक्षसोंका उरपक्ति-विषय कथन, ६ ८ देवताओंका 
महादेवके निकट जाना, महादेवक आदेशसे देंचता्ोका 
विष्णुके समीप जाना, राक्षसोंकी खुरलोकमें युद्धघात्रा, 
घुमालोीसे दार खा कर माल्यबानका पाताल भागना, 
६ सुमालीकी कन्यांका विश्रवाके पास जञाना ओर उस- 
के गर्मासे रावणादिका अन्‍्म, १० रायणादिकी तपर्या, 
११ बर पा कर रावणका लक्कप्रहण, १२ रायणका 
शाज्यासिषेक और इन्द्रजितका जभ्म, १३ कुबेरके साथ 
-थद्ध करमेफे लिये रावणका ज्ञाना, १४-१६ कुषेरकी परा- 
जय, १७ रांजणके प्रति वेदवतोका अभिशाप, १८ रावण- 
का संवराके पास आना, १६ रावणकों अनरण्यका 
अभिशाप प्रदान, २०-२२ मारद्के उपद शसे यमके 
साथ राषणका युद्ध, २३ रसातलमें प्रवेश कर रावणका 
युद्ध, २४ रावणका वलिके निकट ज्ञाना, २७ रावण- 
का सूर्यालोकमें अयलाभ, २६ रावणका माम्धांता 
' के साथ यद्धमें मिल्रतास्थापन, २७ रावणकोी पितामहकी 
उक्ति और बरदान, २८ रावणका पातालमें कपिलदर्शन, 
२६ रावणका लक्स्‍अप्रवेश और पतिके शोकसे संतप्त शूर्प- 
' जल्ताके प्रति दृष्डकारण्यमें जानेका आदेश, ३० इन्द्र- 
जितको रायणका दर्शन, रावणका मधुवन ज्ञाना और 
मचुके साथ मित्रता करना, ३१ रावण कर क रमस्माधर्षण, 
३२-३७ इन्द्रको ले कर इम्ट्रजित्‌का लड्ढभगप्रवेश, ३५ इन्द्र- 
को मुक्ति ओर अदहृद्याका धृसतास्तकथन, ३६-३८ रावण 
और अज्ञु गका युद्धावि कथन, ३६ वबालोके साथ राषण- 
का मेत्रीकरण, ७०-४१ हनुमानका अग्मशसास्त कथत, ४२ 
बालो और सुप्रीवका अग्मवृसास्त कथन, ४३-४५ रामके 
. प्रति राषण-समत्‌कुमारका संवाद्‌ कथन, ४६ राधणका 
अब तह्ी प-ग्सनकथा, ७७ रामका राजचययोां कथन, 
७८-४६ राजञाओंका भपने अपने शाज्यमें जाना, ५० बानर 
- और रशक्षप्तोंका अपने रुथाम जाता, ५१ पुष्पफकरथका 
आना, ५२५. सीता भर रामका अशोकवनबविद्ारथ्णंन, 
५३.५५ सीताका अपवाद झछुम कर लस्‍्ष्मणके प्रति सीता- 
' को बनमें छोड़ आनेके लिये रामका थादेश, ५६५८ 
| बाइ्मोकिके तपोधनर्म, छक््यणका- सीतांकों छोड़ भागा, 
५६: बरदमीकिंके सश्म मैं लीताका आया, ६० ६१- खुमंत 
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और लक्ष्मणका कथोपकथम, ६० रामके समीप लक्ष्मण - 
का आना, ६३-६४ कार्याथों प्रकृति आदिको बुलानेके लिये 
लक्ष्मणके प्रति रामका आदेश, ६५ ६७ लश्मणसे रामका 
निर्मि,वशिषप्ठ वृसान्त कहना, ६८-६६ ययाति उपाण्यान 
कहना, ७०-७१ शामके समीप सारमेयका जाना, $२ गृध्चन: 
उल्दूकका ध्यवद्दार, ७३-७५ शत्र प्लके प्रति रामका लवण 
यथार्थ आदेश, ७६-७७ शत्र स्का अभिषेक, ७८-३६ 
वाल्मोकिके आश्रममें साताका प्रसव, बात्मीकि कु क 
ऋश भर लव॒का नामकरण; ८० मान्चाताका उपाणस्यान, 
८१-८२ शल्र॒प्न कन्नु क लवणवध, ८३ मथुरशराज््य रुथापन 
ओर शासन, ८४-८५ बाद्मोकिके आश्रममें शलुघ्नका 
रामचरित श्रवण, ८६-८५ मस्तपुलके साथ किसी ब्राह्मण- 
का रामके सम्रीप जाना, <८ ६१ रामकत्तु क तपोरत 
शदसम्बुकका शिरश्छेदन, ६२-६५ दरडोपाण्यान कथन, 
६६-६७ अभ्वमेच यशका प्रस्ताव, ६८-६६ बृतबध, इन्द्रा- 
भ्वमेधवर्णन, १००-१०३ इलोपाख्यान, १०७४-०७ रामका 
नैमिषारण्यमें ज्ञाना, १०६ रामयक्षमें सशिष्य बांद्मी किका 
आना तथा कुशीलवबका रामायण गान, १०७ १०८ धु शी- 
लबको सीताका पुत्र ज्ञान कर सोताकों ल।नेफे लिये 
दूत भेश्नना, १०६-११० रामकी सभामें सीताका आना 
भर सोतांका पातालप्रवेश, १११ मद्दीके प्रति रामकी 
सक्रोधोक्ति, ११६ फोशल्यादिका देहत्याग, ११३-११४ 
रामके समोप युधाजितपुरोहित गर्भका आना, ११५ 
अड्भद ओर चन्द्रकेतुका राज्याभिषेक, ११६-११७ रामके 
निकट तापसरूप कालका आना, ११८ दुर्वांसाका आना, 
११६ रामका लक्ष्मणवर्जन, १५० कुशीलवका अभिषेक, 
५२५१-१२३ बानर, राक्षस भोर पोरादिके साथ रामका 
सरयूप्रधेश, १२४ रामायण-मादात्म्य । 


रामायणीय ( लं० लि० ) १ रामायण सम्बन्धी, रामायण- 


का। २जो रामायणका विशेषद्धपले आनकार और 
परिडत हो । ३ रामायणकी कथा कहनेवाला । 


रामायन (सं० पु०) रामायण देखो । 


रामायुध ( सं० पु० ) धनुष । 


रामाय्सी ( सं० पु० ) धर्मोपदेशक एक आयशाथोका नाम । 
रामालिकुनकाम (-सं० पु० ) रामाणामाखिभ्रुनस्य कामो- 
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उमिलाषों यस्मात्‌। रक्ताम्हान, एक प्रकारका फूलका 
पौधा । 

रामावक्षोओपम (सं० पु०) रामायक्षोजयोः ख्रोख्तन- 
पोद्पमा यल्र । चक्रबवाक, चकवा। 

रामावत (स'० पु०) वेष्णव-आचायो रामानन्दका खलाया 
हुआ पक प्रसिद्ध सम्प्रदाय। इसके अनुसार मनुष्य 
ईश्वरकी भक्ति करके सांसारिक खंकटों तथां आधा- 
गमनसे बच सकता है। यह भक्ति रामकी उपासनासे 


प्राप्त हो सकतो है ओर इस उपांसनाके अधिकारी मनुष्य. 


मात्र हैं। जाति-पांतिका भेद्‌ इसमें किसो प्रकारका 
अवरोध उपस्थित नहीं कई सकता । 

रामाबामाडिप्रघातक ( स'० पु० ) अशोककां पेड़ । 

रामभाध्रम--१ अप्रकोषटोका्के प्रणेता। २ तस्वचन्द्रिका 
भौर ब्रह्मसूतवुत्तिक रचयिता | ये नृससिदाभ्रम्क शिष्य 
थे। ३ दुर्गामादह्ात्यटीकाके प्रणेता। ४ दुल्ल नप्तुख- 
सपेटिकाके रचायिता । ५ प्रभाकरपरिच्छेद नामक 
व्याकरणके प्रणेता । 

रामाध्रम आचार्णग--रामायणटीकाके रचयिता | 

रामास--वस्थई प्रदेशके मदहीकांथा विभाग के अन्तगंत एक 
सामास्तराज्य । यहाँके सरदारगण मुसलमान हें. जो 
बड़ोदांराजकों कर दिया करते हैं । 

रामाध्यमेध (सं० पु०) १ रामकृत अध्वमेध । २ पप्मचपुराण- 
का एक भश | 

रामि ( सं० पु० ) रामका गोलापत्य । 

रामिन्‌ ( सं० पु० ) यह जिसे रमणकरनेमें प्रमोद्‌ हो । 

रामिया-विद्दार--अयोध्या प्रदेशके खेरो जिलान्तर्गत एक 
बड़ा गांव | यह्‌ कौरोयाला नदके एक प्राचीन गड़ढेके 
किनारे अवस्थित है। अभो यद गडडढ़ा तालावके रुपमें 
परिणत द्वो गया है। गांवके पू्व और पश्चिम छुन्द्र 
हुश्य उपवनराजि रहनेके कारण रुथानीय दृश्य बड़ा ही 
मनोरम दो गया है। 

रामिल (सं० पु०) १ रमण। २ कामदेव । ३ खामो, पति | 
४ प्रणयपाल, वद जिससे प्र म किया ज्ञाय। 

रामिल सौमिल-- दो प्राथीन कवि । इन दोनोंने एक साथ 
आद्रककथा” मामक काध्य रखा । कालिदासने माल- 
विफास्मिमिलमें इनका उल्लेज किया है। 


रामावत्ोभोएम--राप्रेश्वर 


रामी ( सं० स्री० ) रालि, अघकार | 

रामी ( दि'० खो० ) काौँस नामक घास | 

रामुष ( स ० क्लो० ) एक देशका नाम | 

रामुसी--भारतके पश्चिम उपकूलमें रहनेवाली एक ज्ञाति | 
इस जातिके लोग अरब सागरको पार कर पश्चिम देशंते 
भारतउपकूलमें आ कर बस गये हैं। थे तुराणीय धंशी 
रूव दें और इनका आसार-ध्यधदार नीच ज्ञातिके हिन्दू 
और मुसलमानोंसे मिलता ज्ु॒ता है | प्रधाननः पे लोग 
चोरी इकैती कर अपनो जीविका चलाते हैं। भाज कल 
बहुतेरे चौकीदारमें भतों दो गये हैं | थे हुई कट्ठं, मज- 
बूत और युद्धकुशल द्वोते हैं। इनकी भाषा तेलगु भौर 
मराठो है । 

रामेन्द्र यति--विवेकसारके रचयिता। 

रामेन्द्र यो गिन-- अगम्मिथ्यात्यदी पिकाके प्रणेता। 

रामेन्द्रवन--एक विख्यात परिडत भौर स'न्यासो। ये 
काशोीखण्डको टोकाके प्रणेता रामानन्दके गुरु थे । 

रामेन्द्र सरखती --वालवोघिनी भावप्रकाशके रचयिता। 
ये रघुनाथ ओर गोविन्द सरखतीके शिष्य थे । 

रामेश भारती--ब्रह्मससूल्ो पन्‍यासवृ क्षिके प्रणेता । 

रामेश्वर--कई एक प्रसिद्ध स'रुकृत-प्रत्थकार । २१ भह्द त 
तरड्जिणीके प्रणता । २ अशौचशतक और उसको टीका- 
के रवयिता। ३ ग्रह्मपद्धति भौर षोड़शस'स्कारसेतुके 
प्रणता 8४ आतकसारके रचयिता । ५ पश्चपक्षीकी टीका, 
सिद्धान्तमुद्रा, खीजातकटीका और हिल्लाजव्याख्या नामक 
बहुत-से ज्योतिप्न न्थके प्रणता । ६ पिश्पशुतिरस्कारिणी - 
के रचयिता । ७ वेदान्तशास्राग्युधिरत्नके प्रणेता। 
८ शुद्धाशुवोध नामक व्याकरणक रचयिता | ६ सूलार्थ 
नामक ध्याकरणके [प्रणता। १० सोभाग्यांद्य नामक 
परशुरामसूलबवृसिके रचयिता । ११ रामकुतृहलकाध्यके 
प्रणेता। ये गो विन्दके पुत्र ओर अड्भदेषफे पौल थे। इनके 
पुत्र नारायणने यूसरट्नाकर लिखा। १२ आयुर्वेद- 
सिद्धान्तसम्बो घिमी के प्रणेता तथा नरेल्द्रके पुल | 

रामेश्वर--परस्द्षांज प्रसिडेग्सीके मदुरा जिलेके रामभाद्‌ 
तदसीकके अन्तर्गत एक द्वीप और नगर । यह अक्षा० 
६' १७ ड० और देशा० ७६' १६ पू०में अवरिश्ित है| 
यह ह्ीप बालुकामय और मन्तारके उपसायरके पास है। 


राषेश्वर 


इसको लम्बाई ११५ मील और चौझाई ६ मोल है । यह 
किसी समय भारतके दुक्षिणप्रान्तक्ती सोमा थी, पीछे 
समुद्रके लोतके कारण विच्छिन्त दो गया है । 

यह स्थान हिन्दुभंका पक प्रधान और पवित्र तीर्थ 
समभा जाता है। सेतुबन्ध-रामेश्चर तीथमें दर्शन करके 
भारतवासी हिम्दूप्ात अपनेको धन्य समभते हैं। प्रधाद 
है, कि रघुवीर रामसम्दर सोीताफ़ों खोजमे सेतु बन कर 
लंका गये थे। पीछे रावणकों जीत कर सीताके साथ 
लौटते समय थे उस सेतुको तोड़ते गये । भब उस 
टूटे हुए सेतुका एक एक अंश एक पएक द्वीप वन गया है । 
यहां ज्ञों रामेश्वरकी मूसि रूथापित है, लोगोंका विश्वास 
है कि उस मूशिको रुपयं रामचनद्रने प्रतिष्ठा की थी। 
._रामचन्द्रकी लेतायुगको कीक्ति समक कर शताब्दियों- 
से सेकड़ों हिन्दू नर-नारों आज तक इस दुवतीथमें 
समागत होते हैं । प्रत्पेक तीर्थथात्रोकी रामनादमें आ 
कर पहले समुद्र उसत्तरण करना पड़ता है। यद्द सेतुबन्द्‌- 
तीरथ बहुत दिनोंसे रामनादक सरदारोंके द्वाथमें है, इस- 
लिये ये द्वी तीथेयात्रियोंकों गमन क्लेशसे बचनेके लिये 
समुदपथके परिदर्शक बनत हैं भौर इस कारण वे 'सेतु- 
पति! कहलाते हैं । 

इस द्वीपमें बबूल और नारियलके पेड़ -बेशुमार पैदा 
दोते हैं। किसी उद्यानमें बड़ी कोशिशसे दूसरे पेड़ भी 


वैदा होते देखे गये ९ैं। यहांके अधिवासीगण प्रधानतः ' 
ब्राह्मण हैं। थे मन्व्रिके पण्डें अथवां पुरोदित हैं। उनके | 
अधीन और भी अनेक चेले हैं । मम्विरके दक्षिणमें ३ | 


मील विस्तृत एक हुद्‌ है। उसका मीठा पानी सब कोई 
पीत है'। । 
दाक्षिणास्यका यद सर्वश्रेष्ठ पुण्यतीर्थ बहुत प्राचीन- 
कालसे प्रसिद्ध । उस समयसे ही. उत्तर भारतके 
तीर्थायात्री पैद्ल इस तीर्थंकों यात्रा किया करते थे। 
अब भी साधु संन्‍्यासी लोग पैद्ल नाना तोर्थों में भ्रमण 
करते हुए यहां जाते हैं! । फिलहाल रेल हो जआानेसे 
बालाकी कठिनाइयां दूर हो गई है'। बहुतसे तो प्रत्येक 
वर्ण काशामें विश्वेश्वरकी पूजा करके वहांसे गंगाजल ले 
कर रामेश्वर पहु थते हेँ भर वहां रामैश्वरनाथका पका- 
दृशरद्रों गड्डोदकामियेकादि करते हैं । | 


५११ 
रामेश्वर आनेमें पहले मथुरा जाना पड़ता है। यहां 
वेगेनदीके किनारे अनेक छत्र हैं। यहां पण्डोंके आदमी 
हैं, जो बड़ यटनसे यात्रियोंकी सेवा-शुभ्रूषा करते है' 
ओर मथुराके सुन्द्ररुवामोके दर्शन करा कर थे उनके 
पथप्रदर्शक बन कर रामेश्वर ले जाते हैं। 

मथुरासे रामनाद जानेके लिए घोड़ागाड़ो या बैलगाड़ी 

मिलती हैं। घोड़ागाड़ीसे जानेमें १७-१८ घंटे लगते हैं 
भोर बेलगाड़ीसे ज्ञानेमें ३-४ दिन लग आते है, क्‍योंकि 
बैलगाड़ी रांतके सिवा चलती नहीं । मार्गमें मान- 
मधुरा पराणगुटी और पडुलर थे तोन धघर्मशालाए है'। 
मडुलर तक पक्को सड़क है, उसके बाद कठची और 
कठिन राशस्ता है। 

रामनाद सेतुपति-राजाभोंकी राजधानी हैं | थे 
किसी समय मर्यप्रदेशके शासनकर्ता थे। अब अवख्या- 
के फेरसे अमोंदारमात्र रह गये है' | मश्तू घिज्य रघनाथ 
सेतुपतिक समयमें दृर्शंशयन और रामेश्वरक मब्द्रिकी 
बहुत कुछ भ्रोवुद्धि हुई थो ओर राजवत्गंके किसारे किनारे 
कई एक छत्र निर्मित हुए थे। रामनसादमस इस राजधंश 
हारा प्रतिष्ठित फोद्ए्ड रामख्यामी, विश्वमाथरुवामीं, 
धाणशकुरी, नीलकणठी और राजराजैश्वरी देबीका मन्व्र 
तथा लक्ष्मीपुरमें बालसुब्रह्मण्य मुसुराम लिजिस्वामी भौर 
मरि-अम्मा देवोका मनच्द्रि ही प्रधान है । राखनावके 
पास ही लक्ष्मीपुर है। यहां लक्ष्मी-सरोचरकफे किन*रे 
पक छत्र है। इस खुथानसे १० मील पृूछांमें दृक्षिण- 
समुद्रके किनारे देवीपुरका नवपाषाणतीर्थ है भौर 
७ मीलके अस्तरमें कुछ पश्चिममें समुद्रक किनारे दसे- 
शयन तथा दृक्षिणमें' २२ मोलकी दूरों पर विद्वल- 
मण्डप है । 

देवोपुरका नाम देवोपशन है। सेतुमाहात्म्यमें इसकी 
उल्पक्िके विषयमें लिखा है, कि देवीकी ताड़नासे मदिया- 
खुर अनत्योपाय हो कर दृक्षिगसागरके तट पर अवस्थित 
द्शयो अनध्यापी धर्मवुष्करिणोमें घुस गया था। मखगेम्द्- 
के उक्त पु५.कऊरिणोका जल बविढकुछ पी लेने पर वेवीने 
महिषको मार डाला भौर उक्त पुपकरिणीके उत्तर-भागमें 
वृक्षिणंसागरके किनारे “देधीपशन” रुथापित किया | 
'. (हकन्धपुराणोक्त सेतुमाहात्म्य ७ भ०) 


शैरै३ 


:5- खैलुपादारस्यके मठाचुसार धर्मपुपंक्रिणोकरा दूसरा 
लाम खक्रतीय हैं। प्रायीनकालमें घर्म यहां मदादेवकी 
'लपरुपामें गिरत हुए थे। उन्होंने ख्वानके लिए उक्त 
शरोवरको खोदा था । पीछे मद्दामुनि गालव इस 
पुष्करिणीके किनारे वि'णुक्रो आराधना करते रहे। 
पक दिन वशिष्ठके शापसे श्रष्ट राक्षसरूपो 'दुठम! ने 
आद्ारके लिए (स्नान-निरत गालवके प्रहदण किया। 
विष्णुके वरके प्रभावसे विष्णुके श्रकने आ कर राक्षसके 
मार डाला और गालव का उद्धार किया, तबसे इस रूथान- 
की नाम चक्रतीथ पड़ा है | इस्द्र द्वारा छिन्नपक्ष कोई फेई 
पथेत इस यक्रतीथमें गिर पड़ा था, जिससे इसका गर्भ 
भर गया है। इसलिए दर्भशायन [और देवोपशन इन 
दोनों रुथानोंमें दो यक्रतीर्ण बन गये हैं। यद चतुधि'श्ति 
सेलुतीर्थों में प्रधान है । 
रामचंद्रने सेतु निर्माण करते समय देवोपुरमें जो 
नवपाधाणको प्रतिष्ठा को थी, वह भी पुण्यतोीर्थ है। 
रामेभ्वरके यात्रिणण रामनादसे देवीपशन जा कर नव- 
पावाणकी पूजा, चक्रतीथामें रुनान भौर सेतनाथको 
'धूज़ा किया करते हैं। सेतुमाद्वात्स्यके ७वे' अध्यायमें 
लिक्षा है।-- 
भवपाषाणतोथा सेतके मूलमें रथापित हैं। इसलिए 
'होरथंयात्रियोंकों चाहिये कि यहां सत्तलरड पाषाण दान 
करके सागरके अलसे रुतान करे'। उसके बाद विशु 
द्धात्मा दो फर देव, ऋषि, मनुष्य जोर पितृपुरुषोंके लिए 
तपण करनेसे ये तृप्त होते हैं । सेतु-सूल, धतुष्फोटि 
और गन्धमाद्नप्ंत ये तीन रुथान राम ह्वारा निमित 
ओर पितरोंको तृप्तिप्रद है ।. श्रोरामचखब्दने लक जाने- 
के लिए दृभेशयनसे नवपाषाण तक परिसरयुक्त जो सेतु 
निर्माण किया था, उसको विस्तति २६ मोलसे अधिक 
नहीं है। रामायणोक्त बर्णनसे इसमें बहुत भेद पाया है। 
मवपाधाणके दर्शन, पूजा ओर सागरस्नान रामेश्यर 
'सीर्धवांलियोंके लिए प्रधान कर्राव्य हैं । वेशालसे 
कार्तिक मास तक, अब ,कि दक्षिणपूर्ध भौसुम बायु 
खलतो है, अभेक तोधायांत्रो अहाज पर बेठ कर नम्ग- 
परानसे मवपाधाण हो कर पम्बाम जाते हैं।... 
'... अगरवान्‌ शभअंग्रवे वबानरकटकके साथ समुव्रके 


किनारे पहु'खते दी साममे. मकब्यालश कुछ उसाक 
तरडुपूर्ण योजनव्यापी सागर देखा | उन्होंने सागर पार 
होनेकोी इच्छासले धरदणकी सदायता पानेको आशाखसे 
जिस रूथानमें दर्भके ऊपर शयनपूर्शक प्रायोपवेशन किया 
था, प्रवाद है, कि वह रुथान दर्शशयनतीर्थाके नामसे 
प्रसिद्ध हुआ । 

विद्वल्मणडप एक प्राखीन रुथान है। यहां कुछ 
प्रासीन मन्दिर और मण्डपका भग्नाबशेष मौजूद है। 
मण्डपोंके कारण यद्द रुथांन विद्वल्मण्डपके नामसे 
प्रसिद्ध है। दक्षिण भारतका यद् एक छोटा-सा वन्दर 
है। यहांस पस्वामके लिए अहांज जाते हैं। भारतोप- 
कूलसे पम्वाम बन्द्र ४ मोल दूर है।. 

पर्वाम एक छोटा-सा दीपए है, इसको लस्वबाई 
११ मोल और चाडहाई ६ मील है। रामेभ्दर इस द्वीप 
के उत्तर द्शामें तथा पम्बाम वन्द्रसे ८ मीलको दूरी 
पर अवश्वथित है। बन्द्रसे मन्द्रि तक राश्ता है। रामे- 
ध्वरषों प्रधान मन्व्रिके सिया यहां सेतुमाद्ासम्यमें वरणित 
और भी २४ तोर्थ हैं, जिनके दर्शन किये जाते हैं उन 
तीर्थोंके नाम इस प्रकार हैं--१ चक्रतोथों । २ पेतालवरद- 
तीर्थ । ३ पापविनाशनतोर्थ । ४ सोतासरतो्थो । ५ मडुल 
तीर्था । ६ अम्रुतवापिका । ७ श्रह्मफुण्ड | ८ दचुमवकुण्ड 
६ अगर्लपतोर्थ । १० भोराम्तोर्थ । ११ भोलच्मणतीर्था 
१२ जटातीर्थ । १३६ भ्रोलद्मीतीर्थ । १४ अभ्नितीथ 
१५ चक्रतीर्थ (रय) । १६ श्रोशिवतीथ । १७ शदभुतीथ 
१८ यमूनातीर्थ । १६ गक्लातीर्था। २० गयातोीथों 

१ कोटितोर्थ । २२ साथ्याद्गुततीर्थ । २३ मानसाकय 

सर्वतीर्थ । २४ धन्ुष्कोटितोर्थ । 

इन तीर्थो'की उत्पश्ििफे विषयमें उक्त प्रग्थमें. बहुत 
सो बाते' छिक्षी हैं, जो नीये लिखी जाती हैं। 


. चेतालवरब्तोर्थ--समुद्रके तर पर चक्रतीर्थाके दक्षिण 


में और गग्धमादृगके उत्तरमें अवस्थित दै। इस तोथ 
में स'कल्यपूर्वक समान करके वेदवित्‌ शाह्मणंकों दित् 
दान देनेसे लोग जीवन्मुक्त होते हैं । 

गन्यमादन पर्थ श--बर्त मान पम्वाम और रामेशार 
के बोध सेशुमाहा/श्स्पका गध्यमादृग है। पांपविन्राशनसे 
लगा कर मानसाक्ष्-सर्वतीर्थ तक २७ वी इस परत 


रामेशबर 


पर अथर्थित हैं। रामेश्वरमें आ कर सागरमें संकटप- 
पूथ के रुतान करके गन्धमादनमें पिए्डदान करनेसे 
पिलुगण तुष्ट होते हैं। यहांकी वायु भड़में लगनेसे 
कोटिश्रह्महत्या ओर अगम्यागमनादि ज्ञनित पातक नष्ट 
हो आते हैं । ( सेतुमा० १०६-१६ ) 
पॉपधिनाशनतीर्थ--गर्धमादन पर्वत पर अवस्थित 
है । इसक सरुमरणमात्रसे गर्भवांस नष्ट हां जांता है 
ओर इसमें रुनान करनेसे वेकुणठमें वास होता है । 
( १०।२० २२ ) 
सीतासरती्थ--गन्धमावन पर्वत पर अवस्थित 
है। यह पशञश्चपांपविनाशक है । यहां रुनान करनेसे ब्रह्म- 
हत्याक पातकसे मुक्त हो कर मनुष्य देवलोक जानेमें 
समथ होता है। ( ११ अ० ६४-७६ ) 
मड़लतोथ --गन्धमादनके एक तरफ भवस्थित | 
इस तोथंमें उनान करनेसे मनुष्य लक्ष्मीचग्त होता है। 
( १२९ अ०७६ ६ ) 

: अम्रुतवापिका--गन्धवादून पर्शतस्थ रामनाथसषेत्रमें 
अवस्थित है। यहां सनान कफरनेसे नरलोक शक्कुरके 
प्रसादसे मुक्तितांभ करता है। पुराकालमें रामचन्द्रने 
लक्ष्मण, विभीषण और हनुमानके साथ समुद्रके 
किनारे अमस्ृतवापिकाके समीप बैठ कर रायणवधकी 
मन्‍्लणा की थी | 

ब्रह्मकुरड-- प्रायोनकालमें श्रह्माने इस रुथानमें यश 
किया था। वर्ांकालमें जलपूर्ण हो कर यह ए* बृहत्‌ 
हृदका आंकार धारण करता है । श्रीष्मऋतुमें यह सूख 
जाता है। सूल जाने पर इसके जो मद्टी निकलती है, चद्द 
ब्रह्मकुण्डभर्म कहलाती है। यहां रुनान करनेसे बेकुएठ 
प्राप्त होता और भस्मलेपन वा लिपुण्डक धारण करनेसे 
कैयल्य प्राप्त होता है। ( १४॥१२-२२ ) 

दसुमतकुएड--अरह्मबी जसे उत्पन्न रावणकों मार कर 
रामशन्द्‌ व्यथितचिश हुए और उन्होंने पाप-विमोचनार्थ 
मुनियोक्ते उपदेशले मारुतिको लिडडमूत्ति लानेके लिए 
कैलास भेजा । मारतिके पूंछमें लपेट कर लिड्ड लाने 
बर बद इस कुएडके किनारे प्रतिष्ठित किया गया । अब 
भो एक शिला पर इस बातका उल्लेख पाया जाता है 
और मायतिसू्ि तथा पू'छतें लिपदे हुए लिम्रको खिल 

०, द7<2, 39 
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अद्धित है । इस कुण्डमें स्नान करनेसे मद्दापातक नह 
होता है। स्नानके बाद उसफे तीर पर पुलेष्टि-याग 
करनेसे सत्पुञको प्राप्ति हांतो है। पितरोंके लिए भ्राद्- 
तर्पण करनेसे भवयस्ल्रणासे मुक्त हो कर शिवलोकमें 
गमन हो सकता है। (४६।६५-७८) 

अगस्त्यतीथें---अगस्ट्यऋषिने विन्ध्याद्िको निम्न 
करके दक्षिण-अग्वुधिके किनारे आ कर गर्धमादन पर 
यह पुण्यतीर्थ खोदा था। यह सुखमोक्षफलदायक और 
सर्वाभीएफलप्रद है । 

रामतीर्थ--राप्रकुण्ड, रामसर वा रघुनाथसरके 
नामसे कहा गया है| इस सत्युविनाशक, महासिद्धिकर, 
पातकनाशक, भ्रुक्तिमुक्तिफलप्रद, नरकयन्लणानाशक 
और संसार-उच्छेदकोरक तोर्थ और महांलिडुकी राम- 
चन्द्रने खयं प्रतिष्ठा को थो। यहां स्नान करके लिड् 
मूत्तिके दर्शन करनेसे मनुष्यकों मुक्ति प्राप्त होतो है । 

लक्ष्मणतीथौ--यहां लक्ष मणेभ्वर नामक शिवलिडु 
विद्यमान हैं। सेतुमाहात्म्यके मतसे इस तोथामें रूनाम 
करनेके बाद उक्त महालिडुकी अर्छाना करनेसे मलुष्य 
दारिद्रय दुःख, रोग और ब्रह्मदत्याके पापलसे विभुरू होता 
है। अपुतक ध्यक्तिको आयुष्मान, गुणवान्‌ और विद्वान 
पुलकी प्राप्ति द्वोती है । 

अटातीर्थी--प्रवाद है, कि रावणको मारनेके बाद 
रामचन्द्रने यहां जराशोधन किया था। (१०२४) : 

यह तीर्था जन्ममुत्युजरान्तक और अज्ञाननाशक दै। 
छः सहस्र वर्ण गड्भाख्तानका जो फल है, बुदरुपति 
सिदस्थ होने पर, सदस्त् बार गोमतोीमें रुनान करनेसे ओो 
फल होता है, पक्मात्र जटातीथोके दृशेनसे उतना फल 
प्राप्त होता है। सनानसे अन्तःकरणकों शुद्धि और 
शानलाभके कारण मुक्ति प्राप्त होती है। इसके किनारे 
सेलपिण्ड-दान करनेसे गयाश्राइके समान फल प्रांत्त 
होता है । हु 

लक्ष्मीतीथो--सेतुमाद्वात्म्यके २१थें अध्यायमें इस- 
का विधरण लिखा है। स' कल्पपूर्ठाक इसमें ख्नाभ करने- 
से मनरूकामना सिद्ध होती हे। इस समय यह समुद्रके 
अन्दर है । | 

अग्निती्थ--सेतुमाद्वारमयके अनुसार शवणके 
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: मारमेके कह अशोंकवनले सीताको ला कर अग्निपरीक्षा- 
“के समय जिस स्थान पर अग्नि, आविभूत हुई थी, यही 
-.अग्नितीर्थोके नामसे प्रसिद्ध है। यह पूर्वोक्त लक्ष मो- 
. हीर्थसे लगमग ५ सो फुटकी दूरी पर है। अब यह 
समुद्रफे अन्द्र है । (२-अ०) 

:.. क्रतोर्शा--इसका: दूसरा नाम मुनितो्था है। महषि 
' अद्ियु धन गन्धमादनके मुनिकुण्डमें खुदशनक्री उपा- 
' सना करते थे। राक्षसों द्वारा मुनिके तपमें विध्न डाले 
आने पर भक्तकी रक्षार्थ खुदर्शनने भा कर राक्षसोंकी 
मार डाला | अहिय उनकी प्रार्थनां पर विष्णुचक्रके मुनि- 
, तोर्शप्रें अवस्थितिके बादसे यह स्थांन चक्रतोर्थंके नामसे 
' प्रसिद्ध हुआ । इस तोथशामें पक बार रुनान करनेसे 
-.शपतसस पिशाचादिको पीड़ाका नाश होता है। अन्ध, 
मूं, वधिर, कुडज, जज्ञ, पंगु, अड्भदीन, छिम्नहरूत, 
छिश्नपद आभादि बिछताड़ु मनुष्य सह्कुब्पपुरुंक इसमें 
: हनमाग करे तो अड्डूपूर्णता प्राप्त होती है। (२३ अ०) 
शिवतीर्था--महादेव द्वारा यह तीर्था निर्मित हुआ 
. शा। इसमें एक बार रुतान करनेले ब्रह्मद॒त्यादि जनित 
.. पासक नष्ट द्वोते हैं । (सेतुमा० २४ अ०) 

शब्जुसीरा--शूडु मुनिने नित्य खु्तानांथा कठपना 
द्वारा इस तीर्थंका निर्माण किया था। इसमें ख्मान 
, फरनेले कृतघ्न भी मुक्तिकों प्राप्त करता है और माता 
पिता और खुरुफ अपमानादि-जनित पाप भी दूर हो 
, जाते. है । 

ग़ज़ल, यमुना और गया तोथथंके प्रसडुमें सेतुमाहार्म्य- 
में रहयें अध्यायमें लिखा है, कि रेक् नामऋ महषि 
: शध्यप्रादन पर्दात पर तपस्या करके दीर्घायुकों थाप्त हुए 
:थे। वाद्ध क्वके कारण गाड़ी पर चढ़ कर तीथॉमें 
: झह्ाम करनेमें असम्रथ द्वोनेसे उन्होंने गड्भादि तोर्थमें 
>समामः करनेकफो इच्छासे योगवलसे, उन्हें भाह्वान किया 
था। थे भूमि भेव्‌ कर जहां जहां मुनिके समरोप उपस्थित 
हुई थों, वेश््थान: पक एक तोर्थरुपमें परिगणित हुए । 


७.3. ,रकनकोनना-- पाना लगा-ा-अमाक |. ने लकमाओ 3 >+्ममकव 


.... कोडटितीशौ--रामशन्दने रावणका बच कशनेके कारण 


. अह्मदत्यात्रे पापसे मुक्त होनेकोी भाशासे रामेश्यरलिडकुको 
प्रतिष्ठा की। उस लिड्भुके अभिषेककफे लिए विशुद अल 
ल्‍ ? बिछनेसे ऊाझेसे अपने घतुष्कोरिके भप्ततागले: घरणी- 


रप्रेधर 


को छेद ऋर गंड्राका, सस्‍्तव किया, जिससे. पृथ्वोमेंसे 
पुण्यतोया आहयी निकल,आई' और उसके अलसे खप्रति- 
छित लिकुका अभिषेकादि किया । अन्तर रामने 
अयोध्या लौटते समय भब्तिम. बार इसमें रूनान किया 
था। तभीसे सब तोथ यात्रो कोटितीथ में स्नान करके 
अवशिष्ट पापसे मुक्त दो कर गन्धमादनकों छोड़ते हैं ।, 
(१७ अ० ) 
प्रीसाध्याखुततीर्थ--शक्तिमुक्तिधद्‌ भौर सर्व पा9्पों- 
से मुक्त करनेबाला है। 
सर्वतीर्शा-इसका दूसरा नाम मानस है। भ्ृगु- 
वंशोक्षत्र खुचरित ऋषिने सर्वतोर्थ-स्नानके लिए अभि- 
लाबषी हो कर देवाधिदेव -महादेवकों रुतुति को थोीं। 
महादेवने उनके रुतवसे सब्तुष्ठ दो कर कदा-- 
“अस्य तीर्थस्य तीरे त्व' बसन्‌ सुचरित द्विज | 
स्तान॑ कुरुष्य सतत स्मरन मां मुक्तिदायकम्‌ ॥ 
देशान्तरीयतीर्थेषु मा _बज ब्राह्षणोत्तम । 
अस्य तीथ स्य माहात्म्य' मामन्ते प्राप्स्यसि प्र्‌बम्‌ | 
अन्येपि ये5त्र स्नास्यन्ति तेदपि मां प्राप्नुयु द्विनत ॥! 
धनुष्कोटितोथ --रामेश्वरसे २४ मीलको दूरी पर 
अवस्थित है। लड्भा-विजयकफे बाद्‌ अयोध्या लौटते 
समय रामचम्द्रने विभोषणकी प्राथेना पर अपने धन्नु- 
र्ोटि द्वारा सेतु तोड़ा था, इस कारण इस स्थात्रका 
नाम धनुष्कोंटि पड़ा। जो ध्यक्ति रामकृत धनाुष्कोटि- 
की रेखो देखता है, उसे फिर कभी गर्भवासको यर्षणा 
नहों सहनी पड़ती । यहां संकदप-पूव क.रुतान करनेसे 
दृक्षिणाबहुल अग्निष्ठोम्ादि यक्षकी अपेक्षा भी अधिक 
फल होता है। ( ३०७४-६३ ) 
सूय पूर्ण मकरख्थ होने पर भर्थात्‌ माघ मासक्रो 
संक्रान्तिमें शिवशक्िक्रो राजिको उपवास करके रामम्धथ- 


. की पूजा करके उसके बाद मदोदय: भौर अर्धोदिय योगमें 
तथा चम्प्रसूयोंपरागर्में इस तोथामें रुनान करना. स्वत 


मावसे प्रशस्त है । ा। 
उपरोक्त तो्ाके सिवा रामेश्यरमें भोर भी %ई उप 
तीर्था हैं, जिनके विवयमें लेशमाहास्म्पमेंसे संक्षेप कुछ 


 छिखा जाता है। 


कीएरस वा. प्लीरकुणश--देखीपुरके. पश्किमें, ड््सि 


रोपेश्वर 
शुथानसे रामलल्दने सेलबन्धन प्रारम्भ किया था, यह | 


पुण्यक्षेत्र फुछप्रामके निकटरूथ महापातकनाशन क्षीरसर 
तीर्थ है। 
कपितीर्थ--लड्भड!! जब करनेके बाद लौटते समय 
श्रीरामक कपिसेनाने इस तीर्थमोी खोदा था | पीछे 
कपियोंकी प्रा्थना पर और श्रीरामक बरसे यह तीथो 
मद्ापातक, दरिद्रता और यमपोड़ानाशक हो गया । 
| (३० अ०) 
गायली ओर सरख्यतीतोर्थ--भत्तु हीन सरस्वती 


और गायत्ीने गन्धमादनमें भा कर रामनांथकी तपख्या | 


की थी । उनके श्नानके लिये जो कूप लोदा गया था, 
वही महादेवके वरसे तीर्थरुपसे घोषित हुआ । 

( सेतुमा० ४०।४१ अ० ) 

इसके सिधा ४२वें अध्यायमें ऋणमोचनतीशो, 

पाण्डबती रथ, दैवतीर्थ, सुप्रीवतीर्थ, नलतीर्थी, नीलतीथो, 


'गवाक्षतीर्थ, अड्डद्तो रथ, गज़-गवय-शरभ-कुमुदती थे, घिभी 


बणतीरथ, ब्रह्मदस्या-विभोचनतीर्थ, नागवलितीथ आवि- 
की उत्पक्ति और उनकी पापनाशकताका वर्णन लिखा 
हुआ है। उपाख्यानके प्रसडुमें उन उन स्थानोंमें एक 
एक देवसू्ि भो रुथापित है । 

उक्त प्रत्थके ५०वें. अध्यायमें सेठुमाधवतीर्थका 
उपाण्यान लिखा है। मधुरशपुरोफे राज्ा सोमवंशोद्धव 
पुण्यनिधिने रामसेत जा कर संयत्सरमें रामनाथकरी 
पूजा और महाक्रनु सम्पादन किया था। उनके इस 
कार्यसे सम्तुष्ट हो कर भगवानने भक्तिपांशमें 
बद हो कर उन्हें दृर्शन दिये और छलसे 
खोफे साथ उनके निकट निगड़ावद हुए थे। राजा- 
मे मिशोथ खप्नमें नारायणके इस प्रकार कांयेको 
: देख कर दूसरे दिन प्रातःकाल क्षमा पाथना की थी। 
_मरवामने उनसे कद्दा कि तुमने मेरे बनाये हुए सेलु पर 
मु्दे निगडाबद्ध किया था, इसलिए मैं तम्दारो भक्तिफे 
-बश आवधद्ध हो कर यहीं अवरुथान करू गां। तद्तम्तर 
' शांजमे निगड़बरू सेतु माधव सूक्तिको शाख्रोक्त विधाना- 
“छुखार प्ंतिष्ठा करके पूजाका प्रवन्‍्ण कर दिया। सेश पर 
'भोसयणकी मूर्ति स्थापित होनेके कारण बद सेतुमाधय 
>झहराता है । ४४वे' भध्यायमे राषण-वधके “बाद 


शहर 


सोताकी अग्िशुद्धि और ब्रह्मदस्थाशनित पाप-क्षालनार्थ 
लिड्र|्नके लिए रामचन्द्र द्वारा हलुमानकों कैलास 
मेजनेका वणन लिखा हुआ है । 

उपरोक्त तीर्श और उपतीर्थों में लगभग सर्ेत्र लिकु- 
सूर्रि विद्यमान हैं, ज्ञिनमें रामेश्वर, मांदतेभ्वर, जानकी- 
श्वर, लक्ष्मणेश्वर, खुप्नोवेश्वर, नलेश्वर, अद्डुदेश्वर, ज्ाम्व- 
लिड्र, विभीषणेश्वर ओर इन्द्रादि देवों-हत लिऊकु हो प्रधान 
हैं। कुछ नाप नोचे दिये जाते हैं। १ सुग्रोबतीर्थमैं--. 
सुप्रोवेश्वर | २ भड्गभदतीर्थमें--भड़देश्वर | ३ इसके पास 
ही एक छोटेसे मन्दिरमें मारुतेश्वर हैं। यद्द हनुमतकछूत 
मारुताध्वरसे भिन्न हैं । ४ ज्ञान्वतीर्थमें--ज्ञान्चव लिड 
(सेतुमाहत्म्य अ० ४४) ५ जलतोथमें-- नलेश्वर । ६ मील- 
तीथंमें--नीलेश्वर । ७ उत्तरवेशीय भ्रीवेष्णय अमरदास - 
कृत सुमिष्ठ जलपूर्ण खुबृदत्‌ कूप परव॑तगढ़ा है और 
रामनादके राजमहलूफे पास पव॑तगड़ाकी मूत्ति है। 
८ उच्च भूमिपर पावतो-परमेश्वस्की सूत्ति है। यही पर्रा- 
मानमें गन्धमादन है । सेतमाहात्य्योक्त गन्धमादन नहीं | 
६ अप्रदास कृत हनुमानजीका मन्दिर और उसके 
सामने बाल-अड्डूदेश्वरका मन्दिर है। १० सौ फुटकी 
ऊ चाई पर गण्डशेलके ऊपर रामभरोखा है, उसके 
ऊपर दुमंजिला मन्दिर है भौर नोथेक मश् पर राम- 
पादुका है। ११ पाण्डवर्तोर्थमें--पश्चपाएडवॉक नाॉमसे 
५ छोटे छोटे जलाशय हैं । धर्मतीर्थंक किनारे धर्म- 
राज द्वारां प्रतिष्ठित पाएडवेश्वरलिडु हे । १२ ब्रह्कुरडके 
पश्चिमतीरक पुराने मण्डपमें नवरात्िमें रामेश्वरदेव भा 
कर रदते हैं। हृदके बीचमें भो एक क्षद्र मण्डप है। उस- 
के पास विभूति-घुशिका पाई जाती है, जो प्रह्मकुण्डकी 
विभूतिके नामसे प्रसिद्ध है। १३ त्रह्मकुण्डके वृक्षिणमें 
ट्रीपदी नामका जलाशय है। १७ भद्दकालोफा मन्दिर 
प्राथीन है और चूना पत्थरसें वना हुआ है। इसमें 
७ प्रकोष्ठ हैं। मन्व्रिक सामने दो ह्वारपालकी आर 
१०८ बांहनोंकी सूर्शियां हैं । गर्ग्रदकी देवीसूशि 


-भष्टभुजआ और महिषम्दिनों है । पुआरी ररबजातींय 


है। वामायार मतसे पूजा करते हैं । निश्यपृञ्ञाके 
बलि नहों होतो। महुल और शुक्रवारकों छागवलि 
झौर उत्सवादिमें मद्िष धलि होती है । पराण्माखिक 
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जजञारोहण उत्सवमें पायंती-परमेश्वरकी सूत्ति यहां 
छाई ज्ञाती है। तब ब्राह्मण .आ कर अभिषेक्रादि करते 
हैं। १५ प्रस्तरस वेश्त चत्प्कोणाकृति हनुमत्‌-कुण्ड 
है। इसके किनारे एक छोटी-सो हच्ुमानजोकी मूत्ति 
है और उनको पू'छमें. लिडडमूर्रि वेष्टित हैं । यह मूर्ति 
एकादश भ्रेष्ठ लिक्रॉमें एकतम है । १६ अगस्त्यतीर्था 
प्रस्तर वेष्टित पुष्करिणी है। यहां अग्त्येश्वर लिडू 
विद्यमान है । १७ लक्ष्मीतीर्श समुद्रका एक्र घारमात्र 
है। १८ भग्नितीर्थ धैदेद्दीको अग्निपरीक्षा और अग्नि 
 देवयके आविभभावका रुथान है । यह भी समझुद्रतोरवर्सों 
_ पक सुतॉनका घाट है, घाटके ऊपर मदहाकाली और हजु- 
मानजीका मन्दिर है। इन दोनों सूत्तियोंका विधरण 
सेतमाहात्म्यमें नहीं है। मन्दव्रिके प्राड्रणमें बहुतसे 
कूप हैं और घे सभी महातीथ सम जाते हैं। 


रागेश्र 


मंगाकर उस पर पालिस कराके यह मर्द्रि बनवाया 
था | परन्तु मन्दविरके देकनेले मालूम होता है, कि उसका 
श्रेष्ठतम शिव्पनैपुण्ययुक्त खूनापरटथर ( 7.77]९50070 ) 
का बना हुमा अश उससे भी प्राचोन है| मधुराके एक 
नायकने धमप्रयुत्तिके लिए इसका अभ्यम्तर-प्राकार 
निर्माण कराया था । उसके बाद दो सेतुपति राजाभोने 
बहुत अर्थ व्यय करके बाहरका विचित्र चित्रपूर्ण शिल्प- 
मय मण्डप बनवाया था । उन्होंने जिस धूसरवर्ण 
पत्थरसे यह मण्डप बनवाया था, समुद्रका नमक लग 
कर घसक जानेफे भयसे उन्होंने उस पर मोटा पलस्तर 
लगवा दिया था। इसका खच समुद्र-तोरफे बन्द्रोंसे 
लिये हुए शुदकमें-ले हुआ था । इस मन्द्रिक गठन- 
कार्यम और भो एक आशएचर्यकी बात यह है, कि इसका 
द्वारपथ ओर चंदोआ ४० फुट लम्बे एक पत्थरसे बना 


हुआ है भौर गर्भागृहक चारो ओरको ख्तम्म श्रेणीयुक्त 
विस्तीण आंगन उससे भी बढ़ कर आएचयेजनक है.। 

इस देधाल्यकोी गठन-प्रणाली सम्पूर्ण द्राविड़ी ढग- 
की है। अन्यान्य देवालयकी भांति क्रमशः अड्डपुष्टि न 
हो कर समस्त नक्‍्शोंकों प्रानो एकल छिथर करके किसी 
समय इसका निर्माण हुआ था । इसका बहि/प्राकार 


। १६ महालक्ष्मीतीर्णश है और उसके पूछ॑में लक्ष्मी मन्द्रि 

है। इसके बगलसे पाव॑तोी परमेश्वरका मन्द्रि है । 
; १० गायज्ञो, साथित्री और सेतमाधवतीर्थमें स्नान किया 
जाता है। सेतुमाधवतोरथंके किनारे पूवंकथित सेतमाधव- 
' की मूर्सि है। १२ एक प्रोड्रणमें नल, नील, गय, गवाक्ष 
: और गयवय इस प्रकार पांच तीथोकूप हैं। प्रत्येक कूपके 


'पास एक छोटेसे मन्दिरमें लिडूमूत्ति हैं। थे नल-नोल- 
तीथ पूर्वोक्त नल-नोलसे पृथक हैं। २२ गड़ा, यमुना और 
'गयातोरथ तथा श्रह्मदृस्यांविमो चतीर्थ, एक पक पक्का क्ूप 
मात्र हैं। २३ दूसरे एक भागमें शहुतीर्थ, चन्द्रतीर्ण और 
सर्णंतोर्ण है। शेषोक्त दो तोर्थाक्ता उठलेख सेतुमाहाट्म्य- 


२० फुट ऊचा और ४ गोपुरयुक्त है। पश्चिमका गोपुर 
सम्पूर्ण बना हुआ है और अन्य तीन असम्पूर्ण अवश्थामें 
पड़े हुए हैं। प्राकार और वरामदे इस देवालयके 
प्रधान गौरवके विषय हैं। इसकी लण्बाई लगभग ७०० 
फुट और यौड़ाई ४०० फुट है। लमग्बाईका सारा अंश 


खुला छुआ है, चौड़ाई वा परिसरको ओर रुतम्मों पर छत 
है । छत जमोनसे ३० फुट ऊची है। यहांके ख्तस्मोंका 
कारकार्य चिदृम्वरके पार्यतो-परमेंधश्धरकी कनकसभाकफोी 
स्तम्भावयलीके शिव्पले किसो भी तरद्द कम नहीं है। 


. में नहीं है। २४ शड्ररभूपषकृत शद्भुरतीर्थ, श्य चक्रतोर्थ, 
“ शिवतोर्थ और साध्याम्ृततोर्थ एक एक कूपमात्र हैं। इन 
“सब तोीर्थोंकोी पूजा और तर्णण दानादि करके अन्‍्तमें 
 रमेश्थरका अभिषेक और पूजा की जाती है। 


... द्वीपके उत्तरांशमें १५०० फुट लम्बे और ३५७ फुट 
खोड़ छुविस्तृत सथानमें रामेश्वरका मन्द्रि बना है। 
इसकी ऊंचाई १२० फुट है और प्रवेशद्वार था गोपुरको 
ऊंचाई १०० फूट । इसकी सुबृहत्‌ गुम्बज, ख्तम्मश्रेणी, 
.डीषालॉके शिवप और प्रतिसूक्षियोंकों देज्त कर भाश्चयो 
हीता है। यह द्वाषिड़ोी शिक्पषका चरम निदर्शन है। 
:रुथएमीप प्रयाद्‌ है, कि काश्थीपतिने सिदलसे प्रस्तर 


प्रस्येक ख्तस्म पर नाना प्रकारकी देव-देवी और प्रायीन 
राजमोंकी सूरियां खुदी हुई है। पेसा उत्कृष्ट कार्यो 
दृक्षिणदेशमें और कहीं भो नहों हे । गर्भागृदके सामने 
जो वरामदा है, उसके एक तरफ राममांदके राजाओं की 
मूरियां खुदी हुई हैं। पुरातस्वविदोंका अनुमान है, 
कि ईसाको १६घ८ी' शताभ्दोके अन्तिम भागमें वा १७वीं 


' शताब्दीके प्रारस्भमें मचुराके पेरमछ मायके अंब 


रापेश्वर अध्यरसुध(प ण--रापेश्वर शास्त्री 


खुम्व्रेश्वरके मत्द्रिका पुन संस्कार और उसके आय- 
तन को वृद्धिकी थी, सब्भवतः सेतुपतियोंने उसे देख कर 
ही रामेभ्वरके मन्द्रिका यह बड़ा बरमदा, मश्डप और 
प्राकार बनाया था। दइ्सके वनानेमें कमसे फम पचास 
वर्ष लगे होंगे । 


उत्सव हुआ करते हैं, जिनमें १० प्रधान थे हैं 
१ थेशाक्षमासकी शुक्का षष्ठीसे लगा कर दश दिन 
घसश्तोत्सव । 
२ ज्यैप्ठमासकी शुक्रा दशमीकों प्रतिष्ठोत्सव । 
३ आपषाद्मासके भरणी नक्षत्रमें देवीका प्रथम 
ध्यन्रोल्सव | 
४ भ्रावणमासमें उत्तर-फांट्गुनोी नक्षत्र पांच दिन 
तक कल्याण (विधाद्र) उत्सव । 
५ आश्विनमासकी प्रतिपदासे ले कर दशमी तक 
नथरांतोत्सव । 
६ कार्तिकमासकी 
टसव । 
७ अप्रह्यायण मासके भरणो नक्षत्रमें देवीका द्वितोव 
ध्यजोत्सव भौर शुक्ला त्रयोदृशीको लक्षदीपोत्सव । 
८ पौष-पूर्णिमाका उत्सव । 
६ माघमासमें पश्चमद्विस ध्यापी माघोत्सव ओर 
: शिवरात्रो्सव । 
१० फोट्गुनमासमें महाभिषेकोत्सव । 
रामेश्वर अध्वरसुधामणि--हरिहरतारतब्यकाध्यके प्रणेता | 
रामेश्वरर्त्त--वेदान्तचन्द्रिका नामकी वेदान्तसूलबृत्तिके 
प्रणेता । 
रामेश्वरनन्दी--एक कवि | ये काशीदासकी तरह महा- 
भारतका पथ्याजुवाद करके कवि-अगतम्मं फकोरिलाभ कर 
गये हैं । कथि भारतचन्द्रकों तरद इनकी पलचित 
रखना देक्ष ये काशीदासके परवसों कवि-सा बोध 
: होते हैं । 
राम्रेश्वर न्यायवागोश--प्रदीपमञझ़्रो नामक अमरकोषकी 
टीकाके रसयिता । 
दमेशवर भइ--१ रसराजलूदमो नामक बेशक ऋऋ्रथके 
:प्रणेता: तथा विष्णुके पुल। २ विदेकमारसरड भामर 
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कारलिकी पौर्णमासीको प्रह्मो- 


डरे 


योगशाखतरके रखयिता । इन्होंने खुलतान गयाखुद्दोनके 
आभहसे उन्त प्रनग्थ लिखा। हद पदांथांद्शंके प्रणेता। 


४ घर्मरत्नाकरके रचयिता। ५ भोजप्रवन्ध वर्णित एक 
कवि। 


| शंमेश्वर भट्टाचायं--एक साधक बड़ाली ब्राह्मण । इन्होंने 
देवालयकी आमदनोसे रामेश्वरके बहुतसे बार्णिक | 


शिवायन, कपिला मडुल, सत्यनारायण आदि बनाये । ये 
वाकसिद्ध पुरुष कद्द कर जनसाधारणमें परिचित थे । इनके 
प्रपितामद्रका नाम नारायण, पितामहका गोबद्ध न तथा 
पिताका लक्ष्म्ण और माताका नाम रुपचती था। 
घांटालक निकरवत्तों वरदा परगनेक् अन्तर्गत यदुपुरमें 
इनका जन्म हुआ 
यदुपुरमें रहते समय इन्होंने 'सत्यपीरको कथा 
लिखो । इसक बाद मेदिनीपुरक अन्तर्गत फर्णगढ़क 
राजा रामसंह और उनक लड़के यशोवन्तसिहफ सभा- 
सद द्वो वहां ज्ञा कर रहने लगे । 
फिर किसी किसोका कहना है कि यह यशोधम्त 
सरफराज़ खांक प्रतिनिधि घालिव अलीक साथ १७३४. 
ई०में ढाकाक दीवान हो कर आये। दोवान द्वोनेके पहले. 
इन्होंने मुशिद्कुलीक अधोनमें भी बड़ी प्रतिवक्ति 
पाई थी। 
राजाके आदेशसे ये कांसाई तीरवत्तो' अपने ननिहाल 
कपाशटिकरी गांवमें रहने लगे | इसो कंसाबतो तटको, 
इन्होंने कौशिकी-तट नामसे वर्णन किया है। यहां और 
कणणेगढ़के अन्तगंत महामाया देवीमन्दिरमें इनका पश्च 
मुण्डी योगासन था | देहत्यागके बाद मन्व्िरिके पास 
इनकी समाधि हुई ओर उसकी बगलमें यशोवम्त सिद्- 
की भो समाधि हुई थो । 
रामेश्वरभारती--लिशच्छ लोकी नामकी दीधितिकफे रच- 
यिता | 
रापेश्वर मेथिल--मिथिलाबासो एक प्राचीन कबि । 
रामेश्वर योगीन्द्र-नवार्णवपद्धति नामक तन्तप्रन्थके 
प्रणेता । 
रामेभ्वर शर्मन:-१ तम्त्प्रभेदके रचयिता रामभव्रके पुत्र । 
२ शब्द्माला नामक अभभिधानके प्रणेता | हा 
रामेश्वर शाख्री--१ सुदर्शनकालप्रभाके प्रणेता । २ विद्दार- 
यापी मामक मीमांसा प्रग्थके रलयिता। थे छुब्हमण्पके 


भ्र१्‌पं 
धुल थे। उक्त प्रम्थमें माधव सवहका उलंख है। 


है अद्वोततरक्िणीके प्रणता। 
राफ़ेश्वरशियथो गिभिक्ष --मीमांसारथसंप्रह को मुदी 


'के शिष्प थे । 
रामेश्वर शुक्र--दक्तकचन्द्रिका टोका, दीक्षाविनोद और 
वीक्षायिवेकके रचयिता । 
रामेघु ( सं० पु०) १ रामशर, सरकडा। २ शामचन्द्रका 
वाण। ३ दक्ष भेर, पक प्रकारकी है । 
रामोसरतापनीय--रामतापनीयोपनिषदुका द्वितोय खण्ड | 
रामोद्‌ ( सं० पु० ) पक प्राचोन ऋषिक्ता नाम । 
(५७० ४।१।११० ) 
रामोदायन : स|० पु०) रामोदरके गोतरमें उत्पन्न एक 
पुरुष | 
रामोपनिषतु ( सं० खत्री० ) अथ््बेदर्क अन्तर्गत पक 
उपनिषदुका नाम | 
रामोपाध्याय ( सं० पु०) एक आयायोका नःम | 
रामोपासक--राममम्लोपासक सम्प्रदायभेद । रामात्‌ देखो । 
राग्स (सं० पु०) रम्भख्य विकारः रम्भ ( पल्चाशादिभ्यो वा। 
पा ४३।१४१ ) इति अण। बतमें बाँसका बनाया हुआ 
द्ण्ड। 
रास्या ( सं० स्री० ) १ रमणके लिये लाई गई। "स 
इधान उपसो रास्या” ( ऋक्‌ २श८ ) 'शम्या रमणह तु- 
भूता ।! ( सायण ) राति, रात । 
राय ( सं० पु०) १ राज़। २ छोटा राजा या सरदार, 
सामन्‍त। ३ सम्मानसूचक उपाधि। ४ रायबेक्ष देखो । 
५ भाट, बदीअन | गन्धर्षोंक्ती उपाधि। 
शाय ( फा० ख्री० ) सम्पत्ति, सलाद । 
शय--बस्यई प्रेसिडेन्सीक ठांना जिलेफके शालसेट 3प- 
विभागान्तर्गत एक बन्द्र । यह घोर बन्द्र परमिटके 
अग्तभुक्त है । 
राय--१ पञ्ञाव प्रवेशके शियांलकोट जिलेकी एक तह- 
सील । यद इरायतो नदोफे दोनों किनारों तक विरुतुत 
है। भूपरिमाण ७४७६ वर्गमोल है । 
२ उक्त तदसोझके अस्तर्शत एक गरण्डप्राम और 
विधारसद्र । 


ओर 


शिवाएमूत्ति-तस्वप्रकाशके प्रणेता | ये सदाशिव सरख्ती : 
रायका-बम्ई प्रदेशके रेवाकाम्था विभाभागस्तर्गत एक 


'राषेशबर शिवयोंगिं छु-रायफोट 


रायक्र--आसामप्रदेशके गारों पहाड शिकतान्तर्ग त|एक वहा 

गांव। यह सोमेश्वरी नदीकः तट पर अवस्थित है। 
यहां पुलिशकों फांडोी है। इस गांवमैं मछुओंकी हो 
संख्या अधिक है । 


छोटा सामश्त राज्य । यह वर्शमाम दो सरवारोंक 
अधिका रमें है। ये बड़ोदांकऊ गायकरवांडकों बारह हआर 
रुपये कर देने हैं । 
रायकोट--पञ्ञावप्ररेशक लुधियाना जिलेक्री अगरांवम 
तहसोलक अंदर पक नगर। यह अक्षा० ३० ३६ 
उ० तथा देशा० ७५ ३६ पू०क मध्य अवश्थित है। जन- 
संख्या १०१३१ है। पहले यहां एक सामन्‍्तराज्यको शजञ्ञ- 
धानो थी। इस नगरमें इतिहास प्रसिद्ध शायकीटक 
रायवंश राज्य करते थे । ये जञातिक राजपूत थे। पीछे 
इन्होंने इसलामधर्म भप्रहण किया । १४थों सदोम 
इनको शोौर्ावीयेक्री ख्याति चारों ओर फैल गई । 
१२२३ इ०में इस वंशक प्रतिष्ठाता तुलसीदास 
नामक पक राजपूत जयशालमीरसे फरिव्कोट आ कर 
रदने लगे। पीछे इसलामधम में दीक्षित हो कर 
इन्होंने अपना नाम शेज्न चाउ्छू रक्ता। इन्हींक घंशथर 
शाहजहानपुर और तालवन्दी नगर बसा कर अपना 
प्रभुत्व विस्तार कर गये । सन्नाट्‌ अलाइउद्दोनने ( सेयद- 
राज़ १४४५से १४५७४ ह० ) उन्हें रायक्री उपाधि दी। 
१६२० ०में उन्होंने लुधियाना अपने कब्जेमें कर 
राज्यशासन फैलाया । १८बी' सदीमें उनको राज्य-् 
सोमा शतद्र्‌ के दोनों पार तक फैल गई । 
सिख शक्ति हास हो जाने पर भी यहांक रायराले 
शवों सदीक प्रारम्मकाल तथा अपना राज्याथिकार 
अक्षण्ण रखनेमे सम हुए थे। इसी समय इन्होंने 
हरियानाक घिस्यात थीर और सौभाग्यन्वेषो अगरैओ- 
युवक जाज॑ टामसकी सहायता ली थी । १८०२ ईमे 
यहांक शेष खाधीन राजा राय पलायस इस लो से 
खल बसे । इसके बाद इनको तांता नूर-उलू-निर्खार 
के हाथ राज्यशासनका भार पड़ा । 
१८०६ ६०में महाराज रणजित्‌ सिंद नासा और लिल्य्‌ 
पतिकों पतियांलाराउफ्के विदद्ध सहायता करंगेके किये 


रायकोईई:-- रायगढ़ 


शलह्र पार कर रायकोट जा पहुखे । उन्होंने रानो नूर- 
उलूनिसाको हरा कर उनका राज्य अपने और सदचरोंके 
बीथ बांट दिया | नूरठडूरूनिसाकों रायकोद तथा अपरा- 
पर राजधंशघरोंकों बहुत थोड़ी जञागोर मिली । १८३१ ६०- 
में नूशठछनिसाके मरने पर राय एछायसको विधवा पतनो| 
बची ख़ुचो सम्पत्तिको उत्तराधिकारिणी हुई! । १८५४ 


३१६ 


२५ ३७ 3० तथा बेशा० ४४ ६ पू०के बोल कुलिक़ 
नदीके तट पर अवस्थित है। जनसंख्या ६०१ है। यहां 
चावल, पाट भोर भिन्न भिन्न अन्न आदिका विख्तुत 
कारबार है। अधिकतर यदहांक्री उपतको रफ्तनी नदी 
द्वारा ही होतो है । 

रायगढ़--मध्यप्रदेशक सम्बलपुर जिलास्तर्गत देशी 


६०में अब उनको झुत्यु हुई, तब अ गरेज़-राज़की आश्ञा- 
सुसार दस्तक पुल इमामवझल खाँक़ी रायको उपाधि और 
उक्त सम्पलि मिली। रायक्रीट और माला रांजखके 
अतिरिक्त थे अ गरेज-गवर्मेर्टले सालाना दो दृजार रुपये 
' पाले थे । 

यहां एक वर्नाक्युलर हाइ-मिड्विल रुकूछ है ज्ञिसका 
खर्च स्युनिसपलिटीसे चलता है। अलावा इसके यहां 
पक गबर्मेए्ट अस्पताल भी है । 
रायकोइई-- मान्द्राजप्र सिडन्सके सालेम जिलेके रष्ण- 
गिरि तालुकके अन्तगंत एक गणडप्राम। यह अक्षा० 
१२५ ३१ 3० तथा देशा० $८' ५ पृ०फे बोच पड़ता है। 


१८५६-७८ ई०के दुभिक्ष तक पेनसन पानेवाले सेनाविभाग- 


के बहु बड़ कर्मचारी यहां सुलमय स्वास्थ्यवास बना 
कर रहते थे। पीछे महामारोके भयसे आधेते अधिक 
अधियांसी घर आदि छोड़ कर भाग गये | 

इस मगरके उसर रायकफोर्ट्र गिरिदुर्ग है. ज्ञो वार- 
महल दुर्गकका एक है। आज़ कल उलमें भ'गरेज़ सेल्य 
रखे गये हैं। इसी दुर्गकके समोप खनामख्यात गिरि- 
सद्भुर है। १७६१ ई०में लाड कर्मवालिसको विख्यात 
दाक्षिणात्ययात्राके समय भेज़्र गावड़ीनें इस पर दृल्लल 
अमाया | १७६२ ई०की सम्धिके अनुसार धद्द अगरेज़ोंके 
अधिकारमें आया । १५७६६ हई०में श्षीरड्रपत्तन अभियान- 
 कालमें जेनरल दारिसके अधीनरुथ अगरेज सेनावलने 
दुर्गके पास छावनी डाली थी । समुद्रकी तहसे २४४६ 
फूट ऊ'चा इस दुर्गंका धव सावशेष आजञ-भी मौजूद है । 
राय्करोंदा. ( हि० पु० ) बड़ा करा दा, इसके फल छोटे 
बेरके बरावर, सफेद और ग़ुलाबो रंग मिले बहुत सुम्व्‌र 
दोते हैं। हे 
संबकवाल :( हिं० पु० ) बेश्योंको पक जाति।. 
प्रयग्ज:--विनाअपुए जिड़ाम्तग त एक नगर । यह स्षा० 


के जम अमन -पननममनम+--- पालन पक 


सामन्‍्तराज्य | यद अक्षा० २१' ४३ से २५' ३३ 3० तथां 
देश।० ८२' ५७ से ८३' ४८ पू०क मध्य अवस्थित है। 
भूपरिमाण १४८६ वर्गमोल है। इसको उत्तरमें छोटा- 
नागपुरक अस्तर्गत सरगुजा और गाड़ुपुर राज्य, द्क्षिणमें 
महानदी, सम्बलपुर जिला, कोदाबवागा ज्ञमींदारी और 
ग़ाड़ुपुरका कुछ भ्'श और पश्चिममें चन्द्रपुर और शक्षटी 
पड़ता दे । 

दक्षिणमें महदानदी तक विख्तृत स्थानमें उत्तमरुपसे 
खेतीवारो होतो है। उत्तर ओर पूर्खा पद्दाड़ों ओर बनसे 
घिरा हुआ है। इन बनोंमें अधिक शालके पेड़ पाये 
जाते है। कद्दो' कद्दी' रेशमके कीड़, लाख भर घूना 
उगता है। महानदों तथा उसको तेड़ी, खान और खेल 
नामकी तोन शाखा स्थांनीय जलसरवराहका पशमात 
उपाय है। चावल, ईख, कपास, सरसों, गेहूं ओर चना 
यहांकी प्रधान उपज है। कपास और तसरसे यहां पएदऋ 
तरहका कपड़ा तैयार होता है। यहां लोहे और कांसेके 
बरतनोंका सामान्य कारवार भी है। बंगाल-नागपुर 
रेलबेको सड़क इस सामम्तराज्यक बीचो बोथ हो कर 
दौड़ गई है । 

यहांका सरदार-वंश गोंड जातोय है। कहते हैं, कि 
इस घंशके ठाकुर द्रियावसिदह्‌ नामक प्र ध्यक्तिने, 
मराठोंको ख्तासो मदद पहुचाई थी जिससे उन्हें सजञञा- 
को उपाधि मिलो । यहांके वशंमान सरदार भूपदेव 
सिंह हैं। इनका असम १८६६ ६०में दुआ था तथा १८६४ 
ई६०को गद्दी पर बेढे । पु 

रायगढ़के सामश्तराजके भधोन भौर भी चार सर- 
दोर हैं उनमेंले भमजार सिंह १२९, अपर सिंह ५; ठाकुर 
रघनाथ सिंह ३० तथा ठाकुर परमेश्वरसिंद ३० गांब- 
का शासन करते हैं। ये सबके सब राजाके जात्मीय हैं.। 

अनसंख्या १७४७६२६ है [.। इस सामम्तराम्यत्रे साम- 


शै2 


'गढ़ गामका पक शंदर भोर ७२१ गांध लगते हैं । यहां 
कुल मिछा कर २४ स्कूल हैं जिनमें इगलिश और बर्ना- 
क्युलर मिड्िल रुकूल भौर दो कन्या पाठशाला है। यहां 
पक अरुपताल है जिसका खर्ठा वर्णा रायगढ़ शहरसे 
चलता है । प्रतियर्ण यहां ३७०००से अधिक रोगियोंकी 
चिकित्सा हुई थी। 


२ उक्त राज्यका प्रधान नगर | यह अक्षा० २१ ५४ 


3० तथा देशा० ८३ २४ पू० कलो नदोको किनारे 
अवस्थित है। जनसंख्या ६७६४ है। यह कलकसेसे 
३६३ मोल दूर बंगाल-नागपुर रेलवे लाइम पर पड़ता 
है। इस नगरमें तसरका कारबार ओरों चलता है। 
यहां पक अ गरेजो स्कूल, एक प्रायमरोी स्कूल, एक कन्या 
पाठशाला और एक अस्पताल है । 
रायगढ़--बस्बई-प्र सिडेस्‍्सीको कोलावा जिलान्तर्गत पक 
पक गगर और गिरिदुर्ग। यह बअक्षा० १८' १४८ उ० 
तथा देशा० ७३ २७ पू०के मध्य पूनांसे तीस मील 
वृक्षिण-पश्चिम पड़ता है। इसकी थ्ोटो समुद्रपीठसे 
२४५१ फुट ऊंची है। लोग इसे रायरो कहते थे। भग- 
रैशोंने इसका नांम (॥)70:0' 0+॥८ 809 रखा | 
'महाराष्ट्रकेशरी शिवाजीने अपने राज्यकालका शेष सोलदद 
थर्ष ( १६६४-८० ) इसो दुर्ग मे' रह कर बिताया था। 
उस समय रायगढ़ राजधानो नाना श्रोसम्द्धिमें भूषित 
थी। 
सह्ाद्रिके उत्तघारशेलके एक टूटे फूटे खंड पर दुर्ग 
रुथापित है। इसको अधित्यक्राभूमि और मूल पवतकी 
खघोटी दो मोलके फासले पर है। जहां यह दुर्ग भधिष्ठित 
है उसकी अधिल्यकाभूमि पूर्व पश्चिम डेढ़ मील लम्बी 
भोर उत्तर-दृक्षिण एक मील चौड़ो है। भीतर जआनेके 
लिये पश्चिम भोर दक्षिणमें सिर्फा दो द्रवाजे हैं। इस- 
के सिया दुगमें घुसनेका और कोई रास्ता नहीं है। दुर्ग- 
का दक्षिण और पूर्ध पचंतगाल इतना सीधा और ऊ'चा 
है, कि उसे पार कर ऊपर उठना मुश्किल है। श्न 
तीन व्शाभोंके रक्षणाथ किसी प्रासीर और परिखेकी 
आवश्यकता नहीं पड़तो । दाक्षिणात्यथ और समुद्र उप 
' छूलमें जामे भानेकी सुविधा रहनेसे यह दुग' पहले होसे 
प्रसिद्ध था । 


रायनढ 


शश्यीं सदोमें रायरीमें एक मद्दाराष्र सामस्तथंशका 
राज्य प्रतिष्ठित था। १६वाँ सदोमें यहांके सरदारोंगे 
विज्य-नगरा धिपकी बशता स्वीकार कर ली। शै७वी' 
सदीके मध्यभागमें द्वितोय वाह्मणोराज् अल्लाउद्दीन शादने 
रायरों सरदारोंसे कर बसूल किया था। १४७६ ६०में 
यह नगर अभह्मरनगरके निञञामशाही राज्ञार्भोके द्खलमें 
आया। १६३८ ६०में मुगल-लेनापतिने अह्यदनगरसे 
राजाको परांजित कर रायरी राज्य बीजापुरके आदिल- 
शाही राजाओोंके हाथ साँप दिया। अब वोजापुरराज- 
वंशके अधिकारमें यह रुथान आंया, तब इसका नाम 
इसलाप्रगढ़ हो गया । उन्होंने इस सामंतराज्यक्रा शासन* 
भार जंजिरावासो सिद्दियोंके ऊपर दिया। उस समय 
यहां एक दल मराठो-सेना रखी गई । 

१६४८ ई६०में रायरो शिवाजोके हाथ आया। उन्हें 
ज्ञब कोई उपयुक्त स्थान न मिला तब उन्दोंने यहाँ राज- 
धानी कायम की ओर इसका नाम बदल कर रायगढ़ 
रखा । उन्होंके यल्लसे यहां राजप्रासाद, खजाना, राज्कोय 
कार्याहय, रकसाल, शबह्यभाण्डार, अखागार, वंरूद- 
खाना, सेनावास भादि तीन सौ पल्थरकी अद्टालिका 
बनी थी | इन्होंने अपनी पहाड़ी प्रजाओं भौर कर्म - 
चारियोंके ख्लान-पानकों सुविधाके लिये एक बड़ा बाजार 
ओर अलकी सुविधाक लिये बहुतसे तालाब बनाये थे । 
ज्ञव यह रुथान घन और जनसे पूर्ण हो गया, तब उन्होंने 
इसकी सुरक्षांकां वन्दोवयरुत कर दिया। 

१६६४ ई०में शिवाज्ञीने खूरत लूटा और उसी लूटक 
घनसे अपना खज्ञाना भरा तथा बहुतसे काम्ोमें रुपये 
खब्ब कर रायगढ़ नगर राजधानीकों उपयुक्त सबुद्धि- 
शाली बना दिया था। उक्त पर्षमें अब इनके पिताको 
मत्यु हुई तब ये रायगढ़ भाषे और राजाकी उपाधि ले 
कर इन्होंने अपने नामका सिक्का बनवा कर प्रसार 
किया । १६७४ ई०में इस रायगढ़मे' इन्होंने बड़ 
समारोहके साथ वर्वाधीय भावसे शाज्यामिषेक्र सम्पन्न 
किया था । 

१६६० ई०में औरंगजेबने रायगढ़ जीता, पर मुसर 
मार्मोकी शक्ति हांस हो जाने पर वह फिर मरा्ीके 


हाथ आया |: अप्रिल मद्वीनेमें भगरेशसेन्यने रायगढ़ प९ 


राबगढ़ु-रायदुग 


हमला किया। काछाकाई गिरिश्टड्डसे १८ दिन तक 
अनधरत गोला वरसानेके बाद यद्द दुरग अगरेज्ञोंके दाथ 
आया था। इस दुर्गके ध्यंसावशेषमें पांच लाल रुपये 
मिले थे | 

रोायमढ़--अयोध्याप्ररेशके प्रतापगढ़ जिलाध्तगत पक 
नगर । यह विद्यारसे छः मील दूर पड़ता है। यहां तोन 
हिन्दूमन्द्रि और एक मसजिद है । 

रायगुदडु--मन्द्राज प्र सिडेग्सीके विशाखपत्तन जिलेके जय- 
पुर ज्ञमीदारोके अग्तर्गत एक गरड प्राम। यह अक्षा० 
१६ ६ ४० उ०तथा देशा० ८३ २३ ३० पू० तक 


विस्तत है। जयपुरके राजाका एक प्रासांद्‌ यहां था | अभी 


४९१ 
७७ २१ पू०पें कृष्णा और तुगभद्रा नद्ोके ठोक बोलें 
अवस्थित है। जनसंख्या २२१६५ हैं, जिनमें हिम्दूको ही 
संक्या सबसे अधिक है, नगरक बीय दुर्गको शोभा बड़ी 
दी सुन्दर है भर वद्दी उदलेखके योग्य है। वुर्गके पश्चिम 
द्वार थोड़ी दूर पर प्राचीन राजप्रासादका टूटा फूरा पंड्ड- 
दर पड़ा है जो अभी कारागारमें परिणत हो गया है। दुर्ग- 
के पूरव नगर ओर बाज़ार है। नगरका पथ घाट और 
अट्टांलिका आदिकों गठन बड़ी हो सुन्दर है। काठके 
तख्ते और मसण म॒त्यात्रक लिये यह रुथान बड़ा मश- 
हर है। प्रेर॒इ'डियन पेनिसुलार और मम्द्राज रेलजे- 
स्टेशन नगरसे आध कोस पड़ता है। 


राजा यहां नहीं रहते । यहां आज कल उल्कल ब्राह्मणों- रायज ( अ० दि० ) जिसका रवाज हो, जो ध्यावारमें भा 


की ही वास अधिक है । 


रहा हो, चलनसार | 


रायचटी--१ मन्द्राज प्रेसिडेग्सीके कहापा जिलाब्त. रायढाक--उत्तर यंगमें प्रवाहित एक नदी । यह भूटान 


गंत एक तालुक | यह अक्षा० १३ ५० से १४" २० ३० 
तथा देशा० 9८' २५ से ७६' १० पूृ०के बीस पड़ता है । 
भूपरिमाण ६६८ वर्गमोल है। इस उपबविभागका अधि- 
कांश रुथान ही पष्चतमय है। तालुकमें रामचटो नाम- 
का एक शहर और ८७ गांव लगते हैं । 

२ उक्त उपबिभागका सदर और जिलेका एक गगर | 
यद्द अक्षा० १४७७ ४ 3० सथा देशा० ७८ ४६ पू०में 


रायण ( सं० क्ली० ) १ पीड़ा । 


पर्चंतसे निकलती है और पश्चिम-द्वारके बीच द्वोतोी हुई 
जअलपाईगोड़ी और भुज्जकुटी के समीप हो कर कुअषिदार 
में घसती है । 

३ क्रत्दन,- शेकप: । 
है खीरकार | मे 


रायणेस्द सरखसी--प्रश्नोपनिषज्धाष्यदो भाष्यविधरण 


नामक टीकाके प्रणेता। ये कैत्रव्येन्द्रके शिष्प थे | 


माणडवी नदीके उसर किनारे अवस्थित है । यहां हर सार| रायता ( दि ० पु०) वही या मह में डुबा हुआ साग, 


शर्थयात्रा उत्सवमें मैला लगता है जिसमें लगभग छः 
हमार मनुष्य जुटते हैं । 
रायश्यूड--हैदरावांदके अम्तगंत ए% जिला । यद अक्षा० 
१७' ५० से १६ ५४ 3० तथा देशा० ७६' ५० से ७८' 
१० पू० तक विस्तृत है। भूपरिमाण ३६०४ वर्गमील है। 
इस जशिलेमें ये सब मुख्य शहर हैं,--रायचूड़, गढ़वाल, 
कोयाल, मुहर, देवदुर्ग, कल,र और मानभी । अनसंक्या 
५०६२४६ है, जिसमें दिन्दुकी संजया सेकड़ पीछे £० है। 
' यहांकी भाषा तेलयू, कणाड़ी और उदू दे । रायचयूड़ 
तिशारतका केन्द्र है। यहां सूती कपड़ु और आलहूमपुर 
तालुंकमें सतर'जी और तरह तरदके रंगीन कपड़ तैयार 
होते हैं। यद जिला तीन सब डिमीअभोमे विभक्त है। 
राबेखूड--दा क्षिणात्यके निश्ञामअधिक्ृत देव्राबादका एक 
मगर और दुर्म। यह -भष्ठा ० १६ १६. ढ० तथा विश्वा० 
ए ॥, जाड, 437 


कुम्दडा, लीआ या बुद्या आदि जिसमें नमक, मिथ 
झोरा आदि मसाले पढ़ रहते हैं-। 


रायदुग --१ मग्द्राज प्र सिडेग्सीके बेलरी जिलास्तर्गत 


एक तालुक और उपविभाग | यह अश्षा० १४: २७ से 
१५ ४ 3० तथा ७६ ७७ से ७३ २१ पू० तक विश्सुत 
है। अनस खझ्या ८२७८६ है। इस तालुकमें सिफ एक 
शहर रायदुर्ग और ७१ गांव छगते हैं | यदांकी जनसंख्या 
भर सब तंालुकोंले जो इस जिलेमें है, कम है। भाजे- 
से अधिक मनुष्य तेलगू और बांकोी कणांडी भाषा बोलते 
हैं। यहांके लोग बिलकुल भनपढ़ हैं । इस तालुकमें 
बहुत कुए' भर भरने हैं जो साल सालमें क्षोद कर 
निकाले आंते हैं। बहुत अमोन रहनेसे सीचो आती है 
इससे धान बहुतायतसे उपअठा है। कुछ जमीन ऊखर 
भी है । | । 


बरेर 


२ बेहरी जिलेका एक नगर | यह अक्षा० १४' ४२ 3० 
तथा देशा० ७६ ५१ पू०में अवस्थित है। जनस'ख्या 
१०४८८ है। यद् नगर साफ सखुथरा सुन्दर तोरसे सजा 
हुआ और दुूर्भ द्वारा सुरक्षित है। पास दी एक गिरि- 
दुग॥ हे जिसको ऊ'चाई १२०० फुट है। इस पर्शतकी 
वृक्षिण दिशा सरल और दुरारोह है | नीचे फेल्ठा परिला 
प्राच्ीर और वर्प्रोदिसे सुरक्षित हैं। यहांसे पहाड़ काट 
कर पत्र संकीण' पथ निकाला गया है जो केला 
तक चला गया है। पथफे बीच बीचमें एक एक भीतर 
घसनेका द्वार है और प्रत्येक द्वार के बाद ही दुगको 
सुरक्षाका खतर्ल बम्दोवस्त है । इस पथका आधा आने 
प्रर पलेगार-सरदारोंका प्राचीन प्रासाद्‌ दिखाई पड़ता 
है। साधारणका विश्वास है, कि १६वीं सदीके प्रारस्भ- 
में यह प्रासाद बनाया गया था । राजप्रासावफे समीप हो 
राम और कृष्णके दो खुन्द्र मन्द्रि हैं। इसके अलावा 
पर्व तके ऊपर अनेक अद्वांहिका और ड्यान भाविका 
ध्यंसावशेष पड़ा हुआ है । अभी वहां कोई नहीं रदता । 

रायदुग के प्रोचीन पलेगारगण 'रोया' कहलाते है । 
इस बंशके जंग नामक एक सरवदारने उपरोक्त दुग और 


राज प्रासाद बनवाया था। १६वों सदीके अन्तमें विज्ञय 


नगरराजके पदच्युत किसो प्रधान सेनापतिक वंशधरने 
यहांके पलेगार-सरदारको गद्दीसे उतार दिया और तिकट 
बत्तों कोएड शुपि दुग जोत कर दोनों अगद अपना 
आधिपश्य फैलाया । १७६६ ६०में शोरा अवरोधक समय 
पलेगारोंको देद्रअलोीने सहायता पहुंचाई भर आप राजा 
है| कर पलेगार सरदारको यद्द रुथान उपद्दारमें दिया था, 
तथा उक्त सम्पशिका राअख पचास हाजर रुपये धार 
दिये । इसके बाद पलेगार-घेडुर॒पति नायडोने टोपू खुल- 
तांनको अदोनोकी चढ़ाईमें सहायता देता नामंजूर कर 
दिया, जिससे टीपूको क्रोघाग्नि धधक उठी और राय 
बुग पर हमला कर पलेगार सरदारोंकों श्रीरड्ड॒पशनमें 
बन्दी कर ले आये। यहां चेडुटपति उसको आश्षासे 
यमपुर भेज दिये गये । इसके कुछ काल बाद्‌ दी ला 
करांयालिसने राय-दुग पर चढ़ाई कर दी और दुर्गा 
अपने कब्जेमें कर लिया। 

१७६६ ई०में वेडुटपतिके भांजे गोपाल नाय$ . भरी 


रदुगे--रापडुलभ 


रहुपशनसे .कारामुक्त दो कर राय दुग भाग आये और 
शीघ्र दी पक दर सेना इकट्टी कर रायदुग अधिकार 
करनेमें लगे । इसी समय निञञामने रायठग का सुशासन 
और वन्दोवस्त करनेके लिये महम्मद अमीन जांको 
भेजा । निञ्ञामकी सेनां और गोपालमें मुठभेड़ हुई। 
गोपाल द्वार खा कर वन्दीरुपमें हेद्राबाद भेजे गये। 
अ'गरेज़ों के द्ाथरमें आनेके बाद गोपाल यूदीमें नजरबन्‍्द्‌ 
रहे। उनके जीते तथा मरने तक भी अ गरेज -राजने 
उनके परिधारकोीं मासिक द्रमांहा दिया था। 


रायदुलेस-बंगालके इतिद्ासमें प्रसिद्ध एक फायरुथ राज- 


पुरुष | इनका असली नाम महाराज्ञ दुर्लभराम सोम 
था। ये दृक्षिण-राढोय कायरुथ थे। 

मिरजा महस्मदके दो पुत्र थे--दाजी भदमद्‌ भोर 
मिरजा महम्मद अली । मिरज्ञा अहमद अली छोटे थे । 
एन्दोंने पीछे खूबा -यंगारकी गद्दो पर अधिकार कर 
लिया था और '“अलोबदों मुदृब्बत-जंग!' उपाधि धारण 
की थी। 

सुजा उद्दोन स्रॉँके अनुप्रहसे अलोवदों अखुरेश्वर 
नामक उडिष्याके पक परगनेके तहसीलदारोके काम पर 
नियुक्त दो कर जञानकीराम सोम नामक एक उच्यवंशके 
कायरुथकों अपने नोचे पेशकार नियुक्त कियां। आनकी- 
राम थेड़े हो दिनोंमें अपनी कार्या-कुशछता, बुद्धि 
मत्ता और विभ्वर्ुतताके कारण अलीवदीके विशेष प्रिय- 
पात्र हो गये । अलीवदोंक्रो पदोशन्नतिके साथ-साथ 
जानकोरामकी भी पदोन्नति होने लगी ; क्योंकि भलीबदों 
जानक्रोरामकों सर्ब़दा अपने पांस रखना पसम्द्‌ 
करते थे । क्‍ 

मुशिदाबादक निकटवशों गड़िया नामक वरुथानमें 
सरफराञञ लाँक पराजित ओर मारे जाने पर अलोबदों 
थंगाल, विहार और उड़िष्याक सूबेदार हुए। अलछोबदों 
आनकीरामको कभी अपनेसे दूर न रखते थे । ज्ञानकीराम 
मुर्शिदाबादकी निज्ञामतके सब कार्मोक मुख्तार नियुक्त 
हुए । थोड़. हो दिनोंमें भलोबदोंने उन्हे" कर विभांगका 
दीवान बना दिया। 

१७६० ६०» में दिल्लीके बावशाह म्रहम्मदशाद वाक्षि 
लात्युकी /योथ'ेनका चन देकर प्रवक पराकाम्त मराढ़ों 
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श्‌ 'यहुँ्क्षम रे 
के साथ सम्धि करनेकों बाध्य हुए थे। चौथ देना स्वोकांर । 
करने पर भी बादशाह मराठोंकों पूरे रपये न दे सक । 
इधर अलीबदीन भी वादशाहकी अनुम्तिके बिना खूबा 
बंगाल पर अधिकार कर लिया था, इस लिये वादशाहने 


बगालसे यौथ पसूल करने और अलीबदींकों दमन 


श्र 


इस उपलक्षमें सम्मानसूचक भालरदार पालकी और नौवत 
प्राप्त हुए । यद्यपि ज्ञानफो राम सिराज उद्दोलाके अधोन 
थे, तथापि राज्यशांसनका भार असलमें उन्हीं पर था। 
ज्ञानकीरामने इस उच्च पद पर मिथुक्त हो कर विशेष 
प्रशंसाके साथ कार्य चलाया था। उन्होंने अवाध्य 


जज 


करनेके लिए मराठोंकों अनुमति दे दी। इस चोथ 
बखूलीके वहांने इन्होंने 4गालकों प्रजा पर अत्याचार 


करना और ल्टूटना शुरू कर दिया । अलीबदों लाँ उचित | 
उपायसे इसका प्रतीकार न कर सके भोर इसलिए ' 


उन्होंने असल उपाय अवलण्बन  करनेकी ठानलोी। 
उन्होने सन्धिका प्रस्ताव करके आनकीरामको महारांध्र- 
सेनापति भारुकर परिडतके शिविरमें भेजा । आनकफी- 
रामके  वाकपय- दौशलसे मुग्ध दो कर भास्कर पण्डित 
अलीबदी' खाँले संधिक्री वातयीत तय करनेके लिए उनसे 
साक्षात्‌ करनेको तैयार हो गये । दोनों पक्षोंक्री सम्मति- 
से वद्ध मान जिलेके मानकर .नांमक स्थान साक्षातके 
लिए तय हुआ | मराठोंकी अपने तम्बूमें पा कर किस 
तरद् उन्हें मार डालना होगा, इस बातका इन्तजाम 
अलीवदोने पहलेसे हो ठीक कर रखा था। उन्दो ने 
आनकीराम, मुखश्तफा खाँ और मिरजा हकीम-चेग सा- 
को सिया यद बात किसोकों जाहिर नहीं को थी। 
तम्बूमें प्रवेश करते हो मुख्तफा खाँ और नवाषक 


अभ्यान्य सेनापतियो'ने जारों तरफसे मराठो' पर भाक्रमण 


किया । भारुकर परिडतका मरुतक अलोबदी खाक 
सामने पेश किया गया। सेनापतिकी मस्ुत्युसे मराठा 
सेना कॉटोशा छोड़ कर साग गई। जानफकोीरामकी 
मन्खशणापटुताले कुछ समयको लिये अलोवदो खाने 
प्रथठो'के उपद्व्से निस्तार पाया | इस कारण जानकी 
रामको “दीवान-ए तंग” को उपाधि प्रदान की गई और 
कुछ ही समय बांद उन्हें' समरविभागकों प्रधान दीवान 
बना दिया गया। 

समय सिराज-उद्दोलाकी उमर ज्यादा न थीं। 
अलीयदों का उस तरणवयस्क युवककों इतना बड़ा 
शक्ष्य सौँप कर निश्चिन्त न थे। उन्होंने अपने प्रधान 
विभ्थवरत कर्मधारी और प्रिय मन्‍्ली आंगफीरशामको 
विंदांरका माथव-सुवेदार नियुक्त किया । आनफीशमको 


अमोंदारोंकी वशरमें क्रिया था मोर तदसोलका अच्छा 
इम्तजञाम करके कर अच्छी तरह बसूछ करने लगे। 
विहा रमें बादइशाहके दरबारके उमराधषोंकी ज्ञो जायबाद 
थी, उसका लगाम उन्हें न मिलता था। जआनकोराम 
सब तदसील वसूल करके मियमितरुपसे दिल्लो भेजने 
लगे। इससे उमराव उन पर बहुत खुश थे और मौका 
पाते द्वी बाद्शाहले उनकी करार्णदक्षताको प्रशंसा करते 
रहते थे। बादशाहने जञानकीराम पर प्रसन्न हो कर 
उन्हे' महाराज बहादुरका खिताव और “छःहज्ञारो” 
मनसबदारी तथा भकालरबदार पालकी, नौबत, कलम, 
शमशर, ढाल और चामर इत्यादि ध्यवद्दार करनेका 
आदेश दिया । दुलंभराम इन्हों महाराज ज्ानकीरामके 
ही उ्पेष्ठपुत्र थे । 

दु्लेभरामने योग्य पिताको देखरेखमें थोड़ी ही उमर. 
में तत्कालीन राजनैतिक विषयोंमें अभिन्नता प्राप्त कर 
ली थी। नवाब अलीवदों महाराज जानकीरामके पुत्रों. 
को हमेशा सरूनेहकों टूष्टिसे देखते थे । इस बात पर भी 
नवाबका लक्षय था, कि उन सबको पदोचित कार्यो मिले। 
आनकीरामके कौशलसे मराठोंके उपद्रवसे देशकी रक्षा 
होने पर नवयावने दुलेभरामकों उड़िष्याका सूबेदार बनाने- 
का अभिप्राय प्रकट किया, किन्तु उस समय वुलभराभम 
उक्त पद प्रहण करना अगीकार नहीं किया। थे भली- 
यदींके प्रिय उड़िष्पाके सूबेदार अबदुस खुभानक दोवान 
दो गये । थाड़ दिन बाद अबद्‌-स खुभानकी छुट्यु होने 
पर वुलेभरामकों “राजा”को उपाधि दे कर उड़िष्याका 
सूबेदार बना दिया गया (१७४६ ६०)। इसके कई मास 
बाद हो नागपुरले मराठा सेनाने आ कर अकस्मात्‌ 
उड्धिष्यां पर आक्रमण कर दिया। दुलेभराम तैयार न 
थे। तथापि ये जल्दी अददीमें कुछ सेना संप्रद करके 
आत्मरक्षाके लिए प्रख्शुत दो गये। परन्तु अतकित 
आक्रमणकी रोकनेम ये (सफल न हुए। मराठा सर- 
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दार उन्हें कैद करके नागपुर ले गये | वहां ये कुछ समय 
तक कारागारमें बंद रहे। दुलपराम एक अच्छे गायक भी 
थे--कारागारमें कैदी दालतमें भी थे जी खोल कर गाया 
करते थे। पक दिन सरदारकी स्त्री उनका गाना सुन 
कर मुग्ध हो गई और सरदारसे बोली--'जो आदमी 
जेलखानेमें रह कर भी मौज़से गाना गाता है, उसे कैद 


रखनेसे कया लाभ ?' सरदारने उसी,दिन दुर्लभरामकोी छोड़ 


दिया और साथ हो इस बातका भो इस्तज्ञाम कर दिया, 
कि जिससे उन्हें कोई तकलीफ न हो। इसके बाद 
दोच धोचमें दुर्लभराम सरदारको गाना खुनाया करते 
थे। खैर जो हो, नवाब भलोवर्दॉने मराठा-सरदारको 
तोन लाख रुपया भेज्ञ कर तथा बंगालकी चौथके बदले 
उड़्ष्याको आमदनी छोड़ देनेकी स्वीकारता दे कर दुलैम 
रामको अपने यहां बुला लिया | दुलभरामके म्ुशिदाबाद 
गाने पर उन्हें दीवानकी निश्ञामत पर मुकर र किया 
गया। | 
१७५३ ई०में अलोवदोंके विश्वरुत मित्र महाराज 
ज्ञानकोरामकी पत्यु हुई। नयावने चारों पुलोंको शोकफी 
खिलअत दे कर समधेदना प्रकट की। जानकोीराम कई 
लाख रुपया खच करके दृक्षिणराढ़ीय. फायरुथसमाजके 
गोष्ठोपति हुए थे। पिताकी सुल्यु धोने पर राजा दुर्ल॑भ- 
रायने पदोचित सम्मानकी रक्षार्थ समस्त वक्षिणरा्ीय 
समाजञको निमस्त्रण दे कर बढ़ समारोदके साथ पिता- 
का आद्यभ्ाद किया। कहते हैं, कि ऐसे समारोहके 
साथ श्राद्ध कायश्थसम्ाजमें पदले कभी नहीं हुआ था। 
स्वयं नवाब भर समस्त बंगालके राजा लोग भ्रादइसभा- 
में उपस्थित हुए थे । 
राजा दुलभराम पिताके नाम पर खालसा और 
दीयान एन्तनका कार्य खलाते थे, अब थे दी स्थायिरुप 
से उक्त श्रेष्ठ पद पर नियुक्त किये गये। रामनारायण 
मद्दाराज आमकोशांमके अधीन दीवान थे, अब दु्दभ- 
रामकी हुपासे थे भी ब्िदारके नायव सबेदार हो गये। 
नवाब अलोचदोँ खाने मुत्युले कुछ समय पहले 
अपने प्रिय दौहिल सिराजउद्दौलाको बंगाल, विहार और 
उदष्पाका मायव सुवेदार बनाया था, परस्तु उस समय 
इक्त तीनों प्रदेशो'का राजकोयप कार्योग्रर सब. राजा 


रायदुस में 


वुर्शभरामके ही दाथमें था। सिराज नाममात्रक लिए 
सूबेदार धोने पर भी कुचक्रियोंक परामर्शमें भा कर 
उन्होंने लथे करनेकी चेष्टा की थी | यहां तक कि दुलभ 
रापको मारनेके लिये अल्ीवदोंके विरुद्ध विद्रोहाचरण 
करनेमें भो फोर कसर नम छोड़ी थी। परन्तु इस समय- 
की नवाबी सेना दुर्दाभरामके अधोग थी और स्वयं नवाव 
उनके अनुकूल थे, इसलिये सिराज़् उनका कुछ कर न 
सके । 

१५६६ ई०की ध्वों अप्र छलकोी अलोवदोका देधाम्त 


हुआ और सिराज वगाल, विद्वार और उड़ीष्याके नवाब 


हुए। सिराजने एकाधथिप्त्य प्राप्त करके सबसे पहले 
दुल भरामकी क्षमता घटानेकी तरफ ध्यान दिया | परंतु 
सद्दसा उद्द श्य सिद्ध म ही सका । इसो समय अडूरेज़ 
फंपनीने भी अपना सिर ऊंचा करना शुरू किया. 
दाक्षिणात्यमें भजरेज ओर फरांसीसियोंमें युद्ध दोनेफो 
सम्भावना थी। भड्टूरेजो ने फोर्ट घिलियमक किलेका 
मज़बूत करनेको तैयारियां कर दों। यह समाचार शीक्ष 
हो सिराजके कर्णयोचर हुआ । उन्होंने इस समय 
दुलभरामकी नाराज करना उखित न समझा ओर उन्हे 
अज्रेजोंको कलकतेका दुग बनानेसे रोकनेका आदेश 
द्या। अ'प्रजॉके इतरूतसः करने पर उन्होंने दुल भ- 
रामको ३००० सेनाके साथ फकासिमबाजारकों कोठो पर 
अधिकार करनेके लिए भेजा भोर खुद भी श्ली जूतको 
सेना सहित कासिमवाज्ञारकी तरफ रवाना हुए। वार 
साहब भा कर दलेभरामके शरणापरन हो गये । ४थी 
जूनकों द्‌ लेभरामके हाथ फासिमबाजारका दुर्ग सांप 
दिया गया। इस बात पर दुदांभरामने लक्षय रप्ा 
कि अज्गरेजों पर किसो तरहका अत्याचार भ होने 
पाये । 

सिराज जिस समय नायब सूबेदार थे, उस 
समय मोहदनलाल मांमका एक साधारण कायरूथ उनका 
मुख्शो था। पोछे बद दु्लभरामके नोओे नायब नलरियुक्त 
हुआ था। सिराजने सूबेदार होनेके थोड़ दिन बाद ही 
अपने प्रियपात्ष मोहनलांलफों भायव सूबेदार बना कर 
उन्हें महाराजा बहादुरका शिताब दिया और सातहज्ञारी 
मतसब्रदार बना दिया। मोहनछांज दोवाग-# मुद्ार 


रायहुलेभ 


 डखू-मोहन अर्थात्‌ सर्वप्रधान मम्ठ्ी नियुक्त हुए । भीर 
ज्ञाफरको परदरछ्युत करके उनके रुथान पर मीरमदन 
नामक प+% मामूली आदमोको प्रधांन सेनापतिका पद्‌ 
दिया गया। इस प्रकारके ऊटपटांग कार्य देख कर 


अलोबदोंके जमानेके राजपुरुषगण बड़ नाराज़ हुए | सास 


कर दुल मराम और मीरजाफरको बहुत बुरा मालूम 
हुआ | ज्ञो ध्यक्ति उनके अधीन थे, थे अब उनसे ऊपर 
बैठे गे और उन पर हुकूमत करेंगे, इस वातकी अभि- 
मानो दुर्लभराम और मीरज्ञाफर उपेक्षा न कर सके। 
सौफतजंगके मनोगत अभिप्राय समभनेके लिए 
राजा दुल भरामके कनिष्ठ श्वाता रासविदारोकों पढले 
हीले घीरनगर और गोनन्‍्दोभाका फौजदार बना कर 
मेश दिया गया था। अब ( १७५५६ ६० नवम्बर ) सिराज 
खय॑ मोहनलाल, मीरजआफर, दुलेभराम आदिके साथ 
सेना सदित सौकतजंगके विरुद्ध अप्रसर हुए । दोनों 
पक्षमें घम सलान युद्ध हुआ । इस समय श्योव्रसुन्द्र नामक 
-एक ब'गाली कायरुथने गोलन्दाज सेनाके सेनापतिके 
-रूपमें सौकतजंगको तरफसे पऐेसी घीरता थी कि प्रधान 
प्रधान. मुसलमान सेनापतियो के सिर भुक गये थे। 
कुछ भी हो, इस युद्धमें विजय सिराजकों ही तरफ रहीं, 
. और मोहनलालके पुत्रकों सौकतज्ञगके पद्‌ पर पूर्णिया- 
का नायब-सूवेदार नियुक्त हुआ। पहले रायदुलभके छोटे 
भाई रांसविदारीको यह पद्‌ देमेकी बात थो; अब उसका 
खाक परवाद् न की गई। जिससे दोनो' भाई मनही मन 
बड़; नाराज हुए । एस समय भी दुलेभराम मुसलमान 
द्रवारमें बगालको हिम्दुओंक मेता समप्रक जाते थे। 
अ्रव्‌ उस अस्युध्ध सम्मान पर आधात पहु चनेकी आशूुग- 
'खें दुर्लभराम कुछ सावधान हुए और ऐसे उपाय करने 
लगे कि जिससे युवक नवाब उनका कुछ विगाड़न 
सकें । इस समय वगालके समख्त राज़खबिभाग, और 
सम्पूर्ण राशकोष उन्होंके अघोन था, सेनाक्री समखां तय 
करनेका भार भी उन्हों पर था। 
.. “ सौकतजंगका मपमेलां पूरी तरदसे मिट भी न पाया 
था, कि सिराजकफो खबर लगी कि अजूरेजोंने ( जनवरी; 
१३७५७ ६० ) माणिकन्ंवकों भग़ा कर कलकतेके दुर्ग. पर 
अधिकार कर लिया है. और उसको हुढ़तासे रक्षा: करने- 
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पक्षोंप्रें तुमुल युद्ध हुआ। 
हारे, लेकिन डरपोक नवाबने सम्धि करना हो 'ठीक 


, कर दिये गये भरे । 


रैगरें 


की तैयारी भी कर रहे हैं। शोघ्न द्वी उन्होंने दुलूभ- 
राम और सेला-सामस्तो'के साथ कलकसेको तरफ 
कूल कर दिया। शरी फरवरीको वे कललत्ता आ पहुंसे । 
सिराज़की विपुल सना देख कर क्लाइव सन्धि करनेको 
व्यप्र दी उठा और इसके लिप दुर्लाभरामकी शरण 
आया। वाल्स ओर रुक्रांफश्न प्रतिनिधिके तौर पर 
नवाबके शिविरमें भाये | मंत्री दुलेभराम उनकी तलाशी 
ले कर कि उनके पास पिख्तौल या और कोई भ्षस्र है या 
नहीं', उन्हें नवाबके सामने ले गये । उन लोगोंने दुल्ल॑भ- 
रामके हाथ सन्धिकी अरज्ञी दाखिल को। नवाबमे उन 
छोगोंको राजा दुलेभरामफे शिविरमें आ कर सबन्चिफ्ल- 


के विषयमें करांष्य रुिथिर करनेके लिये आदेश दिया:। 


बादमें दोनों अभ्न जदूत जब बाहर आये, तो अमोलंदफे 
मुंद सुना, कि अभी तक नवाबकी तोपें न आ पाई हैं.। 
शीघ्र दो क्ाइवकी इस बातका पता रूूग गया। तुरंत .ही 
अ'प्रेजोंने उस अधेरो रातमें अकरुपात्‌ नवाबर्के शिक्षिर 
पर हमला कर दिया। अकरूुसतात्‌ रात्रिके आक्रमणसे 
सिराज़ कुछ वियछित हो गये। कुछ भो हो, दोनों 
अ'प्रज्ज़ लोग ही भाष्िर 


समभ्का। ध्वों परवरीको दोनों पक्षोंमें सन्धि हो गई। 
इस सन्धिपत्रमें अगरेज्ञोंकी. तरफसे कर्गल काइपते और 
नवाबफी तरफसे प्रधान सेनापति मोरज्ञाफर ओर मंत्री 
दुलेभरामने दृस्ताक्षर किये । | । 
इसके बाद अभ्रेज़ और फरासासियोमें युद्ध शुरू धोने 
पर अ प्र ज्ञोके बन्दननगर पर भाक्रप्रणके लिए .अप्रसंश 
होनेका समाचार पा कर सिराजने फरासीसियोंकी मद्व्‌- 
के लिए राजा दुलभरांमको सेना-सदित भेजा | हुग़लीसे 
१० को स उत्तरों दुलभरामके साथ हुगलोंके फौजवार 
नस्दकूमारकी भेट हुई । नन्‍्दकुमारने उनसे यह कह कर 
कि-+''सद्दायता पहुचनेसे पहले ही फरासीसीः छोग़ 
आत्म-समपैण कर देंगे, अब ज्ञानेकी जरूरत, नहीं”-- 
उन्हें जानेन विया। बहुतोंका ऐसा कहना है, कि 
अभमग्नओसे रिश्वत ले कर नन्दृकुमारने ऐसा अनुखित 
कांय किया. था भौर इसके लिए वे शीघ्र ही पद्च्युत भरो 


हे ४ हरि 


प२३ 


फरासंहांगां पर अ'प्रज्ो'का कशण्जा धोनेके बाद 
सिरांत दंबछ-सहित मुशिदाबाद छौटे। राजा दुलेभ- 
शमने मुशिदाबाद्‌ आ कर देखा, कि मोहदनलाल सिराज- 
की अत्यधिक कृपासे उनकी क्षमताका परियांलन कर , 
रहे हैं भौर उनके कार्य पर भी हुफ्म चलाते हैं। मोहन- 
छालकी इस ज्यादतीकों वे किसी भो तरह सह्द न सके 
और इसलिए वे नगरमें न रह कर सेना-सहित कुछ दूरमें 
रहने लगे । अब जगत्सेठके मकान पर इस वबातकी मंत्रणा 
होने लगो, कि किस तरह सिराज़ और मोहदनलांलका 
अध/पतन किया जाय। इस बड़यंत्रमें राजा कृष्णयंद्र, 
मीरआफर और सिराजकी मातृख्यसा घसिटो बेगम भी 
शामिल थी' | नवाबके अश्य-सेनानायक योर लतिफ खलाँ- 
को अगतसेठकी तरफसे उनके स्वार्थकों रक्षाके लिए कुछ 
कुछ वृत्ति मिलती थी। इन्होंने अमीथंदके द्वारा वाट्‌ 
साहबकफोी कहल! भेजा कि “सिराज शोघ्न ही पटना जाने: 
बाले हैं। यहांसे लौट कर थे इस देशसे अ'प्र जेंको दूर 
कर देंगे, ऐसी उन्होंने प्रतिशा कर लो है। नवांबकी भन्नु 
पल्थितिमें मुशिदाबाद्‌ पर अधिकार करनेका अच्छा 
मौका है। मुझे नवाव बनानेसे राजा दुलेभराम, जगत्‌- 
सेठ आदि हमारे साथ रहेंगे।” इस शुभ प्रख्तावकों 
अपग्रजांने बड़ आव्रफे साथ प्रदण किया । कलकसमें 
अंग्रेज की ५क गुप्त सभा बेंठो । इधर नवाबने अ'प्र जें- 
के व्यवहारसे संद्ग्धि हो कर राजा दुलेभरामको उनके 
भ्रधीनस्थ समरुत सेनासदित पलासोमें तैयार रदनेकी 
आक्षा दो । इससे भी नवाबकों सम्तोष न हुआ । उन्हों- 
मे पलास हुआर सेनाके साथ मीरजाफरको भी वहां जा 
कर सहायता करनेक्ी सलाह दी । 

इसो समय पेशवा वबाज्ीरायका एक दूत गोविद्राम 
डक साहबके नाम पत्र ले कर हाजिर हुआ । पतमें लिखा 
था, कि अ भ्र जांको सम्मति हो तो पेशवा एक लाख बीस 
हुआर अभ्यारोही भेत्र कर बंगालकों लुटया सकते हैं। 
सुचतुर ह्लाइयने इस पत्रकों नवाबके पांस भेज दिया। 
इस पत्रकों पा कर अभज्ों पर मवाबका जो सम्देह 
था, वह दूर हो गया। वासतथमें नवाब यह न सम 
सके कि उन्होंने कितना बढ़ा घोला लाया। कुछ भो 
दो, मवावने मराठो की गति रोकनेक लिए दुलंभरामकों 


रायदुश' म 


सेना-सदित पलासी रख कर मीरज्ञाफरको सेना सहित 
पलासीसे वापस चले आनेका भादेश दिया । 

इधर पलासोसे मोरज्ञाफरका आवृमी कलकशेंमें 
अगरेज्ञोंकी गुप्त सभामें पहुचा। प्रभूत विक्त प्रापकी 
आशासे अ गरेजोंने १८ मई्को गुप्त सभामें मीरञाफर फो 
ही नवाब बनानेका निश्चय किया | ३०वां मईको मीर- 
जफर और उसके बाद दरी जूनकों राजा दुल भराम 
सेना सहित घुशि दावाद लौट आंपे | अगत्सेठके मकान 
पर गहरी रातकी ( ३री हो तारोखको ) पड़यम्लकारियों- 
की पक गुप्त बैठक हुई | दुल भरामने अ'गरेजोंकी 
अंसंगत मांगों पर कहा कि जितने टउपये थे मांगते हैं, 
उतने तो नयवावके कीषागारमें भी नहीं है, इसलिए में 
ऐसी असंगत बांत पर सम्मति नहों दे सकता। हां, 
यह हो सकता है कि शाजकोषम जितना हो, उसे मीर- 
आफर भोर अगरैश मिल कर आधा आधा बाँट ले 
सकते हैं। वाट साहब इस पर राजी न हुए। अम्तमें 
निर्णय हुआ कि दोनों तरफसे दुरभरामकों निर्विष्ट 
रुपयो'मैंसे ५) पांच रुपया सेकड़ा दिया जायगा, उनकी 
देखरेसमें राजकोष श्हेगा भौर ये हो रुपयोंका 
भाग कर दे गे। ४थी जूनकों मोरजाफरने उस शुत्त 
सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर कर दिये । आश्थर्य है कि सिराञ- 
को इस बातका अरा भी पता न लग पाया, फिर भी 
उन्होंने मोरञ्ाफरको पद्रुयुत कर दिया और उनके 
रुथान पर लोज़ा द्वादीकों प्रधान सेनापति नियुक्त किया। 

इधर १४वीं जूनकों अ'प्र श्ञॉंकी सेना दो सौ नाथों 
पर सवार हो कर शन्दननगर्कों ओर चल दी | यह 
संवाद सिराजके पास भी भेजा गया। नयाब सेना - 
सदित पल! सीके मैदानमें दिलाई दिये। दुलंभराम अपनी 
१० हआर शिक्षित सेनाके साथ रणक्षेत्रमें उपस्थित हुए । 
नथाबने दुर्लभरामके 6ारा पहलेसे निर्दिष्ट किये हुए 
प्रान्समें ही शिविर कायम किया। शिविरके सामने 
आमका बाग था और परिक्षाके भीतर मीरमद्न और 
मोहदगनलछालकी सेना, उसके दृक्षिणकी ओर फरासीसी सेना- 
नायक सिनफ्रे के गोलन्दाहोंका दल, बाई तरफ परिल्षाके 
उस पारखे ले कर करीब करीब पलासों भ्राम तक दुलेस॑ 
राम, पार छतीफ और भीरजाफरकी सेभा--इस प्रकार 


शायद मे 


भवाबको तरफ लगभग ३७५ हक्षार पियादे, १६ दज़ार 
घुड़सवार और ४० तोप थी; भौर अ'प्र जोंकी तरफ कुल 
४११ सो मात्र सेना थी । २३ जूनकों युद्ध आरस्म हुआ | 
हुल भराम और यार लतीफ मीरजाफरको तरह सेना 
सहित 'रणप्रयोधिकी रूदरें' गिन रहे थे। प्रभुभक्त 
मीर्मद्न अचानक घायल हो गये और मर गये । सेना- 
पतिको इस तरह अकरुमात्‌ सुत्युसे नवाब विचलित हो 


गये, सीरञञाफरको बुला कर बड़ो अरजू विनतीके साथ यहां, 
तक कि पैरों पर अपना मुकुट रख कर कहा था--"“आपके 
सामने में आंत्मसमर्पण करता हूं, आप किसी तरह 


मेरे सम्मान और जीवनको रक्षा कीजिये । ” उस समय 
मोहनलाल वीर-विक्रमके साथ अभग्न जी पर आक्रमण 
कर रहे थे, और कुछ देर तक युद्ध आ रहता तो अवश्य 
ही नवाबकी विजय हो ज्ञाती | परन्तु मीरजञाफरके परा- 
मशंसे सिराजने मोहनछालकों युद्ध बन्द करनेका आदेश 
भेज दिया । पहले मोहनलालने उनकी वात पर ध्यान 
नहीं दिया था; अस्तमें वारवार आदेश पाने पर थे क्रमशः 
पीछे हट आये | 

मोरजञाफर नवावकों सब नाशकारी परामरश दे कर 
अपने शिविरको लौट आये। नवाबने राजा दुल भराम- 
को बुला .कर परामर्श लिया । मन्‍्तोने लोटा ले और 
आप राजधानी चले ज्ञायं | अब यहां रहना उच्चित नहों | 
सिराजने दुल भरामका परामश मान लिया। इधर 
माइनलालको लौटते देख सेनाका साहस टूट गया 
झोर वह भागनेकोी युक्ति सोचने लगो। अजजञरैज्ञोने 
भी इसी समय मोरज्ञाफरको पतल्से गुप्त समाचार पा 
कर ओरोंसे नवाबकी सेना पर धावा बोल दिया। इस 
प्रकार कौशलसे मुट्ठी भर सेना ले कर क्लाइव पलासी- 
विश्वेता बन बैठा | दुलभराम और मीरज्ञाफरके प्रयस्नोंले 
बंगालकी भांग्यलिपि परिष्रतित हो गई। २७ जुनको 
राज हुर्दाभमराम और मोरजाफर राजधानोकों लौटे। 
साथ साथ याद्स लौर फ्लाइवका सेक्र टरो वालू्स भो 
भाया और इन .लोगोंने . अगरेशोंकी तरफसे दुपयोंको 
मांग पेश को । दुलेभरामने कदा कि स्वीकृत २५००००००) 
रुपये खज़ानेमें गदीं हैं। अगरेजोंने. प्रस्ताव किया कि 
वो,अगशलेदलसे कर्ता किया. आय | राजाने कद्दा कि करोड़ ' 


धरे 


रुपया देनेकी उनमें सामथ्यो मही' | इस बात पर दुर्लभ - 
राम पर उनका सन्देह हुमा । इसके बाद ही अफ: 
वाह फेलीको कि दुर्लभराम, मीरन और खादिम हुसेम 
फ्लाइवकों मारनेका पड़यन्त्र कर रहे हैं। इसलिए 
फ्लाइवने दो दिन तक कासियवाजारभें रह कर अपने व्यर्थ 
संब्देहको दूर कर मुशिदाबादमें प्रवेश किया । 

२६ जूनको द्रवार हुआ । फ्लाइवने मीरञ्ञफरका 
दाथ पकड़ कर उन्हे' सिहदासन पर बविडाया। राजा 
दुलेभराम 'मद्दाराज्ञ बहादुर! की उपाधि-सहित नवाब 
भीरज्ञाफरके 'दीबान-ए-आला! (प्रधान मंत्री) हुए । 

दूसरे दिन कक्‍लाइब, मीरजञफर, दुर्शभराम भोर 
बाट्सन जगत्सेठके मकान पर गये । यहां दोमों तरफसे 
अ'गरेजी और फारसी सम्धिपत्र पठित और सख्वीकृत 
हुए | यह भी तय हुआ कि रुघोकृत १ करोड़ ११५ लाख 
रुपयेका आधां उसी समय देना होगा, और आधा तोन 
पर्णमें अदा कर देना होगा । परन्तु महाराज द्‌ लू भराम 
उक्त कुछ रकममेंसे ५) सेकडा कमीशन काट ले'गे, यह 
भी तय हुआ । सब तय हो गया, पर उस दिन रुपये 
नहों दिये गये । फ्लाइय सुशिदाबादमें हो बैठा रद्दा। 
सचतुर द्‌ ल भरामने एक साथ आंधा रुपया भी हाथसे 
निकाल देना ठीक न समझा । नथाव द्रबारमें उनका 
प्रभुत्वका जितना अभाष था, उसे पूरा करके तथा 
अ गरेजश ओर मुसलमान दोनोंकी ओरसे बंगालके हिन्दु« 
समाजके सब मधान नेता बननेके बांद्‌ उन्होंने ६ झुराई- 
को ७२७१६६६) रुपया अगरेजशञॉंके दिया | पीछे 
अनेक आपसि करनेके बाद ६ तारोजको फिर 
१६०५५७५८) रुपया दिया। फिर भी स्वीकृत आधा 
अशन चुकने पर अप्रञ्ञ लोग कुछ कद्ध हो उठे। 
इस समय ( १५ ह्ञुलाई ) अभ्न जॉंके वाणिज्याधिकार 
सम्बस्धमें साधारण परवानेकी थेषणा करके द्‌ लू भ- 
रामने उन्हे सम्तुट कर दिया। अन्तमें ३० झुलाईके 
सेना, जवादहदरात भौर सिक्का, सब मिऊू कर १५६६७३७) 
रुपये दे कर अभ्र जॉंके विदा किया | इस तरह अ'ग्रंञ 
कम्पनोकों दुल भरामसे ११३७५००००) रुपये ( अर्थात्‌ 
निदि € भाणजे रपयो मेंसे १०७६५७३७ रुपये ) मिले ; 
फिर भी .,५८४६०५) दुपये बाकी रहे। 


श्श्प् 


रायद हम 


मीरजाफर अपने प्रियपुत्र मोरनके परामश पर | के बाद ही मीरज्ञाफरके बिहार आते समय दुर्लभरामने 


चलने लगे | रांजा दू लभरामके अपरिसीम प्रभुस्वके 
मीरण विद थी हो गये । साथ दी मीरञञाफरका भी मन 
फिर गया। अब थे सखयं सर्व भ्वर हो गये । एक एक 
करके सभी शलर॒ओ'को उन्होंने हटा दिया । यद्यपि 
द्‌ लू भराम उनको मित्र समझे जाते थे, किन्तु ये भिन्न 
घरमावलम्बो थे और विशेषतः समस्त बंगालकी दिस्दू 
प्रजा उनके प्रभावसे प्रभावानिवत थी। जिस कौशलसे 
जन्हों ने सिराजकी पदच्युत करको मीरज्ञाफरकेा गद्दी 
पर विठाया है, इसी तरह किसी द्निधे मपनी कूट- 
'नोतिसे मीरजाफरको उतार सकते हैं। इस असूलक 
विश्वास पर पिता-पुत्र मिले कर द्‌ रूभरामका प्रभाव 
घटानेकी कोशिश करने लगे । कुछ दिन बीत गये, 
लगभग सभीने मीरज्ञाफरकी अभोनता स्वीकार कर ली, 


'किस्तु उस समय भी विद्ारके नायव नवाब राजा राम- , 


नारायण और मेद्नोपुरके राजा रामसिहने मीरजाफर- 
की अधीनता स्वीकार न की | थे दोनों ही द्‌ दभरामके 
परम मित्र समझे जाते थे। द.र्भरामने नये नवावके 
'साथ प्रकाश्यरुपमें सद्ऑभा£व रखनेके लिए राजा रामसिंह- 
को आनेके लिए अनुरोध किया। परनम्धु खयं न आ कर 
'डन्होंने दो आत्मीयोंकोी भेज दिया । नवाबने दोनो को 
कैद कर लिया । इधर पूणियाके पूर्वातन कर्म चारी 
अथलसिहने मोहनलालके पुत्रकों कैद कर स्वाधोन 
भावसे सारे देश पर अधिकार अंमा रखा था। राजा 
शरामनारायण भो एक प्रकारसे र्थाधीन हो गपे थे और 
अपना बल बढ़ा रहे थे | चारो' तरफसे हिन्दू अभ्युत्थान 
को लक्ष्य करके मोरजाफरने व्‌ ल भरामकों हो इसका 
सूल कारण मान लिया | व्‌ लभराम उस समय भी 
अलोपदी-पेगमके प्रति सम्मान प्रवर्शन फरनेके लिए 
कमी कभी प्रासांदमें जाया करते थे । 

शा रामनारायण अयोध्याके मवाबकी सहायतासे 
मीरशाफरको भगा देनेकी कोशिश कर रहे थे, अलीषदी- 
बैगमंकी ऐसी एक पड़यन्ल लिपि भो पकड़ी गई। इस: 
'छिए मोरज्ञाफरकी धारणा भी पक्की हो गई, कि दुल्लभ- 
शमको दी थे कारबाइयां हैं । कुछ भी हो, वादसको 
कोशिशसे दोमोंका मोलिक मिक्कन तो हुआ, परन्तु उस- 


अस्वरूथताका बहाना करके सेना-सहित उनके साथ॑ 
शामिल न हुए । मीरजाफरके चले जाते ही मीरनंने 
यह अफवाद फैलाई, कि राज्ञा दुर्लभराम अ'गरेज्ञोंकी 
सहायतासे सिराजकफे भतीजे मिर्जा मेहदीकी नवाब 
बनानेको कोशिशमें हैं। रोज्ा रामनारायण अयोध्याके 
नवाब ओर फरासोसो नायक 'ला' को साथ ले कर 
दुर्शभरामकी सहायताके लिए आ रहे हैं। शोध ही 
मोरनके घातकोंके द्ाथ मेददी मार डाला गया । मीरनके 
अन्यांन्य आचरणोंसे दुर्शभराम भी उनसे बहुत नाराज 
हो गये। उन्दोंने कासिमबाजारका कोडठीके अध्यक्षकों 
सब बातें कहीं। रुक्राफ्टनकी मध्यरुथतामें मीरन और 
दुर्लभराममें फिर खुलद हो गई । अब मब्ली दुर्दभरामने 
कुछ सेनाको नवाबके शिविरमें जानेक्ी आजा दी | इधर 
मीरजञाफरसे प्रिलनेके लिए क्लाइव भी वृलबल-सहित॑ 
मुर्शिवाबाद आ पहुंचा । यहां भाते ही सुना कि राजा 
दुर्दाभराम मराठा-सरदार जानोजीके साथ पड़ेयन्ल कर 
रहे हैं। परन्तु दुंभरामके भे'ट होने पर उनका सं॑दे€ 
दूर हो गया। पीछे दुलंभरामकों तसली दे कर क्लाइव 
राजमहल जा कर मोरजाफरले प्रिला | यहां आते ही 
उन्होंने मीरजाफरसे कदा--“राज्ञा दुर्शाभरामके बिना 
राजअकोषसे रुपये था आज्ञापत्र मिछना असम्भव है, इसी 
लिए राजाकों खुरखना निहायत जरुरी है ।” क्लाइवने भो 
ठुाभरामको हिम्मत दे कर आनेके लिए लिक्षा। कारण 
दुदोभंराम फेयल प्रधांन मंत्री ही न थे, अर्थसयिव भो 
थे। पे क्लाश्यके पत्राचुतार आ गये। उस समय भ ग- 
रेज्ञांके २६ लाल रुपये बाकी थे । दुर्लभरामने साधा 
रुपया राजकोषले तथा बाकी आंधा रुपया बखूल 
कर लेनेके लिए धर मान भौर कृष्णनगरके राजा 
तथा हुगलीके फौजदा[रके माम आक्षापत्र दिया । इसे 
समय कम्पनीकी अमींदारोंके लिए फरमांग मिला 
इस फरमानमें नवाब मीरज्ञाफर तथां प्रधान मंत्रीकी 
देसियतसे मदाशज दुर्दाभराम . सौर हुज्लअरनवीस 
( ९:४8 5९0९८६७॥"ए ) की हैसियतलसे उनके पुल. राजा 
राजवलभके दृश्तांक्षर थे । ह ह 
पहके दो कद्दां जा चुका है,कि राजा रामब्रारायण 


दुर्दाभरामकी भलुकूलतासे विद्वारके खुबेदार हुए थे। वे 
दमेशासे हर्दाभरामका सम्मान करते थे। मीरआफरके 


सेना-सदित उनके विरुद्ध असर धारण करने पर द्‌ ढांस- 
रामके परामशंसे उन्होंने नवाबके शिविरमें आा कर अधी- 
मता स्वीकार कर ली | 
मोरजाफर और व्‌ लेभरामके मनोमालिन्थके समय 
नन्‍्दकुमार आ कर द्‌ रूमरामके सहकारी या खालसाके 
पेशकार नियुक्त हुए थे। मोरजाफरके विहार जाते 
समय वे भी दुलेभरामके विरुद्ध नवावके काम भर कर 
अपने खभमावका परिचय देते रहे । विदारसे लोट भानेके 
बाद नवावक राजकोषम अर्थासाय द्वो गया । नंदकुमार- 
नवाबकों समभाया कि उन्हे पूरो क्षमता मिलने पर थे 
सब रुपये वसूल कर सकते हैं, द्‌ लूंभरामक द्वारा यद 
काम कभी न धोगा। मीरनने कहा, कि अ'गरेज लोग 
रुपयेंक बश ८, कॉफी रुपये न मिलने पर थे हमारे 
शत्र बन जायगे। इसी तरह ननन्‍्दकुमारने सेठांको भी 
समक्काया, कि आप लोग व्‌ ल॑भरामक साथ जैसा मेल- 
ओल रक्ष रहे हैं, यद् आप लोगांक लिए अच्छा नहीं 
है। भाप लोग रुपयेंक लिए जमानतदार हैं। द्‌ लेभराम 
यदि राजखमेंसे रुपया न दे सक, तो अगरेश लोग 
आपको दी पक्रड़ गे। इसलिए आप लोगोंको सावधान 
हो जाना जादिए। इस समय मीरनने वेचरोज राज- 
यबलभकों दीवान नियुक्त किया और ढाका-विभागके 
कागजात उन्हें सलॉप देनेके लिए दू छल भराम पर भाज्ा 
जञारी को | अगतसेठ उस समय तक द्‌ ऊ भरामक मित्र 
थे । उन्होंने द्‌ लूभरामकों बुला कर उन्हें! समक्ाया 
कि आपके घियद पड़यंत्र चल रहा है भोर आप यहां 
रहे गे तो जिन्दगी भी क्षो वैडेंगे, ऐेसी आशंका है। जो 
मन्‍्दृकुमार उसको हृपासे लालसाके पेशकार नियुक्त 
हुए थे, जिन्‍े' उन्होंने विश्वांस करके राजजविभागका 
सारा रहरूप समर्ता दिया था, अब वही शभ्राह्षण उमक 
विरुद्ध पड़यंत्र कर रहे हैं, छुन कर ये शीम्र दी करके 
जानेकों प्रस्तुत हो गये | परन्तु मोरनने उनका कलकत्ता 
आंगा रोक दिया। राजाने पहले दी ये सब बातें क्लाइव 
को खिल दी थीं। उनका पत पा कर क्लांइवले मवाबकों 
करकसे आंनेके लिए निमस्लण दिया । इसलिए इच्छा न 
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धरे 


दोते हुए भी नवांबकों कलकशा जाना पड़ा। इस समय 
मीरनने अनेक शक्षकसेना भेज कर दुलेभरामका प्रासाद 
घेर लिया था, परन्तु क्राइवके अनुरोधसे ( सितस्थर 
१७५८ ६० ) दुलंभराम भो परिधार सद्दित कलकरे चल 
दिये। मोरनके क्षोभकी सीमा न रही । 

इस समयके कम्पनोके कागजातमें पाया जाता है 
कि मीरजाफरके सांगतके लिये इृष्टटरिड्यन कम्पनोका 
काफी लच दुआ था, जगतठसे और दुल भरामके स्वागत- 
में भी काफी खर्जूं हुआ था । 

कलकरसे आ कर महाराज दुल भराम कुछ दिन निरा- 

पद हुए । यहां वे ब्राह्मण परिडतोसे शाखालाप सुन 
कर और दान ध्यान करके समय बिताते थे। सिर्फ 
कभो कभी राजकीय कांगजातमें हख्ताक्षष्की जरूरत पड़ने 
पर हस्ताक्षर कर विया करते थे | काइव और फौन्सिल- 
के सदरुय भक्षसर उनके प्रासादमें भा कर आमोद्‌-प्रमोद्‌ 
किया करते थे । 

दुल भराम सरोखे शक्तिशाली राजनीतिशके राज- 
धानोसे दुर रहनेले सम्भवतः राज्यका कारें खुचाद- 
रूपसे न चलता था। कुछ दिन बाद सन्ना< शादभालम 
बगालविजयके लिए भाये । राजा रामनारायणने 
पहले दुलभरामके परामर्शले नधाबकी अधोगता स्वोकार 
कर लो थी | अब मुशिवावादकी राजनैतिक अवश्याको 
समभत कर थे मीरजञाफरक विरुद्ध वाद्शादसे मिल गये। 
मोरजआफरने भारो संकट आया ज्ञान कर क्लाइबकी शरण 
लो । आंक्षिर अड्रेज्ोंकी सहायतासे इस मरतवा 
मोरज्ञाफर बच गये। रामनारायण देखो | 

दे जुलाई १७६० ई०को वज्ाघातसे नवाबक पुल 
मीरनकी मुत्यु हो गई । इस मौक पर मीरजाफरक 
दामाद मोरकासिम ससुरक सर्वनाशक लिए भागे 
आये। इधर दुलंभराम मीरशाफरकी अकर्मण्यतांका 
परिचय दे कर अज्रेजोंकों हस्तगत कर रहे थे। पूर्झतन 
मायब खुबेदार ओर प्रधानमन्ली द्‌ लेभरामकी विरक्तिसे 
ओर मोरकासिमसे अधिक थन पानेक लोभसे अज्जरैओंने 
मोरज्ञाफरको गद्दीसे उतार देनेका मिश्यव किया । 

दुलेभरामक पराभर्शले दी दोलबेलने शाह - 
आदमसे बंगालकी दीवानी प्राप्त करमेकी करपतना को 


३३० 


-थी।. इस. समय दुलभरामने अक्रेजो'को जो पत्र दिया 
' था, उसमें लिखा था--“कम्पनीकी सूबेदारी, दीवानो 


-बफ्सीगीरी अपने नाम पर ले कर मीरजाफरको नायब- : 


: नाज्ञिम ओर मीरकासिम्को नायब दीवान बनाना 
चाहिए। में अब शाजस्व-सब्िवका पद्‌ नहीं' चाहता; 
, कम्पनी के अधोन मायब-बक्षसी ( ('07779700-7 0 (॥८ 
एताए्रवां ।07005 )का पद्‌ पा कर ही में सन्तुष्ट होऊ'गा । 
शाहजादेक मन्त्रियोंकी लिख कर में इन सब बातोंकी 


रसयदूलभ 


नये नमवावका इधर काफो ध्यान था कि पूर्शतन हिन्दू 
कम बारी अब फिरसे सिर न उठा पाधे' भौर सब 
तरहसे उनकी क्षमता घट जाय । खास कर हिन्दुओं" की 
समस्य उद्याघिकारों से वश्चित करनेसे किसी समय 
राजसख वसूलो तथा अन्यान्य कार्यों में गड़बड़ होनेकी 
सम्भांवनासे ही थे अपनी अभिरुचिके अनुसार इटिंदू- 
अमोंदरो'क अरथ-शोषणपटु नये नये आदमभियोंकों 


. उच्च पद देने लगे थे । 


व्यवस्था कर देनेकी तेयार हू' ।” अ'प्रेजोंने इस समय 


: मोश्कासिमस बहुत धन पानेके लोभले इस कदपना- 


को त्याग द्यां। १४ अकोधर १७६० ई६०कों गवनर क्‍ 


' बम्सीटाट ने मुशिदाबाद जा कर मोरज्ञाफरको राज्य- 
. उयुत किया और मीरकासिमकों नवाबीका पद ऊ'चे 
मूल्य पर बेच दिया। इस समय नन्दकुमार और वेध- 


. शाञ्ञ राजवल्भ ही मुशिदाबादमें सर्व सर्वा हो गये। तब 
भी मद्दाराज़ द्‌ लूभरामको अडडरेज़ों द्वारा बंगाल, बिहार ' 


और उ.ड्ष्याक नायब-सूथेदारका सम्मान प्राप्त था। 
- भन्‍्दकुमार इस प्रयक्षमें थे, कि किसी तरह उनका यह 
. सम्मान नष्ट हो जाय, उनका सब माश हो जाय । थोड़े 
. ही दिनों बाद मोरकासिम और अड्डरैजोंक साथ बाद- 


' शाह शांहआलमका युद्ध छिड़ गयां। दुलेभरामकों 


' किसी तरह फौशलजालमें फंसा लेनैसे मीरकासिमको 
भी धन मिल सकता है और उनका भी उद्द श्य सिद्ध दो 
. सकता है, ईस विचारसे नन्दकुमारने हरकराक हांथ 
एक जाल थिट्टी मिकयाई | उस पत्न्‍रस यह भाव प्रकट 


दोता था, कि महाराज दुलेभराम और जगत्सेंठक धराने: 


. के रामचरण शाहआलमक शिवचिरख्य एक सेनापतिक 
साथ मीर्काशसिम और अडडरैज्ञोका सप नाश करनेक 

, लिए पड़यण्त कर रहे हैं। दुलंभराम पर अ'प्र जॉंका 
अटल विभ्योस था, इसलिप उन लोगो ने सहसा उस 
पक्ष पर विश्वास न किया | शाहआलमक साथ भगड़ा 
ते हो झानेके बाद्‌ मांलूम हुआ कि यह नन्‍्दकृमारका 

. अखीन प्रभुत्थ था, इसलिए ऐसे भीषण अपराध पर 
भो अकरेजी को नन्‍्दकुमारक घिरुद्ध आयरण करनेका 
अिोहस न हुआ | 

४४. मीरकासिम भी मीरज्ञाफरकी तरह हिदु-धिद्व षो थे। 


न &.. ५->-तनीीस 33 ७---++3---क-- मनन विनगनभ:£गाग-ग7-ग-ननिनरनभभभनननननननाद+ अअ>न++6...+ ५5 


वेधराज़ राजवलह्भकों घिद्दारका नायव सूबेदार बना 
कर भी उन पर थे विश्वांस न कर सफे। कुछ दिन बाद 
जब उन्होंने देखा कि राजा राजवदलभसे जितनी उन्हें 
आवश्यकता थी उतनी पूर्ति हो गई । अ गरैज्ञों को 
ध्वयंस करनेके लिए उन्ही'ने जो जाल फेैलाया है, उसमें 
चेच्यराज राजवदलभ उनके अन्तराय हो सकते हैं,--तव 
राजवदलभसे उन्हों ने नायव-सूबेदारों छोन कर उन्हें 
मुगेरके किलेमें कैद कर रखा । अन्यान्य हिन्दू-जमी'- 
दारोंकों भो बादमें उन्‍होंने उसी जगह कैदमें रखा था । 
न॑न्‍्दकुमार भी जालो पत्र बनानेके अपराधमें मुशिद्‌ावाद्‌- 
के कैरमें डाल दिये गये । 

इसके बाद ६ जुलाई १७६७ १०को अ'प्र जोंकी सभा- 
में मोरश्ञाफरको फिरसे नवाव बनानेका निश्चय हुआ। 
नन्‍्दकुमार कैदलसे छूट कर मीरजाफरफे दीवान हुए | 
अ'गरेजोंके अंनुरोधसे महाराज द्‌ दौभरामकों पान और 
खिलअत दे कर निञ्ञामतमें फिरसे बहांल किया गया ; 
परर्तु निञ्ञामतके अधीन हुजुरनवोसी ( सनद्‌ आदि 
देने और उसकी नकल श्खनेका कार्यालय ), जागीरो" 
ओर नवाबकफे मिज्ञ कोषागारकी दरोगा, मुस्टफी- 
पद्‌ ( पद्च्युत कर्मचारियेंफे दिसावनिकासका कोर्य ), 
तथा पदना, भागलपुर ओर जागरोरे'से तहसील 
बसूलीका काम, मुग्शीक्षाना ( 5८टटथापंध्वा ) और 
दीवानलानेकी मुसरफी, ये सब उच्च कार्यालय जो पहले 
दुल भरामके अधोन थे, निज्ञामतसे अलग करके सब्द्‌- 
कुमारकों सौंप दिये गये । निञ्रामत भी एक प्रकांरसे 
लांलसांके अधीन हो गई। (१३७६४ ६० ) 

१७६५ ६०फे जनवरो मंहीनेमें मौरजाफरका वेहांग्त 
हुआ । फिर ऊ'चें मूलंय पर सवाबीका पद्‌ बेखनेके संभि- 


रायदुलंम--रायपुर 


ब्राक्से अं गरज्ो की कौम्सिलके चार सदस्य मुशिदा- 
बांद पहु से | प्रन्य राजकोषले २० राख रुपया ले कर 
मीरजाफरक वबालिग पुत्र नजमउद्दोलाकों नवाव बना 
दिया गया। गायब नवाबोके पदकी आशासे इस समय 
राजा मग्दकुमार भोर महस्मद रेजा खाँ अकुरेज्ञोंको उप- 
युक्त पूजा करनेके लिये तेयार हुए । अन्तमें अधिक घन 
पा कर महस्मद्‌ रेजा ख्लाँकों दी नायव नवाबोका पद दिया 


गया। तमाम राजकारयों चलानेके लिये महस्मद्‌ रेज्ा खाँ- 


के साथ मद्दाराज् दुलेभराम भीर अगतसेठ खुशांलचन्‍्द- 
की पक मबन्‍्लिसभा गठित हुईँ । जून महोनेमें फ्लाश्च 
बादशाह और सुज़ाउद्दोलाफे साथ सन्धि टृढ़ फरनेके 
लिए उत्तर-पश्चिममें गया । वहां भी वह अपने पूथ मित्र 
ठुलेभरामको न भूला था। उसने द्ल्ली-द्रबारसे दुलेभ- 
रामको उनकी कार्यावक्षताकी प्रश'सा करके 'महाराज 
महीरद्रका खिताव' दिलाया और विद्ारक॑ अन्तर्गत 
नोतपुर परगना ( वाध्िक १८७५०० आमदनोको ) 
ज्ञागोर दिलाई । उसके बाद कम्पनोक लिए 'दोवानी' 
प्राप्त दोनेके काद उन्हींके यत्नसे महाराज व्‌ ल भरामने 
६ लाख रुपयेकी आमदनीकी रंगपुरकी पैराबन्ध दीगर 
आागोर पाई थी। 

१७६५ ६०में २८ ज्ुलाईकों नवाव नजमउद्दोलाने 
७५३६८ १३१) सिक्कों (रुपयों) को वाशिक दृत्ति पर कम्पनोक 
प्रस्तावानुसार महम्मद्‌ रेंजा खाँ महाराज दुल भराम और 
अगतलेठ पर सम्पूर्ण राज्य-नार छोड़ दिया । उनके 
शासनसे अड्गरेज़ लोग विशेष सन्तुष्ट हुए। १७६८ इ७०पें 
कोर्ट-आव डिरेक्रने उनके कांयकोी प्रशंसा करके रेजा 
खाँकों £ लाक्ष, राजा दुलेभरामकों २ लाख ओर सिताव 
रायको १ लांख वाषिक वेतन देना निश्चित किया था। 


४६३१ 


वहादुरकोी ३ सूेका कुल्लेका दीधान वनाया। वावसे 
सूबा बंगाल जब ४ जिलोंमें विभक्त हुआ, तो प्रत्येक 
जिलेमें पक एक कलक्र और महाराज राजपलभकी 
तरफसे एक एक दीवान नियुक्त हुए | बंगला सन्‌ १५०४ 
में राजवल्लभकी म्॒त्यु हुई । 
महाराज दुल्ंभराम बंगबांसियोमें अतुल पेश्वर्ण- 
शाली हो गधे थे। उस समय उनके विषयमें “रुथर्गमें 
हन्द्र, मच्यामें महीन्द्र” ऐसा प्रधाद प्रचलित हो गया 
था । पिताके समात्र उनके पुत्र राजवल्लभ भी बंगालियों- 
में श्रेष्ठ यक्ति समके ज्ञाते थे और उनका अ्हृर्यंत सम्पान 
था | राजा राजवल्लभ सोम देखो। 
रायन--राजपूतानेके जोधपुर राज्यके अन्तर्गत एक नगर । 
यह अक्षा० २६ ३२ उ० तथा देशा० ७४' १४ पू०फे 
वोच अवस्थित है। जनसंख्या ४५७४ हे । यहां एक गण्ड 
शेलके ऊपर समतलक्षेत्रसे प्रायः २०० फूट ऊ'आा रायन- 
का गिरिदुर्ग विराज्ञित है । 


| रायनगढ़--पञ्ञाबप्रदेशके फ्रेवन्थल राज्यके अग्तर्गत पक 


दुगशोभित नगर | अक्षा० ३१" ७ 3० तथा देशा० ७७५' 
४८ पू०के बोच पावर नद्दीके बाये' किनारे एक निज्जेन 
शेलप्रान्तमें बसा हुआ है | नदोकों पार कर दुर्गमें भानेके 
लिये पक काठका पुल है। गोरखा-आक्रमणके पहले यह 
बसहर सामनन्‍्तराज्यके अधीन था। पीछे १८१५ १०में 
अ भरेजोंके द्वाथ आया । अन्‍्तमें वर्तमान 'सिमलाशैल? 
जिलेकी कुछ भूमि ले कर उसके बदले में अगरेज-सरकारने 
यह रुथान केघवश्थलराॉजकों दे दिया यहां दो मन्विर हैं 
जिसकी गठनप्रणाली दहुत दी खुन्दर है। उस मन्द्रिके 
अधिकारी कई एक ब्राह्मण हैं। समुद्रपृष्ठले यह दुर्ग 
५४०८ फुट उधाहै। 


१७३० ६० तक अद्दाराज दुर्लभरामको उक्त पद्‌ पर अधिष्ठित| रायनरसिंद परिडत--तर्क संप्रदद्दी पिकाप्रकाशके प्रणेता । 
पाते. हैं। इस वर्ष ६१ मार्चाके संघिपत्र पर नवाव मुथा- | रायना-पद्ध मान जिलान्तगंत एक गरड़ प्राम | यद्द अक्षा० 


रकउद्दोछाने नाजिम, ई४-इणिड्या कम्पनोीनें द्वीथान ओर 
मवाब मोमाउद्दोछाके सांथ महाराज दुर्दाभराम और 
जगतलेठने नायब-नाजिमकों दैसियतले दस्ताक्षर किये 
थे। इसो वर्ण महाराज दुर्शाभराम महीन्द्॒का वेहान्त 
हुआ। उनको सूत्युके बाद स्वयं बड़ छाट साहब देष्टि- 
गसले मुशिवाबाद अा कर उनके पुल महाराज राजपद्चम 


शेर ४ २० ३० तथा देशा० ८७ ५६ ४० पू०के बीच 
अवस्थित है। अनलसंख्या पांश्र हआरसे अधिक है। 
रायपादो--बविशालके अम्तगंत एक स्थान | 
| ( भविष्यत्र० ख० ४०॥४१ ) 
रायपुर-- मध्यप्रदेशके भ गरेशाधिकृत एक जिछ।। जोफ 
कमिश्नरके शासमफे भथीन दै। श्रद् भक्षा० १६ ५० से 


शेर 


२2०: ५ह 3०, तथा देशा० ८१' २५ से ८३' ३८ पू० तक 
: विस्तृत है। इसके उत्तरमें विलासपुर, दक्षिणमें वस्तार, 
पूत्र में सम्बलपुर जिलेका सामग्तराज्य और पश्यिममें 
खांदा सौर बालाघार है। छुटटलादन, कनफेर, खैरागढ़ 
ओर नश्दृगांव सामस्तराज्य इसीके अंदर है। कुल मिला 
कर भूपरिमाण ११७२४ पर्गमील है । 

पूर्व तन छशीसगढ़ राज्यका दृक्षिण भाग ले कर यह 
जिला गठित है। इसका अधिकांश रुथांन महानदीके 
उत्तर श्लोत और उसकी शाखामें परिप्लाधित है। एथान- 
रुथान पर पर्थत-गालवादिनी शासां नवीसमूहके उत्पश्ति- 
रुथानसे गएडशेलमाला दिखाई पड़ती है। समूचा जिला 
विम्थवपचतसे निकली हुई शेलशाखाकी फैली हुई अधि- 
त्यका है। उत्तर, पूर्थ ओर दक्षिण भूभाग वनोंसे समा - 
कीणे है। उत्तको अधित्यकाभूमि क्रशः विलांसपुरकी 
ओर समतलक्षेत्रमें मिल गई है। अगल का< कर रहनेके 
लिये ओर खेती वारोके लिये बहुतसे स्यान निकाले 
गये है । 

रायपुर जिला दो लरस्तोता नदोविधोत है । यह 
दो पार्थत्यज्नोत पीछे मिल कर महानदीरुपमें वह चला 
है। पूर्वोक् दो पायत्य ल्लोताओंमें शिवनाथ प्रधान है । 
वह चांदापव तसे निकला है। प्रायः १५० पील उत्तर 
पूथ बह कर हास्प नामक शाखा नदीने उसका कलेधर 
पुष्ठ कर दिया है। इस प्रकार कफंरा, तेन्दूला, कारण 
भोर क्षोसीं नदी इसके दाहिने किनारे तथा ग़ुमारिया, 
आम, सूरी, गाराघाट, घोगवा और हाम्पशाक्षा इसक वायें 
किनारे आ मिली है, जिससे इसको जलधारा बड़ों ही 
तोमर दो गई है। मदानदी इस जिलेके दृक्षिण-पूरवसे 
निकल कर पश्चिमकी ओर ओर पोछे उत्तर-पूरव बदहतो 
हुई शिवमाथमें आ मिली है। पाइरी, झुन्दर, फेशो, 
कोरार और माइनो आदि शालाने प्रहानदीका अड्भु पुष् 
किया है। किन्तु बरसा बीतने पर नदीका जल एकक्म 
सूक्ष जाता है । नदीके अलाबा इस जिलेमें 
रुथान रुथान प्र बहु बड़. तालाब है, जो किसोसे 
बनाये. सहो' गये हैं! पहांड्से जो पानो निकलता है उसको। 
रोकनेके ढिये बांध बांधा गया है| यंज्ञारोंने गाय यरानेणे 
लिये ञञ गलके बीचमें तालाब या गडुडा कोदा था | 


रायपुर 


यहांकी शेलमाला साधारणतः पश्रद सौ फुट उयो है 

सिर्फा गौरगढ़ अधित्यका तथा दृक्षिणमें शेहरासे वर्तार 
और कनक पर्यम्त विख्तुत शेलप्रेणी उससे ऊ'थो है। 

गएडाई गांवके पश्चिमदिक खु्थ शेलगहरमें भोर 
लोहारां राज्यके विल्ों नगरके समीप लोदेकी खान दे । 
गएडाई और ठाकुरतोला नामक स्थानमें प्रथुर गेरू मिट्ठो 
मिलतो है। अंगलमें शाल, तेनयु और महुआ पेड़ दी 
मुख्य है। 

यहांका प्रकृत प्राथीन इतिहास नहों मिलता । गोंड़ 
आतिकी कहांचतसे पता यलता है, कि पहले यहां भली. 
किक बलशाली और प्रभावान्यित राक्षसजआातिका धास 
था। गॉड-बीरोंके साथ युद्धमें हार ला कर वे यहांसे 
भाग गये । काव्यकल्पित इस पौराणिक प्रत्नतस्थविवुगण 
गांड जातिके सांथ भूजिया और कोलेसरिय जञातिका 
युद्ध-विप्रद्द मानते हैं। महानदीके पूथोशमें भू शिया और 
विजवारोंन बहुत दिना तक शासन किया था । कोले- 
रियगण सोनाल्षान पर्शतसे दल बांध ऋर समतलक्षेत्रमें 
उतरते और उपद्व किया करते थे । महानदीतोरवों 
भग्नवुर्ग आज भी इसकी गवाहो देता है । 

इतिहास पढ़नेसे मालूम द्वोता है, कि यह जिला 
रखसपुरके हेहयवंशीय राजाओं के अधिकारमें था। इस 
धंशके २०घथें राजा सुरदेव अब सम्भवतः ७९० ६०में गद्दी 
पर बैठे उस समय छत्तीसगढ़-प्रदेश दो भागोंमें ब'ट 
गया । शूरदेव पैतृकराज्यका उत्तराश शासन करत थे 
तथा उनके छोटे भाई ब्रह्मदेवने रायपुरमें राजपाट रुथापन 
कर दृक्षिण-विभागका शासनव्रड परियालित किया। 
इस समयसे छशोसगढ़में दो राजवंश राजत्व करश्ते थे । 
अल्तमें नवी' पीढ़ीमें प्रह्मदेषका धंश निवेश होने पर 
रक्षपुर-राजवंशकी दूसरी शासतां राजा अगन्नाथसिंह देव - 
के पुल देवनाथ सिदन शायद्‌ १३६० ६०में रांयपुरमें भा 
कर राजछल धांरण किया | इस समयसे महदारादु-भब्यु- 
दय पर्यन्त उनके धंशधर बिना किसी विप्न-बधाक राय- 
पुर राज्यशांसन करत रहें। 

रायपुरके राजवंश खतत्लककसे रॉज्यशासये करन 
पर भी श्खपुरके देहश्रबंशीय राजे छोटी. शाकाकों सामंत- 
राज्यमें गिनते थे। दाजिमके देवभंद्श्ल्य ७६६ संबंत्‌ 


रायपुर 


(७५० ६० )-के शिलालेखमें सामम्तराज अगतपालकी 
विज्यवाशके प्रसंग्में छिखा है, कि रत्पुरके राजा 
सुरदेवके पुत्र पृथ्वीदेधने उक्त सामन्‍्तराजकों पेवाहिक- 
सम्बस्धले आवड़ किया था। सम्भवतः इसके कुछ 
समय बाद दी रायतवुरके राजबंशकी हूढ़रूपसे प्रतिष्ठा 
हुई थो । 

ये हैहदयवंशी लोग किसी भी प्रकार साम्राज्िक 
उम्नति न कर सके, इसलिए पीछे उनकी राजशक्तिकी 
अवनति द्वो गई थी। गॉंड आतिमें शानीयताका चिह- 
मात्र भी न था। ऐसो अवस्था मद्दाराष्ट्रीय दलने 
बिना किसी भागड़ के उनका राज्य अधिकार कर लिया | 
१७४१ ६०में महाराष्ट्रीय दुलने सबसे पहले छक्तीस- 

गढ़ पर आक्रमण किया था। उस समय नागपुरराज्यके 
सेनापति भास्कर परिडतने बंगाल-विजयफे लिप अप्र- 
सर हो कर रास्तेमें रत्तपुरके राजा रघुनाथसिदको परा- 
जित कर उनका राज्य ले छिया । नागपुरके राजा रघ- 
भी ( श्म) ने इस नये जीते हुए छत्तीसगढ़ राज्यका 
शासनभार भास्कर परिडत और मोहनसिंद पर सॉप 
दिया था। उन दोनोंने पहले रायपुरके राजा अमरसिहके 
शासनाधिकारके विषयमें कोई विधाद्‌ नही' किया, परंतु 
पांच वर्ष बाद उन्हे' पद्छयुत करके उनके खर्चके लिए $ 
हजारका कर छगा कर राजिम, पाटन और राणयपुरप्रदेश 
उन्हें' ज्ञागीरके बतौर दे विया। महदाराष्ट्र-विछ्षवफे कारण 
नाना प्रकारके परिवशन होनेके बाद १८२२ ई०के नये 
बन्दोवस्तके असुसार अमरसिहके पौत्र रघुनाथसिंहके 
लिए बढ़गाँव, गोविन्द, मुरवेना, ननन्‍्द्गाँव और बालेश्यर 
प्राम निष्कर छोड़ दिये गये। महाराष्ट्रीय अधिकारमें 
भानेसे पहलेसे ही रायपुर नगर अवनतिको चरम सीमा 
तक पहु'स चुका था। विम्थाजी ओर उनको खुत्युके बाव्‌ 
इनको विधवा ख्रो आनन्दोबाईने १७८७ ह६०में इस मगर- 

के किसो किसी अशकोी उन्नति को थो | 
: / 'आनमस्वीबाईके बादके शासनकर्शाओंके समयमें यहां- 
का शाज्यभार. खुवादाके बिहुल व्वाकरके दाथमे' था, 
इसलिए रायपुरप्रदेशमे' भराशकता पैदा हो गईं। तब 
अल्यायार और. बलपूर्थ छः. अज्जुनित कर बसूल करमेके 
सिवा राज्यशासनछी .ओऔर :कोई नीति हो प्रथलित न 
प00 &475, 434 


- गहे । 


8 
थी। इस आमूल अधःपतनके समय भी सोनाशानके 
विजवारोंने आ कर इस जिलेका पूर्योश नष्ट कर देलेमे' 
कोई कसर न रखी । 

१८१८ ई०में' अप्पा साहबके राज्यच्युत होने पर 
राज्ञा रघुजी ( इय )क नाबालिग अधस्थामें अ'गरेशोंन 
नागपुरराज्यका शासनकाये अपने जिम्मे ले छिया। 
१८३० ई०में इय रघुज्ञोके सिद्दासन पर बेठने तक माग 
पुर राज्य कनेल एग्म्यूक शासनाधोन रहा | उस समय 
रायपुरको सम्तद्धि उ्तरोत्तर बढ़ती गई। १८५४ ई०में 
नांगपुर राज्य अड््रेज्ञोंक अधिकारमें चले ज्ञानेक बाद 
भी छत्तीसगढ़ राज्य कनेल पएग्ग्यू द्वारा चलाई हुई सूबे: 
दूारो प्रथा. अनुसार शासित हुआ था । उक्त प्रथाके 
अनुसार ऐसा सुश्टलल राज़कार्य चला था कि १८१८ 
ई६०में सारे छसोसगढ़का जो कर था, १८५५ ई०में केबल 
रायपुर विभागक्ा कर उससे ज्यादा बसूल होता था। 
इस समय कप्तान इलियर छत्तोसगढ़ और बस्तारक 
शासन कार्यमें नियुक्त थे । १८५६ हं०में यद घमतारी 
और रायपुर तथा १८५७ ई०में दुग इन तीन तदसीलों- 
में विभक दो गया। १८६१ ई६०में घिलासपुर-विभाग 
इससे अलग करक उसे पक खतंत्र जिला बना दिया 
गया और सिप्रगा तदसोल रायपुरको अन्तगंत कर दी 
१८७५७ ई०क गद्रमें यहां विशेष कोई गड़बड़ी 
नहीं' हुई, क बल सोनाक्षांनक घिज्ञारा सरदार नारायण 
सिंहकी उत्तेज़नासे कुछ आदमियोंने उपत्रवक्री सूचना 
दे कर कुछ अद्भरेज कमेचारियों पर अत्याचार शुरू किया 
था। १८५७८ ई०में अड्रेजोंक विचारानुसार माशयण 
सहको फांसो हुई थी और उनकी जायदाद अध्त कर 
ली गई थी। उस समयसे पूर्शधिभागमे' पार्त्य 
जझातियो'फोी तरफसे लूट वगैरह हट गई और वह अन- 
शन्यभूमाग क्रमशः अनवहुल दो गया। 

गांड छाग ही यहांक आद्मि अधिवासो हैं। बहुत- 
से तो हि'दू राजाभोंक आधिपस्यमें हिन्दुओंक सम्वन्ध- 
से-दिग्दूमभायापस्न दे गये है। वाकीक अड्भुलमें रहमेसे 
लोग अब भी जगली अवश्थामें पाये जात हैं। परन्तु 
वे क्रमशः पुराने धर्मकों छोाइत हुए सभ्यश्रेणीका भजु- 
करण कर रहें हैं। ये. ले!ग बूढ़ादेव भौर वृल्दादिधकफी 
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पूजा करत है | रायपुरक गांड और छक्तोसगढ़क घर- 
गोड दोनों खतम्ल जातिक हैं । 

कनवारोंने भूरयां लोगोंकी भगा कर इस रुथान पर 
कब्जा किया थां। ये इस ख्यानके आदिम अधिवासी 
कहे जाने पर भी हैदयवंशी राजाओंका परामशदाता और 
विश्वर्त अनुचरके रूपमें इन लोगोंने काफी सामाजिक 
डश्नति की है । इस कारण वहुतोंका अनुमान है, कि 
ये छोग मिश्रराजपूत हैं ओर बहुत पहलेसे ही विश्ध्य- 
पर्बंतके अधिवासो है। पहाड़ियोके सददवांससे थे पूरो 
तरहसे हिन्दुत्वकी रक्षा नहीं कर सके हैं, कुछ कुछ 
आदिम औतिको वर्चरता भी इनमें आ गई है। रायपुरको 
नाड़ा तहसीलके कनवार सरदारने खारियाके राजञपूत' 
:सरदारकी कन्याके साथ विवाह किया था, जिसमें यह 
भू-सम्पत्ति उन्हे दहदेजके रूपमें मिलो थो। पदले कन- 
'घारजातिका युद्ध-गौरव दाक्षिणात्यमें सवेत्न विद्त था; 
अब भी ये फागराखरण्ड नमक तलवारको पूजा किया 
फरते हैं | अ'प्रेजो शासनमें ऋनवारोंने शान्तमूत्ति 
धारण को है। निरीद कनवारगण अब परिश्रभ्द्वारा 
जीविका निवांद करते हैं। पड़ोसी गो ड्ॉके साथ मिल- 


कर मध्यविक्त ग्रदरुथ लोग प्राच्रोन संस्कारवश बूढ़ादेव . 


ओर दूह्मदिवकी पूजा करते हैं, परन्तु धनी लोग अपनेको 
उच्च भ्रंणोके हिन्दू समभते ओर तद्नुसार कार्य करते 
हैं। देहयघंशो राजाओं द्वारा पूर्व-प्रदत्त भूसम्पत्ति अब 
भो उनके पास है। इसके सिवा यहां विजञार, भूश्यां, 
' भूमिया, शवर, सौनार, खन्‍्द, खरबार और कोलज्ञातिका 
भो वास है। " 

यहां कुछ घर प्राचीन श्राह्मणोके भी हैं। ये अपनेको 
कनौजिया ब्राह्मण बताते हैं। ईसाको १६वों शताबदीमें 
दैदुयवंशके प्रसिद्ध राजा कल्याण शाहीने उन्हे' यहां बुला 
कर भूमि आदि दे कर यहां बसाया था। उसके बाद 
मराद़ी श्राह्मण यहां भाये | मराठी ब्राह्मण पूर्वोक्त 
ब्राह्मणोंकी अपनेसे दहन समभते हैं । 

रायपुर, बलोदा, सिमगा, रानीतकाव, घमतरो, 
राजिम, लेरगढ़, भन्‍्दृर्गाँव भादि गगरोंमें अनेक प्रकार छो 
खोओंका व्यापार है। यहां पैदा होनेवाली तमाम सीजे' 
कटक, सम्बलूपुर, बिलासपुर, तागपुर, फामथा, फि गे: 


रायडुर 


धर, बिन्दरा बेरागढ़ भौर वश्षंद आदि स्थानोंमें बिकने के 
लिये जाती हैं। इस ज्िलेमें १५ अस्पताल हैं। अब यहां 
रेल चलमेके कारण रुथामीय बाणिक्य और जाने आनेको 
विशेष खुविधा दो गई हो । 

२ उक्त जिलेका एक उपविभाग था तहसोल | यह 
अक्षा० २०' ५६ से २१' ३० 3० तथा देशा० ८१ २४” 
से ८२ १२ पू० तक विस्तृत है । इसका भूपरिमाण 
५८०२ वर्गमील है। जनसंख्या ५६४१०२ है। 

३ उक्त जिलेकाी प्रधान नगर और मध्य प्रदेशके 
छत्तीसगढ़ विभागका वियारसद्र । यह अभ्रक्षा० 
२१ १४ 3० और देशा० ८१' ३६ पूथमें समुद्रपृष्ठसे 
६५० फुटको ऊंचाई पर, नागपुरसे सम्बहूपुर और 
मेद्नीपुर दो कर जे। रास्ता कलकत्ता आया है, उसके 
किनारे पर अवस्थित है। 

७५० ई०में ब्रह्मदेव द्वारा रायपुरमें पहले पदल राज- 
पाट प्रतिष्ठित हुआ था। अब भी वच्च॑म्रान नगरके 
दृक्षिण पश्चिममें नदी -तीरवतों मद्दादेवधार तक विस्तृत 
प्रायोन नगरका ध्वंसावशेष देखनेतें आता है | १८३० 
ई०में कर्नल एग्न्यूके प्रयत्नसे वर्तमानमें बड़ बड़े 
मकानात बने थे । 

नगरके चारों तरफ पुष्करिणियां और उपवन है'। 
किलेके पूर्दकी ओर ४०० वर्षका पुराना बूढ़ा पोखर है। 
उसकी परिधि लगभग एक मोल थी, इस समय उसका 
संस्कार दोनेले परिधि घट गई है । व्‌ गंक दृक्षिणमें 
मद्दाराष्ट्र रजख-स प्राहक महाराज दालराको प्रतिप्ठित 
महाराज्जज्ञोी :पुष्करिणो है। इसका विस्तार रूगभग 
भआाधा वर्गप्रील है । दुर्गके आध मोल द्क्षिणमें अवश्थित 
पक जघन्य जलाशयमें बांध लगा कर थे सर्वशाधारण- 
के उपकारार्थ एक भोल खुदवा गये थे । उसके .पास 
हो १७७५ ६०में,रायपुरक राजा विभ्वाजी भोंसले द्वारा 
प्रतिष्ठित रामश्म्द्र-मन्दिर है । उसको सेथाके लिए 
दाजाने भूमिदान को थी। रायपुरक काम्राविसदार 
फीद्रड सिहने 'कोका' नामका तालाब खुदवाया था। 
इसमें 'गणेशलोथक ' दिन गणपतिको सूलियां दिसर्शित 
दाती है'। एक तेली वणिकलने दे! सो यर्ण पहले अस्दा 
मामका तार खुददाया था। १८५९ ई०में शाभाराम 


रायपुर--रायमञ्ठ 


महाजमने अनेक अर्था व्यय करके उसके तोनों तरफ 
पत्थरकी सोढ़िया लगवाई थीं। शाभाराम महाराजके 
पिता दोननाथ तेलीने बांध बनवाया थां। दे! शताब्दी 
पहले राजा रवियारसि ह द्वारा प्रतिष्ठित राजपुष्करिणी 
भोर बांध तथा लगभग उसी समय हो नगरक बीचर्षे 
कृपालगिर महन्त द्वारा ख्थापित कड्डुलली भोल और 
इसक ठोक बालों अब भो यहां एक महा देवमन्दि्र 
मौजूद है। शेषेक्त भीलको छोड़ सबका पानो पीने 
लायक है। 


१४६० ई०में राजा भुवनेश्वर सिंह द्वारां रायपुरका : 


दुर्ग निमित हुआ था। उन्होंने दुर्गकी रक्षाके लिप 
बाहर परिखा प्राक्गार ओर बुले आदि बनावापे थे । 
इस बाहरक प्राचोरको परिधि लगभग १ मील होगी। 
पू्वमं बूढ़ा-पोखर और वृक्षिण पश्चिममें महाराजजी 
ताल दुर्गम दुर्गकी खाइके रूपमें विधमान हैं। १८१८ 
ई६०में अड्भरेजोंने जब रायपुरमें प्रवेश किया, तब इसके 
उत्तरकी ओरका प्रवेशद्वार टूटा नहीं था। फिलहाल 
उसका पक बुजे तोड़नेके लिए मजदूर लोग जिस समय 
भीत ज्ोद रहे थे, तव करीब २० फुट जमीनके नीचे 
कुछ प्राचोन समाधिख्तम्भ निकल पड़ । उनके चारों 
तरफ पत्थरको दीवालें खड़ी थी'। परन्तु उनमें फोई 
शिलालेख नहीं मिला । 

यहां पैदा दोनेवाली चोजोंका-जैस अनाज, लाख, 
रूह आदिका यहां बड़ा भांरो कारवार होता है। विभा- 
गोय फमिश्नर लोग यहां रहते हैं और राजकाय चलाने- 
फे लिए दीवानी और फौजदारी अदालत भी यहां मौजूद 
है। कामठीसेनाके नायक विभ डियर ज्ञनरल यहां रह फर 
देशी सिपाहियोंके कार्यक्री देखभाल करते हैं। ज्ञन: 
लंशष्या ३१११४ है जिनमें हिन्दू २०७६२, ५३०२ मुसलू- 
मान और ५६२ क्रिसचन जिनमें ८८ यूरोपीय हैं। यहां ४ 
जञन-अरूपताल और एक मवेशो-अख्पताल है । 
शयपुर ( भमेठी ) भ्येध्याप्रदेशके खुलतानपुर जिलेकी 
पक तहसोल | इसका भूपरिमाण ३६६ वर्गमील है। 
अमैठों और त"५पा असल इन स्थानोंको ले कर यद्द उप: 
विभाम कायम हुआ है । 

४५ पक गरडभ्नाम । उक्त विभागका विचार-संद्र । 


। 
ह 
| 


र००+०न्‍>क >> पमनम, 


रायमल--मेवाइके एक राणा | 
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यह अक्षा० २३ २ 3० तथा वेशा० ६० ४७ पृ०फे बीथ 
डकतियाके तट पर अवश्थित है। जनसंख्या ३७३८ है । 
यहां फौज़दारों अदालत है । 


राय बहादुर ( फा० पु०) एक प्रकारकी उपाधि ज्ञो भारत- 


की अ'गरेजो सरकारकी भोरसे रईसों, जमींदारों तथा 
सरकारी कर्मचारियों आदिको दी ज्ञातो है । 


रायबेल ( हि. ० स््री० ) एक प्रकारकी लता जिसमें बहुत 


ही सुन्दर भौर खुगन्धित दोहरे फूल लगते हैं । 


रायभारी ( सं० छ्लो० ) नदीस्लोत विशेष | 


रायभोग ( स'० पु० ) एक प्रकारका घन, राजभोग | 


रायमकुल--सुन्द्रवन-विभागमें अवशध्थित स्वनामस्यात 


नदीका मुद्दाना। यह गुआसूबा नदोके ६ कोस पूर्में 
अवस्थित है। इस मुद्दनेमें हड़ियाभांगा, रायप्रज्चल 
ओर यमुना आकर मिली है। रायमकुल और यघुना 


पूथे दिशासे आई है। इससे यहांक्री नदी काफी गहरी 


है। पश्चिममें दृडियाभांगाफी तरफ पानीकी गदहराई 
अपेक्षा फम है। मुदानेके बोचमें बाल्यूका टापू-सा है 
जिससे नदीका सझ्लोत दो भागोंमें विभक्त हो गया है। 
दक्षिणराय देखो | 
प्रसिद्ध राणा 
कुम्मके बंशधर | १०२५ संबतमें राणाके पुत्र उदय 
पिताको हत्या करके सिडासन पर बेटे थे। उस समय 
थुवराज्ञ रायमल पदलेसे ही पिता द्वारा निबासित हो 
कर ईद्र प्रदेशमें भवरुथान करते थे । 

पिताको छत्युका संचाद ओर पापिष्ठ उद्यफे अस्या- 
सारको कहानो सुन कर रायमब्ल ( १५३० संबतूमें ) 
मेबराइकोी प्रजाको कुशलके लिए सेना सहित पिताक 
राज्यमें पहुंचे ओर युद्धमें राज्यापह्दारो भाईको पराजित 
करक पिताक सिंदासन पर बेठे | राज्यश्रष्ट उद्यने प्रति- 
हिसाक वश हो कर द्ल्लीक बादशाहका प्रसाद पाने- 
के लिये उनक पास प्ररुताव भेज्ञा, ओर अपनी कन्या 
देनेक लिए उनक पास पहुचे। परन्तु द्‌ भाग्ययश 
यजञ्ञाघातसे उनकी म्त्यु हा गई। 

द्ल्लोक बाद्शाहने अपनो भ्रतिशा पालनक लिप 
शेषमठछ और खूरजमदल नामक उदयक दे पुलोक 
साथ मेबाहकी तरक सेना-सहित यात्री की और 


५३६, 


प्राथीन सियार ( नाथद्वार ) नामक ल्थानमें शिविर 
बना कर राणाकों युद्धक लिये तैयार देनेकी समाचार 
भेजा । राणाकों मुसलमानक आनेकी बात पहलेसे ही 
मात्ूम हे गई थी। थे भी युदक लिए आगे बढ़ । 
उनकी अधीन मेवारक अधीनरुथ सरदार ओर सेना- 
पतिगण तथा गिरनारक दो सामन्‍त आ कर शामिल दी 
गये । रायमदल अपने परम मित्रो फो सहायतासे बल- 
वान्‌ है। कर ५८ हजार घुड़सवार ओर ११ हजार 
पियादे ले कर रणक्षेत्रमें अवरतीर्ण हुए। शेषमल्ल और 
सूरजमदल विषम विक्रमक साथ झुद्ध करक भी पिताक 
सिदासनका उद्धार न कर सके। दि्ोके बादशाह 
इस भीषण युद्धमें पराजित होनेके बाद ऐसे शक्तिहीन 
दो गये थे, हि थे मेवाड़ पर फिरसे आक्रमण करनेका 
उद्यम न कर सके। 

युद्धमें दोनों भतोज्ञोंकी यिशेष वीरताका परिचय पा 
कर राणा रायमलल उन पर अस्यम्त सम्तुष्ट हुए थे। 
कई ब'र उद्यम करने पर भी जब दोनों बालक नष्ठ 
सम्पत्तिका उद्धार न कर सके, तब उन्होंने उपायान्तर 
न देख थचासे क्षमता प्राथंना की | बोरचेता रायमलने 
भी उनका सब दोष क्षमा कर विया और उन्हें 
अपने परिवारमें मिंला लिया। शेषमल भौर सूरजमल 
मे राणा जयमझकी तरफसे मालपराज्ञ गयासुद्दोनके 
बिरद युद्ध करके विज्यरूच्मी प्राप्त की थी। पराजित 
मालवपतिने भी सन्धिसूलमें भावद्ध दो कर विरुद्ाधरण 
निया था। 

रायमलहके तीन पुत्र थे। जिनमें वावरशाहके प्रति- 
हम्दी संग (संप्राम ) और पृथ्वीराज ही प्रसिद्ध हैं। 
छोटे अयमल भमिताचारफे दोषसे अकालमें कालके प्रास 
बन गये और बहु तथा मध्यम पितु-सिदासनके उस्तरा- 
घिकारके विषयमें पररुपर विशेधों दो गये जिससे 
पिताके #मेहसे धंखित हुए । संगने अपने औवन-माशकोी 
आशंकासे छिप कर रहनेके लिए विधासन ब्रत धारण 
किया भर मध्यम पृथ्वीराजके अन्याय आचरणसे उसे 
जित हो कर उन्हे' उत्तराधिकार-ख्युत करके निर्यासित 
कर दिया । । 


- पितु-परिश्यक्त पुल पृथ्वोराजके सिर्फ पांच घुड़सवारके 


रायमड 


साथ पितृ-भवन छोड कर थे आने पर पिता रायमलने 
उन्हें सम्बोधन कर कहा, “बेटा | तुम वीर हो, भपने भुअ 
बलसे भौर साहससे अपने जवनका पोषण और रक्षण 
कर सकौरगे ।” प्रथ्वीराज देखो। 

सहु छिपे हैं, पृथ्वीराज निर्वासित हैं भौर जयमल 
मर गये, यह देख कर सूरजमल अपनेकोी चयाके सिंद्दा- 
सनका प्रकृत उत्तराधिकारी समझ कर तथा नाहरा मुग- 
राकी चारणोदेवीके मन्द्रिको सेवाधिकारिणीफो सत्य 
समभ कर आश्वस्तखित्त हो कर राणाके विरुद्ध षट्ध- 
यनन्‍्त्रमें शामिल हुए । इस समय लाक्षाराणाके अन्यतम 
वंशधर शाकु देव भी उनके साथ शामिल द्वो गये । थे 
दोनों हो सद्दायता पानेको आशाले मालवाफे खुलतान 
मुजफ्फर लाँके शरणापन्न हुए भोर मुसलमान-सेनाकी 
सद्दायतासे इन्होंने दृक्षिण-सोमान्तसख्थित साद्री, बतूर 
ओर नाईसे लगा कर नीमच तक अपने कब्जेमें कर लिये। 
इस तरह क्रमशः विजय प्राप्त करते हुए वे चितोरक 
पास पहुंचे। विद्रोदियोंक दमनार्थ राणा रायमलने 
गास्मीरी नदोंक किनारे शल्ुुकी सेना पर भाक्रमण 
किया। पक सामाम्य सेनापतिको तरह राणा रणक्षेत्रमे 
उपस्थित रह कर बाईस अख्थाघातोंक बाद पृथ्वीराज 
अभ्वारोदियोंकोीं ले कर यहां आ पहुंचे। फिर घोार- 
तर युद्ध शुरू है| गया | सूरजमल्ल पृथ्वोराजके अखाधघातसे 
विशेषरुपसे आदत हुए । किसी पक्षोंकों भो विजय न प्राप्त 
हुईै। अस्तमें दोनों सेना सहित शिविरकेा लोट गये । 
इसक बाद दोनोंमें और भो कई वार खरडयुद्ध हुए । 
जम्तमें पृथ्वीराजने शठत।पूषंक सूरशमलकों मारनेका 
निश्चय किया, परन्तु थे अपनो कट्पनाकों कार्यरुपमें 
परिणत न कर सके। सूरजमल मेवाड़से कान्थालके 
अंगलमें भाग गये भोर वहांक अरण्यवास्री भाविम 
आतियोंकोी वशमें कर देवलर नगर रुथापम करके वहांका 
शासन करने लगे । 

अयमस्लको हत्या भोर संप्रामसदके भांग जानेके 
कारण खिशोर राजसिदासनके उस्तराधिकारोका अभाथ 
दो गया, इससे राणा रायमलहने बोरहदू्य भौर प्रजा- 
बत्सल पुल पृथ्वोराअके पदलेके अपराध क्षमा कर उन्हें 
फिरसे बांपएस भआानेको भाह्षा दो। पृथ्योराजने उस 


राषपातला--रायरो 


भादेश पर ही खित्तोरमैं प्रधेश किया था| मागमें पितु- 
शलु सूरअमल्लको राजसिद्ासनके लिए प्रयासों देख कर 
वे पुनः युद्धमें लिप्त हुए ; परन्तु बहुत कोशिश करने पर 
भी थे सिद्ासन प्राप्त न कर सके। विधाताने उनके 


५ पु 


प्रधाहित द्ोतो हैं। जंगलोंमें शाल, धूना, मोम और 
लाख पैदा होती है। अगद् शगद्द उत्कृष्ट लोहेको जाने 
हैं। सम्बलपुरसे जो राख्ता अ'यूल हो कर कफरककों 
गया है, यह इस राज्यके भीतरले ज्ञानेके कारण यहांका 


भाग्यमें राज्यलाभ न लिखा था। उन्होंने किसी समय 
भगिनीकी निर्यातन करनेके अपराधमें अपने साले 
आबूपतिको द्रड दिया था ) पिताकी कृपा प्राप्त करने- 
के बाद, चिरशोरमें रहते हुए थे साले उनके विश्वास- 
भाञन हो गये थे भौर अग्तमें विष-प्रयोगसे उन्होंने 
अपने भगणिनोपतिकों मांर डाला था। 


देशी ध्यापार उसी मार्ग से कटकमें ही चलता है। 

पहले रायरालोल बामडाके राजाके अधीन था। 
करोव सी वषसे भी अधिक पहले पटनाके राजाओं द्वारा 
यह स्वाधोन हो कर गढ़आांत महलके अम्तगत हो गया 
है। इस राज्यमें ३१६ प्राम लगते हैं । 


रायराघव--हस्सरत्नावलीके प्रणेता | 


पृथ्वीराजकी भकांल मसुत्यु पर भग्नहृद्य हो कर राय- रायरायांन (फा० पु०) १ राज्ञाओंके राजा, राज्ाधिराज । 


मल्ल भी शीघ्र ही मर गये। इन्होंने पूर्यपुरुषोंकी भांति 


जिस वीरताके साथ शिशोदीय घंशकी गौरथरक्षा को थी, 


२ मुगलॉके समयकी एक उपाधि ज्ञो प्रायः रईसों, जमों- 
दारों और राजकर्म चारियों आदिकों दी ज्ञातो थी | 


उनके योग्य वंशधर संगने भी डसी बीरताके साथ रायरो ( बेड़ी )--वम्बई प्र सिड्ेग्सीके रत्नगिरि जिलेके 


बावदशाहकी विपुल मुगल-खेनाकों आक्रमण किया था। 
संग्रामर्सिह् देखो । 
रायमातला--२४ परगनेके अन्तर्गत एक नदी । 
मांतका देखो । 

रायमुकुट--एक प्रसिद्ध टीकाकार | इन्होंने पद्यम्द्रिकाके 
नामसे अमरकीषकी प्रसिद्ध टोका लिक्षी थो। १४३१ 
६०में ये विधमान थे | इनकी युद्धिकी सीए्ष्णता देख कर 
पिताने इनका नाम 'वृहरुपति' रखा था। रायसमुकुट- 
पद्धति नामक श्मका एक खतंत्ष स्मुतिप्रस्थ भी मिलता 
है। रघुनन्वनने भ्राद्धतस्वमें इसका उल्लेल किया है। 
गोणकुलीन होने पर भी अमरकोषटोकामें इम्होंने अपने- 
को 'कुलोनाप्रणी' लिखा है। 

रायमुती (दि० ेखो०) लाल नामक पश्चीकी मादा, 
सदिया । 

रायरालोल ( रेहड़ाकोल)--मध्यप्रवेशके सम्बलपुर जिले- 
के अन्तगंत पक छोटासा सामस्तराज्य | यह भक्षा० २०' 
, ५६ से २१ २४ उ० तथा देशा० ८३ ५६ से ८४ 
७३ पू०में अवरिथित है। इसके उत्तरमें बांमड़ा, पूथमें 
आाउमब्छिक और अ'गूल, वृक्षिणमें सोगपुर और 
पश्चिममें सम्बलपुर जिला है । इसका भू परिमाण 
८३३ बग मील है।  अनसंल्या २६४७४ हे । जान- 
पाछी और टिक्विरा. मामकी दो नदियां. यहां 

०; डाड, (५35 


अन्त्ग त पक दुर्ग । यह बाणिज्य-द्रष्य ले जानेधाली 
नाथोंके आने आने योग्य एक छोटो नदीके मुहानेके पास 
पहाइके ऊपर अक्षा० १५ ४५ 3० तथा देशा० ३३ ४५ 
पू०में अवस्थित है। इस दुर्गका यथार्थ नाम यशयम्त- 
गढ़ है। मद्दाराधुकेशरो शिवाजी महाराजने १६६२ ६०में 
इसे बनवाया था । बांदमें इस पर सावम्तबाड़ीके राजाओं- 
का कब्शा हो गया। क्रमशः उन वस्यु-प्रकृतिके सश्वारोंके 
असल्याथारोंसे यह रुथान द्ख्युताका दुर्भेध क न्द्र हो गया 
था | १७०५ ६०में अप्र जो सेनाने जा कर इस पर दखल 
अमाया, परन्तु दूसरे ही ये अ'गरेजोंकोी उसे वापस दे 
देना पड़ा । १८१२ #०को सम्धिके अनुसार १८१६ ई०में 
रायरी दुर्ग अगरेजञोंके दाथमें फिर बला गया और 
१८२० ई०में अगरेजोंका प्रभुट्य विख्तृत हुभा । 

इस दुर्गका कुछ अ'श पर्वातके ऊपर और कुछ अश 
खारों तरफकी समतल भूमिपर अवस्थित है। इसकी 
चतुःसीमामें भसमांन प्राखीर है| प्राथोर पर जगह अगह 
२० फूट ऊँचे बुर्श है' जिन पर तोप लगी हुई है'। एक 
बुर्ससे दूसर बुर्श तक छेदोंबाली दीबाल है। उन छेदोंमेंसे 
बन्दुकं छोड़ कर आक्रमणकारी शन्रुओंके ऊपर गोली 
चलाई आ सकतो हैं । पहले प्राचीरके प्रभेशद्वारसे 
पक सीधी सड़क पर्थत परके वूसरे ६ गद्वार होती हुई 
सूलदुर्गके खारों तरफके आंगनर्मं जा कर मिल. गई है। 


श्र 


यहांसे कुछ सोढ़ो ते करके ऊपर चढ़ कर तीसरे द्वारसे 
प्रयेश कर मूलदुर्गसें ज्ञाया जांता है | इस दुर्भकी दीवाल 
बाहरकी चद्दारदोीयारीसे १५ फुट ऊंची है। इसीके 
भोखे पर्गतकों विदीर्ण करती हुई २४ फुट चौड़ी और 
१३ फूट गहरी एक खाई है.। दृक्षिण-पश्चिम और दक्षिण- 


पूर्ष कोणमें फाई न होनेसे दुर्गके भोतरकी सेनाकी रक्षाथ 


घह स्थान शत्र्सेनाक गोलोंसे वचनेक लिप अत्यन्त 
दुर्भध बनाया गया था। दुर्गके सबसे ऊचेकी मंजिल- 
की दीवालका परिसर १२ फुट है। ऊपरके प्राचीर पर 


हर ६० फुटक अन्तरमें तोपे' छगी हुई हैं भोर एक पक | 


अद्ध' गोलाकार बुर्जा हैं । 


इस दुर्गके पास ही दृस्तदोलगढ़ पहाड़ है । उसके | 
सामने पत्थर काट कर गुफाए' बनाई गई हैं। थे गुफाए' 


हुआर वर्ष पहलेकों कांटी हुई हैं। रुथानीय लोग इन्हे 
पवित्र मानते हैं । 

रायल ( अ'० धि०) १ राजकीय, शाही | २ छापनेको कलों 
सथा कागज़को एक नाप ओ २० इश्च चौड़ी और २६ दृश् 

- लम्बी होती है । 

रायलचेरुबू--मन्द्राज प्रेसिडेग्सीके उत्तर आकट जिलेकफे 
अन्तगंत पक गएडप्राम ! यह अक्षा० १३' ३० ५ ल० 
और देशा० ७६' २७ ३० पू०में अवस्थित है। विज्ञय- 
नगरके राजा कष्णदेय रायलू द्वारा निर्मित प्रसिद्ध बांध- 
के कारण हो इस राथानकी प्रसिद्धि है। भाधी मीलके 
फासलेमें दो पहद्ाड़ोंमें बाँध दे कर यह दिघष्घी बनाई गई 
है। इसकी विस्तृति १२९० फुट भौर ऊ'चाई ७० फुट 

' है। तिरुपतिसे काश्थीपुर जानेवाके यात्रिगण यहां ठद्दरा 
करते हैं । क्‍ 

शायबरूसा--मन्द्राजप्र सिडेग्सीके विशाखप्तन जिले५फे 
अब्तगंत पक पर्वत और घाटी । यदद अक्षा० १८' १५ 
ड० कोर देशा० ८३ ७ पू०में अवस्थित है। इस राश्ते- 
से कासिमकोट्से गह्छिकोण्डका परित्यक्त स्वास्थ्य: 
निवास पार कर अयपुर पहुचा जा सकता है। पिज्ञय- 
नगरमके महाराजको यहां काफीकोी लेतीका रुदेट है । यह 

, रुथान समुद्रसे २८५० फुट ऊंखा है। 

रायपरेली--१ युक्तप्रदेशके अयोध्या-विभागके अभ्तर्गत 
पुक बिसाग। इसका शासन गवमरके भधोत कमिश्नर 


रायल--शववरेशी 


द्वारा होता है। यह अक्षा० २५' ३४ से २६ ३६ ५3० 
तथा देशा० ८० ४४ से ८२ ४४ पृ०में अबंख्थित है । 
रायबरेली, ख़ुछतानपुर और प्रतापगढ़ जिले दसके अन्त- 
भुंक्त हैं। इसके उत्तरमें वारायंको और फैजाबाद, पू्में 
भाजमगढ़ और जौनपुर, द्क्षिणमें इलाहाबाद ओर फतेपुर 
तथा पश्चिममें उन्नाव और लखनऊ जिले हैं । इसका 
भू-परिमाण ४८८१०७ वर्गप्तील है। 

२ उक्त विभागका एक जिला। यह युक्तप्रदेशके गवनर- 
फे अधोन है | यह अक्षा० २५ ४६ से २६' ३५ उ० तथा 
देश।० ८० ४४ से ८१' ४० पू०में अवस्थित है। श्सके 
उत्तरमें लक्षमऊ और बाराबंकी, पूथमें सुलतानपुर और 
दक्षिणमें प्रतापगढ़ है। दक्षिण -पश्चिममें गड़ग नदी और 
पश्चिममें उनाव जिला है | इसका भू-परिमाण १७३८ 
वर्गमील है। बरेलो शहर इसका विचार सदर है । 

इस जिलेका पृथक कोई इतिहास नहीं है! अड़रेजों- 
के अधिकारमें आनेके बाद १८६६ भोर १८८१ ई६०में इसके 
आयतनमें परिवत्तेन हुआ था। सारा ज़िला क्रमोच्च- 
निम्न समतलक्षेत्र है । जगह जगह महुआ ओर आमके 
बाग हैं। गड्भाके किनारे बयूल, पोपर आदिके पेड़ हैं। 
गड़ुग और साई यहांकी मुख्य नदियां हे। इनके सिया 
लूना, बसाहा ओर नाइयां नामक्री तीन शाखानदियां हैं। 
१८६४ ई०में इस नगरमें साई नदोके ऊपर पुल बना था। 

३ उक्त जिलेकी तहसील । भू परिमाण ३७११० बर्ग- 
मील है| प्रसिद्ध बाई क्षनियवंशके मद्ानुभव तिलकखंद्‌ 
यहां राज्य करते थे । 

४ उक्त जिलेका प्रधान नगर और विचार-सदर | यह 
अक्षा० २६ १० ५० ड० और वेशा० ८१' २६ २४ 
पू०में साई नदोके किनारे पर अवस्थित है। दुद्ध बे भर- 
जाति द्वारा इस नगरकी प्रतिष्ठा हुई थी और प्रतिष्ठाताको 
ज्ञातिके नामानुसार इसका नाम भरौलो मौर पीछे अप- 
श्रश हो कर बरेलो पड़ा। किम्बद्स्ती है कि, इसके पांस 
राहि ( राई ) नामका पक प्राम है, श्सलिये इसका नाम 
रायबरेलो पड़ गया है। पक दूसरा प्रवाद प्रचलित है 


जिससे मालूम होता है, कि यहां पहले राय उपाधिधारी 
किसी कायरुथका आधिपत्थ था। रायोंकी बासभूप्रि 


: भरोल्ली ( भर-कृत ) मगरमें परिणत होगे पर दोनोंके 
. ग्रोगसे रायबरेली पड गया | । 


रायवा, पनो-+राय/ण भ३ 


इसाकी १५वीं शताठदीके प्रारम्भमें जौनपुरके राजा | 
इज्रादिम सकोने भरमातिकों भगा कर दस खुथान पर 
अधिकार किया था। तभीसे यहां मुसलमानोंका प्रभाव 


फेछा है। मुसलमान राजा इब्राहिम सकीने यहां एक 
छोटा सा दुर्ग बनवाया था | इस दु्गंको ईटोंकी लस्‍्थाई 
२१८ थोौड़ाई १।)८ और ऊ'चाई १ फुट है। प्रख्लतर्व- 
विदोंका अनुमान है, कि मुसलमानोंने सम्भवबतः किसी 
प्राचीन दुर्गकी ई'टोंसे यह दुर्ग बनवाया होगा। दुर्गके 
वीचमें पक्र २१६ हाथ परिधिकी बाबलो है। अब तो 
इसका अधिकाँश टूट फूट गया है। 

प्रवाद है, कि मुसलमान राजा दुर्ग बनावाते समय 
दिन भर जितना चुनवाते थे, रातकी किसी अभावनोय 
कारणसे उतना सब ढद जाता था । उत्तरोक्तर ऐसी 
ठुर्घटना होने पर राजाने जोनपुर-निधासी मखदुभ से यद्‌ 
ज्ञाफरी नामक मुसलमान साधुसे प्रतिकारके लिये 
प्रार्थना की । तदनुसार राजाकी अभिलाषा पूरा करनेके 
लिये उक्त साधु उसके चारों तरफ घूम फिर गये | फिर 
कोई उपद्रव नहीं हुआ । दुगंद्वारके पास उक्त साधकी 
समाधि विद्यमान है। अन्यान्य अद्वालिकाओोंमें राज- 
प्रासाद, मुगल-सपन्नांट औरडुजेबके अधीनस्थ शासनकर्तता 
नवाब जहान खाँका समाधिसवन और ४ मसजियें हैं, 
जिनमें एक गुम्बज-रहित ओर मककेको काबा मसजिदके 


अनुकरण पर बनाई गई है, ऐसी प्रसिद्धि है। साई नदीका 
पुल स्थानीय ज़ी दांरोंके व्ययसे बना दे । 


रायवाधिनी ( स स््री० ) १ उप्र भक्ति, 5 चल खभाव | 
२ प्रचएडा ओर कलह प्रिया रमणी । 

रायशांकली--बम्बईप्ररेशके फालावार प्रान्तरुथ एक छुद्र 
सामस्तराज्य । यहांके अधिपति अ'गरेज़ राज़को और 
जूनागढ़के नवाबकों कर दिया फरते है। 

रायशेखर--पक वेष्णव पदावलोकार | इनका प्रकृत नाम 
था शशिशेलर | दद्ध मान जिलेके पड़ानगांवमें इनका 
जम्म हुआ था। ये श्रोल्एडबासो रघुनन्द्न गोखामी- 
के शिव्प और नित्यानन्द्फे घेशज थे । गोविन्द्रायके 
पछे इन्होंने बंगला पद्‌ बनाया। फोई कोई इन्हे उव्रशेलर 
कहा करते हैं। ह 

शयसा ( हि ० पु०) घहद काव्य जिसमें किसी राज्ञाका 
शीवनचरिल्ष वर्णित दो, रासो। 


राय साहब ( फा० पु० ) एक प्रकारकी पदची जो भारद- 
की अ'गरेज्ञी सरकारकी ओरसे रईसी' और राज़कर्मा- 
चारियां आदिको दी ज्ातो हैं। 


रायसिंहद--वैधकसारस ' प्रह या राजसि'हेत्सव नामक 


बेष्णयग्रन्थक प्रणेता । 


रायसेन (रायलिह)--मथ्यभारतके भोवाल राज्यके अन्तर्गत 


एक गिरि-दुर्ग । यह अक्षा० २३ २० उ० और देशा० 
39' ४७ पृ»ों समुद्र १६५० फुटकों ऊ'चाई पर एक 
छोटी पहाड़ी पर अवस्थित है। यहांसे भारतप्रसिद्ध 
साँचीको बौद्धकोत्ति १० मोलकी दूरो पर है। द्वोशडुग- 
बादसे सागर जानेक्ा रारुता इस ख्थानके पाससे गया 
है। यद दुर्ग दुभ धता और गठननेपुण्यमें इतिहासप्रसिद्ध 
था। १५४३ ६० में शेरशाहने इस दुर्गकों घेरा और ज्ञीता 
था। इईसाको १८वीं शताउदीके मधश्यभांगमें मराठा: 
सेनाने इस पर कब्जा क्रिया थां, किन्तु दसके कुछ ही 
समय बाद १७४८ ६०में भोपालके नवावने इसे मराठोंसे 
छीन लिया था| १८१८ इ०में उक्त दोनों राजा अ प्र जो के 
सोथ सन्धिसूत्रमं जकष्ट गये थे | 

रायरुफाम ( स० लि० ) धनकाम, घनको दृच्छा करने- 
वाला । 

रायरुपाष ( स'० पु० ) १ धनपुष्टि, काफो धन । (लि० ) 
९ धनपुष्ठ, धनवान | 

रायरुपाषक ( स० लि०) धनपुष्टियुक्त, काफो धनवाला | 

रायरुपोषदा ( सं० खस्त्रो० ) धमपुश्िदायिनो, काफो धन 
देनेवालो | 

रायरुपोदावन्‌ ( सं० लि० ) धन या सौभाग्यदातो । 

रायस्पोषवनि ( सं० ति० ) सोने चांदी देनेबाला, काफी 
घन देनेवाला (| | 

रायाण--बुस्वावन-वासी एक गोध । कृष्णन्माता यशोदके 
भाई। कृष्णप्रिया भ्रोराधिकाफे साथ इनका वियाह हुआ 
था। ब्रह्मवेवर्रापुराणमें लिखा है, कि गोलकमें विरज्ञा- 
विद्यारमें प्रवृत्त कृष्णकों देख कर राधाने उन्हें' फटकारां 
था| उस समय उन्देोंने रष्णके पास बेटे हुद खुदामाका 
भी तिरस्कार किया था। सुदामाके शापसे राधा गाप- 
कन्याके रूपमें दुषभानु घेश्यक्री पत्नी कलायतोके बाथुन 
गर्भमें भाविभू ता हुई थी । 


पर ४० 


नवयोवता राधाकी बारदबी' साल बोत जाने पर 
पुबतानुने रायान थेश्यके साथ अपनी कन्याका विधाद 
करना स्थिर क्रिया । तब राधा उस देहमें छायामात्र रक्ष 
कर अन्तधोन है। गई' और छायाके साथ रायानका 
वियाह है| गया । रायान कृष्णांश-सम्भूत भीर गेालककफे 
गाप थे। मस्थाॉधाममें भा कर थे नातेमें कृष्णके मामा 
हुए। राधाकी अवरुथा अब योद॒द वर्षाक्ी हुई, तव कृष्ण 
कंसक भयक बहाने गेकुलमें लाये गये । 
( ब्रक्षब वत्त पुराण प्रकृतिख७ ४६ भ० ) 
मतान्तरसे ऐसा है, कि रायानने पूथअग्पमें लक्ष्मी- 
को प्रात करनेकी आशाले तपरुया की थी। नारायणके 
परसे उन्हे' लद्मो प्राप्त होने पर भो लक््मीफे भादरेशसे 
थे नपु सत्यको प्राप्त हुए थे। रच्मीके अनुरोधसे भग- 
यानने हृष्णायतारमें उन्हे पुनः प्रदण किया था । 
शयाणनीय ( सं० पु० ) ए[क्र आयार्याका नाम | 
रायेकवाड़ ( रायकवाड़ )--राजपूत जातिकी पक शाखा । 
ये सूयेब शी कहलाते हैं । १४१४ ई०में तुगलकव शके 
अधःपतनसे हिन्दुस्तानमें घोर अराजकता उपस्थित 
होने पर प्रताप शा और द्रडो शा गामक दो सूर्यव शी 
राजपूत भाइयोंने काश्मोर राज्यमें रायका भ्रामसे भड्डों थ - 
में, फिर वाराव की शिलेके रामनगरमें भा कर बसे थे। 
इनके व शधरोंने १४५० ६०में किसो भरराजकों पराजित 
कर उनकी विश्तत सम्पक्ति प्राप्त की थी। प्रताप शाके 
अधःर्तन पश्चम पुरुष राजा दरिदरदेव मुगल-सन्नाट्‌ 
अकबरके सम्रसामयिक थे। उनके राज्यमेंसे कोई 
मुगल-राजकन्या सेयद सालरकी समाधि देक्षने गई थी। 
राजाने इसके लिये कर लियां था, जिससे अकयर शाह 


छवारा थे तिरस्कतत हुए थे। पीछे राजा दरिहरदेवने सन्नाट्‌- 


की तरफसे कांश्मीरके राजदोही शासनकर्शाकों दमन 
किया और इसके लिये उन्हें पुरस्कार-स्वरूप नो परगने 
प्राप्त हुप। इस राशव शके साथ उनाय-रांजव शकी 
कुटुम्बिता है ।, 

रामनगर और बौन्दो-राजव शके प्रतिष्ठाताके भैरवा- 
मम्द्‌ नामक एक भाई थे । उनके भतोजैने भविष्यवाणी 
कह कर अपने खचाले निवेदन किया कि आपके आत्मो- 
रसगंसे हमारे ब'शका माहात्स्य चिर-दिन भ्रक्षणण 


रायाणनीय--रायेन 


रहेगा। तद्नुसार मैरवानसम्दने चम्दाशिहली प्राममें एक 
कूप के पास खबूतरा बनवा फर उसके ऊपरसे कूए'में 
गिर कर प्राण विसजन कर दिये। तबसे थह सुथान 
पवित्र तीथ समभा ज्ञाता है। रायकवाड़ लोग प्रतिथर्ण 
यहां आया करते हैं। 

र्थानभेद्से ये विभिन्न श्र णियोंके राजपू्तोंके साथ 
आदान प्रदान करते हैं। रायबरेली जिलेमें ये विषेण 
और घर्घराधासी बाईयोंकी लड़कों लेते और अमेठिया, 
पनवार तथा बाईयोंकी लड़की देते हैं। बरेलीमें वाच्राल 
और गौतमके घर लड़फेका विवाह करते हैं। फरखाबांदी 
लोग वाशिप्वगोली और सोमव शी, राठोर और खोद्ान- 
के घर कन्या देते हैं। ये छोग पुलका विवाद और सबों- 
फे घर कर सकते हैं। 


रापेन ( रायन )--उक्तर-पश्चिम भारतमे रहनेवाली एक 


आति। किसानी और मालीका काम करना इनका 
जआातोय रोजगार है। रोहिललखण्ड और मेरठ-विभागमें 
हिन्दू और मुसलमान दोनों प्रकारके रायेन रहते हैं। 
पञ्ञाव-प्रदेशमें पे 'अरायेन' कहलाते हैं । सिरसा, 
रानिया और विल्लीवाल रायेन हिन्दू और राजपूत तथां 
लाहोर-प्रतिष्ठाता राजा लवके पोल राय जाजके ब'शधर 
हैं, पेसो प्रसद्धि है। ईसाको १२वीं शतांब्दीमें साहब- 
उद्दोन गोरीके राज्यकालमें पे इ्लामधममें दीक्षित हुए 
थे। जालन्धरवासों रायनोंका कहना है, कि वे राजा 
करणके ५म पुरुष अधख्तन राजा भूतके वशधर हैं। 
उच्छप्रदेशमें उनका वास था | गज़नी-पति महसूदने 
उन्हें' मुसलमान बनाया था। उच्छ-पतिने बसन्‍ती नांम 
के किसो रायनकी कम्यासे पाणिप्रदणके लिये कहा, 
तो उन्होंने खोकार नहीं किय।, जिससे नाराज़ हो कर 
राजाने उन्हें राज्यले निकाल दिया। तब थे सिरसा 
ओर पञ्ञाबके नाना रुथानों में जा कर रहने छगे। इस 
खिषयमें उनमें एक किम्यद्स्तो है-- 
“उच्छ मा दिते भतिश्यां, चाता बसन्ती नार। 
दाना-पानी चूक गया, चावन मोती हार॥” 

हिसारके रायनों का कहना है, कि पदले थे राजपूत 
थे, मुसलमान होनेफे बाद्‌ उनका जातोय सम्मान जाता 
रदा और समाज-स्रद्ध हो कर लेतोका काम करना पड़ा | 


रायोवाज--राव 


इनमें अब भी बिरोहा, चौहान ओर भारी आदि राज- 
पूतो के गोल प्रचलित पाये ज्ञाते हैं। जिनसें कटमा गोल 
ही रायन जासिका आदि गोत है। 
लिरसाके रायन कद्दते हैं, कि शत्रओ द्वारा उच्छसे 

भगाये जा कर थे मुलतान आ कर रहे और सेनिक-बृत्ति- 
छोड़ कर कृषियृक्ति करनेको बाध्य हुप। (७६५ ई०के 
दुभि क्षम थे घाघर नदोके किनारे आ कर भादनसे 
फरोहाबादके तोहाना तक घाघर-उपत्यक्ा पर अधिकार 
करके वहीं खेती-बारो करते रहे। इस समय लुटेरे 
भट्टियों के उपद्रवर्से शक्तिहीन हो कर ये बरेलो, पोछी- 
भीत और रामपुर आदि स्थानोमिं जा कर रहने लगे | 

रायोबाज़ ( सं० पु० ) पक ऋषिका नाम । 

रायोबाजीय ( सं० ति० ) सामभेद्‌ । 

रार ( हि० पु०) १ रूगड़ा, टंटा, हुल्जनत। 
२ शाक्ष देखो । 

रारा (सं० पु०) १ सौन्दर्य। २ आलोक, रोशनोी। 
३ ज्योति। 

राल (स ० पु०) १ सज्ञतद | ( ऐ॥॥058 रिप्राशत्द्प्रो9 ) 
धूनाका पेड़। २ सज रस, सालबृक्षका निर्यास, धूना । 
पर्याय--साल, कनकलोछ्ूव, ललन, सालनियांस, सुर- 
धूप, यक्षघूप, भग्नियल्लभ, कल, कललज । गरुण--शीतल, 
रछिनग्ध, कबषाय, तिक्त, स'प्रादक तथा वातपिश, रुफोटक, 
कण्डु ओर घणनाशक | ( राजनि० ) 

राल ( सं० पु०) वृक्षका एक प्रकारका सख्त निर्यास 
या गाँद्‌ । जो तरल भोंद्‌ जलमें गल ज्ञाता है उसे "प्रा 
८४7 कटे हैं। इसमें राल और तेल बहुतायतसे 
होता है। पएकमाल तेल और राल मिले हुए गोंदका 
नाम 0०० ?२८»7॥ है। जो सब कठिन ओर कोमल गाँव 
लाख आदिके साथ ब्यवहत होता है वही 7706 २९८आ॥। 
या राल कद्दलाता है| 

राल वृक्षका भाटा देखनेमें गोंदकी तरह होता है। 

आगमें पकानेसे यह गछ जाता और चोट देने पर शूर्ण 
होता है। यद्द अलमें गदीं गलता। इथर यानो एल- 
कोहलमें मिलानेले द्रव होता है। इसमें अधिक मात्राप्रे 
कार्णन और कम मांत्रामें आष्सिजन रहता है। गाइद्रो- 


अग नाममालका भी नहीं. रहता । सिनासिक_ भौर वेन- 
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( रत्नो० ) 
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-जायिक्‌ एसिड, भलेटाइल आधयेलफे अतिरिक्त इसमें 
७ शा प्रो०5८, ६8077 आदि वृक्ष रहते हैं । 


लाखमें राल मिलानेसे पात और बरन ( 8॥282 
और जिंप्भ((07 4,896 ) तैयार होता हे । जा सब लाखके 
- खिलौने बाजारमें बिकते हैं उनमें अधिक भाग राल ही 
है। वट भादि पेड़के कच्छे आटेगें राल गला कर 
जिड़िया मारनेवाला खिड़िया पकड़नेके लिये एक प्रकार- 
का आटा बनाता है। पर्याय--साल, कनझले।र्धव, छलन, 
सालनिर्यास, वेयेष्ट, शीतल, बहुरुप, सालरस, सर्ड्ज- 
निर्यासक, सुरभि, छुरधूप, यक्षधूप, भग्निवत्लभ, कल, 
कललज | रसका गुण--शीतल, स्निग्ध, कषाय, तिक्त, 
संप्राहक, वातपिस, रुफेयक, कण्डू और व्रणनाशक माना 
गया है। (राजनि० ) 


राल ( हिं० पु० ) १ पक प्रकरका कंबल । (सत्री०) २ वह 
पतला लसदार थूक जे प्रायः बच्चो" भौर कभी कभी 
खुड॒ढो 'क मु'हसे आपसे आप वह्दां करता है। दाँशो'को 
पीड़ा आदिमें कोई कोई दवां लगान पर भो यह मु हसे 
निक्रल कर गिरने लगता है, सार । ३ चापायोंका एक 
रोग जिसमें उन्हे स्लाँसी आती हैं और उनके मुहसे 
पतला लसदार पानो गिरता है। 

रालकार्य ( सं० पु० ) रालर्य सालरसख्य काय' यत्र 
सालका पेड़ । 


रालो ( हि० खत्री०) एक प्रकारका बाजरा। इसके दाने 
बहुत छोटे होते हैं। यह प्रायः संयुक्तप्राग्त और 
बुन्दं लखणडमें होता है। यह फागुन चैतमें बोया जाता 
है भौर वैशाखमें तैय्यार दोता है । | 

राव ( सं० पु० ) रवणम्िति रु-ध्वनों घम््‌। शब्द, 
उबनि । 

राव ( हिं० पु० )१ राजा। २ सरदार, द्रबारी। 
३ श्रीमन्त, घनांक्य | ४ भाट, वदीजन | ५ कच्छ और 
राजपूतानेके कुछ राजाओोंकी एक पद्यी । ६ छोटे आकार 
का एक पेड़। इसकी लकड़ी कुछ ललाई लिये खिकनो 
ओर मजबूत होती है। यह हिमालयकी तराईपें दभारे 
भौर सिमलेसे भूटान तथा शिकिम तक होता है। इसकी 
लकड़ीकी प्रायः छड़ियां बनाई जाती हैं। 
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राषजाव ( हिं० पु०) १ नृत्य गीत आदिका उत्सव, राग 
रंग। २ प्यार, लाड, दुलार | 

रावजो मोडक--नोतिमुकुलके प्रणेता । 

रावट (दि ० पु०) राजभवन, महल । 

रायटी ( हि० खत्री० ) १ कपड़ का बना हुआ पक प्रकारका 
छोट। घर या डेरा । इसके बीचमें एक बंडेर होती है और 
इसके दोनों ओर दो ढालुए' परदे| होते हैं। यह बड़ 
खेमो के सांथ प्रायः नौकरों आदिके ठहरनेके लिये 
रखी जाती है, छौलदारो । २ बारहदरो । ३ किसी 
चीजका बना हुआ छोटा घर | 

राषण ( सं० पु० ) रवणसुयापत्यमिति रवण ( शिवादिभ्या- 


5ण_। ४१११२) इति अण, यद्दा रावयति भीषयति : 


है 
| 
। 
। 


| 
॥ 


| 


सर्वानिति रूणिच -ल्यु । १ मुहरं। २ लक्भंधिपति। द 


पर्याय--पौलस्त्य, रक्षस, ल'केश, द्शकन्धर, दशकरठ, 


निकषात्मज, राक्षसेन्द्र, पडि क्तप्रीव, दशानन, लड्ढगपति, 


दृशारूय । ( जटाधर ) 
इसकी नामनिरुक्ति-- 
“यस्माल्लोकमय चेतद्द्वावितं भयमागतम्‌ । 
तस्मात्व॑ राबणो नाम नाम्ना वीरो भविष्यसि ॥" 


( रामायण ) . 


इससे तीनों ले # द्रावित भोर भयम्रीत है।तां था। 
इस कारण इसका रावण नाम पड़ा। राक्षसाधिपति 
रावणकी उत्पत्ति और निधनाविका विषय रामायणमें 
इस प्रकार (लिछा है-- 

प्रह्माके पौल पुलस्त्य, पुलत्श्यके पुत्र विभ्रवा और 
विधवा हीका पुल रावण ,था। । 

लड्ढमें राक्षसगण रहते थे। इन राक्षसों के साथ 
भगवान्‌ विष्णुका घेर प्रप्राम हुआ। युद्धमें हार खा 
कर राक्षसगण पाताल भागे। इनमेंस सुमाली नामक 
एक राक्षस था। सुमांलीके कैकसी नोमक पक खुन्द्र 
कन्या थी .। सुमाली रसातलमें कुछ दिन रद कर 


कन्याके विवाहके लिये उठते साथ ले रसातलसे निकला। 


राख्तेमं धद मन ही मन सायता आता था, कि इस 

कभ्याके गर्भोले जे! सम्तान उत्पन्न होगा वह यदि विष्णु- 

के दमन कर सके ता हम लेगेंका दुःख दूर देये । 
सुमालीने कनन्‍्याका वर मन हो मन स्थिर कर 


राषचाव--रावण 


कन्यासे कहा, 'बेटी | तुम प्रशापतिकुछसे उत्पन्न पुलस्तट्थ- 
के पुल विश्ववाक पास जाओ ओर उसे अपना पति 
बना कर अत्यस्त तेजस्वी शत्रका दमन फरनेमें समर्था 
ऐसे पक पुत्रक लिये पार्थना करे। फैकसी पिताके 
आदेश पा कर जहां विश्रवा तपस्या करते थे, वहीं गई 
और उन्हें प्रणाम कर रहने लगी । 

एक दिन विश्ववाने इस अनेवद्या कुमारीका देख 
कर कहां, 'भद् ! तुम किसकी कन्या हो ? कहांसे और 
क्यों यहां पर भाई दे ? फकैकसी लज्जासे शिर भुकाये 
बालो, 'मुनिवर | में पिताके कहनेसे यहां आई हूं, कैकसी 
मेरा नाम है । किस लिये में यहां आई हूं से भाप स्य॑ 
तपके प्रभावसे जान सकते हैं ।' 

विश्रवाने तपके प्रभावसे कुल विषय मालूम कर 
कैकसोसे कहा, 'भद्र ! तुम एक पुलकी फामनासे यहां 
भो३ई है । मुभसे तुम्हारें जे एक पुत्र होगा वह क्र 
ब्रह्मणांका प्रिय, क्र्‌ररूवभाव, भयड्ुर और क्रर- 
कर्मा होगा।! फैकसी मुनिका वचन खुन प्रणाम कर 
बेली 'भगवान्‌ ! आप ब्रह्मवादी है, मुर्के दुरायारी 
पुत्र क्री अरूरत नहीं, में पक्त उत्तम पुत्रके लिये प्रार्थना 
करतो हू ।! 

विश्रपाने कैक्सीका बचन खुन कर कहा, 'तुम्हारा 
छोटा लड़का मेरे ब'शानुरूप धमंशीरू होगा। कुछ 
समय वाद कैकसोीने विश्रवासे एक सुदारुण बोभर्स 
राक्षस प्रसव किया | उस राक्षसके दूश मस्तक, केश- 
कलाप-प्रदीतत, भोष्ठ ले।हित, दन्‍्त विशाल, धाहुबीर और 
यणे घोर काला था | पुल्रके उत्पन्न होते ही नाना प्रकार- 
का भयावद्द उत्पात होने लगा। दृशप्रीव होनेफे कारण 
पिताने उसका दशप्रीव नाम रखा । 

पीछे कैकसोके गभ से कुम्मकर्ण और विभोषण 
नामक दो पुत्र ओर सूर्पनखा नामक एक कन्या उत्पस्त 
हुई | धनेश्वर कुबेर भी विश्रवा-नन्‍्वदग थे। उस समय थे 
लड्ढममें रदते थे। पक दिन वेश्रवण धनेश्वर पितासे 
मिलने आपे। फैकसीने द्शाननसे कहा, 'बेटा | अपने 
भाईको देखो, यह विपुल धनका सम्पि और तेज्- 
सम्पल्न है। तुम्दे' भी मपने भाईके समान पेश्वर्य भर 
तेशसरी होनेकी कोशिश फरमी सथाहिये।' 


दृशानमने माताकी बात खुन कर कहा, "में आपके ' 


निकट प्रतिशा करता हू', कि अपने तपके प्रभावसे भाई- 


राषण 


॥।॒ 
+ 


के समान अथवा उनसे बढ़ कर तेजस्वो होऊूगा। आप , 


! 


इस छोटी सी बातके लिये जिस्ता न करे ।! इसके बाद 
दृशानन अपने भाइयोंके सांथ घोर तपस्या करने लगा | ' 


इस प्रकार हजार वर्ण बोत गया।  शावणने अपना एक 
मस्तक काट कर अरग्निमें आहुति दी। इस प्रकार वह 
६ हजार धर्ण तक कठोर तपरुयषा करता रहा, पर कोई 
फल नहीं निकला। पीछे पएक्र एक कर उसने ६ मछ्तकों- 
की आहुरति हे डाली तो भी कोई फल नहीं। दश हजार 
घर्णा बोतने पर दशप्रीवने दशवां मरतक काटनां चाहा | 
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लोकपितामद उसकी तपस्यासे प्रसन्‍न हो वहां भाधथे ' 


कौर बेले, 'द्शानन | अब तुम्हे द्शर्वां मस्तक काटना 
नही' पड़ गा, तुम्हारी तपख्यासे में संतुष्ट हुआ, जो 
इच्छा हो बर मगि। ।! 

दुशाननने ब्रह्माकों प्रणाम कर कहा, 'ब्रह्मन |! यदि 
आप प्रसन्‍न हैं, तो यही वर दीजिये, जिससे में अमर 
होऊ'। फ्यो कि प्राणोकोी छत्युका भय दी हमेशा हुआ 
करता है, दूसरा भय नदी' । विशेषतः सुत्युके समान 
ओर केई शत्रु नही' है ।! 

ब्रह्मने कहा, 'पूथिवी पर कोई भी अमर नहीं हो 
सकता | इसलिये तुम अमरकों छोड़ कर दुसरे बरके 
लिये प्रार्थना करे ।! रावण बेला, .'भगवन ! यदि सच 
मुख अपर वर देना न चाहते हां, तो यही घर वीजिये 
जिससे में देव, दानव, देट्य, यक्ष, रक्ष, नोग और खुपरण- 
से मारा न जाऊ' | मनुष्य आदि प्राणियोंके से में तण- 
के समान ज्ञानता है, उनका डर मुझे ज़रा भी नहीं' 
है। ब्रह्मा 'तथाल्तु' कद कर चल विये। जाते समय 
उन्ही ने कहा था, 'तुमने जिन सब मख्तकों की अग्नि्मे 
भादुति दो है, ये सब मस्तक फिर उसी श्रकार हो जाय॑ंगे 
भोर तुम जे। चाहोगे, वही तुमकेा मिल जायगा ।' पिता- 
भहके इस प्रकार कद्दतें दी अग्निमेंसे सभी मस्तक फिर 
निकरू आये। 

खुमाली राक्षलका अब रावणादिके चवरलाभका हाऊर 
मात्यूम हुभा, तब उसका कुल भय जाता रदहां। उसने 
अद्युधरोंके साथ रसातछसे . बादर निकल कर राषणस 
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के 


फहा, 'वत्स [| तुमने ब्रह्मासे उस्म वर पाया है। दृ॒म 
छेागेंके हृदयमें यह आशा बहुत दिनेंसे लगी हुई थी, 
अभो भाग्यवश बह पूर्ण हुए । हम लोग जिस लिये 
लड्डाका परित्याग कर पातालमें आ कर रहते थे, वह 
भय आंज्षञ हम लेगेंका दूर हुआ । विष्णुके भयसे हम 
लागांने इस खु्थानकों छोड़ा था। पहले लड्ड8 नगरी 
राक्षसांके अधिकारमें थी । अभी तुम्हारा भाई कुबेर वहां 
रहता है। तुम चाहे ज्ञिस किसी उपायसे हो, लड्डू 
नगरो पर अधिकार करे। इससे राक्षसांका बड़ा भारी 
उपकार होगा | पीछे हम लेग तुम हीकी लडुतका राजा 
बनाथंगे ।! 

रावण मातामह खुमालीका वचन सुन कर राक्षसों- 
के साथ लद्ढडुभ गया और $वेरको लड्भापुरी छोड़ देनेके 
लिये कहला भेजा । कुघेरने रावणके दूतसे कहा, 'यह 
राक्षस -परून्‍न्या ऊुड्भुपुरी पिताजञोने मुकक दी थी। मैंने 
उसी लिये यहां पुरी बसाई है। मेरा यह राज्य और 
पुरो तुम्हारो दी हैं। अतपच तुम अकरटक राज्य भोग 
करो | मुर्क इस राज्य और धनकी कुछ भी शरुरत 
नहीं है।! 

कुबेर इस प्रकार दूतकी बिदा कर पिताऊके पास गये 
ओरप उन्हें! कुछ वृत्तान्त कह सुनाया । विश्रवाने कुवेर- 
से कहां, 'पुत्र! द्शाननने भो मुझसे यही कहा, लेकिन 
मेंने उसको बहुत फटकारा। पीछे मैंने क्र द् हो कर 
तुम ध्यंस होगे' इस प्रकार | अभिशाप भी दिया। 
दुमति रावण बरके प्रभावसे हितादितशानशन्य हो गया 
है। इसलिये तुम अभी लक्कुकां परित्यांग कर अजुचरों- 
के सांथ कैलास-पर्वत प्रर चले आओ ओर वहीं रहनेके 
लिये पुरी निर्माण करो |! 

कुवेरने लद्भापुरोका त्याग कर दिया है, खुन कर 
रावण अनुचरोंके साथ लड़ गया ओर वहीं रहने 
लगा । 

लक्कभारराज्यमें अभिषिक्त ही रायणने मयदानवकी 
क्या मन्दोद्रोसे ध्याह किया | कुछ दिन व व मन्दोद्री- 
के गरोसे मेघनाद्‌ उत्पन्न हुआ | रावणने ब्रह्माके बरसे 
बलवान दो खर्ग, मत्ये और पाताल तीनों लोकको जीता । 
इन्द्र, यम भादवि दि्कपाल भी द्वार ज्ञा कर रावषणके 
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भांशानुसार कार्य करनेको बाध्य हुप। उस दुष सने 
पहले कुषेरकी पराज्य कर उनका पुष्पक यिमान छोन 
लिया। अब पुष्पक विमानकी सहायतासे वह क्षण 
भरमें खर्ग, मर्त्य और पाताल आने जाने लगा | 

दुष्ट रायण राहें देवकस्या, दानवकरन्यां, राजकस्या 
और ऋषिकनयाकी दरण करने लगा। वह जिसको रूप- 
बतो देखता उसके जात्मोयकी विनाश कर उसे दरण कर 
लेता था | कोई भी उसे लड़ाईमें जीत नहीं सकता था । 
इस प्रकार रायण यरु पा कर गवित और थुर्वृस दो 
गया । 

पक दिन रम्सा नामझ एक अप्सरा नलकुवैरकों 
अपना पति वर कर उनके पास जा रही थी। राहतमें 
संयोगवश रावणके साथ उसकी भेट दो गई। रावण 
उसे देख बलपूर्यक दर ले गया । रम्मा निरुपाय हो 
बड़ी विनतोसे उसे कहने लगो, “आप मेरे गुरुजन हैं, 
आप मेरे रुनूंषा हैं। अतएव में आपकी कन्या सद्ृश हूं । 
मुभ पर इस प्रकार बलात्कार न करें।” रावण कामके 
मद्ले उन्ास था, उसकी बात पर कुछ भी कान न दिया, 
बलपूथंक शिला पर पटक कर सम्भोग किया। 

रम्मा निताब्त अपमानित और धर्मश्रष्ठा हो रोती 
हुई मनलऊकुवेरके पास गई। नलकुबेर उसको भवरूथा 


देश कर और कुल वृसाम्त खुन कर आगबयूला हो गये | | 


उन्होंने राषणकोी शाप दिया, 'यदि राषण किर कभो 
अक्ामा खोके साथ संभोग करेगा, तो उसका मस्तक 
उसी समय सात टुकड़ोंमं बट ज्ञायगा।” 

रायण नलकुषेरके शापसे फिर कभी भी अकामा 
खोक साथ संभोग नहों कर सकता थां।| ख्रीको हरण 
कर छल, बल, कौशल वा धलोभन भआाविसे उसे सकामा 
बना कर तब संभोग करता था | इस पर भो जो नही' 
छुमातो थो उसे यह तरद तरहका कष्ट देता था। 

रावण सदस्तवाहु अज्जु तकोे पराक्रमकी बात 
सुन कर उसके साथ लड़ने गया और पराश्त हुआ | 
अज्ुु नते उसे काराशारमें बंद रखा। पुलख्त्यकों अब 
यह मांलूम हुआ, तब यह अझ्जु नक पास आाया और 
इसे छोड़ देगेक लिये प्राथना की । अज्ु भने रावणको 
छोड़ दिया और उससे मिलता कर लो । 


रावण 


इसके बाद जब रायणको बामररशाज़ बालीके परा- 
क्रमका हाल मालूम हुआ, तब उससे युद्ध करने गया। 
उस समय बाली समुद्रक किनारे संध्यावन्दनादि कर 
रहा था युदक लिये रावणकों आया देख उसे अपनी 
पू छसे बांधा और चार समुद्रमें घुमाया। पीछे संन्ध्या- 
बनन्‍्दनादि कर अपने घर लौटा । राषणने नितान्त छ्लिष्ट और 
व्यथित हा हार स्वीकार की और पीछे बालीसे मित्रता 
कर ली। इस प्रक्नार बहुत दिन बीत गया। रावण- 
को भयसे वेवगण भी निताश्त भयभोत दो रहने लगे। 
खर्ग, म्यं और पाताल यह लिश्रुबन अत्यन्त उस्पी 
ड्ित है उठा । रांवण देवदानव आदिका अवध्य था, 
इसलिये कोई भो उसके विरुद्ध लड़ा नहीं हे सकता था। 
भगवान्‌ विष्णुने लिभुवनकों नितास्त उत्पीड़ित देख 
भूभारदरणके लिये दशरथके घर नररूपमें अवतार लिया । 
नर भक्ष्य है, अतपव उससे म्॒त्युक्षी सम्भावना नहों' है, 
इस कारण नरका अमवध्पत्य बर रावणने भ्रहण नहीं 
कियां। भगवानका नररूप धारण करनेका यही पक 
कांरण था | 
भगवानके अवतार राभमचन्द्र पितुसत्यका पालन 
करनेके लिये निवरासित हुए भोर सीता और लक्ष्मणके 
साथ द्रडकारण्यमैं रहने लगे | इस द्रडकारण्यमें शूर्प- 
मा रहतो थो। उसके साथ लरदू॒बण भो था। शरर्प- 
नशा राम और लक्ष्मणकी देख कर कफामपीडित हुई। 
उसने अति कमनोीय रमणीवेशमें शमलक्ष्मणको 
मोहित करनेकी ज्रेष्टा की । राम लक्ष्मणने उसको भोर दृष्टि 
तक भो नहीं उठाई। शूपमखाने भी उनका पीछा नहीं' 
छोड़ा। इस प्रकार तंग आ कर लद्मणने उसके भमाक- 
कान कार डाले और उसे मार भगाया । 
शर्पनला नितास्त अपमानित हो राषणके पास गई 
भर उसने सीताके अलोक-सामान्य सौन्द्येका विषय 
उससे कहा । शाबवण सीताके रूपलावण्यकी बात खुन 
कर उन्हें हर लानेके लिये मारीजके पास गया । मारोचने 
राबणका अभिप्राय जान कर रामके बलधीयंकरा परिचय 
दिया और ताइकावणधका दुशाग्त कहा | "वणने उसकी 
बात पर कान महीं' दिया और मारीखको साथ ले द्रड- 
कारण्य गया। मारीथ सुबणेमप बरृगका रुप धारण 


रागण--रावन 


कर सीताके समीप घूमने लगा । सीताके अनुरोध फरने 
पर रामचन्‍्द्र उसे पकड़ने गये। मायास्ृग कौशलसे राम- 
चस्द्रकों बहुत दूर ले गया। पीछे रामक शरसे बविद्ध हो 
अमीन पर गिर पड़ा ओर “लक्ष्मण फच्मण' कटद्द कर प्राण 
वयाग किया | 

यह धाकय खुन कर सोताने समा कि रामचम्द्र 
विपवुमें पड़ हैं, सो उन्होंने लझ्मणक्री उनकी मददमें 
जाने कद्ा । सीताको अरक्षिता अवस्थामें छोड़ जाना 
लकच्मणने अच्छा नही' सप्तका । परन्तु सोताक कडु- 
वाक्य कहने पर लक्ष्मण जानेके लिये वाध्य हुए । 

राबण सीताको पणंकुटीरमें अकेली देख अतिथिक 
बेशमें बहां आया और सीताकों हर ले गया। रावण 
सीताको हर कर ले जा रद्दा है, जान कर जटायु रावण 
पर टूट पड़ा। दोनोंमें घ्रनघोर युद्ध हुआ । युद्धमें राषणने 
जटायुका पंज् काट डाला जिससे वह जमोन पर गिर 


पड़ा । रावण सोताकों ले कर निरापदसे लड्डग ले गया । 
राम और सीता देखो | 


रामचम्द्रको जब मालूम हुआ कि रावण सीताको हर ले 
गया है, तव उन्होंने सुप्रीवले मेल कर लिया और वाली- 
का बच किया । सुप्रीवकी सहायतासे रामयन्द्र समुद्र - 
को बांध कर पार गये और लक्भपुरी पहुंचे । विभीषणने 
रायणसे सोता लोटा देने कहा, किन्तु रावणने उसकी 
बात पर कान नहीं दिया ओर उलत्टे उसका अपमान 
किया । विभीषणने रामचम्द्रका पक्ष लिया | राम विभी- 
पषणसे सहायता पा कर प्रवछ विक्रमसे रायणके साथ 
युद्ध करमे लगे । रावण रामचम्द्रका मुकाबढा न कर 
सका और उसने अकालमें कुम्भकर्णकी नोंद तोड़ो। 
कुम्मकर्ण भी रामचन्द्रके साथ युद्ध कर मारा गया। 
पोछे मेघनाद्‌ आदि रावणके पुत्र ओर पोलादि सबके 
सब यम॒पुर सिधारे | पुत्र पौज्ांदि ओर सेनाके मारे आने 


पर रावण बलद्दीन दो गया | 
रायण इस युद्धमें सुत्यु निश्वय कर प्रवल विक्रमसे 


रामसन्द॒के साथ थुद्ध करने ऊूगा । दोनों बोरमें तुमुल 
संप्राम जलने लगा । यद्द युद्ध देख देवतां, दानव, यक्ष, 
पिंशाय आदि बदां उपस्थित हुए। सात रात युद्ध 
चलता रहा, पर कोई भो किसोको यराज्य न कर 
सका। 
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इसके बाद देवराजने रामचन्द्रकी मर्द) मावतलोफों 
भेजा। मातलोने रामचर्दसे आ कर कहा, 'देव ! आज 
इसका विनाशकाल आ पहु'खा, किसो अखसे इसका 
निधन नहीं होगा । आप इसके बधके लिये ब्रह्माख 
फे'किये।' रामचर्दने मह॒षि अगसुत्यका दिया हुआ 
अमोध ब्रह्मृस अख्र उठाया । उस अखके घेगमें पवन, 
फलकमें हुताशन भोर तपन, सर्वाड्रमें ब्रह्मा, गुरुत्यमें 
मेरु और मन्द्रके अधिष्ठात्री देवता रदते थे। रामच द्रके 
यह अठ्ा फे कने पर रावण वज्जाहुत वृक्षक्तो तरह रथ 
परसे जमीन पर गिर पड़ा ओर पश्चत्यको प्रांत हुआ । 
रावणके मारे ज्ञाने पर अन्तरीक्षमें शुभसृचक देव- 
दुनदुभि बजने लगी । नभोमण्डलसे देवगण पुष्पवृष्टि 
करने लगे | इस प्रकार पृथिवीका भार दूर हुआ और 
सभी प्राणी खुखसे रहने लगे । ( रामायण ) 
रावण--१ अक॑ंप्रकाश नामक वेद्यकप्रम्थके प्रणेता। 
२ ऋग्वैद्भाष्य ओर श्रीसूक्तमारसुयके रचयिता । ३ साम- 
वेद्भाष्यकार | 
रावणगड़ा ( सं० खो० ) रावणेन कृता गड़ा । पुराणा- 
नुसार सिदलद्धोपकोी एक नदीका नाम । 
( गरझड़पु० ७७ भ० ) 
रावणवंशी--पश्चिम-बंगालमें रहनेवाली पक जाति | 
रावणशम्ग--यवर्षकृत्यके रचयिता । 
रावणहस््--एक प्रकारका बाज़ा जिसमें तार लगा रहता 
है । 

रावणह॒द्‌ ( सं० पु० ) हिमालयके उत्तरका एक हंद्‌ । यह 
पुण्यतोर्थ मानसरोबरके पास ही है। इसोसे शतद्र -नद्‌ 
निकला है। 

रावणारि ( सं० पु०) रावणरूप अरिः शत्र: | रावणको 
मारनेबाले, रामचन्त्र । 

रायणि (सं० पु०) राधणरूयापत्यम्िति रावण ( गत इज्‌ | 
पा४१६५ ) इसि इज । १ रावणका पुत्र | २ मेघनाईे । 

रादत ( हिं० पु० ) १ छोटा राज्ञा । २ सामन्‍्त, सरदार | 
इ३शूर, बोर । ४ सेनापति, बड़ा योद्वा । 

रावन्‌ ( सं० लि० ) रातोति रा दाने वनिप्‌ू। आइति 
और दृक्षिणा देनेवाला । “'आवददे रावसि” (शुक्‍्क्षयजु» 
६॥३०) 'वारासि रा दाने रातीति रा या वनिप्‌, आहुतीनां 


३४६ 


दृक्षिणानाओ धाता भवसि !! ( वेददीप ) 

रायन ( सं० पु०) रावण देखो । 

राबनगढ़ ( हिं० पु० ) (लंका | 

राव बहादुर (फा० पु०) एक प्रकारकी उपाधि जो भारतकां 
अकुरेशी सरकार प्रायः दृक्षिण भारतके रईसों आदिका 
देतो है । 


रावर ( हिं० वि०) १ भववीय, आपका । (पु०) २ रनियास, 


अन्तःपुर | 
रापरखा ( हिं० पु० ) एक प्रकारका बहुत बड़ा ओर “ऊंचा 
पेड़। यह हिमालयमें तेरह हजार फुटकी ऊचाई तक 
होता है। इसकी छाल बहुत सफेद ओर चमकीली 


| 


होंतो है भौर इसकी लकड़ियोंसे पद्दाड़ी मकानोंकी छते ! 


तथा छालसे भोपडियाँ छाई ज्ञाती हैं। इसकी 
पत्तियां प्रायः चारेके काममें भाती हैं। इसे बुरूल भी 
कहते हैं । 

रावरां ( हि ० सवे० ) शात्रर देखो । 


रायराना कथषि-चरखांरोके रहनेवाले एक वन्दीजन। 
संबत्‌ १८६१ ६०में इन्होंने जरप्रभ्रदण किया था। राजा . 


रतनसिहके द्रवारमें इनका खूब त्रान था। इनका वंश 


थुन्देलोंका प्रायीन कवि है | 
रायल ( हिं० पु० ) १ अन्त|पुर, राजमदल। २ राजा | 
३ प्रधान, सरदार । 8४ पक प्रक्वारका आदरसूचक संबोी- 


धन | 


५ मथुराके पासंके एंक गांवका नाम। प्रबाद . 


है, कि यहीं राधिकाकां जर्म हुआ था। ६ श्रीवद्री- | 
नारायणके प्रधान पंडेको उपाधि | ये सभी मलवारवासोी : 


नभ्यूरी श्राह्मण हैं। ७ राजपूत सामरस्तोंकी पक्र उपाधि । 
राजपूत-प्रसिद्ध मेधाइके राजे भी पहले यह सम्मान- 
सूचक उपाधि प्रहण करते थे। पोछे वे राणा शब्द 
व्यधद्दार करने लगे । मारवाइ़के राज़े आजञ्ञ भो महा 
रायल उपाधिसे सम्मानित होते हैं। दडभु॒ुपुरके अद्देरिया- 
घंश, भावनगरके राजयंश तथा जयशालमोरके यवदुवंश 
सभी गौरवलापक राबल उपाधिसे भूषित हैं। यह 
उपाधि सम्मधतः शक जातिकी थो। पहले शक-सरवार 
लोग ही यद्द उपाधि धारण करते थे। (700. |. 9. 23) 
रायल गणपति--मुंहसंगणपति भर सम्बन्धगणपतिके 
प्रणता । थे रावल दरिशज्भुर सूरिके पुत्र थे। 


। 


| 


| 
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रावन--राषलपिर दी 


रावछूपिए्डो-पंजावप्रदेशके  अग्तर्गत पक विभाग । 


यहांका कार्य छोटा लाड के शासनाधोन और विभा- 
गीय कमिश्नर द्वारा परिचालित होता है। यह अक्षा० 
३१ ३५ से ३४ १3० तथा देशा० ,७' ३७“ से ७४' 
२६  पू० तक विरुतृत है। भूपरिमाण १५३३६ वर्गमील 
भोर ज्ञनसंख्यां २७६६३६० है। जिनमें मुसलमान सेकड़ 
पीछे ८७ हैं। यद विभाग पांच ज्िलों--रावलपिएडी, 
भोलम, गुजरात, शाहपुर और अटक ले कर गठित है। 
इसके उत्तरमें दजारा और पशावर जिला; पूर्डामें काश्मीर- 
राज्य ; दक्षिणमें झ'ग, गुज़रानवाला और सियालकोर 
जिला तथा पश्चिममें कोहट, वन्नु ओर देरा इख्माइल 
स्ताँ जिले पड़ते हैं। 

इस विभागके रावलपिण्डी, भेलम, गुजरात, पिणएड- 
दादन ज्ां, भेरा और जलालपुर नगर हो प्रधान हैं। 
इसके अलावा यहां और भी १८ नगर लगते हैं। 

२ उक्त विभागक़ा एक जिला। यह अक्षा० ३३ ७४ 
से ३४' १ 3० तथा देशा० ७२ ३४ से ७३ ३६ पृ०के 
बीस पड़ता है । भूपरिमाण २०१० वर्गमोल है। 
हिमालय पर्णतका वहिःप्रदेश, लवणशेल और सिन्धु- 
नदीका मध्यभाग रु्थान ले कर यह जिला गठित 
हुआ है। इसके उत्तरमें दजारा शिला, पू्वमें फेम नदी, 
वृक्षिणमें फेलम जिला तथा पश्चिममें सिम्घचुनद्‌ अव- 
र्थित है। सिन्घुनवने पेशावर और कोहटले रावल- 
पिणड़ीको अलग कर रक्षा है। यह जिला सात उप- 
विभागोंमें बिसक्त है,--पिरिडदेव, अटक-फत्तेअंग, गुशर- 
जां, रावलपिण्डो, मड्ि ओर कतूहा । रायलपिण्डी 
जिलेका विचारसदर है। 

यह जिला हिमालयके उच्च ओर निम्न सालुदेशको 
शिक्षरमालासे पूण है। वह क्रमशः सिन्धु-सागर अभ्तर्थे- 
दीके सामने है। जारों ओर इस तरहको पर्शतश्रेणी 
घिरो रहनेके कारण जिलेका सर्वत्र ही तराईरूपमें परि- 
णत है। इस पर्कातका मध्यवत्तों समतलक्षेत्र नाना प्रकार- 
के सोन्द्‌्यासे पूर्ण है। कहों श्यामल शब्यक्षेत्र, कहदों 
निविड धनमाला और कहों तराईइसे करने निकल कर 
कलकल नांव करते हुए बह उाले हैं जिसका दुश्य ऐसा 
मनोहर है, कि देखनेसे लिस भड़क उठता दै । कहों 


रावसपिण्डी 


पर्णतके तुज्जण्टजरमें सुन्दर मसजिद उच्च शिरे पर दृष्डाय- 
मान है जो निर्शन प्रास्तवासी छोगोंकी धर्शका प्रभाव 
हापन रही । वरुयमाय -सौन्द्याका ये सब गासभीयां भेद्‌ 
कर सिख और घक्रज्ञातोय संरदारोंका भीषणाकार 
गिरिवुर्ग समुस्नत शैलशिलरमें अवस्थित है। उसे देखने- 
से बोध होता है माने वहांके राजाओंका प्रचाएओड राज 
द्रड उस खुदूर पार्ज्यप्रदेशमें भी अक्षण्णभावसे प्रति- 
छ्ित था। सीमास्त शत्र॒ओंका उपद्रव दूमन करनेके लिये 
ही उन्होंने पर्वातप्रान्तमें दुर्ग बनवाया था । केवल दक्षिणी 
सीमा समतल क्षेत्रमें परिणत है। 

रुथानविशेषसे प्राकृतिक सौन्दर्य जैसा पृथक हे। 
उसके पूर्श और पश्चिम अंशमें भी चैसां हो ऋत॒पार्थक्य 
भी छक्षित होता है, माना स्वभावसुम्द्री बनदेवीने अपने 
दाथसे रेखा खी'डा कर प्राकृतिक सौन्दर्यके साथ साथ 
फ्तका विपर्याय भी निरुपण कर दिया है। विपाशा 
नदीके समतट पर विख्तृत मरिगिरिश्रेणोमें आठ हार फुट 


काश्मीरके तुबारमरिडित पढांत पर आ कर मिल गया है | 
अतपव ख्वास्थ्याधांसकों ओर नअञर दौड़ानेसे विचित्र 
पार्डत्य-चित्र सामने पड़ता है । 

सिल्घुनदके उस पारमें पश्चिम-पार्यत्य भूभाग है जो 


सिम्घुनदकी शाखा प्रशाज़ां द्वारा परस्पर विच्छिन्न दो कर 


माना विश्तीर्ण प्राग्तरके रुथान ख्थानमें एक एक छोटी ' 
पहाड़ी इ्धर उधर फे को हुई हैं । यह ख्थान सूक्ा 
और उर्दार है। यहां बहुत दो कम उश्धिदु आदि लगते हैं । 

इस जिलेकी अनसंख्या ५५८६६६ है। पहाड़ी अधि- 
यासी एक जगद्द दुलबद्ध दो कर वास करते हैं। अधिक 
संल्यामें घास करनेसे गांव भी खुब॒ुहत्‌ उपनिधेशके 
समान मालूम पड़ता है। फारण इस प्रकार ऊषर 
पहाड़ी भूमिमें विभिन्न गांवमें निवद्ध हो फर वास करना 
दकद्म अजुपयोगी है। पश्चिम विभागकी पथतराज्िके 
बीच पहाइका नाम उल्लेख करनेके योग्य है। यहां 
भूतस्वके बहुत-से प्राथीन निद्शान मिलते हैं। पर्वतके 
शिक्षर पर हुग आदिसे परिशोभित अटक मगर सिल्धु- 
के किनारे हैं। 


| 
ऊँजा स्वास्थ्यायास है। यहां अनेक किस्मके पेड़ हैं। 


यह »ए'ग क्रमशः हुआरा जिलेमें प्रधावित होता है भोर द 


शेड 


यहांके सब नद्‌ और नद्योंसे सिश्चुनद्‌ प्रधान हे । 
सामान्य पहाड़ी सोतोंके रुपमें हजारा जिलेके बीच 
बहता हुआ यह चाच और यूसुकजैके उब्ब॑रप्रान्तमें करोब 
डेढ़ मोल तक फेल गया है। भटकसे तोन मील दक्षिण 
इस नदको पार करनेके लिये रेलबे पुल है; फेलम या 
वितरुता नदी इस जिलेकी पूर्षों सीमामें बहतो है। 
सोहन नामक नदी मरिशेललसे निकल कर शभीर डप- 
त्यकाके बीचोबीच बह चली है । अम्तमें फ्बलके समोप 
ध्यस्तप्राय गकरदुर्गके आस-पास देशके समतलक्षेत्रमें गिर 
कर नदीकी धारा दृक्षिण-पश्चिम हो गई हो। रायल:- 
पिए्डो नगरसे तीन मोल वृक्षिण इस नदी पर एक 
दूसरा पुल हे | वन्याके अछाधा सभी समय यह नदी 
नाव पर पार हो सकते हैं। दृज्ञाराशेलका अलप्रयाह दी 
हारो नदी कहलाता है | वह पश्चिमकोी ओर आ कर 
अटकसे छः कोस वृक्षिण सिन्चुनदर्में मिल गया है। 
इसका स्रोतोवेग रथानीय कई मैदाके कलमें संचालन- 
शक्ति बढ़ाता है। पहाड़ी वनभागमें नाना प्रकारके पेड़ 
ओर अनेक ज्ञातिके जीवजग्तु देखे आते हैं। 
विस्तृत विवरण हिमाक्षय शब्दमें देखो | 
यहां खनिज्ञपदार्थका अभाव नही' है। कावागढ़ शेलमें 
आवरी नामका मरमर पत्थर मिलता है जो लोटे कटोरे 
आदिके बनानेमें काम भाता है। रायरूपिण्डी नगरके 
उत्तर-पूर्य ज्ञोहरा गाँवमें गंधक तथा रशट्टदोतर और 
सादृकल गांवमें मिट्टी तेल मिलता है। कई एक कोयले: 
को भी क्षान हैं। सिन्घुल्नोतमें बालुके कणके साथ 
बहुत थोड़ सोनेके भी कणे मिलते हैं। जिपसम, लिग- 
नाइट और एस्थासाइट नामक किमती पत्थर पायेत्य- 
भूभागमें कुछ कुछ दिशाई पड़ता है। 
भारतक अभ्याग्य जिलेको अपेक्षा इस जिलेका 
प्रकस प्राथीन इतिहास कुछ अधिक मिलता है। महा- 
भारतीय युगमें यद्यपि गाम्धारराज्यके उल्लेखमें इस 
रुथानका कोई विशेष विवरण लिखा नहीं' है, तो भो 
माकिद्नवीर अलेकसन्द्रके अभियांनकालमें बहुत-सी 
पेशिदासिक घटना यहदांके मिश्ष सिन्च गगरमें विशेष- 
भावसे मिली हुई है। प्लिनि भौर आारियमकी विवरणो 
में यद सब स्थान ऐतिहासिक तस्थका पीठडलकूप है। 


भ४प्र रावसपिंण्डी 


अलेकसन्दव्रके परवर्शों इतिहास -लेलकॉके विवरणसे 
पता चलता है, कि सिम्घुसागर दोआवमें बहुत प्राचीन 
कालसे तक्ष नामक आतिका वास था। कहते हैं, कि 
उन्होंने हो तश्लशिला नगरी बसाई थी। अलेकसन्द्रको 
सिश्धु और घितस्ताके मध्यवत्तों रूथानप्रें ऐसा विख्तुत 
बहुत्तनपूण और विशेष ससुदशालो नगर उस समय 
पञ्जञाव प्रदेशमें भर न मिला था। उस समय यह तक्ष- 
शिलाराज्य# मगधराज्यके अधीन था। यहांके अधि- 
बासियोंके राजद्रोही देने पर युवराज अशोक उन्हें दमन 
करनेके लिये पश्चनद॒ जा पहुचे। पोछे सप्लार्‌ 
अशोकने बौद्धधम प्रहण कर यहां वौद्धसंघा- 
शाम निर्माण किया | विख्यात चीनपरिवाज्ञक 
फाहियान और यूएनचुवंगने ईरवो सन्‌ ४थी और ७वी' 
शताददीमें यह ख्थान परिदर्शन कर ज्ञिन सब वोद्धविद्दार 
और मठ आदिका 3ब्लेख किया है, उससे अनुमान द्ोता 
है, कि मुसलपान ह्वारा भारतविजयके पूर्वाबद पर्यान्‍्त यही।| 
स्थान बौद्ध और दिन्दूधर्शंका पवित्र केन्द्र समभा जाता 
था। आज्ञ भी इस जिलेके बहुत स्थानोंमें प्राचीन 
हिन्दूमन्द्रिका टूटा फूटा खंडहर और गौमबुद्धका ज्ञीवन- 
इतिहास मिलता हैं। 

अलेकसन्द्रके समयसे ले कर ११वी' शताब्दी तक 
पश्यिम-भारतसीमान्तका इतिहास ज्ञो अधकारसे ढका 
था, मुसलमान आक्रमणसे ही सबसे पहले उनका उन्मो- 
चन हुआ। मुसलमानी-इतिह/स पढ़नेसे हम जान सकते 
हैं, कि उक्त सदीमें तक्षशिलाके चतुष्पाश्व॑व्तों भूभागमें 
गक्कर जासिके लोग रहते थे | फिरिण्ताने लिखा है, कि ये 
वर्धर और असम्य हैं. तथा श्र णदृत्या भौर बहुस्वामिक 
घुलि आंदि नाना प्रकारके जघत्य काय करते हैं। 


१००८ ई०में गजनोपति महमूद जब ससेन्‍्य भारतमें 
घुसे और चाच तराईकी समतलभूमि पर पहुंचे, तब 
राजपूत-नेता पृथ्वोराजके अधीन कई एक राजपूतसामन्त 


# ईस जिलेके मर्गान्ना गिरिशक्ूटके उत्तर शाहदरि या 
डेरिशाहान नामक स्थानमें जो विस्तृत दुटा फूटा खंडहर पड़ा 
है, वह प्राचीन तत्शिक्षा राज्य प्रतीत होता है। 


महसूदके विरद खड़े हुए। उस समय प्रायः तीस 

हजार गक्रसेम्यने भोमचेगलसे हमला कर मुसलमान 

सेनावलकी तहस नददस कर झ्ाला था। किन्तु आखिर- 

कार राजपुतगण मुसलमानोंके हाथसे पराज्ञित हुए 

ओर क्रमशः सभी उत्तरवासी विज्ेताने मुसलमानोंकी 

वश्यता स्वोकार की । इसके बाद महमूद गकरोंकों पार्वेस्य 
निभृत निकुअमें खाधोनभावसे वास करनेको भन्नुमति 

देते हुए आप अ्रपेक्षाकृत ढब्यर और शब्यसम्गद्धिपूर्ण 

अनपद्‌ पर कब्जा करनेके लिये आगे बढ़ । 

१५०५ ई०में मशहूर ख्वारिज्ञम-युद्धमें साहब-उद्दीन्‌ 
घोरीकी पराजयवाशां सुन कर जयोग्मत्त गकरजाति 
मुसलमानोंके घिरद्ध खड़ी हुई तथा लाद्दोर राजधानो- 
के प्रयेशद्वार तक समूचे पंज्ञावप्रदेशमें उपद्रव मचा 
दिया । यह खबर जब मसुसलमान-खुलतान सादब- 
उद्दीन्‌ घोरोको लगी, तो अचानक वे भारत पहुचे भीर 
थागो गकरोंको दुल-दुलमें निहत कर वेरनिर्यातनकी 
पराकाप्ठा दिक्ा दी। इससे भी तृप्त न हो कर उन्होंने 
जीवननाशका भय दिखाते हुए गक्करज्ञातिकोी इसलाम- 
धर्ममें दोक्षित किया । 

साहब-उद्दीन्‌ गकरजातिकों इस्लामधर्ममें दीक्षित कर 
कुछ विशेष लाभ उठा न सके । कारण सिन्धुनद्‌ पार 
कर अपने पाश्चात्यराज्यमें लोटते न लौटते रात़िके 
घोर अन्धकारमें छिपके पक दर गक्करने उनका पीछा 
किया और उसी धोर राल्िमें सिन्धुनद्‌ तेैर कर सोधे 
हुए साहब-उद्दोनकों ज्ञानसे मार डाला । परवत्तों मुसल- 
मान राज़ाओंकी अमलद्ारीमें अब गकरोंने शासन- 
विश्टड्रुला या शेथिल्य देखा था तब खुयोग जान कर 
राजद्रोहिताचयरणसे थे बाज नहीं भाये। 

मुगल-सम्नाट बाबर शाहने गक्करकी शाजधानो 
कर्वाला पर चढ़ाई कर दो । ये अपने हाथकी लिखो 
आत्मजीवनोमें इस युद्धछा विवरण इस प्रकार लिखा 
गये हैं,--यह नगर पर्णत पर बसा दुआ है। गकछर- 
सरदार दाती लाने विशेष वीरत्वके साथ नगरकी रक्षा 
कर जब जाना, कि मुगल-युद्धमें और कोई उपाय नही" 
है तथां मुगलवाहिनी एक तरफका द्वार तोड़ कर मगर- 
में घुस रही है, तब उन्होंने दूसरा कोई उपाय न देक्ष 


रावलपिणडो 


दूसरे द्रवाज़े दो फऋर शहरलसे बाहर निकल गये। 
१५२५ ६०में हाती खांको उनके सम्पक्नीय भाई खसुलतान 
सारंगने जहर दे कर मार डाला। उक्त सुलतांन सारंग 
वावरशाहकी अधोनता स्वीकार करने पर स्नाटसे 
उन्हे पुत्वार राज्य उपहारमें मिला । उसी दिनसे गक्कर- 
सरदारगण मुगलराजवंशके साथ चिरवन्घुट्वसूलमें 
बंध गये | शेरशाद और हुमायू में जब घमसान युद्ध चल 


रहा था, उस समय गकरपतिने हुमा १ को खासी सहायता| 


पहुंचाई थी । 
दिली-साप्राज्यमें मुगलराजकेतन जब सगये वात्या 


न्दोलित हुए थे, उस सम4र सारडुके वंशधर पंज्ञाबप्रदेश- 


में अपने पूर्व पुरुषोंका आह्ृत राज्य सम्मानके सद्दित भोग 
करते थे । किश्तु उस मुगलसाज्नाज्यकी केन्द्रशक्तिका 
' अवसान होने पर ये वंशधर पाश्ववत्तों सामस्तराजाओंके 
हाथके खिलौने वन गये । सघंप्रासी सिखोंने अन्तमें 
पश्चनवृचा सी अन्यानय राजाओंकी तरह दस सु प्रादोन 
गक्करराजकों भी अपने कब्जेमें कर लिया था। 

१७६५ ई०में मुगल साप्नांज्यरश्मि शिथिल हो गई 


ओर सिशख्र सरदार गुजरसिह भड्ोने लाहोरले दुलबलके, 


साथ बाहर हो कर शेष स्वाधीन गक्करपति मकफ्रराव खां 
पर आंक्रमण कर दिया। मकराव सिखसनन्‍्यके हाथ 
गुजरांत-नगर प्राचीरके वहिर्भागमें पराख्त हुए और 
वितस्ता नदीके दूसरे किनारे ज्ञान ले कर भागे। यहां 
उसके सख्न्नातोय शत्रदलने बड़ी निष्ठुरतासे मार डाला 
और उसकी सम्पत्ति छूट कर आपसमें बांद ली | किन्तु 
उस समय आपसमें मनमुटाव दो जानेले वे तितर बितर 
हो गये | सरदार गुजरसिंदने अवसर पा कर एक पक्रको 
पराश्त किया | 

सिखोंने अपनो चिरप्रसिद अथंगृध्सुताके साथ 
रायलपिण्डोका शासन किया था। ये मालगुजारों बड़ी 
सख्तोसे उगाहते थे । प्रजा त'ग त'ग आ गई थो। सर- 
दर गुजरसिहके बाद उनके लड़के साहबसिहने १८१० 
६० तक इस भप्रदेशका शासन किया। पोछे वद पशञ्ञाव- 
केशरी महाराज रणजितूसिंदके हाथ लगा । 

मालकासिद नामक एक दूसरे सिल-सरवारने 
रायछूपिएडो नगुरके ज़ारों भोरका स्थान जीत कह वहां 
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घर 


अपना यासभवन बनाया । उस समय यह रुथान एक 
सामान्य प्रामरुपमें गिना जाता था। अफगान आंति- 
के बार बार आक्रमण ओर गक्कर जातिके विध्नवाधा 
रहते हुए भी उसने थोड़ हो समयके अन्दर प्रायः ३ 
लाख रुपये आयकां एक छोटा राज्य अधिकार किया | 
१८०४ ई०में मालकासिंहकी म्॒त्यु हुईं। उनके लड़के 
जीवनसिंह पित्ृसम्पशिके अधिकारी हुए। १८१४ ई०में 
महाराज़ रणजिसूलिंहने सरवार जीवनसिंहका अधिकार 
कायम कर एक सनद्‌ दी | किन्तु जीवनसिंहकी सत्य॒फे 
बाद्‌ वह सम्पति लाहोर रांजसरकारने जब्त कर ली । 
मरि और अन्यान्य पहाड़ी प्रदेशमें गकरजञाति बहुत दिलों - 
से अपनी स्वाधीनताको रक्षा करती आ रही थी। किन्तु 
१८३३ ई६०फे भीषण युद्धमें सिल्लोने गक्कर जातिकों पराख्त 
कर वह पहाड़ो प्रदेश अधिकार किया। इस युद्धमें सिल- 
के हाथ गक्कर ज्ञाति प्रायः निर्मु ल हो गई तथा सारा 
पहाड़ी प्ररेश त्नशूर्प मरुभूमिक्री तरह दिखाई देने 
लगा । 

१८४६ ई०में अन्याग्य सिखराज्यके साथ रावरूपिण्डी 
भी अड्डरेज्ञो-शासनके अधिकारथभुक्त हुईं। १८५३ इ६०में 
यहां चिद्रोह दिलाई दिया, फिर भी गद्रके समय यह 
रुथान बिलकुल शान्त था, किन्‍्त सिख ओर गक्कर ज्ञाति- 
का आन्तज्ञांतिक कलद्द तब भो दूर नहीं हुआ था। जअन- 
शून्य पदाड़ी कन्द्रामें बटिश-शासन विस्तृत होने पर 
भो अगरेजराज़ वहां राजकोय प्रभाव अप्रतिहत रखनेमें 
समर्था नहीं ६ुए। १८५७ ई०फे गद्रमें अगरेशराजकी 
शक्तिका परिचय पा कर मरिशेलवासी पहाड़ी गक्कर 
जाति पहलेके कलदसूत्रसे उस जित हो कर राजविद्रीही 
हो उठी तथा उसने यहांक अड्भरेजक महलों पर आक्र- 
मण करनेका सकुल्प किया। अड्जरेजोंकों किसी देशोय 
विश्वव्त अनुसरके मुखसे पहले ही यह दाल मालुृम हो 
गया था। इसलिये थे यूरोपीय स्थियोंको दूसरो जगह रख 
कर शत्र दलके भागमनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। विद्रोददी 
दूलने समा था, कि अद्भरैजोॉंकी उन लोगोंके आगमन- 
का सबाद मालूम न होनेक कारण शत्र पक्षक आक्र- 
मणसे वे तितर वितर द्वो जाय'गे, लेकिन फल उल्टा ही 
निकला । विद्रोदिदृलक स्लामने आते न भाते ससजित 
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 अगरैंशो-लेना गोंला 4साने छगो। भशरमांत्‌ गोला- 


-पातसे आततायो छत्रभज्ज दो गये | कुछ समय युद्ध कर- 
को ये सबके सब चर्पत हुए।. तभीसे थे फिर कभी 
 इलबद्ध न दो सके । किम्त अब कभी छोटा दल बचिने- 
का मौका मिलता, तभी थे भ गरेज्ञों पर टूट पड़ते थे। 
: शायलपिणडोी, पिरिडथेव, दाअरों, फत अहूु, आंटक, 
मोखाहु, मरि और काभ्बेलूपुर भादि नगर अपेक्षाकृत 
समृदशाली है। उनमेंसे रावलछपिए्डी, अटक, मरि और 


काम्बेलपुरमें भ'गरेजेंका सेनानिवाश है। लाहोर, पिण्ड- 


दव्‌न खां, मूलतान, पेशाबर, खात, लद्मणभूला और 
मरि आदि स्थानोंक उत्परत द्वध्योंकी आमदनी ले कर 
ही यहांका कारवार चलता है | रावलपिण्डी और 
हांजरों नगरकों छोड़ कर और कहीं भी पैसा वाणिज्य 


नहीं खलता । १८६० ६०में मरि शदरमें यूरोपीय वणिक , 
पुड्डचोंके यज्लले एक्र शराबका भट्ठा खोला गया है | इसके | 


अलावा प्रायः प्रत्येक नगर ओर प्राममें देशी सती कपड़े 
तथा फतेजडु और पिरिडघेव नगरमें पशमोने कम्बल 
बनानेका कारवार है । यहांकी प्रधान उपज गेट्ट, यव, 
ज्ुभार और वाजरा है। यहांके सेकड़ पोछे ६८ अधि 
धबासी खेतीवारी कर अपनी जीविका चलाते हैं। 

३ उक्त जिलेकी उत्तर-पूथ तदसील | यह अक्षा० ३३' 
१६ से ३३६ ५० 3० तथा देशा० 9२' ३४ से ७३' २३६ 
पू०के बीच पड़ती है । भूपरिमाण ७६४ वग माल और 
अनसंख्या २६११०४ है। इस तहसीलमें (रावलपिर्डी 
मामका एक शहर और ४४८ गांव लगते हैं । 

४ उस्त जिलेका प्रधान नगर ओर विशधारसद्र । 
यह थक्षा० ३३ ३६ 3० तथां देशा० ७३' ७ पू०के मध्य 
लेह नदीके उत्तरी किनारे अवस्थित है। दक्षिणी किनारे 
गोशबवाजार ( (&॥0०ग्राताला( ) हे | 

मभरके थारों ओर जो ध्वस्त निद््शंन पड़ हैं, उसे 
देखनेसे मालूम होता है, कि यहां नया नया नगर बसता 
गया और फालयफकरसे विलय होता गया था । प्रत्मतर्व- 
विवु डा० कर्निंदमने व्तमान गोरा वाज्ञारके निकटव्तों 
प्राधीन निद्शोन और अट्टवालिकादिका भमग्नाधशेष देख 
कर स्थिर किया है, कि वह भश्वदज्ञातिकी प्राजोमतम 

राजजानी गजिपुर वा गजनोपुर है।. ईसा अभ्मके पहले 


राषलपिण्दी 


यह नगर विशेष सम्दृद्धिसम्पन्न था। यथंने और शक 
आदि दूसरो दूसरी प्रायीन ज्ञातियां यहां पूंणे प्रतापसे 
राज्य कर गई हैं । आज भी उसके निद्शनस्वरूप यहाके 
एक निर्दिष्ट ख्थानमें उक्त राजोंकी प्रथलित मुद्दा इधर 
उधर मिट्टिमें गाड़ी देखी जआातो हैं | 

पेतिहासिक युगम यह रुथान फर्तेपुर वावरी भांमसे 
प्रसिद्ध था | १४घो' सदीमें घुगल आक्रमणके संमयसे 
यह रुथान तहस नहस हो गया। गकर-सरदार भादा- 
साँने जीर्ण संस्कार द्वारा. इस गगरकी श्रीवृद्धि की । 
उन्होंने इसका नाम बदल कर रावलपिण्डो रक्षा | सिथ- 
बीर सरदार मालकासिदने १७६५ ६०में यद नगर भधि- 
कार किया। उन्होंने शाहपुर और भोलमसे धण्णिकोंको 
ला कर अपने राज्यमें बसाया था | उसोसे धोरे घोरे इस 
नगरकी उमच्नति होती गई । 

श्ध्वी' सदोके प्रारम्भमें कावलके परदच्युत अमीर 
शाहछुलआ और उनके भाई जमान शाहने इस मगरमें भा 
कर आश्रय लिया । १८वथी' सदीके मध्यभागभमें जहां 
गकरसरदार सुलतांन मकराव खाने युद्ध किया था, यहां 
देशी सेमनादलका बासभवन बनाया गया है। यहां १८४६ 
ई०की १४वो' मांचकों गुजरात युद्धमें पराजित हो सिक्ष- 
सरदार छत्रसद और शेरसिहमे अखत्याग किया था। 
अ गरेजोंके अधिकारमें आानेके बाद नगरकी अच्छी उन्नति 
हुई। पहाड़ी शत्रदलसे देशकाी रक्षा करनेके लिये गोरा 
बाजार और पीछे विभागीय वियारसद्र प्रतिष्ठित 
हुआ था| इसफे बाद पञ्ञाव-नदन एंट रेलवे खुल आने- 
से रुथानोय वाणिज्यमें बड़ी सहायता मिली है। 

लेह नामक छोटी नदीके दूसरे किनारे एक प्रायोन 
हिम्दूराजधानोीके ऊपर वशेमान गोरांबाआर प्रतिष्ठित है । 
१८६८ ई०में यहां ६४५८ देशी और अद्भरेशोसेगा रखी गई 
थो, अम्तिम अफगान सढ़ाईके समयसे भगरेजराशने 
यहांके सेनानियासकों प्रयोजनीयंता समझ कर उसकी 
उन्नतिके लिये विशेष ध्यान दिया । १८८१ ई६०में यहां 
प्राथः २७ दजार सेना रखनेका बन्दोवस्त हुमा । १८८३ 
ई६०में भस्ांगार रथापित हुआ था । थद सेनानिवास 
लम्बाईमें तीन मोल और थौड़ाईमें प्रायः दो मोल है । 
यहां पक इल देशी घुड़सबार और पंदांतिक तथां दी 


राष साहइई--राधि 


बगैर 


कमानवादो सेनादल रहता है । शोतऋतुमें यहां और | रावेड--बम्वई प्रे सिडेश्सीके खानदेश जिलेके शबदा उप- 


भी तीन कमानयाही पहाड़ो सेनादल ला कर रखा जाता 
है। प्रीष्मके समय वे मरिशेलके उत्तरी पहाड़ पर चले 
आते हैं। 

राव साहब ( फा० पु० ) पक प्रकारकी उपाधि जो भारत 
तथा अ गरैज्ी सरकारको भरसे दक्षिण-भारतके रईसों 
आदिको दो ज्ञातो थी | 


राविन ( सं० लि० ) १ मेघनिधोंष, मेघदुन्दुभि। २ गभीर | 


निनादुकारो, घोर शब्द करनेवाला । 
रायी--पंजावप्ररेशमें प्रवाहित पश्चनदके अस्तर्गत एक 
नदी । पुराणादि संरुकृत शास्रमें इसे इरावती कहा है । 


आरियनने इसका १90790०६८७ नाम रखा है। यह कांगड़ा 
जिलेके कुलू उपयिभागसे निकल कर चम्वा राज्यके बोच राषेड--मध्यप्रदेशके निमार जिलान्तर्गत एक गरणडप्राम। 


हो कर बह गई है। पीछे दक्षिण पश्चिमक्की ओर गुरु- 
दासपुर जिलेके सीमा तक बहती हुई शाहपुरके निकट 
मूलपर्वतकों छोड़ दिया है। बहांसे जम्मू पयन्‍त इसका 
तट क्रमशः नोचां हो कर आया है। मधुपुरके पास 
'बड़ी दोआव केनल' इसका जलराशि द्वारा परिपूर्ण द्वोता 
है। इसके बाद इस नदोके दोनो' किनारे पलिमय 
समतल उपस्यकाभूमि दिखाई पड़ती है। इससे समय 
समय पर बन्याका जल उठ कर बेलाभूमि विधौत करता 
है। १८१० ६०में इस नदीकी प्रखर धारामें देरा-नानक- 
के निकटवर्सों तालिसाहिद नामक सि्खोंका पश्ित्र तोर्थ 
अलगर्भमें निमल्लित दो गया था । अनभ्तर इराथतो 
सियालकोट और अमृठसर जिलेके बोचो बीच दो कर 
दक्षिण पश्चिम बहतो है। पीछे क्रमशः तीघ्र वेगमें 
लाहोर मगर अतिक्रम कर नाना शाख्ामें बट गई है। 
मुलतान और मर्टगेमरी जिला जलसिक्त कर अन्तमें 
यह नदी (शांखामोंक साथ अक्षा० ३० ३१ 3० तथा 
देशा० ७१'५१२०  पू०) चन्द्रभागा नदीमें भा प्रिलो है । 

बड़ी दोआव और द्ासलीवालमें जल जमा रहनेक 
कारण इसकी अलघारा घीमी होने पर भी इस नदीवक्ष- 
में गाव द्वारा वाणिज्यमें उतनो सुविधा नहों' है। 
कारण भुलतान जिलेके कुछलस्बासे सरायसिन्धघु तक- 
के रुथानोंकोी छोड़ इसको गति ओर कही भी सीधी 
नही है । 


विभागास्तगत एक नगर। यह अक्षा० २१' १५ 3० 
तथा देशा० ७६ ४ ३० पू० तक विख्तुत है । जी, 
आई, पी, रेलपथ नगरसे एक कोस दूर दो कर गया है। 
यहांसे नगर पर्यन्त पक्की सड़क है। सोनेका वारोक तार 
तथा जड़ोके फूलदार या बुटोदार कपड़े के लिपे यह 
रुथान बहुत कुछ मशहूर है। वाजञारसे दुर्ग तक जो 
चौड़ा राख्ता है उसके दोनों तरफ अट्टालिकाए' लितल 
ओर सम्पुल्षभाग काठकी शिव्पगठन भावि द्वारा छुशो- 
मित हैं। १७६३ ६०में निञ्ञामने यह नगर पेशवाकों 
अर्पण कर दिया। पीछे पेशवाने भी उसे दोव्करके 
हाथ सांप दिया था। 


यह नरदा नदीके किनारे अवस्थित है। दूसरो 
दफे उत्तर-भारत पर चढ़ाई करनेके लिये जब पेशवा 
वांजीराव आये, उसो समय यही' उन्होंने जीवलीला 
संवरण की । यहां नाना विखित्र वर्णके पत्थरोंसे उनका 
समाधिख्तम्म निरमित हुआ जो पक सुन्दर धर्म शालाके 
बीच स्थापित है। नदीयक्षके जिस रुथानमें उनको 
अल्ट्ये शि-क्रिया हुई, वहां पक्र का एक यौरख्ता बनाया 
गया था। दुर्भाग्यका विषय है कि, यन्‍्यामें वदद 
भग्नावस्थामें पड़ा है। 


राबौट ( सं० की० ) भारतीय प्राचीन राजवंश भेद । 


( रत्नकोष ) 


राशि ( सं० पु० ) राशते इति राश-शब्दे इन, यद्षा अश्छुते 


व्याप्नोतीति अशू व्याप्ती । (अशिपयाय्यो सड़ायल्लुको च | 
उण ४।१३२) इति इन रुड़ांगमश्य । १ धाभ्यादिका समूह । 
पर्याय--पुअ, उत्कर, कूट, समुश्चय, समाद्वार । (जटाघर) 
अश्जुते व्याप्नाति इति राशि अशून््‌ व्याप्तिसंहस्यो- 
रिस्यस्मात्‌ नास्नोति इञ, निपातनाठे फागमः । ( भरत ) 
“न खलु न खलु वाणा सन्निपात्यो5बमल्मिन । 
मृदुनि मगशरीरे तूह्लराशाविवारिन। ॥” ( शकुन्तक्षा ) 

२ ज्योतिश्यक्रका द्वाद्शांश | राशियक्र बारह भागों- 
में विभक्त है, इन बारह भांगोंका एक पक भाग राशि 
कहलाता है। भप्रहदगण इस राशियक्रमें परिभ्रमण करते 
रहते हैं। राशि बारद हैं, यथा--मेष, एव, मिथुन, कर, 


५४९ 


सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कृम्स और 
मीन । 
राशि श्वरूप | 

मेष - पुरुष, चर, अग्निराशि, इढ़ाडु, चतुष्पद, रक्तवर्ण, 
उच्चास्वयभाव, पि्चप्रकृति, अल्यग्त शब्द्कारी, परयंतचारी, 
उप्च, पीतवर्ण, दिवाभागमें बलवान, पूर्स व्शाक्रा अधि- 
पति, घिष्मलग्न, अटप-ख्री-प्रिय, अल्प सम्तान, रुक्षवपु, 
क्षत्रियववण और समान अड्डू । 

वृषराशि-- सर्िथिर, स्रोप्रकति, प्ृथ्वीराशि, शीतल- 
स्वभाव, रुक्षपपु; वृक्षिगद्गाधिपति, शोभन, भूमिचारी, 
वायुप्रकृति, रातिकालमें बलवान, चतुष्पद, ध्वे तवण, 
अत्यन्त शब्दकारी, विषप्राशि, मध्यम-स््री सड्भुप्रिय, 
मध्यमरूपसब्तान, शुभराशि, थेश्यवण और शिथिलाडु। 
मिथुन--पश्थिमद्गिधिपति, वाथुप्रकृति, दरितव्ण, 

द्विपद्‌, पुरुष, दगात्मक, दिसूशि, उच्णखभाव, मध्यरूप- 
खीसकुप्रिय, मध्यरूप सम्तान; वनचारी, शूद्र॒वण, राति- 
कालमें बलवान, उत्तर विगधिपति और शिथिलाकु। 

ककेट--वहु-ख्री प्रसड-प्रिय, बहु सम्तानयुक्त, बहुपद, 
चर, ख्री-स्वभाव, श्यं तरक्तमिश्रवर्ण , शब्द्हीन, शुभराशि, 
कंफप्रकृति, चिक्षण, जलराशि, अलचर, विप्रधर्ण, राति- 
कालमें बलधान, उत्तरदिगधिपति और शिथिलाडु । 

सिंह-- पुरुष, रिथर, अग्निराशि, द्निमें बलवान, राक्ष- 


शरोर, पिश्तप्रकृति, उष्णखभाष, पूर्ंद्शाका खामी, इढ़ाडू, 


चखतुष्पद, समराशि, अत्यग्त शब्दकारी, अल्प-ख्रीसड्भप्रिय, 
अदपसम्तति, पर्गतचारी, क्षत्रियवर्ण, डप्नखभाव और 
धूश्नर्ण । 

कन्या--पिडुलवर्ण, द्विपद, खीरांशि, हयात्मक, 
वृक्षिणगदिगधिपति, रालिबलो, वांयुप्रहति, शीतछलखभाव, 
समराशि, भूचर, असम्पूर्ण भाषा, पृथ्वोराशि, थेश्यवर्ण, 
रुक्ष, अत्प-खी-सड्भ्रिय और अत्पसस्तान और 
सौम्यराशि । | 

लुला-पुरुष, चर, नानावर्ण, सम, उष्णखभाव, पश्चिम 
द्गिधिपति, वायुपरकृति, चिक्षण, वनयारो, अद्पस्रो सडहु- 
' ये, अत्पसस्तान, शृद्रवर्ण, उप्रखभाव, द्वाबलो, द्विपद्‌, 
समाने जोर शिथिलाइु । 

वुशियक--शस्थिए, श्वेतवर्ण, खीखभाव, अलशशि; 


राशि 


उत्तरदिगधिपति, निशाबली, रवशूस्य, कफप्रकृति, संम, 
अलचर, बहुस्ीप्रस गप्रिय, और वहुसन्तानयुक्त, सौम्य, 
मनोहर शरीर और विप्रवर्ण । 

धनु; -पुरुषराशि, खुबण-सद्वशवर्ण, पर्॑तचारी, 
समराशि, अत्यस्त शब्द्कारी, द्निवलो, पूर्थ-द्कि स्वामी, 
दृढ़।डु, रुश्शरीर, पीतयण, क्षत्रिय, पित्तप्रकति, अठ्प* 
सनन्‍तान और अदप -ख्रोपलंगप्रिय, ढ्थाटम क, द्िपद्‌, अग्नि- 
राशि और उम्रस्यभाव | 

मकर--चरराशि, भूचर, भद्ध रवयुक्त, दृक्षिण-व्कि - 
रुवामो, खोराशि, पिजुरुवर्ण, रुक्ष रारोर, सीम्य, पृथिवो- 
राशि, जलचारी, शोीतरलूखभाव, अद्पअपटथ, अट्परत्रो- 
संगप्रिय, वायुप्रकति, रालिबली, विषप्रराशि और घेश्य- 
वर्ण | 

कुम्भ--पद्हीन, पुराशि, दिनवली, मध्यमरुप स्त्री 
संगप्रिय, मध्यमरुप-सस्तति, व्थिरराशि, मिश्रवर्ण, वन- 
चारो, वायुराशि, चिक्कण, उप्रखभाव, खरडस्वर, वात- 
पिश-कफप्रकृति, शूद्रवर्ण, पश्चिमव्कर सवारी, विषम- 
राशि, उमप्र्खमभाव और शिथिलाऊु | 

मीन--पदशुन्य, खोराशि, कफप्रकृतिं, जल्राशि, 
रातिबली, अव्पशब्दयुक्त, पिड्ुलवर्ण, द्यात्मक, जलूचर, 
चिक्कण, बहु-ख्री-प्रसंगप्रिय, बहुसन्ततियुक्त, विप्रवर्ण, 
शुभ, उत्तरदिगधिपति, विषप्रराशि (और शिथिलांग। 

राशिओोंका ख्वरूपशान ओर संशा। 

मेष--दाद्श राशियक्रोंमें मेष प्रथम राशि और 
समान शरीर है। कालपुरुषका मस्सक, छाग और 
मेषकी सश्बारभूमि है। इससे गुद्दा, पर्गत और चोरोंकी 
बासभूमि, अग्नि, धातु, आकर ओर रस्तभूमिका बोध 
दोता है। 

वृष--वृषके समान आंकार, धषल, करठ, भप्रोवा- 
देश, वन, परत, गोशाला और कृषकोंकी आधासभूमि- 
का ज्ञान होता है । 

मिथुनसे--वबोणा और गदाघरो, ल्कम्घ, भुआ, र्तरी, 
नृत्य और गोतरुथान, शिव्पकार्यो, क्ोड़ा, रति, गुहादेश, 
पाशकादि क्रीड़ार्थान और विद्यारर्थान समक्ता 
जोता है । 

ककंटसे--कर्षांटके समान भाकृुति, चलचर, व - 


रुथान, सरोबर, पुलिन, क्षेत्र, देवता, स्रीजाति और रप्त- 
णीय थिद्दारस्थान समभ्का ज्ञाता है। 

सिंहसे--पर्णतचारी, हृदय, वन, दुर्ग, शुह्य पर्णत 
और दुर्गम प्रदेश समझा ज्ञाता है । ह 

कन्यासे--प्रदी पहसुता, नौोकायस्थिता, जल, चतुः- 
घबह्चिकला, शानो, उद्र, बहुतर तृणयुक्त भूमि, रति और 
शिलामय भूमिका बोध होता है। 

तुलासे--पणधर पुरुष, अष्टाकु, नाभि, कटि, वसित- 
देश, घोथो, देशभाषा, विक्रवर्थान, नगर, पथ, शुक्षवर्ण, 
घनागार, पर्डातपाश्व॑ वा पर्णतचूड़ा, स्गयास्थान और 
उक्षमवायुका शान द्वोता है । 

वृश्चिकसे--पृश्चिकी भांति आकृतिविशिष्ट लिड्डू 

और गुह्ाप्ररेश, गुल्य, अपरिष्कृतरुथान, गरी, प्रख्तर, 

_ विष, कारागार, बढ्मीक, कीट, अजगर और सर्पों'की 
वासभूमिका बोध होता है । 

धनुसे--धनुविशिष्ट, पुरुषकार, पश्चाद्धागर्में घोट 
काकर, ऊरुदेश, उद्चयनीचभूमि, घोटक, बलवान अख- 


धारो पुरुष, यज्ञ, रथादि भीर अधभ्यस्थांन समभ्ा 
आता है । 


मकरसे--मकरके समान आकारयुक्त, जालुवेश, 


नदी, निविज्वन, सरोवर, जलप्लाधित देश और गर्ल 
समभा आता है। 


कुम्मसे-ल्‍्कम्धासक्तहर्त, पुरषाकार, जडुग, उष्ण- 
घरुतु, अलाधार, पक्षी, ख्री, शोणिडक, पदातिक और 
सोरका निवासस्थान समभा जाता है। 
मीनसे--मत्सख्यद्ययुक्त आकार, पुण्य, देवतां, द्विज, 
तीथी भीर आवासरुथान, नदी, समुद्र ओर अलाधारका 
बोध होता है । 
मेष--भोज, विषम, चर, क्रूर, पुरुष, पुण्य, निशा- 
बली, अरुणवर्ण, कुअल्लेत्र मड़लका मूलतिकोण, रविका 
अच्यतुडुरुथान, शमिका नोलस्थान, पूर्ादिकखामो, मेष 
प्रखाश्भूमि, गुदा, पर्गत, खोरका रुथांन, धातु; रत्न, 
भूमि, भाकर | 
पृष--युगा, सम, स्थिर, सौम्य, खो, पृष्ठोद्र, पुष्कर, 
निशावलो, शुह्वर्ण, शुकक्षेत्र, चस्धका सूललिकोण 
और उश्यस्थान, दक्षिणव्क स्वामी, भूमिचर, घन, पर्णत, 


मोष्ठादि तथा कर्णणोपयुक्त भूमि । 
४०, जाड़, (39 


राक्षि 
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मिथुन--ओज, विषम, दुष्यात्मक, क्र र, पुरुष, वायु, 
शीर्षोद्र पुण्य, दिनवली, दरित॒थर्ण, बुधक्षेत्र, राहुका 
उश्चस्थान, केतुका नोचखर्थान, परश्चिमद्क खामी, वन 
चर, नृत्य, गीत, शिव्प, क्रीड़ादि भूमि । 
कर्षाट--युग्म, सम, चर, सोम्य, ख्री, जल, पृष्ठोद्र, 
निशावलोी, पाय्छवर्ण, चन्द्रका क्षेत्र वृहरुपतिका उच्च- 
रुथान, मडुलका नीचसुथांन, उत्तरदिक खामी, अलचर, 
पत्र, सरोवर, पुलिन, देवताका रुथान और घिहारभूमि। 
सिंह --ओज, विषम, रिथर, क्रूर, पुरुष, अग्नि, 
शीषोंदर, दिनवली, धूम्नरवर्ण, रधिका क्षेत्र, केत का मूल 
लिकोण, पूर्व दिशाका स्वामी, पर्गतचर, बन, दुर्ग, गुदा, 
ध्याथ, अवनी और दुर्गभरुथान | 
कन्या--युग्म, सम, द्वयात्मक, सौम्य, ख्रो, 
पृथ्वी, शीषोंद्र, पुषकर, दिनवलो, पाण्डुवर्ण, चुधका क्षेत्र 
मूललिकोण ओर उद्चतुड़ुख्थान, शुक्रका नीचख्थान, 
दृक्षिगद्किरूवामी, पूर्वाद्क्र्धामी, भूमिचर, रति भौर 
शिब्प । 
तुला--ओज, विषम, चर, क्र र, पु, वायु, शीर्षोद्र, 
पुण्य, दिनवली, विचिलवर्ण, शुक्रका क्षेत्र और सूल- 
लिकोण, शनिकोा उद्यतुडुस्थान, रथिका मोचसूथान, 
पश्चिमद्कि रूवामी, वनचर, तीर्थरुथानाधिप, बाम्मी, 
निञ्यूह और उन्नत भूमि । 
वुश्चिक--युग्म, सम, स्थिर, सोम्य, करी, जल, शीर्षों- 
द्र, पुष्कर, दिनिवलो, खुबर्ण, घुदरुपतिका क्षेत्र भौर 
मुललिकोण, केतुका उद्चतुड़, राहुका नीच, पर्ातथर, 
घोटक, शूर, अखभ्रत, यश ओर अशभ्य। 
मकर--युग्म, सम, चर, सौस्य, स्त्रो, पृथ्वी, पृष्ठोद्र, 
निशाबलो, फपूं रवर्ण, शनिका क्षेत्र मंगलका उच्चतुड्र- 
रुथान, वृदरुप तिका नोचरुथान, वृक्षिणदिक्रुषामी, भूमि- 
थर, नदी, वन, सरोवर, जलप्ावित देश और गर्ल | 
कुम्म--ओज, विषम, स्थिर, ऋर, पु, बायु, शीर्षों- 
दर, पुण्य, विनवलो, शनिका क्षेत्र ओर मूलब्रको ण, राहुका 
मूललिकोण, पश्चिम व्शाका ख्यामी, वनचर, उच्ण। 
अजलाधार, पक्षी, शोण्डिकालय भौर द्यूत । 
मीन-- युप्म, सम, दुष्यात्मक, सोग्य, स्री, जल, 
शीषोंद्र, पुण्य, दिनबलो, ख्वच्छवर्ण, दृद्दरुपतिका पुण्य 
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केत्र, शुक्रका तुड़ुरुथान, बुधका नीयस्थान, उस्तर दिशाका 
पति, अल, पुण्यभूमि, ब्राह्मण, तीथ, नद्दी और समुद्र । 

राशियोंकी इन संज्ञाओंसे नाना प्रकार गणना हो 
सकती है। नश्टवस्तुकी प्रश्षगणनासे उक्त वस्तुए' किस 
सु्थांनमें हैं, इस बातका श्ञान तथा उक्त राशिभोंका जैसा 
रुघपरुप-विभाग है, उन उन सुथानोंएँ प्रहोंकी अवस्थितिके 
कारण ब्रणादिके चिह् तथा श्रहोंफे बलाबलमें उन उन 
अ'ग प्रत्यड्रोंकी हानि या दुर्बलता आदिका बोध 
होता हैं । 

राशिभोंके भधिपतिदेवता। 
मेषके देवता भेषाकार, वृषके देवता वृषाकार, मिथुन- 

के देवता ख्रोपुरुषाकार, मत्स्य, घटी, बीणा और गदा: 
धारी ; सिंहके देवता सिंहाकृति ; कन्या कन्यांकृति और 
जलकलसधारिणी ; तुला तुलाद्राडथारी पुरुष ; वृश्चिक 
पृश्चिकाकृति ; धनु जड़ु। तक अभ्वके समान ओर अव- 
शिष्ट धनुषधारी नरके समान; मकरके देवताका आकार | 
सुगमुखके समान ; कुम्मके देवता कुम्भधारी पुरुष ओर 
मीनके देवता मीनके सदृश है । द्वादश राशियोंके 
दाद्श अधिपति उक्त ,रूप आक्ृतिथिशिष्ट हैं इसीलिए 
राशिश्रक्रमें उक्त राशियोंके आकार उक्त प्रकार लिखे 
गये हैं । 

राशि ओज, युग्म, विषम और समक भेद्से चार 
प्रकारकी है। इनमें मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और 
कुम्म ओोजोराशि हैं। वष, कफेक, कन्या, घुश्चिक 
मकर और मीन युग्मराशि हैं। मेष, मिथुन, सिंह, तुला 
धनु और कुम्भ विषम राशि हैं। इसको सिया राशिके 
चर, स्थिर, दुष्यात्मक, क्रुर और सौम्य आदि विभाग 
देशनेमें आते हैं । मेष, कक ट, तुला ओर मकर लर 
राशि हैं । बुध, सिंह, बुश्चिक और कुम्स स्थिर राशि 
हैं। मिथुन, कन्या, धन्रु और मोन दुष्यात्मक राशि हैं। 

मेष, मिथुन, सिंह, तुला, घनु और कुम्म ये ऋ्‌र- 
राशि है तथा धुष, कक ट, कन्या, घश्चिक, मकर और 
मीन समय राशि हैं। 

राशियोंकी द्विषदादि संशा । 

कन्या, तुला, मिथुन, कुर्प और धनुक प्रथम भर - 

मागको द्विपद्‌ संशा है । धनुक शेष अद्ध भागकी तथा 


राधि 


मकरक पूर्वाद्ष और घुष, मेष और सिंहकी चत॒ष्पाद 
संज्ञा है । 

मकरके शेष भर्द्धांश तथा कफेट, मोन और घ॒श्चिक 
इनको कोटसंशा है। किसी किसीके मतसे युश्छिक- 
को सरीसप संज्ञा है । 

मिथुन, तुला, कुर्स, करपा और धजुके पृर्ठाभागकी 
वश्यसंकज्षा है। मकर और धनुक शेषाद् तथा धुष और 
मेषकी अवश्य संज्ञा है । 

मिथुन, तुला, कन्या, घन, चुश्चिक तथा रालिमें 9५ 
और मेषको प्राम्यसंज्ञा है। मकरक पूर्वाद् भाग और 
सिंहकी तथा दिवसमें मेष और घ॒ुषकी अरण्यसंशा है । 
कर्कट, मोन और मकरके शेषाद भागकी मलज-संजझा 
है । किसी किसीक [मतसे कुम्मराशिकी भो जलञ- 
संज्षा है । 

मेष, 'ष, कुम्म और मीन, ये हख हैं। मिथन, 
कक ट, धनु और मकर, थे सम हैं तथा सिंह, कन्या, 
तुला और व॒श्चिक दी हैं। 

मेष, सिंह और धनु, पूर्वादिशाक अधिपति हैं। तुला 
और कुम्म पश्चिम विशाके अधिपति हैं। कर्कट, वृश्चिक 
और मीन उत्तर दिशाक अधिपति हैं । 

जिस प्रदकी ज्ञो राशि उद्यस्थान होती है, उससे 
सातवी' राशिको उसका नीचरुथान समभतना चाहिये। 

राशिचक द्वारा मानव-शरीरका विभाग | 

मेषराशि मानवका मख्तक है, इसी प्रकार वृष गल- 
देश ओर पश्चार्टाग है; मिथुन हख्त है , कर्षार हृब्य, 
स्तन भोर पेड़, है, सिंह पृष्ठठाग और अन्तःकरण है, 
कन्या पेट ओर नाड़ी है; तुला कटि है; वृश्चिक ग॒ह्य- 
रुथान है; भ्रनु ऊयदेश और अदा है; मकर शांत है , 
कुम्भ गुल्म भर मोन पद है। 

राशियक्र द्वारा मानवशरीरकी इस प्रकार कल्पना 
की गई है। ये सब रुथान भप्रदह्ोंके शुभाशुभके कारण 
शुभाशुभ होते हैं। 

मानवंके किस किस हझांशमें किस किस राशिका अधिकार है। 

कर्कट कपालका उपरिसाग *, धनु दक्षिण चक्षका 
श्र, है। धनु दक्षिण चक्ु है। तुझा दक्षिण कर्ण है। 
कुम्स वामसक्षुका श्र, है, मिथुन और मेष बामकर्ण है। 


राक्षि 


वृथ कपालका मध्यरुथल है, मकर ठोढ़ी है, पृश्चिक 
मासिका है, कन्या दाहना गाल है और मीन वायाँ गाल 
इमस सब स्थानोंसे राशिशान होता है। राशिशान होनेसे 
आकऊति और ख्यभावज्ञान होता है। 

आतककी लग्नसे द्वांदश राशिगृहोंमें यथाक्रमसे 
मख्तकादि दावश अ'ग कल्िपित होते हैं। अन्म लग्नमें 
मख्तक, लग्नसे दूसरो राशिमें मुल, तृतीय राशिमें बाहु- 


हय, चतुथ राशिमें बक्षास्थल, पश्चमराशिमें उदर, छठो | 
राशिमें करि, सातवीं राशिमें घस्ति, आांठवी' राशिमें 
लिड्डगुहा, नौवो' राशिमें ऊरद्यय, दशवी'में ज्ञानुढ्वय, 
ग्यारहवी में जज्रतहय भोर वारहवी में पादक्यकी कढपना : 


की जञातो है | 
जअन्मकालमें जिस जिस राशिमें रहनेवाले जिस 


जिस अ'गममें पापप्रद रहेगा, उन पापग्रहोंके दशाभोगके . 
समय उस उस अ'गमें उपघातादि होगा तथा शुभभ्रह 
होने पर पुष्टि और शुभवल्पना करनी चाहिए । राशियॉको 
दोघेता और हखतांके अनुसार तथा हुख और दोधेसंशक , 
प्रदोको योग या टूष्टिके वश अगोंकी दोधेता और हस्वता 


हुआ करती है । 
राशियोंका बक्माबद्ष | 

मेषादि दाइश राशियाँ अपने पति, उनके मित्र, शुभ- 
प्रह अथवा उछ्चरूथ शुभाशुभप्रह, इसफे अन्यतम हारा 
युक्त वा हू होने पर बलवान हुआ करती हैं। उक्त 
पति आदि प्रह्ोंके सिधा अस्य प्रद्ों द्वारा युक्त वा दुष्ट होने 
पर स्वत्पबलछों होती हैं। पति भादि पभ्रह भोर शलुप्रह 
द्वारा युक्त वा हृष्ट होने पर मध्यबली द्वोतो हैं. ओर 
किसी भो प्रद्द ह्वारा युक्त वा दुष्ट होने पर द्ानवल 
दोती हैं । 

अआतकपारिजातमें का गया है कि हिपदू-राशियां 
फेन्द्रस्थ हो कर द्निमें बलवान, अतुष्पद्‌ राशियां केन्द्ररुथ 
हो कर रालिकों तथा फीटराशियां केल््रुथ ही कर 
सन्य्याकाछमें बलबान्‌ हुआ करता हैं । 

गर्गका मत है, कि केन्द्राश्रित राशियां पूण बल, 
पणफराशित राशियां मध्यबरू भोर आपो क्लिमस्थित 
राशियां दीनवलू द्ोती हैं । 
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राशियोंका भन्‍ध-समय | 
मेष, बष और सिद मद्दानिशामें ; कर्कट, मिथुन और 
कन्या मध्य दिनमें; तुला भोर घुश्चिक पूर्वाद्दमें; धनु और 
मकर अपराहमें तथा कुम्भ भौर मीन दोनों सन्ध्यामें 
अन्धेरी हो ज्ञाया करतो हैं । 
राशियोंकी विशेष संशा | 
मेष, अज्ञ, बर्त, प्रथम और फ्रोय--इनसे मेषराशि- 
का बोध होता है। इसी प्रकार घुष, भोक्ष, गो, ताबुरि 
और शुक्रमसे थुषकरा; वौध, नृयुग्म और जितुमसे 
मिथुनका ; चांन्द्र और कुलोसे कक्टका ; कर्णाव और 
लेपसे लिंहका ; पाथोन, परष्ठो, अबका भौर तन्धघीसे 
कन्याका ; जूक, बणिक , सप्तम और तौलिसे तलाका ; 
कोप्णों, अप्टम, कौज और अलिसे घुश्चिकका ; जैव धनु, 
सौक्षिक और चापसे धनुका ; आको+र, दशम और चन्द्र- 
मकरका ; हृद्रोग, कुम्भ ओर घरसे कुम्मका तथा 
मीन, रब, अन्तिम, रिःफ़र और अन्त्यभमसे मीनराशिका 
शान दोता है । 
राशियोंका वश्यावश्य | 
सिंहराशिके अतिरिक्त अन्य समस्त चतुष्वद राशियां 
द्विपद्राशियोंके वशीभूत होती हैं, जलभराशियां हिपद- 
राशियोंकी भक्ष्य हैं। और सरीरूप राशि और अलज्ञ- 
राशिके सिधा सब द्विपद्‌ और खतुष्पद्‌ राशियां सिंह- 
राशिके वशोभूत हुआ करतो हैं। 
विवाहके समय इस राशि-वश्पताकोी आवश्यकता 
होतो है । विवाहमें वरको राशिके साथ कम्याफी 
बश्यता देखी जाती है। वरकी राशि कन्याकी राशिके 
वश्य होने पर, बह पुरुष झ्रोण होता है और कन्यांकी 
राशि बरकी राशिफे वश्य होने पर वह कन्या पतिपराॉ- 
यणा द्वोतो दे। 
ज्योतिषमें इन बारह राशियोंको ६ भागोंमें बांटा 
गया है, इन ६ भागोंकी पड़ वर्ग फह्दते हैं। .यथा--श्षेत्र, 
होरा, द्र क्राण, नवांश, द्वावृशांश और लि शांश । 
यद्यपि प्रहगण ह्वाद्श राशियोंमें परिम्रमण करे हैं, 
किर भी किसो किसो शाशिमें श्थितिकालमें उनको वे थे 
राशियां तथा तब्स्‍तगंत नक्षत्रयोग भौर अभ्याभ्य 
कारणोंसे विशेष विशेष रुपसे बलबश्ान्‌ होती हैं। डमकी 


डड८ 


आकर्षादे शक्तिक्ी इृद्धि होनेलि उन उन राशियोंमें उन 
उन प्रहोंके क्षेत्रनामले उदलेल किया गया है। 
मेष और वृश्त्रिकराशि मंगलका क्षेत्र है, धरूष और 


राधि 


तुला शुक्रका क्षेत्र है, मिथुन ओर कन्या बुधका क्षेत्र है, 


खिंह रविका क्षेत्र है, धनु ,भोर मोन वृहरुपतिका क्षेत्र 
है, मकर और कुम्भ शनिका क्षेत्र है । 

राशिके अद्धां शक्रा नाम द्वोरा है, जिसमें विषम्राशि- 
का प्रथम अश सूथोका होरा, द्वितीय अंश चन्द्रका और 


समराशिका प्रथमांश चन्द्रका ओर द्वितोयांश खूर्ांका ' 


होरा है । 


॥| 
| 
। 


राशियोंके तोन भागोमेंसे एक भ.गका नाम द्वं क्काण 


है। जो प्रहद ज्षिस राशिका अधिपति है, वद उस 
राशिफे प्रथम द्र क्राणका अधिपति है, तथा उस राशिसे 
पश्चमराशिका अधिपतिप्रदद छितीय द्र क्राणका अभधिपति 
और उसकी नवम राशिका अधिपति तृतीय द्रक्काणका 
भ्धिपति होता है। 

नवांश--राशिको ६ भागोंमें विभक्त करनेसे उसके 
पक पक भागकों नवांश कहते हैं | मेष, सिंह और धनु 
इस तीन राशियोंकी मेषाबधि करके नवांश निरूपण 
किया जाता है। इन तीन राशियोंके प्रथममें मेषका 
अधिपति मकुल है, अतएव॒ प्रथम नवांशका पति मंगल 
है। छितोय वृष है, उसका अधिपति शुक्र है इसलिप 
द्वितीय नवांशका पति शुक्र हुआ । तृतीय्शंश मिथुन है 
उसका अधिपति बुध है, इस कारण तृतीय नवांशका 
पति बुध है। इस प्रकार मेषादि ६ राशियोंके अ'श ऋमसे 
जिन जिन राशियोंके जो जी प्रद्द अधिपति हैं, थे उन उन 
अशोंके अधिपति हैं। इसी प्रकार मकर, घुष और कम्या 
इन तीन राशियोंका मकरादि करके तथा तुला, कुश्स 
और मिथुन इन तोन राशियोंका तुलांवचधि करके, ककर, 
धुश्चिक और मीन इन तीन राशियोंका कक टावधि 
करके नवांशका निरुपण किया जाता है। 

द्वाइशांश--राशिका दादश भाग करनेसे पक एक 
भागकों द्वाद्शांश कहते हैं । जिस राशिका हावृशांश 
कारन है, उसका अधिपतिभ्रद प्रथम द्वाइशांशका भधि- 
पति है। पाछे क्र राशिका अधिपंतिप्रद भ॑ शका 
सचिपति द्ोता हैं। ि 
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लिशांश--राशिको ३० भांग करनेसे उसके एक एक 
भागका नाम त्रिशांश है । विषमराशि अर्थात्‌ मेष, 
मिथुन, सिंह, तुला, धनु ओर कुम्भका प्रथम पश्चभाग 
मंगलका लि शांश है। उसके बादका पश्चमाग शमिका, 
उसके बादका अष्टभाग वुदसु्पतिक्रा, उसके बादका सप्त- 
भाग बुधका और उसके वादका पश्चमाग शुक्रका लिंशांश 
है। समराशि अर्थात्‌ यूष, कर्कंट, करया, वृश्चिक, मकर 
और मीन इन राशियों का प्रथम पश्चभाग शुक्रका लि शांश 
है, उसके बादका पश्चमाग वृुधका, तव अष्टभाग बुद 


रुूपतिका, उसके बादका सप्तमांग शनिका और उसके 
बादका पशञ्चमाग मंगलका तलि'शांश है। 


इस प्रकांर राशिका षड़वर्ग किया जाता है | 

विशेष विवरण उन्हीं [शब्दो'में देखो । 
द्वादशराशि भौर सत्ताइस नक्षत्र | 
पृथिवी सूर्यके चारों ओर परिश्रमण करती है, परन्तु 
हम उस गतिके स्वाभाविक नियमानुसार अर्थात्‌ जैसे 
किसी चालित वस्तमें आरोहण करके हम अचल वस्त॒को 
चालित देखते हैं, उसी प्रकार हम सयल पृथ्वी पर आरुढ़ 
हो कर सूर्यको श्रमण करते हुए देखते हैं। इस नियमसे 
प्रातःकाल हम सूर्य को पू्ध दिशामें उदित होते और सायं- 
कालमें पश्चिमदिशामें अस्त होते देखते हैं। जिस मार्गसे 
हम सूर्यको .आकाशमरण्डलसे जाते-आते देखते हैं, वह 
बास्तवमें भूकक्ष अथवा अयनमण्डल है। वह चक्राकार 
है, किन्तु सम्पूर्ण गोल नदी है |। बीच बीडउामें कुछ 
टेढ़ा-मेढ़ा है। उसके उत्तर-वृक्षिणमें कुछ दूर तक पक 
और कह्पित उांक्र जो उसे घेरे रहता है, उसे राशिणंक्र 
दते हैं । 

राशियाक्र और अयनमणडल दोनों दादश भागों मोर 
ओऋष० अशोमे चिससक है। उक्त हादशराशियोंका नाम- 
करण द्वादश नक्षत्रोंके अनुसार हुआ है। 

६६ ताराभोंसे युक्त जो एक मेषाकार नक्षत्रपुञ् 
मभोमरडलमे' देखा जाता है उसको नाम मेबनक्षत 
पुञ है। थद नक्षतवुअ जिस भांगमें भवश्थित है 
क्षगोलयेसागण उसे मेषराशि कहते हैं । 

इसी प्रकार आकाशमें १४१ तांराभोयुक्त बषाफार 


मक्षमपुञजुका नाम वृषनक्षअपुञ्र है, यद्र जिस भांग 
अवल्थित है, उसे दृषराशि कहते हैं। 
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ममोमण्डल-स्थित ८५ तारकायुक्त स्मोपुरुषाकार 
नक्षत्रपुअका नाम मिथुननक्षतपुञ्ञ है, यह नक्षत्रपुञ 
राशिचक्रके दोनों ओर अवस्थित हे, इसे मिथुनराशि 
कहते हैं । 

८औ तारायुक्त कर्कटके आफारका जो नक्षत्रपु'ज्ञ है 
उसका नाम है कक ट नक्षत्रपुञ्न, यद राशिचक्रके जिस 
भागमें अवस्थित है, उनका नाम फर्कटराशि है। 

६५ तारकायुक्त सिंहाकार नक्षत्रपुश्का नाम सिंह- 
पुञ है श्सडझिए सिंदराशि; ११० तारकायुक्त शख्य और 
अनलधारिणी कन्याकार नक्षत्रपुञज्ञका नाम कन्यानक्षत्र: 
पुञ, इसलिप कन्याराशि; ५१ तारकायुक्त तुलादण्डाकार 
नक्षत्रपु ज्ञका नाम तुलानक्षत्रपु'ज, इसलिए तुलाराशि; ४४ 
तारकायुक्त वृश्चिकाकार नक्षतपुञ्का नाम दृश्चिकनक्षत 
पुज, इसलिए वृश्चिकराशि; ६६ तारकायुक्त ऊदुध्वाद्र 


९ ५ 
नराकार, निम्नाद घोटकाकार, धनुद्धारोके समान नक्षत्र- 


पुअका नाम धनुनक्षत्रपु ज ; ५१ तारकायुक्त मकराकार, 
छागबदनके समान नक्षत्का मकरनक्षत्रपु तन, इसलिये 
मकरराशि; १०८ तारकायुक्त घटधारोी मानवाकार नक्षत्र- 
पुअका नाम कु+भनक्षतपुज, इसलिए कुम्भराशि, ११३ 
तारकायुक्त पररुपर पुच्छाभिमुल मीनाकार विशिष्ट नक्षल- 
पुजअका नाम मीननक्षत्रपु ज्ञ, इसलिए उसके रुथानकों 
मीनराशि कहते हैं । 

राशिसक्रमें पे सब राशियां मेषसे वामांवत्तमें मब- 
स्थित हैं। उक्त द्वादश नक्षत्रपुज अचल कदलाते दे । 
किम्तु उनकी रूगभग तीन यिकलाफके दिसावसे एक 
वाबिक गति है। 

आफकाशमरणडलके मध्यखरण्डमें राशिषाक्र अवस्थित 
है। उस छाक्रके उत्तरदृक्षिणमें ओर भी अखंख्य तारे 
हैं। कितु ज्योतिष-प्र'थमें सप्तषि ओर भ्रय भादि कई 
-मक्षत्रो फे सिवा अन्य किसी नक्षत्रका उल्लंख नहीं 
मिलता । इसका कारण शायद्‌ यह होगा कि उन सब 
नक्षत्रों की अननुभवतीय दूरोके कारण मानवशरोरमें 
उनकी क्रिया रुपष्ट बोधगस्य नहीं द्ोती । 

इसके. अतिरिक्त आये ज्योतिविदोंने असामाम्य 
खुशिकेाशलके साथ २७ नक्षमपुओं हारा राशियक्रका 
भीर भो सृद्मरूपसे विभाग किन! है। सशतोंका परि- 
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माण १३ भ'श भौर कका २० अ'श है। इसलिप 
सपाद :. सवा ) नक्षत्हयसे पक एक राशि होतो है। 

उन राशियक्रके २७ नक्षत्रपुओंमें विशाल्षा, स्थेष्ठा, 
पूर्वाषाढ़ा, श्रवणा, पूर्वभाद्रपद्‌, अध्विनी, कृक्तिका, छूग- 
शिरा, पुष्या, उत्तरफाल्युनी और चिल्रा--इनसे हाद्श 
नक्षत्र बेशाखादि द्वाद्श मा्सोंफक नाम निदिष्ट हुए हैं । 
राशिचकर बारह भागोंमें विभक्त हैं, इसलिये बारह मास 
हुए हैं। ३० अ'शॉमें एक्र एक राशि है, इसलिप ३० 
दिनका एक एक मांस हुआ हे । 

राशिचक्रका सायण भौर निरयण मत | 

सक्रका आदि और अन्त नहीं है, दाँ, किसी किसी 
विशेष निदिए रूुथानसे डसका आद्चन्त निरूपित होता है। 
राशिचक्र अथवा अयनमण्डलका भो उसो प्रकार आदि 
अन्त नही' है तथा उसका भी किसी निदविष्ट रुथानसे 
भादि अन्तका निरूपण किया जाता है। यूरोप और 
अमेरिकार्म)ं वांसस्तिक क्रान्तिपातसे तथा इस बैशमें 
अश्विनो नक्षत्रके प्रशमांशसे राशिचक्रका आरम्भ निरू- 
पित होता है। पृथ्तवीके निरक्षतसक्री भांति राशिचक्र- 
के भध्यभागमें पूर्व -पश्चिममें ध्यात एक्ः सीधी रेखा 
कल्पित होती है, उसका नाम है विषुषरेक्षा । प्रति- 
ब अयनमण्डलफे जिन दो रुथलोमें विषुवरेला मिलित 
होती है, उसे क्रान्तिपात कहते हैं । वहां सूर्यके आग- 
मनसे दिन भौर रालि समान होती है। आजकल चैत्र 
मासमें एक बार ओर आश्विन मासमें दो वार क्रान्तिपात 
होता है, इसलिए उन दोनों दिन दिन रात समान द्वोती 
हे । 

१३८१ वर्ष पहले चेत्र और आश्विन मासमें ३० था 
३१ द्निर्में अभ्विना नक्षत्र मथमांशमें भोर जचित्रा नक्षत्र- 
के षष्ठांश ४० कलामें उक्त दी क्राग्तिपात होता था, 
अर्थात्‌ उक्त दो नक्षत्री के उलिखित अशो'में विदुवरेका 
अवश्थिति करता था तथा उक्त दोनो' रुथलों में उसके 
साथ अयनमणइडलका संयोग होता था। 

आरय-ज्योतिविदृगण अश्विनीनक्षतके प्रथमांशमें जो 
क्रान्तिपात होता था, सूर्य वहां आने पर उसे महद्दाविधुष- 
संक्राग्ति और चिल्रा नक्षत्रके उक्तांशाबिमें जो क्रान्ति 
पात द्ोता था, . सूर्यो बद्दां उपस्थित द्ोने पर डसे अल 
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विजुवसंक्राग्तिके नामसे निर्देश करते थे | अब भी वही 
नियम ठाला आ रहा है। परण्तु इस समय राशिदाक- 
के उक्त दो रुथलों में विदुवरेशांके साथ अयनमणडलफका 
सम्मेलन नही होता | 

यूरोबोयो के मतसे प्रतियषे ५० बिकला, १५ अनु- 
कला, और आय -ज्योतिषिदो' के मतले ५४ विकला अयन- 
मण्डलके पश्चिमभागमें हट जांतो है, अथांत्‌ इस परि- 
माणमें प्रतिवर्ष विदुवरेक्षाका संडालन कठिपत हुआ है। 

अब ब'गला तारोख ६ या १० चेलकों राशिलाक्रके 
अश्विनीनक्षत्रके प्रथमांशसे लगभग २१ अ'शके अम्तरमें 
शो रुथान इस देशमें मीनराशिका ६ भशभुक्त माना 
आता है उस सरुथानमें धासम्तिक क्रान्तिपात होता है, 
तथा सूण उस दिन उक्त क्रास्तिपातमें उपस्थित होने पर 
दिन भौर रालि समान हुआ करती है। 

इस देशमें लजैलमासके ३० था ३१ दिनमें खूय 
अशिमी नक्षत्रके प्रथमांशमे' उपस्थित होने पर 
डक्त अशसे मेंषराशिका प्रारम्भ समभाा जाता है। 

आयॉमे शेषोक्त मत प्रचलित रहनेका कारण यह है, 
कि सायणके मतसे किसी पक अपरिवर्ांनीय रुथानसे 
मेषराशिका प्रारम्भ नही होता, प्रतिवर्ष उसका प्रारम्भ 
रुथानाभ्तरसे होता है। इस विषयमें निरयणका मत 
उत्तम है, कारण अचल अध्विनी नक्षत्र मेष संक्राम्तिको 
गणना होनेले एक दो रुथानसे मेषका प्रारस्तम गिना आता 
हैं। फलतः उक्त दोनों गणनाओंमें प्रभेश यह है, कि 
जिस सायण मतसे अभी जिस दिन मेष संक्रान्ति दहोतो 
है', उसके लगभग २१५ दिन बाद निरयणमतसे उक्त 
संक्रान्ति होती है। सायण-मतसे अब जिस ख्थानमें 
मेषराशिका प्रारम्भ होता है, निरयण-मतसे यहांस लग- 
भग २१ अंश बाद होता है। सायण मतसे वासन्तिक 
क्राग्तिपात अपनमएडलसे कितनो हो दूर पश्चिममें हर 
कर क्यों नम हो, वहांसे मेषराशिका प्रारम्भ निदिष्ट होगा। 
अतपव उक्त मतसे मेषादि छादश राशिभोंकी सोमा 
कालकमसे परिवशित होती रदतो है| यहां तक, कि अब 
जिस वर्थानको सायण-मतायरूम्थो मेषराशि कहते हैं, 


१३००० धर्ष बाद उन्होंकी गणनासे यद्द रुथान तुलाराशि- 


के भण्तग त हो जायगा।- 


राध्ि 


मिरयण मेतसे द्वादश राशिमोंमें कोई परिवरशेन नहीं 
होता । पुराकालमें मेषादि द्वाद्श नक्षतरपुओंके भधी- 
नख्थ जो मेष आदि द्वाद्श राशियां निर्डारित हुई थी', 
अब भो थे राशियाँ उन्ही' रुथानोंमें मौजूद हैं। 

अतपव पक्षपातशून्य दो कर विशेष विधेचनापूर्थक 
देखने पर यह अवश्य ही खीकार करना पढ़ेंगा, कि 
सायण भोर निरयण इन दोनों मतोमें राशिकी स्थिरता- 
फे विषपमें निरयणका मत ही उत्कृष्ट है, किन्तु राशियोसे 
जो फल उत्पन्न होता है, उसका यथार्थरुपमें निर्णय 
करना हो, तो सायणका मत प्रद्ण करना हो श्रेय है। 
निरयणके भतसे नक्षत्र घटित फलका व्यत्यय नहीं द्ोता, 
फिल्‍्तु राशिधरित फलोंमें विभिन्नता पाई जातो है। 

बस्तुतः भायों के रांशियक्रकों वाश्तवमें नक्षत्षयक्र 
कहा जा सकता है और यूरोपीय ज्योतिषिद्र भी उस 
इसो नामसे कदा करते हैं। अतएव, यधपि सायणचक्र 
परिवर्शनशील है, तथापि वही वाश्तवमें राशिचक्र है, 
इसमें सन्देद्द नही । प्राद्ीन ज्योतिविदोंने ऋतुके अनु- 
सार राशियक्रका विभाग किया था, थे बसम्तऋतुके 
आविर्भावसे मेषराशिका प्रारम्भ निर्डारण करते थे, तथा 
उस नियमके अनुसार ही सायणमतसे वासब्तिक क्रास्ति- 
पातसे राशियक्रका आरस्म होता है। इस देशमें भी 
किसी समय उक्त मत प्रचलित था । प्राचीन कालमें 
अजब कृशिका नक्षत्रमें वासब्तिक क्रागम्तिपात होता था, 
तब उस नक्षत्रले उ्योतिविदुगण राशियक्र था मेषराशि- 
का प्रारम्भ मानते थे। पोछे जब उक्त क्राम्तिपात अश्थिनो 
नक्षत्रमें दटने लगा, उल्ती समयसे मेषारम्भ अश्थिनो- 
नक्षतसे गिना जामे लगा । परग्तु भब डक्त क्राम्तिपात 
उत्तर भाव्रपदनक्षत्रके ६ अशमें हट आनेके कारण राशि- 
चक्रक पुनः संसकारको आवश्यरूता भा पड़ी है । 

यशेमानमें इस देशमें केवल व्नमांग और शालि- 
मान तथा मेषादि दाद्श राशिभोंका लबम्तमांन निकूपण 
करनेके लिए सायण-मतसे गणनाकी आवश्यकता 
होती है । क्‍ 

निरयण गणनामें एक भौर झुधिया है, वेशालादि 
दाद्श मासोमें रविका मेषादि क्वादृश राशिलोंमें पर्वाय- 
कमल अवस्थितिमं कोई परिषर्शत नही दोता। बथा-- 


राध्ि 


वेशाल मासमें रथि मेदर शिमें रहेगा, ज्पेष्ठ मासमें चृष- 
राशिमें, इसी प्रकार पर्यायक्रमसे चैत्रमासमें मोन राशि- 
में अवस्थान करेगा । इस प्रकार बारह मासोंमें मेषसे 
ले कर मीन तक वारह राशियोंको भोग फरता है | 

इस प्रकार सौरमास स्थिरीकृत होनेसे बेशाखादि 
दाद्श मासमेंस कोर पक्र मास उलिखित होने पर उस 
मासमें रधि जिस राशिका भोग कर रहा हो, उसीका 
बोध होगा, तथा किसी राशिका उदलेख करने पर तत्स- 
स्वग्धघो सौर मासका भी संकेतमे' उल्लेख हो ज्ञाता है। 
जैसे घेशाखप्रास कहने पर उस मासके अधिपति मेष- 
शाशिका बोध होगा, सी प्रकार मेषरशि कहनेसे उसके 
अधीनस्थ वेशाकमासका ज्ञान होगा | 

पहले दी कहा जा चुका है, कि पृथ्वीके निरक्षवत्तफे 
समान राशिचक्रका भी पक निरक्षथत माना गया है 
और उसका नाम है दिचुवरेखा। उस रेलाके उत्तर- 
दृक्षिणमं २३ अ'श २८ फकलाके अन्तरमें दो बिन्दु्भोंकी 
कल्पना की गई है। उनमेंसे एक उत्तरायणास्त बिन्दु 
अर्थात्‌ सूर्यफे उत्तरमें आनेकी शेष सोमा है, ओर दूसरा 
दृक्षिणायणास्त बिन्दु अथांत्‌ सूर्णके दक्षिण दिशामें जाने- 
की शेष सोमा है| राशिचक्रके इन दोनों विन्दुओंके मध्य 
जो एक रेखा कटिपत हुई है, उसका नाम अयनाश्तवुत्त 
है। सूर्थ जिस मार्गसे उत्तर दिशाको जाता है, उसे 
उशरायण और जिस मार्गसे दक्षिण दिशाको ज्ञांता हैं, 
उसे दक्षिणायन कहते है । 

१३८१ वर्ष पदले माघ भोर भ्रावणमासके प्रथम द्नरमें 
अयन परिवशित होता था अर्थात्‌ माघके पदले दिनमें 
खूर्यका मकरराशिमें प्रवेशले ले कर भाषाढ़के अन्तमें सूर्य 
मिथुनराशिके शेषांश गत होने सक उत्तराषण कहलाता 
था | आवणके पहले दिनमें घूर्का कर्कटराशिमें प्रथेशले 
ले कर पौषफे अन्तमें सूर्यंके घनुराशिमें चले जाने तक 
दृक्षिणायन कदहरछाता था। परग्तु आजकल उक्त निर्दिं् 
समयसे लगभग २१ दिन पहले अयन परिवर्शित हो जाता | 
है। अतपथ धनतुराशिके लगभग ६ अ'शमें मांरम्म हो कर 
मिथुनराशिके लगभग ६ अ'शमें उसरायण समाप्त होता 
है और दृक्षिणायन मिथुनराशिक उक्त अशर्में भारम्भ 
दो कर भनुराशिके ६ अ'शमें शेष होता है। अतएव इस- 


फ 


देशकी पश्चिकामें उत्तर और दक्षिणायनका आरम्भ और 
शेष जिस समय बतलाया आता है, वद ठोफ नहीं' है। 
इस समय राशिचक्रमें बहुत कुछ परिवर्शन हो गया है। 

पहले ही कहा जा युकां है, कि भ्रहगण राशिउाक्रपें परि- 
अ्मण कर रहे हैं। जिनमें रधि और च्द्रप्रहदकों शीघ्र 
गति है, राहु भीर केतुकी वक़्गति है, और अभ्य पांच 
प्रदोंकी सीधी, शोध, मनन्‍्द, यक्र, अतिवक्र, अतियार और 
महातिद्यार सात प्रशारकी गति नि्दिए हुई है। 

समख्त प्रद्द राशिचक्रमें बामावर्र अर्थात्‌ मेषसे वृष 
ओर घुषसे मिथुन इस प्रकार पर्यायक्रमसे भ्रमण करते हैं, 
किन्तु राहु और फेतु उसके विपर्यायक्रमसे अर्थात्‌ मेषसे 
मोल, मीनसे कुम्भ ई्स प्रकार गतिक्रिया सम्पांदन 
करते हैं । 

राशिचक्र ३६० अ शॉमें विभक्त है। रविचक्रको ३६५ 
दिन १५ दरुड ३१ पल ३१ विपलमें यह राशियक्र अतिक्रम 
करता है। यही रविको वादिंक गति है, भौर ५६ कला, 
८ घिकला, १० अनुकला दसकी दैनिक गति 
है। परन्तु राशिचक्रकी वक्रिमाके कारण सूर्यकों गति 
कभी अधिक शीघ्र और कभी मन्द हुआ करती है, इसलिए 
उक्त गतिकों मध्यगति कहले हैं । रघिकी दैभिक शीघ्रगति 
१ अंश १ कला ५ विकला है भौर वह एक मास तक 
प्रत्येक राशिका भोग करता रद्दता दै | 

खन्दर--चर्द् २७ दिन १६ दरड १७ पल ४२ विपलमें 
रवियक्र परिश्रमण करता हैं भर १३ अश १० कला 
१४ विकला उसकी देनिक गति है। राशियक्रकी यक्र- 
ताके कारण सूर्यक्ो भांति इसकी गतिमें भी कभी कभी 
न्‍्यूनाघिकता द्वोतो रहती है। चास्द्रके प्रत्येक राशिका 
भोगकाल सयाव्‌ ( सवा ) दो दिन मात्र है। इसलिये 
सभा दो नक्षत्रमें एक राशि द्वोती है । 

मंगल --दो उपभप्रदसमग्वित मंगल ६८६ विन ५८ दृण्ड 

६ पल २० घविपलमें राशिष्ाक परिभ्रमण करता है। उसकी 
दैनिक शीघ्रगति ४६ कला १८ विकलां, मम्द्गाति ४ कला 
और मध्यगति ३१ कला २७ विकला है| मंगल ८० दिन 
यक्र ओर ४ श्नि ल्थिर भाषसे रहता है । मंगल वबक्क- 
भावषको प्रांत न हो, तो ? मास १५ दिनके दिसावले 
प्रत्येक रांशिका मोग करता है । 


॥ ५९० 


' बुघध--८७ दिन ५८ दृ्‌एड ६ पल १७ विपलमें राशिडाक 
परिभ्रमण करता है, किम्तु यह अतोव क्षुद्॒ और सूर्याके 
अति निकट होनेके कारण पृथ्वोफे सम्बन्धमें रविके २८ 
अश २० कलामें उसकी स्थिति पाई ज्ञाती है। अतपव 
सूर्य जिस समय राशिमें ज्ञाता है, उसके उस अंशमें बुध- 
को अवस्थिति रहतो है| इसकी दैनिक शीघ्रगति ४ अंश 
५ कला ३२ विकला २१ अनुकला, मध्यगति ५६ कला 
६ विकला, बक्रगति २४ दिन और रस्थिरस्थिति २ दिन 
है। जिस समय यह शोध्रगतिको प्राप्त होता है, उस 
अवश्यामें १८ दिनके हिसावले पक्र एक राशिका भोग 
करता है। 

वृहरपति--बू हरुपति चार उपप्रहोंते परिव्ुत हो कर 
११ वर्ष १० मास १५ दिन ३६ द्रड ८ पलमें राशिडाक्र 
परिप्रमण करता है। इसकी दैनिक शीघ्रगति १४ कला 
४३ घिकला, मन्दगति ४३ बिका, मध्यगति ४ कला 
देह विकला ६ अनुकला, बक्रमति १२० दिन और स्थिर- 
स्थिति ६ दिन है। इसका प्रत्येहझ राशिभोगक्ा समय 
स्यूनाधिक एक वर्श है। 

शुक्र-शुक्र २२४ दिन ४२ दण्ड ३ पलमें राशिलाक्र 
परिश्रमण करता है। इसकी दैनिक शीघ्रगति १ अश 
१६ कला $ विकला ४४ अनुकला, वक़््शति ४२ दिन और 
ख्थिरश्थिति ४ दिन है । 

शतत्ति-शनि सात उपप्रहोंसे परिवुत हो कर २६ 
बर्े ५ भास १७ दिन १२ द्रड ३० पलमें राशिचक्र परि- 
ख़तण करता है। इसको देनिक शोध्रगति ८ कला ५ 
'बिकला, मन्द्गति १५ विकला और मध्यगति २ कला 
२१३ विकला है। १४० दिन वक्रशति और १० दिन स्थिर 
स्थिति रद्दती है। प्रत्येक राशिभोगका काल न्‍्यूनाधिक 
२ वर्ष ६ मास है । 

राहु और फेतु-राहु और केलु वक्ररातिके द्वारा 
दृक्षिणावर्तमें १८ वर्ष ७ मास १८ दिन १५ द्रडमें राशि- 
सक्र परिभ्रमण करते हैं। इनकी दैनिक गति ३ कला 
११ विकला है। ये प्रतिवर्ष १६ भ्रश १६ कला 
४४ विकला राशियक्रसे हर जाते हैं और १ वर्ष ६ मास 
२० वि्नमें एक एक राशिको अतिक्रम करते हैं। 

ये नवभ्रद्द संदा इसी प्रकार राशियक परिश्रप्रण 


राशि 


करते रहते है। इसके सिवा यूरोपोय ज्योतिथि वोने 
अनेक गवेषणाके बाद हशे छ नामक एक प्रहका' आवि. 
र्कार कियां है । यह प्रह अन्यून ८३ वर्षमें राशियक् 
भ्रमण और ७ वर्षामें प्रत्थेक राशिका भोग करता है, यह 
प्रह शनिके सप्रान पापग्रह समस्का जाता है। 

प्रहोंका जो राशिसंक्रण-क्ाल लिखा गया है, यह 
स्थयूलमात है। उस कालमें वे राशिसंक्रमण करते तो 
हैं, परन्तु ठीक उसी यथार्थ अक्षांशमें उपस्थित नहीं' 
होते। उस अक्षांशमें लौटनेमें जितना समय लगता है, 
उसे सूच्मराशिसंक्रमणकाल कहते है'। यह सूद्म-स'क्र 
मणकाल इस प्रकार निदि' हुआ है। 

सूणे जिस दिन जिस वारकों जिस अशसे श्रमण 
करना प्रारम्भ करता है, २८ यर्ण बाद उसी दिन उसो 
वारको उसी परूर्व-निर्दिष्ट सथानमें उपस्थित होता है । 
तबसे मांसस झूया, संक्रारित, तारोख और वार फिरसे 
उसो प्रकार होते रहत हैं । 

इस प्रकार चन्द्र १६ वर्ष बाद उसी प्रकृत ख्थानमें 
वापस आ जाता है। उस समयसे फिर पहलेकी भांति 
पूर्णिमा और अमांवरुषा. आदि तिथि तथा नक्षत्रो'का 
भोग होता रहता है। मंगल ७६ वर्ण बाद, बुध ४६ यष 
बाद, वृदरुपति ८३ वर्ण बाद, शुक्र ८ वर्ण बाद, शनि ५६ 
थर्ण बाद तथा राहु और केतु ६३ वर्ण बाद रांशियक्रके 
अभिन्न अशमें उपस्थित होते है' । 

प्रहोके राशिभोगका जो समय लिखा गया है, उसके 
अनुसार भोगांवसान न हो और उसी बोचमें यदि दूसरी 
राशिमें गमन करे, तो उन्हें' अतियारो और उस गमन- 
कालकों अतियार कहते < | अतियारोी हो कर भ्रहगण 
दूसरी राशिमें विशेष काल तक वास करके पूव राशिमें 
वापस भा जाते हैं। परण्तु ओ प्रह बिना हौटे ही उसके 
बादकी राशिमें खा जांता है, उसे महालियारों 
कहते हैं । क्‍ 

मेष भादि द्वादूश राशियां अपने अपने गुणानुसार 
जिन विशेष नामोसे निविष्ठ होतीं और तबनुसार जो 
मानव-जोवनपें विशेष फलोंकी कर्पना को आतो है, 
उसको यहां स्षेपमें भालोचना को जाती है। मेषसे 
मीन तक सब राशियां विषम और समर, दिया और राहि, 


राशि--राशियक 


'तुयब और ख्ी इस प्रकार पर्यायक्रमले विभक्त हैं, भर्थात्‌ 
मेषराशि विषम, दिया और पुरुष है; दृषराशि सम, 
- शात्रि और ख्री है , शेष राशियां भो क्रमवार इसी प्रकार- 
. की समभः लेनो चाहिये। 
प्रदगण मेषराशिमें उत्पादन-शक्ति और दृषराशिमें 
धारण वा प्रदणशक्ति रखते हैं । उसके बादकी राशियों 
के गुण भी क्रमशः इसी प्रकार समभ लेने याहिये । छ 
धुराषराशि कद्दी गई हैं, इनमें सम्तान उत्पस्न होने पर 
यह घोगेयान होतो है और छः ख्री राशियोमें कश्या उत्पन्‍्म 
होने पर कोमलूखभाष होती है, इसके विपरीत होने पर 
विपरीत फल होता है, अर्थात्‌ ख्रीराशिमें पुल्र धोने पर 
यह भीर और पुरुषराशिमें कम्या होने पर घह अत्यस्त 
ब्रबला होती है । 
. - बारह राशियोंके चर, श्थिर, हयात्मक, अग्नि, पृथ्धी 
बायु, जल, पूर्वादि दिक हिपदु और चतुष्पद आदि 
विभाग हैं, जो कि राशियेंकी विशेष स'हाके प्रकरणमें | 
'. लिखे गये हैं। फन्ताफक्ष और गुण राशियोंके नामानुसार 
" उन्हीं सब शब्दोंमें देखो । । 
सस्‍्तास नक्षत्रोंमिं छजो सबादी पाद नक्षत्रमं एक | 
- राशि होती है, नीये उसकी तालिका दी जाती है,-- 
मेषराशि--१ अश्विनी, २ भरणी भोर ३ कृष्तिका -मक्षल- 
का प्रथम एक पाद्‌ । 
दृषराशि--३ झृशिकाके शोष तीन पाद, 
ह ७ मुगशिराके प्रथम दो पाद्‌ । 
 मिथुनराशि-५ सगशिराके शेष दो पाद, ६ आांद्रो, 
पुनर्यछुके रोष तीन पाद्‌। 
- कक टराशि--७ पुनर्धेसुका शेष पाद, 
पा अश्डेषा । 
. ' सिंदराशि--१० मघा, ११ पूष फल्युती, १३ उत्तर 


| 


ही वभरि-सन-+->न«०_9 «>> जम 


४8 रोहिणी, 
-€ पुष्या, ६. 


“ कम्याराशि--१२ उत्तर-फव्शुनीके शेष तीन पाद, रे 
क्‍ हस्ता, १४ खिलाका प्रथम पाद । 
.चुल्लारशशि-+१४ खिशाके शेष दो पाद, १५ खाती, १६ 
के को विशाल्थके प्रथथ तीन पादचं। 

- झश्थिकशाशि--१६ विशाशांका रोष पोद, १७ अछुराधा 
ग १८ ्वेष्ठां हे 

इआणा जाड़े 3$) 


कर 


धनुराशि--१६ सूला, २० पूर्वाषाढ़ा, २१ उत्तरापाढ़ाका 
: प्रथम पाद्‌ । 


मकरराशि--२१ उत्तराषाढ़ाके शेष तीम पाद, २२ भ्रवणा, 
. २३ धनिष्ठाके प्रथम दो पाद । 
कुम्मराशि--२३ घनिष्ठाके शेष दो पाद, १४ शतभिका, 
२५ पूथ भाद्रपदका प्रथम पाद । 
मीनराशि--२५ पूत्र भावपदका शेष पाद, 
भाद्रवद, २७ रेवतो । 


इन सक्षाईस नक्षत्रोमें पूर्वोॉक्त विभागकमसे राशि- 
खक्र बनता है। राशिचक्र देखो 


राशिक ( सं० लि० ) राशिविशिष्ट । जैसे,-जैराशिक | 
राशिउक्र ( स'० क्लो० ) राशीनां चक्र' | मेष, बुष, मिथुन 


२६ उत्तर- 


. आदि राशियोंका चक्र या मंडल, प्रहोंके थलनेका मार्त 


या चुत्त। इसे भचक्र या ज्योतिषचक्र भो कहते हैं । ' 
“सप्तविशनिमैज्योतिभ्चक्र' स्तिमितवायुगम्‌ । 
तदर्का शो भवेद्राशिनंवर्दचरणाडितः ॥” ( दीपिका, ) 
विशेष विवरण राशि शब्दमें देखो। 
तनलसारमें लिखा है, कि गुरु शिष्यकों मसल देते 
समय राशिश्क्र बता कर मसल स्थिर करे, मेषादि राशि- 
खक्र भकारादि अक्षरविन्यास कर स्थिर करे । उसका 
विधान इस प्रकार लिखा है,--अ, आ, ६, है, मेष | उ 
बूष। ऋ, लू, लः मिथुन । ५, ऐ कर्कट। भो 
भी सिंहद। अ', अः, श, ष, स, ल, क्ष कम्पा | कवर्ग 
तला । चबर्ग गृश्खिक । टवर्ग घनु | तथर्ग मकर । प्रग 
कुम्म । यवर्ग मीन । 
इस प्रकार अक्षरविस्याससे धारद राशि कल्पित होती 
है। मग्लबर्ण और राशिवर्ण अनुकूल दोनेले वही मंत्र 
प्रदणीय है। राशि और मश्लवर्ण प्रतिकूल दोनेले पद्‌ 
पद्‌ पर विघ्त हुआ करता है । 
शिष्यका यदि अश्मसमय स्थिर न हो, इससे भगर 
डसकी राशि जानो न ज्ञाय, तो उसका निद्राभश्मनास्य 
लामभ्रहण करते हुए डस नामका आदि अंक्षर ले कर 
राशि स्थिर करनी होगी । 
वहछ्च, भम और द्वादृश दुःस्‍्थान है। भतः इस 
राशि मज्रप्रदण करता युक्तिसगत नहों। इसी 


दशा राशिकां छग्म, धन, स्राता, बन्चु, शस, कलंल, 
मरण, कर्म, भाय भौर व्यय नाम पड़ा है। 


५८ 


इसी द्वादश राशिके बोच लग्नराशिश्थ मम्त लेनेसे 
सिद्धि, घनराशिमें नाना प्रकार सुखभोग, श्रातुराशिमें 
भाववरद्धि, पुत्रमें पुलवृद्धि, बन्चुमें वन्चुयृद्धि तथा शत्र - 
राशिमें शत्र बुद्धि, कलतमें मध्यम, अष्टमम्में छत्यु, नवम- 
में घर्मवुद्धि, कर्ममें सब तरहकी ,सिद्धि, आयमें घनादि 
बद्धि तथा व्ययराशिमें सश्ित घनका क्षय हुआ करता 
है। अतपय इस मकार द्वादश शशिक्ती विशेषरुपसे विवे- 
धना कर गुरु शिष्यक्रों मस्त देवे' | राशियोंके शत्र मित्र 
भी देखने होंगे। शत्र राशिमें मन्लप्रहण करनेले शत्र की 
बुद्धि भर मित्र होनेसे मित्रता होती है । 
46९8, 78075, 0शात्रा], 0थ॥0०९, 4,९0, ९॥8०, 


[4978, 500790,. छइिञपएशा-प्4,. ए]0700/7प्र5, 


/4प्87प78, 25९८8. 
लेद्रोन, भाइडलर, लासेन भादि पाश्चात्य प्रत्नतर्व- 
विदृगण एक्रमतसे स्वीकार करते हैं, कि भचक्रके निदिष्ट 
मुगशिरा भादि २७ नक्षत्र ले कर सबसे पहले कालदीय 
था रांविलोनीय श्योतिषि दाने आकाशमणडलछफे बारह 
बरावर भाग कर १२ राशि और राशिवफक्रकी कल्पना की 
थी । उनके मतसे श्रीक-ड्योतिवि दाने सम्भवतः ईलीसन 
३०० के पहले यायिलोनियोंसे वारह राशिविभाग सीखा 
था। किम्त दुःखका विषय है, कि इन द्वादश राशिके 
शाम और आहतिचित्र वाविलोनीयगण स प्रह करनेमें 
समर्थ हुए थे तथा प्रीकगण ही या थे सबके सब उनसे 
प्राप्त हुए थे यां नहीं, उसका कोई रुपष्ट प्रमाण नहीं 
मिलता | प्रीक-इतिदास पढ़नेसे पता चलता हैं, कि 
ई६०सन ४६६के पदले तेनेदोसवासो छ्लिओष्ट्राटस्‌ द्वोरां 
 मश्षजमएइलका बारह विभाग प्रवर्सित होने पर भी 
यथार्थरूपसे ३८० ६०सन पहले यूदोफ्ससके समय तक 
ग्यारद्द राशि निरुषित हुई थो । कारण उस समय तुला- 
राशिके कुछ अशार्में धुश्चिकका इक भा पड़ने पर 
उसकी गणना पक राशिम होती थी। यहां तक, कि 
&78४८५$, था797&/0ापश्के समय तक (१७० ई०सन ) 
थे भूलोकर्म पृधक_राशि कह कर खोकार भहों करत । 
 इखोसन, पहली शताब्दीके प्रारम्भमें 0०7५४ और 
_ ए८४7० सबसे पहले इन दोनेंको पृथक पृथक राशिमें 

निदे शा केर गये हैं । 


राधशिषक 


इस घोर समख्यामें पड़ कर परिडतबर लेट्रोगने मिस- 
रोीय राशियक्रचित्रका ( 204808| 7९०7९४९४६७(४०॥७ ) 
कि बद्स्तो मूलक प्रायीनत्थ विलोप करना जाहां। इनके 
मतसे जिस किसी स्तम्भमें या प्राचीन पुस्तकम पृथक _ 
तुलाचिहन ( 82४870९ ) देखे ज्ञात हैं, थे सब किसी 
दालतसे भी ईखोसन (ली शताब्दीके पूव व्तों नहों हो 
सकते | अध्यापक मोक्षमूलरका कहना है, कि मिस्र हो 
या भांरत उस देशका ज्योतिशशास्त्र प्रत्यक्षरूपसे या 
परोक्षरुपसे प्रोक ज्योतिःशांखके ऋणोी हैं । 

यदि प्राचीन वाविलोनियेंके लिखे प्र'ध अथवा 
अट्टालिका आदिका ध्वस न होता, तो निःसम्देह हो 
वह समुस्नत प्राच्य जातिका ज्योतिवि ज्ञान-विषयक 
कीशि स्तम्म वक्त मान जगतूमें अभिनव आलोक दे 
सकता था। 'द्रावोकी लेखनोसे ज्ञाना जाता है, कि उस 
देशके धर्मयाजकगण ज़्योति।शाखानुशीलनमें जीधन 
अतिवादित कर गये हैं। थ्‌ दोरस_ सिकुलस ने अपने 
इतिहासमें ( 870॥00 पां5६07, , 3, ) लछिशा है, 
“बांवलो नियोंने बारह देवता भो के नाम पर बारह प्रासे- 
के नाम तथा बारद पशुभो के नाम पर पक और क्या 
स कलन किया था।” यह शेषोक्त सम्मवतः राशिका 
बारहयां विभाग या राशियक्रफे बारह चिहनो को अद्धित 
शीषाकृति समभो जाती है। 
वाबविलोनियो के भद्टालिकान्गात्रूथ शिलाफछकमें 

जो सब ज्योतिषिक चिह ( 45070770॥708] ॥0777९- 
705 ) खोदे गधे थे, उसके कितने टुकड़ो में नक्षतरपु जके 
विशेष विशेष अ'श प्रतिफलित देखे जाते हैं। धागदादफे 
आस-पास किसी रुथानके भीतरकी मिट्टीसे इपरोक्त चित्र 
सम्बलित ओ सब पत्थरके टुकड़े मिले है' उनमेंसे पकमें 
ससर्प-सूर्यमएडछ लोदित है। यद चित्र शायद्‌ डत्तर- 
गोलाड के 077ंप्रछाप5 नक्षत्रपुअका तथा कांछदोय 
राशियक्रके छिल्रफलक ( 2978707८7९ )का पक झेश- 
माल है । क्‍ 

एक एक मासमें सूर्यदेव जितना पथ ते करते हैं, 
पहले यहीं अंश निरूपणार्था राशिशाक्का बारह 
भाग कब्पित दोता है। पीछे ०८४:।०४७ इस एक एक 
विभागको २८ भर शर्में विसक्त कर झास्त्रमाकी लाभाविक 


राकियाह 


दैनिक गति धारण करता है। प्रथमोक्त विभाग मिस्र- 
बासो, प्रीक भोौर एशियाकों अपरापर सम्य जातिमालने 
दी प्रदण किया है तथा शोषोक विधान पारख्य, अरब, 
हिन्दू ओर छोनवासो भनुसरण करते हैं। ये २८ भ'श 
रान्द्रमाके गेहद ( 5:0:700 या 3004० ) कहद्दलाते है। 
दान्‍्द्रमा एक एक गेहमें सिफ एक दिन रहते हैं । 

१५६८ ई०में फरासोसियों'ने जब मिस्र पर लढ़ाई 
कर दी, उस समय सेनापति देसे ( ००९८४४| ॥0९8७४5 ) 
ने डेण्डेरा ( प्राठीम 72:775 )के बड़े मन्दिरिके कक्षको 
छत पर बहुतले भार्कर-शिल्परित्र शोदे हुए देले। 
१, [0॥05 और ५, 0८सं८ने यह चित्र पुलानुपुख 
रुपसे पर्यालोचना करते करते पांछा फूट ब्यासयुक्त एक 
प्सके वोछा समूचे “नक्षत्र जगत! ( 0९९४४वां 28006 ) 
का पक पूर्ण छात्र देशा। वरशैमान समय दम लोग 
राशिशक्रमे' तथा भ्रहनक्षत्रादिमें जैसी आहति देखते हैं, 
घेसी हो उस शिलाफलफमें जोवशग्लुकों आकृति प्रति- 
फलित है। दुःखका विषय है, कि इस नक्षत्रचक्रका 
खिल देख कर खगोलमें उस उस नक्षत्र आदिका समा- 
वेश निर्णय करना कठिन हैं। फरासी वेशञानिक 
४४, 80: इसी फलकगोलस्थ यार नक्षत्र यथास्थानमें 
सबन्निधेशित है अनुमान कर इसी उाक्रक्ना मौलिकत्व 
अवधारण करनेको अप्रसर होते हैं। थे इसी जॉसठ 
नक्षत्रके समीप कितनी मनुष्यमूशि भौर मिसरीय 
अज्ञात लिपिका समाघेश देख कर बड़ डामतकृत दो गये 
ओर उसका विशेषत्य उदुघारनके लिये बहुत अनुशीलन 
कर सिद्धांग्त किया, कि राशिजाक्रकी जिस राशिके पास 
ये नक्षत्र हैं उनके नाम 07७8 पर(, 40:8729, 47- 
' ८६प्राप० और ए९289 4 | उन्होने गणितके सहारे 
फछकके उक्त खौंसठ तारोंमे' अवस्थान ओर खगोलकफे 
बस उस तारो'को स्थिति सामअल्य कर दिखाया है, 
कि ईख्थोसन ६टढो या वी में यह फलक लोदा गया था । 

डपरोक्त डेणड रामन्व्रकी छतमें, पएसने-नगरके दो 
मन्द्रिके खिलाममें, धुदोरस सिकुलसके अ्रन्थमें 
इलिखित भोसिमारिड्यसके स्वर्णयक्रमें तथा ५००॥४९- 
कृत १९२०८९८४ ०7 १४०७४।॥05 गाम्रक प्रन्य यणित मिसरोय 
फछकमें और ४, 8900/0। कु क )(९077९8 १९ 4 


घद्दे 


#८2802८०7८ 6९8 $ल९४८०९ ( 7708 ), नाम्रक पत्िकामें 
प्रकाशित खतर्ल स्वतन्‍ल फलकविवरणामें नक्षत्रमण्डलके 
तथा राशियकके निर्दिष्ट भ्रह्तारोंका जो प्रतिकृति खोव्त 
है वद सब समान नहीं है। इसका कारण यही है, कि 
मिस्रवासी प्राघोन ज्योतिषि दोंगे इस परिदृश्यमांग 
आकाशवक्षके नक्षत्वुज्ञमँ जब जैसो आकृति देखी थी, 
सम्भवतः उस समयमें वबसो प्रतिकृति ही अंकित कर 
रखा था ; दो एक जगह प्रीक-राशिचक्रको किसी किसी 
राशिका अधिकल खित्र दिया गया था। मुर्सों वियासलिनो- 
कथित फलकमें राशिचक्रके बाहर ३६ भागोंमें विभक्त भौर 
पक बंधनो है। इस वन्धनीके बोच ३६ घरोंमें ३६ देवता - 
ओंकी घूसि अ'कित देखो जातो है. और प्रत्पेक घर 
भगोलकी १० डिप्रीका माना जा सकता है | 

इन सब भिन्न भिश्न फलकोंका पर्यधेक्षण कर पाश्यात्य 
परिडतो' ने सिद्धान्त किया है, कि प्राचोन मिस्न-बासी 
और कालदोयगण खगोलम द्वश्यमान प्रसिद्ध नक्षगपुञञ- 
को प्रतिकृति अपने. अपने उपाख्यदेषताकी प्रतिमूलि 
अथवा लिजुसूशि या उनमें से जो मदापुरुष अपने कर्मो'- 
द्वारा समाजमे' प्रतिष्ठित हो उठे थे, सम्भवतः उनके 
समान आक॒ति होने हीसे संगठित करते रहेंगे। किश्तु 
उनके राशिचक्रमे' नक्षत्रपुअकी ओ प्रतिकृति अंकित 
या नाम दिये गये हैं थे सूर्णकी प्रत्यक्ष गति, रपिविषयक 
भ्रम, अथवा विभिगन ऋतुमे' उत्परन .द्रव्यके प्रति लक्ष्य 
करके ही वारद राशियों के नाम संकलित हुए थे, ऐसा 
अनुमान किया ज्ञाता है। माक्रोवियसने लिखा है, कि 
जिस समय सूर्यदेव दृक्षिणायनसे विजुपरेखाकोी ओर 
बढ़ते हैं. उस समय जिस नक्षत्रपुअ्षके पास ये रहते 
हैं उसकी मकराकृतिसे मकर नाम पड़ा है । 

मेषगण भूमिके या पर्वतके ऊ'चे १एग पर थढ़ सकते 
हैं। सूयदेव बैशाखसले आषाढ़ तक प्रक्र किरणजञाल बिख्तार 
करते करते क्रमशः उत्तरमुल उठते हैं। इस ऊदवुध्णमें उठने- 
की शक्ति और प्रथण्ड तेजकों लक्ष्य कर मेष भर वृष 
नाम तथां वर्षाकी कोमल स्निग्ध जलधारा मरिथुनके साथ 
तुलनामें लिखी रदेगी। इस प्रकार कफटगण पश्थात्‌- 
गमनकुशल, सूर्यदेध जब भौर उत्तरायणम उठ नहों सकते 
तो पुनः दृक्षिणायनमें नोखे गिरते हैं उसी जगह इनकी 


५६४ 


अवस्था कफटको तरद द्योती है इललिये उक्त नक्षत्रोंके 
हथानका नाम कर्फरराशि तथा आयनगतिका यह अश 
कफटक्रान्ति नामले विख्यात है। भाव॒के निदारुण प्रोष्मके 
साथ सिंहके प्रभावको तुलना की जा सकती है । कश्याके 


यौवनोहमको तरह शस्यवूर्णा वछुस्धरा सांधारणका लक्ष्य 


दोतो है इसलिये आश्विनकी सूर्यगतिकों कम्या; काशिक - 
को श्ेत्रजात शस्थादि नाप करनेकों सूचना होनेसे डसे 
ठुला; अप्रदायणमें सूयोविद्धवत्‌ शीतका प्रांदुर्भाव उदोघन 
करनेसे उसे यूश्चिक; पौषमें शीतका प्रांलर्य तीरका अग्न- 
सूछीविह॒की तरह यनलणादायक दोनेसे उसे धनु; माधमें 
शीत उद्दमनशील है इसलिये प्रवादवादी मकर; फाह्गुनमें 


बसल्तागम-जल सुखशीतल द्वोता है इससे कुम्भ हो ! 


'डसका निदर्शन, चैल प्रोष्मक्ी सूचना-वासस्तिक बांयु 
सेबनके लिये विहदारशोल प्रणयीयुगलका छिह्मसख्वरूप 
पक सूलवद्ध मत्ख्ययुग्म होता है। प्रकृतिका माख और 
प्रतुका शापक इन सब पार्थिव निद््शनके अनुकरण पर 
ही दादश राशिखित्र प्रतिपादित हो सकता है, ऐसा 
विश्वास है | 


फरासोपरिडत ४, 0५7५४ मिस्लरवासीको राशिदाक्रल्थ 


मक्षज्रपुअका सर्वाप्रथत उद्धांवक अनुमान कर गणना 
हारा स्थिर करते हैं, कि इसाजन्मसे परद्द हजार वर्ण 
पहले राशियक्र आंविषकृत हुआ था । पोछे थे अपना वह 
श्रम निराकरण कर कहते हैं, कि ईलोीसन चार हआर 
पहले वह अन्ततः पक्षमें निष्पादित हुआ था । 


: पाश्वाश्य मनीषिम्र्ड्लीके अपनी अपनी गधेषणा हारा 


राशियक्रका उद्धावन-काल विभिन्न समयमें निरूपित करने 
पर भी बह समीजीन और संवाद्-सम्मत नही 
समभा जाता। ऐतिहासिक तच्वसममुक्त_त प्रीक- 
आतिका राशियक्र साधारणतः इसाअम्मसे ६३० से ७०० 


तकके बीय संकलित हुआ है। किश्तु प्रत्येक राशिगत | 


नक्षत्रोंका नामकरण तथा उसका जित्रसम्पांदन यथायांरूप 
से कब और किस जञातिके द्वारा निष्पादित हुआ था 
इसका कोई ठोक विवरण नही मिलता । 

अभी देखा जाय, भारतीय भार्य ऋषि सूर्यको गति 
मास, वर्ण आदि निर्णय करनेके लिये राशि और उसके 
भन्तभत गछ्ततर भादिफे सम्बन्धमें भालोचना कर किस 


प्रकार सिद्धाम्तमें उपनोत हुए थे। ये नक्षत्रतश्व पहलेसे 
जानते थे क्‍या नहीं ? अथवा उन्होंने घोदेशिकले प्रहण 
किया है, इस विषयमें मीमांसा करनेके लिये हमने ऋग्वेद्‌- 
संहितासे कुछ मग्स उद्धत किया। 

. ऋफसंदिताके ( १०८५।१३ ) मस्त्मं भज्जु नो ( दो 
फव्णुनोनक्षत्र ) और अधा (मधा) नक्षत्रकां तथा उसके 
प्रसंग चन्द्र और सूर्यक्रों ऋत्वात्मकगतिका उदलेख है। 
अन्यत्र बारद परिधि, एक ठाक़् भर तीन नाभि तथा 
यह उाक्र तीन सौ साठ संख्यक चयलाचल भरचिशिष्ट 
( झरूक्‌ ११६४।४८ ) देख कर बह मास, वर्शा, प्रीष्म, धर्षा 
और देमनत नामक प्रधान तीन ऋत तथा ३६० दिन 
समझा जाता हैं।. यास्‍कने उसे अयन कह कर प्रति- 
पक्ष किया है। ( निरक्त ५२४) ऋग्येद्मी.. देवयान 
( झ्रूक १७२७७ ) और पिठत्याण ( कक १०२॥७ ) शब्दका 
प्रधोग देखा जाता है। इस देवयान और पितृपाणसे 
देवलोक या पितृलोकगमनके पथकमें ही समझता ज्ञाता 
है। वृद्ददारण्यकमें ( ६२१५ ) और छांन्दोग्यउपनिषवुमें 
(४।१५॥५) देवलोक शब्दका अर्थ इस प्रकार लिखा है,-- 
ज्ञो छः मास सूर्य उत्तरमे' प्रकाश देते हैं बद्दी दिन, मर- 
लोकके देवलोकमे' आनेका वही प्रशरूत समय दे, सूर्थ जो 
छ। मांस द्क्षिणमे' रहते हैं बद धूममय रात़ि हैं। ख़ुतरां 
बह वेवताफे विपरीत है। बाजसनेय संदितामे 
( १६४७ ) अग्निनि मरलोकके दो पथ निशश 
किए हैं । ऋक्‌ १०।१८।२ मत्र्में पितृयाण अर्थात्‌ यप्राज- 
का पथ देवयानके विपरोत तथा ऋक_१०।६८।११ म'ल- 
में भग्निनि ऋतु ढारा देवयान समा था। आऋक_ 
( ११२३७ ) और (१।१६४।४७ ४८) कृष्णवर्ण या गाढ़ 
भश्थकांरमय और शुह्त या ज्योतिर्मय दियका तथा ऋक _ 
६।६।१ मस्लमें सूरयंका दृक्षिणापथायशनमें कृष्णयण' दिन 
या. रालिका विशेषत्व उलिखित दोनेसे बद ख्पहृतः 
साधारण दिया भौर रालिसे पृथक_ समझा जाता है। 
यह छः मद्दीने देवताभोंकी राति है। जिस प्रकार रातमें 
कोई थक्ष अचुष्ठित नहीं होता, उसो प्रकार देवताओोंका 
रातमें भी उनके उहं श्यसे कोई यह्ष उत्सूए करना उचित 
नहीं। ( ऋक ६॥/८।१) अतएय यह छः मांसब्यापी 
देववान या पिवयाण भो उत्तरायण और वृक्धिणासथके 


रासिषक 


समान बर्षका पण्मास-विभाग-माल है, इसमें कोई 
सन्देद नही । उत्तरायण हो देखलोकमें गमनका प्रशर! 
समय है, वद मदाभारतमें महातेजा भीष्मदेषके स्त्यु- 
प्रसडुमें उक हुआ है। ऋग्वेदके १२५७८ मम्तमें बारह 
मासबिभाग भौर १।२४।८ मस्लमें वदण द्वारा सूर्यका 
गतिपथ निर्माणका उब्लेख तथां १८६।४, ११ १२ मम्लमें 
ससत्यात्मक आवि्त्यका द्वादूश अरविशिष्ट चक्र सूर्यके 
खारों ओर बार बार प्रमण करता है और कदाचित्‌ 
अराभप्ररुत नहीं होता। है भग्नि! इस जक्रमें पुत्रकूप 
सात सी बोस मिथुन यास करते हैं। पश्चपाद और 
दाद्श आकृतिविशिष्ट आदित्य जब चूलोकके उत्कृष्ट 
अद्ध में रहते हैं, तब कोई कोई उन्हे पुरीषी कद्दत हैं 
और ज्ञव थे दूसरे अद्ध में अवस्थित रदत हैं, तब कोई 
कोई छः अरविशिष्ट सप्तवक्रयुक्त ( रथों ) द्योतमान्‌ या 
भाद्त्यकी अपित बतलात हैं! 

/ उपरोक्त विषय तथा ऋग्वेदके १।४१।४७, १।११०३, 
७४५७७ ८, १०८५१ राशियक, अयनबृत्त, विषुवयृत्त, 
क्राम्तिपात तथा विदधुवदो या विषुव दो स'क्रान्तिकी 
आलोचना करनेसे भौन सही फहेगा, कि ऋग्वेदीययुगके 
भार ऋषि दाद्श राशिसे जानकार थे ; किन्तु थे मेषादि 
नाम कल्पना न कर शायद नक्षत्रादिका सूच्मंतम विभाग 
ले कर सूर्यके राशिस'क्रमणकी गणना करत थे | 

ब्राह्मण और उपनिषदुयुगमें इस प्रकार नक्षत्र देख 
कर शराशिस क्रमणकी व्यवस्था यली थी। इसलिये मुक्त- 
कराठसे कद्दा आ सकता है, कि ऋग्वेद्के पहले होसे 
ऋषि लोग राशिस'क्रमण तथा उत्तरायण भोर दक्षिणा- 
थनके बारेमें सम्यक्र रूपसे जानकार थे | 

बर्शमान समयमें गन हारा श्थिर हुआ है; कि 
काप्जेदीय थुगके सुगशिरा नक्षतषका आविष्कारकाल 
४०००-२५०० स ०पू० तथा ६०००-४००० खर ०पू० है। 
अत; बोध होता है, कि भायऋषि लोग इसी समय कभी 
दराशियफ्रंतस्थ जगमलाधारणमें प्रगट कर गये हैं। 
8 ऋग्वेद देखो | 
- संदिता भौर आह्ाण-युग अतिहमण कर दम लोग 
काधष्य और सलयुगमें भा कर उपस्थित हों। मदर्णि 
बाग्मोफिके रखे रामावज़के बाऊकाणडके अठारदह अध्यायमे 
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दें 


भ्रोरामचरद्रके ज्मतिथि-प्रसजुर्मे लिखा है, 'उनके शब्प- 
कालमें रवि मेषराशिमें, मडुल मकरराशिमें, शनि तुला 
राशिमे तथा शुक्र मीनराशिमे' थे।' इससे जाना जांता 
है, कि रामायण-प्रणयकालमे' ज्योतिषि दया और मेंषादि 
राशि तबके ऋषि लोग भच्छो तरद्द जानते थे । 
रामायया देखो | 
बोौधायनकठ्पसलमे' मीन, मेष, घष आदि राशिका 
उल्लूख है। सायणाचार्यने अपने भाष्यमे' लिखा है,-- 
"“अधात ऋतूनाम्रेव मीमांसा | वसस्त ब्राह्मणो5ग्निनाद- 
धीत प्रीष्मे राजन्यः शरदि धेश्यों वर्षासु रथकार इति। 
आपस्तग्वस्तु देमस्‍्त वा शरदि घेश्यरुय शिशिरः सार्ष- 
धर्णिक इत्यादह ।! ( ४।३।१८-२० ) अथों खलु यदैधेग' 
भ्रद्धोपनमेद्थाद्धीत सेवास्यद्धि रिति । अल वसभ्तादय' 
सौराश्चान्द्राए्येति दिया भवश्ति । मेषबूषभी सौरो 
वसन्‍्तः | मोनमेषी वा। मेषादि राशिह्ययभानुभोगाश्‌ 
बर्‌ चत वः स्युः शिशिरों बसन्‍्त इति बच्नात्‌। अक्ष 
यावत्‌ आदित्ये मोनमेषयोस्तिष्ठति तावतकालो बसम्त।। 
पव' बृषभाविदवन्दे पु ऋषादुप्रीष्मपवर्षाशरद् मस्तशिशिरः ।*” 
भारतीय ज्योतिषि दोमेंसे हम पहले आय भरको दो 
द्ादश राशिका उदलेक्ष करत देखत हैं। वरादमिदिरमे 
बौद्धज्योतिषी सत्य भवृथ्त भौर वाइरायणका उल्लेख 
किया है। इसलिये थे दोगों दो उनके पृर्णाव्शों थे। 
ज्योतिविदाभरणमे' इस सत्य मौर बाद्रायणकों रांजां 
विक्रमादित्यका समसामविक बताया है। वराहमिहिर- 
रखित बृदहज्ञातकटीकामें उत्पलने सत्यका थचन उठद्ध त 
किया है। उसमें राशिका खिल्र इस प्रकार दिया! है-- 
“प्रेधोबदृषभो वीणागदाधरं मिथुनमम्मसि कुछीर।। 
सिंह शेले कन्या नौकास्था दीपशस्यकरा ॥ १ 
पुरुषस्तुक्षाघरों वृश्चिकोईथ घन्‍ब्ी नरो हयान्त्याद। | 
मकर।द्धं सृग पूर्व कुम्भी पुरुषम्च मीनमत्स्यो |” २ 
याद्रायणने अह्यके शरोरके साथ द्वादइश राधिका 
इस प्रकार मिलान किया है-- | 
“मेष; शिरोषथ बदन॑ बृषभो विधातुः 
बच्चो भवेन्नुमिथुन दुदयं क॒क्षीरः । 
सिंहस्तथोदरभथों युवति। कटिश्च 
बस्सिस्तुझ्ञाभदथ सेहनमध्टमः स्थात्‌ ॥ 


शहद 


धन्वी चाल्योस्युगं मकरो जातुद्बय॑ भवति | 
जहुद्वितय॑ कुम्भ: पादो मत्स्यद्रय' चेति ॥"” २ 
वाद्रायणके स्होंकर्मे मेष प्रहका मुक्रूप वर्णित 
देख तथा मेषराशिमें वषोरम्भ जान कर अध्यापक मोक्ष- 
घूलरने लेसनका पदानुसरण करते हुए बाबिलन या 
प्रीक-सकाशमें भारतीय राशिचक्रशिक्षाके सम्बन्धमें जो 
सिद्धास्त किया, स्वर्गीय पं> वालगड्राधर तिलक उसे 
उलेख कर लिख गये हैं, कि तय चित्राको परन प्रज्ञा- 
पतिका शिर मान सकते हैं। कारण तैशिरोयसंदहितामें 
चखित्रा-पूर्णिमामें वर्ण आरम्भ होनेका प्रमाण है। # उनका 
कहना है, कि प्राचोनकालमें इस तरह विभिन्न उपायसे 
पश्चिकाकी गणन चलतो थी। अध्यापक मोक्षमूलर 
झो मैष दिला कर प्रीकज्योतिधि धांका अनुकरण साध्यस्त 
करेंगी, यह किसी प्रकार समीचोन-सा प्रतीत नहीं 
होता | 
उसके बाद यवनेश्ध र झौर गगकों राशि तथा सपाद 
दो नक्षत्रमें उसका विभाग करते देखा ज्ञाता है। 
( रघुनन्दन ज्योतिस्तत्व ) 
बराहमिदिरने स्वयं इस प्रकार राशिविभागका निदे श 
किया | | 
#प्रत्सथ्यी घटी दृमिथुन॑ सगंद सधीण' 
चापी नरोष्भ्वजघनी मकरो मृगारूयः । 
तौक्षी सशस्यदहना छवंगा च॑ कन्या 
शंधा। स्थनाम्रसहशा। स््रचराश्च सर्ब॥” ४ 
किम्सु उन्होंने वुद्ज्ञातककफा अन्य पक जगह राशि- 
सक्रके सम्बन्ध निम्नोक्त श्लोक लिखां है,-- 
।क्रियतावरिजितुमकृक्षीरलेयपा थजुककौर्पारव्या3 । 
तोक्तिक भाकोकैरों हद्रोगश्चान्त्यम' चेत्थम्‌ ॥” ८ 
इस धचनमें ह्ाद्श राशिका उदलेख करने तथा इन 
सब शब्दोंके साथ प्रीकराशियोंका शाब्द्सम्बन्ध रधनेसे 
पाशयात्य परिइड्डत लोग कहा करते हैं, कि भारतीय 
उ्योतिषिदोंने राशिखक्रका घिषय यवम अथवा याबिलों- 
नियोंसे लिया है ।: किश्तु अब हम छोम जगतकां आवि 
प्रगथ ऋग्येद्संदितामें हांवशा राशिका विभाग तथा रामा- 
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राध्षिचक 


यणमें और बौधायनकंद्पसूलमें उनके मेषादि नाम पाते 
हैं, तव हमलोग किस तरह मान सकते हैं, कि यद 
दमारी मौलिक वस्तु नहीं हे? तब पकमाल स्वीकार 
किया आ सकता है, कि अब भारतके उतर -पश्थिम प्रान्त- 
में यवन-प्रभाव विस्तृत था, तब यवनपद्दुलित भाय॑गण 
थावनिकभांषामें अभ्यस्त हुए थे, उस समय ज्योतिषियाके 
उन्नतिपरायण राज्ञाओंके उत्साहसे तथा ज़नसाधारणके 
धोधगम्य करनेके उद्द शसे ज्योतिषितु परिड़तगण उस 
समयके प्रचालित प्राभुछ यावनिक शब्द ज्योतिषिक परि- 
भाषारुपमें संस्कतशाख्में प्रग्थन कर राज़भक्तिका परि.- 
चय दिया करेगे | 

१३७७२ ६०की ?॥050]0709] 7873900079 मामक 
पत्षिकामें रातुष्कोणाकृति राशिचक्राडुत एक शिला 
लेखका उल्लेख है । वह दाक्षिणात्यके मदुरा राज्याग्तर्गत॑ 
चेदापट्टा नगरकी पक पगोड़ा छतके नोचे गड़ा हुआ 
था। उसके मिथुनके घरमें दोनों हांथमें ढालधारी 
पुमूक्ति, कन्यांके घर बैठी हुई नंगी रमणीमूर्त्ति, मकर- 
रुथानमें एक मेष और मत्ख्यमूसि , थे दोनों एक साथ 
अधश्थित हैं, सही पर वर्रामान राश्चिक्रकी निवि छ- 
मूशि को तरह एकदेही नही' हैं। शृश्छिक रुथानमें जो 
सूक्ति दी गई है उसे निर्णय करना कठिन और दुर्लभ है। 
कुम्ममें सिफ पक कलूसो तथा मीनमें फेबल पक मत्स्य 
चखिलित है। प्रत्नतश्वविदोंने इस प्रसिद्ध फलकको मकर 
राशिकी मेष भौर मत्स्यमूत्ति ११रुपर ख्यतम्ल देख कर 
उसकी प्रायोनताका सिद्धान्त किया है। 

सर घिलियम ज्ञोग्सने ७5४90० १९८४९८०४०८०॥८५ नामक 
पत्रिकाके दूसरे भागमें स्योतिवि हु श्रीपतिवणित प्रादोन 
राशिवक्रका विवरण लिपिवस किया है। उनके खिल- 
फलकमें मेष, बृष, कर्षाट, सिंदद और पृश्चिक राशि उसी 
जीवमूसिमें अंकित है। मिथुन गवाधारों पुमृक्ति 
और बाणावादिनी ख्रोमृत्ति; कन्या नौकारोहो रमणी- 
मूत्ति, उसके एक हाथमें प्रदीप और दूसरे हाथमें धान्य- 
शीर्ष है। ठुलामें तुलांदृण्ड्धारी एक मनुष्य है। पह 
उसके एक पालमें भार दे कर तौर ठीक करता है | घजु 
एक तीरन्दाजको भूंरि है। उसके दोनों पैर घोड़ के 
खुरके समान है। मकरमें सुगसूरिं है। कुम्ममें एक 


राधिबय--राशिभाग 


व्यक्ति कंधे पर अलका घाटा रख कर उसका अल गिराता 
हुआ जाता है। मीनराशिमें एक मत्ख्यको पू'छमे' एक 
वूसरा मत्ख्य है। भोपतिने राशिचक्रकी बारद भागोंमे 
और प्रत्पेक भागकों ३०* अ'शर्में बांदा है। पीछे उस 
सक्रका फिर २७ भाग कर चन्द्रका गेह श्थिर कर 
लिया है। 
मिस्र, प्रीक,.बाविलोनोय अथवा भारतोय आर्ण- 
ऋषियोंके ये विभिन्न प्रकारके राशियक्रलित्रर पर्या- 
लछोचना करनेलसे रुपए प्रतीयमान होता है, कि प्राीन 
क्योतिधिदुगण अपने अपने अध्यवसायसे तथा परस्परमे' 
रुूवतम्तभावसे जिस जिस राशिंगत नक्षत्कों जैसी 
आकृति आधविष्कछत करनेमे' समर्थ हुए थे, वही थे अपने 
अपने प्रथोमे' पृथक्‌ पृथक रुपसे लिपिबद्ध कर गये हैं । 
प्रीक राशिउाक्रके पहलेस मेषराशि तथा भारतोय बत्सर- 
गणना पहले मपराशिसे आरब्ध देख उतने कभी भो 
प्रीकका अनुकरण मान नहीं सकते। कारण प्रा्योन 
वैदिक युगमे देशभेद भऔौर ऋतुभेंद्से बत्सरगणनाका 
खतब्ल नियम था, उसी पर उक्त हुआ | 
सौर जगत्‌ शब्दमें विस्तृत विवरण देखो । 
राशित्रय ( सं० क्लछी० ) तोन राशिकी गुणांत्मक अ'कसंज्ञा- 
विशेष | भे रासिक देखो | 
दाशिमामन ( सं० कह्ली० ) नामकरणके समय राशिके भज्ु 
सार जो नाम हांता है उसे राशिनाम कद्दते हैं। यद्‌ 
राशिनाम शतपद्चक्रानुसार होता है। राशिनाम द्वारा 
नक्षत्र तथा उसके किसी पादमें ज़रम ओर किसो प्रहको 
दशा आनो जातो है । कहते हैं, कि राशिनाम सबोंके 
आगे करना उोचत नहों, सोफे राशिनाप ओर उपनाम 
रहते दैं। घम कर्मादि कार्यमें सिफ राशिनाम व्यवहृत 
' होता हो, सांधारणतः उपनाम द्ोीसे दूसरा कार्य भावि 
होता है । शायद राशिनाम समभमेसे यदि मारणादि 
करे, इसलिये उसे छिपानेका नियम प्रचलित है। ज्योतिः- 
शारह्के मतसे. इस नामकरणकी प्रणाली इस प्रकार 
निद्ए हुई हे । 
, सवा दो पाद नक्षतसे एक एक राशि होतो हे, एक 
पक मक्षत्र चार पदोंमें विभक्त, है, नक्ष्मान श्यूगाधिक 
,६० इरुड़पें होता हे । इसका ज़ार भाग फरनेसे १० दृए्ड 
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में एक एक पाद होता है । नक्षतके इस पादके अनुसार 
राशिनामका आदि अक्षर होता हो। 


अइउ ५ कत्तिका, अर्थात्‌ कृकतिकानक्षतयुक्त मेष- 
राशिमें तथा कृशिकानश्वत॒फे किस पादमें जन्म हुआ 
है वह पदले ही स्थिर करना होता है । प्रथम पादमें अग्म 
होने पर अकारादि, द्वितीयपादमें इकारादि, तुतीयपादमें 
उकारादि तथा चतुर्थपांद्में एक्ारादि नाम होगा। इस 
तरह अन्यान्य नक्षत्रके सम्वन्धमें जानता द्ोगा | 

भो व वो रोदिणो । थे वो क की सुगशिरा | कु घ 
डइुः छ आद्रा | के को द हि पुनर्गल्ु | हु दे दी ड पुष्या | 
डिडुडेडोअश्लेषा। ममिमुमेमघा। मोटरिदु 
पूडाफव्गुनी। टेटयो पपिउसरफब्गुनो । पुष णढ 
दृस्ता। पपोररि चित्रा ।रुरेरो त स्वाती। सितु 
तेतो विशाला। ननिनुने अनुराधा। नोपष विशु 
ज्येप्ठा । थे यो भूमि मूला। भूधफ ढ़ पू्वाषाढ़ा। भे 
भो ज् जि उत्तराबाढ़ा | ज्ञु जे जो ख अभिजित्‌ | लि खु 
से लो भ्रवणा।गगिगु गे धनिष्ठा । गो श शि.शु शत- 
भिषां। शेशो द दि पू्ाभाद्रपद । दुध रत उत्तर- 


भाद्पद्‌ । दे दो च चि रेवती । चु से ले लू अश्विनो। 
लि ल ले ला भरणी । 


इस प्रकार नक्षत्रके पदानुसार नाम होता है । 


इसके अलांवा निम्नाक्त प्रक्रारसे भी राशिनाम टरिथर 
किया जाता है। यथा-- 


अमल प्य।उ व धृष | क छ मिथुन । ड ६ ककर | 
मठसिह। पथकन्या। रत तुला ।न घ बविछा। 
थभ घनु | थ ष मकर। ग श कुम्भ । द्‌ थे प्रीम |. 
यह रुथूल होता, इस नामले सिफ राशि ज्ञामो 
जञातो है, नह्तका देध नहों' दाता) किनन्‍्त शतपद्‌- 
सक्रानुसार राशिनाम रखनेसे राशि, नक्षत्र तथा नक्षत्र" 
का किस पाइमें शन्‍्म हुआ यह जाना आता है| 
राशिप ( सं० प० ) किसी राशिका खामी था 'अधिपति 
देधंता । । ््््््ि 
राशिष्यत्रदार ( सं० पु० ) राशेब्यावद्ारः । शल्यरांशिपरि- 
माण-हापक अ॑क। जिस अकसे शख्यराशिका .परि- 
मराण जामा जाता है उस्लीकों राशिव्यवह्दार कहते हैं। 


राशिभाग ( सं० पु० ) किसी राशिका भाग या भ्रश, 
मप्नाश। 


शव; 


रांशिप्षागाजुवश्य (सं० पु०) भर्माशकां संकलन या 
जोड़ । 

रशेशिमागापवाद (सं० पु० ) भग्मांशका ब्यकलनग या 
“बाकी निकालना ! 

राशिभोग ( स० पु० ) १ किसी प्रदका किसी राशिमे' 
कुछ समय तक रहना | २ उतना समप जितना किसी 
प्रहदीो किसी राशिमे' रहनेमे लगता है । 

विशेष विवरण राशि शब्दमें देखो । 

रोशिख्थ ( सं* लि० ) राशौ तिष्ठतीति स्था-क । राशिमें 
अवस्थित | 

शंशी ( सं० खरी० ) राशि देखो | 

राशो ( अ० वि० ) रिशवत खानेवाला, घूसलोर । 

राशीकरण (सं० क्लो०) स्तृूपीकरण, जमा करना | 

राशीकृत (स ० लि० ) पुञ्ञोकृत, इकट्ठा किया हुआ । 

राह (फा०पु०) फारसी संगीतमें' १२ मुकामोंमेसे 
एक | 

राष्ट्र (सं० पु० क्लोौ० ) राजते इति राज़ ( सब्ब धातुभ्य; 
ध्यून | उण ४१५८ ) इति धुन रछ ति ष:। १ राजय | 
२ देश, मुवक | ३ प्रजा। ४ थह बाधा जो सस्पूर्ण 
देशमे' उपस्थित हो, ईति । ५ पुराणाजुसार पुरुराके 
बंशज काशीके पुलका नाम। ( भागवत ६१७४ ) 
९ यह लोक समुदाय जो एक द्वी देशमे' बसता दो या जो 
एक द्वी राज्य या शासनमे' रहता हुआ एकतावद्ध हो, 
एक या सम भाषा-साथी जनसमूह । 

राष्ट्रक (सं० लि० ) १ राष्ट्र-सम्बन्धी, राष्ट्रका । ( पु० ) 
२-शाज्य । ३ देश। 

राष्ट्रदंषण (स' ० क्लौ० ) राजा या शासकका प्रज्ञा पर 
अत्याखार करना । 

शणूकाम ( सं० लि० ) राज्य पानेकी इच्छा कफरनेयाछा, 
' इाज्यासिलादो | 

राषुकूट--खनाप्रतसिद्ध दाक्षिणास्पका क्षलियराजबंश | 
बस मान समयमें इस बंशके राजपूत-राजगण राढोर 
भामसे परिखित हैं। प्रायोन गुफाके छेल और शिल्ा- 
सेलसे मात्यूम होता है, कि भोज भोर रहो वा राधुक- 
रांजयंश दाशिणात्थमें राज्य करता था। इन रही 
राजालोंने किसी समय विशेष प्राधान्य प्राप्त कर दाशि- 


राशिभागासुबन्ध--रेंब्टकूट 


णात्यके उत्तर पिभागमें महाप्रभावशाली सुविस्तृत 
मद्दारादु राज्य रुथापित किया था। वे अपनेको . बड़ 


'गौरवके साथ मद्दारद्दी कहते थे। उन्ही के पंशधर पीछे 


मराठा मामसे प्रसिद्ध हुए । 

बाद में दृक्षिण- मराठ राजपमें रद्टी था रहु नामके 
भौर भी दो एक सामस्तराश्षका उललजख मिलता है। इस 
रद्टी जातिके कुछ बंश प्रक्नेणीवद्ध द्वो कर सम्मवतः 
तद्र्धपरिथायक 'कूट' शब्दके अपश्र शर्में रहुकूड गामसे 
प्रसिद ुए। बादमें यद देशी भाषामें 'राठोर' भौर 
संर्कतमें राषुकूट नामसे अभिदित हुआ। भथवा 
प्रासीन रदुशातिकी किसी पएक्र शाक्षाने दाक्षिणात्य भू- 
भागमें फैल कर कालाब्तरमें राष्ट्रकूट नामसे प्रसिद्धि पाई 
होगी; कारण अभ्च्रभृर्य भौर शक-्क्षत्रयोंका प्रभाव हास 
होने पर ये रह्रवंशोय सरदारगण भआमोरजातिफे खां 
घीनता-स्थापनमे' समर्थ हुए थे। जेबुर भौर मिरज्के 
शिलालेखसे मालूम होता है, कि चालुफ्यवंशके प्रति- 
छाता जयसिंदने राष्ट्रकूरंशी राजा नरसिहके पुत्र इन्द्र 
को पराजित करके दाक्षिणाोत्यमे' आधिपत्य विस्तार 
किया था । इस चालुक्पवंशने ईंसाक्री ६ठी शताब्दोके 
प्रारम्भमें प्राधान्य प्राप्त किया था, इसलिए ईसाको 
तीसरी शताब्दीके अन्तसे ले कर दृठी शताब्दीके प्रारम्भ 
तक राष्ट्रकूटवंशका प्रभाषकाल ऐसा अनुतान किया 
जाता है। 

वरोमानमें आविष्कृत शिलालेलों भौर तान्नलेशोंकी 
सालोचना द्वारा इस राष्ट्रकूटव श का जो इतिदास संक 
लित हुआ है, उसे देशनेसे साफ मालूम द्वोता है, कि 
बहुत प्राथोन समयसे इस राजव शने दक्षिण-भार्तमें 


प्रतिष्ठा पाई थी ।.. सरे-पारन, भांगछी, नवसारी और 


वर्धोके शिक्षालेशसे मालूम दोता है, कि रा्सकूटगण 
यदुब शी ओर यदुकुलोशम सात्यकीके मूलय शज्न हैं। 


इस व शमममें रह मामके एक राजा हुए थे। उनके पुल 


राष्ट्रकूटसे दी इस व शका नाम राष्ट्रकूट पड़ा है। शिक्ता- 
लेलके कदे हुए पौराणिक गाम बिलकुल. कावपणिक 
मांलूम होते हैं। इससे. तो इतिहासमसिद्ध मदातात्-राज्य- 
की प्रतिष्ठा करमेबालो रह भामर विशाक शलिय आदठिके 
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होता है। कारण मौर्यराज अशोकके संमयमे' मी महा- 
राष्ट्राज्यमें इस वशकी प्रतिपश्ि थी । राष्ट्रकूटगण 
यथार्थामें इस देशके राजा थे। ये कभी कभी सांत- 
बाहन और चालुक्यव शीय नरपतियों द्वारा विपयस्त हो 
कर उनको वश्यता स्वीकार करनेकों वाध्य हुए थे, 
किम्त, बिलकुल शक्तिद्वीन नहीं हुए थे । 
शिलालेलखमें ऐतिहासिक घटनासे सम्वश्ध रखने- 
याले जो राष्ट्रकूट राजाओं के नाम मिलते है, उनमें 
श्म गोविन्द ही सर्वश्रेष्ठ थे। इलोराके दृशावतार गुहा- 
मबन्व्रिके शि लालेख से मालूम होता है, कि उनके पितांका 
नाम इस्ह्राश और पितामहका नाम दृन्तियमों था। 
रविकोकि ऐहोलके शिलालेखमें लिखां है, कि रांजा १्म 
गोविग्दने चालुफ्यराज श्य पुलकेशीके राज्य पर चढ़ाई 
की थी और पीछे उनके साथ मित्रता द्वो गई थी | उनके 
पुत्र कर्षने ब्राह्मणो के द्वारा अनेक वेद्क यशोंका अजु- 
शान किया था। उनकी छुत्युके वाद उनके पुत्र श्य इन्द्र- 
राज सिंहासन पर बेठे । 
इन्द्रंराजने चालुफ्यराअकी कश्यासे विवाद कियां था 
भौर इस तरह दोनो में सद्भाव ख्थापन हुआ था। उनके 


पुल विज्ञयी दग्तिदुर्गने मुद्दी भर सेना ले कर काशी, फेश्ल, 


चोछ, पाण्ड्य तथा बज्धर और आर्यावत्त के अधिपति 
झोद्र्ण आदिको पराजित करनेवाले कर्णाटक सेना- 
बलकेा पराजित किया था | कर्णारक सेनाके 
पराभवसे यालुक्पव शके शेष खाधोन राजा श्य कीशिं- 
वर्मा (वल्लभ)-का गये खूर करके राजा दृण्तिदुर्गने समग्र 
वृक्षिण-सारतमें एकाथिफ्त्य स्थापन किया था | उन्हों ने 
उज्ञयिनी मगरम बहुत-सा सुवर्ण और जवादहरात दान 
किया था । केल्दापुर जिलेके शमनगढ़ नगरमें प्राप्त उनके 
एक शिलालेखमें उनका राज्यकाल ६३५ शकाब्द्‌ लिखा 
हुआ है | 

राजा दृन्तिदुग के अपुलक अवश्थामें उत्यु होने पर 
उनके खथा कृष्णराज़ राजा हुए। बड़ोदामें प्राप्त एक 
ताक्नलेलमें उल्लेल है, कि कृष्णराजने अपने यंशके किसी 
राज्ञाका उच्छेद किया था, इससे बहुतोंका अलजुमान है 
कि सम्मयतः अपने भतीशे दृम्तिदुर्गकफो मार कर दो ये 
खिंदासन पर वेड़े थ्रे ।. परग्तु कादो भ्रौर नवसारोके 
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जैर्द: 


लेलमें द्म्तिदुर्गको सुत्युके बाद सिर्फ कृप्णराजके सिदा- 
सन प्राप्तिको बात लिखी है । वंशगोरववद्ध क महाप्रभाव- 
शालो मद्दाराज्ञ द्म्तितुगका राज्यश्रष्ट किया आना या 
मारा जाना ठोक नहीं मालूम होता | जहां तक सम्भव 
है, यह हो सकता है कि दन्तिदुर्ग के पुत्र अथवां उस 
बंशके दूसरे किसी उत्तराधिकारीकों हटा कर कृष्णराज़ने 
सिदासन अधिकार किया होगा। खरडाके लेखमें 
दृन्तिदुग को जो अपुलक लिखा गया है, बद विश्वास- 
योग्य नही । कारण वह लेख दो सौ वर्ण पीछेका खुदा 
हुआ है । 

कृष्णराजने शुभतुड़ु और अकालवर्ण उपाधिसे विभू- 
बित दो कर वृम्तिदुग के पदाचुसरण पर राज्य शासन 
किया था। उन्होंने चालुक्योंको सम्पूरणरूपसे बशी- 
भूत करके तथा राहप्प नामक पक प्रवल पराक्राश्त न२- 
पतिको पराजित कर राषुकूटोंके गौरवकोीं बढ़ाया था। 
ये राहप्प किस देशके राजा थे, कुछ मालूम नहों' ही 
सकता । राजा कृष्णराजने अनेक अथधष्यय करके 
इलापुर ( इलोरा )-में पचेत कंटा कर कैलास पथत और 
उस पर शिव-पमन्दिर निर्माण कराया था | इन्दोंने ६७५से 
७०५ शकाब्द्‌ तक राज्य किया था। 


तद्नम्तर उनके पुत्र श्य गोविन्द्राश सिदहासन- पर 
बेठे थे। राजा गोविन्द पेश्वयमदर्मे मत्त हो कर विशेष 
रूपसे इन्द्रिय सुखमें मग्त दो गये ओर उस समय उनके 
छोटे भाई भ्रव निरुपम राजक।यंकी देखभाल करते रहे । 
इन्होंने बादमें कौशलसे भाईसे राज्य छीन लिया । राजा 
गोविन्दने बादमें पाश्ठाव्तों सामस्त राजा्भोकी सहायतासे 
भर बके विरुद्ध अखघधारण किया, परन्तु थुद्धमें वे परा- 
जित हो गये। उसके बांद पभ्रव निरुपमने दी राष्ररकूट 
सिंद्दालन पर बैठ कर राज्य किया था। 


जिनसेन-द्वारा ७०५ शकमें विरखित 'जेन-हरियंश'- 
के अन्तमें लिखा है; दाक्षिणात्य भूमागमें इृष्णपुल भ्री- 
बद्धम नामके एक राजा राश्य करते थे। कबीर और 
पैडानमें प्राप्त प्रशख्तिसे मालूम द्ोता है कि राजा शष्णकरे 
पुल श्य गेविन्दका अपर नाम वब्लूभ और प्वका 
अपर नाम कलियद्कभ था | इसलिए इक्त. शक-संबबहों ] 


रा 
ब्५ण 


४७० 


श्य गाविन्दको . सिंहासन पर बैठा मान लेनेमें कोई 


: आापतसि नहीं । 


राज भ्रव एक विख्यात योद्धा थे । निरफ्म, कलि- 


'धल्लभ और धाराव्ं ये उनके विरुद थे । इन्होंने कांश्ो- 
' के पलवराज्षकी पराशित करके कफरस्वरूप उनसे अनेक 


हाथ लिये थे। उसके बाद उन्होंने चेरराज्यके गग- 
धंशीय राजाकी युद्धमें पराजित करके १7 खलावद किया 
था। फिर थे अपनी सेनाके साथ उत्तरकी ओर जा कर 
गोड़विज्यी यत्सराजोंकी राजधानो कौशास्बी पुरी 
पर अधिकार करके कोशलरांज्यके अधीश्वर हुए । शज्ञा 
भव निरुपमने अमितविक्रमसे राज्य शासन और वद्ध न 
किया था, किन्तु वे अधिक समय तक राज्य न कर सके 
थे; कारण शिलालेश्नोंस पता लगता है कि शक सं० ७०५ 
में उनके भाई चल्लम सिंहासन पर अधिष्ठित थे और 
उमके पुत्र इ३ेय गोविन्द ७१६ शकमें पितृ्सिहासन पर 
भ्रधिष्ठित हो कर पैठान-प्रशस्ति दे रहे हैं। 

युवराज इय गोविन्दके बलबीय भोर साहसकां 


परिचय पा कर राज्ञा श्रव निरुपम पुलको शासन-भार 


अर्णण कर खयं बानप्रस्थ अघलम्बन फरना चाहते थे ; 
किश्तु पिताफे रहते हुए राजसिद्दासन पर बैठना ध्ृष्टता 
समभ कर उन्होंने पितासे निवेदन किया कि 'युवराजके 


| पदसे दी में यथेण"्ठ सम्मानित हं'।! 


पिताको स्ुत्युके बाद गांविन्द्‌ अगसुग (१म) नाम 
प्रदहण करके थे सिद्ासन पर बेठे। उनकी अधीनतामें 
राष्ट्रकूयकी सेना अद्वितीय रणशिक्षा पा कर रणदुर्मद्‌ 
ही गई थी । सिदहदासनाधिकारके बाद बारह सामन्‍्त- 
शाज्ञ विदोहो हो कर एक साथ उनके विरुद्ध उठ खड़े 
हुएं। उन्होंने अकेले हा उन विरुद्धाचारियोंकों युद्धमें 
पराएतं करके अशेष बीरताका परिचय दिया था | उन्होंने 
बन्दी भूत ग गवशीय चेरराज्को मुक्त किया थां, परस्तु 
रु राआने अपने देशमें पहु चले हो उनके विरुद अर 
धारण किया था। राज्ञा शेष गोविन्दने पुनः उन्हे युद्ध- 
में पराख्त और बन्दी करके अपने राज्यमें ला कर उन्हें 
कैद रखा | 
“ , इसके बाद गुर्शगर और मालवयके शाजञाकों पदांगंत 


करके मे विश्थ्यपर्ंत की तरफ सेना-सदित बढ़े । यहांके 


राष्टकूट 


राजा माराशर्धकों परास्त करके उनसे यथेष्ठ उपदौकन 
लिया। इस समय वर्षाफ्तु आ जानेसे कुछ समय 
तक ये श्रीभवन नामक स्थानमें ठहरे रहे । उसके बाद 
तुड़भदा मदीके किनारे पहुंच कर पल्वयंशीय काश्ी- 
पति वन्तिदुर्ग तथा पूर्ण चालफ्यधंशी बेड्रोराजकों युद्धमें 
पराख्त करके उन्हे' अधीनता #ए'खललमें आवद्ध किया 
था। तुड़भद्राके तट पर शिविर लगाते समय उन्होंने 
पवित्र रामेश्वरतोर्थंवासी शिवधारी नामक एक ध्यक्तिको 
कुछ भूमि दान की थी । | 

राजा गोविन्द शेयने अपने भुजबलसे उत्तरमें मालबसे 
ले कर दृक्षिणमें काश्चोपुर तक विस्तृत भूलएड एकच्छत।- 
घोन कर लिया थां। उन्होंने मद्दी और ताधोका मध्यवस्तों 
लाट प्रदेश अपने भाई इन्द्रको दें दिया था। तबसे उस 
प्रदेशमें राष्ट्रकूटवंशकी दूसरों एक शास्तरा राज्य कर रही 
है। राजा गोविन्द प्रभूतवर्ण, पृथ्वीबल्लभ, भ्रीववलभ और 
जगसुकु उपाधिसे विभूषित थे। उन्होंने मयूरखरण्डी 
( वर्तमान मोरक्षएड ) नगरमें राजधानी रुथापन को थी 
या नहीं, नही कद्दट सकते । परन्तु शक सं० ७३० के 
वनिद्ण्डोरी मौर राधनपुरके शिलालेखमें लिख हैं कि 
वे उस समय मयूरखण्डीमें विधमान थे। 

राजा गो बिन्दकी म्त॒त्युके बाद उनके पुत्र अमोधवर्ण 
राजा हुए | उनका यथार्थ नाम शर्ब था। वीरनारायण, 
राजराज, नृपतुझडु और बहलभ आदि उनको कई 
उपाधियाँ थी'। मान्यखेट नगरमें उनकी राजधानी थी | 
उन्होंने थेड्"ोके चालुक्यराजोंकों युद्धमें परास्त करके 
उन्हें' यमपुरों भेज दियां । कोड्डुणके शिलाहारथंशी 
सामन्‍्तराज पुछशक्ति और उनके पुत्र कपदि के ३७५ 
भौर ७६६ शक संबतके शिलालेखसे मालूम होता है कि 
थे राष्ट्रकूटपति अमोघवर्णके अधोन सामम्तरुपसे उक्त 
प्रदेशका शासन करते थे। 

धारवाड जिलेसे मिले हुए शिलालेखमें ७८८ शक 
उनके राज़त्यका ५शवां वर्ण लिखा गया है, अतएव दृ॒म 
शिलादार-लेखफे ७६६ शककी उनके राजत्वका ध€श्वां 


वर्ग समझ सकते हैं, इस दिसावसे उनका राज्यारम्भ- 
काल ७३७ शक होगा । 


राजा भमोधषर्ण व्गम्पर जेनभर्गके पूछ्पोषक थे। 


फ्ट्कूट 


वे प्रसिद्ध जैनाचार्ण जिनसेनके भक्त थे। महद्दात्मा जिन- 
सेनने अपने 'पाश्वम्युद्य! नामक काव्य भ्रस्थमें राजाके 
लिए खुदोर्श राज्यशासनका आशीर्वाद दिया है। जिन- 
सेनके शिष्य गुणभद्राचायेकूत उत्तरपुराणमें तथा बीरा- 
चार्याकृत सारसंप्रह नामक जैनगणित-प्रन्थमें अमोघवर्ण- 
की शक्ति और धरमंप्राणताका उदलेख है। 'जञयघबल' 
नामक जैन-प्रस्थमें लिखा है,--9५६ शक-संवत्‌ बीत ज्ञाने 
पर राज अमोधघवर्णके राज्यमें उक्त प्रन्थ समाप्त हुआ | 
इन सब आलुषड्रिक प्रमाणों द्वारा सिद्ध होता है; कि 
अमोधवर्ष नृपतुड् जैन-घर्मावरुम्बी थे। वे ख्याद्वाद 
सिद्धान्तका पोषण कर गये हैं । 

उन्होंने प्रश्नोसर रत्नमाला नामक पक संरुकृत काव्य 
रचा था। विगग्वर सम्प्रदायके रट्नमालिका श्रन्थमें 
उसका कर्सा अमोघवर्ण बतलाया गया है। राजाके मनमें 
- थैराग्योद्य दोनेसे वे राजसिंदासन अपने पुलको अपेण 
कर खय॑ ससारासक्तिसे निवृत्त हो गये थे। 

अमोधघवर्भके बाद उनके पुत्र अक्ालवर्णष पितृसिहा- 
सन पर अधिष्ठित हुए। उनका यथार्थ माम कृष्ण (श्य) 
और उपाधि वल्लम थी। उन्होंने है हयबंशी चेविराज 
कोक्कलछकी राज़कस्यासे विधाद किया था। उक्त कन्याके 
गर्भसे जगत्तुग नामक पक पुल उत्पन्न हुआ | पृथ्वीराज 
मामक एक सामनन्‍्तरांज़ द्वारा ७६७ शकमें जैन-मन्द्रिकी 
प्रतिष्ठाके उपलक्षमें उतक्रोीण॑ शिलालेणके पढ़नेसे शात 
होता है, कि उस समय कृष्णराज़ सिद्ांसन पर, अधि- 
छित थे, इसलिए ७६६ शकमें भमोघवष के जोवित रहने 
पर भी उनके द्वारा वराग्य वश राज-सिदासनका त्याग 
देगा असम्भव नही मालूम दोता, फ्योंकि जैनधर्मावलस्दी 
राज्ञाओंमें प्रायः यद्ध वात पाई जाती है कि वे वुद्धाधस्था- 
में राज-पाद त्याग कर धामिक जीवन बिताते थे। 
उनकी अनुपस्थितिमें सम्भवतः कृष्णराअने उक्त दो 
 घष तक पिताके प्रतिनिधि रुपमें राज्य चलाया था। 
<२४ शकमें चिकार्य बेश्यने जैनमन्दिर प्रतिष्ठा की थो, 
डस मन्दिरके सूलगुण्डके शिलालेखसे मालूम होता है, 
,कि राजा रष्णयलह्ढभ अमितविक्रमशालो थे, उनके भयसे 
गुर्शरगण सशांंक थे, छाट प्रदेशके रहनेवाले पदामत थे, 
.सौड़गण .वशीभूत थे, समुद्रीपफुलबासी शास्तिश्रष्ट थे, 


५७१ 


और अंग, कलिकू, गड्ड एवं मगधदेशाधिपतिगण उनकी 
अधोनता स्वीकार करनेको वाध्य हुए थे। उनके रांज्य- 
काल में ( पिडुल संवटसरके ८२० शकमें ) गुणभद्राखायै- 
फे शिष्प लोकसेन द्वारा जैनआदिपुराण वा महापुराणकी 
शेषाद्ध रचना समाप्त हुई थी। 

अकालवर्णके पुत्र जगत्तु गने अपने मामाक्नी कस्या 
लक्ष्मीदिवीके साथ विवाह किया था। उनकी राज़्या- 
थिकारसे पहले ही झत्यु दोनेके कारण उनके पुत्र इन्द्र 
( जय ) पितामहऊके सिंहासन पर बैठे । राज्याधिकार- 
के बाद इन्होंने नित्यवर्ष उपाधि धारण की थी। मान्य- 
खेट नगरमें इनकी राजधानी थी। अपने राजप्राभिषेक्रफे 
उपलक्षमें इन्होंने तातोके किनारे कुरुनदक नगरमें ( वर्रा- 
मान कुड़ोदमें ) आ कर “पद्ववन्धोत्सव” सम्पन्न किया 
था। इस समय उन्होंने तुलापुरुषदन, २० लाक्ष द्रश्प- 
मुद्रा वितरण भोर बहुत प्राम दान किये थे। अभिषेक्त- 
के समथ प्रामदानके प्रसडुमें उन्हीं ने जो शासन-लिपियां 
प्रचारित की थों, वे ८३२६ शकमें खुदवाई गई थी' | इस- 
लिए वही उनके अभिषेक्का समय है, ऐसा अनुमान 
किया आता है। नवसारी जिलेके तेन्‍्न और गुमरा 
प्रामादिके दानसे अनुमान द्वोता है, कि राजा अकाल- 
वर्णके सम्यमें संभवतः लाटराजप अथांत्‌ राष्ट्रकूटव श- 
को अन्यतम शाखा मान्यखेट-राजय'शके भधोन हो गई 
थी। ह 

इम्द्रराज ( शेय )ने हेहयव शी चेद्रिज् अज्भु नवुत 
अनडुदेवकी करपा अभ्वा ( विजम्बा )के साथ विवाद 
किया था । अस्बाके गर्भसे गोविन्द (8रथ) नामक एक 


पुत्र उत्पन्न हुआ । खरेपाटनकी प्रशर्तिसे मालूम होता 


है कि राजकुमार गोविन्द अमोघवर्षके कनिष्ठ सहोव्र 
थे | भधिक्तर यही सम्भव है, कि युवराज श्य अमोघवषे 


' ही पहले पितुसि दासन पर बैठे थे। गोविग्वने किसी 


जपायसे ज्य छश्नाता अमोधवर्षकोीं मार कर खय पितु- 


-सिंहासम हुस्तगत क्रिया था। श्य अ्मोघय्ने फेबल 
एक मासमाल॒ शाजय किया था। 


राआ 8४थों गोविस्द्‌ प्रभूतवर्ण नाम प्रदण करके ८४१ 
शकमें सिंहासन पर चैठे। उनकी झछुवर्णवर्थ और 
साइसाऊु उपाधि थी। उन्होंने चेड़ोके चालुक्य राजाओों- 


५७२ 


को बार वार युद्धमें पराजित किया था। ८५०५ शकमें 
'उम्हों ने मान्यलेटके राजसिंहासत पर बेठ कर राज़काय 
चलाया था । 

राजा ४५८ गोविन्दके बाद उनके जाया वहिग 
( राज्ञा ज्गत्तड़के द्वितीय पुल) अमोघवर्ण शय नाम 
घारण करके र/जसिंदासन पर अधिष्ठित हुए थे। थे 
वपोवूद्ध, श्ञाानो ओर साधुतुल्य थे। सामन्तोंकी 
प्रार्थनासे उन्होने राजप्रभार प्रहदण किया था, किग्तु ये 
- ख्वय” परमार्थसेवा छोड़ कर विषयवुशि और भोगखुल- 
में लिप्त नहों हुए थे । उनके पुत्र युवराज कृप्णने अपनी 
महती शक्ति द्वारा दन्तिग, वप्पुग और विद्रोही गडु- 
राजी को पदानत किया था । उत्तरमें हिमाचलसे ले 
. कर दृक्षिणमें सिंहल तक तथां पूर्ण और पश्चिम समुद्र- 
बोचका समस्त भारतवर्ष उनके भरभावसे कांप उठा 
'था। गुज रराज्ञ उनके भयसे कालअर और चिलकूट 
दुर्ककी विज्ययवासनाकों विसज्ञित कर भाग गये थे । 
युवराज कृप्णने अपने राज्यमें एक आर्या उपनिवेश 
,रूधापन किया था।. 

वृद्ध अमोघवर्ण ( इय )ने अत्यद्पकाल माल राज्य- 
शासत्र किया था। उनके मरनेके बाद अमितविक्रम 
घीरा प्रगणय इय कृष्णराजने अक्ालयर्ण नाम धारण करके 
राष्ट्रकूट-सिद्दासन अलंकृत किया था। ८६२ शकमें 
उतकोर्ण शिलालेखमें उनक लिए श्रीवल्लम उपाधिका 
, प्रयोग पाया जांता है। उनके राश्यकालमें उटकोर्ण 
८६७ शकावद्के एक शिलालेखके देखनेसे अनुभान होता 
है, कि राजा ४ थे गोविनच्दके राज्यकालमें ८५५ शकके 


 शिलालेखले वारद वर्ष बाद सम्भवतः कृष्णराजदेव मान्य- 


खेटके सिदासन पर भमधिष्ठित हुए थे। अतएव उक्त 
वो वर्षके सीतर शेय. अमोधवर्षका राज्यकाल और 
.हृष्णराजञका सिदहासनाधिकार संघटित हुआ था. 
'शिलालेश्षके. प्रमाणस. ८३८ शक तक उनका राज्य- 
काल पाया. जाता है, परस्त जेनाचार्य सोमदेयकृत 'यश- 
स्तिलकथरपू! नामक जैन-काव्यप्रस्थके समाधि बाक्‍यमें 
“८८१ शाकमें प्रग्थ समाध्तिके प्रसंगमें राजा रृष्णराज- 
देवफे शासमकालका उल्लेख है | इस प्रन्थमें छिक्षा है कि 
राजा हृष्णने अप्रतिहत प्रभावसे राज्यशासन करके 


सिहल, खोल, खेर और अभ्यास्य नरपतियोंको 
अधीमतापाशमे' बांध लिया था । 
कृष्णराजदेवकी सुट्युके बाद उनके कनिष्ठ स्राता 
खोटिगरेय ( खटिक ) सिंहासन पर बैठे । ये युवरांञ 
देवकी कन्या कन्दकदेवीक गर्भसे उत्पन्न हुए थे। 
खोटिकके बाद उनके स्राता निरुफमके पुल कक्कल राजा 
हुए। थे कक श्य वा ४ अमोधवर्णके मामसे परिथित 
थे। राजा कक अद्वितोय योद्धा द्ोमे पर भी थालुफ्य- 
राज़ तैलपसे युद्धमें पराजित हुए थे और इम्होंके समयसे 
दाक्षिणात्यक्रा राष्ट्कूट सान्नाज्य चांलुफ्यराजके हाथ 
सला गया। ८६६ शकके शिलालेखसे मालुम होता है 
कि उक्त शकसंबतूमे' महाराज कक्कल राष्ट्रकूट-सिदासन 
पर अधिष्ठित थे। उस वर्ष अथवा उसके पक वर्ण 
पदले यालुफ्यराज तैलपने राजद्रड धारण किया था। 
इसलिये इसके कुछ समय बाद सम्भवतः यालुक्य -रांध्र 
कूट युद्धमे राष्कूट-राजलद्मो सालक्यराजवंशकी गोद्म॑ 
चली गई थी। 
उत्तर-जालफ्यवंशी राज्ञा तैलप था आदहयमलने अपने 
भ्रुजअबलसे हण, गुजर और पाण्ड्य-राजविज्ेता श्य 
कके को युद्धमे' पराजित करके गुजरातके अतिरिक्त 
समप्र राष्ट्रकूट साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था। 
उन्होंने मान्यलेट-राज़कुमारी जाकलदवीका पाणिभ्रहण 
करके धोरे घीरे अधिवासियोके अन्तःकरणमे' चालुक्य 
प्रभाव फैलानेको कोशिश की थो। उस समय युवराञ्र. 
इन्द रहकन्दूप वा ४थ इन्द्रराआ ( ३य कृष्णके पौल )ने 
पंश्चिमगडुथंशीय सामस्तराज पेमानडि मारसिदकी सहा- 
यतासे अपने पैतृक राष्ट्कूट सिद्ासनकी पुनः प्रात करने 
की फोशिश की थो, किश्तु छगांतार कई बार युद्धमें पराख्त 
दो कर भन्‍्तमें ये ध्यथंममोरथ हो गये। इस राष्द्रकूट- 
राजयंशने ७४८ ६०में राभा द्म्तिदुर्गके राज्यकालसे ले 
कर राजा श्य कर्फके शाज्यकाल ६७३ ६० तक दोद रड 
प्रतापले दाक्षिणात्य मूमि पर राज्यशांसन किया था। 
रेषोक्त राजञाफो राज्यलक्ष्मो प्रष्ट हो जाने पर राष्ट्रकूडों- 
की खाधोगता सदाके लिए लुप्त हो गई। . गुअरातकी 
अन्यतम शाला इससे पहले दी चिच्छिम्न हो चुको थी । 
- इस  राजव शक राजसकफोलमें मैस भर बौहमजने 
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औैखी खाधीनता पाई थी, बेसे हिन्दुधमे भी परिष॒ष्ट हुआ अकालवबर्ष 
था। इलोराके पव तमें गुफा काट कर मठविद्दारादि । 


जअगश 

निर्माण करा कर जैसे ये बौद्धवमंक्रा माहात्म्य कोरांन मै 
कर गये हैं, उसो प्रकार पौराणिक देवदेयोक्नी मूरि और | _ एच िििश। हा ५ 
मन्दिर प्रतिष्ठा करा कर हिन्दुर्भका गौरव बढ़ा पये हैं । द्न्द्र नित्यवष बहिंग बा अम्राधघवर्ष श्य 
यासतवमें यदि देखा जाय, तो दिगम्बर जैन धर्मावलम्यो | |... | $ 
थे। अम्ाघवष श्य गाविन्च ४8थ 

राष्ट्रकूटणण विद्योत्साददी थे। थे प्रसिद्ध कवियों- ॥ काका सास ॥ 
को भाश्रय दे कर भ्रग्थादि रचनाके लिए उन्हे' उत्सा- | कैंष्ण देय (अकालवष) खे।टिक निरुपम 
दित करते थे। उनके शिलालेख तत्कालीन कविस्वो- । कहिले के मे 
टकर्षके परिचावक हैं। राजां अमोधवर्षकृत प्रश्नोत्तर- | ( शेष स्वाधीन राज्ञा ) 


इन्द्र ४थ, रहकन्दप 

शिलालेखोंका अनुसरण करनेसे हम गुजरात प्रदेशमें 
राष्ट्रकूटव शक्की दो विभिन्न शाखाये' पाते हैं। प्रथम 
शाखाके प्रतिष्ठाता कक्कराज १म, उनके पुत्र ध्र वराज भौर 
पौत्र गोविभ्द्राज है। गोविन्दने नांगवर्माकी कन्याके 
साथ विवाह किया था। उनके ओऔरसज्ञात पुत्र रय 
ककराज 9५७ शकमें विद्यमान थे | 

द्वितोय शाखाकोी बात दम पहले ही कह चुके हैं। 
मद्दाराज् ध्रुव निरुपमके पुत्र गोविन्द श्ेय ने ८०० ई०फे 
लगभग भड़ां चराजप्र जीत कर मध्यगुजरात यौ लाट 
प्रशेश अपने भाई इन्द्रको अपित किया था। इश्त्रके 


रखमालिकां और गुणभद्र॒ आदि जैनांथायों क्री जैनपुराण 
और द्‌र्शना दिकी रचना राष्ट्रकूट राजाओंको पृष्ठरोष कता - 
का चरम निद््शन है। इन प्र'थोंमें सामयिक राष्ट्रकूट . 
राआर्भोकी महिम्रा गाई गई है। इसके सिवा कविश्रेष्ठ | 
हला युधने अपने 'कविरदरुप'में सोमब श-भूषण राष्ट्रकूट- 

कुलोद्धव दृक्षिणापथाधिपति कृष्णराजका उल्लख किया | 
है। विधोत्सांद्दी न होनेसे कयि कभी भी उनकी ग़ुणा- 
बलोकी प्रशंसा न करते। ईसाकी १०थी' शताब्दोके 


अरब श्रमणकारियोनि “वल्भ” उपाधिधारोी इन सारतोय 
राष्ट्रकूटथ शी राजाओंका 'बलहरा”' शब्द्से उललख 














किया है | 
राष्टकूट-राजब श | व'शने लगभग एऋ सौ वर्ण तक यहां राज्य किया था । 
2 आ इन्द्रराजके पुल फर्कराज ( सुथणवर्ण ) बादमें राजा 
| हुए। परन्तु उनके कनिष्ठ भ्राता गोविन्द्राज प्रभूतवर्षने 
कं उन्हें राज्यच्युत करके सिहासन अधिकार कर लिया | 
मोावन्द श्म इसके बाद ककरामने मान्यलेटके राजा अपने छाति- 
करे 0 स्राता अमोघवर्णकी सहांयतासे नष्ट राज्यका पुमदद्धार 
व पलपल किया था । शालुकिकब शी सामन्तराज बुद्धवर्ण 
गोविग्दूराजफे मधीन थे | 

के हे बच्ण श्म, पक वा शुभठ डे गोविग्द्राजका राज्यक्रा्ू समाप्त होने पर कक राज- 
दश्तिदुग गोविन्द द्वं न हर. यो के पुत्र ध्रूव निरुषम धारावर्ण (प्रथम ) राजा हुए | 
री इन्दोंने बललम नामक एक राज़ाकों रणमें पराख्त किया 
गोविन्द इय, प्रभूतवष ह्ग्त था, किग्तु रणक्षेत्रम,ं भाघांत प्राप्त हो कर यही उनकी 
पे _____| [| रात्युदो गई। उनको सूट्युके वाद उनके पुल्र अकाल- 

सबनूतसुड्ु, ममोघदष श्म हि गोधिन्द थर्ष शुभसुड़ ८५० ई०में लिंदासन पर बेठे । 
कपल शक भकालयय :._- ( शुक्रात-शांजा ) सकालयर्थके पुल प्र घराज निरुपम घाराबर्ण (३य)ने 


छा, डाड, (44 
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पिताके सिंहासन पर बेठ कर अणहिलवाड़के चावड़ | कन्नोज-पति रांज्ञा लक्णदैधके शिलालेसखका प्रयार मुस- 
जभातिके अधिपति बल्म और मिदिर नामक राज़ाको | कृमान-विजयके तीन वर्ष बाद होने पर भो उसमें रादोर- 
पराख्यत किया। उसो बष संभवतः उनकी रुत्यु हो | वंशके पराभवका उदलेख तक नहीं है। 


गई | कारण उक्त धषमें हो उनके नामसे उटक्रीण शिला- कनन्‍नोजका गहरवाड़ वा राठारब'श । 
लेख मिलता है। द्स्तिवर्माके बाद्‌ उनके पुत्र कप्णराज्ञ यशोविशभ्रदद 
भकालूवष राज्ञा हुए । मही चन्द्र वा मद्दी ताल 
गुजरातका राष्ट्रकूट-राजब श | 
प्रथम श!|खा द्वितीय शाखा चन्द्रदेव ( | ०६७ ६०) 
कक्कराज इन्द्रराज (८०७) मदनपाल (११०६ ६०) 
घवराजदेव जप ] गोविन्द्चन्त्र (१११५ ६०) 

? |. ककफराञ (खुवणबष) गोविन्व्राज पपापप-॑ातणज-+ज 
जज घन कह घधारावषे श्म 8 राज्यपालदेव (११३४ ६०) विज्यचन्द्र (११६८ ६०५) 
ककराज रय | 

(७५७ ६०) अकालवर्ष (शुभतज्ज) जयचन्द्र (११७१ ६०) 

| (ये ११६७ ई०में मुसलमांन-सेनाके हाथ मारे 


| गये थे । ) 
राजपूतानेमें अब भो यह राठारराजवंश राज्य कर रहा 
है। मारवाइके प्रसिद्ध योद्धा मोर अधिवासिवृन्द्‌ तथा 
जोधपुर-राजवंश इसो राठोरवंशके हैं। किस समय, 
किस घटनास्नोतमें इन राठोरोंने राजपूतानेमें प्रतिष्ठा प्राप्त 


8 
भर बराज (घाराघष श्य) दन्तियमा श्य 
कल 2 
(अकालयष श्य) 

कालान्तरमें यद राष्ट्रकूथ श सहाय-सम्पत्ति और 
बलूवीथ-हीन दो कर भारतके नाना ख्थानों में विच्छिन्न 
हों गया । ये कही कही' सामस्तराजके रुपमें रद रहे की , इस बातको ज्ञाननेका कोई उपाय नहीं है | 
थे। दाक्षिणात्यके चालुक्यराजक हाथसे राष्ट्रकूट- राठोरज्ञातिकां इतिहास घोर कुहफटिकाजालमें 
राजाओं का प्रभाव नए होने और साप्नाज्य चले जानेके , आच्छन्न है। 'राठोरकुलतिलक'-के म्तसे रामचन्द्रके 
बाद यह राजव'श पुनरुत्थान करनेमें समथ मही' हुआ । | पल कुशके वशधरगण ही इस वशके आदिपरुष हैं। 

कई शताब्दी बाद हम ऊज्नोज्-राजसिंदहासन पर गहर- गाथाकारोके मतसे सूयवशो काश्यपके किसी ब'श- 
वाइवंशी राठोर राजाओंकों उपधिष्ट देखते हैं। ११५४ | धरके ओऔरस और दैत्यकुमारोंके गभसे राठोर जातिक़ो 
संबतूर्म.ं मद्यपालदैवकी ताप्नलिपिमें लिखा है, कि उत्पक्ति हुई है । 
'कन्नोजके राठोरव शकके प्रतिष्ठाता गहरबाड-कुलतिलक गाधोपुर (कन्नोअ) इनकी आदि वासभूमि है। भई - 
राजा खब्ददेष उनके पिता थे। पितामह महीचन्दर और | प्रन्थमें है कि ईसाकी ५वो' शताब्दीके प्रारम्भमें कन्नोजके 
अपितामद यशोविभ्रद्द थे। राजा चन्द्रदेवने ( प्रायीन | सिंहासन पर बैठ कर राठोर-राज़्गण राज्य करते थे। 
कुछपञ्ञा में यम्व्रकेतु कहे गये हैं) भालवराज भोज और | खेद है कि भारको यद्द बात इतिद्यास-संगत नदी' है । 
सेद्पति कर्णको सत्यु-जनित राज्यविश्टकुला दूर जब सवक्तगोन प्रमुख तातारजांतिने भारतके सोमान्य- 
करनेके लिए खसुशासनक्ी व्यवस्था को थो || में आ कर पेशाधर प्रदेश दड़प लिया था, तब दिल्ली, 
'इस धंशके शेष राजा अयचन्द मुसलमान जाक्रमणकारी | अशमेर, कालंजर और कश्नोजके राठोर-चोर तातार-सेनाके 
मुदम्मद्‌ गोरोके साथ समरमें पराख्त और निदत हुए | विरुद्ध लमघन रणक्षलमें घोरतर युद्धवें लगे हुए थे दिस्वू- 
थे।. आश्ययोका विषय है, कि १२५३ संबतूएँ खुदे हुए | नेता छाद्दोरपति जयपाल इस युद्धके प्रभांत्र उच्चोक्त थे । 


राष्टकूंट 


इस समय भारतीय विभिन्न राजञाओंम जैसा सद्भाव 
और प्रेम था, दो शताव्दो बाद उस कुशल अवसुधामें 
बहुत कुछ परिवत्त न हो गया था। तब समप्न पश्चिम- 
भारत सबनाशकारों गृहकलहसे जड़ीभूत दी गया 
था। भारतमें एकाधिपत्य और खाधीनता प्राप्त करनेके 
इच्छुक कन्नोमराज सदायतासे दिल्लीके तोमर और 
शौह्दान तथा अणदहलवाइके राज्ञाओंके साथ 
घार युद्धविश्नदमं लगे हुए थे। विल्लीश्वर प्ृथ्वोराजके 


सर्गनाशके लिए समुच्यत हे कर उन्होंने महम्मद्‌ गेरी- | 


के आदव्रके सांथ भारतमें बुलाया था, ११६३ इ६०में 
तिरारोके रणक्षेत्रमें पृथ्वीराजके अधथःपतनके दूसरे हो 
यष महम्मद गोरी द्वारा उनका अधःपतन छहुआ। बना- 
रसके युद्धमें मुसलमानों द्वारा पराजित हो फर जयचन्द्‌ 
गंगामें हूथ कर मर गये । तबसे गगा-यमुनाके बीचमें 
रिथित राठोरराज्य विल॒प्त हो गया । 

राठोरराज ज़यच दके अधःपतनके बाद उनके पुत्र 
राज्यश्रष्ट शिवाजोने ( मतान्तरसे पौत्र या श्वांठष्पुल 
हवारकामें तीथंस्नानकी अभिलाषासे मारवांडके अभ्तग त 
पाली नगरमें आ कर विश्राम किया, उस समय पएक 
दल डाकू आ कर यहां उपद्रय कर रहे थे। राजकुमार 
शिवाजने वहांके अधिवासियों भोर साथियोंकी प्राण- 
रक्षाके लिए अपनी राठोर सेनाको सहायतासे उन्‍हें 
यहांसे भगा दिया | इससे वयहांके ब्राह्मणोंने इनसे उनके 
प्रतिपालकरूपमें रहनेके लिए अनुरोध छिया। ब्राह्मणोंकी 
प्राथनानुसांर वे वहां रहने छगे। तभोसे मारवाडइमें 
शराठोर राजयंशको प्रतिष्ठा हुई । 

राठोरोंने कम्नेजसे मारवाड आनेके बाद ३ शताब्दी- 
के भीवर ही लगभग ८० हजार बग मील रुथान अधि- 
कार कर लिया था। अनेक युद्धत्रिप्रह, दुभिक्ष और 
महामारों आदिसे राठोरवंश क्षयप्राप्त हाने पर भी कमल 
टांइके समयमें राठोरजातिकी आवशुर्मानिक संख्या लगों 
भग ५ छाख थी। १८६१६०के प्राश्म्भकी मु मशुप्तारो- 
में समग्र राजपृतानेमं राठोरकोी संख्या १७३६०६ निश्चित 
हुई है।. मुगल-बादशाहोंने प्रभुत शक्तिसस्पन्न राठोर 
बोरोंको लाखों तलबारोंकी सद्दायतासे उनका आधा 
साप्नाउ्य अय किया था|. इस बिषयमें एक किल्मद्म्ती 
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है--“लाख तलवार राठोरान ।” इसलिए, इसमें सम्देह 
नहीं रहता कि उस समय राठोरोंकी संख्या बहुत अधिक 
थी। यह राठोरकुठ सब समेत २४ शाखांभोंमें विभक 
है, जिनमें घरडलल, भरडल, चाकित आदि कई 
प्रसिद्ध दें । 

राजस्थानसे प्राप्त प्रायीन राज विवरणसे काश्प- 
कुष्नके राठोर राज्ाओंकी ज्ञो बंश-तालिका मिलती है, 
वह संक्षेपमें यहां दो जाती है--- 

राज़ा नपनपालने सं० ५५६में कन्नोज जय करके 
कामथ्ज उपाधि घारण कर राजपाट स्थापन किया 
था। उनके दो पुत्र हुए--पद्रत और पुञ्,, पुञ्रके धम- 
बिग्ब, भानुद वीरभद्र, अमरणिज्ञय, खसुज़नविनोद, पद्म 
अहिहर, वरदेव, उम्रप्रभु, मुक्तामान, भारत, अलंकुल 
ओर चाँद नामक तेरह पुलॉसे कामथ्यज्ञ उपाधिधारी 
१३ महाशाखाओंकी उत्पत्ति हुई | क्रमशः यह बंश शाखा: 
प्रशाखांओमें बिभक्त हो कर चारों तरफ फैल गया। 
कनश्नोज्न पति घमविग्वके वंशमें जयज दक्ी और उनके 
यंशधर शिषाजी द्वारा मारवाडराजवंशकी प्रतिष्ठा हुई । 

मारवाड़ भौर कान्यकब्ज देखो। 

मारवाड्यासी राठोरमें कि बदस्ती है--कि कृतयुगमें 
मनसादेवी हो इस घंशकी कुलदेयी थी'। शलेतामें थे 
राष्ट्रसेना नामसे पूजी जाती थो' । द्वापरमें पक्षाणी भौर 
कलियुगमें नागनेशी नामसे उनको प्रसिद्धि है। इस 
प्रयादके प्रारम्भमें वे ब्रह्मा और माय।के प्रसंगर्में अगत्‌की 
सृष्टि कल्पना करके मनसारेखीको सृश्शिक्तिकी 
आधारभूता बतलाते हैं। राठोरज्ञातिका बरदान दिया 
था, इसलिए उनका राष्ट्रसेना नाम पड़ा। राठोरशण 
बडु उत्सादके साथ इनको पूजा किया करते हैं। 

राठोरपति शिवाजीफे पौत दृहरने मारघाड़के सिंदा- 
सन पर बेठते दी अपने पूथपुरुषों द्वारा शासित कर्नाटक 
राज्यमें जा कर वह्दांसे राष्ट्रकूट-राजलदमो कुलदैयो राष्ट्र 
सेनाकी प्रतिपूसि ला कर अपने राज्यमें प्रतिष्ठित करने- 
का विचार किया। प्रतिसूशिके साथ गाड़ीमें बेह कर 
जब ये मारवाड़के नागप्राममें पहु'ले, तब गाड़ीका पदिया 
अमीनमें ऐसा घुस गया कि उसका निकलना मुशकिलं 
हो गया । राजाने तब देखीकी 'भर' समभा कर उसी प्राममें 


शक 


डनकोी प्रतिष्ठा कर मन्दिर बसवा दिया। नागनप्राम- 
की अधिष्ठालो देवी होनेके कारण उनका नागानेशी नाम 
पड़ गया । । 

ड० होने लोका कहना है, कि युक्तप्रदेशके भारत- 
यबासी वक्त मान राठोरोंको गहरवाइआतिकों एक शाखा- 
मात्र हैं। सर्तवतः राजा मददोपालरेयके राज्यकाल- 
में घम सम्बस्धो अनेषपके कारण थे पररुपर दो स्वसंल 
शालाओंमें विभक्त हो गये हैं। कारण इस वंशके पाल 
उपाधि राजा बौद्ध थे और चन्द्र उपांधिधारों ब्राह्मण भक्त 
घममेदके फारण घिरोध होना सम्भव है जान कर चन्द्र 
उपाधिधा रियोंने कन्नेझ आ कर राठोर नाम भ्रदण किया 
और पाल उपाधियाले बौद्धपमावलम्बी गहरबाड़ नामले 
दो परिचित हुए । पालगण पृन्रपुरुषाधित बौद्धघध#- 
को मानते थे, इसलिए उनके आशारमें कुछ कुछ परि. 
बतन हो गये थे, इसो लिए कनेल टाड साहबने गहरवाड़ों- 
के आचार -व्यवहारका दूषित बताया है। 

राजपूतानेमें जोघपुर और बोकानेरका राजब श जिस 

प्रकार रठो रजातिमें प्रधान है, उसी प्रकार युक्त प्रदेशमें 
पटा जिलेके अव्तग त रामपुरका राजव श राठोरसमाजमें 
सम्मानित है। वशमान रामपुरके राजा इतिहास-प्रसिद्ध 
राठोरपति जञयचद्से २६ पोढ़ी मीखे हैं| इसके सिवा यहां 
के मध्यभस्तवेंदामें भोर भी दो प्रसिद्ध राठोरच श विध- 
मान हैं | धोर-सा की शालाके राठोरगण करोलीके राआा- 
को अपना गोष्ठो पति मानते हैं, दूसरो तरफ थे हो फिर 
रामपुरके सामस्तराजके चरणाप्रित हैं। मथराके राठोर- 
गण क्ृष्णगढ़के राजाफकों अपना नेता मानते हैं । फरटलां 
बदी शालाके राठोरगण अपनेको अययद्‌ वशीय 
पञ्ञ स्थपालके व शघर फहते हैं। उस शाक्षासे बदाऊ'- 
के उसाइतब शकी उल्पत्ति है। भाजमगढ़को राठोरोंका 
कहने है, कि उनकी बोसवी पोढ़ीमें एक व्यक्तिने राज- 
भरोंकों भगा कर यहां वास किया था। ये लोग पूथ की 
तरफके राठोरोंसे भपेक्षाह्त देय समभे जाए हैं। 

राठोर जतिमें गौतम, काश्यप भादि गोल प्रचलित 
पाए जाते हैं। ये चौहान, गदलोत, शकरवार, जज्जार, 
सस्देलल, बुम्देला, घांकरे, तोमर, पुरडोर भोर सो लेख्कियों- 
' के साथ आदान प्रदान करते हैं। 


राष्द्कूट--राष्टमेद 


राष्ट्रभुपि ( स'० पु०) राज्यकी रक्षा । 

राष्ट्रगाप (स० पु० )१ राज्ञा। २ राज्ाका प्रतिनिधि, 
कोई बड़ा शासक । (लि०) ३ राज्यक्नी रक्षा करनेवाल्ा। 

राष्ट्रवग्ल (स० छक्ली० ) शासनपक्नति, राज्यका शासन 
करनेकी प्रणाली । ' 

राष्ट्रदा ( सं० ख्री० ) शज्यवानकारिणी | 


| राष्ट्रदिप्छु ( सं० लि० ) राज्यनांशकारो, राउयकों नए्ट-श्रष्ट 


करनेवाला । 

राष्ट्ररेधी ( सं० ख्री० ) राजा जखिलभानशुक्की महियी । 

राष्ट्रनिवासिन्‌ ( सं० पु० ) राष्ट्र गिवसतोति नि-बस- 
णिनि '. जनपद, वेश | 

राष्ट्रपति ( स्ं० पु० ) १ किसी राणष्ट्रका स्वामी | २ आधश्यु- 
निक प्रजातस्त-शासनप्रणालीमें वद सर्घप्रधान शासक 
जे बहुमतसे राजाके समान शासनका सब काम फरनेके 
लिये चुना जाता है। ३ किसी मण्डलका शासक, 
हाकिम | गुप्तोंके समयमें एक प्रदेशके शासक राष्ट्रपति 
कहलाते थे । 

राष्ट्रपाल (स० पु०) राष्ट्र' पालयति पाल-अण। १ 
राष्ट्रपति, राजा । २ कंसके आठ भाश्योमेंसे एक भाई- 
का नाम | 

राष्ट्रपालिका ( स'० ख््री० ) उप्रसेनको एक कम्याका 
माम | ' 

राष्ट्रपाली ( स'० खी० ) एक कम्याका नाम । 

राष्ट्रभड़ ( स'० पु० ) राज्यका नाश या उच्छ द्‌ । 

राष्ट्रभय ( स' ० ह्लोौ० ) शत्र के आक्रमणरूप राज्यक्रो 
दिपव्‌ । 

राष्ट्रभूत्‌् ९ स० पु०) १ राजा। ६ राज्यपालनकारो, 
शासक। ३ राजा भरतके एक पुलका नाम | ४ प्रजा, 
रिआयां। ५ अक्ष। (अथव्य० ७१०६६) खिरयां टाप्‌ 
६ अप्सराभेद्‌ । 

राष्ट्रभूति (स'० खो० ) १५ राजरपालिका, शासम करने- 
वाली खी। २ राज्यका पालन करनेका उपाय । - 

राष्ट्रभूत्य ( स० पु०) १ राज्यका पोषक, वह ओ राजपउ: 
को रक्षा या शासम करता हो । २ राज्याजुचर । ३ प्रज्ञा | 

राष्ट्रमेद (लं० पु०) १राज्यविभाग | २ राषुविष्वय उत्थाएन 
द्वारा राश्यविच्क द्‌ साथव, प्रायोन राजनेतिके भदुस्ाद 


, राष्ट्रवद्ध %/+-रास 


वह उपाय जिसके द्वारा किसी शत्र, राज्ञाके राजामें 


उपद्रव या विद्रोद खड़ा किया जाता है । 
राष्ट्रद्नन ( स'० पु०) १ राज्यकी वृद्धि। २राजा 
बृशरथ और रामयन्द्रके पक मन्‍्लीका नाम । 
राष्ट्रवासी (स' ० पु०) राष्ट्र बसतोति बस-णिनि। 
१ राष्ट्रनिधासी, राष्ट्रमें रहनेवाला । २ परदेशो, 
विदेशी | 
राष्ट्रविछ्ुव ( स० पु० ) .राष्ट्रस्थ विषुुवः | राजायमें होने- 
वाला चिछ्ुव, विद्रोह, बरूवा । 
राष्ट्राग्लपाल ( स ० पु० ) १ सीमान्तराज्य | २ घरवाल | 
राष्ट्रान्तपालक ( स' ० लि० ) राज्यकी सीमाकी रखवाली 
करनेवाला । 
राषिटद्रि ( स' ० ख्रो० ) रानी, राज्य श्वरी । 
राल्ट्रिक (स'० लि० ) १ राष्ट्रसम्यस्धी, राष्ट्रका । ( पु० ) 
२राजआ। ३ प्रज्ञा। राष्ट्रकूट देखो | 
राषिट्रिका ( स० ख््री० ) राष्ट्र' उत्पशिस्थानत्वेनाख्स्य- 
रुया, इति राष्ट्र-ठन-ट।प्‌ू । १ करटकारी, भटकटैया। 
राष्ट्रवासी । ३ राष्ट्रपति । ( इरिव'० १८३॥२७ ) 
राष्ट्रिन (स'० लि०) राज्याधिकारी, गाज्यकां शासन करने- 
जाला । 
राष्ट्रिय ( स० पु०) राष्ट्रःघिकृतः राष्ट्र ( राष्ट्राबारपाराद 
घथो | पा ४२।६३) इति घ, यद्वा राष्ट्र जातः ( तत्र जात।। 
४)३।१४ ) इति घ। १ नाय्यीक्तिमें राजश्याल, प्राचोन 
संख्छत नाटकोंकी भाषासे' राज्ाका साला। २ राष्ट्रा- 
ध्यक्ष, राज्यकां अधिकारो । 
राष्ट्री ( स ० ख्री० ) १ राश्षो, रानो । २ राज्ननशीला | 
( लाथण ) (पु०) ३ राज्यवत्‌। ( झूक ६।४॥५ धायण ) 
राष्ट्रीय ( स'० पु०) राष्ट्र भव इति राष्ट्र ढक । 
१ प्राथोन माटकोंको भाषामें राजाका साला | ( लि० ) 
२ राष्ट्रससवन्तो, राष्ट्रका | 
रास (सं० पु०) शसनप्ितिति रासतेष्त्रेति था रास 
शब्दे भावे सधिकरणे घाधम। १ कोलाइल, शेरगुछ, 
हल्ला । ९ ध्वनि, यू ज-। ३ भाषा श्र ललक | ४ गोपियो'- 
को एक क्रोड़ा । ( मेदनी ) ५ घिलास । 
“अस्मद्विवस्प मन उन्नयनोविभत्ति | 
अहछू,त॑ सरसरापुधादिसव |” ( भाग० ५॥२१२ ) 
पए०, जज, 445 


५३७ 


“एल्के मधुराक्षाप: रासाविक्षास। ।" ( खामी ) 

६ किया | ( भाग० ५॥१३॥१७ ) 

भगवान कृष्णने जो गोपियोंके साथ क्रीड़ा को थो, 
उसे हो रास कहते ,हैं। 

कोई कोई इस रासको कल्पतरु- यात्रा कहा करतें हैं | 
कार्सिककी पूणिमाके दिन विभवानुसार रासयात्रा:. 
बिधान होता है| इस दिन नृत्य, गीत और वाधावि 
सानारूप उत्सव होता हैं। जो इसका अलुष्ठान करते 
हैं, ये इदहलोकमें विविध सुखभोग कर अम्तकालमें विष्णु 
लोकमें गमन करते हैं। कार्सिककी पौणमासीके दिन 
भगवानने रासक्रोड़ा की थी, इसलिप उसी दिन रासकोड। 
करना उचित है। उस विन रासयात्राकी पद्धतिके भजु- 
सार भआाधो रातको पूजादि करके उत्सव किया ज्ञाता है। 

( उल्कक्षकक्षिका० ) 

भागवतमें लिखा है कि कासिकमासमें पूर्णिमाके 
दिन निम्मछ गगनमें पूर्ण शशधरके उदय होने पर भग- 
यान विष्णुने योगम्राया अवलम्बन कर घिदार करने की 
इच्छा की। शरसकाल, आकाश अति निमल और उस 
पर पूर्णयरद्रका उदय, पेसे समयमें भगवान्‌ कृष्णने 
वामलोचनादिओोंके लिए विमोहनकारी मचुर गीत गाना 
प्रारम्भ कर दिया। जजकी कामिनियां इस कामयद क 
संगीतकोी सुम कर अत्यन्त भाकृष्ट हुई । तबये 
कि'कतव्यविसूडा हो कर, जो जहां जिस अवश्थामें थीं, 
सब उसी दालतमें काम छोड़ छोड़ कर श्रीकृणके मिट 
पहुँची । कोई दूध दुद्दते दुद्दते उठ क्षड़ी हुई', तो कोई 
सम्तानको दूध पिछाते पिलाते बल दों, तो कोई पतिकी 
सेवा छोड़ कर दौड़ों। उमके पतियोंने अपनो अथबनी 
अड्भनाओंको वहां ज्ञानेकी मनाई को, किस्तु थे लौटों गहों । 
ये ऐसी विमुग्धा हो कर जाने लगीं कि उनके वसनादि 
तक इधर उधर खसिक गये भोर उन्‍्हें' इस बातका कांग 
न दुआ | 

कोई कोई गोपी पति भोर पुल्नों द्वारा रोक लो गई' 
जिससे थे कृष्णके पास भ जा सकों , इस कारण उन्होंने 
निमीलित लोखनसे श्रीकृष्णका ध्यम करते हुए शरोर 
त्याग दिया । परम्तु बाहरसे श्रीकृष्णफी न पाया तो 
क्या, मनमें उन्होंने मगधान श्रोकृष्णको पाया और उन्हीं 


भरज्ष्य 


के जरणोंमें भपनेको समपित कर व्या--उनकी मुक्ति 
हो गई। क्‍ 


. , इशेनादि शा्ोंमें मीमांसा की गई है, कि पाप-पुण्य- 


का ध्यंस विना हुए मुक्ति नही हो सकतो, फिर इन 
सब गोपियोंकी मुक्ति किस प्रकार हो सकती है ? ज्ञिन- 
को ऐसा संशय है, वे ज़रा ध्यानसे विचार कर देखे', 
तो उन्हें मालूम हो जञायगा कि गोपाडुनाओंको मुक्ति 
इनके पाप-पुण्य ७घंस होने पर हो हुई है। 

इन गोपियोंका चित्त पहले होसे एकमात्र श्रोकृष्णके 
प्रति भनुरक था। अब ये वहां न आ सकनेके कारण 
यही से केवल उनका ध्यांन करने छगी'। उस समय 
उन्हें अपने प्रियवतमके विरद्दानलसे ज्ञोी सनन्‍्ताप हुआ, 
डसीसे उनका अशुभ क्षप दो गया, अतदरब पापका भाग 
है। गया, ओर बादमें उन्होंने चिन्तायोगसे भगवान 
अ्युतके प्रात कर आलिकुन किया, जिससे उन्हे शुभ- 
सम्ते।ग हुआ, एस शुत सम्मोगले उनके पुण्यक्रा नाश 
हुआ | यद्यपि भ्रोकृष्णको वे उपपति समभ्ृतो थी', तथापि 
उस परमात्माको प्राप्त करनेसे तत्कालीन सुखदुश्षः हारा 
अशीष कर्मक्षय दो कर देदत्याग करत हो उनकी मुक्ति 
हो गई | । 


गोपीगण कृष्णको परमकाण्त सममतो थी'। उन्हें | 


भ्रह्म समभातो द्ों, सो बात नही । फिर किस प्रकार 
उनको संसारधिरति हुई इस प्रकारके संशयका भी 
विराकरण किया गया है। भगवान्‌ छृष्णमें, शत्र मित्र जो 
जिस दरूपमें तस्मय हे! सके, उनकी उसोमें कार्य सिद्धि 


दाती है। जब कि शिशुपाल आदि भगवानसे शत्रुता करके 


भी सुक्त हुए. थे, तो जब उनके प्रिय हैं, उनका क्‍या 
कहना १: 

'- अश्ञाइनाओंके भुण्डके मुणड श्रोहुष्णके पास उप- 
स्थित धोने पर भगवान्‌ हृष्णने उर्द' बाकचातुरीसे 
बिभोदित करके कहा,--'है मदहाभागागण |! तुम छोग 
सुलसे भाई द्वीतो ? में तश्दारा क्‍या दृए साधम 
फोर १ प्रजमें सब कुशल है न ! 'यह रजनी अश्यम्त घार 
है; ' मयडुर दिक्ष-पशुंगण इतस्ततः विचरण कर रहे हैं, 
इसलिये त्‌ म' लाश ' शीघ्र ही प्रजका लौट जाभी, यहां 
इृहमा उचित नही | 'त फ्दारी माताए, पिता, पुल और 


रस 


पतिगण तुम्हे' न पा कर लोअते होंगे; शीघ्र ही तुम लोग 
घरकी लौट जाओ ।! तब गोपिकाए' कुछ प्रणयकोपसे 
दूसरी तरफ द्वष्टि फेरने लगी । क्‍ 
भगवान्‌ कृष्ण उनके इस प्रकारके भावकों उेख 
कर उनसे कहने लगे, --कु छुमित कानन पूर्ण शशधरकी 
रजत किरणोेंसे रश्ित हो गया है। यमुनानिलको 
लीला गति द्वारा कम्पमान तरपलव इसको शोभा है, 
तुम लोग यदि इन सबको देखने जाई हो, तो अब सब 
देख चुकी, अब तुम घरकों छोद जाओ, देर मत करो। 
तुम लोग सती हो, घर जा कर अपने अपने पतियोंको 
सेवा करो । बारुकगण रो रहे हैं,उन्हे' दूध पिलामो। 
और यदि छोग मेरे प्रति रुनेहले चित्त वशीभूत द्वोनेके 
कारण ही यहां आई द्वी, तो उसमें भी कोई दोष नहीं 
फ्योंकि मेरे प्रति समख्त प्राणी प्रोति करते हैं । अब घर 
ज्ञाओ। दे कब्याणीगण | तुम डोगोंकों चाहिए, कि 
अकपट भावसे ,खामी ओर उनके, बम्घुभोंकी सेवा तथा 
समतानोका पोषण करो। यही रमणियोंका परमधर्म 
है। पति दु।शील हों, दुर्भांग हो', वृद्ध दो, जड़ वा 
निर्धन हों, सहंतिकामनाकारिणो नारियो'के लिए उनका 
त्याग करना विधेव नहों है। कुलकामिनियो' के लिप 
जञारका सेवन उनकी रुवगब्युतिका प्रधान कारण है। यह 
कार्य निम्दुनोय, भयावह भौर सबंत्र यशका नाशऊ है। 
मेरा नाम खुननेले, मेरा ध्यान करनेसे और गुण 
गानेसे जैसी प्रीति होती है, मेरे पास आनेसे घैसी प्रीति 
नही होती । इसलिए तुम सब घरको लौट ज्ञामो | 
गोपाकुनाए' श्रोकृष्फो इस अप्रिय बातकों खुन 
कर भग्नमनोरथ ओर विषण्ण मनसे दुर्वार चिग्तामें मगन 


दो गई'। शोकके कारण उनकी घनी धनो साँसें चलने 


लगी', तो किसीके विश्वाधर सूक्ष गये। जो रमणियां 
स्वामी पुल्रादि सर्वाख परित्याग कर श्रीकृष्णके:सड्ढ 
लाभके लिए यहां आई थो', उन्होंने अब हृप्णके ऐसे- 
निष्दुर वाफ्य सुने, तो थे कुछ कुपित हो उठो ,--फोपके 
कारण उनका कशठरोध हो गया। तब थे अभ्रुसिक्त- 
लोचनो का पॉछसी गहद्वाक्यसे कदने लगो--विभे। ! 
ऐसे निष्दुर बावप कददना तुल्दे' उखित मह्दीं। हम सब 
अपता समस्त विषय विभंष' छोड़ कर तुस्दारे चरणों में 


आई हैं। जेले आविपुरुष मुमुक्त मको प्रहण करते हैं, 
बैसे द्वी तुम भी हम लोगोंकेा प्रहदण करे | 
पति, पुत्र ओर वन्चुभोंकी सेवा करना ही स्मियोंका 
खधम है, तुमने ओ यह उपदेश दिया है, हम उसीका 
पालन करे गो; कारण हम यदि तुम्द्वारो सेवा करे, तो 
बद हमारे पतिपुलादिको ही सेवा धोगी। कारण तुम्दों 
शरीरियोंके प्रियतम बन्धु, आत्मा और नित्यप्रिय है। 
शास्रकुशल ध्यक्तिगण तुझदींमें प्र म्त किया करते हैं । 
पतिपुतादि दुःखदायक हैं। दम लोग उन्हे ले कर 
क्या करेगी ! हे परमेश्वर | हम पर प्रसन्‍न हो भी | बहुत 
दिनो से भाशा लगो हे, इसे नष्ट न करे। । हम लोगोके 
जो चित्त, जे हाथ अब तक स्वच्छन्द दो कर ग्रदकाय में 
रत थे, अब तुमने उन्हे' हरण कर लिया है। तुम्हारे 
पादमूलसे हमारे चरणयुगल पक डेग भी नहीं दस्ते। 
अतएव बञको लौट कर क्या करेंगी. ? यदि तुम हमारे 
प्रति प्रसन्न न हुए, तो ध्यानयोगसे हम तुरद्वारे पादछतूलक 
प्राप्त करेंगी। हे अम्ब॒ुजाक्ष | तुम्दारा प्रतल कमला- 
की आनन्‍्द्‌ उत्पन्न करता है, तुम्हारे उस पद्तलकों 
जब तक द्वप्त स्पशे किये हुए हैं, ओर अरण्यमें तुम जब 
तक हम लोगो'को आनन्द्ित करते रदहेागे, तब तक दम 
दूसरेके पांस नही' रह सकतो । हम लोग तुम्दारो 
उपवासनाके लिए भाई हैं। तुम्दारे खुम्दर रहरुपका 
निरीक्षण करके हमारी कामाग्नि उद्दोपित दी गई है, दम 
लोग उससे सताई हुई हैं। हे पुरुषश्र छ | दम लोगोंको 
दासी होने दो । लिले$में ऐसी कामिनी है ज्ञो तुम्दारे 
मधुर पदरूप अम्ुतमय बेणुणीपर मोदित हो कर विच- 
लित न दो जांय ? तम्हारे इस तिलाक्य मोहनरूपका 
देख कर गा, पश्चो, वृक्ष और म्तुगगण भी रोमाशित दे। 
ज्ञाया करते है'। जिस प्रकार आदिपुरुषदेवलेकके 
रक्षक दे कर भवतीणण हुए थे, उसो प्रकार तुमने 
घजको पीड़ा दरनेके लिए अभ्प लिया है दम तुम्दारे 
विरद्दमें क्षण भर भी नहीं जो सकतों । 
भगवान कृष्ण ब्रअकी कामिनियोंके मुद्द यह बात 
झुन कर उन्हे' ले कर कीड़ा करने छगे। उस समय भ्रग- 
बान कृष्ण इन ब्रज्ञाजुमाभोंके बीच तारकामणडलीसे 
घिरे हुए शशधरके समान शोभा पाने छगेी । श्रोक्षप्ण 


रास 
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शत बनिओोंमें यूथपति हो कर कभी खपं गाने लगे, कभी 
गान सुनने लगे और कभी घेजयन्तोमाला धारण करके 
बनकी शोमित करते हुए वियरण करने लगे | कालिन्दो - 
का वह स्योत्स्नाग्वित पुलिन, शीतल बालुका- 
से परिपूर्ण था, कुमुदक्री सुगन्ध खुशीवल पथनके 
साथ बह रही थो। श्रोकृष्ण उस मनोहर पुलिनमें प्रघेश 
कर गोपाडूनाओंके साथ वाहुप्रसारण पूथेक आंलिशुन 
करने लगे | उनके कर, अलक, ऊर, नोवि और रुतन रुपश 
करने लगे । उनके साथ परिद्ास, भगों पर नखाप्रपात, 
को डा, कटाक्षपात ओर हास्य करके मद्नकों उद्योधित कर 
उन्हें विहार कराने लगे । 

उस समय अनासक्तचित्त भगयानके द्वारा ऐसा 
मान प्राप्त करके गोपिक्राए' अत्यन्त मानिनी है उठों और 
अपनेको संसारकी समरुत ख्रियोंसे भेष्ठ समकने लगी' । 
दूपदारी भगवान्‌ उनके सोभाग्यगव भीर अभिमनिकी 
देख कर उसको खब और शान्त करनेके लिये उस रुथानि- 
से तिरोहित हो गये । 

गोपिकाओंने सहसा श्रीकृष्णकों अभ्तिद्वित होते देश 
कर, यूथपतिके अद्शंनस करिणीगण जैसे ध्याकुल हो 
जातो है, वे भी बेसी द्वी ध्याकुल हो कर उन्हें हू ढ़ने 
लगीं । गति, अनुराग, दारुप, विध्रमदृष्टि, मनोरम जालाप, 
बिलास और विश्वमद्वारा प्रमदाभोंके चित्त आकृष्ट हो गये 
थे, इनलिए वे तादांत्य्य प्राप्त हो गई थी'। अब थे 
प्रीकृष्णकी न पा कर भगवान हृष्णकी विविध शलेष्टा भोंका 
अनुकरण फरने लगी । 

प्रियक्ी गति, द्वार्य, विलाकन ओर आलापादि- 
से प्रियोंक्री मूसलि आधविष्ट हा गई थी, अंतपव 
उनका बविद्वार भर विश्रम श्रोकृष्णको भाँति दी हुभा। 
इसलिए सभी कोई कृष्णात्मिका द्वो कर परणश्परमें मैं ही 
'कष्ण' हूं, ऐसा कहने लगी । इसके बाद थे मिल्ल कर 
ऊ ले खरसे गान गाती हुई'। अन्वेषणमें उस्मश्की भाँति 
यनोमें श्रमण करने लगी. । भोर जो भाकाशके समान 
प्राणियों के वाह मौर अम्वस्तरमें अवस्थित हैं, उन परम- 
पुयपषकी बात वनल्पतियोंसि पूछने लगी--"दे शश्यत्थ | 
हे प्लक्ष | हे न्यप्रोध | भीनन्द्के नन्व्‌न, प्र भ भौर द्ास्य 
बिलसित कराक्ष द्वारा हम लोगोंके चित्तकों दरण आरके 


५० 


सुज कया इधरसे गये १” इत्यादि प्रकारसे थे प्रत्येक इक्ष 
और लतासे अति करुणभावषसे कृष्णकी टोह लगाने 
लगी' | परन्तु कहदी' भी श्रीकृष्णका समधान न मिला । 
तब वे भ्रीकृष्णकी खाजमें अत्यन्त विहल हो कर 
उनको विविधक्रोड़ाओंका भनुकरण करने लगी' । पक्क 
गोपी कृष्ण बनी और दूसरो गोपी पूतना बन कर उसे 
हतत्य पास कराने लगी । एक शक्कट बनी, दूसरो कृष्ण 
ब्रन कर उसे पद्प्रहार करने लगी । इस प्रकार गोपिका- 
गण बृन्दावनमें भगवानकोी समख्त प्रकारकी लोलाभोंका 
अनुकरण करने लगी । 
गोपिकाए' कृष्णके विरहसे उन्मत्तप्राय हो कर कभी 
हेसने, कभी रोने ओर कभी रुतव करने लगी' । इसी 
समय हास्यमुख पोताग्बर वनमालो कृष्ण उनके सामने 
भाविभू त हुए । 
गोपिकाप' प्रियतमकों सामने देख कर आन-न्दित हुई । 
डनके मयनकमल प्रफुल् हो उठे। तब उन्हे मानो पुन- 


आंबन मिल गया। ये सब श्रीकृष्णसे नाना प्रकारकी मनो 


ध्यधाप' प्रकट करने लगी । जेसे मुमुक्षुओँकी ईश्वरकी 
प्राप्ति झेनेसे उनके संसारका ताप दूर हो ज्ञाता है, उसी 
प्रकोर केशवके द्शनसे गोपिझोंका विरद-सम्ताप दूर हो 
गया । 

भगवान कृष्ण विधूशपांपा उस गोपिओंसे परिषुत 
हो कर सत्यादि गुणेलेयेश्टित परमात्माकों भाँति 
अश्यभ्त शोसाकों प्राप्त हुए | सब मद्नमोदन 
इल गोपिकाओंके साथ  कालिन्दीके खुखकर 
पुलिनमें जा कर क्रोडा करने लगे! श्रोकृष्णके द्शन 
वा कर गोपियोंकोीं मनोव्यथा वूर हो गए । भ्ति-समूह 
जो से कमकाटडमें परमेश्वस्की न देख सकने पर कमके 
:अनुगसनपूथक मानो अपू्णकामको भांति दा जाता है, 
'पोछे क्ाणकारडमें परमेश्वरकेा देख कर आहादर्स पूण- 
काम हो भर कामांसुबल्थ ट्पाग दैता है, उसी प्रकार 
भोकुष्णके द्शलसे गोपियोंका काम पूर्ण हो गया। उन 
छोगोंने कुथ कु कुप्- रंशित भपते अपने उ्तरोय बसम 
हारा अभ्तर्थात्री समगव।नके भासमकी रखना कर दो। 


रास 


भाग गये हैं, तुमने उन्हे देखा है! दे कुरुवक | दे नाग! | 
जिनका हांसुय प्रानिनियोफे मनको हरण करता है, ये रामा- 


योगीश्वरके हृदयमें जिसका भासन विछा धुआ है, भाज 
थे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपियोंकी सभामें भा कर उनके 
साथ उस झासन पर बैठ गये | लैलोक्यमें जितनी शोभा 
है, थे उतनो शोभाके एंकमाल आधार बन कर गोविकाओं- 
में सम्मानित हो कर शोभा पाने लगा | तब गोपिका आने 
कृष्णको बेष्ठन करके कद्ा--सखे कृष्ण | कौत श्यक्ति 
दोनोंमेंसे किसी की भी भजना नहीं करते ? कुपा कर 
पएकके भजना करने पर उसकी भजना करते हैं? फौन 


व्यक्ति इसके विपरीत करते हैं और कौन व्यक्ति 
इस विषयको समक्ताइये । 


गोपिओं द्वारा ऐसा प्रश्न किये जाने पर श्रोकृष्णने 
कहा, सलीगण ! ज्ञों खार्थसाधन करनेमें लगे हुए हैं, 
ये दी पररुपर एक दूसरेकी भजना किया करते हैं । उसमें 
धम वा सौद्ाद नही' है। खार्थ उसका उद्द श्य है, इस- 
के सिदा ओर कुछ नहीं । परन्तु जो भजनां नहीं" 
करते, उनकी जो भजना करत हैं, माता-पिताके समान 
थे दो प्रकारछे हैं,--एक दयालु और दूसरे स्नेहमय । उक्त 
भजना द्वारा दयाल व्यक्तियोंको निष्कृतिधर्म और स्नेह- 
मय ध्यक्तियोंकों सौहार्द प्राप्त होता है। यहां अनिन्दित 
धर्म और सौदाठ, ये दो ही हैं। सख्नोगण | ज्ञो मेरी 
भज़ना करत हैं, में उनको भजना नही करता, क्योंकि, 
ऐसा होनेसे थे निरन्तर मेरी ही चिस्ता करत रहे'गे। 
जैसे निधन व्यक्ति धन प्राप्त करके फिर यदि धन लो दे, 
तो बह उसो धनकी चिन्तामें लगा रहेगा--दूसरो चिन्ता 
भूल जायगा, उसो प्रकार तुम लोग भी मेरे निमिस धर्मा- 
घमका विखार न करके लोक और श्ञातिकुटुम्बको परि- 
त्याग कर निरन्तर मेरी ही चिम्ता कर रही थी', इसी- 
लिप में अन्तहि त हुआ था। और तुम लोग देख न 
सके, इस तरदसे तुमलोगोंकी भजना की थो । अतपव हे 
प्रियागण ! प्रियके प्रति दोषारोप करना तुम्दे' उचित 
नही' । धुम हृढ़तर गुदम्ट सलको तोड़ कर हमसे आ 
मिलो हो, मैं तुम्दारे इस ऋणकी नदी खुका सकता। 

गापियोंने मगधान भ्रोकृष्णके इस प्रकार साम्त्यमा- 
वाक्य खुन कर पूर्णकामा हो कर विरहके सम्तापकों दूर 


'किया। परमाकद्से परश्परकों परस्परम वाहु द्वारा 


बाहबन्थन किया। अभरोगैाविष्द्मे इस सब खियोंसे बेशित 


दो -कर रासक्ीछा प्रारस्म की | 


भगवानका एस प्रकार रासेत्सव प्रारम्भ होने पर 
गापीमरडलसे मणिडित हो कर येगेश्वर भ्रीकृष्ण दे। दे। 
गेपिकाओंमें प्रवेश कर उनका करठ धारण किया। 
इससे प्रत्येक गेपिकाका मालूम हेने लगा, कि श्रीकृष्ण 
मेरे ही पास हैं। रासं आरम्भ देते हो नभेमण्डल 
देवताभोके विमानेंसे व्याप्त हे गया। आकाणशमें वुन्दुभि 
बजने भोर पुष्पवृष्टि हैने लगो | तब सरह्ीक गरध्रघगण 
श्रीकृष्णके निमल यशेगानमें प्रवृतत हुए । रासमगडलमें 
व्रियसड्भरता कामिनियांके बलय, नूपुर और किड्धिणीकी 
भनऊकारसे गभोर शबद्‌ होने लगा | 
भगवान श्रोकृष्ण उन गापिकाओंके बीच स्वण वण 

मणिभोंसे मरिडत मरकतमणिके समान अत्यन्त शेभा- 
को प्राप्त हुए । पदन्‍यास, भुजकम्पन, सहास्य श्र, विलास, 
वद्धिम कटितट, ऋश्पित कुच्ममण्डल, विखर्त वसन 
और गर्डरुथलें में देदुल्यमान कुण्डली द्वारा कृष्णकामि 
निओ' के वदनकमल पसीनेसे लद॒बद हा गधे। उनकी 
कवरी ओर कश्ी शिथिक हो गई | वे कृष्णका 
गुणगान करते करत मेश्रचक्रमें तड़ित्‌ माला: 
की भांति शामित मालुम देने लगो। नांना रागेंस 
राजितकण्ठ गेपिकाए' नृत्य करत करत श्रीकृष्णके अड़- 
रुपशसे आनन्दित है। कर उच्चेःखखरसे गान गाने लगी', 
और उस गानसे ब्रह्माएड परिपूण दो गया | कष्णने जिस 
प्रकार राग ओर स्वरसे गान गांया था, गोापिकाए' भो 
वैसा ही गाने लगो' । श्रीकृष्ण उनका इस प्रकार गान 
' खुन कर खय॑ विमाहित दो गये | 

इस प्रकार गापिकाए' रासक्रोड़ा करत करत जब परि 
झ्रान्त दा गई, तव उनको मलिक्ाएं शिथिल हो गई । 
किसीने बाहु रा माधवका स्कम्ध धारण किया, किसोने 
गछेसे लिपट कर उत्पलदकी भांसि खुगन्धिचन्दन चर्चित 
श्रीकष्णका करकमल सु घ कर रामाशित है| कर सुम्बन 
किया । बृत्य करत करत कामिनियोंके कुण्डल 
भूलने लगे | उन वुण्डलेांकोी आभसे भगवानका मण्ड- 
रुथल शामित दाने लगा। इस प्रकार अनेक भावसे 
विशुद्ध तान-लय-युक्त रुघर-लद्दरीसे देव, गम्धव और 
मानबेंके विश्मयेट्पादक नृत्य और गोत दे।ने 
छगा | 
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श्स 


. होता | 


प्र 


बालक जिस प्रकार अपने प्रतिविम्वसे आप क्रोड़ा 
करने लगता है, उसी प्रकार भगवान्‌ रमापति नागा 
प्रशारसे आलिडुन, करमद्‌ न, सिनग्धकराक्षपात तथा 
उद्दामविलास और हांरूय द्वारा ब्रजसुन्द्रियोंके साथ 
क्रीड़ा करने लगे। उनके अड्ड सडूसे जो अत्यन्त 
आनन्द प्राप्त हुआ, उससे शब्रजसुख्द्रियोंकी इन्द्रियां 
आंकुलित हो उठी । 

ब्रजाडुनागण आनन्दमें उन्‍्मत्त दो गई', उनके गले- 
से मालाए' खिसक गई । आभरण उतर पड़ने छगे, 
केश विस्वर भये, दुकूल और कुचपट्टिकाकों पूर्वंवत्‌ घारण 
न कर सकी | श्रोरृष्णके बविद्दारकों देख कर खेचर- 
कामिनियां कामवाणसे पीड़ित हो उठो। चन्‍्द्र॒मो भी 
तारकाओंके साथ चिस्मित द्वी कर अपनो अपनो गति 
भूछ गये । इसलिए रज़नो अत्यन्त दीधे हो उठो और 
विद्ार भो बहुत देर तकू चला । 

भगवान आत्माराप हो कर भी जितनी गोपियां थो', 
लोलाक्रमले उतने ही स्वयं बन कर उनके साथ क्रीड़ा 
करने लगे । बहुत देर तक क्रोड़ा करते करते जब वे 
श्रान्त हो गई', तव भगवानने उनके मुक्षकमल पोंछ 
दिये । उसके बाद वे इन कामिनियोंके साथ यमुनाके 
जलमें नाना प्रकार जलकेलि करने लगे। इस प्रकार 
भगवान कृष्णने सुरतक्रोड़ाको रोक कर रासलोला 
की थो । 

शुकदेवने परोक्षितको रासलोछाकी बात खुनाई, तो 
उन्हे' मद्दान संशय उपस्थित हुआ, इसलिद उन्होंने 
शुकरेय ले इस प्रकार प्रश्न किया--प्रह्मन, ! धमकी संख्था- 
पन और अधरमंका द्रडविधान करनेके लिए जगदोीश्धर 
भगवान पृथ्वीमें अवतीणे हुए है। उन्होंने घमसेतुफे 
बक्ता, कर्ता ओर रक्षक हो कर किस प्रकार परख्योके 
साथ सम्मोगरपष अधमका अलुष्ठात किया था 
भगवान कृष्ण आस्माराम हैं, उसका इस प्रकार करनेका 
अभिप्राय क्या है १ मेरे इस संशयको दूर कीजिये। 

तब शुक्र वने. कद्वा,-ईश्यरोमें घर्मातिक्रम और 
साहस नद्दो' दूलखा जाता, तेजलियोंकी इसमे दोष नहीं 
अग्नि जिस प्रकार सब कुछ भोजन करतो है 
उसी प्रकार ईशवरको किसी विषयमें दोष नहीं छगता। 
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जो ईश्वर नही' हैं; थे कभी भी ऐसा आचरण नदी 'रते। 
राद्के सिया अन्य कोई व्यक्तित यदि सूढ़त वश विष पान 
करे, ते सुत्युका प्राह्म बन जायगां। ईश्वरका वाफ्य 
सत्य है और उनका आचरण भी कभी कभी सत्य होता 
है। अतदव चेजे! ऋद्दते है जिनके बुद्धि दे, थे 
वही करेंगे। वे जो करते हैं, उसका अन्नुकरण करना 
विधेय नही । 

जा गेापियोंके, उनके ख्वामियोफे सथा समस्त 
शरीरधारियोंफे अतरमें विराजमांन रहते हैं और जे। 
विद्या दिको साक्षी हैं, वे क्रीड़ाके छलसे इस प्रकार देह 
घारण करके घिविध क्रोडाए' करते है'। जोब इन सब 
बातोंकी सुन कर उनके प्रति भक्तिमान्‌ हा सकते हैं । 

भगवानकी यद्द रासलीला परम अदुभुत और सकल 
पापोंकी नाशक है। जे भक्तिपूर्वक इस रांसलोलाके 
विषयके छुनते हैं, वे इहले।कमें सुस्त सम्पत्‌ प्राप्त करके 
अग्तमें विष्णुलेक्में जा कर भगधानमें परमाभक्ति प्राप्त 
कर शीघ्र दी कामरुप मानसिक पोड़ासे मुक्त हेते हैं। 

( भागवत १०म स्कन्ध, रासपश्चाष्याय ) 

प्रहवैवस पुराणमें भगवान्‌ कृप्णने ध्रीमतो राधिका- 
से जिस प्रकार रासलीला की थो, उसका वर्णन लिखा 
है, जे संक्षेपर्मे यहां दिया जाता है।-- 

प्रह्यकतपमें भगवानने समस्त खृष्टिकायकेा समाप्त 
करके गेलिकमें रासमएडप निर्माण किया। यह रास- 
मरहव अति कमनोय कल्पवृक्षोंके बीच मणएडलाकृति, 
खुल्निग्ध, समतरू और खुविस्तीर्ण तथा चन्दन, अगुर, 
कस्तूरो, $कुम आदि नाना छुगन्धित द्वध्योंसे सुलंसक्रत 


है। इसके किसी रुथानमें दृधि, किसी स्थानमें लाज, शुह्र- 


घाल्य आदि माडुलिक द्रव्य विन्यस्त है'। यह पहखूल 
की प्रथि-विशिष्ठ तथा उपरिभागमें देदुल्यमान नूतन 
नूतम चन्दन पलथोंसे परिशाभित, चारों तरफ रम्मा 
तखभोंसे परिय छित है। 

रासमण्डप उत्हृषट रखोंले निशित तोम केटि मण्डप 
द्वारा अत्यन्त शामित था, इसमें सबल रखदीप प्रज्व - 
लित रहते थे। उन रलदोपो की स्निग्थेज्यल किरणोंसे 
अंधकार नए दे। गया था। पुष्प ओर धूपादिकी सुगंध 
इसस्ततः विफीर्ण दामेले सबको प्राणेन्द्रिय अध्यंत परि- 


रास 


तत्त हा गई थो। इस रुथानमें नाना प्रकारकी भाग- 
सामप्रियां भौर मनेदर शबय्याए्‌' निर्तर प्रश्तुत रहनेसे 
अलौकिक शेामा हुईं थी। भगवान इस प्रकार रास 
मण्डपका निर्माण कर देवोॉके साथ वहां गये। तब 
भगवानके पाश्व देशले एक करवा आविभूर्ता हुई, शिनका 
नाम राधिका था। राधिका देखो | 


राधिकाके आविभूर्त दोने पर भगवान्‌ विष्णुने उनके 
साथ रासकीड़ा को । पीछे भगवानके विर्ञाके साथ 
क्रीड़ामें रत होने पर राधिकाको यह बात मालूम पड़ी 
और ये यहां उपस्थित हुई', भगवानने पहलेसे ही आन 
कर विरज्ञाकों वहांसे स्थानाग्तरित कर दिया । राधिहाने 
इस पर क्र द्ध दो कर विरजाकों शाप दिया, विरज्ञाने भी 
उन्हें' मानवो हो कर जम्पमश्रहदण करनेका अभिशाप दिया। 
राधिकाने उनके शापसे वृन्दावनमें जरप्श्नत्रण किया । 
पीछे भ्रोफष्णने भवतोण हो कर राधिकाके साथ रास- 
क्रोड़ा की थो । ( बक्षब ० ब्रह्मखं० ७१० ) 


बृन्दावनमें भगवानने जो रासलोला की, उसका 
यण न उक्त पुराणमें इस प्रकार किया गया है। एक दिन 
मचुमासमें शुक्रा लयोद्शीकी राजिकों पूर्ण शशघरका 
उदय होने पर श्रीकष्णने वृन्दायनमें जा कर देखा, कि 
वृन्दावन यूथिका, माधवी, मालती और कुन्दादि पुष्षोंकी 
परिमलवादही सुगण्धितवायु द्वारा खुवासित और श्वप्तरों- 
के मचुर गुन गुन शब्दसे अति मनोहर शोभा-सम्पन्न 
हो रद्या है। यनप्रदेशमें नवपलवयुक्त पुस्कोकरिलगण 
मनोहर कूहध्यनि कर रहे हैं। यह खरु्थांन रासक्रोड़ाके 
लिप उपयोगो नूतन क्षोम बसनसे परिध्याप्त हो कर मने।- 
हर शाभा सम्पादन कर रहा है, ओर नाना प्रकार भेज्य 
साम्रप्नी, मनेरम शय्या, नाना प्रकार सुगण्धि द्रव्यांदिसे 
परिशाभित दो रहा है। 


भगवान हष्णने इस रासमरशपको देख कर कौतुक- 
वश गोपियोंके कामवद् मके कारण भूतविनोद मुरलो- 
धज्यनि को । राधिका उस मोदन धुरली ध्वनि सुन कर 
कामाधीन-चिस दो कर उसो क्षण मोदित दो गई'। 
उसका मन उस तामलयमें लीन हो गया । ये तब 
निशचरूमावसे पृक्षके समाम क्षड रहो, शरण भर बाद 


कल 


चैशन्य होने पर पुनः मुरलीकी ध्वनि उनके कानोंमें 
पहुँची । तब थे लोकडज्ञा और भयकों त्याग कर वंशी - 
धचनिके असुसार गमन करने लगी' | परंतु उस समय 
उनके मनमें श्रीोकृष्णपाद्पद्ा हो सर्वदा आगरित थे, तथा 
उनके शरीरकी आभा और समुद्रके सारभूत भूषणों की 
दीघमिसे चारों भोर भालोकित हो गयां। 


उसके बाद राधिकांकी ३३ सख्ियां भी बांखुरोको 
ध्यनिसे आकृष्ट हो कर काम्रवश मोहित हो कर निःशंक ' 
चित्ससे कुछधम त्याग कर शीघ्र ही घरसे निकल कर 
राधिकाकी सभी सख्तियां रूप, वेश, उमर 


चल दी | 
और गुणमें राधिकाक समान थी' | 


इस सक्षियो'में खुशीलाक साथ १६ हजार, 
शशिकलाक साथ १४ हजार, चंद्रमुलोक साथ १३ 


हजार, माधवोक साथ ११ हजार, कदस्वमालक साथ 
१५३ हज्षार, कुस्तोफक साथ १० हजार, जमनाक साथ १४ 
हजार, ज्ञाहइवीक सांथ १४ हजार, शुभाक साथ १४ 
हजार, पद्माक साथ १३ देजार, दुर्गाक साथ १४ हजार, 
मडुलाक साथ १३ हजार और सरसतीक साथ १३ 
हर गोपियां भी चल दी' | 


रास 


| 
। 
। 
* 
|| 
। 
। 


4 
4 


इन गोपियोंने एकल हो कर श्रीमती राधिकाका मनो 
हर वेश बना दिया । श्रोमती राधिकाने समस्त सल्ियां- ' 
के साथ शुभक्षणमें श्रीकृषणक पापों का ध्यान करते 


मनोहर वख्र पहने हुए है, नयनयुगल ईषत्‌ बड्धिम हैं, 
गजैश्द्रगामिनो है तथा मुमियो'क भो मन हरण करनेमें 
समर्थ हैं। श्रीमती नवीन अयरुथा और नवीन रुपसे 
अटल्यस्त मनाद्ारिणी हैं, उनके नितम्ब और श्रोणियुगल 
अत्यन्त स्थूल देनेसे दु्बेल दे उठे हैं, बे खारुसम्पक वर्ण 
हैं, उनका बद्नमणडल शारदीय पृर्णय्द्रक समान है। 
उन्देंने पालतीमालायुक्त कवरीभार घारण किया है । 
लव झीमती शचिकाने भी देखा कि रखाभरणसे विभू- 
बिंत, कोरि कंकर्पयकी लावण्यलोलाक आधारमस्यरूप 
नंबपौधन सम्पन्न, किशोर श्यामसु द्र उन्हे प्राणाधिका 
सभा कर उनके प्रति कंदाक्ष हृएसे देख रदे हैं। भोमती- 


बज में । 
करते उस रासमण्डलमें प्रवेश किया । तब शभ्रीकृष्णने | 
| 


देखा, कि सखियो'से परिधेष्टित हो कर राधिका उनके ; 


पास आ रही है'। देवों रलालड्भारसे विभूषित और | 


| 
| 
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ने उन परमादुभुत अद्युपम रुपवान विखित वेशधारी श्रो- 
कृष्णका वद्िम नयनोंसे पुनः पुन देंख कर लज््यासे 
अचल द्वारा मुल आच्छादन किया और उसी क्षण काम - 
बाणसे पीड़ित दो कर पुलकित शरोरसे मूच्छितको भांति 
चैतन्यशून्य हा गई'। इस प्रकार क्रीड़ा-रसेम्मुल हरि 
भो कटाक्षरूप कामबाणसे पोड़ित हे कर मुच्छितभाव- 
से सथाणुके समान निश्चलमावसे खड़ रहे। उसके हाथ - 
से मुरलो ओर उज्ज्वल क्रोड़ाकमलर रुखलित दे! गया, 
शरोरसे पीतधड़ा और शिखिपुच्छ विच्छिस्त हा कर 
जमीन पर गिर पड़ा । क्षण भर बाद चेतन्य प्राप्त होने पर 
श्रीकृष्ण राधिकाके पास पहुले और उन्हे' छातोसे लगा 
कर उनका मुख चुग्बन तथा आलिड्ुन किया । श्रीमती 
भी भ्रोकृष्णके संस्पर्से चैतन्य प्राप्त हो उन्हे' गाढ़ढुप- 
से आलिड्रन और पुनः पुनः चुम्बन करने लगी । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार राधाके सांथ माना 
प्रकार क्रोड़ादि करने बाद्‌ शयन किया । उस सुरत के 
समय कामातुर कृष्णने अपने अड्ड-प्रत्यड़ों द्वारा कामु- 
कियेंके अड्गु प्रत्यड्रोंसे सुखायद आलिडुन कियां। देनें 
ही कामशासत्रमें पारद्शों थे, सुरतक्रोड़ामें रक्ष थे । 

इस प्रकार राधिका-रमण नाना सूसि धारण कर 
प्रत्येक गदमें गेपाड्रनाओंफे साथ सुरम्प राशमण्डलमें 
रमण करने लगे । कृष्ण गृदके भीतर खुरत-क्रोड़ा करके 
बादर गा पिकाओंक साथ भनन्‍्यान्य क्रोड़ा करने लगे । 
राधिकाकी नो लाख गोपिका-सश्ियां थी, तब छकृष्ण- 
ने नो लाख रूप धारण किये। सब मिल कर 
अडारदह लाख गाप और गेपिकराओ'का समाथेश हुआ | 
ये सभी मुक्तकेश, विच्छिग्नभूषण, छिम्न भिन्न षंश 
और कामवश मत्त और सूच्छित थे ।. इस स्थानमें केवल 
कडुण, किड्डिणी, बलय भर विशुद्ध रलनुपुर आदिकी 
मनाहर शब्द दाने लगे। भगवान क्रष्णने उनके साथ 
इस प्रकार विविध क्रोड़ाएं' करक यमुनामें जां कर वहां 
अलक्रोड़ा की | 

रासमण्डलमें इस प्रकार पूर्ण रासक्रीड़ा आरख 
होने पर सुरगण अपने कलल् और अनुथरवग के साथ 
खुबर्ण रथमें भारोहण कर गगनमार्गमें समागंत हुए | 
इस क्रीड़ाके। देख कर इनके सर्वाडज़ पुलकित-हो गये । 
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ये भी कामबाणसे पोड़ित हुए। इस प्रकार वहां ऋषि, 
मुनि, सिद्ध और पितृगण तथा विद्याधर, गग्धवे, यक्ष, 
राक्षत और किक्षरगण सभी कोई आनन्दमें भओ कर 
अपनी अपनी परिनियेंके साथ उपस्थित हुए और उस 
क्रीड़ाका देखने लगे | श्रह्मा, मद्देव और इन्द्रारि देवता 
भी आा पहुंचे भौर घे रासछीलाके देश कर विमेहित 
हो जन्‍्दल और पुष्पोंकोी वर्षा करने लगे | 
 पूर्णब्रह्च सनातन फ॒ष्ण इस प्रकार गेपिनियोंके साथ 
अल और सरुथलमें नाना रूप रासक्रोड़ा करने लगे। 
गोपिकाए' लीलामें हरिके साथ रासमण्डलमें करोड़ा कर 
समस्त मनोहर निशनन प्रदेशोंप्रें तथा किसी समय पुष्पो- 
धानोंमें, कभी रमणीय नदीतट पर, कन्व्रोंमें, नदीके पास, 
कुअजवनमें तथा चम्पकादि ते तीस काननोंमें नाना प्रकारसे 
उनके साथ क्रीडा करने छगी' | 
. इस प्रकार तीस दिन तक दिन-रात रास होता रहा, 
फिर भी काम्रिनियोंको तृप्ति न हुईं। देवगण तब इस 
आशचयजनक क्रोड़ाको देश कर अपने अपने र्थानको 
सले गये । भगवानक्री इस लीलाको ज्ञो श्रवण करते 
हैं, वे इदलोकमें सुलसम्पद्‌ ओर अन्तक्ालमें श्रीकृष्णके 
पादपझोंमें शरण पाते हैं। (जक्षव ० श्रीकृष्णज० १८ अ०) 
हरियंशरमें बिस्तुतमाथसे कृष्णचरित्र विणित हुआ 
है, किन्तु उसमें रासक्रोडाका कोई उल्लेख नदी है। 
भागवतके मतसे कातिककी पूर्णि माके दिन रास द्वोती 
है भर ब्रह्मवेवर्स पुराणके मतसे मचुमासकी शुक्ला त्यो- 
द्शोफेा । 
पूर्यवर्णित रासलीलाके रहलपके सम्बस्धमें--गोड़ीय 
भेष्णव परिडतगण जे अमिमत प्रकट किया करते हैं, वद 
नोजे लिखा आता है।-- 
लीलारसमय श्रीकृष्ण भक्तोंके प्रति भनुप्रद विश 
लानेके लिए-भक्तोंके चित्त-विनादके लिए आत्माराम भोर 
भात्मकाम हो कर भो विधिध लोला करते हैं। उनके 
मुखकी उक्ति यद्द है। 
५पद्धक्तानां विनोदाथ' करोमि विविधा। क्रिया; ।”” 
॥ ( १श्रपुराण ) 
: झ्रीरूप गेलामीने श्री३.षणासृतमें लिखा है-- 
; परकंश्परकडी चेति क्षीक्षा सेय' द्विघोज्यते ॥” 


शेस 


अथांत्‌ प्रकट और अप्रकट, इस प्रकार लोलाके दे भेद्‌ 

हैं। भ्रोफष्ण लोलामय-रूपसे सर्वल कीड़ा कर रह हैं। 
वे भक्तोंके प्रति अनुप्रहपूर्षक प्रपश्चों द्वारा प्रकटित है| कर 
जे लोला विर्वार करत हैं, उसीका नाम प्रकटलीला 
है। अप्रकट लीला प्रपश्चके प्रत्यक्ष-बहिभू त है। श्रीकष्ण- 
की लोला नित्य भीर अनन्त है। इन भनन्‍त लीलाओमें 
ऋषिगण और प्र मिक भक्तमण सबेरसताधुयंमथी रास- 
लोलाके।| ही सार सम्रभत हैं। यहां तक, कि रसिकेन्द्र 
मोौलि रुवय॑ श्रोकष्णने भी रासका :माहात्स्य कीस न 
किया है-- ह 

“सन्ति यद्यपि मे आाज्या क्षीज्षा स्तास्ता मनोहरा।। 

नहि जाने स्मृते रासे मनो मे कोहशं भवेत्‌ ॥” 


यथपि मेरो सेकड़ो" मनाहर लोलाप' हैं, किन्तु 
रासकी बात याद्‌ आते ही मु्र भाव आ घेरता है, कि 
में उसे रूवयं नही' समझा सकता । तोषिणीके टोकाकार 
श्रीपाद सनातन गेखामीने भी श्रोमद्भधागतवतका 
रासपश्चाध्यायकफे एक ए्केकक्री ध्याण्यामें इस उक्तिका 
अनुसरण किया है। वद श्लेक यह हैः -- 
“अनुग्रहाय भक्तानां मानुष॑ देहमभाशितः | 
भजते ताहशी क्रीड़ा याः श्र॒त्वा तत्परो भवेत्‌ ॥” 


इस श्लाकके “तत्परों भवेत” वाक्यको टीका इस 
प्रकार की गई हैः-- 

"तस्मात्ताइशो। क्रीड़ा असो भजते या भ्र्‌ त्वापि र्वयमपि 
तत्परो भवेत्‌ यदा यदा श्रणोति तदा तदासक्तो भर्वात ।”? 

गर्थात थे ऐसी लोलाए' प्रकट करत हैं, कि जिनकी 
बात सुनत ही ओर की ते बात ही क्या, ये रुवयं भी 
तत्पर दवा जात दें । इसलिए रासलीला सथंलीलाओंकी 
चूड़ामणि है, यद्व बात इन बाक्येसे रुपष्ट दा जातो है। 

विष्णुपुराण, त्रह्मवेबश पुराण और श्रीमकलागवत 
भादि पुराणोमें रासलोलाका वर्णन है। भ्रीमक्भागवतकी 
रासलीला ही सबंत्र घुप्रसिद् है । इस महापुराणमें 
रासलोलाका. वर्णन पांच अध्यायोंमें किया गया है। 
समप्न भारतमें इस रासपश्चाध्यायका समाद्र देखनेमें 
जाता है। मद्राभारतसे जैसे उसका सार भ्रीमद्धगवत्‌- 
गोतामें विभिग्य अर्यकारों द्वारा लो थो गया दे ओर-अहदी 


अग-समाअमें प्रचलित और पडित हो रहा है, उसी 
प्रकार शासपञशाध्याय भी प्रथलित है। ध्रीपाद सभा- 
तन गोस्थामीका कहना है कि मलुष्यके शरोर्में जेसे 


इन्ट्रियां अधिकतर भावरकी यख्तु हैं, उसी प्रकार श्रोमद्धभा: 


गधत भ्रग्थ-देहमें यह रास-पशञ्चाच्याय हो पांच इन्द्रियोंके 
सप्रान है | हम पश्ञे नदियों द्वारा जैसे जागतिक पदार्थों 
का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, उसी प्रकार शास-पञ्चाध्याय- 
रूप भअद्भ_त पयेन्द्रियों द्वारा श्रोमगवानकी परम माचुय- 
मयो सर्द थमटकारिणी शसलीलाका प्रत्यक्ष होता है। 
श्रीमक्भागवतोक्त रासलीलामें क्‍या क्‍या थर्णित हुआ है, 
इस विषयकों श्रीपाद सनातनने एक श्लोक द्वारा कहा 
है।--- 
“व'शीसैजट्पितमनुरतं राधयान्तर्द्धिकेक्षि! | 
प्रादुभ यासनमधिपद'. प्रश्नकूटेत्तरण्च  ै 
तृत्योललास। पुनरपि रह।क्रीड़न॑ धारिखेक्षा 
कृष्णारणये विश्रणामिति भीमती रासलक्षीक्षा ॥! 
( तोषिणी ) 
भर्थात्‌-बंशी ध्यनि, श्रीकृष्ण ओर गोपाडुनाओंका 
कथोपकथन, रमण, श्रीराधाके साथ अन्‍्तर्धानकेलि, 
श्रीकृष्णका प्रादुभाव, गोषिओों द्वारा दिए हुए पसनम पर 
उपचेशन, गोपिओोंके पृष्ठ कूट प्रश्नका उत्तर दान, नृत्यो- 
लास, रह'क्रीडा, जलकेलि, यमुनाके तपीवनमें वनविद्दार 
इन सब विषयोंका वर्णन रासलोलामें किया गया है । 
रास किसे कहते हैं । साधारणतः बहु नश कियोंका 
नृत्य विशेष ही रोस फहलाता है। भ्रीधरखांमीने श्री - 
मद्भागवतकी टोकामें यही बात कही है--"रासो नाम 
बहुनशंकीयुफ्ते नृत्यविशेषः |” रासका शाख्रीय लक्षण 
यद है-- 
“जटे्ग हीतकणठीनां भन्योन्यात्तकरभिवाम्‌ | 
मर्शकीनां भवेद्रासो मणडक्कीभूयों नर्शनम्‌। 
अर्थात्‌--नठोंने जिनका कण्ठ प्रहण किया है और 
जो पक दूसरेका हाथ पकड़ कर कर शोभा विख्तारपूर्णक 
मूल्य करतो हैं, पेसी नशकियेंका मण्डलाकार नृत्यका 
भाम दो शास है। ' 
भोपाद वि्वमजुलने रासफा जो वर्णन किया है, 
शीपाद ने।श्वामीने भ्रपनो तेविणी-टीकारमें उसे इद्ध त 
एप, झंडे, (का 


शस 


भष्य३ 


करके उसको परिष्कुर व्याक्या को है, यद पद्य थ हैं;--- 
“अज्वनामझनामल्तरा माधवों 
माधत्र' माधव' चान्तरेनाक्षना | 
इत्यमाकक्पितमणडले मण्यग? 
संजगो वेशुना देवकीनन्दनः ॥” 
अर्थात्‌-एक पक अ्रआहुनाके अंन्तरमें पक एक 
माधव भर बक पक माधवके अस्तरमें एक एक श्रज्ञा- 
छुता, इस प्रकार मण्डलबद हो कर देवकोनन्दन बेणु 
बजाने लगे । 
कष्णको प्रियलमागण कवरों और काश्थोफी पभ्रन्‍्थी 
दृढ़तासे बांध कर पद विश्यास, करसालन, सस्मित 
भृ्‌ विलास, देहके मध्यमागका चल करतो हुई वृश्य 
करने लगो' इससे कुसपर चश्चल ओर गरडर्थलके 
कुणडल देदुल्येमान दाने लगे, छोटे छेटे मेतियेकी भांति 
पलेयकी बुदे' मुखकमलफ्ता शामित करने लगी'। मेघके 
शरीर पर विजलीकी रेलाकी भांति गोपीगण शाभाके 
प्राप्त हुई' । यही रासनृश्य है | 
श्रीमक्भागवतके अन्यसतम रीकाकार श्रीलविश्यनाथ 
सक्रवतीने लिखा है!-- 
“जृल्यगीतथुम्बना लिकुनावीनां रासानां समुद्दो रास- 
स्ततस्मयों या क्रीड़ा सा शसक्रीडा । 
इससे मालूम द्ोता है, कि मृत्यगीत, चुम्बन, आलिजुन 
आदि रसससूह ही रास है। केन्दुबिव्यधके अमरकत्रि 
अझरोअयदेवने रासका जो खिल दिया है, वद भी श्सी 
प्रकारका है। यथा--- 
५करतक्षतारुतरत्षवक्षबाबल्लित कल्षित कक्षस्वनव श | 
रासरले सहनृत्यपरा दरिणा युवती प्रशसे ॥ 
श्लिष्यति कामपि चुम्बति कामपि कामपि रमयसि रामांत | 
पश्यति सस्मित चाश्परामनुगउछति रामाम्‌ ॥” 
यद्यपि इन सम्रख्त वाक्य भोर पथों ह्वारा रास शत - 
की ध्याण्या की गई है, किग्तु जो. रासका उत्कर्ष भौर 
माहात्म्य साल्विक पुराणोमें एकतानसे उद्धोषित हुआ 
है, जो रासलीला आत्माराम मुनिगणों एंवे सदस्त सदक्ष 
अपमिलात्मा परमदहसों फ्री नियत पाठ्य और निश्य रंयेय 
है, उसका अर्थ केबल नृत्य-यिशेषमें दी पर्थयवसित दोमेसे 
साधथारणके शिलमें खत+ ही पक प्रकार घन्‍्देदका इट्ढेक 
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दोता है। इस प्रकार नृत्यकों इतनों महिमा यों गाई 
गई ? और उस महिम्मारें भाकृए हो कर गृुहस्यागो 
उदासी संभ्यासी तक शसलीला सुमनेके लिए इतने व्यप्र 
फ्यो' होते हैं तथां उसे परम साथ्य फ्यो' समभते हैं ! 
इससे तो यददो मालूम देता है कि यह नृत्य ऐसा बेसा 
नृत्य नहीं है। जिस नृत्यके मंधुर स्पस्धनसे 
यह विशाल विश्यत्रह्माएड माधुय -तरंगोंसे संक्रीतित हो 
रहा है; नीऊे आकाशमें चन्द्रमा हंस रहा है, वसम्तके 
कुसुमकाननमें सुष्माक्ो केलिनिकेतन कुसुभकलिकाए 
प्रस्कुटित हो रही हैं, वायु मधुर बहन कर रही है, 
सिल्चुसमूद मधु क्षरण कर रहा है, भोषधिवर्ग मधु 
प्रद्दान कर रहा है, दिवस भौर रजनों मचुमय गनुमित 
है| रही है, आकाश मचुमय मालूम हा रहा है,--रास- 
नृत्य ऐसा नृत्य दै---उस प्र मरसमयका नृत्य है-- आनब्द्‌- 
लिश्प्रय रससे प्रतिभाषित अपनी आनश्व-शक्ति-खदूपि- 
णियेोंके साथ प्रम्रसानन्यघन श्रोकृष्णका नृत्य हैं। 
इसोसे भ्रीपाद सनातन गेखामीने 'रासात्सव” शब्द्‌ - 
की व्याल्यापें रास शब्दकी जे व्याण्या की है, इस 
प्रकार है-- 
'रास)--परभरसकद॒भ्वमयों ध्यापारधिश थे ।! 
दूसरे रुथान पर लिखा है।-- 
“रात;---प्रं मरसपरिपाकविल्लासविशेषात्मकः क्रोड़ाविशेष। ।! 
शास्त्रों में अनेक रुथलां पर अनेक प्रकारसे रस 
शुधदकों व्याख्या देखनेमें आतो है | पदाशोविज्ञान, 
पेचकरशाख, साहित्य और धर्मशाखमें सचत्र ही 
इस शब्दका बहुल प्रयाग पाया जाता है। धर्मशाखमें 
निहित रस . शब्दके . वाणयपदाथकी व्याणया होनेसे 
अध्यक्ष्य सभी शाखोंके रल शब्दकी व्यास्या व्यज्ञित दे। 
आती है। व्याकरण कट्ठता है--'रस्यते भाखायते इति 
रस। ।” इस प्रकाश व्युत्पादन भाखांदुन भर्थका चोतक 
है.। कड़ु, अम्ल, मचुर भादि पटरस इसके वारुय है। 
व्याकरण ओर भी एक प्रकारसते रस शब्शको व्युत्यादन 
कहता है---'रस्ततोति रसः।” अर्थात्‌ ये रसथुक्त करते 
हैं, इस अथमें रस:। 
' अक्तिस्सामुतलिंचुमें रतिरणादिका पियार किया 
मय है।. उसमें श्ज्भार था उउज्यक् रसकाों भोह्तमता 


रास 


कीसित हुए है। इस उउ्ज्सछ रसको दी भ्रीयाद समा- 


तबने परमरस कदा है।यह उउ्कवल रसमव व्यापार. 
पिशेष ही रास है। शएगाररस या उउज्यलर्स अप्रांकृत 
है, यह अड़जगतमें, शांगममय जगतमें था विशानमय 
अंगलूमं भसम्भव है। साक्षात्‌ चि०ब्मयतस्वमें भो 
उज्स्यलर्सका लेशाभास देखनेमें नहीं भाता। मधुर 
भजनमे' जे भक्त सिद्ध हे। गये है', उनहो के थिशमे' इस 
परमरसको स्फूरि दोती है। इसलिए भगवानकी 
रासलीलाम उन्हें ही माधुर्योका खाद्‌ मिलता है। भत- 
पथ प्र मरस परिपाकरम' प्रेमरसमय भ्रीभगवान्‌ अपनों 
हादिनी-शक्ति-खरूपिणी आनन्द जिस्मयरस-प्रतिभविता 
अपनी प्रतिविश्य-रुथानीयां गावियों के साथ बिलास- 
विशेष त्मक जे! क्रोड़ाविशेष प्रकट करते हैं, उसीका 
नाम रास है। श्रोतायक्तीय रासपश्चाध्यायके पक 
पथकोी टोकामे श्रीपाद सनातनने उक्त प्रकारकी व्याख्या 
की है। यह पथ यहां दिया जाता है-- 

“मे रमे शो '्जसुन्दरिमि- 

य॑ थार्भकः श्य प्रतिविम्बविशभ्रम) ॥"! 


शिशुगण जिस प्रकार अपने प्रतिविश्वके साथ खेला 
करते हैं, रमेश और ब्रञसुम्द्रियेनि भी उसो प्रकार 
रमण किया था। उक्त पह्मकी टीकामें सनातन-गेरखामी- 
ने लिखा है।-- 


#असी प्रंमवशताखभाषेनतरमयक्रीडासक्तः सन 
स्वरृपशकित्वेन स्वप्रतिसूशि त्यात्‌ प्रतिविग्वर्थानीया सि- 
स्तामिः सद्द रेमेः ।” 

अभथांतू--छीलारसमय अ्रीकृषण स्वभावतः हो प्र मश्रश 
है, इसलिए ये सथंदा ही प्र मक्रीड़ामें अनुरक्त रहते हैं। 
थे प्रमभावले अपया रुवरूपशक्ति द्वारा अपनी प्रतिमूसि- 
से उदुगत प्रतिविश्वरुधानोया घजलुन्दरियोंके साथ रमण 
करते हैं। क्‍ 

इसीसे समता आता है, कि रास शब्दका गूढ़मर्म 
प्रात. अयत्‌ू-में व्यास्यांत होनेका नहों--यह इस अगलु- 
की करोड़ नहों--श्स अथत्का साथ्य भी नहों, वह तो 
आनमन्द्मय अगतकी दो. प्रेमानन्द्मय, सतिसमत्कार 
कोड़ा-यिशेष है। पदि पेसा नद्योता, तो कस सांत्मा- 


रास 


राम मुनिगण रामलोला श्रवण करनेके लिए उत्करिटंत 
दोते ! 

रास शब्दका और भी एक नियूढ़ मम है। शासशों- 
से छिपा नहीं है, कि रसश्रुति नामक कई एक ध्रतियां 
हैं। रस ही परम्रह्म है, यद्दो उन श्रुतियोका अभिफ्रय , 
है ।+# 

पूर्णग्रह्म सनातन रसस्वरूप हैं, ये पूर्णश्रह्म सनातन 
ख्वय' श्रीकृष्ण हैं। श्रोहुषण ही अखिल रसामसतमूर्शि 
हैं। इस रसराज रसिकरोशर रसपरमन्नह्मको प्राप्ति- 
के लिए चिदाननद्रसमयो शो क्रोड़ाविशेष है, वदहदो रास 
है। इसीलिए रास नारायणके नाभिसे उत्पस्न प्रह्माफे 
लिए भी दुल॑भ हैं, यहां तक, कि रास-रस-रसिकेन्द्र- 
मे।लिकके हृद्यमें नियत विद्यार कर्नेवालो साक्षात्‌ लक्ष्मी 
भी रासकी अधिकारिणी नहीं है'। इसोले इस बातका 
आभास पाया जाता है, कि रासलीला किस उच्चतम 
तस्वमें प्रतिष्ठित है। इसीलिप सूच्मदर्शों भक्तप्रथर 
श्रीभागवत-व्याख्याता भ्रोल विश्वनाथ यक्रवतोंने लिखा 
है. 

५शारघुद्धिविवेकादेरपिदुगभमी कते । 
ग़ोपीनां रसावत्तोच्य' तेषामनुगतीबिना ।”” 

अर्थात--रास,  आनम्वृखिस्भपरस प्रतिभावषिता 
गोपियोंके लिए रसायरा है, उनको समस्त प्रकार अजु- 
मतियो के सिधा शाख्त्ुद्धि और विषेकादि द्वारा रासका 
मर्म अन्‍य कुछ भी नही समा ज्ञा सकता । 

राखयात्राप्रयोग । 
कार्शिको पूर्णिमाके दिन इसका अनुष्ठान किया ज्ञाता 

है। पूर्णिमाके एक दिन पहले दृविष्या्त भोजन करना 
साहिए, बाद पूर्णिमाक दिन रालिका कट्पवृक्षका 


# योगी याशवत्क्य कहते हैं।--- 
“वृ्चोषभितृणाज रसरूपेणा तिध्ठति ।* 
भ्रीभगवान गीतामें कहते हैं।-- 
* राशोइइमण्सु कोस्तेव [” 
इसके तिथा भूति और भी कहती है।--- 
“रातों थे छल; रत' का काय॑ क्ब्भानन्दी भंबति | 
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निर्माण वर इक्तर मुक्ष हो बेठ कर दे! बार भायप्रन 
करना थाहिए। पश्चात्‌ सवस्तिवाचन करके “सूर्य' से।मि।” 
इल्यादि मल पढ़नेके बाद संकदप करना चाहिए। यथा-- 
/विष्णुरेम्‌ तत्सद्रूष अमुके मासे शुक्त प्षे पौरणमारुषां 
तविथों विष्णुलाकाधिकरणककुल सहितामादमानत्वकामः 
श्रीरांधाहष्णपूशारसेट्सवकर्माहँ करिष्ये ।” पश्चात्‌ 
संकल्पसूक्त पढ़ कर सामान्यातत्र, आसन-शुद्धि और भूत - 
शुद्धि तथा ऋष्वादिन्यास करना चाहिए । 

अनस्तर गणेशादि देवताओोंक्री पूजा करके सूल- 
पूजा आरम्म करनो चाहिए। कूरमंमुद्रा द्वारा पुष्य प्रहण 
करके श्रीकृष्णका ध्यान करना चाहिए । ध्यान करनेके 
बाद मानसोपचारसे पूजा, उसके बाद शझडूुसे विशेषार्था 
संस्थांपन करके पोठपूजी करनी यादिए । 

पीड-दैवता इस प्रकार हैं।-आधारशक्ति, प्रकृति, 
कूर्म, अनम्त, पृथिवो, क्षोरसमुद्र, श्वं तद्ीप, मणिम्रए्डल, 
कल्पवृक्ष, मणिवेदिका, रत्नासहासन, धर्म, ज्ञान, 
वैराग्य, पेश्वर्ण, अधर्ग, अशान, अधेराग्य, अनैश्वरों, 
अनम्त, पं पद, अ' सूर्यमण्डल द्वादशकलाटमन, 3' 
सेामण्डल पेड्शकलात्मन, मं घहिमएडल द्शकलात्मन, 
स॑ सत्य, रं रञ्स, त॑ तमस, आं आत्मन, पं परमात्मन, 
हों शानात्मन, विमलां, उत्कर्िणो, क्षाना, क्रिया, येगा, 
सत्या, ईशानां, अलुप्रदा। इन शब्दोंके आदिमें 'उ' 
और अम्तमें 'नमः' शब्द्‌ तथां शभ्दोंमें खतुर्थोीं विभकि 
जड़ कर पूजा करनो चाहिए ; जैसे--“डं० आधारशक्तपे 
नमः” इत्यांदि। पश्यांत्‌ “5 भगयते विष्णवे सर्ण- 
भूतात्मने वाखुदेवाय सर्वात्मने संयेगयेगपीठात्मने नमः 
कद कर पूजा की जञातो है। पुनः धयाग करके आवाहन 
मन्‍्ल पढ़ कर आवाहनो इत्यादि ६ मुद्राएं दिलानी 
थाहिए | 

अनम्तर छृताअलि दो कर कददना धादिए कि “आंब- 
रण ते पूजयामि” इस प्रकार अनुश्वा प्रदण करके आव- 
रण देवता भोंकी पूजा फरमोी साहिए । यथा--श्रेणु, 
कौर्तुम, घनमाला, मकरकुण्डल, श्रीकष्ण, वासुदेष, 
मारायण, देवकीनम्दून, यदुञ्न 8, वामत, राघव, भ्छु 
राभ्तक, भारवाही भौर धर्मसंख्यापक | इस सब आवपरण- 
वेबताभींकी “प्रणयादि ममोउम्त” मन्ख द्वारा पूजा फो 


पप्द 


जातो है। उसके बाद श्रीमतो राधिकाका ध्यान करके 
डनकी पूजा करनो चाहिए । 
पश्चात्‌ मानसोपचारसे पूजा और शझूुसे अध्यं 
रुथापनादि फरके पुनः ध्यान करो । फिर यथांविधान 
भावादनादि करके षो इशो पयारसे पूजा करो। पूजाका 
प्रग्ल:--''उं> हो राधिकाये नमः ।" राधिका-पूआके 
प्रोडशोपचारके अछग अलग सोलद्द मंत्र है। 
इसके बाद प्रणव द्वारा पुष्पाअलि दे कर अष्टसक्षियों- 
की पूजा करनी चाहिए | आठ सलियां ये हैं--- १ माला- 
बती, २ रुपमाधवी, ३ रटनमाला, ४ सुशीला, ५ शशि- 
कला, ६ पारिजाता, ७ पद्मावती और ८ छुन्दूरो । इन 
भष्ट सलियोंफो पूजा करनेके बाद ख्तववाद और होम 
करना याहिप। 
अनग्तर उस कव्पपृक्षके स्थान पर कणको प्रतिमा 
ओर राध्ोकों प्रतिमा रु्थापन करके श्रोमद्धागवतोक्त 
रासपञ्च।ब्यायका पाठ करना चाहिए | 
पश्चात्‌ दक्षिणाके बाद अच्छिद्रावधारण करके 
मागा प्रकारका उत्सयोंमें राखि ध्यतीत करनो 
खाहिए। इन सब उत्सवोंमें भगवान शरीक रणने जे 
छीला५' को थीं, उन्होंक्रा अनुष्ठान दाना याहिये। 
शस ( भ० ञझो० ) घाड़ को लगाम, बांगड़ार । 
रास ( हिं० स्री० ) १ ढ र, ससूद । २ स्पेतिषको राशि। 
राशि देखो । ३ जेड़। ४ गाद, इसक | ५ योपायोंका 
कुड। ६एक छत्दका नाप्त जिसके प्रत्येक चरणमें 
८+८+ ६ के पिशामसे २२ प्राल्ाए' शोर अग्तमें लगण 
द्ता है। ७ एक प्रकारका धान जे। अगदममें तेयार 
देता है। इसका चावल सेकड़ों धर्षो' तक रखा आ 
सकत है। ८ सूद, प्याज | £ अजुकूछ, मुआफिक। 
शसक (सं० पु० ) दास्यरसाहीपक पक प्रकारका माटक | 
थह नाटक एक अकमें सम्पूण देगा । इसके अभिनेता 
पांख ज्यक्ति ढोंगे। यह गाना प्रकारकी साधा तथा भारती 
और कैशिको रोतिसे वर्णित हेगा। इसमें सूलथारको 
आायश्यकता नहो' पड़ गो । यह नाटक धीथि, अछू और 
कहांयुक्त होगा | नान्‍दो शिष्टाथ युक्त, मायिकां घिख्यात 
तथा नायक सूख होंगे।. किसी क्रिसीका कदना है, कि 
इसके प्रति मुलखपें सन्धि रहेगी। 'मेमकांदित' गामसे 


राख--रासपूर्णिपा 


पक संख्कत रासकका नाम साहित्यदप णमें भाया है । 
( साहित्यद ० ६४४८ ) नाटक शब्द देखो | 
रासलक ( सं० पु० ) राशिचक्र देखो। 
रासताल ( सं० पु० ) १३ मात्राथोंका एक ताल जिसमें 
८ आघात औभौर ५ खाली दैँं।ती हैं। 
रासघारो ( स० पु० ) वह व्यक्ति या समाज जे श्री- 
कष्णकी रासक्रीडा अथवां अन्य लोलाभोका अभिनय 
करता है। ये लेग पक प्रकारके व्यवसायो होते < जे 
घूम घूम कर इस प्रकारफे अभिनय करते हैं। इनके 
नाटक गोत, वाद्य, नृत्य और अभभिनद आदि सभी 
देते हैं। 
रांसन--युक्त प्रदेशके बान्दा जिलान्तर्गत एक बड़ा गांव । 
यह पक गण्डशेलके पाद्सूलमें अवस्थित है। पर्वतकी 
तराईमें एक प्राचीन दुग का 5वंसावशेष दिखाई पड़ता 
है। इस दुग के वीख एक पुराना मन्दिर पड़ा हुआ 
है। अभो इसमें लिडुमूलि नही है इसलिये कोई यहां 
पुज्ञा करने नहीं आते। इसको गठन और प्राचीन 
शिव्णादि प्रशंसाके योग्य है। गांवके थारों तरफ बड़े 
बड़े स्तूप इधर उधर पड़ हैं। रवूथानीय लेग कहते हैं, कि 
यहां प्रादोन राजवंशी नगर विद्यमान था। 
१५वी सदीमें वल्लभदरेव जीव नामक एक शाजवंशी- 
राजने विल्लीश्वरके सेनावलके साथ छड़ाई की थो । युद्धमें 
जब राज़ा द्वार गये, तब पठानोंने नगर लूटा और घरों 
में भाग फूक दी जिससे सप्तूचा गांव छार-लार हो 
गया । इसके बाद राप्रकष्ण नामक एक वयकिने प्राखीन 
राजयंशों दुग ओर नगरके पास रासन गांव बसाया। 
सन्नाट अकबर शाहके समय यह रुथांन एक परगनेका 
- सदर गिना जाता था | 
रासन (सं० लि०) १ स्वादिष्ट, जायकेदूर । (पु०) २ आंस्वा- 
दून, रुवाद लेना । 
रासनशोन ( फा० वि० ) गोद बैठाया हुआ, दक्तक | 
रासना (सं० पु०) राणा मामको रकुता जिसक। व्यवद्दार 
ओषधिके रूपमें होता है। रास्ना देशो | 
रासनृत्य ( सं० पु० ) गतिके अदुक्तार मृल्यका एक भेद्‌ । 
रासपुणिमा ( सं० ख्रो० ) मार्गशोधंकी पुणिमा । इस दिन 
भरीकष्णने 'शासकोड़ा आरम्भ फो थी। ै 


शराभ--रास्तवाजी 


रासमभ ( सं० पु० ) राससे शब्शायते इति रास-( रासिवल्डि- 
म्याञज्च। उण_३॥१२५ ) इति अभच्‌ । १ गर्भ, गधा | 
मार्कण्डे यपुराणमें लिखा है, कि प्रह्माक दोनों पादोंसे 
इसकी उटपसि हुई है। 
“पद्धा्ाश्वान समातज्ञान राषमान शशकान मृगान । 
उष्ट नश्वतराश्च व नानारूपाश्च जातयः ॥ 
( मार्क ०पु० ४८।२६ ) 
२ अश्यतर, खच्चर | (भारत १(१४५।७ ) ३ एक दैस्‍्य 
जिसे प्रतके तालबनमें बलरेवजोने मारा था। यह 
गे भर्के रूपमें ही रहा करता था । 
रासभधूसर ( सं० लि० ) गधेके समान रंगवाला । 
रासभवन्दिनी ( सं० स््री० ) भरवदेशका जूही फूल । 
-रासमसेन ( सं० पु०) एक राजाका नाम | 
राससारण ( सं० लि० ) गजेके समान अरुणवर्ण था 
छाल । 
रासभी ( स॑ं० स्त्री० ) रासभ ख््रियां डगप्‌ | गदेभी, गधी । 
रासभूमि ( सं० स्त्री०) वह रुथान जहां रासक्रोड़ा होतो है, 
रास करनेका स्थान । 
रासमण्डल ( सं० क्ी० ) रासरुयप मण्डछ । १ भ्रीकृष्णके 
रासक्री डा करनेका स्थान । २ रासक्रोड़ा फरनेवालोका 
समूह या मंडलो, रास-करनेवालोंका वृत्ताकार समूह | 
३ शासधारिपोंका समाज | ४ रासधारियों का अभिनय | 
रासमटडली ( सं० स्रो० ) रासधारियोंका समाज या 
टोली । 
रासयात्रा (सं० स्मोौ०) रासस्य यात्रा उत्सवः । १ पुराणा- 
बुसार एक अकारका उत्सव जे कार्शिक्रो पूणिमाको 
होता है। कारसतिकी पूर्णिमा श्रोकृष्णने रासक्रोड़ा को 
थी इसलिये इस तिथिमें उनके उचद्द श्यले उर्सथ करना 
होता है। रास देलो । । 
शक्ति-विषयमें रासयात्राका विधान देखनेमें आता है । 


चैत्-पोजणमासी में परमाराध्याशक्ति-देधोका रासयातोत्सव 
करनेको विधि हैं |. 


रासमण्डल तैयार कर भैरवी-मैरथधको एक साथ पूजा 
तथा उन्‍हें एकल कर कुम्दारके खाकको तरह घुसतान। 
होगा । इस समय माना प्रकारके बाजे बल्ला कर उत्सय 
करना होता है। ,( रामकेश्वरतख्त्र ४४ पदक ) 
ए०, हाफ, ॥48 द 
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२ शाक्तोंका पक उस्सव जो शक्तिके उद्द श्यसे जेतको 
पूणिमाको होता है। 
रासलीला ( सं० ख्रो० ) ; यह क्रोड़ा या नृत्य जो कृष्णने 
गोपियो के साथ ले कर शरत्‌ पूणिमाकी भाभी रातके 
समय किया था | २ रासधारियो का कृष्णलोला- सम्बन्धो 
अभिनय | 
रासबिलास ( सं० पु० ) रासकोड़ा । 
रासविद्ारो ( खस॑ं० पु० ) श्रोकृष्णचन्द्र | 
रासायन ( सं० लि० ) रसायनसम्वन्धो, रसायनका । 
रसायन देंखो | 
रासायनिक ( सं० लि० ) १ रसायन शॉस्मसम्बस्धो | २ 
रसायनशाखक! हाता | 
रासायनिकशाला ( सं० सत्री० ) वह स्थान जहां रसायन - 
शारत्र- सम्बन्धी परीक्षाए' था प्रयोग होते हो । 
रासि ( सं० स्त्री० ) राशि देखो । 
रासी ( हिं० ख्री० ) १ तीसरी बार खोंखी हुई शराब जो 
सबसे निकृष्ठ समक्ती जाती है। २ सज्जी । (वि० ) ३ 
नकली यो खराब | 
राखु नृखिंद -- दो बंगाली बंदीअन | ये दोनों भाई पक 
साथ मिल कर कविका गामस गा ऋर पक नामसे प्रसिद्ध 
हुए थे। फरासडांगाके अन्तर्गत गोख्लपाड़ामें ये 
रहते थे। 
रासेरस ( सं० पु० ) रासे क्रीड़ाविशेषे यो रसः अलुक्‌- 
समासः | १गोष्ठी । २ रासक्ोड़ा । ३ श्टगार। ४ रस- 
सिद्धि। ५ षष्ठीज्ञागरका | ६ रसाधास | ७ उत्सव । ८ 
परिद्यास, ह'सी मजाक | 
रासेध्वरो ( सं० रस्मो० ) रासरस्य ईैश्वरो । राधा | 
( ब्रक्मव वर्त्तपु० श्रोकृष्ण-जन्मख० १७ भ० ) 
रासो ( हि. ० पु० ) किसी राजांका पथ्मय जोवन-चरितर, 
विशेषतः बह जोीवन-चरित्र जिसमें उसके युद्धों भौर 
घीरता आदिका वर्णन हो । 
राख्त ( फा० वि० ) १ सीधा, सरहू । २ अनुकूछ, मुता- 
बिक। ४ सही, दुदख्त । ४ उचित, वाजिबव | 
राख्यगों ( फा० थि० ) सच बोलनेवाला, सत्यवक्ता + 
राख्तवाज ( फा० वि० ) सथ्या, निषक्पट | 
रास्तवाजोी ( फ्रा० खो० ) सनाई, सत्यता ।. 


भ३० राध्ता-र्ता दलोह 


रास्ता ( फा० पु० ) १ मागे, राद। २ उपाय, तरकोीव। रास्तातैल (सं० क्लौ०) तैलोबधमेद्‌ । ( चरकचि० २८ भ० ) 
३ प्रथा, रोति । राख्याद्शघूल (सं० क्लो०) वातव्याधि रोगाधिकारमें कपाय 
रास्ता (सं० खरी०) रख्यते इति रस भाखादने (रास्ना.साल्ता. औषधधिशेष । इसके बनानेका तरीका--रासता, सॉड, 
स्थया-बीणा। ।  उण_ ३।१४) शति नप्रत्यनेन साथुः | १ वायदिडंग, रेडोको अड़, जिफला, द्शसूल तथा काला 


खनांमरास्यात लताविशेष । पर्याय--नाकुलो, सुरमा, 
सुगग्धा, गर्धनाकुली, नकुलेशा, भुजड्राक्षो, छत्राको, 
खुबदा, रहपा, श्रवत्ती, रसना, रसा, खुगरधो, सूला, 
रसाव्या, अतिरसा, द्रोणगरिधका, सर्पंगरधा, सर्पाक्षो, 
पलदडुषा | ( जटाघर ) 


इसके देशो नाम हि्दी--सरदातो, बंगरा--गश्ध- 
नाकुली, रास्ता, तामिल--किरि-पुरनद्र, तेलगू-चेह्, 
यवह्दीप--धाज़ो उलार, सिंगापुर--दाल का्िया, वेरिया, 
मेरिड । यह छता आसामप्रदेशके दो हआर फुट ऊचे 
रुथानमें, खसियाशेल, सिंहल, यवद्वीप, छुमाला तथा 
.पानो बच जाय, तो उतार ले और रेडके तेलके साथ 


अंहाप्रान और निकोयर हीपमें वहुतायतसे उगती है। 
इसका गुण गुरु, तिक्त, उष्ण, विष, बात, भर्नदोष, 
कास, शोक, कम्प, श्लेष्मनाशक तथा पाचन माना गया 
है। राशनिधंण्टके अनुसार रास्ता तीन प्रकारकी है, 
मूल, पत्र और तुण । उनमेंसे मूल ओर पञ्न श्रेष्ठ भोर 
तृण रारुगा मध्यम समभ्को गई है। (राजनि० ) 
रशाजवल॒भके मतसे राख्ता शोथ, आंम ओर वातनाशक 
तथा मावप्रकाशके मतसे सपे, लता, वृश्चिक भर विष, 
कवर, कृमि भर तब्रणनाशक समभो गई है। 
भोषधक्शिंय, एलापणीं. नामकी ओषधि । 
पर्याय--एलापणीं, छुबदा;, युक्बसा। इसका गुण 
तिक्त, गुरु, उष्ण, कफ और वाहनांशक, शोथ, भ्वास, 
वायु, अदादोष, बात, शूछ, उद्र, कास और ज्यराधि- 
भमाशक माना गया है। (भावप्र० ) ३ रशना, जीभ । ४ 
 यब्॒पत्लियोमेंसे एक । ( अक्षव बर्स १६ १३ ) 
राख्याका ( सं० खी० ) छोटो वश्चनो। 
रास्तागुग्यगुल्ु (सं० खी०) बातवब्याधि रोंगफको एक भोषध। 
इसके बनामेका तरोका--राख्यां ८ तोला तथा गुगुल १० 
तोलछा, इनको एक साथ पोस कर घोसे गोली बनानो 
होती है। इसका सेथन करनेसे वाराब्याधि रोगाबि- 
कारमें यृुध्लों गामक रोग बहुत अदद प्रशमित होता है । 
( भावप्र० बातभ्याथिरोगाणिकार ) 


अनंतघूल, इस सबोकी एकत्र कर काढ़ा बनाधे _ इसका 
सेवन करनेसे वातरोग, शिरोरोग तथा ऊरश्शम्त भादि 
यातब्यधि दूर द्ोतो है। ( भावषप्र० वातव्याधिशेगाघि० ) 


राख्ताविक्वाथ (सं० पु० ) काथोषधविशेष | यह दो प्रकारका 
| द्वोता है --मध्यम रास्तादिक्षाथ तथा महाराश्यादिक्ताथ | 


मध्यमरास्नादिक्याथ | 
इसकी प्रस्तुत प्रणाली--रास्ना, रेडीकी अह, शत- 
मूलो, किटो, दुरालभा, भड़, स, गुलंध, देवदाद, अति- 
बिषा, दरीतको, शठो, नागरमोथा, सो 'ठ, इन सबोको मिला 
कर २ तोला, आध सेर पानोीमें सिद्ध कर जब भाध पाव 


पीबे। इससे आमवांत, वातवेदना, कम्र तथा पीठ 
ओर आंधी येदना आती रहतो है। 
महारास्नादिक्वाथ | 
इसके बनानेका तरोका--राश्ता, रेड़ीकों अड़, अड्ड, स, 
वुशालभा। शठी, देवदंद, नागरमे।था; सो 5, अतिथविषा, 
हरोतको, ग्रोलरू, मोरो, धनिया, पुनर्णवा, अध्यगन्धा, 
गुलंच, पिप्पछो, इुृद्धधारक, शतसूली, बच, मिग॒टो, खब्य, 
युहदतोी, कंटकारो, (नम सबो का प्रत्येक सम भाग, राख्ना 
दो गुनी, यह कांढ़ा आठ भाग कर दोष और रोगके 
अनुसार सो ठचूणे, वावलावियूर्ण मिला कर पान करे | 
इससे सब तरदहका वातरोग, भानाह, शरोरका कांपना, 
पक्षाघात आदि समलत बातरोग अतिशोप्न छूटते हैं । इसके 
अतिरिक बेानिष्यायत, शुक्दाष, पुरुषांका मेढगतदाय 
और खिरपांका वन्च्यादेष दूर दाता है। इसके लेबनसे 
खियेांका रजादेय शान्त दोता और थे गर्भ धारण करतो 
हैं। राजषि प्रजापति इस ओऔषपधके भाषिष्कर्ता हैं। 
( भाषप्र० वातज्याधिरोगाणि७ ) 
राश्याविलौह ( सलं० कह्लो० ) राशयह्मरोगाधिकारमें जोषध- 
विशेष । इसकी प्रस्तुत प्रणाक्वी--राख्या, अश्यगन्या, 
कपूर, मेकप्णी, शिक्षाअतु, सोंड, पीपल, मिथ, दरोशकी, 
आमरूकी, बदेड़ा, जिता, मुता, बिक ग, इस सवोका करावर 


रास्नापहकक--रांहु 


बराबर भागे के कर थोडा लोहा मिला कर यद भौषध 
बनांगा पड़ता है। इसका सेवन करनेसे उपद्रवी यह्षमा, 
कांस, खरभडु, क्षत, क्षय आदि बहुत अदर धिदूरित होते 
हैं। ( रसेन्द्रसारस० राजयक्षमारोगाधि० ) 

रास्तापश्क (सं० पु०) क्राथोषधमेद्‌ । बनानेका तरीका-- 
शख्ना, गुलंच, रेडोका सूल, देवरारु ओर सोंठ, सबो को 
मिला कर २तोला, भआाध सेर पानोमें सिद्ध करके जब 
आध पाय पानी बच रहे तो उतार लेना होता हे। इस 
काढ़ का सेवन करनेसे समूर्जे शरोरका आंमबात छूटता 
है। ( भावप्र० बातज्याघिरोगाधि० ) 

रास्माय (सं० लि०) १ घेष्टित, घेरा हुआ | २ वम्धनयूुक्त । 
( क्ली० ) ३ वन्धचन | 

रास्जासप्तक ( सं० पु० ) काथीषघमेद | प्रस्तुत प्रणाली-- 
राशता, गुलंच, देवदारु, गोखरू, रेड़ोको जड़ और पुनर्णवा, 
इसके काढ़ में सो ठको बुकनी डाल कर पोनैसे जज, 
अरु, पाश्व, खिक और पृष्ठशुल नष्ट होते हैं। 

( भावप्र» बातवग्राधिरोग घि० ) 

राश्निका ( सं० ख्री० । रारता | 

रास्प ( सं० कलो० ) १ प्रायोनफालका एक पात्र जिसमें 
यह्के समय धो रख्त कर दान किया आता था | २ जुद्द, 
पलाशको लकड़ी का बना हुआ एक अद्ध चम्द्राकार यश्ष- 
पात्र । 

राख्पिन ( सं० लि० ) तारखरमें प्रशसावाक्य प्रयोग करने- 
बाला । 

राख्पिर ( सं० त्रि० ) हो माग्निमें दृधिदानार्थ जुहृधारी । 

राख्य ( सं० लि० ) १ रासके योग्य | (पु०) २ भ्राक्ृषष्ण | 

राद ( सं० पु० ) राहु देखो । 

राह ( फा० ख्रो ) १ मार्ग, पथ। २ नियम, कायदा । ३ 
प्रधा,रोति। 8४ कोल्टूंको नाली । ५२रोहू देखो । 

राहक्षति ( सं० पु० ) रदक्षतका गोलापत्य | 

राहुखरो (फा० पु०) कहीं जानेके समय रास्तेमें होनेवाला 
छत, मार्ग्यय | 

राहग्रोर ( फा० पु०) मार्ग चलनेवाला, घुखाफिर । 

राहकलछता (हि० पु०) १ राख्ता यलनेवालां, पथिक । ३२ कोई 
साधारण य। तो खरा! मध्य जिसका प्रस्तुत विषयसे 
कोई सम्पन्‍्य न हो, भगमजवो | 


हे २० जननाजन- चर 


घ्रूर 


राहयौरंगी (6० पु०) चोमुद्दानो । 
राहुज़न ( फा० पु०) डाकू, लुटेरा । 
राहुज़नी ( फा० र्री० ) डकैती, लूट | 
रादड़ी ( हिं० पु० ) एक प्रकरारका घटिया कंबल । 
राहत ( भ० ख्री० ) भाराम, खुल । 
राहदारोी ( फा० खरो० ) १ राह पर यलानेका मदसूल, 
सड़कका कर । २ चुगी, महझुल | 
राहुररोति ( सं० खी० ) १ राहू-ररु्प, लेन-देन । 
पहचान, परिचय । । 
राह्या ( हिं० पु० ) मिट्टीका वह चबूतरा जिस पर यह्षीके 
नीचेका पार ज्ञमापा रद्दता है| 
राहित्य ( सं० क्लो० ) मुक्त, विमुक्त । 
राहिन ( अ० पु० ) रेहन रखनेवाला, वघक रखनेवाला | 
राही ( फा० पु० ) राहगीर, मुसाफिर | 
राहु ( सं० पु० ) रद-त्यागे वहुलबचनात्‌ उण। १ श्यांग | 
रहति गुदीत्वा त्यज्ञति चम्द्रमिति र६-डण_( उण १॥१) 
२ प्रदर्िशेष, राहुप्रद । पर्याय--तम, स्वर्भानु, से हिफेय, 
विधुग्तुद, अस्लपिशाच, प्रदकल्लोल, से दिक, उपप्लब, 
शोषक, उपरांग, सिहिकासूनु, रृष्णण, कवन्ध, अखछु, 
अछुर । 
विप्रथशिलशिके औरस ओर सिदके गम से राहुका 
अग्प हुमा है। सिहिकाके चोदद पुलोमेंसे राइु सबसे 
बड़ा, बलिए्ठ और चन्द्र सूर्यकों प्रमदद न करनेबाला है| 
“सिहिकायामथोत्पन्ना विप्रचित्त श्चतुद्द श | 
शम्ब। शम्बकगात्रश्च व्यज्ञशाल्वस्तथ व च ॥ 
राहुज्येंइ/च तेषां वा चन्‍्द्रसूय प्रमह ना । 
इत्येते सिहिकापुत्रा देव रपि दुरासदा) ॥” 
( अग्निपु० प्रजापतिमामक सर्गाध्याय ) 
श्रो मक्धागवतमें लिखा है,-- 
राहु देवलमभासे छिप कर अमृत पान करता थां। 
खरद भोर सूर्यने यद देख लिया भोर विष्णुकों लबर दी । 
भगवान्‌ विश्णुने सुदर्शशयक्र द्वारा उसका मस्तक काट 
हारा । पोछे भगत शरीरसे प्डायित हो कर गिरनेसे 
पह मस्तक भमर हुआ था ; थन्द्र और धसूर्यने विष्णुसे 
कह दिया था, इस कारण राहु उन्हे प्रास करता है । 
(भागवत ध१& थ० ) 


२ आनें- 


५६४ राहु 


पुराणमें लिखा है,--राहु आ कर अन्द्रमाकों प्रास 
करता इससे भप्रदण लगता हैं। यद्द राहु स्‍्कन्धच्युत 
देटयके शिररूपमें कल्पित है । इस पौराणिक उपाख्पान- 
के साथ वर्समान वेशानिकतक््यका समायेश करनेसे 
रुपए्ट दो आना जाता है, कि पुराणश प्ररषियों और आंय- 
ज्योतिविदोंने राहुके सम्बस्धमें जो अभिव्यक्ति प्रकाश की 
है, उसे किसी मतसे हो विज्ञानभिक्तिने उलछुत नहीं किय। 
है। हम लोग जिसको राहु और केतु कहते हैं, पश्चिका- 
में वह राक्षसमुख और फणधर सपरुपमें चित्रित है। 
पाश्याट्य बैशानिकोंने उसोकीं !०१०७ कह कर उल्लेख 
किया है। ९०१८५ शब्दका अथ प्रण्थि है। 

जिस बिन्युमें ग्रहों या धूमकेतुओंक्की कक्षा (0700) 
सूर्य कक्षा ( 20॥75८ )-को अतिक्रप करती हुई जातो है, 
अथांतू और भो गूढ़ अर्थ लगानेसे जहां किसी प्रधान 
प्रहकक्षाके ऊपर उसको उपग्रह कक्षा काटती है, उसे 
१९००० कहते हैं । 


दोता है, तब उप्तके समसूलस दूर देशमें अवश्थित दूसरे 

प्रदमें छाया पड़नेसे प्रदण रूगत। है । । 
ग्रहणा शब्दमें सुय, चन्द्र तथा उपग्रहब्रिशिष्ट वृहरूपति 

भादि ग्रहों ओर ग्रहणका विवरणा झिखा है। यह सूर्य और 


चरदमाका प्रदण यन्त्बेध हारा जांन लिया ज्ञाता. है | 
ग्रहण देखो । 


प्रहयोगतरवमें लिखा है, कि--राहु मलयपर्णतञ्ञात, 
भरदयर्ण, बारह अगुल परिमाण, काला वख्र पदना हुआ, 
सिंहवादन, चतुभु ज, खड़ ग|शूल और चर्मघारी, सूर्याख्य 
है। इसके अधिदेवता काल, प्रत्यधिदेवता सर्प हैं। 
राहु चरडालजाति, सपाकृति, अश्थिस्वामी ओर नेश्न त- 
द्गिधिगपति है। 
नवग्रदृस्तोत्रमें इसका रूप इस प्रकार देखनेमें भाता 
है. 
४अद काय' महाघोर चन्द्रादित्यविभदद क॑ । 
सिह्िकाया; सुतं रोद्र' त॑ राहु' प्रणमाम्यश्म्‌ ॥" 
( नवग्रहस्तोत्र ) 


जब कोई प्रद उत्तराभिमुल गति ही कर इस प्रकार द्धंकाय, भय कर आकृति, चस्द्र और सूर्थकों पीड़ा 
प्रश्थिषात करता है, उसे 5८लाताए ए०१८ या 079 - बेनेवाला तथा सिंदिकानन्दन है। 
शुणा'& ॥ल्ध्वत कहते हैं तथा पाश्यात्य ज्योतिर्िदुभण पी । राहु पापप्रद है। कोई कोई राहुको प्रद्दी में नही" 
इस प्रकारके सांकेतिक चिहसे वह प्रकाश किया करते हैं। गिनते । राहु जिस प्रदसे मिलता, उसीके अधोन दो 
छुतरां हम छोगों के राहु भोर पाश्यात्य वेशञानिकरफे 4३००- कर उसो फलकी अधिकता करता रहता है। फिर 
5५॥॥९ 0००१८ जो एक है, यह चित्र और विधृतिसे प्रमा- साधारणतः राहुका फल अशुभ है। 
णित द्ोता है । फिर जब कोई प्रद्द दृक्षिणक्री ओर मुह | किसी किसोका कहना है, कि र हु और केतु कोई 
करके चलता है, तो कह 0:०9०एलातंगष्ट ॥06९, फश्यहु07'& प्रह नही. है। पृथ्यी ओर खन्दकक्षाके उसर ओर 
दृक्षिण संल-न ख्थानकों राहु ओर केतु कहते हैं। यद्र- 


६६) कद्दलाता है। घद < इस प्रकार सांकेतिक चिह | 


हारा प्रकाश किया जाता है । इसलिये बद सर्पाकृति 
केतुखिहके साथ उतना असामञ्ञस्य बोधक नहीं है। 

प्र्पेक भ्रद द्वी पक समय सूर्यकक्षांकी द्वाद्श राशिके 
बोच आावशंनकालमें राहु और केतुका पातसम्बन्धीय 
संयोग बतलाता है तथा समू्े खब्त्तके चारों तरफ पक 
बार आवशेन करता है। सौरजगवका प्रद-उपप्रह आदि 
विभिमम वख्थातोंमें रहता है इसलिये राहु ओर केतुक 
बिशेष वेपरोल्यका एकमाल कारण है। 

सूर्यकक्षा या दूसरी प्रदकक्षाके साथ दूसरे किसी 
प्रहद या उपप्रद कक्षाका पतन होनेसे निदिए प्रत्थि्थान- 
में अब अर प्रह उसी संयोगविन्तु पर भा कर उपस्थित 


के यथासमयमें उक्त दो रुूथानमें उपरिथित द्ोनेसे 
पृथ्वी पर बड़ो शक्ति प्रकाश फरते हैं, इ्सलिये य ग्रद्दोंमे 
गिने गये हैं। राहु पापप्रद और अमडुलकार+ है, 
लेकिन सिंहराशिमें तथा दशयें यां ग्यारहर्ें घरमें शनि- 
युक्त होनेसे ऐेश्वय और राज्यकारक समभ्ता जांता दै। 
दूब भर चन्दन राहुके प्रिय है। राहुप्रद वियद्ध होने 
पर उसको शांतिके लिये गोमेद्मणि धारण था दान 
प्रश्त दहै। इसके मलाबा गोमेद्रल, भश्य, नीलबख, 
कड्बल, काले तिलका तेल, लोदेके वरतनमें काला तिल, 
यद सब पल्तु बकरा और दक्षिणा* साथ दान करनेले 
शहुका देव जाता रहता दे। 


है राहु 
| हू 


शहुभ्रदकी हृष्टिकं संबंधमें मिन्न भिन्‍म मत देखां 
जाता है। किंतु राहुकी सिर्फ इतमो विशेषता है, कि 
मेषसे ले कर कन्या तक जिस किसी राशिमें वह रहता 


है धद शुमफल होता है। राहु जिस राशिफे जिस भ'शमें 


रहता है, उससे अधिक अ'शमें उसकी पश्चादुद्गृष्टि पड़नेसे 
बह शुभ तथा थाई अशमें सम्मुक्ष दृष्टि पड़नेसे वह 
अशुभ होता दै। 

तम्वादि दाद्शभावषमें राहु रहनेसे निम्नलिखित फल 
होता हैं। मेषसे ले कर कन्या पर्यात इन छः राशियों 
बोख किसी राशिका लग्न देने तथा वहां राहुक रहनेसे 
ज्ञातक अन्य प्रदरिष्ठिसे मुक्तिताभ करता है। इसक 
विपरीत होनेसे राहु अशुभफलप्रद देता है। 

घनश्चानमें जब राहु रहता है तथा उसक प्रति उसके 

भधिपतिकी दृष्टि पड़ती है, ते जन्म लेनेवाला प्रयुर घन 
डउपाजउ्जन करता है। या नदी' ते फजञूल खडाले उसका 
घन नष्ट हो जाता है | 

तृतीय रुथानमें राहु रहनेले जआातकका भाई मरता 
है | किम्तु यदी राहु यदि तु'गी हो, तो मनुष्य पराक्रम 
शोली, पूज्य, क्षातिविरोधोी और धनवान देता दै। 

अश्मकालमें राहु तुड़ुर्थान गत हो कर चतुथथ रुथान- 
रहमेसे मनुष्य उत्तम घरमें बरास करता और अ्रच्छी 
सवारी पाता है। यदि यही राहु उक्त घरका मालिक 
देखे, तो यह व्यक्ति. मिज्रकी सहायतासे ख्थावर सम्पत्ति 
हासिल करता है। पश्चम रुथानमें जब राहु रहे, तो 
जातकका सब्तान विन होता है। परन्तु यही राहु 
शुडुर्थ भौर अधिपतिप्रद द्वारा देखे जाने पर सम्तान 
ओवित रहता तथा मानव बुद्धिमान ओर सोभाग्यशालो 
दोता है। पष्ठ स्थानमें राहु रदनेसे आतक शक्ष-अयी और 
घुलभोगी होता है। किश्तु प्रायः उसकी पहिलो स्त्री 
मर जाती है। सप्तम रुथानमें अगर राहु रहे, तो प्रायः 
'डसकी खत्री मरतो या धद दृमेशा रोगसे पीड़ित रहतो 
-है। अध्यम स्थानमें राहुके रहनेसे मनुष्य रोगार्श, क्र र- 
'कमेर्स तथा विपदापरन द्वोता दे । 

. मेषसे ले फर कन्पा तक इन - छः शाशियेंमेंसे कोई 
शशि मवमसूथान होने तथा. उसमें राहु रहनेसे मानव 
परम सौसाग्यशाली, भोगी और अ्रियत-. कर्भाणुरक 

पएृछ७, #&35, 449 
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दोता है। नवमस्य राहु शुभक्षेत्रमें रद नेसे उसके अधि- 
पति ह्वारा रेखने पर भी अच्छा फल होता है। 

दशम स्थानमें राहु रहनेसे जातक कामुक, कश- 
त्यामिमानी तथा उस राशिके अधिपति द्वारा हृष्ट होने 
पर मान्य भोर उद्यपद्धाप्त होता है, या नहीं तो पद्‌ पद 
पर कर्महानि और कलऊु होनेकी सम्भावना रहती है। 

एकादश ख्थानमें अगर राहु रहे तथा उस राशिका 
अधिपति उस ख्थानको देखे, तो जातक बहुमित्रयुक 
ओर नाना उपाय द्वारा घधनसअञ्चययो होता है। द्वावृश 
रुथानमें राहु रदनेसे जातक दाम्पत्यसुलविदहोीन, अपश्ययी, 
शत्रयुक्त और बिनिन्दित होता है। 

राहुका गोचरफल--राहु प्रायः डेढ़ वर्ण तक पक [एक 
राशिकां भोग कर दूसरो राशिमें ज्ञाता है। रवि आदि 
प्रद वामावर्समें श्रमण करता रद्दता है, किन्तु राहु इसके 
विपरीत अथांत्‌ दक्षिणावर्ामें श्रमण करता। केतु इस 
के ठीक सातपे में रदता है । राहु और फेतु यक्रगति हारा 
दक्षिणायर्तमें १८ वष्षे, ७ मास, १८ बिन, २५ द्ण्डमें 
राशिचक्र परिप्रमण करते हैं | इनकी देनिक गति ३ कला 
११ विकला है। थे प्रतिवर्ण १६ अश, १६ कला, ४४ 
विकला राशिचक्रमें हूट आता और १ वर्ष ६ महोने, 
२० दिनमें एक एक राशि ते करते हैं। 
राहु अस्मरॉशिमें उपस्थित होनेले रोग और वुर्भावना, 
द्वितोयमें अथ्ानाश, तृतीयमें सम्मान, चतुर्थामें चलद्ानि 
ओर दुर्भावनायुक्त, पश्चममें मनःक्ुश और कार्साद्रानि, 
षष्ठमें शत्रगाश भोर सुलबृद्धि, सप्तममें अशुभ, शल्र भय, 
कीव, पीड़ा, अइममें रोगाकान्त ओर विपवुश्नख्त, नयम्रमें 
प्रयास, द्शममें सम्मान ओर पददद्धि तथा परकावशमें 
मित्र और अथोलास और द्वादशमें रोग, शोक, बधबन्‍्यम 
ओर भय होता है । 
रांहुका शयनादि द्वादशभावषक्ष | 

जअस्पकालमें राहुके शयनभसावमें रहनेले तामा प्रकार- 
का अशुभ तथा जन्म समयमें मिथुन, सिंद, कन्या अथवा 
श्रष राशिमें रहनेसे उक फल न दो कर शुभ द्ोता है। 

राहुके उपधिष्ट भागमें रहनेसे कुछादि रोग ओर धन: 


क्षय, नेब्रपाणिभावमें रहनेसे चक्षुरोग, अधार्मिक, ख्त्रौण, 


बहुमावों तथा शेशबकालमें रोगाकान्त होता फ्लेकिन 


५६४ राहु 


नेजपाणिभावर्थ रोहु लग्नमें या सप्तममें रहनेसे सब राहुके कौतुकभाषमें रदनेसे जातक समस्त शुर्णोका 
प्रकारका दुःल होता रददता है। आधार, घनवान्‌ तथा पिक्तशूलरोगसे भाक़रासत द्ोता 

राहु जब प्रक शिनभाषवमें रहे, तो धनवान, धामिक, हे | लग्नसे पश्चम, सप्तम अथवा दृशम व्थानके अलाबया 
नियत विदेशवासी, उत्साद्वान्वित, साच्चिक तथा राज- | दूसरे ख्थानमें राहु कौतुकभावमें रहनेसे मानव झोपुलादि 
कर्मचारी होता; किन्तु प्रकाशनभावख्थ राहु ककट किंवा | से रहित हो कर नाना प्रकारका दुःखभेाग करता है। 


सिंह राशिमें रदनेसे शिरश्छेदकर योग होता है । किग्तु यही राहु तुझ्ी था अपने ग्दमें होनेसे अनेक प्रकार- 
राहुके गमनेच्छाभावमें जिसका जन्‍म होता है, वह का शुभफल होता है । 3 
आदमी वहु पुलविशिष्ट, अतिशय धनवान, परिडत, गुण - राहु जब निद्रामावमें रह .भौर उस समय यदि किसी- 


धान, दाता तथा पुरुषोंमें श्रेष्ठ गिना जाता है। का जन्म ही, तो जातक शाकदभ्खसे अभिभूत, नाना 

राहुके गमनभावमें जन्म होनेसे जातक किसी जीव- | झथानवांसो, धनदीन और पुत्रसे यंचित होता है। 
का द्रडाघात चिहविशिष्ट, अभतिशय क्रोधी, खलखभाष, | वख्ञप्र या सप्तममें यदि राहु निद्राभावमें रहे, तो से- 
परनिन्दुक, सर्पभीत तथा दुद्ध बे होता तथा नाना प्रकार | गुणान्वित पुत्र और ख्रीविशिष्ट होता है। नवम या 
के रोगोंके लिये उसका धन नए होता है भर उसकी खो, | दृशम रूथानमें ऐसी अवश्थामें रहनेसे तीर्थम्त्यु तथा 
बन्घु ओर घनक्षय होता है। द्वितीय, पक्रावश या द्वादृश रुथानमें रहनेसे मानव 


य अग | 
*क सभमावसतिभावके सम भर ह हलक । दारिद्र देषमें अभिभूत दो कर समस्त भूमण्डल परि- 
जन्म हो, तो वह पण, घनवान, ग्रणी, धामिक, परिडत || ण करता है। 


तथा विशुद्धाचार होतो है और उक्त भावापन्न राहु । 


रादुरिष्ट 
मं ,र' 
लग्नमें धर्थात्‌ पश्चम या दशरमें रहनेसे उसको भायों, । जातवालकका लग्न, चतुर्थ, सप्तम भोर वृशम 


अल अनताश तथा उसकी अकात, जी हो सजा रुथानरुथ रादु पापप्रद द्वारा हृष्ट होनेसे ज्ञातबांलकका 
रिए्र या मंगल होता और १० या १६ वर्षाके अन्दर 


राहुके अगप्रनभावके समय जन्‍म लेने पर जातक 
प्राणत्याग करता है। १६ वर्ण तक इसका रिप्रकाल 
सबोका दुःखदाता हेता तथा उसके मित्रनाश, शातिनाश 
ज्ञाननां होगा । 


और तरह तरहका कलश हुआ करता है । 
राहुके भेजनभाव समय जन्‍म दहे।नेसे जातक अति | 00 0 

धय लेभी, मन्दाग्नियुक्त, 8ःलित, कृपण, क्र तथा जन्म समय सिंह, वृष, कन्या या कफट राशिमें राहु 

' बलहप्रिय दाता दे | यदि लग्नमें या द्शमें राहु उक्तमाव- रहनेसे मानव अतिशय लक््मीबान, राजराज्ञाधिपति, 

में रहे, ते! उसम कुलमें जन्म होने पर भी पतित है। कर घेाटक, दृस्ती, मनुष्य, नोका तथा मेद्मीमाएडलका 

मशहूर होना पढ़ता है । लग्नसे ले कर सप्तम या दृशम अधिपति होता है | राहु स्वीय उद्यगृहमें रहने पर भी अक्त 

गुद्में यदि राहु इस अवस्थामें रहे तो उसका अवश्य | समस्त फलमेाग तथा दीधांयु द्वोता है । 


हो पत्नोनाश तथा धर्मकर्में पद पद्‌ पर बाधा पड़ती राहुका दशानिर्याय । 
हे । अष्टोच्तरी मतसे राहुकी दृशा १२ वष ओर स्थूकछ 


जन्‍्मके समय राहु नृत्यलिप्साभाषमें रहनेसे ज्ञातक | पदेशा भोगका समय १४ वर्ष है, जिनमेंसे निञञाम्तद शा 
' खज्ज तथा कुष्ठध्याधि भावि रोगाक्रान्त, चक्षुद्वीी और | ५४ मास है। राहुकी दशा अशुभ वशा है, इस समप 
हद्धर्ण हो कर रहता है। जन्म समय नृत्यलिप्सामावान्ति | नाना प्रकारकी विपदु द्वोती रहतो है। फिर अभ्मके 
. शहु लग्नमें न रह. कर अगर अन्यगुदमें रहे, तो मानव | सॉमयका राहु उ्तमभावस्थ होनेसे कुछ शुभ होता है। 
अनवान, धहुसस्पहुयुक्त, नानाविध गुणान्पित, दे परी | रईस दशाके बीच किर प्रदकी अन्तद शा है जिसका 
तथा बहू सम्तानविशिष्ठ द्ोता है। ...._. |. यिभाग इस प्रकार निर्दिष्ट हुआ दे । हे 
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रा, रा १४ मास। रा, शु २४ मास] रा, | अमसे राहु प्रतियारमें श्रमण करता है। रधिवारके आध-' 


₹ ०।८ मास। रा, च १८ मास । रा, म ०१० मास | 
रा, पु ११०२० दिन। रा, श १।१॥१० दिन। रा, षृ 
२१ १।१० दिन । 

पे सब कुल १२ वर्ष हैं। २३ धनिष्ठा, २४ शत- 
सिषा तथा २५ पूर्थभाद्रपदनक्षत्षमें असम होनेले राहुकी 
दृशा दोतो है। इसके प्रति नक्षत्रमें ४ वर्ष, प्रति नक्षत्रके 
पादमें १ वर्षमें प्रति दण्डमें २४ दिन तथा प्रति परमें 
२१४ द्राड़ भोग होता है। यह ज्ञों भोगकाल लिखा 
गया, वह ६० दण्ड नक्षत्रका परिमाण होनेसे होगा, 
नश्नत्रको कमी बेशी होनेसे इस कालकों भाग कर निथत 
समय ठोक करना होता है। 

पिशोसरीके मतानुर्सार राहुकी दशा १८ वर्ण है। 
भाद्रा; स्वाति या शतभिषा नक्षत्रमें जन्म होनेसे राहुकी 
दशा होती है। एस मतसे प्रत्येक नक्षत्रमें ही राहुकी 
दशा हो कर १८ वर्ण भोग होता है। फिर नक्षत्रके 
भोगानुसार इसका भी भाग ज्ञानना होगा। 

अन्तद शाविभाग | 

रा, रा २८।१५ दिन। रा, व्‌ २।४।२४ दिन। रा 
श २।१०।६ दिन । रा, घु २६।१८ दिन | शा, के १।०१८ 
द्नि। रा, शु .३४०॥० दिन। रा, र ०१०२४ दिन । 
रा, थे १(६।० दिन । रा, म., १।०।१।८ दिन । 

यिशोशरीके मतसे इस प्रकार प्रत्यन्तव्‌ शा होगी । 
धिंशोशरोदशा शुभाशुभका फलाफल घिचार कर रिथिर 


करनी द्ोतो है । 


याममें पश्चिपमे', सोमवारके आंद्रवाममें अग्निकोणमें, 
मंगलवारको वाथुकेाणमे', बुधवारके उत्तरम', पृद्रुपति- 
वारमे द्क्षिणमे', शुक्रवारकी नेख्तमे' और शनिवारके' 
ईशानकेणमे' रहता है। दा तक्रोड़ामें, युद्धमें, विवादमें 
या यात्रामे' शुभफलकी इच्छा करने पर सम्मुखस्थित 


राहुका परित्याग करना चाहिए । इसके राहुका 
श्रमणचक्र कहते हैं। ( सत्कृत्यमुक्तावक्ली ) 


खरोाद्यमें राहुकालानलचक्रका उलख है। यात्रा 
कालमे' इस क्र द्वारा यात्राकरा शुभाशुभ निणीत होता 


हे । 


राहुका शरीर खोच कर मुक्ष, हृदय, उद्र, गुह्य, पूछ 


और मख्तक, इन सब स्ूथानोंमे' नक्षत्र विन्यास करना 


होगा। यह नक्षत्र अश्विनो आदि क्रमसे ख्थाएित 
करना होता है। मुझमे प्र, हृद्यतें सात, उद्रमे' 
छ+, गुहामे' एक, पुच्छमे' छः, मण्तकमे' सात यह सब 
नक्षत्र इन सब स्थानोंमें कल्पना करनी द्वोतो है । राहुका 
अड्भुस्थित नक्षत्र तथा भ्रहण किस नक्षत्रमे' है, यह स्थिर 
करके फलनिद श करना द्वोता हैं। ( नरपतिखरोदय ) 


राहुच्छल ( सं० कह्ली० ) अदरक, आदा। 
राहुडी--१ वम्बई प्र सिडेन्सीके अहमद्नगर जिलाश्तर्गत 


पक उपविभाग । भूपरिमाण ४६७ वग मोल है। 
इस उपविभांगका अधिकांश दी समतल है। मूला 
और प्रवरा नोमकी गोदावरोकी दे। शाखा इसी हो कर 
बहू चली हैं। यहां पदलेको केाई वनमाला नहों है। 


राहु ( दि'० पु०) रोह् मछलो । सिर्फ नदीके किनारे गाँवोंके भास पास आमका बगीया 
राहुप्रसन (सं० कलो० ) सूर्य या चस्द्रमाको राहुका प्रसना, . “उधर देखा जाता है। स्थानीय गेरक्षनाथशेल 
प्रदण । समुद्रकी तदले २६८२ फुट तथा राहुड़ोके समतलक्षेत्रसे 


१२५०० फूट ऊचा है। यहांकी खेती बारीमें कोई विशेष 
सुविधा नही होती । ओमभरखालसे ४ मील तथा लांख- 


खालसे १७ मील इस महकुमाफे बीच रहनेसे रुथानोय 
अधियवासियेंका अलकी सुधिधा हुई है। 

२ उक्त उपयिभागका विचार-सद्र और एक नगर । 
यह अक्षां० १६' २३८ उ० तथा देशा० ७४ ४२ पू०के 
बोस सूला नदोके उत्तरी किनारे अवस्थित है। इस 
नगरले डेढ़ केोस पूरव थान्द्‌ू-मनमाड़-प्टेट रेलधेका एक 


स्टेशन है। - 


राहुप्रस्त ( सं० लि० ) राहु .ढारा घुत या भक्षित | 

राहुप्रदण ( सं क्ली० ) राहु द्वारा प्रास । 

राहुप्रास ( स० पु० ) प्रहण, उपराग । 

राहुआदह (सं० थु० ) राहो प्रादी प्रदण यत्र । प्रहण | 

राहुअक ( सं० ह्ली० ) रादोश्यक्र । रवि आदि सांत 
बारोंमें अश्वगति ह्वारा वामावर्स में यामाद प्राप्त हो कर 
सातों दिशामें राहुका गमनया जागा। दिममानके 
अध्यभागका माम यात्रार्श है। वामावरामें भश्वगति- 
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राष्टुवर्शन ( सं० को० ) राोदशन यत्र। राहुका चाक्ष 
शान, प्रहण | प्रहणके समय राहुकी सम्यक्र ज्ञान होता 
है इसोसे उसे राहुद्शन कहते हैं। ( तिथितत्त्व ) 
शहुप--मेवाइके एक रांणां | ये राजपूतकुछतिरहक भरतके 
बुल थे। राणा समरसिंदर्क पुत्र कर्ण पिताकी गद्दो 
अब बैठे, तो उनके चचेरे भाई भरतने शत्रके कुदकमें पड़ 
कर चित्तोर छोड़ दिया भौर सिन्धुप्रदेशमें भा कर वहांके 
मुसलमान-शासनकर्सासे अरोर नगरका शासनभार 
पाया । उन्हो ने युगलके भट्टिवंशीय राज़कुम्तारीसे विधाह 
किया था। उसी कन्याक गर्भाते राहुपका जरम हुआ | 
भरतपुत्र राहपक राज्यकालमें भेवाड राज्यमें घोर 
विशुद्ुला उपस्थित हुई । कर्णक जमाई शनिगुरु सरदारने 
नोच विश्वासघातकसे चिक्ोरके प्रधान प्रधान गहलोतो'- 
के निथन कर अपने पुत्र रणधवलके सिंहासन पर 
बिठाया | चित्तोर-सिंहासन चौहानकुलके हस्तगत तथा 
निकम्मे राहुपकेा राज्याद्धारमें एकदम अक्षम देख एक 
कुछपाठकाचार्थने यह खबर भरतके दी। तबलुसार 
भरत पैतकराज्यका उद्धार करनेकी इृच्छासे अपने सिधु- 
देशोयष सेनादलके ले कर मेवाड़ पहुंचे। चित्तोरफे 
अनुगत सरवारेंने भी उनका साथ दिया। उन्होंने पली 
नामक रुथानमें वागो शनिगुरु व शियोंकेा परास्त किया 
ओऔर भाप खिलोरफे सिंहासन पर अधिष्ठित हुए । 
इसके कुछ दिन बाद राहुप पिताकों गद्दो पर बैठे । 
पीछे था हो समयके वाद इन्होंने नांगार नामक 
वर्थाभमें मुसलमान-सेनापरति सामसउद्दोनके हराया | 
उनके शासनकालमें मेबाड़के गहलातव शोय राज्ञपुरुष- 
गण शिशादीय कहलाने लगे तथा वाप्पा-प्रव्ित बंशा- 
पाधि रावलके बदले वस््यमाण 'राणा! शब्द प्रथलित 
' हुआ | 
राहुपने परिहारराज मोकलराणाकेा पराख्त कर 
अपने नगरमें कैद कर /लाया। राणा माकलने मुक्ति- 
छामकी प्रत्याशासे राहुपका अपने अधिकृत गवृवार 
प्रदेश और जयके पुरलकार-खरूप राणाकी उपाधि दी। 
राहुपने बड़ी दक्षताके सांथ ३८ वर्ष तक राज्य किया 
था। 
राहुमेदिन, (सं० पुर) राहु, भिनसोीति भिदु-णिनि + विष्यु। 


राहुमाता ( सं० स्री० ) राहुको मांता, सिंदिका। 

राहुमूद भित्‌ (सं० पु० ) रादोमू दाणं मिनशोति भिवु- 
किथ्‌। विष्णु । 

राहुसूद हर ( सं० पु० ) विष्णु । 

राहुरल (सं० क्ली०) राहुप्रियं रत्नं राही रलमिति वा। गोमेद्‌- 
मणि ज्ञो राहुके दोषका शमन करनेवाली मानी जआातो है । 

राहुल-- बुददेवका पुल । गोपाके गर्भोले इसका जअभ्य 
हुआ था। इसके जन्‍्मके सातवें विन बुददेवने संसार - 
स्थाग किया। सात वर्षकी अवस्थामें राहुल बुद्धवेवके 
समीप जा कर बुद्सडुमें सम्मिलित हुआ ओर बीस 
वर्णकी अवस्थामें वोौद्धभिक्षु बन गया। 


राहुलक ( सं० पु० ) एक प्राचान कवि | 

राहुलसू (स० पु०) सूते सक्रिप | बुद्धदेव । 

राहुवृहरुपतियाग ( सं० बु० ) राहुणा वृहस्पतेयोंगः मेलनं 
एक राशिमे' स्थित गुरराहु | जब राहु पृदरुपतिके साथ 
पएुक राशिमें अवरु्थान करता है, तब उसे रादुवुद्रुपति- 
येंग या गुरुघारडालियेग कहते हे। यृदरुवति अब 
राहुके साथ एकराशिस्थित होते हैं, तव अकाल पड़ता 
है। इसलिये गुरुराहुके कारण अकालमें पियादह और 
ब्रतयज्ञादि शुभकम करना निषिद्ध है। कोई कोई इसका 
प्रतिप्रसव इस प्रकार मानते हैं। कर्णार, लांद, अड्ः तथा 
कलिडुदेशमें यह गुरुराहुयोग विरुद्ध है, इसके अलावा 
भौर किसी देशमें यह निषिद्ध नहीं हैं। शद्दस्पति राहुके 
साथ रहनेते बड़ा ललित दोते हैं; फारण यृदख्पति 
ग्राह्मण हैं भोर राहु चए्डाल । ब्राह्णके सांथ धणडॉल- 
का रहना जैसा है, राहुके साथ दृद्स्पतिका योग भो धैसा 
द्वीहे। 


आतकके अश्मके समय राहु और वृदस्पति अब साथ 
रहते हैं, तो जिस भवस्थामें पे रहते हैं, उसी अवरुधाका 
अनिष्ट होता है। वृहस्पतिके साथ राहुका योग भनिष्ठ 
कारक है। 


राहुसंस्प्श ( सं० पु०) राहुसंप्राम, चन्द्र वा सू्यप्रहण। 
राइुसूतक (सं० क्वी०) उपराग, प्रदण | 

राहुशुवर्श (सं० पु० ) रादो! रुपशों यत्र । उपराध, प्रहण-। 
राहुइन (सं पु०) राहु' दस्ति दहन किए विष्णु । : 


राहुगण--रिक्ताक' ५३७ 


राहुगण ( सं० पु० ) १ रहुगणोंक्रा अपत्य । २ गोतमका 
गोलापत्य । 

राहुगण्य ( सं० प० ) रहुगणोंका गोजापत्य | 

राहुस्छिए्ट ( सं० पु० ) र/दोरुच्छिष। । लशुन, लद्दसुन । 
राहेल ( यहू० पु० ) यहृदियोंको एक उपज्ञातिका नाम | 
रिंग (अ ० खी० ) १ अ'गूठी, छला । २ किसो प्रकारकी 
गोल बड़ी घूड़ी। ३ घेरा, मंडल। 

रिंगनों ( हि'.० खो० ) एक प्रकारकी उबर जो मध्यप्रदेशमें 
होती है । 

रिंगना ( दि ० कि० ) १ रंगनेकी क्रिया करना, रेंगाना। 
२ घुमाना फिराना, दोड़ाना । ३ धीरे धीरे चलाना ! 

रिंगल ( हिं० पु०) एक प्रकारका पहाड़ी बाँस जे। दारजि 
लिड्ुमें होता है। 

रिंगिन ( अ ० स््री० ) वह रख्सो जिससे जद्ाज्के मख्सूल 
आदि बांधे जाते हैं | 

रिंद्‌ ( फा० पु० ) १ वह ध्यक्ति जो धर्मब्रिषयमें बहुत द्वो 
स्व च्छत्द्‌ और उदार विचार रखता हो, धामिक बंधनों को 
मे माननेवाला पुरुष। २ मनमौजी आदमो, खच्छन्द 
पुरुष । ( थि० ) ३ मतवाला, मस्त । 

रिंदा ( फा० बि० ) निरंकुश, उठ ड। 

रिःफ (सं० हक्ली०) [ज्योतिषके अनुसार पक संज्ाका 
नाम । उयोतिषमें जातकके लग्नसे ले कर बारह 
रुथान तकको रिःफ कहते हैं । 

रिअना ( हि०' पु० ) एक प्रकारका कीकर, रीआँ | 

श्मियत ( अं ० ख्री० ) १ वह अलुम्रहपूर्ण ध्यवद्ार जो 
साधारण नियमों का ध्यान छोड़ कर किया जाय, कोमल 
और द्यापूर्ण व्यवद्दार। २ स्यूनता, कभी । ३ खयाल, 
ध्यान | 

रिश्ाया ( भअ० स्त्री० ) प्रजा । 

शिकथछ ( दि ० खरी० ) पक भोज्यपदर्थ ओ डर्दकी पीठी 


भोर,अरदईके पत्लोंसे बनता है। भरुईके पत्तोंको वारोक कार 


कर उर्दको पीटठीके साथ मिला देते हैं ओर फिर उसीके 
गुलशुक्से घी या तेलमें छान लेते हैं । 
रिकशा ( अ० ख्यो० ) एक प्रकारकी छोटी गाड़ी जिसे 
- आबमी खोखते हैं भौर जिसमें दक या दो आदमी 
'बैहते हैं! “.....' 
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रिकाब ( फा० खो० ) रकाव देखो । 
रिकाबी ( फा० ख्रो० ) रकाबी देखो । 
रिक्त ( सं० क्लो० ) रिच-क्त। १ बन, अ'गल | (लि० ) 
२ शून्य, खाली । ३ निधन, गरोब । 
रिक्तक ( सं० लि० ) रिक्तकन । शून्य, खाली । 
रिक्तकुम्म ( सं० छी० ) ऐसो भाषा जो समभमें न भे, 
गड़बड़ बोलो | 
रिक्तकृत ( सं० लि० ) खालो किया हुआ । 
रिक्तता ( सं० ख्री० ) रिक्तरुय भावः रिक्त-.तल-टराप्‌। 
शुन्यता, रिक्त या खालो होनेका भाव | 
रिक्तपाणि (सं० लि०) रिक्त: पाणियरूप | रिक्तदृख्त, जिसक 
हाथ खाली दो | ब्राह्मण, राजा और खो इन लोगोंको 
खाली हाथसे देखना नहीं साहिये | 
( भारत १७८४६ श्खतोक ) 
रिक्तमाण्ड (सं० क्ली०) १ शन्‍्यपात्र, खालो बरतन | (लि०) 
२ भारडविदीन। ३ बुद्धिशम्य, जिसे अकल न दो । 
रिक्तमति ( सं० लि० ) शून्यमन, चिन्तान्विन । 
रिक्तदरुत ( सं० लि० ) सालो हाथ, जिसके हाथम एक 
भी वैसा न हो । 
रिक्ता ( सं० ख्रो० ) रिच-क्त-दापू। १ तिथिमेव्‌, चतुर्थों, 
नवमी भौर चतुदशी तिथिकों रिक्ता तिथि कहते हैं। 
“ध्चतुर्थी नवमी चेव रिक्ता प्रोक्ता चतुर्द शी”! 
( ज्योतिःसारस ० ) 
रिक्तातिथि सभो कार्यो में निन्‍्दुमीय है, बिवादादि 
संस्कार और विद्यारम्भांदि शुभकायमात्र ही रिक्ता तिथि- 
में नहीं करना श्राहिये । 
/न रिक्ता सब कर्मसु” ( ज्योति।सारस० ) 
शाखमें लिखा है, कि रिक्ता तिथिमें घियाद दोनेसे 
कन्या विधवा होतो है। किम्तु इसमें एक विशेषता है, 
वह यह कि शनिवार दिन यदि रिक्ता तिथि पड़, तो उस 
दिन विवाह होनेसे शुभ द्वोता है। ( दीपिका ) 
इसके सिया शुक्रवारकों यदि रिक्ता तिथि हो, तो 
अम्युतयोग ओर यदि शनिवारकों हो, तो सिद्धियोग द्ोता 
है। यद्द अम्बृत और सिद्धियोंग यात्रामें बहुत उत्तम 
है। (शुद्धिदी० ) 


] रिक्ताक ( सं9 पु० ) बह रिक्ता तिथि जो रवियारकों पड़े, 


भध्प् 


रवपिवारको दहोनेवालो यतुर्थी, नवती या चतुदेशो । 


रिकथ ( सं० क्लो० ) रिडक्त वहिर्गच्छति नश्यतीति रिल_ 


( पातृ तु दिव बलि रिचिसिलिभ्यरुथक। उण्‌ २॥$ ) 
इति थक्‌। उत्तराधिकार या वरासतमें मिला हुआ घन 
यां सम्पशि । (मनु ८२७ ) 
रिकथप्राह (सं० लि० ) घनप्रहणक्वारो, धन लेनेवाला । 
रिकथज्ञात ( सं० क्लो० ) खत ध्यक्तिकी सभी सम्पत्ति। 
रिक्थभागिन्‌ ( सं० लि० ) रिकर्थं भजते भज-णिनि । 
घनभागो । 


रिक्ृथभाज्‌ (सं० लि०) रिकथं भज़ते भज-ण्वि | धनभागी") 


रिकथहर ( सं० पु० ) दरतीति ह-अच । रिफथरय हरः | 
धनहारक, धनभागोी । ( मनु 5१८४ ) 

रिक्थहार ( सं० पु० ) धनाधिकारी, वह जो धनका अधि- 
कारोी हो । 

रिकथद्ारिन्‌ ( सं० लि०) रिकर्थ हरतीति ह-णिनि। 
१ धनहारी, जिसे उत्तराधिकारमें धन या सम्पत्ति मिले। 
( पु० ) २ मातुल, मामा । डुस्बरका बोज । 

रिक थाद ( सं० पु० ) पुत्र, उत्तराधिकारो । 

रिक्थिन (लं० लि०) रिक्थमस्यास्तीति रिकथ-इति। घन- 
हारो, जिसे उराराधिकांरमें घन या सम्पत्ति मिले।. 

रिक थीय ( सं० लि० ) उत्तराधिकारी-सम्बन्धीय । 

रिक्कन्‌ ( सं० पु० ) ख्तेन, योर । ( नेघण्टु ३२४ ) 

रिक्ष (हि'० पु०) भक्त देखो। 

रिक्षपति (हि ० पु०) ,ऋृत्षपति देखो । 

रिक्षा (सं० ख्री०) १ लिक्षा, लीक्ष। २ त्रिसरेणु । 

रिजुण (सं० क्लौ०) रिख-दयुदट। १ फिसलना, लड़खड़ना। 
२ बियलित होना, ड्िगना । 

रिज्रुण ( सं० क्ली० ) रिड्र-ल्युट, १ रंगना । २।फसलना, 
सरकमना । ६ विचलित होना, डिगना। 

रिक्रि ( सं० खो० ) गति, चाल | 

रिच्ा (हि ० ख्री०) आचक द खो । 

रिखोक ( हि ० पु० ) ऋचीक देखो । 

रिव्छ ( हि ० पु० ) भालू | 

रिज़क ( भ० पु० ) शेजी, जीविका | 

रिज्ञय ( अ'० वि० ) किसी विशेष कार्यके लिये निश्चित 
या रक्षित किया हुआ | 


रिक थ--रिजिया 


रिशैेधिस्ट ( अ'० पु० ) वे लेनिक जो जापट्कालके लिये 
रक्षित रखे जांते हैं, रक्षित सैनिक । रिजरधिख्ट सेनिक 
कमले कम तीन वर्ष तक लड्डाई पर रह चुकने पर छ टी. 
पा जाते हैं। जिस पतव्टनमें ये भरी दोत हैं, रिज्रथिंस्टों । 
या रक्षिते सेनिकर्मे नाम रहने पर भो थे उस पब्टनके 
हो बने रहते हैं। फेयल दो दो वर्ष पर इन्दे' दो दो 
महीनेके लिये से निक-शिक्षा प्राप्त करनेके बास्ते अपनी पल- 
टनमें जाना पड़ता है। २५ वर्षक्री सेनिक सेवाके बाद. 
इन्हे' पंशन मिल जाती है| 

रिजल्ट ( अ० पु० ) परोक्षा फल, ईम्तद्ानका नतोज्ञा । 

रिज्ञाली ( फा० खत्री० : रजीलपन, निर्दाज्ञता । 

रिजिया ( सुलशान रजिया )--दासघंशो दिल्लीश्वर खुल- 
ताम अलतमासकी कन्या | ये अपने भाई खुलतान रुकन- 
उद्दोन्‌ फिरोज शाहकी सत्युके बाद विलोके सिंहासन 
पर येठी थीं। ये शांन, बुद्धि, विनय, न्यायपरायणता, 
महोद्यता आदि सदुगुणोसे भूषित थों। प्रज्ञाकी रक्षा- 
के लिए इन्होंने खय॑ युद्धक्षेत्रमें उपस्थित हो कर जैसी 
घवीरताका परिश्रय दिया था, बेसे ही अदम्य उत्साहके 
साथ भारतमें शाअद्रड़ धारण कर आपने पक्षपातशूर्य 
विचार और दथा-दाक्षिण्य द्वारा आर्यावत्तवासी प्रज्ञाका 
हृदय आकर्षित किया था। उनकी बीरता और राज्य- 
परिचालनशक्तिने उन्हें भारत-इतिहासमें सप्नाशो ही 
कहा गया है। आप रमणीकुलभूषण होने पर भी 
"/घुलतान रज्िया” के नामसे प्रसिद्ध हुई थी'। पिताकी 
गुणायली इन्ही में भधिक विकसित हुई थी' । 

खुलतान सामसउद्दोन्‌ अलतमास रजियाकी माता- 
को हो मंधिकतर प्रम करते थे । खुश्कफिरोजी 
नामके प्रधांन प्रासादमें उनका वासभवन था | छुलतान 
प्रधान मदिषोके पास इसी प्रासाद्मं आ कर दी निरम्तर 
उनसे साक्षात्‌ किया करते थे । इस कारण पिताके प्रति 
कन्याका स्नेहातिशयतावश :रजियांके लाढ़की मात्रा 
अधिक बढ़े गई थी । ये पिताफे जीवितफालमें ही 
अत्यग्त दास्मियकताके साथ अपनो प्रभुत्व-शक्कति संखा- 
लग करनेमें काफी आगे बढ़ो हुई थी' । 
सम्तःपुरमें रहनेबालो इस बाल विदृज्धिनीमें अत्यन्त 

शेशवावल्थासे हो राजोचत उश्याफांक्षा परिल्फुट होगे 


रिजिया 


-छगी थी। उनके ललार-पत्र पर बीरता और राजशक्ति- 
की पूर्ण रेखा उद्धासित देख कर खुलतानने मन-ही-मन 
इस राजकुमारोकोी सिंहासमकी उत्तराधिकारिणी बनाने- 
- का निश्थय किया | 
उमरके साथ साथ रिजियाफे रूपका लावण्य जेसे 

जैसे बढ़ता गया, थेलसे वेसे उसका राज्यशासनयोग 
- और बुद्धिवृत्ति भो परिरुफुटित होने लगी । खुलतान 
रवालियरके युद्धमें विज्ञय प्राप्त कर प्रफुललचित्तले दिल्ली 
छौटे, तो उन्‍होंने अपनी स्नेहमयो कश्यामें पक्र अपूर्व 
' शाज्भावका समाधेश देख कर राजसचिव ताजअ-उलह 
मालिक महसूदकों खुलवा कर आदेश दिया कि राज- 
द्पतरमें लिख रखो कि यह लड़की हो मेरी एकमात्र 
उत्तराधिकारिणों है भोर मेरी म्॒त्युके बाद यही सिंहा* 
सन पर बेठेगी । इस विषयथमें राज़ाका फरमान प्रचारित 
होनेलसे पहले खुलतानके प्रिय अमात्यचर्ग ने उनसे बहुत 
अनुभय-विनयके साथ पूछा, कि दो दो उपयुक्त राजपुत्रों- 
के होते हुए राजऊण्याकों गद्दी पर बैठानेका विचार उन- 
का कैसे हुआ ! इस पर खुलतानने कटा कि मेरे दोनों 
पुत्र अकर्मण्य हैं, सुखसेघी और इन्द्रियासक्त हैं, इसलिप 
थे राज्य नहीं चला सकते । मेरी इस लड़कीफे सिवा 
द्कली-साप्राजयकी कोई भी रक्षा न कर सकेगा। तब 
साधारणके परामर्शले रिजिया हो राज्यकी उत्तराधिका- 
रिणी हुई । परन्तु अन्यान्थ मुसलमान-ऐतिहासिकोका 
कहना है कि रिजियाने अपने भाहँ रुकन्‌ उद्दोनकी 
सुत्युके बाद सिंहासन अधिकार किया था। इबनवतुता- 
का कहना है, कि रुकनउद्दोनके मारे जाने पर सेनाने 
, रिजियाको ही राज्येश्वरी घोषित किया था | 

खुलतान रिजियाके सिंहासन पर बेठनेके बांद व्ल्‍्ली- 
राज्यमें पुनः शान्ति और पूर्दावत्‌ खुशासनकी व्यवस्था 
हो गई | परन्तु प्रधान बजीर निम्राम-उल-मुदक ह्ुनाइदीने 
दाजकन्याका पक्ष भ्रहण नहीं किया । उन्होंने मालिक जानी 
मालिक कोटो और मालिक इज्जुदोन महस्मद्‌ सालार- 
के सहयोगले सुलतान रिजियाके विरुद्ध अभ्युत्यित हो 
कर दि्ल्‍ली नगरकवे प्रायोरह्ाार पर आक्रमण कर वियां | 
इस सख्थाणमें बहुत दिनों तक दोनों भोस्से घोर युद्ध 
हुआ । इस समय अयोध्याके शांसनकर्ता मालिक 
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मशीरउद्दोन ताबासी मुश्ज़ी अपनो संनाके साथ 
दिल्‍ली भ्वरीकी सदायताके लिए द्व्लीकी तरफ अमप्रसर 
हुए । लाददोरमें सुशालन रुथापन कर सुलताना रिजिया 
शीघ्रगतिले अयोध्यापतिके सांथ मिलनेके लिए आगे 
बढ़ों, पर तु थे यमुना पार भी न फर पाई' कि वज़ीरके 


पक्षके विरोधी सेनापतियोंने मसोरउद्दोनकों युद्धमें 
परारुत ओर वबन्दो कर लिया । 


सद्दायकको पराजित और शत्रुके हाथमें पहुंच जानेसे 
इपायन्तर न देख सुलताना रिज्ञिया तकदीर पर भरोता 
करके नगर छोड़ कर बाहर निकल पड़ी. । यमुनाके 
किनारे शिपिर लगाया गया। इस समय दोनों पक्षों में 
घोरतर युद्ध चल रहा था । अन्तमें विद्रोह्दी दलपति 
मालिक मदस्मद सालार ओर मालिक कबीर का फिर 
खसुलतानाकी तरफ आ मिले और अन्याम्य विपक्षी लोग 
भाग गये । उस समय खुलतानाकी अभ्वारोही सेनाने 
उनका पीछ फकिया। सेनानायक्ू मालिक कोटो और 
उनके भाई फलखरडउद्दोन तथा मालिक जानी मारे गये और 


वजोर निजञ्ञाम उल-मुल्क ज्ञुनाइदी सिरघूर प्रदेशको भाग 
गये । 


राउयसे शत्रओंके इस प्रकार भाग जाने पर रिजिया- 
ने उक्त बजीरप्रवरके सहकारोफकों निञ्ञाम उल-मुद्क 
उपाधि दे कर मन्लो पद्‌ दियां। मालिक सैफउद्दीनको 
आइबक बहतूकटलघ खलॉकी उपाधि और सेनापतिकां 
पद्‌ मिला । कबीर खां लाहोर प्रदेशके शासनकर्सा 
नियुक्त हुप । समप्र पठान-साक्नाज्यमें शान्ति धिराजने 
लगी। लक्ष्मणावती ले कर देवघल तक खुदूर राज्य- 
बासी राजन्यवर्ग और सामनन्‍्त तथा अमात्यगण रिजिया- 
के बसमें हो गये | % 

# 'ताजियत उल्चष-भमसार नामक इतिहासमें ल्लिखा है, कि 
सम्सउद्दीन भरतामसकी मृत्थुके बाद उलूध्‌ खां, कत्लूष खा, 
संकेज खा, अश्यक खिताई, नूरत्रेग और भुरादबेग भाजामी 
नामक कई एक क्रीतदासोंने अपने माक्षिकोंके प्रति कृतध्न॑ता 
प्रकट कर विद्रोह किया था | ३१२४३ ई०में उन क्षोगोंमे सुझ्नतान 


के ज्येष्टपुत्र जक्षाकुउद्दोनकों दूर कर सुक्षताना रजियाकों सिंहासन 
प्रदान किया था। उलूध खां राज्यके प्रधान सचिव ओर शासनं- 
दणडविधाता थे। इन्हीं उल्लथकी कन्याके साथ रिजियाके दूँसरे 
भाई नसीरउद्दीनका विवाह हुआ था। 
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सेनापति अश्यक बहतूकी सुत्युके बाद मालिक 
कुशवउद्दीन दृसनगोरी प्रधान सेनापति हुए | इस सप्रय 
हिन्दुओंने मुसलूमानोंके अधिकृत रणतम्बर दुर्ग घेर 
लिया। रिजियाके आधेशले हसनगोरीने उस दुगर्मे 


घिरे हुए मुसलमानोंक्री रक्षा करके दुर्गंको नष्ट कर | 


डाला | 


। 
इसी समय रिजियाके अनुप्रदसे मालिक इफ- | 
तियारउद्दोन इतिगीन राज़्ञप्रासादके परिद्शोके और 


अमीर जप्तालउद्दीन यांकुत अश्व और हस्तिशालाके परि- 
रक्षक तथा उनके पांश्व॑चर नियुक्त हुएप। तुक-सेनापति 
और अप्ताट्यगण राजेश्वरोके इस अनुगप्रददकों देख कर 
उनसे विशेष ईष्यां करने लगे। उनके द्वारा राज्यमें 
बविश्टक्ुला द्ोते देश सुलताना रिजियाने रमणोको घेश- 
भूषा और अवगुरठन दूर किया और पुरुषके घेशमें राज- 
द्रबारमें बैठने लगी' । उन्होंने सिर पर राजमुकुट धारण 
किया और अगरखला कावा पहनना शुरू किया। साथां- 


रणकों अपनी गास्मोयमयों मोहन सूसिसे मुग्ध और 
भयविह्नल करने के लिए थें प्रतिदिन एक बार हाथी पर 


सवार द्वो कर राजधानोमें घृत्त आया करती थी'। 

राज-द्रबारमें बेठ कर उन्होंने प्वालियर आक्रमण 
लिए सेना भेजी | ग्यालियरके राजा विल्लीध्वरके घिरुद्ध 
बाधा पहुंचानेमें समर्थ न हुए, बल्कि थे सन्धि करनेको 
' बाध्य हुए और मिनद्ाज सिराञ् और मजद्दुुल उमरा 
'जियाउद्दोग ज्ुनाएधदीकी १२५३८ ६०में दिल्ली भेजा | खुल- 
'हानाने उनके इस आंचरणसे खुश हो कर मिनहाज॒को 
मासिरीय विद्यालय को . अध्यक्ष और ग्वांलियरका काजी 
बना दिया । 

१२५३६ ई०में लाहोरके शासनकशसाो मालिक दृजजु- 
दीन कबीर खां विद्रोद्दी हो कर द्लीकी अधीनता दटानेके 
लिए आगे बढ़ । रिजिया इस संवादक पाते द्वो सेना- 
सहित लाहोर्क॑ लिए रवाना हो गई । खय' विद्रोही 
शासनकर्सा खुलतानो सेनाके समान पराजय स्वोकार 


कर भांग गये। रिजियामे सेना-सहित उनका पीछा 
करक उन्हे कैद कर लिया । कबीर काने रिजियाके 
खरणोंमें प्राण-मिक्षा मांगी और उनकी धश्यता स्वोकार 
की । उन्होंने भी उन्हें मुलठतानका शासन-भार साँप 
दिया। 


रिजिया 


इस प्रकार बिद्रोह दमन और शासनकोी व्यथस्या 
करक राश्ो रिज्िया १२४० ६०क अप्रैल महीनेमें दिल्ली 
राजधानोकी लौटो' । यहां भाते दी उन्हे' संवाद मिला कि 
तवरहिस्दकेक शासनकर्ता मालिक अलतुनिया कुछ 
सीमान्तवासी राजपुडुयोंकी उस्तेजनामें आा कर राज- 
दोहिताका खूलपात कर रहे हैं। तदनुसार रिजियाने 
पक विख्तत सेना साथ तबरहिस्द्को तरफ प्रस्थान - 
किया। यहां पहुंचते हो प्रसिद्ध दृवसी-पाद्धा अमीर 
जमालउद्दोन याकूतक्ी मारनवाले राजहे थी तुक-सेना- 
पतियोंन उन पर आंक्रमण किया। कई दिन घेारतर 
युद्ध होनेके बाद खुलताना बन्द्नी हो कर तथरहिस्वृ- 
दुर्ग कर कर लो गई' । 
तबवरहिस्द-दुर्गमें कैर खुलतानाको दुद शाक्ों अनुभव 
कर मालिक अलतुनियाके हृदयमें उसके प्रति दयाका 
उद्र क हुआ | दव्व्लीश्वरोके इस प्रकार अपमामके थे 
सदन सके। उनको दुद शाफे अशभागी द्वो कर थे 
पुन! व्व्लोकी 'छत्रम'ग सेनाकों इकट्ठा करके दिल्ली 
राजधानोके उद्धारके लिए अग्नसर हुए, कारण रिजियाके 
कैर दोनेके बाद हो सबने मुश्जउद्दोतनकमों सिदासन पर 
अभिषिक्त कर दिया था | 
रिज़ियाके राज्योद्धारकी बात सुन कर सुलतानमे 
अपनी सेना-सहित विपक्षियोंका सामना किया। युद्धमें 
खुलताना रिजिया और मालिक अलतूनिया पराजित हो 
कर कैथलकी तरफ भांग गपे । अनुगामी सेनाने आधी 
दूर तक उनका पीछा किया, फिर उनका साथ छोड़ 
दिया। थे इस प्रकार गुप्तरुपसे खलते खलते हिन्दुके 
दाथमें पड़ गये । १२४० ६०के अफ्टूबर मासमें झुलताना 
रिजियाने तीन वर्ण छः दिन राज्य करनेके बाद हिस्दुके 
हाथसे भवयमध्लणा समाप्त की । 
तज्िवत उल-अभमसके मतसे उल्दूघ जांने सुलताना 


._ रिज़ियाकों मार कर अपने अभमाई नसोरडद्दोनकों सिहा 


सन पर विठाया थां। पीछे उत्दूध खांने अपने अमाईको 





# इबीब उस सियारके सतसे सरहिन्द ओर फिरिश्ताके मतसे 
भातिण्डा | 


रिशु--रिपन 


मार खयं गयासउद्दोन बुलवन नाम रख कर सिद्दासन 
पर बैठे थे। 

इवन बतूताके भारतस्रमण बृत्ताग्तमें लिखा है, कि 
खुलतान शम्सउद्दोन अलतामासकी मझत्युके बांद रुकन- 
उद्दोन सिंहासन पर थेंठे। उन्हों अपने सोतेले भाई 
मुश्जउद्दीनकी मरवा डाला, जिससे उनकी सहोद्रा 
भगिनी रिजियाने उन्हें! तिरसक्तत मोर लाओिछित किया। 
इस पर उन्होने रिजिया पर अत्याचार करना शुरू कर 
दिया । इस अत्यायधारकी माला क्रमशः यहां तक बढ़ती 


गई कि रिजियाका जीवन तक खतरेमें पड़ गया। | 


रिजिया ज्येष्ठ श्राताका पड़यस्ल समझ गई। पक दिन 
शुक्रवारक्तो ज़ब सुरकूतान रुकनउद्दोन प्रार्थना करने 
मसजिद जा रद थे, तब उन्होंने प्रासादके शिखर पर 
चढ़ कर करुणममभेदी करठसे उपस्थित राज्ञपुरुषोंसे 
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रिकाव (दि० पु०) किसीके ऊपर प्रसन्न होने या रोफाने- 
का भाव | 

रिटनिं ग अफसर ( अ'० पु० ) बह अफसर जो निर्वायन- 
के समय घोटो' या मतो' गिनता है और कौन , अधिक 
धोर मिलनेलसे नियमानुसार निर्वाचन हुआ इसको 
घोषणा करता है । 

रिटायर ( अ० थि० ) जिसने कामसे अवसर प्रद्ण कर 
लिया द्वो, जिसने पेन्शन ले लो हो । 

रिटि ( स'० रद्री० ) १ जलती हुई अग्निका एक शब्द। 
२ वाद्यन्लभेद्‌, एक प्रकारका बाज्ञा। ३ कृष्णलवंण, 
काला नीमक । 

रिणीनगर ( स'० कृलोौ० ) पक प्राचीन नगरका माम। 

रिन्‌ ( स'० लि० ) गन्ली, गानेवाला । 

रितु ( हि ० खत्री० ) ऋठ देखो। 


रितुवंतो ( हि'० ख्री० ) रअस्वलां स्पो। 

रिद्ध ( स'० लि० ) पक्क, रो'घा हुआ । 

रिद्धि (हि ० स्ली०) भरृद्धि देखो। 

रिड्धिसिद्धि ( हि. ० सत्रो० ) अूद्धिसिद्धि देखो । 

रिधम ( स'० पु० ) १ कामदेव । २ वसन्‍त। 

रिन ( हिं० पु० ) कण द खो । 

रिनबंधी ( हिं० पु० ) कजंदार, ऋणी। 

रिनिआँ ( हिं० वि० ) जिसने ऋण लिया हो, कर्जवार | 
रिनियाँ ( हिं० वि० ) रिनिआं दखो । 

रिनी ( ६िं० वि० ) जिसने ऋण लिया हो, कर्जदार | 
रिप (स'० पु० ) १ ए्यो | २ रिपु; शलु। ३ दिसा। 
रिपन ((७९०7९९ ए+लवल्लत्र 847पट 7720077509)--रिपन 


आत्मव दना कद्दी । तब इकट्ठट हुए श्रोतामएडलीने राज- 
कन्याकी विनीत प्राथनासे उत्तेजित हो कर रुकनउद्दोन- 
को मसजिदमेंसे निकाल कर साधारणके सामने उन्हे 
निष्ठ रभावसे मार डाछा। नसीरउद्दोन तब नावालिंग 
थे, इसलिए सर्वसाधारणक्रो प्राथनानुसार रिजिया 
ही सांप्राज्यकी अधीभ्दरी बनाई गई । 

राज़्सिहासन पर बैठ कर उन्होंने पूण प्रभावसे 
लगभग ४ वर्ष तक राज्यशासन किया । रमणी होने 
पर भा पुरुषके समान धनुष-बाण, तुणोर, तलवार, 
बरछा भादि धारण करतो थीं भर घोड़ पर सपार हो 
कर तथा अनेक पारिषदोंसे वेशित द्वो कर राजधानो 
वा रणक्षेत्रमें परिभ्रमण किया करतो थों। उन्होंने 


कं यततम-_++ 





कभो भी अपना मुह परदेसे ढका नहीं रक्षां। दृषसो 
आतिके अपने पक क्रीततासके साथ अधेध प्रणयमें 
सासक्त होनेके फारण अमात्योंने सम्देहपू् क इम्हें 
सिहासनसे उतार दिया और पएक आत्मीयके साथ 
इनका विधाहद कर दियां। श्नके बाद इनके छोटे भाई 
मसीरउद्दोन सिंहासनके अधिकारी हुए । 

रिज्ञ (हि ० वि० ) ऋजु दखो । 

रिक्कामां ( हि ० क्रि० ) १ किसीकों अपने ऊपर प्रसन्न कर 
लेना, किसीको अपने ऊपर खुश करना। २ अपना 


बनाना, लुभागा । 
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का श्म माकू इस, बक्षिहमसायरके ४थ अलेकी कश्या 
श्रीमती साराके गर्भ और रिपन श्म अलेके औरससे 
लब्दन मगरमें २४ अफ्टोपरको जम्म हुआ था। १८४६ 
६०से आपके राजनैतिक संस्रवका सूतपात है। इस 
यष आप ब्रसेलसमें विशिष्ट दौत्यकार्यमें ( 4६८७०॥८ ) 
नियुक्त हुए। १८५३ ई६०में ये दृवर्सफिल्डके और उंसके 
बाद यक सायरके वेंष्ट राइडिंगसे पांलोमेम्टके सहब्र्य 
सुने गये । २८५६ ई०के अनवरो मासमें इन्हें' पिताकी 
उपाधि मिली ओर उसो वर्ण गवम्बरमें पितृथ्यकी उपाधि 
का उस्राधिकार प्राप्त हुआ। 


हूँ0रै 


_,पाछंमिस्टमें प्रधेश होनेके कुछ हो दिन बाद आप 
युद्ध-विभागमें अण्डर-सेक्रटरी हुए । उसके बाद 
१८६१ १०के फरवरो महीनेमें भारतवर्षके लिए अण्डर- 
सेक ररो ( 070९7 ४९८८६७॥ए 407 [7048 ) हुए | उसके 
बाद १८६३ ई०में युद्ध -धिभागके प्रधान सेक्र टरी और 
१८६६ ह०में सेफ टरी आवब दी स्टेट ($82८0०९(४7:५ ० (॥6 
6८8५८८ 007 776/9) नियुक्त हुप । १८६८ ई०्फे दि्सिम्वर 
मासमें महामति ग्लेस्टोनके शासनारम्भमे लाई रिपन 
मम्बसिसमाके सभापति ( 7,070 ए+९४027॥( 0 ६6 
0०फ्ाता ) नियुक्त हुए थे। उसके बाद १८७३ ई०में 
उदारमैतिक दलका शासनाधिकार दूर होने पर आपने 
भी ख च्छासे उक्त पद छोड़ दिया। 

१८६६ ई०में.. इजुलेण्डकी महाराणीने आपको 
7४7६ ० ५८ ४४/६९८ की उपाधिसे सम्मानित किया | 
इसीके दो वर्ष बाद अलाबामासस्वके सम्बन्धमें वासिं- 
गरनमें जो सन्धि हुई, उसके गुरुतर कार्य-निर्वाहके लिप 
लाडे रिपन दोनों राज्योंकी तरफसे सबन्धि-समितिके 
प्रधान सभापति ६ एब्ंशाधा। 9 0४6 प्ाएा ८ठाधा- 
3807 ) चुने गये थे। वृक्षताके साथ उक्त कार्याक्ो 
समाप्त करनेके बाद आप माकु इस जैसे उच्च पदसे 
सम्मानित किये गये थे। १८७८ ई०में आपने रोमन 
काथलिफ मत प्रदण किया । इस कारण आपको फ्रीम- 
सनके श्रेष्ठ उपदेष्टा ((78॥0-78300 ०| ६॥९ छाष्टीा५॥ 
ए/€९नाग9507 )- का पवृ्‌ त्याग द्देना पड़ा। १८८० 
ई६०में मद्ामति ग्लेडस्टोेनको पुनः प्रधान मन्त्रीका पद्‌ 
म्ला। . 

उस साल पालमिण्टमें उदारनेतिक मन्त्रियोंका 
प्राधान्य हो गया, जिससे बहु लाट लिखनको इस्तीफा दे 
देगा पडा और माकु इस आफ रिपन बड़े लाट द्वो कर 
भारत आये । उनके शुभागमनसे भारतवासियोंके हृद्यमें 
शान्तिकृपी जलका सिंखन हुआ। सीमास्तके भगड़ा 
मिटानेका सुयोग जाया | लाड़ लिटनकी राज्य-विख्तार 
नोतिका कारण भारतके उत्तर-पश्चिम प्रास्तमें दारुण 
समरानलफकी खूखना हो चुको थी। शान्तिप्रिय और 
प्रद्लरअ्षक-छाड़े रिपन भारतमें आते दी भारत-सीमाके 
बाहर सु्थायिरुपसे| सेना रखनेके घोर विरोधो दो गये । 


रिपन 


उन्होंने प्रथम हो दोस्त मुदृस्मदके पौत्र अप्तीर अवद्र 
रहमनकों काबुलके सिदासन पर विठाया। अमीर शैर 
अलोफे पुत्र निवाँंसित आंयुब खाँकों हीराटमें लामेकी 
अनुमति दी गई। परन्तु आयुब खांके यहां आते ही 
बढुतसे गाजी उनके अजुयायी हो गये । थुद्धकी सम्भा- 
बना देल कर अड्भरेज-सेनापति जनरल बारो शत्रुसेनाके 
विरुद्ध मेबन्द रणक्षेत्रमें उपस्थित हुए। परन्तु संख्या- 
में कम होनेक कारण अडरेजीसेना बहुसंख्यक गाओ 
ओर पठान-सेनाके आक्रमणकों न सह सकी। अधि- 
कांश अड्ग॒रेज-सेनापति ओर सेनानोने असाधारण बोरता 
दिखा कर भीषण युद्धमें प्राण विसर्जन किये। कुछ 
थोड़ीसी सेनाने कन्दहारमें भाग कर प्राण बचाये। अग्त- 
में प्रधान सेनापति लाड रावट ने बहुसंख्यक सेना- 
सहित जा कर आयुव खांको परास्त करके ब्रिटिश 
गयन मेण्टके सम्मानक्री रक्षा की। इसके कुछ हो 
समय बाद रुस-सेनांपति स्िक्रोवेलेफ जिभोक-रेपेने 
आक्रमण किया और इसके साथ ही रुसकी लोलुप- 
दृष्टि कम्दाहार पर पड़ी । भारतीय अज्भरैजगण भी इससे 
विचलित हुण। परंतु दूरदर्शों लाड रिपनको इसमें 
किसी तरहकी आशंका नहीं दिखाई दी । उनका 
घिश्वास था कि भारतीय प्रज्ञाको सुक्षी रखनेले अभाव- 
के समय उनके उपयुक्त सहायता देनेसे, भारतमें अकाल 
न पड़नेसे तथा. प्रञ्ञाफे गबन मेण्टके पक्षमें रहनेसे 
वेदेशिक आक्रमणको कोई भी आश्रम नद्दी | पहले 
लाड मेओ निश्चय करने पर भी जिसे कार्यरुपमें परि- 
णत न कर सके थे तथा रक्षणशोल बड़ लाटो की 
लापरवाहीसे ज्ञो अब तक साथ्य न हो सका था, अब 
लाड रिपनने प्रशाकी सुविधाके लिए १८८२ ई०की 
अप्रीषकोी राजस और कृषि विभाग पुनः प्रतिष्ठित 
किया । दुर्भिक्ष-समिति ( फद्दाधांग2 ८०प्ा प्ररांड&०7 )-के 
प्रस्तावके अनुसार दुमिक्ष-पोड़ित प्रजाके अभाव दूर 
किये भोर जमीन सम्बन्धी कर नि्धारणके लिए हो उक्त 
विभागकी सृष्टि को। उन्होंने निश्वय किया था कि 
गवर्मेदटकी इच्छानुसार किसी अमोनका कर बढ़ाया 
नहीं जा सकता। जम्ीनकी कीमत बढ़ने, खेती बढ़ने 
झोर गधर्मएटके व्ययसे जमोनकों उन्नति दोनेले दी 


रिपन 


मालगुजारी बढ़ाई जा सकतो है। देशिकी नाना विषयो- 
को उन्नति और प्रशाके हितकी तरफ भारतीय ऋृषि- 
विभाग (7॥6 487०प्राप्पाद्वों 7९एुशापगालाएं ता [#0॥9) 
दृष्टि रखेगा | इसके लिए जरोप, प्रजञा-पत्तन, अलवायु- 
की गति निर्द्धारण, पशाआदिकोी चिकित्सा-विद्याकां 
प्रसार और अस्तर्वाणिज्यकी वदस्तूर सूचो तैयार 
करेगो। दुभिक्ष वा दूमू ल्यके समय जिससे गरीब 
प्रशाको विशेष कष्ट न पहुखे, इसके लिए दुभिक्ष-सरडार 
ए६76 -िप्रा0 स्थापित हुआ ओर प्र्ति बच १५ 
लाख रुपये उस भरडारमें जमा रखने की व्यवस्था को 
गई। तोन आदपियों पर उक्त भण्डास्का भार दियां 
जञायगा, जिनमें एक सरकारी और दो गैर-सरकारो 
आदमी होंगे, गेर-सरकारोमें एक भारतीय होना चाहिए | 
इसके बाद छाड' रिपनकी द्वष्टि महिसुर राज्य पर पड़ी । 
उन्होंने देखा कि उक्त राज्य ५० वर्षसे ब्रिटिश गव्मेण्टके 
हाथमें है। परन्तु धर्मतः और न्यायतः विचार किया 


जाय तो उस वेशका शासन वहांके राजाके अधोन होना : 


याहिप। इस कारण आपने महिसुरके राजाको उनके 
पूर्ध पुरुषका राज्याधिकार सॉप दिया। १८८१ ई०से 
हो अफगानिस्तानसे ब्रिटिशसेता हटा लेनेकी व्यवस्था 
हुए थी । कोयटा और कुरम उपत्यकासे अ गरेज्ञी 
सेना दृटा कर थोडी-सी देशी सेना वहां रखती गहई। छुण्डो 
कोटालसे लाइबार गिरिसंकट तककोी रक्षाक्रा भार 
यहांके पहाड़ी सरदारों पर सौंपा गया। इस तरह 
थोड़े ही दिनो में सोमाम्त प्रदेशमें शान्ति दो गई थी। 
सुदृदत्‌ भारत साप्नाज्यके राजख और शासन 
विभागों क्रमशः एक फेस्द्रीभूत करने और उसके लिप 
रुथानीय गवर्मेर्टके सुशासनकी वृद्धि करनेके लिए 
स्वायश-शासनका विख्तार करना लाइ रिपनका प्रधान 
उद्देश्य था । भारतयवासियो में पर्याप्तरुपसे शिक्षा- 
विस्तारके लिए फोर्ट-आवब -डिरेक्रों ने १८५४ ई०में जो 
सुदीर्घ मम्तब्य प्रकट फिया था, अब तक उसके अनुसार 
डपयुक्त काये खलानेकी कोई सन्तोषञ्ञनक व्यवस्था न 
हुई थो। शिक्षाविभागकी असम्पूर्ण धाषिक कार्य- 
विवरणीले दी उसका कुछ कुछ परिश्य मिलता था। 
अब लाड रिपनने खायस-शासनके ही प्रसारकी छुविधा 


०३ 


के लिए शिक्षाविभाग सरुकार और भारतीय शिक्षा: 
पद्धति की उपयुक्त व्यवस्था करनेके लिए खुप्रसिद्ध 
पेतिदहासिक डाक्र हन्टर (77. ७, ए. प्रप्शांटः ) 
साहबकी अध्यक्षतामें पक अिताट्वाणावों एगाधांइशेगा 
बविठाया । शिक्षकों का शिक्षाविधान, विद्यालयों - 
का परिव्शेन, पारद्शितानुस।र बेतननिर्शारण और रह्री- 
शिक्षाका विख्तार करना; कम्ोशनका प्रधान लक्ष्य 
था। इस शिक्षा कप्तोशनका फल १८८४ ई०में प्रकाशित 
हुआथा | 
लोड रिपनका पक और प्रधान फाय दैशी भुद्रा- 

यब्त्रकी खवाधीनता देना थां। लाये लिय्न देशी समा- 
चारपत्रो को रोजद्रोही .आन उनको स्थाधीनता बंद कर 
गये, जिससे देशी प्रायः सभी संचादपत्न उठ गये। 
१८८२ ६०में लाड रिपनने देशी प्र स-सम्बन्धोय सब 
आईन उठा दिया कि देशी क्या यूरांपोय सभी समा- 
चोर-पल घन्यवादभाअन हो', इसके ही बाद श्णवी' 
जुलाईको कलकसा गवर्मेण्ट 'दाउसका सुप्रशस्त मर्भर- 
हालमें उन्ही के यलस जो द्रवार लगा था यद्द भो उल्ल क 
नोय है। इसी दिन व्रवारमें कावुलका रांजवृत और 
भारतके सम्ध्रान्त करोब डेढ़ हजार मनुष्य हुटे थे । 
इसी द्रबारमें बहवलपुरके नवांव 'नाइट प्राशट कमा- 
एडर! के रूपमें मदोध्य राजसम्भानसे सम्मानित हुए थे 
और उपयुक्त खिलअत मिलो थी। इस दिनके थेश 
भूषा, अदव कायदा और समृद्धि देख कर थेद शिक 
दूत चमत्कूत हो गया था । 

लाड रिपन भारतवासो और अड्भरेज प्रजाओंकों एक 
नजरसे देखते थे। उनके पास गोरे कालेका कोई भेद्‌ मे 
था। इन्होंने शासनविभागमें ओर सभी विषयमें सुवियार- 
की आशासे फौज़दारी द्ण्डविधिका संख्कार कराया ! 
वही १८८३ ६०का एलयर-बिल गाम्से प्रसिद्ध हुआ। 
इस आईनके उपलक्षमें लाई रिपनने प्रकाश किया था, 
कि ये देशो लोग यूरोपियोंको तरद विचार-विभागका 
सब उद्च कार्य करते हैं। जब ये यूरोपियोंकी भांति 
सिमिलियन होते भाये हैं, तब यूरोपीय विचारफ्तिको 
तरह देशी विधारपति समान अधिकारके योग्य हैं। 
अजुरेश विचारपति जिस प्रकार देशी भौर अज्जरेज दोनोंका 


हद हें 


बिलार करनेके अधिकारों है', देशो विचारपति भी उसी 
प्रकार मकुरेजंका विचार कर सके गे । 
न्यायपर समदशों रिपनकां अभिप्राय व्यक्त और 

अलबरे-बिल पास द्वोनेसे अड्ररेज्ञोके बोय दांरुण मर्म- 
मेदी विद्वेषघभाव जाग उठा । काला आंद्मो गोरोंका 
धियार करेगा, समान क्षमता पायगा, यह ले कर आधे 
से अधिक गोरे राजपुरुषोंकी कष्टकर हुआं। दूसरो 
तरफ सभी भारतधासी भौर देशो संवाद्पत्र प्राण खोल 
कर लोड रिपनका सुख्याति-गान गाने लगे। जो दो, 
लाइ' रिपनके उच्य राजनीति ओर महतुद्द श्य स्वीकार 
करने पर भी र्थानीय गवर्मेएट ओर अकुरेज राजपुरुष- | 
गण यूरोपियोंकी सम्श्रमरक्षाके लिये उक्त द्रडविधि परि- 
धर्सन और परिवद्ध नके लिये सबके सब एकमत हुए । 
दोनों पक्षों बहुत बाद-चिवाद चलनेके वाद इस प्रकार ' 
मेटमाट हों गया कि सिर्षा उपयुक्त और विशिष्ट देशी | 
मजिष्य टके द्ाथ सम्पूर्ण अधिकार रहेगा, यूरोपोय अप ' 
राधी यूरोपीय मजिष्ट्र टक्के यहां अपील या पुनषि चारके 
'लिये उपस्थित हो सकेगा। इस प्रकार १८८४ ६०में 
संशोधित द्‌र्ड विधि कायम रही । 
, .. बैशी प्रज्ञा (और जमी दारोके बोच स्वत्व सम्बन्धमें 
बहुत दिनोंसि मनमुटाव चल रहा था। प्रजारश्षक लाड 
रिपनने प्रज्ञाओंकी स्वार्थरक्षाफे लिए प्रजाखत्वधिषयक 
. आईनका खसड़ा बनवाया था। वही खसड़ा परिचर्शित | 
ओर परियद्धि त हो कर लाड डफरिनफे समय छलाएवा 
/!९००४८ए #०८५ ० 885 नामसे विधिवद्ध हुआ | 

. छाड रिपनफे खसुशासनकालमें ही १८८३ ई०में 
कलकतेमें ,आनन्‍्तरजातिक प्रदर्शनी हुई और राजकुमार 
-डयूक भाव कनाट खरो-सहित भारतवर्ण पधारै। उसके 
पहले भारतव्णमें थेसो प्रदर्शो और नहीं हुई थी। 
लाड रिपनको कोशिशसे भारतके प्रत्येक जिलेसे भार- 
तीय. शिव्प भोर देशसे उत्पन्न सब तरहको उत्तम यश्तु 
प्रदशंगार्थ भेजनेका बत्दोषरुत हुआ था । उन्होंने खुद 
राजकुमार कनाट और प्रधान प्रधान शांजपुरुषों' को ले 
कर प्रद्शनी .शोली थी। 
' “ -भारतोय रमणियोंके पक्षमे परपुरुष ह्वारा चिकित्सा 
' था अस्य््टालमें रहना .रोतिके विरुद्ध है। इस कारण 


स्पिन गा 


उन्होंने देशी रमणियो में खिकित्सा विधि-प्रचलनको 
व्यवस्थां कर दी तथा देशी रमणाीके चिकित्साधथीन 
अस्पताल करनेका आयोजन किया । इसलिये कितनी 
दं शी रमणियां चिकित्साशास्र सीखनेके लिये इडलेणड 
ओऔर अमेरिका भेज्ञी गई'। 


१८८४ ई०में रुस मार्मने आक्रमण क्रिया । उसी 
समय अफगानसोमा-निर्द्धाणके लिये रूस ओर जड़ 
रेज़ गवर्मेण्टकी तरफसे परराष्रधित्‌, सामरिक और 
वेशञानिक बह तेरे मनुष्य नियुक्त हुए। इसी वर्ण इरो 
द्सिम्बरके माक्किस आव रिपनने नये बड़ लाट डफरिन 
के हाथ शासनभार सौंप विलायतको यात्रा की। 
उनके विलायत जानेके पहले सिमला-शेलसे जब थे 
कलकत्तेका लौटे आ रहे थे, उसी समय इस द शकी 


जनताने उनकी जैसी आन्तरिक भक्ति और कृतशताके 
अभ्यर्थना की थो वेसी और किसी बड़ लाटकी देशी- 
जअनतांसे ब्सम्मान ओर आदर पानेका सौभाग्य न हुआ | 
जब वे विलायतके लिये रवाने हुए, उस समय बहुतोंने 
सड़कके किनारे खड़ ही कर उनके लिये आननन्‍्व्‌का 
आंसू बहाया था। भारतवासीके हृदयमें जमा हुआ। है, 
कि रिपन भारतवासीके अतिप्रिय थे। रिपनफे समान 
भारत-हितेषी कोई नहों आंये और कोई भायंगे वा नहीं 
सन्द हद है। 


लाड रिपनके विलायत जाने पर बहुतेरे अदुरेज 
राजपुरष उनकी शासननोतिकी कठोर समालोचनामें 
प्रवृत हुप । कमंबोर रिपनने भी अपनी शासननीतिका 
बड़ा समर्थान कर इड्लेरडके नाना स्थानोंमें हृदयोन्माद- 
कर धक्सुता दी थी। १८८६ इई०में ग्लाइड्ोनके तोसरी 
बार प्रधान मन्त्रित्यकालमें छाड रिपन नौसेना विभाग - 
के सघप्रधान कर्ता हुए थे। १८६२ ई०में उदारनेतिक- 
दलछके प्राधान्यकालमें ये ओपनिधेशिक मन्त्री ( (००- 
प्रांहं 8९27८८४7ए ) हुए। रक्षणशील दलके अभ्युदयसे 
उन्होंने १८६५ ह०में उक पद्‌ परित्याग छिया। थे 
छिड्ड सको “यांकौसायर कालेज आव साइन्स” नामक 
सभाक सभापति तथा ओपेहराइडि प्रादेशिक मस्लि: 
सभाके बहुत दिन तक सभापति रहे। 


रिपु-रिप्रिक। €००/ 


रिपु ( सं० पु० ) अनिष्ट' रपतीति रप बाचि, ( रपे रिव्चो महत्वके सांवेजनिक प्रश्नों पर उतका मत ज्ञानना होता 
पधाया। । उण ११२७ ) इति कु। इकारश्योपधाया; रिफ- | है। २ वह जो किसी सभा या समितिका विवरण ओर 
कट्यनयुव निन्‍्दा दि सादनेघु ( इषे! किच । उण ११४) | ध्याख्यान लिखता है । ३ वह जो सरकारको ओरसे अदा- 
इति बाहुहुकादुप्रत्ययः । १ शत्र, दुश्मन । शरोरके छः | लत या किसी सभा, समिति या फॉसिलकी कारवाई 
रिपु ये हैं--काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सय । | और व्याख्यान लिखता हो । 
२ खोरक नाम मन्धद्र॒ष्य । ( राजनि०) ३ जन्म एडलछीमें | रिप्फ (स० क्ली०) जातकके लग्नसे ले कर बारह 
लग्नसे छठा ख्थान। पर्याय--बटकोण, रिपुमन्दिर। | रुथान । 
४ भर बके पोते और श्लिष्टिफे पुलका नाम। ( हरिवंश | रिप्र (स०लि० ) रोड श्रवणे (लोडीडी हस्यभ्च पुटच 
२१४ १५ ) ५ यदुके पुलका नाम । ( भागवत ६॥२३॥२० ) | 7रो स्लेषयाकुत्‌ सितयो: । उया_ ५५४ ) इति र, धातोह खः 

रिपुघातिन्‌ (सं० त्रि०) रिपु' हन्तोति हन्‌ णिनि। शल्र॒धातो, प्रत्ययरूता पुरुच | अछा पाप | “ग्ृभणाति रिप्रमविरख्य 
शलुओंका नाश करनेचाला | तान्वा" (आझक &७८।१) 'रिप्रमनुपादेयत्वेन पापरूप' 

रिपुघातिनो ( सं० स्री० ) लताविशेष । । ( साथण ) 

रिपुश्न ( सं० लि० ) शलुहस्ता, जो शत्र ओंका नाश करने- रिप्रवाह (स'० लि०) पापवाहक, जिससे पाप या पातक- 
घाला । का नाश द्वाता दा । 

रिपुञ्ञय (सं०पु०) १ राजपुलभेद, विवोदास । (स्कन्दपुराण) रिप्सु (सं ० लि० ) रख्युमिच्छुः रम-सन, सनःम्तादुः । 
२ खुघोरका पुत्र। ( भाग० ६&२१॥२६ ) ३ श्लिशिके पुत्र- । आरम्भ करनेमें इच्छु रू, जिसे शुरू करनेमें अभिद्याषा हो | 
का नाम | (दरिव'श ६८) वृदृद्रथवशीय राजा विश्वजितके रिफाम ( अ० पु० ) दोषों यो लू टियोंका दूर किया जाना, 


पुलका नाम । ( भाग० ६।२२४७ ) किसी स'रुथा या विभागमें परिवर्सन किया जाना | 
रिपुता (स'० ख्रोौ० ) रिपोर्भावः तलू-टाप्‌ू। शत्र ता, रिफार्गर (अ० पु०) वहज्ञों धार्शिक, सामाजिक या 
दुश्मनों । राजनीतिक सुधार या उन्नतिके लिये प्रयटन या आनन्‍्दों- 
रिपुमल (स'० पु०) राजभेंद । (शत्र छ्य० १२२२ ) लन करता दो ; सुधारक । 
रिपुराक्षत ( स'० पु०) १ रिपुरूप राक्षस। २हस्तिभेद, रिफार्मेटरो ( अ० स्री० ) वह सरुथा या खूथान जहां 
फ्फ हाथीका नाम । ( कथासरित्सागर १२१॥२२७ ) बालक कैदी रखे जाते ्टे ओर उन्हे ओभोधोगिक शिक्षा दी 


रिपोर्ट ( अ'० स््री० ) १ किसी घटना वा वह सविख्तर | जाती है जिसमें वे वहांस बाहर निकहू कर जीविका 
वर्णन जो किसोको सूचमा वेनेके लिये किया जाय। | निर्षाद कर सके ओर भले मानस वन कर रहे, चरित्र- 
२ किसी वस्तु या व्यक्तिके सम्बनस्धको जानने योग्य | से शोीघनालय । 
वातोंका ब्योरा । ३ किसी स'रुथा आंदिके कार्योंका | रिफार्मेटरी रुकूल ( अ० पु० ) रिफार्भटिरी देखो । 
बिस्तृतः विवरण | रिवारी--पञ्मावके अन्तगत एक प्रसिद्ध रुथान। यहां 
रिपोर्टर (अ'० पु०) १ किसी समाचारफ्लके सम्पादकोय | तवाबे के बरतनका विश्तृत कारवार है। 
विभागका वह कार्यकर्सा जिसका काम सब प्रकारके | रिथ्रु ( हिं० पु० ) ऋभु देखो 
रथ्ानीय समायारों और घटनाओंका स'प्रह कर उन्हे | रिम ( हिं० पु०) १ शल्‌ । ( स््री० ) २रीम दखो। 
लिख कर सम्पादनकों देना और अपने पलके लिये | रिमकिम्त ( हि ० ख्रौ० ) १ छोटो छोटो बूदोंका लगातार 
साथजनिक सभा, समिति, उत्सव आदिका विवरण | गिरना, दृलको फुदार पड़ना | ( क्रि०ण वि०) २ वर्षाक्री 
छिख कर लाना, €थानाग्तरमें होनेवालो सभा, सम्मेलन, | छोटी छेोटो बूदोंसे । 
उत्सव, मेले आदिके अवसर पर जा कर धहांका - ब्योरा | रिमदर ( दि० पु० ) शत्रु । 


लिख कर! - सजा. कोश - प्रसिद्ध, वध्यक्तियोंसे मिल कर / रिप्रिका (हि? खो०;) कांली मिचेकी लता। 
४0. ड#&, (52 
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रिमेद्‌ ( सं० पु० ) अरिमेद, विशखदिर। 

रियासत ( क्ष० खो० ) १ राज्य, अमलदारी । २ रईस 
होनेका भाव, अमोरी । 

रियासी--काश्मीरराज्यके जम्बू विभागास्तगंत एक दुर्गाधि- 


छित नगर। यह अक्षा० ३३" ५3० तथा देशा० ७४ | 


७५२ पृ०के मध्य चन्द्रभागा नदीके बायें तट पर हिमालय 


रिमेद--रिहृताति 


पत्र पत्रिकाए' जिनमें राजनीतिक, सामाजिक, धामिक, 
पेश्ञानिक आदि विषयों पर आलोचगोटमक लेखोंका 
स'प्रह रहनेके साथ ही नवीन प्रकाशित पुर्तकोंकी भी 
आंलोचना रहतो हो । जैसे--"मा्डर्न रिव्यू” “सेटरडे 
रिव्यू” । 

रिश ( स'० पु०) दि'साकारो, मारनेवाला | 


पहाड़के दक्षिण ढालूदेशमें अवस्थित है। एक शैलकी चोरों रिशादस ( स० लि०) दिसाकारी, मारनेवाला । 


पर दुर्ग स्थापित हैं। 

रिरंसा (सं० ख्रो०) रन्‍्तुमिच्छा रम-सन-रिवंस-अ, टाप। 
रमण करनेको इच्छा! 

रिरंसु ( सं० लि० ) रग्तुमिच्छः रम्‌ सन-सन्नस्तादुः। 
रप्ण करनेमें इच्छू क, रमणाभिलाषो । 

रिशक्षा ( सं० सत्री० ) रक्षा करनेकी इच्छा । 

रिरक्षिषा ( सं० खो०) रक्षितुमिच्छा, रक्ष-सन रिरक्षिष अ- 
टापू। रक्षां करनेकी इच्छा । 

रिरक्षिषु ( सं० लि० ) रक्षितुमिच्छः रक्ष-सन डइ। रक्षा 
करनेका अभिलाषो, रक्षा करनेकी इच्छा रखनेवाला | 

रिर७, ( लं० लि० ) रक्षा करनेकी इच्छा रखनेवाला। 

रिस्मयिच्रु ( सं० लि० ) रम-णिच्‌ सन-ड । रमण करनेमें 
इच्छू क । 

रिरिक्ष (सं० लि०) रेष्टुमिच्छ, रिश सन्‌-ड । दनन करनेमें 
इच्छू क, जिसे मारनेकी इच्छा हो । 

रिरो (स'० खसत्री०)) पिचल, पीतल । 

रिल्हण ( स० पु० ) काश्मीरका पक राजपुरुष । 

; ह रिहक्षण दंखो | 

रिलीफ ( अ'० पु० ) बह सहायता जो आरा, पीड़ित या 
दोन दुःखो जनोंको दी जाय, सद्दायता | 

रिवाज ( अ० पु० ) प्रथा, रख्म । 

रिवाल्यर ( फ्र० पु० ).एक प्रकारका तमंचा जिसमें एक 
साथ कई गोलियाँ भरनेकी अगह होती है भोर गोलियां 
लगातार पएकके वाद दूसरो छोड़ी जा सकसी हैं । 

रिव्यू ( अ० ख्री० ) १ किसी नवीन प्रकाशित पुख्तककी 
परोज्ञा कर उसके गुण-दोषोंकी प्रकट करना, आलोथना | 
२ यह लेख या निबंध जिसमें इस प्रकार किसी पुरख्सक- 
की आलोजनकी गई हो, समालोचना । ६ किसी निर्णय 
या फैसलेका पुमवियार, नशरसानों। ४ वे सामघिक 


रिश्ता ( फा० पु० ) नाता, सम्बन्ध | 

रिश्तेदार (फा० १०) सम्बन्धी, नातेदार । 

रिश्तेदारी ( फा० खो० ) रिश्ता होनेका भाव, सम्बन्ध | 
रिश्तेमंद ( फा० पु० ) सश्वस्धो, नातेदार । 

रिश्य (स'० पु०) रिश्यते हिंख्यते इति रिश- क्यप्‌। खुग। 
रिश्वत (अ० खस्रो०) वह धन शो किसीको उसके करोव्य- 
से विमुख करके अपना लाभ करनेके लिये अनुचित रुपसे 
विया जाय, घूस | 

रिश्वतखोर ( फा० पु० ) वह जो रिश्वत लेता दो, घूस 
खानेवाले | 

रिश्वतखोरी ( फा० ख्री० ) रिश्वत खानेका काम, घूस 
लेनेका काम | 

रिष ( स० लि०-) क्षतिकरण, हानि पहु चाना । 

रिषाण्यु (स' ० लि० ) हिसक, मारनैवाला । 

( झृक १।१४८।५ सायण ) 

रिपभ ( हिं० पु०) क्रषभ देखो | 

रिषि ( स॒ ० पु० ) ऋषल्ति ज्ञानस सारयोः पारं॑ गच्छतीति 
प्रषय३, ऋषी गतो नास्तोति कि रिषिहसादिश्य, विद्या- 
पिदग्धमतयों रिकयः प्रसिद्धा)। ( अमरटोका-मरत ) 
ऋषि | 

रिवीक (सं० लि०) १ द्वानि पहुचानेवांला | (पु०) २ शिव । 

रिषोकार (सं० क्लो०) रिष-क्त । १ क्षेम, कल्याण । २ अशुभ, 
अपजुल | दे अभाव, न होना। ४ गाश। ५ पाप। 
( पु० ) ६ खड़ ग, तलवार । ७ फेनिल, लाल सहिंजनका 
पेड़। ८ पापयुक्त। ६ नष्ट, बरबाद । 

रिप्ट (हिं० वि० ) १ प्रसक्ष। ४२ मोटा ताजा | 

रिष्टक ( स'० पु० ) रिए. एवं रुथार्थ कन्‌ । रकशिप्र , 
छाल सहिअन | । 


रिश्ताति ( स'० लि० ) छ्षेमछुर, सौभाग्यशालोी । 


रिव्ृमड्न-रिप्टि हूं०७ 


रिष्टभज्ज (स० लि०) अमडुलक्षएडन | रिष्टि देखो। गएडरिशका फलू--समन्ध्यागण्डमें जन्म होनेसे 
रिप्टि ( सं० पु० ) रेषति हिनस्तीति रिष-क्तिच | १ खड़ ग,._ बालकको झुत्यु, रालिगएडमें होनेसे माताक्ी मुत्यु और 
तलवार । ( मेदिनी ( दिवागरड में होनेसे पिताकी मुत्यु हेतों है। परम्तु 
( ख्री० ) रिष-क्तिन । २ अशुभ, अमडुल | रिष्टवया. इसमें इतना विशेष है कि दिवागएड नक्षत्र रातिमें तथा 
रिप्टि, आतबालकी पहले रिष्टि ठोक करके रालिगएड नक्षत्र दिवसमें और सन्ध्यागएड नक्षत्र दिवस 
फिर आयुर्दाय गणना की जाती है। जब तक २४ वर्ष था राक्तिमें होनेसे उक्त गएडरिप्ट नहो' होता । 
न बीत जाय, तब तक रिश्टिकाल होता है। इस समय- गरडरिए्का भोग-काल रेवती नक्षत्रमें जन्म दो कर 
के भोतर रिष्टका विचार कर उसके शुभाशुमका निर्णय . दण्डदोष होनेसे उसका रिष्टकाल अढाई वर्ष, अश्विनो 


करना चाहिए । | नक्षत्रमें दृश मास, स्थेष्ठामें देड़ वर्ण, सूलामें छः धर्षो, 
ज्योतिषमें, ज्ञातकके नक्षत्रविशेषके किसी किसी | भरधांमें चार वर्ण और अशलेषामें एक वर्ष रिष्टिकाल होता 
| 


निदि ४ समयमें अन्म होनेले अथवा पाप वा शुभप्रहके है। इस समयके अन्द्र हो अशुभ हुआ करता है। 


दरडमें जन्म हो कर लल्तमें उसी प्रदका वेध रहने |. बएडयोगमें ज्ञात शिशुक्ा विधान--उक्त गएडरिप्टमें 
से उनके अशुभदायक होने पर जातकका जिसका जम्म द्वोता है, उसे परित्यांग करना ही उचित 
'रि्ट होता है। रिष्ट तोन प्रकारका है-योगज, ४ श्थवा ६ मास उत्तोर्ण बिना हुए पिताके उसे देखना 
नियत और अनियत और वैसे यद्द बहुत प्रकारका है-- + खाहिए। 

गरणडयोगरिष्ट, पताफिरिष्ट, द्वादशरूग्नरिष्ट, प्रहोंका गणड रिष्टिसडु--यवि द्वागणडमें किसो कन्या और 
योगजरिष्ट इत्यादि। ज्योतिषमें जिन रिष्टॉका विशेष- रातिंगएडमें पुलका जन्म हो, तो उन दोनोंमेंसे किसीको 
रुपसे लिखा हुआ है, उसे हम यहां स'झेपमें देते हैं । भी गरण्डदोष नही' होता । अर्थात्‌ ज्येष्टाके शेष पांच 


रिष्ट निर्णय करनेसे पहले गण्डरिट्टका निश्चय (रह और मूलाके आदि तोन द्‌र॒ड, ये आठ व्रड़ द्वागणड 
करना साहिए। ब्रालकका अग्ममात्र [ही पहले देखना है, इनमें किसो कन्याका तथा अइलेषाके शेष पांच द्रड 


चादिप कि उसमें किसो प्रकारको रिष्टि है या नहीं । जब 3वैर प्रघाके आदि तीन दण्ड रातिगण्ड है, इनमें पुल्रका 


देखे' कि किसी भ्रकारकी रिष्टि नहीं है, तो उसके जुर्म होनेसे उनके गएडरिष्टि नहो' होती। दिवागरड 
अन्यान्य घिषयोंकी गणना करना चाहिए, अन्यथा अन्य नक्षत्र रातिमें और विवसमें होनेसे भो गएडदोष नहीं' 
फल-गणना ध्यथ है। 
रिए्ट--अश्विनी, मघा ओर मूल नक्षत्रके प्रथम बता 
म गएड़ कर है के लि रस गणडतिथि-रिष्टि--प्रतिपद, अमावस्या, षष्ठी, नवमी 
ही पक ताज तक, और द्वादशी, ये गएड-तिथियां है, इस, लए इन्हे' तिथिरिष्ि 


केलेआन एकल हक हम पक कहा गया है। हन तिथियोंमेंसे जिस किसी तिथिमे' जन्म 


संघ अजय किले को मो जरेरे हो तो उसका शक होने पर जातक इन्द्रके सम्रान होने पर भी जीवित नहीं' 
रिएमें शर्म समझना चाहिए। रह सकता | ॥॒ 

दिवस, सम्ध्या और रालिद्रड--स्थेष्ठाके शेष पांच गरडरिष्टिमें जस्म होनेसे विधानके अनुसार उसकी 
दएड और मूलाके आदि तोन दए्ड, विवसमें दोनेसे शान्ति करानां आवश्यक है। शाम्तिका विधान इस 
दि्धागरड समझता चाहिए ओर इसी प्रकार अइलेषाके प्रकार है--कु हम, चन्दन, कुड़ अथवा गोरोखनाकोा 
शेष पांच दू्‌र्॒‌ड और माधके प्रथम तोन द्रड राजिभागमें घीके साथ मिलां कर चार कलसोंमें रखे तथा सहसाक्ष 


होनेले रालिगएड, तथा रेवतीके शेष पांच दृए्ड और “लि पढ़ कर उन व्रब्योलि बालकका रुूनान कराओो। 
अश्विनोके प्रथम तोन द्‌र्ड सन्ध्याकांलमें होनेसे सल्घ्या- दिगेमें जरम दाने पर पिताके साथ तथा राजिको मांताके 
गएड होता है। साथ ओर सम्ध्याकेा जग्म दाने पर पिता और माता 


| 
] 
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देनोंफरे साथ रुनान करना चाहिए | उसके वाद घुतपूर्ण 
कांस्य. पत्र, घेनु ओर दिण्यदान तथा नवप्रहकी पूजा 
करना उचित है । 

गएडरिप्टि ठीक करके उसके बाद एताकिरिश्टिका 
निर्णय करना चाहिए। पताकिरिष्टि बालककी विशेष 
रिप्टि है। पताकिरिप्ट होमेसे वालक क्रिसी भी तरह 
नहीं बच सकता । पताको देखो । 

गण्ड जात बालक यवि कहदी' देवात्‌ बच जाय, तो 
वह भशेष ऐश्वर्यशाली होता है । 

पताकिरिश्टरिके बाद नवप्रह-रिष्टि सिथर करनी 
चाहिए । 

रविरिष्टि--यदि पापप्रहणकेन्द्र वा लिकोणमें हों 
और शुभग्रह लग्नसे षष्ठ, अप्मम और द्वादश राशिमें हों 
तथा सूर्योद्यके समय जन्‍म हो, तो ज्ञातक्क उसी समय 
मर ज्ञाता है। इसको रविरिश्टि कद्दते हैं। 

चर्द्ररिष्टि--पापश्रह €ए चन्द्र लग्नकों छठो, आठयो' 
वा बारहयी' राशिमें वालकका जन्‍म होनेसे बद उसी 
समय मर आता है और उसमें शुभग्रहकी द्वष्टि होनेसे 
८ब्र्णमें तथा शुभाशुभक्री दृश्टिमें चार वर्षमें सुट्यु होती 
हे । 

पापयुक्ते चन्द्रिष्टि-लग्न, पंचम, सप्तम, अष्टम 
और हादश रुथानके किसी एक स्थानमें चन्द्रके पाप- 
युक्त ही कर अवस्थान करनेसे तथा बुध, वृहरुपति 
और शुक्र इनमेंसे किसी एक श्रहकी द्वष्टि वा संयोग न 
दोनेसे बालककी अकाल सुत्यू होती है। परन्तु इनको 
दृष्टि नही' हो, तो नही' होती । 

दी पापोंके मध्यगत चब्द्रिष्टि--यदि चन्द्र दो पाप: 
प्रहोंके मध्यमें रद कर लग्नके चतुथ, सप्तम वा अष्टम 
स्थानमेंसे किसी एक स्थानमें रहे', तो देवता हारा रक्षित 
होने पर भी बालकका ओऔवन नाश होता है । 

रूम्नक्षोण चन्द्रिष्टि-यधनाचायके मतसे क्षीण 
चन्द्र लग्नमें वा परमग्रहदके साथ किसी केश्दर्मं अथवा 
अश्टम रुथानमें पापप्रहके साथ मिलित होने पर अवश्य 
हो। आतककोी अकाल खझुत्यु होती है। 

मडुलरिप्वि--यद्‌ लग्नमें मडुल रह फर शुभ भ्रद 


हारा इए नम हो, अथवा छठे था आठवें रुथानमे शमिके. 


रिष्टि 


साथ युक्त दो, अथवा सप्तम रुथानमें शनि मड़ल एकल 
हों, तथा शुभप्रद द्वारा दृष्ट न ही, तो जातककी उसी वक्त 
घत्यु हो जाती है । क्‍ द 

बुधरिष्ट--यद्‌ कक टराशिमें बुध हों, तथा वह 
यदि लग्नके छठे वा आठवें रुथानमें हों, तथा थन्द्र ढ्वरा 
वह बुध यदि द्ृष्ट हो, तो जातकको चार वर्षमें झत्यु दे 
जञातो है | 

वृहदरुपतिरिष्टि-बुहरुपति यदि मेष वा दृश्चिक 
राशिमें रह कर किसी लग्नके आठवें स्थानमें हों तथा 
यह बृहरुपति यदि रथि, चन्द्र, मंगल और शनि द्वारा दृए 
हे। और शुक्रको दृष्टि न रहे, ते जञातकको तोन वर्ण बाद 
सट्यु होती है । 

शुक्रिषप्टि--शुक्र यदि सूर्यके वा चन्द्रके प्रहमें हे। 
और वह स्थान लग्नसे षष्ठ, अप्ठम वां द्वादश हा, तथा 
शुक्र यदि पापम्रह द्वारा दृष्ट हा, तो जातककोी ६ वर्णके 
भीतर मझ॒त्यु है| जाती है। 

शनिरिष्टि--शनि लग्नमें रह कर पापक्रह द्वारा दूषट 
हानेसे १६ दिनके भीतर, लग्नमें केवछ शनि रहनेसे एक 
बर्णके भोतर और पापभप्रहयुक्त हो कर लग्नमें रदनेसे एक 
मांसके भीतर जातककोो सुत्यु हा जाती है। 

राहुरिश्टि--राहु यदि केन्द्रस्थानमें रहे और पापग्रह 
द्वारा दृए दो, तो किसोके मतसे दश ओर किसोके मतसे 
सोलद्द धर्षमें जातककी मखुत्यु दोती दे । 

केतुरिषप्टि--जिस नक्षत्रमें केतुका उदय होगा, उस 
नक्षत्रमें किसो बालकका जन्म होनेसे यदि द जन्ममृ हु 
रौद् या सपसूहत्ते हो, तो जातककी अकांल :स्त॒त्यु द्वोतो 
हे । 

इस प्रकार नवभ्रह रिष्टि स्थिर करनी होती है। 
उसके बाद वह देखना आवश्यक है, कि द्वादश रूग्न 
रिष्टि है वा नहो' । द्वादृश लग्न रिष्टि निम्नोक्त प्रकारसे 
ज्ञानो ज्ञाती है। 

मेषलग्नरिष्टि--मेष लग्नमें अम्म दो कर लग्नमें सब्र 
ओर मडुल तथा मकरकोी छोड़ दूसरो किसी राशिमें 
शनि भोर रवि रहे, तो जातक तीन द्निके अद्र मर 
ज्ञाता है | मद 

वृषलग्त रिध्वि--यदवि्‌ पूष लग्तमें अभय हो. सथा- यह 


हप्म वृदस्पति या शनिसे बष्ठ स्थानमें स्थित दो अर्थात्‌ 
शनि वृदरुपति धनु राशिमें और मडुरू अष्टम रुथानमें 
रहे, तो चौददथे' दिनमें अग्म लेनेवाला परलोकवासी 
होता है । 

मिथुनलग्नरिष्टि-मिथुन लग्न हो कर ककंटमें 


शनि तथा धनुमें रवि रहे, तो चोदद दिनके अभद्र जातक 


की रत्यु होती है । 


कफटलग्नरिश्टि--जन्म लग्न कट होने तथा तुलां- 
में या कुम्म राशिमें शृहपति रह कर मडुल ओर राहु 


करा क दृष्ट होनेसे जातक चौव॒ह दिनमें ख्॒त्युमुखमें 
पतित ह्वोता हे । 
.. सिंहरूग्नरिष्टि--यवि सि'ह छग्ममें जर्म हो और 
खंन्द्र लग्नमं अवस्थिति करे तथा मकर भिन्न अन्य 
राशिमें शनि और रघि रहे, तो पिताके साथ जञातककी 
सत्यु होती है। 


कन्यालग्नरिष्टि--कम्यालग्नमें जम्म होने तथा इस | 


लम्नमें चन्द्र वृहरुपतिफे फेन्द्रमें शनिके रहमेसे माताके 
साथ जातकको खसुत्यु होती है। 

'. घुलालग्नरिश्टि-- यदि तुला लग्नमें जर्म हो और 
षष्ठमें शुक्र तथा लग्नमें चन्द्र रहे, तो बीस दिनके भीतर 
जातक करालकालके मुखमें पतित होता है। 

बृश्चिकलग्नरिष्टि--वृश्चिक रूग्नमें यदि जम्म हो 
तथा कर्फटमे यदि चन्द्र रहे, तो दिनमे॑ जन्‍म लेनेवाला 
रातमें और रातमें जन्‍म लेनेवाला दिनमें मरता है। 
धनुलूग्नरिष्टि--यदि्‌ धन्नु रूग्नमें ज़म्म हो तथा 
बृह रुपति इस लग्नमें रहे, मड्भुलके ग्हमें अर्थात्‌ मेष या 
वृश्यिक राशिम शनि रहे, तो बीस दिनके भोतर ज्ञातक- 
की म्ुत्यु होती दे। 
मकरलग्नरिष्टि--मकर लग्ममें अन्न होते समय यदि 
मेषमं यरद््‌ ओर सिहमें रथि रिष्टि हो तो जातक सोलह 
क्निम मर जाता है | 
कुम्मलग्मरिष्टि--कुम्स लूग्नमें अग्म हो कर चतुर्थमें 
सनन्‍्द्र तथा कन्या तुलाम शुक्रके रदनेसे ज्ञातककी मातुल- 
के साथ सुत्यु द्वोती हे । 
मीनलग्नरिष्टि--यदि्‌ मोन रग्ममें जअबन्‍्म हो और 
इस स्थानमे थद्र तथा वुश्थिकमे शनि रहे, तो बार 
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दिनके अंदर जातक इहलेककों छोड़ परलोक सिधा- 
रता है । 

पश्चखरमें रिप्टिका विषय इस प्रकार वर्णित हुआ 
है, ' 

यदि राहु चन्द्रके घरमे' रह कर च द्रके साथ किया 
सूयोके साथ रहे और शनि तथां मड़ूल लग्नको देखे, तो 
रिष्ट होता है और इस रिष्टके होनेले जांतक एक पक्षमें 
प्राणल्याग करता है। षष्ठमें चंद्र, सप्ममे' मडुल भोर 
नवममें शनि रहनेसे जातक॒का माताके साथ झुत्यु होती 
है। लग्नमें शनि, तृतीयमें वृहरूपति और अष्टमममं चन्द्र 
रहे, तो जांतकका अमड्ुल होता है। सप्तममें 
शनि, नधममें सूथ; पएकादशमें गुरू और शुक्र 
रहनेसे रिष्ट होता है. ओर इस रिश्टविके फलसे ज्ञातक 
एक मासमें मर जाता है। हलण्नमें शनि और मडूल, 
पश्चममें चन्द्र तथा द्ादशख्थानमें बुध रहनेसे रिष्ट होता 
हैं। लग्नमें शनि और मड़ल, अष्ठममें चन्द्र या वृदरुपति 
रहे, तो ज्ञातकका जोवन व्यर्थ होता है। रपि और 
चन्द्र पष्ठमें रहनेसे "रिष्टि होती है। अष्टम €्थानमें पाप- 
प्रह तथा “द्वादश सख्थानमें बुध, षष्ठमें या अश्ममें चन्द्र 
तथा सप्तममें शनि रहनेसे जातक पिता और माताका 
म॒त्युकारी तथा आप भी पक मासमें स्॒त्युमुलमें पतित 
होता है। 

यदि शुभ अर्थात्‌ सौम्यराशि रूग्न हो तथा इस 
लग्नसे अष्टमस्थानमें चन्द्र तथा चतुर्थमें शनि रहे, 
यदि जातकके छग्नमें रवि, शक्र ओर शनि तथा द्वादशमें 
बृह्रुपति, छग्नमें रचि, संप्तममें मडल तथा केन्द्रमें शनि, 
लग्नमें चन्द्र और शनि तथा द्वादशमें रवि और मडुल 
तथा कोई शुभप्रद्द लग्नकी न देखे, लग्नमें मड्रल, चतुर्थ- 
में राहु और द्वादशरमें शनि तथा लग्नमें शनि; अष्टम्मे 
चन्द्र और द्वाइशमें शुक्र, लग्नमें समस्त पापप्रद, ह्ाद्शमें 
समस्त शभप्रह, सप्तप्रमें या अष्टमे राहु रहे; यदद दो 
रुथांन चन्द्र था सूर्यका ग्रह हो तथा शनि भौर मडुल 
लग्नको देखे, तो इन सब योगोंके कारण रिष्टि दोषसे 
जातककी अधिरात्‌ रतस्‍्यु द्वोती हे । 

मातुरिष्चि--द्निमें अन्म द्ोनेले शुक्र तथा रातमें 
जन्म द्वोनेसे चन्द्र बालठकफी माता द्वोते हूँ अर्थात्‌ इन 
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दो प्रहोंको अवस्थानुसार माताके शुभाशभका विचार 
करना होता है। यदि द्निमें जन्म हो और शक्रप्रह 
पापप्रदके साथ रहे अथवा उससे हुए हो, ता जातककी 
मात्रिष्टि हाती है। यदि शुक्र पापश्रहके घरमें रहे तथा 
शुभप्रद् द्वारा दृष्ट न ही, तो ज्ञातकका मातृरिष्टि होती 
है। यदि रातमें जन्म दे तथा पापप्रएके घरमें चन्द्र 
रह कर बहुत पापप्रदोंके साथ मिले, हों तो उसका मातु- 
रिप्ठ होता है। यदि क्षोणच द्रके! समरत पापकभ्रद्द देस्ले 
तथा यदि किसी शुभप्रद् द्वारा दृष्ट न हा, यदि अष्टम या 
पष्ठस्थानमें चन्द्र ओर सप्तममें मडुल पापमप्रहयुक्त हो, 
यदि मडुल चन्द्रके अदममें तथा यह रुथान यदि लग्नका 
षष्ठ हा, ते मात्रिष्ठ होता है। और भो यदि शुक्रप्रह- 
के मंगल देले, लग्न या लग्नसे चतुर्थ स्थानमें वलवान 
पांपग्रद रह, लग्न और चतुर्थ रुथानस्थितभ्रद्द द्वारा तथा 


धतुर्धाधिपति प्रदके अवस्थान हारा मात्रिष्ट स्थिर | 


करना होता है। 

. यदि चन्द्र शनि और मडुलका मध्यवत्तों हो अथवा 
रथि भौर मडुलके साथ मिला रहे, ते मातृरिष्ट होता 
है। यदि केम्द्रस्थानमें पापप्रहदके साथ चन्द्र पापप्रद 
फेन्द्र और लिकेणमें रहे तथा पापप्रहयुक्त शुक्रके चतुर्थ 
पापभद्द रहें, यदि चन्द्र पावग्रह हारा अवलेकित है। 
तथा बषष्ठमें पापम्नद रहे, यदि लग्नके सप्तम स्थानमें खूर्ण 
इच्च या नोच राशिमें अवस्धान करे, तो ज्ञातकका मात- 
रिए दोता है। इन सब मातृरिष्ठोंसे ज्ञातकका मांतृविनाश 
द्वोता है। 

.. पित्रिष--व्निमे' सूथे और रातमे' शनि जातकका 
पिता दाता तथा रातमें' रवि विताका भाई और दिनमे' 
शनि पिताका भाई द्ोता है। लग्नसे षष्ठ और अष्टम 
रुथाममे' रधि भधसुथान कर शनि और मडुल द्वारा 
अधलेाकित ,दहे! तथा पृहरुपति और श॒क्र यदि न देखे, 
ले ज्ञातकका पितृरिष्ट देता है। द्वितोय -रुथानमे' राहु 
और शुक्र, भष्टम स्थानमे' चन्द्र और शनि, मडुल मित्र- 
गूहमे' लग्नसे खतुर्थ रुथानमे' अवरुथान करे, यदि लग्नसे 
संष्टम रुथानमे मडुल द्वादृशस्थानमे' दो या तीन पाप- 
प्रह रह तथा उस पर शुभम्नदकी दृष्टि न पड़, यदि रवि 


अघ्म स्थानमें किया राहुके साथ मिल कर जर्पमलग्नमे' 
रह, ता पितृरिष्ठ होता है। 
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लग्नसे षट्ठमे' चन्द्र, सप्तममे' मडु(ल तथा दशममें 
शनि रह , यदि यद्र शुभम्रह द्वारा दृष्ट या युक्त न हो कर 
तीन पापमप्रहोंसे दृष्ट हो जानेसे चतुथोख्थानमें' मझुछ 
रह , चन्द्र या मडुल पापप्रहयुक्त हो कर अष्टम स्थानमें 
रह , सप्तममे' मडूल तथा अष्टममे' शनि और रवि रह 
कर यदि शुभप्रहसे दृष्टि न हो, सूर्य जिश राशिमे' रहे, 
उसी राशिसे सप्तम राशिमे' शनि भौर मड्ुल रहे 
अथवा अन्य किसी राशिमे शनि और मऊुलके बोच 
रवि रह, ता यह सब येग जांतकका पितृरिष्टकारक 
हता है तथा इसके दोनेसे शोम जातकका पितृविधाग 
हैता है। 

प्रात्रिए--धनस्थानमे' शनि और मडुल तथा 
तृतीयरूथानमे' राहुके रहनेसे जआतकका श्वात्रिष्ट होता 
है । 

लग्न ओर रशाश्याधिपरिषट--लग्नाधिपति और 
राश्यधिपतिभ्रह अस्मभित हो कर छूग्नके षष्ठ, अष्टम 
भोर द्वादश राशिमे' रहनेसे .यथाक्रम षष्ठ, अह्टम और 
दावृश वर्णके मध्य जञातकको व्लुत्यु होती है। 

शुभप्रदरिषट--शुभप्रहगण अशुभ ओर बवक्रम्नद द्वारा 

दृष्ट हो कर लग्नके षष्ठ यां अ्टम अथवा दोनों रुथानोंमें 
रह कर कोई शुभप्रद्द द्वारा दृष्ट न होनेलसे एक मासमें 
ज्ञातकका मरण होता है। 

पापप्रहरिएट--कोई एक बलवान, पापप्रद शत्रदृष्ठ 
ओर शलुप्रदल्थित दो कर लग्नके अष्टभ स्थानमें रहनेसे 
जातक स॒त्युमुखमें पतित होता है । 

पहले इन सब रिष्टो का विचार कर उसका शुभा- 
शुभ निर्णय करना होता है। रिप्ट दोनेस ही जो उसको 
सत्यु ठीक करनी होगी, वह नहीं । रिष्टभरु दे कया 
नही, वह भी देख्षना होगा। 

रिष्टभड्रयोग--यदि केरद्र रथानमें तथा लिकोणमें 

अथांत्‌ नवपश्चममें एक्र भो शुभप्रद रहे भोर यद प्रद 
अस्तमित नहीं कर उव्तावस्थामें रहे, तो जआावकका 
सब दोष नष्ठ होता भर उसे दोधघोंयु भौर पोड़ारदित 
करता है। शुभप्रदगण सम्पृूण बलबान, पापभ्दगण 
दुब छ तथा शुभप्रदके क्षेत्रमें लगन दे! कर शुभप्रद्द द्वारा 
हुए होमेले आंतक समस्त आपदोंसे छुटकारा पाता है। 


रिष्ट--रिहिसेल 


पूर्णयम्द्र शुभप्रहके क्षेत्रमें रह कर शुभप्रदके नवांशमें 
रहनेसे रिष्ट भड़ होता है। विशेषतः चन्द्र यदि शुक् 
हारा दृष्ट हो, तो सब प्रकारका दोष एकवारगी नष्ट हो 
जाता है। जिस प्रकार गरड समस्त सर्पकुछकों नाश 


करता है, उसी प्रकार शुभप्रहका मध्यवत्ती' चन्द्रे बालक- 


का समस्त रिपुदोष नष्ट करता है । 

यदि पूर्णचर्द्र अपनेसे उच्च या अपने घरमें अथवा 
मित्र शुभभ्रद या अपने पड़वगर्मे रह कर शुभम्रद् द्वारा 
हुए हो तथा पापप्रहयुक्त किया पापप्रह अथवा तात्का- 
लिक शलुप्रह द्वारा दृष्ट न हो, तो दिनपति यानी सूथ 
जिस तरद हिमराशि न करता है, उक्त चन्द्र भो उसी 
तरह सभी रिपुद्ाष विनष्ट करता है। चन्द्रले षष्ठ, सप्तम 
और अष्टम राशिमें पांपब्रह न रह कर शुभग्रदमे रहनेसे 
सफल रिष्ट भड्ज होता है| 

यदि शुकृृपक्षकों रातमें' तथा एष्णपक्षकी विनमें 
ज्षम्म हो तथा शुभाशुभ प्रह द्वारा अवलोकित चन्द्र षष्ठ 
या अष्टम रुथानमे' रहे, तो उक्त चन्द्र शिशुकी विनाश न 
कर उसकी सब दोषोंसे रक्षा करता दे । 

तुला, धनु ओर मीन राशिमे से कोई पक राशि अस्म- 
करन होनेसे यदि उसमें शनि रहे, तो समख्त रिष्टदोष 
नए होता है, किन्तु अन्य राशि रूग्न हो कर उसमें शनि 
रहे, ते मृत्यु होती है। लग्नके तृतीय, षष्ठ या पका- 
दृश रुथानमे' यदि राहु रहे तथा यह राहु यदि शुभग्रह 
द्वारा दृष्ट हो, तो रिष्टमड़ः दोता है । 
मेष, वध, अथवा कक टरा/शमें राहु अवरुधान करनेसे 
रिष्टभड़ु होता है। शनि और राहु पक साथ मिल कर 
यदि सिंद राशिमे' अवस्थान करे; तो जातकका समस्त 
रिप्टमंड्ू दोता भोर वह भूपति या राजा द्वोंता है। यदि 
छग्ममें बुध, सप्तममें शुक्र तथा कक ट राशिमें गृदरूपति 
रे, शुक्र अपने घरमें तथा पापभ्रहदगण पापक्षेल्रमें रह कर 
शुभप्रह द्वारा दृष्ट हो, चर्द्र, बुध, शुक्र या वृहरुपतिके 
हैं ककोणमें दाद्शांशमें रहनेसे किया रूग्नाधिपतिकों 
तृहीय, यतुर्य, षष्ठ, दूशम या एकाद्शमें हो कर शुभदृष्ट 
'होनेसे सकल रिव्टदोष विनष्ट होता है । 
( जातकच० श्येतिस्तस्वप्र७ ) 
आतकका इस प्रकार रिप्ट और रिप्टमजु स्थिर 


झ्ररे 


करना होता है। जिस ज्ञातकफे रिष्ट रहता है उसका 
शुभाशुभ निर्णय करना होता है । 

रिषप्फ ( सं० क्ली० ) लग्नसे बारह रुथान । 

रिष्य ( सं० पु० ) रिव्यते इति रिष-क्यप्‌ । सगविशेष | 

रिव्यूमूक ( सं० पु० ) दक्षिणका एक पर्वत जहां रामजीसे 
सुप्रीवकी मित्रता हुई थी । ऋष्यमृक देखो। 

रिष्य (सं० लि०) रिष वधे (सर्व निपृष्वरिष्वेति । उण_१॥१५१) 
इति बन प्रत्ययेन साथुः। वधक, घातक । 

रिस (दि ० ख्लो० ) क्रोध, गुरसा | 

रिसान (हि ० पु०) तानेके खूतोंकों फैला कर उनको साफ 
करनेका फाम | 

रिसाना ( हि० क्रि० ) किसी पर क्र द्ध होना, विगढ़ना। 

रिसाल ( फा० पु० ) राजकर जो मुफरुसलसे राअधानी 
भेजा ज्ञाता है। 

रिसालदार ( फा० पु० ) १ घुड़सवार, सेनाका अंफसर । 
२ रिसाल या राजकर ले जाने वालोंका प्रधान संचालक, 
चढ़नदार । 

रिसाला (फा० पु०) घुड़सवारोंकरी सेना, अध्वारोही लेना। 

रिसिआता ( हिं० क्रि० ) क्र द होना, कुपित होना । 

रिसिक ( हि ० स््री० ) रिसिश्लाना देखो । 

रिसोद--बेरारराज्यके वासीम जिलान्सगंत पक प्रधान 
नगर! यह अक्षा० १६' ५८ ३० 3० तथा देशा० ७६' 
५१ पू० तक विस्तृत है। इसका प्राथोन नाम 'ऋषि- 
वत्क्षेत्र था। १८५८-५६ ६०में देद्राबाद लेनाद्लके पक 
विभागने इस नगरके उपकरटसम्थित चिल्म्वा गांधमें एक 
दल रोहिला दृ्युकी घोरतर युद्धके बाद अपने कब्जैमें 
किया । 

रिसक ( अ० र्री० ) फोंका, अवावदेही । 

रिव्टयाल (अ'० खत्री०) कलाई पर बाँधनेकी घड़ी । 

रियत्‌ ( सं० अध्य० ) लेहनकरण, चाटना | 

रिहननामा ( फा० पु० ) यह लेख जिसमें किसी पदाथके 
रेहन रखे जाने ओर उसके सम्बन्धकोी शक्ों'का 
उल्लंख हो । 

रिसल ( अ० पु०) १ नाटककफे अभिनयक्रा अभ्यास । 
ओ किसी कार्यकी ठीक समय पर करनेसे पहले किया 
जाय | 


दर्द, 


रिहल्न ( अ० खी० ) कानकी बनी हुई कीचीशुमा चोकी 
जिस पर रक्ष कर लोग पुस्तक पढ़ते हैं ओर जिसका 
आकार इस प्रकारका 3< होता है। 

रिहा ( फा० थि० ) १ बंधन आदिसे मुक्त, छूटा हुआ। 
४ किसी बाधा या संकटले छूटा हुआ ! 

रिहा ( फा० झओो० ) छूटकारा, मुक्ति । 

रिहाण ( स॑ं० पु० ) १ सेवा करता । २ पदलेहन, पैर 
चाटना । ह३ भानुगत्यखोकार करना । 

रिहायस ( स'० पु०) १ दस्यु । २ सख्थेन, चोर | 

( नेघणढु० ३४२४ ) 

रिह लन--काश्मी रका एक राजपुरुष । ( राजतर० ५६३८ ) 

रिहन्‌ (स ० पु० ) चार । 

रोंधना ( हि ० क्रि० ) तेयार करनेके लिये खाद्य पदाथके 
तलना, उबालना या पकाना, राँचना। 

री ( स'० स्त्री० ) री-क्षिप। १गति। २रव, शब्द । 
४ वध, हत्या । 

रो ( हि'० भव्य ० ) सलियोंके लिये सम्बेधन। अरी । 

दोगन (हि'० पु०) एक प्रकारका धान जे भादों या कु रमें 
तैयार दाता है । 

रोछ ( हि० पु०) भालू । 

रोफराज ( हि ० पु० ) जामवंत । 

शोजे'ट (अ ० पु०) यह जे किसी राजाकी नांबालगी, भनु- 
परिथिति था अयेग्यताक्री अवश्थामें राज्यका प्रबन्ध या 

. शासम करता हो, राज्ञ-प्रतिनिधि । 

शेजे'सी (अ'० ख्री०) रीजेटका शासन या अधिकार । 

रोज्या (सं० ख्री०) १ घुणा, नफरत । २ भला घुरा कददना, 
लानत, भलामत, निन्‍दा । 

रोभ्क ( हि ० ख्री० ) १ किसीके ऊपर रोभनेकी क्रिया या 
भाव, किसीकी किसी बात पर ,प्रसन्नता । २ किसाीके 
रूप, गुण आदि पर मोहित होनेका भाव | 

दोकना (हि० क्रि०) १ किसी बात पर प्रसन्न होना। 
४ मोहित द्ोगा, सुग्ध होना। 

रोठ ( हि'० खत्री० ) १ तलवार | २ युद्ध । (घि०) ३ अशुभ, 
खराब | 5 

रोठा ( हि'० पु० ) १ एक बड़ा ज गलो वृक्ष । यह प्रायः 
यंगाल, मध्यप्रदेश, राज्ञपूताने तथा दक्षिण भारतमें पाथा 


रिशस्ि-रीत 


जाता है और देखनेमें बहुत छुन्दर होता है । २ एस पएृक्षका 
फल जो बेरके बराबर होता है। इसको लोग खुला कर 
रखते हैं। इसे पानीमें सिगो कर मलनेसे फेन निक. 
लता है जिससे कपड़े धोये जाते हैं। काएमोरमें शाल 
आदि प्रायः इसीसे साफ किये ज्ञाते हैं । यह रेशम 
तथा जवहिरात धोनेके काममें भी आता है। इसे फेनिल 
भो कहते हैं। ३ यह भट्दा जिसमें चूना बनानेके लिये 
ककर फू के जाते हैं । 

रीठाकरञश्॒ ( स०पु० ) स्नामखण्यात वृक्ष, रीठा। 
वम्वमिं“-रिथा, तामिलमें--पिश्नान कोई, तेलडुमें-- 
रीठाकरञअ, मनेचट्ट । संरुकृत पर्याय--गुच्छक, गुच्छ- 
पुष्पक, गुच्छफल, अरिष्ट, मड़ब्य, कुम्मबीजक, प्रक्रीये, 
सोमवल्क, फेनिल । इसके फलका गुण-तिक्त, उच्ण, 
कटु, स्निग्ध, वात, कफ, कुष्ठ, कण्डूति, विष और 
विरुफोटनाशक | ( राजनि० ) 

रीटी ( हि ० स््री० ) रीठा देखो | 

रोडर ( भ० पु० ) १ वह जो पढ़ , पढ़नेवालां । २ वह जो 
लेख या पुस्तकोंके प्र८प॒ पढता या स'शोधन करता हैं, 
संशोधक । ३ कालेज या विश्वचिद्यालयका अध्यापक या 
व्याययाता | ( ख्री० ) ४ पाठ्य, पुस्तक | 

रीडिंगरूम ( अ'० पु० ) वाचनारूय देखो । 

रीढ़ ( हिं० ख्री० ) पीठके बोचोबीचकी वह खड़ी हड्डी ओ 
गद नसे कमर तक जाती है और जिससे पसलियाँ 
मिली हुई रहती हैं, मेरदए्ड । यह वास्तवमें एक ही 
हड्डी नहीं होतो, बल्कि बहुत-सी दृड्डियोंकी शुरियोंकी 
एक #्टखला होती। इसे शरोरका आधार समभता 
चाहिये । इसका सीधा लगाव मस्तिष्कसे होता है और 
बहुतसे संवेद्न-सूल इसमेंसे दोनों भोर निकल कर फैले 
रहते हैं। 

रोढ़क ( सं० पु० ) पृष्ठवंश, मेरुद्रड । रीदा देखे । 

रीढ़ा (स'० ख्री० ) रिह-बन्घे भोणादिकः क्तत। अवज्ञा, 
अपमान । क्‍ । क्‍ 

रोण (स०लि०) री-क्त, भोद्तिश्लेति ल। १सतत- 
अलाबि। २ क्रित । 

दोत ( हिं० रत््री० ) रीति देखा । 


रीतना-- रुरदास ६१६ 


टीतना ( हिं० क्रि० ) १ खालो होना, रिक्त होना। २ रीम ( अ ० रझ््री० ) १ कागजकी वह गड्ढी जिसमें बोस 
सालो फरना, रिक्त करना | । दस्त होते दैं। ३ मवाद, पीव । 
रीता हि ० थि० ) जिसके अन्द्र कुछ न हो, जाली । न्‍ रोर ( स'० पु० ) शिव, महादेव | 
रीति (सं० स्मी० ) रो-क्तिय:क्तिनू बा। १ कोई काये : शेर ( हि ० सत्री० ) रीद देखो। 
करनेका ढंग, प्रकरार। २ परिपाटी, रिवाज । ३ नियम, रोरी ( स्॒० सत्री० ) पिसल, पीतल। 
कायदा । ४ लौहकिट्ट, लोहेकी मेल, मण्हूर। ५ दग्घ | रीस (हि ० सत्री० ) १ रिलि देखें। २५डाहू। ३ स्पर्श, 
खर्णादि मल, जले हुए सोनेकी मेल। ६ भारकूछ, | बराबरो। 
पीतछ । ७ सीसा। ८गति। ६ खभाव। इसका रीसना (हि ० क्रि०) क्र थ करना, खफा हीना | 
पर्याय--रूप, लक्षण, भाव, आत्मा, प्रकृति, सहज रूप- रीसा ( हि'० खी० ) पक प्रकारकी काड़ी जिसको छालके 
तस्व, धर्म, सगे, निसर्ग, शील, सतरघ, संसिद्धि। १० , रेशोंसे रख्सियां बनतो हैं। यह काड़ी हिमालय और 
स्तुति, प्रशंसा । “मद्दीव रीतिः शवसासरत्‌ पृथक” (क्रूक.. ल्ासिया पहाड़ी पर होतो है। इसे बन कटकोरा या 
२।२४।१४) 'मदीव रीतिः महतो रतुतिरिव' (सायण ) . बनरीहा भी कहते हैं । 
११ काब्यकी आत्मा । एक पक रोतिके अचुसार काव्य रोदा ( द्वि ० स्थ्री० ) रीता द खे । 
वर्णित होता है, इसलिये वामन रोतिकों कावष्यको आत्मा रु ज (दि० पु० ) एक प्रकारका बाज्ञा | 
कहा है। यह रीति ओजः, प्रसाद्‌ और माधुर्ांगुणके रु दवाना (हि ० क्रि०) पैरोंसे कुचलना, रोद्वाना । 
भेद्से गौड़, धेदनों और पाश्चाल तोन तरहकोी है। रुधना ( हि ० क्रि० ) १ मार्ग न मिलनेके कारण अटकना, 
( काव्यचन्द्रिक).._ रुकना। २ उलभाना, फंस जआना। ३ रोक या रक्षाके 
सांहित्यदृषणमें लिखा है, कि पद्संघटनाका नाम. लिये क्रॉटेदार काड़ोंले घिरना था छाना, घेरा जानां। 
रीति है। यह रसकी उपकारिणी है। यह रीति चार ४ किसी काममें लगना । 
प्रकारको है,--वेबवभी , गौड़ी, पश्चाली और लाटी । जहां रु ( सं० पु० ) शब्द | 
माधु्ाव्यज्ञक वर्ण द्वारा सुललित पद्रचना करने पर भी रुआली (हि ० झ्री०) रूईको बनो हुई एक प्रकारको पोली 
वह अधृत्ति या अत्पशत्तियुक्त रहती है, उसे वेदर्भीं; जदां षक्ती या पूनो जो स्त्रियां चरखे पर सूत कातनेके लिये 
ओोजञ्ःप्रकाशक वर्ण द्वारा पद रचना होता है तथा यद्द एक सिरकी पर लपेट कर बनाती हैं, पूना, पोनी । 
पद्‌ समासबहुल होता है, उसे गौड़ी और जहां चेदभी झआधास ( हि ० ख््रो० ) १ एक प्रकारकी वहुत खुगस्धित 
तथा गौड़ी इत दो रीतिके अलावा अन्य वर्णदारा समास... घास जो तेल आदि बासनेके काममें आती है। २इस 
युक्त पांच या छः पद द्वारा सुललित रचना होती है, घाससे बासा हुआ तेल। 
उसे पाश्चालो रोति कहते हैं । रुआव ( अ० पु०) १५ धाक, रोब। २ भय, डर, लौफ । 
वेदर्भी और पाश्चाली रीतिको मध्यरुथा ज्ञो रीति झई (हि० रत्री०) एक प्रकारका छोटा पेड़। यद दिमालय- 
है, उसे लाटी कहते हैं! अर्थात्‌ जहां वेदरभों भो नद्दी' तथा.._की तराईमें काश्मोरसे पूर्व दिशामें हाता है। सकी छाल 
पाश्चालो भी नही' है भौर यहो दोनोंको मध्यवर्सिनों है, और पत्तियाँ रंगाईके काममें आतो हैं । 
यहां लाटो रीति होती है । ( साहित्यदपैणा € परि ) रई ( हिं० ख्री०) रूई देखो। 
रोंतिक ( सं० क्ली० ) पुष्पाअन, एक प्रकारका अज़न। रादस्त ( फा० पु० ) कुस्तोमें छाती या बगलके पाससे 
रोसिका ( स/० खो० ) १२ कुसुमाजन, जस्तेका भस्म। हाथ अड़ा कर निकालना । 


२ पिशल, पीतल । दरईदार ( दि ० थि० ) रूईदार देखो | 
दरीतिवुष्प ( स'० छ्लोौ० ) रोते। पिशलछसूय पुष्पत्तिय तब रुईदास--रयदासी या रईदासो नामक वेष्णव-धर्गसस्- 
छकृतिस्वातव। कुसुमाअन, जल्तेका भस्म । रा दायके प्रवर्शक । ये प्रसिद्ध वेष्णव साधक रामानब्दू- 
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। 


लामीके शिष्य थे। कहते हैं, कि खमारोके बोल इन्होंने 
अपना धरंमत प्रचार किया। दूसरे दूसरे साम्प्रदायिक 
इनके मतासुयशों नहीं' हुए। किस्तु सिखोंके आदि 
प्रग्थमें इनका रघिदास नाम था| इनके बनाये किसी 
किसी प्रग्थले अनुमान होता है, कि एक समय ये बड़े 
प्रसिद्ध हो उठे थे। भांत़् भी काशी रदनेवाले सिख 
जो ख्तव-संगोत गाते हें वद अधिकांश द्वी रईदासका 
बनाया हुआ है। 

भक्तमालप्रस्थकफो छोड़ उक्त महापुरुषक्री-जीवनीके 
सम्बन्धमें भौर कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता । 
उक्त प्रभ्थमें लिखा है;--रामानन्द्स्वामीकी शिष्य मण्डली- 
में पक श्रत्यधारी था भओ भगवानकी भेाजसामप्री इकटद्ठी 
करनेके लिये प्रति दिन भोख मांगा करता था। एक 
दिन महलूमें ज्ञा कर यह एक बनियेके यहां पहुंचा और 
उससे जो कुछ मिला, यह अपने गुरुके हाथ दे दिया | 
अभाग्यवश यह बनिया सेनिकॉकी खाय्-साम्रप्री बेचता 
था।।| 

रामानन्वस्थामी [भोग लगाते समय [भगवानको 


मौजूद न देख मनमें सोचने लगे,--शांयद्‌ भोगकी सामंप्री- 


में कुछ खललल पहुंचा है। तब॒नुंसार उन्होंने श्रह्मचारी- 
को बुलाया भोर पूछा, कि तुमने भाज भोगकी सामगी 
कहांसे लाई है। ब्रह्मचारोंने साफ साफ बतला दिया। 
इस पर ये दुःखित हुए भोर कहा, 'हा चमार' | गुरुवाक्य 
लंघन द्वोनेकोी नहीं । श्रह्मजारीने देह ट्याथ कर समार- 
के घर आध्यय लिया । आतकर्मके बाद उनका रुईवास 
नाम पड़ा । 
शिशु रुइदास पृर्धजम्मके सदुगुरुके आश्रय और 

साधुलंगमके फलसे पूर्वजन्मक्री वात न भूलते हुए 

आतिस्मर हुए। गुरादेवले अपना विद्युड़ना आन मरे 
व्याकुलतासे रोने लगे। पक बूंद भी दूध नहीं पोते । 
शिशुका ऐसा भाव देख जगकअनंनो उल्करिठत हुई' 
ओर अपने पुत्रके जञोवनकी आशंका जाम शुभ कामनासे 
रामानन्दस्वामीके निकट पहु'खी' और सारी फहांनो कह 
सुनाई । स्वामीजी उनके साथ दो लिये मौर दईदास 

को देखने भाये। शुरुफा इशन पाते हो शिष्य फूला न 
' सम्ताया | 


सके 


शमानम्द्खामीने उनके कानमें प्रहामस्ल दिया। 
मग्ल पानेसे शिशुने ख्तन्यपान किया तथा क्रमशः बढ़ता 
हुआ विष्युपदमें दी छीन रहा । जब उमर अधिक हो गई, 
तब राईदास अपना आतिकाय अवलमस्वन करने छगे और 
जो मिलता उससे वेष्णवॉकी सेवा किया करते थे ! एक 
दिन भगवान वेष्णवरूपमेँ उनके घर पधारे और 
रुपर्शशणि दी । विष्णुभक्त रृ्वासने उसे गदण नहों 
किया । ह 

इसके करोब तेरद महोमे बाद यिष्णु भगवान फिर 
अपने भक्तकों देखने आये | ल्यशमणिकों प्रहण न किया 
देख फिर उन्होंने भक्तकी परीक्षा लेनेके लिये किसी 
एक पएकान्‍्त स्थानमैं कुछ खर्णमुद्रा फेंक दी । रुददास 
इतने पर भी अपनी अटल भक्ति और विश्याससे बिच 
लित न हुए और कांचनके प्रलोभनसे बड़े विरक्त हो 
उसी समय यह वुथान छोड़ भभ्यत्र चले गये। तब 
भगवान विष्णुने भकुंके मनोभावसे एकदम जआामकार 
हो खप्नमें दईदासकों दुशेन दिया और कहा, 'वह घन 
तुम अपने काममें अथवा देवसेयामें शर्ण करो।' रईदास 
अपने इृएदेव &ारा इस प्रकार अन्ुशात हो वह धन था 
कांचन ले आपे और उससे पक मल्व्रि बनवा कर उसमें 
पुक शालभामशिला रुथापित को भीर खुद उस मन्दिर- 
के अध्यक्ष हुए । 

ब्राह्मणोंने विद पवशवसों हो कर शॉजाकों कहा, 'महा 

राज आपके राज्यमें पक समार शालंप्रामकी पूजा करता 
है तथा सभी नर-नारश्योंकों प्रसाद बांदटतां है। इससे 
आतिथ्युतिका उपक्रम हो गया है।' राजाने ब्राह्मणोंकी 
बात सुन कर उसो क्षण उस घमारकों घुलधायां और 
उससे शांलप्राम छोड़ देनेकी कहदा। शाजाका हुक्म प्रति 
पालित करते हुए रईदासमे एक निद्ष्द आसम पर 
शालप्रामकों स्थापित कर उनकी श्क्ला की । प्राह्मणोंने 
बहांसे भी शिलांझूपी नारायणकों उढठानेकी कोशिश की 
पर न उठा सके। । 

इसी समय थिंसोर-राजमहियी कालीने रुदाससें 
दीक्षा गद्ण किया। शाज्यके शहंनेवाले श्राह्मण छोग 
राजपलोके इस आश्वरण पर ऋद्ध दो विद्रोही दो 
उठे और थे सबके सब शुरुके शरणमें पहुसे। : अपनो 


कुक--रुकना ६१४ 


शिष्यांकी मनोवाञुछा पूरो करमेके लिये यईदास थोड़. 
ही समयमें लिसोर आ कर उपरिंथत हुए । बाद उसके 
उनके परामशंसे एक दिन राजपस्ीने श्राह्मणोंकों निमसत्रण 
भेजा । ब्राह्मण लोग राजप्रासाद भाये और भेजनकोी 
पंक्तिमें विडाए गये | भोजनके समय थे सब फ्या देक्षते हैं, 
कि दो दो ब्राह्मणोंके बीच एक एक रुईदास बेटा है। तव 
ये बेड भाँचकरम पड़ गये और सबोंने भक्तिविहलजित्तसे 
उनका शरणागत हो शिष्यत्व भप्रहदण किया । 

रुक (सं० लि० ) बहुप्रद, बहुत देनेवाला । 

रकनउद्दीन द्वीर--सामाएल आंतक्तिया नामक प्रन्थके 
रखयिता । इस प्रन्यमें सभगवानका और मुसलमान फकी- 
रोका माद्ात्यय तथा अलौकिक कार्यका विवरण लिखा है। 
रुकन्‌ उद्दीन (शेल्र)--पक मुसलमान फक्रीर जो अशुलफते 
नामसे परिचित थे। ये मूलतानवासी मशहूर मुसल- 
माम फोर शेंस बहाउद्दीन जकारियाके पौत्र और शेखर 
सद्रउद्दोीन अरिघोके पुत्र थे। १३१० ई०में खुलतान 
भलाउद्दोन सिकेन्द्र सानीके राज्यकाल तक ये 
ज्ञोधित थे । 

रकनउद्दोन फिरोज ( खुलतान)--दिल्लो के दासवंशी राजा 


छुलतान सामसउद्दोन अल्तमासके पुत्र । पितांको सुट्युके 


बाद १२३६ ६०क्ली १ली मईको ये राजगदो पर बेठे; किन्तु 


अपनी नालायकीसे छः द्वी मद्ीनेके अद्र मस्ल्ियों द्वारा 
गंदीसे उतार दिये गये और कैद किये गधे । इसी वर्षकी ' 
१६वों नवम्बरको जनताकी रायसे खुछताना रजियां राज: , 
सख्त पर बैठी थों। रुकनउद्दोनने कैदखानेमें हो अपना | 


शेष जीवन विताया । 


राकनउद्दीत मसाउद्‌ मसीहि-जावितात्‌ उल इलाज नामक : 
अरबी भाषामें एक दकीमी प्रस्थके प्रणेता । थे एक अच्छे 
| हुए। इनका बनाया प्रायः लाख बयात्‌ मिलता है। 


कवि थे भौर १५८५ ६० तक मौजूद थे | 


दोस्ती मुरादके साथ पुत्रकी बतला दी थी। में इन दो 
सेयद्‌ भाइयोंके दाथसे सच्नादकों मुक्त कर दूगा तथा 
बिना युद्ध किये द्वी दोनों भाइयोंकी यमपुर भेज सकू'गा, 
इस प्रकार आश्वासवाक्यले ओर तोषा!मोद्स सन्नार्‌ 
फरुक्षसियरको बशीमभूत कर ये राज्यके एक उच्च कमचारी- 
के पद्‌ पर नियुक्त हुए । धीरे धोरे इन्हे सम्राटक्ी कृूपासे 
छकनउद्दोला उपाधिके साथ साथ सात हजार मनसव- 
दारका पद और उसके अनुसार जागीर मिली | सक्ताटके 
प्रलो भनसे मुग्ध द्वो कर ये पदले अपनो सत्ता बढ़ाने 
लगे। सन्नारने निज्ञाम उल्मुल्कसे मुरादाबाद छीन कर 
अन्यान्य भूसम्पसिके सांथ एक बड़ी सूबेदरी इकद्ठी फो 
ओर इसका रक्षणभार रुकनके द्वाथ सपुदे किया । इसी 
पर बहुतेरे फरुूखसियर पर चिढ़ गये। दोनों सेयद 
भाइयोंने १७१६ ई०में सप्ताट्‌ फरुखसियरको गद्दीसे उतार 
दिया और रुकन्‌ उद्दोलाको लांखनाफे साथ कैश कर 
रखा। अन्तमें तरह तरहका दुःल दे कर उनका गुप्तथन 
ज्ञान लिया था। सल्नार मदहम्मद शाहके राज्यकालमें 
रुकन्‌ उद्दौछाकी झुत्तु हुई । 


रुकनकाशो (हकीम)--पक विख्यात सुसलप्तोन कथि और 


राजहकीम । ये प्रसिद्ध पाररुपपति महात्मा शाद अब्बास- 
के विभ्वरुत अनुचर थे। किसी कारणले पारण्यपति 
इन पर विगड़ गये । पीछे इन्होंने अपनी अन्मभूमि परि- 
त्याग कर भारतमें आगमन किया। यहां आ कर थे मुगल- 
सप्तार्‌ अकवरशाहके अधीन रहे और यथाक्रमसे अहां- 
गोर भोर शाहअद्दांन बादशाहके राज्यकाल तक बड़ी 
प्रसिद्धिफे साथ राजकार्यकी देखभांल करते रहे । शाह 

अहानके समय बुढ़ापेमें ये मक्का गये । वहांसे लौटने 
पर कुछ दिनके बाद है| १६४६ ६०में ये सुत्युमुलमें पतित 


दकनउद्दोला यातूकाद क्ां--काश्मीरके रहनेधाले एक | रुकना ( हि ० क्रि०) १ मांग भादि न मिलनेके कारण ठदृर 
मुसलमान । इनका प्रकृत नाम था महस्मद मुराद। ज्ञाना, आगे न बढ़ सकना । २ अपनी इच्छांसे ठहर 


मुगलसन्नाट फदखसियरकों माता साहिबा निशवानने | 
अहां अग्प लिया था, यहीं रकनउद्दोलाकी अस्रभूमि थी। 
। नददोना। ५ किसी कारयमें आगे त चलना, किसी 
अब दो लेयद भाषयोंके जुल्मसे फरुकषसयर बड़ | 


इसलिये लड्कपन द्वीसे दोनोंमें जान-पहचान थी । 


विश्क हो गये थे, तमी उनकी भाताने अपने छड़क पमको 


ज्ञाना, भागे न बढ़ना । ३ किसो कायका वोचमें हो बंद 
होगा, काम भागे न होना | ४ वीयपात न होना, रुखलित 


काममें सोच विचार था आगा पीछा करना। ६ किसो 
चलते क्रमका बंद होना, मिललिक़ा आगे मन चलना । . 


दैरैई 


रुकमंज्नो (दि ० खो०) १ पक प्रकारका पौधा जो वागोंमें 
सजञावटके लिये लगाया ज्ञाता है। २ इस पौधेका फूल | 

रुकमड़ुद ( दि ० पु० ) झुकमाड्द देखो। 

दकमिमी ( हि'० ख्री० ) रफ्मिणी देखो | 

रुकवाना ( हि ० क्रि० ) दूसरोकी रोकनेमें प्रदूश करना, 
रोकनेकां काम दूसरेसे कराना। 

रयकाव ( दि० पु० ) १ रुकनेका भाव, रुकावट । २ मलाब- 
रोध, कबता । 

रुकिया बेगम ( खुलतान )--मुगरूसप्नार्‌ बाबरशाहको 
पोती और मोर्जा छब्द्लकी लड़को । थे मुगल-सप्नाट्‌ 
अकबर शाहकी प्रधाना महिषी थों। दुर्भाग्ययश इनके 
कोई सम्तान न हुआ । जहांगीरका लड़का शाहअद्दान्‌ 
अब पैदा ह आ, तो अकवरने उसका लालन-पालन इन्हों 
पर सॉप दिया। ये नूरजद्ान वेगमकी आश्रयदंत्री थीं । 
१६२५६ ६०में 2४ वषकी अवस्थामें ये आगरेमें मरी | 

रक्का ( ४० पु० ) १ छोटा पत्र या चिट्टी , पुरजा | २ वह 
लेक्ष जो हुंडी या कअ लेनेवाले रुपया लेते समय लिख 
कर महाजनको देते हैं । 

रक्काम (स० लि०) आलोक या ज्योति | 

( तैत्तिरोगस० १।२॥३॥३ ) 

रुकप्रतिक्रिया ( स*० ख्री० ) रुजः प्रतिक्रिया निरसन। 
चिकित्सा, रोगका प्रतिकार । 

रुफ्म (स'० छक्लो०) रोचते शोभते इति रुख ( युजिरुचितिजां- 
कुश्च। उय ११४५) इति मक्‌, कवर्गश्चास्तादेशः । 
१ कांखिन, सोनां। २ चुस्तूर, घतूरा । ३ लोह, लोहा । ४ 
नागकेशर | ( पु० ) ५ वर्ण । ६ रुक्मिणीके एक भाईका 
नाम। (लि० ) ७५ दोप्िशील । 

राफषमकथज (स ० पु०) १ यदुवंशोय राशभेद । २ कस्बल- 
यहिके पुत्र। ( इरिवश ३६ अ० )। ३ भागवतके मतसे 
उशनाका आत्मज्ञ या पुल | (मक्षावत ६।२३।३३) ४ विष्णु- 
पुराणके मतले उशना राज़ाका पौत्र और शितेयुका पुत्र। 
इसका दूसरा नाम रझुचक था। 

रुफ्मकारक ( स० पु० ) रुफ्मं खर्णाल॒ड्ररं करोतीति रू 
( कर्मएेयणा_। पा ३३२१ ) इत्यण, ततः खरुथांथें कन। 
स्वणकार, सुनार | ( भमर ) 

रुक्मकेश (सं० पु०) विदूभफे राजा भीष्मकके छोटे पुत्रका 
माम | ( भागबत १०४२ भ० ) 


रुफम'भनी--रुफ्पिण 


रफ्मपाश ( से० पु०) सूतका बना हुआ यह फंदा या 
लड जिघकी सद्ायताले गहने भादि पहने आते हों । 
रक़्मपुर (स० ह्ली०) पुराणानुसार एक नगरका नाम जहां 
गरुड़ वास करनले हैं। 
रुफ्मपूर्ध (लं० लि०) सोनेका पशर मोड़ा हुआ यथा. कछाई 
किया हुआ | 
रुकमप्रस्तरण ( सं० लि० ) खर्णपुष्पादि चित्रित बहिर्यास 
भेद, बनारसी कपड़ा | 
रुफ्ममय ( सं० लि० ) खर्णनिम्तित, सोनेका बना हुआ । 
रुफ्मप्रालिन (सं० पु०) भीष्मकके एक पुलका नाम । 
( भागवत १०॥४२॥२२ ) 
रुफ्माहु ( सं० पु० ) भीष्मक राजांके एक पुलका नाम | 
( भाग० १०।४॥२२ ) 
रुफ्मरथ (सं० पु०) १ खर्णनिर्मित रथ, वह रथ ज्ञों सोने- 
का बना हो। २ रुफमरथ या द्रोणाचार्णका रथ। 
३ ध्ीणाचाझों । ४ शल्यके बक पुलरका नाम । ५ महतके 
पक पुलका नाम। ६ भोष्मकके एक पुल्रका नाम । ७ 
सहााद्रिवरणित एक राजाका नाम | ( सद्याद्रि ३८१८) 
रुफ्मवक्षस_(स'० लि० ) स्वर्ण निर्शित वक्षाभरणयुक्त । 
जिसके पास सोनेका वना वक्षाभरण हो । 
रुक्मबत्‌ ( स'० लि० ) १ खर्णाभरणयुक्त | २ स्वर्णयुक्त 
( पु० ) ३ रुक्मिका नामास्तर | 
रुफ्मवती ( स'० ख्री०) १ पक बृशका नाम जिसके 
प्रत्येक चरणमें 'न मे स ग' है।ते हैं। इसके भोर माम 
'रपवती! तथा 'च'पकमाला' भी हैं। २ रुक्मिकी पौत्ो 
और अनिरुद्धकी पत्नीका नाम । ( इरिवश ) 
रुफ्मवाहन ( स'० ति० ) १ स्वर्णरथयुक्त (१०) २ द्रोणा 
चार । 
रुफमसेन ( सं० पु० ) दक्मिणीका छोटा भाई ।. . - 
रुफ्मस्तेय (स ० क्ली० ) स्वरणयौर, सोना [बुरानेवाला 
चोर। । 
रुफ्माइुद ( स० पु० ) राजविशेष, पक राजाका नाम | 
ह (हितोपदेश १ परि७) 
दक्षिप ( स' पु० ) जैनोंके अनुसार पांचये' व्र्णषका माम 
भो शम्यक्ष और हैरण्यचत धर्णके मध्यमें स्थित है । 
दक्मिण ( स' ० खो०.) गक्सियी देखो। - रा 


.रक्मिणी 


गक्षितणो (सं० ख्र्री० ) रक्मिन, स्त्रियां डीष्‌। प्रीक्षष्ण- 
) की पत्ती । .पर्याय--ई, रमप्ता; सिन्चुजआ, समा, चला, 
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लिए थ्रृष्णिशणोंकें साथ वहां उपस्थित हुए। तथ- 
कीशिकने उनको यथाविधानसे अपने भषनमें ले गये । 


-हीस, थज्जला, दृषाकपांयो, चपला, इन्द्रि, लक्ष्मी, पद्मा- 
- छया, पद्मा, कमला, भरी; दरिप्रिया । ( जठाधर ) 

,. राक्‍्मणोके विषयमें हरिघेशमें इस प्रकार लिखा है-- 
विदर्भदेशमें सीष्मक नामक एक राजा थे। उनके रुक्मि 
नामक एक पुत्र और रुक्षिणणी नामकी पक कन्या उत्पन्न 

:हुईं। क्रमश। रक्मिणीकी संसारमें भद्धितीय रुपवतो- 
के नामसे प्रसिद्धि हो गई। श्रीकृष्ण रुक्मिणीके रुपके 
. विषयमें इतनी प्रशंसा छुन कर उन पर अन्ञुरक्त हो गये। 
इधर रकि्मिणों भी श्रोशुष्णके गुणानुवाद खुननेसे उन पर 
मुग्ध हो कर 'असाधारण बलवीये सम्पन्न तेजस्वी अनादे न 
- दी मेरे पति होंगे! ऐेसी अभिलाषा करने लगो'। परस्तु 
रुफ्मीको परशुरामके पाससे श्रह्माख मिल जानेसे वे 
, कृष्णसे अत्यम्त दष करने लगे। कृष्ण कंस-घाती हैं, 
 इस्रललिएप यह 6 थ और भी बढ़ गया । रुफ्मीकों रु.क्मणो- 
. का अभिप्राय मालूम पड़ने पर वे किसी भी प्रकार इस 
बविवादसे सहमत न हुए। 
हु हे “ इधर जरासस्थने सीष्मकसे प्रार्थना की, कि चेद्राअ 
शिशुपालके साथ रुक्मिणीका विधाह कर दे । इसका 
:कारण यह, कि पहले चेद्रिज़् वसुके पक बृहद थ नामक 
: पुल हुआ। उन्दोंने मगध राज्यमें गिरिश्रत नामफा एक 
नगर स्थापन किया। उन्ही के वंशमें ज़रासन्ध उत्पन्न 
हुए। चेदिराज़ दूमघोष भी इसो वंशमें पैश हुए थे । 
; दमघोषके शिशुपाल भावि पांच पुत्र हुए। ये पुल बखु- 
: दैवकी बदन श्रुतगर्भाके गर्मसे उत्परन हुए थे। द्मघोष 
और अरासन्ध दोनों हो एक चंशके होनेसे द्मघोषने 
 भरासभ्यको सद्दायताके लिप उन्हें अपने ज्येष्ठ पुत्र शिशु. 
पाकछको दिया। तबसे जरासस्ध शिशुपालकों पुत्रके 
प्मान रखने लगे । मदोपति कंस जरा सन्धके जामाता 
. थे.। कृष्णके द्वारा युद्धमें कंसक मारे जानेसे जरासन्ध: 
का बृज्णियंशसे बेर भांव टृढ़तर दो गया। 
इधर अरासश्यने शिशुपालके लिए भीष्मकस 
यक्मिणो खाहो और भीष्मक इस पर राज्ञी हो गये। 
. फरीड़े. अब 'जरासभ्च शिशुपालकों ले कर दक्मिणीको 
ध्याइते सथे, तब राम भर कृष्ण पिस्ष्यसाकी प्रोतिके 
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विवाहके एक्र दिन पहले रुक्मिणी इन्द्राणीकी पुजाके 
लिए रथमें बेठ कर देवमन्दिरके लिए रवाना हुई | 


असामान्य रुपलाषण्यवती रुक्मिणीके देवालयके 

निकट पहु'चने पर सहसा उन पर हृष्णकी दृष्टि पड 
गई। कृष्ण उस शुक्ल-दुकूलवासां रक्षमणीकों देख 
कर अत्यन्त अधीर ही उठे। तब अनंगने उनकी अन्स- 
रात्माकों हुताशनकी तरह द्ग्य करना शुरू किया। उन्होंने 
भी उसी समय वलदेवके साथ म'त्रणा करके रुक्मिणी- 
को हरण करनेका निश्चय कर लिया। इसके बाद 
रुफ्मिणी जब देवार्दना करके मन्दिरते निकलीं, तथ 
हंष्ण वहां पहु'चे और उन्हें रयमें बिठा कर ले आये। 
श्रीकृष्णने रुक्मणीको दरण किया है, ज्ञान कर जरा- 
सनन्‍्ध शिशुपाल आदि राजा उनके साथ युद्धमें प्रवृस 
हुए। क्रमशः तुमुल युद्ध होने लगा। युद्धमें श्रीकृष्ण 
सवको परास्त करके अन्तमें रक्प्रिणीफो ले कर चले 
आधे । 


कृष्ण रुक्िपिणीकों दरण कर ले गये, इस संवादको 
खुनते ही रुफ्मी अस्यन्त कर द्ध हुए और पिताके समक्ष ज्ञा 
कर कड़ी प्रतिज्ञा कर बैठे कि “मैं कृष्णकों मारे बिना और 
रुक्मणोकोी साथ लाये बिना घरमें प्रवेश न करु'गा |” 
रुफ्पी उसी स्रमय सेना-सहित युद्धके लिए चल दिये। 
नर्मदाके तट पर श्रीकृष्णसे सेंट हुई । उसी समय क्रोध॑में 
आ कर रुफ्मीने कृष्ण पर वाण बरसाने शुरू किये। 
तुमुल युद्ध हुआ। भ्रीकृष्णने सबको पराजित करके 
शर-प्रदारसे रुफ्मीका वक्षःरूथल विदीण कर दियां। 
तब दफ्मी बिकट आरत्तनांद करके बज्ाहत पर्षतको 
भांति भूमि पर गिर पड़ा और सूच्छित हो गया। 

इधर रुक्मिणीने भाईकों मूच्छित और भूमि पर पड़ा 
देख स्वामीकफे चरणमें भाईकी प्राण भिक्षा मांगी। तब 
कृष्ण रक्मीकों अभय दे कर अपने नगरकी तरफ चल 


द्यि । 


रुक्‍्मी प्रतिश्का पालन न कर सके, इस कारण थे 
कुण्डमगर न लौटे । थे विद्मंदेशके पक प्राग्तमें एक 


ह्श्च्र 


स्पुरी निर्माण कर उसीमें रहने छगे । उक्त पुरी भोज 
कट नामसे प्रसिद्ध हुई। 
इघर प्रभु कृष्णने बलदेव और दृष्णिगणोंके स्शथ 
हारकामें पहुंच कर रक्मिणीका पाणित्रहण छिया। 
र्क्षिषणो श्रीकृष्णक्ी प्रधाना महिषों थों। रुफ्मिणीके 
गर्भसे भ्रीकृष्णके चारुदेष्ण, सुदेष्ण, महावल, प्रथ सन, 
सुपेण, चारुगुप्त, चारुवाहु, चारुविन्द, सुचारु, भद्रचारू 
और चार ये द्श पुत्र ओर चारुमती नामकी एक कन्या 
उत्पन्न हुईं। बहुत समय व्यतोत होनेके बाद रुकाणी : 
ने अपनी दुद्िताफे विवादके लिए खयंवर-सभा आह्यान 
की थी। इस खयंवर-सभा में श्रोकृष्णके पुत्र प्रथ ग्न 
को रुफ्मीकी दुृद्दिता खुमाड़ीने वरमाला पहनाई थो। 
( हरिव'श ) 
रुफ्मिणी खय लक्ष्मीक्षी अवतार थों। पहले हेँम- 
फूट पर्वत पर जब देवोंने एकत्र हो कर अशावतारको 
कत्पना की थी उस समय उन्होंने पहले दी लक्ष्मोसे 
कहा था--“लच्दठमो | तुम पहले मरखझालोकमें पतिके साथ 
अवतीण द्ोभो । वहां कुण्डिन नगरमें भीष्मक-पद्नीके 
उद्रमें जन्मग्रदण कर केशवके लिए प्रतोक्षा करो।” 
( इरेवश १०८ ) 
रुक्मिणी खर्ग विद्रिणी खय' लद्धमी और श्रोरष्ण 
पूर्ण ब्रह्म हैं । 
श्रोमद्भागवतमें भो रक्मिणीका विवरण लिखा हैं, 
बाहुल्य के भयसे यहां नद्दी दिया जाता। २ स्वण क्षोरो | 
( राजनि० ) 
दक्मिणीव॒त ( सं० क्ी० ) पक प्रकारका योषिदुश्त। 
वेशाल मांसको शुक्का ढ्ादूशोकी इसका अनुष्ठान किया 
शांता दै। चार वर्ण तक इस श्रतका अनुष्ठान करके 
प्रतिष्ठा करनी चाहिए । देभाद्रिके बतस्तवस्डमें इस बतका 
चिधान इस प्रकार लिखा है-व्तके पूर्व दिन दृषि- 
रप्रादि करफ रहना चाहिए। बतके दिन प्रात।हृत्यादि 
करके स्वस्तिवासन-पूर्ठाक संकल्प करना चाहिए। संकदप 
इस प्रकार है--'विष्णुरोम्‌ तत्सदूध धेश:ले मासि 
शुक्ध पक्षे हादश्पान्तियों भमुकगोत्रा भ्रो भमुकी देवी भ्रो 


विष्णु प्रीतिकामा पुलपौलांचवणिउन्नसस्ततिघनघानय .. राकप्रदारिय (-स*० पु०) रॉकितणं दारयतोति हु-जिंल 
सौमांग्याविप्राप्त्युशरविष्णुलोकप्रासिकांमा . स्थार#ंय जिनि। बंनक्वर्य  :. - 


रुफिमिणी अत->वविमदारिन 


वर्षचतुएथ' यावंत्‌. रफ्मिणोवतम् करिष्वे” इसे 
प्रकार संकल्प करके खूब पांठ करना थाहिए ।पश्चात्‌ 
पश्चगव्य और पशञ्च/|म्रत द्वारा विष्णुकीं रूवान करा कर 
पुरुष सूक्त द्वारा सूताम करना साहिए। उसके बाद 
सामास्याध्ण, 'आसनशुद्धि, भूतशुद्धि और मातृकान्था- 
सादि, पश्चात्‌ भणेशादि पश्चरेवता, नयप्रद और द्श 
दिकपालोंको पूजा करके श्रीकृष्णका ध्यान करनेके बाद 
यथाशक्ति पाद्यादि उपचार हरा उनकी पूता करनी 
चाहिए | 

इस प्रकार विष्णुक्की पूजा करनेफे बाद 
यथाशक्ति अप भौर जप सम!पन, ख्तवपाठ और 
प्रणाम आदि करना चाहिए। पश्यात्‌ लद्ष्पीके आवर- 
णादि देवताओंकी पूजां करक भोड्योत्सर्ग करना और 
कथा सुनना सच दिए । 

शतप्रतिष्ठाक विधानानुतार चार वर्ण तक इस 
ब्रतकी प्रतिष्ठा की जाती है। इस बतका विधान 
पू-ने पर सूतने शौनककों इस ब्रतका उपाणयोन छुनाया 
था! बप्रतकथाका साशांश इस प्रकार है--भागमूल देव - 
यानी शमिष्ठा-संबाद, श्मिष्ठा द्वारा देवयानोका कूपमें 
निक्षेप, शुक्क्ता अभिशाप और पृषपर्वानन्दिनो, शर्मिंष्ठा 
देवयानीका द/सीक रुपमें ययाति राजाक निकट रहना 
तथा रु.क्तणीश्रतके प्रभावसे राजाकों प्रणयपात्री हो 
कर अ तमें उनको प्रधाना महिषो होना। अशोकवषनमें 
सोताने सरमाके साथ इस बतका अनुष्ठान करके रायंण- 


' को सवंश नाश ऋरके पुंना राम यरद्धकों ध्राप्त किया था। 
-द्रीपदीने इस श्तकों करके पाण्डब्रोंकों प्राप्त किया था। 


रमादेवोगे जामरग्ग्यले पहले पदल इस श्रतकों प्रदण 
किया थां। पश्यात्‌ उन्होंने इस ब्रतके प्रतापसे पति 
ओर पुल्रके साथ ससागरा पृथ्वरोकी अथोश्वरों हो कर 
अग्तकालमे परम पद प्राप्त किया था। इस वतरे 

भावषसे इदकालमे सोभाग्व भीौर परलेकमे' खर्भ फंसे 
दाता है। ( कल्किपु० ३१ अ० ) 


दाकमदर्प (स'० पु०) रु:काणि भोष्मकपुले द्पों यरुय, 


सं तरुय रक्पयिनाराक्टवाल्‌। बेलदेय | 


० 5.8 था| 


| 
08. 67 [फफए 


रफितिन--दखाहरटे 0३०4. 


रे कसम, (स' ० पु० ) रुफपा वर्णविशेषो६सत्यरूप इनि। 
विद देशके राजा भोष्मकका बढ़ा-पुत्र ओर रु क्मिणोका 
भाई। जिस समय शअ्रोकृष्ण इसकी वहन झरुकिमणीको 

. हर ले चले थे, उस सम्रय इसके साथ उनका घोर युद्ध 
हुआ था ।. इन्होंने प्रतिशा को थी, कि ज्ञव तक में श्री- 
कृष्णकोी मार न डालुगा, तव तक घर न लोटूगा । किन्तु 

. युद्धमें थे भ्रोकृष्णले परास्त हो गये थे । अतः लौट कर 
कु डिननगर नहीं गये और विद्र्भमें ही भोजकझट नाधक 
पक दूसरा नगर बसा कर रहने लगे थे। 

रुक्मिभित्‌ (स० पु०) रु क्सण भिनत्ति भिद्‌-क्िप्‌। 
बलदेय | 

रफमेषु (स० पु० ) राजसेद्‌ | 

ेल्‍ | ( भागवत &|२३।३३ “और हरिवश ) 

दुकसतुभन्‌ ( स ० क्लीौ० ) मरू । 

रुक्ष (स' ० लि० ) रुह ओणादिक स | १ क्षप्र म, बिना 
प्रेमका। २ अचिक्षण, जिसमें चिकनादर न हो, रूस्ता । 

, ३ जिसका तल चिकना न हो, ऊखड़ स्ावड़ | ४ नीरस, 


बिना रसका। ५ शुष्क, सूखा | (पु०) ६ दक्ष, पेह । ७ नर - 


कर नाम फ्री घास। 

सेसता ( स'० ख््री० ) रुजाई, रूखापन | 

संत (फा० पु०) १ कपोल, गाल । २ मुक्त, मु ह। ३ चेहरे 

का भाव, आकृति। ४ हप.हृष्टि, मेहरब/नीकी नज़र। 

५ सामने या आगेका भाग | ६ मनकी इच्छा ज्ो मुखको 
आहतिसे प्रकट हो, चेष्ठासे प्रकट इच्छों या मरजों। 
83 शतर जका एक भसोददरा जो ठोक सामने, पोछे, दाहिने 
या बाय चलता है तिरछा नहीं' चलता। इसे रथ, 
किशिती और हाथी भी कहते हैं। (धि०) ८ तरफ, ओर | 
ह सामने । 

देख (दि ० पु० ) १ रुख देखो। २ पक प्रकारकी घास 
जिसे बरक तुण कद्दते हैं। हूला दंखो। 

दक्ष इ-दृ्शनामी स्थासि-सम्प्रदायमेद । ओधड्मतके 
प्रतिह्ठाता भ्रह्मगिरिने अपने येगिगुरु गेरक्षना थसे- मंलके 
अलावा कर्णकुण्डइलादि कई पक लिंह पायां और वह 

' इदोंने शुद्ड़, रखड़, खुसड़ मांविके बोस बांट विया था| 

:+। किसी. शिष्यके मरने पर गंखड़ लोग भगत्पेष्चिक्रियां- 


रुनान करा कर, विभूति लगा कर और :“त्र पहना कर 
समाधि रहते हैं ओर पीछे उसकी सम्पत्ति अपने कब्जेमें 
कर लेते हैं । 

ये लोग गेरुआं वत्र और दोनों कानोमें तांबे और 
पीतलरूका कुएडल पहनते हैं। इस कुण्डलको ये खेचरी 
मुद्रा कहते हैं । थे सप्परमें धूप जला कर भोल भांगते फिरते 
हैं ओर जो मिलता _ उसे इसो रप्परमें रखते हैं । इस 
सम्प्रदायके ज्ञो संन्यासी शराब पीते और मांस खाते हैं, 
थे उखड कहलाते हैं। 


रुखदार ( फा० पु० ) जो घट रहा हो। 
रुखसत ( अ० र्री० ) १ आशा, परवानगी । ३ रवानगी, 


कूच, विदाई। ३ कामसे छुट्टी, अवकाश | (बि० ) 
४ जे कही से चल पड़ा हो, जिसने प्रस्थान किया हो । 


रुखसताना ( फा० पु० ) वह इनाम ज्ञो किसीका रुखसत 


होनेके समय शाजा या रईस आदिके यहासे सत्काराथ 
दिया ज्ञाता है, विदा होनेके समय दिया जआानेवाला घन, 
बिदाई । 


रुखसती ( अ० थि० ) १ जिसे छुट्टी मिंली हो | ( स््री० ) 


२ बिदाई, विशेषत। दुलहिनकी बिदाई। ३ बिदाईके 
समय दिया जञानेवाला घन, विदाई । 


रुखसार ( फा० पु० ) कपोल, गाल। 
रुखाई ( हि० स््री० ) १ रखे होनेकी क्रिया या भार्ष, 


रुखापन | २ शुंप्कृता, खुश्की | ३ ध्यवंद्दारकी कठोरतां, 
शीलका त्याग | 


रुखानी ( हिं० स््रो० ) १ बढ़श्योंका लेोहैका एक ओजौर 


जा प्रायः एक. घालिश्त लंबा दाता है। इसका भगला 
सिरा धारदार होता है भौर पीछेक्की ओर लकड़ीकां 
दस्ता छगा दाता है जिस पर हथोड़ी या बंसूले भादिले 
सार उगा कर लकड़ी छीली या काटी ज्ञाती है अथवा 
उसमें बड़ा छेद किया आता है। २ छोदेका प्रायः एश 
बालिश्त लम्बा एक औज्ञार जिसमें काठका दरुता लगा 
हाता है. भोर जिसको सहाय्तासले तेली अपनो धानी 
शघटलाते हैं । ६ संगत राशोंक्री वह टाँकी जिसका प्यधद्वार 
प्राय; मोरे कामों होता है । 


रंखाबट हिं० खो० ) रुखाई देखो । 


।जाह्ान्ते आयतीय के दो फरते हैं। ये शववेहफों रुक्षादर्ट ( दिं० स्रो० ) रूखापन; दक्षाई। 
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दक्षिता (हिं० ख्री० ) बद नायिका जे रोष या क्रोध कर 
रही हा, मानवतो नायिका । 

रुखुरी (दहिं० खत्री०) बहुत छोटा पौधा । 

रुगन्धित ( सं० लि० ) ठंता अस्वित बेतत्‌। पोड़ा- 
युक्त । 

रुग्दाह सन्निपातज्वर (स'० पु०) एक प्रकारका उचर 
ज्ञा बीस दिनों तक रहता है। इसमें रोगी व्याकुल होता 
और बकता है। उसके शरीरमें जलन दोती है, पेटमें 
ददं होता है और उसे बड़ी प्यास लगती है। यहद 
बहुत कष्ट साध्य माना जाता है। 

संग्मेषज्ञ (स'० क्ली०) रुजः भेषज्ञ' | रोगकी कोषधि | 

रून ( स'० लि० ) सज्ञ क्त, ओद्तिश्येति नः। १ 
शगग्रस्त, जिसे केाई रोग हुआ है। २ टूटा हुआ। 
ह भुका हुआ, नपित। ४ बिगड़ा हुआ | | 

रुग़ता (स'०ख्री०) रोगी हानेका भाष, बोमारो। 

रुमी ( स'०पु०) जैन हरिषंशके अनुसार अम्बूद्वोपके 
एक पर्दातकां ताम। ( जेनहरि० ५॥१५ ) 

रग्विनिश्वय ( स॑० पु० ) रु विनिश्चया। रोगका 
निर्णय । 

रुच्‌ (स'० सत्री० ) आंलाक, ज्येतिः । 

गैंच (स० लि०) उज्ज्यल, दीपिमान। 

( शुक्क्षयजु; ३१२० 

दचक (स' ० को ०) रोचतेडनेनेति रुतर (बहुकमन्यत्रापि | उण _ 
२३७ ) इतिक न । १ सज्ञि काक्षार, सक्ञोखार। 
२ अभ्वाभरण, घाड़ोका गहना था साज्ञ। हे माद्य, 
माछा | ४ सौवच्डाल, सोंचर नामक । ५ माडुल्यद्रव्य । 
६ उल्कट। ७ राोचना | ८ चायबिडंग। ६ लवण, 
ममक । १० दृक्षिणदिक, दक्षिण दिशा । ११ वास्तुविद्याके 
अनुसार ऐसा घर जिसके चारों ओोरके भलिद्‌ ( चयूतरा 
या परिक्रमा )में ले पूर्ण और पश्चिमका सर्था नघ्त हो 
गया हे भोर उत्तर-दृक्षिणका समूचा ज्योंका सयों हो । 
इसका उत्तर द्वारा अशुभ ओर शेष द्वारो शुभ माने गये 
' हैं। ( पु०) १५ बीजपूरक, विशओरा नीचू । १३ प्राचीन 
काछको सोनेका निषक नामऋ सिक्का । १४ दृन्‍्त, दाँत । 
१५ कपोत, कबूतर । १६ पुराणानुसार खुमेर पथतके 
पासके एक पर्बंतकां मात्र । ( विष्णुपृ« २२२६ ) १७ 


रुखिंता--दचित॑ 


समयचतुरसर स्तम्भ, वदद खंभा ज्ो गोल न हो बहिक 
खोकोर हो । ( इृहत्स- ५३२८ ) १८ यदुवंशीय पक 
राज़ाका नाम । रुफ्मफपच देखो । १६ दरिवर्षके एक 
पर्वेतका नाम्र। ( जैनहरि० ५११६ ) २० [मडुलप्रहमें 
उत्पन्न दोनेसे रचक होता है। ( लि० ) २१ श्वादिषए, 
आयकेदार | 

रुचना ( हिं० क्रि० ) रुखिंके अनुकूल होना, अच्छा ज्ञान 
पड़ना । 

रुचा (सं० स्रोौ० ) रुच-क्रिप्‌ पक्षे दाप । ! दीधपिि, प्रकाशं। 
२शोभा। ३ इच्छां, ख्वाहिश । ४ शारिका शुकरवाक्य ; 
मेना, बुलबुल, तोदे आदि पक्षियोंका बोलना । 

रुचि ( स'० स्री० ) रचयते इति रुच ( श्गुशधात्‌ कित्‌ | 
उण_१॥१६ ) इति इन्‌ सच कित्‌। १ प्रयुक्ति, तबोबत। 
२ अनुराग, प्र म । ३ आसक्ति। ४ सुपदा। ५ गरभस्ति, 
किरण । ६ शीभा, छवि | . ७ बुभुज्ञा, खानेको इच्छा | 
८ स्वाद, जायका। ६ गोरोचन | (राजनि०) १० काम- 
शाखके मजु सार पक प्रकारका आलिकुन जिसमें नायिका 
नायकके सामने उसके घुटने पर बैंड कर उसे गंठेसे 
लगाती है। ११५ एक अप्सराका नाम । (लि०) १२ शोभा 
के अनुकूल, फबता हुआ । 


रुलि (स'० पु०) रोचते शोभते इति रुच-इन सच॑ किय्‌। 

प्रजापतिविशेष | ये युयश् या यज्ञ रौच्यमनुं के पिता थे। 

इन को पत्नोका नाम आकूति था। (मार्कणडेयपु० 8५ भं०) 
रीच्यं द खो । 

रुचकर ( स० लि०) करोतोति क-अप्‌ रुचेः का. 

प्रीतिकर, अच्छा लगनेवाला | ( पु७ ) २ केशवके.. य्‌फ़ 

पुलका नाम । २ नारंगी नोबू। हि 


दाचकारक (स० लि०) १ रुयि उत्पर्न करनेय्रांलो 
रुचिकर । २ सुवादिष्ट, बढ़ियां ख्वादवारछा। -.. .:.- 
रुचिकारिन्‌ (स ० लि० ) १ रुखलिक्ारक, रुक्ति उत्पस्त 
करनेताला । २ स्वादिष्ठ, अच्छे स्वाद्वाला | ३ मनोहर 
अच्छा छगनेवाला। 
रुखित ( स ० लि० ) रोचते इति रब ( रचिवति-कुचि» 
कुटिभ्य। कितच। उण_ ४२८५ ) इति कितख। . ह मिष्ठ 
बस्तु, मोठो बस्तु। दज-क्त । २ भभसिरूषित, जिसे श्र 


शचितवत-- दंचिराउमन 


चाहता ही | ( छी० ) ३ रुच भावे-क्त ! ४ इच्छा, चाह । 
राखितवत्‌ ( स'० लि० ) इच्छाके अनुकूल । 
रचिता (स'० ख्री०) रुचेर्भावः तलू-टाप्‌। है रुचिका भाव 
या धर्म, रोचंकता। २ अजुराग, प्रेम । ३ सुन्दरता, खूब- 
, झूरती । ४ अतिज्ञगंती बेत्तका एक भेद । 
रंचिदत्त-१ अधविवैचनके प्रणेता | इनकी उपाधि महा- 
 महोपाध्याय थी । २ मलुस्यझतिटीकाके रचयिता। रे 
. देवद्संके पुंत तथा शक्तिदतत और मे।तिदत्तके भाई | ये 
_ जयदेव परिडतके शिष्य थे ! कुसमाजलिप्रकाशमकरन्द, 
तरव॒चिन्तामणिप्रकाश, तकंपाद, त्बासार और रघुदेव 
करत पदाोख्चए्डन व्याख्याकी मकरन्द नामकी टीका आदि 
_ इन्होंने लिखो। अलावा इसके इन्होंने ओर भी उपनय- 
लक्षण, उपाधिपूर्पक्षग्रन्थकों टोका, तर्षाप्रश्थकी टीका, 
ततीय चक्रवक्तिलक्षणकी टोका, द्वितीय चक्ररशिलक्षणकी 
टीका, द्वितोय स्वलक्षणटीका, पक्षतापूर्णपक्ष प्रन्थकी 
टीका, पक्षता-सिद्धान्तप्ननंधकी टीका, प्रत्रक्षबाद, प्रत्यक्षा 
वितृतीय, प्रथमप्रगह्मलक्षणक्री टीका, बाधारत विरुद्ध 
पूर्णपक्षप्रग्थकी टीका, धिरुद्धसिद्धान्तकी टीका, ध्याप्ता- 
भुगमकी टीका, सथ्यभिचार पू्पक्ष प्रन्थक्ी टीका 
_ सामान्यनिरुक्तिकी टीका तथा रुंचिवृत्तोय नामक प्रम्धों 
की रचना की थी । 
शचिदेव (स ० पु०) कथासरिट्सागर-वर्णित एक नायक | 
( ११०।१२३ ) 
दखियामन ( स' ० कह्ली० ) सूर्था। (शिशुपारूवध ६।१३) 
दंखिनाथ. मिश्रे--एक विख्यात आलझक्रिक | हनका 
बनाया अंलड्भारशाखंका वचन रसप्रवीपमें प्रभाकर तथा 
आर्यासपशतीमें अन॑न्त उद्धृत कर गये हैं। 


दखिपति--घै जेन्द्रिय प्रामनिधासी एक विख्यात परिडत। 
इन्होंने अपने प्रतिपाछक नरसिंहके पुत्र राजा भैरव सिंह- 
के आावेशसे अनर्धराघवकी टीोका लिखी। 


दक्षिपष्णन (स' ० पु) मदाभारतके अनुसार एक योद्धा । 
(भारत द्रोणपव ) 
दैखिप्रदा (स ० छरी०) प्रधुरविम्थी, कुद्रूकी । 
शखिप्रभ ( स' पु० ) म्रद्याभारतके अनुसार एक दैत्यका 
'भाभ। 
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रुविफल ( सं० क्ली०) रुखिजनक फल॑। अमस्ताह, मास 
पाती । ( राजनि० ) 

रुखिभत्त (सं० पु०) १ सूथं। २ रुवामी, मालिक । 
( लि० ) आनन्दयद्ध नकत्ता, जिसके द्वारा आन॑न्दको 
वृद्धि होती हो | 

रुचिमती (सं० स्रो०) उम्रलेनकी रानी ओर देवकीकी मांता 
जो भ्रीकृष्णकोी रानो थों। 


रूचिर (सं० क्ली०) रोचते इति रुच ( इति मदिमुदीति। उय 
१५२) इति किरच । १ मूलक, सूलो । २ कु कुम, फेसर। 
३ लवड़, लॉग। (राजनि० ) ४ रोप्य, चांदी । (पु०) 
५ सेनजितके एक पुलका नाम । ( इरिव'श २०२१) 
६ सह्ायाद्विवणित एक राजाका नाम । _( सह्या० २७४० ) 
७ शिप्र वृक्ष, सदिज्ञनका पेड़। (स््री०) ८ गोरोचना । 
( लि० ) ६ सुन्दर, अच्छा। १० मिष्ठ, मीठा। 
रुचिकेतु ( सं० पु० ) एक बोधिसत्वका नाम । . 
रुचिदन्त ( सं० त्रि० ) खुन्द्र दांतोंवाला । 
रुचिरदेव ( सं० पु० ) एक राजाका नाम | 
( कथांसरित्सागर ६७६ ) 
रुचिरधी ( सं० पु० ) पुराणानुसार एक राज्ञाका नाम | 
( विध्णुपुराणं ) 
रुचिरप्रभावसम्भाव ( सं० पु० ) एक नगरका नाम । 
रंचिर्फला ( सं० स््री० ) कुदरू। 


रुचिर्वद्न (सं० ति०) मुखश्रो सम्पन्न, सुन्दर मु हवाला । 

रुचिर्धाक ( सं० लि० ) वाग्मी, अच्छा बोलनेवाला | 

रन्यिरवृक्ति ( सं० पु०) अख हा पक प्रहवरका संदार | 

रुचिर ध्रोगर्भ ( सं० पु० ) एक बोधिसत्यका नाम | 

रुचिरा ( सं० स्रो० ) रोचते इति रच किरच_ ततश्टाप्‌। 
१ पक प्रकारका छन्‍्द्‌ । इसके पहले ओर तीसरे पदोंमें 
१६ तथा दूसरे और चोथे पदोंमें १४ मात्राएं तथा भन्समें 
दो गुरु होते हैं। २ पक यूशका नाम जिसके प्रत्येक 
सरणमें ज, भ, स, ज, ग होते हैं। ३ रामायणके भन्तु- 
सार पक नदीका नाम | (रामा० ४॥४०।२०) ४ गोरोखम । 
५ कुछू म, फेसर। ६ सूलक, सूलो । $ लबडू, लॉम | 

दचिरांशम (सं० पु० ) दलिरः सुन्द्पो5अनः । शीभाओन, 
सदिशन | (राजनि० ) 


ह/दरे. 


रुंणषिरापाड्भी (सं० खी०' छुम्दरमनयनविशि४। स्री, वह ख्री 
जिसकी आंख सुस्दर हों | 
दंचिराभ्च ( सं० पु० ) रुचिरः सुन्दरो५शघों यरुय । १ पक 


शाआका नाम । ये वेवापिके सखुर थे | (कल्किपु० १८ अ७) 


२ सेनाजितके एक पुल का नाम । ३ सुन्दर घोटक, बढ़िया 
घोड़ा । 

रुखिराखुत ( सं० ० ) पालकाप्यका गर्भेजात तनय । 

रुखिरुचि ( सं० क्ली० ) एक प्रकारका साम । 

रुविवद्ध क (लं० लि०) १ रुचि उत्पन्न करनेवाला । २ भूल 
बढ़ानेबाला । 

रुखिवद ( सं० लिं० ) आलोक आतपन करो, प्रकाश लाने: 
बाला। (पा० ६।२।१२१ वातिक ) 

रुसखिंष्प ( सं० लि० ) रुयते इति ( रुचिभुजिभ्यां किभध्यन | 
उण ४१७८ ) इति किय्यन । १ मिष्ट बरुतु, खानेका 
मीठा पदार्थ । २ अभिप्र त, चाहा हुआ । 

झुचो (सं० खो०) रुजि कृदिकाराद्ति डोष | रुचि, चाह । 

रुख्य ( सं० क्ली० ) रोचते इति दच्‌ ( राजसूयसूसमृषोद्य ति । 
पा ३३११११४) इति क॒प्‌ प्रत्ययेन निपातितः | १ सौबचेल, 
सोचा नमक | (पु०) २ कतकपुक्ष, रीठाका पेड़ । ३ शालि 

. घास्य, जड़ददन । ४ पति, स्वामो, ( ति० ) ५ सुन्दर, खूब- 

 धूरत। ६ रुचिकर | 

रंच्यकन्द्‌ ( सं० पु० ) रुचयः कम्दो यरुय। शरण, ओोल | 
| ह (राजनि०) 

दंखपरधांहन ( स० १० ) दृव्यवाहत, अग्नि । 

रुज ( सं० कछो० ) १ भज्ज, भांग | २ क्षत, घाव । ३ बेदना, 
कष्ट | (भथज्य १६।३।२) ४ प्रायीनकारका एक प्रकारका 
बाला जिस पर चमड़ा मढ़ां होता था । 

दञ्प्रस्त ( स०लि० ) जिसे काई राग द्वो, रोगप्रर्त । 

देजस्कर (सं० लि० ) १ पीड़ादायक, दुःख देनेवाला। 
ए शैेगकारक, बीमारो पैदा करनेवाला | 

रुझा ( लं० खो० ) दज-क्षिप्‌ पक्षे सप्‌। १ रोग, बीमांरो । 
२ भज्ज, भांग | ६ पीड़ा । ४ कुष्ठ, कोढ़ | ५ मेषो, भेड़ी | 
छंज्जोकर ( सं क्ली० ) यज्मां रोगं॑ कफरोतीति कर। 
' १ कम्मेरहुफले, कमरल नामक फल । (पु० ) व्याधि 
बीमारो । (ल्लि० ) ६ व्याधिकारक, बीमारी पैदा करने 
बाला | 


इचिरापाज़ी-रंदय 


रुज़ाफह ( सं० लिं० ) रुंजां अपदल्ति अंपं-हतन्क | पीड़ा 
नाशक, दुःख दूर करनेवाला । | ि 

रुज़ाली ( स'० त्री० ) रोगों था कष्टोंका समूद | 

रुज़ावत्‌ ( स'० लि० ) रुता विद्यो5९प मतुथ्‌ मं रुय व । 
पीड़ायुक्त, पीड़ित | | 

रुज़ाविन ( स'० जि० ) रुज़ा विद्यतेडरुय ( वहुल्तं छुन्द्सि । 

पा ५॥२।१२२ ) इति विनि। पीड़ित, पीड़ायुक्त । 

रुज़ासह (स'० पु० ) रुज़ां सहते इति सह-अच्‌। घरवन 
वृक्ष. घधामिनका पेड़ । 

रजिन्‌ ( स' ० लि०) जिसे कोई रोप हुआ हो, अलखरूथ | 

रजू ( अ० वि०) १ जिसकी तबीयत किसी ओर भुक्ी 
या लगी हो, प्रवृत्त। २ज्ो ध्यान दिये दो । 

रुभनी (हि ० स्त्री०) पक प्रकार ही छोटी चिड़िया जिसकी 
पीठ काली, छाती सफेद और चोंच लम्बी द्वोती है । 

रुठ ( हि'० पु० ) क्रोध, अमष, गुरुसा । 

रुठना ( ६ि' ० क्रि० ) रूढना देखो। 

रडाना ( दि० क्रिः्) किसीको रुठनेमें प्रव्रसल करना; 
नोराज़ करना | 

रुणा (स ० स्त्रो० ) सरखती नदीकी एक शास्रा जिसका 
उल्लंख मद्दाभारतमें है। 

रुणित (स'० त्ि०) शब्द करता . हुआ, भनकारता 
हुआ | 

रुण्ड ( स'० पु०) कषम्ध, जिसका हाथपैर छिन्न हो। 

रुणएडक ( स॒ ० क्ली० ) अगुरुकाष्ट, अगर नामक लकड़ी ,। 

राणखिडिका (स ० खत्री० ) रुए्डः फयन्धो:रुत्सलेति दरड- 
उन्‌। १ युवभूमि, लड़ाईका मेदान | २ ह्वारपिणिडिका, 
क्योढ़ो । ६ विभूति, बहुतायत | हि 

रुणडी (स० ख्री०) कुन्दुरू। 

दंत (स ० क्ली०) १ पक्षियोंका शब्द, कलरब। पर्याव-- 
शित, वासित । २ शब्द, ध्वनि । . | 

रुत ( हि ० ख््री० ) ऋतु देखो । 

रुतबा ( अ० पु० ) १ द्रआ, म्ंवा। २ इज्जत, प्रतिष्ठा | 

रुदु ( स ० हछ्ली० ) ऋत्यून, रोना । 

रुदूथ ( स०१ु० ) रोहिलि दंद रोदने.( ददिविदिभ्यां डितें | 
उंण, | ३३११६) इति भ्रथ सथ कित्‌। १ कुककुर, कुशा + 
२ शिशु, छोटा बना | 
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रकम ( स० क्लो० ) रोनेकी क्रिया, ऋगदन। 
रदन्तिकां ( स ० कझ्री० ) ददन्ती देखो। 


जातीय सरदारने यह नगर बसाया | यहां स्थानीय द्रष्य- 
का विस्त॒त कारवार है | 


दद्म्तो (सं ० ख््री० ) रोदनं रत्‌ अति वन्धने अप्य कोप्‌। दुद्ध (सं० लि० ) रुघन्क। १ ओ #किसो खोजसे घेर 


१ क्षत्र क्ष पविशेष, एक प्रकारका छोटा क्ष प। पर्याय-- 
खबशोया, सञ्जी२नो, अमुतस्रवा, रोमाशिका, महाप्रांसो, 
खेजपत्री, खुधालवी । इसका गुण--करटु, तिक्त, उच्ण, 
 कंषाय, कृमि, रक, पिश्च, कफ, भ्वास और मोहनाशक । 
(राजनि० ) ( लि० ) रोद्नशोलर, जो रोता हो । 
यहाकी--पएक पारसी-कथवि और प्रसिद्ध गधेया | ये जग्म 
' से ही अधा थे, तो भी इन्होंने संगोतविद्या और 
कवित्वकलामें सम्पक्‌ पारदर्शिता पाई थी। राजा 
अह्षद समानीके पुत्र अमीर नशरके राज्यकरालमें इनको 
अ.तेभा राष्ट्र हो उठी । इनकी इस अरूस पऐेशोशक्तिके 
लिये राजा और राजव्रवारके प्रत्येक अमीर उमराव 
इनका बड़ा सम्मान करते थे। राजा नशर इनेको ऐसा 
प्यार करत थे, कि बिना रुद्राकोके थे कही' अकेला 
नहीं आते थे। राज़ाकी कृपासे ये अतुल सम्पत्तिके 
- अधिकारी हुए और श्नक्की गिनती श्रेष्ठ उमरायोंमें होने 
'छगी थी। इनकी सेबाके लिये दो सो नोऋर नियुक्त 
थे तथा अब ये अपने प्रभुके साथ रणक्षेत्रमें जाते, तब 
इनका अरूरोी असवाब करीब सार सो ऊटों पर लाद्‌ 
_ कर आता था। इन्होंने ६२५ ई०में अरवी-भाषामें भनू 
'दित पिर्षकी उपकथाम्ाला फारसो कत्रितामें लिखी 
'थो | शज्ञा नशरने इस कत्रिताके उपहारमें इख्दे' चालीस 
हंआर द्रहममुठ्ां दी थी। इसके अलावा इनका बनाया 
एक दोवान भी मिलता है। 
इमका प्रकृत नाम था फरिद आबू अवदुल्ा। इनका 
अन्य समरकन्द या बोखारा प्रदेशके रुकक नामक स्थानमें 
'बुजा था, इसलिये वे ददाकी मामसे विख्यात हुए । ६५४ 
'ह०मैं इनकी सुत्यु हुई । 
रुद्ति ( सं० क्ली० ) रद क्। १ क़ादून, रोना । ( लि० ) 
६ शेंद्नविशिष्ट, रोता हुआ । 
सेदौलो--भयोध्याप्रदेशके . धारायंकी जिलाश्तरंत एक 
अगंए और रादौलो परमनेका विखार-सररु। यह मश्ना० 
१६ ४४:५८ 3० राया दैशा० ८१' ४७ २० पू० तक 
विस्तृत है। कंइते हैं; कि दंदमल नामक एक सर- 


कर रोका गया हो, घेश हुआ | प्योय--वैशित, बलयित, 
संबीत, आयृुत। २ तिसमें कोई चीज अड़ या फ'स 
गई हो, मुदा हुआ । ३ जिसकी गति रोक ली गई हो । 


रुद्धक ( सं० की० ) लवण, नम 5। रुचक दखे। । 
रुखगुद (सं० पु०) निरुदशुद नामक पक प्रंकॉरका 


रोग । 


| रा्मूत्र ( सं० पु०) सूनकूच्छ नामक रोग । 


रुद्र (स' ० पु०) रोदयतीति रुद णिच्र्‌ । ( रोदेनि लुकच । 
उया २२२ ) इति रक्‌ णेश्च छुक | १ गणदेवताविशेष । 
ये गणरैवता अग्निमूत्ति हैं। ( तिथितत्व ) 
जगत्‌ शी सृष्टि करते समय भ्रह्माके श्र, युगलफे मध्य- 
भांगसे क्रोधरुपमें रुद्ररेवकी उत्पत्ति हुई थी । भूत, प्रंत 
और पिशाच आदि रुद्रको सृष्टि है है संहारके समय ये 
हो सब कुछ संहार करते हैं। रुद्रोंकी संख्या ११ हैं, 
यथा--१ अञञ, २ परपात्‌, ३ अद्िब्रध्न, ४ पिणाकी, ५ 
अपराज़ित, ६ रुयम्बक, ७ महेश्वर, ८ हृषाकपि, ६ शब्मु, 
१० दरण, और ११ ईश्वर । (भागवत) द 
गरुइपुराणके ६ठे भध्यायमें लिक्षा है-- 
अजेकपाद, अधिवन्न, त्वष्ठा, विश्वरकपहर, व्दुरुप, 
ल7म्प के, अपराजित, पृपाकषि, शब्भु, कपदों और रेक्त 
ये ११ रुद्र हैं। अग्निपुराणमें फेवछ त्वष्टाके स्थाममें 
कशिवासका नाम पाया जाता है। 
कूर्मपुराणके मतसे ब्रह्माने सष्टिके लिए दुष्कर तथो- 
ध्लुएशम किया था, परन्तु किसी भी प्रकार वे सृष्टि कश्ने- 
में समथ न हुए । इसलिए बहुत विन बाद उन्हें अत्यन्त 


: क्रोध हुआ। उनके क श होने पर्‌॒ उनके नेलसे अञ्र 


विग्दु गिरा और उस अभरविन्दुरले भूतर तादिकी उट्पलि 
हुएईं। उसके बाद श्रह्मफे मुअले प्राणमय यद भाविभू त 
हुए, जो सदस्न सूर्य भीर युगात्तकालोम अग्निके सम्रान 
तेओमय थे | ये रत आविभूत होते ही अस्थत्त रोदन 
करने छगे । इनको रोत देख ब्रह्माने “मारोदी" लर्धाश्‌ 
'दोशो मत' कहा, भौद यह भो कहा कि, तुम उत्पक्ष होशे 


-हैदं ह्दू 


ही रोने लगे, इसलिप तुम अगतूमें रुद्रके नामसे प्रसिद्ध 
हो भोगे। 
'रुदोद सत्वर॑ घेर देवद वा ख्वय' शिव: | 
रोदमानीं, तदा तक्षा मारदीत्यिभाषत ॥ 
.. शोदनात्‌ रुद्र इत्येव॑ क्षके ख्याति भविष्यति ॥” 
( कूप्र पु० १० ) 
ब्रह्माने यह कद कर इसके अन्य सप्तनाम, अष्ट 
रथान और ख्री-पुलादिका विषय इस प्रकार निर्देश 
किया था--भव, शर्व, ईश/न, पशुपति, भीम, उप्र और 
मदारेव ये सा . नाम; सूय, जछझू, मही। अग्नि, वायु, 
आकाश, ब्राह्मण और चन्द्र ये आठ मूक्तियां तथा खुब: 
' थला, उमा, जिकेशा, शिवा, स्वाद, दिशा, दोक्षा भर 
' शोदिणी नाम ही लिया तथा शनैरचर, शुक्र, लोहिताक्ष, 
मताजा, सुर और बुच थे सब इनके पुत्र हैं । जे। रुद्देव 


की पूर्वोक्त भए्मूत्तियोमें राद्देव आराधना करते है, सन्‍तुष् 


- दा कर उन्हें परमपद्प्दान करते हैं । ( कूमपु० १० अ० ) 

' पद्मवुराणमें रुद्रदेवकी उत्पत्तिके विषयमें इस प्रकार 
' लिखा है-- 

प्रह्याके अत्यन्त क्र द होने पर उनके श्र,मध्यमागसे 
. रुप आविभूत हुए। ये आविभूत होते द्वी रोने छगे। 
तब ब्रह्माने उनसे कद्दा--'हे पुत्र। तुम किस लिये रोते 
हो, बताओ, में भभी उसकी पूर्शि करू गा ।! तब रुद्रने 
 कंहां--'मे। नाम, स्थान और साया पुलादि निर्देश कर 
दीजिए तो मैं नहो' रोऊ'गा।' ब्रह्माने उनकी बांत खुन 
- कैश कंदा-- तुम उटयन्‍न होते हो रोने लगे, इसलिप 
सुम्दारा नाम रु ; इसके सिवा ऋतध्वत, मनु, मन्यु, 
:छप्तरेता, शिव, भव, काल, मदिनस, यवामरेव ओर धुत: 
.' छत ये सब तुम्हारे नाम होंगे । तुम्हारे वासरुथान ये 
' हैं--इम्द्रियसमूह, भखछुहृदु, ध्योम, वायु, आ , जल, मदी, 


“शपरुपा, चन्द्र और सूर्य तथा घुति, थो, भसिलोमा, नियुत्‌, 


.संर्षि, विज़म्थिका, इरावली, रुवया भर दोक्षा ये सब 
, तुम्दांरी पत्नी होंगी । पुल ! शुम इस सब परिनियोके सांथ 
“भ्रञ/की सृष्टि करके अगत्‌कों पूर्ण करो । ब्रह्माके ऐसा 
“कहने पर रद भूत-प्रे तादि और विकृताकार भैरवाविकरी 
।शद्ि करने लगे । . बहाने जगतूधिद्रावक्तारों इस प्रकार 
'सछ्ठिः: वेज कर दतले भदा--अगत्॒‌धअबंसकारक ऐसी 


सश्टिसे पिरत दोओ भोर अब तुम विष्णुक्षी भाराधना 
करके यथेच्छा विचरण करो |! यह कहद्द कर ब्रह्मा तिसे: 
द्वित हो गये । जो रुद्रदेवकी उक्त नामों था उक्त रुथानों- 
में पूजा करते हैं, वे भूतादिके भयसे रृदित हो जाते हैं। 
(पह्मपु० स्वगंखं० ८ भ०) 
विष्णुपुराणके प्रथम अ'शमें ८वे' अध्यायमें रुत़सग- 
का विषय वर्णित हुमा है, जो वाहुलपभयसे यहां नहीं 
दिया ज्ञाता । 
विष्णु और रुद्रको यदि कोई भेदबुद्धिसे देखे,. तो 
उसे नरक प्राप्त द्वोता हैं। अभेदबुद्धिसे देखनेसे मुक्ति 
प्राप्त होती है । ( कूम पु० १३ अ० ) 
पुराणादिमें रुद्की उत्पक्ति और मूर्िके सम्बन्धर्म 
जो वर्णन मिलता है, उसको भालोचना करनेसे माप 
होता है, कि वे ज़्ञगतके आदिदेव महदादेवक्ी प्रकृतिभेद्‌ 
मात हैं। कभो वे शान्तिमूतिधर सदाशिव, तो कभी 
विश्वनाशकारी रुद्रमू्ति धारण कर मनुष्योंके समक्ष 
प्रकट द्वोते हैं। ज्ञगत॒के आदिमतम थे हो महद्दाधुरुष पोछे 
स्रष्ठा, पाता और लयकर्सारुप ब्रह्म।,, विष्णु और शिव 
मूशिघुत लिटमें रूपाग्तरित देते हैं। पुराणाश्तरमें भी 
मदेश्वरके भादित्व और सबक ट्व रुवीकृत हुआ है। 
पौराणिक रूपकऋ-पट उनमे न करनेसे मालुम देता 
है, कि जञगत्‌-सुष्टिके आदिभूत रूपतन्मात्र तेजे।रूपो महां- 
भूतमें रूपास्तरित दे कर स्टेकर्ता राद्रतेज़के परियायक्र 
हुआ है तथा उसी ऐशी ओजधातुक्की अग्निमय सूर्रिक्ो 
कल्पना करके मनुष्य उनकी पूजा करते हैं।. ., - 
शिवपूजापद्ध तिमें कह्दे हुए "रुद्राथ भग्निसूर्रये नमः” 
याफ्पमेंसे सूर्चितस्वकी प्रकृत अवस्था हृदयड्भमत धो सकत 
है। जगत्‌के आदि्पिताकी रुद्॒सूरि भग्निमय थो, छुतरां 
इसके द्वारा सिद्धाग्त हो सकता है, कि सुशिप्रशररणोक्त 
रूपतस्मात्रका तेज्ञोभाव ही विश्यह्नशाकों रुद्रमूर्शिक्नी 
अवान्तर कल्पनामाल है।.. 
अब देखना चाहिए, कि प्रायोन सं दिता-युगमें मार 
मण प्रकृतिमेंले किसी बस्तुकी रुद्रके नामसे उपासना, 


करते थे। ऋषसंधिदाके.धम :मणडलके २३७४ सुकतें 
१०पे' मस्ज़के 'ज़रादोश तल विश्विडडि विश्ेविशे- यजश्ि 


प्राय । शवेाम: कृझ्ाय हसोक |" बबतसे एपएए पाक 


द्द्र 


होता है कि डद ही अग्नि और यह्षानुष्ठाना् यशमें 
प्रवेशकारी हैं | # 
यारुकने उक्त ऋफफे सम्बस्धमें 'अग्निरपि रुद्र उच्यते' 
और सायणने 'रद्राय ऋराय अग्नये! लिखा है। १॥३६।४ 
मन्तमें मख्युणको “शद्वासः” कहा गया है। सायणा 
घार्थने 'राद्रासः अर्थ रष्ट्रपुतअः मसतः' लिखा है। पेसी 
दशामें थे मख्तगणके पिता हुए । १।४३१-५ मम्लमें रुद्र- 
को अभोष्टवर्णणकारी, मदत्‌, यश्षपालक, उद्करूप औषधि 
युक्त, सूर्यके समान दोस्तिमान, दिरण्यके समान उज्ज्वल, 
देवोंमें श्रेष्ठ कहा गया है। इसके सिवां रद धांतुका 
प्रकृत अर्थ शब्द या गम न करना है, उससे रुद्रके अग्नि 
रूपी, तूफानके उद्धावयिता शब्दायमान देव तथा ज्योति- 
मय और धर णकारों देवता ( ऋक्‌ २।३३ और ७।४६ 
खूक तथा ६।४६।१० ) माना आय, के भी रुपष्ट ज्ञात 
होता है कि आदिम अर्थसे रुद्रशब्द्का अग्निया वज्ञके 
लिए प्रयोग हुआ था। फऋषर ६।२८।७ और १०।१२५६ 
मस्लमें भी उनकी सर्वस'दारित्व-शक्तिका परिचय है। 


. इसके अतिरिक्त ऋग्वेदके १।४५१, १।६४।२, 
११।११४।१, १!११२।१, ११६।३,२।१।६, २३३।१, २।३४+२, 
३॥२/७५, ४)३॥१, ५॥३॥३, ५॥४२॥१, ५।५१।१३, ५.५२। १६९, 
५५६॥८, ५।६०॥५८ ६।२८।॥७, ९।४६।१०, ६॥५०।४, ६।६६।४ 
श्ांदि मन्‍लोंके पढ़नेसे यही मालूम हीता है, कि रद्र मस- 
दुगणके पिता और अग्नि ही थे। ऋकके ७१०४, 
३३५७६, ७३६५ ७४०५, ७४११, १०६३६ भआादवि 
मब्लोंमें रुदको अग्नि, इन्द्र, मित्र बदण, अश्विन, भग, 
पूषन्‌ वृदर्पति और सोम नामक विभिन्न देवताओंँके 
रूपमें प्रदण किया है। ऋऋ_१०१२५५६ और अथर्व ४। 
३०७ मस्तमें राद्को संदोरक सूत्तिको उपासना पाई जाती 
है। ऋकलंदिताके ११३६ सूक्तके श्म और ७प मन्ल- 
में है -- 





, # महाद व यशके अधिकारी हैं। दक्तयशर्में सतीके दें ह- 
स्थागके बाद मदाद बने ,जढा उखाड़ कर रद्रम्ति धारण की 
थी।, . वीरभद्र र्क्कपका विकार दै। ऐसी पौराणिक कडपनों 


होती हैं । 
पए0, का 767 





देरेश 


. फेशिन शब्दमें जैसे रश्मियुक्त सू०, वायु था अग्निका 
बोध होता है, उसो प्रकांर दूसरे पतश्चमें खुदीधे केश वा 
जअटा विशिष्ट पुरुषका भी ज्ञान होता है। थे भग्नि, जल 
तथा थ छोक और भूलोक धारण किये हुए हैं। और थे 
ज्योति द्वारा सर्वज्गतकों प्रकाशपरान्‌ किये हुए हैं। इस- 
लिए सायणके मतसे पे महानुभाद केशी दृश्यपान मण्ड- 
लख्थ ज्योतिके सिधां और कोई नहीं हैं। तैकतिरीय संहि- 
तामें ५/४३।१ मग्लमें रुद्र शब्दका प्रयोग पैथ ताग्निके 
अथमें किया गया है। 


केशी बायु मन्थित जल ( विष )को रुद्रके साथ पान 
करते हैं | इस प्रसंगसे समुद्रमन्‍्थन और रुद्रका विषपान 
तथा मनीलकण्ठनांम रूप पौराणिक उपाण्यांन संगठन 
किसो प्रकारसे असामंज़रूय नहों मालूम होता । 


वाजअसनेयसंद्ििताके ३५७ ५६ सूक्तमें रुदृका विवरण 
है, वहां थे अम्बिकाके श्राता और पक अ'शभागो हैं । 
खियोंके साथ अ'शमागी होनेसे थे भी तप्रस्थक्ष नामसे 
( शतपथ २॥३।२।६ ) कहे जाते हैं, परन्तु वेददीपकार ने 
लिखा है कि 'त्रीणि अम्बकानि नेल्राणि यस्य तादुश देव- 
मेव लिनेत्रों5यं देव इति।! इसलिए राद्रकों लिनेत्र 
ओर अश्विकाके अं शभागी वा पति बनानेमें पुराणकारों', 
को विशेष कष्ट नहीं! उठाना पड़ा । ऋफसंदिंताके 
७।५६।१२ मस्लके भाष्यमें सायणने तरम्बक शब्रके मूल 
शबदरार्थफे साथ ऐसी पौराणिक व्याख्या भी लिखी है-- 
'अत्र शौनकः। तिरत्तं निरसो5पोष्य भ्रपयेत्‌ पायस' 
चक्र' । तेनॉहतिशतं पूण ' ज्ुहुयाच्छ'सितध्रतः समुद्दिश्य 
महादेव तप्म्वक लप्म्बके तच्या | एतस्पर्चशतं छूट्वा जीवैल 
पर्षशर्तं सुखो ।” ( ऋग्वे० २२७०) “मैत्रयाणं ब्रह्मविष्णु 
रद्राणामस्वक पितर यज्ञामद इति शिष्यसमा दितो वशिष्ठो 
प्रवीति ।” इत्यादि । 


ऋग्येद्म जो तप्रम्बक शतवर्ण परमायुदाता यश श्यर 
भौर घझुत्युवस्धन-मोचनकारी हैं, शुफ्लयज्ञुवेंदमें थे ही 
रुद्र, सर्वठोकके नियम्ता, यातुधानी और सर्पध्यंसकारी 
(१६१६५) वथा अवष्विदर्मं भेषजञाधिप, नीलशिखरह, 
कर्मक्त्‌ और भव, शर्दा, अग्नि; पशुपति, अ्मा, मद्दा- 


६५६! यद्र 


देव, यरुण आदि मामसे पूजित हुए हैं ।# पुराण और 
: म्रहाभारतमें पाशुपत अखका उदलेस है, वह भथब्धिदके 
१४।५।६ मम्लमें पूर्णरूपसे परिस्फूटित है । 

इसके अलावा शतपथप्राह्मण १॥७।३।८, ६।१।३।७ १६, 
९६।१।११॥१, ६१११७ और शाह्लायनब्राह्मण ६११६ 
तथा #्थे ताश्वतर उपनिषद्‌ ३॥१-३ आदिकी आलोचना 
करनेसे ज्ञात दोता है, कि रह अग्नि और काशिकेयफे 
पिता सम जात थे। थे शतशीर्णयुक्त, शतचक्ष बि- 
शिष्ट और शतथवाणधारी थे । घे इस प्रहार वीभत्स- 
घूस्ति धारण करके जोवॉके भयके कारण बन गये थे। 


भय ताश्वतर उपनिषतुममं थे ईशान, मदेश्वर, महादेव, अनन्त, 


प्रणव, सर्वध्यापी आदि उपाधियोंसे भूषित हुए हैं। 

अथर्शिरसोपनिषदुर्मं रुदको ईशान, महेंध्वर; इन्द्र, 
बदण, यम, छत्यु, विष्णु ओर ब्रह्माके नामसे कहा गयां 
है। उस्त प्रग्थमें 'देवा ६ वे खर्ग) लोक॑ आागमन। से 
देधा रुद्र' अपृच्छन को भवान इति | सेा5थ्वोदु अहृ' एक: 
प्रथम॑ं आसन वर्सामि से भविष्याप्रि च्व नान्‍्यः. कशियतु 
मशो ब्यत्तरिक इति। सोइम्तरादु अन्तर' प्राविशदु 
द्शिश्याम्तरं सम्प्राविशत्‌। सोदह' नित्यानिस्ये ध्यक्ता- 
प्यक्तोदद' ब्रह्माग्नरह्माद' प्राश्वः प्रत्यक्चो5६' दक्षिणाश्र 
डद्श्वो5द' अधश्लाद श्॒व्शश्च प्रतिदिशश्चाह' पुमान॑ 
अपुमान्‌ क्री चाद' सावितय अह' गायतर अहम्‌ लिष्ट व्‌ 
जगत्य अनुष्ट प्‌ चाहं छन्दो5हं गाह पत्यो दृक्षिणाग्नि- 
राहवाग्नीयो ५द' सत्यो५ह गौर अह' गोर्य अह' ज्येष्ठो ५ह' 
बरिष्ठो5६ आपो5६, तेजो5६ ऋगयुजःसामाथर्वाड्िर- 
सो5ह'” इत्यादि घाफ्पोंसे रुद निखिलपति जगन्नियम्ता 
हो प्रतीत द्वोते हैं। देवगण उनके अक्षय यीरत्यको देख 
कर उनके ध्यानमें निमग्न हुए थे। इस प्रन्थमें उनका 
ईशान, महेश्वर और महदादेवके नामसे वर्णन किया 
गया द। 

फैबल्योपनिषद्‌र्मं भाध्वलायनने शप्रह्मासे प्रह्मविया 





._# अथब बेद २२७६, ५॥२१॥११ ६॥६३।१, »८७४६, 
०१७, <५७१०, १०१॥२३ ११३१-३१, ११४१७, 
, १३।४।४ और १७५/५७१७ दंलो। 





पूछो, इस पर उन्होंने शिवका हो मीहात्स्य फोर्शन करते 
हुए कहा था--'जगत्पाता परमेश्वर उमासहाय ( डम्रा- 
पति ), आदिमध्य अग्तविदोन, सर्वज्ञीवप्रभु, लिलोचन, 
नीलकण्ठ, . प्रशाग्त,, समस्त साक्षी इत्योद्--” 
अपिच--स ब्रह्मा स शिवः सेन्ट्रः सोइक्षए परमः 
ख्यराट, से एव विष्णु) स प्राण स आत्मा परमेश्वरः | 
स॒ पव स्व यदुभूत' यच्छ भव्य समातनम्‌ | ज्ञात्वा त॑ 
सुत्यु अत्येति नान्‍्य' पन्‍या; विम्ुक्तपे। + + य+ 
शतरुद्रीयं अधीतेसो $ग्निपूतो भत्रति स वायुपूती भवति” 
श्त्यादि। 

नीलरुद्रोवनिषतु प्रन्थके प्रारम्भवें लिखा दै--/अप- 
श्यन चावरोहस्तं द्वितः पृथ्वीमयः । अपश्य अपश्यन्‌ त॑ 
रुद्र' नोलप्रीय॑ शिखणिडिनम्‌ ।” 

रामायण और महाभारतमें तथा अन्यान्य पुराणांदि 
में रुदृके यथेण्ठ उपाख्यान पाये जाते हैं |# कामदेवभएम, 
दृक्षपश्षनाश, उमा थियाह, गंड़ाका विवाद आदि 
यथारुधानमें वर्णित हुए हैं। शिव दं खो 

२ विश्वकर्माके एक पुल। ( विष्णुपु० ११५ १.२ ) 
३ स्घनाप्रख्यात एक कवि । ये विद्याविलासके पुत्र तथा 
भावबिलासके प्रणेता थे। ये कबि मानसिंहके पुत्र भाष- 
सिद्द राजाके समयमें विधमान थे | ४ ग्यारहकी संख्या। 
५ मदारका पेड़, आक । ६ रोद्र रस । ७ प्रायोनकालूका 
एक प्रकारका बाजा। ( लि० ) भयं+र, डरावना | 


रुद्ू--कई पक प्राचीन प्रन्थकार भर सुपरिडत | १ कवि। 


ये घधर्माधिकरणिक रुद्रके नामसे परिचित थे। २ ज्योति- 
श्चस्त्राक , भ्श्नरत्न-टोका, मेघपाला और रुफुटविषरणके 
प्रणता। ३ त्रलोफ्पछुन्द्रीके रचयितां। ४ गदकौशल 
के प्रणेता | ५ रद्रकोष नामक कोशके रचयिता । मेदिनी- 
कर और मंलिनाथनी इनमे वचन उद्ध त किये, हैं। 
६ स्मरदीपिकाके रचयिता । 

# राभायया-१॥१४।१, १।२५।११०, १।॥३६॥।२०, १।७५। 
१४, ५७७४।७, ७५४४।४६ भोर ६॥११६।१ तथा महाभारत 
शान्तिपव दंखो। इसके सिशत्रा हयतीष॑प्रश्चरात्र, १५८ अ», 
लिक्षपुराण ५१२१, ६।१३; २९॥२३, वराहपु० १३८८, शिव 
वायबीय १२५॥१ आदि प्रन्थोमें रुद्का विस्तृत वणन है 





रटू--राद्रजटा 


रुद्र--१ नेपांलके एक राजा । ये जेपालके अन्य विभागके 
राआ भोजरेव और लच््मीकामके समसामयिक थथे। २ 
ओरबडूलके काऋतीयचंशी एक राजा, प्रोड-राजके पुत्र ! 
ये प्रतापरुद्र !म नाप्से भी परिचित थे। ३ एक हिन्दू 
राजा ये तैलड्राधिपति थे तथा देवगिरिके राजा जैलपाल- 
से पराश्त हुए थे । 


. रुद्र आचार्ण-शक्तिरत्लाकरके अनुसार प्र तान्लिक 


आच:थाका नाम। 

रुद्रक (सं० पु० ) १ एक बौद्धका नाम । ( छक्षितविस्तर ) 
२ महावकुलपृक्ष, बढ़ा अगस्तकां पेड़ | 

रदकमल ( सं० पु०) रुद्राक्ष । 

रुद्रक रामपुत्र ( सं० पु० ) एक बौद्धका माम । 

सद्कलस ( सं० पु० ) एक प्रकारका कछस जिसका उप- 
पेंग प्रहों आदिकी शान्तिके समय देता है | 

रुठ्कवच ( ० क्ी० ) रुद्ररय कवचम्‌ । रुद्रका कवच | 
केसर गाराचन आदि द्वारा भाजपत् पर यह कयच लिख 
कर पश्चेगध्य पश्चासंत आदिसे स्नान तथा कथय चशेधन- 
की प्रणालीके अनुसार शेधन और पूजा करनी हातो। 
पीछे दथ, हृदय या गलेमें यह वचच पहनना दीता है | 
इस कवचके पहननेसे पुलाथोंके पुत्र, धना्थोंके धन, 
विद्यार्थोंके विधा तथामेक्षकामीके मीक्षलाभ द्ोता है । 

( तन्‍्त्रतार ) 

हंद्रकधि--धावक्षोनचरित्रके रचयिता। 

दंद्रकवीन्द्र ( सं० पु०) एक कवधि। रद्रभट्ट दं खो। 

रुद्काली ( सं० ख्ो० ) शक्ति या दुर्गांकी पत्र सूर्तिका 
नाम । 

इंदरंकांली-“-उप्ताका नाम स्तर | वोरभद्गं के साथ मिल कर 
जब उमांने द्षका यज्ञ नए किया उसी समय इनका नाम 
दंदुकालो पड़ा । 

रंद्रकुणड ( सं० पु० ) बजे एक तोर्थका नाम । 

रहकीटि ( स'० स्री० ) पक प्राचीन तोरथाका नांम | यह 
मरद्ावलिपुरके निकट एक गएडशेलके ऊपर रुथापित 
है। ( स्कान्दमें नागरण७ १०२/३ ) 

रद्गण (स « पु०) रुद्रूप गण।। पुराणाबुसार शिवके 
' वारिषदृ | इनकी. स'झया एक करोड़ भोर किसी फिसीके 
पतसे ह६ करोड़ है। कहते हैं, कि ये सब ज़रा धारण 


६२७ 


किये रहते हैं। इनके मस्तक पर अड चन्द्र रहता है। 
ये वहुत बलवान होते हैं ओर थेगियोंके योग साधनमें 
पड़नेत्राले विन्न दूर करते हैं। 

रुद्रग्भ ( स'० पु० ) अग्नि | 

रुद्गीत ( स'० क्ली० ) अगस्त्य-कत्त क रुद्रस्तव | 

रुद्रगीता ( स० स्लरी० ) अगस्त्यरुद्रस वाद । 

रुठ्रयण्डो ( सं० स््री० ) रद्रायण्डी । रुठ्यामलोक्त देवो- 
माहात्य्य । जिस प्रकार माकण्डेयपुर।णमें देवीमाहाह्य्य 
चण्डी नामसे रयात है, उसी प्रकार #द्रयामलमें देषो 
चण्डिकाका जो पम्राह्मत्म्य वर्णित है उसे रुद्रचण्डी कहते 
हैं। यह रुद्रचण्डो पढ़ने यां सुननेसे सभी बिध्न विदृ- 
'रित होते हैं। रविवारमें इस रुद्रचण्डोका पाठ करनेसे 
नवाधूत्ति फंल लाभ होता है। इसो प्रकार सोमवःरकों 
पाठ करनेसे सहल्लावृत्तिफल, म'गलवारमें शतावृतिफल, 
बुध, एृ्टर्पति और शुक्रवारमें लाख आयुत्तिफल तथा 
शनिवारमें करोड भावृत्तिफल लाभ द्ोता है। इस उण्डी. 
पांठके फलसे घन, घान्थ और आंरोग्यादि लाभ होता 
हे । 

रुद्रचन्द्र ( सं० पु० ) एक त्राधीन हिन्दू राजा । 

रदठ्रचन्द्रदेव--3डीसा राज प्रतापरुद्ठका माप्तान्तर | 

प्रतापर्द्र द खो | 

रुद्रचन्द्रदेद--ऊषारागीद्यनारिका और ययातिचरित 
माटकके प्रणेता। 

रुद्रचांद-कुमायू के चांदंशोय एक राजा। १५६६ ई६०में 
ये विधमान थे । 

रुद्रच्छत ( स ० पु० ; फाश्मीरका पक राजपुत्र । 

रुद्ज़ (स' ० पु०) रुद्रात्‌ त्तातः इति जन-ड | पारद, पारा । 

रुद्रजटा (स० ख्ी० ) रुद्रस्य ज़रा । १तीन चार हाथ 
ऊंचा पक प्रकारका 9७८ । इसके पत्त मयूरशिख/फ्रे 
पत्तोंके समान होते है। इसके पत्ते पहले ता वड़ होते 
हैं पर ज्यों ज्यों क्षप बढ़ता जाता है स्यों त्थोी' थे छोड़े 
दोते जञांते हैं। इसमें लाल रंगके बहुत सुन्दर फछ 
लगते हैं. जिनका आकार प्रायः जटाके समान हुआ 
करता है | इसके बोज मरसाके बोझेके समान काले 
और चमकीले होते है। घेधकरमें रुद्रजटा कटु और 
श्वास, कास, हृदय राग तथा भूत प्र तकी बाधा दूर करने- 


दश्प 


बाली मानी गई है। पर्याव--रौद्री, जरा, रुद्रा, सौम्या, 
सुग'धा, सुवहा, घना, दश्वरो, रुद्रलता, सुपत्रा, सुग घ- 
पत्रा, सुरभि, शिवाहा, पत्रवली, जटांवल्लो, रुद्रांणी, 
नेत्रपुष्करा, महाज्टा, जयरुद्रा । २ मथुरिका, सॉफ | 
३ इसरसूल, इसरोल। 

रुद्रअप ( सं० पु० ) रुद्रका उद्द शक्क ख्तवविशेष | 

रुद्रजपन ( सं० क्ली० ) धीमे खरमें रुद्स्तव पाठ करना | 

रुद्जञापक ( स' ० ति० ) रुदस्तवपाठकारी, रुद्रश्तव पढ़ने- 
वाला | 

रुद्रजापिन (स० तलि०) ज्ञों रद्रस्तव पाठ करे, रद्रस्तव- 
पढ़नवाला । 

रुद्रज्ञाप्प (सं० क्लो० ) वह स्तव जो झद्धके उद्द शसे वाज- 
सनेयसंद्वितामें कहा! गया है । 

रद्रट--साहित्यके पक प्रसिद्ध आचार्य। इनका बनांया 
हुआ काव्यालंकार प्रन्थ बहुत प्रसिद्ध है। थे रुद्रभइ 
और शतानन्द भी कहलाते थे । इनके पिताका नाम भद्ठ 
वामुक था । 

रुद्रतनय ( सं० पु० ) जैन-दरिवंशके अनुसार तोसरे श्री- 
कृष्णका एक नाम । 

रुद्रताल (सं० पु०) सदंगक़ा पक ताल | यह सोलद् मात्रा 
ऑका होता है | इसमें ११५ आघात भौर ५ छालो होते हैं । 

रुद्रतेअ ( सं० पु० ) स्वामि कांत्तिक, कार्सिकेय। 

रुद्रतेल---बात और इलेष्मानाशक तैलोषध । 

रक़्त्व ( स० कली ० ) राद्रसुय भाव! त्व। झुद्रका भाव या 
धर्म । 

रुद्रदस ( सं० पु० ) पक चेच्कप्रम्थके प्रणेता । 

राह्रदूश--१ आपस्तस्वश्नीतसूलभाष्य और आपस्तम्वी यश्रौत 
प्रायश्वित्तमाष्यके रचयिता । २ दद्भदश्तीय नामक स्याय- 
प्रन्धके प्रणेता । 

रुददस परत--अलमोरा-धासी एक पण्डित। इन्होंने 
कुमायू के जाँदवंशीय राज़्ाओंको आख्यायिका लिखों । 

सददामन--शकजातीय एक प्रसिद्ध राजा । ये विश्यात जह- 
रात (खगारात) कुलतिलक महाराज्ञ चइनके पौल थे। 
लए नमालवफे अधीश्यर होने पर भी केघल क्षतप उपाधि 
सेपरिखित थे | उन्होंने सातवादनोंके भधिक्त नगरोंको 
मात कर मदाक्षतषप उपाधि पाई थोी। उनके पुल जप- 


रंद्रञ१--रंट्रदा म॑ने 


दामके राज्यशेषमं सातवाहनकुलतिलक गोमतीपुत शाते- 
कणिने (सम्मवतः १३३ खु० पू०) लहदरातथंश ध्व'स कर 
दाक्षिणात्यमें फिर सातवाहनवंशगौरवको प्रतिष्ठा को ।%# 
उनके प्रभावसे राजपूतानेसे समस्त दाक्षिणात्य भूमि तथा 
पश्चिम भारत आंध्रव' शका शकक्षत्रप राज्य एकच्छलतलमें 
समानोत हुआ था। अधिक सम्भव है, कि उसी समय 
दृक्षिणापथसे शातकर्णिके हाथसे पराख्त जहरातवंशी 
शकसेन्यद्लने मालवपतिकी शरण ली । उसी सेनादलके 
साह्ाय्यसे बलवान दो कर जयदामके पुत्र रुद्र॒द/म पुनः 
पश्चिम-भारतमें शकोंका अधिकार विस्तार करनेमें समथ 
हुए थे । 

गिनरसे आविष्कृत रुददामके बड़ शिलाफलकमें 
लिखा है, कि उन्होंने पूथ और पश्चिम आकारावम्ती 
( मालव प्रदेश ) अनूथ, नोवृव्‌, आनत्त, सुराष्ट्र, खश्न, 
भरुकच्छ, सिनन्‍्धु, सोचीर, कुकूर। अपरान्त, निषाद आदि 
जमपद्‌ अपने वांहुबलसे जता था। उन्दोंने दक्षिणापथा- 
घिपति शातकणिक्ो बार बार औीतने पर भी उनके नज- 
दीकके नातेदारोंकी राज्यध्युत नहीं किया। योजेयगण 
उनसे अच्छी तरद्द विपय॑स्त हुए थे । उन्होंने पक्त एक कर 
पराजित राज्ञाओंकी पुनः अपने अपने राज्यमें अधिष्ठिंत 
कर बड़ा यश लूदा था। धर्म और कोर्शिं फैल।ने तथा 
बदु वर्ण गो ब्राह्मणके लिये उन्होंने भध्यन्त सुंन्द्र एक सेतु 
निर्माण कशाया। 

उक्त प्रमाणसे रुपप्ट जाना जाता है, कि उंन्दोंने पञ्च॑- 
नदसे कोडुण तकके भूसागोंकों अपने अधिकारमें कर 
लिया था। दक्षिणापथपति शातकणिके साथ इनको 
नजदीकी रिश्तंदारी थो । 

गोतमीपुत्र शातकरणिने जो सब अनपदं अधिकार 
किया, सम्भवतः उनके चंशधर उस बिस्तोर्ण राड्यकी 
रक्षा नहीं कर सके | मंद्राक्षत्रप रुद्रदामने दृक्षिणापथं* 
स्थित अनपद्के सिवाय सुर।ष्ट्र आदि जनपदोंकों अपने 








# गेतप्रोपुत्र शातकर्णिने असिक, अश्तक, मुरक कक्र, अंप- 
रात, अनूप, विदर्भ, आकर अवन्ती, विन्थ्यावत्‌, पारियात्र, सह, 
हष्यागिरि, मय भीस्तन, मत्षय, महैन्द्र, भंडगिरि भौर चकोर 
पब त जीता था | ' 


संट्रदेव--रुद्र भ्यायवाचर्पति भद्गचार्य 


कब्जेमं किया थां। कारण यह सब ज्षनपद्‌ उनके कुटुम्ब 
शातकर्णिराज़के अधिकारमें था। महाराष्द्र वाशिष्ठीपुत्र 
पुलोमायीने १३० से १५४ ६० तक भौर गोतमीपुत्र यश्षश्री 
शातकणिनि १५७से १७२ ६० तक राजत्य किया था तथा 
शिलालिपि और पझुद्राओंकी आलोचना करनेसे मालूम 
दोता है, कि १३० से १७० ६० तक थे नख्त पर बैठे थे । 
इस प्रकार उक्त दो शातकणिके साथ उनका सम्बन्ध 
था, पेसा बोध द्वोता है। किन्तु शिलालिपिके पढ़नेसे 
पता चलता है, कि महाक्षत्रप-ऋन्यासे शातकर्णि राजाके 
प्रियपुत्र वाशिष्ठपुत्र शातकर्णि ( चतुरपन ) का विवाह 
हुआ था |# इससे ज्ञाना जाता है, कि रुठ्दामके शिला- 
फलकोक्त शांतकर्णि यज्ञश्री शातकर्णि होगे। अधिक 
सम्भव है, कि उन्होंने मद्ाक्षत्रप रृत्रामके साथ युद्धमें 
हार खा कर रुव्रदामको दुद्िता मढ़वीके साथ अपने पुत्र 
बाशिप्टीपुलतर चतुरपनका विवाद दिया था तथा इसी 
सम्वन्धसूतले सम्भवतः रद्रामने दक्षिणापथ पर दस्त- 
कप नहीं किया। उक्त शकराज॑-कन्याका पुत्र (मढ़रोपुल) 
शकसेन नामसे विख्यात हुआ । 

रुद्रदेव ( सं० पु० ) ययातियरितके रचंयिता । 

शद्रदेव--१ आर्यावर्शके एक राजा । राजा समुद्रगुप्तने 
इस्वी सन्‌ ३५० में इन्हे! निदत किया। २ नेपालके पक 
राजा | 

संद्रदेध-- १ कौतुकचिन्तामणिके प्रणेंता। २ ज्योतिश्चन्द्रा- 
फंदलथिकाशिका और ज्योतिषयरम्द्रिकाफे रचयिता | ३ 
ब्रेयाकरणसिद्धाम्तभूषणटीकाके प्रणेता । 8४ प्रताप- 
भारसिद नामक दीधितिके रचयिता। ये प्रतिष्ठान- 
बुश्नियासो तोरोनारायणके पुत्र और अनन्तके शिष्य थे । 
उक्त प्रग्थमें इन्होंने भग्निद्ोशदोम, अन्त्येशिप्रयोग, आप- 
स्तम्वाहिक, पाकयक्षप्रकाश;। पूराप्रकाश, यतिसंसुकार, 
समल््यासपद्धति और बोधायनीय सोमप्रयोग आदि्की 
मीमांसा की । ५ गुणबती नांमकी प्रवोधचन्द्रोद्यकी 
टोकाफे रजयिता । 

शंद्दधर-- १ हत्ययन्द्रिका, विवादसनम्ध्रिका और श्राद्ध 
खन्द्रिकाके रसयिता अण्डेश्वरके शिष्य । २ पुष्पमालाके 
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देर 


श्ययिता | ३ ब्रतपद्धतिके प्रणेता। ४ भ्राद्विषेक, शुद्धि: 
विवेक ओर लघुरुद्रधर नामक दोधितिके रचयिता। 
रघुनन्द्न, कमलांकर ओर नीऊलकरठने इनका मत प्रहण 
किया है। ये लक्ष्मीघर के पुल तथा दलधरके छोटे भाई 
थे। 

रुद्रधरभट्ट-शाह्ु धरसंदहिताकी टोकाके भ्रणेता। 

रुद्रनन्दिन-- एक प्रायीन कवि | 

रुद्रनाथ--वेयाकरण सिद्धांन्तमूषण टीका के रचखयिता। 

रुद्दंव दंखा। 

रुद्रनाथ--हिमालयके एक्र शेवतोर्थंकरा नाम । जाज कल 
यह रुथान रुद्रगढ़ नामसे प्रसिद्ध है। 

रुद्नेिधि हिमालयके एक देवरुथानका नाम | 

( हिमवत्‌ ६५७ ) 

रदन्यायवाचस्पति--वृन्दावनविनोदकाध्य और भाव- 
बिलासकाध्यके प्रणेता | ये अपने प्रतिपालक मानसिदद- 
पुत्र और भगवदासपौत्र राजा भावसिंहकी गुणावल्ीका 
कीर्रान कर भावविछास प्रणयन किया । 

रुद न्यायवारास्पति भट्टाचाझं--बंगालवासी एक विष्यात 

 परिडत। थे विद्यानिवास भद्दाचार्यके पुत्र और भवा- 
नन्‍द्‌ परिडतके पोल थे । ये जनसाधारणमें भ्यायवाच- 
रुपति मामले एरियित थे। अधिकरणचनब्द्रिका, कारक- 
परिच्छेद, कारकवाद, कारकव्यूह, तस्थचिन्तामणिदीधिति- 
टोका, हखुमाजलिकारिकाध्याख्यां, न्यायसिद्धांग्तमुका- 
वलीटोका, धाद्परिच्छेर, विधिरूपनिद्पण, शब्दृ- 
परिच्छे३ तथा भनुभितिटीका, आख्यावादृध्याण्या, 
उदाहरणलक्षणटीका, उपनयलक्षणरीका, उपाधिपूर्श- 
पक्ष प्रन्थटोका, फेवलान्वयी प्रन्थरीका; खिलरूपयादार्थ; 
तकप्रम्थटीका, ठृतोय चक्रवक्तिलक्षणटो का, तृतीय प्रगढ्म- 
लक्षणटोका, द्वितीय चक्रतकशिलक्षणटीका, द्वितीय स्वल- 
क्षणटीका, पक्षतापूवपक्षप्रस्थदोका, पक्षतासिद्धास्तप्रस्थ : 
टीका, प्रतिशालक्षणदीका, प्रथम चक्रवसिलक्षणदीकां, 
विरुद्ध पूर्पक्षप्रस्थटोका, बियद्ध सिद्धास्तश्र'थटो का, विशेष. 
बादूटीका, व्याप्ताजुगमटोका, सत्प्रतिपक्षपूवपक्षप्र'थटीका, 
सब्यभिचार पूथपक्षप्र' थटोका, सब्यभिचारसिद्धास्तप्रस्थ- 
टीका भोर सामान्यनियक्तिडीका आदि कई एक न्याय 
प्रग्थ मोर जब्पू इनके बनाये हैं। इनके अलावा इन्होंने 


दै३० 
पितामद भवानन्द-विरचित कारकाद्यार्थनिर्णय नामक 
एक टोका तथा द्रध्यकिरणावलीपरीक्षा और गुणप्रकाश 
विश्तिभावप्रकाशिका नामी रघुनाथकृत किरणावलीकी 
_टिप्पणों लिखों थो । 

रद्रपरिडत ( से० पु० ) रुद्रसूरि दंखा | 

रद्रपति ( सं० पु० ) शिव, महादेव । 

रुद्रपटनी ( सं० स्ो० ) रुद्ररुथ पटनी । १५ दुगां। ( भारत 
३।॥८३॥१५८ ) २ अतसो, आलसी स्त्री । 

रुद्रपलीय खरतरशाखा--पएक जैन पसम्प्रदायका नाम । 
पद्मच दुके गुरु जिनशेंखर सूरिने रुद पल्लीमें इस शाखाकी 
प्रतिष्ठा की । किसी किसोके मतसे पद्मचद, दी इस 
शाखाके प्रवसंक थे 

रुद्रपाल ( स'० पु०) राजभेद | 

रद्रपीठ ( स'० पु० ) तांत्रिकोंके अनुसार पक्र पीठ या 
सीर्थका नाम । ( येगिनीतन्त्र १७ ) 

रंद्रपुत्र ( स' ० पु०) वारहथे' मनु रुद सावर्णिका पक्क 
नाम । ु 

रुद्रपुर (स ० क्ो० ) पक जनपद्‌का नाम । 

( दिग्विजयप्रकाश ) 

रुद्रपुर--युक्तप्रदेशके गोरखपुर जिलान्तगत एक नगर । यह 
अक्वा० २६ २६ ४० ३० तथा देशा० ८३' ३६ २५८ 
पू०के बीच वथुआनालाके किनारे अवस्थित है । यहां 
भारञातिफ एक विख्तृत वुर्गंका ध्वंसावशेंष पड़ा है। 
शुड़ध ओर स्थानीय शस्यका यद्ां कारबार चलता है 
इसलिये यह स्थान प्रसिद्ध है | 

धंद्पुर--युक्तप्रदेशके तराई जिलेके अद्र एक गरडब्राम । 

: थह अक्षा० २८' ७८ 3० तथा देशा० ७६' २६ ६८ 
पू० तक विस्तृत है। यहां बहुत-सा ध्वस्त मन्दिर और 
प्राचीन मसजिद है जो यहांके प्राचीन हिन्दूं और मुंसलू- 
पान राजाओंकी शांसनसमुद्धिका परिचय देती है। इस 
भ्रामके पांसहो पक बड़ा आजश्नकानन है। 

'शब्॒पूजन ; स ० क्ली० ) रुद्‌ स्थ पूजन । रुद,देवको पूजा । 
रद प्रताप ( सं० पु० ) रांजा प्रतापरुद्ठ द खा । 

शब़प्रमोक्ष ( सं० पु० ) पुराणानुसार वह रुथान अहांसे 
शिवजीने सिपुराखुर पर बाण यंकाया था। 

देद्‌ प्रधागें--दिमालयके एक तीथकां मास । यहां प्रस्दा- 


संट्रपणिटत--सद्रमाणि 


किनोके साथ गंगा आ मिली है। ( हिमवत्‌० ८।१०४ ) 
उत्तर पश्चिम प्ररेशके गढ़वाल जझिलेम आज़ भी 

रद्रप्रयाग तीथ में देवमन्द्रि आदि विद्यमान हैं। इस 
समय भी केदारनाथ और वद्रीनाथ-शेलशिखरधिधौत- 
कारिणो मन्दाकिनी नदी कलकल नादसे पहाड़ी अधि- 
त्यका भूमिमें उतर कर यहां अलकानन्दार्के साथ मिल 
रही है। यह पश्चप्रयागमेंसे एक है। दिमालयतीथेयालि- 
गण यहां आ कर कुछ दिन विश्राम करते हैं। मन्दाकिशो 
अलकानन्दा संगमसे छः मील दूर पर्व॑तवक्षमें एक गुफा 
है जो भीमका चूल्दा कहता है। 

रुद्रश्रिया ( स'० स््री० ) रुद्रूरूप प्रिया । १ दरोतको, दर । 
२ पावेती । 

रद्रभद्र ( सं० पु० ) पुराणानुसार एक तद॒का नाम | 

( हिमवत्‌ १८।१७ ) 

रुद्रभाई-१ जगन्नाथविजयकाशध्यके रथयिता। २ रुद्र माध्य- 
के प्रणेता । ३ शएगारतिलक अलंकार शाखके रचयितां | 
पद्मयांवलीमें इनका उल्लेख है। 

रुद्रभद अयवायित-पक्र संस्छतशास्ज्ञ॑ परिडत । ये 
अच्छावकप्रयोगके प्रणेता याज्षिक्त रघुनाथके पिता थे। 

राद्रभद्ट कपीस्द्र---एक प्राचीन कवि । ये पद्ार्थमाला आदि 
प्रग्थके रचयिता लोगाक्षि भास्करके पितामद थे और 
लौगाक्षि रुद्रभइ नामसे भी परिचित थे। 

दंद्रभइ वेद्य--सम्निपातकलिका और चघेथ्ज्ञीधनटीकाफे 
रचयिता। इ्नह्की बनाई ओर भी चार प्रंन्थोंक्री टोक॑ा 
मिलती है। ये कोणेर भइंके पुल ओर कविष्णुभइंके 
पौल थे। 

रुद्रभाष्य (स' ० को ०) भद्दोवल-रखित पक प्रसिद्ध भाध्य। 

रुद्रभू (स सत्ोी० ) रुदस्य भू! रुथानं । श्मशान, मरघंटं। 

रुद्रभूति (स' ० ख्ली० ) १ रुद्राह्यायणोका गोलापशंय। 
२ उनके धंशफे एक आचाय । 

रसद॒भूमि (स'० स्त्ी०) १ ज्योतिषमें एक प्रकारक्की भूमि। 
२ श्मशोन, मरघद। | 

रुद्रमैरवी ( स'० ख्तछो० ) दुर्गाकी पक सूसिका नाम | 

रुद्रमणि--चण्डीपर्यायक्र। और  लक्ष्मोपूजाविषेकके 
प्रणेता । | 

संद्रमणि लिंपाठी-प्रश्शिरोंमणि नातक ज्योति स्थफे 


रुद्रप देवकुपार--रद्रपतावर्णि 


रचयिता । ये कमलेन्दुप्रकाशके प्रणेता धाल्मीकि कविके ' 


पिता थे। 

रुवम देवकुम।र--अमरुशतकटीकाके प्रणेला। 

झद्मय ( स द्वि० ) राद्रखरूपे मयट । रद्रस्वरूप, रुद्रके 
समान । 

रुद्रमहादेयो (सं ० रुखी०) राता गोविन्दचन्द्रकी महिषी | 

' रुद्रमादेवी-ओरडुलके काक्तोय बंशीय एक रांनी | वह 
अपने रूदामी ( करिसोके मतसे पिता ) गणपतिकी मझूत्यु 
दोनेके पीछे सिहासन पर बैठों। मार्कों पोलों जब यह 
प्रदेश परिश्रमणमें आये, तब १२५७ ई०में बदी राज़गद्ी 
पर ग्रेट कर राज्यक्ी देखभाल करते थे । थे” प्रायः ३८ व" 
राज्य कर रय प्रधापरुद्रकी सिद्दासन छोड़ गये। 

राद्रमाल्य (स० पु० ) विल्वपृक्ष, बेलका पेड़ । 

रद्र मूसि ( स'० पु० ) १ रुद्रका रूप या आकृति । (हयशी्ष 
४६७५१ ) २ क्रोध को पूर्ण प्रतिकृति | ३ प्रचण्ड मुखा 
कृति | 

ददयक्ष ( स ० पु०) प% प्रकारका यश जो रुद्रके उद्द श्यसे 
किया ज्ञाता है। 


रुद्रयामल (स ० क्लो०) तास्तिकोंकरा पक प्रसिद्ध ग्रथ ज्ञिस 


में भेरव और भैरवीका रूंयाद है। 
रुद्वराय ( रां० पु० ) नवद्वीपके एक दिन्दु-राज़ा। 
नतरद्वीप दखो। 
रुदराशि (शं० पु०) शिलालिपिवर्णित एक बेद्श ब्राह्मण | 
रद्रेता ( रां० पु० ) पारद, पारा। 
खदरोदन ( रुां० क्ली० ) रुवर्ण, सोना | 
दद्रोमा (स ० स््री०) कार्सिकेयको पक मातृकाका नाप । 
रुद्रलता ( स'० हली० ) रुद्रलताविशेष। रुद्रज़टा नाभका 
क्षप |. 
रप्रेकोक (स ० पु०) १ गदोंकी वासभूमि । २ शिवलोक | 
( शिवसनत्‌ ० १०१ ) 
रुद्बर ( सं० क्ी० ) प्र तीथंका नाम। इसका उल्लेख 
मदाभमारतमें है। ( भारत ३४०६२ श्क्लोक ) 
राह्रबहण ( सं० लि० ) रद्रोंसे परिवे'ष्टत (तेततिरीयस० ) 
बदबत्‌ ( सं० लि० )  रव्रगणोंसे युक्त । ( पु०) २ इन्द्र । 
( ऐतरेयऑ॥० २२० ) ३ अग्नि | ( विशज्ञा० २१॥१४।१३ ) ४ 
साम। 


| 
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रुद्रवदन ( सं० पु० ) १ महादेवफे पांच मुख। (लि०)२ 
पांचकी संखझ्या। 
रुद्वन्ती ( सं० स्लो० ) एक प्रसिद्ध वनीषधि । इसकी 
गणना दिव्योषधि वर होतो है। यह प्रायः सारे भारत- 
में भौर बिशेषतः उष्ण प्रदेशोंको बलुई जमीनमें जला 
शर्मोके पास ओर समुद्र तट पर अधिकतासे होती है । 
इसके क्ष प प्रायः द्ाथ भर ऊचे होते हैं और देखनेमें 
चनेके पौधोंके-से जान पड़ते हैं। इसके पत्त भो चनेफे 
पत्तोंके समान ही होते हैं, शरद ऋतुमें जिनमेंसे पानो क्री 
यू दे' टपका करती हैं। काले, पीले, लाल और सफेद 
फूलोके भेदसे यह चार प्रकारकी होतो है | बेचफके अज्ु- 
सार यह चरपरो, कछ्ठवी, गरम, रसायन, अग्निजनक, 
वीय॑बरद्ध क और ध्वास, कृमि, रक्तपिस, कफ तथा प्रमे्द- 
वो दूर करनेवाली होती है। इसका पर्याय- स्रवतोया, 
संजीवनी, अम्तृतसत्रवा, रोभाशिका; महामाँसी, चणकपत्री, 
सुधार्वा,, मधुलवा । 
रुठबरम्‌-मदास प्र सिडेस्सीके अन्तगंत पक प्राचीन 
नगर | यहां बहुत-से देवमस्दिर विद्यमान हैं । 
रुठुवर्रनि ( सं० पु० ) १ कठिन पथ | २ स्तुतिमार्ग । 
रुद्वान ( हि. ० थि० ) इ्द्रवत्‌ दंखे।। 
रुद बिंशति ( सं० स्थ्री० ) रुद देवताका विंशतिः । प्रभव 
आदि साठ संवत्सरो' या वर्षोर्मेसले अम्तिम बोस वर्षो का 
समूह । इसे रुद्बीसी भी कहते दैं। 
रुद्रवीणा (सं० ख्रो०) रुद्रस्य घीणा। प्रायोनक्रालकी पक 
प्रकारकी वीणा । 
रुद्रवत (स ० क्ो० ) एक तन्तका नाप । 
रुद्रशर्म्गन्‌ ( स'० पु०) चरडीविलास-नाटक और उसको 
टीकाके प्रणेता । इनकी उपाधि लिपाठी थी। 
रुद्सम्प्ररायिन-- वेष्णब धर्मसम्प्रदायभेद । 
. वल्लभाचाय दखा। 
रुद्रसरस _ ( स'० कली० ) पक प्राश्लीन तोर्थक्ना नाम । 
रुद्रसर्ग ( स'० पु०) रुद्रकृतः सर्ग/। रुद्र द्वारा सृष्टि । 
रुद्रसे ज्ञिनकोी उत्पस्ति हुई है थे रुदुखष्टि कदलाते हैं। 
रुद्र देखो | 
रद्रसामन ( सं० क्लो० ) साम्रभेद | 
रद्रसावणि (सं० पु०) पुराणानुसार वारहथें मनुका 
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नाम। भागवतमें लिखा है, कि इस मन्वस्सरमें खुधा- 
माख्य अवतार, ऋतधामा इन्द्र तथा दृविरादि देवता, 
तपोसूशि आदि सप्तर्षि, देववत्‌ और उपदेवादि मछुके पुत्र 
हुए ये। ( भागवत ८॥१३ अ७ ) 

रुव्रसावर्णिक ( सं० तलि० ) रुद्रसावणिके कालसम्भूत या 
सम्बन्धोय | 

रव्सिहद--मिथिलाके खएडवाल वंशोय पक राज; तथा 
छत्रसिंदके पुत्र और मदेश्वरसिंदके पोत । ये खुबोधिनी 
और ब्रताचारके प्रणेता रत्नपाणिके प्रतिपालक थे । 

रुद्रसंह--आसामके अद्योमवंशों एक राज़ा। ये रहुपुर 
और जोरद्दाट नगर रुथापन कर गये हैं । इनको प्रच 
लित मुद्रा सबसे पहले बंगला अक्षरमें कोदी गई थो | 

कामरूप दंखो। 

रद्रसि'ह--एक हिन्दू मरपति | ये राधवपाण्डवोयटोकाके 
प्रणेता कुमार व शधरके पितामद्द थे । 

राहसुन्दरो ( स'० ख््री० ) देधघीकी एक सूत्तिका नाम | 

रुद्रसू ( स'० ख्री० ) रुद्रो तत्परमिति पुत्र सूते सु-क्षिप्‌ । 
यह स्ररी जिसने ग्यारद् पुत्र उत्पन्न किये हों, ग्यारह पुअको 
अनभी | 

सद्सूरि--शब्द्त्यिग्ताम णि नामक ध्यांकरणके प्रणेता तथा 


पुण्यनाथफके पुत्र । 

रुद्रसृष्टि ( स'० ख्रो० ) रुद्रकता सृष्ट!। रुद्रसगे, रुद्रकी 
सष्टि। 

रद्सेन (स ० पु०) महाभारत युद्धका पक घोड़ा । 


( भारत ७ पर्खा ) 

ददसेन १्भ--पश्विमक्षत्रपराजवंशके एक शकराजञ्ञ, रद्र 
सिदहके पिता । २०० ई०सनमें 'ये विद्यमान थे | 

रसदुलसेन रप-एक शकक्षत्रप । श्य दामजडभोके बाद ये 
मालबको राज़गद्दो पर बैठे। ये राज्ञा वीरदामाके पुत्र 
थे और २७५० ई०सनमें विद्यमान थे । 

राद्सेन १म, ए्य और श्य--दाक्षिणात्पके बकाटकर्यंशीय 
मधाराज । वाकाटकब श देखो । 

रुप्रसीम ( स ० पु० )श्राह्मणभेद्‌ । (कथापतरित्सा० ६४११०) 

सत्स्कम्द्सामिन--भोहालसारस प्रह नामक द्राक्मायण 
श्ौतसूत्रभाष्य और द्राह्यायणगृह्मसलब॒ शिके रसयितां 
वोरराघवने इसका पचत उद्ध त किया है । 








रद्टसावर्शिक-- रद्रात 


राद्स्वर्ग (स० पु० ) राद्लोक। 

रा्ुलआमिन्‌ ( स'० पु० ) शिलालिपि-यणित एक .राजा। 

राद्रहिमालय--हिमालयपर्धतकोी एक जोटो | यह अक्षा० 
३० ५८ 3० तथा देशा० ७६' ५ पू०के मध्य चोनको 
ओर पूर्वों सीमा पर है और सदो वरफसे ढकी रहतो दे । 
यह समुद्रपीठले २१३६० फूट ऊची दे । 

रद्रहति ( स'० तलि० ) १ स्तोतगण द्वारा ख्तुत या ख्तुति 
किया हुआ। २ रुद्र । 

रुद्रहद्य ( सं० पु०) पक उपनिषदुका नाम जो प्राचीन दश 
उपनिषदरॉम नद्दी' है। क्‍ 

रुद्रा ( सं० ख्रौ० ) १ रुद्ज़टा नामक क्षप। २ नलिका 
नामका गन्धद्रृब्य कवितलता । ३ अव्तिमंजरो, मुक्तवर्चा । 
४ हिमालयकी एक नदीका नाम । ( हिमवत्‌ 5१६ ) 

रुद्राक्रो ड़ा (सं० पु०) रुद्ररूप आक्रोड़ां देवन यत्र | श्मशान, 
मरघट | 


| रुद्राक्ष ( सं० क्ली० ) दद््रूुप अक्षि कारणत्वेनास्ट्यरुपेति, 


अर्श आदित्वाद्च्‌ू। १ खनाभण्यात घुक्ष बीज | ( पु०) 


२ स्वनामख्यात वृक्ष (8820८६7०प७ 67708) पर्योष-- 
तृणमेरु, अमर, पृष्पचानर। इसके फलके पर्याय--शिवाक्ष, 
सपांक्ष, भूतनाशन, पावन, नीलकरठ/क्ष, हराक्ष, शिवप्रिय । 
गुण--भम्ल, उष्ण, चात, कृमि,शिरोरोग तथा रचिकर । 
( राजनि० ) 

रद्राक्ष स्थूल प्रशर्त रुथूल रुद्राक्ष और नामेद शिव- 

लिडु क्षद्र प्रशरुत है। ( मेद्तन्त्र & अ७ ) 
रुदाक्षमाला धारण करके शिवपूजा करनी चाहिए । यदि 

कोई रुद्राक्षमाला धारण बिना किये ही शिवपूजा करे, 
तो वह पूजा (निष्फल होती है । ( क्षिक्षपु० ) 

रुद्राक्षमाला, भरुम और लिपुण्डादि धारण बिना 
किये शिवपूजा न फरना चाहिप, ऐसा विधान है। परंतु 
यदि कोई बिना धारण किये पूजादि करे, तो पूजाका 
किशिन्मात्र भी फरू न द्वोगा, यह बात नहीं, येलक्षण्य 
फलका अभाष होगा, इतना समर लेना चादिए। 

तन्वसारमें राद्राक्षके मादात्म्यादिके विषयमें लिखा 
है--मस्तक पर, शोटीमें, करठमें भौर कण़ां'में शो 
रुद्राक्ष धारण करता है, यह व्यक्ति शिवलोक ग्रात्ति 
कर सकता है। साधककों चादिष कि मवबक्स दब कझ्ष 


र्द्रात्त 


जाम बाहुमें भौर यतुर्दशल्ुख रद्र/क्ष शिसाामें घारण करे । 
प्रक. यक्‍ल रावाक्ष साक्षात्‌ शिघरूवरूप है, इसके धांरण 
. करनेसे ब्रह्मदत्या -जनित पाप नष्ट ्वोते हैं। द्विवक्‍तर 
'रुद्राक्ष दरगौरोस्वरूप है, इसके घारण करनेसे गोहस्या- 
अनित पांप नष्ट द्वोति हैं। लिवषत रुद्राक्ष अग्निस्वरूप 
है, इसके घारण करनेसे लिज्ञस्माजित पापराशि 
बिनष्ट द्वो जातो है। चतुवकत्र रुद्राक्ष प्रह्म सूरूप, इसके 
धारण करनेसे नरहत्याज़नित पाप दूर ही जाते हैं। 
पञ्चवफत्र राद्राक्ष कालाग्निस्वरूप है मोर उसके धारण 
करनेसे अगस्यथांगमम तथा अभक्ष्यभ्क्षणजनित॒ पाप 
क्षय होते हैं। पड़ वफ्ल रुद्राक्ष का सिकेय-खरूप है और 
उसके धारण करनेसे गर्भाहत्याजनित पाप बिन होते 
है। सप्तमुख रुद्राक्ष स्वयं अनन्त है, उसके धारण 
करनेसे सुवर्णर्तेयज्ञनित पापा नष्ट होते हैं । अछमुश् 
रुद्राक्ष साक्षात्‌ गणपति है, उसके घारण  करनेसे 
मिथ्यावाक्यक्थन-जन्य. पाप चिदूरित होत हैं । 
नवमुल रुद्राक्ष साक्षात्‌ू भेरचस्वरूप है उसके धारण 
करनेसे शिव-सायुज्य, द्शवक्‍त्र रुद्राक्ष विष्णु- 
खरुप है, उसके धारण. करनेले भूत प्रेत- 
पिशाचादिका भय-विनाश, पएकावशमुख रुद्राक्षके धारण 
करनेसे नाना प्रकार यज्षफलकी प्राप्ति, द्वादशसु ब-रुद्राक्ष 
धारण करनेले सम्ररुत प्रकारकी कामना पूर्ण चतुद श- 
मुख रुद्राक्षंकं धारण करनेसे पुरुषोंका उद्धार होता है । 
पक चक्‍तसे ले कर चतुदंशवक्‍्त परयनन्‍त राखद्राक्ष 
अशेष प्रकार पाप-नाशक है। 
उल्लेख किया ज्ञाता है थे निश्छिद्न और खुपक द्वोना 
चाहिए। अन्यथा मडुलजनक नहीं' होंगे। रुद्राक्ष को 
'पश्चगष्य और पश्चम्त द्वारा अभिषिक्त कर लेना चाहिए। 
श्रराक्षकों प्रतिष्ठा करत समय पश्चाक्षरमन्ल ओर त्य्॒म्ब- 
कादि भग्ल उच्चारण करने चाहिए । ( तन्‍्त्रसार ) 
> शयस्वकादि मग्ल, यथा--७० हों अधोरे हों घोरे, ह 
घोर घोरतरे ७० हु हों श्री ऐ' सचतः सबसच भ्यों 
नमो<ख्तु रद्रकूपिणे है हु ॥”. क्‍ 
. इस मन्ल द्वारा प्रतिष्ठा करफे धारण किया जाता 
है। पक मुख रुद्राप्से ले कर चतुर्देशमुल पय न्‍्त 
रद्ाक्ष घारण करनेके लिए सबके अलग अछग मन्त हैं। 
ए०,. हाफ, (89 


ऊपर ज्ञिन रुद्राक्षोंका | 


द्रेरे 


उन मम्लोंको पढ़ करु चारण करना उचित है। 
मसल इस प्रकार है- १ ३४ हँ० भृशं नगः । २ उँ० उँ? 
नमः | ३ ४» ४» नमः । ४ के हों नमः । ५ ३० हूं नमः | 


है ३४ २+ हू है नमः। ७3 / ३» 3४ नमः । ८ ३४ 
नम!। ६ हूं नमः। १० ४ हं नमः। ११७%हों 
नमः । १२ ए ही' नमः १३ ३* थां क्षों नमः । १४ ३» 


नमो नमः | 

इन चीोदद मन्लोंसे क्रमशः 
किये जात है । 

यदि कुषकुरके शरीरमें सत्युकालमें भो रुद्राक्ष मोजुद 
रहे; तो चंद कुफ्कुर भी रुदलोककों प्राप्त होता है। 
श्रष्ठ मनुष्योंके लिए तो कहना द्वी कया | स्॒त्युके समय 
मनुष्पकी देहमें यदि रुद्राक्ष हो, सो उसे रुद्रलोकऋकी प्राप्ति 
तो अवश्य -दी होती, इसमें कोई सनन्‍द ६ नहो' । 

२७ राह्रास्‍्षोकी माला बना कर उसे जो कोई कराठमें 
धारण करते है', घे कोरटिगुण फल पाते हैं। जो मनुष्य 
प्राह्मणको षण्मुखरुद्राक्ष दान करता है, उस पर रुद्रदेव 
सन्त॒षट होते हैं और उसे अपना पद प्रदान करत हैं। 
यदि कोई ध्यक्ति बिना मन्‍्त्रके रुद्राक्ष धारण करे; तो वह 
व्यक्ति चतुद श॒ इन्द्र पर्गन्त नरककी गमन करता है।. 

तस्लसारमें और भी १४ प्रकारफे मन्त्र कहे गये हैं | 
प्रथमसे ले कर चोद पयेन्त रुद्राक्ष उक्त मनन्‍तसे धारण 
करना चाहिए । 

मन्‍ल, यथा--१५ +एऐ। 
भू धभ। ४३८ हों हैं। ५५० हों। 
ही'। ७ .उ> द्वञी॑। ८ उठ रू २ं। ६ >“हां। 
१० 3० हो' । ११ 3८ श्री'। १२ 3४ हां हों। १३ 
3० क्षों नमं!। २१४ 5८ तपम्तां। इन १४ मन्ल्रोंकोीं पढ़ 
कर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए । 

जो व्यक्ति गलेमें बत्तीस, चोटीमें वाइस, दोनों 
कानोंमें छह छह बारह, दाहिने दाथमें बारह, वाये द्वाथमें 
सोलद्द भोर वक्षरुचथलमें एक सी आठ रुद्राक्ष धारण 
करता है, धद्द समलत पापोंकोी ध्वंस करके नोलक#ण्ठ द्वी 
जांता दै। ( तन्त्रसार ) 

तिथितश्वमें इसकी उत्पत्ति ओर धारण आदिका 
विषय निस्‍्न प्रकार निविष्ट हुआ है । 


चतुद शमुख रुद्राक्ष घारण 


२ ३» श्री | ३३» 
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रुद्रात्षकी नाम निरुक्ति | 
“बरपुरस्य वधे काले रुद्स्याक्ष्णो5पतंस्तु ये | 
अश्र णो विन्दवस्ते तु रुद्राज्ञा अभवन्‌ भुवि ॥” 
( संवत्सरप्रदीपध्ृत तिथितत्त्व ) 
महादेवने जब लिपुरासुरको वध किया था, तब 
उनके नेलले अश्र बिन्दु गिरा था, उसीसे रुद्राक्षक्री 
उत्पत्ति हुई थी। रुद्रको अक्षि अर्थात्‌ नेत्रसे उत्पत्ति 
दहोनेके कारण इसका नाम रुद्राक्ष पड़ा । 
तन्लादि शाखोंमें एके चतुर्द श-मुल रुद्राक्ष 
माहारम्य कीक्ति.त हुआ है। इन सब रुद्राक्षोमें-पश्चवफत्र 
रुद्राक्ष सुलभ है, दसलिए प्रत्येकके लिए यथाविधानसे 
इस पश्चमुख रुद्राश्की धारण करना विधेय है। पश्चमु्व 
रुद्राक्ष खय॑ रुद्र-स्वरूप है, इसका कालाग्नि है। इसके 
धारण करनेंले अग्यागमन और अभक्ष्य भक्षण-जनित 
पाप दूर होते हैं। इसे धारण करते समय “हु नमः” 
इस मग्लतका एक सो आठ वार जप करके शिव निर्मा- 
ल्योदकसे उसका प्रक्षालन करनेफे बाद धारण करना 
जाहिप | ( तिथितत्व ) 
पकादशीतत्वमें लिखा है कि घवेदिक जप होमावि 
कोई भी कार्य क्‍यों न किया जाय, रुद्राक्ष धारण करके 
करना चाहिए, अग्यथा वह निष्फल द्ोगा | ध्यानचारणा 
होन हो कर भी यदि राद्राक्ष धारण किया ज्ञाय, तो केवल 
इसके माहात्म्यसे परमगति प्राप्त होती है| (एकांदशीतत्त्व| 
देवीभागवतमें रुद्राक्षत्वी उत्पक्ति और गुणाविके 
विषयमें इस प्रकार लिझा है--एक दिन पड़ाननने कैछास 
प्येत पर भगवान्‌ रुद्रदेवले रुद्राक्षके माहात्म्य आदिके 
विषयमें प्रश्न किया । इस पर उन्होंने इस प्रकार कहा 
था--“प्रायोन कालमें अब ब्रह्मादि देवगण लिपुरांसुरले 
पराजित और निपीड़ित हुए थे, तब मेंने देवोंके अनुरोधसे 
लिपुरका वध करनेके लिए अघोर नामक दिव्यास्रक्ता 
स्मरण करके सहसर्त वर्ण उन्मीलित नयनोंसे अवरुथान 
किया था, क्षण भरके लिए भी चक्ष के निमेष बंद नहीं 
किये थे। इससे मेरे नेत्रोंमिं भाघात पहु'चा भौर अध्ु 
टपके थे, उसी अभुसे रद्राक्षओो उत्पत्ति हुई थो।" यह 
रुद्राक्ष ३८ प्रंकारका है। जिनमें सूयेरुप नेतसे बारह 
प्रकार, पिडुलबर्ण शम्द्ररुप गेत़ले सोलह प्रकार और 


स्द्र्त 


शवेतवर्ण अग्निरुप नेत्नसे दश प्रकारके कृूप्णवर्ण रद्राक्ष 
उस्पन्‍न हुए थे। रुद्राक्षके श्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य और 
शद्के भेद्से चार प्रकारकां भी है। जिनमें श्वेतवर्ण 
रुद्राक्षरों आति ब्राह्मण, रकवणंक्री रुद्राक्ष क्षत्रिय, मिश्र- 
वर्णको रुद्राक्ष वेश्य और हृष्णवर्णक्की जाति रद्राक्ष 
शद हे । | 

ब्रह्मगादि चार वर्णोंके मनुष्योंके अपने अपने वर्ण- 
वाले रुद्राज्ष धारण करना चाहिए | इसके विपरीत कभी 
तथारण करना चाहिए | 

रुद्राक्ष भट्यन्त पूजनोय है। देवगण सचेदा अल्यभ्त 
यत्नसे इसकी पूजा करते हैं। रुद्राश्ष धारण करनेसे जोव 
को परमागति प्राप्त द्वोतो है । मस्तक पर २४, हृदयमें ५०, 
याहुद्यमें १३ ओर दो मणिवन्धमें १२ रुद्राक्षोंकी माला 
घारण करनी चाहिए। १०८, ५० और २७ रुद्राक्षेक्री 
माला बना कर जप करना चाहिए | इससे अश्यमेध्र यज्ञ- 
का फल ओर इक्कीस पुरुषका उद्धार दोता है। अन्तकाल- 
में शिवलोककी प्राप्ति होती है। 

' रुद्राक्षरी माला बना कर जप करना चाहिप, श्रह्मा 
रुद्राक्षके मुल हैं, रुद्र बिन्दु हैं भौर विष्णु पुच्छ हैं। यह 
रुद्राक्ष भोग और मोक्षफलका दाता है। रक्त, शुक्क और 
मिश्रवर्ण पश्चमुक्ष पचीस रुद्राक्षों द्वारा गोपुच्छको भांति 
क्रमशः सूचमाकोर मुख्से मुझ ओर पुच्छसे पुच्छ मिला 
कर माला बनाई जांती है। माला यू थते समय ऊद्ध्य॑मुल 
मेर रख कर उसके ऊपर गांड देनो चांदिए। इस प्रकार 
माला गूथनेफे बाद उसका शोधन करना चाहिए । 
मालाक पहले गरधोदर और पंचगठपमें रूपापन कर 
निर्मल जलतसे धो कर मग्लपूत करना आाहिए। अनन्तर 
शिवके षड़ड़ मन्‍लके अन्तर्गत अस्प्रमस्त द्वारा रुपशे करके 
“ह'” इस मन्त्से मालाओंकी एकत्र करना दोगा | परथात्‌ 
उसके ऊपर मूलमन्तकों अप कर 'सथ्योजात' इस्पादि | 
मन्त्र द्वारा सौ बार प्रोक्षण करना होगा। अनम्तर सूल- 
मन्त्र उद्यारण तथा विशुद्ध भूमि पर रख कर उसके ऊपर 
शिवभगवतोका न्यास करना होगा। इस प्रकार मालाफी 
प्रतिष्ठा वा संखकार करनेले अभोष्ठ सिद्धि होती दै। जिस 
देवताका जो मनन्‍्स है, उसीसे उसको पूजा करनों 
साहिए | । कै उ.. 85 


रुद्राक्ष-रुद्रिय 


रंद्राक्षतांला मसख्यक्र पर, गलेमें, कानोंमें अथवा 
बाहुयुगलमें धारण करना उचित है। रुनान, दान, 
अप, होम, थे भ्वदेधव, बलि, देवपूजा, प्रायश्चिश, भ्राद्ध 
और दोक्षा समय द्रद्राक्ष धारण करना अत्यन्त आवश्यक 
है। बिना रुद्राक्ष धारण किये इन सब अनुष्ठानोंकों करने 
से थे निष्फल जाते है। 

रंद्राक्ष धारणका फल लिलोक-प्रसिद्ध है। रुद्राक्ष - 
के दर्शनसे पुण्य, स्पशेसे कोरिगुण पुण्य, धारण 
करनेसे शनतकोरिगुण पुण्य और प्रतिदिन जप 
करनेसे लक्षक्रोटि सहस्न गुण फल प्राप्त होता है। जो 
भाद्मी हाथोंमें, वक्षःरुथल पर, गलेमें, कानों या चोरीमें 
रद्राक्ष धारण करता है, वह साक्षात्‌ रुद्रस्वरूप है। 
रुद्राक्ष धारण करनेसे मनुष्य समस्त प्राणियोंका अवध्य, 
महारेवके समान देवाखुरके वन्दनीय भोर समख्त 
प्रकार पातकसे रहित हो जाता है । पकम्तात्र रुद्राक्ष 
घारण करमेसे ज्ञीवको जप और ध्याभादि विहोन होने 
पर भो इसके प्रभावसे परमागति प्राप्त होती है। 

शंद्राक्षकी मदिमाके विषयमें निशन प्रकार पक पौरा- 
णिंक उपाण्यान पाया जांता है-- 

कोशल देशमें गिरिनाथ लामक एक वेद्वेदांडपारं 
गत श्राह्मण थे | उनके शुणनिध्ि नामक पक पुल हुआ | 
यह पुत्र कश्वपके समान रूपवान्‌ था | गुणनिधि अत्दन्त 
दुव स हो उठा। गुरुके गरृदमें अध्ययन करते समय वह 
शुरुपरनो चन्द्राधली पर आसक्त हो गया। पीछे उसने 
गुरकों विष देकश मार डाला और गुरुपत्नीकों ले कर 
स्थच्छन्द्‌ विद्वार करने छगा । अन्तमें घोर दुर्बू त्त हो 
कर उसने माता पिताकों भी मार डाला । 

उसका आचारण यहाँ तक बिगड़ गया, कि वह पाप- 

को पाप नहीं समझता था। उससे सव डरते थे। उसने 
सब पाप॑ किये वे--खी दृश्या, प्रह्मदृध्या, गोहर्या और 
सुशापान आदि कोई भी पाप उससे बचा न था। 

इस प्रकार पाप करता छुआ अम्तमें झत्युकां प्रास 
बना। तब उसे लेनेके लिए यम्रालयसे सहस्ल यमदूत 
भऔर शिवालयसे कई एक दूत आया । तब दोनोंमें विवाद 


के 


मांना, परस्तु गुणनिधिक्री जहां सुत्यु हुई है, उस भूमिके 
दश द्वाथ नीचे रुद्राक्ष है। इसलिए रुद्राक्षके प्रभावसे 
इसके पाप क्षय हो गये हैं। अतएव इस पर तुम लोगों- 
का अधिकार नहीं है। में इसे शिवलोक ले आऊंगा ।” 
तब गुणमिथिको शिवडत विमानमें विठा कर शिवलोक 
ले गयां। ( देवीभांगवत कष४ & अ० ) स्कन्दपुराण, प्म- 
पुराण आदिसमें भी रुद्राक्षका माहातैस्य विशेषरूपसे वर्णित 
हे । 
२ पक उपनिषद्‌ । .. 

रुद्राक्षताला (स*० सली०) वह माला जो रुद्राक्षेके बोजसे 
बनाई गई हो। 

रुद्ाचारय ( स'० पु० ) एक प्रसिद्ध परिडते | 

रुद्राणी (स० सलो० ) रुद्ररुय पत्नी। (इन्द्रवरुणभव- 
शब्यरुदेति | पा ४१४६ ) इति छोष्‌। १ रुद्रकों पट॑नो, 
पायंती । २ रुद्रजटा नामकी लता। इसकी पत्तियों 
आदिका ध्यवद्वार ओऔषधके रुपमें होता है। ३ ०क प्रकार 
की रागिणी । कुछ लोग इसे मेघ॑ रागकी पुंत्रबधू मानते 
हैं। पर कुछ लोग इसे जयंती, ललित, पंचम और लोला- 
वतीके मैलसे बनो हुई स'कर रांशिणी भी रुत्रीकार 
दरते हैं । ही 

रुद्राष्याय ( स० पु०) १ रद्गके उई शसे किया हुआ 
यज्ञुव दोय सूरत । २ भ्राद्ध कार्यमें'बंठनोय अ्र॑न्थांशभेद । 
यद्द यज्षय दियोंके बृंपोत्सगर्में पढ़ा। जाता है । 

रुद्राध्यायिन (स' ० लि० ) रुद्रस्तवपाठकारी, रुद्रस्तव 
पढ़नेबाला । 

दंद्रायण ( स० पु० ) रोशकदेशांधिपति पक राजा | 

रुद्रारि ( स'*० पु० ) रुद्र अरियरुय | कामदेव । 

रंद्रायर ( स'० पु० ) महाभारतके अनुसार पक प्राचीन 
तीथोका नाम । | 

रुद्रावरृष्ट ( स'० लि० ) रुद्रकर्र क विनष्ठ, जिसे रुद्रने 
नष्ट भ्रध् कर दिया हो । ( तेत्तिरीयस० ३।५।६।२ ) 

रुद्राचास ( सं० पु० ) रुप्स्य आवास! | काशी श्लेत्र । 
मद्दादिय यहां सघेदा अवरुथान करते दें इसीसे इसे रुद्वा- 
बास कहते हैं। 


हुआ यमदूतोंने कहा शुणनिधि मदापांपी है, तुम क्‍यों इसे रुद्गिय ( सं० लि० ) १ रुद्रसम्वस्धो, यंद्रका । २. प्रशंसा- 


ऐने आये |! तब शिवदूतमे कहा “अत्यन्त पापी है 


घादृक, बड़ाई करनेवाला। ३ आनन्वदायक, प्रसन्नता 


'इ्रे८ रुद्री--यधिरान्ध 


उत्पन्न करनेधाछा । (हक्ली०) ४ रुद्रशक्ति। ५ खुष | / रुघिररूृषित (स'० लि०) रक्ताव्छादित, लहसे भरा 
(सायणा २११३२) | डुआ। 
रुद्रो (सं० खी०) १ पक प्रकारकी घीणा, रुद्रंवोणा । २ बेदके| रघिरलेश ( स० पु० ) रक्तचिह, लहृका दाग | 


रुद्रानुवाक या अधघमपंण सूक्तकी ग्यारह आकृत्तियाँ । रुधिरविन्दु (स० पु० ) लट्ठ की बूद। 
रुफ्रैकादशिनो ( सं० खत्री० ) रुद्राजुवाकोंकी या अधमषण | राधिरएद्धिदाद (स'० पु०) थेथकके अनुसार पक प्रक्तारका 
सूक्तकी ग्यारह आदृत्तियाँ, रुद्री । रोग। इसमें रक्तकी अधिकतासे सारे शरोरमें धूमां सा 
रु पिनिषद्‌ ( सं० स्ञ्री ० ) पृक उपनिषतुका नाभ । निकलता है और शरोर तथा भांखोंका रंग ताँबेका सा 


रुद्रोपस्थ ( सं० पु० ) पुराणाछुसार एक पर्वेतका माम । हो जञाता है भोर मु हसे लटकी गंध आतो है। 

रुघिराक्त (सं० लि०) १ लह्ेसे तर या भीगा हुआ, खूनसे 

भरा हुआ। २ लटका सा लाल | 

इपि- | रुधिराख्य ( रुचिराक्ष )--सूल्यवान पत्थर वा पक प्रक्ार- 
की मणि | इस मणिक्रों कोई उपरत्न और को खदप- 
मणि कहते हैं। इुइसूसंदिता, अग्निपुराण और गडड़- 
पुराण आदि प्रन्‍्थोंमें इस मणिका उल्लेख देखनेमें भाता 
है | वृददतूसंदिता और अग्निपुराणमें इसके गुणांगुणक्रा 
विषय नही' लिखा है, गरुइपुराणमें सामान्य मात्र है| 


रुधिक्रा ( सं० स््री० ) इन्द्र छारा पराजित एक अजुरका 
नाम॥। ( ऋफ २|१४।४ ) 
रुघिर ( स'० कली ० ) रुणाद्धि रुध्यते इति वा रुध ( 
मदिमुदीति। उया १५२ ) रति किरच्‌ । १ शरीोरमेंका | 
रक्त, लद्द । प्याय- रक्त, अस्त, त्वगज, फीलाल, क्षतज्ञ, ' 
शोणित, लोहित, असुक, शोण, छोह, चमंज्ञ। (राजनि०) 
रक्त देलो । २ कुछ म, केसर | ३ गैरिक, गेरू। (पु० ) 
४ मडूुल भ्रह । ५ मणिभेद, एक प्रकारका रल | ६ एक 
नगरका नाम। शोणितपुर देखें । |... इस मणिकी उत्पस्तिका विषय इस प्रकार छिलखा है- - 
। अग्निद्‌ बने यथामिलषित दांनवका रूप धारण कर नमंदा 


रुधिरगुत्म ( सं# पु० ) स्थियोंका एक प्रकारका रोग। | के 
नदोमें कुछ फेंका। फेकते ही इस्द्रगोपक्रीटके चिंह- 


इससे पेटमें शरद और दाह होता है भौर एक गोला सा 
घूमता है। इसमें पित्तमुढपके सब चिह मिलते हैं विशिष्ट शुकचध्युतुल्य एक प्रकारको मणि उत्पन हुई। 
और कभो कभी इससे गभ रहनेका भी धोखा दोता है । | सकी आकार प्रोलु फलके समान था। परिडतोंने 
कदते हैं, कि गर्भपात होने पर अन्लुच्चित आहार बिहाश | ५ गाम रुचिराख्य रखा। शिविपिगण इस मणिमें 
करनेके कारण ऋतुकालमें कायु कुपित होतो है जिससे | 7 दें तगहकी कारोगरो दिललाते हैं। इस मणिका 
रक्त इकट्ठ| हो कर गोला सा बन ज्ञाता है। मध्यश्थल विशुद्ध शुश्॒वरणंका और पाश्णंदेश इस्द्रके 
समान है। यह रल पक्क हाने पर वजञ्वर्ण ( दीरक ) 
हो जाता है। ज्ॉ इस मणिक्रो धारण करते, उनके 
सुख, ,ऐश्वर्यादि नाना प्रकारके शुभ दोंते हैं। # 
रुघिरानन ( सं० क्ली० ) मंगल प्रदकोी पक वक्र॑ गति। 
जब मडुल किसी नक्षत्र पर अस्त हों कर उससे पम्द्रदये 
या सोलहये नक्षत्र पर बक्रो होता है तब वह यधिरानर्न 
कददलाता है। ( बृहत्संहिता ,६।४ ) 
रुघिराग्घ ( छ'० पु० ) पुराणानुसार पक नरकका साम | 


रुषिरतान्नाक्ष ( स'० ति० ) रक्तवर्ण चक्रविशिए्ट, छाल 
रंगका सक्रवाला | 

रुचिरपायित्‌ (स ० पु.) १ रक्तपानकारी, लद्ठ पोनेवाला | 
२ राक्षस । 


रुघिरपिसत ( स ० को० ) रक्तपित्त, नकसीर | 
रुधिरप्रविग्ध ( स॑० लि० ) रक्ताक्त, लद्ठ लगा हुआ। 
व्धिरप्लाबित ( स'० लि० ) रक्ताप्लुत, लहू लगा हुआ | 
रुधिरफ्ठीदा (स ० स्त्री०) प्लीहा रोगका पक भेद्‌ । वेद्यकके 
अनुसार इसमें इन्द्रियां शिथिल हो ज्ञातो हैं, शरोरका |"न-न्‍पप््ापपप्य्यथयाणयणयणण 
शंग बदल जाता है, अंग भारी और पेट छाल हो जाता # " हु तभुग्रपमादाय दानबस्य यथेष्सितम्‌ | 
है और श्रम, दाद तथा मोह द्वोता है | नम दायां निविशषेर किंचिद्वीनीदि भतले॥ - 





(>> लमा+- नये 


रुघिरामय--रुख 


ई३७ 


रधिरामय (स'० पु०) मधिरनिगमरूप व्याथि, रक्तपित्त | रूम (स'० पु०) ऋग्वेदके अनुसार एक व्यक्ति । 


नामक रोग | 
दचिराधिल ( सं० ति०) रक्तमय, लहसे तर या भरा 
हुआ | 


( ऋक ८ ४)२ ) 
रुमण ( स'० पु०) रामायणके अच्ुसार बानरज़ो सौ 
करोड़ बानरोंका यूथपति था| 


' राघिराशन ( स'० लि० ) रुधिरं अशने यश्य | १ रक्त दी | रुमा (स० स्त्रो०) १ वा्मीकिके अनुसार खुप्नोवक्की पलीका 


जिसका भाधार हो, रक्तपान करके जीनेवाला । ( पु० ) 


नाम। २ विशिष्ट लवणाकर, नमक्रकी खान । 


२ खर राक्षसका सेनापति जिसे श्रोरामचन्द्रने मारा | रमाभव ( स'० लि०) रुमा नामक नमककी खानसे 


था। ४ राक्षस। 

रुघिरराशिन ( सं० लि० ) रक्ततान करनेवाला, लष्ट पीने 
याला । 

रुधिरोहुगारिनू (स० लि० ) १ रक्तवमनकारो, जिसे 
लट्ट कै होती दो | (१०) २ बृदरुपतिके साठ स वत्सरोंमें- 
से सत्तावनवां संवत्सर। 

रुनभुन ( हि ०स््री०) नूपुर। मंज्ञीर। 

रुनो हि ० पु० ) घोड़ की एक आति | 

रुमुकभुनुक ( दि० ख्री० ) नूपुर आंदिका रुतकभुनक 

- शब्द्‌ । 

रुसुकभूनुक ( हि'० पु०) नुूंपुरया किकिणी आदिका 
शब्द | 

रुघचुल ( हि'० पु०) शिकमम ओर हिमालयमें दोनेवाला 

- पक प्रकारका घेत जो भाड़के रुपमें होता है | 

दंपना (हि! क्रि० ) १ रोपा जाना, अपीनमें गाड़ा या 

' लगाया जाना। २ डटना, अड़ना । 

रुपया ( हि ० पु०)१ भारतमें प्रचलित चांदोका सबसे 
बड़ा सिक्का जी सोलह आनेका द्वोता है। यद तौलमें 

 दश मालेका होता है। २ धन, सम्पत्ति | 

हंपहला ( दि ० बि०) चांदीके रंगका; जादीका-सा। 
शंपंदला रंग ( हि ० पु०) भड़भांडके कांटोंसे बचमैका 
संकेत । 

हंपिकां (सं ० खी० ) आक, मदार | 

दुबाई ( अ० खो० ) १उदूं या फारसीकी धक प्रकाइ- 
को कविता जिसमें चार पमिसरे होते हैं । २ पक प्रकार- 
रंगोम था खलता गाता। क्‍ 
झुबाई एमन (अ० पु० ) एक शालक राग जिसके साथ 
कौबालीका ढेका बजाया जाता दे। 

बमेटि (स ० खरी०) १ कुजभाटिक, कुदेसा । २ धूम, धूमां । 
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उत्पन्न । 

रुमाल ( फा० पु० ) रूमाल्न देखा। 

रुमाली (फा० स्री० ) १ एक प्रकारका लंगोट । इसमें 
कपड़ के पक छोटे तिकोने टुकड़ के दोनों ओर दो लखस्बे 
बंद और तीसरे कोने पर जो नीचेकी ओर द्वोता है पक 
रम्बी पतली पट्टो टंकी होती है। दोनों बंद कमरसे लपेट 
कर बांध लिये जाते हैं और नीचेकी पट्टीसे आगेकी ओर 
हन्द्रिय ढक कर उसे फिर पोछेक्ी ओर उलट कर खोंस 
लेते हैं | प्रायः कुशतोबाज लोग कसरत करने या कुश्ती 
लड़नेके समय इसे पदनते हैं । २ मुगदर हिलानेका एक 
हाथ या प्रकार । इसका द्वाथ सिरके ऊपरसे मुगद्रका 
ताने हुए और फेर पीठके ऊपरके आधे ही भाग तक 
दोता है। इसमें अधिक बलकी आवश्यकता होती है। 

रुमनन्‍्वत्‌ ( सं० पु० ) १ महाभारतके अनुसार एक ऋषिका 
नाम | २ सुप्रतोकके पुलका माप्त। (कथासरित्सा० ६४४) 
३ पुराणानुसार ५क प्चंतका माम। (१ 5।२॥१२ ) 

रुमन्‍्वान्‌ ( सं० पु० ) रुमन्‍्वत देखो । 

रुख ( सं० पु० ) रम्‌ ( चकिरम्यो रुशब्चोपधाया।। उय २॥१४ ) 
इति रक्‌ उपधायाश्च उत्वें। अरुण । 

रुध्यक-- भ्रीकण्ठच रितके प्रणेता महुँके गुरु और राज्ञाभक 
तिलकफे पुल । ये (१३५ ६०फे पहले जोवित थे । इनके 
बनाथे अलड्भा रसथंख, जादू रूनक॒त सोमपालबविछासकी 
अलड्भाराचुसारिणी नांमकोी टोका, काश्यप्रकाशसहुं त, 
श्रोकरठस्तव, सहृदयलोला, साहित्यमीमांसा और दर्ष- 
सरितिवाशिक मिलते हैं। इनका दूसरा नाम था राजा- 
जनक दचक। 

रुख (सं० पु०) रोतोति रू (रशातिभ्यां जुनू | डछ ४१०३ ) 
इति भुन्‌ । १ काला दिरन, कस्तूरी सग । इसके मांसका 

गुण स्निर्ध, गुरु, मत्दाग्निकारक भोर बलप्रद्‌ मानां गया है | 


हैश्ट 
(राजनि०) २ दैत्यभेद्‌ । भगषती दुर्गाने इस दैत्यको मारा 
था ।(कथासरितूता० ५३।१७१) ३ पुराणाजुसार एक प्रकारक 
बहुत ही कर जन्तु | यह सांपसे भी अत्यश्त क्र द्वोता 
है। इसे भारण्टड़ भो कद्दते हैं। ऐसा प्रसिद्ध है, कि 
इस लोकमें जो लोग हिसा करते हैं उन्हें' हि!सित ध्राणी 
ररू हो कर रौरव नरकमें काटते हैं। ( देवीभाग० 5८|२२। 
१००११ और भागवत ४॥२६।११ ) 

४ खनामण्यात मुनिविशेष | यह 5पवनके पौल और 
प्रमतिके पुत्र थे। कहते हैं, कि जय इनको स्प्री प्रमहराका 
देहान्त हुआ, तब इन्होंने उसे अपनी .:!-. आयु दे कर 
जिलाया था। विस्तृत घिवरण देवी ।गवतके २॥८ तथा 
महाभारतके १।५ अध्यायमें लिखा है । 

५ ऋषि प्रमतिके औरससे घुताची नाम्नी अप्सराके 
गर्भजात पुलमेद्‌। (भारत आदिपव) ६ विश्वदेवाके अन्तर्गत 
देवताओोंद्रा पक्र गण। ७ सावर्णि मजुके सप्तषिंयॉमेंसे 
कुकका नाम । ८ एक मैत्वकां नाम। ६ एक फलदार 
पृक्षदा नाम | 

रुखआ (हिं० पु०) बड़ी जातिका उछल, । इसकी बोलो षड़ो 
भयावनोी द्वोतोी है | कद्दते हैं; कि यद कभी कभी किसीका 
नाम सुन कर रटने लगता है और यह आदमी मर जाता 
है। इसका बोलना लोग बहुत अशुभ मानते हैं । 

रुरक (सं० पु०) सूयधंशीय पक राजांका नाम | 

रुखक-पुक राज़कुमारका नाम। इनके पिताका नाम 
विजय था। ये राजा सगरके वंशज्ञ थे । 

दराक्षाणि ( सं० लि० ) जिसकी ध्यंस करनेकी इच्छां हो । 

रुरक्ष ( सं० लि० ) खिकनाका उलटा, रुखा | 

दररतछु ( सं० लि० ) १ वन्धनेच्छ,, जिसको इच्छा केश 
भादि बांधनेकी हो । २ वाधादानेच्छु, जो विश्न वाधा 
डालनेफी इज्छा करता दो । 

रुरविषु ( स'० लि० ) रोदितुमिच्छ ।, रद सन, नज्नन्तात्‌ 
ड। रोनेमें इच्छुक । 

शरमैरय ( ल'० पु० ) तास्लिकोंफे अनुसार एक प्रकांरफे 
मैरव | इनका पूसन दुर्गाके पूजनके समय किया ज्ञाता है। 


दरुमुण्ड (स'० पु०) एक पर्णतका ताम : इसे उरुमुण्ड भो 
कंदते हैं । 


ररुआ-रुशपोी 


रुरुश धन ( स'० ति० ) सुगशोर्णयुक्त, सगके जैसा शिर- 
वाला । 

रुलाई ( हि ० क्ली ) रोनेकी क्रिया या भाव | 
प्रवृत्ति 

रुलाना ( हि ० क्रि० ) १ दूसरेकों शोनेमें प्रदल करना। 
२ इधर उधर फिराना, नष्ट करना, मिट्टी खराब करना। 

रुल्ला ( दि० ख्रोौ० ) वह भूमि जिसकी डपजञाऊ शक्ति कम 
हो गई हो और जिसे परतो छोड़नेकी आवश्यकता हो। 

रल्ली ( हि'० ख्री०) रोदिणीकी तरहकी एक प्रकारकी बन- 
रुपति ज्ञो उससे कुछ छोटो होती है। 

रुवण्यु (स ० लि०) श्वणोय, शब्द करनैके योग्य | 

रुथव (स'० पु०) रौति रू ( रुविदिभ्यां डित्‌। उया ३११६ ) 
इति अथ, सच डित्‌ । हऋुषकुर, कुत्ता । 

रुवाई ( हि ० स्री० ) रक्षाई दखो। 

रुवु (स० पु०) रु कु। १ परण्डवृक्षमेद, एक प्रकारकी 
स्ड्ोका पेड़) २ रक्तपरण्ड, छाल रेड्डी । 

रुवुक ( स० पु० ) रुखुदेव खा्थ कन्‌ । १ प्रण्डवृक्ष, 
रंड़ोका पेड़ । २ रक्तपरण्ड, छाल रंडी । 

रुशड़ ,( स० पु० ) एक प्राचीन ऋषिका नाम जो नृष॑ड 
और रुषह, भो कहे आते हैं। 

रुशदृपशु ( स॑० लि० ) १ दीघ पशुयुक्त । २ प्रकाशित 
दवि। ६ प्रकाशित किरण। 

रुशदूृशि (स'० लि०) दीघप्त इ्वाल, जलती हुई भग्निशिला। 

रुशह्‌ (स० लि० ) १ रोचमान रश्मि, सुन्दर किरण । 
(पु०) २ रुशज्ञ दंखो । 

रुशद्रध-पुराणानुसांर एक राजा तथा तिलिक्ष के पुत्र । 
इनका दूसरा मा रुषद्रथ भो था। ( भागवत ६&२३॥३ ) 

रुशद्वत्सा ( स'० ख्थी० ) दोप्तसूर्ण जिसके वत्स या पुल 
हुऐ हैं। 

रुशत्‌ (स ० लि०) रुश-शतु। दीष्यमान, चमकीला । 

रुशना (स ० स्री०) भागयतके अंजुंसार रद्रकी एक पञ्ञों 
का माम | ( भागषत ३॥१२॥१३ ) 

रुशभ ( सें० पु० ) १ ऋग्वेरोकत एक जअनपद॒का नॉर्म। 
२ उस वैशका आदमी | ह 

रुशमा ( स'० ख्प्री० ) येदके अनुसार एक व्यक्तिका नाम । 
इन्होंने "दम दोनोंमेंसे कौन शीघ्र पूंथवीका परिस्रमर्ण 


२ रोनेकी 


रुशेकु--रू खड़ 


कर सकता है' 
कौशलपूथक पुण्यक्षेत्र कुरक्षेत्रके चारों भोर प्रमण करके 
ही अयलाम किया था। ( पश्चविशत्रा० १५।१३।३ ) 
रुशेकु ( स'० पु०) भागवतके अनुसार राजपुत्रभेद । 
(भाग० ६€।२३।२३० ) 
रुष (स० पु०) रुष्यति रुष क्विप्‌। क्रोध, गुर्सा । 
रुपडु , (स ० पु०) महाभारत-चरणित पक ब्राह्मण । 
( भारत € पत्व ) 
रूषदुगु ( स' ० पु०) यदुव शीय राजभेर | ( विष्शुपुराण ) 
रुषद्र--स्वांही के पुत्र और शशबिन्दका पितामह। 
रुवा ( स० स््री० ) रुष-क्विप्‌, भांगुरिमते टाप्‌। अमषे, 
गुरुसा। पर्याय-क्रोध, मन्यु, क्रथा, फोप, प्रतिध; 

. रूट, कुध्‌ । 

रुषित (स'० लि० ) रुष्यति स्मेति रुष क्त ( रुष्यमत्वरस' 
धुषाखनाम्‌ | पा ७२।२,८) इति पश्ने इट्‌ | १ क्र द, नाराज । 
२ दुःख, रंज्ीदा। 

छुषकर (स० क्ली० )१ भिलाबाँ। २ कस्तूरी बूटी, 
नेवरो । 

रष्ट (स० लि० ) रुष क्त। रोषयुक्त, कुपित। 

दछता ( सं ० सत्री० ) रुए दोनेका भाव; नाराज़गी। 

रुएपुष्ट ( स० लि० ) दृष्पुष्ट देखो । 

रुष्टि (स ० ख्रो० ) रुष-क्तिन । क्रोध, गुरुसा । 

रुषय ( स'० लि० ) रोषयुक्त, कुपित । 

रुसवा ( फा० वि० ) जिसकी बहुत बदनामी हो, निन्दित, 
जलील । 

रुसपवाई ( फा० र्नी० ) रुषवा होनेका भाव, अपमान और 
दुर्गंति । 

रुसा (हिं० ख्रो० ) १ रूसा देख। (पु० ) २ भड़सा देखा । 

रुघूम ( अ० पु० ) रसूम देखे। 

रुख्तम ( अ०१० )१ फारसके एक प्रसिद्ध योद्धा । इति- 
हासमें वे रू्तम दास्तान तथा जाबुलीके अधिवासो दो 
कर यहांके शासनकर्सा हुए थे | इसलिये वे रततम जाबुल 
कदलात थे। पे नरीमानके लड़के शामके पौत्र और जाल 
आरके पुत्र थे । ऐसा भद्वितीय बीर ओर प्रसिद्ध रण- 
कुशक पुरुष फारसमें भोर न हुआ । कयानोयवंशीय 
छठे राजा. बाहमनके विरुद्ध लड़ाई कर इन्होंने ,भ्राण 


कह कर इन्द्रसे विरोध किया था तथा 
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विसमेन किये। इनका समय ईसासे लगभग नौ सौ 
वर्ध पहले माना जांता है। २ वद जो बहुत बड़ा बीर 

 हो। 

दस्तम अली ( मौदाना ) तफ्शीर-सघीर नामक कुरान- 
की टीकाके प्रणेता। ये कनश्नोजके रहनेवाले अलो 
असगरके पुत्र थे। १७६४ ६०में थे परलोकवासी हुए । 

रुस्तमकादु खोजियानी ( रूवाजा )-पक विख्यात 
फारसी कवि । ये खुरासनपति खुझतान ओमरकी 
राज-सभापरें १४०८ ई०में मोजूद थे। 

रुततम जमान खाँ--गुजरातके एक सेनापति। इनका 
असल नाम थां इल्लीयर खां। थे शेख अषदुल शुभानके 
पुत्र थे । पदले यह गुजरातके शासनकरत्ता नवाब मुत्ारिज 
उल्मुरक सरवलन्द खांके अधीन काम करते थे। सप्नार्‌ 
फरू खसियर ने इन्हे' छःहजारों मनसबदार बना कर रुस्तम 
जमानकी उपाधि दी थी। सप्रार महन8्मद शाहने 
नवाब सरवलन्द खाको राज्यच्युत कश्के राजा अजित: 
सिंह मारबाड़ीकी गुत्तरातका शासनकर्त्ता नियुक्त किया 
इसलिये दोनों दलमें घोर युद्ध हुआ। १७३० ६०में 
विज्यादशमीके दिन रणभूमिमें इल्लीयर खांने अपनों 
जीवनलीला संचरण की । 

रुद ( स'० लि० ) रोदतीति रुह्द (इगुपपेति | पा ३११।१३५ ) 


इति क। ९१ैज़े८ उत्पन्न। २ आरुढ़, चढ़ा हुआ। 
रूहक ( स० हर” ) छिद्र, सूराख । 
रूहा ( स'० २4:०५ रोहति छिन्नापि पुनरुत्पथते इति रुह 


क, टाप। १ (र्व्या, दृब। २अतिवला, ककही। ३ 
मांसरोहिणी नामकी लतां। 8४ लज्जायम्ती, लञ्ांलू । 
रुहिरुहिका ( स'० स्त्री० ) रुह-इन रुहिसत्पक्तिः रहि- 
रुदिणा पुनः पुनरुदुबेन कौयतोति के क टापू। उट्कण्ठा । 
रुहेलखतरड--रोश्पिखणड देखो | 
रहेला ( 4० पु० ) पठानोंकी पक्र जाति जो पायः रोहिल- 
खरणडमें धसी हुई है। 
(स'० पु०) रोहतीति रुह ( शीढ्ः ऋ्रशि रद्दीति। उण 
४११३ ) क्वनिप। वृक्ष, पेड़ | 
रूख ( हिं० पु०) रुख देखे।। 
रू खड़ ( हि० पु० ) १ पक प्रकारके मिक्ष क | थे द्रियाई 
नारियछका खप्पर ले कर 'अललख फहद् कर भीख मांगते 
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. हैं और कमरमें एके बड़ा-सा घु'घरू बांधे रहते दैं। 
इनका पक और भेद्‌ होता है जो गूदड़ कददलाता है। थे 
कहाँ अड़ कर सिक्षा नहीं मांगते, केवल तोन बार 'अलखस 
कद्द कर ही आगे बढ़ जाते है. ६ रूख देखा । 

रू गया ( हि ० पु० ) रोंगठा देखे। द 

रू दूना ( हि ० क्रि० ) रौ'दना देखे। । 

रूघ ( हि'० वि० ) रुका हुआ, अवरुद । 

रू घना ( हि ० पु०) १ किसी रुथान या वरतुकोी बाहर- 
चालोंके आक्रमण से बचानेके लिये उसके चारों ओर 
कंटोले भाडु आदि लगाना, कंटीले राड़ आदिसे घेरना । 
२ किसी पदार्थकी चारों ओरसे इस प्रकार घेरनां कि 
यह बाहर न ज्ञा सके, रोकना | ३ गमनागमनका मार्ग 
बंद करना | 

रू ( फा० पु० ) १ मूह, चेहरा । २ द्वार, कारण | ३ ऊपरी 
भाग, सिरा। ४ आगा, सामना | ५ आशा, उम्मेद । 

रुई ( हि'० सजी० ) १ व.पासके डोडे या फोशफे अन्द्रका 
घूआथा। अब यह डोड। पक कर चिटक ज्ञांता है तब यह 
ऊनफे लच्छेकी तरह बाहर निकलता है। इसके रेशे 
कोमल और घु'घराले होते हैं जो बीजके ऊपर चारों 
ओर लगे होते हैं और ज्ञिनके अद्र बीज लिपटे रहते 
हैं। रुई बहुत प्रकारको होती है, कोई मोटी और कोई 
बारीक | बहुत-सी ऐसी रुइयां हैं जो जो रेशमक्की तरह 
कोमल और चिकनी होती हैं। जब रुरे ढ ढ़ या डोडेसे 
फूट कर बाहर निकलती है तब इक्ट्ठी क। ज्ञातो है | पीछे 
सूख आने पर लोग इसे ओटनोीमें ओट कर बोज्ञोंसे अलग 
करते हैं। भोटी हुई रुई धुनो जाती है जिससे उसमें 
शो बचे खुले बोल रहते हैं वे अलग दो जाते हैं और 
उसके रेशे फूट कर खुल जाते हैं। इस रूईसे पंडरी 
या पूनो बनाई जाती है जिससे सूत काता जाता है। 
घुनी हुई रुई गई आदिमें भरी जाती हे और उससे 
खूत कात कर कपड़े घुनते हैं। यह रासायनिक रीतिसे 
बारूद बनानेफे काममें भो आती है । रुईको शोरेक तेज्ञाव 
में गलाते हैं जिससे यह भर्यन्त पिख्फोटरक हो जाता 
है। इसे 'गनकाटन' कहते हैं ओर उत्तम बारूवमें इसका 

प्रयोग होता है। इस 'गनकाटन' को ईथर या. ईथर 
'मिले हुए अलकोहलमें मिलानेसे एक प्रकारका केस बनता 


है। इस लेसको 'कलोड़ोन' कहते हैं। अगर यह चाय 
पर तुरंत लगाया ज्ञाय तो भकिल्लीकी तरह सू्ष कर ओड 
देता है। कलोड़ीनमें थोड़ी-सी मात्रा श्रोमाइड और 
आयोडाइडको मिला कर शोशे पर लगा कर फोटोफे 
लिये गोला 'प्डेर' बनाया जाता है। हिन्दुरुतानमें रुई- 
के कपड़ का प्रचार चेदिक कालसे चला आता है। 
ब्राह्मण ओर गृह्म तूलोंमें तो इसके यशोपनीत और वस्ल- 
का विधान बर्णभेद्से रुपए देखा ज्ञाता है, किन्तु यूरो पमें 
इसके कपड़े का प्रचार कुछ ही शताब्दियोंसे हुआ है। 
सूतेके लिये उत्तम रूई वद्दी समभी जाती है जिसके रेशे 
लंबे और द्वढ़ द्वोने पर पतले और चमकीले होते हैं। २ 
इसी प्रकारका फोह रोआां विशेषतः वीज्ञॉके ऊपरका 
रॉभां | 

रुईदार ( हि ० वि० ) ज़िसमें रूई भरो गई हो | 

रूक ( हि ० सली०) १ तलवार | (पु०) २ भू गा, घलुआ। 
ह एक प्रकारका पड़ जिसको पत्तियां औषधिके रुपमें 
फ्राम आती हैं और पचपानड्ीके साथ मिल कर विक्रती 
हैं। 

रुक्ष (स' ० लि० ) कक्षपतीति रुक्ष पारुष्पे पचायच । 
१ अप्र म, जिसमें श्रम न हो। २ अखचिककण, जो 
चिकना या कोमल न दो । (पु०) ३ इक्ष, पेड । ७४ बरक- 
तृण, पक्ष प्रकारकी घास । 
क्षगन्धक (स ० पु०) रुक्षो गर्धो यरुय कन्‌। गुग्गुल, 
शुगुल ॥। - 

रुक्षण ( स'० लि० ) शब्ककरण, सूखा करना।. 

रुक्षणात्मिका ( रुं० रूली० ) १ कृष्णचणह वृक्ष, काले 
चनेका पौधा । २ लड्डू नामक शिम्वीधान्य |. 

रुक्षता ( स्‌ ० ख्री० ) रुक्षस्य भावः तल -7प । रुश्चत्व, 

रुखापन | 

रुक्षद्भ ( सं० पु० ) रक्षः कक्शों दर्म।। दरिदस, सब्जा 
घोड़ा । 

रुक्षपत्र ( हां० पु० ) रुश्नाणि पत्राणि यह प । शांखोटदक्ष, 
सिद्दोरका पड़े । 

रुक्षपेषम ( सां० अध्य० ) रूक्ष) पिनष्टि पित्र -णमुरू। मिड 
यतासे पीसना। 

इक्षप्रिय ( रां० पु० ) रुक्षस्थ प्रिय/। ऋषभौषध। 


रुखसादुफस-रुठ 


६३४, 


शझंखादुफल (सं० पु०) कक्ष खादु जे फले यस्य | घम्यंग- रूढ़ ( सं० लि० ) रह क्त।१ आत, उत्पन्न। २ प्रसिय, 


'बूक्ष, थामिनका पेड़ । 
दशा (सं० ख्रो०) रुक्षयतोति रक्त अच राप्‌। दृल्तियृक्ष, 
अ'डीकी आंतिका एक पेड़ । 
रुक्षिका ( सं० श्मी० ) रुक्ष, ककश, रूख। | 
रूख (छिं० पु० ) १ वृक्ष, पंड़। २ रूखा देखो। 
झुशलरा ( हिं० पु० ) १ रूखड़ा देखो । २ रूखड़ देखो । 
झूला ( हि. ० पु०) १ जो लिकना न हो, अस्निग्ध । २ 
जिसमें घी सेल भांदि लिकने पदार्थ न पड़ €ों। ३ जिस 
में रस गन हो, खूस्ा । ७४ जो खटपटा न हो, जो कानेमें 
रखिकर और खादिए नहों। ५ जिसका तलसम न 
दो, खुरतुरां। ६ स्नेहरहित, जिसमें प्रम नहीं। ७ 
,जबासीन, विरक । ८ परुष, कठोर । (पु०) € एक 
ध्रकारकी छेनो | 
रुखापन ( हि ० पु०) १ झुलखे होनेका भाष, रूखाई।२ 
कषोरता । ३ उदासीनता। ४ खुश्की, नोरसता । ५ स्वाद 
हीनता । 
रूज (अ'० १ु०) पक प्रकांरको बुकनी जिसे मरू कर सोना 
खांदो भादि चाहुओंकी खीजों पर जिला वि.या जाता है | 
यह तूतिये या होराकसोससे बनाया जांता है। पहले 
वूतिये या कसीसको आग पर तपाते हैं भौर जब वह 
जल जाता हैं तब उसे बारोक पीस डाहते हैं। कभी 
कभी तूतियेकों पानीमें गला कर भौर मिथार तथा थो 
कर फू'कनेसे भी रूत तगता है। यद जोद्रियोंके काम 
आता है। रूजमें खड़िया भो मिलाई जातो है। खड़िया 
'और पारा मिलाकर रूजसे बरतन पर जिला या करलई 
की जाती है। 
झूठन ( हि ० हरोौ० ) झुठनेकी क्रिया या भाव, 
'अगी 
दुठमा (हि ० क्रि० ) किसीसे अप्रसन्त हो कर कुछ समय 
के लिये सस्यन्य छोड़ना, नाराज होगा | 
झठनि ( दि ० ख्री०) रूठन देखे | 


नारा. 


रड़ ( अ'० पु० ) लम्बाई था विख्तार नापनेका वक मान 


श्री ५ गञका होता है। 
दंड ( हि ० विं० ) भ्रेष्ठ, उसम । 
कड़े (दि वि6 ) रुड़ देखा । 


है पा. दाडए उ6 


प्रचलित । ३ आरुढ़, यढ़ा हुआ। ४ गंवार, उजह। 
७५ कडोर, कठिन । ६ अविभाज्य, अकेला | 
(पु० ) ५ प्रसिद्ध शब्द, प्रकृति और प्रस्ययकी अपेक्षा 
मे करके शब्दवोधजनक शब्द । ओ शब्द प्रकृति ओर 
प्रस्ययकी किसी प्रकार अपेक्षा न करके अर्थका बोध करात 
हैं उसे रुढ़ शब्द कदते हैं। शब्द्‌ तीन प्रकारका|है, योगिक, 
योगरुढ़ और रुढ़ । इनमेंसे सडुं तयुक्त जो नाम है उसे 
रुढ़ कहते हैं। इसका दुसरा नाम संज्ञा भो है। इस रुढ़ 
शब्के फिर तीन भें द ६-- नैमिशिक, पोरिसाषिक और 
आऔपाधिक । ( शब्दशक्तिप्र० ) 
किसी किसी परिडतके मतसे ज्ञाति, द्रष्य, गुण ओर 
क्रिया इन चार प्रकारके धर्म द्वारा यह रुृढ़ शब्द फिर 
चार प्रकारका है। गो गवयादि शब्द गोत्वः गवयत्व 
जाति द्वारा सु तित होता है, इसी फारण यह रुढ़ हुआ 
है। मतपव यह 'आंटया रुढ़ः' जाति द्वारा रुढ़ हे। पशु 
भौर आदवयादि शब्द, लांगूल और घनादि द्र॒ष्य द्वारा 
सह तित द्वोनेके कारण 'द्रष्पेण रूढ़ः” यह शब्द व्रध्य 
द्वारा रुढ़ हुआ है। धन्य और पिशुनादि द्रव्य पुण्य 
और हढं षादि गुण ढ्वारा सड्डू तित होनेसे 'गुणेन झुढ़' 
गुण द्वारा रृढ़ हुआ है। चल ओर चपलादि शब्द 
क्रिया द्वारा सडुं तित होनेके कारण यह रूढ हुआ है। 
यही थार प्रकारका रुढ़ शब्द है । 
पारिभाषिक्र, नैमिशिक्क ओर भौपाधिकका लक्षण 
इस प्रकार है-- 
“जात्यवच्छिल्लसंकेतवती नेभित्तिकी मता। 
जातिमात्र हि संकेत भाणं सुदृष्करम ॥ 
यन्नामजात्यवच्छिन्नसकेतबत्‌ सा | 
नेमित्तिकी स'शा यथा गौचेत्रादि! ॥” ( शब्दशक्तिप्र० ) 
जो नाम आत्यवच्छिर्त संकेतयुक्त है अर्थात्‌ 'गो! 
यह शब्द्‌ उद्यारण करनेसे गोत्व जातित्व इसी शब्वमें 
पृर्वापर संकेतित हुआ है, भतए॒व गोरव ज्ञात्यवस्डिम्त 
गो शब्द्केा दी प्रतिपस्त करता दे तथा शब्दवे।धक्ती भी 
केई द्वानि नहीं देती, इसीलिये इसकी नैमिशिक्न संक्षा 
हुई है । | 
ओ संशा उमेयाइंसि धर्मावच्छिश्म संकेतयुक्त है 


६४२ डैकी>खूप॑ . 


डसे नैमित्तिक कहते हैं। जैसे--भाकाश और डित्थादि 
'फिर जे! शब्द अज्ुगत उपध्यवस्छिर्न स'केतयुक्त है 
जसका नाम ओपाधिकरुढ़ है। जैसे--भूत दूत आदि 
शब्द्‌ | योगरूढ शब्द देखो। 

रूढ़की (रूरकी)--युक्रप्रदेशके शाहरानपुर जिलेकी एक तह 
सील | यद्द अक्षा० २६' ३८ से ३० ८ 3० तथा दैशा० 


प्रसिदले मिशन अम्निप्राय ब्येजनाके लिये न हो 7 


रृुढ़ि ( स'० स्री०) राह्क्तिन। १ जम्म, उत्पक्ति। 


२ प्रादुर्भाव । ३ प्रसिद्धि, ख्याति। ४ चढ़ाई, यढ़ाव | 
५ वृद्धि, बढ़ती । ६ उभार, उठान । ७ प्रथा, चाल । 
८ विचार, निश्चय । ६ रुढ शब्दकी शक्ति जिससे वह 
यौगिक न होने पर भी अपने भर्थका वोध करांता है। 


७५४६३ से ७८' १२ पू०के मध्य अवस्तित है। भूपरिमाण रुदाद ( फा० ख्री७ ) १ समांचार,-पृत्ताभ्त । २ विवरण, 


७६६ वर्गमील है। इ्सके उत्तरमें शिवालिक, पूरवमें 
गड़रा और दृक्षिणमें मुजफ्फरनगर जिला है। यदद तह- 
सील रूरकी, ज्वालापुर, मडुलौर और भगवानपुर पर- 
गने ले कर बनी है। जनसंख्या तीन लाखके फरोष है। 
इसमें ४२६ प्राम ओर ६ शहर लगते है। 
२ उक्त तहसीलका एक सम्तृद्धिशाली नगर। यह 

अक्षा० २६ ५१ 3० तथा देशा० ७७ ५६१ पू०के मध्य 
विस्तृत है। अनसंणज्या वीस/हज्ारके करीब है। म्युनि- 
सपलिटी होनेके कारण नगर परिष्कार परिच्छन्‍्न और 
'घाणिज्य-समुद्धिसे परिपृूण है। 

' - गड्ाकी नहर कोटी जानेसे पहले यह नगर एक छोटा 
सागांव था। १८४५-४६ ६०में पर्वतको काट कर जब 
गड्ाकी नद्दर लाई गई तब यहां नद्दर कारनेका कारखाना 
और लोदेका कारखाना तथां पीछे १८४७ ई६०में देशी 
छात्रोंको रथापत्यविद्या और इ्जिनियरिड्ड शिक्षा देनेके 
लिये ॥76 ]तण्राइता (च्ता ग्रिष्ठागल्लयाए्ु: 006९० 
स्थापित हुआ था | इस भ्रणीका ऐसा बड़ा विद्यालय 
भारतवर्ष परे भौर कही' भी नहों है। १८५३ 
३०में यहां पहले पहल सेनावुलक्री एक छावरी डाली 
गई। पीछे १८६० ई०में एक गोराबाजार रुथापित हुआ 
था। इसके सिधा जलवायुका परिमाण-निर्द शक यहां 
पक सुम्दूर १९०(८९००॥०0०20० 008९7ए०५०%9 है। 

रुढप्रंणय ( स'० लि० ) रूढ़ः प्रणयः । प्रगाढ़ प्रणय; अति. 

' शबय प्र म।. : ' 

डंढयौचन ( स'० ख््री० ) -आरूढ़यौवना देखो। 

झकुय श- ( स० लि० ) रझुढ़ः वशः। प्रसिद्ध घश, मश- 
रूढ़ा (स ० ख्री०) एक प्रकारको लक्षणा, यह लक्षणा 
लिएमूचकित चली आती- दो और जिसका व्यवदार 


कैफियत। ३ दशा, अवर्था। ४ व्यवस्था । ५ मुक- 
दमेका रंग ढु ग। ८ श्ररालतकी काररवाई। 


रुप ( सं० क्लो० ) रुयते कीरयत रोतोति वा < ( खष्प 


शिद्पशष्पेति | उण_ ३।९८ ) इति दीर्धश्च, रूपयतोति रूप- 
अच वा। १ खभाव, प्रकृति । २ सौन्दर्य, छुम्द्रता। ३ 
दशा, अवरुथा | ४ वेष, भेस | ५. शरीर, देह । ६ तु्य, 
समान, सद्वत । ७ शब्द या बणक्रा खरूप या डसका 
वह रुपासर्तर जो उसमें विभकिि, प्रत्यय इत्यादि विकारों - 
के लगनेसे बन जाता है। ८ भेद, विकार। ६ खिह, 
लक्षण । १० हपक। १२ चाँरी, रूपा। १३ किसो 
पदार्थका बद गुण जिसका बोध द्रष्टाको चक्ष रिन्द्रिय 
द्वोरा होता है, पदार्थके वर्णो' और आहकृतिका योग 
जिसका ज्ञान आंखोंकी होता है। ह 

पदार्थों में एक शक्ति रहती है, जिससे उनका त ञ 
इस प्रकार विकृत होता है कि जब वह भ्राखों पर लगता 
है, तब देखनेवा्लोंकी उस पदार्थक्री आकृतिं, वर्णादिका 
लान होता है । इस शक्तिको भो रुपद्दी कद्दत है'। 
दर्शनशारत्रों में रूपकी चक्ष रिन्द्रियका विषय मानां है। 
सांख्यने इसे पंचतन्मात्राओ' में एक माना है। बौद्ध 
दर्शनमें इसे पांच रुकर्धोमें पहला रुऋृम्ध कहा है। 
महाभारतमें सोडऊह प्रकारके रूप माने गये है' जैसे-- 
हसन, दीर्धा, ख्थूल, चतुरस्र, बृत्त, शुक्र, कृष्ण, नोलारुण, 
रक्त, पीत, कठिन, चिक्कण, श्लक्ष्ण, पिच्छिल, भुदु भोर 
दारुण । (महाभारत मोक्षघम प०) 

रपका लक्षण--- 

"“भज्भान्यभषितान्येब केनचिद्भूषण्यादिना । 

येन भूषितवद्भाति तद्ग पम्मिति कथ्यते ॥" 
( उज्ज्यल्नीक्षमण्थि ) 
अभूषित अहु किसो भृषणादि्‌ द्वारा भूषित दो अब, 


रूप---रूपक 


'शोमायमान द्वोता है तब उसे रूप कद्दत हैं। 
' रूप शुक्तादि भेदसे अनेक प्रकारका है। नित्य और 
अनित्यके भेदले इसके दो भेद है' ।जलादि परमाणुरूप 
नित्य है' जोर सभी अनित्य है | 


शाख्रमें अत्यन्त रुपक्ी निन्‍दा की गई है । ज्ञो अत्यन्त 


रुपवान हैं थे प्रायः दुःखी होते हैं। दे [पुराणमें लिखा 
है, कि एक दिन उम्ताने महेश्वरसे पूछा, 'अत्यम्त रुप 
सम्पन्ना नारो नाना गुणोंसे विभूषित दो कर भी फ्यों वे 
दु/खित और कान्त छौस्पविवर्जित द्ांती हैं !” इस पर मद 
देवने उत्तर दिया था, 'अत्यस्त रूप द्वीदुःबका कारण 
है। इसोलिये लक्षणश व्यक्ति रुपकी इच्छा नहीं 
. करते | पुरुष वा स्त्री चाहे जो हो; अति रूप द्वारा अत्पायु 
या दुःखित द्वोता है। दूमथन्‍्तो और सीता बहुत रूप- 
बती थी, श्स कारण उन्हे बहुत कष्ट उठाना पड़ा था। 
इसी रुपके लिये अहदया वन्छया और तिलोत्तमा दासी 
हुई थी'। अतप॒व अतिरुप ही दुःखका कारण है । 
( दंवीपु० ननन्‍्दाक्कुण्डप्रवेश।ध्याय ) 
रूप शठर॒का थे दिक पर्याय--निर्णिक, बत्नि, वर्ष, बषु 
अम्रति, अष्ध, प्छु, अप्न, पिष्ट, पेश, कशन; श्मर, अज्जञन, 
ताज्न,अरुष, शिवप । (वेदनि० ३अ० ) 
( लि० ) १४ रूपव: न, खूबसूरत । 
#प--लिंगत्त वा कोर्टकाडुड़ाके एक राजा । 
रूप--पक नदीका नाम । यह श॑क्तिमत पर्यतसे निऋलो हे 
पक ( सं० क्ली० ) रुंपयतीति रूपि ण्वुल। १ वह काव्य 
ज़ी पात्ों हारा खेला जाता है या जिसका अभिनय किया 
ज्ञाता है, हृश्य काव्य । रुपक नांठंशादि भेदसे दश 
प्रकार्का है। इसके सिधा उपरुंपकके १८ भेद है। कुल 
' मिला कर रुंपक २८ प्रकारका है । 
* झ्ाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, ईदाग्टग 


दे दे 


अद्दां रूपितका आरोप होता है वहां यह अलड्भार हुआ 
करता है। प्रकृत विषय छिपानेका नाम निरफ्हव है! जहां 
प्रक्त विषयको न छिपा कर उपमेयमें उपमानका आरोप 
होता है वहीं पर यह अलंकार होता है। अथांत्‌ प्रतिषेघका 
अभाव हो कर जहां उपप्तानमें उपमैयका आरोप होता 
है बही' यह अलड्भूर द्ोगा। 

यह रूपक अलड्डूर तोन प्रकारका है, परम्परित, साहू 
ओर निरड्् । 

अंद्ां किसी वल्तुका आरोप दूसरी वस्तुके आरोप॑- 

का कारण द्वोता है वहां परम्परित रुपक होता है। यंदद 
परम्परिक रूपक शिलष्ट और अश्लिए निवन्धन चार 
प्रकारका है। ( साहित्यद# १०।६०१ ) 

परम्परित रूपक केवल अश्लिष्ट तथा एलेष द्वारा मोला 


रूप और अश्लेष द्वारा मालारूप यद चार प्रकारका है। 


जहां केवल श्टि्ट पद दर यह रुपक होता है वहां 
केवल श्िठणए,, अशिगएट पद द्वारा होनेसे केवल अशि्ल्ड 
तथा इलेष द्वारा मादारूपमें वर्णित होनेसे श्लिए माला- 
रूपझू तथा श्लिए नहों होनेले मश्िलिष्ट मालारूपक होगा | 
उदाहरण--हे भ्रीनुसिद मद्दीपाल | युद्धके समंय॑ 
जगतूमें उद्धत राजमणडलमें ( चन्द्रमरडलमें ) राहुरूप 
वाहुका अर्थात्‌ तुम्दारा मड़ूल होवे ।... 
यहां श्लेषमें राजाओंके बीच चन्द्रविम्यका आरोप है 
तथा राजवाहु राहुतवमें आरोपका कारण होनेसे यह अल- 
डुररं हुआ। शलेष द्वारा आरोप होनैसे श्लिए परम्परित 
रूपक हुआ। यह रूप जहां एलेष द्वारान होगा यहां 
अश्लिएं परम्परित रूपक होगा । 
मालारुपकका उदाहरण-- 
“पमनोजराज॑ल्य सितातपत्र' भीखयंडंचि१' हरिदज्ञनायाः । 
विराज॑ति ब्योमसंर।सरोज। कपूं रपुरप्रभमिन्दुविभ्व' ॥” 


: भडुंबीेंय और प्रहदसन यही दश प्रकारके रूपक हैं तथा 

* शाठिका, लोटक, गोछ्ठी, सइंक, नाथ्यरासक, प्रस्थान, 

''डल्लाप्यंक, ध्यान, प्रेड्रण, रासक, संछापक, भ्रीगदित 

शिद्पंक, विलांसिकां, दुर्धदिझका, प्रंकरणो, दृल्लोश और 

-' भाण ये अठारद प्रकारके उपरेपक हैं। विशेष विवरण नाटक 
. कण्द्मं दंखो। २ मूर्ति, प्रतिकति।... 

... है काष्यालकारमेद, रूपक अलद्भार। निरफ्ड्य विषयमें 


( साहित्वद० १० परि० ) 
कपू रपुअसदहूृंश धन्द्रमएडल विराजित है। यद सन्द्र- 
मण्डल कामनरपतिका सितातपत्र है, विग्रजुनाका चह्दर- 
तिलक है वा आकाशगड़ाका पच्मे है । 
रहाँ मालारूपमे मनोजादिके रांजश्वादिमें आरोप॑ 
तथा चन्द्रविम्बके सितातपत्ंत्वादिमें आरोपका निम्मिस 
देनेले यह मलड्भर हुआ। 


दै४४ 


"साहु रुपक--अड्जके साथ अद्लीका यदि रूपण अर्थात्‌ 
आरीप दो, तो साडुरूपक दाता है। इसके फिर दो भेद्‌ 
हैं, समरुतयस्तुविषय और पएकरेशविवर्ति || अशेष 
आरोप अथांत्‌ उपमानका यदि शाब्द्त्वमें आरोप हो, तो 
समसस्‍्तवस्तुविषयक् रूपक और जहां किसी भारीप्यमाण- 
का अर्थरूपमें आरोप दो वहां एकदेशवशि रूपक द्ोता है । 
. _लिरड्ड रूपक फिर दो प्रकारका दै--केवल और माला- 
रूपक । जहां केवल पकमाल अड्भुका रूपण अर्थात्‌ आरोप 
हो वहां निरकु रूपक होगा | ( साहित्वद० १०६७६ ) 

कहीं कहीं स,ड्ररूपकमें भी आरोप्य विषय श्लिछ 
दशा ज्ञाता है। 
. जिस रूँपकालक्भडरमें वर्णन माधुर्यमें अश्यक्त विचिं- 
लता ली आती है यहां अधिकारूंढ पेशिष्टयरुपक 
दोता है । 

उद्ाहरण- तुम्हारा यह भुख्न कलकुंरदित चन्द्र है। 
चंन्द्रमामें कल कु है, किन्तु इस मुंखमें कुछ भी कलऊुं 
नहीं है। अधथर सुधाधाराका आधार तथा लविरपरि- 
णत बिम्थ है। दोनों नेत्र शोभायुक्त नोलोल्पल है । 
शरीर लावण्यका समुद्र अर्थात्‌ अल्यस्त खुखकर है। 

यहां मुलमें चन्द्रमाका, अधरमें विम्बका, नेतमें कुब- 
छथका और शरोरमें लावण्यसमुद्रका आरोप हुआ है। 
थे सब आरोप होनेसे रूपक तथा इस रूपकर्में वर्णबाकी 
अट्पस्त विचिलता रहनेसे अधिकारुढ़ थेशिप्ट यदुपक 
हुआ | 

रूपक और परिणे|मालड्जारमें जो भेद है, वदद श्स 
प्रकार है--प्रक्ता विषपरमेँ किसी एक वरुतुका आरोप 
होनेले . पक कोर आरोप्यमाण वस्तु भारीप विष॑यके 
'अभिम्तखूपमें अथ प्रस्तुत कांयेका उपयोगी होनेसे परि- 
णांम अलझ्ार होता है। किन्तु परिणाम अलझ्टारमें जो 
आरीप होगा, वद धर्णनोय विषयका बिलकुर डपयोगी 
हीना साहिये। किस्तु रूपकमें वद नहीं होगा । आरोप- 
माला हो रुूपकालऊुँ (का विषय है तथा अदां मारोप 
अभिश्नरूपमें प्रकृत अर्थका उपयोगी होगा, वहां परिणाप्र 
सलड्भूर द्ोता है। (साहित्य० १० परि०) 

8 संक्यांविशेष, एक परिमाणंका माम | ५ उंपम्तान, 
बह परथुं शिससे उपमो दी जाय। ६ रोध्य, खांदी। 


भपक--डैपगोस्वाभी 


७ मुद्रा, रुपया । ८ सज्ीताों सात माजाओंका पक थो- 
ताला ताल | इसमें दे! भांघात भर एक खालो देता 
है। खाली ताल पर द्वो सम दाता है। अब यदद दृनमें 
बजाया जाता है, तब इसे तेवरा कहते हैं। . 
रूपकर्ताल ( सं० पु० ) पक्क प्रकारका तार | 
रूपकरण ( सं० पु० ) एक प्रकारका घोड़ा | 
रूपकर्स, (स० पु० ) रूपलय कर्सा। विश्वकर्मा । 
( रामा० ५२२१३ ) 
रूपकातिशये।कि (सं० ख्री०) एक प्रकारकी अतिशये।क्ति 
जिसमें केबल डपरानका उल्लेख करके उपमेयोंका भर्ण 
समभाया जाता है। 
डुपकार ( स'० पु० ) भारुूकर, वद जे सूंत्ति बनाता दे! । 
( कथासरित्सा० ३७६ ) 
दपकहुत्‌ ( सं० लि० ) रुप फराोति रू-किप तुक चं। 
१ त्यघ्ा, विश्यकर्मा। (पु०)२ सूशिकर, वद जे मूक्ति 
बनांता दे | 
रुपक्राग्ता ( स॑० खी० ) सलद अक्षेरोंकीं पुंक व्णरृशिकां 
मांम | ईसके प्रत्येक चर गर्मे अगण, रगंण, जगण, रगंणं, 
अगण ओर अभस्तगें एक गुर और ५ंक लघु माला देती 
हे । 
रूपगढ़--बम्बई प्र सिडेग्सीके बड़ोदाराज्यफे नवसरी 
विभागास्तर्गत पक दुर्ग । यद शोणागढ़नगरसे सादे सात 
कोस द्क्षिणमें अवस्थित है। यहां भरनेके जलसे परिं- 
पूर्ण पक बड़ी पुषक्रिणी है। यद दुर्ग भीलॉका विंद्रोदद्मन 
करनेक लिये बढ़ फकाममें आापा था । 
रुपगविता (सं० ख्री०) गविता नायिकाकां ए% भेद, 
यह नायिका जिसे अपने रूप या सुम्द्रताका अमि- 
मान दो । द 
इपगोखामी--सुंपसि द वैष्णंब॑ भांचाय और ५4% कवि | 
भीयेतन्य महद्दाप्रभुका शिष्यत्य प्रदण कर ये चेष्यवधर्म 
के माहात्ययकीरंनमें वद्धपरिकंर हुए । संरुूकृत भांवामें 
इनकी अच्छी व्युत्पशसि थी। इनके बनाये भ्रभ्थ प्रेम 
और माधुंयसावसे भरे हैं। थे महाप्रभुके परसभर्क और 
पाश्य चर थे | 
जाप कपहंटराज सर्यश्ंके धैशर्धर यें। सनातन रखिंत 
' छधुतोषिणीसे इनकों दंक धंशंतालिका संकुित हुंई है 


डपमो स्वामी ६९५ 


ओ इस प्रकार है। सव्वक्षके पुल अनिरुडदेव, अभिरुस- 
के पुल कपेश्लवर भोर दरिहर थे। रुपेश्वर राज्यताड़ित 
हो कर पौरस्टपराज्यके अन्तर्गत शेखरराज्यमें बस गये। 
इमके पुल पद्मनाभ नेहाटी आये। यहां पुरुषोत्तम, 
अगन्नाथ, मारायण, मुरारि और मुझुन्द मामक उनके 
पांच पुल हुए । मसुकुन्दके लड़के कुमार वाहइला-खनन्‍्द्र- 
दीपके अभ्तर्गत फतेयांवाद्‌ चक्े गये। उनके तीन लड़ 
के थे, सानातन, रुप भौर वल्लभ | 
बंशतालिकाके मतसे,--सनातन सबसे बड़, रूप 
मंभले भोर श्रीजीयगोस्तामो के पिता बल्ुभ सबसे छोटे 
ये। कोई कोई रूपको सबसे बड़ तथा सनातन ओर 
भनुपमको उनके भाई बतलाते हैं। 
. रामकेलिआममें इनका निवास था। श्रोरूपगोलामी 


बयपनसे ही कृष्णभक्त थे। विविध विद्या पारदशी दो, 
कर ये गोड़ श्वर खुलतान भलाउद्दोन्‌ हुसेनशादहद (१४६७- 


१५२१ ६० ) के घशर हुए । इुसेनशाह हिम्दुकमे- 
खसारियोंकी बड़ी भक्ति भोर श्रद्धा करते थे | वजीर श्रो- 
झूपने राजाका विश्वासभाजन दो कर प्रधान अमात्य 
और साकर-मलिककी उपाधि पाई। मुसलमानके यहां 
नौकरी करते हुए भी ये कृष्णसेवासे पराइुमुख नहों 
हुए थे। इन्दोंने अपने मकानके समीप श्मामकुएड और 
राधाकुणषड मामक दो अलाशय खुद्यथा कर उसके चारों 
ओर कव्भ्यकानन लगाया था। ये अपने बड़े भाईक 
साथ किसो निर्विए समयमें वद्दां जा कर श्री श्रोराधा- 
हृष्णको युगल मूशिको उपासना करते थे। 

. प्रयाद है, कि पक दिन सचेरे मूपलधारसे बों दोतो 
थो। डस दुदि मम्मे दोनों भाई राजाका आदेश पालन 
कर शाअद्रधारमें भा रहे थे। इसो समय उन्हे राख्ते- 
को बगलमें एक कुदोसे कुछ भसुफुट वाक्य छुनाई दिये। 
एक भिक्षककी ख्तरी अपने खवामोसे कद रही थो, “नाथ | 
सबेरा हुभा, उठिये, भिक्षाको निकलिये, भातश घरमें 
कुछ खायल नही है।” पत्नोका वचन सुन कर युद्ध 
मिक्षुकने कहा, अभी सथेरा नहीं हुआ है। ऐसी घोर 
अनधरटामें मथुष्यका बाहर निकलमा भसम्तव है। श्वगा- 
- हांदि लकोझुप पशु भी इस समय अपने बिरसे बारह 
अड्दी' मिंकलते । पएफमाल कोतदास था _ नौकर दो भपने 
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मालिक आदेशसे ऐसे समयमें आद्वाश्मिद्राका परि- 
त्याग कर घरसे बाहर निऋलते हैं।! 

द्रिद्र भिक्तकका यचन खुन कर भ्रोरुपके चैतन्पोदय 
ही आया। राज़ाऊा दासत्व श्टगाला दिसे भो नोच है, 
समभ्ा कर उन्होंने नौकरी पर लात मारी | साथ साथ 
विय कने आ कर उनमें आश्रय लिया । संसार और 
पेश्वर्य उम्हे' विषके समान मालूम होने लगा । उसी विन 
खुलतानके समोप ज्ञा कर उन्होंने तोर्थापाल्रा करनेके 
लिये अवकाश मांगी | बहुत आपसशिके बाद राआने उन्‍हें" 
तीथोयांत्राक्री अज्ुमति दे दी। थे भी प्र मोल्लाससे विभोर 
हो बडुू आननन्‍्दुसे नृत्य करने छगे । 

राजकार्थमें व्यापुत रहते समय एक दिन भरी रुपको 
माल्यूम हुआ, कि भ्रीगौराड मद्माप्रभुने नवद्वोपधांममें अथ- 
तार लिया है। अब उनके दर्शनके लिये रूप छटपटाने 
लगे। भर्तवाहइछाकठपतर भक्तकों वासना पूरी करनेके 
लिये श्रीवुन्दायन धाम जाते समय रामकेलि भ्राव देखने 
आधे । यहां विषयविरांगो रूपसनांतनने प्रभुके सरण- 
कमलका दर्शन किया। उसी समय रूप राजकार्थाकां 
परित्याग कर दोनबेश में नोलाचल गये भौर प्रभुकी सेबा 
करने लगे । पीछे उन्ही के आदेशसे पृन्दाबन जा कर 
रूपने लुप्त तो्थों का उद्धार, थेष्णवर्धर्गका प्रचार और 
अमूल्य जे*णब प्रस्थोंका प्रणणन किया। उनके बनाये 
प्रग्थ थे सब हैं,-- 

उउ्ज्घलनीलमणि, उटकलिकाबलरी, डउद्धवदूत, 
उपवेशास्ुत, कापण्यवुजिका,-कृष्णअस्मतिथिविधि, गड़ा- 
छंक, गोधिस्द्धिधदावली, गोराड्र्सुरकत्पत्षर, जैतम्यां- 
छक, छम्दो$षाद्शक, दानकेलिकौमुदो, नाटकचन्दिका, 
पचावली, परमार्थ सन्द्भ, प्रतिसन्दूर्र, प्र॑ मेग्दु-सागर, 
भक्तिरस|सुंत सिग्चु, मथुरामदिमा, मुकुन्द्सुकारत्ना- 
बलीस्तोतटीका, यमुनाधकरसायुत, ललितमाधवनादक, 
विद्ग्धमाधव नाटक, विल्ञापकुसुतभाअलि, प्ंजविलास- 
रु्तव, शिक्षादृशक, संक्षेपातुत था संक्तेषभागवतासुर्त। 
साधनपद्धति, स्तवमाला, द सवृतकाब्य, दरिनामासुत- 
व्याकरण, दरैक्ृष्णमद्ामस्लाथ मिदरुपण, लघुगणोह श'- 
दीपिका,  पुंद्तगणोई शदोपिका,  भोीरूपलिस्तामणि, 
दरिभक्तिससामुतलिस्घुका विग्दु, प्रयुकास्यलन्धिका, 
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- शंगभवीकणा, तुलसी-अषए्टक, वृर्दें! रेवी-भष्ट क, भ्रीननन्‍्ध्‌ - 
नन्‍दनाएक, पृन्दायनध्यान, चादुपु 7। धलि और प्र मेन्दु- 
कारिका | १५४६ ई६०में इन्होंने विदृग्वमाधव भर १५५० 

 इ०में उतकलिकावलरीकी रचना समाप्त को थी। 

वेष्णवतोषिणीमें इनके बनाये दो रसामृतका उल्लेख 
पाया आता है । 


१४११ शकरम्में इनका जन्म और १४८० शकमें अस्त- 
धान घुआ। इन्दोंनि अपने जीवनका २७ वर्ष ग्रहस्था- 
' भ्रममें और शेष ४३ वर्ष पृन्दावनथामर्में थेराग्यावरुथामें 
बिताया।  पृन्‍्दावणमें आप (८४ धनतीर्थोंका उद्धार 
कर वेष्णयज्गतर्म भगवान्‌ श्रीकृष्णको पक विस्तृत 
. छीलाक्षेत्र सथापन कर गये हैं | . सनातन गोश्वामी देखो । 
रुपप्रह ( सं० लि० ) रुप॑ प्रांदयति प्रहौ+अच्‌। रुपप्रहण: 
. धासी चक्ष +, मिसका रंग-रूप खुम्दर हो । 
रूपधनाक्षरो (स० स््री०) एक प्रकारका दरडक छन्द्‌ | 
इसके प्रत्येक चरणमें बत्तीस वण होते हैं। इसके 
अन्तमें लघु तथा आठ आठ वर्णो पर विश्राम होना 
: झावश्यक है| 
रूपघात ( स'० पु० ) सूरत विगाड़ना, कुरूप फरनेका 
अपराध । 
रुपचतुदशी (स'० खत्री० ) -कात्तिक रृष्णचतुर्द शी | यह 
दोपमालिकाके एक दिन पहले द्वोतो है। इसे नरक- 
चतुद शी भी कहते हैं। इस दिन लोग शरीरमें उबरन 
भादि लगाते. है' । 
रूपयन्द्र-- रद्रमजरोनाममाऊाके रचयिता। पे गोपालके 
पुत्र थे। १५८८ ई०में इन्दोंने उक्त प्रन्थ लिखा । 
रुपयर्मणि-- एक प्रशिद्ध जैन-परिडत । 
रुपञ ( स॑० लि० ) रूपेण जायते जन-डइ। रुपज्ञात, 
रूपसे उत्पन्न | 
हृपजीवनो (स० रह्मी०) बेश्या, रंडो । 
| रूपण (सं० कली०) रूप ब्युर्‌ | १ भारोपण, आरोप करना | 
३ प्रमाए। ४ परीक्षा । 
रूपतस्य ( स० क्ली० ) रूपस्य तस्वं । शील, स्वभाव । 
कपतम ( स' ० लि० ) अतिशय रुपशालोी, बड़ा खूबसूरत । 
( शत०ब्रा० ३।३।४।२३ ) 


रूपग्र*--हपनायथ 


रूपता ( स॒ ० ख्री० ) रूपरय भावः तलू-टापू। रूपका भाप 
या धर्म । २ सोन्‍्द्‌र्य, खूबसूरती । 

रूपद्शोक ( स'० थपु०) १ प्राचीनक्रांलका सिक्कोंका 
निरीक्षण करनेवाला राज-कर्मचारो । २ सराफ | 

रूपदीयां--यशोहर जिलास्तगंत पक बड़ा गाँव | यर्दा 
मध्यव ग रेलपथका पए% स्टेशन है। 

रूपदेध--पद्यावली-घृत एक कवि । 

रूपदेव कवि ( परिडत )--सानन्द्गोवयिन्द नामऋ भीत- 
गोविन्द्विधरणके प्रणेता। 

रूपधर ( स'० लि० ) रूपरूप धरः। 
सूरत । 

रूपधारिन ( स'० लि० ) रूपं धरतीति धणिनि। खौन्दय 
विशिष्ट, खूबसूरत । 

रूपधुत्‌ ( स'० लि० ) रूप॑ धरति धघु-क्विप्‌ तुकूच । रुप- 
चान, खूबसूरत | क्‍ 

रूपघेय ( स'० क्लो० ) वाह्मरुप, बाहरी सौन्दर्य । 

रूपनगर--राजपूतानेके उद्यपुर राज्याश्त्गंत एक नगर | 
यह आराबली शिखर पर देखुरो और सोमेश्वर गिरि- 
संकटके बीच अवस्थित है। पूरब ओर उत्तर ओरका 
पद्दाड़ बड़ा ऊंचा है इससे इस पंथसे शत्र नहीं भा 
सकता । 

देखुरीके सोलाडुी राजपूत &छवारा १७७२ ई्में यही 

नगर रुथापित हुआ |, योधपुरराजने रुपनगरकी राज 
कन्यासे ब्याह करनेको इच्छासे यह नगर अपने अधि- 
कारमें कर लिया | ह ु 

रूपतगर--राजपूतानेके किशनगढ़ राज्यांन्तर्गत पक मगर | 

रूपनन्द--एक बोद्धका नाम । | 

रुपनयन (सं० पु० ) योगशतककी टीकाके प्रणेता । 

रूपनाथ--मध्यप्रदेशमें जब्बलूपुर जिलाम्तगंत एक प्राचोन॑ 
नगर | यहां अशोककी अनुशासनलिपि छोदी हुई थी । 
इस अन्नुशासनसे बोघ होया है, कि एक समय यहां बहुत॑- 

से मनुष्य वांस करते थे । 

रूपनाथ--आसाम प्रदेशके अयम्तीपद्दाड़ी विभागमें अब 
शिथित एक बड़ा गाँव । यहां हिन्दुकां एक तीथ है। प्रति- 
बर्ण लेकड़ों आदमो श्रोदइसे इस देवमन्द्रिका दशंन करने 

आते दैं। इसके पास हो बहुत-सी बड़ी पड़ो शुद्ाएं 


रूपविशिष्ट, खूब 


रुपनारायण--रूपपथ मरी 


हैं। पक गुफा अमीमके अन्द्र बहुत दूर तक जली गई 

है। उरा गुफामें किसीको जानेका साहस नहीं होता । 

बहांके लोगोंका कहना है, ि उस सुरंगसे पक. समय 

चोनसेन. भारतवर्ष पर आक्रमण करनेके लिये आई थी। 

चूसरो छुफामें दिन्दूदेवसमाजका चित्र अड्डित देखा ज्ञाता 

है। 

रुपनारायण (सं० पु०) १ मद्दादानप्रयोगपद्धतिके रचयिता ! 

' धाचरुपतिमिश्नने इसका उलछख किया है। २ व्यवद्ार- 
चमत्कारदीधितिके प्रणेता । ये नांथमलके पौतर और 
भवानोदासके पुत्र थे । १५८० ई०में इन्होंने उक्त प्रन्थ 
समाप्त किया । 

रूपनारंयण--बड़लके हुगली जिलेमें प्रवाहित एक नदी । 
मेदिनीपुर जिलेमें जो शिलाई नदी बहतो है, वद्दी दारि- 
केश्वर नद्‌में मिलनेके बाद हुगली जिलेमें इसो नामसे 
बढ़तो हुई भागी रथीमें गिरी है। यह नदी अक्षा० २२ 
१३ उ० तथा देशा० ८८३ पू०के मध्य विख्तृत है। 
कोलाघार नामक घाटसे २ मील दृक्षिण मेदिनीपुर हांइ- 
'लेमेल फेनाल इसके ऊपर दो कर गई है। इस नदोका स्रोत 
बहुत तेज्ञ है। कभी कभी बाढ़के समय किनारा हूव जाता 
है। इसके किनारे २६ मोल २३७३-फुट लंबा एक बांध 
तैयार किया ज्ञाता है सभी समय इस नदोमें हवार भांटा 
आता है । 


द्धपता रायण--मिथिलाके पक राजा । १४६५ ई०में ये विध- 
मान थे। 


रूपनारायण-रसूलपुर-खाह--रूपनारायणसे रसूलपुर नदो 
तक विख्तृत एक खाल। मेव्नीपुर जिलेके दिजलो 
विभागमें यह बदती है| रूपनारायण नवदीके समीप खाल 
कट कर हल्दी तक चली गई है। वहां इसे बांका खाल' 
कहते हैं। फिर हल्दी नदीसे तिरोपकियां खाल आ कर 

. रखूलपुर नदीमें मिली है। उक्त खालमें ज्वार-भांदा आया 
करता है। का 

रूपनारायणघोष-- पक प्रतिभांशाली बंगाली कवि। इन्होंने 
अन्यकवि भयानोप्रसादके समयमें दी माकेए्ड य चएडी- 
का बंगला अनुवाद किया । इनके पूर्ापुरुप मकरन्दधोषके 
सब्तदाव थे। यशोदर नगरमें इस धंशका घास था.। 
यशोदरमें अब राष्ट्रविप्लच उपस्थित हुआ, तव इस बंशके 
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जअगप्नाथ और वाणीमाथ नामक दो भाई अपनों 
देश छोड़ कर माणिकगञ आमद्ाछ प्राममें रहने लगे। 
वहांके करवंशीयप मौलिक फायरूुथ जमी दारने कुछीना- 
प्रणी दोनों भाश्योकां अच्छा सत्कार किया ओर अपनी 
कम्यालसे विवाद करने कहा। आमिज्ञात्य नाशफे भयसे 
वे राजी न हुए और यहांसे भांग चले | किन्तु बढ़ धाणी- 
नाथ पकड़ गये और पद्मां नदीमें डुबों दिये गये ।. मरने- 
के पहले भो उन्हें विवाह करनेके लिये कहा गया था | 
छोटे भाई जगन्नाथने क्राफी दृदेज पानेके लोभसे 
मेमम सह बाफला प्रामके जमी दार यावपेन्द्र रायकी 
कन्यासे विवाह किया । इन्ही अयश्वाथके घंशधर रूप 
नारायण थे । १६थी' सदीके शेषमें उनका जन्म. हुआ 
था। 
रूपनारायण सेन--सुप्नथट॒कारक और खुपदय समाससंप्रद 
के रसयिता.। पयोगांवमें थे रहते थे | इन्होंने १४८० ६० - 
में उक्त दोनों प्रस्थोंकी रचना की । | 
रूपनाशन (सं० पु०) रूपरुय नाशनम्‌ अद्शंनं यत्र । प्रेचक, 
उल्त्यू | धर 
रूपप (स० पु० १ पुराणानुसार एक-जाति। ( मार्कंण्डेय 
पु० ५७॥४५० ) २ सहााद्रिवणित एक राजाका नाम | 
( सह्याद्रि ३१॥४६ ) 
रूपपति ( सं० पु०) त्वष्टा, विश्वकर्मा । 
( शत७ ब्रा० ११।४।३।१७ ) 
रूपपुर ( सं० को० ) एक नगरका नाम । 
रूपभागानुबन्ध ( सं० पु० ) सूल राशिके साथ भग्नांशका 
जोड़ना | 
रुपभागापधाद ( सं० पु० ) किसी सूल राशिसे भग्नांशका 
घटाना । ह 
रूपभेद्‌ (सं० पु०) रूपरुय भेद: । १ विभिन्न रूप । (छी०) 
२ त लभद । 
रूुपमजरी--भ्रीरा धिकाकी एक सल्यो | 
चर्चा विभानुझी ३ थो। यावटमें इनका घर था। 
यह प्रियनम्नः. - -'झपमझजरो परमासुम्द्री और गोरोे- 
खनाकी तरद्द बर्णशिष्ठा थो'। यह सथंदा भ्रीराधिका- 
के निकट रहती था | ललिताके कुआके उत्तर इनका दझुपो 
लासा मामक कुज था। इनके ओर भी दो गाम थे- 


यह राधिकाके 


दर 


खपमतो-रषाप 


रकुणमालिका और छघडुमालिका | इनकी उमर साढ़े | इनके बनाये बहुत-से गान हैं। वाजनहांदुर देखो 


ते रह वर्णले ते रद दमन कमर थी अर्थात्‌ थे आध्यात्मिक 
अगतकी विश्यौवना थी | इनके नित्यकूपषका कभी भी 
विपयेय नहीं हुआ । थेष्णबोंका कहना है, कि यही रुप- 
मझरो गौराहुलीलामें श्रीरूप गोस्वामी झुपमें अवतीणे 
हुई थी | 
२ वेध्यक प्रथभंद । 

्ंपं्॒रतो--पएक गणिकानर्सकी | ये पीछे मद्दाराज वाज- 
बहादुरकी मदहिषी हुई । वाजयहादुर देखो । 

रूपमय ( हि० थि० ) अति सुस्द्र, दहुत खूबसूरत | 

रुपमाला ( हि ० खरो० ) पक मालिक छनन्‍्दका नाम | इस- 
के प्रत्येक चरणमें १४ और १० के विभामसे २४ मात्राए 
होती है। इसको मदन भी कद्दत हैं। 

रूपमालिन ( सं० पु७ ) सह्याद्रिवर्णित एक राजा। 

( सह्या० ३४।३३ ) 

दुपमाली ( सं० खो० ) एक छनन्‍्दका नाम । इसके प्रत्येक 
खरणमें तीन मगण या नौ दोध वर्ण दोत हैं। 

रूपया ( दि ० पु० ) रुपया देखो। 

झपयो वन ( सं० क्लो० ) १ रूप जोर यौवन | (लि०) २ रूप 
भोर योौवनविशिष्ट । 

झूपराम--एक धंगाली कवि । इन्होंने श्रीध्ममड्रल म्रणयन 


किया । थे दूसरे श्रीघर्ममजुलके प्रणेता घनराम चक्रवत्तों- 


के सहपाठी थे । 

रूपरूपक (सं० पु० ) केशवके अनुसार रूृपकालंकारके 
'घावयवरुपक' भेंद्का एक माम। 

झूपथत्‌ ( सं० लि० ) रूपभख्यास्तोति ( रूपरसादिभ्यभ्च | 


पा ५।२६५) इति मतुपू, मख्य वः । १ आकारविशिष्ठ, उत्तम 


रूप । २ सौन्द््ययुक्त, खूबसूरत । 


दपएबती ( सं० खी० ) १ फेशवके अनुसार एक छत्दका 
५ शंपक 
माछा दृशिका एक माम, राफष्मचतो। ४ एक नद्ीका 


भाम। इसे छत्दीप्रभाकरमें गौरी लिखा है । 


नाम । (वि०) ५ छुम्द्रो, खूबसूरत ख्री । 
कूपदतो--माकवराज धाजवदादुरकी मदिषी । ये मर्सकी- 
की कड़की थी | इनके सौन्दर्य पर मुग्ध हो कर वाज 


रुूपवम्त ( सं० लि० ) रूपवत्‌ देखो 

रूपयवान्‌ ( सं० जि० ) खझुन्द्र, खूबसूरत । 

रुपबांस--राजपूतानेके भरतपुर राज्याग्तर्गंत पक भगर। 
यह अक्षा० २६ ५६ 3० तथा देशौ० ७७ ३६ पू०फे मध्य 
भरतपुर शदरसे १६ मोल दक्षिण पूरवमें अवस्थित है । 
अनस' ख्या २६८१ है। खिसोरगढ़ राजबंशधर दपसिदने 
इस नगरकों बसाया । इसी नमरमें वे रहते थे, इस फारण 
शदरका रपयास नाम हुआ है। उन्होंने मुगलोंके ढु ग पर 
जो प्रासाद्‌ बनवाया और दिग्गी खुदप्याई थी, यद भाज 
भी मौजूद है। नगरकी वरालमें बहुत-सोी बड़ो बड़ो 
परथरकी सूसि स्थापित है। उनमेंसे एक सूर्शि बलदेव- 
औकफी, दूसरी उनको छ्लोकी, तोसरो दृस्तानपुराधिपति 
महाराज युधिप्टिकी और चौथी किसो बुद्ध वा जैन- 
तीथाकुरकी हे। इसके सिया यहां दो स्तम्भ हैं । दोनोंमें 
खादित लिपि है। शदरमें एक डाऊघर, वर्नाक्युलर स्कूल 
और एक अस्पताल है। 

रूपवासिक ( स'० पु०) पक जांतिका नाम । इसका 
दूसरा नाम दपवादिक भी है। 

रूपवाहिक ( स'० पु० ) ज्ञानिभेद्‌ । 

रुपविपर्यय (स'० पु०) रूपरुय विपर्णयः | रुपके विपरीत । 

झरूपशस्‌ ( सं ० लि० ) रुपेण शालते शोभते शाल णिनि 
सौन्द्धाविशिष्ट, खूबसूरत । 

रुपशाही--बुन्दं लक्षएडवासी एक काय€थ कवि | पर्णा था 
पतञ्ञा मगरके निकटवर्सों बाघमदक श्थानमें ये रहते थे । 
इन्होंने पर्णाके बुन्दं छांजातोय म्रदाराज हिन्दू-पतिको 
सभामें रह कर बहांको शोभा बढ़ाई थो। १७५६ ई६०में 
इल्होंने दपविलास काव्य रखा। 

रूुपशिक्षा (स ० खी० ) भग्मिशिशा मामक राक्षसकी 
पक कन्याका माप । 

रूपभी (सं० खो) सम्पू्ण आतिकी एक सकर रागिणी । 
इसमें ऋषभ फोमल भीर शेष सब खर शुद्ध कगते हैं। 

रूुपणिं--लुम्पाक जैनोंकी गागपुरिया शाल।के प्रवर्शधक । ये 
मालसावड़ गोलमें उत्पन्न हुए ये। इस शालाके अत 


बहांदुरते इनसे विवाह कर लियां। ये कृपि्रणि सौर | विरोधी दूसरे 4क सम्पदायके प्रवर्शक भी इंसो भामसे 


रूपमती मामसे भो सुसकमान इतिदासमें प्रसिद्ध हैं। 


परिल्षित थे किन्तु थे इन्‍्द्रगोलीय थे 


रुफपसंपद--रुफरभ 


रूपस पद्‌., (स० खओ०) रुपमेव सम्पतु। उस्तमरुप, 
ज़ुन्दरता | के 

रूपससूद ( स०.लि० ) रुपशांली, रूपवांन ।... 

रूपसस॒दि ( स'०. ख्रो० ) सुख्द्र रूपसम्पन्न, यद जो वेख- 
मेमें रयूब सुस्दर हो | ह 

छपसम्पक्ति (स ० स्त्री०) रुपसंपद देखो । 

*५पसा-- खुलना जिलेमें प्रधाहित एक नदी । 


रूपसिहद--पक हिस्दू राजा । इन्होंने १६६१ ६०में सन्नार 


- आालमगीरके प्रुत्न॒ महस्मद्‌ मुभाजिमके साथ अपूनी 
' कन्यांका व्याह कर दिया । 
रुपसिद्धि ( स्०.पु० ) ए|क आदमीका नाम | 
( कथासरित्सा० ५४।१७ ) 
रूपसी ( स०लि० ) सु द्रो, खूबसूरत । 
रूपसेन ( स० पु० ) १ ए*% विद्याधरका नाम । २ राज्ञ- 
गुदके एक राजा | 
रूपसथ ( स० लि० ) रूपयुक्त, रुपवान | 
करृूपस्थिन ( स'० लि० ) रूपवान, खूबसूरत । 
रूपहानि ( स ० रप्री० ) १ रुपका नाश। २ न्यायमतसे 
विरोधवाष्प्रविन्यासका पक प्रकार। 
रूपा ( ६िं० पु० ) १ चांदी । २ घटियां चांदी जिसमें 
कुछ मिलायट हो । ३ सखच्छ सफेद रंगकां घोड़ा, 
झुकरा । 9 वह बेल जो चिटकुछ सफेद रंगका हो | इस 
रंगके बेल मजबूत और सहिष्णु माने जाते हैं। . 
रूपा--सहा द्विपाद्से निःर्त एक नदीका नाम । 
(दंश/० १६५।१॥२ ) 
कपाशी वा (सं० ख्रोौ०) रूपेण सौन्दर्यंण आजीवतीति आ- 
जीव-अचःटाप्‌-। वेश्या, रंडी | 
झुपाधिवोध .(सं० पु०) वृश्य पस्तुका धद क्षान जे( इन्द्रियां 
द्वाराहोता दै।... 
कपार--१ पश्चावके अस्वा>ला शिलेका एक उपविभाग | यह 
 छपार और लशार तहसील ले कर बना है। 
:.. 3 उक्त विभागकों एक. तहसील | यह भक्षां० ३०४५ 
जले ३१ १३ इ० तथा देशा० ७६ १६ से ५६' ४४ पू०के 
. मध्य ब्रिस्तृत है।.. भूपरिमाण २६० बर्गमीक़ है। इसके 
शज़रमें खतलज नदी गृहती है। अनगसंज्या डेढ़ काशके 
:कंरोम है।. इसमें .६ शहर जोर ४५८ प्राम छगते हैं । 
0०), डाड, ' 
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३ उक्त तहसीऊलका पक नगर। यह अक्षा० ३००८” 

उ० तथा देशा० ७६३२ पू०के मध्य शतद्र, नदीके दाहिने 

_ किनारे अवस्थित है।.- यह नगर बहुत पुराना. है। 

रूपनगर इसका पुराना नाम है। ज्ञनसंख्या £ दृजारके 
करोब है । 

. १७६३ ६०में हरिसिद . नामक एक सिख-सरदारने 
इस नगरकी जीत कर हिमांलयपाद्सूछ तकके विस्तृत 
स्थानोंमें अबनी शासनशक्ति फेलाई। १७६२ ई०में 

. झत्युफे पहले उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति भरतसिह 
और देवसिंह नामक दो पुल्रोमें बांट दी । भरतसिंद:... 
रूपार नगर मिला। १८४५ ई०में सिख युद्धके समय 
इस राजव' शने सिखजातिका पक्ष लिया। इस कारण 
भड्डरेज्राजने १८४६ ६०में उक्त सम्पत्ति जब्त कर लो | 

यहां प्रति वर्ण दो मेले लगते हैं। प्रति ज्येष्ठ मास- 

में शाहक्षतीदके मकबेरके सामने बड़ी धूमधामसे साधु- 
बरकी स्घतिरक्षार्थ उत्सव होता है। इस इपलक्षमें 
यहां प्रायः ५० दृज्ञार हिन्दू मुसलमान इकइ होते हैं। 
दूसरा मेला चेत्रमासमें शतद्ग नदीमें स्नान करनेके उप- 
लक्षमें लगता है। इस समय लाखों आदमी रुनान करने 
आते हैं। दशिमालय पर्गतवासो विभिन्‍न जातिके साथ 
वाणिज्य करनेके लिये यहां पक बड़ी हार है। यहांका 
वाणिज्य द्रव्य शख्यादि, नील, बोनी, सूती वख्र और 

, लोहेका बरतन है ।.. " 

रूपल--बम्बई प्रदेशके महीकान्त विसागके भर्तात पुक 
सामन्तराज्य .भ्ौर उसका प्रधान नगर । यहांके सरदार, 
बड़ौदाके गायकवाड और इद्रके राजाकों कर देते हैं। 
रूपांवचर ( सं? पु० ).१ बौद्धमतके अनुसार पक प्रक्नार- 
के दैेवता। २. ध्यांनक्ी एक भूमिका ताम.। . इसके 
प्रथमा आावि, चार भेद्‌ हैं। ३ चिसका एक भेद जिससे 

-दपलोकका ज्ञान प्राप्त होता है। चित्तकी इस वबृत्तिके 
कुशल, विपाक क्रियादि भेद्से भनेक प्रकार माने जाते 
हैं । 

सवावलो (स'० खत्री० ) शब्दकी विभक्तिक्ती वणया। 

रूुपाश्रय (स ० पु० ). खुन्दर पुरुष, खूबसूरत आदमी,। 
रूपाए ( स० लि० ) आांठ प्रकारके र्वभायवाला | 

रूपाख < स ० पु०) रुपमेव. अक्र यरुय । कामदेव, । 
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रूपिका ( स'० श्री० ) हुपमस्य शरतोति रकूप-ठन,। 
श्ज ताक वृक्ष, सफेद फूलका आकका पेड़। 

रूपित (स'० पु०) एक प्रकारका उपन्यास जिसमें शान, 
वैराग्यादि पाल वनापे जाते हैं। 

झ्ूपिन, ( स'० लि० ) रुपत्स्याख्तोति रूप-इन। २ रुप- 
युक्त, रुपवाला | २ तुल्य, सट्दत । ३ खुन्द्र; खूबसूरत । 

रूपी ( स० लि० ) रूपिन देखो। 

रुपेन्द्रिय ( स'० पु० ) रुपप्रहणोपयुक्त' इम्द्रियं। रूप- 
प्रदणो पयोगी इन्द्य, चक्ष रिन्द्रियं, आँसल। इस इन्द्रिय 
द्वारा रुप ग्रहण होता है इसलिये इसे रुपेन्द्रिय कहते 
है! | ( सुभुत ) 


रुपेश्वर ( स'० पु०) एक शिवलिडुका नाम | 
रुपेश्वरी ( स० स््री० ) रुपाणामीश्वरी | एक देवोका 
माम | प्रभवादि साठ पर्षोर्मेंसे इकोस वैमें इस दैयी- 
को पूजा करनो होती है। इस देवीकी पूजा करनेसे सब 
सभीएलाभ होता है। द 
"रूपेश्वरी प्रकत्त ण्या वृष्ययुग्मध्यवस्थिता | 
जटांमुफटभारेन्द्‌ त्रिशुलेरगभूषणा ॥ 
मगिमोक्तिकशामाब्या सितचन्दनचचिता | 
पूजिता कसुम ह हां; सब कामफकप्रदा ॥” 
( देवीपु० संवत्सरदेवतापू० ) 
रूपोपजीवन (स'० कू०ो) वह जो खुद्र सूचि दिखा कर 
अपनो जीविका चलाता हो, वहुरूपिया । 
रूपोपजोविन (स'० लि०) रुपेण उपजीवयति ज्ञीव-णिनतनि । 
रूप द्वारा जी विका निर्वाद करनेवाला, बहुरूपिया। 
दुपोपजीबिनी ( स'० स्म्री० ) घेश्या, रंडी । 
रूपीश ( फा० धवि०) १ छिपा हुआ, गुप्त । २जो दंड 
आदिसे बचनेके लिये भाग गया हो, फरार । 
कंपीशो (फा० ख्री० ) मुंह छिपानेकी क्रिया, गुप्ति, 
छिपना | द 
दष्य ( सं० क्ली० ) आदत रूपे अस्यास्तीति रूप (रुपादाहइव 
'ग्रशसयोयप । पा (४२।१२० ) इति यप। १ भाहत खण, 
रत | २ धातुविशेष, चाँदी 
.. रृप्य खुबर्णका मल है । पर्याय--शुत्र, पश्चुभेष्ठ, 
रुघिर, यम्द्रलोदक, श्येतक, महाशुत्र,, रजत, तप्तरुपक, 
अन्द्रयेति, सित, तार कलघूत, इख्द्रलोहक, काउजू र, 


रूपिका--रूप्य 


द्र॒र्वर्ण, भव त, रहुचीज, राजरज्, छोहराजक, कलघौत। 
गुण-स्निग्य, कषाय, अम्ल, विपाकमें प्रचुर, वातपित्तदर, 
रुखिकर, वलिपलितनाशक | ( राजनि० ) 

इसके लामको उल्पलि और मारणाद्का विषय 
घेथकर्मे इस प्रकार लिखा है,-- 

महादेबने लिपुरासुरका वध करनेके समय क्रोधभरी 
आंखोंसे उसे देखा था। उस संमय उनकी दाहिनी आंख- 
से आगकी ज्ो चिनगारियां निकलीं, उससे तेझो- 
मय रुद्रकी और बाई आंखसे जो अश्रुपात हुआ उससे 
रूप्बषकी उत्पत्ति हुई । भौषधके काममें यद ज्ञारण कर 
प्रयागमें लाया जाता है। जो रौप्प भांरो, चिकना, कोमल 
तपाने था कारटनेसे सफेद दिखाई देता है, जो आधोत- 
सद्द है अर्थात्‌ पत्तर बनानेले जो फरता नही, चरद्॒मा- 
के समान जो विपुछ प्रभासम्पन्न और स्वच्छ है वही 
उत्तम रुप्य है। जो रौप्य फठिन, फ़लिम, रुक्ष, रक्तवण, 
पीतद्लयुक्त, लघ॒ दे तथा तपाने, काटने और चोट करने 
से जिसका रंग बदल ज्ञाता है यही खराब समझा जाता 
हे । 

गुण-शीतवीये, कषाय, अम्लमचुररस, मधुर, 
सारक, वयः्चुथापक्त ख्निग्ध, लेखनगुणयुक्त तथा वायु, 
पित्त और प्रमेह आदि रोगनाशक है । 

अशोधित रोप्य--लेवन करनेसे शारोरिकताप, 
विचन्ध, बलवपीर्यक्षय और देहपुश्टिका व्याघांत तथा विधिध 
रोग उत्पन्न होता है। भतएवथय रौप्यकी शोधन कर 
काममें छामा चाहिये । 

शोधनविधि--रौप्यकोी पीट कर अच्छी तरह पत्तर 
बनाना दोगा । पीछे आगमें गरम कर उष्ण जवस्थामें 
यथाक्रम तेल, मद्ठा, कांझी, गोसूत भोर कुलथी करायका 
काढ़ा, प्रत्येक द्ृष्यमं तीन तोल बार डालना होगा | ऐसा 
करनेसे रौप्य शोधित होता है । ः 

मारणविधि-- पहले सांदीकी पीट कर जितना पसंर 
होगा उसके तिहाई भाग दृश्तालकों अब्ल द्वारा एक 
पहुर तक मर्द करे । पोछे डस मद्ति दरतालरकों रौष्य 
के पशारमें लेप कर उन पत्तरोंकों प# सृपामें रखे और 
भुद बंद कर दे।. जनसतर ३० बनगोइटेसे पुटमें पाक 


' करना दोगा। इस प्रकार कम्रशः चोदद बार दरताल सैप 


और पुटपाक करनेसे रोफ् भरुम दोता है । - 


रुंप्यक--रुंस 


भताभ्तर--धूहदर्फे दूधमें. सानामफ्खी पीस कर ' 
उससे पहलेकी तरह पतरमें लेप करें, पीछे पूर्वोक्त 
विधानानुसार चौदद् बार पुरमें पाक करनेसे रोप्य भशम 
दोता है। ( मावप्र० ) | 
(ज्ि० ) प्रशस्त रुप॥अस्याख्तीति रुपे-यत्‌। २ 
छुप्द्र, खुबसूरत। ७ उपमेय । 
रूप्यपक (स० पु०) रुपया | 
रुप्यकला ( स'० ख्री० ) जैनोंके अनुसार हैरण्यबत वषकी 
एक नदीका नाभ । 
रुप्याध्यक्ष ८ स|० .पु०) रूपल्य रूपये 
मेतिकिक, टकसालका प्रधांन अधिकारी | 
रुवकार ( फा० पु० ) १ सामने उपस्थित करनेका भाव, 
पेशी। २ आज्ञापत, हुकुमनामा। ३ चह तज़वोज 
या फैसला जो किसो काररवाईमें हाकिम अदालतफे 
सामने लिखा ज्ञाय, अदालतका हुष्म | ७ कुछ विशिष्ट 


अवश्याओोमें किसीकी अदालत आदिमिं उपस्थित होनेके 
लिये लिक्षा हुआ आश्चापत्र। 


रुवकारों ( फा० सत्री० ै) १ मुरुदम की पेशी। २ मुकदमे - 
की काररबाह | 


शंबर ( फा० क्रिं० वि० ) सम्मुख, सामने | 
खुबल ( रूसी० पु०) रुसका चांदीका सिक्का यह प्रायः 
दो शिलिंग डेढ़ पेनीफे बराबर मूल्यका होता है। 
रुखुक ( स'० पु० ) परण्डबृक्ष; रंडका पेड़ । 
झूम ( फा० पुं० ) टकी या तकीं देशका एक नाम | 
रोमताप्राज्य देखी । 


हमांल (फा० पु०) १ कंपड़ का घद चोकोर दुकड़ा ज्ो 
हाथ, मुंह पोछनेके काममें आता है। २ चौकोन' शाॉल 
था खिकनका टुकड़ों । इसके चारों' ओर बेल भौर 
बीचमें काम बना रहता है भौर यह ठिकफोना दोहर कर 
ोड़नेके काममें लाया जाता है। मुसलमानों समयमें 
इसे कमेरंमें भी बांधते थे। ३ द5र्गोंफा रूमाल जिसके 
एक कोमेमं यांदीकां 'एक टुकड़ा वचा रहता था । हैग 
भादि इसे आंद्मियों के गंलेमें छपेट कर चांदीके ठुकड़ 
' के उसके गछे पर धांटीके पास अ गूठेसे इस प्रकार 
- हबाते थे, कि यह मर जाता था । ७ पायजामेकी कारमें 


पंह थोौकौर कपड़ा ओ दोनों मेाहरियोंकी संधिमें 
छहगाया थ्ांता है, मियानो । 


घा अध्यक्ष) ! 


हैध९ 


रूमाली (फा० छरो० ) बमान्ती देखो । 

रूमी ( फा० धि०) १रूम वेशसम्बन्धी, दुमका | 
२ रूमदेशमें उत्पन्न दोनेवाला। ३ रुमदेशमें रहनेवाला, 
रूपदेशका निवासी | 

रूर ( सं० ल्ि०) १ उत्तत, जो गरम हो गया हो | २ अग्नि- 
द्ग्घ, जला छुआ । 

रूरा (हिं० वि) १ प्रशख्थ, श्रेष्ठ | २ बहुत बड़ा । ३ सुन्दर, 
मनोहर | 

रू ( अ० पु०) १ निपभ, कायदा । २ छक्कीर खी चनेका 
डंडा, रूलर। ४ लकीर जो लिखावट सीधी रखनेके 
लिये कागज पर खी'ची ज्ञाती है । 

रुूलर (अ० पु०) १५ लकीर खी चनेका डंडा, शलाका। 
२ लकोर खो चनेक्री पटरो, पैमाना। ३ शांसक | 

रुषक (सं० पु०) रूषयतीति रूफण्बुल। बांसक, 
अड़ सा । 

रूपण ( सं० क्लो० ) १ भूषित करना, सज्ञानोी। २ अलु- 
लेपन । ३ आच्छोद्न 

रूषित ( सं० लि० ) रूप क्त | खंड्ित, टूटा हुआ | 

रुस--यूरो पके पूरव ओर एशियाके उत्तरका पक र विस्‍्तोर्ण 
रॉज्य। भूपरिमाण ८६६०००० वगमील भर्थात्‌ सारे 
भूमण्डलका छठा भाग है। इतना बड़ा रकवा द्वोने पर 
भी ज्ञनसंण्याकी तुलना करनेसे चद्द बहुत कम ह्वोता है । 
१६०१ ई०को मु मशुमारीमें यहां को अनसंख्यां १३॥० 
करोड थी भर्थात्‌ पृथ्वीकी जनस रुपाका चौददवयां भाग । 
१८६८ ६०में इस साप्नाज्यका भूपरिमाणओर भी बंद 
गया था। इसी साल रूस-सप्तादने थोनसत्नाशंसे 
पेलिली उपसागररुूथ लावरां उपद्वीप, अर्थार बन्दुर, तलिं- 
एनबन, नि+%टरुथ समुद्र जोर उसके उत्तर भागका भू- 
भागे इज्ञाशा छिया था । १८६६ ६०में कुछ भूमाग ले कर 
कॉयड़ तुडु नामक पएक्र खतब्ल प्रदेश संगठित हुआ। 
उसका परिमाण १२२४ यर्गमील और जनस“खुया हाई 
लाखके करीब थी । १६०१ ६०को चीनमें वक्‍सर-युद्धके 
बाद्‌ सारा मंथुरियां पक तरहसे रूस-सप्नाटके अधीन 
हो गया। इसके साथ साथ मंगोलियामें भी रुसप्रभाव 
विश्युत हुआ। रुस-जापानके युद्धमें मंचुरिया रूस* 

' सन्नाट के हाथसे जाता रहा। 


हरे 


थोड़ ही दिनोंके मय जनस'ख्या तथा नाना त्रिषयों- 
; मैं रूस साप्नाज्यने उन्नति को है। १८५६-१८५६ ई०में 
“जिस साध्राज्यक्री जनस ख्या ७ करोड़ ४०. राख थी। 
युद्धके पदल्ले उसकी संख्या १८ करोड़ हो गई थी-। 
परंग्तु १६२१क्ी मंदु मशुमारीमें कुल मिला कर १३ 
करोड़ हुई । 
इतिहास | न 
रूस देशका प्रचोन इतिहास नही' मिलता । जो कुछ 
मिलता भी है वह ध्वी' सदीसे आरम्भ हुआ है। -उसके 
पहले रूस साम्नाज्यक्री फैसी अवस्था थी, मालुम नहीं । 
हिन्दुके प्राचीन पुराणकी आलोचना करनेसे मालूम द्वोता 
है, कि यूरोपीय रूसिया ओर एशियारिक रुसियाके मध्य 
रुथाम तथा बर्रामान कारुपीयनसागरके दोनों पाश्ट॑से 
ले कर उत्तर समुद्र तक शाकद्वीप विस्तृत था। हिमप्रलय « 
में शांकद्वीप्े उत्तरांशका भूस'रुथान बिलकुल बदल 
गया। हिमप्रलयके बाद्‌ पदले पहल आर्याज्ञातिने शाक- 
द्वीपमें आभ्रय लिया था। पीछे थे छोग नाना स्थानोंमें 
फैल गये । इस कारण कारुपीयनसागरके किनारे बहुत 
दिनों तक आर्याप्रभाव अक्षण्ण रहा | ईसाजन्मके पहले एपों 
सदी तक यहांकी भार्यशाखासे उत्पन्न शाकोंके प्रभावसे 
पक समय सारा पशिया और यूरोप कांप उठा था | 
आखिर चीन और पारसिकोंके आक्रमणसे शाकगण 
तितर वितर हो गये। बहुत पहलेले ही इन शाकोके 
साथ भारतका स'स्रव था। शाकद्वीप ओर भोजक ब्राक्षण 
देखो । शरधुख्र मतावलण्यो पारसिकोंके भरत्याचांरसे 
सौर शाकद्वीपोंकी बड़ी दुरघरुथा हुई थी। इस समय 
थे लोग राजद्दीन, समाजद्वोन और घरोद्दीन जाति समके 
जाने लगे. । 
पारलिक और चीन जातिके अभ्युदयमें डी रुसदेश 
की गठत वा 'दस' नामकरण नहीं हुआ | उस. समय भी 
: यह देश छोटे छोडे गांदोंसें विभक्त था तथा पक पक 
_आदमो छोटे छोटे सामन्‍्तके अधोन रद्ता था । पारसिक 
, प्रधानताके समय शिस प्रकांर अग्निपूजाका प्रचार हुआ 
था, लीनी प्रधामताके समय भी डसी प्रकार पहले फम- 
फुची भर पीछे बौद्धमतका प्रचार हुमा । किग्तु श्रद्मांसे 
छोग पदले दोसे डलित उपदेश भोर योग्य आचयार्ण न 


डैस 


मिलनेके कारंण कुरंरकारसे आाय्छरन थे | यहां तक कि 
ये लोग शो पूर्॑तन- शाकजातिके वंशधर थे उसे भी 
बिलकुल भूल गये थे। यूरोपोय रूसके पश्चिम शछभ 
( 8९ ) नामक एक विख्तृुत आयोशाखाका वास था | 
वरशंमान रूसगण अपनेकों उन्होके व'शधर बतछात॑ हैं । 
रूस नाम कब और क्यों हुसा, इसका ठीक॑ विघरणं 
नहीं मिलता। कोई कोई कद्दते हैं, कि रौश, रोशियां और 
रोखियन ( २०008, २0999, २०४४9॥९ ) शब्द्से हल! 
शब्दकी उत्पत्ति है। फिर कोई रुक्षलनी ((१०5००॥) 
नामक मेद्‌ ( ४८०४५॥ ) जातिकी एक शांशासे' 
रूस नामकी उत्पशि वरालाते हैं। भाज कलके इतिहास 
कारोंका कहना है, कि फिनिस भाषामें 'रोच! (२४०६०) 
कहनेसे खुश्दिसोंका बोध दोता है। फिर केई फेई 
पाश्यात्य परिडत भनुमान करते हैं, कि वह एन 'सुशदिस 
रोषमेन! शब्दका ( (२०८७॥९४॥ ) शब्दका ही अपश्र'श 
है। 'रोषमेन! शब्दका अर्थ नाधिक था सामुद्रिक दै। 
वे लोग स्कन्दनाभदेशोय सामन्त थे | उन्दोंने हो साप्राज्य 
की प्रतिष्ठा को, किन्तुं उनका पूर्व इतिहास विल्प्त दो 
गया है। अरब ओर यहूदियोंके प्राचीन प्र'थोंसे उसका. 
असल्पप्च परिचय पाया आता है। 
ध्वों सदीमें रूसवालियोंने यूरिक, सिनेउस और क्रपर 
नामक तीन भाइयोंकी उत्तरसे बुला मंगाया था। ८६२ 
ई०में थे तोनों भाई नवगोरोद्म भा कर रहने लगे ।. वे 
बरक्ी” ( ५०४०॥६०॥6 ) नामसे प्रसिद्ध थे। गो 
मिसल नामक एक समाजपृतिते दो तोनों भाईको देश- 
शासज करानेके लिये बुलाया था | प्रवाद् है, कि. रुरिक 
दुबरात नामक एक. सुईदिसराजके पुत्र था।. गोड्ड* 
मिसककी. इत्या ,उर्भिलाके साथ उसका बिबादःहुआा,। 
पहले रस भौर स्कश्द्नाभगण पृथक जातिके समझें 
जाते-ये। .राजकुप्तार ररिकर्के प्रत्मसे दोनों जाति 
पक हो गई । तीन भाईयोंमेंसे दरिक लांदोगा, , सित्ते 
युस बिलो भओोजेतेते तथा क्रशर इअवरस्क॑ नगरमें प्रति- 
छ्वित हुए थे। दो माहके कोई सम्तान म रहनेके. कारण 
उसकी सुध्युके वाद दंरिक उनके विशाल राज्यंके भो अधि- 
कारो हुए | उन्दोंने 'बेछिकि-नियाज' अर्थात्‌ मदाराज़की 
उपाधि पाई थी । 


. कैरिक अब रुसरेश आया, डस समय भास्कोलद और 
'.दिर लामक दो वीर भी उसके साथी हुए थे। रुरिकके 
“साथ देनेांका विरोध हे। गया जिससे ये अपनी भाग्य - 
परोक्षा करनेके लिये कुरुतुनतुनिया आये। राहमें उन्हे 
: खाजरज़ातिका निवास शस्यपूर्ण किफू जनपद्‌ मिला। 
“किफ.नामक श्थानमें ही सेएट आनड़ने रुसोंके मध्य 
“ईसाथमेका प्रचार किया। आरुकलड़ और दि्रि दो सौ 
़सुदजहांज़ ले कर दो वर्ष बाद बासफोरस उपसागर पहुंचे 
भोर उन्होंने वे अन्ती (2/2४7070) साप्राज्यक्री राजधानी 
को लूरा। उस समय घेजल्ती राइ्यमेँ शय माइकल 
; भधिष्ठटित थे। 
पाश्य बत्ती शलमोंक्री परास्त कर थोड हो दिनोंके 
' झन्द्र दरिकने विख्तोर्ण साम्राज्य रुथापन किया। 
4७६ ६ ०में मरते समय रुरिक ओलेग नामक प॒क्त प्रसिद्द 
भरक्तकी देखरेलमें अपने प्रियपुत्र इगोरकों राज्य सौंप 
गये । ८८० ई६०में भोलेगेने दृथिचिर।ज्यक्ो राजधानी 
'शमोलेतरुककों ज्ञोतो । जयके उत्साहसे उद्दोप्त हो उन्हो'ने 
: भारकंलद्‌ और व्रिके अधिकारथरुक्त किफ राज्य जीतने- 
'का सह्ृद्प किया। वे बालक इ्गोर और -दुलूवलफे। 
,- साथ के शलभ-वणिकरके बेशमें किफ नगर आधपे। 
» असन्द्िग्ध आस्कलद्‌ू भौर दिर उनके शिविरमें आम- 
. स्लिस हुए और वही' मार डाले गये । बड़ी आसानीस 
' किफराज्य इ्गोरके हाथ रूगा। ६०३ ६०में इ्गोरने 
'परकोषासिनी भोलेगेा नामक एक सम्भ्नान्त मदिलासे 
' ब्याह किया । प्रवाद हैं, कि भोलेगगाके पितुबंश दरिक- 
“के अभ्युद्यके पहले परुकेफका शोसन करतेथे। 
किफमें शासनश्वदुला रुयापन करके ओलगाने 
सेजग्ती जोतनेके लिये विपुल भायोज्ञन किया। अल 
और. रुथछ दोनों ओरले कुस्तुनतुनियाके द्वारदेश पर 
भा घमके। उस समय दाशनिक छिभो बेजश्तीके सप्नार 
थे.।. येभोलेगका मुणायका, न कर सके। बेअम्ती 
_. भासी प्रीको ने कर दे कर सम्धि करना जाहा। भोलेग- 
, का दूत सुन्नादके समीप पहुंचा । चेशग्ती सन्नादने बाइ 
बिल छू फर भर रूस वा रियोंने धदण ( /(४४7 ) और 
भक्त (४००४ ) देवके माम पर शपथ का कर आपसमें 
मेंठ कर, छिया। अब तक भोकेग ज्ञावित रहे, तब 
.. पृ दडाऊझ, 464 ल्‍ 


: बदला लेना ही उसका पहल॥ काम था। 
द्रंबक्लीय थे, उनका हमर तमाम करनेका हुकुम विया 


हरे 


तक ये द्वी सर्वमय कर्ता थे! अनसाधांरण उन्हे! डाक- 
डाकिनीसिड समभते थे। सांपके काटनेसे ओलेग- 
की झछत्यु हुएं। अब इगारने पूर्ण आधिपत्य प्राप्त किया । 
इस समय रुसके इतिद्ासमें पेचेनेग ( /?८६८०॥९०४८४ ) 
आतिका दाल मिलता है | 

६४१ ई०में इगारने वेजस्तो जीतनेकी तैयारो की । 
वे पाॉग्तस, पफलागेानिया और बविथानियां प्रदेश दोते 
बसफे रस आये । इस समय रुसोंके अत्यायचारसे थे 
सब प्रदेश. जनशन्य है| गये थे तथा घर घरमें हाहा- 
कार मच रहा था। जे कुछ ही वेजन्तो ज'गीजद्ाज 
असीम सादससे देशरक्षा करनेके लिये अप्रसर हुआ 
था। इस युद्धमें इंगार विशेष क्षतिप्रस्त हे! खराज 
लौटे | दूसरे हो वर्ण उन्होंने क्षतिपूरण और नशगौरव- 
का उद्धार करनेके लिये बहुतसे सेन्यसामस्त ले कर 
बेजन्ती पर फिरसे भाकरमण फर विया | इस बार भ्रीकेनि 
युद्ध नहीं किया। थे सहज्ञमें कर देनेफ़े लिये राजी 
हुए। इसी समयसे देने ज्ञातिमें मेल दा गया । 

शलभजातिकी वर घलीय ( 77८ए९8॥ ) मामक एक 
शाज्ा बहुत दिनो से इगेारफे शासनसे तंग भा गई थी | 
उन्हीं ने मे न,मक एक राज़कुमारकेां नायक बना कर 
इगेारकफे विरुद्ध अल्लधारण क्रिया । दृलबलके साथ 


. इंगार उनसे पराज्ञित भोर निहत हुए । 


इगा रके बालकपुत्र खिभाटासलाफने .पितुराज्य 
पाया। उनकी माता घीरमदिला ओलगा पुलकी अभि- 
भाविकाके रूपमें राजकार्यो चलाने लगी | पतिदृष्याका 
भहां जितने 


गया। ख्लोकी ऐसी जिधांसा कभी भी किसीमे नही' 
देखी थी। बड़ वड़ गडढ़ में लेकड़ो' दर बलोय जीते जी 
गांड दिये गये । उन छेगेंकी राजधानी इसकेरोप 
शहर जला दिया गया। . भोछगाने भन्तिम अबस्थामें 
ईसाथर्ग प्रदण किया। मे ६५५ ६०में दीक्षित हुए थे। 
सज्नाद कनठ्ाइन पफिरेोजेनिटस उनके धर्मपिता हुए थे। 
किस्तु उनके पुत्र लियाटोरुछाफने पितृधर्गका परित्याग 
नहीं किया था और न उनकी प्रजा दी ईसाथर्मके 
भवुकतों हुई थी। थे मद्दातेशल्वी भौर बीरपुरष 


शैपू२ 


थे। उस समय पेचेनंग नामक मुगरुजश्ञातिकों हो 
एक शाक्षा उन नवोके फिनारैे रहती थी। 
लियाटोस्लाफने उन्हे' पराख्त क्रिया। उन्हीं के समय 
रुसराज्य कई दुकडोंमें पविभक हो गया । उन्होंने यरोपोड्ठ 
नामक पक पुत्रको किफ, ओलेग नामक पुत्रकों नवज्ञित 
दे वलियोंका राज्य और ब्लादिमोरकी नवगोरोद रॉज्य 
बांट दिया, पेचेनेगोंके साथ कई युद्धोंमिं जयलाभ कर 
उन्होंने बलगा-नवीतीरवासो बुलगेरिया पर आक्रमण 
किया। उस युद्धमें ज्यलछाभ करने पर भी जब थे छोौट 
रहे थे, तव निपारनदीके जलप्रपातमें दुलबलके साथ 
निहत हुए। घुलगेरिया-राजकुमारने उस रुूखराजके 
कपाल पर पानपात्र किया था । 

रूसराजकुमारोंमें भी अनवनी थी जिससे राज्य चौपट 
छग गया था । इस समय उन्हें नाना धमेविषयोंमें 
संदेह हुआ इस कारण उन्होंने यहूदी, मुसलमान और 
उस समयके विभिन्‍न सम्प्रदायके इसाइयोंके पास दूत 
भेज्ञा। दूतोंके मतसे विभिन्‍न सम्पदायका धममत छुन 
कर उन्होंने प्रीक ईसामतको ही श्रेष्ठ समभू भ्रहण किया । 
' इसके बाद उन्दोंने वेजन्ती सम्राटके अधिकारभुक्त 
क्रिमियादेशस्थ चारसेनेसस नगरोकी ज्ञीत कर वह्दांकी 
राज्यकन्थासे ध्याद करना चाहा । उन्दें कहा गया कि 
हसाई होने पर वे राजकम्या पा सकते हैं। इसलिये थे 
कुंख्तुनतुनिया जा कर ईसाधमंमें दीक्षित हुए शोर पीछे 
उन्होंने ये मन्ती राजकुमारीका पाणिन्नरहदण किया | इसके 
बाद ये किफे लोटे और अपने पितृपुरुषोके उपास्य वश्धधर 
| पेंरणदेवकी प्रतिभाको नदीक जलमें फेक दिया। पीछे 
उन्होंने प्रजाकों नदोके किनारे उपस्थित हो ईसांधम में 
दीक्षित होनेका हुकुम दिया। राजाके आवेशसे सभी 
रूस ईसाथर्ममें दीक्षित हुए। घत्युफे समय रुसराजने 
अपने पांच पुलोंके बीच विस्तृत शाज्य बांद दिया | उममें- 
से चरोस्लाफको नवगोरेव्‌, इजिआारुकापकेा पोले|ट्सक, 
धारिसके रेरुतेफ, ग्लेवकेा मुराम, भीर खिआरटेरकाफ 
के द्ं बलीय तथा शेष पुलोंकी दूसरा दूसरा प्रदेश मिला 
थाड़ दी दिनोंके बाद्‌ उनके भतीजे स्विभाटापोलकने 
बारिस और ग्लेवकी मार कर उनको राजधानी किफ 


रस 





खिशआदटापोलके भगा कर फिर कुछ द्निफे लिये पिसु- 
सिंहासन [पर बेठे | किन्तु कुछ समय बाद हो शज्यंसे 
विताड़ित है। उन्होंने निर्वासनमें जीयन बिताया | थरेो- 
रुलाफ पेचेनेगोंके युद्धमें भी जयी हुए थे। उन्होंके 
यटनसे सबसे पहले “रूसक्रीय प्रवदा” अर्थात्‌ रुसप्रब न 
नामक रुसज्ञातिका आदि धर्मशास्त्रनिधंध प्रकाशित 
हुआ। यरोरलाफके वाद रुसराज्यमें नाना प्रक्वारके 
अत्याचार और अराजकताका सूलपात हुआ। रूसराज्य 
विभिरन राज्ञाफे शासनमें रह कर नाना खणडोमें विभक्त 
हा गयां। यरोसलाफके पुत्र दज्ञियास्लाफने बड़े कणसे 
अतविद्रोहके मध्य २४ वर्ण तक राज्यशासन किया। 
१०७८ ई०के मृत्युऋालमें दे। पुत्र रहते हुए भी उन्होंने 
अपने भाई सेबेलेदकेा किफराज्य प्रदान कियां। किंतु 
१०६३ ई०में सेवेलिदकी मस॒त्यु होने पर इजियास्काफे- 
के पुत्र स्विजआाटेदाल राजा हुए थे । फिर जब उनका भी 
देहान्त हुआ, तब सेबेाले।दके पुत्र ( वेजम्तीसक्नार कम- 
स्तान्तिन्‌ मनमेकशका दोहितर ) ब्लादिमीर मनमथने 
१११३ से ११५५ ६० तक राज्य किया। वे 'पुकेनी! नामक 
एक उपदेश प्रथ लिख गये हैं । उस श्र'थ्मे प्रायीन रख- 


समाज्ञका सररू आलेण्य देखनेमें आता है | उमकी सुँट्टयु: 
के बाद उनके पुत्रोंमें राउ्य ले कर बहुत दिनों तक विवाद 
चलता रहा। आखिर ११५६७ ६०में जञाज्दालगीरुकी किफै- 
राज्य पर अधिकार कर बैठे। थेाड़ हो दिनोंमें उन्हें 
राज्यच्युत फरनेके लिये पक पड़प'ल रचा गयो। उन्हे" 
भगा कर उनके दलपतिको शाज्यसिहासन पर विठाया | 
११६६ ह०में उक्त देलगे।शकोक पुत्र बेगे।लियों-उपस्किने 
इस दलूपतिका भगा कर नगर पर अधिकार कियां। इस 
समय किफराजधानोसे सभो पवित्र देवचिलें, भ्लडूुर 
ओर गिर्जासे घंटे सब छे लिये गये थे। दाल-गे।रफीफी 
किफ शहरमें राजपाटश्थापन करनेकी बड़ी इच्छां थी, 
पर पूरो न हुई । सुअदेलमें उन्दोंने राजधानी बसाई थी | 
किंतु उनके पुल॑ आरएंडर दूसरों ओर राज्य फैलांग 
चोहते थे। उन्होंने बड़ नवगोरोद्मं अपने भरतीजेंकों 
भ्रतिनिधि नियुक्त कियां। ११७० ई०में नवंगोरोंद शहर 
अधिकार करते समय इन्दे' बड़ी मुशीघत उठानी पड़ी 


पर अधिकार किया। यरोषलछाफ पोलोंकी संदायतासे | थी। उसके बंहुतों' सैन्य सामस्त नवधोरोदियोंके हर्ष 


म्श्स 


वसदी हुए और कृतदासरूपमें बेच दिये गपे। ११७४ 
ई०में भपने सभासदोंके दाथसे उनकी सुत्यु हुई। भांणड| 
एक हुढ़खेता और भमद्याघोर थे । उनके मारे ज्ञानेके 
बाद धातकोंकोीं उपयुक्त दण्ड न मिलनेसे राज्यके चारों 
ओर समरानल धधक उठहा। नवगोरोद, परकोफ और 
स्मोलेमस्कवासी एकल हो आणएड के भाई ज्ञाजंकों १९२५ 
ई०में भक्रमण और युद्धमें परास्त किया । १२२० ई०में 
निञ्ञनो नवगोरोद्‌ नगरी प्रतिष्ठित हुईं और उसका 
शासनभार बोलहिनियाके पक रोम#ूके दाथ सौंपा गया। 
किम्तु श्लादिमीर नामक पक दूसरा ध्यक्ति इससे संतुष्ट 
न ही सिद्दासन पर अधिकार कर येठा | कई पक्ष भीषण 
युद्धके बाद्‌ उस रोकवोरने सिद्दासन छाभ किया था | 
उनके अत्याचार और कठारतासे सभी प्रज्ञा असन्तुष्ट 
थो। १५०५ ६० ये मारे गये । 

१२५२४ ई०में मुगलोंने रूसराज्य एर आक्रमण किया । 
इस समय पोलोवतेजञञोंने उनकी सहायता की थी । #िग्तु 
इस बार मुगलोंकोी निराश दो छौरना पड़ा । १५३८ ई०में 
थे फिरसे रुसराज्यमें ज्ञा धमफे। चलगानदीके किनारे 
फिनिस-बुलगेरियोंकी राजधानी बुलगरीकों ध्यंस कर थे 
श्यजान आये। यद नगर भी लूटा गयां ओर विध्च॒स्त 
-हुआ। खुमदलराज्की विपुल वाहिनीने आ कर उन्हें 
शेकाओका नदीके किनारे कोलश्मा नामक स्थानमें थे 
लोग भी पराजित हुए। पीछे मुगल लोग मोस्को, सुजद्ल' 
यरोखयन तथा ओर भी किसने शहरोॉमें आग लगा कर 
वैशायिक काएड करने लगे | 

छुजदलके महासामन्त यूरीने नवगोरोद्‌ -राज्यक्री सोमा. 
रक्षा करमेके लिये सीतनदीके किनारे छावनी डोली थी। 
वे भी मुगलोंके साथ सम्मुख युद्वमें मारे गधे । इस 
- समय गांछिसियाके रूसराजकुमार दानियलने आ फर 
मुगलपति बहुका सानुगत्य खोकार किया । दूसरे बे 
मुगल लोग स्वेरकी जीत कर रुसके द्क्षिणांशमें छूट पाट 
मथाने छगे। इसके वाद चेड़ीस लाँका पीतल भड़ू, किफ 
झीतनेके लिये अप्रसर हुभा | किफको आवालबदुद्धवनिता 
शाणके सयसे शदर छोड़ भाग चली । सम्ुद्धिशा्ू 
आरालीन मगर सुगलोंसे छूटां गया और दृतथी हुआ | तव- 
गीरोदके छोड़ छर एक एक कर सभी कसराज़्य मुगठोंके 


बेर 


हाथ लगा। कुछ दिन बाद मुगल नायक बटु दुलबलफे 
साथ पूधकी ओर छौरां। बलगानदके किनारे 'सरशई! 
मामसे उसको राजधानी बसाई गई। पेचेनेग, पोछो- 
पलेस आदि वर्वेरगण भी यहां आ फर मिले । इसके 
बाद रूस बहुत दिनों तक उन सब वर्वरोंका फरद्‌ रहा। 
१२७२ ई०में मुगलोंने श्सलाम धर्म प्रदूण किया । 

थूरोकी मुत्युके बाद्‌ उसके भाई यरोसण्लफने खुजदल- 
राज्यमें प्रवेश कर देखा, कि राज्य छार खार हो गया, पूर्य 
समृद्धि जातो रही । उन्होंने पुनःसंस्कार कराया। इस 
समय मुगल अधिनायकने उसे अपनो राजधानीमें हाजिर 
हानेके लिये कला भेआ। यरोसख्लफ मानरक्षाके लिये 
धाध्य हा मुगलसभामें उपस्थित हुए । मुगलनायकने 
उन्हें उपयुक्त ज़िलअत और पूरे उपग्धिमञ्ञ र कर सम्मा- 
नित किया। किन्तु लंबे सफरसे यरोण्लकका 
स्वास्थ्य ख़राब है। गया। राहमें उनकी मुत्यु हुई। पीछे 
उनके लड़के आण्ड ने १२४६से,१२०र६० तक खुशद्लका 
शासन किया । उनके दूसरे छड़के अलेकसन्द्र बड़े 
नवगे।रोदमें राज्य करते थे। उन्दींने १५४० १०में सश्दिसों- 
के परास्त कर रुससमाजका मुख उज्ज्वल किया था । 
यहां तक कि रुसेंके उस दुद्निमें अलेकसन्द्र नेवस्िकिओं 
द्मित्ि दे।नसुकेई रुसेंके मध्य मदापुरुष समभे गये थे । 
आज्ञ भी रूसियामें अलेकसन्द्र नेवस्कि ऋषि (5थ7)- 
के समान पूजित होते हैं। नवगेरोदके लिये उनके ओवन 
इत्सगे करने पर भो सामाजिकेके साथ विरोध हेोनेसे 
थे पेरिभास्लावल जलिससिकिमें चले आाये। 

१२०१ ६०में ज्ञमनीके भसिधारी थीरगण ("0साप्राद्षा 
57ए०/0-087078 |(727६ ) लिवानिया।में आधिपल्य 
फैला कर रूस पर दाँव गड़ाये थे । इ्स समय नगरवासी 
के बुलानेसे उनके लाणकर्साके रुपमें अलेकसन्द्र उप- 
स्थित हुए । उन्‍होंने १२४२ ६०में पिपासहरके किनारे 
शलुओंका परास्त कर चिरस्थायी फीत्ति सथापन की । यह्‌ 
युद्ध सुषारयुद्ध ( 80५+0० ०4 ८९ /०८ ) मामसे इतिहास - 
में प्रसिद् है। अलेकसन्द्रफे इस प्रकार जयद्वप्त दो 
शज्ञधानी छोटने पर भी थे मुगलेांका प्रभाव शर्ट ज॑ 
कर सके, वर उन्दे मुगलराजधानी सराईनगरमें जा कर 
मुगछनायककी वश्यता स्वीकार करनो पड़ी थी। मद- 


१३ 


- गारादधासी बहुत दिव तक रुवाधीनताकी रक्षा करते 
हुए भो ११६० इ०में | मुगलोधिप खानकी अधीनता 
रूवीकार कर देनेके! सहमत हुए थे । . सराईसे लोटते 
समय भलेकसन्दरको राहमें स॒त्यु हुई । पश्चिम रुस 
' कई टुकड़ोमें विभक्त था। अभी लिथुयानीय राजकुमारोंके 
छल्लाघोन हुआ । बिलनामें उनकी राजधानी बसाई गई 


तथा श्वेतरुसभाषा सभी जगद्द फौल गई। कुछ दिन बाद 


पलिष-राजकुमारीके साथ लिथयानोय राजकुमार जगी: 
लत्योका विधाह हुआ | इससे विस्तीर्ण भूभाग पोलण्डके 


 पकछल अधिपति समभे जाने लगे। सिदासनः पर 


बैठते ही उन्होंने देखा कि उनके विस्तृत राज्यके पूरय 
पराक्राश्त लिथुआनिया राज्य, एक ओर रयजान और 
त्वेर नामक झआवाधीन राज्य, दृक्षिणमें मुगलाधिकार तथा 
मवोगेारद्‌ और परुकेफमें उस समय भी साधारणतम्स- 
का शासन चढू रहां है। सबसे पहले रूसपति सम्तुद्धि- 
शाली नवगे।रद्‌ नगर जोतनेके लिये आंगे बढ़ थे। 
साधारण तन्त्रके मध्य दुलष'दी हो जाने १४७० ई६०में 
थे नगरको अधिकार कर बैठे | १४७८ ई६०में वहां सांधा- 


रण तस्त्रका चिहरमांतर भी न रह गया । रुसराज्यके विद्ये पी 
मेरुकोभूभागमें निवांसित हुए तथा उनकी धनसम्पत्ति जब्त 
कर ली गई । १४६५ ६० में रूरा पतिने नवगे।रे[द््मं भाये हुए 


अभ्तगंत द्वो गया। 
पूर्णरूसियामें अलेकसन्द्रके पुत्र दानियलने १३०३ 


६० तक राज्य किया था। देवदूत सेण्ट माइकलके गिरजामें 


उन्हे' दूफनाया गया था। पोटर दी प्र टके समय तक 
उसी स्थानमें रुसराजगण दफनाये गये थे । 
दानियलके बाद उनके दो लड़के यूरी ओर इवान 


क्रमशः पितृसिदासन पर बैठे । यूरो ने दलिकोविच प्रोरूको 


राज्य जीता । १३२६ इई०में उनको झत्युके धाद इवान 
_ कालिताके राज्ञा हुप। उनके यत्नसे मास्के राजधानी 
बहुत सम्तद्धशाली हो गई थी। उनके मरने पर उनके 
लड़के अहडारों सिमियस समस्त रुसोंके अधीश्वर 
, हुए थे । मोस्केकोी प्रधानतारक्षामें उनका हाथ 
रहने पर भी उनको झुस्युके बाद खुज़बृरू ही फिर 
प्रधान दो उठा। उनके:छोटे लड़के रय इवानने १३५३ 
से १३५६ ६० तक राज्यशासन किया। उनके लड़के 
_ दोनरुकाई दमितीने १३८० ई०में मुगलरथिपति ममईके 
, साथ युद्ध कर कुलिकघोरणक्षेत्रमें विजय पताका फह- 
राई। मुगलोंने उनके द्ाथसे पराजित हो तोक्तमिसरके 
सेनापतित्वमें कुछ दिन बाद रुसराज्य पर आक्रमण कर 
 दिया। उन छेगोने मेरुके नगरोको जछा कर छारणजार 
, कर डाला। वहुसंखयक अधियासी मारे गये । दमित्रीके 


बाद उनके लड़के वधासिलने १३८६से १४२५ ६० तक | 


मोरुके और ब्लादिमी राज्यका शासन किया था। 
पोछे १७६२ ६० तक अभ्यवासिलने रॉज्य किया | उनके 
पुल देय इवानने प्रवल-प्रताएसे ४३ वर्ष रुससाजन्नाज्य 
का शासन किया था। , उन्ही के यटन और धीरत्वसे 
 रूसके सामस्त राज्य विलुप्त हुए तथा थे समस्त रुप्तके 


ज्ञमंन वणिकोंका पण्यद्रष्य छोन कर निबु द्विताका परि- 
चय दिया। इस कारण प्रायः शभी विदेशी नगर छोड़ 
कर चले गये। इससे नगरकी शेभासमुद्धि ज्ञाती 
रही । १४८६ ह०में पस्केाफका प्रधान शहर व्यट्का रूस- 
राज़के अधिका रमुक्त हुआ। उसके साथ साथ साधा- 
रण तन्त्र भो विलुपत हो गया। १४६४ ह०में रमजानफे 
घोमन्तकेा अपनी बहन सांप कर उन्होंने बड़े फकौशलसे 
उनका सामन्तराज्य अपने अधीन कर छिया। इसो 
प्रकार त्वेर नामक सामनन्‍्तराज्यका अपने शासनाधीन 
फर उन्होंने रूसदेशसे सामनन्‍्तशासनप्रथा के प% तरह- 
से विलुप्त कर दिया। कितु रूसपति इबान घेजन्तो- 
सप्नाटको कन्याका पाणिप्रहण कर हिशीर्ण जयपताका 
फहरात्रे थे, इस कारण रुसके चिरशलु मुगलो के साथ 
उनका संघर्ष उपस्थित हुआ। मुगलपतिको मद्राशक्ति 
चूर यूर कर डाली गई। उसीके ध्यंसावशेषके ऊपर 
काज्ञान तथा सराई वा अस्राखान साज्नाउपकी प्रतिष्ठा 
हुईै। १४३८ ई०में मुगलपति अहमद लने दूतके हाथ 
अपनी प्रतिक्ृृति भेन्न दी | रुसपतिने पृ्व प्रथानु पार 

उस खिलके निकट अपना मख्तक न भुक्ा कर मुगछदूत- 

के सामने उसे पदृदुछित किया। यह स्रंवांद्‌ बहुत 

अल्द मुगलपतिके कफानमें पहुंचा। उसी समय युद्धको 

घोषणा कर दी गई। देने पक्षकों सेना युदक्षेत्रमें ज़तरी 

इवान ,अपने सामने बड़ी भारी मुगलछसेनाकों देख प्रवद़ा 


गये । साम्मुक्ष युद्धमें प्रवस हो उन्हीं ते भाग ,जआह़ ही 


र्स 


अच्छा समझा । इधर मुगलसेना भी किसी दैवदुघ टना 
से हर कर पीछे हटी। इस प्रकार देनों पक्ष बिना 
युद्ध किये अपने भपने घर लौटे । 

राजयानी लौर कर इधान पुनः परराष्ट्र ओतनेकी 
लैयारों करमे लगे। १४७२ ई०में उन्हों'में प्रे वियाको 
फतद किया, १४८६ ई६०में ध्यटका और उसके द्श 
यर्ष बाद उत्तरमें पेचेौरा तक अपना अधिकार फ लाया | 
इसके बाद पोलण्डराजअ अलेकसन्द्रके साथ उनका युद्ध 
हुआ। इस युश्यमें जञयालाभ कर श्वानने बेसना नदी 
तक विभिन्‍न भूसाग दर्छ कर लिया। पोछे दोनों 
राजामें सम्धि हुईं। इयानने पोलणडपतिके साथ अपनी 
कन्या देलेनकोीं व्याहा। शर्ते यह रही, कि रुूसराज- 
कन्यांफे धमंकर्ममें पेलएडपति किसी तरह हस्तक्षेप न 
कर सकेगे। आखिर इसी खूलसे रूसपतिके साथ 
पोलएडराजका युद्ध हुआ। कामके समय पोलरण्डके 
स्ाामग्तांने पोलण्डपतिकी सद्दायतों न की । बेद्रोसा- 
युद्धमें पोलए्डराज अच्छी तरह परास्त हुप। जो हो, 
१५०१ ई६०में इसस्कके समीप सिरज्ञा रणक्षेत्रमें ट्युटनिक 
महासामसन्स दर्म मसे परास्त हो रुसगण भांग गये थे। 

पहले कहद्या जा युकां है, कि (१४७२ ई०में) थेअम्तो- 
राजकन्या सोफियाके साथ इबातका विवाह हुआ। 
सोफियाके पिता टामस कनरुताख्तिन पालिओलोगरुफे 
भाई थे। कुस्तुनतुनियांके पतनके बाद १४५३ ई०में 
टामस रोम भाग भाये। रुसराजके साथ सम्बन्ध 
रुथापित हो जानेसे बहुसंस्यथक प्रीक वेशस्तीय आचार 
व्यवद्दार ले रूसराज्यमें उपस्थित हुए थे । थे भपने 
साथ बहुतसे ईसा धर्मप्रग्थ रुस राजधानी लाये थ। 
साथ साथ इरलोके कितने रुथपति भी आये!थे | उनमेंसे 
बेलनके भारिएटल किभोराबेग्ती माम: तमाम प्रसिद्ध 
है। मोरुके मगरके समेक प्राधीर और मदल उन्होंके 
बनाये हुए हैं। 

इधानने केवल वेदेशिकॉके! भाद्र कर बसाया था 
से नहीं, उन्होंने असंन, सिलिशोय, पाप भावि यूरोपोय 
राअशक्तिके साथ भी सम्बन्ध स्थापित किया था। 
१७१७ ६०में उन्होंने सुदेषणिक भर्थात्‌ आईन-पुल्तकका 
शयार कर रुसरास्यमें शासन रहुलां स्थापन की थी। 
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उनके जीते जी उनके बहु लड॒प.का देहाम्त हुआ। थे 
सुत्युकालमें अपने स्पेष्ठ पौलका राज्यमार न दे कर 
द्वितीय पुत्र वासिलके उत्तराधिकारी बनां गये | वासिल 
इयानाविचने १५०५ से १५३३ ई०तक पितृप्रदशित पथा- 
नुसरण कर प्रवल प्रतापसे राज्य किया था । १५१० 
ई०में उन्होंने पशकेफक्री स्वाधीनता विलुप्त कर दी थी । 
साथ साथ सलभ जआातिका साधारणतन्त्र सदाक लिये 
विलुप्त हुआ । इसके बाद रमन और नथगेरोदसे भे- 
रसिक्र उनके शासनाधोीन हुआ । इसके $ुछ दिन बाद 
ही उन्होंने सिज्ञिसमन्द्कों परारुत कर रुमेलेनरुक पर 
फिरसे अधिकार किया। किन्तु उनके दुरभाग्यवशतः 
मुगलोंने रूसराज्य पर चढ़ाई कर दी। वे अपनो राज्- 
धानीकी रक्षा करनेके लिये मुगलका आनुगत्य स्वीकार 
करने और कर देनेफों सम्मत हुए | जे। कुछ दी मुगलों- 
के जानेके बाद ये बड़ी निष्ठुरतासे राज्यशासन करने 
लगे। वेदेशिक राजाभोके साथ उन्होंने सम्धि कर 
ली। जम न-राजदूत दरवयष्टाइन इस समयकी रुस- 
राज्नसभाकी समृद्धि उज्ज्वल भाषामें वर्णन कर गये हैं | 
इसके बाद रुस-सिदासन पर प्रवल प्रतापी इधांन अभि- 
बिच हुए । उस समयक्रा रुस इतिहास नरशाणितमें 
लिखा है। श्य धवान वासिल ओर ४र्थ इवानने यथाक्रमसे 
१५३३ से १५८४ ६० तक शासन किया था। वासिल 
सुत्युकालमें अपनी दूसरी स्त्री हेलिन ग्लिनर्काकी देखरेख- 
में इबान ओर रिउरी नामक अपने दे। पुत्रके छोड़ गये । 
वह ख्री राज्यशांसनमें अपनी बुद्धिमशाका अच्छा परि- 
चय दे गई है। कोई कोई कहते हैं, कि पड़यरलकारीके 
विषप्रयोगसे १५३८ ई०में उस बुद्धितती मद्िलाकी सत्य 
हुई। देनों बालक राजकुमार शुहस्क और बेलस्कि भादि 
के प्रधान राजपुरुषोंक पंजे पड़ ।.१५४३ ई६०में तेरद वर्ष- 
की उमरमें ही ,श्यानने इन पड़यस्लियेांका प्रभाव ,खर्य 
करनेके लिये कुसेसे शुहस्किकी देदको टुकड़े टुकड़े 
करवा दिया। इस प्रकार खाधीनताका परिचय दे कर 
उन्हीं ने शत्र भो को विचलित किया था। १५४७ ३ई०में 
आंरकी उपाधि पा कर उन्होंने राजमुकुट शिर पर धारण 
किया । इसक पहले भौर किसीने भी जारकी उपाधि नहीं 
पाई थी। छाटिय सीज्ञर ((४८४०:) भर्थात्‌ के शरी शब्द 


ध्ष्प 


अपश्र शसे शलभ-मभाषामें ज्ञार वा तसाश हुआ है। इस- 
के बाद्‌ उन्होंने बीरमहिला अनास्कासिया रामनावरका 
पाणिप्रहण किया । डसी साल मारुफी शहरमें भीषण 
अग्निकाए्ड छुआ था। जनसोधारणका विश्वास है, 
कि इवानक मातुलवंश ग्छिनास्कियें द्वारा ऐसा अनथथ 
हुआ था । इसी विश्वास पर उन्होंने ग्लिनासिकि-परि- 
वारक पक प्रधान व्यक्तिका मार डाला था। इसके 
बाद रूसपति इधानने सिलमभेष्टा भोर आलेस्किस आदा- 
सेफ नामक दे पुरोद्दितांके परामर्श तथा अपनी मनोरमां 
पत्नमीके मन्‍लणा-गुणसे राउयकी सुखसमुद्धिकी ओर 
ध्यांन दिया। इस समय उनके यटनसे अपने पितामह 
द्वारा प्रचारित खुदेवणिक नामक आईन पुस्तकका नूतन 
संस्करण भौर र्तोगलाफ अर्थात्‌ शतभध्याय सम्बलित 
आईन पुस्तक प्रकाशित हुई। 
तथा दो वर्ष बाद अस्राखानके अधिपति हुए । 
मुगलराजशक्ति उस समय प्रायः चूर यूर द्वो गई थी। 
वृक्षिण और पूर्वमें इस प्रकार घिजयलाभसे उद्दाप्त द्वो 
उन्होंने पश्चिममें अपना अधिऋ%र फे लाना चाहा। सुद- 
डिस और ट्युटनिक सामन्तोंके साथ उनका युद्ध छिड़ 
गया। चपेदेशिक सूल्रधरकों लानेके लिये ज्ञर्मनोमें 
आवमी भेजे गये । किन्तु जशनोंके रोकने पर उन्होंने 
युद्धकी घोषणा कर दी। १५५८ ई०में रुसवाहिनीने 
लिवोनिया पर भाक्रमण किया। बहुतसे नगर ज्ञीते गये। 
. जर्भननशासनकरत्ता पोलए्डराज़ सिज्िसमन्द अगष्टसके 
साथ मिल गयपे। जब रुससेनावल विदेशमें इस प्रकार 
युद्धमें लिप थे; उसी समय रुसपति इवान सिलवेष्टर 
और आदासेफके कामोंसे घिरुक्त हो उन्हें निर्वासित 
किया | इस समय कुमार आनद्र, कुरथरिकने पोलोंके 
साथ युद्धमें पराख्त हो राज्ञाके भयसे पोलरडमें ज्ञा फर 
भाश्चय लिया। पोलण्डपतिने इस कारण रुसपतिको फर- 
कार कर पक पतले लिखा। 

१५६४ ई०के व्सिम्बर मासमें इवान मोरुके नगरके 
; लिकटवत्तों अलेकसस्द्रोयरक प्राममें कुछ भल्तरहः मित्र- 
के साथ जञा रहने छगे | उनके खुशामदी रह भोने से।चा, 
कि शायद राजा हम लेगेफका छोड़ कद्दी' चले ग़ये | थे 
छोाग जञा कर बहुत अनुनय घिनयसे राजाकेा राजधानों 


१५५७२मे वे कफाज्ञान. 


र्स 


लौटा छापे । रुसपति लौटे सद्दी, परउन्होंने अपरिचनिक 
नामक कुछ शरीररक्षक नियुक्त किये। उनके द्वारा रूस- 
पति प्रज्ञाके ऊपर अत्यन्त अन्याय ध्यवद्दार और अत्यायार 
करने लगे | इस समय मेरुकाक आ्तउंविशफ फिलिपकौ 
धत्पा, उसकी श्रातृवधू अलेकसन्द्राक प्राणद्ए्ड भौर नथे। 
गे।रदेनागरिकोंके ऊपर नृशंस आचरणसे रुस विचलित 
हे। गया था। इसी समय उन्दोंने मेस्कोी नगरमें मुद्रायंतर 
खोल! । 

इवानके शारानकालमें अ'गरेजोंके साथ रूतका संत्नव 
हुआ | १३७३ ई०में इड़लेए्डपति चतुर्थ पडथड़ेफे शाशन- 
कालमें चीन और भारतवर्ष जानेका रास्ता निकालनेके 
लिये वीलोबोके तत्वावधानमें तीन जद्दाज भेजे गये। 
घीलो'रो और उसके नाविकद्लने तुषारके मध्य मानव- 
लीला सम्बरण को | पक्षमात्र चानसेलर श्वैतसागर हो 
कर निरापद्से रूसराज़सभामें उपस्थित हुए। इवानने 
उसका बड़ा सत्कार किया ओर रूछराज्यमें कीठी जोलने 
तथा वाणिज्य करनेका अधिकार दिया । 

इसके वाद इवान ट्युटानिक सामनन्‍्तोंके साथ बादिट- 
टुक प्रदेशमें अनवरत युद्ध करने छगे। उनके भट्याचारसे 
प्रदेश मनुष्यशून्य छोर नरपिशाचकोी रजुभूमि दो 
गया थां। 

१५७१ ६०४ क्रिमियासे मुगलोंने भा कर फिरसे छस - 
राज्य पर आक्रमण किया तथा मोहकी नगरमें आग लगा 
कर उसे छारखार कर डाला । १५७२ ६०में पोलएडपति 
सिजिसभनन्‍्द्‌ अगष्टसकी मृत्यु हुहं। उसके कोई धंशधर 
न रहनेके कारण उत्तराधिकार ले कर भारो गोलमालछ 
खड़ा हुआ। इस समय दृवान पोलण्डका अधिकारी 
दोनेकी कोशिश करने लगे । आखिर ष्टेफेन बटोरी 
पोलणडके राजपद्‌ पर निर्वायित हुए। यान उनके 
विरुद्ध खड़ा न दो सके । ने [लियोनियाक्ती जयाशा छोड़ 
साले आये। इसके बाद येरमाक नामक पर कसाक- 
दरुयुने साइविरिया पर आक्रमण किया। रुसपति जब 
उसे द्र॒ड देने भागे बढ़ तब द्स्युपतिने उसके वैरों पर 
गिर कर झपतोी अयलब्ध सम्पत्ति छोड़ दी । 

इएधानने बहुतसे विवाह किये थे। सातवीं ख्त्रीके मरमे 
पर उनके मिलने इडुल एडको रानी इलिजाबैथफो समासे 


सख्प 


धुन किसी खुन्दरी महिलाके पाणिप्रदणको इच्छा प्रकट- 
की । तदनुसार रुसराजदूतके साथ भारल आब द्वाण्टि- 
इतकी कन्या रुसराजधानोमें लाई गई। रूसराज् उस 
कन्याके सौन्दयसे विमुग्ध हो गये थे | उसके साथ रूस- 
राजके विवाहका भी कुछ ठीक ठाक हो गया था। रिन्‍्तु 
अ'गरेज-फन्याकोी जब रूसराजके पारिवारिक आचरणका 
संचाद मिला, तव वह विवाह करनेसे इनकार चडी 
गई | १०५६७ ६० में रूसपतिने माण्टनो जे'फिनसनके हाथ 
रानी इलिजावेथके निकट एक प्रीविलिपि भेज्ञी । उस 
लिपिमें लिखा था, कि इडूलैएड और रूस आपसमें मिल 
कर शत्र॒दमनमें नियुक्त रहेंगे। उक्त प्रतिलिपिसे अग- 
रैज्ञोंके पश्षमं ही बहुत कुछ सुधिधा ही गई थी। उन्हे' 
दैँसराजमें घाणिज्य फरनेका अच्छा अवसर मिला था। 
किन्तु रुूसके पक्षमें फोई विशेष खुत्रिधा न हुई । वृद्धाव- 
रुथामें इवानने एक दिन हृठात्‌ कद हां लोहेके डंडेसे 
बड़ लड़के पर आघात किया। उसी आधघातसे डसकी 
मुटयु हुई | क्रोध जब शान्त हुआ, तब वे पुलशो ऊसे विह्नल 
हो गये। ६संस्कार ओर पड़यस्त्रकारियोंके भयसे भय- 
भीत हो १५८४ इ०में वे इस लो कसे चल बसे। 
इधानकी सुत्युके वाद उनके लड़के थिभोडर २७ वर्षकों 

अंवस्थामें सिंदासन पर बैठे। वे बड़ दुबछ और कुसं- 
रुकारापन्न थे। उनका चिस भी इतना कमज्ञोर था, कि 
थे गिरजा घरकी धघंटाध्वनिकोी गणनाको छोड़ और कोई 
आंमोद्‌ प्रमोद नहीं कर सकते थे। अतप॒व राज्यक्ी 
शासनक्षमता वोरिस गदुनफ नामक उनके पक उद्चा 
भिलाषी सालेको ही गई। वे धर्मका बहाना कर 
बलबती राज्यशासनस्पृद्ाक्ी प्रच्छन्‍्न रखते थे। #िन्‍्तु 
शासनदक्षताके गुणलसे त्रे समीकी बशीभूत कर सकते 
थे | षेरिसके सिदासन-लाभके पथमें दुर्दलचिस थिओो- 
डर और उनका छोटा भाई द्मित्रीको छोड़ भोर कोई 
कण्दक न था। दमित्री पहले कोशलक्रमसे यारास्लव 
प्रदेश्कें उंगलिय नगरमें भेजे गये थे । घारिसने यह 
चाषणा कर दी थो, कि दमित्री सिदासनका बिलकुल 
अनधिंकारों हैे। फ्येंकि वह श्वानकी सातवी' खीका 
लड़का है। कुछ दिन बाद १५६१ ई६०को १५वी मईका 
दमिलो उगलिय नगरमें गुप्त घातकके दांथ मारा गया। 


६६ 
डसके जाने पर डगलिचमें बड़ी सनसनी फ ली | किन्तु 
वोरिसने निष्ठुर प्यवहारसे सबोका शासन तथा बहुतों- 
को निवासित किया। १५६१ ६०में क्रिमियर खाँने मोस्को 
नगर पर आक्रमण किया तथा लूट ओर नरहत्यासे देश- 
वासियोंकी तंग तंग कर डालां। अकर्मण्य सन्नार्‌ 
थिओडर केवल घंटाध्यनिकी गणना कर समय बविताते 
थे। उन्होंते 'रुसकी रक्षाके लिये युद्ध करंगे !' घोरिस 
अपना पराक्रम दिखाने छगे। नगरके चारों ओर खाई 
खुदवा ऋर शलत्रुभेके आक्रपणले नगर रक्षाकी व्यवस्था की 
गई । मुगल लोग पराजित हुए और वहुतो'की खूनखरबी 
हुई बोरिसने नगर को रक्षाकी सही, पर सर्वेसाधारणके 
अनुगगभासन न ६ सके | लोग कहने लगे, कि उन्हों'ने 
द्मित्रीकी गुप्तदत्गरूप दुरपनेय कलडुकालिमाको ढकनेके 
लिये मुगछो को बुलाया था तथा उन्हें भगा कर पिरलसे 
बे यशोलाभकी चेष्टा करते थे। वोरिसकी बदन थिओो- 
डरको पलोी रानी आइरिनने इस समय पक कन्या प्रसव- 
फी । कुछ दिन बाद द्वी उस कब्याकी सुत्यु हुद। कददते 
हैं, कि घोरिसने अपनी भाँज्ञोकी विष खिला कर मार- 

ला था। रानो इलिजावयेथने उक्त कुमारीकी चिक्रित्साके 
लिये इड्ुलेए्डसे एक विज्ञ च्रिक्रित्सकको भेज दिया था। 
वोरिस धीरे घोरे राज्यशासन की जड़ मजबूत करने 
लगे | स्मोलेनरुक्त नगर सुरक्षित हुआ, आ्केखल बनाया 
गया तथा मुंगलोंका आक्रमण रोकनेके लिये राज्यसीमा 
खुट्दढ़रूपलसे रक्षित हुई । सुइडिसिगण नाभांक्रों भगांये 


गये तथा यूरोपीय शक्तिपुञ्रके साथ राजनीतिकी भाले।- 
चना चलने लछगी। 


इस समय अकृरमपंथ सन्नार्‌ चथिभोडरको सत्यु हुई । 
उनकी खुत्युसे रूकनदनाभीय यूरिकबंशका बिलोप॑ 


१५६८ ई०में सर्वसाधारणके निर्वाचनसे गदुनफ 
बोरिसा सिंहासन पर वेडे। थे अच्छी तरह ज्ञानते थे, 
कि उनके सिया और केई| भो राज्य पानेके लायक नहीं 
है। इस कारण पहले उन्दोने सिंहासनप्रदणमें 
अनिच्छा दिखला कर एक मठमें वेराग्यका अवलम्धनं 
किया । इस प्रकार ६ सप्ताद बीत गये। पीछे सबथे- 
अब त्राथनासे बोरिसने शासनभार प्रदण 
या। 


६६० ड्सं 


यदि थे रूसके सक््ाट_ हो कर रोम्क गिरजञञाका प्रबचित 
घममत रुसमें प्रचलित करे तो जेछुट सम्प्रदाय उन्हें" 


सिंहासन पर बैठनेके वाद ही बेरिसको शासनदक्षता- 
का तजरबां सभी जगद्द होने लगा । पहले ही उन्होंने अभि 


जातो'की क्षमता खब कर डाली | यह काय श्य इवानके 
समय आरब्ध दे! कर ४४ इवानके समय तक चला था। 
रुसके हकमें यह बहुत भच्छा था। किन्तु उच्चाभिलाषी 
थेरिस हमेशा यूरिकवंशके ऊपर निष्ठुर ध्यवद्यार करते 
थये। १६०१ ६०में रुसमें भारो अफ्ताल पड़ा। किन्तु 
इस समय बे।रिसने अकाल रोकनेका केई प्रब'घन 
किया। इस सप्रय लेगींने अफवाह उड़ाई, कि इवान- 
को सातवों ख्रोके गर्भाज्ञात पुत्र द्मित्री जीवित है-- 
उनको झूंत्यु नदी' हुई है। 

१६०३ ६०में लिथुयानियाके अन्तगंत ब्रे ज्ञि|लके राज- 
कुमार आदम,विस्निओकोीने अत्यन्त क्र द्ध हे एक मोौकर- 
को प्रहार किया और अपमानज्ञनक गाली दी थो । नोकर 
मे उसी समय अभ्रुपूर्ण नेत्ञों से कद्दा, “मद्दाशय | यदि 
आप मेरा यथार्थ परिचय जानते होते, तो आज्ञ मेरे प्रति 
पसा ध्यवहार न कर सकते थे |” राज्ञकुमारन विस्मित 
दो पूछा, “तुप कौन हो १” नोकरने उत्तर दिया, “में 
इवानके पुल वमित्री है ।” इसके वाद उन्होने गुप्त 
घातकके दाथसे किस प्रदार परिमाण पाया था, कुल 
आश्चय कद्ानो कद्द सुनाई । इसके वाद उन्दों ने रुप्नाट. 
के नामका मुद्राद्भित पक सुबर्णतय 'सील' ओर 'वे सिज्म 
वा दोक्षाका जे। छुवर्णमय 'क्रोस' वपवद्डत हुआ था 
वह भो द्ल्लकाया । यह सब देख कर प्र ज्ञि]लके राज 
कुपारने कंलिम दमित्रीकी गठपका विश्वास किया । 
पोलण्डवासी सम्ध्वान्‍त व्यक्ति भूठे दृ्ित्रीका ले कर 
इलबद हुए । वह भूंठा दमित्री बड़ आनन्दुसे अभि- 
जात सम्प्रदायके मध्य रहने लगा | 

इस समय बोरिसने पश्रंजिलक राजफमारसे कहा, 
“यदि भाप जालो दमित्रीको पकड़वा दे, ते आपको 
भूमिसम्पक्ति और अर्थापुरस्कार दूगां।” किस्तु श्रेजिल- 
के राजकमार इसका कोई उत्तर न दे कर जाठी द्मित्री- 
के पेलणएडके भभिजञात सम्प्रदायके मय छिपा रखने- 
को फोशिश करने लगे | सन्दामिरम पैदाटाइन मेनिस- 
जेक राशोंचित सम्मान दिखलाने लगें। इस स्थानके 
मेसुर सम्प्रदायने उनके साथ ऐसा पह़यण्ल किया, कि 


सिंहासन पानेमें मदद्‌ पहुंचायंगे। जाली द्मित्रीने 
इसे रुवीकार कर लिया। पीछे उरने मनिसजेकूफों 
छेटो लड़की मेरिनासे ध्याह कर नवगेारेद्‌ भौर परुकाफ 
नगर नवपरिणीता पत्नीकोी प्रदान किया श«& 
कबूल किया कि सिंहासन पर बैठते हो थे ध्वशुरकी देश 
हुआर पलोरिन पुरस्कार दे गे । 

इसके सिवा उन्होंने मनिसजेक और पेलरणडके 
राजाका स्मोलेनस्क ओर उलके आसपासके प्रदेश प्रदान 
किये | इस घटनाके कुछ समय वाद पोलणडके सिजिक- 
मस्दने वाषिक्त ४०००० पफ्लेरिन राज़स देना स्वीकार 
कर दमित्रो के! मेस्कौ नगरका आर थघेाषित कियां। 

इस समय वे।रिसने एक घेाषणापत्र निकाल कर 
प्रचार फिया कि--“द्मित्रो नाम जाली है । उस दुष्टका 
असल नाप्न है प्रिगारा ओलेपिफ । बह विधरमीं 'महस्त' 
( ४(07: ) दै--रूसका भ्रीकमतानचुथत्तों साधारण धर्म- 
प्रतको परित्याग कर लाटिन वा रोमकमत सरुथावन करने- 
की चेच्चा करता है।” 

१६०४ ई०की ३१वों अक्तूवरकेा द्मिल्रोने दु्ंबलंफे 
साथ राज्यमें प्रधेश किया । बहुतेरे उनके साथ मिल 
गये । थे जिस जिस प्रधान शद्रमें' पहु'चे, वहांके राज॑: 
पुरुषोंने उनका सम्मान क्रिया । २३वों नवस्थरके थे नंयं- 
गेरे।द सेवेररूक्ी पहुले।वासमनाक नामक पक बी₹ 
पाद्धा वहांके दुर्गको रक्षा करता था। डसने दुर्गकी 
दोबार पर खड़ा हे कर जलद्गम्भीर खरसे सबोंसे कहां, 
/दप्त छागेंके मद्दाराज जार मेरुफा शदरमें रहते हैं । तुम 
लाग जिस द्मितीके साथ आये हे। वद दुब स वख्यु है। 
इसके साथ तुम ले।गेंका उपयुक्त द्रड भुगतना होगा ।”! 
उस दुर्गाष्यक्षके साहससे भाक्रमणक्वारो कुछ भो न कर 
सके । तीन मास अपरोधके बाद व्यर्थ मनारथ दो ये ठेाग 
लौट भाषे। राहमें उन्दोंने बे।रिस प्रेरित घन-रटन 
लूट लिया | उसी लृढके मालसे बलीयान्‌ दो द्मिलरो पुति* 
बल, सिधरुक और बेररानेज नामक तोनों दुर्ग पर भधिः 
कार कर बैठे | बे।रिस उस समय पीड़ित थे। फिर भो 
उन्होंने पचास इआर सेनाके संप्रद कर इसके विदद्ध 


मेजा। देनेंमें घसान लड़ाई छिड़ी। जार सेनाको 
हो पराजयकी सस्‍्मादना थी। केवल वासमानाककी 
वीरता और रणकुशलरूतासे इस बार रुसपतिकी जीत 
हुएं। इस कारण रुसरांजने उन्हें! राजधानी छा कर 
उच्च सम्मानसे भूषित किया। 

१६०५ ई०की २रो अनवरोका देरी नीची रणक्षेत्रमे 
फिरले युद्धमें दर्मिती पराज्ञित हुए। उनकी कुछ सेना 
तो घन्दी हुई और कछ राजसेनाके हाथसे मारी गई। 
केंयल कसाक पदातिकोंके कौशलसे दमित्रीने' पेलण्ड 


भाग कर भआत्मरक्षा की थी। वहां जञा कर भी ये निश्चिन्त 


मे थे। नाना कौशल और नाना प्रलाभन॒ दिख्षा कर 
उन्होंने बेशरिसक कुछ प्रधान सेनानायकका अपनी 
मुट्ठीमें कर लिया | विषत्रयेग द्वारा रूसपतिकी चेष्टा को 
गई, किसतु बड़यबलकारियोंका कौशल दय्थ गयां। 
इसक याद द्मितीने बेटिसको कहला भेज्ञा, 'तुम मेरे 
राज्य पर जवरदस्ती अधिकार कर थेठे हे, यदि अपनो 
भलाई चाहते है, ता सिंहासन छोड दे ।' इस समय 
बे।रिसकां समय भी शेष है चछा था। (१६०५ ई०क्री 
श्वेवीं अप्रिलकोी मन्लिसभाक रूसपति अम्तिम बार 
सिंहासन पर बेठे । इस! दिन उन्होंने बहुतसे सम्श्रान्त 
वेदेशिकोंका सादर स्वागत शिया तथा उन्हे' यथेष्ठ भाज़न 
कराया था। किन्तु अकरुमात उनक नाकोंसे खून 
गिरमे लगा। थेाड़ हो समयमें वे इस लाकसे चल 
बसे। बहुतों का विश्वास है, कि शत्रक फौशलसे 
रूसपति फालकबलमें पतित हुए थे । 
धोरिस आसाधारण कार्यकारितांके लिये विख्यात थे। 
पितर (९८६८०) ने रूसमें जो संख्कौर चलाया था, पोरिस 
दी उसको मीय॑ डाल गपे थे। डउन्‍्हेंने खरेशोष अनेक 
थुवको को इड्रलैए्डमें शिव्पविज्ञान शिक्षाके लिये भेजा 
था। थे रुसको भूमि पर प्रजास्घत्व .संख्यापन फर श्रम- 
ओबवियो को क्रोतदास क्री सीमासे बहुत कुछ उक्नतिक पथ 
पर छाथपे थे | 
वारिसको सुत्युके बाद्‌ मोारुफानगरके उनके दुलरुथ 
व्यक्तियांनें उनके १६ वर्षके लड़कः श्य थिभोडरका 
सन्नाद्‌ कद कर रुथोकार किया। खुशरिक और मष्टि- 
स्काविस्की तरुण आरको मद्द्‌ पहु खानेक लिये मे्को 
पए७०, ऊँ, 466 
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गये। वासमानफ सेल्याध्यक्षता प्रहण करनेक लिये 
मारुफ़ो भेजा गया, किन्तु थिभ्ोडरक पक्षमें सिहासन- 
लाभकी आशा थाड़ो ज्ञान कर उन्होंने ७वी' मईमें दमित्रो 
को सन्नाट्‌ बतछा कर घेाषित कर दिया । दमितोक 
कद्दनेसे उसने राजधानीकी मोर कदम वढ़ाया। इधर 
थिओडरक लेग सेन्य ले कर क्र मालन दुगगकी रक्षा 
करने लगे तथा उन्होंने उसो समय मेारुकीक निकट- 
वत्तों घनशाली वणिकोंसे पूर्ण क्र मनालेले नामक एक- 
नगर पर आक्रमण करनेका सड्ुद्प किया। यह कार्य 
सहज्ञमें किया गया । नगरवाघोी वणिकोंस मेोरूकों 
नगर जा कर सबोंकोी बुलाया और कहा, कि हम लेाग 
द्मित्रोको ही सम्नाट्‌ माने । 


थिओडर ओर उनकी मांता मार डालो गई। उनका 
सुतशरोर नगर-प्राचोरसे बाहर का कर दफनाया गया | 
बेरिसको लाश भी वद्ी' पर लाई गई । पेलियस नॉमक 
पक खुशइडिस दूतने इन सब घटनाओ का सुन्दर विचरण 
लिपिवद्ध किया है। वे कहते हैं, इस प्रकार अफधाह फेली , 
कि थिभोडर ओर उसकी मांतान आत्महत्या को थो । 
किंतु फांसीकां चिह साफ साफ दिखाई देता था| किस्नी 
किसी लेखक तथा रुसक प्राचीन पेतिहासिक कुषा- 
सफका कद्दना है, कि घारिसकी लावण्यवतो कन्या 
जेनिया ईसामठमें संन्‍्यासिनो हेनेक लिये बाध्य हुई 
थी | स्वेडिस दूत पेलियसने कहा है, कि वह बलपूर्धक 
विजेतांकी भदुलच्मी हुई थी | जाली द्मित्रीमे जब देखा, 
कि सभी विध्न वाधा दूर हा गई, तव १६०७५ ६०को 
२०वघी' जूनकों राजघधानोकी यात्रा कर दो। उनकी 
योला जैसी आड्म्वरपूर्णसमारेंहसे हुई थी यह वबण- 
नातीत है। द्मित्रोने पहले विज्ञताक साथ प्रजञाभोक 
प्रति सदुष्यवद्ार क्रिया था तथा उनको पिता इवानक 
पूजेकृत ऋणादि भी परिशाध करनेंकी प्रतिशा की थी। 
उन्होंने आनबस्वृपूथंक अपनी माताकों प्रहण किया। 
माताने भी उन्हे यथार्थ दमित्री कह कर रुवीकार किया। 
किन्तु पीछे के इन सबने इनकार जले गये थे। मालूम 
देता है, कि उम्होंने मठमधयवत्तों संन्यासिदछसे उद्धार 
पानेक आनन्‍्द्से पहले स्वीकार किया था। 


९६२ रूस 


द्मित्री अपने प्रच्छन्न रोमऋूधर्म मतके श्रति अनुराग 
दिललाते थे, इस कारण प्रज्ञा उनसे असंतुष रहा फरती 
थो। दूसरे वर्ष मनिसजेकको कन्या मेरिना ( द्मिली- 
की पूर्वपरिणीता ) मोश्को नगर पहुंची। १८बी' 
मईको उनकी उद्घादक्रिपां सम्पन्त हुई । प्रचुर फलाहार- 
का आयोजन हुआ। 

किन्तु २६वीं मईको पक विद्रोद खड़ा हुआ | वासि 
लाई सुइस्कि-दमित्रोने जिसे प्राणवद्रडसे बचाया 
था-इस धथिद्रोहके अधिनायक थे । 

पक दिन रातकों सेन्यका कोलाहल खुन कर जार- 
की नोंद टूटो और उन्होंने उठ कर देखा, कि राजप्रासाद्‌ 
को विद्रोहोसिनाने घेर लिया है। यह देख कर थे ३० 
फुट ऊचे रूथानसे जमीन पर कूद पड़े ज्ञिससे उनके 
दोनों पांव टूट गधे। वासमानफ उनकी रक्षा फरने 
आया और वह भी मारा गवा | ज्ञाली दमित्वीकी लाश 
भलाई गई। बहुतेरे पोलण्डवांसी निदत हुए । किन्तु 
मेरिना और उसकी सपत्नोी बन्द्नी हुई । इस प्रकार 
 छसके इतिहासमें इस अरूत शोसनविश्वाट की 
यथनिका पतित हुई । जातीय पेतिहासिक इस शासन- 
कालकों विपज्ञनक काल वण न कर गये हैं । 

दमिलरीके मारे जानेके बाद बोहआरों ( 8087७ )- 
ने बासिलाई इवानोविच 
बनाया । किस्तु अथ और बलके अभावसे बड़ कष्ठ 
पाने छगा ! आखिर पत्र घोषणापत्र इस प्रकार प्रच्रा- 
रित धुआ, कि दमित्री जीवित हैं। इन सब जनरवका 
घूलोच्छ द्‌ करनेके लिये उनका मत परिवत्तेन कर उग- 
लिख नगरमें हृतभाग्य राजपुलकी लाशके लिये आदमी 
भेजा गया। इसके बाद दूसरे दो ध्यक्ति जो अपनेको 
दंमिल्री बतलाते थे, प्राणद्रडसे दृर्डित हुए थे! रुस 
के इस वुद्निमें १६०६ ई०कों पेलण्डवासियोंने रूस पर 
भाकरमण कर रुपोलेनेसक नगरकों घेर लिया । 

सुइश्कि क्‍्लुशिनों मामक सरूथानमें परारुत और 
धन्दो हुए । विद्रोही सेनाने उन्हे मटमें संस्यासी होने- 
' से बाध्य किया। आकिर वे सिजिसमन्दके हाथ सॉप 
' बिये गये तथा वहीं आजीवन कारारुद रद्द कर पश्चत्थ 
को प्राप्त दुप। रूसका राजमुकुट सिशिराममस्दके पुत्र 


खुशस्किको सप्नाट_ 


लेडिसलसकों पहनाथा गया। इन्ट्रोने दे। वर्ण रुस हा 
शासन कर मोस्फे नगरमें अपने नाम पर सिकका 
चलाया। सामघ्नाज्यकी दुरवस्धासे सभीका भविष्य 
अन्चकार दिखाई देने लगा। आखिर जितनी नवगेरोद- 
घासी मिनिमर नामक एक कसाईने रूसका उद्धार किया | 
थद्द व्यक्ति स्वदेशवात्सल्यके साधुमन्‍लसे देशवासियोंको , 
उत्तेजित कर राजकुमार पाभरसिक्के साथ मिल गया है 
राजकुमारने सेन्याध्यक्ष पद्‌ प्रदरण की। मिनिमके हाथ 
राज्यशासनका भार साँपा गया। पराक्रप्शाली राज॑- 
कुमारकी वीरता देख पेोलण्डवासी रूसका परित्याग 
कर खद्देश लौट जानेको बाध्य हुए । 

१६१२ ई०मे' बेआरोने एक दूसरा नया सम्नाद 
चुननेकी चेष्टा की। देशकी दुद शा दिनों दिन बढ़ती 
जाती थो। अग्निदाहसे मोरुके नगर खाक है गया। 
फेवल क्र मसिन और दे एक पत्थरके मकान बंध गये। 
पोलोने खज्ञानेके रूटा | 

इस समय अलिरियस नामक १७वत्रों सदीके पंक 
पर्याटकर्म रूसका दाल लिखा था। उन्होंने कहा हैः 
कि अन्यान्य वहुमूव्य द्रष्योफे साथ सांथ युनिकर्ण 
मामक एक बहुप्तूलय दरिणका सोंग जे मणिभमुक्तासे 
अड़ा था, पेलगण घुरा ले गये थे। इसके लिये माहके।- 
घासो सदा बिलाप करते रहे थे। मप्टिस्छाधिरिक और 
परकाररिक दे नोंने रूसका शासन करना छोड़ दिया | 
आखिर माहकलछ रेामानफ नामक एक १६ वर्णका युवक 
सिंहासनप्रा्थीं हुआ। उसके पिता फिलारैंट अत्यब्त, 
सदुगुणशाली धामिक व्यक्ति थे। शामानफं मातुपक्षमँ 
यूरकवंशके साथ सम्बद्ध था। आनछिसिया रौमा- 
नवा भीमकर्मा इबान (7॥० 7८7० )की पहलोी 
ख््रोथो। 

युवक रोमानकने सिंहासन पर बैठनेसे पहले + «७ 
साधारणकी तुछ मांग पूरो फरनेकी प्रतिज्ञा की थ॑, । 
देशकी अवरुथा इस समय बड़ी हो सड्भूटापरत हो रही 
थी। सुदडिंस और पोलोने राज्यका अधिकाँश अंधि- 
कार कर लिया थां। कसाकगण प्रामादिको लूट कर 
अधिषासियोंकों तंग कर रहे थे। उधर सिजिसम॑नन्‍्व॑- 
के पुल लेडिख्लसने आरकी उपाधि भी नदीं छोड़ो थी। 


१६१७ ६०में थे पक द् सेना ले कर मेोरुके! नगरफे 
हार पर आ कर डट गये। किस्तु पराजित हो १६१८ 
ई६०की १ली द्सिम्बरफा सिदहासनका धांबा छोड़ दिया 
भौर १४ वर्षके लिये संधि कर ली | 

१६१७ ई०फा लाडेगाहदके निकटवरसों इलरोडे। 
मामक स्थानमें एक दूसरो संधि हुई थो। इससे रुस- 
गण राज्यका कुछ अ'श सुश्डिसोंको देनेफे लिये बाध्य 
हुए। रोमानफक्े पिता फिलारैट पहलेसे ही वास नगरमें 
कैद थे। अभो वे मुक्ति पा कर घर लोटे । थे १६१६ 
ई०में मेरूको आ कर 'पेटरियाक ! वा प्रधान धर्माध्यक्ष 


वन 


नियक्त हुए | पितापुत्र आपसमें बलपुष्टि करने लगे | समख्त| 


कागजपत्र युक्तनामसे प्रचारित होने लगा ।. धर्माध्यक्ष 
वा. पेररियाक के खतन्त्र धर्माशिकरण थे और थे सर्वदा 
सप्नाट्के दाहिनी ओर बेडा करते थे | 'पीटर दी प्रट! 
था महान्ुभव पीटरके समय १७२१ ई०में यह पेटरियांक 
पद तेष्ट दियां गया। वे इडुलेण्डकी तरह अपनेकेा 
धर्मेक्रिया और राज्यशासनका प्रधान तायक कहने लगे । 
माइकलका शासनकाल उंतना घटनासंकुछ नही था। 
फिर भी देशकी उन्नति और सेन्यके खंसुकारमें उनका 
पूरा ध्यान था। विदेशवासी रुसमें आने जाने लगे। 
हस प्रकार रुसमें पाश्वात्य सम्यताका हार खुल गया। 
सुश्डेनके गाष्ठाभस आउलफसने आपसमे मदद पहु चाने 
के लिये जारके पक साथ एक नई सन्धि कर ली। तद- 
जुसार रूस राजसभामें एक सुशड्िस दुतका आविर्भाव 
हुआ। कमान आदि वनानेके लिये लेहेके कारखानोंमें 
ओलब्दाज़ और ज्र्मनशिवपी नियुक्त हुए। इड्लेण्डके 
वणिक_दल वांध कर रूल आये और वाणिज्य करने 
छगे। रुकाचसेना सेन्यद्लकी पुष्टि ऋरने लगो । 
१६७५ ई०में भालेक्घिस सिद्दा सन पर बैठे । उन्होंने 
सबसे पहले रूसक व्यवहारशास्रका सडुलन और 
संहकार किया । उक्त आईन इय और ४थे इवानक 
संगुद्दीत आईनक आधार पर निर्दारित हुआ। अनन्तर 
सल्नाटक आदेशानुसार शिक्षित धर्माध्यक्षों और 
विद्वानोंने भाईमक परिवशंन भौर परिथद्ध नक्नी ओर 
धपान दिया। राजकुमार भोड़ोयेविर्की ओर वदकोनिरुको 
इस कार्यक सम्पादफ नियुक्त हुए । ढाई मासक कठिन 


६३ 


परिभ्रमसे उक्त पुस्तक समाप्त ६ । वह पुस्तक आज भो 
मोहकी नगरमें 'अरुकेनिया पालडो' के मध्य रखो हुई 
है। उच्चा आलिफने बड़ अभिमानसे कहा है, कि इस 
आईनसे यूरोपमें सबसे पहले प्रत्येक व्यक्तिक सत्य 
ओर स्वाधीनताका साम्यवाद प्रचारित हुआ | इस उदार- 
नोतिका अवलगम्बन कफेरक हो १८वी' सदीमें यूरोपक 
ध्यवह्ारशासत्र संस्कृत हुए थे | कहते हैं, कि आलेछिसने 
समख्त आवेदनकारियोंकी खय॑ राजाक समोप आने की 
अनुमति दी थी। 

आलेक्सिसक प्रिय वासस्थान फोले।मेनरुकी नामक 
प्राममें जहां वे सोते थे उसक बाहरक भरोखेमे दोन- 
कः एक बकस लटका रद्दता था । नी द टूटने पर सप्नार्‌ 
जब भरोखेक पास पहु'ले, उसी समय सभो प्रार्थी अपने 
आवेद्नके साथ उपस्थित होते और उनका सम्मानपूर्वक 
अभिवादन कर वकसमे' आवधेद्नपत्र डाल देते थे। पोछे 
सम्राट उसका विचार करते थे। आफ्र न और कसाकों- 
का देश ज्ञीतता उनकी शासनकालकोी मध्य एक सथे- 
प्रधान घटना है । एण्ड्सज्ञोवो नामक स्थांनकी सम्धिसे 
रूसकी नीपरनदीक सीमाग्तवत्तों देश भथांत्‌ रुमोले- 
नस्क, चार्णिकफ, किफ आदि स्थान मिले थे। १५६६ 
६०में पोलएडक सांथ लुवलिनको जो सन्धि हुई उसमें 
रूसक उक्त स्थान ऐलॉकी मिले। अभो रूसका उस 
पर कब्जा है। सिक्क का मांन घटानेक लिये १६४८ ६०- 
को मेौरुकों नगरमें एक विद्रोह खड़ा हुआ । फिर एं हुए 
रेज़ौर नामक एक कसाकने दूसरा घिद्रोह खड़ा कर 
दिया। आफ्सफेए्ड : प्रत्धालयके आसमेलियनसंप्रहमें 
इसका सुन्दर विवरण लिखा है । रेजिनने ३ वर्ष तक 
बद्गानदीक चारों ओरक प्रदेशोंका छारजार कर 
साला | आाले क्ससने इसे पकड़ कर भी छोड़ दिया 
किन्तु उन्दोंने कारामुक्त दोते ही फिरसे वि .ह खड़ा कर 
दिया । “जनसाधारणके साम्य भोर खाधोनताकी संस्थां- 
पना करंगे” इस प्रकार प्रलोभन दे कर उन्होंने दो राख 
व्यक्तियोंकी अपने द्लमें मिला लिया | भपष्ट्रा न सदभमें 
उनके हाथ लगा तथा थे निञज्ननिनवगोरोद्से ले कर काञआनभ 
तक अप्रतिदत भावमें शासन करने लगे । उनके अल्या- 
चारसे रुसगण पीड़ित हो उठे। आखऊसिर थे १६७१ ई६०में. 


ददड स्स 


पकड़ और मारे गये। सन्नाट . आलेक्सिस १६७६ 
इण्को ७४८ वर्षकी अवस्थामें इसलछोकसे थक 
बसे । आ्डिन नतासचोवि.न उनके राह्यके सब- 
प्रथान मन्‍लो थे | उतके यक्षसे एरड सजोवकी 
सब्धि पमीमांसित हुए। भालेक्सिस उदार प्रकृतिके 
और सदाशय सप्ना2 थे। उनके शासनकालमें रूस 
उन्नतिकी चरम सीमा तक पहु च गया था। इसी समय- 
से रुसकां कई शताव्दियोंका सश्थित अन्धकार दूर हुझा 
और यूरोपीय शक्तियॉमेंसे एक समका ज्ञाने लगा । 
बोरिस गदुनफकी तरह आलेक्सिस रुसमें सब प्रकार 
की उम्मतिका सूलपोत कर गये हैं । 

आलेक्सिसकी झुत्युके बाद उनको प्रथमा स्मरो 
मेरिया मिलोस्लाधयिस्कियाकें गर्भज्ञात ड्येष्ठ पुत्र श्य 
थिओडर सिंहासन पर बेठे। उन्होंने १६७६से ८२ ६० 
तक राज्य किया। उनका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं 


था और उनके शासनकालमें फोई विशेष घटना नहीं घटी | 


इन्ही के शासनकालमें न 'रोजरियाडनिगि' वा फौलीन्य- 
संक्राग्त सभी प्रंथ जला दिये गये। इस पुख्तकसे 
कुछ मर्यादा ओर वंशगोरव ले कर राजसरकारमें अनेक 
गोलमाल खड़ा हुआ। कोई खभावकुलीम, फोई गौण 
वा भड्कली नके अधीन काम नहीं कर सकते थे। इस 
कारण राज़कार्यमें बहुत अनिष्ट होता था। इसे दूर 
करनेके लिये थियो डरने घोषणा फर दी, कि राजसभामें 
सबोके कुलभ्रथका बिचार होगा। यह खुन कर सभी 
'कुलश असली और नकली कुलप्रथ राजसरकारमें सम- 
पँण किये। थिभोडरने म'तिश्रेष्ठ वासिलो गलिटजिन 
और धर्माध्यक्षोंकी सहायताले कुलोनमण्डलोके सामने 
उस पर्वतके समांन ऊ'थी प्र'थराशिमें आग लगा दी | 
इस प्रकार कुल भ्रथ अल कर खाक हो गये । 
थिभोडरकोी रस्युके बाद राज्यमें भराजकताका सूल- 
पात हुमआा। आलेक्सिसकी दो पत्नियोंमें बड़ी पत्नी 
मेरियाके थिभोडर ओर इयान नामक दो पुत्र तथा कई 
एक कम्यांएं तथा छोटी पतनो नेरालियाके मारिट्किना, 
पोटर और नेटालिया लामक तीन संतान थे। सपत्नियों- 
के पृष्ठपोषकोंके हाथसे साशा राक्‍्य तंग तंग आ गया। 
सियोडरका छोटा भाई इथान बड़ा दुबल था, इस कारण 


सबो ने पीररकी सिंहासन पर बोटाना यांहा। किलु 
मेरिमाकी कम्या सोफिया बहुत घुद्धिमती, कार्णकुशला 
और प्रगत्भा थी । उस समय रूसको राजकुलललनाओं - 
का दुर्गतिकी सीमा न थी। क्योंकि राजपुलकों छोड 
प्रजाके पुत॒के साथ उनका विवाह होना निषिद्ध था। 
इस कारण कितनी राजकुमारी आज्ोबन कुपारों रह 
आती थी। साफिया भालेक्सिसकी प्रियतमा कन्या थी। 
राज्यशासन  करनेका उसे बड़ा शौक था। इस 
कारण दो पक सरदारेंकी सहायतासे उसने विद्रोह 
खड़ा कर दिया तथा धघिमाताके पक्षके कुछ लोगो का 
काम तमाम किया | आखिर उसने विमाताके दो भांशयों- 
के पकड़ कर काट डाला | पीछे अनसाधारणको चेष्ासे 
इधान और पीरर दे। वेपाले ये भाई एकल सप्नाट हुए 
तथा राजकुमारी सोफिया उनकी नांवांलहिगी तक राज- 
प्रतनिधि भौर अभिभाविका हुई। सेाफियान वासिली 
सलिटजिनको प्रधान सेनाध्यक्ष बनाया। उसने फौरन 
क्रिमिया मुगलों के विरुद्ध युद्धंधाषणा कर दी | १६८६ 
ई०में पीटरन यूदुकियां लेपुलिना नामक कम्पाका 
पाणिप्रहदण किया । कि तु विवाहमें द)औपत्यसुख जैसा 
देना चाहिये था थेसा न हुआ। इस खोसे पोटरके 
अलेफ्सिस नामक दे। पुल उत्पन्न हुए । पहला पुल सिपी 
छः मांस जीता रहा । दूसरा भो दुर्भाग्यके लिये भागे 
चल कर दझुसके इतिदासमें प्रसिद्ध हुआ था । साफिया 
और गलिटजिनके उभाड़नेसे पुनः यिद्रोद्द खड़ा 
हुआ। कोई कहते हैं, कि पोटरका प्राण लेगा दी 
श्स विद्रोहका उद्दश्य था। अतमें पीटरके पक्ष 
लेग प्रवल दवा उठे । बविद्रोद्दिगण निष्दुरभावसे 
मारे गये और साफिया खुसझां नामक मठके 
भीतर सद्ाक लिये संन्यासिनमी हा कर रही । 
यहां १५ यर्ण जधित रहकर यद्‌ ४६ वर्षकी अवश्चामें 
परलोकको सिधारी । इस प्रकार १६८६ ६०से पीटर 
( 77८ 87८४८ )-का शासनकाल भारमस्म हुआ | उनका 
छोटा भाई इधान दुर्धछंचिस और रोगो था, इस कारण 
शासनकार्में शामिल न दो सका । इवानने पोछे दिषाह्‌ 
कियां। आगे जल कर उनके तोन कन्या हुए | उनमेंसे 
पक कल्याका विषय परवरसों कालके इतिदहासमें स्म९- 


य्स 


जोय है। इधान निश्वुतमें,जवन यापन करके १६६६ ६०के। 
२० पर्णकी अवस्थामें इस लोकसे चल वसे ! 

. एधानाभांवसे भद्दानुभव पीररका इतिदास संक्षेपमें लिखा 
जाता है। उन्दों ने १६८७-१७२५ ६० तक भ्र्थात्‌ ३६ वर्ण 
राज्य क्रिया | पीररने पहले हो देखा, कि रुसमें वाणिड्य . 
व्यवसाय करने लायक सुस्द्र बन्द्र भोर जहाज्ञ नहों है । 
श्वेतसागरका बन्दर बरफसे हमेशा ढका रहता है| इस 
अभावको दूर फरनेके लिये ये दूसरो जगह वन्द्र बनानेका 
आयोजन करने लगे । उन्होंने बेतन दे कर पक वेदेशिक 
फीज रक्षी और तुरुष्क पर आक्रमण कर डान नवोके 
मुद्दानां आजफसागरमें पच्दर खोलनेका संकहप किया । 
किन्तु भोलन्दाज इज्िनियर जञानसेनकी विश्वासघात- 
कतामें पीटरका प्रथम आक्रमण व्यर्थ गया । अन्‍्तमें 
१६६६ ६०को उनको जीत हुई तथा उन्हों ने विजयोलाससे 
मोरुकी नगरमें भवेश किया । दूसरे वर्ण पीटर लेफट तथा 
सेनापति गलोडिन और बसनिमजिनके साथ विदेशको 
निकले । उन्होने कुछ समय हालरणडके इक या पोताश्रय 
साउममें कार्य सोरा । पीछे वे दृडुलैएड जा कर ३ मास 
रहे। इडुलैण्डसे लौटते समय वे प्रसिद्ध शिल्पी और 
इजिमियरोंकेा अपने साथ लाये थे | उन्ही शिव्पीके द्वारा 
ये खलेंका शिक्षित करने लगे । भिनिस आनेकोी उनको 
तैयारी दा रही थी, इसी समय उन्हे मालूम हुआ, कि 
राजधानोमें विद्रोह खड़ा हे गया है। किस्तु उनक भानेसे 
पहले द्वो गईन तथा अम्यान्य सेनापतियों द्वारा विद्रोद 
शान्त दे। चुका था। पीटरक मेरुके। पहुंचने पर थे बड़ी 
निष्ठुरतासे विद्नी दियेंकों यमपुर भेजवे लगे । १७०६ ई६०में 
हान नदोक निकटवों कसाको ने तथा १७०६ हमें 
प्रेजप्पा नामक स्थानक कसाकोंने १५वें चाटासकी शरण 
ली तथा उनकी सहायतासे वे सबक सब वागी हो गये | 
पीटर १७०० ई०की छरभाकी लड़ाईमें १५वें यालंससे 
अय्छो तरह पराख्त हुए | इस कारण पीछे पीटरने युद्धकां 
बड़ी तय्वारों को । रुससेनापति सियरमेटे फ्र सुश्डिससेनां 
पति स्किलूपििनब्राचकों लिवानिया तथा एक और युद्धमें 
हराया । नेथां जीतना ही पीटरका उदद श्य था। उनका 
वह उदं श्य सिर हुआ था । इस युद्धमें सेनाको बड़ी 
मुसोवत उठानो पड़ी थी। 
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१२वें चाटोसने अभी पोलएड जीतनका संकल्प छे|ड 
कर रूस पर हमला बेल दिया । चाल सने बड़ अभि- 
मानसे कहा था, “रूसके सप्नाद मतोतम मेरे साथ संधि 
करेंगे अर्थात्‌ पराजित होंगे ।” 

पोटरन उत्तरमें कद्दा "प्रिय श्राता दिग्विज्ञयी सिकन्द्र- 
की तरह आचरण कर रहे हैं, किन्तु वे देखगे, कि में दरा- 
युस नहों हूं ।” ह 

लेसना नामक स्थानमें सुशडिस सेनाध्यक्ष लेवेलह६पने 
रूससेनाके साथ भयडुूर थुद्ध किया । उस दिन उनकी 
विजय तो हुई, पर बहुतसी सेना युयक्षेत्रमें खेत रही। 
अनन्तर १५वत्रों जूनकी पलटेवाकों लड़ाईमें भीषण युद्धका 
अभिनप्न हुआ | युद्धके बाद सुश्डिसगण बुरी तरह 
पराष्त हुए | चाले स गपनी रणनिषुणताके अभावसे हो 
पराख्त हुए थे । 

इस युद्धजयके सांथ साथ कसाऋदघिद्रोदियोंकी 
लाधीतता सदाके लिये चिलुप्त दो गई | उनकी साधांरण 
शासनप्रणालली अश्तद्वित हुई | वे लोग अभी मेस्कों सन्नाट्‌. 
के अधोन हुए । 

१७१२ ई०में पीटरने मार्था रूकाव्ननसका नामक पक 
कृषक कन्याका कथराइन नाम रख कर उससे विवाह 
किया। यह कृषक-कन्या १७०२ ई०में मेरियनवर्गके अवब- 
रोचकालमें वन्द्नो हुई थो। इसका पूर्ण शसान्त विल- 
कुल भज्ञात था। कथराइन प्रीक धर्ममतमें दीक्षित 
ह ई। पीटरने पहले ही अपनो ख्मो युदोकियाकी रोमक- 
घर्ममत भौर रक्षणशीलकी पृष्ठपोषकृताके लिये छोड़ 
दिया था। 

अभी पोटरका रुसकी श्रोयुद्धिकी ओर ध्यान दोड़ा। 
वे भम्यान्य यूरोपीय राज्योंक आदशे पर रूसमें सम्पता- 
लेक फेलाने लगे। उन्होंने पेट्रियाक शिप वा धर्माध्य- 
क्षताका पद्‌ उठा दिया तथा वे सम्भध्रान्‍्त ओर कुलोन- 
बंशीय भव्गरपुरुषोंकी शासन ओर सेन्‍्यसंकान्तकायोंमें 
नियुक्त करने लगे। पीछे उन्होंने ध्यवसायजीयी व्णिकों- 
को नाना विभागेमें विभक्त किया । किन्तु रृषकोका' 
दासत्वभाव उस समय भी मौजूद था । 

पीटरके समयमें ही रूसका कुलक्रमागत प्राययभाष 
दूर दो कर पाश्चात्य समभ्यताका प्रचार हुआ । इतने दिनों 
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तक रुसकी छियेंमें परदा-प्रथा आरो था। पीश्रके 
सस्कारसे खियां जे इतने दिनांसे भथकारमें पड़ी रही 
था, भाज स्वाधोनताके आंलेकमें पश्लीकी तरह आनन्दसे 
विचरण करने लगी। पुरुष दाढ़ी सूछ कटवा कर 
पांश्चात्य भाषमें चलने लगे। थूरोपीय प्रथानुसार सैरय- 
दुलका स'सुकार होने लगां। १श्थें चालेस जब तक 
पेन्द्रमें निवाँसित रहें तब तक पीटरने छासिसलस 
लेसजिनस्किकों पोलण्डले निवासित कियो तथा श्य 
अगइस फिरसे वास में चले आये | पीछे पीटरने लियो 
निया और परस्थेनियाकों अधिकार क्रिया। पोलरण्डके 
अन्तगेत कोरलेए्ड नामक स्थानकों राज्यभुक्त करनेके 
लिये उम्होंने बड़ कैाशलसे वहांके ड्यूककफे साथ अपनो 
भतीजी अर्थात्‌ इवानकी कन्या अन्नाका वियाह कर 
दिया था। यही पीछे रुसकी सल्नाह्ली हुई थो । 

इसके बाद्‌ पीटरने तुरुषकके विरुद्ध अभियान किया, 
किन्तु इस अभियानमें भकृतकार्य हो ये आजफ तुरु 
रको को लौटा देनेसे वाध्य हुए। यह संधि १७११ ई६०को 
पथ नामक स्थानमें ६६ थी। कद्दते हैं, कि कथराश्नकी 
धुद्धितशा और फकौशलसे पोटरकी इस यात्रामें जान बची 
थी | इसके बाद उन्हेंने कथराइजको धर्मपत्नी तथा 
सप्नाक्षोौरुपमें प्रहण क्रिया। १५१३ ६०में पीटरने सुद- 
डिसांको युद्धमें पराश्त कर कुछ रुधान जीत लिये। 
१७१७ ६०में पे फिरसे देशशप्रमणकी निकले और आक्षिर 
पेरिसनगर पहु'चे | इस बार कथराइन उनके साथ थी । 
राजा रानीका यह श्रमणकृत्तान्‍्त आश्यर्यज्षनक्त घटनासे 
पूर्ण था। १७२१ ई०मे फिरसे खुश्डेनके साथ पीटरकी 
स'थि हुई । इस सम्धिमें उन्हें लियोनिया, एस्थे।निया, 
फिनल भोर इ प्रिया आदि रु्थान मिले। पोटरने १७०३ 
ई०से सेश्टपिरर्वर्ग भामक राजधानी बनाना शुरू 
किया । 

१७५२२ ई६०में थे नाव पर चढ़ बलगा नद्दीसे दक्षिण - 
को भोर गये और कई प्रदेश अधिकार कर बैठे। इसके 
पहले उनके प्रिय पुत्र अलेकसिसको म्ुल्यु हो गई थो। 
१७०५५ ६०की २८वों अनवरोको महायुभव पोटरका देहांत 
हुआ। आप जैसे भक्त तकर्मा सर्वगुणसम्पक्न स'रुका- 
रक सन्नाट रुसके सिदासन पर भोर कोई नहीं बैठे थे । 
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पीटरकी रृस्युके बाद कूसमे' दो दलका आबिर्माय 
हुआ | एक दल विधयाने रानो कथराइनफी सिद्दांसन 
देनां खाहा। वुसरे दुलने अलेक्सिसके पुत्रकें। सम्न।द 
बनानेका सदुल्प किया। पोटरके प्रिपपुत्र मेमसिकफ 
इस समय अत्यन्त क्षमताशाली दो उठे। ये पहले 
मोरको नगरकी गली गलीमे' रैटो बेचते थे। जे हो, 
उनके मन्लणाआलसे. रुसमे' पूध॑ब्तों शंस्कत प्रथांपदति 
अक्ष ण्ण रही । कथराइन राज्यशासानमे क्षमताशालिनो 
न थी । अतएव उन्हें दूसरेक्ी सलाहसे चलना पड़ता 
था। १७२७ ई*मे' उनकी सुत्दु हुईं! थे अलेक्सिसके 
पुत्र दितीत पोटर तथा उरूके अपोपमें हल एन- 
के ड/ककी पहली स्री भ्न्नाकों और पलिजा- 
घेथ तथा उनकी कन्याओंकी हशिद्दारामकी उत्तरा: 
घिकारिणी वना गई । राजप्रतिनिचित्य एक म'लणा 
शांभा द्वारा परिचालित हाने लगा । इर शाभामें रुप 
श्रेणोको दे फन्‍्या, हलष्टिनक डूयूक मेनटिक्रफ तथा 
अन्य ८ साम्ध्रान्त व्यक्ति थे। वथाथमे' मेनसिकफ ही 
रुथंसवा थे। उन्होंने अपनो काम्याका द्वितोष पोररके 
साथ ब्याहनेमें फकथराइनसे सम्मति लो थी। फिन्तु (डल- 
गरुकिसकी प्रधानतासे उनकी पूर्ण क्षमता विलुप्त होने 
लगो | वे पदले भपनो अग्मभूमि भेजे गये, पीछे शाइ- 
विरियाके अन्तर्गत षेरेजफ नामक रुथानमें निर्वाशित 
हुए | वहां १७२६ ई०में उनका देहान्त हुमा। 

इस समय डलगरणकिसद्लको प्रधानता हुई। 
सप्नाट्‌ इस वंशकी नेटालियाके प्र ममें फर मये तथा 
उसे यह पार आश्वाशन दिया ,कि थे उरूसे अवश्य 
वियाह करेंगे। नये साश्नाट्‌ श्य पीटरके कार्यासे खूपष्ट 
मालूम होने लगा, कि थे शीघ्र हो पीटर दो प्रेटकी 
संस्फारावलोका सूलोच्छेद करेंगे । तबनुसार सेदटपिट- 
संवर्ग से मोस्की नगरमें राजभागी उठा कर छाई गई। 
किन्तु १७६३० ई०के जनवरी मासमें तरुण सजन्नाट ने 
अकस्मात्‌ बसस्तरोगसे प्राणल्याग किया। खुल्युके कुछ 
पहले ये भवजिरसुता अपनो बहन नेटोलियाका नाप्र ले 
कर कहने लगे, “गाड़ो तैतार करो, मैं बहनके पांस 
जांऊ गा [” श्मके शासमकाछमें कोई उल्लेब्योश्य घटना 
में घटो। केवल सकसेनो प्ररेशके हारिसने कोरकोद्ड 


प्रदेश दृत्तगत करनेकोी इच्छासे हऊश्टिनको विधवा 


हायेस अग्नासे विवाद करनेका संकल्प किया था। 

श्य पीटरकी झुट्युके बाद सिंदासनके लिये कई 
प्रार्थीं लड़ हो गये । किन्तु मन्‍्ली-सभाने अक्षाक्रों हो 
सप्नाशो खुना | उन्होंने समा, कि अन्ना सभी विषयों - 
में उनकी सलाद ले कर चलेंगी। इस कारण गुप्त 
मंत्री सभाके सम्योने अस्नाको निम्नलिखित मर्म पर 
साक्षर करा लिया-- 

१ यह म'त्रणा.सभा उच्च पदस्थ सम्ध्रांत व्यक्ति 
द्वारो संगठित होगी। (२) बिना इस सभाको अनु- 
मति लिये रानी युद्धधोषणा वो सम्धि नहीं कर सकती 
अथवा न कोई कर दी निर्धारण कर सकृतों। (३) 
कुलोम या सम्श्नींत सम्प्रदायके किसी ध्यक्तिकं थे बिना 
उपयुक्त पिचारके हठात्‌ प्राणद्र्डसे द्‌ण्डित अथवा 
इनकी सम्पत्ति अध्त नही' कर सकती । (४) वे सभाको 
सब्पशिको छोड़ पतिनिर्वाचन अथवा उत्तराधिकारीका 
नलिणेय नही' कर सकेगी । इन सब नियमों का उल- 
#ूँन करनेले थे सिंहासन परले उतार दी औयंगी। इन 
सब शर्तों को मंजुर कर संज्ञा मोहकों जाई । उरंदे यह 
ओनमैमें देर भ छूंगी, कि उक्त मंत्रणा-सभाके हाथमें 
कठपुतली रह कर थे जनसांधारणकी अप्रियभाजन द्दी 
गई हैं। यथाथमे थे कई सम्भ्रांत लोगोंके अधोन हो 
गई थो । इसके बाद उन्होंने अपने पृष्ठपोषकॉकों घुलायां 
भौर सबके सामने पूर्वोक्त प्रतिशापलकों फाड़ डाला। 
इस प्रकार मंलणासभाको नींव उसाड़ी गई। अश्माने 
अभी जम्ंग-देशोथ पक मलदाताकी सलाहसे परि- 
जांलित दो पूर्व शल्ष ओके प्रति बदला लेनेका संकल्प 
किया। ढैसमें फिर दुःख्का समय उपस्थित हुआ। 
अर्धभों हरा देश लूटा आने लगा। बहुतेरे रूस-भद्रपुरुष 
भारे भये और साइविरियामें निर्वासित हुए। प्रधान 
संज्ी भलनरुफीकों १७४० ई०में प्राणदरडको सजा दी 

मई । बाश्रेणके कोपसे हो उनका अधापतन हुभा ! 
.... से सक्ंध पोलच्डका सिंहासन खाली होलसे 
हामिश्ललसको बहा प्रतिष्ठित करमेको जैप्टा हो रही थो। 
कि तु कैसभर्ण उनके विद लड़ हो गये जिससे उनकी 
. कहा फछचती दोने न पाई ( थे बढ़ कछसे डानशिकसे 
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भाग चल । यह ले कर तुरुष्कके साथ रुसका एक युद्ध 
हुआ । यह युद्ध ( १७३५-३६ ६०) चार बष तक 
चलता रहा था। इस युद्धमें भब्द्रियावासी रूसके विरुद्ध 
खड़े थे। रूससेनापतिने इस युद्धमें कई नगरोंकी जोता । 
अन्तर्म भष्द्रिवोंके साथ तुरुष्कोंकी बेलप्र हु नगरमें संधि 
स्थापित हुईं। उसी स'धिके अनुसार १७३६ ६०में 
इस युद्धका अवसान हुआ। १७४० ई०में रानी अन्नांको 
सुत्यु हुई । उन्ही'ने अपने बदनके पोल अर्थात्‌ मेकलन 
वर्गके डाचेस कथराइनके पुत्र इधानको उत्तराधिकारी 
बनाया । नावालिगी तक बाइरेनने शासनकार्या चलाया । 
थोड़ द्वी दिनोंके मध्य बाइरेनका अधिकार छीन लिया 
गया और थे साइविरियामें निर्वासित हुए | कि तु इस 
पर शांति ख्थापित न हुईं। जर्मनो'का कु त्थ अप्रिय- 
कर समभ पुक दलने पीटर दी ग्रे रकी कन्या पलिज्ञा- 
घेथकोी सिंहासन पर बिठाना चाहा। पलिजाधेथमे 
सेनाको खुश करनेके लिये उन्हे तरह तरहदको 
सुविधा दी | इन सेनाओ'की सद्दायतासे पलिजधेथक 
बदलने रात भरमें दूसरे दलफे रूभी व्यक्तियों को औैर 
कर लिया। असन्नी, उनका स्वॉमो तथा भाषी बालक 
राज्नाट रावबके राव कारारुद्ध हए। एलिजाधेथ सिंहारानं 
पर बोेठी । ६ठे दधान स्‍्कलुरु|वर्गके कारागारमें ब'दो 
हु ए। अग्नी पतिपुलके हाथ निर्वाशित हू है। वहीं पर 
१७४६ ई६०को उसका देहांत हुआ । 

बाइरैनके निर्वारानसे पुनः रूरा आनेका हुकुम हुभा। 
पलिज्ञावेथन पेद्रे भना ( १७४१ १७६२ ६० ) अमन 
प्रभुत्यका परित्याग कर रुंभी रूझा मलियो को मियोग 
किया। सिंहरून पर बेठते हो एलिज्ावेधन अपन 
भांज्े हलशिनके ड्यूपाका बुलाया। उन्होंने पीटर 
दियेडोरोमिच मामसे फोरलेण्डका शारून किया था। 
वे प्रथा घममतमे दोक्षित € ए थे। १७७४ ई०में उन्होंने 
राज़क मारी साफियासे ब्याह किया। साफियान 
दीक्षाघालमें अपना नाम फ्.थाराइन रखा। १७४३ ६०में 
रूसणोंन खुइडेनफों युद्धमें परा्त किया । इसमें उस्दे 
किनलेण्ड देशकी किथुमेम-मंदीक तटवक्तों रूमी भूं- 
भांग दाथ लगे थे । इसके बाद रु॑सके साथ फ्र करिक 
दो प्रेयका युद् छिषा। ( १७५६-९२ ६० )। १७५३ 


दर रस 


३०में आप्राकसिनने ८५००० रुससेना ले कर रूसके 
सीमान्तकों पार कर प्र्‌सियाके पूथभाग पर अधिकार 
जमाया तथा भ्रासजागेसइफ नामक स्थानमें लेवाल्डको 
पराष्त किया। रूस-लेनापति जयलाभ खुलम देख 
अत्याचारादि न कर वहाँसे लोटे। किन्तु १७५८ ई०में 
रूस-सेमनांपति फामर जमेंडक नाभक सुथानमें फ्र डरिक 
द्वारां अच्छो तरद् परास्त हुए थे | किन्तु दूसरे वर्ण १७५६ 
६०की रुस सेनापति सालिटकफने पाह्टजिन नामक 


रुधानमें प्र सियोकीो दराया। इस युद्धमें उनका ८०९० सेना 


और १७२ कमांत नष्ट ह ई थी। फ्र डरिकने युद्धमें पराख्त 
हो आत्महत्या करनेका संकटप किया | १७६० ई०में रूस. 
गण वालिन नगरमें घुसे तथा बह संस्यक नरहत्या भौर 


लूटमारका अभिनय करने लगे | फ्र झरिकने यह देख दुःखके| 


साथ कहा था, “वर्णर रुस दम लोगों पर कैसा भोषण 
अत्याचार कर रहें हैं। दया तो उन्हे छू तक भी न गई 
है।” दूसरे वर्ण रूसंनि परमारेनिया पर अधिकार किया। 
फ़डरिक विनहपाय हो गये, किन्तु १७६१ ६०में पलिजा- 
बेधकोी सत्यु होनेसे फ्र डरिकका बोक कुछ हलूका ६ भा। 
एलिजाधेथ कुसंस्काराच्छन और आलसा थो। उसका 
लैतिक चरित्र अच्छा न था। वे प्रिय पात्रों द्वारा हमेशा 
खालित होती थी। पीटरको खत्युके बाद्से एक भी उप 
युक्त सन्नाट रूसके सिंहासन पर न वेठा | बिग्तु पलि: 
ज्ञावथफे शासनइलमें रूस धीरे घोरे उन्नति कर रंदा 
था। १७५५ ई६०में इवान सुधालफके यश्षसे रूशांका प्राचीन - 
तम विश्वविद्यालय मोरुकोमें प्रतिष्ठित हु भा। इस समय 
भाषा ओर साहित्यक्ी अच्छी उन्नति हुई थी। 
एंलिजाधेथकी सुत्युके बाद उनके भतीजे हलष्टिन- 
गदापे इय पोटर उत्तराधिकारों ठहराये गये । जनताको 
पहले संदेह ह्‌ आ थां; कि थे कद्दी' ज्र्गनंके प्रति सहान- 
भूति न दिखलायें । किम्तु उनको कार्यावलोने ज़्नसाथा- 
रणको स्ुश कर दिया था । पोछे अर्भनोंके प्रतिथे 
अनुराग विशाने लगे। आखिर १७६२ ई०में उन्होंने एक 
घोषणा-पत्र निकाला कि कुलोनोंको राजकार्थमें प्रथेश 
कश्नेसे घाथ्य न किये आयंगे तथा अभोसे गुप्त मग्लणा- 
सभा देने न पांयेगी | ये प्रचलित घरश्पतका परिश्वागं 
कर लूथरके संख्कारमें पक्षपातिता दिखाने लगे। ईैय 


पोरश्का क्लाघार-व्यवदार बड़ा दी खराब था। थे सर्थदा 
शरावके नरेमें सूर रहते थे। और क्या, उन्होंने अनेक 
प्रतिभाशाली फरासोसियेंका देशसे मार भगावा था। 
इम्द्दी' फरासोसियेंसे रूसकी उन्नति दोती जा रदी थी। 
श्य फ्र उरिक जे रुससे हार खा कर प्नियमाण दे रहे थे, 
अभो रुसकी राजनोतिके प्रवर्शनसे बड़ आनन्द ह,ए। 
पीटर प्रूसीय सनम्नाटके एक स्तावक थे। फ्रे ढरिक पूर्ड- 
प्र सिया दे कर भी रूसके साथ सन्धि करनेके प्रस्तुत 
थे। कफिस्तु पीटरने उस ओर केाई ध्यान नहीं द्या। 
प्र सियाने हतराज्यका छोटा कर फ्रे डरिकके साथ सन्धि 
कर ली। थे अपनो खऊत्री कथराइनके साथ आनम्दपूर्दाक 
नही' रहते थे। अस्तमें उन्होंने कथराइनकों छेड़ दिया 
ओर संकदप किया, कि ज्ञीवन भर ७से संन्यासिनी कर 
गिरज्में रखेंगे । किस्तु रानी घायराइनन श्थिर चित्तले 
भविष्यकी अपेक्षा की थी। आजिर यह एक षड़यब्तमें 
शामिल हू ६ और पेटरहफ नामक्ा एथानका आवाडा- 
भवन परित्याग कार २०००० शआंदृभियांषी अधितायिकां 
हू है। हतभाग्य राज्ञाने रानोका यद्धोौध्योग देख कार बिना . 
से|चे विचारे रोज्य ओर सिंहासन छे/ड़ दिया । किग्तु थे 
शोध ही सेण्डपिटस्वर्गके निफाटवर्सों रुथानमें गुप्तमावसे 
मारे गये | राज़कुमारों धोमकाफने इस घटनाका हुद्यप्रादी 
विवरण लिखा था। उनके मुखसे सुन कार मिसेस डेवल्यु 
प्राइफाड नामका पफा अगरेज मदिलाने १८४० ई०में वह 
पाहानी प्रषाशित को है । 

पूर्पोक्त प्रशारसे पक जरॉग-महिला बड़ कैशलसे 
रुस्मोंके कुरंस्कारके प्रति पश्चणातिता दिशा धार विख्तोर्ण 
रुरु-स्माश्न|उपफोी अद्वितीय अधीश्यरी हू ई। दे वर्ण बाद 
फारारुद्द <ठे रवान रक्षिवर्गके द्वारा मारे गये । 

इसा रूमय राप्तवर्णध्यापी युद्धछा अवशान हुआ तथां 

यूरोपोय शक्तियां पोलणडविभागमें बड़ा गोलमांल करने 
लगी' | १७६७ ६० फराश्गीरियोंके 3फाडनेसे तुरुूको' ने 
रूशाके विरुद युद्धघाषणा कर दी । पेलएडके शंथ रूध- 
फा राश्यस्थ अलग करना हो इल युद्धकफा उद्श था| 

रुख सेनाध्यक्ष गलिउजिमने प्रधांन बश्जीर पर घाव! 
बोल दिया तथा १७६६ ६०में क्ोटिग गगर पर कब्जां 
किया । दूसरे यर्ष दप्ाएदव्ंफने कितिया लाँ और शुरु: 


वकके सहयोगियोंको पराख्त किया । १७७० ई०को 
कागुल नामक स्थानमें जो थुद्ध हुआ उसमें भो उनकी 
जीत हुई । १७७१ ई०में डालगरुफ़ीने क्रिमिया दक्नल 
किया तथा आलेक्लिम अलंफने जलयुद्धमें पशियांमोहनर- 
के निकट तुरुष्फोंकों दराया | इस जलयुद्धमें रूसी सेना- 
को अ'गरेज्ञ कर्मंचारियोंसे खासी मदद्‌ मिली थी । 
१७७७४ ६०में कुचुक-केनाऊ नामक स्थानमें सर्धि- 
पत्र म'जूर किया गया। तुर्षाके खुलतानने क्रिमियाके 


मुगलोंकी स्वाधीनतां स्वीकार को। खुलतानने रुसकों ' 


क्रिमिया प्रदेश प्रदान किया | क्रिप्रिया कुछ दिन वाद 
रूस-सांघ्राज्यपें मिला लिया गया | इसके सिधा खुल- 
तानने डाननदीके मुहाने पर आज्ञफ और नीपर नवीके 
सुहाने पर क्रिमयर्ग नामक बन्दर और पोताभ्रय तथा 
क्रिमियाके अन्तगत समस्त सुरक्षित दुर्ग रुूसोंकें प्रदान 


कियां। १७७१ ६०में मोस्की नगरमे' ८ -गका प्रादुर्भाव | 
हुआ जिससे हजारे मनुष्य करालकालके गालमे' पतित 


हुए । 

आर्यविशप अधश्वरोस ज्ञनसाधारणऊर स्वास्थ्यकी 
उभ्नतिके लिये भरी सभामे' दे! बात कहनेके लिये जड़ 
हुए | इसो समय उत्तेज्ञित जनताने उनका काम तप्ताम 
किया । पुगोचेफ नामक पहक्र कसाकने फौरन पक विद्रोह 


खड़ा कर दिया तथा अपनेको तृतीय पीटर घोषित किया । 


बहुतसे काग उसके दलमे' मिल गये | क्रिमियाके मुगल 
भी इस विद्रोदमे शोमिल थे । 

श्य कथराइनने [विद्रोहदमनके लिये जे सब सेना 
पति भेजे थे, थे सबके सब परास्त हुए। विद्रोहियॉोने 
शक्तपांत ओर लूरमारसे महाविभोषिका आरम्भ कर 
दी । पुगाजेफने काआन आदि नगर भी अधिकार किये। 
यथपि वद बड़ी बुद्धिमत्तासे कांये किये होत, ते 
कथराइनकी सिदासन मिलना दुश्वार होता । किन्तु 
उसके निषठुर आचारणने दलके सहयेगियेंक्री विरक्त 
कर दिया | आक्षिर वह विविकफ द्वारा पराजित हुआ 
और खुबाशफ नॉमक स्थानमे' पकड़ा गया। वह लोद- 
पिजरमे' बद्ध हो कर मेल्कोी लाया और मांर डाला 
गया । इसक बिद्रोद्दी भी प्राणदरड्से दृरिडित हुए । 


इस प्रकार कथराइनक यरतसे कसाकोंका साधारणतम्ल 
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छाप हा गया । उनके समय व्यवद्ारशोसखर सकुलित 
ओर विधिवद्ध हुआ । इसे सभी ले।|ग रूसकः आईन- 
संप्रदरका छठा समय कहते हैं । किन्तु इस आईन 
सस्कोरसे भी क्रोतदास ओर छरूषकॉका फोई विशेष 
उपकार नहीं हुआ। १७६७ ई६०में एक घाषणापतमें' 
प्रचारित हुआ कि वे अपने मालिकक विरुद्ध क्षिंसखी 
अन्याय और अधियचारकी नालिश नही' धार सक गे । 
मालिफा अपने इच्छानुसार उन्हे' साइथिरियामें निर्या- 
सित अथवा यथेच्छां प्यवद्दार कर सकते हैं। बाज्ञारमें 
गुलामांकां खरोदना बेचना जेरों ज्ञारो था| 
विचार-का्योकी खुविधाफे लिये प्रत्येक प्रदेशमें 
नाना उपविभाग वा जिलेकी सृष्टि हुई | कथराहनने पाद्‌- 
रियाँको निषकर भूमि दी तथा दांसदांसियोंका वेतन 
उनके कार्यातुसार रिथर फर विया। १७८३ ई०में 
क्रिमिया रुसक दखलमे' आया। १७८७ ६०मे' तुरुकक« 
को यद्धका फिरसे सूलपांत हुआ । ओटाोमन खुलतानक 
युद्धीध्योगरा यर्थेंध कारण था। रानो काथराइन जब 
दक्षिण रुूसमे' श्रमणका निफांछो तथा सन्नाद श्य 
ज्ञलेफसे मिलो, उस समय खुलतानको बहुत संदेह दे। 
गया था । स्वीडेनने भो सुयेग पा प.र अपना इतराज्य 
पुनः पानेकी आशासे उसी साल रुलक चिरुद्ध यद्ध 
का बेषण की । फिन्तु शेय गाएपामसने युद्ध 
छेड़नेमें भमसमर्थो हो पार भेरेला नामक रुथानमें पहलेकी 
तरद संधि कर लो | तुर्कों के साथ युद्धमें भी कथराइन- 
ने ज्ञयलांस क्रिया। सेनापतिने पोटेमकिल और याकफ 
तथा सुबारफने खोटिन अधिकार कियां। १७८६ ई०५में 
सनापतिने फक््मानी ओर रिमनिक नामक रुथानकें 
युद्ध में ज्पलाभ किया तथा १५६० ६०के एक भीषण युद्ध 
में इसमाइलकी बन्दी क्रिया। १७६२ ई०कों जेसकों 
सन्धिसे कथराइन और आकफको वाग और निएर नदीके 
मध्यवत्ती उपकूल भाग मिला । 
कुछ समय बाद कथराइनने फिरसे पोलण्डके व्यापार- 
में अपना हाथ बंटाया । टारजोभिका नामक सह- 
योगियोंके पड़यस्लकी वत्रथ करनेके लिये कथराइनने 
८०००० रूख सेना और २०००० कसाऋ सेन। पोलरड 
भेजो । १७६४ ६०में खुबारफने वार्स दुगको अधिकार 
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कर अधियासियोंकी मार डाला । दूसरे वर्ष छानिरूज़स - 
ने अपना राजमुकुट उत्तार दिया तथा पोलण्डमें तृतीय 
विभाग उपस्थित हुआ। पोलण्डका स्वाधीनता बिल- 
कुल हृव गया । पोलगण भव्टेयर, ड।इडारो भादि फरासं 
बिछ्ववकारियोंकी सहांनुभूति पा कर भी ख्वाधोनताको 
रक्षा न कर सके । कथराइन फरासी विश्वंवक्री घोर 
विशेधिनी थी। १७६६ ६०क्री १७थी' नवम्बरकों दृठात्‌ 
उनकी उुत्यु हुईं। थे+ शिक लेलकोंने उनके चरित्रकी 
यथेच्छ समालोचना को है। उनका नैतिक चरित्र याहे 
जो महान्ुुभव पीटरफे बाद उनके समान प्रतिमा- 
शालिनी उपयुक्त सप्नाशो रूसके सिंहासन पर ओर कोई 
नहीं बैठा । आज भी कथराइनकी रुसखृति रूसमें गाई 
ज्ञाती है । 

पाल माताफे जीते जी प्राय। निर्शनमें घास करते 
थे, इस कारण माता उन्हें घृणाक्री दृष्टिसें देखती थी । 
कहते हैं, कि कथराइनने एक विल द्वारा पालकों उत्तरा- 
घिकारो दोनेसे यश्चित किया था >5क्त बिल पर 
हस्ताक्षर भी हो धुका था। किश्तु पालके मित्र कुर- 
फिनने कथराइनकोी झुत्यु दोते ही बिलको के कर फाड़ 
डाला था। पालकी शासन कहानी वधुत संक्षेपमें छिश्नो 
जाती है। पालने तुरुषफ्के साथ मित्रतारु्थापन करके 
फरासी-विध्ुुवके विरुद्द यलनेका संकदप किय! । 

मेरोनाके युद्धक्षत्रमें खुबा'फ रूस भोर अधष्द्रीय* 
सेन्‍्यके सेनांध्यक्ष दुप । १७६६ ६०में उन्होने फरांसी- 
सेमानायक मोरोकी अड्डा नदीके किनारे हरायां और 
अयोल्लाससे मिल्लानमें प्रवेश किया | श्सके बाद उन्दों ने 
मैफडोनाएदके साथ द्रे वियाके यद्धेमें तथा उसो साल 
लोभि नामक स्थानमें जुबारेके साथ जो यद्ध हुआ उसमें 
विजयपताका फददराई। पोछे थे फरासियोंका स्वीजर- 
जैएड्से मार भगानेके अभिप्रायसले आपस पथेत पार 
कर गये। किश्तु अस्ट्रिया सेनान उन्हें रोका जिससे 
उनकी मद्दती क्षति दुई। आाल्षिर थे विफल मनोरथ हो 
स्वदेश लोटे। 

अभी पाछक्री राजनीति विलकुल बंदल गई इड़- 
लैणड भौर भस्ट्रियाफों प्रताशणा समभ कर उन्दहोंम 
देगापारंकी शरण छो तदसुसार बोनापाट ने 


भी पालकों अपने दूलमें मिला लिया तथा सम 
रूर-वन्दियो की कांरामुक्त कर उन्हें नई पोशाक 
तथा अख्शारूले रुज्जित कर पालके निऋर मेज्ञा। 
इसके बाद भारतवर्ष पर आंक्रण करनेके लिये 
कोशिश करने लगे। किन्तु १८०१ ६०ऊऋी २४घों मार्च - 
को पाल गुप्तमावले मार डाले गये। प्छीटाज्ञुरफ, 
वैनिसेत और पहन ये तोनो' ही इरा शोयनोय घटनाके 
मूल थे। पालने धीरे धोरे राजफोषक्ी खाली कर व्या 
था। 

पालकी म्ुत्युके बाइ उनके बड़ लड़के श्म अले" - 
समन्‍्दर १८०१ ६०में सिंहासन पर बैठे। ये १८२५ ६०. 
तक रूसके सप्नाट थे। सिंहासन पर बैठते दी उन्दोंने 
इंडुलेएड और फ्राग्ससे सन्धि कर ली। किस्तु राज 
नीतिका शीघ्र ही परिवर्शन कर लिया। १८८५ ६०में थे 
फ्राग्सफे विसद्ध अध्रिया और इड्लेए्ड्से जा मिले। 
पहले २री दिसम्बरकों अध्रलिट्ज नामक सरुथान॑में भोषण 
युद्ध हुआ। इस युद्धपें रछूतकी २१००० सेना, १३ 
कमान ओर ३० पताका नष्ट हुई। रूसोंका कद्दनां है, कि 
अप्वियसदयो गियोंको विश्वासघांतकतासे उनका ऐसा 
अनिष्ठ हुआ था। जो कुछ द्वो, प्र सवर्गको सम्धिसे 
दोनों युद्धकधा अवसान हुआ | पीछे १८०७ ई०में ऋग्सके 
साथ चौथी बार मुठभेड़ हुई । १४०७ ई०में नेपोलियनने 
रूससेनापति बेनिसेनकोी आइले नामक सथानमें य्धमें 
नियुक्त किया। धम्रसांन छड्टाई छिड़ी, किश्तु किसो 
पक्षक्री जीत द्वार नहीं हुईं | आखिर टिलसिटकीं 
सन्धिसे फ्रिनलेए्ड यद्धका अधसान हुआ । इस सब्धिः 
में प्रसियाके सश्चाट फ्र डरिक श्य विलियम अपनां 
आधा राज्य को बैठे। पोलेण्डमें उनके अधिकृत में! 
सब स्थान थे, थे सकसेनी राजाके दाथ लगे | यूरोपीय 


शक्तियाँ सोचमे लगी, कि मेपो लियन और अलेकसन्दरने 


यूरोपको आपसमे बांद लेनेका विचार कियो है। अलेक* 
सम्द्रके शासनकालमें फिनलेण्ड-चिज्रय पक्र प्रसिद्ध 
घटना हुई । १८०६ ६०क्ी १७वो' सितश्वरकों फ्रे डरिकने 
र्ूयाम मामंक सथानकी संधिमें खीडेन पूथे बोथनियाके 
खाथ फिनलैरड रूंसको प्रदान किया |. किश्तु फिंगोंने 
एक सतरदसे स्वायशशासन पा लिया । अर्िया पहले दी 


रुसत-साप्राअप्भुक्त हे चुका था। यह ले कर पारए्यके 
साथ रूसका यद्ध कड़ा हो गयां। किन्तु इस यद्धमें 
रूसके शिरयाण प्रदेश द्वाथ लगा। 

१८०६ ६०में नेपोलियनके विरुद्ध "एम संघ शुआ। 
सम्धिशर्तफे अनुसार अलेकसन्दर नेपोलियनका सहा 
यता करनेके लिये वाध्य थे। अलेकसन्द्रने पहले यद्ध 
शेकनेको बड़ी कोशिश की थी, किस्तु तुरुस्कके साथ 
बियाद है| जानेसे मिशल्ा नाप्क सेनोपतिके अधीन 
पक दल रुससेनाने तुरुक पर आक्रमण कर दिया। 
१८१२ ई०मे' खुखारेष्ट मगरकी कांग्रेस द्वारा इस युद्धफा 
अवसान हुआ। रुसने पूर्वाधिक्त मलडेमिया और 
बालासियाका छोड़ दिया | केवल खे।टिन और बेन्दार 
उनके अधिवा.रमें रहा । आखिर रूश और फ्रान्समें 
मनमुराव है। गया | रुखको फ्रान्डासे मेल करनेमें बड़ी 
मुणीवत उठानो पड़ी थी, हरा कारण उठाने फ्रान्शका 
पक्ष छोड दिया | नेपालियन भी रझूशा पर चढ़ाई करनेका 
आधपेजन करने लगे। ( १८१२ ६० ) 

१८१४५ ई०की ध्यो' मईकोी नेपालियनने पेरिस नगरो 
से डू सडेनको यात्रा की | वां उन्होंने ६७००० सेना- 
का संप्रह किया। उनमेंसे ३५६००० फ्र'न्घवासी सेना 
थी। इनका मुक्ावला करनेके लिये छसगण ३७२००० 
सेना ले कर तैयार हा! गये। नेपालियग बड़ी तेजीसे 
नीपर नदी पार फर स्मेलेनस्क पहुंछ । युद्धों रूससेना 
पराजित हुई। इसके वाद येरादिना नामक €थानके 
भयड्'र यूडमे रूससेना फिरसे परासख्त हुई | यहांसे 
नालियन मे।एको चल विये। नगरवासियोंने पहले ही 
मेस्को छोड़ दिया था। मेास्कोंके नगरमें घुसते ही 
नगराध्यक्ष रोए्टपपटिनने नगरमें आग लगा दो । पांच दिन 
तक आग अलतो रहो । मेस्कोझा अधिकांश जल कर 
खाक दे। गया। नेपे।छियन कि'कर्राव्यधिसूढ़ दे सन्धि- 
की अपेक्षा करने लगे । उन्दोंने समझा था, कि अलेक- 
सनन्‍्द्र सदज्ञ वें सम्धि-प्रस्ताव पर सहमत होंगे तथा वे 
भी अपने मानसश्श्रमको रक्षा करते हुए खदेश लोटेगे। 
'किम्तु फरासोबोर नेपे।लियन रुसांकी कूटबुद्धि पर अप्र- 
मम दे गये। आखिर १८वो' अफ्तूधरकों नेपोलियन 
सनिय्का रहते हुए भो खवदेश लोटे। इस समय जाड़ा 
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ज्ञारों पड़ता था। फरासोीसेनाने पहले ही राहमैंके प्राप्त 
ओर बाजार आदिकी विध्चस्त कर डाला थो। अतपव 
नेपेलियनको क्रमागत तुबाराच्छक्ष और अनशुन्य प्राम 
नगर है। कर लौटना पडा। कही' भी खाने पीनेक्की चोज 
न मिलो | आरण्पप्रदेशमें छिपी हुई कसांकसेना फरासी 
सेना पर टूट पड़ी। इस प्रकार भूख और शीतक प्रकोप 
से नेपोलियन की हजारों सेना रोज मरने लगी। भाखिर 
फरासोगण २६वी' नवम्बरकों बेरासिना नदीक किनारे 
पहुंची । नदो पार करनेमें भी बहुतसी सेना यमपुरको 
सिधारी | इस नदीके किनारेका युद्धके समान भयद्भुर 
चित्र इतिहासमें प्रायः देखा नहीं ज्ञाता | रुमगिमो नामक 
रुथानमें नेपो लियन अपनी सेनाका परित्याग कर पेरिस 
जानेक्रो वाध्य हुए । आखिर उस ६ लाख विशाॉलसंना- 
मेंसे केवल ८०००० सेना नीमेन नदी पार हुई थो। 
नेपो लियनका भोषण सेनादल वृथां आडम्धघरसे घिनए 
हुई । 

इस समय प्र सियाके सप्नांट_फ्रेडरिक श्य विलि- 
यमने प्र सियाक्रो उन्नतिके लिये रूससे मेल कर लिया। 
(८२३ ई०में डे,सडेनका युद्ध तथा उसी सालकी १६वी' 
अफ्तूवरकी लिपजिगमें जातोय युद्ध हुआ। १८१४ 
ई०में रूसने सहयोगियोंके साथ फ्रान्स पर यढ़ाई कर 
दी । किन्तु पेरिस अ क्रमण-कालमें वहुतसी रुसीसेना 
मारी गईं। वाटरलूके यद्ध तथा सेण्टद्ेल नार्मे नेपो- 
लियनके मिवासनके बाद रूसियोंने रूयाम्पेन और लोरैन 
पर अधिकार जमाया । उसी व पोलएडको शासन- 
प्रणालीमें बहुत देरफेर हुआ तथा वहां रुसशासनकी 
जड़ मजबूत हुईं। १८२५७ इई०में रूस-सप्नाट_ अलेक- 
सन्द्रका डाननदोके मुहानेके समीप टागनगर नामक 
स्थानमें अभ्स्मांत्‌ देहान्त हुआ। 

उनके समय रुससाज्नाज्य चारों भोर फोल गया था ; 
फिनलैएड, पोलैए्ड; पेसारविया, काफेशसके अन्तगत 
देघास्थान, शिरवान, मिड्प्न लिया ओर इमारेशिया आदि 
रुथान रूसस।क्राज्यभुक्त हुए थे। इनके शासनकालमें 
वृ।स भौर भ्रमजीधियो की अवरुथा बहुत कुछ खुधर गई 
थो। राघ्कलनिको के साथ रुद्धवहार किया गया था 
विद्याशिक्षाकी उम्मतिके लिये नाना प्रकारके उपाय 
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टघलम्बित हुए थे। इस समय काज्ञान, लारकक और 
सेण्टपिटसंवर्गमें विश्वविद्यालय खोले गये । इन सब 
कार्यो में राजमस्ती स्पेरानिष्किने बाद्शाहकी बड़ी मदद- 
की थी। पीछे थे कई कारणोंसे बादशाहके विरागभाजन 
हुए थे सके बाद ने निनवगोरोद्‌ और साइविरियाके 
शासनकर्शाी हुए । स्पेरानिश्किके बाद मिस्कफ, नवो- 
सिल्यटजेफ और अरफ चीफ्‌ इन तोन मन्त्रियोंने रूशेक्रा 
शासन किया था। किन्तु शेषोक्त दो लोकरजञ्ञक न दो राके 
इरू समय मुद्रायसतकी सुवाधीनता बहुत कुछ ज्ञाती रही । 
अनेक उदारनेतिक अध्यापक विश्वविद्यालयसे निकाल 
दिये गये । इस रामय शाप्राटकों राभी विषयोंमें संदेह 
हैने लगा और उन्होंने गुप्त रामितिको सृष्टि की। ऐसे 


रुकुटअनक रुफयमें रुप्ताट इस लोकसे चल बसे | अनेक 


समालोचकोने उनकी अच्छी समालोयना नहों को है। 
नेपालियनने उन्हे धेशग्ती प्रोकोंकी तरह फपरटाचारी फाहा 
था। किन्तु सच पूछिये, ते वे बसे नद्दी' थे। पर हां, 
उनके हदयमें उतनी ताकत न थो। 

रूससाप्राज्यके नियमानुसार सप्राद पालफे रय पुर 
कनस्तान्ताइन प्रकृत उत्तराधिकारी थे। क्योकि अलेक- 
सनन्‍्द्रफे फोंद सम्तान मन थो । फिर उन्दोंने अपने इच्छा- 
छुसार जूलिया नामक रोमन कैथलिक मता पलम्बिनोी एक 
पोलीस राजकुमारोसे ध्याह कर सिंदासनका खत्व छोड़ 
व्ियाथा। 

इस समय रूसकी प्रज्ञा अपने देशमें साधारण तन्त्र 
परिचालित राजतम्त प्रथाकी प्रचलित करनेकी विशेष 


सैष्ा कर रही थी। यद् ले कर पका विद्रोद तुरत खड़ा हो। 
गया, किश्तु घिद्रोददी दलकी द्वार हुई। बहुत खून खरांबी के 


बाद विद्रोदका अवसान हुआ | पांच बिद्गोह्दी दृत तथा 
अधिषांश सेना साइविरियामें निर्यासित हुई । 

इसके वाद वानस्ताग्ताइ नषो साई निकेलससिधासन 
पर बैठे । उनके शासनफालमभें उदारनैतिषा शासन स कु 


चित हुआ । १८३० ई६०में रूसस|ज्नाउ्यका सम्पूर्ण वयचह्ार| 


शास्त्र सकुलित हा विधिवद्ध और प्रषाशित हुआ । इस 
समय बड़ लडकेके राज्यप्राप्तित क्रान्त नियम प्रथलित 


हू प। मुद्रायरक्षका कठार विधान रहते ह्‌ ए भो इस समय 


उसकी उस्मति दे! रही थी । निकोलस १८२६ २८ ६० तक 


स्ज्प 


पारण्यके साथ युञ्में व्याप्त थे। इस युद्षमे उनकी 
सम्पू्णरूपले जीत हुई। 

पलिजाधेथपेल तथा आभानशुलक न।मषा पषा रुथानमें 
पारसिषागण रसियन अच्छो तरद्द पराख्त हुए । तुर्षोमायदे 
मामक रुथानकों सन्धिसे १८२८ ई०की २शवयोँ फरवरोको 
उक्त युद्धछका अवसान हुआ। इस युद्धमें रुस-सप्तनाट ने 
युद्धके ध्यम्न खरूप २ करोड़ रुबछ तथा पएरिषन और 
नाखिच्रेवान नामक स्थान पाये थे । 

निकालसने पश्रोकोंकी स्वाधोनताके लिये यथेष्ट 
सहानुभूति दिखलाई थी | थे चादते थे, कि प्रायीन मता- 
बलग्बो इसलाइयेंके ऊपर उनकी धाक अमे। इस कारण 
तुरुषक्न श्रीकक साथ युद्धमें लिप्त हुए। इसमें इडुलेण्ड, 
फ्रास्स ओर रूसने घीचमें पढ़ कार २८२७ ६०को लण्डन- 
में पका संधि कार लो | इसो संधिसे १८२७ ई०क्की २०वों 
अक्तूवरका नाभारिनेका यद्ध छिड़ा। इसमें उक्त सह- 
योगियेंके गोलायर्धनसे तुरुषक ज'गी जहाज सबके सब 
हव गये। पीछे निकोलस अफेले तुरुषकके साथ युद्ध 
चलाने लगे। पशियामें पास्क बिचने तुकसेनाकों 
पराख्त कर आर्जरम अधिकार किया तथा यूरोपमें 
दिएपिश्च प्राणए्डवशीरकों हराया। रुससेनां बटकांन- 
को पांर कर आद्िियानेपालमें घुसी । यहां १८२६ ई६०को 
एक संधि रुथापित हुई। इसमें तुरुषफ़की बड़ो अखु- 
विधा हुई थी। 

१८३१ ई०में पोलगण फिरसे चिद्रोह्दी हुए। तबू- 
छुसार पास्फेविचने वारत पर अधिकार जमाया। इस 
समय वहां मदह्रामोरोका भारो प्रकोप था, इसीसे प्राण्क 
ड्यूक कनख्ताम्ताइनकी सुत्यु हुईं। अभो पोलोंका 
भाग्य एकमाल निश्नोलसके अनुश्रद पर निर्भर करता 
था। तदनुसार प्रायीनकालके पालाटिसेटके आदर्श पर 
यहां शासनप्रणालो प्रचलित हुईं। घारस, लुधलिम, 
पुक, रैडम, मडलिन इन सब वख्थानोंमें पूर्वोक्त शासवका 
प्रचार हुआ | बिलनाका विश्वधिद्यालय ज्ञो मिक्रेविफञ 
भौर छीलीचेल द्वारा सुप्रसिद् हो गयां था, उठा दिया 
गया। १८३३ ई०को आइियर रुकेलेसी गामक रुथानमें 
तुरुऋक्ी पक दूसरी संधि स्थापित हुई । इससे रुसको 
तुरूऊमें शासनका कुछ अधिकार मिला। १८७८ ई०के 


सख्त 


बिछुबके बाद मिकोलस हह्रियनने धिद्रोह दमनके लिये 
सन्नाट_ फ्रान्सिस .जोसेफकों पास्फेविच सेनापतिके 
अधीन पक दल सेनाको साथ भेज्ञा। १८५३ ई०की 
किमियाका युद्ध आरस्म हुओ । रुससप्नार ने तुरुषकको 
आपसमें बांट लेनेका सड्डु्प कियां। विश्तु इससे 
फ्राम्स और इड्लेण्डने उनका पक्ष छोड़ दिया। इस 
स्मरणीय युद्धकी घटनाफे मध्य अब्मा, बालाह्वाभा, दृद्भार 
मन आदि स्थानोंका यद्ध तथा सिवाष्टपोलका 
अवरोध सबसे प्रसिद्ध है। ट/डलिघेनने सिधाएपोलको 
अच्छी तरद सुरक्षित कर दिया था। उनके जैसे प्रतिभा - 
शालो बोर सेनापति क्रिमियाके यद्धमें कोई भी न थे। 
१८५५७ ई०में रूसगण उक्त नगरके दक्षिण कुछ हिस्लो"- 
को तोड़ फाड़ कर फिरसे उत्तरक्ो ओर इकट्ठु हुप | इसी 
साल सलन्नाट निकेलसका अकरुमात्‌ देहान्त हुआ । 

निकेलसको झत्युके बाद उनके पुत्र श्य अलेक 
सनन्‍दर १७ वर्षको अधस्थ!में सिंहासन पर बेठे। 
(१८५५ ८१ १०) सिंहासन पर यठते ही थे युद्ध रोकने- 
की कोशिश करने लगे | तद्नुसार १८५७६ ६०को पेरिस 
नगरमें संधि हुई । शर्ते यद ठहरी, कि रूस कृष्णसागर- 
में काई जगीजद्ाज नही' रख सकते और प्राचय ईस/ईके 
ऊपर उनका आधिपत्य रद सकता | रुसी वेसरविया- 
के कुछ अंश तथा डेनिविच सनब्रिद्दित प्रदेश ले कर 
रोमानियाकी सृष्टि हुएं। पीछे घालिनको सन्धि द्वारा 
शापानिया रूसके दे दिया गया था। सिवाए्पेल किर- 
से बमायः गया । 

अलेकसम्वरने बाद्‌ दी १८६१ ०में सभी दासेंफेा 
छोड़ दिया । उनका यह काम सराहनोय था। निको- 
 छस इसका सूलपात कर गये थे । अभी उनक पुल्र द्वारा 
यह कार्यमें परिणत हुआ । १८६३ ६०में फिरसे पेलिस - 
विद्रोह खड़ा होनेसे पेल०ण्इडकी खाधीनता विलकुल 
ज्ञातो रही। 

इनके समय तुर्किस्तान धीरे धीरे रूसके शासना 
धीन हुआ । १८६५ ई०में तासकन्द जीता गया तथा 
१८६७ ६०मैं रथ भलेकसन्द्रने तुकिस्तानक्ी शांसन- 
व्यपस्था सम्पन्न की । १८५८ ई०में सेनापति मुराभमिफने 
लीनोंके शाथ एक संधि की। इससे भामुर नदीक बाप 
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किनारे जितने भूभाग थे, सभी रूस साप्राज्यभुक्त हुए । 
पूर्व-पशियामें ब्लादिभष्टक नामक पक नया बन्द्र और 
पेतांभय इस समय खोालां गया। १८७७ इ०में रूस 
इलाभेनिक ईसाईका पक्ष ले कर तुरुष्कके विरुद्ध खड़ा 
हुआ। छु सना नाप्रका स्थानके भयडुर अपरोधके वाद 
रुसाने कुस्तुनतुनिया तक अपना अधिक्रार फेलाया। 

अनस्तर १८७८ ई०को  मानश्टिकानामें सम्धि 
हुई । इस संधिसे रोसानिया खाधीन हो गया, 
समियाका आयतन बढ़ा तथा तुरुष्कके अधीनरुथा 
प्ररशांमें स्वाधीन बुलगेरिया राज्यकी सृष्टि हुई। 

पीछे बालिनको संधि द्वारा उक्त शरक्तमें बहुत हेरफेर 
हुआ | तदनुसार रुस बेसराबिया स्थानमें जो सब 

प्रदेश स्री बेठे थे, अभी उन्हे मिल गधे । ककेशस पर्यत- 
की ओर राज्यसोमा बढ़ाई गई । बुलगेरिया दो भागोंमें 
विभक्त हुआ। दक्षिण भांगका नाम रुप्रेलियां पड़ा। 

वहां एक ईसोईशासनकर्त्ता नियक्त हुए | इस समय 
रूसमें निदिलिए दल फैला हुआ था जिससे वहां 
अशान्ति फैल गई तथा अत्तविद्रोहके लक्षण दिखाई देने 
लगे। निहिलिए घा शून्यवादियोंने सप्नाटका कौम तमाम 
करनेका षड़यन्ल रचा । सम्राट का जीयन संकटापन्न हो 
गया। १८६६ इ०फी १६वथों अप्रिलक्ो काराकोअफने 
सेण्टपीटर्शबर्गमें सन्नाट को देख वर उन पर गोली 
चलाई | पीछे अलेकसन्द्र जब पेरिसमें रय नेपो लियनसे 
मिलने गये, उस समय भो बेरेजोस्कि नामक पक पोलने 
सप्नाट्‌ पर गोली चलाई थी । अनन्तर १८७६ ई६०की १४वीं 
अप्रिलको मनोभिअफने फिरसे सफक्षाट_पर बार किया। 
इस समय भी थे बड़ कौशलसे बच गये | दादमें उनका 
मकान उड़ा देने तथा उनको गाड़ी नष्ट करनेक्की कोशिश 
की गई थी । अन्तमें १८८१ ई०की १४वों माजेकों ज्ञो 
पड़यम्त रखा गया उससे समप्नारमे निरूतार नहीं पाया | 
पांच पड़यग्लकारो प्राणदए्डले दरिडइत हुए। उनमे 
सेाफिया नामक प्र छी थी। इस प्रकार २६ वर्ष राज्य 
फर श्य अलेकसन्द्र शल॒के शिकार बने। उनकी ख्री 
भौर बड़ लड़के पहले हो चल बसे थे। इस कारण 
द्वितीय पुत्र इय मलेऋसन्द्र नामसे सिंहासन पर बैठे। 
इनका असम १८४५ इे०में हुमा था। 


३ 


१८७५ १८८१ ६१० तक श्य अलेकसन्दरके समय 


रूस-साम्नाझ्यमें ऐतिहासिक घटनापूर्ण जो सब परिवत्तन 


हुआ था, उसके बाद १८८२-१६०२ ६० अर्थात्‌ दश वर्ष- 
के भीतर भी उसका से भागमें से एक भाग भी संस्कार 
नदी' हुआ | रय अलेकसन्दर शांसनविधि, शिल्प और 
रूषि, समाजनोति ओर शिक्षाविषयक्र संस्क र कर रूस - 
को जातीय ओवनमे' एक आमूल परिवरोन कर 
गये थे । 
प्रजावगंका दासत्वमेयन, उन्हों भूमिका मध्य 
स्वट्वाधिकार दान, म्युनिसिपल और प्रादेशिक (प्रजञा- 
सम्बन्धीय) खायसशासनविध्ि, उच्च और निरन धर्माथि 
करण, मुद्राय लकी खाधीनता और साधारण शिक्षाकरा 
संस्कार कर थे इस बातको कोशिश करते थे जिससे 
यूरोपवासी पाश्चाटय जातियोंके साथ रुसने तिक 
उसतिमें मुझावला कर सके | किंतु मानसिक और नेतिक 
तथा शिवप भौर वाणिज्य विषयमे' कोई विशेष उम्नति 
न हुई | अधिकांश प्रजा सूखे, अत्याचारी और पद्रिद्र थो। 
रुथानोय स्वायक्तशासन-सभा इम दुबु क्तोंका दमन करते 
थक गई थी। धर्माघिकरण न्याय ओर पक्षपातशून्य 
विचार दिखा कर तथा दुवु त्तो को राजद्रडसे दण्डित 
कर अनताको प्रसन्‍त नहीं कर सकते थें। शिक्षाविभाग 
ओर शिव्पविभागमे' किसो प्रकारकी उसम्मति होने न 
पाई | 
इनके समय कुछ द्वो दिन सुशासन चला था । धीरे 
'धीरे यह सुखखप्न टूट गया पूथतन अराज़फता अच्छो 
तरद अग उठी। उद्ारनैतिषादल पहले राजतन्लके आ 
मूल संल्कारके पक्षपातो थे, किस्तु वे भी बातको बातमें 
राजबिरोधी हे! उठे । आतोीय भोर सामांजिक खत्नालास. 
से तथा रष्ट्रविप्लधषारी पड़यसतसे थे लोग आकाश- 
को प्रतिध्वनित करने छलगे। इस कारण रुसआतिकी 
उस्मतिष्यों आशा निराशामें पलट गई । उनकी लहलद्दाती 
कता पर पाहा पड़ गया । क्‍ । 
शिक्षाविभागकी मिम्स प्राइमरी शिक्षा फाई विशेष 
फल न हू आ। विद्यालयके छात्र ओर छात्रोने शिक्षा 
विभागकी राजविधिवकः परिवरुंन करनके लिये दल रुंग 
ठन किया। किल्सु थे राजशक्तिफे सामने कब तक ठहर 


रस्प 


सकते थे । उन्दोंने जनताका भाञ्रय लिया | इस मिकित 
दलका उच श्य राजाके अनुभदसे बहुत कुछ सिद्ध हुआ 
था। किध्तु राजाने जब देखा, कि दुर्वोध प्रजा उसको 
आशाका उचित रीतिसे पालन नकर रही है, तब जे 
सावेज्ञनिक राजद्रोदको आशदुपध कर सबोकों दरुड देने 
अप्रसर हुए। पुलिसने सबोंकी पकड़ा और कैर किया, 
कुछ तो राज्य भौर जर्मभूमिसे निर्वासित हुए । जिन्होंने 
भाग कर आन बचाई थी, ये राजाके अन्याव विशार 
और पुलिसके अत्याचारकी बात रमरण कर ऋट्टदर शाजञ- 
शलत्र हो उठे। दविनिवद्दाड़ों सेए्टपिट्लेंबग के भ्रक्राश्य 
राजपथ पर शख्रधारों पुलिसद्लूपति जनरल मेजेर्ड घोफ 
उन लोगेंसे मारे गये । इसके वाद द्वो उन्होंने सन्न।ट- 
फे प्राण लेनेका संकरप फिया। १८७६ ई०फे अप्रिल 
मासमें सोलोमिफ नामक पक श्यक्तिने सन्नाटकों देख 
कर उन पर छः गोली चलाई | सौभाग्यवश सप्नाद बच 
गये । अनन्तर उसी सालके दि्सिम्घर मासमें मोस्को 
गगरके समीप राजकीय रेलगाड़ी ( [ाफएटांछ एाधांत ) 
को ध्यंस करनेकी खेष्टो की गई। १८८० ई०में बड़- 
यन्लका रियोंने उनके शीतप्रासाद्‌ ( श0८९४ 2१४।७०९ ) 
के भोजनागांरके नोचे ड्डिनामाइट रक्ष कर सप्नादके 
परिवारका स'हार करनेको कोशिश की। किन्तु इस 
बार भी सन्नाट सपरिवार बारे बाऊ बच भये। केबल 
१० भनुचर निहत भोर ३४ बुरो तरद घायल हुए थे। 
आखिर १८८१ ई०को १शथी' मार्चक्री विद्रोदियो ने दूसरा 
पड़यन्त्र रखा | सन्नाद्‌ अपने शोतप्रा सादके समोप खाम- 
रिक कीडाकीशल देख कर घर लौट रहे थे, इसो समय 
पड़यन्लका रियोंने उन पर बम फेका । राजाके प्राश शो 
नही निकले, पर घोड़ सहित घायल हुए | इसो घायकसे 
ये कुछ दिन बाद ही परलोककों सिधारे। 

रय सल्नाट_भलेकसन्द्रकोी मरनेसे पदरे राजद्रोदी 
प्रताकी मनोवेद्वा भच्छी तरह मात्यूम हो गई थी। अब 
उन्दो ने देखा कि पुलिसके कठोर शासबसे भी मरम॑- 
पीडित प्रआ प्राणपणसे अपने पक्षका समथंन कर रहो 


है, तब वे द्याके वशवसों हो भवनों शाजशखिका प्रभाव 


भूल गये। प्रजाकी कुछ मांग पुरो करनेके छिये हनहो ने 
जेनरल लोरो प्रेलिकफको मध्यविभाभका साथिव 


( चा।530९7 0६ (९८ 7702707 ) बनाया | जिस दिन 
इनको सुस्यु हुई उसो दिन सबेरे उन्होंने प्रधान प्रधान 
राजकम सारोी और राज्यके गणंय्मान्य ध्यक्तियो'को 


ले कर एक कमीशन स गठित करनेक्रा आज्ञापल (! ॥8४८)| 


लिखा । उनके कथनःसुसार उस कमीशन वा सभाको 
शज्यके सभी विभागोंके शासनविधि स॒रूकारका अधि- 
कांश मिला था | 

पिताकी झत्युके बाद उनके लड़के इय अलेकसन्द्र 
ह_ससिहासन पर अधिरुढ़ हुए ( १८८१-१८६४ ६० )। 
थे उदारनेतिक-मत ( [॥09८7०॥309 )के विशेष पक्षपाती 
भथे। थे उद्धत प्रशाको वृण्ड देनेके लिये ख्यं इस 
उन्मतप्रथाके विरुद्ध कार्य करमे खड़ दो गये। उन्होंने 
अपने पितृदेव प्रवर्सित स'सकृत शासनंप्रणांलीकों बिल- 
कुंल न बदला, फद्दी' कही' उसका प्रभाव धरष्या दिया 
था। 

पूबोक्त राज्ञांके शासनकालमें श्राम नगरादिका 
स्वाथशशासन जैसा विद्धिसिद्ध हुआ था अभो उसका 
करा व्यमार फेवल राजकमचारियेंके ऊपर सौंधा 
गया । ज्ञमी दारोंके अधीनतापाशसे प्ुक्त कर प्रत्ाकों 
जो खाधीनतादान दिया गया था उसे यहांके कनज़र- 
भैथिम दलने मंजूर तहों' किया। उन लेगेका ख्याल 
था; कि शायद मूंखे प्रजा अपनी स्वाधीनताकी रक्षान 
कर सकेगी। जँमो दार लोग उन्ही मेंसे एक पएुकको 
' ब्रधान थुन ले'गे और थे दी प्रजाके ऊंपर कर्रा त्व कर 
सके मे | यूरोपके अस्यास्य राज्योंमें पार्लियामेएट-सभाके 
आदर्श पर सप्नाट_श्य अलेकसन्द्र द्वारा यहां जेमएंभे 
सप्रिति स्थापित हुई थी । जिंसले वह सभा पूर्ठप्राप्त 
झमतानुसार कोई कार्ण भ कर सके, उसकी भी ध्यव- 
रथा की गई। यहां तक कि म्युनिसिपल-समितिको 
. हमला भी धंटा दी गई थी। रुश स्ाधप्ताज्यमें पुनः 
पू्ंतन राजत लका उदय हुआ तथा उल्के रथ स्वाथ 
' फिरसे विद्रोदिद्लका प्रादुभांव है।ने लगा | 

प्रजासमाधारण की शिक्षा और शाहान विषयक 
शम्मति करनेमें रांअविरेधी दर क्रमश! ज्ञातीयताकों 
. झलाशलि देने लगा तथा यही मिदिलशम भौर पएना- 
विशज्वम लंस्पदायका कहा दो गया। मर्यादारुम्पत् 


द्‌जेप्‌ 


शिक्षित सम्प्रदायकों जब यह मालूम हुआ, तब ये राज- 
दे बियोंकोी दरड देने अप्रसर हुए । पीछे जब उन्होंने देखा, 
कि जातोयता, धमविश्वास और राजतन्त एक साथ 
प्रवाहित न रहनेसे रुस साम्नाज्यका कल्याण नहीं. तव 
ये सूध्मदर्शीं इ्ठाभो फिल प्रतिपादित इस रशाजतन्लका 
अनुसरण करने वाध्य हुए। सप्नाट श्य अलेकसन्द्रके 
शिक्षगुरु और परामशदाता मि० पोषिडोनेएसेफने राजाके 
भोतर यह ज्ञातीयता अभाष प्रधेश करा दिया। सल्नादे 
राजतस्तके पक्षपाती होने पर भी ज्ञातोयता और धर्म भ्रंधा- 
नता भूले नही' थे। उन्होंने तमोसे रूसकी विभिन्न जाति 
और धर्म सम्प्रदायभुक्त ध्यक्तियोंका कष्ट दूर करनेको चेष्ट।- 
की थी। फ्योंकि, रूसके घिभिन्‍न रुथानमें भाषा और 
धर्मकी पृथक ता है,--फिनलैए्डबासी वा फिनिस भी 
स्वीडिस भाषा बोलते हैं। यद खीडिस और फिनगणं 
प्रोरष्ट एड मतावऊस्वी हैं । बॉलिटकरप्रदेश-वासियोंमें 
अमन, लेट और एस्थ-भाष। प्रचलित है। ये लोग लुधर- 
प्तानुसारी हैं। दक्षिण पश्चिम रूस प्रदेशवासी पो्लोकी 
भाषा पोलिश हैं। ये लोग रोमन कैथलिक हैं । यहू- 
दियोंकी भाषा थिद्दित है। मध्य वलगा और क्रिमिया- 
विभागवासी इसलहूाम धमावलम्बी मुसलमान तातार 
भाषाओा ध्यवद्ार करते हैं। कारकेशस प्रदेशके ब्रिसिम्न 
स्थानमें विभिन्‍न ज्ञातिका वास है तथा उनकी भाषा भी 
भिन्न भिन्‍न है। जिससे इन सब आतियोंकी भाषा, धर्म 
ओर पुरुषपरम्परागत ज्ञांतोय ओर रुथानोय शासन- 
पद्धतिमें धक्का न पहुंचे, उस ओर वादशाहाँका विशेष 
लक्ष्य था | किन्तु जब जिस जनसमाअमें इस नई प्रधाका 
प्रभाव फेला, तब वर्दाके अधिवासियोंमें प्रधान आति 
रूसी की भाषा, धम और शासनपद्मति-विख्ताश्की चेष्टा 
देखी गई थी। सल्नाट श्म निकोलस भौर रय अलेक- 
सम्द्रके शासनकालमें ऐसी थ्ेष्टा न हुई थी। किस्‍्तु 
सप्न।टदेय अलेकसन्द्रने प्रजाका अभिप्राष, इष्टानिन्न 
भर मनोभाव बिना जाने हो धारावादिकरुूपमें धद् कार्य 
सम्पादन किया था | ह 

उनके आदेशसे उन सब सथानोंक्री शासमपद्ध लियाँ 
रुसके अनुकरण पर थां। मिश्रमाधापश्म हो गई 
थी। शाजकीय शासनविधिमें, धर्माधिकरणमें, यहां 


६४६ 


: तक कि विद्यालयोंमें भी राजभाषाकां प्रयधार हुआं। 
रुसभाषाके पिस्तारके लिये भो उन्होंने शिक्षाविभागमें 
नई विधि चलाई थी। राजशासनके अनुसार प्राउय 
घर्मलोत भर्थात्‌ इसलामधर्म रुसमें फेला। किन्तु 
इसके सिचा अन्य धर्ंप्रहण करना राजनियमसे बिल- 
कुछ निषिद्ध था। वेदेशिक अधिवासियोंकों भूम्यधिकार 
होनेका अधिकार नदी' दिया गया। कही' कही' बेडे- 
शिकसे बलपूर्चक ज़मीन छोन कर कट्टर रुूसको देनेका 
नियम जारी था। यह काये सम्पादन करनेमें रूुथानीय 
राजकर्म चारियोंने रज्ञाका आदेश नहीं रहते हुए भो 
बहुत अत्याचा( ब्ियां था। यहां तक, कि नब कभी 
विरोधिद्ल राजकर्शचारीके वियद्ध खड़ा होता, तब 
वह राजद्वारम दृण्डनीय होता था । सभी जातिके मध्य 
ग्हुद्यिंकां कष्ट गुरुतर हो गया था। रुसके पश्चिम 
और द्क्षिण नजरवन्दोको तरद्द वे लोग रद्दते थे । यहूदी 
घनो थे ओर गरीबोंकों सताना उनका ध्यवसांय था। 
वे लोग अभावश्रस्त राजकम चारियांकरो धनसे वशी- 
भूत कर लेते थे। इस कारण, शासमकर्सा उन पर 
नियम्रपृूषंक शासनविधिका प्रयोग नद्दी' कर सकते थे । 
इस राज्यशासनकी शिथिलताके कारण खुदेखाके यहूदी 
प्रज्ञाके प्रति मनमाना अल्याचार करते थे । सप्नाष्ट्‌ शेप 
अलेकसम्द्रने यह संवाद पा कर राजविधिको काममें 
लछानेका कठोर आदेश निकाला । यहां तक कि उस 
आदेशले यहदियेंक्षी शिक्षा ओर वाणिज्यक्ा पथ रुक 
गया था। 

उके शासनकालमें वेदेशिकफे साथ राजनैतिक 
संसवका बहुत परिवत्तन हुआ था। उनके पिताके 
राज्यकालमें रूससाप्नाज्यका मुख्य उद्दं श्य था जर्म॑नीके 


साथ पमिलतासूत्रमें आवद्ध रह कर आत्म सम्मान रक्षाका 


उपाय निर्धारण, गत क्रिप्रोयाके युद्धमें द्षिण-पूव रुसके 
जो सब प्रदेश शत्र के हाथ छगे थे, उनका पुनयद्धार, 
खुलतानभी शक्तिको यूर करना ओर नीच शलभ ज्ञाति 
के मध्य रूस प्रभाव फेलाना तथा मड्यपशियाप्रें घीरें- 
भोर रूस साप्नाज्यका विख्तार | 

यलिन कांड्प्ने समें विसमांक कुक सेण्टपिटर्स- 
बर्गक्ी मम्लिसमाकों यत्‌किश्वित्‌ राज़नोतिक साहायय- 


रस 


दानका प्रस्ताव तथा १८७६ ६०के अफ्तूबर मांसमें रूसं- 
की राज्यक्षयी शक्तिकों ख्य॑करनेका उद्द श अष्द्र ज्रन 
एलाएन्स निष्पादित द्वोते देश सम्नाट_श्य अलेकसत्द्र 
सिंदासन पर बेठे। थे जर्गनोका व धुत्व भौर स स्व 
छेड़ देनेके लिये बाध्य हुए। किन्तु फिरसे १८८५ 
६०की गोपनीय सम्धिसे स'तुष्ठ दो दोनों समाट ने भेड 
कर लिया। दूसरे वर्ष ड|नज़िक नगरमें नवीन ज्ञार भोर 
वृद्ध जन सप्नाद्‌ आपसमें मिले जिससे उनका सौदहाइ 
ओर भी बढ़ गया। १८८४ ६०को रिक्रयानेसिक नगर- 
में तीन सप्नाटने मिल कर तोन वर्णके लिये 777९८ 
द7772०7078' 7,09 2५४८ संगठन किया । इस प्रकार दोनेमें 
एक बड़ी सन्धि तो हो गई, पर रूस-सपन्नाटके मनमें 
जर्मन-सप्न!टके मेत्रतासस्बन्धमें घोर असरूाव रद गया | 
मम्विवर विसमाक्की बातले उन्हें' अच्छी तरद मालूम 
हो गया था कि रूस साप्नाज्यक्री शत्रता कठपनां दी उनके 
मुख्य उदह श्य था। इससे उनका संदद और भी बढ़ 
गया। उन्होंने रूस-साम्राजप्रक्री राजनैतिक रुष।र्थरक्षाके 
लिये फरासियोंका पराक्रम क्षय करना न चाहा | आपस - 
में मेल रखना ही उन्दोंने अच्छा समर । तभीसे थे जर्मन- 
सापेत्ष सामअजध्यसाधक शक्तिपुञ्जञ को ( (॥0 80९८ 
?०५८० ) प्रतिकायांवद्लीके विदद्ध चलने छगे । १८०७ - 
ई६०में रिकियाणों सिक्का सन्धिकाल बोत जाने पर सन्नाट्‌ 
उसे भी फिर 'रिग्यु' करनेको राजी न हुए | 

इसी समयले थे धोरे धीरे फरासी-राज़प्रझे साथ 
मित्रता करने लगे । उन्होंने जरेनी, अश्द्रिया भौर इटलो- 
की मिलित शक्तिके (॥॥९ 4770९ ॥॥द्वा८८) वियद्ध तुदय- 
शक्ति संगठन करने को चेष्ट। की । किम्तु ये फ्रान्सके साथ 
कार्यतः किसी सम्धिसूतर्म भावद्ध न हुए | क्योंकि फ्रांस- 
गवर्मे एउने अपने बन्धुट्वकी कृतशता खड्प तंथा जिससे 
यद्द यन्घुत्व रुथायो रहे, इसके लिये कोई उपयुक्त 
दायित्य स्वीकार ( 7२०१प७(८ &५४:७॥८८९८ ) भ किया | 
पीछे जब रूस सम्राट को मालूप हुआ, कि तोनाों शक्ति 
मिल कर युद्धकों तैयारी कर रदी है, तब उन्हे अपनी 
अवरूथा अच्छी तरह सूकू पड़ी। उनका यार. था, 
कि इस सल्धियद शत्र दलके साथ यूरोपमें यदि पक 
मद्ासमर क्षड़ा दो आप तो फ्रान्सके साथ मिल कर 


रूंस 


शुद्ध करनेके सिधा ऐसे प्रवल शल्र के हॉथसे बचनेका 
केई उपाय नही' । तदचुसार जे इस असावकों दूर करने - 
के लिपे अप्रसर हुए । १८६४ ई०में एक सामरिक सभा 
(ग्रश॥877 ९एणारशा।07 ) संगठित हुई । रुस 
और फरासोपक्षके सामरिक उच्चतम कर्म चारिषेंने एकल 
हो कर दोनों पक्षकी भलाईके लिये युद्ध सम्पर्कोंप नाना 
विषपेंकी मोमांसा कर लो। इस समय रूस ओर 
फरासी-राज्यमें विशेष सद्भाव स्थापित हुआ था। 
१८६१ ६०में पहले फरासी नौसेनापति ज्ञारभिसके 
अधोन प्त नौवाहिनी क्रमष्टणम नगरणें .आ चहुंचो। 
राजाके आदेशसे उनका अच्छा रुवागत किया गया था। 
दो वर्ण बाद १८६३ ६०के अफ्तूबर मासमें रूस सेनापति 
आधेलन पेरिस और टूछेां नगर देखने गये । वहां उनको 
अच्छो लातिर हुई थी। किन्तु फिर भी दोनों ज्ञाति- 
के मध्य प्रकृत .धस्‍ध70८” वा मिलन शब्द सार्थक्रताके 
साथ प्रयुक्त न हुआ। १८६५ ई०में रूस सन्नाट रेय 
अलेकसन्व्रकी छुत्युके बाद फरासी मम्लिसभा के 
प्रेतिण्डेण म० रिवो ( 'श, ॥०० )ने दोनों 
राज्यकी मित्रताके सम्बस्थमें जो अभिप्राय प्रकट किया, 
उससे पूर्वकुत सन्धिका मुख्य संदेह बिलकुल दूर न हुआ 
इसके बाद १८६७ ६०फे अगस्त मासमें राजकोप काथके 


उद्दे शसे (४. ॥3॥5 एंधपरा० सेण्टपिदर्सवग नगर आये भोर 


दोनों आतिमें मेल करा गये । इस समय फरासी भ्रजा- 
तम्लके सभापति और रुससप्नाटने आपसमे हृदया- 
लेम्दशापक अभिनन्‍्दन वक्त ता पढ़ी थी। तभीसे दोनों 
शज्य (000॥8 ४९८४ नामसे धोषित हुआ | 
सज्नाट_इैय अलेकसन्द्रने वृक्षिण पूरे यूरोपमें अपना 
प्रभुत्य अक्षणण रखनेके लिये कृष्णसागरके किनारे 
अवस्थित रूस-नौयादिनोकी बलघृद्धि को। १८८६ 
ई६०में वालिनको सब्धिका मम धोषित होनेके बाद 
सल्नांट ने भविष्य युद्धकों आाशड्रासे बादुमनगरको 
दुर्गादि रा सुरक्षित कर रखा। यहां पक बंदर 
खोला गया ओर नौसेना रहने लगी | वलकान प्रायोद्वीप- 
के अधिकासियोंके कुध्यवद्दारसे वे पदलेले ही क्रोचित 
पे। किम्तु राज्यविप्लवमें मध्यरुथ होनेकी इच्छा 


रखते हुए भी उन्होने उस कार्मसे अपना हाथ खींच 
१०, 37, 470 
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लिया। क्योंकि ऐसा करनेसे सारे यूरोपमें एक भयदभर 
युद्ध होनेकी सम्भावना थी । राजकुमार अलेकसम्द्र 
और पीछे म० ष्टाम्बोलफ साहबके अधीन बुलगेरिया 
गवर्मेएट रूस राजनीतिके विरुद्ध कई बार खड़ी दो गई 
थो। फिर भी सेस्टपिटर्शवर्ककी मन्त्रिसभाने नाना 
उपाय दिखलाते हुए उनका यह असक्धाव दूर कफरनेको 
कोशिश कीं। आछिर बुलगेरिया गवम एट बिद्रोहभाव 
छोड़ देनेके लिये वोध्य हुई थी। 

उनके शासनकालमे रूससाप्नाज्यकी सीमा पशियामें 
बहुत दूर तक फेल गई थी । उनके सिंहासन पर बैठते 
दी जेनरल स्केवेलेफ टेक ने तुर्कोप्तानियोंकी बासभूमि 
पर अधिकार किया। इसके बांद सप्नाटने यह प्रदेश 
अपने सापघ्राजपमें मिला लेनेकां हुकुम दिया | १८८४ ६०- 
में मेघे ( वेशिस )-को हरुतगत कर रुसोसेना अफग।- 
निसतानकफी ओर बढ़ो। रुससाप्राज्य ओर अफगा- 
निस्तानकोी सीमाका निर्देश करना हीं इस अभियानका 
उद्देश्य था। १८८५ इई०के मार्ण मासमें पाञरदे 
नामक स्थानमें इसी सूललसे रूस ओर अफगान-सेन्‍्यमें 
घम्ससाम लड़ाई छिड़ी । रूससेनाके अफंगान-सी प्राग्तमें 
भविष्य भारतअभियानको सूचना समभत कर अंगरेजराज 
बीचमें पड़ गये ओर रूससीमाका निर्देश करनेके लिये 
सेए्टपिटलेवर्ग मन्लिसभा के साथ संधि करने गाज़ो हुए। 
किग्तु उपरोक्त पाअरे-युद्धमें छप्सेनाकी हृठकारिता देख 
कर अ'गरेज़राज़ निश्चिन्त न रह सके । थे मितराज्ञ 
अमीरके सम्मान और आत्मराज्यकी रक्षाके लिये युद्धाथ 
तैयार हुए । किन्तु दो वर्ष बाद १८८७ ६०में रूससान्नाज्य- 
फो सीमानिदेंशक सन्धि हो गई । 

इसके बाद अप्रगांमी रुससेना हीरटका परित्याग कर 
असीम साहससे पूव-एशियाकी पामोर अधित्यकाकी 
ओर दौड़ी। १८६८ ६०को अगरेज़ञ-रूसके बीच जो 
सम्धि हुई थी उसके अनुसार रूसने पामीरकोी छोड़ 
दिया। सम्नार्‌ श्य अलेकसम्द्रके शासनकालमें म्ध्य- 
पशियाखरणडमें रूसराज्यसोमा ४२६८६५ वर्ग किलोमिटर 
बढ़ गई थो | 

१८६४ ई०को शुलो नवम्वरकों सन्नाट्‌ इय अलेकसबरंद्र 
परलोकको सिधारे, पीछे उनके लड़के श्य निकोलस 


दैजप 


सिंदांसन पर अभिषिक्त हुए । ये आभ्यम्तरोण और 
वेदेशिक-कोर्येक्री राजनीतिकों अक्षणण करनेक्नो कोशिश 


करते थे। उनके शासमकालमें उदारनैतिक दलफे प्रभावसे 


राजकीय शासनविधिमें बहुत हेर फेर होगा, ज्ञान कर 
डद्ारमैतिक दृलपतियोंकों जो आशा दो गई थो, स्येर- 
प्रदेशीय लियरलदलके आवेदन पर राजाके असम्मति- 
झ्ापक प्रत्युततसे उनकी यद आशा निम्तू ल हो गई । 

श्य निकोलस अपने जीवनके मुईय विषयमें पिता जैसे 
चरित्रवान्‌ होने पर भी बेसे कूटनोतिविशारद नदी' थे | 
पिताकी तरद् सारे रूससाघ्र/ज्पयको एकमात्र रुसजातिकी 


वासभूमि (7206९ए ० २धर5अंधगां ४०7) बनाने करी इच्छा 


रहने पर भी इन्होंने यहुरी, धर्मास्तरविश्वासो ओर सिरन 
धर्मों पर अत्यायार नदी करनेका हुकुम निकाला। 
शिक्षित राजकर्राचारियोंने बड़ सम्मानके साथ अत्याचार 
निवारक राजाज्ञाकां पालन क्रिया था। अतः विधियों 
पर जो भत्याचार होता था वद वातकी बातमें रुक गया। 
पिताकी कूटनोतिको निकोलसने बिलकुल छोड़ दिया 
था सो नही । उन्होंने फिनलैण्डवासी मात्रक्ों दी पितृ- 
प्रवशित प्रथासे रूस बना लिया था | इसके विरुद्ध फिन- 
लैए्डघासीय फिन और अन्य/न्य ज्ञातिका आधेदन 
अग्राहा कर दिया गया था। 


: चैदेशिक रांस्रवसे भो उन्होंने अपनी पिताका पदानुसरण 


किया था। पीछे उर्दोंने फ्रान्सके साथ वन्चुट्वपृद्धि, 
अर्गनीके साथ सद्भाव रुथापन ओर बालकऋन प्रायकद्वीप- 
को राजनीतिक अवश्थाका परिवत्तंन करना तथा शलूभ- 
झातिके ऊपर आधिपरय फेलाना चाहा। दक्षिण पूर्श 
धूंरोपके सब्तिया, मोणिटनिप्न और बुलगेरिया प्रदेशके 
अधिपतिके साथ इन्दोंने फिरसे मेल कर लिया । क्योंकि 
बुलगेरियापति राजा फाद्निस्व्‌ छाम्बोलोफकी पदण्युत 
कर स्वयं रुससप्नाटके पास गये और बन्धुत्वसूलमें 
भ:वद्ध हुए । रुसके पश्चिम देशवासी शल॒से दक्षिण-पूर्ग 
धूरोपकी रक्षा करनेके लिपे रूस-सर्विष-प्रिन्ल लोधानफ 
(१॥॥9(८7 06 (072६7 ७(६५॥:8)-ने तुर्क सन्नार्‌ (०९८०- 
08॥ ९८४ए०८००४ )-के साथ मेल करना और उनका बल 
बढ़ाना याहा | 

इस समय अ'गरेश गयमेंए्ठने अशिनियोको स्वार्थरक्षा 


ड्स 


करनेके लिये बलप्रयोगको व्यवस्था फो, इससे रुूसके 
साथ उनका थविधाद्‌ लड़ा हो गया | 

प्रिन्‍्स लोवनफकी मृत्युके वाद्‌ १८६७ १०के अनवरो 
मासमें काउण्ट मुरासिफ उक्त वेदेशिषा-सलिव पद पर 
नियुक्त हुए। परन्तु थे लोवनाफ प्रयर्शित पूर्ख 
रुसनीतिके अनुसार कार्य नहों कर सकाते थे । उसी 
सालके अप्रिल माहामें प्रीकोंके लाथ तुरुष्कका युद्ध हुआ। 
सेण्टपिटरवर्गकी राजहारकारने दे दृलमेंले किस्मीको 
राह्यायता नहीं को । युद्ध शेष दवा आनेने पर अ!ःर दोनों 
दुलका सागत किया और बन्धचुभाव दिखलाया | इशके 
बाद क्रोटके उपयुक्त शाशनकर्सा ले कर जब फिरसे वियाद 
सडा हुमा, तब जारने अपने प्रातृहास्परीय प्रीक राज- 
कुपार जार्जकेा ही उहा पद्‌ पर नियुक्त करना थाहा । 
इश कार्य में राजनैतिक सम्वन्धरक्षाके सिया शाजबुत्र 
ज्ार्शझ्ली योग्यवाका विचार नहों' किया गया। 

सप्नार स्य निक्ोलसके राज्याधिकांरके बाद साईं 
विरिया हो कर रुसजञांतिके उद्योगसे एक्र बड़ी रेल लांइन 
खोली गई । इसमें ज्ञो कुछ खंचे हुआ उसका अधिकांश 
चोनराजकी देना पड़ा था। १८६५ ई०फे खीन आपाभी 
युद्धमें चीनराज पराजित हो संग्धि फरनेके लिये बांच्य 
हुए। सिमोनोसकी सबम्धिपत्रमें घोनराजने आंपानकें 
राजा मिकाडोकी जो सब प्रदेश छोड़ देनेका वर्णेन क्या 
था, रूसराजने मश्ू रियांमें मपना अधिकार बंता कर उस॑ 
पर आपत्ति को जिससे उस सन्धिकी शत फिरसे संशो- 
घित हुई। रेलपथ विस्तार, दुर्गनिर्माण आदि आर्थिक 
ब्ययसाधन करडुस साज्नाट ने चोनसाम्नांज्यके अम्तमुं से 
अथरबन्दर और लियाभोतड़ प्रायह्ीपमें भपनो राजशक्ि 
को अड़ु मजबूत कर ली। साइबिरिया देखो । 

रूससाज्नक्यको सीमा बढ़ानेके लिये रूससन्नाश्कों 
दिनों दिन सेनाव्लकी वृद्धि करमी पड़ी थी। इस सा्म- 
रिक प्रणालोके संख्कारमें आरके बहुत रुपये ले हुप 
थे। आतीय बल भोर अखशखकी वृद्धिके ब्िययमें 
शक्तिशाली राजाओं (६ [#6 07९०५ 20४८8 )के साथ 
मेल करनेके सिवा बलरक्षाक्रा फोई दूसरा उपाय नहीं' 
है तथा राज्ाभॉमेंसे एकको बलदुंदि होनेसे बाक्ो सभी 
राजे सिल कर विरुद्ध लइ हो सकते हैं, कह सोल फर 
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'हस-समाट ने अपनी पेदेशिकसजिय काउरणट मुरासिफ 
के दारा अपनो सेनावलवृद्धि और घेदेशिक राज्यरक्षा- 
विषयक प्रस्ताव यूरोपीय 'शक्तिपुञञ' के पास भेन्ना। 
इस विषय पर वियार करनेके लिये देगनगरमें एफ आस्त- 
आशिक बेठक हुई। किन्तु इस बे ठऊमें कोई फैसला 
नही हुआ। इतिधासमें यह बेठक ]0 [820९ ९णा 
' (८7200८ थां ।"९8९८८ ८०॥6 7८१८८ नाप्रसे प्रसिद है | 
बशसमान. रूसकी शिव्पोन्नति और ब!णिज्य तथा राज- 

नैतिक और सामरिक विछ्ुवका दाल लिखनेमें एक बड़ा 
'पोथां बन राकता है। जनस्थाधारणके माल््मके लिये 
यहां पर केवल थोड़ी शो घटनाका उल्लख किया गय्रा । 

पूरव प्लाविभष्टरकू बन्द्रमें तथा चोनश्यामाज्यके 
अग्तर्गत अर्थरबन्दर आदि स्थानोंमें रखियनो का ट्रान्ध- 
लाइविरोय रलूपथ खुल ज्ञानेसे वाणिज्यकी वृद्धिके सोथ 
साथ सामरिक आयोजनकी भी यथेष्ट उन्‍नति हुईं थो। 
इस प्रकार धाणिक्यके उद्द शसे दो या युद्धके उद्द शसे 
रुसज्ाति उज्भुनादाभेरव रेलपयथ खोल कर क्फगार- 
सीमाग्तवत्ती द्वीरट नगरक सामने खुल्क तक चदी 
आई। भारतवर्षके साथ वाणिज्य करना ही रेलपथ 
खसोलनेका गूढ़ उद्द श्य था । 

गत चोनयुद्धक बाद जापानने देखा, कि रुसराजने 
बड़ी आसानोसे तथा चोनसमारट को मित्रतासूलमें 
भुला कर मंचुरिया अधिकार कर लिया है। अथरबन्द्र 
' मैं डुढ़ रूसदुर्ग स्थापित हु आ। रखसियन अपनो नो'च- 
को मजबूत कर धोरे धीरे बाणिज्यविश्तारक बद्ानेसे 
जापानके अधिकृत कोरियाराज्यमें रेलपथ खोलने लगे 
रूसराज्यक॑ इस अनधिकार प्रवेशसे ( « &8/९४४४ए० 
7८४७प्7८ ) अपना नुकसान देख जापान पतिने रुस- 
सन्नाट के पास प्रतिनिधि भेजञा। रूसको मब्लिसभाने 
आपानको नगण्य शत्र जान कर उनको बात न छुनी । 
युद्ध अवश्यम्भावो दी गया। मंचुरियाक रूसराज्- 
प्रतिनिधि गुद्ध जालेकसिफ उन्नत जापानकोी यद्धकी 
तैथारी देख डर गये। रूससक्नाट के आदेशसे सेनापति 
छुरोपाटकिन झसबादिनोके नायक हो वशियाक पूर्वे- 
सोमाग्द (78: 2880) पर यढ़ भाये । 

१६०३ ई०में क्लोतकारूके भारस्ममें आपानका अड्भी- 


३६ 


अद्दाआ अथरवन्द्रमें अकस्मात जा पहुचा। आमोद- 
प्रमोदर्म मस रसियन अतर्क्ति आक्रमणसे भयभीत दो 
गये। ज्ञापानों गोलावर्णणसे उनके कितने जहाज जरूमें 
हुव गये | गपत्ाानित रुससेनापति राज़ाके आदेशसे 
दुख थे ज्ञापानियो की उचित दण्ड देनेके लिये अप्रसर 
हुए। क्ररशः युद्धके ऊपर युद्ध हुआ । लियाषड़,, शो -हो 
और मुऋदनके युद्धमें रसियन सेना टंग तंग आ गई । 
आखिए अर्थर॒व द्र जापानके हांथा लगा। अर्थर दुर्गा- 
ध्यक्ष रूससेनापति छप्लोशेछ रूससे नाफी बार शोद रहे 
थे, अभी वे निराश हो गये। दुर्भक्ी रसद्‌ भी घट 
चली । शत्र के गोलावर्णणसे अपना बलक्षय देख उन्दो'ने 
जापान सेनापति नीगीके हाथा आत्मसमर्णण किया । 
इधर जापान नोसेनापति टोगो प्रशान्त मदहासागरको 
तरफ रुससेनाकरो राह रोकनेमें डइट गये। अब छूस- 
राज़की बाब्टिकवाहिनोने बड़ी तेज्ञीले भारत महा- 
सागरकों पार कर भारतीय द्वीपपुञ्में प्रधेश किया, तब 
आदमिरल टोगो यवद्वोपके समीवयक्तों समुद्रसे उनकी 
गति दस्त आगे वढ़। देखते द खते रोजडेसभानटर्क 
परिचालित रूसनोवाहिनी जापांग समुद्रके किनारे भा 
पहुंची । नोसेनापति टोगोने उपयुक्त समय देख फर 
सुसिमा उपसागरमें रुस-वादिनी. पर आक्रमण कर 
दिया | गोलाव्धणसे रसियन सेना तितर वितर हो गई। 
वे लोग आकस्मिक विपद्‌ देख भयभीत हो गये। आत- 
तायी ज्ञापा नयों पर उस गहरो अ'धघेरी रातको भाक़- 
मण करन को उन्हें' साधस न हुआ। रूससेनापतिने अपने 
अधीोनरुथ सेनावृग्दृकी बहुत ललफकारा, पर थे निश्चल 
ओर अवाक खड़ रहे | इसो समय टोगोको सेनाने उन्हे' 
घेर लिया। रुस अडमिरल रोशडेस भारटरिक आहत 
और बन्दी हुए । उसके साथ सांथ रसियनके कुछ 
जगीजहाज भी टोगोके ध्ाथ लगे | 
इस प्रकार (किकशंध्यविमूढ हो आरने कुरोपाटकिन- 
की लोट भानेका हुकुम दिया। उनकी जगद सेनापति 
लिनेभिच नियुक्त किये गये। लिनेभिच भी ज्ञांपानके 
साथ युद्धमें कोई विशेष फल त दिखा सके। प्रत्येक 
आक्रमणसे उन्हें पीछे हटना पड़ा था। 
पोर्टअर्थर दखलके बाद युद्ध कुछ दिन स्थगित रहा । 
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अनश्तर आपानियोंने फिरसे अपहत साथेलियन दोप 
पर चढ़ाई कर दी। इस समय अमेरिकाके यक्तराज्यक 
प्रे सिडिग्ड महामति झममेल टके आप्रह और उद्योगसे 
तथा ज्ञापानपति मिकराडोकी बद्ान्यतासे सन्धिका प्रस्ताव 
हुआ | रूस और जापानके पक्षमें अनर्थक राक्षसोचित 
अनक्षय और अर्थानाश नदी' करना ही इस सन्धिरथा- 
पनका उद्देश्य था। सम्यजगत्‌ खज्नातिके दथा रक्त: 
पातसे बड़ा हो दुःखित था, इस फारण दया भोर धर्मके 
आधारभूत महात्मा रूजभेल ने दांनों पक्षको बहुत सम- 
काया और १६०७ ६०के अगस्तके महीनेमें युक्तराज्य 
कक सभा को। जारकी ओरसे रूसराजसचिव 
म० वि! ( श. एा-४० ) और मिकाडोकी 
ओरसे घैरन कमुरा आदि आये थे। संघधिकी शर्त्त 
है कर दोनोंमें खूब बादानुवाद चला। आखिर विजेता 
ज्ञापान-पति अपना खार्थ त्याग करके भी सम्मानकी 
रक्षा की थी। ऐसा महानुभवताका परिचपर बौद्धजीपन- 
का उच्चतम निर्देशन है। उसी सांलकी ६ठी सितम्षर- 
को दोनों पक्षने मेल कर संधिपत्र पर हस्ताक्षर किया । 

सन १६१४ से १६१८ ६० तक को जगद्यायापी युद्ध 
हुआ था। उस समय और उसके पहले कह वर्षोसे 
शासनतस्लकी परिवर्रनकी सूचना हुई थी। शिक्षित 
सम्प्रदाय और साधारण प्रजाके बीच असन्तोषका पीज 
अभक्रित होने लगा। बाहरसे नई नई राजनीतिको 
सलरूद् आने लगी । अब पुराने ढ़ गसे ज्ञारके इच्छा 
जुसार शासन चलेगा या प्रजञाफे इच्छाचुसार, सब कोई 
यही सोचने लगे। रूसकी अधिकांश प्रज्ञा अशिक्षित 
थी, ज्ञो शिक्षित थी वद शासनका परिवर्तन चांहती थी 
झारने बलपूर्षक पुरानी नोतिके अनुसार ही शासन 
चलातेका हुकुम विया । इस विषयमें शिक्षित सम्प्रदाय- 
की घुला ६२ उनसे सलांह लेना ज्ञारने कोई प्रथोजन न 
समभध | यदि सलाह ले कर शासनतस्त्का कुछ 
परिवरैन किया ज्ञाता, तो रुस-साज्ाज्य अथोत्‌ जार 
पर इस प्रकार विपद्का पहाड़ टूट न पड़ता। लेकिन 
देसा हुआ नही' । गयमें एटने प्रज्ञाकी मांगकी भोर बिल 
कुल उयान म दिया । फहसः विह्रोद लड़ा होनेमें जरा 
भी देश ने छगी | 
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इृडुछेण्डमें जिस प्रकार निर्धाथनसे पार्लियामेणड- 
मन्त्र. सभा संगठित है, उसी प्रकार रुसमें 'हूता' मामक 
पक मस्तिसमा स्थापित की गईं। उस सभाके प्रधान 
मन्त्री, जेनरल द्रेपी ( 77000६ )-ने शिक्षित सश्यदायसे 
मेल षरना चांहा। किन्तु जेनरल रैपो पक्र लेनिक 
पुरुष थे। ये चाहते थे, कि सभी सेनिक पुरुषोंकी बात 
माने' | इसलिये पहली ड्ूधा बहुत दिन चली। पीछे 
(१६०६.१६१० ) .द्सरो ह्वरमा संगठित हुईं। पी, ५, 
छोलिपिन ( 7), &. 3309|/॥ ) नामक एक ध्यक्ति उस- 
के मग्सी हुए । थें कभी राजपुरुषोंग्े मतानुसार चलते 
थे और कभी इपाके मे।डरेट (५४०7०7०८०) सम्प्रदायसे 
भी सलाद लेते थे । इस कारण सभो लेग अशंतुष्ट दो 
गये। कही' कद्दी' रृपकॉने चिद्रोद खड़ा कर दिया। 
दृमननीतिकी जारी हुई। प्रज्ञाके बीच असम्ताष दिनों 
दिन बढ़ने लगा। आखिर यह हवा भी हूट गई भौर 
१६८७ ई०की इरी जूनका एक परवाना निकाला गया 
जिससे निर्वाचनप्रथा बिलकुल उठ गई । 

इसके बाद शेरो और ४थी डूमा गवर्मेए्टरे चुने हुए 
मेम्बरोंसे संगठित हुईं। इसलिये गवर्म एटक्े विरुद्ध 
एक भी प्रस्ताव उस सभामें नही उठता थां। इस 
प्रकार जब सभामें कोई विरशेध खड़ा नहीं होता था, 
तब बाहरव।ले जानते थे, कि रूसमें शात्ति रुथापित 
हे गई। लेकिन दैशमें असम्तेषका वीज जैरें पकड़े 
हुए था। फॉारागारमें जे राजवंदी थे उनपर भीषण 
अत्याचार होने लगा । यह देख स्कूल छात्र अग॒द अगद 
प्रतिवाद-सभा करने लगे | शिक्ष|विभागके कर्मचारियेंने 
विद्याथ्यांका दमन करनेके लिये नये नये कानून 
निकाले | स्कूल और कालेत्रमें लेकचरके समय मिलि- 
टरी पुलिस मौजूद रदतो थी। फलतः कितने प्रोफेसरों 
और लेकचरोंने नौकरी छोड़ दी । इस प्रकार मे।रुका युनि- 
बर्सीटीकी मद्दतोी क्षति हुई । घुद्धितान विद्रोदि-तायकोंके 


कानमें जब समांचार पहुंचा, तब विद्रोहाग्नि और भी 
घधक उठो । 


असम्तापका प्रधान कारण था कृष कांकी द्रिद्रता। 
रूस रुृषिप्रधान देश था, पर कृषकेका अपनों अमीनके 
ऊपर काई हक न था। ज्यादा दिस्‍सा जमीन गवेमे एटकी 


५ शास थी।. जअपमोी दारके दुललमें बहुत थाड़ी थी। 
इसके अलावा १८६१ भौर १८६४. ६०में जे! मये मये 
' “कानून निकाले गये थे, उससे हृषकांकों अवश्था बड़ी 
: शैचमोय हो गई थी, साल भर मेहनत करके भी थे गृह- 
:- रुद्दीसे अपना पेट नद्दी' पाल सकते थे। यह देख १६०६ 
:ई०केा प्रजा आईनमें था।ड़ा बहुत परिवर्रान किया गया। 
: १६११ ई०के कानूनसे रेयतेकेा अमीनमें कुछ कुछ हा 
| मिला । कितु इससे उनका कष्ट दूर नहों हुआ । पहले 


; पल प्रज्ञा मूरर थो, भब शिक्षित सम्प्रदाय इस विषयमें उन्हे 


:ह्ान देने लगे। कानूनके सुताबिक काम होनेस उन 
, छोगोंकी अवरुथा कुछ खुधर सक्रतो थी, परन्तु रूषि- 
:विंद्या सिखानेके लिये विद्यालय या तगावी रुपयेके लिये 
« व्यवस्था नहीं की गएं। इसलिये कुछ भी तरक्की न दो 
' सकी । 

इसी समय छोलिपिन साहबका वेहान्त हुआ। 
पुराने सलिव, एम फोकफोसी ( [(०:0०ए६5०४-) प्रधान 
. मम्ली हुए। उन्होंने राज़सख बढ़ा कर और ब्यय घटा कर 
“ होन, वर्षके अन्दर शराजकोषको भर दिया । खास 
« (0]070०709) आबकारी महालसे बहुत आमदनो दोती 
शो। रसियन बड़ शराबी होते हैं। ह्ृमाके चेलोसिभ 
, मामक एक मेम्बर इस मोनोपोलोको उठा देनेके लिये 
। कोशिश करने लगे । बहुतसे लोगोने उनका साथ दियां | 
परस्तु आबकारी महालसे सरकारको बहुत आमदनी थी, 
,अतु) अर्थलणिव उनके विरुद्ध खडू हुए और मोनोपोलो- 
; को नहीं छोड्डा। अनम्तर १६११ ई०कों रुसमें घोर 
.बुर्भिक्ष उपस्थित हुआ । गरीबोंको मदद देनेके ,लिये कोई 
:भो खझ़ड़ा न था। रुस-सरकारसे मदद्‌ मिलना रांज- 
पुरुषांके ऊपर निर्भर करता था। इसलिये केषऊ घनोी 
' छोगांकी, कुछ सद्दायता मिली, गरोबकों कौन पूछे। 
, भूखसे बहुत आदमी मर गये। असम्तोष भयदुर रूप 
( ज्ारण करने छगा । सेनिकविभागके प्रधान आंक ड्यूक 
सज मिश्लाइलोविच ( २8८ जाप्ात्ांग्सटा ) और 
आारपट्योके प्यारे रासपुटिन (१880० )के ऊपर 
(झभो, भांदमो अप्रसन्ष थे । इन सब कारणों से इरो 
हुहाका भी भग्त हुमा | 
४» अलब्तर धथी हमा संगठित इुईै। इस समय. सभी 

पए०, डे, ४7व 


खड़ा हुआ | 


ख्स है. 34 


प्रकारके दृष्ठ गधरम एटके घिरुद खड़े हो गये | इस प्रकार 


.हृपाके मेश्वर नेशनलीछ हो गधे। 


१६११ से १६१४ ६०. तक बाहरो देशोसि नई नई बाते 
उठने लगी' । पश्चिम यूरोपका सारा देश जर्गनोके विरुद्ध 
अध्रनियाके सन्नारने जम नोंकी सहायतासे 
बोसनिया और हर्जगोभसिना पर अधिकार जमाया । 
१६१० ६०में बुलगेरिया, सरभिया और प्रोसने मिल कर 
तुर्कों के विरुद युद्धधोषणा कर दो और रसियनसे सहा- 
यता मांगी । ज्ञार निकोलस उन्हें सहायता देनेको 
राजी थे, फ्पेंकि वबलकानके छोटे छोटे राज्यो' पर रुस- 
का प्रभुत्व बहुत दिनांसे चला आ रहा था और पश्चिम- 
यूरोपसे उन्हें मदद मिलती थी। लेकिन प्रधान मण्ली 
साजेानभ ( 0 58४०7०९ )ने फहा था, कि हंग लेगें- 
को इस युद्धमें भांग लेना उचित नहीं । जारने भी इसे 
समर्थत किया। रुससे मदद नहीं मिलने पर .भी 
बलकानराजेंने मिल कर तुकों के| परास्त कियां.। मध्य 
यूरोपकी राजशक्ति अर्थात्‌ ञम भो और अप्रियाने सोच्रा 
कि बलकानकी पएकलित शक्तिके प्रवल होनेले ग्रे लेरग 
पूरबमें अपनी गेदी न जमा सकते । अट्लियाने सरविया- 
का भड टिक समुद्रकों तरफ बढ़ने न दिया। सर- 
विया और मेर्टनिगरोने जे! अलविनियामें अधिकार 
पाया था वदद छीन लिया गया। . जब परिचित विशासे 
पीछे दृटना पड़ा, तब सर्जलागों ( 50705 )ने पूरब 
मसिडे।नियाका पश्चिम भाग दखल करना चाहा | यह 
भाग पहले सरबियाके देख उमें था, पोछे पश्त सब्धिके 
अनुसार बुलगेरियाकफे द्खलमें आा गया। रुसके मग्तो 
पप्त सजानवने सोचा कि बलकान शक्तियेंमें फूट होना 
अच्छा नही ।  रुूवयं आर निफालसने इसका निवटेरा 
करनेकी फेशिश की । लेकिन घुलगेरियाके राजा फर्दि 


_नन्‍द्‌ बढ़ चतुर थे। वे मेल करनेका राजी न हुए। जब 


सरवियाके साथ रमानिया और प्रोसने प्रिल कर बुल 

गेरिया पर हमकछा क्रिया, तव बुलगेरिथराज संधि 
करने याध्य हुए | ..बुकारेश सम्धिके अनुसार दमानिया- 
के दृवरुशा ( !000700]० ), सरबवियाका पश्चिम मेसखि- 
डोनिया और प्रीसकेा थे स तथा वाकी मेसिडोलियाके 
मिला। बुलगेरिया अब इस प्रकार कई भागौंमें बंद गया 


65२ कस 
और शसियनसे उन्हें कुछ भी सहायता न मिलो, तव राजा, 


कदि गन्‍्दने ज़र्ंनी भौर अ्रध्रिवासे मेल फरना ब्रादा । 
अष्ट्रियाने सरविया पर थार भ्रध्यायार किया था। 
सर्व्ोगोंने गुस्सेमें भा कर भरिषद्रवाके राजकुमार भावों 
शथूफ फ्राज कफारक्निग्द्‌ ( 57टातप्राएरट एफछाडद सिटाता- 
गाते )को मार डाला | अस्ट्रिया और अमंगो मिल कर 
सरबियां पर चढ़ाई करनको वड़ो तैयारो करमे लगे । पूर्व 
दक्षिण यूरोपको शलभज्ञाति पर मध्य यूरोपको हू न 
ओर ट्युटोनिक जातिका जो भाधिपत्य था अर्थात्‌ उनके 
प्रति जो अल्यावार किया जाता था, यद शलम जातिक़ी 
प्रधान शक्ति रसियनके लिये बड़ी ही लज्जांकी बात थी । 
 हम्ामें यह बात पेश की गई। काइएट बीटोने ( 0०४५ 
0७८४८) जा पक बुद्धिमान आदमी थे, कद्दा, “रसियनके 
किसोीका भी पक्ष नहीं लेगा चाहिये। कुछ सुकसानी 
भी क्यों न दो उसे वर्दास्त कर लेना उचित है।” परन्तु 
शूमाके कुल मेम्बर, लेटजाति ( 7,0(/9 ), पर्थोनियन 
जाति ( ॥7५:707878 ) यहूदी (॥०८४७ ) सबोने एक 
लरखसे कहा, कि स्वदेशके लिये दम लोगोंके मर मिटना 
यादिये | पेलएड भोर लिथुभ।नियाने कहला भेजा कि 
थे लेाग भी उन्हें युद्धमें मदद पहुलायंगे। सभी जाति 
गयर्मेश्टकी भोरसे युदके लिये तैयार हे गई। पेसी 
_सद्दायता प्रजा लेागेंसे रूस-गवर्म एटके कभो नहीं मिली 
थी । उस समय जर्गनो पर रुस-जनता पेसी चिह् गई 
थो, कि उन्होंने 80, ?९८८०5 >प्राष्ठा] नामक टयुटनिक 
भाषाका परिर्शन कर सलाभोनिक भाषामें राजधानीका 
पेट्रीमाड याम रखा। परर्तु कुछ सेसियालिए इस 
युवके विदद थे। देशक् अधिकांश मल्ुष्प लड़ाईक 
लिये खड़े थे। इसलिये उन लेगोंकी बात पर कान नहीं 


दिया गया। इस प्रकार रसियन लेाग जगवध्यापी युद्ध 
सेलमें अवतीर्ण हुए ] 


इस समय दरुस पेद्धाओंकी संख्या सब भुद्कोंसे 
बड़ी थढ़ी थी | यदि रसियन गवर्मएट यथेच्छाका परि- 
त्याग कर विधारक साथा सेन्यपरिपालन करतो ते 
थुद्धमें शान्ति स्थापित हे सकतो थी। परस्तु राज- 
बुरुषोंमें बुद्धचिक सभावसे शांतिक बदले भशाष्ति 
आरम्म दे! गई 
... . युदखक समय आंवकारोका खास बंदेायल्त उठा देगा 
दशित था। क्योंकि पेसा रहनेसे छेग मनमांगा शराय 
पीते और नशेमें आा कर असीम सादससे युद्ध कर 


सकते थे | लेकिन ऐसा हुआ नदों', जिससे ये इम्रेशा 
असंतुष्ट रद्दा करते थे। .. 

प्रधान सेलापति प्रेण'्ड हा के लिकेझसने पेकदद- 
वासियोंसे सहायता मांगते हुए कहा, कि यदि वे खेंग 
अर्मनक विरुद्ध युद्धमें रुसकेा मदद दे गे, ते उन्ह स्थाबस 
शासन मिलेगा। लेकिन जांरकी तरफ्ले पेसा 
हुकुम जारी न हुआ । गवर्मेददको कमिडामें 
इसको बात उठी, पर पेलेंका कुछ नहीं मिला । 
राजपुरुष पहलेकी तरह पेलैएडमें राज्यकार्य चछाने कूगे | 
इसलिये पोलैण्डवासियोंकी आशा पर फानो फेश श्रा 
भौर थे लोग रसियन पर अविश्वास करने छगी। कोई 
कोई यहूदी शल्॒के गुप्चरका काम करने छूगा। युदधमें भी 
बद्नीति शूरू हुई। सेन्यद्लमें एक्र भी उपयुक्त परिश्राकक 
न था। वृक्षिण रुसके प्रधान सेनपति परेक्सिव ($९%- 
सर ) शथा राज़की ( 7२४८०:४ ), श्रु सीकब (57५»०९) 
और रडकोमित्रीम (8०0/:0 07907८९) थे सब प्रथम 
श्रेणीके सेनापति थे। छोटे छोदे कमजारियों और 
योद्धाओमें बदनोति घुस गई । ये लोग मनसे रड़ाई नही 
करते थे । पक दल सेनांकी नह होते देश दूसरा दल 
डउसझो मदद नही' पहु'खाता था। क्योंकि सेमापतिस 
उसे आज्ञा नही' मिलतो थो। पक सेमापतिने रिशवत 
ले कर अपनी तरफका भकशा शकल्बुके पास भेज विया। 
इसका परिणाम यद्द हुआ, कि सेनापति सीवबर (3ए८४)- 
को फौज शत्र के जालमें फेस कर नह हो गई। १६१५: 
६०में मालूम हुआ, कि थुद्धका सामान सभो अगद यथेद् 
परिमाणमें नदहो' पहुंचता है। भांगा प्रकारकी भछु- 


'विधाओंसे लड़ कर पल्ेक्सिव पोछे हटते गये |. जालिर 


भीना और निष्टर नदीके किनारे उन्होंने शलकों शोका:। 
पुलेक्लियके बुस्िकौशछसे जो सब' सेना बल गई उन्हें 
इस बातका दुःज़ हुआ, कि जिनके लिये दम कोग जान दे 


रहे हैं; ये दमारो बात पर कुछ भी ध्याग नही दैते | 


गार्लिस ( 0०770८ ) और करास्मोष्टस (/77997090४४) 
के युद्धमें जा परिणाम हुआ था; वद १६१७ ई०का 
पिद्रोद् है। अब गवमोेंदटके देखा, तथ  केपीने 
पक कमिटी धनाई। उस कमटीसे अस्पताल अादि 


औोडे गये जिशमें बायल सिपादियिंका इकाओ- देने 


'मिकने लगे | अब तमाम रझुसमें ऐसा ब'देयस्त हुआ 
तब युद-मग्ली खुको लिनोब ( 5007077॥707 ) वर्खाल्त 
'किये गये और उनका विचार होने छगा। प्रधानमन्ती 
शोरैमिकिन (००थाारात्रा) ) को इस्तीफा देना पढ़ा। 
'उनकी अगदह घर मर ( 8:७777८7 ) मन्‍ली हुए । थे सब 
दिनले जार-परिवारकी खुशामद किया करते थे। आर- 
पत्नी भालेकजणड। फोमोडोरोनाकोी उन पर बड़ी कप! 
रहतो थी.। आर-पतनी साक्राज्यके सभी कार्मोमें अपना 
मत चलामे छगो । उनके इच्छानुसार बहुतसे मनुष्य 
द्रवाश्में नियुक्त हुए | प्रंगरो रासपुटिन नाप्क पक 
छष # उनका बहुत प्यारा था | इसलिये तमाम दुनियामें 
पेड्रीमाडका वुर्नाध फेल गया । जब द्रबारमें हृमाया 
प्रआासांचारणकी बोत न सुनी गई, तब एक मेम्बरने 
अन्लियोंसे कहा कि आप लोगोंका बुरा दिन भा चला, 
अब आंतोय मम्लि-सभा गठित की जाय । छ,र्रने प्रधान 
मसल पद्‌ पानेसे पदले एक वार पोलेण्डकोी स्वायत्त- 


शासन वेनेकेलिये सुफारिश की थी। इसलिये जार-पतनोने 


गुरुतेमें आ कर उन्हें बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद 
झार-पत्मो अपने इसच्छानुसार एक पएक्र कर सभा मस्लियों- 
: को नियुक्त और कुछ दिन बाद अलग करतो गई। देश- 
के प्रधान प्रधान ष्यक्तियोंने भयभीत दो कर एक ऐसा 
को विभेड ( 00/77८५ ) या कर्यफारिणी लिये मन्तिसभा 
कायम करनेका प्रस्ताव किया कि जिस पर सब कोई 
विश्वास कर सके | 

. इस समय बहुतले देशनायक जड़ हुए। देश भौोर 
शांसमतन्लकी इश्नति किस प्रकार हो सकती है यही 
बन छोगेका 3 श्यप था | पहले पहल देशमें भोकटोथमिष्ट 


।क्‍ 0८८००४५ )और फेडडेंट ( (०१९४७ ) नामक दो सम्प्र- 


होय अननायक ये । लड़ाईके समय देशकी उश्नतिका 
. क्षपाय नये गयें हंस ले चलने छगा। विद्वान भौर बद्धि 
मान छोगोंने पुरानी गयमें रटको बिलकुल बंद्ल कर 
 प्रशांसाधारणके मतसे नई गयम रद खड़ी करनेके लिये 


: विंदोद उपरिथित फरनेश्नी भावशंपकता देखी | तीन प्रकार 
'फेशंगंमायर को ऐं हुए। पहला दल चाहता था, कि यूरोप” 


. ओ पर्तियत देशोंमें छड़ाईके सामान भोर योद्ाओंके लिये 





ल््स धप्प३ 


: छंग्ा | इसलिये छोटे छोटे आपिसर कमिरोके मालिकेंते जैसा प्रबन्ध था, झुसमें भी बेसा दी होना चांदिये | दूसरा 


बल प्रजासाधारणका शिक्षा भौर उत्त ज़ञना चाहवा था। 
याकहोन तथा और दूसरे दूसरे खुधारकोंने देशकी 
आशिक उनन्‍्नसिके लिये ज्ञो उपाय सोचा था तीसश 
दूल उसी राह पर चलना चाहता था। सम्ताचार-पत्रमें 
इन सब वातोंका आन्दोलन शुरू हुआ। १६०५-६ ई०के 
विठ़ो हके बादसे 7]70 प्राट3520820४ ०ए॑ #९९०॑प्रत॑गाद्वा३ 
7२७७» नामक एक समाचार पत्र विद्वानों तथा. बुद्धि- 
मानोंकीं लड़ाईमें साथ देने के लिये दमेशा उभाड़वता भा 
रहा था। अब कृषकोंकीं भो उरडे' मदद पहुंचानेके लिये 
कहा गया। करपुद्धि, जञापानके साथ युद्धमें रूसको 
दुर्द शा और गव्र्मेण्दको नियुद्धिता इत्यादि बातोंका 
प्रचार करना सोसियल डिप्रोक दिक ( $०लंत् 0070- 
०५० ) बृलका प्रधान कार्य था। १६०० ई०से लेलिन 
और मार प_् “झक्का” ( [3:79 ) नामक समाचार-पत् 
ओर जे।रियां (८०77५) नामक मासिकपलमें बहुत लग्यां 
चौड़ा प्रवस्ध लिखते आ रहे थे। मसडाड्िमिर लेनिन 
( ए, ।,८7॥ ) साहबका मत था, कि विह्ाान और 
खुद्धिमान्‌ छोग इकई दो कर सलाह करेगे भौर प्रत्येक 
जनसाधारण विना किसो आपत्तिके उस खसकोाहके। 
कांभमें लायेगा। डिमाकर दिक था प्रशासाधारण खूर्र॑ 
और विद्वान सब्र किसोकी सलाहले काम नहों चलेगा। 
इसो कारण उन लेगोंमें फूट हो गई जिससे दे। दृछ हो 
गये। पदला दृल्ल बालसेबिक ( 9805॥0४703 ) था। 
इसको संख्या अधिक ( ४०]००४८४ ) थो। दूसरे दलमें 
कम लाग (777007६9 ) थे | मेनसेविऋ ((९॥3॥20]£5) 
उसका नाम रखें। गया। लेकाना ( /2टधाश्वा0ए ) 
बोलसेविक दलके भौर लेनिन मेनरूेविक दलके प्रधान 
हुए । देने दलमें केवल नामका हो प्रभेद्‌ था, मूल उद्दे श्य 
दोषोंका एक था। मारा ट्थेन चाहते थे, कि हर पक 
शदरके महाजनोंकी एकले करनेसे रुपयेका अमाथ नहीं 
रहेगा । लेनिन संवादपक्षमें लिक्षते थे कि दसदैशमें 
शहरोका संकया थोड़ी है, अधिकांश हषक हैं, थे भीं 
देहातमें रदने दें । कूसमें विद्रोह लड़ा करनेके छिये 
हृषकोंकों अगाना उचित है। १६१७ ६०में सोासियल 
डिमोक दिक दछ छेनिन और बोलसेविक दोनों बदलें 


६८६७ 
मिले गया । इस अवेश्थामें रुसके जारने राजधानो, दर - 
बार भौर जूमासे अलंग हो कर पेद्रोप्राड छोड़ दिया 
और अपनी रक्षाफे लिये वे सेनाभोंके बीचमें रहने लगी । 
आरपटनी शहरमें रह कर सब काम देखती थी। यह 
पाद्रियोंसि सभो लोंगोंकी वशीभूत फरनेक्री सलाद 
किया करती थी। इस प्रकार जञारने शासनकार्थाका 
कुछ भार अपनो ख्री पर छोड़ दिया । स्रीबुद्धिप्रलयं- 
करो । उसके शासनसे सबके सब अप्रसग्न दो गये। 


'अर्मनीसे लड़ाई बहुत जोरों चड रद्दी थो। सेनाका बिश्ष 


प्रयोजन था। युवक्रोंक्ो बलपूर्वंक ला कर कूस कवा- 
यद्‌ सिखलाई ज्ञासी थी। पदले जो सब जआांद्मो लड़ाईमें 
गये थे उन पर गवम ण्टकी कुछ भी निगाह न थी, इस 
कारण लोग नई फौन्नमें भक्तों होनो नहो' चांदते थे । 
बलेपूर्वक नियुक्त किये गये योद्धाओले का काम हो 
सकता था ! बड़ बड़ कारखानों या फेाठियोंमें जे! लोग 
काम करते थे उन्हे नेशनलिए भोर सेासियालिश्ट दोनों 
दल तरद्द तरदकों सलाद देते ये। वद सलाद गवमे ण्ट- 
के विंददख थो । छषक़ों पर लड़ाईके खच्रके लिये जे। 
नया कर रूगाया गया था, उससे बद तंग तंग भा गये 
थे ।/विदाान भौर बुद्धितान लोग गवर्मेश्टफा परिवर्स॑न 
खाहते थे। राशद्रयारमें उच्च कर्मचारीसे ले कर निम्न 
हक यदी चाहते थे कि किस प्रकार जार, उनती पत्नी 
तथा उभके यारोंके यमपुर मेज कर देशमें शान्ति रुथा- 
पन की जाय | परन्तु बादरमें शत्र ओंसे युद्ध चल रद्दा था, 
इस दालतमें भन्‍्तविषुत्न खड़ा करना उचित न समभा 
गया । अब देशके आदमी भूछ भोर वोमारोस मरने छगे, 
तब विद्रोह पएक्ापदह उठे खड़। हुआ। १६१७ ई०फको 
१५थी' मार्चका आर श्य निकेालसने भपने भाई माइ 
केंलके लिये सिद्ासन छाड़ द्या। माइकेल बुद्धिमान 
थे। उन्होंते देखा, कि जब तक वेशके संभी आदमी 
म्िल कर उन्हें मदहो पर न बेडा दे', तब उनका बेठना 
उंखित नहों । बेठमेले जाम पर बीठेगो, इसी लिये 3०होंने 
लिंदासन पर बेठना नही' चाहा | इस प्रकार एक सध्ांह 
के ऋव्दर राोमानवर्बंशकी राजशक्ति लोव दो गई जिससे 
छींगोंके आनग्द॒का पारावार न रहा । प्रोमिजनल ( 22० 
११8078! ) मवमे एड या अब सके केाई पक्षी गवमेएट 


डैस 


न बने तब तकके लिये एक नई भव ०ट बनोई. गई । उसे 
गवर्मेण्टकी जे! कॉसिल या. मग्खिसभा बनो थी, उसमें 


' हिथर हुआ, कि जर्मनोसे लड़ाई करनेका प्रयेजन तहों 


क्योंकि उनकी धारणा थी, कि अर्तरीपें जे। सं 
सोसियलिए हैं, थे सब विद्रोदी दा कर राजंशक्तिखे 
लड़ गे। हूमा भी उठा दो राई। लेकिन अधिवासी किसी 
के! नद्दी' मानते. थे। एकके बाद्‌ एक मन्‍्ती बदलता 
गया। पीछे सेामियेट भाव वाकेमेग तथा सेल- 
असे (50४4८६ ० एए0777९॥ & 800॥279) नामक एक 
दूल खड़ा हुआ । उरदींने भी कोई तरक्की नकी | कुछ 
दिन बाद बेलसेविक दृलूपति केोग जे बाहरमें थे, 
पहु'य गये। लेनिन अर्गन कैशरकी मद्द्से खीअलेंदडसे 
अर्भनी दाते हुए और द्रोस्क ( 770:57₹ ) ध्मिरिकासे 
रूसमें आ धमके। युद्ध-मन्‍्ती ५, एफ, केरेश्सकों (2. 7. 
ए्रृ०थाश८१) विद्रोदिवलमें मिल गये । विदोदियांने उन्हीं' 
को प्रधान बनाया | १६१७ ६०की १४वी' जुलाई की पेदो- 


आ्राडफ़ी एक फौज बागी हो गई । गवर्मेण्दने उसका दमन 


किया | लेफिन मसंवर्मेण्ट को भयका कारण थां, इस कारण 


-द्रोलकी आदि बोलसेविक दृलपतिगंण जो सब पकड़ 


गये थे बिना द्रडके छोड़ दिये गये | लिनिन बाहरे ही बाहर 
भाग गये थे | केरेन्हकी पहले: युदमन्‍्लों थे" श्र प्रधान 
मश्त्रोके पद पर प्रतिष्ठित हुए । थे रिमोल्पुशनरी गवममेंण्ट 
बनाने रूगे | मोरुकोमें एक कांफ्र स बैठी ।: देसमें रूखके 
प्रत्येक राज्यले प्रभान प्रधान व्यक्ति थुलाये गये थे' | 
लेकिन बोलसेविक लोग उसमें शाप्रिलं न हुएं । केरेः 
स्ूक्ोने उस संभामें फेवलछ विद्रोददोके विषयमें ओर दिया, 
देशमें शान्ति लानेके प्रथम उपाय नोतिवंश्ववा (7)50- 
?॥7० ) के विषयमें कुछ भी न कदा | : इस कारण षे 


 छतका्य न दो सके | प्रंधान सेवापति कनिरूव (7६००४ 


]0९ ) उनके विरुद्ध खड़े हुए और प्रधान दोमेकेः लिये 
केशिश करने लगे । केकिन फेरेन्स्कीने उन्हें: हराया 
और स्वयं सेनापतिज्ञा पद भो प्रदण किय/ | १६१७ ई० के 
:लवस्वर मासमें द्रोौरूद्री (770८5८ए)-में पक लेामियेड 
मिलिट्री रिभाट्युशनरों कमिडी रुथापित की बारकरि ह- 
की नोलेगा भी उसमें मिल गई | केरेंग्ल्कोने मस्लित्सभारें 
कहा, कि इन छोगोंके! द्वानेका बंदोवस्त किया जारेहा 


ड्स 


है, किस्तु यथार्थ उनके पास बहुत थाड़ी सेना थी; दे। 
. फौञ्ञ पुयषक्री और एक ख्रीको थो ।  ७बो' नवम्बरफा 
- नौसेनापतिने शीतवास (५५४४६८८० 7४8०८) पर चढ़ाई 
" कर दी । कुछ देर स्मीलेन्यले लड़ कर उन्होंने मन्लियेंकेा 
पकड़ा। केरेस्डको जे। प्रधान मन्‍्त्री भर प्रधान सेना- 
, पति थे; पहले दी ज्ञान ले ऋर भाग गये थे। मे।स्केकी 
: गवर्मेए्टक्ी भी ऐसी ही दुदृशा हुईं। वहांकी पलटनने 
: अपने कितने अफसरों और सेनापतियोंकों मार डाला 
: था। . सोमियट रंसियाने जमेनी और अधष्द्ियाके 
- साथ समन्धि करना चांद । इसके लिये सबको खबर दी 
:गई। सोसियलिष्ठ छोगोंने एक संगठित सभा ((१०75- 
पंधप्रधाई /8घ277!9 )के लिये निवाचनका.प्रवस्ध 
.. जिया।. बीस वर्थध वालोंकों चाहे थे पुरुष दी. वा ख्री 

- भार दैना अधिकार दिया गया | प्रत्येक जिलेमें इस 
, प्रकार निर्वाचन हुआ। संगठित सभाके लिये कुल ६०० 
मेम्दर निर्वाचित हुपष। लेकिन बेलसेविक लेग इसे 
मंदी चाहते थे। उक्त सभाके सदस्योंने जब पेढ्रोभाडके 


: हाशीडा भवनमें समा करनेके लिये भाना सादा, तब 


: सेविकोंने हथियारवंद दो उन्हे मार भगाया। पीछे १६१८ 
::६०की श्टवो' अनवरोको उक्त सभाकी फिरसे बैठक हुई । 
+ इस बार भो सिर्फा.एक दिन सभा कर थे पुनः भगा विये 
 गंये। इसके बाद दोतों लम्प्रदायने मिल कर अर्शनीके 
। पास संधिका प्रस्ताव इस आशय पर भेजा कि कोई भो 
पक्ष एक दूसरेका राज्य नद्दी' ले सकता भोरे न किसी 

की _युदका खर्छझा ही मिल सकता है। अंडइलिटो- 
है।रझक (७:०५७८ 7/:0२5४४) नामक शहरमें सन्धिको बैठक 


हुई | जेनरंल है।पमानने (8 0/77977) और वेरन कुलमांन 


((प्रधागवाए)ने अष्ट्रिया और जर्रनोकी तरफसे दावा 
किया, कि पे।लैएड भर कुरलेएड ( (०४:४70 ) उन्हे 
डाड़ दैना देगा तथा फिनलैएड, रुथे।निया भौर लदे 
| भियाके स्वाधीन राज्य सानना हैगा । साथ खाथ नीपर 
सद़ीके दोनों किलारेका उकरेन ( 7:790८ ) पर रझूसका 
: झांजिकार न रहेगा तथा ३०० करोड दंवल उन्हे क्षतिखरूप 
ह हैने. होंगे। इशा नयें सम्चिपत्र पर द्रीरुकने दृस्ताक्षर 
हंदी' किया भौर ये उठ. कर चके गये।. भनन्‍्वर जेनरल 


दापमान फोज:ले कर भागे बढ़ | सेमिवदके समवूर दे। 
१०. डाड, (7३ 


हद 


कर शान्धिपत्र पर हस्ताक्षर करनां पड़ा । ले लिनने कहा 
अब जभेन रूहाको छाती पर चढ़ बैठा है, तब दम लेनेका 
उपाय जरुर करना चाहिये। यदि उक्त रान्धिकी शरां 
काममें छाई जाती, तो रूशएा जरगनके बिलकुल अधीन दे 
जाता। लेकिन फ्रारा, प्रट त्रिदेन और युनाइटेड टने 


मेल कर जब जर्मनी, भष्द्रिया और बुलमेरियाफ्रे परास्त 


किया, तब रूसके दम घेटनेका अयरार मिला। .वाहरफे 
शत्र ओंसे रूशाका पिण्ड ते। छुटा, पर अन्तर्शिश्षुव जारों 
चलने लगा । तमाम खून खराबी हाने लगी | अराअकता 
फेल गई। जार, जार पत्नो और राजपरिवार साइबेरियामें 
निवासित हुए भौर वहीं सबो' की हस्यां को गई। (१६१८ 
६० जुलाई) | १६१८ ई०के प्रीष्मकालमें वेदेशिक राजदूत 
पक पक कर चले गये । बेालसेथिके विरुद्ध एक बल 
फौज छड़ी हुईं। शम्मिलित राजशक्ति उस फौजके 
मद्द्‌ देतो थो | फ्र/न्स रुसके विरुद्ध पोलेए्ड और रुमा- 


नियाकेा तथा शभ्रटविटेन लैटिमिया, स्थेनिया 
और लिधुनिया, इन तीन बाल टिक राज्यको दश्न॑ 
ज्ञाजिया अमेतिया और अभरथेजम इन तोम कके- 


सियन राज्यकेा स्ाधीन दोनेके लिये मदद्‌ देते थे। 
साइविरिया, मंचुरिया आदि नाना रुथान्रोंमें लेनापतियें।- 
लें प्रधान हो कर पृथक पृथक गयमेंरुट रुथापत करना 
आारम्म कर दिया। यदि सभी एक साथ मिल कर शांसन 
काय खलाते, तो रूस पृथ्वोके मध्य भद्धितोय शक्तिमें 
परिणत हो सकता था । किश्तु वार बार अम्तविप्लयसे 
ऐसा होने नद्दोी' पाया । बोलसे बिक गवमे एटके भत्या 


खार तथा रुंसकी अपमानजनक सबन्धिके कारण बुद्धि- 
मान लोगेंने उनके विरुद्ध अस्धारण किया। १६१८ 
ई०के ज्ञुलाई मासमें जमनीके राच्रद्तकी हत्या की गई। 
लेलिन भी सो सियलिष्टों द्वारा घुरी तरह घायल हुए थे । 
उन्होंने मोस्की मगरकी बोलसिक गधर्मेस्‍्टके ध्यंस 
करने का संकटप किया था, किन्तु कृतकार्य न हा सके | 


: दृक्षिण ओरसे केललक, डे निकिन आदि सेनानाबकगण 


दुलबलके साथ मध्यपशियाकी तरफ अप्रसर होने लगा । 
विटिशसेनापति जेनरल आयरनसाइड ( [7070८ ) 
केालचकर्से मिले । पुराने रेड ( ९०१ ) अर्थात्‌ रक्षेबर्ण- 
दस्रधारों सेनावुल फिरसे संगठित किया गया | आदैश - 
पालनका कफडेर नियम जआरी हुआ | भादेशका पालन न 
करनेसे सुत्थुद्रड़फो व्यवस्था हुएई। इस सेन्यंद्ककी 


ब्य 


संकपा ऋ्रंतशः बढ़ने लगो । अपने पिराधो हाइर 
( ए॥६८७ ) यां श्येतवखधारी सेन्यइलकी अपेक्षा इन 
लेगोंकी सेन्पवूद्धिका प्रधान कारण यह था, कि बेल- 
सेविकेने अमोी दाराोंसे जमोन छीन कर कृषकोांका दे दी 
थो । इस कारण कृष फ्ॉंफा पूरी धारण हा गई, कि हम 
लोग अपनी जअप्तीनको रक्षाके लिये युद्ध करने जा रहे 
हैं. ओर श्वेतवस्घधारों जमोंदारोंफको अमीन वांपस 
द्लानेके लिये लड़ रहे हैं। गवर्मेण्टकें असन्‍तुष्ट कर्म- 
'चारियां तथा अमीदारांने ले श्येतदूलका साथ दिया 
उससे कृषकॉकी धारणा भीर भो पक्की दा गई | फालचक 
और डेमिकिन पकाएक बहुतले देशों पर अधिकार कर 
बैंठे। किन्तु यहांके अधिवासियेका थे अपना सूल 
उद श्प समा न सकें, भाखिर फालयक पकड़ गये ओर 
बेलसेविकके हर पक्षते उन्हें प्राणरण्ड मिला। 
तभीसे रेडगण प्रवल दो उठे। पश्विम यूरोपकी मिलित 
शक्ति अर्थ और युद्धीपफ्रणसे श्व तदलकों मदद द्‌ 
रही थी | 

कुछ समय बांद #झ तंदल परांख्त हुंआ ओर रेडद्ले- 
का सूंलमस्ल साम्यवाद--धनो और निर्धनक्नों समान 
करना शारों भोर फेलने लगा। साम्यंबादका प्रधान 
उच्दे श्य इंस प्रकार है--सभी प्रज्ञाका समान अधिकार 
शहेगा, कोई भी किसींसे बड़ा छोटा नहों | किसके पास 
भी भूमिसम्पकशि, घनररटंन वा अन्य द्रव्य हे, वह सभो 
शाआाका है। उस पर सबोंका समान अधिकार रहेगा | 
कोई अधिक धनी हो कर पिलासितापें समय बिंतायेगा. 
कार्य हछ भी न रहेगा भर कोई अपने पेरके लिये रात 


दिन परिश्रत कर शरीरकों सुक्षा देगा । बोलसेविकद्ल यह 
बिलकुल नहों चाहता है। इस कारण उन्दोंने रिथर. किया, 


कि सभीको परिश्रम कर जीविक्ानियांहद करना दहोगा। 
अमोंदार और महांज़न इसके बिरंद लड़ हुए सही, पर 
कछ कर न सके। कारण, अनसाधारणके हकमें यह 
बहुत अच्छा था, इससे वोलसेथविक दलकी संख्या दिनों 
दिन बढ़ने लगी। मिलित शक्तिके लेग्यद्लमें मो रेड 
इहलका प्रयारकार्य खंलने ऊगा। सिवाध्रोपोल भौर 


ओडेसा बन्द्रके फंरासो जद्दांजो' पर रेड लोगें शी पताका। 


डक़ने छगी। इस कारण सोसखी लोग किमिया और 


दक्षिण-पश्चिम रूससे अपनी सेना उठा ले गये | फ्रोग्स 
के प्रमिक्ल भौर रडिकेल ( 7०470००।5 ) गण सके 
बोलसेविक सम्प्रदायके साथ सद्दाजुभूति दिखाने हूंगे | 
१६१६ ६०के अनवरी मासमें ब्रिटेन, फरस, इंटली भौर 
युनाइटेड हट प्रिकीपों नामक स्थानमें मिले भोर अभी 
उन लोगेंके फया करना जाहिये, इस पर यिखार करने 
लगें। किस्तु बहुमत दो जानेसे यद बैठह कार्यकरी न 
हुएं। रुूसके उत्तर-पश्चिम एस्थोनिया प्रदेशमें एक 
स्वाधीन राज्य स्थापन करनेके लिये इडुलेरड तव तक 
सदायता दे रद्दा था | किग्तु प्रधान म'ली लायेड जर्शने 
रुसकेा मंदद्‌ न पहु'चा कर अपनी सेना उठा ले अगा 
स्थिर किया । वोणिज्य द्रब्यके लेमसे तथा भारतवर्भ क्री 
भोर अप्र त्र न द्वोगा, इस प्रलोभनते इजूले एड भोर इरली- 
ने रुससे सम्बन्ध छो इना न चाद। | किस्तु फ्ोग्स और 
युनाइदेंड प्देटन इस नृशंस गवमेरढंके साथ सम्बन्ध 
रखना अपना करांव्य न समकझा। 

इस समय १६१८ ६०के ज्ुटोई मासमें मोर्को नंगरमें 
सभी सम्प्रदायने मिल कर सोभियट कांभ्र सका प्रथम 
अधिवेशन किया । इस अधिवेशनका सलाम कोश्युनिद 
( ८०प्राग्रध्ा8 5 रक्षा गय।। इसके १ १३३ मेम्बरों वैसे 
७४५ वे उसेविक, ३५२ सेसियडि्र भौर बाको अश्योन्ये 
सम्प्रदूयके लेग थे। इस क्रोंग्र सकी बेंठक कमसे क्रम 
छः मासमें देना डचित था, किश्तु ऐसा नदी हुआ। 
इंस कारण २०० सदरुपेके ले कर ५ कार्ड निर्वादक 


समिति रुंगठित हुईं। वही समिति अभी दृदत्‌ रूुंस॑ 
साह्नाज्यका शासन करती है। 


अभी रुंसका नाम यूनियन भाव सोसियल्िष्ट 
रिपवलिक हुआ है। मोस्कों शहरमें राजधानी उठा कर 
रूाई गई और पूर्श-राजधानो पेट्रोम्राइका नाम बदल 
कर 'लेनिनप्राइा! रखा गया दै | युद्धके पहले 
रुसका आयतन २२०००००० यर्गमीकू थां। इसमेंसे 


'तोन दिख्सा पशियामें और पक दिखुसा यूरोपमें था। 


युद्धके बाद यूरो पममें रुसका आयतन घर गया । पहले - 
कफे रूस साजन्न।उ्यसले कई प+ छोटे छोटे राज्य निकल 
गयपे। फिनले एड, परुयोगिया, सैरेमिया, लिथुमातिया 
और पेलेण्ड खत्ले राज्य बन गया। कारसंप्रदेशं 
तुरुष्कके और वेशअरैदिया रापानियाके अधिकारमुंक 
हुआ। इस प्रकार कससे < छाक ४ दइचार वर्ष शिलो- 


सह 5 | न 


मिहर भावतन निकल गया। फिलद्दाल यूनियन भाव 
:सोमियर संत्सियलिष्न रिपवलिकके भ्धोन २ करोड़ १२ 
लाश वर्ग कि, मीटर अर्थात्‌ ८१०८३८७ वर्गवीर भायतन 
"है। यदाांशो अनसंक्या १३ करोड़ ६७ लाल है। परी- 
मान काहछतें छः खाधोन रिपवलिक मिल कर यूनियन 


, भाव सोमियार सोसिश्रलिष्ट रिपवलिक बना है। उनके 
, माम और भायतन इस ब्रकार हैं,-- 


नाम - भाषतन 


रसिपरनसोमियेट किश्रल 


लिाटियलिए रिवलिऋ | १६३७००००० घर्ग, किम 


थुक्क नियन से, सा. 
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एसियाटिक रतिया साइबेरिया शब्दमें देखो । 

घम । 

. इस विस्तीर्ण रूसराह्यमें आवादी अधिक होनेफ 
; कारण साम्प्रदायिकता भी विशेषरूपसे प्रबल थी। 
'मदुमशुमारीकी तालिकाके अनुसार यह विभिन्न 
 सम्जदापभुक्त जनसंख्या इस प्रकोर लिखा है। 
... प्रहृत भ्रोफसमाज और उस मतके निरपेक्ष सम्प्र 
दायमुक्त व्यक्तियोंकी संख्या प्रायः £ करोड़ ६० लाल 
-शुनाइटैड यर्स और अमेंनोय १३ रांसश ५० हजार; 
'सैप्रन कैथलिक १ करोड़ २२ लाख ; प्रोटेशएरट ६७ रास 
(९० हआर ; बहुदी ४७० लाज ५० हजार; मुसलमान 

करोड़ २१५ लाल ५० दृजार तथा विभिन्न धर्मावलस्त्रो 
कुछ, मिला. रर २७ लाश हैं। . 
८5: ५ ज्लारा दलसाज्नाजु्य ६४ घर्माश्रायों'के धम शासन 


६८०७ 


.( 887०070 )की खोमाभुक्त है। धर्मांचायों के श्रत्िः 
कारभुक्त ऐसे विभागोंमें ३ प्रधांन धर्माचाये (१४९०६:०००- 
]६975) ओर ६२ घम याज्षक ( 4तानकांभाठफ़5 बात 
350०७ ) नियुक्त हैं। फिलहाल रुसके पिख्तोर्ण घम - 
समाजञञमें मठको संख्यामें बहुत देर फेर हुआ है । 

रूसका पवित्र महाधर्गसडू” ( 7॥2 ध्० #्ज़ा०१ ) 
उल्लेखनीय है। इस घर्गंसभाका घनभंडार और आय- 
विवरण छुननेसे चमत्छत होना पड़गा। 

अधिवासी | 

रुसमें विभिन्न जातिका वांस है।. उनकी भाषा, 
बणमाला, समभ्पता और रीतिनोति खतस्त्र है। यहांके 
अधिवासी अधिकांश फकेसीय ब'शभूत हैं तथा अप 
शिष्ट अर्थात्‌ सौ भागमेंसे एक भाग अपनेको मुगल 
जातिका पशोरूव बतलाते हैं | ह 

रूसको करफेशीय जातिके जो सब व'शधर थविद्य- 
मान है वे श्लभगीर, तखुदरे वा फिन, तुके या तातार, 
अमन, यहूदी ओर भ्रोक भादि विभिन्‍न नामोंसे पुकारे 
जाते हैं। अधिवासियोंके द्‌श भागमेंसे एक्र भाग श्छस- 
भमीय शालखासे उत्परन है। थे लोग फिर रुस, पोल, 
लिथुयानीय, लिहं, बालाटोय और सबिय आदि नामों- 
में विभक्त हैं। इनमेंसे दसकी संख्या प्रायः ५ करोड़ 
है। ये लोग सामघ्राज्यके ठीक मध्यस्थलम्ें निपर भीश 
बलगा नदीके बीच वास करते हैं। इसके (सिया उत्तर- 
में यूरूल पर्कत और श्व तसागरफे मध्यरस्थलछमें तथा 
दक्षिण डान और मिष्टर नदीके मध्यव्तो भूमागम्मे 
रसियन लोग रहते हैं। यह सुदृढ़ पिख्तुत रुसभाति 
बड़ भौर छोटे नामक दो विभागमें विभक्त है। उक्र ने 
प्रदेशमें ही छोटे था लिट ल-रूसका वास है। इन्ही के 
व'शधघर इतिदहास-प्रसिद् "कसाक” ज्ञाति हैं। इम 
लोगोंके वलबीयण, साहस भौर भोद्धल्यका परिचय 
किसीसे भी छिपा नहों हैं। थोरे घोरे पोल, तातार 
और कोलमाक जाति भा कर इस लोगोंसे मिल गई 
है। कसाक विलकुछ स्थाधोन है। किसोीके मिकट 
इण्दोंने खाधीनता गद्दी बेयो है। उधर किसी सम्श्नाभ्त 
ध्यक्तिके निकट अथवा नाइट उपाधिथारोी संस्द्राम्त 
आुर्नभोंके निकट बड़ था श्र टरूससाम्पदायमेंले बहुतोंने 


दर, 


थपनेकों बेंव लिया है। ये लोग अपने इथच्छासुसार 
कार्या नही' कर सकते। सभी अपने अपने माल़िकके 
आवदेशानुसांर कार्य करनेको बाध्य हैं।. ये छोग 2070 8- 
7॥८४ कहलाते हैं। . 
पोल शोर रुसआति पत्र पोलणडप्रदेशके शासना- 
धीन वास करतो है। पोलोंका आचार-ध्यवद्दार रुसोसे 
कही' अच्छा है। ये लोग बहुत साफ सुथरे रहते हैं, 
कि्तु सम्पज्नातिकी गौरवस्वरूप शिवपविद्योट्पस्न 
द्रृष्पका वाणिज्य है। यहां तक कि श्रमफललब्ध सभी 
श्रेणियोंके पण्यद्रब्पके वाणिज्यमें थे अपेक्षाकृत पराडः 
सुंख हैं । 
बिलना और पिग्सक प्रदेशमें लिथुयानोय जाति 
इहती है।. इनकी प्रचलित भाषा साधारण एल भनिक 
भाषासे बहुत फर्क पड़ती है। इसमें रूस भाषागत 
शब्दोंका सेल देखा ज्ञाता है। ये लोग सभो कृषि- 
ओबो हैं। 
लिथुयात्रियोंकी वासभूमिके उत्तर कुलांण्ड और 
लिवोतिया नामक श्थामत?ें लिट्ट जातिका वास है। 
इत्र लोगोंको भावा रुस अथवा लिथुयानियोंकी 
भाषासे एकदम विपरीत है। खेतोबारी करके ही ये लेग 
जीबिका निर्वाद करते हैं। कुलोएडबासी लिटंंगण क्रर 
मांमसे प्रसिद्ध हैं । 
बछाश् वा बालयोयगण प्र थ और निष्टर नदीके मध्यवत्त 
बेसारावियों नामक प्रदेशमें रहतो हैं। लाटिन, भ्रोक, 
'इटाली और तठु्कों माषाके मेलसे इनकी भाषा वनो है। ये 


लोग बड़ _परिध्रमसे कृषिकार्य करते हैं | इनके मध्य कुछ 


सविय था. रेशच'श भा कर मिल गया है। पकाटारिनो 
इलक.विभागमें भी इस जातिका उपनियेश देखा आता 
है। : 
फिनलेरड उपसागर के दोनों किनारे फिन था तखुवे 
जातिका बास है। इनको शिपटो नाक भोर मुखकी 
,साकृति देश कर जातितस्ववित गण इन्हे पुगलबंश- 
सम्भूत बतला गये. हैं.।. किग्तु छोटे छोटे बाल और 
'भीछी आर देख कर कोई कोई जातितस्थवितु उन्हे 
'ककेशीय आतिके मण्य- शथथांन देते हैं।. फिनलेश्ड उप- 
'कूलबासी फिमआंति कृषिज्ीधी और गो मेबादिके पाठक 


ख्स 


है। इन्हीं लोगोंकी एक: शाला छलापलश्इर कहलाते, 


है। ये छोग केवल हरिणका प्रालन करके हो अपना 


शुआरा थलाते है'.। - 

फिनलेएड -उपसागयरके दक्षिण भूमागमें एस्थिस था 
पर्थोनीय जातिका- धास है। एकमाल कृषि दी इसका 
प्रधान: अवक्तम्थन है। इनकी प्रचलित भाषा बहुत कुछ 
फिनोंसे मिलती है। . १८१८ ६० तक थे छोग रुथानोय 
सामस्त वा जमोंदारोंके निकट दाससत्वश्टडुलमें भाप 
थे। पीछे सम्राट अलेकसत्रने इन्हें मुक्ति दी। :- 

प्रुधो नियोंकोी वासंभूमिके दक्षिण. एशिस नदी के 
दोनों किनारे लियि या लिखोनीव नामक पत्र छोटी 
जांतिका वीस हैं। ये लोग कृषिजीयो हैं और :फिन- 
भाषा बोलते हैं। 

उपरोक्त तखुदे आतिकी पूर्वविभागीय शाला पश्चित 
विभांगसे बिलकुल खतमन्ल है। कब और किस प्रकार 
ये लोग फिन जातिकी वासभूमि फिनलेण्डका परित्याग 
कर ५सौ मोल दूर रूस जञातिकी इस सुविख्तुत धासः 
भूमि पार कर यूरलू .पर्गतमालाके पश्चिम ढाले और 
मध्य बलगा नद्क किसारे आ वस गये हैं, उसे आनने 
का कोई उपाय नहीं। इन लेगोंके मध्य सिरियाने 
शीमर, भोगुले, बोतियाके, चुवास, चेरिमिज, भाद्भाश्ग 
और टेपासियारे आदि कई देखे जाते हैं। 

डुइना नदीकी शांखा वाचेगदा नदी और काशनदीके 

मध्यस्यलमें विशेषतः चेचेगदाफे देनां झिनारे और 
साइसेलो नदोके मुद्दाने तकृके विरुतृत स्थानमें सिरि- 
याने शाक्षांका बास है। ये लेग रुसके प्रवोसर सीमांतमें 
वनमालाच्छादित पह।ड़ी भूभागमें विचरण कर इृच्छा- 
चुसार जंगली पशुक्रा शिकार करते हैं तथा उसीसे 
ओषिका चलाते हैं। इन दोनो की भाषा बुत कुछ 
पारमियोंसे मिलतो ज्ुलुती है । 

घोतियाक जाति पारमियोकी धारभूमिके पश्चित् 
बियल्का और काम! नदीके उत्कत्ति-स्थान-सब्िदित 
प्रदेशमें रहती है। भरषा और, शारोरिक गठनमें थे लोग 
किनगाति समान हैं। ये लोम, लेतीबांरी तथा गो- 
मेषादि मोर मधुमक्िकाका पालन कर अपनां शुभंरा 


चलाते हैं| . खजातिशे मध्य दोष .,भौर अस्यायारका 


स्त्प 


विकार करनेके लिये पे लोग अपनेमेंसे हो एक मण्डल 


आग लेते हैं। ये लोग ईसांचर्मावलूम्बी हैं। 


खुवास भौर खेरिभिजगण बलगा नदोके दोनों किनरे 


“कासाद नामक प्रदेशके निकट रहते हैं। ये सभी प्रीक 


समाअभुक्त ईसाई हैं। चुवासांकोी धासभूमिके पश्चिम 
प्रोद्धि वा मेहं घाइन ज्ञातिका बास है। निज़्नी नवगे- 


: शैद और कासान-प्ररेशके मध्य प्रवाहित सुरनदीके 
किनारे थे ख्रेतीव:रो कर ओविका निवांह करते हैं । ये 


ले|ग ईसाई है, इस क रण इनका शारोरिक गठन रसि- 
यनाके जैसा है । 
कृषि और वाणिज्य । 
यहांके 4धिवासी कृषिकाय वा वाणिज्य ध्यवसाय 
करफे अपनी अपनो जीविका चलाते हैं। आठ भाग: 
मेंसे ७ भाग अधियासोी हछ चलाते हैं। व्थानविशेष 


: में ज़ञमीनकी अवस्था अच्छी न होने अथवा अत्यस्त 


 ज्ञाड़ा पड़नेके कारण खेतीबारीमें उतनी छुबिधां नहीं 


नम 


है। जितोमीसे किय, तुला, रथज्ञान, सिमविरुक और 


., डफा तक दक्षिण-पश्चिमसे पूर्वोत्तर में एक रेक्षा खोंचनेसे 


. वृक्षिण भौर उत्तर रुसको अमीनकी अवस्था अच्छो तरह 
- ज्ञामी जा सकतो है। इस रेखाके दक्षिण अधप्रालानके 
, मोस्‍्क और उत्तर कफेशियाके प्र रि-प्रान्तर तक प्रायः २७ 
. करोड़ एकड़ जमीन काली और मिट्टीसे भरो है। यहां 
.. शस्यक्षेत्र तुणाच्छादित प्रान्तर ओर वनमाला विराजित 


है। बीच बीचमें अनावृष्ठिके कारण फसल नहीं 


दोतो । 


उत्तरविभागमें तुप/रञजल छ/वित था. तुषारसिक्त 


- मिद्देकी उत्पादनशक्तिके अभावके कारण वहां अनाज 


बहुत कम उपजता है। यहांकी मिट्टी बलई है, इस कारण 
शस्योत्यादूनो पयोगी बनानेमें अधिक खाद देनो पड़ती 
हैं। पोद्लिया, मध्य रुस, रमजान और उत्तर बछगा 
प्रदेशकी मिट्ठोमें फोस्फेट्स पांयां ज्ञाता है| 

झूसके दक्षिण प्र रि-विभागमें घास्यक्षेत्र और गोचा- 


द रणभूमि है। इसके उत्तरपूर्वोक्त मध्यरैलाके दोनों 


. किभारे ४40(८-५६९.७०८ 20॥6' है । यहां फेवल बन है, कहीं 
कही शस्पक्षेत्र अर आता है। इसके भी उत्तर तृण 
.. पूर्ण मैदान और बन तथा उससे भी उत्तर निविष्ठ बन 
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दप्प्< 


पाला है। यह वनमाला (०7०४६ »०१८ कदछातो है। 
शस्यादिके अलावा यहां चोनोके लिये बिट- 
पालऊडु नापक सागकी खेतो बहुतायतसे होती है । वह 
चोनी और क्षेब््गात परसनसे ररुछी, तीसी आदि तैल- 
कर बोजसे तेल तथा दाक्षसे शराब बना कर रूसवासी 
षेचते हैं। प्रतिवर्ण रूसमें १६६६००० गैलन, ककेशिया- 
में १७०००००० गैलन और मध्यक्सियामें ११६००० 
गेलन शराब चुआई जाती है। यहांके लोग मधुचकसे 
मोम और मच्ु तथा रेशमकी गोटोसे कपड़े घुनने 
लायक रेशम तैयार करते है। रुसमें मछली पकड़नेका 
ध्यवसाय है। द 


नाना विषयोके कल कारखानेकी उन्नतिके साथ 
साथ वाणिज्य व्यवसायके प्रकए उपाय खरूप 
रूसके नाना रथानोंमें र लूपे छाइन खुल गई है। १८६५ 
६०में यहांका विख्यात. द्रान्ससाइविरियाका रेलप्थ 
खाला गया । उस समय वेकाल हृदके ऊपर रेंछपथ 
नहीं था। पीछे उसकी बगल छाहन दौड़ानेका संकदय 
किया गया । रूस-जापान युद्धके समय वेकाल हृश्का 
धरफके ऊपर लाइन बेठाई गई थी । पीछे उस पर पक्ो 
सड़क बनाएँ गई है। १६०० १ ६०में चीन-पिद्रोहवह्ि 
जब बुक गई, रूसने अब अथरबवन्दर पर अधिकार कियां 
तव राज्यरक्षा और वाणिश्यके उपाय-खरूप मंयूरियाके 
हाधिन और ब्लादिभष्टकमें रेलपथ खेला गया था। 

भृतत्त्व । 

रुसके भूगर्भके मध्य प्राचीन जगत्के निदर्शन गड़े 
रहने पर भी इसे दूसर देशनिहित पदार्थकी तरह उसमें 
कोई खामाविक परिवर्सन नहीं हुमआा। भूतरवविदो'ने 
पहांके प्राचीन स्तरोंका कीचड़, मार्ल ( फूलखड़ी मिलो 
हुई पक प्रकारको मिट्टी ) और बालुकास्तर सश्वित भू- 
गरनिदित पदार्थॉंकी आलोचनों कर स्थिर फिया है, 
कि उत्तर बेल्सके इलेट प्रश्तरमय हद पर्णत भूयुगफे 
जिस समय उत्पन्न हुए थे, रूसका उपरोक्त प्रांचीन युगीय 
दालुकादिस्तर भी उसी समय संगठित हुआ। रुसमें 
भौर किसी भी स्थानके प्राचीन र्तरमें आग्नयगिरि- 
झ्ावित धातवस्तरका समावेश! नहीं वेखां जञाता। 


&६० रूस 


केवल यूरल पर्षतमाला पर उस श्रेणीका प्रस्तर नमर 
आता है। 

रूससाप्नाजयमें सिलिउरीय स्तरको प्रधानता रहने- 
से कोयला कही' भी द्वोने नही' पाता । ओनेगा उपसागर 
तथा यरल पर्शतके पश्चिम दालपें देशमें सेना पाया 
जाता है। किन्तु उक्त पर्गतको साइथिरिया सीमामें 
सेनिकी वहुत-सी खाने हैं । रूसमें चांदोकी खान कद्दो 
भी नहीं' है, किस्तु पार्श वोरेननर्ग और घियता विभागमें 
तांबे और लोदेकी अनेक खान पाई जातो है, कहीं कहदों 
पारा, सेफॉबिष, सिकेल, फोवाल्ट, सौबवीराखन और 
विषमय भी देखनेमें आता है। 

झभोनेगा और लादेगा उपसामरकी उत्तरों सीमा 
पर उत्हृंष् मर्मर और दानेदार पत्थरकी खान 
है। सेण्टपिटर्सवर्गकी अट्टालिका सेदविलके विख्यात 
ममेर परत्थरकी बनी है। उसका बण्णे- छलोई .लिपे 
सफेद है। 

ऊपरमें ओ सैन्थव लवणका उल्लेख किया गया है 
यह यहांका एक प्रधान वाणिज्य उपकरण है। यूरल 
पर्गतकी उवल्ली नामक स्थानमें प्रचुर लवण निकाला 
जाता है। 

रूस-साहित्य | 

रुस-साहित्य प्रधानतः दो भागोंमें विभक्त हैं-- 
कथित और लिखित । प्रथम भांगमें 'विलिनि' अर्थात्‌ 
प्राचीन रूसको प्रस्थावली है। प्रमणकारी भट्कविगण 
बह प्राचीन गाथा तमाम गाते फिरते हैं। गत ६० वर्णके 
अन्दर रुस-साहित्यकोंने उक्त प्राथीन गाथाकों काला- 
छुवायो भांगमें विभक्त किया है। 

(१) प्राथोन वीरोंकी कौसि, (२) किफके राज 
कुमार ब्लादिमिरका युग, (३) नवगेराद युग, (४) 
मारुके युग, (५) कसाक गाथा, (६ ) पीटरका युग 
और ( ७) आधुनिक कांल। वर्शमान श्ध्यों सदोके 
प्रथम भांगसे बे सब साहित्य सकुलित और मुद्रित होते 
हैं। १८०० ६०में माइरिल वा हृषदानिलफ नामक पक 
कसाकने सबसे पहले उस प्राधीन गाथाका स प्रद् कर 
प्रकाश किया। १८१८ ई०को लिकजिक नगरमें उन 
सब गाथाओंका अर्गन भांपामें अनुवाद हुआ । प्रथम 


युगमें जिन सब बोरोंकी गांया गा है, ये सब प्रकृति- 
पूजाके नामान्तरमात्र हैं। जैसे, भग्ला ( हिन्दुक्ी 
गड्जाक्ी तरह ), भसेरुलावित, मिकुठ और खियाटोगर 
अर्थात्‌ देशी नदी और पर्शहात भादिके अधिष्ठाली देवंता 
इस युगमें पूजित इुएण थे। ग्रोरिनिक सर्प, वाछुकि 
वा अनम्तक्री तरह इनके शिर पर मणि है ओर ये निधि- 
रक्षक है। फिर नृसिद् अवतारकों तरह यहां आधा 
सांप और आधा मनुष्य पूज्ित होते थे। एक भीम- 
काय औदरिक देवताका वर्णन अत्यन्त भयद्ुर है। 
द्वितीय युगका साहिटय किफके राजकुमार ब्लादि- 
मिरकी अत्याश्यर्णा कहानोसे पूर्ण है। इनके समय 
रूसमें ईसा-धर्मका प्रधार हुआ। उपरोक्त साहित्यको 
छोड़ कर रूसमें तमाम धर्मसक्रान्त नाना प्रकारकी 
प्राचीन गाथा प्रचलित है। उससे रूसके पौराणिक यग 
और देवतरवका सुन्दर आभास पाया जाता है। रुसके 
देवतस्वकी आलोचना करनेसे मालूम होता है, मानो 
बह किसी बेदेशिक देवतरव के ढंग पर दी कदिपत हुआ 
दो। विशेष गेवेषणाके साथ इसके प्रकृततस्यका 


“ निर्णय तथा प्राचीन भारतीय देवतस्वके सांथ डसका 


मिलान करनेसे मालूम होगा, कि भारतोय पौराणिक 
युगका छार्जज्ञनीन देवसमाज खुदर यूरोप प्राग्तमें 
विस्तृत हुआ था, रुसका यह सचर्मी ((१०0एव78(४6) 
देवसमाज इस अभिनव द्वारके अदुघाटनमें अच्छे उप- 
योगी हैं । 

द्वितीय विभाग--लिखित साहित्य है। नथगेरोद- 
के शासनकर्ता अस्ट्रोमिरके भादेशले स्रिगोरोने सबसे 
पहले इन सबको लिपियद किया। १०७६ ई०में प्रीक 
साहित्यसे सकुलन कर प्रथम रूसी भाषाका पनसाइड्लो - 
पिडिया वा पिश्वकोष सद्भडुलित हुआ | भांखिर नये और 
प्रायीन टेष्टामेएट के कर रसियनम साहित्यका श्य युग 
आरस्म द्वोता है। थिभोडिसियसके लेखसे रसियन प्रध्य 
युगमें भी प्रादोन पौत्तलिक भाषका परिचय पाया जाता 
हे । 

मिड़ियाग सांमक प्रस्थकारने थेजस्ती लेखकोंके 
बागाडस्वरपूर्ण समासयूक्त धाक्यका व्यवहार किया। 
नेएरफे इतिदासके साथ साथ रुूसमें पेतिहदासिक 


र्स 


सादित्यका सूलपात हुआ। पोछे किफ / नेवगोरोद, 
भलदिनिया आदि स्थानोंमें ऐतिहासिक साहित्य 
फैला । इन सब प्रायोन इतिहांसो'में अनेक कोतुको- 
दोपक उपन्यासका सूलसूल विद्यमान हैं। 

श१श्यों और श१श्यो' सदोसे श्रमणबृत्ताग्तविषयक 
साहित्यको पुष्टि होती है | दानियाल नामक एक ब्यक्ति 
सबसे पहले तोथपर्यडन कर खददेश लौटे। उनका लिखा 
हुआ पत्ताग्त हो इस साहित्यक्री नीय॑ है। पीछे आधथाने- 
सियस निकिटिन नामक टावर नगरका एक वर्णिक_ 


१४७० ई०में भारतवष आया। उसके श्रवमणवृचभ्तसे 


अनेक भारतीयतस्थ जाना ज्ञाता है। उस सब वृत्तास्तों- 
का अ गरेजीमें मनुवाद हुआ है तथा दहाकलुर॒ट सोसा- 
इटोने उसे प्रकाशित किया। ब्हादिमिर मोनोभाघ 


' मामक एक आदमीने अपने पुलेंको ओ उपदेश दिया था 


उससे अनेक छ्वातव्य तरव जाना ज्ञाता है। उसमें 
शालभोनिक सप्राोंकी दैनन्दिन ओवनी रूपश्टरूपसे 
छिलोी है। 

१श्वी' सदीमें तुरफके विशप पाइरिलके धर्तोपदेश- 
से घरंसाहित्यक्ो उन्नति हुईं। किस्तु यद साहिटप 


 जेज़म्तीकी तरद अलड्भूरयुक्त वाफ्पोंले भरा है। अधि- 


ता 


' कांश उत्प्रक्ञषा ओर रूपकसे पूणे है। इस सांहित्यमें 


मनेक साधु-संन्यासियोंका जोवनचरित्र भी वणित है। 
गठप सादित्यमें इनने ही पहला रुथान पाया है । 


. भवगोरोद्के निकटयततों धगरके राजकुमार पालाभरजेस 


लामक स्थानमें युद्ध करने गये थे। वह सब अलोकिक 


' कट्दामों उपम्यासके ढम पर उस पुरुतकर्में लिखी. है । 


वह पुस्तक कथराइनकों पुस्तकावलोके मध्य पाई गई 
थी। इ्गरंकी पुस्तंकसे अनेक प्रत्ततरथ और शब्द- 
रहरूुय जाने जा सकते हैं। प्रशत्चीन बुलगेरियाकी बहुत- 
सी गछपोंकों रसियन सादित्यमें रुथान दिया गया दे । 


-डक्त किफको शुद्ध कदहानों उपन्यास साहित्यके एक 
- ह्पुतिस्तग्म खरूप है। इसके सिय! द्वाकुलका उपन्यास 
-अतोवष विस्तृत और हृद्यप्रादी वणनर्से भरा हुआ है। 


आईन-साहित्यके भड्य ( १०१८-१०७४ है० ) नव- 


' शोशोद्के इंतिदासमें रक्षित प्रायीन आइन संप्रह ही सर्व 


'अथम ब्रन्‍्य है। यह संग्रह स्कश्दनमीय आईनके जैसा 


दे 


है। इससे मालूम द्वोता है, कि रुसकी सभ्यता अन्‍्याम्य 
यूरोपोय प्रदेशके साथ मुकाबला फरती थी। अनम्तर 
१४६७ और १७०० ई०में भाईनका संस्कार और परि- 
वद्दन हुआ। आलेक्किसका आईन संग्रद भी पंक 
अपूर्य वस्तु है। इनके दृए्डविधि-आईनमें लिखा है, 
कि स््रोकी हृत्या करनैवालोंकों जीते जो जमीनमें गाड़ 
देना होगा। साक्षियोंसे सच्ची बात ज्ञाननैके लिये उन्हें” 
तरह तरहकी ममभ्लतणा दी जाती थी। अदालतके साक्षी 
बिना घायल हुए लोटने नहीं पादे थे। असामीकी 
भपेक्षा साक्षोकी लाम्छना सी गुना अधिक थी। जी 
तमाकू पोते थे उनकी नाक कोट ली जाती थी । अस्तमें 
पीटर दी श्र टके समय पद कठोर आईन उठा दिया 
गंया । 

१७५५३ ई०को सबसे पहले मोस्‍्कीमे मुदाय॑र्तं 
स्थापित हुआ तथा १५५७ ६०में भपए्टल नामक पुरुतक 
सबसे पहले छापी गई। इवान थिग्रोड्डोरफ तथा पीथ्र 
मश्स्लामेटज्ञ नामक दो सर्वप्रथम भुद्राकरकी स्मृतिके 
लिये कुछ दिन पहले दो बड़ स्घृतिस्तम्म बनाये गधे 
हैं। (५८१ ६५में सबसे पहले शालभोनिक बाइविरू 
मुद्रित हुई । 

इबान दि टेरिब्लके समय “गाहेस्थ्य-भावार” नार्मक 
एक बड़ी पोथा छापा गया | पहले सिलभ्टर नाम पैक 
नीतिशने अपनी पुलबधू पेलाजियाक्ी जो उपदेश दिया 
था वद्दी धीरे धीरे जनसाधांरण॑में प्रयल्ित ही कर छंप 
गया। इस पुस्तकमेँ रसियन जोवनका उज्ज्वल चित्र 
विद्यमांन है। यह (ुस्तक पढ़नेसे रुपए देखा, जाता है 
कि पत्नी पर पतिका पूरा दवाव थां। इच्छा करने पर 
वह पत्नीको सब तरदकी सज्ञा दे सकता था। सरूपामीका 
आहशीा पालन करना हो ख््रोका एकमात्र कर्राष्य था। 
मुगलोंके समयसे रुसमें खियोंमें परदासिसटम जारो 
हुमा। १६वीं सदोकेा कौलीन्यमर्यादाके सम्वन्धमें एक 
बड़ा प्रन्ध मुद्रित हुआ। १७३ सदीमें बहुतसे प्रश्य 
मुद्रित दुए। उनमेंसे तोबलरुक नगंरवासो साजियसंका 
'फ्रोनोग्राफ' अपूरछ प्रम्थ है। (समें (थिवीकरी संशिसे 
ले कर १७प्रो सदी तक सभी घटनामोंका उल्लेख है। 

'आजफका अवरोध' पक गयधकाबय है। यह 


६६२ रस 


-काद्स्थरीकी तरह समासवहुल अलऊझ्डूर वाक्योंमें 
लिखा हैं। पीछे प्रिगोरी कोटो सिखिनका रूस इति- 
हास मामक बड़ा प्रन्थ लिखा गया। इसके पहले ऐसा 
पुक भी बड़ा प्रन्थ गही' लिखा गया था। १८४० ई०में 
'चह् मुद्रित हुआ | उस्त प्रथमें रसियन जोवनका समस्त 
सामाजिक चित्र अद्धित देखा जाता है। पीछे 
क्रिकानिक नामक एक परिडतने रूस भाषांभोंका भाषा' 
तरव और ष्याक्रणका संकलन तथा १८६० ई०में रूस 
सांन्नाज्यका इतिहास प्रणयन क्रिया। उस प्र॑ग्थमें 
 प्रग्थकारने अपना असाधारण पाएिडित्य दिखलाया है। 
इस समय धम्माधिकरण ले कर सन्नादके साथ पाद- 
रियोका ओ विरोध हुआ था वह डियानक्षेनसीको 
ओजस्विनी वफतुतासे स्पष्ठ ज्ञाना जांता है। मोस्को 
मगरमें उनका मकबरा ओर सुघृतिस्तम्म विद्यमान था। 
ये विशालकाय व्यक्ति थे। इसकी ऊचाई साढ़ चार 

हाथ थी । 

१६२८ से १६४० ई०के मध्य सुप्ंेसिद् प्रन्थंक्वार 
पोलोटिअष्टोका आविर्भाव हुआ | उनके समयमें प्राचोन 
युग समाप्त दो कर रूस .साहित्यमें नवयुगका आरम्भ 
हुआ। थे सक़्ाट थिभोडरके शिक्षक थे । उन्ही के सप्रय 
रुसमें पाश्यांट्य शिक्षासभ्यताका उच्स्वल आलोक सादि 
त्यक्षेत्रमं विकीणे हुआ था। 0०78॥0 ० एंथंघा या 
भक्तिमालिका नामक एक बड़ा धमंप्रन्थ लिक्ष गये हैं। 
उनकी पेग्द्रजआालिक लेक्षनीसे रुसमें युगान्‍्तर उपस्थित 
हुआ । [भोक और इटली सांदितवका रुसभाषारें अनुवाद 
होने लगा | अनस्तर माइकल रोमानोसफ नमक लेखक - 
की अविशभ्रान्त लेखतोीसे अनेरू उपादेय प्रस्थ लिखे ज्ञाने 


लगे। थे मद्दाकाध्य, नाठक, उपन्यास, इतिदास आदि नाना 


विषयो' में पुस्तक लिखने लगे | विशान और दशेनशाख्में 


भो उनकी लेखनो समान चलने लगो । टारिसटोफ नामक 


गाजमस्लोने कूसका इतिहास लिख। । इसके बाद द्र दिया 
कोविस्कोने नाना काब्योंती रचना फी । पीछे एलिजआ- 
 घेथके शासनकालमें. रुश शाहित्यमें. फरासी- 
प्रभाव संक्रामित हुभा तथा अलेकसन्द्र घुमारोकफने 
काव्य, नारक, भारयान, इतिदास आदि फरासी शआ्रादर्श 
पर लिखे। उनके उधोगसे १७५६ ६०को सेश्टपिटर्स- 


बगमें सबसे पहले रज्जालय प्रतिष्ठित हुआ तथा साइमन॑ 
पोलोखिजकीके धर्म विषयक नाटक खेले आने लगे। अनश्तर 
माशकेल लेरासकफ नामक कबिने दो प्रकार महाकाश्योंकी 
रखना की, वारद सर्गमें विभक्त 'रोसियाड़ा' और १८ 
सर्भमें विभक्त ब्लादिमिर। इसके बाद बोन्द्ोनोंमभिचने 
क्युपिड और साइफीका वृत्ताग्त ले कर पक महाकाड्य 
रखा | इनकी रखना बहुत मधुर भौर खुललित होती थी। 
इवान खेमनिनरले वमान औपसन्यासिक लेखकफा 

आविर्भाव होने लगा | इन सब उपस्थासॉमें प्राउप्रभाव शो 
सम्पूर्ण छाया विद्यमान है। इन्हे' प्राच्यप्रन्थक्ा अनुवाद 
करनेमें भो अध्युक्ति न होगी । 

खेमनिजर पदले जेलाटीका अजुवाद कर पीछे मौलिक 
प्रभ्थ लिखने लगे। उन्होंने पहले भिसिन नामक नांटक ग्रंस्य 
लिखता शुरू किया था । रुससाप्नाज्यका अनेक कुलंस्कार 
और कुप्रथाकों दूर करनेमें समर्थ हुए थे | उनका बंनायां 
खुन्दर श्रमणवृत्ताभ्त रुस साहित्य का एक अंलड्भारस्वाछूप 
है। इसके बाद खुकवि डारजाविनकां आविर्भाव हुआ | 
ये कथराश्नकी रांजसभामें रुंभाकवि थे। छदे' रुंसका 
मिल्टन कटद्दा आ सकता है। इनका वंनाया 'ईश्यरख्तोल' 
समस्त यूरोपमें विखपात है। इस समय राषडिभचेफ और 
नोडिंकफ 3द्दीपनापूर्ण काव्य लिख कर निर्वासित॑ 
हुए थे। . द 

अनभ्तर भलेकसन्द्र के शांसनकालमें निकॉड्स कार्राम- 
जिन नामक सुप्रसिद्ध प्रत्थकांरका सम्युद्य हुआ. । उनका 
रूससाज्ाउ्यका इतिहास रुस साहित्यका विश्डः रुप्ृति- 
स्तम्स है। इसके ,लिया थे कितने उपन्यास और काव्य 
भी लिख गये हैं। । 

इसके बाद प्लेटन द्मिलिएफके समयसे रुस-सांदि' 

त्यमें अंगरेज कवियोंका प्रभाव संक्रासित होने छगा। 
इस समय शयान क्रिलफ नामक सुपसि 6 भ्ौदन्‍्या सिकने 
देशी साहित्यकों तरद तरदइके अलड्भारसे सुशोमित 
किया। इनके डपन्यासमें ढुसका आतोय जोबन भस्यभ्त 
सुन्दर भातमें लिखा है। पीछे सुकवि भकोमिरूकी काब्य- 
क्तेत्रमें विशेष निपुणता दिखाने छगे | इनके समयसे 
'रोमािटक स्कूल, था अलौकिक कहानोका सून्पात 
हुआ। थे अजुवादमें बढ़े सिद्धसुत थे। १८०२ हमें 


. इन्होंने अगरेअ-कवि भ्रको एलिज्ञोकां रुस भाषामें 
. अजुवाद किया | पोछ उख्दोंने अमेंन-कवि गेटे, शिलार, 
ऊहलेणएड तथा अ'गरेज्ञ कवि बाइरन, सूर और सादिसे 
पधासुबाद्‌ प्रचारित किया । उन्होने बहुतसे वेदेशिक 
'काध्यो'की सुललित कविताका रुस भाषामें पथानुवाद्‌ 
किया था । इसके सिया नाटक, काठ्य, उपन्यांस , प्रव- 
न्यादि सभी विषयॉमें उनकी सर्वंतस्वभेदिनी प्रतिभा थी | 
इसके बाद रहसरुपप्रिय कवि प्रिवयुफने प्रदसन रचनामें 
. अपूध प्रतिभाका परिचय दिया था। उनका “पोर अट 
उमा” नामक प्रदसन यूरोपीय साहित्यक्की अपूर्ण रचना 

, है। इस समय कजन्नलफ नामक कवबिने स्‍्काथ कवि 
. धार्ससका 'सटर्ड नाइट! दुशा-भाषामें अनुवाद किया। 
थे रशके अन्यकवयि कहलाते थे। 

पुषकिनकी खुत्युके बाद सघप्रधान कवि ( १८१४- 

- १८३८ ६०) लारमए्टफका आविर्भाव हुआ। इ्नकी 
लेलनी वियोगामंत काठपरचनांमें शक्तिशांलिनी थी। ये 
पेदले रुकाटलैएडबासो थे । उनका बनाया 'डेमन' वा 
दानवंकाव्य अति उपादेय है। प्रांकतिक द्वृश्यका वर्णन 
. करनेमें थे भह्वितीय थे । 
अनग्तर फलडजफ ओर निकिटिंन मामक दो कवियों - 


"ने गीति भाषामें विशेष प्रतिभाका परिचय दिया। इनके 


बाद जेगास्किन नामक ओपन्यासिकने जन्‍म ग्रहण 
कियां। अनम्तर निकोलस गोगरू नामक सुप्रसिद्ध 
भौपक्यालिकन लेखनी घाश्ण को। ये ब्यड्ज काध्यमें 
बिशेष क्षपताशालो थे | अपने बनाये 'उन्मरादृकी रुठ्॑ति! 
- लामेक भ्म्थमें इन्होंने अपूर्स ऋऐरपना भौर रखनाशक्तिका 
जो परिलेथ दिया है वह अतुलनीय है। उनका बनाया 
: 'प्रताश्मा' अपूख काध्य है। गोगलने आलिर पाधशलकी 
_. धरद अपनो रचतांवलीमें अग्नि प्रदान की | ये १८५२ ६० 
को प्रश्लोक सिधारे। उन्ही के सम्यसे मोलिक रुस- 
, , डपन्‍्यांरा थंद हो गया है। 
| . आलिर इधान दाज निक मामक आश्ुनिक औप 
लयासिकने थाकारे ओर डेकेन्सेके आदृशें पर बहुतसे 
__ इपस्यास छिले हैं| पीछे अलेकसन्द्र हाजैन मामक एक 
जाधीन लेखकने "के दोषी! नामक अपूर्यव उपभ्यासको 
चना की थी। स्वाधीनलिसताके लिये थे निर्वासित हुए। 
प0णे, डे, 474 
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इसके बाद द्स्तो मिएल्‍्की ( १८८१ ६० )-ने 'द्रिव्रलोंक' 
और 'प्र तपुरीका पत्र! नामक दो अपूर्ण उपन्यास लिखे । 
अनन्तर काउर्ट रलएई नामक विण्यात नाटककार हुवे । 

उनके लिखे 'युद्ध ओर शान्ति! भ्रध बड़ हो अपू् हैं। 

१८८३ ई०में ध्वान टाजॉनियोको म्लुट्यु हुई। थे दी 
सर्वश्रेष्ठ ओपन्यासिक थे | उनका 'भद्रछोकफा आवास- 
भवन' नामक भ्रन्थ पृथ्वोकी समस्त भाषाओों के अलछ्वार- 
सुघरूप होने योग्य है। उनका बनाया 'भार्जिन सेल! वा 
'अहल्य|भूमि' अपूर्य ग्रन्थ है। इस समय बेलिनिस्की 
नामक पक प्रसिद्ध समालोयकने जम्मप्रहण किया। 
कारामजिनके समयले रूस-साहित्यने बड़ी उम्नति को 
है। पलेभ हो रूस-साप्नाज्यका घिरुतीर्ण इतिहांस 
प्रन्यथ लिख गये हैं। थे देलिप्राफ मामक प्रधान रस 
समाांचारपत्रके सम्पादक भोर आमलोरटके अनुयादक थे | 
इसके बाद सलोमिएफने २६ भागोंमें विभक्त रुसका 
एक बड़ा इतिहास लिखा हे। इस समय कष्टामरफ 
नामक विक्यात लेखकने 'यूरोपदूत' प्रभ्थ और अनेक 
समालो चनापूर्ण प्रवन्धकी रचना को। डप्लयालोकने 
पीदर दो भ्र दके समयका पुक बड़ा इतिहास लिखा है । 
पीछे अनेक लेखकोंने वेदेशिक इतिहास भी रखे हैं। 
अध्यापक वेष्णुजेक ट्युमिनने रूस इतिहासको उपादान॑ 
नामक पुख्तकका श्म भांग तक प्रकाश किया। 

मेसर्स पिपिनका शलभोनिक शाहित्यका इतिहास 
उत्कृष्ठ ग्रस्थ है। रूसके कवियोंमें मेकफ जाजिकफ और 
पालोनिस्क्री आदि प्रधान हैं। 

दंसके परिडतोंने शब्द्विशेनमें बड़ी निपुणता 
दिखाई है। भष्ठोकृक नामक अध्यापकने शलभेनिक 
भाषारहरुयप लामक विराट प्रस्थकी रचना की.। इसके 
सिया अनेक अभिधान और शब्द्काष भी छि8ले गये | 
दिलफरडिने जातितरवके सम्बन्ध एक बड़ां प्र॑थ॑ 
सहुलन किया है। मिनायेफ नामक अध्यापकने 'भांर॑त॑* 
तस्य'फे सम्बन्धमें बहुत सख्री बातें लिखी हैं। वरामान 
रूससाहित्यका कुछ इतिदास यहां पर लिक्षमा असम्मय 
है। इसी लिये संक्षिप्त परित्रय दिया गया । 

पुष्किन और हछार्शण्टोफके परवत्तों युगके स्व- 
प्रधान कषि मेकासफरा १८७७ ६०में देदान्त हुआ | 


० 


देव रुूस--रूसा 


१श्यी' खद्के शेष भांगमें उनके जैसे प्रतिभावांली ओर 
' किसी भी कबिने जगा नही' लिया। १८३५ ह०में 
आपुखलशिन नाप्रक गीतकविकी सुस्यु हुईं। पीछे १८६७ 
ई६०फे मथ्य आलोचम मेकक तथा पेोलोनिरुक्ों नामक 
दे! प्रसिद्ध कवियोंका देदास्त हुआ । ये दैनों रूसके 
संबं जनविद्ति कवि थे।  वर्शमानकालके कवियोंमें 
पएकरिमुफिस्कि, ध्यान बुनिम और कनख्तान्ताइन 
वैमिण्टरके नाम उछ खनीय हैं। शेषोक्त कवि अजुवाबद- 
में बढ़ सिद्धदरुत थे। उन्होंने अड्भरेज-ऋषि सेलीके काव्य 


776€९770% वा पुनदत्थान नाम प्रेसिद उपन्पास लिक्षं 
कर भज्धू त प्रतिभाका परिचय विया दे | नये लेखको में 
प-चेक्रवक्ता नाम उल्लेखनीय है । तरुणावश्थामें ही 
उन्दों ने लिपिकुशलताका अच्छा परिचय दिया है। इसके 
सिधा गोकों, आरेछ, यासिनस्कि आादि लेखकगण 
गठपरथनामें प्रसद्धि लाभ कर गये हैं । 

रूस ( फा० सख्त्रो० ) चाल | 

रूसना ( हि० ख्रो०) रोषि करना, नाराज देना। 

रुसा ( हि ० पु० )मड़,सा, अरू-सा। अडूसा देखो |. २ 


रूसन्कविताका अनुवाद्‌ क्िया। 

पेतिदहदासिक साहित्यमें रूस अभी बड़ी उन्नति कर 
रहा है । थहां पर उसका कुल दाल एक तरहसे अस 
ग्मव है। 'रसियन एनटिकोआरी' वा रुूल प्रलतरव- 
समितिका प्रकाशित ऐतिहासिकतरव अनेक श्ञातव्य 
तरवोंसे परिपूर्ण है। पएतद्विग्न केवल इतिहासक्षेत्रक्री 
आंलोचनामें बहुतसे समाचार-पत्रो का आविभांव हुआ 
है। १८६१ ई०में सेए्टपिटसवर्ग बिश्वविद्यालयके इति- 
दास अध्यापक चेष्टुकेक रत मिन परलोकको सिधारे | थे 
३२ यर्ष इस कार्यामें नियुक्त थे। उनके झूस-इतिहांसका 
फेवल प्रथम भाग भौर द्वितोय मागका प्रथमादध प्रधारित 
हुआ है। सलोभिषक्र और कष्ोमारफ नामक दो ऐति- 
दहासिकके मरने पर भो रुसको इतिद्वासचर्यामें धक्का 
नही' पहुखा है । 

इस समयके इतिदहा सकारों के मच्य अध्यापक मिलि- 
उकफ रुस शिक्षा और सम्पताका इतिहास लिख कर 
धशस्व्री दो गये हैं । ह 

विस्पात रूस-परिडत मेकसिस कोभमालेभरुकी 
यूरोपमें अर्धनीति शाखका इतिहास! नामक प्रसिद्ध प्र'थ 
लिख कर अमहिण्यात दो गये है। पीछे मोरुको विश्व- 
विंधालयके छ्विविजेभसरिकने रुसइतिहासके सम्बन्धमें 
पकक्‍्तुताधिययक अनेक प्रवन्ध प्रकाशित किये हैं। इसके 
सतिरिक्त अध्यापक भितोप्राभक “मध्ययुगमें इडुलेट्डका 
सामाजिक इतिहास” मामक प्रसिद्ध प्रँ्थ लिख कर 
यश दो गये हैं । किस्तु गोगल और रलशय 
आदिके अं से बिवयात औपस्यासिकने आज तंक रुसमें 
लम्पप्रदण नहीं' किया है। ररूएयने दृद्धावरथामें १९८७प- 


पु छुगमग्धित घाखका नाम | यह नेपाल, शिमला, अल- 
मोड, फाश्मीर, पंज्ञाब, राजमहल, मथश्रप्ररेशके पहद्ांडी 


' प्रदेशों; बम्बई और मन्द्राजके पथतोमें होती है । इस घास. 


से गुलावक्री-सी खुगनंध आती है भौर इसका तेल 
निकाला ज्ञाता हैं। इसकी प्रधान दो आतियां द्वोतो 
हैं। इसका फूल सफेद और दूसरीका फूछ नीले रंग- 
का होता है। अब यह घास नरम रहती है तब इसकी 
पत्चियाँंका रंग नोहापन लिये होता है; पकने पर उनका 
रंग छाल दो जाता है। जब इसकी पत्तियां नरम होतो 
हैं। तब इसे मोतिया कद्दते हैं भीर ज्ञव पक कर लाल 
हों जाती हैं तब ये सौंफिया- कहलाती हैं। साधने 
भांदीमें यंद॑फूलने लगती दे भोर कातिक अगदन तक ' 
फूंछती है। इ्सी संमंय इसकी पंसियां तेल निक्ोर्लने- द 
यॉग्य दो आती हैं। अब घास फूलने लगंती दे तब॑ कार्ट 
ली जातो है और ईसको छोटी छोटो पूलियां बांध &ी 
जीती हैं। तेल निकालते समय देशमें पांनी भर करे 
ढाई सीन सो पूलियां उसमें छोड़ दी ज्ञातो हैं। फिर 
बैग आग पर रख दिया जाता है भीर नालियींका सिरा 
तथिके दो छड़ो के धुंदसे लगा दिया जाता है जो पानीः 
में हवे रहते हैं। इस प्रकार घांसका आंसव ली या 
आता है। जब भआासव निकल आंता है तब उसे पंक॑ 
चौड़ मु हफे वरतनमें उडेल लेते हैं। इस बरतनमें 
झूसेका भक थोड़ी देर तक रदता भौर तेल छेटे चरप्रय- 
से धीरे घोरे ऊपरले काछ लिया जाता है। यंद लैल 
शुलाबके अतरमें मिलांया जाता है और इसमें ताइंपीन 


या मिट्टीका तेल मिला कर खुग'घित क़्हैय तैयार किया 


शाता है । मच्यप्रदेशके जअगलोॉले रुूसका सेंल 


रूपतो--र €<प५ 


बहुत अधिक मालामें बाहर जाता [है। यूरोप और 
'अमेरिकामें इस तेलका बहुत व्यवद्वार तथां व्यापार होता 
है। इसका पर्याय-रोदिष, गरघवेना, भूतण, कत्तण, 

' गन्चत्ण । 

झुसी ( हिं० थि० ) १ रूस देशका रहनेवाला, रूस देशका 
म्वांसी । २ ढूरा देशमें उत्प्न। दे रूह देशका। 
( छ्लो०) ४ रुशादं शकोी भाषा। ५ शिरके चमड़ पर 

: ज्ञमा हुआा भूशीके रूमान छिलका जो शिर न मलनेसे 

' ज्षम जाता है| 

ढह (अ० र्री०) १ आस्मां, जीवाह्मा । २ शात्त, 
हार । 

रुहड़ ( हिं० ख्रौ० ) पुरानो रूए जो पहले किशी ओढ़ने या 
बिछाने आदिफे कपड़ोंमें भरो रहो हो । 

रहना ( हि'० क्रि० ) आवेष्ठित करना, घेरना | 

रूुदी (दि ० स््री० ) एक प्रकारका वृक्ष ज्ञी हिमालय 

. पचेलके नीखे राधोनदोके पूर्वमें तथां मध्य भारत और 
मम्द्राज प्राग्तमें पाया जाता है। इसे चौरो ओर मामरी 

: कहते हैं | इसको छाल देशी औषधियेंके काममें आती है 

' और जड़ समांपके काटनेकों ओषधि मांनों आती है । 
इशाकी लकड़ी तौलमें प्रति घन फुट २ सेर होती है। 

* यह बहुत मज़बूत और चिकनो होतो है। रंग देने भौर 
धानिश करनेसे इस पर बहुत अच्छो चमक श्राती है। 

' इरासे मेज, कुरशी, अशमारी और तरावीरफे चोखटे 
बनाये जाते हैं। यह वृक्ष वीज़से वरसातमें उगता है । 
इस्तकां संस्छतमें अहिगन्धा कहते हैं। इराकी पत्तियां 
उस्तेज्ञक भौर कटु द्वीतोी हैं। इशकी छाल पेटकी पोड़ा 
और अंतरिया ज्यरमें दी ज्ञातो है। इशाकी मांत्रा ३ 
माशेसे ६ माशे तक है। यद्द मघुके लाथ कुष्ठ रोगमें 
कालो मिचेके शाथ पीछा कर विशयिका तथा अतीस्ारमे 

' भी दी आती है। इसे घेध लोग ईरोरमूल, अक घूल 
और रुद्दीघूल कहते हैं। 

रूदोसूल ( दि० पु०) रुद्दी नामक वृक्षकी छाल और 
अड़, ईरारसूल | विशेजे विवरणया रूह्ी शब्दमें देखो 

रंकना ( हिं० क्रि० ) १ गदहेका बोछना । २ बुरे ढ़गसे 
शाना) 


रेंगटा ( हिं० पु० ) गददेका यश्यां । 


रंगना (हि ० क्रि०) १ कोड़ों ओर सरोसपोंका गमन, च्यू'टो 


आशि कीड़ोंका चलना । २ धीरे घीरे खबलगा। . ' 

रगनो ( हि खत्री०) मटकटेया । 

रंट ( हि० पु०) श्लेष्मा मिश्रित मल जो नाकसे पिशेषतः 
गुकांम होने एर निकलता है, नाकका मल | 

रंटा ( हिं० पु०) लिसोड़े का फल । 

रेड ( हिं० पु०) १ एक पौधा जो ६-७ द्ाथ ऊ'चा होता 
है और जिसकी पेड़ो और रहनो पोली तथा मुलायम 
होती है। इसमें चारों ओर बड़ी बड़ी शांखाए' नहीं 
निकलती | सिरे पर छोटी छोटी टदनियां होती हैं जिनमें 
पक्तोंकी पोली डॉडिया लगी रहती हैं। इन हांडियोंके छोर 
पर बालिश्त डेढ़ वालिश्कके बढ गोल कटावदार परे 
लगे रहते हैं । कटाव बहुत लग्बे हैं और पत्तों तथा रद- 
नियोंके रंगमें कुछ नीलो राई सो रहतो है। फूल सफेद 
होते हैं और फल गोल गोल तथा कंटोले होते हैं। 
फरलोॉंके अंदर कई बड़ बड़ धीज़् होते हैं जिनमेंसे बहुत 
तेल निकलता है। यह तेल अलाने और ओऔषधके काम्र- 
में आता है। यद्द दृश्तावर होता है। यधपि इसफे बीज 
बहुत काममें होते हैं पर क्षाने योग्य फल या छाया न 
होनेके कारण लोग इसे निहुए पेड़ोंमें गिनते हैं। २ एक 
प्रकारकी इस जिसे रेंडा भी कहते हैं। 

रड़्सरवबूजा ( हिं० पु० ) पपीता । 

रंड्मेवा ( हिं० पु०) अडकाकुनी, रेड खरबूज्ञा, पपीता । 

रडा ( हिं० पु० ) १ एक प्रकारका धान जिसकी फसल 
कुआर कातिकमें तैयार हो जाती है। (स्री०) २ एक 
प्रकारकी इेख। 

रंडी ( हि० ख्री० ) भरंडी या रेडके बीज जिनसे तेल 
निकलता है और जो रेचक होनेके कारण द्वाके काममें 
आते हैं। 

रेंदी ( हि. ० स्रोौ०) खरबूजेका छोरा फल, ककड़ी या खर- 
बूजेकी बतिया। 

रर ( अ० पु० ) अनमने लड़कोंके रोनेका शब्द । 

रे ( सं० अव्य० ) १ सम्बोधम शब्द । इस सम्बोधनसे 
आद्रका अभाष सूथित होता है भोौर इसका प्रंपाभ 
उसीके प्रति (दाता है जिसके प्रति 'तू! स्ेनामक! 
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' ह्यवद्दार दोता है। ( पु०) २ ऋषम खर । जैले,--स, रे, 
ग, म, प, थ, भो | 

रेउ छा (हि ० पु०) रेब छा देखो । 

रेइड़ा ( हि ० पु० ) रेबड़ा देखो । 

शेउता--ध्य त्नभेद्‌, हवा करनेका पक पंखा। 

शेउती ( रेवती )-थुक्तप्रदेशके बलिया जिलान्तगत पक 
नगर | यद अक्षा० २५७१ उ० तथा देशा० ८४' रण १३ 
पू०के वोज पड़ता है। यद्द नगर बड़ा गंदा है। यहां 
निकुम्भ राजपूत लोग रहते हैं। 

रेडतीपुर (रेबतोपुर)--युक्तप्रदेशके गाजीपुर जिलेफे अ द्र 
पक नगर। यह अक्षा० २५ रेरे १६ 3० तथा बेशा० 
<८३' ७५ १६ पू० तक विस्तृत है। सकड़वाड़ भूमि 
हार यहांके प्रधान अधिकारी है । 

रेक ( सं० पु०) रेक शझ्भ॒यां वा रिच.घतञ्ू। १ शंका। 
२५ नीख। ६ पिरेचन, दस्त लाना। ४ भेऊ, मेंढक । 

रेकप्ली--मम्द्राज प्रेसिडेन्सीके गोदांवरी जिलेके भद्र 
एक तालुऋ और उस नामका उपयिभागका एक नगर। 
१८५८ ई०में यद तालुक और भद्गांचलम्‌ विभाग मच्य- 
प्रदेशकी सीमाके अंदर कर लिया गया है। यह 
घर्समान गोदांवरो जिलेके पजे'सी भ्रूभागर्म परिगणित 
है । 

रेकनस (स'० क्लो०) रिणक्तीति रिच्‌ (रिचेध नैधित्‌ किज्च । 
उण्‌ ४॥१६८) अछुन, चातू प्रत्ययस्य चुट घित्वात्‌ कुत्य॑ । 
रुघणे, सोना । 

रेका (सं० ख्री०) रेक शद्भायां अछ, स्त्रियां टाप्‌ | सन्‍्द ह । 

रेकान ( हिं० पु० ) पद जमोन जो नदीके पानीकोी पहुंचके 
यरावर हो | 

रेकाह ( अ'० पु०) १ किसो सरकारी था सावज्ञनिक 
संख्थाफे कागजअपल। २ कुछ विशिष्ट मसालोसे वना 
तथेके आकारका गोल टुकड़ा, चूड़ी । इसमें बेशानिफ 
क्रियासे किसीका गामा वज्ञाना या कही हुई बात॑' भरी 
रहती ५८। फोनोपभराफके खंदुकफे बोचमें निकली हुई 
कील पर इसे छगा कर कु शो देने पर यह घूमने लगता 
है भौर इसमेंसे शब्द निकलने छगतें हैं। विशेष विवरण 

फोनोआफ शब्दमें देखो । ३ अदालत भो मिसिल | 
रेकु (सं० लि० ) १ शूृस्य । २, खज़नपरित्यक्त, कुटुम्ष 


रे छा--रेखा 


परियवारसे छोड़ा हुआ । ३ नि्जेन | ४ गुप्त, छिपा हुभा-। 
रेकूर (अ'० पु०) किसी संख्थाका विशेष कर शिक्षा संख्या 
का प्रधान । 
रेख़ ( हिं० ख्री० ) रेखा, छफीर । २ गिनतो, दिसाव। 
३ चिह, निशान । ४ दीरेके पांच दीषॉमेंसे एऋकू जिसमें 
दीरेमें मदीन महीन ल्रीरें सी पड़ी दिलाई पड़ती हैं । 
५ नई नई निकलती धुई मूछे', सूछोंका आंभास | 
रेक्षता (फा० पु०) पक प्रकारका गाना या गज़ढ । इसका 
प्रचार पहले पहल मुसत्मानों हारा अरबी फारसी मिलो 
हिन्दोमें हुआ था । इसीसे उ्दू को बहुत दिनों तक लोग 
रेखता हो कहते थे । 
रेखना! ( हिं० क्रि० ) १ रेखा सी चना, जिह् करना | लरों- 
चना, छेदना । 
रेखांश ( सं ० पु० ) द्राधिमांश, यामोत्तर वृत्तकी एक पक 
डिग्री या मश | 
रेखा ( सं० क्लरी० ) लिख्यते इति लिख विलेखने ( षिद- 
भिदादिभ्योइड_। पा ३३३१०४ ) इति भिदादि्त्वात्‌ अहू 
टाप्‌, रक्योरैक्पात्‌ लस्य रत्यं। १ अल्पक, थे।ड़ा कम । 
२ छट्म, कपट । ३ आभोग, खुख आदिका पूरा अनुभव | 
४ उल्लेख । यहां पर उलल स्त शब्रका अर्थ द्‌रडाकारलिपि 
अर्थात्‌ छकीर है। ' 
मनुष्पके शरीरमें दाथ, पैर और कपार आदिको 
रेखा देख कर उनके शुभाशुभका निर्णय किया जाता है। 
गरुडुपुराण और सामुद्रिकमें इसकां विशेष विवरण 
लिखा हदैं। यहां संक्षेपें लिखा ज्ञाता । | 
५रेखाभिव हुमिदु।ख”' व्वल्पाभिर्धनईीनता ॥ 
रक्ताभि। भियमाष्नोति कृष्णामि; प्रेष्यतां अजेतू ॥” 
( सामुद्रिक ) 
करतल पर अनेक रक्षा रहनेसे दुःखी और कभ रक्षा 
रदनेसे धनदीन द्वोता है। वह रेला यदि छाल होथे, तो 
लकच्मीलाभ तथा काली दोनेसे भ्रृत्प दोता है । 
यदि हाथकी वृद्धांगुल्िकी मध्यरेखाके अन्तगत औौद्धा 
सिह दिलाई दे, तो शुभ होता है। जिसके दाथमें भ कुश, 
वच्च ओर छलका खिह रदे ते उसे नाना प्रकारका पेश्य९- 
लाभ देता है तथा सौ धर्षक्री परमाथु होती है ।. थदि 
किसी स्त्री वा पुरुषके करतल पर धनुष, पथ वा तोरणके 


रेखा-रंख:गणित 


जैसा सिह रहे; ते वहं शज्य, अनेक प्रकारका ऐश्वर्य 


तथा दीर्धायुलांस करता है। जे रेखा कनिष्ठाड़ _लिके मूंलसे 


है कर तर्जनीके मूल तक थली गई है तथा वह रेखा यदि 
छित्न भिन्न ने हो, वें उसको परमाथु सौ वर्णकी होतो 
है। यदि आयुरेखा कनिष्ठाड़ु लिके सूलके मीचेसे ज्ञा कर 
मध्यमाडु लिके घूलमें मिलती है, ते उस मनुष्यक्री भो 
आयु सौ वर्णकी द्वोती है। 
यदि किसीकी आयुरेला कनिष्ठाड़ लिके घूलसे ज्ञा 
करं॑ अनामिकाफे घूलसे अन्तमें मिलतो हो, तो ५० वा ६०. 
वर्षकी परमायु और यदि छोटी रैखा उस आयुरेखाको 
काटती हो, तो उसकी अल्पायु द्ोती है । 
जिस पुरुषकोी कनिष्ठांगुलिके नीचे जितनी रेक्षाए 
होगी उसे उतनी ही छ्री होगी । दाथके मणिवन्धसे जो 
रेखा निकल कर मध्यमांगुलिके सूल तक खली गई है 
उसका नाम ऊददुध्वरेखा है। वह रेखा रहनेसे अनेक 
प्रकाश्का सुख ऐेश्वयलाभ हांता है। 
जिसके ललाटमें खार धक्राकार रेखा रहे, उसकी 
अस्सो वर्णकी परमायु सथा उसी तरदकी पांच रेखा 
रहमेसे स्रौ वर्षको परमायु होतो है। स््ियोंके करतल- 
में भनेक रेखा रहनेसे विधवा और निदिष्ट रेखा नहीं 
रहनेसे द्रिद्रा द्वोती हैं। 
करतलमें दो पितु और मात्र खा पृथक पृथक है। 
मात्र खा तर्जनीके सूलसे ले कर अ'गुष्ठके मूठ तक 
-आयुर खाके निम्न देश हो कर सीधी चली गई है तथा 
पिछुरंखा तझोनो और अ'गुष्ठके सूलके मध्यभागसे 
मिकलछ कर मिशन भाग तक विस्तृत रहती है। करतलमें 
जिसकी पित्रश्या पूर्णरूपसे अद्धुत रहती है उसने 
पिताके औरससे जअम्मप्रदण किया है भर वह रख्थां 
यदि अद्ध रुपमें अद्भित रहे, तो दूसर के औरससे जनन्‍्म- 
प्रहण किया है, ऐेता आंगना होगा । 

. करतलमें कनिष्ठागुलिके सूलसे रखा निकल कर 
'अनामिका ओर म्रध्यमाके मध्य भागमें संयुक्त होनेसे 
सौ वर्णकी परमायु होती है। अ'गुष्ठके घूलभाग तक 
शो कई रणाए' चली गई हैं, वे रा यदि छोटी हों 
तो परमाय अल्प तथा बड़ी द्वोनेले अनेक पुत्र प्राप्त होते 
हैं। . ( ताम द्विक ) 
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दर 


गराडपुराणमें लिखा है, कि जिसके छलारमें तोन 
समान रेखा रहे उसकी परमाय ६० वर्णको होती और 
यद ॒पुलपीलादि नाना प्रकारकां सौभाग्य लोस करता 
हैं। दो रखणा रहनेसे ४० वर्णती और एक रख रहने- 
से २० वर्णकों परमाय द्ोती है। 

“ल्क्षाटे यस्य दृश्यन्ते त्रितो रेखा; समाहिता । 

सुखी पुत्रसमांयुक्त; स धाष्टि जीषते नर ॥ 

चत्प्रारिंशब॒ वर्भाणि द्विरेखाद्शनान्नरः । 

विशत्यब्दमेकरेखा आंकर्यान्ता। शतायुष३ ॥ 

( गरुड़पु० ६२ भ७ ) 

ज्योतिःशास्त्रमें लक्षसे मेरु पर्यन्त अर्थात्‌ याम्यो्तरमें 

अथवा भ्रद्दादिका स्थान निर्णय करनेके लिये गणित- 

सापेक्ष जो सव द्राडाकार लिपि कदपनामें भू था ख. 
पृष्ठ पर खड़ी की गई है उसोका नाम रेखा है। 

५ गणना, गिनती । ६ आकृति, आकार | ७ दीरेके 
बीचमें दिलाई पड़नेवाली लकीर जो पक दोष मांनी 
ज्ञाती है। रत्नपरीक्षामें रेखाए' धार प्रकारकी कही 
गई हैं, सध्य रखा, अपसध्य रखा, ऊद्ध्वेरेखा और 
दीक्षाविधि रेखा। इनमेंसे सध्यरंखांको छोड़ कर और 
सबका फल अशुभ माना गया है । 


रेखाकार ( सं० लि० ) इंडीकी तरह भाकारवाला | 


रेखागणित (सं० पु०) रेखाय गणित॑ प्रभाणखरूपादि यत्र | 


गणितका वह विभांग जिसमें रखाओं हारा कुछ 
सिद्धान्त निर्डधारित किये जाते हैं, देशलंबंधोसिद्धाग्त 
स्थिर करनेवाला गणित । 


इस शब्द्‌का प्रयोग पहले पहल परिडतशज जग: 
आाथने किया। ये महाराज श्रीक्यसिहके सभा-परिडत 
थे। उन्हींकी आंशासे अगस्याथने 'इउक्किड'के अरबी 
अनुवादका संरूकतमें अनुवाद किया। इसी कारण 
प्रायोन अभिधानादिमें उक्त शब्श्का व्यवहार नहीं' है | 
शुल्वसूल ही ज्यामिति वा ज्यमेटरी शब्द्‌का यथांर्था प्रति: 
शबर्‌ है। क्योंकि 5०० का अर्था पृथ्वी और ऐ/ लए 
का अर्था मिति है, अतपव ज्यामितिके बदले भूमिति ऋुब्‌ 
के। ही रेखागणितका यथार्थवायक्र कद्द सकते हैं । 


किम्तु शुल्बसूत्र और ज्योमेटरी इन दोनोंके अं कीई 


दैरेप्ट 
कर्क नहीं है। शुल्वय॒ति (वेधा;) पृथिबी' परिमाति इति 
शुल्वः ( दुर्गादास )। 
पाश्याट्य परिडतोंका विश्वास है, कि भांयोऋषिगण 
रेंखागणितके रहस्यसे अवगत नहीं थे। डिस्तु उनका 
यह विश्वास एकदम स्रमात्मक है। क्योंकि यूरोपीय 
विख्योत परिडत वुरंलने साफ अक्षरोंमें लिखा है, कि 
ब्राह्मणों ने इ्स जगतूमे रेखागणितका रहरुप उद्ध!वन 
किया था। 
यक्षोय बेदी बनानेके लिये ऋषियोंने शुल्बसूत 
निकाला था तथां उसी रेखागणितसे पीछे परिमिति और 
स्तेत्रतस्‍्वकी उत्पत्ति हुई थो । 
अगतके प्राचोनतम साहित्य. वेदके मध्य 
भारतीय रैक्षागणितका मूलसूल दिया गया है । 
शुल्वसूलमें. सम्बन्धीय अनेक पुस्तक है। 
उनमेंसे बीधायन, आपरुतग्व, मानव; मेल्रायणोय 
और कात्यायन शुब्यसूत्र दो प्रधान है। यज्ञुर्वेदान्तर्गत 
तैक्तिरोयसंहिता ( ४॥४११॥१ )में शुस्वसूतका मूलतरव 
लिखा है। ये सब चेदके ऋल्पसूलके अन्तगत हैं। इस 
शुल्वसूतका मूलतर्व मात्यूम दोनेसे भूमि, क्षेत्र, कोटो, 
भुन्न, ध्यास, ध्यासाद् निकाले जाते हैं । 
भारतवर्ष में यदि (रेलागणितका मूलतत्त्व अधिदित 
रहता तो ब्रह्मगुप्त, ब्रह्म सिद्धाग्त और भारुकराचाय लोला- 
बतोमें हेलतस्वका रहस्य प्रकट न कर सकते थे । 
हम लोगोंका विश्वास है, कि जब आयंसभ्यताका 
आंलोक मिश्नदेशमें फैला था। उस समय भाया औप- 
निषेशिको ने रेश्शागणिततस्थकी मिस्ररेशमें पहले पहल 
शिक्षा दो थी। उसी कारण मिले राजा सिसखिसके 
शासनकालमें जमीन नापके लिये रेखागणितका प्रचार 
हुआ था। पीछे वह प्रीकदेशमें भो फेल गया । 
ज्यामिति शब्द देखो | 
जो कहते हैं, कि भारतवर्णमें परिमिति ( (शा8प्रा०- 
50४ ) थी, रेक्षागणित नही' था, वे भूल करते हैं; शायद्‌ 
अकडुशाख ये नहीं जानते हैं। लीकावतीके टोफाकार 
मुनोभ्यरका प्रस्थ पदनेले उनका संदेह दूर हो जञांयगा। 
'अगज्ञाथ सप्नाटका रेखागंणित किस ढ गका है, अभो 
यदो देशना जादिये। वाराजक्लो-संस्क्ृत कालेशके गणित 


रेखांगणित 


और ज्योतिषाध्यापक मद्ाप्रदोपाध्याय खुधा+र द्विवेदीने 
गणकतरक्िणो श्रन्थमें लिखा है--/अरवीभाषांतः संस्कते 
जगरनाथकृतो युक्कु दाख्य भ्रस्थर्याप्यनुवादों रेखागणित 
नांम्ना प्रसिद्धों(स्ति यत्र पश्चरृशाउवाया। सस्ति। भय 
गणितस्य रेखागणितमिति नामकरणं प्रथमं अगनज्नाथ- 
सजन्नाजैवाकारि # # # ।” अर्थात्‌ अरबोभाषामें युकलिड 
का जो अनुवाद था उसी प्रण्थसे अगन्नाथ परिडतने उक्त 
प्रन्थ संसकृतमें अनुधांद किया । जगन्नाथ सप्ताटने ही 
सबसे पहले इस गणितका रेख्तागणित माम रखा | 

जगन्नांथ तैलडुदेशोय ब्राह्मण थे। सन्नाट्‌ औरडूजेव 
उनकी बुद्धिमसा और पारिडत्य देख कर बड़ सुग्ध हुए 
थे और उन्होंने परिडतवरकों दिलोमें बुलां कर अपना 
सभा-परिडत बनाया तथां अरबी और पोरसी भाषाक्री 
शिक्षा दो | पीछे ज्ञयपुरके राजा गणितश जयसिधद औरडू- 
जेबके निकटसे जगन्नाथको प्रार्थना कर अपनों सभामे 
लाये। जयसिंहको सभामें ज्ञगन्नाथने ज्योतिष ओर 
गणितके सम्वन्धमें अनेक प्रन्थ लिखे। उन सब प्रस्थो' में 
रेखागणित ओर सिद्धान्त-सप्नांट्‌ द्वी प्रधान हैं। रेखा- 
गणित और सिद्धान्तसप्नाटके आरस्समें अगन्नाथने 
लिखा है-- 

“४“अरबीभाषया ग्रन्थों मिजास्तीनामक। स्थित) | 
गयणांकानां सुवं,धाय गीर्वाण्या प्रकटीकृतः ॥! 

जो हो, जगन्नाथने 'युकलिड'के भनुवादुका मद्वाराज 
जयसिददको भाश्ासे संस्कृतमें अनुवाद किया, इसमें शांदेह 
नहीं । फिर भो उन्होंने अपने रेखागणितमें उसको भार- 
तोय उत्पत्तिकी बात लिख्षी है। दुर्भाग्यक्रमसे थे ८॑दिक 
परिडत नही थे, यदि होते, तो सम्रस्त तरवोंकी प्रकट 
कर सकते ये। 

अगन्ताथने रेख।गणितके प्रारम्भमें जो लिखा है, उनका 

अर्थ यो' है,--जिन्होी ने वाज्पेयपयश् भोर षोड्श मद्दा- 
यश किये हैं, ब्राह्मणी की गो, प्राम, दस्ती भौर अश्वादि 
दान दिये हैं, उन ज़यसिददको प्रसस्न करनेके लिये परिडत 
सन्नाट अगग्ताथ रेखागणितकी रखना करते हैं । यद 
अपूर्ध शाख पढ़नेसे फोणशानसे क्षे्रतस्वमें गणितशांख- 
में मच्छो व्युट्पक्ति हो सकती है । यह अपूर्ण शिव्पशाख 
ब्रह्माने विश्यकर्माको सिख्लल्ाया था। पीछे परस्पर्णवशलः 


रेखागेणित 


यह शाख मरयुलोकमें आधा। किस्तु अनेक कारणों से 
वह शाख भारतवर्णले उच्छिग्न था विलुप्त हो गया। 
इसके बाद महाराज जयर्ंहकी आशासे गणकोंके आनन्द 
के लिये में उस लुप्त शाखको पुनः प्रकाशित करता हू । 
यह रेश्लागणित प्रन्थ १५ अध्यायमें विभक्त है तथा 
इससे ४७८ शकल (?707०५0॥079) अर्थात्‌ प्रतिक्ष हैं | 
उनमेंसे पहले अध्पांयमें ४८, दूसरेमें (४, तीसरेमें 
१७, चौथेमें १६, पांचवे में २५, छठेमें ३३, सातबे में ३६, 
आठवमे २५, नर्वेमें ३८, दशवें १०६, ग्यारहयें ४१, बार- 
द्थं १५, तेरहवे'मे' २१, चौदहवेमे' १० ओर पर्द्रदवे 
अध्यायमे' ६ पभतिज्ञा हैं। 
किश्तु जयपुर प्ररेशमे' जञगन्तांथका जे रेखागणित 
प्रथ छपा है उसमे १३ वें अध्यायमे' १४१ नूतन अति- 
रिक्त प्रतिश तथा १६६ नूतन अनुशीलनो हैं। यदि 
ऐसा हो, तो प्रतिशाको रांड्या और भी बढ़ जाती है । 
मूल इउकलिड, मिजांस्तोी ओर जगम्गाथके रेखांगणित 
की आलोचमा करनेसे उत्तरोत्तर उक्तव माल्दूम 
दीता दे । युक्चिढके भरंथसे मिर्जा उलगधेंगके 
प्रग्थमें,. बहुतती नयी प्रतिशां देखी जाती हैं। 
फिर जगन्नाथके भ्रन्थमें उससे भी अधिक उत्कष देलनेमें 
' आभाता है। इससे रुपष्ट मालूम द्ोता है, कि जगन्नाथने 
'फेवल आशक्षरिक अमुवाद्‌ ही नदी बढिक उक्त शाखंकरा 
बहुत कुछ उत्कष साधन भी किया था। उन्दोंमे प्रथम 
अध्यायकी ७७वो' प्रतिशा १६ प्रकारसे उपपरन को है। 
उक्त टेस्ागगणत लोकमणि नामक लेखकने १७८४ 
संबत्‌ ( १६४६ शक्रमें ) रविवार शुक्का चतुर्थोक्रो रात- 
को अनुलिपि की | 
“थरुंगवसुनगंभूबष शुंचिंशुक्ले युगतिथो रेंवारे । 
व्यक्षिख्रोकमणि$ किक सप्राजामाशया पुश्तम्‌।* 
लंगंज्राथ परिडतका रैखागणित गधमें लिखां है, 
किस्तु श्लीकके आकारमें रचित “'सिद्धान्तवूड़ामणि” 
' मेक दूँसरा रे खांगणित भी देखा आता है। ज्ञगश्नाथ- 
के रं क्रागणितकी तुलनामें यह सिद्धास्तसुडामणि कहदी' 
अैच्छ है | 
छुहूलित छेन्‍्दीमें भ्रेथित सिद्धांतसड़ामणिकापाठ 
देशनेसे कभों भी यद अनुवादके जैस। प्रतोत नही' देता 


'चर्गक्षेतरके समान होता है ।” 


दैहेह 


है। अगन्नाथने सच कहा है, कि र खागणित भारतघर्षसे 
विलुप्त दो गया था--बार वार थेदेशिक आक्रमणसे 
भारतवर्भ क्री लक्ष्मो भौर सरखती दोनोंका भणडार लूटा 
गया था । 

प्रीसदेशका रखागणित पढ़नेसे मालूम होता है, 
कि पिथागोरसके समयमें दी प्रीसमें र खागंणित शाखतर- 
की यथेष्ट उन्नति हुई थी। उन्होंने प्रथम भध्यायक्ती 
३ेश्वी' और ४७वो' प्रतिशाका उपक्धावन किया । पिथा- 
गेारसके जोवनखरितमें रुप्ट लिखा है, कि ये भारतवर्षमें 
घूमने आाये थे। मालूम द्ोता है, उस समय अथांत्‌ 
ईसाजम्मके पहले छठी सदोमें यहां रंखागणित शाख- 
का विशेष प्रचार था। क्योंकि उस समय बौद्धयुगके 
संधर्गसे श्राह्मण्य शिक्षासभ्पतामें धक्का नही' पहुंचा था। 
उस समय भी ब्राह्मण्यके लीलानिकेतन भारतवर्षमें 
सभो शाख्रोंका सम्यक्‌ असुशीलन द्वीता था। पोछे 
बोौद्धविछुबसे भारतोय ब्रह्मण्य-सश्यताक्री बड़ी भवनति 
हुई थी । 

जो हो, पिथागोरस ज्ंव भारतवर्ण भाये थे उस 
समय भारतोय शास््रप्रचार उच्छिन्न वा विच्छ द्‌ नहीं" 
हुआ था।  पिथागोरसने भाश्तवर्धसे लौट कर प्रचार 
किया कि "“लिश्वुजके तोनों कोण मिल कर दो समक्रोणके 
तथा समकोणी लिभुजमें भुजकोटीके बर्मक्षेत्र, कर्णाडिंत 
यह नया तरव भप्रीसमें 
अशात था। इससे भ्रीसमें क्षेत्रतरब ओर परिमितिकी 
उन्नति होने लगी | 

इधर भारतवर्षमें बौद्धविज्ुवर्से वेदिक क्रियाकारएंड 
लुर्तसा हो रहा थां। बोदयुगके बाद भारतवर्पें 
मुसलमान आक्रमणसे भी सेकड़ों वर्ण तक थे द्किशार्॑- 
का कोई अनुशीलम नहीँ हुआ । इसीलिये सभी समरफ 
सकते हैं, कि भांरतमें रेंखागंणित उन्नेतिके सोपान पर 
घर्षो न साढ़े सका | 

रेखागणिततरवक्ो सूक््मभावमें पर्यालोचना करनमै- 
से प्रांल्ूम होगां, कि इसका जन्म भारतोथ ऋषियों के 
मस्किपेकेसे हुआ है। फारण, लिशुनाभुज, फकोटी और 
कर्णारट॒रुिय पहले ऋषियों ने दी उर्धाचन किया था। 
फिर पभ्रीसका इतिहास पढ़नेले रूपए मालूम हांता 


७७७ 


है, कि पिथागोरंसके पहले प्रीसमें रेख।गणितकरी 
उतनी उभ्नति मे थी । पिथागोरसने उपराक्त 
तरंवके अलाधा सरलपृष्ठ घनक्षेत्रविषयक्र अभिनंव- 
तस्व प्रीसमें सिखलाया थां। उन्होंने ५४७ ६० सनके 
पहले ईंटलीके ररेएटम नगरमे' अपने नाम पर पक विद्या- 
लय खाला। वहां उन्होंने गणित मभऔर ज्योतिषके 
अनेक तरंवों को शिक्षा दो थी! आओछिर “पृथ्वी अपनी 
घूरो पर घूमती दे मौर तारे निश्यल हैं? यह उपदेश जब 
इन्होने दिया, तब साधारण पविद्ववृवर्गने इन्हें भूखो' रक्ष 
कर मार डाला था। इससे यद अनुमान किया जा 
संकता है, कि वेदेशिकतश्यको शिक्षां देनेके कारण ही 
जैनकी यह दशा हुई थो। 
पोधागोरसके बाद प्रीकरेशमें रेश्ातरंवकी यथेष्ट 
संेमालोचना होने छगी । पोछे प्लेटोक शिष्यने ज्यामिति- 
का सूलपात किया । उन्होंने तथा मिनीकम्स॑ नामक 
रेखिकशने शह्कू,च्छिर्नक्षे ल (0००८७ था ( ०7८») के 
अनेक तरथ आविष्कार किये। इस संमय सलीक्ष त्र 
तृष्ठफंलनिर्षेयका उपाय उद्धावित हआ । शइ च्छेद और 
'सूचीक्ष तर देखो । 
किश्तु उस छप्रव भी थुक्किडका जन्म नहीं हुआ 
थधा। मिनोकमसके बाद आर्कमिदिसने ज्यामिति वां 
शेक्षामणितकी बडी उश्तति की । २८७ ६०समके पहले 
उन्होंने रेक्षागणिंत सम्बन्धीय पुख्तक रखी | इसके पदले 
गोलघनफलका नियम प्रोसमें मशात था। जाके मिक्सिने 
उसका आविष्कार किया। आकंमिदिसमे अपने शि५योसे 
कहां था, “शो क्षेत्र भद्ठित कर मेंने गोलघ॑नका आवि- 
प्कार किंथा है, मेरो सुत्युके वाद समाधिख्तम्भमें बह 
क्षेत्र अद्भधित कर देगा ।” आज भी उनको सम्राधिमें 
बद गद्धित क्षेत्र उस अतीत कीशिकी घोषणा करता है। 
भार्षामिद्सिके वाद युक्किडका आविर्भाव हुआ | थे 
आधेश्स नगरमें भौर अलेकजन्द्रियांके विश्वविथालयमें 
रेशागणित शाद्ाके अध्यापक थे। उन्होंने उक्के शाखकां 
परिषर्ध तन करे एक शंशोधित पुख्तकका प्रचार किया | 
इस समय सारे शांसारमें जिस रैलागणिंतको भालों- 
घना द्ोतो है, युद्धिडके उसका सूल कहनेमे कैई 
अस्युक्ति न दागी। रेश्ागणित शब्द युद्धिडके साथ 


रैखागणितं-रेख/भूंि 


पएकाथोबायक् हुआ है। युद्धिड रेखागणित शाखके जम्म॑- 
दांतां नही' होने पर भो इसके पिता अवशप हैं । फपोंकि, 
रक्षण, पोषण, पालन आदि कार्या द्वारा थे ही रंखागणितके 
यथाथो पितृपद्वाध्य हैं। ' 

युक्किडके वाद रखांं।गर्णितकी और किसीने उश्नति 
नहों' को | उसो समय प्रीसमें रोभकशासन प्रवरित हुआ 
था। रोमकशासनमें उक्त शास्त्र बिलकुल निश्वल था। 
केवल विथियस नामक रोम रू-गणितछ्ने प्रोक ज्यामिति- 
का असुवाद किया था | 

इसके बाद सेकड़ों वर्ष पृथ्वी पर रेलागणितकी 
सांलोचना नहीं हुई । क्योंकि रोम-साज्नाज्य धवंस 
दोनेके बाद्‌ यूरोपक्लएड अज्ञान-अस्थकारलसे समाच्छस्न 
दी गया था। पीछे जब ध्वों सदोमें मुसलमानों शिक्षा 
सम्यताका उम्नंत युग प्रवर्सित हुआ, तब बोरादादके 
समरकभ्द्‌ नगरमें मिर्जा उलुगवेगने रेखागणितको पुनः 
आलोचना की । इसके बाद्‌ १६वथों सदीको जव यूरोप॑- 
में शिक्षासम्पताका नवथुगं आरम्म हुआ, तब॑ यदद शांख 
फिरसे आलोचित द्ोने लगा। 

१५७० ई०को इडुलेण्डमें सबसे पहले युद्धिडका रेला- 
गणित धुद्रित हुमा था। युक्धि३के बाद जिन्‍्दोंने रेखा- 
गणितका प्रसार किया | उनमेंसे रोभेर भल, पासकल, 
केपलर और देक्षार्डह्रे नाम उदलेखनीय हैं। देकार्टफो 
व्यवच्छ दक वा चैजिक ज्यामिति द्वारा संघधागणिंत और 
रेरागणितके मध्य धनिष्ठ सम्बन्ध रुथापित हुआ है। 

यक्चिडके समंय ९ शागणिंतकी सीमा जितनी दूंई 
थी, अभी उससे कहीं बंढ़ गई दे । 

भारतवर्धमें ज़ञगम्नाथका रेशागणिंत मुद्रित भर 
हिन्दी भाषामें अश्नुवादित हुआ दे । शुट्वसत्र देखो | 


शेसाम्तर (स' ० क्लोौ० ) द्राधिमाम्तर, किसी वेधशालूकी 


निदिए याम्पोत्तर रेखाके पूं या पश्िचिमका व्यवधानें- 
स्थान । 


रेक्षाभूंमि ( सं० स््री० ) रैशास्थिता भूमि । छकां और 


खुमेरुक बोखका देश | लड्डू भौर सुमेदक बीच रेसता- 
की कटपना कर मक्षांश स्थिर करना दोता है। इंसं 
रेशाकी सोधमें शो सब देंश पड़ते है' थे रलखाभूमिं 
( 24४०८०7 ) कंहक्ाते है । 


रेखायनि--रेड़् न ७७०१ 


"बल्लक्लोज्जथिनी पुरोपरि कुद क्षेत्रादिदेशान, स्पृशन 
युत्र' मेर्गतं बुध निंगदितों सा मध्बरेखाभुयः । 
आदोौ प्रागुंदयोड परत्रविष्ययो परश्चाद्धि रेखोदयान्‌ 
र्पात्तत्मात्‌ कियते तदन्तरभुव' खेटेष्वृणां ध्व' फरूम ॥! 
(सिद्धान्तशिरोमणि ) 
रोहितक देश, अवन्ती देश तथा उनके पालके 
सरोवर और कुरुक्षेत्र धन सब स्थानोंकी रेखाभूमि 
'कहते हैं।.. ह 
रेखांयनि ( स'० पु०.) रं खायनके गोलमे उत्पस्न पुरुष । 
लिन ( स'० घि० ) १ रि'चा हुआ, अंकित | मसका 
हुआ, फटा हुआ । ३ जिस पर रखा या लकोर पड़ी 
द्दी। 
रेखिन्‌ ( स'० लि० ) र खास्यास्तोति रं शा-इलि । र ला- 
युक्त। जिस पर रखाया लकोर पड़ी हो । 
श्ग ( फा० रन्रनी० ) बालू । 
रेगिस्तान ( फा० पु० ) बाह्ूका मैदान, मरुदेश! 
शंगुलेशन ( अ'6 पु० ) १ वे नियम या कायदे जो रांज॑- 
पुरुष अपने अधोन देशके सुशासनके लिये बनाते हैं, 
विधान, कामूंन। २ थे नियम या कायदे जो किसी 
विभाग या संस्यथाके सुसंचालन और यबम्त्रणाके लिये 
बनाये जांते हैं, नियम । 
शेग्यूडेटर ( अ० पु० ) किसी मशीन या कलकां वह 
हिरुसा या पुजा ओ उसको गंतिका मियन्लण करता 
हैँ', यलनियामक | क्‍ 
रेड्टीपद्ाहट--आससामप्रदेशके कछाडुविभागके अन्तर्गत 
पक गिरिभ्र णी । यंहद लुसाई शेलमालासे उत्तरको 
भोर फैल गई है। सेानाई और घलेश्वरी नदी इसके 
दोनों मोर बहती है । 
शेजुमां--भासांम प्रंदं शके नागा शेलमालाके अभ्तर्गत॑ 
दक गिरिभाग । यह अक्षा० २६ १५ से २६ ३० 3० 
तेथा देशा० ६३' २७ से ६३ ४० पृ०फे मध्य विस्तृत 
हैं। इस पाते पर र छुमा आवतिके लोग रदते हैं। ये 
कछोग नागा वा मिकिर जातिकी तरद असभ्य नहों हैं, 
किश्तु भाकृतिगत साहुश्यरें कोई पुंथक्ता दिश्शाई नहीं 
दैतो । गागां जातिकी यंद शाखा घनेश्वरी (घानश्री) 


नदीके पूर्णद्‌ शसे यंदां भाई ६ | 
पठ, जाऊं, 476 


रेड्र,न-- ( रजू,न ) निम्नब्रह्मके पेगू. विभागके अम्तगंत 


अगग्जाधिकृत एक जिला , बरमो लेग इसे रणकुन 
वा द्ाग्थावाड़ी कद्दत हैं। यद्द अक्षा० १६'से १७' 3० 
तथा द्शा० ६५' से६५' पूृ०के मध्य विस्तृत हो । इसके 
पश्चिममे' सूसित्‌ तौड़ और पूरबमे' इरावती नदोके 
टो वा चीनवकिरसुहाना तक विस्तृत समुद्रतर के कर 
यद जिला संगठित है। भूपरिमाण ४२३६ वर्गमोल 
है । इसका प्राचीन नाम बोखार देश है । 

इसके उत्तर थारावती, श्वे गिन जिला, पूरवमें 
श्य -गिन तथा पश्चिममें थोनग्वा भौर दक्षिणमें समुद्र है। 
रंगून जब जिला बनाया गया उस समय भावरुगेल मंदोस 
ले कर तौग्नू पर्यन्त विस्तोर्ण पेयूयोमता शैलप्रान्तवन्ी 
भावरूु-नामक भूसमाग इसके अध्तभुक्त था। १८६४ 
६०में वह तो ग्नूके विभागमें तथा १८६६ ६०में *वे गिनके 
शांसनाथीन लाया गया था । इसके बाद्‌ कबलिया थाना 
वे गिनमें, योड़में थाना देखाद्र तथा पश्चिमका कुछ 
अंश थानेग्व सद्रमें मिऊा दिया गयां है। पीछे १८८३ 
इ०में पेगूंहलायगु सिरियसनगर विभागकों रंगूनसे अलग 
कर नये पेगू जिलेमें शामिल किया गया था | 

इस जिलेका प्राकृतिक सौन्द्यां ब्रिलकुल नहीं है। 
समुद्रोपकूंलसे विस्तृत समतलक्षेत्र क्रमेश। उन्नत होता 
हुआ उत्तरी ओर चला गया है। पेग्रेंगोमा शेलकां 
ऊंचा नीया दालूप्रदेश उसफ्री समताकों भेद कर मध्य- 
रुथलमें खड़ा है । पेगू नदीके 'दृक्षिण हं कु उपस्यका 
तथा रहड्छ,नके उत्तर किसो किसी रूथानर्मं सांपुद्रको 
खाड़ी भूगरंकों भेद्‌ कर देशकी ओश चली गई है। उसमें 
डवार भांदा समान भावमें रहता है। नाथे तथा रुटीमरे 
इस लाड़ीमें हमेशा आती जाती रहती हैं। उन सब 
स्ाड़ियोंमे' बबले, पक्युन, पानहं डु भोर थ-क्वापिन 
( बेसिनकी साड़ी ) उदलेक्षतोय हैं । 

पेगुयये।मा पर्बात इस जिलेके उत्तरसे क्रमश। वृक्षिणकीं 

ओर खला आया दे। वद दृक्षिणवादिनी शाखा दो भागों- 
में विभक्त धो गई है। पश्चिम शाखा वृक्षिण पश्चिमकी 
ओर विरुतृत दो कर हैं डु जोर पगनमून नदी प्रधाहित 
उपश्यकादेशकों विभक्त करती है तथा क्रमशः) दक्षिण - 
पूर्व आ कर पेयू गद़ीके किनारे समतलक्षेत्रें मिल गई 
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है। उपरोक्त पश्चिमी शाखाके दक्षिण सुधिर्यात शिड- 
दागोन पगोडा विंद्यमान है। 

यहांकी नवियोंमें हं डु वा कय प्रधान है। यही नदी 
रदुन नामसे समुदमे' गिरती है। ओक़न, मंगोयोी, 
क्षव्त्री, लिएनगुन इसकी शार्मोनदी हैं। बबले, पानहं हु 
आदि खाड़ियां इसके साथ इरायतीमे' मिलती है। 
पेगुनदुन नदो पेगुयो भा शेलसे निकल कर पेगू नदीमें' 
मिली है। इस पेगू नदोसे. रूटोमर पेग्ूनगर तक 
जाता है । 

यहांका प्राथीन इतिदास कुछ भी मार्ूम नहीं। 
तामिल भौर तेक्कयू उपाख्यानमालासे जाना जाता है, 
कि इसाजस्मके कई सदी पहले तैलड़के अधिवासियोंने 
वांणिज्यके उद्द शर्से समुद्रक्री राद जञा कर ब्रह्मोपकूलमे' 
उपनिवेश बसाया। उन्‍होंने यहां भा कर मूंग आतिको 
अंधिवासिरुपमे' देखा था। भांज भी पेगुयानगण अपने - 
को मून जातिके बतलाते हैं। तेलडुके अधिवासो यहां 
कुछ समय रहनेफे बाद तलेड़ कहलाये । 

तालपत्रमे' लिखित रुथानीय राजविवरणमे' इस्र 
प्रकार लिखा है,--भारतभे' गोतम बुद्धफे साथ साक्षात्‌ 
और कथोपकथनके बाद दोनों भाईने यहां आओ कर शिडउ- 
दागान पगोड़ा ख्यापन किया। वे दोनों भाई कौन थे, 
- उसका कोई पेतिहासिक विवरण आज्ञ तक नहीं मिला 
हैं। पेतिहासिकतस्वथकी आलोचना करनेसे मालूम होता 
है; कि तृतीय महांबोधिसडु के आदेशायुसार खर्ण और 
डैसर बोडधरंका प्रधार करनेके लिये सुबर्णभूमिमे' 
गये। इससे रपष्ट जाना जाता है; कि उस समयके 
डेल्टामे' बोद्ध ओर प्रह्मण्यधर्मांवलमस्बी मतथिरोंधियोंकि 
मतकी जोरो' प्रचार था। प्रायः कई संदी तक श्रह्मण्य- 
घधशंसेयी प्रयारकेंके साथ वोद्धप्रचारकेंका भारत-वबहि- 
भूत प्रदेशमे' विवाद चछता रहा था। आंणछिर ८थां 
सदीके शेष भागमे' अब ब्रह्मण्बधर्मको भारतबर्षमे' 
गोटी अंमी; तब बोद्धी ने बे रोकटोक दो कर श्रह्मराज्यमे' 
अपना धर्ममत फोलाया था। 

इस प्रह्मण्य ओर .बौद्धविरोधले आगे चल कर 
र।जाओो के मध्य धर्गमतखातम्लपके कारण घर फूट हो 
गई। पीछे उसीसे पेगूनगरमें धर्मलोतप्रंवादके सांथ 


रंजन 


साथ नई राज्धानोकी भी प्रतिष्ठा हुईं थो। था-तुन॑- 
राजके नाग ( नागा ) वंशीय मदहिषोके गर्ासे थमल 
और म लू नामक दो पुत्र थे । पिताने देमे से किसीके। 
नही दियां। इस कारण उन्होंने दूसरां धर्म 
दा है किया भौर पेगूनगर बसा कर देने भाई वही 
शंदने छगे । थ-म ल-ने धहांके राजपद्‌ पर अभिषिक्त 
हे। घूदां को ओर अपनी राज्य वीमा फिलाई। किवद॒न्तो 
हैं,"कि उन्होंने दो पीछे मत्तवोन नगर बसाया था। 
उनको सत्युके बाद्‌ वि-म-ल राजसिंहांसन पर बैठे । 
थे सिभोज़ नगर बसा फर यहीं रहने लगे। इ्दींके 
शासनकारलमें ५६० ६१०को विज्ञ-न-ग रन ( विद्यानगर ) 
राज्यके अधीश्वरने पेगू पर भाक्रप्रण कियां। इस युद्धमें 
वे पराजित द्ो कर खंरेश लौटे । इस समयसे ले कर 
0४६ ई३०के मध्य इस व'शमें तेरद राजे हुए । शेषोक्त 
वर्षमें ज्ञिन राज़ाने राज्य कियो था, उन्होंने पश्चिप्रमें 
आराकान पच्ेतप्रालाले लगायत पूरबमें सालविन नदी 
तक विस्तृत समस्त रामण्ण देश तथा भ्रीक्रट्ट था-तुन 
राज्यकोी अपने अधिक्रारम्ें कर लिया था । इस समय भो 
निस्‍न ब्रह्ममे बौद्ध स्ंवादिसश्मतरूपमें भ्रहण नहीं 
किया था। १०वें पेगूके राजा पुन-न-वीक ( ब्राह्मण 
हंदूय ) तथा उनके पुल ठेक-था पौराणिक दिम्दूधर्शके 
प्रति दी विशेष आंख्थावान्‌ थे। देक-थाको सुत्युके बाद 
पेयूके ३य राजवंशका अवसान हुआ | प्रथम तीन राजं- 
व शने कब तक राउ्य किया था तथा ठें%-थाई किस 







समय परलोक सिधारे थे, वह मोलूम नहीं । इसी 


कारण परवक्तों भराजकताका इसिहास अन्थकारलसे 
ढका है। 

वी और १०त्रो' सदीमें यहां जो धर्म विछ्ठ॑ंघ हुआ, 
तेलकु इतिदासिकोनें उस विवरणको छिपा रख।। इसी- 
से इस प्रदेशकी किसी पेतिदासिक घदनाका उद्छेल 
नही' पाते हैं। १०५० ई६०में पगानराज अभ-नय-र -हलमे 
इस रुथानकों जीता। पीछे प्रायः दो सदो तक यहीं 
बरमो लोगोंके अधिकारमें रहा। इसके बाद प्रह्म॑रा क्यमें 
गृदविवाइके कारण बलक्षय दोने पर भी मुंगल सन्नोष्ट 
कुबलाई सां ( १५८३-८७ ६० )ने जब जीोनसेश्य क्री सहा- 
यतासे ब्रह्म-राअधानी पर अधिकार किया, तथ श्रह्मराश्य 


रेक्षन ७०४ 


भाटमरक्षाके लिये बेसिन प्रदेश भाग गये । तेलड्रॉने इसी 
अवसरमें सघधीनता होनेकी चेष्टा की तथा वे सबके 
सब ख़ुललमखुल्ला बागो हो गये। बरि-यू नामक पक 
व्यक्ति मशवयानके ब्रह्मजातोय शासनकर्ताकों मार कर 
यहां अपना अधिकार अमाया | इस समय पेगूके विद्रोद- 
दृलपतिने आ-धाम-बोम दलूवलके साथ भा कर ब रि यू- 
का सांथ विया। मिलित विद्रोददी सेनादुलने प्रह्मराज्- 
सेन्यको पराजित कर प्रोमनगरके दा. ण प-दौड़ नगर 
तक उन्हें खदेरा। इसके बांद तैलडु सेनादुल पेगूनगर 
लौटा ; किम्तु कुछ समय वाद दी दोनों दलपतिके बोच 
विवांद्‌ खड़ा दो गया। युद्धमें भा प्राम-बोन (तवध्य ) 
मारे गये। पीछे अनसाधारणकी सलाहसे बरि यू 
समस्त ओते हुए प्रदेशके राजा हुए। कुछ समय बाद 
ही आा साम पोनके दो पुलोंने ब-रि यूको गुप्तभांवसे मार 
डाला । १३०६ ६०में उनके भाई राजपद पर बेठे । इन्दोंने 
केवल चार वष तक राज्य किया था । 

१३८५से १४२१ ६० तक रज़्ञ दी-रित सिदासन पर 
अधिष्ठित थे। उनके अधिकारकालमें बरमियोंने निम्न 
ब्रह्म पर चढ़ाई कर दी थी । उन्होंने बाहुबलसे बरमी- 
सेनाकी पराख्त कर १३८८ ईं०में मत्तवान्‌ भौर तत्‌ 
पूथ व्तों प्रदेशों पर दखल जमाया। इस समय त्रह्म 
राजके साथ युद्धके सिया रड्ड, नके इतिहासमें ओर कोई 
उब्लेखयोग्य घटना न घटी | 

राजा रज-दी-रितके शासमकालमें पुत्त गीज-वणिक्‌ 
पहले पद्दल यहां आये। निकोलस कोरिट १४३० ६०में 
पेगूनगरमें रह कर वहांकी सम्ृद्धिका उलेख कर गये 
हैं। रजञ्-दो-रितसे नोचे १०वथी' पीढ़ीमें राजा थे गुण 
रणके समय आण्दानिया कफेररियाने १५१६ इ०में 
मश वानकी समग्धि की। तभोसे सौभाग्यान्थंषी पुक्त - 
गीज सेनादुऊके साथ पेगयूराजका विशेष सद्भाव स्थापित 
बुआ था| 

करो १५०८ ई०मे' तोडुगुराज त-विन भ्व तिने 
पेगूको दूसल किया। पीछे मक्त वान्‌ जीत कर थे पेगू 
लौटे भोर राजसि'हांसन पर अभभिषिक्त हुए। राजछतर 
धारणके उपलक्षमं उन्होंने श्वे-मन्द और शिड द्ागान 
पगाड़ाके ऊपर नया छत्र दान किया था। कुछ समय 


बाद उन्होंने अपना अधिकार फौद्काया। १५४६ ईल्‍०समे' 
श्याम जातिको पदृदुलित फर उन्होंने राजकर देनेके दिये 
बाध्य किया था। १८५० ई०में तन्लित्‌ तौड़के शासन- 
कर्ताने बड़ कोशलसे राजा त विन-भ्वे तिका काम 
तमाम कर राअमुकूट घारण किया । 

इस धटनासे राज्यमें घोर विश्नुव उठ खड़ा हुआं। 
आखिर अनसाधारणकोी रापसे सि'दहासनके प्रहृत 
उत्तराधिकारी भूरिन-नोडः राज़एद पर अभिषिक्त हुए। 
राजपद पर बेडते हो उरहोंने पहले तौड़शुका अधिकार 
किया भौर १५७४ ई०में आबा राजधातीमें राज- 
पताका फहराई । थोड़ ही समयके मजल्‍्द्र उन्होंने 
तेनासेरिमसे आरशकान तथा सथुदतदसे उत्तर 
शानराज्य सक अपना आधिपल्य फैला लिया था। 
१५८१ ई६०में उनकी सुध्यु हुईै। राजा भूरिन-तोकु विक्रयात 
योद्धा थे। उन्होंने राजचानीकों प्राचोर भोर दुर्धसे 
सुरक्षित कर विया। उनके बसाये हुए एक दूधर 
मगरका ध्वस्त निद्शन आज भो दृष्टिगोखर होता हे । 
वे क्टवर घामिक थे। इन्होंने सिहलराज़से गोतमबुद्ध- 
का स्मृतिचिह्न मंगा कर उस पर पगोड़ा लड़ा करवाया 
था। नट वा अपदेवताकी प्रोतिके लिये ओ वाषिक 
उत्सव होता था, इन्होंने उठा दियां। 

राजा भूरिन नोडुकी मसत्युके बाद उनके लड़के 
ननन्‍्दभूरिन राज़ा हुए। प्रह्म-राज़के सिधघा भऔर सभी 
राज़ो ने उनकी अधीनता स्वीकार की थो। 

राजा नव्दभूरिन ब्रह्मपतिके ऐसे उद्धता आचरणसे 
क्रद हो दुलबलके साथ १५८४-८५ हमें उनके राज्यकी 
ओर अग्रसर हुए । ब्रह्मपति भयभीत दो तथा उन्हें शोकने 
में अपनेकी असमर्थ देख चीनराज्यमें भाग गये | राजा 
नन्‍्द्भूरिनको उत्तर ब्रह्ममें युद्धआायमें व्यपृत देख श्याम - 
पति बागी द्वो गये | राज्ाने यह संवाद पाते ही उनके 
विरुद्ध थार बार सेना भेजी । यारो" बार उनको द्वार हुई। 
भाक्षिर घें अपमानसे उत्त जित, कु झ भौर विरुक्त हो 
गये | क्रोधसे थे इतने अधेय हो गये थे, कि जो फोई 
उन्दे' भय्छी सलाद देता उसो पर ये टूट पड़ते थे। 
धीरे धीरे थे घोर भस्थायारो हो गपे। इस समय 
तेलडु बोौदध यतिभो के साथ उनका मनमुराय हुआ। 


३०९ 


फलत। ये सबके सब निर्धासित हुए। राजकोंपमें पड़ 
कर कुछ यति प्राण तक भी विसर्शेन करनेके लिये वाध्य 
हुए थे। इस भीषण दृस्याकाणइके बाद डेंक्टाविभाग 
बिलकुल अनशून्य दी गया तथा वहां अराजकता विराज 
करने छगी । इसी सुअवसरमें आराकन वासियों ने 
सिरियानके दूसछ किया । १५६६ ई६०में पेगू दुसरैके हाथ 
जला गया तथा राजा नम्द्भूरिन बन्दीफी तोर पर तेडुगू 
भेजे गये । इस समय कुछ दिन तक अराज्ञकता फेली 
रही थी । 

आदराकनपतिने अपने पुशंगोज लसेनापति फिलिप डि 
ब्रिटो पर १६०० ६०में सिरियसका शासन भार सौ पा । 
राजाका अलुप्रद रदने पर भी सेनापतिने द्रुयुआतिका 
स्वर परित्याग किया। विश्वासघातकता करकें उनसे 
गोआके पुशंगीज राजप्रतिनिधिके साथ षड़यम्ल रचा । 
पोछे स्थानीय तैलडू भधिवासियों'को अपनो मुद्दे में कर- 
के शासनकर्सा ब्रिटोने पुशंगालपतिके नामसे पेगू- 
राज्यकी औता और रुवय' वहांका राजा हुआ । 

सिदासन पर बेट कर ब्रिटोने सिरियन नगरकी 
भोपृद्धि को । उन्होंने गिरजा भौर दुर्ग बनवाया। तौड़गू 
और. अराकानपति उसके विरुद्ध ख़ड़ हुए थे, पर कुछ 
कर न सके। दोनो' राजाके सेनापति रणक्षेत्रमँ पीठ 
दिखा कर भाग यले । $ुछ बन्दो भो हुए थे। इसके बाद 
किलिप डि धिटोने अपने परम शल्र तीड़गुराज और 
मोर्शवानपतिके साथ परेल कर लिया । किन्तु कुछ समय 
बद्‌ ही इसने संधि तोड़ कर तौड़-गुपतिके विरुठह 
फिरसे अख्रधारण किया। इस समय १६१२ ६०में ब्रह्म 
राजने उसे पकड़ा और कैश कर लिया। राजविचारसे 
शूलीकी सजा हुई थी। इसके बाद पुरोंगीज लोग फिर 
पेगू राज्यमें भपनी गोटी न जमा सके । 


इस समयसे ले कर १५४० ६० तक पेगू भ्रह्मराजके अघोन| 


रहा | इन्ही के समय भरकुरेज वणिक वाणिज्य करनेके 
लिये रहु,न भाया था। १६६५ ६०में सिरियामे' फोटो 
सोलनेबे लिये उन लोगो मे राजाके पास आवेदन पत्र 
मेत्रा । १७९६ से १७४३ ६० तक अ गरैज वणिफ वहां 
भा कर रहे थे। इधर उत्तर प्रदेशले बार बार आक्रमण 
तथा गुदविष्छेर्से अर्शरित हों ्रह्मराइय घोरे धीरे कम- 


रकम 


और होता गया। १७५४० ६०में पेगूबासी विद्रोही हो 
गये और उन्होंने दो बार सिरियम पर हमझा कर 
दिया। १७४३ ६०में विद्रोहियोंको अब [भ गरेश यणिकों- 
से सहायता न मिली तब उन्‍होंने गुश्सेमें भा कर अ'प्र जो 
कोटठीकी जला कर खाक कर दिया। पिछे उन लोगोंमे 
आया द्लल किया। किस्तु १७१३ ई६०में मुत-वो वे- 
वासी मौड़ धड़-शय राजधानीकों फिरसे हख्तगत कर 
रुघयं आलौड-पय ( आलोस्पा ) गामसे सिंहासन पर 
बैठे। इस धंशने १८८५ ६० तक राज्य किया था । 
आलौजु-पय राज्याधिकरार धर्णाके अन्दर हो थे पेगू, 
तावंप और मागु (का जीत कर श्यामराज्यफकी ओर 
बढ़े । 

१८२४ ई०में प्रथम अगर ज श्रद्ययुद्ध खड़ा हुआ। 
अ र ओसेनाने नव॒मुखतें प्रवेश कर रड्ः न पर अधिकार 
किया । युद्धके बाद प्रह्माजले स'धि करके 
अह्रजोंने प्रह्राणझों पेगूराज्य छोड़ दिया। फिरसे 
याणिज्यसंक्राग्त बाद विवाद ले कर अगर ज बप्रह्मका युद्ध 
छिड़ गया ( १८५२ ६० ) | इस युद्धमें भड्भगर जोंकी जीत 
हुईं। यन्वृवुसस्धिके अनुसार सम्रश्त रद्कल जिला, 
पेगू, इरावतो और तेनांसेरिम पिभांग अक्भरं जोंको 
मिले । 

इस भिलेमें प्रल्नतत््यके कितने अच्छे अच्छे निद- 
शैन देखनेमें आते हैं जिनमेंसे निम्नोक्त निद्शैन उल्ले खा- 
नोय हैं। इन सब निद्शनोंके मनोद्ारी शिव्पचातु् 
और ग़ठनप्रणालीको आलोचना करनेसे चमत्कृत होना 
पड़ता है । स्वान-ते नगरका भ्व दागोन पगोडा बहुत 
प्रसिद्ध और भाद्रकी वस्तु है। इसके मध्यस्थलमें 
गोतम बुद्धका फेशगुच्छ बढ यरनसे रणा हुआ है । 
श्ये मनन्‍्द पगोड़ा तलेड़ु जातिकी गौरवकीसि है। उप- 
शोक्त स्वान ते नगरके पास ही भौर भी कितने पगोड़ा 
विद्यमान हैं। उन्हे यहांके लोग प्राथीन खंप्पाडुनगर 
और मिनश्लादोग क्षति नगमरकी अतोत कीसि बत- 
लाते हैं । होड़ और तानव नगर अपेक्षाकत आधु- 
निककालमें नूतन स्थान गठित होमे पर भी प्रायीन 
थ्र थादिमे उसे पुराना गगर कहां है। . 

यहां रेशमी झौर सूती कपड़े, मह्टीके बरतन, लवण 


रेक्षन 


छः 


चटाई, आदिका जोरों कांरवार चलता है। नायकी राद- 
से स्थानीय वाणिज्य विशेषरुपले परिचालित होता 
है। इरावती-मेली छूट रेलवे खुल जानेसे केमेन्दिन, 
'शौक-तब, है व गा, क्षय-थि, वनेटजुड तेक-गी, पालोन 
और भोक्षन नगरके बाणिज्यमें विशेष खुबिधा हुई है। 
सिशक रेलवे लाइन पेगूसे तोड़-ग्रू तक चली गई है। 

२ निम्नब्रह्मम्ों राशधानो। यह भअक्षा० १६ ४६ 
_ड० तथा देशा० ६६' ११ पु०के मध्य हं डर नदीके वाए 
किनार अवस्थित है। अनसंख्या ढाई लाखाके करोव है । 

तलेड़ु जातिकी किवदम्ती और उपास्यानमालासे 

मालूम द्वोता है, कि पू और त-तव नामक दो भांशयोंने 
८८७५ ६० सनके पहले रंगून नगरमें पहले एक प्राम 
बसाया। भगवतकी हछृपासे उन्हें गोतम बुद्धके दशन 
हुए जिससे उनके सब पाप जाते रहे । पीछे बुश्देव 
प्रद्श फेशरांजिय। छे कर दोनों भाशयोंने उन्होंके आादेशा- 
'झुसार श्वे-दागोम पगोड़ा बनाया और उसके नीचे 
फेशगुच्छको रखा । ७४६ से ७६१ ६० तक राजा पुन- 
म-टी-क ने पेगू सिदोसनकों अलंकृत किया था | उन्होंने 
इस नगरका जोएं संरुकार करके अरमन नाम रखा ओर 
पोछे वह फिरसे दृगोन कहलाने लगा । 

तलैड़ विवरणीमें १४१३ ई०को ब्रह्मगण द्वारा नगरा- 
घिक्कार, रञ-दी-रितके लड़के ध्या मया किन्‌ द्वारो शासन 
करत त्व लाभ तथा १४६० ई०में उनकी बहन सिन्तसब्रु- 
दांरा प्रासाद-निमोण आदि विषयोंका खुलासा हाल 
दिया है । राजभगिनी सिन्‍्तसबुके उद्द शसे यहां पक 
जञातोय उत्सव मनाया जांता है। इस समयके बाद दी 
दूगोन नगरको सम्गुद्धिका उल्लेख नहों मिलता | हंड़ 
तीरवसों दा-छा नगर और पेगू तोरवशो सिरियम नगर 
उस समय खूब तरक्की कर रद्दा था। 

गासपार बलवी १५७६ ८० ई६०में ज़ब पेगू नगर 
देखने आये। तब उन्होंने दगोनके सम्बन्धमें लिखा 
है, कि यहांके घर काठके बने हैं ओर उनमें ख़ुनदलो 
दो गई है। चारों ओर अच्छे अच्छे उद्यान शोभते हैं । 
इन सब घरोंमें तलैड्रगण रहते हैं । वे लोग दगोनके 
पगोड़ाके परिद्शंकरूपमें नियुक्त हैं। वृगोनके शासन 
कर्सा दी कोठीयाल भड्ूरेज, पुर्तगींज और फरासियोंके 

एठा) हाफ, ॥77 
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ऊपर कश त्व करते थे। पेगूराश उस समय यहांफे 
सघेध्यर थे 

प्रह्ा और पेगूराजफे बार बार युद्धसे दगोनका 
शासनभार विभिन्न व्यक्तिके हाथ सौंपा गया ।. १७६३ 
६०में अलो डुपयने ब्रह्म की राशधानी आबा नगरसे तछेड़ 
सेनावलकी भगा कर तलेडूराज्य अधिकार : किया.। 
उन्होंने दगोनमें आ कर रूथानीय बृद्दत्‌ पगोड़ाका फिरसे 
संस्कार किया | इसके बाद नगरको शोभाकों सब तरह - 
से बढ़ा कर उन्होंने इसका रणकुन ( रणशेष ) नाम 
रखा । तभीसे रहु,न नगरमें उनके प्रतिनिधि रहने 
लगे। 

१७६० ई०में यहां फिरसे ब्रह्म और पेगूबांसियॉमें 
युद खड़ा हुआ। रहडू,न ,पेगूराजके दखलमें रहने पर 
भी ब्रह्मराज वोी-द्‌-पनने उन्हे परास्त कर नछुराज्यकां 
उद्धार कियां। 

इसो समय अद्भरज-बणिको'के रजुनमें वाणिज्य 
ब्ययसाय चलानेके लिये कोठी खोलनेकी आज्ञा मिली । 
१७६४ ई०में अराकान और जद्॒प्राममं इए्दणिडया- 
कम्पनीके साथ ब्रह्मराज्न सरकारका विवाद खड़ी हुआ । 
तद्नुसार दोनो'में मेल करानेके लिये कनंल साइमस 
कम्पनीके दूतरूपमें फिरसे राजद्रवार पहुचे। इस 
समय अगर ज-राज़को १५६८ ई६०को रड्ड,न नगरतें दफ 
अडूरंज़ र सिडेण्ट रखनेको अधिकार मिला था। 

१८२५ ई०में प्रथम अड्रेज-ब्रह्यका युद्ध शोष हुआ | पीछे 
१८२५७ ६० तक अड्डूर जराज़ यहाँंका शासन करते रहे। 
उसी साल यन्दबूकी सन्धिके अनुसार अ'गर जरांजने 
इस ख्थानका स्वत्थ छोड़ दिया। १८४१ ई६०मैं राजा 
कून-से कु-मिन ( थरावती राजकुमार नामसे प्रसिद्ध ) 
ओक-कफ-ला-य नामक रुथानमें' नगर उठा लाये । १८७२ 
ई६०मे द्वितीय ब्रह्मयुद्धके बाद रंगून अड्गर ज्ञो'के दजलमें 
भाया। तभोीसे वह अड्ूर जो के ही वश्ललमें चला 
आंता है । 

रंगून शहरमें निम्नलिखित विद्यालय प्रधान हैं-. 
१८७५४ ई०में' स्थापित रडु,न कालेज और कालेजियर ह 
स्कूल, डाइसेसन बालक-श्कूल। यह १८६४ ई७में 
स्थापित हुआ ओर इसमें.केवल भजूरेत्रके लड़के पढ़ते हैं, 
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१८५२ ६०में स्थापित बेंपटिए कालेज; १८६७ ई०म , 


स्थापित सेदइट जन कालेज; बालिकाके लिये लेण्ट 
ओन्‍स केानमेद्ट स्कूछ | यद १८६१ ६०में लतोला गया 
है; तामिल छड़कोंके लिये १८७८ ई६०में रुथापित लुथेरन 
मिशन र्कूल तथा १८६१ ई६०में स्थापित सेण्टपाब्स 
स्कूल। इसके सिया ३० सेकेण्डर स्कूल, १२० प्राइमरी 
स्कूल २१० पलिमेण्द्रों रकूछ तथा १६ द्र निड्भु और 
रुपेशक स्कूल हैं। अस्पतालों में रड्ड,न जेमरल अरूप- 
वाल और इकरिन अश्पताल प्रधान हैं | सेण्ट्रल जेलफे 
पास ही पागछशाना ( [,ध90८ ४७५प॥ ) है। 
रेज ( सं० पु०) फुल्फुस वायुनिमु क्त करणरूुप योग: 
प्रक्रियांमेद, सांस छोड़ना । 
रेखक (सं० पु०) रे थयतीति रिय-णिच्‌ ण्थुल। १ यवक्षार, 
अवाशार। २ अयथमालपृक्ष, अमालगोटा | ३ तिलकवृक्ष, 
तिलकका गाछ | ४ पिचखकारी | ५ प्रोणायामभेद्‌ । पूरक, 
कुम्मक और र थकमेदसे प्राणायाम तीन प्रकारकां है। 
की से हुए सांसको पुनः विधिपूर्व॑ंक बहार निकालनेका 
माम र लक है। 
“प्राणस्य झोधयेन्मार्ग' पूरकुम्मकरेचके। ।” (भागवत ३।२८।६) 
विशंध्य विवरण प्राणायाम शब्दमें देखो । 
(ह्वी०) ६ फड्ू छ्शिका । (लि०) ७ भेदक, जिसके 
.. झामेले दस्त आये, क्ोष्ठशुद्धि करनेवाला | 
रैयन (सं० क्ली०) रिच-दयुट। मलभेदन। पर्याप-- 
प्रसक्दन, विरेक, विरेचन, रेक, रेखना । ( शब्दरत्ना० ) 
'. झुध॒तमें रेखन द्ृब्यका विषय इस प्रकार छिख्ता दै-- 


. मूला, छाल, तेल, खरस ओर क्षीर इन छः प्रकारका रेयन 


का ध्यवंहार होता है। इनमेंसे घूल-घिर चनके म्रध्य 
लाल निसोथका सूल, त्थक विरेचनके मध्य छोपकी 
छाल, फलपिरेखनके मध्य दरोतकी, तेलके मध्य र डीका 
तेल, खरसके मध्य कर लेका रस और क्षीरफे मध्य 
थूहरका क्षोर भरेष्ठ दे । 

लिदृता, श्यामा, दसतो, मूसाकानी, सप्तला, यवतिक्ता 
मेढ़ाश्सड्री, ग्याल ककड़ी; विदड़क, थूदरका वोज, स्वर्ण 
झीरिझ॒ता, चिता, अपाड़ू, कुश, काश, लोध, कांम्पिलक, 
रम्यक, पढार, खुपारी, मोलिनो, रेंडी, पूतिका, 
महांबुषट,, सत्तय्यदा, अफुवषम और ज्योतिषती ये 


'रेच--रे-जन्ष 


सब रेथकवर्ग हैं । भर्थात्‌ इन सब व्व्योंका सेवन 
बरनेसे पिरेंजन दो कर शरीरका मर दूर होता है। इन 
सब द्रृष्यों मेंसे प्रथम पश्दह अर्थात्‌ लिवृतासे छे कर काश 
तकका मूल लेना होता है। लोधसे पढ़ार तकके द्रष्योंकी 
छाल तथा खुपारीसे रंडो तकका फल किन्तु भमलतास 
और करञ्ञका पत्र प्रदण किया जाता है। इसके सिवा 
अवशिष्ट द्रव्पोंका क्षीर प्रहणीय है । 
द (सुभू त सुत्रस्थान ४४ भ०) विरं चन शब्द देखो। 
रेचनक (सं० पु०) रं जयतोति रिच्‌:णिच्‌ व्यू, ततः खा्थे 
कन | कम्पिल्लक, कमीला । (रोजनि०) 
रैचना ( सं० सख्री० ) कास्पिल, कमीला। 
रेजतो (सं० स्त्री०) रिउ्यतेउनेनेति रिस-ल्युट्‌ कोप्‌। 
१ काम्पिल्ल, फम्ीला । २ कालाअली । ३ दूंती । ४ भ्वे त- 
लिदृता, सफेद निसोथ । ५ वरपत्ती । 
रेजनोय ( सं० लि० ) बिर चजक, दस्त लानेबाला | 
रेखित ( रुं० क्लो० ) १ भेद्ित, परित्यक्त । २ घोड़ोंकी एक 
चाल। ४3 नापनेमें हाथ द्लानेकां एक ढ ग।,. 
रेखी ( सं० ऊख्री० ) र चयतोति रिच-णिच-अथ, गौरादि- 
त्वात्‌ छीप्‌। १ कस्पिलक, कमीला । २ अक्लोट, भकल 
( राजनि० ) 
रेज्य ( रां० पु० ) १ प्राणायाममें वाहर छोड़ी हुई वायु । 
२ भेदक, ज्ुलाब | 
रेजस ( फा० पु०) घोड़ोंका जुकाम । 
रेज़सछोमा ( फा० पु० ) रेजत देखो । 
रेज़ ( फा० पु० ) १ किसी वस्तुका बहुत छोटा दुकड़ा, 
सूह्मरंड । २ खुनारोंका एक भोजार जिसमें गला हुआ 
सोना या चांदी डाल कर पांसेके भाकारका बना लेते हैं । 
पद्द लोदेकी बनो नाछीके आकारका होता है। इसे 'पर- 
घनी' भी कद्दते हैं। ३ नग, थान | ७ अं गिया, सीना- 
बंद)! ५ मजदूर लड़का जो वड़ राजगोरोंके साथ काम 
करता है। | 
रेजा खां--बंगालके नवाब हाफर अली खांको शुस्यु होने 
पर जब नायालिग नवाब नअञम उद्दौला बंगालकी राज- 
गद्दो पर बैठा तब ये अगर ज कम्पनीके आदेशसे १७६४ 
'ई०में बंगालके प्रधान मंत्रो हुए । महस्मद रंजा खां देशो । 
शेजिश ( फा० खी०।) झुकाम | 


रैजीडेंट-रेणाका 


रैजीडेंट (अ'० पु० ) यह अगर जो राजकर्मचारो जो किसो 
देशी शाज्यमे' अगरज्ञो राज्यके प्रतिनिधिके रुपमे 
रहता है । 

रेज्ञीमेंट ( अ'० ख्रो० ) सेनाका एक भाग, रिज्ञमिट । 

रैसू ( फा० पु० ) पक प्रकारका रंशा। यह ब्रश ( कपड़ा 
आदि साफ करनेकी कूंखी ) बनानेके लिये कलकत्तेमें 
विलायतसे जाता हैं । 

रैज्ञोकव शन (अं ० पु०) १ वह नियमित बाकायदा प्रस्ताव 
जी किसो व्यवेस्थोपिका सभा थां अन्‍्ये किसी सभा 
सेस्थाके अधिवेशनमें विचार और खीकुतिके लिये डेप: 
र्थित किया जञाय, प्रस्ताव | २ किसी व्यवस्थापिका 
सभा यां अन्य किसी विषय पर निश्चय जो एकमत यो 
बंहुंमंतसे हुआ ही, निर्णय । 

रैट ( अ0 पु०) १ भाव, निर्ण। २ चांल, गंति। 

र८-पेयर्स (अ'० पुं० ) वह जो किसो म्य॑ निसिपैलिटीको 
टैक्स या करे देता हो, करवदाता।' 

रे डियम ( अ'० पु० ) पक मूल्य [दवव्य घातु। ईसका पता 
वैज्ञानिकों को धालमें हो लगा है। उनका कहना दै, कि 
यह धातु अत्यन्त बिंलक्षेण है । इसे शक्तिक्रा रुप हो 
समभेना चांदिये यद उर्वल प्रकाशमंध हे'लो हे । इसके 


' म्िलमैले परमांणु-संघंधी सिद्धास्तमें बहुंत परिवरोन छुआ 


है। पहले धेशानिफ परमाणुकी अयौगिक मूल द्रव्य मानते 
थे पर भमब यह पता चला है| कि परमाणु भी अत्यन्त 
धूम विध॑ त्कणोंकी समध्धि हैं। 

हे ड्ोबंश--दा्षिंणात्यके कोरडथोडु प्रदेशका एक सामन्‍्त- 


राजयंश । दीम्ती अछा रइके पेलिय भेसर हड्डी नामक 


एक पुलने १३२८ ६०में अपने भुंजबलसे इस राजधंशकी 
अतिष्ठा को । थे शमसाधारणमें प्रोल या पीलय नामसे 
परिचित थे | उनके पीछे तथाक्रमसे १३३६ ६०में अनवेप्त 
ऐड, १६६६ ६०मं अलियवेभर डी, १३८१ ई०में कामार 
थेमर ही, १३६५ ई०मे केामति वेड्डर डी भीर 
१४२३ ई०म' राख वेड्डार डी सिंदासनके अधिकारी हुए । 
इन शेषोक्त राजा राय वेड्ूूरेड्रोके राज्यकाकमें ( १७२७ 
ई०में ) मुललेतामोंने कोए्डवोडु पर चढ़ाई कर दी 
जिससे इस राशधंशका पूरा सघ!पतन हुआ । 
देहोबइ-प्रांचोन तैलजवासो कृषिज्ाबी एक आंति। ये 
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उच्च श्रेणीके श॒द्र और क्षत्रियांचारों हैं। ५५% सर्मय 
इम्होंते अपनी सत्तासे राजत्य कियां थो ) 
रेडडोष श देखो | 
आजकल इनमेंसे वहुतेरे लेनिक पविभागमें मक्ती हो 
गये हैं। निञञाम राज्यके अद्र वनपक्ति और यहुवालं 
नामक ख्थानके भूस्यधिकारी इसो व शके हैं। 
रेणी--बीकानेर राज्यके अम्तर्गत पक प्रसिद्ध बड़ा गांव | 
यहां लसखऊसके पंखेक्ना विस्तुत कारवार है। वहां तंक 
कि एक पंखेका दाम २०) रु० तक है। 
रेणु ( सं० पु० ख्री० ) रिणातोति दी भति-रेवजेयी! 
( भजिद्वरीभ्यो णिच्च | उण्‌ ३।३७ ) १ घूल। ४ पर्षट | 
३ रणुका, वातू । ४ घिडंग । ५ पृथ्वी ।६ 
संभालुके बीज । ७ कणिका, अत्यन्त लघु परिमाण | 
८ ऋडः-मश्लद्रष्टा पक ऋषिंका नाम | ( भक ६७० 
और १०।«६ सूंक्त ) ६ विकुक्षीके पर पुलका माम। 
( रत्री० ) १० विश्वामित्रक्ी पएक्र पश्नोका नाम । 
रणुक ( स' ० ह्ली० ) १ तन्नातक फंलविषभेद । 
कल्परुथा० २ अं० ) २ २ णुकवीज । 
रणुंक शांचायं--पाररुकरमृहाकारिका और सरत्रबंदलिक 
रखंयिता । ये महेशके पुत्र ओर सोमेश्वर हलिल 
पीतल थे। इन्होंने १५६६ हई०में उक्त प्रग्थ लिखा था। 
रेणुककार ( स० लि० ) धूलि आलो इन या खननझारो; 
धूल मथने या खे।द्नेवाला । 
रेणुकद्म्व ( स ० पु० ) घूलिकद्र, पुक्र प्रकारका कठ व | 
रेणुका (सं० ख््री०) रेणुना कायतोति|की क-टाप्‌। १ मरिच- 
की झाक्ृतिका गरघद्रव्यविशेष। पर्याय--हविज़ा, दरेणु, 
कोम्ती, कपिला, भस्मगग्धिती, कास्ता, नंद्नो, महिला 
राजपुली, हिमा, रणु, दरेणुक्ता, खुपणों, शिशिरा, शाभ्ता 
बुन्ता, भमिणी, पाण्जुवुली, कपिलोमा, दैमवती, पाएक 
पक्षी | भशुण--कट्, शीतल, कएड ति, तुष्णा, दाह हि 
विषनाशक तथा मुलधेरस्यकाश्क | ( राजनि० ) २ बालू 
रेत। ३ रत, धूल | ४ पूंथवी । ५ परशुरामकी माताका 
नाम । इनका विषय कालिकापुराणों इस प्रकार लिखा ' 
है--रेणुका विदृर्भराजकी कन्या भौर अपदग्निकी शी 
थोी। इनके गर्भले यषण्वार्भ, खु्ेंन, पछु, विश्वांधश्धु 
भोर परशुराम पे पांच पुत्र उस्पश्न हुए । 


( सुश्नत 
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एक दिन रेणुका समान करने गड़हओ गई। वहां 
उन्होंने देख।, कि उत्तम माला पहने, परम सुन्दर, तदण 
राजा खित्ररथ सुन्दर स्त्रियोंके साथ जलक्रोड़ा कर रहें 
हैं। रेणुका-बेसे राजाको देख कर फामातुरा हो गई । 
इसी समय उसके शरोरसे पसोना छूटने लगा | अब यह 
क्षण भर भी वहां न ठहर सक्की अपनी मानसिक्र गति 
; समप्रक कर घर लौटी | ज्ञमद्ग्निने रेणुकाका मनोबिंकार 
आन लिया ओर उसे बहुत फटकारा । पोछे उन्होंने रुष- 
ण्यत्‌ आदि अपने पुलोंकों रंणुका विनाश करनेके लिये 
हुकुम दिया । किस्तु कोई भी पुल मातृदत्या करनेमें 
! राजी न हुए । आखिर परशुरामने पिताके आज्ञानुसार 
: रेणुकाका म्रख्तक काट डाला। जमद्ग्निने परशुरामके प्रति 
: सम्तुष्ट हो कर उन्हें बर मांगने कहा | परशुरामने माताके 
पुनजोंवनके लिये प्रार्थंता की । जमद्ग्निके बरसे रणुकाने 
. पुनज्ञॉबन पाया। (काक्षिकापु० ८२ अ०) परशुराम देखो । 
६ सह्याद्रिका पक्र तीथे । हुकन्वपुराणीय सद्याद्रि- 
खपडके रणुकामाध्ात्ययमें इसका सबविख्तर विवरण 
लिखा है । 
शरण का-सहायद्रिके भन्‍तगत एक तीर्थका नाम | स्कत्द्‌- 
, +पुराणीय सह्माद्रिछण्डके ३ णुकांमाहात्म्यमें इसका 
विवरण धविशद्‌ रूपसे लिखा है ! 
शणुकाकवस (सं० पु० ) रुद्रयामलके असुसार एक प्रकार 
का भोषध्र । डे 
रेणुकासुत (रां० यु०) रेणुकाया! खुतः । परशुराम । 
“भआार्चोकनन्दनो रामो भांग वो रेशुकासतः।”! 
द ( भारत ३॥६९६।४३ ) 
शेणुगर्भ ( सं० पु० ) १ ज्योतिषोक्त द्वोरानिर्णायक यन्त्र 
 बिशेष । (प्र०पा-8/०७७ ) २ बालकापूर्ण पालादि। 


' _$ पुष्पादि । 

अत (शां० क्ली० ) शंणोआवबः त्थ । रेणुका भाब॑ या 
+ धर्म 

रेणुदीक्षित--0% पसरिडत और प्रसंथकार । 
>इ णुप (शां० पु० ) ज्ञातिदिशेष । 

 णुपद्वी ( रां० ख्री० ) धूलिमय पथ, बह राद् जो धूंलसे 

भरा हो | 
रेणुपालक ( हां» पु० ) प्रवराध्यायोक्त ५क ऋषिका नाम | 


रेणुका--रेतस, 


र णुमत्‌ ( रां० पु० ) र णुके गर्भासे उत्त्न विश्वामित्रको 
पुत्र । 

र णुरुषित (हां० पु०) रे णुना रूंगितः। १ गद भ॑, गद्दा । 
( लि० ) २ धूलि प्लक्षित, घूलमें मसला हुआ । 

रणुवास (रूां० पु० ) रं णौ परागे वासो यरुष। श्रमर 
भारा। 

र णुशस_( रं० अध्य० ) धूलियुक्त । 

र णुसार ( रां० पु० ) र॑ णुरेबसारो यरूय । कपूर, कर्पूर । 

रंणुसारक ( रुं० पु०) र णुसार एव स्वार्थ कन्‌ | कपूं र, 
कपूर | 

रेत;कुल्य। ( सं स्री० ) पुंक नरंकंकां नाम । । 

रेतःसिच्‌ ( सं० पु०) इष्टक्ामेद, एक प्रकारेकोः ईटं। 

* ( श०#१० १०।४।३।१४ ) 

रेतःसिच्य ( सं० को० ) शुकनिर्गमन, वीणोका मिफलना 4 

रेत (हिं० पु०) शुक्र, बीय । २ पारा । ३ जल | ४ लोहोंरेः 
का वद ओज्ञार जिससे वह लोदेको रतता है, रतों। 
(ख्री० ) ५ बालू । ६ बलुआ मेदान, मस्भूमि | 5, . 

रेतकुण्ड. ( झ्ं० पु०) १रताकल्यां नामका त्नरक | २ 
कुमाऊ में द्िमालय परक्रा पक तोर्थस्थान । 

रेतज ( स० लि॥) २तोजञात, पुत्र । 

रंतज्ञा ( स'० खरोौ० ) रंतमित्र ज्ञायते इति जंन-डे, टोप, 
सथसाम्तोी अद्स्ताश्य इति न्यायात्‌ मत्राकाराण्तर त 
शब्द! । वालुकऊक, पलुभा। 

रतन ( स० कली० ) शुक्र, वोये । 

र तना (हि ० क्रि०) १ रतीके ढरा किसी बलूतुकों रगड़ 
कर उसमेंसे छोटे छोटे कण गिरामा जिससे वह खिकनों 
या आकारमें कम हो जाय | २ औज्ञारसे रगड़ कर 
काटनां, घीर घोर कोटनां। ३ किसो वस्तुकों कारनेके 
लिये ओज्ञारको धार रगड़ना । 

रतल (हि ० पु० ) एक पंक्षी। जिसका रगेभूरा और 

सवाई छः इस दोतो है । यह युक्तप्राग्त और नेपारूमें 
नदियोंके किनार रहता है। किसी भाड़ी या .पत्यरके 
नीचे घाससे प्यालेके आकारका घोंसला बनाता है भौ€ 
भूरे रगके २३ अ'डे देता है । 

र तला ( दि ० थि० ) रेतीक्षा देखो | 

रतस्‌ ( स ० क्ली० ) रीयते क्षश्तोतिं रो क्षरणे ( सुरीम्यां. 


रेतपष--रेफ 


तुई चू । उय_४।२०१ ) इति अखुन तस्य तुट च। 
'१ शुक्र, वीये । 
'ख्रोणां रजोमय॑ रंतो बीजाद्यमिन्द्रिय' नर । 
तह्मातूं संयोगतः पुत्रो जायते गर्भसम्भव; । 
प्रथम 5इनि रंतश्च संयोगात्‌ कन्नरुश्च यत्‌ ॥" । 
( हारीत शारीरस्था& १अ०७) 
सर्त्रियोंके रजकों भी रेत कहते हैं। शुक्र देखे । 

२ पारद, पाराी। ३ जञल । 'वृष्टिलणानां अपां 
देवानां र तस्त्वादुर त उच्यते । तथा चोपनियद्‌, देवानां 
रेतो वर्षप्रिति! ( निघयठु ११२ ) 

शेतस ( स० पु० ) शुक्र, वीय॑ । 
र संख्यं ( सं० लि० ) १ बीज-बहनकारी, रज ढोनेवाला। 
( पु० ) २ वहिष्पवरमांन स्तोलका पहला श्छोक । 
रतस्वत्‌ ( स'० लि० ) बीजयुक्त, गर्भित | 
श्तस्विन ( स० लि० ) उत्पादक शक्तिपूर्ण, जिसमें 
.. उत्पन्न करनेकी शक्ति दो, बोजाप्लुत । 
रतिन ( स'० लि०) १ गर्मित, गर्भवती। २२ तो- 
_ घारिणी, वीये धारण करनेवाली । 
ईंतिया ( हि० पु० ) रं तनेबाला । 
इंती (हि० ख्री० ) १२ तनेका औज्ञार, लोहैका मोटा 
. फैल जिस पर खुरदर दानेसे उभर रहते हैं ओर जिसे 
, किसी बालू पर रगड़नेसे उसके महीन कण छूट कर 
गिरते हैं। इससे सतद्द चिकनो ओर बराबर करते 
हैं। नदीकी धांराके बीचोबीच टापूकी तरहको बलुई 
अमीन जो पानो घटने पर निक्रल आती है, नदीका द्वीप । 
२ नदी या समुद्रके किनारे पड़ी हुई बलुई जमीन, बालू- 
' का मैदान ओ नदी समुद्रके किनार हो । 
दइंतोला ( हि'.० वि० ) बालुकामय, बलुभा । 
 रतोक--पएक प्राजोन कवि | 
'र तोधा ( स'० लि० ) गमिणी, गर्भवती । 
रतोघेय ( स'०क्ली० ) गर्भधारण । 
रतोभक्षण ( स'० क्लो० ) शुक्रूप अपेय द्र॒व्यभक्षण। 
प्रायश्थिशतस्वमें इस प्रकार अलेहा अपेय भक्षणको 
. खांद्रायणविधि निवद्ध हुई है । 
रतोमागें (स'» पु०) शुक्रनिर्गमन- पथ, वह छेद्‌ था 
रास्ता जिससे वीय निकलता है । 
पए०0; <ाडऊ, 478 
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रत्य ( स'० क्ी० ) पिसले, पीतल । 

रैल (रां० क्ली०) रोयते क्षरतीति रो-बाहुलकासत्‌ त्र | १ रेत३, 
शुक्र। २ पीयूष, अस्त | ३ पटवास । ४ सूतक, पारा । 

रेज़ी (हिं० सत्री०' १ वह बरुतु जिससे र॑ग निकलता हो | 
२ वह भलगनो जिस पर र'गरेज़ लोग कपड़ा र'ग कर 
सूक्षनेक्ी डालते हैं। 

रेनेल ( मेजर जेम्स )--भारतवषका सघप्रथम अडुरेजी 
इतिहास लेख कऋ। इन्होंने अड़रेजाधिकृत भारतका समस्त 
विवरण सदुलन फर एक भारतका इतिहांस लिखा । 
भारतका भूवृत्तान्त विवरण यूरोप-समाजमें इन्होंने ही 
पहले पहल प्रचार किया, इस कारण थे वहांके लोगोंसे 
भारतोय भौगोलिकतरवके पिताखरुप पूजित हुए हैं। 
१७८० ई०में इन्होंने लण्डननगरमें 'बड़ारूका मानचित्र 
प्रकाश किया। उसमें पूर्व-हिन्दुस्तानके वाणिज्य- 
भरडार और रणक्षेत्रका संक्षित विदरण दिया गया है। 
पोछे १७८० ८१ ई०में बंगाल और विद्यारमें मानचित्र, 
१७७८ ६६ ई०में बड़ाल ओर विध्वारकां गमनागमन- 
पथविवरण, १७८८ ई०में गड्डा भोर ब्रह्मपुत्र.नद्के विय- 
रणके साथ हिन्दुस्तानका मानचित्र तथा उसका संक्षिप्त 
इतिहास मुद्रित ओर क्िवारित किया । उनकी | ह 
पुरुतक पश्चिम पशिया भौर भारतीय प्राचीन इतिहास 
के सम्बन्धमें बहुत उपकारो है । 

रेप ( खसं० लि० ) र प्यते निरधते इति रंप-घन्न्‌। 
१ निन्दित । २कऋ,र। ईछृपण | 

रेपल्ली--१ मन्द्राजप्रदेशके कृष्णाजञिलाध्तगंत पक तालुंक । 
यह कृष्णा नदीफे वृक्षिण किनार समुद्र तटले मंगल- 
गिरि शेलमाला तक बिस्तृत है। भ्रू-परिमाण ६४४ 
बर्गमील है । 

२ उक्त जिलेका एक नगर तथा रे पल्ली तहसीलका 
वियार-सद्र | यहां एक प्राचीन दुर्गका ध्यंसावशेष॑ 
पड़ा है ज्ञिसे रुथानीय भूम्यधिकरारियोंके किसी पूर्शपुरुष 
ने १७०५ ई०में बनवाया था । 

रफपस्‌(स० क्ी० ) रप्‌ (रपेरत एच । उय ४॥१८६) इति 
भझुन अतः एत । १ अवध, अनिन्दनीय। (लि० ) 
२ अधम, नीख। दे क्रूर। ४ हृपण, कजूस | 


रफ ( स० पु० ) रिफ्पते इति रिफू-घन्च, यद्दा 'रादिं 
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फन! इत्यनेन वर्ण्खदूपार्थे रशब्दादि फन प्रत्ययः । 
३ रकार, रवर्ग । २ रकारका यद्द रूप जो अध्य अक्षरके 
पहले आने पर उसके मस्तक पर रहता है। ३ राग। 
४ शब्द । ( लि० ) रिफ (अवध्यावमाधमार्व रं फाः कुत्सिते | 
डा ५॥५४ ) इति भप्रत्ययेन निपातितः । ५ कुतिसित, 
अधम । 
करी ( अ० पु०) वंद जिससे कोई झगड़ा निपटानेको 
कदा आय, पंच | 
रफंवत ( स'० बि० ) र फयुक्त, जिसमें रफ हो । 
रफबिपुला ( स'० ख्री० ) छन्दोभेद्‌ । रविपुक्षा देखो । 
रफस ( स'० लि० ) रिफतीति रिफ-अखुन्‌ | १क्रर। 
२ अधम | ३ वुष्ट । 
रफिन्‌ (स० लि०) रफ-अस्त्यूथें इनि। रफयुक्त। 
रेफ्यूज़ (अ'० पु०) वह संस्था जिसमें अनाथों और 
निराशञ्रयोंकों भरुथायी रुपसे भाश्रय मिलता है । 
रेस (स'० लि० )१ कफश शब्दकारो, कठोर पचन 
बोकनेधाला । २ स्तुतियादक, स्तुति करनेवालां । 
३ कथा वाक्यव्या, फजुल बात बीलनेबाला | 
पा १थेदिक ऋषि। असुरोंगे इन्हे! एक कूप'में हाल 
था। वश राहीं और मै दिन बीतनी पर अश्वितो- 
: कुमारोंने इन्हें निकाला था। (कक १।११२।५, ११११६।२४) 
२ वश्यपथ'शीय एक दूसरे ऋषि । ये ऋफष ५६७ 
'सूक्तफे मस्लद्रच्चा थे । 
रभण ( स'० क्लोौ० ) रस शब्दे साथे व्यु८। गोदेबरनि, 
गांयका बोलना | 
रभसूभु ( स०पु०) रभे ऋषिके दो पुल। ये दोनों 
बैक ६।६६-१०० सूक्तके भम्वद्रष्टा थे। 
रभिल (स ० पु०) एक नायकका नांत | 
( पृज्छकठिक ४४॥६ ) 
९ मदा--मंध्यप्रदेशके सम्बलपुर जिलान्तर्भत एक बड़ा 
गांव । 
रमि (स' ० लि० ) रमणकारी; गमन करनैवाल। । 
( पां० ३॥१५१७१ वात्िक २ ) 
रे मुना--बैड्रोल के बालेश्थर जिंलाम्तर्गत एक प्राजीन बड़ा 
गाब। यह अक्षा० २१९ ३३ उ० तथा देशा० ८६ ५८ 
यू बलेंशअर गगरसे ५ मोल पश्चिममें भवस्थित है। 


रेफरी--रेलपे 


माथ मासमें यहां क्षोरथ्ोरा गोपोनाथ मूसिके उद्दशंते 
एक बड़ा मेला छगता है। यद्द मेला १३ दिन रहता है। 

बेशाल और फकाशिक मासमें यहां बहुतसे यात्री 
इकट् होते हैं। वेवमन्द्रि पह्थरका बना है और उसमें 
बहुतसे कामशाखोय चित्र खुदे हैं । 

. पक समय यह नगर बहुत 'समुद्धिशाली था। गड्ड- 
बंशोय राज्ाओनि यहां राजधानो बसा कर शासन 
विस्तार किया था। 

रेरिवन्‌ ( सं० लि० ) प्र रयिता, भेमनेवाला । 

रेरिह (स' ० लि० ) जीमले बार बार चाटना । 

र रिहाण (स' ० पु०) १ शिव । २णअसुर। रेचौर, 
थोर | ( शब्दरत्ना० ) 

र रुआ ( दि ० पु० ) बड़ा उत्लू पक्षी, यरुआा। 

ररुवा ( हि ० पु० ) रंरुभा देखो । 

रल ( अ० ख्री० ) १ सड़ककी वह लोहेको पदरी जिस 
पर र लगाड़ोके पहिये चलते हैं। २ भापके जोरसे 
चंलमेवाली गांडी, र लगाड़ी । 

विशेष विवरण रंक्षत्रे शब्दमें देखो | 

रेल (हि ० ख्रोौ०) १ बहाव, धारा। २ आधिक्य, भरमार | 

रेलड्री-- मन्द्राज प्र सिडेस्सीके गोदायरी जिलास्तगेत पंक 
गरड़ भाम। यह अक्षा० १६९ ४१ १० 3० तथों देशा० 
८१ ४१ ४० पू०फे बोच पड़ता है। यहाँ लगभर्ग ५ 
दजार मनुष्य रदते हैं। यह रुथान सम्ंदिशाली भीरें 
घाणिडज्यसस्मारपूर्ण है। ह 

रैलडेल ( हि. ० ख्री० ) रेक्षपेक देखे । 

रेलना ( दि ० क्रि० ) १ आगेकी ओर कोॉकना, ढँकेलंता। 
२ ठसांठस भरा होना, अधिक होना । ३ अधिक भोजन 
करना, ठट्स हुस कर स्ताना | 

रेलपेल ( दि० खो० ) १ भीड़ मिसमें लोग ए% दूछरेद्धो 
धक्का देते हों । २ भरभार, ज्यादतो | 

शैलथे ( 77०७०५ + रैेशपथ )--छोदवरर्म । परस्पर बरा- 
बर दूरो पर रखो छोदेको कड़ियां या रेलपथा। यहूं 
पश्िनके भानेके लिये बहुत उपयोग! है। शोज शेजञ 
गाड़ियोंके ऋवकेके विंसनेसे बयानेक्े लिये दो यद उपाय 
रखा गया था। द्राप्रपवले ही रतपथका आश्रिए्कार 


रेलवे 


हुआ है। भाज कल पज्िन जिस रे लपथसे आतो ज्ञाता 
है, उसकी पैद्ाइश और मजबूतो इडुलैणडमें हुई थी। 
उधर इटलोीके उ्तरप्रास्तमें पुराने जमानेकी इमारतोंके 
जएडदरोंको खुदवानेसे वहांके प्रल्ेतरंवके ज्ःनकारोंको 
एक दूसरी तरहके र लपथोंका नमूना मिला हैं। यह 
.र लपथ पत्थरोंसे छुड्डा कुछ चौड़ा और बराबर दूरी पर 
रा ब्रा पत्थरोंसे दी व'धा है। इस पथका नमूना आज भी 
मौजूद दहै। किम्तु इसहा प्रमाण नहीं मिलता, कि इस 
पथ पर पञ्िनमें ज्ञुती गाड़ियां दौड़ाई गई थीं या नहीं । 
किश्तु इस पथ पर गाड़ियोंके आने जानेक्ी रगड़ आज 
भी दिखाई देती है| इससे रुपए मालूम होता है, कि अब - 
से सेकड़ों व पहले घरतोके पुराने बासिम्दे पत्थरके बने 
र लपथसे गाड़ियां दौड़ाते थे । 
जो दो र लपथके सम्बन्धमें भोर कोई पुराना हाल 
नहीं मालूम होता । इस समय ,जिस र लप्थसे पृथ्वी 
भरतो जा रदी है, जिसके ह्वारा लोग दो दणडमें दो 
मद्दीनेकी राह तय करते हैं, जिसके कारण दूरो नज़द्को- 
में बदछ गई है, उस रछपथक्नली उत्पति द्रामसे ही हुई 
है। सम १६१६ ६०से पदले इसका कुछ भी गामोनिशान 
कहीं न था। किश्तु कुछ लोगोंका कहना है, कि सन्‌ 
१६०२ ६०से १६४६ ई०के बीच किसी समयमें द्रामका 
आविष्कार हुआ था। उस सनय अधिक बोभासे लदोी 
गाड़ियोंकी एक जगदसे दूसरों जञगद्द ले जामेमें बड़ो 
अछुविधा होती थी। बोभा ढोनेवाले पशु नियमित 
दे।क ढ़ेनेके सिया अधिक बे.रू ढे नहों सकते थे, 
इससे कारोबारमें बड़ी कठिनाई फेलनी पड़तो थो। इसी 
कटछिनाईको दूर करनेके लिये उस समयके विख्यात 
कारोगरोंने न्यूकैसल नगरकी कोयलेकी खानसे टाइन 
नदीके किनार तक पक द्रामपथ तेपार किया। उसी 
समय नरदाग्वरलेए्ड और डरहमकी खानिसे नदीके 
किनारे तक दूसरा पथ भी तैयार हुआ था। यह पथ 
लकड़ोका बना था। अथांत्‌ सम्रांनान्‍्तर पर रखी आज 
कल जैसी लोहेकी कड्ीकी जगह लकड़ीको पकड़ियां 
रखी गई थो। द्रामक चक्कक्रो गिरनेसे बचानेफे छिये 
॥ लकड़ो को पटरियों पर कुछ गद्दरा कोदा गया था, जिसमें 
 शरक्कोंका मिकला हुआ भ'श उसमें घस सके। पहले 
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पहल इस पथफे बनानेमें ओककृक्षकी लकड़ोका द्ख्ते- 
माल हुआ था| ईसके बाद लकड़ीको कड़ियां विछाई 
गहे' शो लंकड़ीकी पंटरियोंमें कं या कांदेसे जोड़ दो 
शने लगी । 

सक्क की रगइसे रल जब घिसत जाती थो, तब उसे 
बदल दिया ज्ञाता था। घोर घोर गाड़ी खलानेवालों- 
ने घोडढ़ोंके शोघ शोध चलने के लिये समनाग्तर कड़ियों' 
पर कुछ ऊ॑चो रल तैयार कर ली और रलपथ पर 
महो डाल कर बड़ी बड़ी कड़ियां ठोप दो ज्ञाती थी'। 
साधारण गाड़ियो'से अधिक भारों बोक इसके द्वाश 
ढोपे जाने लगा। दूसर पथमें पक घोड़ा (७ कां्टर 
मनसे भारी बोक दो नहीं' सकता था। क#िग्तु गये 
पथसे एक घोंडा ४२ क्ाटरका बोक अनायास दोने 
लगा। बहुत दिन तक द्रामपथमें किसी तरदको उन्नति 
नदी हो सकी । पीछे सन्‌ १७६७ ई०में फोलब्र कथयेल 
लौह कम्पनीके इज्िनियर मिष्टर रोनावडक्ी सलाहसे 
लकड़ोको र लक्की ञ्रगद् ढलाई लोहेकी रल परीक्षा 
स्वरूव व्यवष्ठत होने लगी। किन्तु उस समय भी 
किसीने खप्नं भी सोचा न था, कि इस गाड़ी पर 
मनुष्य भो भायेंगे जायंगे। कोयलेकी खानसे कोयला 
दोनेके लिये सब नदियों और समुद्रके किनार तक 
ट्र/में चलने लगों । 

पहले लोददेकी बनो रल ५ फुट लग्योी ४ इश् 
चौड़ी और १। इ्श् मोटी होती थी | प्रत्येक र लमें ३ 
छेद होते थे । इन छेदोंमें रुफ़, या बांटे डा कर नोथेके 
लकड़ो की पटरोमें रंछ जोड़ दो ज्ञाती थो | ट्रामका पथ 
अड्रेजीके |7 पेखके आकारका द्वोता था। भर्थात्‌ दोनों 
आरसे बिचला भाग कुछ गहरा होता था। इसलिये 
गाड़ोके चक्र उससे गिरते न थे | किश्तु नीची रेलपथमें 
कुछ विशेष अखुविधा थी। सदा धूलिया कीचड़से 
भर जाती थी। इससे गाड़ियोंके आगे जानेमें बड़ो 
अड्चन होती थी | 

इस अड््चनको दूर करनेके लिये सन्‌ १७८६ ई०में 
जैसफ नामक पएक इज्जीनियरने सबसे पहले लफबरों 
नामक साथानमें ऊलखो रलको प्रतिष्ठा की। गाड़ीके 
सक्क एक भोर बियले भागसे कुछ ऊ'खे किये गये । 
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इससे लक्क ऊ'ली रछले गिर नहों सकते थे। ऊ थी 
रलें पहले ६ फीयकी होतो थीं । 

धीर घोर चिस्ताशील मनुष्योंने र लॉकी उन्नतिमें 
खिल्त लगाया । लियवरपुल ओर मानसखेष्टरके बोश् 
कारोबारफे लिये अलका पथ मौजूद रहने पर भी अल्दी 
माल असवाब भेजनेमें वड़ी असुविधा थी । इस 
अश्ुविधासे इन दोनों नगरोंसे फेघल १२०० टन मन ही 
द्रृष्प रोज आता जाता था। प्रत्येक टनमें १८ शिलिग 
ख्न पडता थां। जो हा, सन्‌ १८१० ६० तक सभी 
द्रामें और रले' घोड़से खलाई जाती थीं और 
केवल एक गाड़ो ही चलतो थी। अर्थांत्‌ बहुतेरी गाड़ियां 
पएकमें जोड कर यलानेकी प्रथा उस समय तक जारी 
नहीं हुई थी । 

क्षोकोमोटिवकी सृष्टि | 

सन. १८१० $०में जेम्स चायने भाप या वाष्पकी 
शक्तिस परिचालित पश्चिनका आविष्कार किया। उससे 
गाड़ियां खिचो जायंगी, यत बात उस समय तक किसो 
मे सोचा न था। ऊ'चे दिमागके इड्जोनियरोंने ४० 
वर्षो' तक क्रमले दिमागसे काम ले कर "लेफकेमेरिय 
यां गतिशोल पशश्ििनका आविष्कार किया । वाट, 
सिमिंटन, श्रेषिथिक्‌ , ब्लेस्किनसप, चापमेन, प्राण्टन 
-आदि मनलुष्योंने घीर घधीर रंलपथसे पशञ्जिन द्वारा 
गाड़ियां खिंसी आनेके लिये एजिनका आविष्कार फिया। 
ये सभी ज्ञाज ष्टीफनके पहलेके या उनके समयके हैं। 
खये॑ चलनेवाली पश्ञिन सन्‌ १८०२ ई०में ट्रं विधिक द्वारा 
पहले पदल उद्रुभावित हुए | उन्दों ने लएडन नगरफे 
निकट अपने उद्धावित ए जिनको एक विराट अनसमूदके 
सामने दिखलाया। यह विरा: जनसमूद उनके इस 


अकर्च त आंधविष्का रको दस्त विश्मित दो उठा। यही ले।के- 


मोटियको भित्ति है । अन्‍्तमें सन्‌ १८०४ ६०में उन्होंने 
टिडबिल रलपथ पर पश्चिन द्वारा र लगाड़ी चलाई। 
पृथ्वीके इस सवप्रथम पञज्जिनमें १० टनका बोझ 
घण्टेमें ५ मोलके दिसावसे लीचा जाने छगा। किय्तु 


. डस समयके इज्जोनियरॉमे एज्िनकी कमीके। पूरा करनेमें 
मन नहीं लगाया और सभी इसकी अधिक उन्नतिमें 
सनन्‍्द ह करने छगे। सन्‌ १८११ ६०में बाईलम र लपथ - 
से ट्र विधि कका पशिन व्यवहृत हुआ था । 


रेलवे 


सन्‌ १८२१ ६०में एक्टन भौर डालि'टन रे लूपथ 
तय्यार करनेके लिये वहांको सरकारने हुफ्म आंरो 
किया।: उससे पहले र लपथसे केवल लदे हुऐ माल. 
के सिवा केाई मनुष्य उससे आंता जाता न था | हदेंटन 
रलूपथ पर ६० टनकी बोफाई गाड़ी घरट में ४॥ मीलके 
हिसाबसे आती ज्ञातो थी। किलिंगवार्थ र लपथ पर 
फेवल ४० टन बोभाई गाड़ो घण्टेमें ६ मीलके दिसावसे 
जाने लगी थी । | 

जाओजे ड्टोफेनसन पहले छक्ररन और डालि'टन 
र लवेपथके इड्जोनियर नियुक्त हुए । इस समय 
सरकारने वाष्पोय शक्तिसे परिचालित गतिशील पश्जिन 
द्वारा र छपथसे गांडो चलानेका हुक्म दिया । इसके 
मुताषिक ३८ मोल लम्बा पत्र रंकृपथ तय्यार हुआ। 
गंड। 92ए या मह्ख्योद्र अर्थात्‌ मछलोके पेटके 
आकार नया रलपथ ठय्यार हुआ |. 

इसी समय नटिंदमके रहनेवाले टामस प्र नामक 
पक प्रतिभाषान्‌ मलुष्यने यात्रियोंडी खुविधाके लिये 
देशके सभो जगद रेलपथका प्रचार करना चादिये--इस 
विषयमें अपने उद्धावित संकल्पको सरकारसे कहा। 
उन्होंने सन्‌ १८२० ह०में “(99807ए(005 0 8 8ला८- 
एव ॥0ा रिध्एतर"” अथांत्‌ साधारण लोहेके रं ले- 
पथके सम्बन्धमें मन्तध्य' नामकी पक पुरुतक प्रकाशित 
की । किन्तु उस समय भी वहांकी जनता प्र की दूर- 
दृशिताकों हृदयड्भम कर न सकी । 

इसके बाद सन्‌ १८१२ ६०में लणडनके रहनेवाले 
विलियम जेम्स नामक एक मनुष्य लिवरपुल और माश् - 
एरफे बीच र लपथ फेलानेके लिये चेष्टा करने लगे; 
किस्तु थे उसमें सफल न हो सले । अस्तमें सन्‌ १८२४ 
१०को २६वयों अक्तूबरकों लिवरपुलके रदनेवाले जोसेफ 
सरडार्स नामके पक मनुष्यने लियरपुल और मच्चेश्टरके 
बीच र लपथके सम्बन्धमें एक्र आदर्श प्रशांशित किया । 
जांसे छोफेन्सन इस पथकी पैभाईशके काममें नियुक्त 
हुए। अनेक बाद-विधांद कर सरकारने रूम्तमें इस 
प्रस्तावका अनुमोदन किया। किश्तु सन्‌ १८३० ई०को 
१५थी' सितस्वरके पहले इस पथसे गाड़ी आती आती 
मथो। ि 


रेलवे 


सबसे पहले एकटन और डालिटन र लपथसे मनुष्य 
आने आने लगे । सन्‌ १८२५ ई०के सितर्बर महीनेएें 
यह पथ खोला गया । 


पहल इसकी गति घण्टेमें १० मीलसे १५ मरीलकी थी | 
लोगोंको सावधान करनेके लिये एक आदमो पञश्चिनके 
आगे आगे दौड़ता था। किसी किसी सरुथानमें इसकी 
गति १५ मीलकी थी। किन्तु मालसे लदी गाड़ो इतनो 
'हेज्ीसे खलतो न थी। गाड़ीक भीतर 6 ओर बाहर १५ 


यात्री ले कर दो घण्टेमें शकूटनसे डालिटन तक गाड़ो | 


आने जाने लगी | इतनी दूरोका किराया पहले १ शिलिडुः 
निश्चित हुआ। प्रत्येक यात्री १७ पाउणडसे अधिक 
अपने पासमें ले कर चलने नहीं" पाता था। पहले 
मालका किराया प्रति टन प्रति मीलका ५ पेन्स छगता 
था, किन्त पीछे यद्द किराया आधा पेनो कर दिया 
गया । इस नये र लपथके खुलनेके कुछ बाद हो फोयले- 
को द्र घट गईं। पहले एक टन कोयलेका दाम था १८ 
शिलिडु | घट कर एक टन कोयलेका केवल ८ शिलिडू 
हुई । 

शकटन र लपथके आदश पर सन्‌ १८२६ ६० में मस्क 
लण्ड र लपथ खुला और केण्टरवरी और द्ीरष्टेबल 
आदि ख्थानोंमें भी रल लाइने' खुलने लगी'। किन्‍्त 
अब सन्‌ १८३० इ०की १५वीं सितम्बरले लिवरपुल और 
मश्े एरके र लपथसे यात्री आने जाने लगे तब सभीने 
यह सोचा, कि अगतमें मनुष्योके लिये चाल या गतिका 
युगानतर उपस्थित हुआ है। सन्‌ १८३८ ई०में लण्डन 
भोर वर्शि घमके बीच रेल खुल गई | इस पथको लग्बाई 
११२५।/० मोल थी । यात्रोगाड़ो घण्टेप्रें २० मोलकभ़ी 
गतिसे खलछने छलगी। ४५ वषके भीतर प्र टत्निदेनमें 
जोरों मोर बड़ बड़ रलपथोंका आदर्श प्रस्तुत हुआ । 
शीघ्र ही १८०० मील लम्बी एक रल लाइनकी पेमाइश 
. छत हुई और १० करोड़ पाउएड धन इस काययमें 
छगाया गया। किग्तु राह र लपथ शीघ्र न बन सका। 
. म्ल्स्थोद्राकुतिफे र रपयथ बनानेमेँ भव बहुत विलम्य 
. होने. छगा । इसलिये “फ्रायवयमड” र रुकी सृष्टि हुई | 
यह २ ल पीछे 'मिगनैलेस' नामसे प्रसिद्ध हुरं। इसके 
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इस दिन ३४ डब्बोंके साथ पक 
पञिन ६० टन माल ले कर इस पथसे चला था। पहले ! 





७१६४ 


बाद 'ब्रिजर लू नामक दूसरी तरहकी रेल व्यवह्त हुई 
थी। भ्रटवेष्टने नामक रंलपथ पर इसका व्यवहार 
आरम्भ हुआ। यह सारी रले' चौड़ाईमें रली लकड़ीकी 
कड़ियो' पर रुऋ़्से जोड़ वी जाती थी'। इस तरह 
आठ तरहोंकी रेल तैयार कर थुकनेके बाद रल कम्पनी- 
ने “डबल हेडेड" या "दो सीर एक समान"-की रेलो'- 
का प्रचलन किया । पोछे इसी तरहको रह ही सब 
ज्ञगद व्यवद्ठत होने लगी । इस तरहको एक गज रे लका 
वजन ६२ पाउरड है| यह पोछे “बुलहेडेड" र लके नाम- 
से पुत्तारो जञने लगी। सन्‌ १८४७ ई०में मिष्टर डव॒लिड 
ब्रिजेस आडामसने दो र लो'की प्रथा प्रचलित की | 

इस तरह चारो' ओर २ ल फैलने लगी, तब अधि- 
कारी ३ल-गार्डकी रफतारकों बढ़ानेकी चेष्टा करने 
लगी। पज्जिन बनानेकी प्रतियोगितामें जार्ज प्लोौफेनका 
रकेट' न!मका पश्िन प्रस्तुत हुआ | इससे उक्त ज्ञार्ज- 
छीफेनकी कम्पनीके डिर फ्टरो'ने पुररुकार दिया था। 
रफेटके दो वाष्प्नलोंका व्यास ८ इश्चव तथा चक्कका 
व्यास ४ फुट 4॥ ध्ख था। कुछ पश्िनका वज्ञन ४ रन 
५ क्वारर था। साधारणतः यह पश्िन बयछार प्रति 
घण्टेमें ११४ गेलन जलकी १८।४ घनफुट वाष्पमें परिणत 
करता था । 

बहुत दिन तक इन दो तरदहके पश्जिनो से रलगाड़ो 
चलती रही । पक चार चकक्‍्केका, दूसरा छः चक्‍केका 
पश्चिन । इसके बाद कई प्रकारके पश्चिन तैयार किये जा 
चुके हैं। इनमें १२ चक्‍्केका पश्चिन विख्यात है। सन 
१८८५ ६० तक पञ्जिनकी चाल प्रति घण्टे ५० मीलफी 
थी। | 

सन्‌ १८३० ई०के लिवरपुल और मश्व एरके र लघे- 

पथ खुलनेके २५ वर्षके भीतर सन्‌ १८५४ ६० तक 
८०५३ मीलोंमें रेलपथ फेल चुका था। इसका पौने 
भांग डबल लाइन ओर बाकी सिद्धल लाइन थी । इन 
सारे रेलपथोंके निर्माण करनेमें प्रति मीर ३५००० 
पाउण्ड ध्यय हुआ था । सन्‌ १८७४ ६०में रेलपथकी 
लम्बाई १६४४२ मील तक पहुच चुकी थी। इसके 
प्रत्येफ मोलमें ३७००० पाउएड खर्च हुआ था। सन 
१८८३ ई०के अन्त तक १८६८१ मील तक रेल फैल 


रत 
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गई । किसी किसो जगह तोन तीन, चार-चांर 
रेल लाइने' बैठाई गई हैं। लणडनसे रागवी तक ५० 
मीलके पथमें जार लाइने' हैं । दो लाइनोंमें अनवरत 
मालकी ढोभाई जारी रहतो है। लण्डन जोर उत्तर- 


पश्चिम रेल कम्पनीके अधोनमें २८ मीलॉमें तीन लाइने' 
और ११७ मोलोंमें चार लाइने है । 


सवसाधांरणके यलसे जो सब रले तय्यार हुई हैं, 
उनमें इड़लैण्डके “प्रेट वेष्टन रेलवे” सबसे बड़ो है। सन्‌ 
१८८३ ६० तक यह २२६८ मीलोंमें फैल चुकी थोी। इसके 
बाद लण्डन ओर नाथवेएन, न्यूलेण्ड, नार्थ॑त्रिटिश और 


काॉलिडोनिया रलवेपथ क्रमसे १७६३, १५३४, १३८१, 
१००६ ओर ८७७ मील लग्बे हैं । 


सन्‌ १८८३ ६० तक इड्ढलैण्डमें रलपथ फेलानेके 
लिये 9८५००००००० रुपया पकत्र हुआथां। इससे 
प्रति मील ४२०००० रुपया खर्च हुआ था। स्टेशन 
बनानेमें प्रति मोल पहलेकी अपेक्षा धहुत ज्यादा रुपया 
लय हुआ था। जिस समय जोसेफ लक्प्राण्डने रेलवे 
निर्माण किया था, डसी समय यथाथमें रंलपथको 
सम्पूणता प्राप्त हुए थो । इसी पथके निर्माण समयां 
बहुतेर घोड़ी नदियों पर पुल और ऊ'खे पव॑तॉमें खुरड 
खोद्नो पड़ी थी । इसलिये प्रति मील ५३०००० रुपया 
सर्खा हुआ था । यह पथ सब जगद्द समतल नहों बना 
था। इस पथमें कई जगह गाड़ियोंकोी ऊ'चे चढ़ना 
तथा नीचे उतरना पड़ता था। रुकारलैण्डके पहाड़ी 
प्रदेशों को पार करते हुए इस पथाफके तथ्यार करनेमें प्रति 
मील किसी किसी जगह ५०००००० रुपया खठो करना 
पड़ा था। फ्पो'कि इन सरथानोंमें बड़ बड़ पहाड़ों 
को काटना पड़ा था। 

पथ तय्थार करनेके सिया दूसरे काम्मोमें घन लर्चा 
करनेक्ो जरुरत पड़ती थी प्रत्पेक मील र लपथमे'--- 


व्यवस्था करनेवाली पालिया- 
मेग्टका खर्च ; -- 


२०० पाउण्ड 
भूमि खरोदना ओर क्षतिपूरण 
करनेमें ... 9००० पाउण्ड 
पथ स्टेशन भादिमें १८००० ,, 
लोकोमोटरिव परिचालनमें ३००७० ,, 
पुकल रुपयाफे व्याअमें ६००० ,; 


कल ३६००० पाउणड 


रैलवे 


सिवा इनके ट्र॑ नके उञ्बों के बनाने तथा कारखाने 
खोलनेमें भी बहुत ज़्यादा रुपयां अर्जा करना पड़ता है। 
पक पश्चिनमें कमसे कम १५४०० रुपया और प+ डच्चे- 
में २७८० रुपया खर्चा पड़ता है। 


रेडकम्पनी के कार्योपयोगी सारी चीज़ोंकोीं “रोलिशक” 
या काय्येभण्डार कहते हैं । इन सब फाररखानोंमें 
नई गाड़ियां तय्यार होती और पुरानी गाड़ियोकी 
मरम्मत होती हैं। यात्रोी-गाड़ी, मांलगाड़ी, गाय आदि 
पशु चढ़ानेवालो गाड़ी भी तय्यार होती हैं। सन १८८३ 
हैं०मे' इडुलैण्डके रलकम्पनीके कारख।नेमें १२१४४ 
पज्चििन, ३७४७४ यात्री-डब्बे और ३२६६२२ मालकफे 
डब्ब मौजूद थे । 


रेलपथ न होनेसे पहले मश्च एर ओर लिवरपुलके 
बीच नित्य २० से ३० तक घोड़ की सवारो आती. ज्ञाती 
थी। १८३६ ई० पोर्टारने अपनी ज्ञातोय उन्नति नामक 
पुस्तकमें लिखा है-पभ टब्निटेनमें घोडे फी सवारो नित्य 
४२००० यात्री और वबष में ३००००००० याली भाते ज्ञाते 
थे। इसमें प्रत्येक मनुष्यकी ५ शिलिछु खच होता था। 
किन्तु रेलसे ६००००००० याली प्रत्येक १॥ पेनीके खर्ख- 
से आते ज्ञाते हैं । 


रेक्षपथ बनानेकी प्रणाक्षी। 


पहले मानचित्र या नकशा देख कर ठोक किया 
जाता है। पीछे पैधाइश कर नकशा और पथका विवरण 
तेवार होता है। पथके भीतर जो सब नदियां और 
पर्वेत या जलाशय पड़ते हैं उन सबों पर पुल बांधने तथा 
खुरडु खोदनेके लिये पहले आदर्श तय्यार होता है। 
साधारणत; सभी जगह समतल भूमि तय्थार करनेमें 
किसी ज्ञगद नोची अमीनकों भरना पड़ता है तथां किसी 
ऊ'ची अमीनकों तराशना पड़ता है। किसी ख्थानमें 
पद्दाड़ो में खुरड़ खादना तथा भवियों पर पुल तय्यार 
करना पड़ता है। भूमि समतल हो जाने पर ईंट तथा 
पत्थरके टुकड़ फेंका जाता है। इसके वाद्‌ रूलीपर 
या लकड़ी की पटरियां रश्षी आती हैं। इस पर लोहे 
या लकड़ी को कड़ियां मजबतीसे जोड़ी जातो हैं। 


रेलंवे 


रेलपथ बनानेमें जो सब बांध या शिगध40ा्ा०ा 
बांधे गये हैं, उनमें लिवरपुल और मश्े शर रेलपथ ४॥ 
मील लग्वा बांध हो सर्वश्रेष्ठ है। इसका नाम 'चाटम्स' 
है। यदद जल कद्दी' कही' १०से ३० फीट तक गदरा और 
पह्ुमय है।इस पथमें ६७००००० घन गन्ञ बांध बांधे 
गये हैं। प्र टब्रिेनके रं लपथमें जो सारो खुरडू तेयार 
हुई हैं, उनमें पडिनवग और ग्लासगोरेलके फालेण्डर 
व्रिजकी खुरड़ सबसे बड़ी है । सारी खुरइ अद्ध वृत्ता- 
कार है और इसका ष्यासाद एक मील है | 

सिवा इसके लण्डन और वर्शिधमके बीचको फिल- 
सबो नामक सुरड्र २३६८ गज्ञ लम्बी ३० फोट चोड़ी 
और ३० फोट ऊची है। इसमें दो वायुकी नले' लगाई 
गई हैं। इनका शध्यास ६० फुट है। इसी खुरडूमें 
३८०००००) रुपया खच हुआ था। अर्थात्‌ प्रत्येक गज़में 
१२५०) रुपयां खच हुआ था। वाथ और टिपेनदामके 
बीच छुरड़ समतलसे ७० फीट नीचे है। इसको 
लम्बाई ३१२० गज या प्रायः पुऊ फोस है। इसका 
फौलाव ३१ वायुनले' हैं। डोवरके निकट सेफ्सपियर 
खुरड़ १७३० गज्ञ लमग्बो है-यद खुरड्ज स्तम्भों द्वारा 
सुरक्षित है । इडलेए्ड देशके रेलपथोंमें खुरड्रोका 
« आधिक्य हैं। सन १८५७ ई० में सार ९ लपथोंमें प्रायः 


७० मील सुरड्ुका पथ था। सन्‌ १८८५ ई० तक घद १०९० 


मोलोंमें परिणत हुआ । उक्त खुरकृके सिवा मश्ले एर भोर 
लिड्रुनशायर र लपथमें एक्र सबसे बड़ी छुरड है। 
इसको लम्बाई तीन मील हे । 

इ लपथ निर्माण करनेसे कई बड़ी बड़ी नदियों पर 
धुल बेंधना और दो पर्वतोंके वीच खाद पर भयद्टाक्‌ 
या बड़ी सीढ़ियां बनानी पड़ती हैं। कई बार जलसे 
परिपूरित शहरोंसे पथ तैयार करते समय साधारणके 
आने ज्ञानेका पथ तोले रख जोड़ों पर रलपथ बनाना 
पंड्ता है। ईट या पत्थरकी जोड़ाईसे पुल तैथार होता 
है। मश्थेशर भौर वरमिंघम रेलपथमें कलिटन नामक 
पक वड़ा भयड़कु है। यह आधा मील हलब्बा और 
पश्थरोंसे बना है। इसकी ऊचाई १०६ फुट दे | इसके 
प्रति गज पथमें ११५३०) रुपया शच हुआ है। इस पथका 


७१५ 
ई'टो से बना डेन नामक भवडकु ५२७ गन्न लम्बा और 
८८ फुट ऊ'चा है। इसमें ६३ फुट ऊँचा है। इसमें 
६३ फुय व्यासके २३ जोड़ हैं। मिनाई प्रणाली पर ज्ञौ 
पुल बना है; वह ६१६ फुट लग्बा है भर पानीकी सतह- 
से १०४ फुट ऊ'चा है। इसके प्रति गज़्में ६७४०) रुपया 
खर्च हुआ था । किन्तु इड्ूले एडकी फोर्थ नामक सीढ़ियां 
सबसे बड़ी और अद्भु त कारुक्ायेसम्पन्न है। की सफेरो- 
के निकट पक बड़ी प्रणाली पर यह पुल ब'धा है। मि० 
ज्ञान फावलर और मि७ वेज्ञामिन बेकरके अदुभुत इजि- 
नियरिड्र कौशलसे यह सीढ़ी बनी है। पुलकी लग्बाई 
१॥ मील है। इसके दो प्रधान जोड़का प्यास १७०० फुट 
अर्थात्‌ १७०० फुट पर रुतम्म बने हैं। क्योकि मध्य॑- 
वत्तीं जलकी गहराई ३०० फुट है। इसीलिये दूर पुर प॑र 
स्तम्भ तेयार करना पड़ा हैं । 

सिवा इसके ६७५ फुट प्यासयुक्त दो जोड़ भौर १८ 
फुयके १५ जोड़ इसमें विधपान हैं। पुल ज्वारके समय 
जल परसे १५० फूट ऊ'चा ओर कफिसो किसी अर्ंह 
३६१ फुट ऊचा है। इसके चार प्रक्वाए्ड ख्तम्भोका 
व्यांस ५० फुट है । जलके नोचे ७० फूर्ट तक मिट्टी खोंद 
कर स्तम्मकी भमित्ति कापम को गई थी। जल पर पथ 
बनाने पर ४७५०० टन फोलाद खत्र करना पढ़ा था। 
सीढ़ियों के फेलाव १५० फुट है । इन सीढ़ियों के 
वनानेमें १६००००००) रुपया खच हुआ था। 

रलपथ पर स्टेशन या विश्राम रुथान बनानेकों 

अरुरत पड़ती है। यह कुछ ही दूरो पर बनाया जांतां 
है। इन सब सूथानो में धहांके यात्री भौर माल भावि 
रलसे भआते जाते हैं। पथके बोच बीचमें इस तरहके 
स्टेशन बनाये जाते हैं। इडडूलैण्डमें जो सब टर्शिनंस 
स्टेशन हैं, उनमें प्रेटनद॑न, प्रेट्वेषने और साडथ 
बेएन स्टैशन विशेष प्रसिद्ध है और प्रथम श्रेणीकी 
गिनतोमें हैं। प्रत्येक स्वेशनमें यात्रियों के उतरनेफे 
स्थानमें प्लाटफार्श बनाया जाता है । प्हाटफार्म रेल- 
पथसे कुछ ऊंचा होता है | इससे यांत्री आसानासे रेल - 
पर चढ़ उतर सकते हैं । सीमानन्‍्तके स्टेशनों में र॑ल- 
पथो' पर बड़ी बड़ी छत तैयार द्वोती हैं। सन्‌ १८४६ 


७१६ 
ई०से इड्लेण्डके स्टेशनोंमिं छत बनानेक्री व्यवस्था दो 
रही है । इस समय लाइम प्रीट भर लियरपुल स्टेशनमें 
पहले पहल छत तैयार हुईं। उक्त छत ३७४ फुट लब्बो 
और स्तम्मों पर ज्ञोड़के रूपमें अवस्थित है। वर्शि घमके 
ग्यू ध्ट्रीट स्टेशनको छत ८४० फुट लम्बी है। इृजुलैण्ड- 
में इतना बड़ा स्टेशन और नहीं है। चेयारिड्ुकस्‌ रैठ- 
के फेनेल 'द्रोी८ स्टेशनकी ऊ'चाई ५० फुट है। उक्त 
रुदेशनमें १८६७ ई०में ८०००००० मनुष्य गाड़ीमें चढ़े 
उतरे थे। इस स्टेशनका प्छाटफाम ७.१ फुट लब्बा 
है। इस स्टेशनसे ६ रेलपथ चारों ओरकों गये हैं। 
उक्त स्टेशनका क्षेत्रफल १५२६३२ घनफुट है । सिधा 
इसके इडलेए्डमें इस समयके बने स्टेशनंमिं सेश्टपंकस 
रुट्शन विशेष उदलेखतीय है। मालके रुटे शनॉमें किस- 
क्रस स्टेशन बहुत प्रसिद्ध है। इसी रूदेशनसे १२ रेले' 
आारों ओर माल ढो रहो हैं। ६० एकड़ भूमिमें यह रूटेशन 
बना है। आंलू और कोयला उतरनेके रुथानका क्षेत्र- 
फल ८॥ एकड़ है। समूचा माल ढोनेके लिये सदा 4४ 
पज्िन तैयार और ११॥ मोीलमें केवल कोयलैकी गाड़ियां 
तैयार रहती हैं । 
उपयु क्त स्टेशनके सिवा दो तोल लाइनोंके जड़ःशन 
पर पक्र एक जड्भुशन स्टेशन बनाया जाता है। सिवा 
इनके गांडी ओर पश्िन बनानेके लिये बढ़ बड़ फार 
काने तैयार किये जाते हें । 
' नागरिक रेक्षपथ | 
' बड़ बड़ अनाकोण नगरोंमें र लोके फेलानेमें सबसे 
पहले सन्‌ १८३७ ६०में बिध्धर चालेस पारसनने विशेष 
चेष्ा को थी | इस तरहके रेलपथ बड़ बड़ स्तम्भी पर 
तथा भूमिमें सुरड़ लोद कर तैयार किये आते हैं। पहले 
धहांकी पारलामेण्टने इस तरहके र लपथ बनानेका हुक्म 
भहीं दिया, किन्तु खूब सोच समभा कर पीछे सन्‌ 
१८५४ ई०में पारलामेण्टने हुक्म दे द्िया। इस तरह 
सन्‌ १८६० ६०म१ इसका कांये आरस्म हुआ। जान 
फाउलर नामक पक विशेषज्ञ इज्िनियरके तरवांषधानमें 
सन्‌ १८६३ ६० में पाड़ि इन रास्तेसले फारिडन रास्ते तक 
| दृलपथ तैयार हुआ। अन्तमें सन्‌ १८८४ ६०में 'इनर- 
सकल" नामक लण्डनके बीच रेलपथ बना। इस रे छ- 


रेलवे 


पथकी लम्बाई केवल १३ मोल है। पीछे यह बढ़ कर 
४० मोल हो गई थी। प्रस्थेक आधे मील पर स्टेशन 
बना है। यह रलपथ वनानेमें प्रत्येक मील परे 
५०००००० रुपया खर्जा हुआ है| भूमिमें खुरड़ लोद करे 
र लपथ बनानेमें हो अधिक घन खर्चा करना पड़ा था। 
कई जगददोंमें नदोके नोचेसे रेलपथ ले ज्ञाना पड़ा है। 
किसी किसी ज्ञगद्द & फुट ध्यासके इले हुए लोदेके नल - 
में यह र लपथ तैयार हुआ है। इसी पथको बनानेमें 
टेग्स नदीके नीचे विख्यात पुल बना था । यह पुल 
नदी तहसे १३ फुट नोचे, ७० फूट लगश्बा और लोदेके 
खस्भों पर अवस्थित है। फिर कई जगह यह रलपथ 
भूमिसे ६० फुट ऊ'चे र्तम्भों पर बना है। किसी जगह 
४२ गज्ञ नीचे ४२१ फुट टम्बोी खुरड़ लोद कर यह पथ 
बनाया गया है। हछृार्केनवेल नामक श्यानमें $२८ गंज् 
लग्बी एक सुर है । ३० फुट गहरा पत्थर काट कर यह 
पथ तैयार हुआ है। फिसी किसी जगह साधारण राखरूते 
पर ६० फुंट ई'टको ऊ'चाईके जोड़ पर यह पथ तैयार 
किया गया है। मिष्ठर फॉउलरकोी अपूर्श प्रतिभाके बल॑ 
पर ऐसा विकठ पथ बना हैं। डम्बाटन स्टेशनके समीप॑ 
रलपथ २॥ मील तक जश्मीनके अन्द्रसे गया है। उक्त 
सुरडु २७ फुदमें फैली हुई है । 

नागरिक र लोमें भमेरिकाके न्यूयार्क शदरका ऊ'सखां 
र लपथ वद्धा हो विश्मयज्ञनक है। सन्‌ १८३२ ६०में येंद 
कम्पनी कायम हुई। जनाकोर्ण नगरके आवृतियों और 
मोटर आदि सवारियोंक्ा रास्ता सुरक्षित रक्ष इस 
कम्पनोने १६ दाथ ऊंथा यह र लपथ बनाया हे 
अथांतू बड़ बड़े द्षिमजिले इमारतोंकों छतोंके किनारीं- 
से यह र लपथ निकला है। सन १८८० ई६०के प्रारम्ममें 
३४३ २ लपथ तैथार दो चुके थे । इन पथोंसे निश्य॑ 
२६५००० यात्ञी जाते आते थे। बहां दो मिनटके बाद॑ 
यात्री -गाड़ी आती जाती है। जिनको यादे जितनी ही 
दूर क्यों न ज्ञाना हो, उनको ढाई पेनी ही महसखूल देना 
दोता है। यद्द ऊंचा रं लप्थ ४४ फूड पर गई लोदेके 
स्तस्मी' पर विद्यमान है। इस र रूपथके नोचे ट्रामवे- 
का भी रास्ता है। इस राख्तेसे रोग रोज छाले 
आदमी जाते जाते हैं। इसके ऊपर प्रति दो मिनदडंमें 


रेलवे 


रंलगाड़ी आतो ज्ञाती है। नियमानुसार प्रवस्ध 
होनेके कारण कोई गड़बड़ो नहीं होती । ऐसे ऊ'चे 


पथ बनानेमें प्रति मीलभें 2१३७६०) रुपया खचे पड़ता | 


है। 
इडुलेण्डमें दो रेलोंका फैलाव ४ फुट ८॥ इश 
है। इसको नशनल गज या जातोय परिमाण कहते 


है। सिवा इसफे अन्यान्य गज़की ( 0०५४० ) भी रेले ' 


हैं। प्रयवेष्टन रेलबेमें पहले ७ फुटका गज ध्यवहृत 
हुआ था | 


गज” या सड्जीणे परिमाण। 
जअमोनके भीतर अभ्यान्य देशो में तिम्नलिखित फिह 
रिश्तके अनुसोर रैलो का परिमाण है :-- 


रंछ और भादर्श गज | 


शकुलैण्ड का आवर्शंगज ४ दा 
आयरलैण्डमे' ,, ण हर. 
' भध्ययुरोपमें ,, ४ दा 
रूसका भारदेशेग्ज ७५० ०7 
नारवेदेशमें (२ तरह) ४ ६३,४३४ ६” 
रुपेन और पुत्तंगाल ५ छह 
भोरेतवरकां साधारण गज ण दे 
मिंटर गन ३ शाला 
काशीपुरम रेलवे में हे ६ 
जापानमें हे हा 
इंजिप्ं या मिश्षेमें ४ ८॥ ० 
कनाइ में ( ३ प्रकार ) ५ ६६५ ८॥ ३ ३६ 
पेल्किकोर्में (२ प्रकार ) ४ ८॥, ३ २ 


धुनाइटेडस्टेटस में (६ प्रकार) । 


*ँ +र 


५ ०, दे ०,४२० 
अप्ठे लियामें (४ प्रकार) ५३, ३ ६“, ४८॥, ५; ३ 


स्‍्यूज़ीलैण्ड (२ प्रकार ) ५३,३8६ 


सन्‌ १८७३ ६०मे' मिण्टर इबत्यू टीथननने "भारतमे' 
शेलपथका गज” नामक पक विश्ताशील प्रवस्थमे' कौन 


अल सबसे उसम है, यद द्लिलाया है। उसमें यदद 


इसका नाम था “बप्रडगज्ञ” या विस्तृत | 
परिमाण और ४ फुट ८॥ इश्थके गज़का नाम “न्यारों 


फुट गे । 








४ हु ६, 8 ४, दर दे 
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र्थिर हुआं है, कि ५ फुटका गज द्‌ तगामो पश्िनके पक्ष- 
में' अत्यन्त सुविधाजनक हे। 

गत ४० वर्षणकी रेलयेरिपे।ट पढ़नेसे मालूम 
होता है, कि “डबल हेडेड' या दे सिरोको 
अर्थात्‌ इस आकारकी रेल सब जगह कफाममे' 
लाई ज्ञा रही ७८। पहले एक रेल २५ वर्ण तक 
कांम देती थो । किन्तु इस समय १० ही यर्णमें खराब 
हो जाती हैं | इड़लैण्डमे' यात्री-गाड़ी तथा डाकगाडी- 
की एथज्विन दर घण्ट मे” ४०से ६० मोल तक जाती है। 
इडलैण्डमे नदरन रेलपथामें तेज चलनेवाली गाड़ी फिंस- 
क्रतसे भ्राहम तक १०७५) मील पथ अविश्राभ्त बेगसे 
जांती है। यह पशञ्ञिन घण्ट में' ५३॥॥ मील चल कर १ 
घण्टामे' भौर ५८ मिनटमे' यह रलपथ गमन करता है । 
ग्रेंटवेशडने रपथमें चलनेवाली गाड़ी ५३। पोलकी 
चालसे जाती है। साधारण यात्री गाड़ी ४० मीलकी 
चालसे जाती हैं | जे गाड़ियां हरेक स्टैशनमे' उहरतो 
है, बह १६से २८ मील घर में तथा मालगाड़ो घर में 
२५ मील जातो है। 

इस समय विशानकी उन्नतिके साथ साथ 
गाड़ियोकी रफतारमें भी उन्नति हुई । इससे 
अमेरिका आदि देशो में पक्लप्रसया लेज घलनेवाली 
डाकगाड़ी घर मं ५०ले 4० मील तक जाती है। 
इस विषयमें अमेरिकाने यूरोपकोीं पोछे डाल दिया है। 
यूरोप प्रदेशमें डाकगाड़ियां कई हजञआर मोलको दूरो पार 
करतो हुई घण्टेमें ( विश्रामका समय ले कर ) ३० भील 
जातो दै। किनत युनाइटेटरसटेटस ( अमेरिका ) में ४० 
मील प्रति घण्टे चबलनेवाली गाड़ियां घिश्राम स्थान ले 
कर ६-६०० मोल पथ अविरत आ सकतो हैं। फिल्ा: 
डेलफिया और अटलाण्टिक मगरफे बीच रेलगाड़ी ७० 
मिनटमें ५५१ मील पथ तथ करतो है। दाइमरटेबलमें 
गाड़ोको लिखी घाल ६६॥ मील है। किसी किसी 
स्थानमें घण्टेमें 9१ मीलकी चाल है। इस समय प्र ढ- 
भ्रिदेनकी कोई कोई हाकगाड़ो ५८ मीलसे ६१ मीलछकी 
सालसे चलती है। फ्राण्समें डाकगाड़ी पेरिससे भ्ाशम॑ 
तक १५० मोल १ घर ५७ मिनटमें तय करतो है। 
अ्रमेरिका और जर्मनी के किसी किसी रंलपथ में . घदद में 


भय 


८० मीलकी चालसे कोई फोई डाकगाड़ी चरूती है। 
रेलवे संक्रान्त कानून । 

इड्लैण्डमें पारलिमेसर्टकी आशाके बिना कोई कम्पनो 
रेलपथ नहीं बना सकती है। सन्‌ १८३२ ई०में पारलि 
मेण्टने पक कानून पास किया था। इसके अनुसार 
प्रति मीलमें प्रत्येक चार यात्रीसे आध पेनी महसूल 
लिया ज्ञाता था। सन्‌ १८४२ ई०में इस कायका निरो- 
क्षण करनेके लिये एक परिवर्शक नियुक्त हुआ। इसी 
. समय रेलवे आइनका संस्कार छुआ और लिपिवद्ध हो 
गया। इसका नाम “बोड आफ ट्रेड” है। यह बोर्ड 
इच्छानुसार रेलकम्पनोके सभी कार्मोका निरीक्षण 


करता है और मदसूल वसूल किया करता है। सन्‌ १८७३ 


६०में रेलचेका नया कानून हुआ। उसमें कमिशनरोने 
नियुक्त हो कर रेलके विषध्रक्री पर्याछोचना की । सन 
१८८० ई०में 'रेल-कर्रांचारीका दायित्व” विषयक्र कानून 
विधिवद्ध हुआ । इसके अजुसार रे ठवे मुशाफिर गाड़ 
या गाड़ो चलानेवालोंके दोषलसे हत यां क्षति होने पर 
क्तिपूलि फरानेके अधिकारी हुए । 
... शैक्षगाड़ीकी उन्नति | 
इडलेण्डमें साधारणतः निश्नल्तिखित गाड़ियां रेंल- 
पथसे आती जाती हैं :- 
... (१) पेसेश्वर ट्र न या यात्री -गाड़ोमें पहले, दूसरे 
और तोसर द्‌ऊ की गाड़ी रहतो है। सिवा इनके लगेज्, 
क्रेकभान, हर्रावक्स और केरेज्ट्रक आदि गाड़ियां भी 
हैं। (२) मालगाढ़ी--इसमें सब तरहकी चीजोंके ढोने- 
को गाड़ियां रहुतो हैं। छाई हुई या बिना छाई हुई--- 
इन दो तरहकी गाड़ियां इसमें व्यवह्वत को ज्ञाती हैं। 
हाथी, घोड़, गो, भेड़ा, बकरा ओर भे'से आदि जान: 
- बरोंकों ढोनेवाली गाड़ियां, फोयलेकी गाड़ी विविध 
प्रकार और आकारकी गाड़ियां इसमें जोड़ी रहतो हैं। 
पहले जो सब पहले दअज की गाड़ी तैयार हुई थी, 

उसका वजन ३। टन प्रत्येषका था। इसको लम्बाई १५ 
फुट और थोड़ाई ६॥ फुट तथा ऊचाई ४ फुट ६ इथ् 
थी। यह गाड़ी तोन भागोंमें विभक्त थी। प्रत्येक 
कमरेमें ६ भाद्मियोंके बेठनेका रुथान रहता था। इस 
, शरद पूरों गांड़ीमें १८ आद्मियोंके बेडनेका स्थान था। 


रेलवे 


पहले प्रत्येक गांडीके चार चक होते थे। इस समय 
इसका बहुत परिवर्रन हो गया है। इस समय यह 
गाड़ी ३० फुट लम्बा और चार कमरोंमें बिभक्त हैं। 
दूसरे और तोसरे दज को गाड़ियां भी सभी पक्त समान 
लम्बी द्वोतो हैं। किन्त यद्द पांच कमरॉम विभक्त होती 
हैं। पहले दूसर दर्ज की गाड़ीमे' गद्दी या बिछौना न 
था| कभी कभी तीसरे दर्ज को दी तोन गाड़ियां एकत्र 
ज्ुड्ो रहती हैं। सन्‌ १८५८ ६०मे' इड्लेण्डमे' दुसर दर्जो- 
की गाडियोंमे गद्ियोंका प्रचलन हुआ। इस समय 
इडुलैण्डके अधिकांश तीसरे दर्जेक्री गाड़ियां भारतवष - 
के दूसरे वजेंकी गाडियो के समान हैं। 

अमेरिकाके बाव्टिमोर और शभ्रोहियो रेलपथमे' जो 
तोसरे दर्जेक्नी गाड़ियां हैं, इनके बनानेमे' बड़े, आशचर्य 
अनक कीशलसे काम लिया गया है। पे सभी गाड़ियां 
पुत्र प्रान्तसे दूर प्रान्त तकू आती ज्ञाती हैं। यद्द पथ 
ठोक "करिडोर”क अनुसार दो फीट चोड़ो है। अमे- 
रिकाको गाड़ियो'में जो विलास और स्ंच्छन्दृताकी 
व्यवस्था है, वह अन्य किसी देशकी गाड़ियों मे नहीं' 
है। प्रत्येक चलनेवाली गाड़ीमें पीनेका अल, बफ और 
खाधादि सब दा मिलता हैं।  पाखाना प्रत्येक डब्चेंमें 
रहता है। ज्ञाड़ के दिनोपें गाड़ियां आग खुलगा कर 
गरम रफ्ली जाती हैं। शोतातपमें मुसाफिरोंकों अरा भी 
कण नहों होता । सिवा इंसके प्रत्येक गाड़ोमें अधिक 
संख्यामें पुस्तक ओर समाचारपत्र रद्दते हैं। मुंसाफिरं 
चांद तो शोकसे पढ़ सकते हैं। थे सब गाड़ियां कई 
तरहके प्रंकाशसे प्रकाशित रहती हैं। दूरके मुसाफिरों- 
के सोनेके लिये पक खतनन्‍्त्र गाडी रहती हैं । इस 
समय सभी जगह विद्य त्‌ प्रकांशकां हो व्यवहार द्वोंतां 
है। इन गाडियेंके सुसाफिर स्वेच्छापूर्याक करिड़ोंरमें 
घूम फिर सकता है भर गश्ती दुकानदार चलतो हुई 
गाडियोंमें नाना प्रकारक्ी चीजे' बेचा करते हैं। फलत 
कई सहस्ल मोल तक यात्रा करने पर भो सुसाकिरोंको 
गाड़ीसे उतरनेकी ज़रूरत नहीं होती भौर न यात्रा करते 
मन ही ऊंथता है । 

अन्यान्य देशोंका रेक्षपथ । 
यूरोप मद्ा रेश--सन, १८२६ ६०में फ्राश्समें पहले 


रैलबे 


पहल द्रामका रास्ता बना। सन्‌ १८३३ इ०में वहांकी 
सरकार रेलपथ बनानेमें बड्डी यल्वान हुई थी। सन 


१८७२ ६०में फरासिसी सरकार रलपथका आधा खर्चा : 
देने पर राजी हुई थी । इसके अन्नुसार आधा खर्डा लगा , 
कर रल कश्पनियां कई वर्णके पद्ट पर अपने अपने काम 
करने लगी । सन १८५७ ई०में बड़ी बड़ी ६ कम्पनियोंने | 
चारों ओर रलपथ तेयार कर दिया । सन्‌ १८८४ ई०में' क्‍ 


२४००० मोलमे' रं लपथ तैयार हो गया। 
सन्‌ १८३० ई०से १८३३ ६० तक बेलज़ियम सरकार- 


ने रल निकालने ही चेष्ठा की। सरकारने ३०० पम्रोलेमे' | 


पथ तैथार कर कई कम्पनियांक्री र लपथ तैयार करनेका 


हुफम दिथा। इसके फलखरूप सन्‌ १८७० ६० तक 
१४८० मीलोंमे' र लपथ तैयार हुआ। 


सन्‌ १८४० ई०में' हालेग्डमे' पहले पदल रलपथ 
तैयार हुआ और जर्मनीमे' पहले पहल सन्‌ १८३५ ई०में 
रल खुली । प्र सियाकी सरकोर द्वारा उद्योग करने पर 
जर्नी मे' भो सन १८७८ ई०मे' ५०८० मीलो'मे' और 
अन्यान्य कम्पनियों ह्वोरा ६००० मीलो'मे' रलपशथ तेयार 
हुआ। इसके बाद सरकारने कितने ही < लप्थोंको 
खरोद्‌ लिया । ह सन्‌ १८५८ इ०में बहां १३००० मील 


, सरकारी और १००० पोल अन्यान्य कम्पनियो'का र ल- 


पथ तैथार हुआ। 

अध्चिया और हड्रो प्रदेशमे, सन्‌ १८२४ २८ ई०मे' 
पहले पहल द्रामपथ प्रचलित हुआ। वहां १८३८ ६० 
तक सरकारने र लपथ बनानेके विषयमे' ध्यान दिया । 
सन्‌ १८७६ ६० तक वहां २००० मीलो'मे' पं टस रेलवे 
भौर ६००० मोलो' मे अन्यान्य कम्पनियों द्वारां रल- 
पथ बना । हड़डरोमे' २००० मीलेंम ४ंट रलवे और 
अन्योन्य कम्पनियों 6रा ३००० मीलेंमें र लपथ तैयार 
हुआ। इस प्रदेशमें सन्‌ १८८०से १८८३ ई० तक ५० 
र ल-कम्पनियां पदाडी र लपथेोंके बनानेके लिये संग- 
ढित हुई । 

सन १८८५ ६० तक खीजरलेण्डमे' २००० मीलेमि' 
र छपथ बन चुका था। इनमे' एक र लपथ खुरड्ड खोद 
'कर आदपांस पहाइुको छेद कर अष्द्रियांके साथ मिलो 


है। पृथ्वीमे' ऐसी बड़ी सुरड् और कोई नहों है। इसको 
लम्बाई ६॥ मील है। 
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सन्‌ १८६० ई०से इटलोमे' रेल फोलने लगी और 
प्राय; १८८० ६० तक प्रायः ८००० मोल रलपथ लैथार 
हो गया। सन्‌ १८४८ ई०में स्पेनमें पहले पहल रल 
आरउभ हुई ओर सन १८७० ई०मे' ५००० मीलेंमे र ल- 
पथ तैयार दो गया। - 

सन १८५३ ई०मे' पदले पदल पुर्रंगालमे' रल खुलो। 
वहांकी अधिकांश र ले' सरकारको हैं । 
स्कन्दनाभ या स्वीडेन और नारवेमे' रल बडी खुस्ती 

से फोौली थी। स्ीडेनमे' ५००० मीढेंमे र लपथ तैयार 
हुआ | 

सन्‌ १८५७ ई०मे' रूसका रेलपथ तैयोर हुआ | सन्‌ 
१८८० ६० तक वहां १५००० मीलो'मे' रे लपथ तैयार 
हुआ | 

सन्‌ १८६० ई०में यूरोपीय तुककों में रेल बननी शुरू 
हुई और १८८० ई० तक वहां १५०० मीलोंमें रेलपथ 
तय्यार हो शया। इसके सिया रुमानियामैं १००० 
मीलोंसे अधिक स्थानोमें र ले हैं । 

अमेरिकाके कनाडा ग्रदेशमें सन्‌ १८८३ तक ६११३ 
मीलोमें र लऊपथ भर ६७०५ ट्रामपथ तय्यार हुआ | 

सन्‌ १८८२ ई०में वहां प्र ण्डद्रडु रोड नांमका रं रू- 
पथ तय्यार हुआ। इसकी लग्बाई २६०५ प्रील है। 
सन १८८४ हई० तक मेक्सिको देशमें १५२० मीलोंमें रे ल- 
पथ तैयार हुआ था | श्र जिलमें प्रायः १४०० म्रीलोमें 
रलपथ हुआ । टीलेमें १३४८ मीलोंमें भौर पेरुमें 
२०३० प्लीलॉमें रलपथ तेयार हुआ है । मिस्ररेशमें 
प्रायः १००० मीलो म॑ र लगाड़ी चल रहो हैं| 

सन्‌ १८६८ ६० तक कई प्रदेशों में निम्नलिखित रूप- 
से रलपथ फेला छुआ है-- 


द्श २ क्षपथकी क्षम्बाई 
युनाइटेड किड्डम २१६५६ 
# | टस ( आलारुकको छोड़ कर ) १८६३६६ 
अम्मनो ३०७७१ 

बेलजियम ३७८१ , 
फ्रान्स २७८६८ 
यूरोपीय रुसिया २६४१४ 
अध्विया-हडूरो २१८०५ 


३५० 
..._ देश रेक्षपथकी क्षम्बाई 
ब्रिटिश नाथो अमेरिका १६८७० 
अ'प्रेजाधिकृत भारतवर्ष २१५७६ 
ल्यू साउथबैलस २६६१ 


सन्‌ १८८५ ई६०फके अम्तमे पृथ्वी कुछ ३०२८८७ 
मीलो में रलपथ था। सन्‌ १८६८ ई०में' यह बढ़ कर 
४६६७५२७ मोलो'में परिणत हो गया । अर्थात्‌ १३ 
वर्णमे' सेकड ५४ मीलकोी पृद्धि हुई है। इसमे अध्भु - 
लियामे' सेैकड ८० मील और भारतवर्णमे' ८३॥ मोल 
बढ़ो है। फेवल जञापानमे' आश्चर्यजनक रुपते बढ़ी है। 
अर्थात्‌ सेकड़े ६५ मील हैं । 


प्रति वर्ण रूुसके पवबलिक वर्कस या पुर्त-चिभागसे 
मई-जून मद्दीनेमे' सारी पृथ्वीके रेलपथक्नी एक बहुत 
'बड़ो फिहरिश्त तैयार हुई थो । जो सूक््मतश्व जानना 
खाहते हैं, उनको पाठ फरना खाहिये। सन्‌ १८७६ ६३ 
६० तक चसार वर्षोंमे' युनाइटेड रलपथो'में' 
१०००००००००) रुपया खर्चा हुआ। सन्‌ १८६८ ६०- 
मे' निम्मलिछित र लपथो'में जो सूदा धन था उसको 
किदरिश्त इस तरद है-- 


अ्नो ५८०२२५५००० पौण्ड 
अधिया २३००५३००० 
दड़्रो <8६9००००  ,, 
युनाइटेड किडुडम ११३४४६८४६२  , 

» थेटस २५२२१४७०००० . ,, 
ब्िटिश अमेरिका १६३३४३००० . ,, 
भ्यू साउथवेब्स ३४४२४००० . , 


सन्‌ १८६६ ६०मे' उत्तर अमेरिकाके बीच एक खुदोघ 
रे लवरम निर्मित हुमा है। पहले इस पथकी लम्बाई 
१४०० मील थी। 


सन्‌ १८६८ ६० के अम्तमे' निम्नलिखित कई रदा- 
कश्पतीके कारलानेमे' जिस तरद गांडियां मौजूद थी', 
इनके आननेसे रलवेके फेले हुए कारोधारका विषय 
प्ात्तूम दोता दे। 


रेलवे 


देश एजिन यात्रीगाड़ी . माक्षगाड़ी 
युनाइटेड रेकू- 

ब.स्पनी ३६५३७. ३५५३५ १२६२५५६े 
प्रटश्चिटेनमेिं' १६४७६ ४४०५३ ६६४८४३३ 
फ्रास्समे' १०६११ २७१७६ २७६५३४ 
अमूनीमे' १६८८४ ३३६६४ ३६१५०६ 
भारतपघर्षमे' ७७३८ १३५६३ ८६१०८ 


निम्नलिखित फिहरिश्तमे' १८६८ ६० तकके कई 
देशो की रेल कम्पनियेंका घूलथन लिखा गया-- 


देश मूलधन--पौयड (१५ रुपया) 
अर्रनी ५८०२४७५००० 
अष्ठलिया 2३8००५३०० ० 
हड़ूरी एं टरल. ८४६७०००० 
फ़ान्स ६७०१८६००० 
प्र ब्रिटेन ११३४४६८७६२ 


युनाइटेड एं टस २२२१७७०००० 
ब्रिटिश अमेरिका १६३३४३८०० 
श्रप्नू लिया ३८४२४००० 

संसारके जिन लम्बे लण्बे पथोंने बडे, बड़े, मद्दादेशों 
को पार कर भूमए्डलकों सिराभोंकी तरह अच्छादित 
कर रखा है, उनका संक्षिप्त विवरण यहां दिया गया है। 
सन्‌ १८६६ ई०में एक लम्बा रेलपथ पहले अटलाएिरिक 
मदासमुद्रके किनारे तक फे छा हुआ है। यद एथ १८४८ 
मोल लम्बा है। किन्तु इस पथमें हजारों मील तक 
मैदान पड़ता है, जहां बस्तीका नाम तक नहीं। इसी 
पथके बनानेके बाद सन्‌ १८८१ ६० सान फ्रान्सिसकोसे 
न्‍यू अलि नस तक दूसरा एक लम्बा रेलपथ तैवार हुआ 
है । इसकी लम्बाई २४८६ मील है | 

इसके बाद कानाडियान पैसिफिक रेलपथने अटला- 
एण्टिक ओर प्रशान्त-महांसागरके मध्यव्ों रूस्बे ध्यव- 
घानझों पतला बना दिया है| यहं रेलपथ अटलाोण्टिकके 
किनार के मण्द्रिल नगरसे प्रशास्त महासागरके किनारे- 
के वडु घर तक फ छा हैं। इसको लम्बाई २६०६ मीछ 
हे। यही सब रेहूपथ स'सारमें बड़े कहे आते हैं। 
किस्तु सन्‌ १८६१ ई६०७०में साइविरिया रपथ . बन ज्ञानेले 
इस सबोंकों लम्बाईमें कमी आ गई है। अर्थात्‌ साइ- 
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विरियाका र लपथ सबसे बड़ा वना है। रूस-सरकारने 
पक लछण्बां रेलपथ बना कर एशियाफे एक प्रास्तकों दूसर 
व्राम्तमें जोड दिया है। इस पथक्री लग्बाई ४०७३ मील 
है। यह रूसकी पुरानो राजधानी सेण्टपिट्ंवर्ग नगर 
से १७६६ मील पूरब अवस्थित है और चेलियाथविनस्क 
नगरसे प्रशान्त-मदांसागर तीरवत्तों ब्लाडिवोष्टक तक 
फौला है। इसकी एक शाखा ५०० मील तक चीन सर- 
कारके अभ्तर्ग त-डालनो और आर्थार बन्दर तक फंली 
है। गत रुस-जापान युद्धके समय इस रेलपथक्ी उप- 
योगिता सभीने अनुभव की । सन्‌ १६०३ इ०में इस 
पथसे माल और यात्री गाड्ियां चलने लगोीं। किन्तु 
पेकालभकोलके दक्षिणी किनारे पर १७० मीलका राष्ता 
अतोव दुग म होनेकी वजहसे आज्ञ भो वहांकों निर्माण 
काय खतम नहीं हुआ। इस समय यात्री और मालसे 
लदोी गाड़ियां स्टोमरोंसे बेकालभोलको पार करतो हैं। 
बेकालभोलकी चौड़ाई ४० मील है और बीच बीचमे' 
यह भोल वर्फसे भाच्छादित रहती है। इसलिये भी ट्रने' 
रुटीमरोसे पोर होती हैं । इस साइविरिया रेलपथ बनाने 
मे' रूस-सरकारने सेक्ड्री' नदियों पर बडे, बडे, पुल 
तैयार फिये हैं। इनमे' अब, टम; इयातिस; इधेनसी और 
खुड़।री न्दीके पुल अत्यन्त आश्ययेजनक है और दो 
रेलपथ बनानेका सकढठप हुआ है। अफ्रिक्ताकी उत्तरी 
सीमा सुयेज्ञ नहरसे दक्षिणी सीता उत्तमाशा अन्तरीप 


तक और दक्षिण अमेरिकांको दक्षिणी सीमा विउनस 
परिससे खिलीदेशके किनारे तक निम्नोक्त पथक्ा निर्माण 
कार्य खतम हो चला हैं केवल खुरडू द्वारा अन्दिज पर्वत 

को पार करना बांको हैं | 


इस समय बडे, बडे, जनाकोण नगरके बीच दू 
आनेवाले यात्रियोंकी सुविधाके लिये उच्च रेलपथ निर्माण 
की प्रथा अनेक जगहोंमे' ज्ञारो की गई है। सन्‌ १८३१ 
ई०मे स्यूयाकके प्रसिद्ध इज़िनियरने वहां सबसे पहले 
इस रेलपथका आदर्श तैयार क्िया। किन्तु यथाथमे' 
सन्‌ १८७० ई०से इस पथसे रेल चलने लगी है। सन्‌ 


१८७८ ई०में स्यूयाकमे इसी तरहके समान्तर पर चार 
रेलपथ तैयार हुए हैं। शमनीके वलिन नगरमे' भी यह 
भ्रथा अवलण्बित हुई है। सन्‌ १६०० ई०मे बोध्न नगर 
में' यह प्रथा जारी हुई है। 
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यह सभी बड़े, बडे रेल्पथ लोहेफे रुतभ्मों यां पत्थरों- 
की गथाई पर अवस्थित हैं। एक बस्मेसे दूसरे खब्मे 
तक एक बढ़ी गाड़ी जाती है। पीछे उस पर साधारण 
पथकी तरह सारा पथ ही लोहेकी कड़ियोंसे तेयार 
होता है। 

साउथ लण्डन रेलवे कम्पनीने टेम्स नदोके नोच्े 
जो तलवबत्म तैयार किया है, वह अत्यन्त विश्मयज्ञनक 
है। न्यूयाकके इश्जिनियर वीच्‌ और प्र रहेड द्वारा यह 
भी निरमित हुआ है। इसका विवरण सुरड् शब्दमे' 
दिया गया है । प्ररहेडने १० फुट ६ इश्च ध्यासयुक्त 
एक ढले हुए लोहेका नल जलके ऊपरी भागमे' ४० फुट 
नीचे स्थापित किया है। इस तरहकी दो झुरड 
तेयार हुई है'। सन्‌ १६०२ ६०मे' पारलीमेण्टने इसी 
तरद्दक सुरगदार रेलपथ तेयार करनेका हुक्म दिया । 
इसके अनुसार १००००००००) रुपया मूलधन स'गद्दीत 
हुआ । इस धनसे हाम्रसस्मिथसे लण्डनकों चोरती 
हुई उत्तरी सोधा तक एक लम्बी खुरडुदार रेल बनी है। 
इस पयकी चौड़ाई १५ फुट है। प्रट हैडके आदशके 
अनुसार सन्‌ १८६३ इ०मे' अप्रियाके बुदापेसस्‍्त नगरमे' 
इस तरदका खुरडरदार रेलपथ तैथार हुआ है। सन्‌ 
१६०२ ई०में ८ मोलका खुरक्क पथ तेयार हुआ था। 
इस पथसे घरण्ट में १५ मीलकी तजीते गाड़ियां भाती 
जाती हैं । 

स,धारणतः इन सब पथोंमें बिज्लीफी रेल चलती 
है। फिर एक ट्रेन ही तलवत्मसे उपरिस्थित र ल- 
पथसे आजा सकती है। ५०० गज़ अम्तर पर एक एक 
स्टेशन वना है । ये सुरड्दार रलपथ साधारणतः 
तीन प्रकारके हैं। 

( १ ) गददरो जमीनके भीतर अवस्थित लोहेके नल- 
से बना रलूपथ । थे पथ इतने गहर हैं, कि नोचेके 
दृशनसे ऊपर उठानके लिये यात्रियोंकोा लिस्टेपट या 
फलसेउठानेवाले यनलॉका घ्यवहार किया जाता है। 

(२) भूतलमें कुछ द्वो यहराइईमें बना रेलपथ । ये ' 
सब पथ १२ से १५ फुटले अधिक गहरे नही' हैं। इस- 
लिये यात्रियों को चढ़ाने और उतारनेकी जरूरत नहीं 
होती । ऐसे पथो में यात्री खयं सीढ़ियों द्वारा चढ़ 
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''छुलर सकते हैं। किस्तु इस पथमें अधुविधा इतनी हो 
है, कि नगरके भूगमंस्थ जल, गेसे; विष्ठा ओर विजली 
के नल आलकी तरद जमीनमें फेले हुए हैं। ध्ससले ऐसे 

'पथोमें बड़ी असुधिधा होती है। 

(३ ) पहले साधारणके चलनेके लिये 'जमोनसे 
कुछ ऊ'या पुल बना कर नोचे रेलपथ तैथार करते हैं । 
ऊपर आदमी, घोड़ागाड़ी, मोटर आती ज्ञाती तथा नोचे 
रेलगाड़ी चलती है। कलकत्ता चितपुरका पुल और 
रेलपथ तथा वम्बई, फेलड़ी और फ्रश्च पुल इसके उदा- 
हरण हैं । 

ऐसे सुरडूदार रेहापथ बनानेमें जो अखुविधा भोग 
करनी पड़तो है, वह अकथनोय है। फ्पोंकि, जमीनमें 
काघनिक पसिड 'गेस' या भ्ड्भार|प्त बाष्प, गन्ध5 
बाष्प, अलीय वाष्प और विशुद्ध वायुके अभावके 
कारण सभीकरों बड़ा कष्ट होता है। इन सब रेटापथो'- 
में विभलीका रेलगाड़ी चलतो है । इन सब बिजलोके 
पश्जिनो 'को शक्ति ६७० घोड़े की शक्तिके बराबर है। 

पेसे ऊंचे और नीचे रेलपथ बनानेमें बड़ा घन 
खच होता है। अमेरिकाके प्रत्येक ऊ ले रेडपथ बनाने- 
में प्रति मील ३०००००० से ४०००००, लाइन नगरके 


१५ फुट ध्यासयुक्त तलपथरमें प्रति मील २००००० पाउण्ड 


खर्थ हुआ है। सिवा इसके अमीनका सूल्य, स्टेशन 
बनानेका ख् और अन्य खर्जझा अलग हैं। लण्डनके 
फेनन प्रीयके रेलपथे बनानेमें प्रति मीलमें १००००००० 
पाउण्ड खां हुआ था। नन्‍्यूआकमें २१५ मील नीचे 


रेलपथ वबनानेमें ३५०००००००) रुपया खर्चा करना 


पड़, है। न्यूभार्फमे' ४० मील ऊ'चा रेलपथ है। इस 
पथसे प्रतियर्ण १९१००००००० मनुष्य जाते जाते हैं। 
लण्डनके १०० मील ऊचे और नीचे रेलपथ्से प्रतिवर्भ 
१५०००००००० यात्री आते ज्ञाते है'। सेण्ट्रल लण्डन 
रेलपथसे १६०० ६०की शध्वों अक्तोवरफो पक दिनमें 
२२४६६१ यात्री आये गये थे। इसी रेहरूसे दक्षिण 
अफिका युदक्षेव्से बालणिटियर या खयंसेबक लैरे थे । 
यत्तेमान समयमें यूरोपमें साधारण रेलपथों मे' 


विज्वली की रेलगाड़ी चलती है। सन्‌ १६०५ ई०में भारत- 


पके उत्तरी पश्चिमी प्रदेशमें ४ ट रेलके लिये सरकारने 


' रैलवे 


एक आदशे विज्वलोकी गाड़ी मगवाई है। इस समय 
हणके खलानेकी परीक्षा हो रही है। इस विजलीकी 
रैलके प्रचलनसे घो . से चउनेवाली ट्रामे बन्द हो रही 
हैं; २०वों शताब्दी के आरम्मसे ही अमेरिका और यूरोप- 
मे बिजजलकी रेल चलने लगीं। सन्‌ १८६६ ई०में 
ग्यूआकमें ५०६५८ पिजलीके पश्चिन व्यवहत हुए थे 
और १७६६६ मीड पथ भी बना था। सिया इसके वहां 
१६२१३ मील द्रामपथमें ५८७३६ गाड़ी चल रही है। 
इसका सूलधन १०२३४१६६८६ पोौएड फिर यह सूल- 
घन कम्पनोफा कागज़ या जञातीव ऋण ग्रहण कर पक 
वर्ष २०००००००० बढ़ गया। सन्‌ १६०० ह० की ३े०यों 
जून तक न्यूयाकर्में रेल, द्राम इत्यादि नाता तरहकी 
गाड़ियोंकी कुछ ४५३६०३१८ मील पथ तय करना पड़ा । 
इस दष यूरोपमें ५०६२ मील पथमें विज्वलीको गाड़ी 
चलो । सन्‌ १८६६ ६० तक निश्चललिखित देशमें बिज्ञली- 
के रेलपथ और मोरर गांडियोंकी फिदरिश्त इस तरह 
है !-- 


प्ररश्रिटेन . ६०० २००० 
जमनी २३०० ५४८० 
अष्द्रिया हड्री १८० २६१ 
बेलजियम १२५० २००. 
स्पेन १६६ १४४ 
फ्रान्स <00 १००० 
इटली २३५ ३१८ 
स्वी जरलेण्ड २५० ३३० 
लाइट र क्षवे । 


सन्‌ १८६६ ई०में पारलिमेण्टकी आश्ञ!से प्र टब्निटेन- 
में विजलीकी छोटी रेले' चलने लगी हैं, तबसे नाना 
स्थनोंमें रेटपथ बन गया है । इस रेलका गेज ढाई फूर 
है। किन्तु फिर अनेक लाइट रेलपथ तैयार हुए हैं। 
यूरोपसे प्रायः सभी देशोमें लाइट रेल फौल गई है। 
भारतवषके नाना स्थानोंमें भी ऐसी रेलें दिशाई 
देती हैं । 

पहाड़ी रक्षवे 

जो रेलपथ समतल भूमिसे पद्ाड के उच्च प्रदेश तक 

बनता है, उसे पदांड' रेलपथ कहते हैं | - एक हजार फूट 


रेलवे 


पथ ठय कर यदि कोई रेलपथ ३० फुट ऊपर चढ़ती है, 
तो उसे पद्दांडी रेल कद्दते हैं अर्थात्‌ ऐसी रेले' प्रति 
हजार फुट पर ३० फुट ऊंची चढ़ती हैं। यह रेकपथ 
भी तोन भागोंमें विभक्त है ;--(१) क्रप्नत्ते उच्च या क्रप- 
से निम्नरूपसे ऊपरकी ओर या उच्च रुथानके नीचेकोी 
ओर बना साधारण रेलपथ । इसको 'पेडहिलेन' रेल 
कहते हैं। (२) ९००: रेलयथे अथात्‌ क्रपोंच्च पथ बराबर 
दांतदार कटा रहता है। गाइड के चक्‍केगे भी दांत 
दोते हैं। ऊषर चढनेके समय गाइड के चफ्क्रेका दांत 
पथके दांतमें मिल कर गुड, जाता और भुक जाता हैं। 
इस तरह एकके बाद्‌ एक दांत लगता जाता और छुटता 
ज्ञाता है। इस तरद रेलके ऊपर चढ़नेमें नीचे गिरनेका 
डर नहीं (रहता है । रेकरेलपथ समतदा स्थानोंमें 
सीधी तरहसे रेठकी तरह मो बनतो है। (३) (४9० 
रेजपथ :-- यह पथ कुछ दांतकी तरद् करा रहता है। 
पक छोटे टेढे लेदिके द्रडमें दांत कथा रहता है. पीछे 
उसीक्ी तरह दांतयुक्त चक्का दांतोंमें मिल कर ऊपर 
चढ़ेता हे । 

जहां प्रति ४० फुटमें १ फुट उच्च पथ है, वहां रेक 
रेल ध्यवद्डत होती है । रेकरेल १००० फुट पर २५० 
फुट ऊ'चा चढ़ सकती है। इससे अधिक उठना इस 
रेलकी क्षमतासे बाहर है । 

. माउण्ट वाशिडूटन भीर रिज्ी लाइन नामक 
रेक-रेलपथ बन जानेके बाद नाना स्थानोंमें इसी 
आदश पर रेक रेल तैयारं हो रहो है । कुछ 
रेंकके दांत पक्रमावले बना है। किन्तु कनंल 
लकार नेपिछादस नामक रेक रेलमें सीध दतिका ब्यव- 
हार किया है। यद पथ पृथ्वींमं अपूव दशनीय है। इस 
पथ पर गांड समकोण लिभ्ुजके कणकी तरह खडे, 
भावसे चढ़ती है. अर्थात्‌ यद्द पथ प्रत्येक १००० फुथ पर 
४८० फूट ऊंचा चढ़ता दहै। किसो किसी रेलपथमे दोनों 
भोर साधारण रेल येठाई गई है । फिर भी, मध्यरुथलमें 
 पक्र गया रेक रहता है। इसके द्वारा गाड़ी मज़बूतोंते 
ऊपर चढ़ती है।. 
| अबूद (4८) नामक रेलपथमे गाड़ियां थोड़ी 
. ही रगड़ में ऊपर चढ़ती हैं। इस रेकपथ पर ३ रेले' 
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बिछाई रहती हैं। इनमें दो चिकनी ओर पक रेक या 
रुखरी रेल ।  रेक रेलपथमे सुरड़ आदि रहनेसे बड़ते 
अखुविधा रहती है। 

इस समय पहाड़ी रेडपथ पर विज्लीकी मोरर चल 
रही है। सबसे पहले वामनके पावत्य रेलपथ पर 
विज्ञलोकोी मोटर गाडी चलने लगी। इस पथकी 
ऊ'चाई प्रति सहस्त १८५ है। इसफे बाद माउरण्ट नामक 
स्थाोनमे' यद मोटर चलने लगी । इस समयक्री ऊचाई 
प्रति सहसख्र २५० है। जांफ्रा नामकोी पहाड़ी रेलूकों 
ऊ'चाई प्रति सहस्त २५० है। इस पथसे रेलगाड़ी 
उपरिस्थित बिजलोके तारके सयोगसे तेजोसे दौड़ ती 
है। फलकत्तेकी बिज्ञलीकी ट्राम जेसे लोहद्रड द्वारा 
विज्लो से रुपशे करा कर चलाई जाती है, उसी तरह थे 
रेडे' भी चलाई ज्ञातो हैं। पृथ्वीमें ज्ञितनी पहाड़ी रेलें 
हैं उनमें जांफ्रो रेलपथ अति अद्भुत तथा विस्मयजं॑नक 
है। इसके अधिकांश पथ खुरड्डदार हैं। प्रति दजार 
फुट पर २५० फुटकी ऊ'चाईसे आरस्स कर यह ५००० 
मियर या ६ मील ऊ'चाई तक गंया है। पद पथ बीचमें 
१॥ मोऊ चिरतुषारकी पार कर ऊपर गया है। इंस 
पथके चारों ओर विभीषिक्रामयी तुषरनदी भीभवपेगर्से 
प्रवादित हो रदी है। एस भयावद नेसगिक विए्टयंके 
बीच मनुष्यकीत्ति मानों प्रकतिके तुबास्मयथ अइदासका 
परिद्वास करती हुई किसी अनिद्द श्य सकठयसे अवनी- 
को अमरावतीके साथ संयोग करनेके लिये दोड़ो है। 

इन सब पहाड़ी रेलों पर ६० आादमीसे अधिक यात्री 
नहीं चढ़ सकते ओर इस पर माऊ ६ टनसे अधिक 
बोफाई नही किया जाता। गाड़ी घण्टेमें दसे ८ मील 
तककी रफतारसे जातो है| जहां रेलपथ बिलकुछ छड़ा 
है, वहाँ पक पीछे ले पश्चिन भी लगाया जाता है। 

'रेक भोर केबूल' रेलपथ बनानेमें बहुत लच पड़ता 
है। पक दजार गज पथ ब्रनानेमें ३००० पाउणंडसे 
३२००० पाउणड तक खच हो ज्ञाता है। सन १८६७ 
ई०के अन्तमें सारो पृथ्व्रीमें ७९ मील तंक ही रे 
रेल थो । 

केधल या रख्सोके सहारे चलनेवालो रेल दो तरद* 
की है-- 


(७२ 


(१) लम्बी रस्सी द्वारा बराबर ऊ'चे सूथानमें गाड़ियां 


चढ़ती दैं। अर्थात्‌ रू्सीके दूसरे छोरमें मोटर एश्चित- 
की शक्तिसे गाड़ियां नीचे ऊपर चढ़ती हैं । 


(५) रख्सीके दोनों छोर पर गाड़ो संलग्न रहती दे । 
पु उत्तरती रहती है और दूसरी ओर चढ़तो रहती है | 
इसरो निम्नोक्त प्रणाली ते अधिकांश पहाड़ों पर केवल 
रेलगांडी चलती रहतो है । 

पहले इन सब उद्ध्यंगामी गाड़ियोंके यात्रो गाड़ी पर 
चढ़ने और उतरनेमें हिलते डोलते थे। अर्थात्‌ कभी 
कभी गिर भी पड ते थे। किन्तु इस सप्रय गाडि.यां 
इस तरदके कौशलसे बनाई जाती हैं कि गाड़।में चढ़ने 


ओर उतरनेमें यात्रो ज़रा भी बिचलित नही होते । ठीक 
तौर पर बैठ सकते हैं । 


बेथूल रेटपथकी ऊ'चाई रेक रेलपथसे बहुत अधिक 
हुआ करती हैं। अर्थात्‌ प्रति हज्ञार फुट पर ६५० फुट 
ऊंचा होता है। इन गाडियोंमें ३९से ४८ यात्री बैठ 
सकते हैं। ऐसे एक दृज्जार गज्ञ पथ बनानेमें १०००० 
पाउएडसे ३०००० पाउण्ड खच हुआ करता है। किग्तु 
ये सब पथ बड़े, द्वी विषपज्ञनक हैं। बीच बीचमें बेगवती 
तुषार नदी के चलाये बडे, बड़े पत्थरके ढोके गिर कर 
शेलपथ् या रेठये मुताफिरकों नष्ट श्रष्ट कर देते हैं । 
_चिरनीदारह-सीध्षान्तवत्तीं रेलपथोंमें विपवुक्की आशडु 
सबसे अधिक है| कई बार इस तुषारस्रोतसे रक्षा पाने - 
के लिए बड़े, बडे, इज्जो निपरोने बड़ी वड़ी चदारद्विारियां 
उठाई थी' ओर जहां तुषधारकी अधिक सम्भावना है, 
घंहां पहाड़, में सुरड्ू सोद कर उसमें रेलपथ बनाया 
है। कोई कोई सुरड़ ३४ फोस लंबी द्ोती है। इस 
, पचत-शिक्षरका खुरड्रदार पथ विद्य॒त्‌ प्रकाशले प्रका- 
शित किया जाता है। इस समय शिक्षा और सभ्यताके 
विस्तारके साथ साथ पहाड़ी रेडपथका फौलाव भी 


बढ़ रहा है। इस समय पृथ्वोके जिस जिस सरूथानम्े' 
पद्दाड) रेल हैं उसका सक्षिप विषधरण इस तरह है।-- 
... आइुहिसन ज्ञाइन या ऊपर चदनेवाल्नी कोश रंक्षपथ | 
न्‍ क्रमोचचके प्रतिमीक्ष 
रेक्षपथकी अनुपात: खर्च 
लम्बाई से फुट हिलाब पाउयड 
सिदलको कादुगानव रेल १९२ १५: ४५ अज्ञात 


स्थानीय रेज्षका 
नाम 


रेलवें 


सेस्टगथाड पावेत्थ रेल ३६ १ : ३७ ६८८५३ 
दाजिलिड्र दिमालय रेल ४० १ : २८ ४५७५ 
बेनेज्ञुइलर काराकस २३ १ : २७ २७००० 
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स्थानीय रेतका. लम्बाई ऋ्रमोच्चके प्रतिमीज्ल॑ पर 
नाम मीक्ष अनुपातका फुट हिंसाब खचे पाउयड 
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इड्लेण्डके स्‍्नोडेन 8॥ . १ + था ११५५० 
कलोरडोीपाइकसपोक ८॥ है ४ 8४ ११४०६ 
स्वोज्नलेएड रथन ४॥ १५ ४ ४ १७६८४ 
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स्वीजरलैएडदेशके आह्पस प्ंतमें सबसे अधिक 
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बीटनवर्ग १५७५० ४०० 
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जिसव्यथ ३५०. ३२० 
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१७५३० ७ 
८६ ०० 
६७०० 
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१५५५ ५३० १७०० २८०० 

लूसानी १०० ११६ १५७५ १२१३०० 
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माजिली ११० ३०२० १७७२ २००० 
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कसोनेमाएड १३३४  *»३० २२२२ १७२०० 
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उपयुक्त रैेलपथ मनुष्योंके शिवविज्ञानके अरू त 
 क्रीसिख्तम्म हैं । पहाड़ी रेलपरथोंमें मुरेन नामक पथ- 
का डयेडकु या उपत्यक्राके उपरिध्थित प्रस्तरप्रथित 
प्रकारडगथाई  अरू त शिव्पकीर्शिका परिचय है। 
यह रेलगाड़ी प्रायः खड़ पहाड़ पर सीधी चढ़ ज्ञाती 
है। जाफ्रोयरकी बात पहले कट्दो जा चुकी है। सिवा 
इसके पिलाटस, श्र मिग और रुयालभेटरके परछ्ातगालमें 
ऊद्ृध्चगामी पथ बड़ ६ी विश्मयज्ञ नक हैं। पृथ्वामें थे 
अतुलनीय पंथ हैं । 
भारतीय रेक्लपथ | 
सन्‌ १८४५ ई०से पहले भारतीय रेलपथकी कब्पना 
किसो इजिनियरके महितत्कमें नहों उत्पन्न हुई थी। 
भांघो शतताबिदिमें ही रेलके प्रचारमें युगान्तर उपस्थित 
हुआ है। 

शो हों, (बाब्मीकि ओर कालिदासका पु"्पक्रथ 
कल्पना कक्षमें निवास करे । अब भारतवासाी रेलगाड़ी 
पर चल कर तीथप्रसूत पुण्योपचय खर्गमें जाते हैं। 
अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काशी, अवस्तिका, पुरो, 
ह्वारवती आवि मोक्षरायक्त महातोर्थोंमें भारतवासी 
अनायास द्वी भा जा रहे हैं। श्लयात्रो ४४ धघंण्टेमें 
कलकशेसे कैलाश पर्शत पर ज्ञा कर काश्चनजडूग 


-. शिखर पर काआंनस्मांयोका अपूर्ण दृश्य देख रहे हैं। 
प्रठा +! 5, 482 


० -++>>क०>->--«-....“>2री फनी पानमम-वन3<+रनन >> “७ 
ब>- +-->+ + >->विीयणखज चअ तन पे 33 ३५ ७+ काल कम 


३७४२ ३ 
वड़ोीपसागरके निकटके कलकत्तेसे चल कर ४३ घंटेमें 
अरवबसागरके समोपके बम्बई नगरमें लेग पहुंच जाते हैं। 
६० घंटेवें कालकासे कन्याकुमारी, ५० घण्टेवें नव- 
द्वोप या नदियासे नेमिषारण्य तक जाया जाता है। 
सात घोड़े रथ पर चढ़ सूयके उद्याच ?से अछरुता- 
चल जाते न ज्ञाते सात सो घोड़ोंकी शक्ति रखनेवाली 
गाड) पर चढ़ कर पाटलोपुत्र (पटने) से पुरोधांम लोग 
पहु'च जाते हैं | रेलपथके लोहेका जाल नद, नदी, भ्होल, 
पर्वत और मरुभूमि, वन, ज'गल आदि सभोको पार कर 
भारत भरमें फेल रहा है। कृष्णा, गोदाबरी, सिन्धु, 
कांबेरी, सरयू, सरस्वती, यमु ता, गंगा---लौहमयो मेखला 
वहन कर मानो मर्मवेदनाकी यातनाकों कम करनेके लिये 
कल-कल ध्वनि तथा छल-छल नेलोंसे वारिनिश्रि पान 
करने चली है । मुग्घद्ददथ भारतवासी अ'गरीज्ञोंके 
विश्वकम विडस्बित शिव्पविशानके फलाकौशलको देख 
मन्लोषधिरुद्धयीय सपकी तरह बेठे हैं। मालूम होता हे, 
कि प्रयदानवके च'शधरोंका बिलकुट निर्मल हो गया 
है। पुरोचनका भो सस्तान नछ हो गया है। भारतीय 
कवियों ने भूगभंमें विश्वकृर्ोकी शिव्पशालाकी रुष्टि की 
है। किन्तु भारतमें कोई ज्ुलीयवर्णा पैदा ही नम हुआ, 
कि भारतियो' को पातालमें आनेक्ा पथ बतला देता। 
इसीलिये भारतीय कर्चाव्यपथसे विच्युत हुए हैं । इसोसे 
वे वेदेशिक विश्वकर्ताकी शिव्पकलामें जा रहे हैं। 
इडलेएडमे' जब स्थाभय, न्‍्यूकोमेन, द्रेभिथिक, जेमूस- 
बाद ओर ज्ञाज प्रीफेनशन आदि भुवन विण्यात इज्ि 
नियर पूंथ्वामें थुगान्तर उपस्थितकारी पडित्नफ कल- 
कोशलके अनुध्यानमें रत थे, तब बणिगबू सिवें कुशलसे 
इप इण्डिया कम्पनी क्राम दुग्यारपिणी भारतभूमिकों 


'सहस्मधारो में दृहनेके लिये वर्षोंसे अनुसन्धान कर रही 


थी | सबसे पहले १८४१ ६०में सर मेकडोनादद प्ीफेन- 
शन नामक पक ठयक्तिके मख्तिष्कमें भारतमें रेलपथ 
प्रचलनका सकुतप उदय हुआ था। किस्तु १८४४ ई«की 
श्रो दिसम्वरके पहले उन्हों'ने अपने लिखे विवरणमें 
प्रकाशित नहीं किया है। सन्‌ १८४४ ६०की ८वयाँ नवस्वर- 
को 'मिससे हाइट पड घरेट! नामक पक बणिक-सम्पदाय॑ 
ने “प्र: इण्डियन रेलये कम्पनी” नाम रख कर दक्षिण - 


च 
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भारतमें बम्बईसे गोदावरीके किनारे करिड्रा नांमक 
रुथान तक रेलपथ बविख्तारफे लिये अगरेग सरकारसे 
आवेदन किया। उनके संकरिपत रेलपथ वम्बरले भारत - 
के चारों ओर दौड़ेगी, ऐसी भी उसकी प्रार्थना थी । 
किल्तु इस कम्पनोकी प्राथना सरकार द्वारा खीकृत न 
हुई | इसके वाद हो मिष्टर मेकडोनालल्‍ड छ्लोफेनशन भौर 
सर ज्ञी लपेण्टने अगरेज्न-सरकारकों समभाया बुकाया 
कि भारतमे रेलपथ न खोलनेले भारतोय कामधघेनुको 
दुहनेकी खुविधा नहीं हो सकती | बाणिज्यकी खुविधा- 
के लिये पटिश-सरकारकी कुछ सम्मत हुई | 

सन १८४४ ६०की शरी दिसम्वरकों मेकडोनाल्‍ड 
छोफेनशन इष्ठ-इण्डिया रेलवे कम्पनो नाभक नये प्रति- 
छ्ित सम"दायफे कार्याध्यक्ष नियुक्त हुए ओर डिसरेकटरों: 
को इस ममऊ#ा पत्र लिखा, कि यदि आप लोग अन्ततः 
सेकड़ ४) रुपया खूदकी गराण्टी या प्रतिभू हों तो रेल- 
कम्पनी सूलचन संप्रद कर सकेगी । सन्‌ १८४४ ई०को 
१३वीं दिसमग्वरकों उन्होंने पत्र लिखा, कि डिरेक्टरोंकी 


गराण्टो पाने पर सोदागर रुपया देनेमें कुरण्टित न हो'गे 
अतः शीप्र द्वी रेलये काय आरस्म दहोगा। 


अन्तमें १८४५ ई०में २०वी' जनवचरोकोी इष्ट इण्डिया 
रेल कम्पनो क्री नई प्रतिष्ठित कमिटोमें डिरेफ्टरोंने इस 
ममेका पत्र भेजा, कि हम लोग दश लाख झुपयेका ३) 
हंपया सेकड़।के दिसावसे गारण्टो देगे। किन्तु रेलण्थ 
पहले मिर्जापुरसे इलाहाबाद तक १४० मील तैयार द्वोगा, 
इसके छ्र्यके रुूपमें ३०००० पाउरड निश्चित रहेगा। 
डिरेफ्टरों के पत्रको दो चार पंक्तियां नीचे उद्ध त की 
शाती हैं#॥ | ह 
अब्तमें १८४५ ६०को #षघ्रो' मईकों इकुलेणडके डिरे- 
कटरी ने भारतवथ के गधर्मर जनरलकों रेल कम्पनीके 
सम्बन्धमे,ँ एक पत्र लिक्षा--"“५४४४०॥ 4७ ६९ ॥75६ 
णीालद्ो 7९९0ड70690 0 0॥९ तल&780]7६ए  04+#द॥- 
४४०५७ 07 [706|9”' यही भारतमें रेलस फ्राग्त सरकारी 
पहला पत्र है। रेल कम्पनीके उस समयके विषरणमें 


# [0 लार०प्राघ&2०2 (0९ 470706 प्रट(097 ० +8॥[- 
* 78ए5 400 ज़ावा॥, छत 590 पाल ९0०90त007 ६४४६ ६॥ 
9०्ग्रप5 ध०प्रात 09९ ज्रांप्राताच्चज्ा। एटा ६॥6 ४8॥- । 
छत्चत्न 7९0 9700 ९"९टटव 3 एल एशा प्र००00 (८ | 
0०प्र(89 0० ०76 7770907”! 


रेलवे 


देखा जांता है, कि भारतमें चढ़नेवाले न मिलेगे। माछ- 
से ही जो कुछ लाभ हो सहता है, होगा | जो हो, पहले 
डिरेफ्टरो' ने इसका अनुसन्धान मिष्टर सिम्स सी, आई, 
है० भामके एक सुदक्ष इइजिनियरसे करायां, कि भारतमें 
रेह चल सकती है या नही'। थे सन १८४५ ई०की 


सितम्बर महीनेमें भारत पथारे | उन्होने अच्छी तरह आंच 
पड़ ताल कर डिरेक्टरो'के पास पक्र पत्र भेज्नां। पत्ममें .... 
लिखा गया -- ' 


"अड्डरेज गवर्मेण्ट रेल कम्पतोकों ज़मीन खरीद देगी। 
सरकार रेलवे आमदनी और रफ्तनों पर “कर न लगा- 
येगी । कलकत्तसे बिल्ली तक रेलपथ तैथार करनेमें 
सात बष लगे'गे । रेलकम्पनो कम किरायेमें सरकारी 
डाक ओर अन्यान्य चीजे' पहुचाया करेगी। रेलकम्पनी 
पक भादशे रेलपथ तैथार करेंगी ।” इसी तरह विस्तृत 


मन्तब्योंके साथ यह पत्र भेजा गंया । सन्‌ १८४६ ई६०की 
दीं फरवरी को यद्द पत्र इड्लैए्डमें पहु'चा । १३थों माल 
को इश्लीनियरो का विवरण सरकारके पास दिया गया। 


इसके वाद मिषए्टर सिस्स कप्तान बलों एवं वेशन 
नामक इश्जीनियरोंने एकवाफ्यसे गवाही दी, कि इृडलै एड- 
में ज्रिस तरहसे रेलपथ तैथार हुआ है, भाश्तमें भी उसी 
तरहका रैठपथ तेयार हो सकता है। इन इज्जीनियरों'- 
में डिरेक्टरों को युक्ति द्वारा उनकी आपत्तिकां सए्डन 
किया और कलकरेसे मिज्ञॉपुर तक रेलपथका पक भाद्शं 
प्रस्तुत हुआं । इसी आद्श पर रेलपथकी पूर्वी सीमा- 
का स्टेशन कलकसा निविष्ट हुआ था । इसके बाद यह 
निश्चय हुआ, कि रेलपथ गड्जांके वाये' किनार होते हुएं 
कुछ दूर जा कर यद्ध मानके निकट गड्जा पार कर दक्षिणं 
किनारे हो कर सीधा कॉशो आयगा | वहांसे मिजांपुर 
जायगा | इसको एक श।खा बद्ध मानसे राजमहल, दूसरी 


शाखा गया, पटना और द्ाभापुर जञायगी | इसके अलावें 
विल्ली और मिर्जापुरसे अग्य चार शाख्राभो'के खुलनेकों 
भी बात ठद्दरी । 


१ कानपुरसे फरु खाबाद, २ आगरेसे अलीगढ़, 
३ बिलोसे मेरठ और ४ करनौलसे सिमला तक | 
पीछे यद प्रस्ताव स्वोकृत हुआ कि पहले पहल कानकुरसे 
इलाहांवाद या वारिकपुरले कलकसा तक पक आवशेपथ 
तैयार किया ज्ञाय | इस समय लाड हाडिश्ध भारतके गव० 
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मर अनरल और सर हर मेडफ, अनरेबल पफ, मिलेट न होगी। सन १८४६ ६०की ध्यों मईको मेडकका यह 
और सी, एच फकीमारन राजखसचिय थे । उस समय | प्रस्ताव डिरेक्रो' के पास पहुंचा और इसकी एक अनु- 
भारतकी राजधानी कलकसा थी। इससे लार्ड हाडिज् | लिपि सिमला प्रवासो गवर्भर-तह्रनरलके निकट भेज्ञी 
कलकस में ही रहते थे; किन्तु भप्रीष्मका समय होनेस वे | गई | लाड़े हाडिजने मेडकर्के प्रस्यावको हृदयसे समथन 
उस समय कलकत्ते न थे, अतः सर मेडक रेलक्म्पनी- | किया। उनके पतलसे कई पंक्तियां उद्ध त को जातो है। 
के प्रस्तावकी आलेचना करने लगे। पहले मिष्टर | उन्होंने डिर्फ्टरो'को लिक्षा-भारतमें रल द्वो जानेसे 
सिश्सने अपने सब प्ररुतादोी को उक्त मन्लियों'के मनमें | कम्पनोके लिये सब तरहकी खुविधा ज्ौर अद्भर जराज- 
बैठनेके लिये डिरेक्‍्टरो के पास युक्ति प्रमाणके साथ पत्र | की नोंध मजबूत द्वोगो । 

भेजा । उन्दोने ओजखी भाषामें दूर द्वर्टि द्वारा दिल्ला सन्‌ १८४६ ई६०में इस विषयको ले कर पालियामेण्ट- 
दिया था, कि पहले परीक्षाके लिये रल-कम्पनो शोध्र ही | में घोर आन्दोलन उठ खड़ा हुआ और अकोवर भमहीनेमें 
बड़े पथका खूलपात करे। कम्पनी कभी भो क्षतिप्रस्त डिर कर-सभासे निम्नलिखित मन्तठप प्रकट हुआ । ह 


डिरेक्टरोंका मन्तव्य | 


रेज्लपथका नाम और सड्डूल्प । पथका विशेष विवरण | शाखा | 

(१) इृष्ट-इश्डिया रेल-कम्पनी कलकसतत से प्रिर्जापुर तक राजमहल, पटना, दानापुर, काशी, 

पीछे दिल्ली तक विस्तार | कोयलेको खान, मेरठ | 

(५) प्रेट हणरिडिया पेनिनसुला बम्यईसे करिड्भा । कौरड्रावाद, नागपुर, हेदराबाद । 

(३) प्रट बेष्ने भाफ बड़गल कल्यकत्तेसे राजमहल । 

(४) फलकत्ता डायमरण्ड हारबर कलक्त से अजपैर्ट तक विस्तार । 

(५) कलकत्ता और प्रेट वेएने बड्राल कलकत्त से मुशिदावाद और मालद्द, रड्डूघुर भौर दिनाजपुर 

भगवानगोला । तक विस्तार । 

(६) कलकत्ता बारिकपुर दमद्मसे बारिकपुर । 

(9) डाइरेक-ना।ें ने कलकत्तेले भगवानगोला । राणाघाटसे कलारोया, छृष्ण- 
नगरसे कृष्णमञज्ञ, फाशीपुरसे 
बारासात। 

(८) प्रट नाथ इण्डिया इलादाबादसे दिल्ली । मिरज्ञापुर, काशी, मेरठ आदि। 

(६) दिल्ली लुधियाना दिल्‍ली, मेरठ, लुधियाना । 

(१०) भन्द्राज़ रेल-करपनों मन्द्राज़से वाब्लाजान्गर । आर्कार, बेल्गूर, बड़लोर, मदिखुर, 
कड़ापा, विल्‍्लारी, हैदराबाद, 
क्‍ लिचिनापदलो भादि। 
(११) मन्द्राज, बलूर और आर्ट मन्द्राजसे बेलूर, कड़ापा । हेद्राबाद | 
(१२) मन्द्राज, परिडचेरी आंकाट । 
(१३) बश्वई, आगरा, द्वलो बस्‍्वईसे सूरत हो कर दिवलो, . मिर्जापुर, इलाहाबाद, नमंदासे 
बरड़ोदा, ग्वालियर, इम्दोर | भूपाल, उज्यिनोले कानपुर, 


गज | हे भांसो, फरु खाबाद । 
१७) वस्बई, सूरत, बड़ौदा 


(१५०) दृक्षिण-मर्द्राज नागपइनसे बालघारट और कांलीकट 


जब्ष् 


डपयु क्त फिद्रिश्त दी गई है । 
इम सब पथो'में उधर ५० वर्षों इष्ट इण्डिया कम्पनी - 

ने फेवल १, ३, ८, ६-ये थार पथ तेयार किये हैं । ७पां 
पथ सन्‌ १६०५ ई०४ं खोला गया । इृश्टने बगाल पट 
रेलवे इतने दिनो के बाद उस पुराने प्रश्तावको कायथरूपमें 
परिणत कर सको है। 

उस समय बड़ालके इज्जीनियरो मेसे लेफ्टेण्ट 
कनेल फर्लेस नामक एक प्रतिभाशाली ध्यक्ति थे । 
उम्हींके प्रस्तावाचुसार पहले कलकस से मिर्जापुरके 
बीच हो कर दिल्ली तक रलपथ निर्मांणकी ष्यवस्था 
हुई । पहले डिर क्रो'ने रलकम्पनोको <६ वर्षको 
मोभाद पर रलपथ बनानेका हुफ्म दिया | #िन्‍तु 
उस हुफ्मनामामें यह भी लिखा था, कि सरकार यदि 
सुधिधा देखेगी, तो उसका अधिकार द्वोगा, कि मीआद्‌- 
के भोतर भी क्षति पूश्शिकर किसो भी र लपथको 
खरोद सकेगी और सेकडे, ४ रुपया सूद पर ५०००००० 
पाउण्ड ले सकेगी | यह भी स्थिर हुआ, कि प्रतिमील 
१५००० पाउरडके दिसावसे ३३३ मील पथ पहले बनेगा 
ख् छोड़ कर जो लाभ द्ोगा, उसे डिर फ्टर और र ल- 
कश्पनी आपसमें बांट ले गे । 

पीछे १८४६ ई६०कोी शध्वों द्सम्वरकों डिर क्रो ने 
यह मन्तध्य प्रकाशित किया और इस बातकी रचना 
इएट इसिडिथा कम्पनी और प्र टवेष्टन रेलवे भाफ बड्भाल 
कम्पनीकों दे दो । सन्‌ १८४७ ई०में दोनो' कम्पनियोंने 
पएकमें मिल कर ईए इण्डिया कम्पनी नाम रख लिया। 


सन १८४७ ई०की १८वबों अगस्तकों इस कम्पनोने कलकत्ते- 


से दिल्ली तक रेलपथ बनानेका दृढ़ संकल्प किया । 
इसी समय छिरेफ्टरोंने मन्द्राजसे अक्ट और बर्वई- 
से कल्याण तक रेलपथ खोलनेका हुक्म दि्या। प्रेट- 
इसणि्डियां पेनिनसुलार रेलकम्पनीके सभापतिने डिरेक्टरों- 
के आज्ञानुसांर काय्ये करना निश्चित किया और 


उन्दोंने सन्‌ १८४८ ई०को ६ठी' जूनकी डिर फ्टरोंके । 


प्रस्ताव पर अपनो सम्मति प्रकट की | कुछ दिनोंके बाद 
ईए इण्डिया कम्पनीने ६०००० भर पभ्रेट इण्डिया 
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. सन्‌ १८४६ ई०के अकोवर महीनेपें डिरेक्र-सभासे 
गयर्गर जैनरलके दफ्तरमें ज्ञो मन्तध्य आया था, उसीसे | 


पेनिनखुलार रेलकम्पनीने ३०००० पांउण्ड डिर क्टरोंकें 
पास भेज्ञा । 

डिर फटरोंने इस तरह अनेक बादानुवादके बाद सन 
१८४६ ई६०की श६वों ज़नवरोकों र ल-कभ्पनियोंकरों पिशेष 
सुधिधा प्रदान की । भन्तमें १८७६ ६०की १७वीं अगस्त - 
को ईंए इण्डिया कम्पनोने ओर प्रेट इण्डिया पेनिन- 
खुलार रेल कम्पनी ने डिर फ्टरोंके प्रस्ताव पर हस्ताक्षर 
कर दियां। पूरे साढ़े चार वर्ण बाद्‌ विवाद चलनेके 
बाद भारतमें रेल प्रतिष्ठाका पक्का बन्दोवस्त हुआ । देनों 
कम्पनियां रेलपथ वनानेमें बद्धपरिकर हुई । 

डस समय सरकारी इज्धोनियर कनल केनेडोीने 
अपने पहलेके इज्धी नियरोंकी भूलोंका संशोधन कर पक 
बड़ी पुस्तक लिखो। भारतक्नी रेलोंके इतिहासमें कनल 
केनेडीका नाम अमर रहेगा । उन्‍्दोंने ज्ञो प्रस्ताव किया, 
वही ऋारयमें परिणत हुआ । 

कनेल केनेडीने पहलेके इज्जोनियरोंकी भूल दिश्लाते 
हुए कद्दा, कलकत्तेसे रांजमहलके पदहाड़ोंके बोचसे बना- 
रस तक रेल ले जाना कठिन है। इसके लिये गड्जा 
नदीके साथ समानन्‍्तराल रूपसे रलूपथ निर्माण करना 
दोगा ओर गड्ढाके वाये' किनारे रंरछपथ बना कर चित- 
पुर सीमास्त स्टेशन बनोनेको अपेक्षा गंगाके दक्षिण 
किनारे सीमान्‍्त स्टेशन बनाना युक्तिसड्भरत होगा । इस 
तरह पश्चिमकी तरफ रेलपथक्ता विस्तार करना अच्छा 
दोगा। उन्होने प्र टइण्डिया पेनिनसुलार रेलकम्पनियों- 
की भूले द्खिलाई' । 

हृ८्ट -इयिडया रेपक्षपथ | 

इस कम्पनोीने पहले कलकसोेसे रानीगञ्ञ को कोपलेफी 
स्नानि तक रेलपथ बनानेका दृढ़ सडुर्प किया। यह 
स्थान कलकत्त से १५१ मील है। इस समयके गवन'र 
जनरल लाड डलद्दोसी रेलकम्पनियों'फो विशेषरूपसे 
उत्साह देने लगे। सन्‌ १८४६ हईं०के अगस्त महीने 
कलफरत्तेसे रानीगज्ञ तक रेल्पथका ठोका होने लगा। 
इस कस्पनीके प्रधान इश्चोनियर मिष्टर टॉनघुल १८५० 
इ०के मई महोनेमें कलकत्त मे' आ पहुचे। सन्‌ १८५१ 
ई०मे कलकत्त से श्रोरामपुर तक ज्ञमोनका दाम और 
पथका रुथान निर्डारित हुआ। 
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मिष्टर सिम्‌्सने डिरेफ्टरो से प्रस्ताव किया था, कि | 
खितपुर ही सीमान्त स्टेशन होगा ओर यहांसे गड्ढाके 
किनार -+किनारै फोट घिलियम तक पक रेलपथ बनेगा। 
किन्तु-१८५० ई०के अप्रिल मद्ीनेमे' उन्होंने यः संकरप 
त्याग कर हवड़ में सीमान्त स्टेशन बनानेका परामर्श 
दिया भौर .कद्दा कि बारिकपुरके निकट पलताघाटके 
समीप हुगली नदी पर पक यहुत बड़ा पुल बनेगा । 
पीछे उन्होंने काशीपुरके निकट पुल बनानेकी राय जाहिर 
को थो । मिष्टर सिम्सने इडु लेण्डके 'ब्रड गेज' और 'न्यारो 
गेज'के मध्यव्तों ५ फुट ६ द्थ्षके पक नथे गेजका व्यय - 
द्वार किया था। 

ला डलहौसीने सन्‌ १८५० ई०मैं कर्नल केनेडोफो 

इजोनियर नियुक्त विया | पीछे इस जगह पर डबल्यू 
आरस्व.न बेब र नियुक्त हुप। रून्‌ १७५१ ई*फेजन- 
घचरी महोनेमें प.लक्त से पाण्डुआ तक ४० मीलकी 
वैमाइश खतम हुई | इस सरथांनमे' उस समय एक बहुत 
बड़ा ज़डुल था। जो हो, कलकत्तेसे हुगली तक इस पथक 
लिये ठीका होने लगा । 

मेससे हृएट, श्र पएड एलमरले नामकी कम्पनाने 
हवडु से हुगली तक २६॥ मील पथ बनानेके लिये ठीका 
लिया। मेससे वन एण्ड कम्पनीने हुगछीसे पाण्डुआ-- 
इस १० भीछों और मेमारीसे बद्ध मान तक १२ मीलोंके 
गेलपथ बनानेका भार या ठीका लिया। इस तरह 
हवड़ से रानीगज॒ तक १५१ मीलॉका टठोका हो गया । 
हयड़से पहले ७० मोलका पथ ८००० पाडण्ड प्रति 
मीलफे हिसांवसे दका दिया गया | यह भी स्थिर हुआ, 
कि ठोकेदार तीन बर्षों में अपना अपना काम खतम वर 
देंगे। 

सन्‌ १८०३ ६०के अगरुत महीनेमें है० भाई० आर० 
करपनोके प्रधान. इज्जी नियरने किये गये काय्योंका विव- 
रण प्रकाशित किया | उसमें देखा गया, कि उस समय 
२४६०००००० है टोॉसे कम रास्ता बनानेमें काम न सलेगा। 
पहले राख्तेमे अमीनसे मिट्टी काट कर फेंकी गई थी । 
इसमें ६४७ एकड़ अमीनको मिट्टी लगी थी । इस तरह 
, २५७०० ०००० घनफुट जमीन व्यवह्ठत हुई थो | वद्ध मान 


जिेमें बाढ़का भी बड़ा प्रकोप रहता है। इससे वहां 
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सेकड़ों पुल और गंधाईफे काम हुए थे । बालीकी नहर, 
घेगवती सरखती, मगरा ओर बांका नदी पर पुल बनवाने 
पड़ थे। इन काम्मोमें बहुत अधिक धन खर्चे हुआ था । 
१०२६ गजोंमें पुल बनवाने पक्ष थे। पहले सभो स्टेशन 
मामूली तौर पर बने थे। श्रोरामपुर, चन्दूननगर, वद्ध - 
मान-- इन प्रत्येक स्टेशनोंके बनथानेमें १८६८०) रुपया 
खच हुआ था| 

रेलपथ बनवानेका काम तेज्ञीसे चलने लगा। सन्‌ 
१८५१ ई०के जनवरी महोनेमें काय्यरिग्स हुआं और 
सन १८५४ ई०के सितम्बर महीनेमें पाण्डुआ तक ६७ 
मोलो का पथ तैयार हो गया। सन्‌ १८५८ ई०के फर- 
बरी महीनेमें लाड डइलद्दौसीने हयड़ से रानीगजञ्ञ तक 
१२१ मीली का रेलपथ खोला । इसके उपलक्षमें बड़ी 
धूमधामसे अड्भरर जो की गार्ड नपार्टों अथवा उद्यान भाज 
दिया गया । डलहीसी दृबड़ से गाड़ी खुलनेके समय 
वहां उपस्थित थे। किन्तु वह वद्ध मान नही जा सके। 
इससे यह कहना अत्युक्ति नहीं कि यद् दिन बड्रलके 
लिये खिरस्मरणोय दिन था। इस दिन हवड़ा, श्रीराम: 
पुर, चन्दन नगर, हुगली और वद्ध मानमें हजारो'की 
तायदावमें ख्री-पुरुष खड़ तमाशा देखने लगे थे। चारो' 
भोर घण्टे और शडूको ध्वनि तथा महा जनसमागम- 
के फोलहलसे घरती गूज उठी थी। उस समय 
बड़ालियों ने विस्मयके साथ इस कौतुकमें निमग्न हो 
अ'ग्र जो 'को इस की सिको मुग्ध नेत्रो'से देखा था | पहले 
बहुतेर लोग गाड़ीमें चढ़नेका साहस नहीं' करते थे । 
पीछे अधिकसे अधिक यात्री इस गाड़ी पर चढ़ने लगे। 
हुए इण्डिया कंपनी उत्साहसे कार्यों करने लगी । शीघ्र ही 
दिली तक रलूपथका राख्ता तैयार हुआ। 

किन्तु बगालके इस पथके तैयार दोनेसे पहले हो 
मन्द्राज़ सथा बग्बईकां रलपथ तैयार हुआ था। 

भारतमें सबसे पहले सन्‌ १८७५३ ई०के अप्रिल 
महीनेमें भ्र इण्डिया पेनिनखुलार रलपथ पर बम्बईसे 
टोले तक स्छगांडोी खो थो। भारतके र लपथो में 
प्र टएण्डियन पेनिनसुलार र लपथमे अत्यन्त आशच्ों” 
निर्माणकौशल प्रवशित किया गया है | इस पथके 
वनानेमें उक्त र लक्म्पनोने जिस तरद्द र्ध्यवसाय और 
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कएसहिष्णुताका परियय दिया था, यह अकथनोय है। 
इस कश्पनोने सन २८४५ ई६०में कायम हो कर पश्चिम - 
घाट पर्दातके ऊपर और भीतर रलपथ बनानेका संकल्प 
किया था और उसके लिये सन्‌ १८४५ ई०के मई महीने 
में उसने बम्बई सरकारके पास आवेदन किया। श्स 
वर्ण उक्त कंपनीके कार्याध्यक्ष मि० जान चपप्तान और 
इज्जी नियर मि० क्लाक बरवई आ गये और वम्वहेस नाग- 
पुर तक र लप्थका खाका तैथार कर सरकारके पास 
जेज्ञा। बम्परके अर्थर बन्द्रके समीप चा्ापेट नामक 
रथानमें उसका स्टैशन कायम हुआ। शोधघ्र हो क्वाक 
पश्चिमघाट पर्यातकी पैभांइश करने लगे । यह परेत 
२००० फुट ऊ'चा और बोच बोचमें गदर गड़ढों ओर 
खादसे परिपूर्ण था। पर्णत पर पथ बनानेमें प्रति १८ ऊुट- 
में २ फुट ऊचा करनेके सिवा और कोई उपाय न था। 
सन्‌ १८५० ई०में जेम्स वकल भी दस पथके दृश्जोनियर 
नियुक्त हुए ओर सन्‌ १८५२ ई०में उन्दींने इस पथका 
आदर्श तैवार कर लाड डलद्दौसो थ्गेर कर्नल केनेडीको 
दिखा दिया । सन्‌ १८०३ ई०की १०वी' अगस्तकों 
यह आदर्श गवर्गर जनरल द्वारा ब्नुमोदि्त हुआ | 

इसके बांद कप्तन क्र्फोड असामान्य फकौशलताके 
साथ पथ बनानेप्नें लग गये । बम्पईके उस समयके गये- 
नर लाड पुलफिन्सटन कम्परीक्ो खूब उत्साहित करने 
लगे। 

बम्वईके बूड़ी बन्द्रमें सोमान्त स्टेश-? बना । बम्वईके 
यारों ओर समुद्रकी शासाए' हैं। इसलिये बम्बईसे 
कल्याण तक रेलपथमें १११ और १६३ गज लंबे दो 
बड़ भयद़क्‍ट बनाये गये थे। ये भयड़कर उचःरके अलसे 
३० फुट ऊ थे थे। सन्‌ १८५४ ई०की 6 <दवा अप्र ल- 
को बबईसे टाना ओर महीम तक रेल च: और सन्‌ 
१८७४ ई०की पदछी मईको कल्याण तक चलने लगी। 
कल्पाणसे कसारा एवं कसारासे इगांटपुरी रूटेशन तक 
पहाड़ी रलपथमें अपूर्वा निरमाणक्रौशल, दिखाया गया 
है। इस पथकी दो उपत्यकाके पुल १५४ और १४३ गज 
लंबे हैं। नीजेक्री खाद १२७ और १३० फुट गहरी है। 
इसके ऊपरमें भपू् पत्थरोंकोी गेंधाई बनी हुई है। इसके 
सिवा ११७ काडभर्ट तथा ३० फूट “गंथाई ४४ पत्थरके 
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पुछ है। इसके बाद रेलपथ पर्यतोंको काट कर छुरडु 
बना कर आगे बढ़ा है । पहली खुरड़ १३० गज लब्बो 
है। इसके बांद दवा एक भयडकट १४३ लम्बा और ८४ 
फुर ऊ'चा तथा दूसरा ६६ गज लस्वा और ८७ फुट 
ऊ'चा है। यहां ४६० गज्ञ लग्बी पक प्रकाए्ड सुरकु है-- 
इसके बाद ३ खुरड़ २३५, ११३ और १५३ गज लब्थी 
और ६० फुट ऊ'चा एक भयडक्‍्ट है। इसके वाद 
पृद्िप्राम नामक अपू्वे भयड्धकु  । यह २२० गज लंबा 
और उपत्यकासे २०० फुट ऊ'चा है। इस बड़ पुल 
बाद ४६० और ४१२ गज़ लम्बी दो लंबो खुरडु मोर ३० 
ओर ५० गज लंबी दो सुरड्र बनी हैं। इसके बाद और 
भो ३ खुरडू यथाक्रम २६३१,१४० भौर ५८ गज ली हैं । 
इसके सित्रा इस पहाड़ीपथमें और भी १५ पुल बने 
हैं। इसी तरद्द इस दुरुद्द विपदुसंकुल दुर्गभ सहयादि- 
शिखर पर रेलपथ बना है। इन सार खुरडके बनानेमें 
१२४१०००० घनफुट पत्थरक्ो कटाई हुई है। इस पद्दाड़ी- 
पथरी लम्बाई केवल ६ मील है । सन्‌ १८६१ ६०को 
रश्वों जञनवरीको इस सहायाद्रिशिखरके खुरडुदार रास्तेस 


पदले पहले बैलगाड़ी चली थो। 


इसके बाद यह पथ भोशावाल ज्ञद्भुशन तक जा कर 
एक शाखा नागपुर ओर अन्य शाल्ला ताप्तो नरोक्की पार . 
कर प्रकाण्ड खानदेशके बीचसे विन्ध्याचलके नोचे नोचे 
विशीर्णा नर्मदों नरीके किनार के जबलपुर तक गई है। 
यहां यह लाइन इष्ट इण्डिया कम्पनोको रेल-लाइनमें मिल 
गई है। सन्‌ १८५५ ई०मे' इश्ट इण्डिया कंपनोने बद्ध - 
मानसे राजमहल तक र लपथ बनाना आरम्भ किया। 
पहले बद्ध मानसे मयूराक्षी नदोके किनारे तक ४५ मोल: 
को पैप्ाइश हुई । मिष्टर टानेबुल इस पथके पहले इज्जी- 
नियर थे। उन्होंने शीघ्र ही राजमहरसे इलाहाबाद और 
इलाहावादसे दिल्ली तक र लपथक्री पैनाइश की । यह 
पथ ६३॥ मोल है। मयूराक्षी पर पुल वना। इसमें 


- ५० फुर लंबे २४ ख्तम्भ है ।' अज्ञय नदके पुलमें २० 


फुट लंबे ३२ स्तम्भ हैं। सन १८५६ ६० फो २०पोँ झुलाई- 
की लिएटर टागंबुल पश्चिनग पर जढ़ कर अज्ञय और 
मयूराक्षीको पार कर सेंथिया डपर्थित हुए और इरो 
सितम्बरसे पसिञ्जर (याली) लेन सलने रगी'। इसके बाद 


रैलवे 


द्वारका नदी पर ६० फुट लंबे ७ ख्तम्भोंका एक पुल बना। 
इसके बाद ब्राह्मणो नदी पर भी पक प्रकाएड पुल बना | 
अन्तमें सन्‌ १८६०६०के अकोबर महीनेमें लाड केनिड्- 
के समयमें बद्ध मानसे राज़महल तक गाड़ी चली। 
कर्रल बेकर और मिष्टर टनेबुलकेा सोनेका एक एक 
पदक पुरस्कार सिला ओर दूसरे कर्मचारियों'ने रोप्य- 
पदक पाया । 

राजमहलसे यह पथ भांगलपुरको ओर अप्रसर 
हुआ | लाड केनिड्रके समयमें सन १८६१ ई०के 


नवम्बर महीनेमें इस पथ पर रेलगाड़ी चली। इसके | 


बाद यह पथ मुरड्ग र द्वोते हुए पटना तक गया। इस 
रूुथानमें मुड़ रके निकूर ६०० फूट लग्बी पक खुरडृ 
खोदनो पड़ो है । इस खुरड्के खोदनेमें बहुत समय 
लगा था । दर महीनेमें केत्रल चं।र फुटकी खुदाई द्वोती 


| 


थी। यहांसे फ्यूठ तक रलप्थमे गज्ञाके लोतवेगर 


निवारणार्थ कुल २२७०० स्तम्म॑ बने हैं। इस तरद पथ 
परनेकी ओर अप्रसर हुआ। इंस समय १८५७ 
६०फो श्५वों जूनको दानापुरका सिपाही बिद्रोही हुआ । 
इस काण्डको “सन्‌ १८५७ का गद्र कहते हैं।" भारत- 
में इस बलथेकी भाग चारों ओर फैल चुकी थो। कु वर 
सिंद मामक एक आदमीने रेरू-कम्पनी को विशेष क्षति 
पहुँचाई थी। उन्दोंने कर्मताशा नदी पर बने पुलका 
अधिक भाग तोड़ डाला था। इस कारडसे र लकम्पती 
का ४०००० सपयेका छुकसान हुआ था । इसके वाद द्वो 
प्रसिद्ध सोन नद्का विंशाल पुल बना | यंद्र उस समय 
पृथ्वीमें अद्वितीय पुल गिना गया था। यह १५७७ गन 
अर्थात्‌ प्रायः १ मील लम्बा है । १५० फुट लम्बे इसमें 
१८ सख्तरेंभ हैं। पदले शेल-फम्पनीकों सोन नव्‌ पर पुल 
बाधनेका साहस नंदी' द्ोता था। पीछे मिष्ठर दानेबुल 
और बेकरने इस दुंसादसिक काममें हाथ लगाया। सन्‌ 
१८५६ ६०कों इस पुलका काय आरम्म हुआ। इस पुल- 
की नीयंसे र लपथ ४२ फुट ऊँचा है | यह पुल ४५७३१ 
कुट लम्बा है । 

अन्तमें सन १८९६३६०क फरवरी मंदीनेमेँ लाड पएल- 
गिनने कलछकश से काशी तक ६१० मीलके रैलकथमें रेल 
- दौड़ानेकी भाही दी । सेकड़ों बड़ाली हिन्दू काशो, गया 


७३१ 
आदि तोर्थाप्षेत्रोंका दर्शन करने लगे । उधरफे लोगोंके 
लिये कलकत्ता आना सहज्ञ द्वो गयां। सन १८६६ ६०में 
९५ गाड़ियां अनवरत चलने लगों। प्रति सप्तादमें प्रति 
मील पर < ००) रुपयेका लाभ होने लगा । 

इस तर ररूपथ क्रमशः चारों ओर फ लने लगा। 
इसके बाद इत-।हाबांदका यमुना-पुल बना । यह ६५७ गज्ञ 
लग्बे और २०५ फुट चौड़े १४ स्तम्भों पर अवस्थित है । 
यहां गड्डान्यम्या फ़ा पवित्र सड़्म है । इस पुलके पक 
पक लोदेका '5डियां २११६ फुट छम्बी हैं । सन्‌ १८६५ 
ह०को शैली अगस्तकी कलछकस से रेलगाड़ो इस पुलसे 
आगरा तक दोड'ई गई । 

इसके बाद दिलोमें पवित्रसलिला यमुना पर ८२० 
गज्ञ लम्बां अर्थात्‌ आधा मील चोड़ा एक पुल बना। 
इसमें २०६ गज जोड़ १५ रुतम्म है । 

सन्‌ (८६५ ६०में वद्ध मानसे लखोसराय तक कार्ड 
लाइन या सोधा रेलपथ बनानेका प्रस्ताच हुआ | पहले* 
का बना रेलपथ ३२७ मील लबा है , फिग्तु यह नया 
कार्ड छाइनकों पथ २६० मीऊ लूबा हुआ । यह लाइन 
कई कोयलेकी खानेके बोचसे गई है । 

इसके बांद इष्ट इंरिडया कम्पनी चोरों ओर शाख।- 
प्रगः ज्ञाके रुपमें रेलपथका फो लाब करने लगी है। इस 
तरह भारतमें रेछकां जाल बिछ गया है । 

एूष्टन धंगारू रक्षवे | 

लाड डलद्दौसीके ब्रह्मरेश पर अधिकार फरनेके बांद॑ 
वहाँ कलकत्त से रेल चलाई ज्ञानेकी चंच्चा होने लभी । 
सन्‌ १८५२ ५३ ६०में इस राइनका सूलपात हुआ । सने. 
१८५४ ई०में लेपंयनेर्ट प्र डहेड भार, है, कलकत्त से ढाके 
तथा बहांसे चद्प्राम और वहासे भक्रायाब" तक पैपाइश 
करने लगे । किन्तु बड़ो बड़ी नव्योंके रहनेसे रलपंथ॑ 
बनानेमें बड़ विध्न उपस्थित हुए । अम्तमें कलकश से 
हाके तक सीधी नदर खोदनेका प्रस्ताव भो हो गया। 
किन्तु मिष्ट: पायन नामक पक इज्जोनियरमे कलकश से 
कुष्ििया तक रेलप्थ तथां पद्मा पर पुलका आदश 
सरकारके पास भेजा। उस समय सन्‌ १८५७८ इ६०की 
इ०वां ज्ञुछाईकों लण्डनमें इश्न॑ बड़ाल रेल-कम्पंती संगः 
ठित हुई । सम्‌ १८५८ ई०की ३१वों दिसश्वरसे कलसेसे 


७३२ रेलवे 


कुष्टिवा तक रेलपथके लिये ठोके दिये जाने लगे। 

बौवबाआर एदट्रोट अद्दां सरकुलर रोडतले मिल गया है, 
यहां ही सीमास्त स्टेशान बनने छूगां। इस स्टेशनका 
शैलफल १४१ पकड़ था । इस स्टेशनके छ्लाटफाम 'की 
ल'बाई १००० फीट तथा चोड़ाई २७ फीट थी। इस 
समयक।! रेल-रस्टेशन २०० ल'बा और ४० फुट चोड़ा 
और ऊ च। है। इस अद्टालिकाका आवर्शा प्राचोन निनेभ 
नगरोके आदर्श पर तैयार हुआ । इस रेलपथमें कुपार 
और इच्छामतो नदियों पर दो खुन्दर पुल बने है । इनमें 
८० फुट चौड़ १२ स्तम्भ हैं । 

यह रेलपथ पहले कुशियां तक फ छाया गया ओर 
पद्माका पुल अधिक व्यय पड़नेकी सम्भावनासे रोक 
दिया गया सन्‌ १८६७ ई०में कुश्टियासे ग्वालन्दों तक 
शेलूपथ बनना स्वीकृत हुआ। सन्‌ १८६२ ई६०में पहले पहल 
स्पांलद्दर्स कुशिया तक गाड़ी चली थी। इसके बाद 
उत्तर-दाज़ि लिडू तक और दक्षिण मातला तथा डायमण्ड 
हारवर तक फेल गई। सन्‌ १६०५ ई०में इसकी एक 
शाखा राणाघाटसे मुर्शिदाबांद तक खुलो । इसके बाद 
अन्यान्य कई शालाये' भोर भी खुलो हें । 

सन्‌ १८५५ ई०के अप्रिठ महोनेमें सरक्ारने बम्वई 
बड़ौदा और सेण्ट्रल इण्डिया कम्पनोको रेलपथ निर्माण 
करनेका हफ्त दिया । पद्दके बबई्से सूरत तक १८३ मील 
पथमें गाड़ी चलो | इसके बाद सूरतसे अहमदाबाद तक 
१७४२ मोल पथ प्रस्तुत दुभा । इस पथमें नम द्‌।-ताप्ती 
परके बने दोनों पुल आशवर्याज्ञनक है । 

इस वर्णमें. सिर्धु और पञ्ञाव रेलपथका कार्यारम्भ 
हो कर करायी बन्द्रसे सिम्चुरेश तक १०८ मील पथ 
तैयार हुआ। इसके बाद मुलतानसे छाहोर तक और 
, छादहोरसे अछुतसर तथा वदांस दिल्ली तक पथ तैयार 
छुआ। 

सन १८७५ ई०में मन्द्राज रेल -क पनी स'गठित हुई 
थी। सन १८४६ ६०फे फरवरो मदीनेमें पेमाइश होने 
छशी । मिष्टर सिर्त पहले इज्ोनियर .मियुक्त हुए । 
सन्‌ १८४६ ६०की १७वयों अगस्त कों यथार्थ प्रश्तावके 
भजुसार काे आरस्म हुआ। मन्द्राजमें सीमास्त स्टेशन 
दायपुरम नामफ सझुंद तीरवों रुथांगमें बना |, पहले 


मन्द्राज़ले बेपुर तक ४०६ मोलका पथ प्रह्तुत दुंभा। 
पोछे चारों ओर फैला। 
प्रट सदन रेलवे कम्पनो पहले नागपट्टठभसे लिखिनां- 

पल्ली तक 9८॥ मीलका पथ तय्यार हुआ | 

इस समय भारतवर्षपमें ज्ञितनी रेलें बन सुरी हैं 
उनमें बड़ाल नागपुर कम्पपतो और आसाम बड्भाल 
कम्पनी विशेष विख्यात है। नागपुर कम्पनोने रेलपथ 
तय्पार कर बद्भालकों उड़ीसाके साथ जोड़ दिया है। 
इसलिये जगन्‍नाथधामकरा पचित्र क्षेत्र पुरीधाममें 
बड़ांलियों तथा अन्यान्य देशवासियोंके आने जानेमें 
विशेष खुबिधा हो गई है। इस पथमें रूपनारायण, 
मद्ानदी और दामोद्र इन तीन नवियों पर विख्यात 
पुल बने हैं। इसका विस्तुत विवरण यहां द्वेन। असम्मव 
दे। खड्गपुरसे नागपुर तक पथ अत्यन्त पहाड़ जकुल- 
मय है। इसलिये बहुतेरे जड़लों और पत्थरोंको काट 
कर फेक देना पड़ा है। यह रेलपथ मन्‍्द्राज रेल और 
प्रट इण्डियन पेनिनखुलार तथा इध इण्डिया रेलपथसे 
मिला छुआ है | इसका सीमान्‍्त स्टेशन दथड़ में दो है । 
इस समय इध इरिडिया ओर बड़ूल नागपुर रेलकम्पनीने 
हवड़ में एक सीमांग्त स्टेशन बनाया है। 

आसाम-बडुंकछ रेलकम्पनोने चयगांवसे गौद्ादो तक 
बड़ी कठिनतासे पथ तख्पार कर सन १८६५ ई०में पंदले 
पदल रेल खोलो । पहाड़ी रेलपथो' में यह रेलपथ 
विशेष उल्लेज्ननीय है। इस पथमें ८६ खुरक़ तब्यार 
हुई हैं। इनमें माहुर नामक छुरकू बहुत प्रसिद्ध है। यद 
४०० गज़ले अधिक लम्बो है। यद्द पथ कितने हो 
सुूठिन दुर्गम पहाड़, से हो कर निकला है। वर्षातमें 
यह पथ विपज्ञनक दो उठता है। जलखोतो'से रेलपथ 
बह जाता है । 

सन १६०४ ई०में कालका नामंक सीमान्त रुरेशनसे 
गवन र जनरलके प्रीष्म आवास भवन तथा राजधानी 
सिमला तक एक पहाड़ी रेलपथ तय्पार हुआ है। इस 
पथमें भी अति भद्दुयुत निर्माणक्रौशल दिलाया गया 
है। किम्तु यद पथ आज भी बिपदुले मुक्त नददी' हुआ 
है। इस पथसे गाड़ी दाजिलिडु दिमालय -रेलकी तरह 
सर्पकी चालसे पद्दाड़ पर सढ़तो है । पद्ाइ् पर चढ़नेके 


रेलवे 


सिमय दाजिलिडू पथ को तरद्द आगे पीछे दो इज्िन जोड़े 
जाते हैं। दाजिलिडड रेल पथ की अदुघुत घटना दशेनोय 
है। इस पथके बनानेमें बहुत धन खच हुआ था। इस 
पथका निर्माणबातुय्य भी यढा हो विस्मयज्ञनक है। 
इस. समयके बने पुलोंमें भागोरथीके किनारके हुगली 
इछट इण्डिया रेलवे कम्पनीका बनाया ज्ञुवलोपुल सबसे 
अदुभुत है। यहां गड्राका पांद एक हजार गज़ले कम नहीं 


है। फिन्तु गड्पके बीचमें केवल दो स्तम्भों पर सारे पुलका 


भार है। इस पुरूमें लोहेकी कड़ो ज्ञितनी बड़ो व्यवह्ृत 
हुई है, उतनी बड़ी भारतके किसी पुलमें ध्यवद्वत नहीं' 
हुई दे । इसमें स्पेन ४८० गज लम्बा है। इसो पुलसे 
इए इणिडियन और इए्टन॑ बड्ाल रेलपथ नेहाटोमें आपसगी 
मिल गये हैं। इश्जीनियर मिष्ठर लेसढदी इस पुलके 
रचयिता हैं । 

भारतोय र लपथें में सरकारी रल चलनेसे सन्‌ 
१८६६ ६० तक ५७८११४७) रु० राजस्वको क्षति हुई थी । 
सन्‌ १६०१ ई०से रलपथसे सरकारको लाभ होने लगा । 


सन्‌ १६०० ई०में सरकारने ८३२३६) रु० छाम किया | सन| २२ योघचपुर बोकानेर 


१६०१ ई०में ११५७११६) रुपया लाभ हुआ । सन्‌ १६०२ 
ई०में शश्वों दिसख्वर तक भारतमें २५४२२६ मील र ल- 
पथ था। इसके बाद दो वर्षो में प्रायः ४ हजार मोल 
पथ बढ़े गयां। 

निम्नलिक्षित फिदरिश्तले यद रुपएं मालूम हो जायेगा, 
कि रेलपंथके खुलनेकी तारीख, पथकी लब्बाई ओर 
कम्पनोका सूलचन कितना था। (१६०४ ६०) 


रक्षपथका नाम तारीख पथंकी ह्म्बाई मूल्यन-पाउगड 
१ बस्यई बड़ौदा ओर | 

सेष्ट्रल इरिडिया. १८६० ११०५ २१४५७८५४२ 
२ मद्रासर लवे १८५६... १३१६४  १६८०७३३५२ 
है आसाम बड़ाल १६०५ ६३५ १०४१४६४६ 
४ बडुाल-मार्था वेशन १८३५. ९२८०. ६६७३१३० 
५ बडालसेण्ट्रल.. १८८९ १२५५ १२६५४०७ 
६ बड़ाल नागपुर १८८६. १८०६ २११६२३२६ 
७ भ्रहम १८७७ ११७३७ १५१६६२२४० 
€ बिल्ली अग्बाल।- 

काछका १८६१ १६२ २१६४५१४६ 
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६ इप्ट इण्डिया १८५७ २०३४ ४६४४३४६२ 
१० भ्रट इरिडपनपेनि० १८५३ १६६६ ४२६८७२०४ 
११ इण्डिवन मिडलेएड १८६६ १३३६ १३४२२८६०८ 
१९ राजपूताना-मालवा १८७३ १६४३ १५४३५४६२ 
१३ रुहेलखणएड कुमायू' १८८७ ३२४ १३२३३६६ 
१४ साउथ इस्डियन १८६१ ११५१०  <३६२५१६० 
१५ सदर्न मरहद्दा.. १८८४ १५६२. १२८२५८८७ 
व देशिक और नेटिभ डेट रेन्नकम्पनो द्वारा चाढित। 
१६ निञ्ञाम छ 2 १८७५ ७४३ ६७००४८७ 
१७ वेष इस्डियांपुतंगीज १८८७ ७४. १६३४२०२ 
राजकीय रेक्षवे । 
१८ इन बंड़ुल १८६२ ११८६ १४७५६६७२ 
१६ नाथवेधन १८६१ ३७४३ ५६५३२१७० 
२० अवध रुहेलखएड १८६५ ११३४ १४२७५२५६७३ 
देशीय ष्टेट रेरूवे । 
२१ भाषनगर गएडाल १८८०. ४५५. २२५७५६४७० 
१८८२९ ७३२६ २०७५०००८ 


सन १६२२ ६० तक भारतवषमें ३६००० मीलसे 
अधिक रेलपथ फैला हुआ था | इसमें ५५० करो ढ़ रुफये- 
से अधिक घूठथन खर्डा हुआ था । नाथ वेशन ष्टेट 
रेलवे लाइन भारतवर्षमें सबसे वड़ी है। इसको लम्बाई 
५००० मीलंसे अधिक हीगी। उत्तके बाद बम्बई, वड़ोदां 
ओर सेन्द्रल इंडिया रेरुये प्रायः ४००० मील, भर द इ डि- 
यन पेनिनसुलार रेलवे ३००० मोलसे अधिक, मम्द्राज और. 
सद॒ने मरहठा रेलवे ३००० मीलसे अधिक, इं इ'डियन 
रेलवे २७०० मोल भोर बंगाढा नागपुर रेंदांवे २७०० 
मील विस्तृत दे। इसके अलावा रैेलपथ दिन पर दिन 
बढ़ता द्वी जाता दहै। भारतवरषके रेलपथको सम्भवत। 
फिदरिश्त नोखे ही जाती है--- 

इष्ट इ'डियन रेलने | 

फिलद्वाल येद गवर्मे'टकी खास दो गई है । इसके 
अलावा अवध रोहिललखरड रेलये भो प्रिटिश गवर्म इक 
अधोन है। 

मेन क्षाइन--हवड़ा-द्ली--दवड्ांसे बेन्डेंल, वंद्ध मान, 


७३५ 
आसनलोल, मोकामा, पटना जकशन, सुगलसराय, 
इलाहाबाद, कानपुर, टुडइला, गाजियाबाद होतो हुई 
दिल्ली तक । 

मुगलसराय-सहारनपुर ( 0 & 7२ 5९८ए४०ा )-- 
मुगलसरायसे बनारस, प्रतापगढ़, लखनऊ, शअहानपुर, 
मुरादाबाद, लश्कर होती हुई सहारनपुर तक ! 

अन्यान्य प्रधान ल्लाइन--बंडेल-बरहरवा लूप--बेंडेलसे 
करवा, अजी मरगंश हो कर वरहरवा । 

प्रेड काड --सोतारामपुरसे गयां हो कर मुगलसराय 

सक । 

देवड। बद्ध मान नयु काड --घेलुड से शक्तिगढ़ तक 
एक नया रैलपथ निकाला गया है। यह बेंडेल हो कर 
नहीं जाता | 

फो ज्ञावाद लुपू--मुगलसरा पसे फैत्राबाद्‌ हो कर 
लक्षनऊ । | 

साहेबगंज दूप- -खाना जंकशनसे बरहरवा, भागलपुर, 

अमालपुर होतो हुई क ,ल जंकशन तक । 

ब्रांच क्षाइन--तारकेश्वरःशाखां--सेवराफुलीसे तार- 
पेधर तक ! 

अजशऔीमर्ग ज्र-शाखा--नलहै। दी से अजीमगंज तक | 

नेदादी-शाखा--नेहाटीसे बडे ल । 

साउथ विद्वार शाला--क्यूलस गयां। 

डालडंनर्गज-शाखा--सोन इश्ट वेकसे इ/लटनगंज । 

पेटेना -गया शासा--पहँँना डांकशनंसे गंया | 

अड्ाल सेंथिया शांखा--भ डैलसे सेधियां। 

अ'डाल लुप---भ डालसे गौराडुवी | 

बड़वानी सोतारामपुर लूप--हबड़ा अद्भैशमसे बड़- 
धानो दो कर सोतारामपुर । 

कार्ररस -शांखा--धनवादूसे कार्ररसगढ़ । 

धनवादू-भरिया शाखा--घनवाद्से पाथ रडिद्दी । 

धरकाकाना शाखा-गोमोले वरकाकानो | 

गिरिडोह शाखा--मूपुरसे गिरिडीह । 

देवधर शाक्षा--अशोड़ो दखे देवधर । 

राजमहल शासखा--सिनपहा इसे राजमहल । 

भागलपुर मन्दारदिल शाखा--भागलपुरसे मम्दार- 
ह्विल । 
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मु गेर शाखा--अमालपुरसे मु गेर । 

मोकामा धाद शाखा--मोकामा घाटलसे मोक्रामा 
अकुशन | 

दीघाधार शॉजा--प<ना जदु|शनसे कुरज्ञीघांट । 

तारीघार शाक्षा--दिलदा रनगरसे तारीघांट । 

सिफोहाबाद-फरु खाबाद शांखा--सिफ्रोहावांदसे 
फरू खाबाद । 

देहरादुन शाखां-- लश्कर जशदुशनसे देहरादुन | 

बरेली-अलीगढ़ शाखा--शाखा बरेलीसे अलोगढ़ । 

लखनऊ कानपुर शाक्षा--लखनऊले कानपुर | 

बदरामघाट-वाराधेको शांखा--वहरामघ!टसे वारा- 
धंको । 

मुरादाबाद-चांवोी सी शांखा--मुरादाबादसे चांदोसी। 

मुरादाबाद चांदुपुर सियाउ शाखा--मुरादावादसे 
चांदपुर सियाउ । 

मुरादाबाद दिली शाला--दिललीसे ध्ुरादाबाद । 

मुरादाबाद संवर्ल हांतिमसशाय शाखा--भुरादाबाद्से 
संबल द्ातिमसराय | 

मनजञीवाबांद-करशी भारा शाज/--नज़ीवाबादसे कर 
दो भारा । 

बालामऊं-अवद्देदपुर शासा+-बालामऊँसे माधवर्गर्ज 
ही फर अयहदपुर । 

साहजहानपुर- सीतापुर 
सोतापुर | 

अकवरपुर तंडा शासा--अंकवरपुरसे तंड | 

आंगरा शांक्षा-टु डंलासे आगंरा फंट्ट । 

दंथरस शीखा--हांथरस किलांसे हांथरस अुं: 
शने | 

खुरजा-हापुर-मेरठे शाला--खुरजांसे हाधुर दो कर 
मरठ । 

इलाहाबाद औनपुर शाक्षा--इलाहाबादसे जौलपुर । 

इलाहाबाइ-फेजाबाद शाखा--इलाह।|बादसे प्रताप- 
गढ़ हो कर फैजाबाद । 

' शायबरैलो कानपुर शाखा--शायंबरेलीसे हं।लमऊ हों 

कर फानपुर | 

उनछह्ांर डालमऊ शासखा--उनछद्वारसे डालमऊ। 


शासा--साहंजहानपुरसे 


इदेलखंड-कुमायू' रंक्षवे । 

काटगुदामसे बरेली, बरेलीसे काजगज ज्ेफकशन, 
लक्षनऊसे काजगंज जकुशन | 

लालकुआासे काशीपुर होतो हुई रामनगर । 

मुरादाबादसे काशोपुर । 

विलोभीतले टनकपुर | 

पिलीमोतसे शाहजहांपुर । 

७, रा-ससेराम-क्वाइट रेक़्वे--आरश ले ससेराम । 

बल्तियारपुर-बिद्ार-छाइट र क्बे--वस्तियारपुर जद्भुशन 
से विद्यार-शरोफ़ होती हुई राजगीर-कुरड | 

देहरी-रोटस रं लवे--देहरो से रोरस । 

दिल्ली. शाहदारा सहरानपुर क्षाइट रक्षपवे--दिलीसे सद्द 
र!नपुर । 

फतवा-इस्ज्तामपुर रं खवे-- फतवासे इख्लामपुर । 

यह्भात्न नाथ वेष्टर्न रेलबे | 


१ बुरवालसे लखनऊ, कानपुर हो कर अनवारगंज । 
२ लखनऊसे गोरखपुर, छपरा हो कर कटिहार | ३६ 
मोकामाघाटसे मुजफ्फरपुर हो कर सोनपुर | ४ भाटनी 
से बनारस दो कर इलाहाबाद । ५ छपरासे गाजीपुर हो 
कर बनारस | ६ वलियांसे साहगंज। ७ माधोसिदद 
जंक्शनसे पिरज्ञापुर दोती हुई चिल्द । ८ भारनोसे वरदज 
वाजार। ६ समख्तोपु (से भवटियाद्दो ध्वोती हुई रघपुर । 
१० नरकतियागंजसे रकसोल होती दुई द्रभगा। ११ 
मुजफ्फरपुरसे नरकतियागंञ्ञ । 


इष्टने बद्धाल रलवे। 


कलफस से राणाघाट, पुड़ादद द्वोती हुई ग्यालन्व, 
राजवाड़ीसे फरोदपुर, नारायणगज़से ढाका, टांगो, मेसन- 
सिद, वहादुराबाद्‌ होतो हुई तिख्तामुक्षघाट, सिंग 
आमीसे अगशप्नाथगञज, तिख्तामुअघाटसे करिदार, कल- 
काले सिलिगुड़ी, ईश्यरडोदसे सिराजगञ, भेरामेरासे 
रायता, सताहारले बगुढ़ा, बोनारपाड़ा, कौनिया, 
गिटालदृद, गोलकगंज हो कर आमिनगंज (आमिनगांवमें 
अद्दोजसे ब्रद्मपुत्र पार करना होता है ।) पाण्डुसे गौहारी, 
गोलकरांजसे चुबड़ी, बोनारपाड़ासे तिह्सामुस्य.र, 
कलकस+से लालगे।छाघार द्वोतो हुई करिहार, करिहार- 
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से जोगवानी, करिहारसे मनिद्ारोधार, कफरिहारसे 
बरसोई, दिनाजपुर, पार्शतोपुर, कौनिया दो कर छाल- 
मनीर हाट, बरसे से किशनगंज, रांगियास टांगरा, लाल- 
मनोर द्ाटसे कोचर्षिद्ार हो कर दुलसिदपाड़ा, लाल- 
मनोर हारस जेन्ती, तिथ्तासे कुटोश्राम, कलछकशासे 
दनगां, यशोहर होती हुई खुलना, खुलनासे बागेरहाट, 
नवह्वीपसे शाबम्तिपुर, राणाघाटस शान्तिपुर, बनगासे 
राणाघार, कलकसप्तासे डायमणड हारबर, कलकक्तासे 
कैनिछडु, कलकतसासे बज़बज | 

यशोर-भिनाईदह र ह्षवे--यशोरसे कोश्यांइपुर होती 
हुई मिनाईद्‌द तक। 

काक्षीघाट फल्चता ल्लाइट रलये--प्राज़ेरहांरसे फलत!। 

व गा डुअस रंक्वे--छालमनोर दाटले माल जंक- 
शन होती हुई मद्ारीघार, माल जकुशनसे बागराकोर 
और मेतेली, राटागुड़ीस रामसाय। 

बारासत वसीरद्दाट ल्लाइट रत्लवे--कलकसा ( श्याप्त- 
बाजार ) से बसीरहाट हो कर हासनावाद, बेलियाधाटा 
ब्रिज़ले बारासत | 

दार्जिलिंग हिमान्नयन रंन्नवे--सिलीगुड़ोसे दाजिलिड, 
सिलीगुडीसे किशानगञज्ञ, सिलीगुड़ीले कालिडुपंग | 

बड़ाल प्रोमेन्सियक्ष रंक्षवे-- मगरासे तारकेशभ्यर | 

वर्दध मान कटिआ-अहमदपुर छाइट रंक्षवे -- बद्ध मानसे 
काटी आ हो कर अदहमदपुर । 

हवड़-- भमता- छाइट-रेक्षवे --हव ड।|से अमृता ; दृयड़ासे 
सञाँपांडांगा | 

हवड़ा-सियाखाल्ना-छाइड रेज़्वे--हचडासे लियाखाला ; 
चण्डीतलाले अनाय। 

इश्सके अतिरिक्त इण्डिया जेनरल नेभिगेशन और 
रेलवे-कम्पनी और रीभरुष्टीम नेसिगेशन कम्पनीके 
अधोन बहुत-सो छोटी छोटो छाइन हैं। उनमेंसे खुलना- 
से ज्ञो लाइन मदारोपुर तक गई है बदी उल्लेखनीय है। 


अआसाम-बद्ष क्ष-र क्षवे | 
सटइग्रामले लकसाम, कोमि्ला, बद्रपुर, लामदीन 
हो कर तोनखुकिया, लामदोीनसे गोहाटी, लकसामसे 
खांदुपुर, लकसामसे नोआलालो, वद्रपुरसे सिलघर, 
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-यांनीसे नागिनोमांरां, बद्रपुरसे लालगढ़, कलौरासे 
सिलेट, टांगीसे मैरमबाजार होती हुई मेमनसिंह, नेत- 
कोनासे मैमनसि'ह, जारिया रामभोलसे श्यामगञ् जहू- 
शन, असख्रौराले भांसूगज़, नहरक्रटियासे तिनखुकिया; 
सिमालूगुड़ी जड्भुशनसे सीपन । 
दिन्नू सदिया रंछत्रे। 
अमोलापतिसे लछेडो । माकुम जडुशनसे साइखुआ 
घाट । 
._ जोरहाट-प्रोविन्सियक्ष रे क्षप--मरियानी से केाकिल मुख ; 
तितावरस जेरहाट | 
तेजपुर-वाक्षीपाड़ा रं लवं--तेअपुरसे वालीपाड़ां । 
बज्ञान्न-नागपुर-रं छवे | 
हवझासे नांगपुर दोतो हुई वम्बई । हबड़ासे बालटेयर 
होती हुई मन्द्राज | हवड्शासे पुरी । दृबड़ासे बाराखाना 
होती हुई रांचो | हषड़ासे आद्रा और महूझ् द्वोतो हुई 
गोमो । अक्रथरपुरसे आासनसोल । 
हबड़ासे खड़ गपुर होतो हुई मेदिनीपुर। शालोमारसे 
सातरागाछी । नांगपुरसे कमटी द्वोती हुई रामते 
आमवप्ासे गुआ। भिजियानाप्रामसे पार्तीपुरम, भार- 
सुगुदासे सम्बलपुर, घिलासपुरसे कटनी, महदासे चन्द्र- 
पुरा होती हुई दानिया, गए्डियासे अब्बलपुर; गर्डियासे 
बालाघाट होती हुई कटनी, गण्डियासे चन्दाफोर, नाग- 
पुरसे नागभीर, नैनपुरले मण्डुलाफोर्ट, नेनपुरसे किन्द- 
वाड़ा, इटवारीसे किगद्वाड़ा, इटबारीसे खप्पा, ताता- 
नगरसे बादामपदाड़, पुरुलियासे रांची होती हुई लोहर- 
इ'गा, रायपुरसे धमतारी और राजिम, वालटियरसे 
विज्ञागापट्टम, बब्बोलोसे सालूर, कटकसे तालचेर, अन्नु- 
पुरसे विज्ञुरी । 
परक्षाकीमेदी क्षाइट रेक्षवे--नोपादांसे परलाकोीमेदी | 
मोरभक्न-ष्टेट-क्षाइट-रेक्षवे--रूपसासे बारीपादा द्ोती 
हुई तालयन । 
बांकड़ा-दामोदर-रीभर रंक्षवे-बांकुड़।से रायनगर । 
नाथ वेष्टर्न रेक्नबे । 
दिल्‍्लीसे पेशाथर ; लादारसे करांचो ; विल्‍्लीसे 
भरिएडा दोती हुई लाहार, दिज्लीसे भम्बाला होती हुई 
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लामदीमसे गौहाटो, छापारमुजसे सिलघाष्ट शहर, मारि- 


'कालका; अम्बालासे. सरहिस्द्रूपर ; फालकासे सिमली 


सेकशन; गाजियाबादसे दिल्ली.; किन्‍्द्से पानीपत, पानी- 
पतसे रोहतक; नरवानासे कुरकल।; राजपूतानेसे भटिण्डा 
होती हुई समख्ता ; बह बलनगरसे फक्रीरवाली ; लुधि- 
यानासे धूरी ; भाकाल होती हुई दिरुसार | मे ऋलियड - 
गंज रोहसे फिरोजपुर हो कर लुधियाना ; लुधियानासे 
लोहियानखास ; फिरोजपुर कैनटोल्मेरट्ले जलन्धर 
सीटी ; अलन्धर सीटीसे दोशिय।रपुर ; जलन्धर सीटीसे 
नांकाद्र ; अलग्धर सोीटोसे राहान अयज्ञन दोभाव ; 
अलबन्धर सोटीसे म्ुकेरियन ; अम्नतसरसे कसूर, पाक- 
फ्सन होती हुई समस्ता ; लाहोरसे अमृतसर द्वीती 


हुई. पठानकोट ; पठानकोटले जोगिरद्र नगर ; 
बतालासे कुआदिन ;+ अमृससरसे डेरा बावा- 
नानक ; नरोबाल होती हुई एयालकोट; लांहोरसे 


चिचोकी, मालियन होती हुई सोरकोर रे।ड ; लादोरसे 
नरोवाल ; चक अमरुसे नरोवाल ; लायलपुरसे जारन 
वाला ; चिनियोटसे लायलपुर ; लाहोरले सहाद्रा 
होती हुई संगला हिल ; मालकवालसे सेारकोट शेड ; 
सरगेधासे छिनोखीदी ; शाहपुर सीटीसे सरगेाधा , 
बाजिराबादसे लायलपुर होती हुई थानेवाल; जम्बूसे 
श्यालकाट होती हुई वाजिराबाद; भाउनसे भान्द्रा, 
लालामूसासे कुन्द्यान होती हुई घूलतान ; तक्षशिला 
जदुशनसे हवेलियन ; कैग्बेलपुरसे कुद्यन , वन्नूलसे 
द।ऊदखेल ; देरों इृस्माइल खाँसे टोडु सीटो , रावल- 
पिण्डोसे काहट होती हुई थल ; नौसेरासे मरदान होती 
हुई द्रगाई ; खेवरसे लंडिकोटल ; खानपुरसे चाचरान ; 
केतरोसे हैद्राबाद्‌ हातो हुई बादीन; रेहरोसे रूक दे।ती 
हुई केातरी ; जाकेायाबादसे कारुमेर , हेदापुरसे सिर- 
लाशदृ॒दादके।< द्वोतो हुई लरकाना; रूफसे फेयेटा देती हुई 
वमन ; फेयेटासे दरनाय दाती हुई सोबी ; केयेर।से 
दुलबन्विन होती हुई इअदूप ; छानाईले हिग्दूबाग है।ती 
हुई किला सेफुला। 
बम्बई-वड़ोदा भौर सेण्टक्ष इणिड्या रंक्षय | 

बस्यईसे दिल्‍ली; बम्बईसे बड़ीदा होती हुई विरामगम; 
खूरतसे अमलनेट ; अनभ्दसे कारने ; अनन्द्से गोव्रां, 
नगदासे उज्धपिनी , बोरियादोल भादतल ; विशभगमसे 
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कषरागायां ; पिपलादसे देवगद्बड़िया ; राजपिपलासे 
अकुलेश्वर (राजपिपला एं ट रलये) ; श्रोचले अम्बूसर ; 
सम्पानेरसे सिधियाराजपुर हातो हुई पानीमाइन ; नदी 
याद्से कपादभंज ; गाधरासे लूनाबादा ; अधमदाबादसे 
बिल्ली; पालनपुरसे देसा ; फुलेरासे $चामनराड ; गरहो - 
दसारुसे फरुखनगर ; दिलीसे गुरुगांव ; अहमदा- 
बावसे खेद्ब्रह्मा; अह्मदाबाद्स ढोलका दाती हुई धनर्दुका; 
कलौलसे बीजापुर ; मेसानासे वाधवन ; वाधवनसे 
भ्राडद्रा होती हुई हलथाद ; मेसानासे त्रगाहिल ; 
 मैसानासे पाटन होती हुई ककेासीमेलाना ; मनुन्द्‌ रडसे 
चनसमा होतो हुई हरिज ; कलौलसे मजुग्द ; अजमेरसे 
खब्द्धा ; फर्तेहाबादसे चन्द्रावतीगंज दे।ती हुई उज्जैन ; 
इल्देरसे मऊ; भजमेरसे नसीराबाद ; रंवाड़ोसे फुलेरा ; 
रेवाड से फजिलका ; सिवाईसे माधेपुर ; जयपुर हे।तो 
हुई कुनभुनु ( जयपुर ट रेलबे ) आगराफेरटले कानपुर ; 
भागराफेर्टा से बांदीकुद ; मथुरासे वृम्दावन ; ब्रह्म तसे 
मम्धाना ; कत्याणपुरसे ग्यालटोली | 
पोरबन्दर-ष्टेट रेक्षवे -- जमजेा धपुरसे पारावन्दर । 
उदयपुर चित्तोरगढ़ रेज्षव --विक्तोरगढ़से नाथद्वार हे।तो 
हुई उदयपुर । 
जामनगर और द्वारिका रेलबें--राजकेटसे ज्ञामनगर 
और द्वारिका होती हुई भोखा बन्द्र | 
गोयडाल रेलवे --धशासे जमजे।धपुर ; खिजादियासे 
धारी ; जटलूसरसे रांजफाट । 
कच्छु ष्टेट रेश्व --कुण्द्लासे अज़्र , अअरस तुना ; 
अअञरसे भूज | 
दोक्षपुर-बारी-क्षाइट रेक्षनं--ढोलपुरसे बारी होती हुई 
तांतपुर । 
जूनागढ़ प्टेट रंक्पे--जेटलसरलसे घैरायल द्वोतो हुई 
प्रांसीरिडड ; जूनागढ़से विश्वद्वार; जूनागढ़से सरा 
दिया | 
मोरभी रेहवे--वाधवानसे राजकेट ; 
मेरभी । 
जगधारी क्षाइट-रेकवे--अगधारी अकुशनसे अगधारी 
दावन | ' 
ए0, 


बंकानेर से 
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वर्सी-ज्लाइट र क्षबे--कवु वादोसे कम्धारवुर ; कुद वादी - 
से लटूर, मिरजासे कम्धारपुर । 
भवनगर“<टेट-र छथे | 
भवनगरलसे वादान ; सिदोीरसे पलिताना ; ढेोलासे 
घांशा ; धाशासे महुआ, बे।तादसे धण्डुका, बे।तादसे 
जसदान ; भवनगरसे तलेज्ञा सीरो (द्रामवे द्रन ), 
निगलांसे गधादा ( द्रामघे ट्रेन )  रजजूलछासे पेट अल- 
बे विक्टर, सेलासे जारावर नगर (द्रामघे ट्रेन )। 
गायकवाड़-बड़ोदा ष्टेट रे क्षय | 

जम्बूसरसे दभे।ई, दभेाईसे चांदिद; द्भेईसे तिम्वा 
रोड, मियांगांवसे छोटा उदयपुर, तंखाल।से छुछपुरा। 
मियांगांवसे प्तालसर, प्रियांगांवसे कारल, बिलिमार। 
से कालास्वा, कफेाशश्वासे जाँकबव, पेटलेटसे भासा, 
पेटलेडस भाद्रान | 

बीकानेर ष्टेट.र क्षवे । 

भातीण्डासे चिले जड्भुशन, बीकानेरसे केलायतजी, 
बीकानेरले रतनगढ़, रतनगढ़से सरदरशहर, हिस्सारसे 
सुजआानगढ़, सूरतगढ़से दचुमानगढ़, अनूपगढ़से सूरतगढ़, 
हसुमानगढ़से तदसीलभाद्रा । 

योधपुरनर क्षव | 

देद्राबादसे टूनो जद्भुशन, मीरपुरणाशसे खादरो, 
मीरपुरखांशसे कदेा, मारवाड़ अद्भुशनसे मैरता रेड, 
चिले अद्भुशन दोती हुई कुखामनरे।ड, येललिशरासे पांच 
पतरा, जे।चपुरसे, फछेादी, मैरता रेइले मैरतां सीटी, 
पीपरराोड्स बिलारा, देगानासें खुजानगढ़ दोतो हुई 
लड़नून, मकरानासे पर्चंतशर सीटी । 

ग्वाक्षियर-क्षाइट रंक्षब | 

गालियरस शिवपुरी, ग्वालियरसे भिन्दू, ग्यालियर- 
सें संवपुर-कलान, ग्यालियरसे जीवाजीगंज, मरार 
कप्टोम्मेश्ट्स कम्पू कोठी । 

ग्रे ट-इगिडियन पेनिनसुक्षा रं क्षवे | 

बस्वईस आगरा होतो हुई विली, बम्बईस पूना दोसी 
हुई राययर, कल्याणसे करञत, तदालोसे घृगुस, मथे- 
रनसे नेरार (मथेरन होम ट्रामये', धोंदसे बरामती, कर - 
अतसे लापोलछी, थेद््से मनमद, घालीसगांवसे धूलिया, 
भौजबलसे भमलनेर, भौजवलसे नागपुर, जछमबसे खम- 


७श्ष 


गांव, बदनेरासे अमरौती, इटारसीसे दृकाहावबाद, गद्र- 
बाड़से गेतितारिया, इ्टारसीसे नागपुर, आम्रलासे पर- 
सिया, वर्दधासे बलदरशाह, मजरोसे राजपुर, मुरताजपुरस 
पैतमल, मुरताभपुरस इलिचपुर, वुलगांवसे अरबो सेक 
शन, पचोरास जमनेर, भूषालसे उज्जैन, दिनासे के।ट, 
मानिकपुरसे भांसी, कांसोसे घिरगांव, भांसीसे लखनऊ, 
ऐतसे कूच, कांनपुरखे बांदा, आगरा फैनटोस्मेण्टस 
भआंगरा सीरी, आागरासे बाद । 
मान्द्राज एण्ड सदन -मराठारेल्लवे । 

माश्द्राजसे वालतेर; समलकोटले फोकोनद्‌, शुन्त्रसे 
तेनालो होती हुई रिपटले, मान्द्राजसे रायचूर, मद्राजसे 
बड़ुलेर सीटो, बोौरिड्ग॒पेटसे मरिकुप्पम, मम्दराजसे बीच 
विब्लीवकमसे बीच, मन्द्राजसे भधवादी, लिभेलेर दाती हुई 
आरकोनम, पूनासे वड़लेरसीटो, मीराजसे कोव्हापुर, 
भीराजसे संगली, बहुले।रसीटोसे गुनटाकऊ, लेएडासे 
मेारमसूर्गाव, बेल्लरीसे रयद्रक, दहोसपेटसे कत्त्र, 
हो सपेटसे समेहृदली, गुर्टकलसे हबली, शुर्ट!कलूस 
चेजअधचारा होती हुए मछलीपशन, गुडिवाडासे भोमावरम, 
नीदादाभल से नसंपुरम, फाठपदोसे गुडर, गादाकसे 
हातगी, पकालासे घधमंवरम, दवलीले धारवार। 

साउथ इणिडयन रलव | 

मन्द्राजसे पोदानूर दाती हुई मेत्त पलाईयम, मेत्त - 
पलाईयमसे उत्कामए्ड ( नोरगिरि रेलवे ), मडुलेारसे 
पादानूर, उलावांके इसे पालघाट, सलेमलसे सलेमटाउन, 
पादानूरसे विन्दीगूल, पेदानूरले उलवाकेइ, पोंदानूरसे 
केयम्बतूर, सलेमसे मेतुरदम, तिरुपतत रसे आलारपेट, 
तिरुपत्त रसे कृष्णगिरि, मुराप्युरसे होखुर, सारानूरसे 
प्रनाकुलम्‌ , मन्द्राजसे रोमेश्वर होती हुई धघनुष्कोठि, 
बोचस चिड़लपेट, चिकुलपेट्स अरकोनम्‌, मदुरसे 
बव्न्याकनुर, भिलुपुरमले कांठपही,  भिलुपुरमस 
पोण्डिचेरी, मिलुपुर्मसे लिचिनापबलो, पदुकाइ।से 
तिखिनापदलो, मायावरमसे आरनरटंगी, मायावरम- 
से लेकोश्यर, पेड़ारमसे कारिकल, रांजारसे नागेार, 
निदामडुलमसे मन्नारग॒दी, लिचिनापलीसे इरेद्‌, मादुरा- 
से स्युतीकारिन, तिरुतिरियापुएडीसे अगरुतीअम्पली, 
मनियाथीसे केायलन दोतो धुई लिबम्दुम, लिनीमेलोसे 


रैलबे 


तिरचेण्डूर, कुदाल्रसे पृद्धायलूम्‌, विरुधृतगरसे सेन 
फेाटा, सेरानूरसे निलाश्यर । 
महिसुर रछवे | 
महिसुरसे वड़ुलेार सोटी, विरूड़से सिमे।ग!, लिक 
जाओुरसे चित्तलद्र ग, महिसुरसे चमराजनगर, महिखुरले 
आरसोकेरो, वडुलेरसे बोरिड्पेट, नरसिंहराजञापुराले 
तरिकेरि। (ट्रामघे ट्रेन )।! 
निजाम गवर्मेयट-्टेट रेक्षवे | 
वादीसे बेजवाड़ा, देद्रावादस मनमद, दोरनांकलस 
कोठागुदाम, दोरनाकलस सिंगारैनी ( मिनरल ब्राश्व ) 
काजीपेट जकशनस वलद्दरसा, पूर्णास हिड्ढेली, 
सिकन्द्रांबादस द्वोनायेलम । 
कुल्तशेखरपतनम्‌ ज्लाइट रेप्लवे । 
तिण्सिनविव्लायसे तिखचेन्दूर । 


सिंह गवम णट र क्षवे । 

कत्म्योसे मतारा, कलर्बोंफोटर से बदुल्ला, कलम्बो- 
फोट से पुत्तालम्‌, कलम्बोसे तलैपन्नर होती हुई मेदा- 
वचसे कु सनतुराई, माहोसे केकिरावा, माही जंक- 
शनसे गलवा द्वोती हुई वेटह्ीकलबा, काणडीले म तेल, 
कलम्बोफोर से ओपानेक, अविस्सावैड्ञासे यतियनटोला, 
नानुवासे रंगला | 

ब्रह्म र ले | 

डर नसे मण्डालय होती हुई मेतकैना, पेगूसे मौलमेन, 
मोलमेनसे यी, पेनमनासे तोड़दिड्ी, तोड़शिद्ञीस नाथ 
मौक, र गूनसे प्रोम, वेसिनसे देज्ञादा द्वोतो हुई लेतपद्न, 
देखादासे कियाजरोन, धाजीसे मिकुभान, मणडालयसे 
लासिये।, ताजीरी अकुचान्‌ हे।ती हुई देह, पेयूरो कायान 
मण्डालयस मदाया, सगश्ड्स एयू, नावा जकशनस 
काथा, इनसिनस वानेत्‌ खाऊड्, रग्रुवसे थितगंगग्युन 
हैती हुई कैरटोस्मेर्ट, २ ग्रूनस इनसिन |] 

नेपान्न गवर्मपट रं छवे | 

अमलेक गजल रकसौल।| 

रेलपथकी उन्नतिके लिये आज्ञ कल विशेष प्रयरन 
किया आ रहा है। नया सया अध्धविष्कार हो रहा हे । 
फिलद्दाल विध श्ालित रेलगाड़ोकी बड़ी दी उन्नति हुई 


रलवे 


है। पृथ्वीके नाना स्थानोंमें अभी चेध तिक मोटर पश्चिन- 
से रेलगाड़ी चलने लगी है । भाज तक बेच्यु तिक पश्चिन 
चलानेमें शितने नियम निकाले गये हैं उनमे डिसेल 
साहबरो पद्धति हो। (7ल8ंड्ल!8 8४5९॥ ० लैलए(ऑ०ए 
[,000770:7ए८5 ) सर्वोत्कए है । 
इसके सिवा लोकोमोटिम इजिनकी अशभ्वशक्ति, द्र त- 
गमनशक्ति, चजन वृद्धि आदिकी यथेष्ट उन्नति हुई है। नदन 
वैसिफिक रेलबेके छिये अमेरिकन लोकोमोटिभ कम्पनी 
ने एक वाष्पीय रथ निकाला है। उस रथमें ३४ चक 
हैं। १२ चक्कोंके ऊपर कोयला रखनेका बड़ा शब्बा है । 
गाड़ोका वजन अल और कोयला लगा कर १७०० मनसे 
ज्यादा है । इसकी ऊयाई १६, ४ ओर लम्बाई 
१५५ है। अग्निकुण्ड २८, ६ लम्बा भोर ६, ६ है। 
कोयलेके डब्येमें १९००० गैलन जल और २७ थ्न कोयला 
रखनेको जगह है। इससे सम सकते द्वोंगे, कि वत्त- 
मान कालमें इज्ञिनकी फैसी उम्नति द्वो रहो है । 
केवल यही नही, रेलये लाइन बनाने ( (४।ए॥५ 
६78८५ ) और र लवे सवारी गाड़ी ((०४7722०), माल- 
गाड़ी ( ४४४४०7 ) ओर प्रक (8.9|:०) बनानेके लिये 
नई नई तरकीब मिकालो गई है । सिगनलकी उन्नतिको 
भोर ध्यान देनेसे तो चमत्कृत होना पड़ता है। 
सन्‌ १६१० से २६ ६०+का दिसाब देखनेसे मालूम 
होता है, कि इस समय रेलये ल।इनकी विस्तृति कनाहा 
छोड़ कर दूसरी जगह बहुत कम हुई है। इस कनाड़|में 
रेलपे-लाइनका विस्तार बहुत दुर तक हुआ है | अफ्रिका 
ओर प्रशियापें भी कदी' कद्दी' इसका विस्तार है। 
किश्तु आश्चयका विषय है, कि युक्तराष्ट्रम यद्यपि 
१६२५२ ई०से रेलपथकी उन्नति ओर धिख्तृतिके लिये 
बहुत रुपये खच दो रहे हैं, पर उससे कोई फल नही 
दिखाई देता | मोटर और बास गाड़ीकोी अधिकताके 
कारण एक तरफ! महस्ूल ( 902९ ४०76 ) बढ़ा और 
छौदतो महू ( (१९८८प7॥ 7०7९ ) घ्टा दिया गयां है। 
उससे तथा आशुसद्लिक नाना कारणोंसे ऐसा हुआ है। 
प्रेट ब्रिटेन और युक्त राधुमें युद्धके पहले रेलपथ 
व्यक्तिगत था, पर युद्धुके समय गवर्मेए्दके अधोन हां 
गया । फिर युरु समाप्त द्वोने पर दोनों देशोमें पहलेको 


रबर हरे 


हो ध्यवस्था कायम रही। इससे प्र टज्िटेनमें कुछ लाभ भी 
दिखाई दिया, पर युक्तराष्ट्रमें कुछ भो नहीं । कनाडू।ने 

कुछ समय नुकसान उठा कर आखिर ज्ञातोय-पद्धतिको 

दो अपना लिया है। युद्धके पदले जम न-रं लपथ गव- 

मंण्टके हाथ था, किन्तु १६२० ६०में वद पाशियामेण्टके 

द्वाथ लगा | पहले पहल उसमें लाभ ती दिखाई देता था, 

लेकिन १६२३ ई०में लाभकी अपेक्षा प्रायः ७ गुणा चु#- 

सान हुआ । इस 'फा रण १६२४ ६०मं यद 'रोचसीसेनवन 

गेसेलसजैफ्) नामक क पनीके हाथ ७४० वर्षके लिये 

लगा दिया गया है । 


रेला ( हि. ० पु०) १ तबले पर मद्दीन और खुन्द्र बोलों- 
की बजानेकी गति। २ धक्रमघक्का । ३ पंक्ति, समूद । 
४ अधिकता, बहुतायत। ५ ज्ञलका प्रवाद्द, बद्ाय । 
& समूहमें चढ़ाई, धावा | 

रेला--सिहभूम जिलेके अंदर पक्र भांव। यहां एक 
प्रसिद्ध पोरके रहनेका सथान है। 

रेघंछा ( हि'० पु० ) एक द्विल अस्त | इसको फंलियां 
गोल, पतली और लगभग एक बालिशत लंबी द्वोतो हैं | 
इसके दाने लंबोतर , गोल उर्दसे कुछ बड़ और २ गे 
बादामी द्वोते है'। इसकी लोग दाल खाते हैं | 


रेवंद ( फा० पु० ) पक पद्राड़ी पेड । यह दिमालय पर 
ग्यारदद बारद दृजार फुटकी ऊंचाई पर द्वोता है. भोर 
काशमीर, नेप॑ल, भूटान ओत सिक्रिमके पहाड़ोंमें पाया 
ज्ञाता है। इसको उत्तम जाति ठिव्व॑तके दृक्षिण-पूर्व भागों 
ओर चीनके उत्तर-पश्चिम भागोंमें होती है और र बंद 
चीनी कहलाती है। दिन्दुंस्‍्तानी रबद्‌ वैसी भच्छो 
नहीं होती । उसमें महक भी बैसी नहों धदोती जैसी 
चीनीको होती हैं। वाज्ञारोंमें इसकी सूखो जड़ ओर 
लकड़ी रवद्‌ थीनोके नामसे बिकतो है और ओऔषधके 
काममें आती है। इसमें क्राइंसोफानिक एसिड होता है 
जिससे इसका र'ग पोला होता हें। क्राइसोफानिक 
पूसिड दादको बहुत अच्छी दवा हैं । र व द्‌ थोनी रं थक 
होती है और पेटके दृद्‌ को दूर करती है। यह पौष्टिक 
भी मानी ज्ञाती है। 


रेवर (स० पु० ) र्बते इतिर्थ बाहुलकात भरच | 


७९० 


१ शुक्र, सूभर । २ येणु, बांतल। हे वातुरू, बावला । 
४ विषवोच | (क्ली० ) ५ दक्षिणायस शडू। 

रेघड़ ( हिं० पु० ) भेड़-बकरोका भुण्ड, ले हड़ा। 

रेवड़ां ( हिं० पु० ) पगी हुई थोनो या गुड़के ल'बे लबे 
टुकड़े ज्ञिन पर सफेद विछ चिपकाया रहता है। 

रेयडी ( हिं० ख्री० ) पगी हुई चीनो या गुड़की छोटो 
रिकिया जिस पर सफेद तिल चिपकाया रहता है। 

रेवण ( स'० पु०) एक प्रसिद्र मीमांसक । चरिवर्सिह 
इनका उद्लेख कर गये हैं। 

रेघणसिद्धु-रसरलाकरके प्रणेता । 

रेबत ( स'० पु०) १ अम्बीर, जवीरी नीयूं। २ आरग्बध- 
वक्ष, भमलतास । दे अन्यक या अनम्तराजके एक पुलका 
माम | ७ वर्षमेद | ५ रोहिणीपुल बलरामके श्वशुरका 
नाम तथां एक राजा।  वेवोभागवतके अलुसार थे 
आनर्राके पुत्र और शर्यातीके पौल थे । ऋुशस्थलो नाम- 
की नगरो इनकी राजधानी थी। इनकी कश्या र॑वंती 
बड़ी हो सुस्दरो थो। कफन्याके युवती होने पर र बत 
उसके योग्य वर हू ढ़ने लगे । बहुत दिनों तक कोई उप- 
थुक्त वर न मिलनेके फारण थे खगमें लछोकपितामद 
ब्रह्मेके निकट गये । ब्रह्माके आदेशसे पृंथ्वीमें आ कर 
उन्होंने भपनी कन्या र वती बलरापको ष्याही। 

शेवत--सह्षाद्वि वर्णित ए[क राजाका ताम। 

( सक्षा० २७।३० ) 

शेबत आयुष्मत्‌--पंक बीद्धाचायका नाम | 

रेबतक ( सं० क्ली० ) र वत इव कायतोति कै-क । पारा- 
बत, पर वा। ( राजनि० ) 

शैवति ( सं ० सऔी० ) कामदेवकी पत्नी। ( भिका० ) 

रेबतिपुत्र ( स'० पु० ) र बतीका तनय या लड़का | 

रेबतो ( स'० ख्री० ) रं वतस्यथापत्य' ख्री, रं बत-अण ने 
वृद्धि डीष।. १ नक्षब्रमेद | यद नक्षत्र अश्यिनो आदि 
ससाईश नक्षत्रोमें मग्तिम नक्षत्र है। इन नक्षक्नोंको 
संख्या २७ हैं। यह नक्षत्र मछलीके आकारका है और 
३२ ताराओंके साथ है। इसकी अधिष्ठाली देवसा पुषायय 
खूथ है। इस नक्षत्रमें मीनराशि वास करती है। शंतपद्‌ 
श्क्रासुसार इस नक्षतमें नामंकरण करनेसे दे, दो, जे, जी 


रेबड़-- रेवतो 


आदि अक्षरका माम होता है। इसके यार पश्षोंके चार 
अक्षर हैं। 
इस नशक्षत्रमें पैदा होनेवाला पुरुष अत्यस्त तीक्ष्ण: 
बुद्धिसम्पन्न होता है। उसभी सुर्द्र आकृति, वद शत्रु 
नाशक, घिद्धान, नृपसेवक, विशेशवासी और शूरबीर 
दोता है। ( कंष्टोप० अष्टोत्तरो मतसे इस नक्षत्रमें पैदा 
होनेसे शुक्रकी महादशा होतो है । नक्षत्का परिमाण ६० 
दरड घरनेसे एक एक नक्षत्ञमें ५, ३ पांच वर्ष तीन भास 
काल भोग होता है। प्रति नक्षत्रके पांद्में १ बर्ष ३ मास 
२२ दिन ३० व्‌र॒ड और एक दरडमें १ मास १ दिन ३० 
दण्ड भोग होता है।. नक्षत्रके परिमाणमें स्यूनाथिक 
हुआ करता है। ऐशो अवरुधामें दशांका भोग्य ओर 
भुक्त समयका निणय १रते सम्रत ५ वर्ण ३ मासका भाग 
कर ख्थिर करना होता है। मीनराशि शब्द द खो | 
२ मातुकामेर । ३ स्त्रो गयी । ( अजयपाक्ष ) ७ दुगां | 
५ बालप्रद्िशेष । बालक इस प्रदसे पोड़ित होने 
पर इसकी पूजा करनो होतो है। ईसकी खिक्रिट्साकी 
बाते' खुश्ुत और भावप्रकाशमें इस तरह हैं-- 
अश्वगस्था, अजश्य॒क्री, श्यामलता, पूननंत्रा, मुंगानिं, 
माषाणि और भूमि-कुष्पाएड इनका क्वाथ ; यव, अभ्यकर्ण, 
अज्ु न, धातकी, तिखुक ओर कुछ या सउज्ञरसमें पाक ' 
किया तेल अभ्यडुमें ; फाकोल्यादिके संयोग पऐ॥ पाक कियां 
घृत पान, कुलरथ, शक्रुपूर्ण भौर सब तरदके खुगस्ध प्रदेषं 
तथा ग्रूत्र और उल्लृका धिष्ा, यव, यचफल और घूत इनको 
भाहुति सांय॑-प्रातः देनेसे इस प्रदक्नी शाल्ति द्वोती है। 
सादा फूछ, घानका लावा, दूध, चायढू और दद्दीसे 
गोसाई घरमें बलि निवेदन कर ओर नदीसद्भममें घातरी 
ओर कुमारकों छान करा कर मिल्लोक्त मण्तलसे ख्तव करना 
होता है-- 
“नानाशस्मघर। देवी चित्रमाश्यामुलेपनां। 
पक्ततकयडक्षिनी श्यामा रेवती ते पतीद तु ॥ 
उपांसते यां सतत देव्यो विविधभूषणाः । 
छम्वा कराज्षा विनता तथेव बहुपुनिका ॥ 
रेबती शुध्कनासा च तुम्य॑ देवी प्रसीद तु ॥” 
( सुभ त उत्तर० ३१ अ० भोर भावप्र6 मध्य ७ इर्थ भांय ) 


६ बलबेव की पत्तों, रैवतफो कम्पा। रा रेजतने 


रेबता--रेवा 


ब्रह्माकी आाशासे बलरामके साथ रेवतीका विवाह कर 
दिया । रेवत देखो। 
७ रेयत मचुकी माता | रं बतमनु देलो। 
रेवती--युक्तप्रदेशके बलिया जिलेमें एक मगर । 
ह रं उती देखो | 
रैवती--मेसुर र/ज्यके अन्यूर एक बड़ो गांव | 
रेवतीद्वीप--दाक्षिणात्यका पक प्रसिद्ध अनपद्‌। पूछ: 
सालुक्यराज मंगलीशने ५६१ ह०में यद्द रुथान जोता 
था। 
रेवतीपुर-युक्तप्ररेशके गाजोपुर जिलान्तगंत एक नगर । 
र उतीपुर दखो। 
रैबतीमव ( सं० १०) १ रेवतीआत, रेबतीसे उत्पस्न | 
४ शनि । 
रेधतीरनण ( स० पु० ) र बत्या! रमण।। १ बलराम । 
२६छि.णु। 
रेबतोश ( सं पु० ) र बत्या। ईशः)। बलरान | 
रेवतीखुत ( सं० पु० ) रुकस्दभेद । 
रेयत्प ( सं० लि० ) १ प्रसिद्ध, मशहर | २ खुन्द्र, खूब 
खरत। 
रवन्‍्त ( सं० १० ) सूथांके पुत्र। थे गुहारोंके अधिपति 
हैं। इनकी उत्पक्ति सूर्थको बढ़वा २-आरिणी संज्ञा 
भामको पह्नीसे हुई थो । कालिकापुराणमें लिखा है, कि 
राजे लोग ,तोरणप्राम्तमें प्रतिमा या घठमें सूर्णपूजाके 
विधाभाचुसार र वब्तकी पूजा कर गे। इसका ध्यान-- 
“'सूर्यपुं+' महावाहुं द्विधुज॑ कयचोज्ज्यक्षम्‌। 
ज्वक्षन्तं शुक्रबर्न या केशान वितत्य वाससा ॥ 
कशां वामकर विश्रदत्तिणे तु कर पुनः । 
लड़ ग' न्यस्य महातीकणं शितसन्धवसंखितम्‌ ॥” 
( कालिकापु० ८५ भ० ) 
को जञागरी पूणिमाकी <तको जब लक्ष्मपूजा दोतो 
है उससे पदले दवारके समोप घोड़ ये; साथ र वब्तकी भी 
पथाबविधान पूजा करनो होती है। ( तिथितत्त्व ) 
रेबन्यमनुसू ( सं० स्रोौ० ) रंवन्तं मनुझ्ष सूते सू किप्‌। 
संज्ञा | 
रेयरा ( दि ० पु० ) एक प्रकारकी ईसख॑। 
९ बर'हइ ( अ० यु० ) पाद्रियोंकी सम्मानसूध्धक उपाधि। 
पए०ी, डा, 486 
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रेया ( सं० ख्रोौ० ) रेवते उस्प्लुत्थ गच्छतोति रेव-अच- 
टाप। १ नमेद। नदी । पराहपुराणमें लिखा है, कि 
रेवा नदीमें शिवलिड्रुक्ी उत्पसि होती है। ( बराहपु० ) 
नर्मदा देखो । २ कामकोी पतञ्ञो रति | ३ नीछोवृक्ष, नीलका 
पौधा। ४8 दुर्गा। ( देवीपु० ४४ अ० ) ५ पक प्रकारका 
साम । ६ दीपक रागकी एक रागिणी । ७ पक प्रकारको 
मछली जो नवियमिं पाई ज्ञाती है । 
रेघा--भध्यभारतके वघेलखरड पजेन्सोके अस्तर्गत एक देशी 
राज्य | यद् अक्षा० २९५३६ से २७१५ 3० और देशा० <८०' 
४६से ८२५१ पू०फे बीस पड़ता है| भूपरिमाण १०००० 
वर्गमील है। इस'री उचरो सीमा पर बाँदा, इलाहाबाद 
और मिर्जापुर जिला; पूर्व मिर्जापुर जिलेका कुछ अंश 
और छोट/नागपुरके अन्तर्गत देशी सामन्‍स राज्य; दक्षिण 
छत्तोशगढ़, मए्डला और जब्वलपुर जिला और पशिचम 
घम्ेलखशडके अन्तर्गत मे६र, नागोदू, सोहावल ओर 
कोठो नाप्रफ देशी सामम्त राज्य अवस्थित है । इस 
राज्यके पश्चिम और पश्चिमोत्तर भागमें गड़ाक्ी उपत्य- 
कासे ले कर लगातार तीन अधिट्य%/भंमें शोभित गिरि- 
माला, इसके उत्तर पूर्वाशमें विस्ध्याचछ और पतन्नाकों 
अधित्यका छे।$ उसीकी समरेख्या पर कैमूर गिरि- 
माला ऊपर उठो है। इस शाज्यक्रा पक-तुतीयांश॑ 
कैमूर गिरिमालाके. वृक्षिण पूर्वा शमें शोन नवृ्‌को 
अवधाहिका पर अवस्थित है। शोन नवद्‌ इस राज्यकी 
दृक्षिणी सोमासे प्रधेश कर राज्यके बीचो बीच उत्तर-पूर्व 
सीमा पाश कर मिर्जापुर तक खला गया है। इसको प्रधान 
शाक्रा महानदी है। राज्यके दुसरे अशम्में तमसा नदी 
बहेर, विलन्द आदि शाखा प्रशाखाके रूपमें फेल कर 
इलांदाबाद जिले सक चलो गई है| 
यह राज्य खनिज्ञ सौर घनजझात द्रेध्यसमृद्धिसे परि- 
पूर्ण है। यदां शमनगर प्रगनेमें उमरिया प्राम्रमें उत्कृ्॑ 
फीयलेकी खानि मिली है। यहासे कोयला इधर उधर 
ले आनेके लिये बिलासपुर इटावा रेलवे कटनी-उम्रिया 
शाखत्ता खोली गई है । यहांकी ओद्ला नदीकी उपत्य कमें 
ओर सोदागपुरमें भो अत्युट्कृष्ट कोयला मिला है। “ 
यहां कई तरहकी पम्रिद्दी देखो आती है,--मेड या 
काली मिट्टी, 'सेड्रवग' या श्पेताम, 'दोमार' अर्थात्‌ मेड 
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और सेकडुबन प्रिली हुई, 'भांदा' या लाल सूशा हुईं खराब 
मिट्टी है। र घाके बनमें शाल, खैर, सह, तिण्डु आदि 
बड़ बड़ वृक्ष, लाख, तहुआ, बुड़ा, टअन और गंद अधिक 
पाये जाते हैं। 

इस राज्यके अधिवासोी अधिकांश हिन्द हैं, इनमें 
प्रा्मण, क्षत्रिय और कुमों दी अधिक हैं। इसके बाद 
गॉोंड, कोल आदि आदिम जातियां भी बसतो हैं। मुल॒ल- 
मानोंक्री संख्या यहां उतनो अधिक नहीं है। यहांझी 
उत्परत वसख्तुओंसे अधिकांश राजख बसूल होता है। 
मोटद आय प्राय। २२ लाख रुपये हैं। यहां ६० आई० 


रेलवेका सतना भौर दभौरा स्टेरान प्रसिद्ध है और राज्य 
के बीच वृक्षिण जानेका पक बड़ा रास्ता है। 


इतिहांस--रेवाका वत्तमान राजवंश व्याप्नरेवके 
पंेशज हैं। ध्याप्रदेवने गुजरातसे आ कर शोन नंद और 
तमसांके किनारेके ज़नपद्‌ एर अधिकार कर लिया। 
इसके पहले यह प्रदेश चन्देल, चेदी या कलचुरी, चौदान, 
सेड्ूर ओर गोंड राजाओंके अधिकारमें था। रेवाके राज- 
भाटोंके मतानुसार सं० ६८०में व्याप्ररेव दलबलको ले 
कर कालञरके १९ मील उत्तर-पू्धे मर्फो नामक दुर्गमें 
भा कर रहने लगे। मर्फाके १५ मील उत्तर बाघेलभवन 
और १६ मील दृक्षिण-बाघोलन प्राप्त ध्याप्नरेष को पूर्य 
स्मुतिकी घोषणा भाज मी कर रददो है। किन्तु भादोने 


जो स'वत्‌ निश्चित किया है, वद्द प्राचीन मालूम नहीं 
होता । 


पियावन भौर अद्द्याघादसे जो शिलालेश प्राप्त हुए 
हैं, उससे मालूम होता है, कि ईसाकी १ॉवाँ शताब्दी में 
यह समूचा प्रदेश वदांके चेद्पति गाडुं यदेवफे अधि- 
कारमें था। उनके व शम डाहलीय राजा नरसिददेयने 
स' ० १२५१६में भोर उनके भाई विजयांसहदेवने स'० 
१२३८ में राज्यक्ा शासन किया थां। भोर तो क्या 
त्ोलोक्यवर्गव्वके ताज रासनसे मात्यूव द्वोता है, कि सं० 
१५६३७ ( १२४० ६० )में वे तमसा-तोरका उपत्यकाका 
शासन करते थे। ऐसी अवरुवामें इन सरुथानोंमें व्याप्न- 


' दिवका प्रभाव विस्तृत हुआ था, पऐसो वात म्नमें नहीं' 
आती | व्याप्नरेव और उनके वशधरोंके माधिपल्य 
विख्तारके साथ इस प्रदेशने वधेललरड नाप्रसें प्रसिद्ध 
छाम की | 


रबी । 


भा्ोंकी पुख्तकोंमें व्याप्रदेषका नाम सिद्धराज जय- 
सिह लिझा है। उनको पुख्तकोंमें उनके व श्जोंके भी 
फितने ही नाम मिलते है । जैसे-कर्णदेव, सोहागदेव, 
शाडु' देव; विशालदेव, भाजुदेव भोर विहनदेध आदि । 
अन्तिम राजा विहनदेवक पुत्र दलकेश्वरदेव सन्‌ १२४० 
ई०में सिदासन पर बेठे । थे मौर उनके कनिष्ठ भाई 
मलकेश्वर प्रिनद्ांजका “तवकातई नसीरो” नामक इति- 
हासमें "द्लकि व मलकि” नामसे विख्यात हैं। ऐसी 
द्शामें उनकी आठवों पुश्तके व्याप्र रेवकी हम इसाकशी 
११५घी' शताब्दीके पुरुष कह सकते है'। चेद्रिजोंके 
प्रतापसूर्य अस्त होने पर उनके चंशके किसी राज़ाने इस 
प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। 

सन १२५०३ ४० में कुतुबुद्दीन बेगने कालअझरके किले 
पर आक्रमण किया था। उस समय यहां चन्देल्पत्ति 
अधिष्ठित थे । कुतुबुद्दोनकी सुत्युके बाद चम्देलराजको 
कालअरके किले तथा अपनी पूर्व अधिकृत वस्तियों पर 
दखल जमा लिया । 

मुत॒लमानो इशिहाससे हम यह भी जानते हैं, कि 
इसके बाद सन्‌ १२३४ ६०में दिली के राजा बयाना, कनोज, 


उवालियर आदि ख्थानोंसे बहुसंख्यक सेन्यसंप्रह कर 


कालअर ओर जबू १९ भाक्ररण करनेके लिये अप्रसर 


हुए । 'ज बू! कहां है, इसका कुछ भी उतलेख मुसलमानों 


इतिदासोमिं नही' मिलता । केवल यही मालूम द्वोंता है, 
कि यह रुथान 'ञ थू! ग्यालियरले ५० द्निका राश्ता है। 
इससे यह मालूम होता है, कि यह रुथान रेवा-राज्यका 
वन्धोगढ़ है।. ऐसा होने पर देखा जाता है, कि उस 
समय जन्‍द्रात यग० जैसे कालअरमें, घेसे बघधेलगण 
वश्धोगढ़में अधिष्ठित थे । इसके बाद सन १२७७ ई०में 
द्व्लोीपतिने उलूघ सवा ( पोछे हो सन्नाट बलवन नाम: 
से विख्यात हुआ )के अधीनमें कालअरपतिंकों जीतनैके 
लिये बहुत ही फौजे' भेजी. । इस बार मुसलमानों 
फौजोंने कालअज्ञर पर अधिकार कर राणाके हाथ सांप 
दिया। सुसलमांग-इतिदांसमें वे दुछकि मलकि नामंखे 
प्रसिद्ध ैं। कालछछ्जर या मालवएतिका उन पर कोई 
दवाव ते थां। उनकी सेन्यंलंसपा भी जैले असंख्य थी, 
येसे घनरज्ल भी अतुरूनीय था। उनके सभो दुर्ण खुरक्षित 


रेषा 


भोर खुट्टढ़ थे। उनका राज्य नागा अजुरों तथा टेढ़ी 
मेढ़ी गिरिमालाभोसे घिरा है। इससे पहले कोई मुसल- 
पान-सेन्‍्य इस राज्यमें घुस न सकी थो। जब मुसल- 
मानी फोज राजधानीमें पहुची, तब राजा बड़ी साव- 
धानोसे किलेको छोड़ रजनी के प्रगाढ़ अस्थकारमें अपने 
परिधारके साथ दुर्गगभ गिरिप्रदेशमें यले गये । 
पहले उस दुर्गभ-गिरिश्टड़ पर कोई मुसलमान सेन्य 
चढ़नेको राजी न हुआ । उलूध खांके उत्साहवाफ्यसे 
रख्सो और मयानोंकी सद्यायतासे ऊपर चढ़ गये। 
राणा सपरिधार केद्‌ कर लिये गये। इस समय मुसल 
मानोंने जो लूट पाट की थी, उससे असंण्य धनरत्न मिले 
थे।# मुसलमान इतिहासकारोने जिस. राजाकों दल- 
कि वे मलकि नामक राजाका उल्लेख किया हे, थे एक 


मजुध्य नही' । बघेड- भट्ठमन्थोक्त दरूकेश्वर भौर मलकेश्वर 


नामके दो राजकुमार हैं। 

बलफेध्चर और मलकेशध्वरके बाद बरियारदेव, इसके 
बाद वल्लाल राजा हुए । भट्टोके प्रश्थके अनुसार यह 
बलालदेव दिल्लोभ्वर तेमूर शादकी साहाय्य करनेके लिये 
बड़ सम्मानित हुए थे । दइसो समय उन्होंने सन्नाटसे 
कई खिलशअते' तथा फकालअरकिला पाया था। भट्ठोंकी 
पुस्तकमें ओ समय निद्धोरित हुआ है, वचद घिलकुल ही 
मानने योग्य नही'। अशुलफञ्नलक्ी आइन-इ-अकवरोसे 
मालूम होता है, कि सन्‌ (१२४७ ई०पमें नासीराद्दोन १म 
मदमूदके हुफ्मसे उल्दूघ स्राँ मारे जानेके ५० वर्ष बाद 
अलछाउद्दोन मुहम्मद चिलतीने बन्धोगढ़ पर आक्रमण 
किया था । उसका आक्रमण व्यर्थ हो गय 
था। इस समय वधेलराअके प्रभाचसे दिल्लीके 
राज़ा भी विचलित हो उठे थे। मुसलमाम इति- 
हासकार नियामत्‌ उल्लाके विवरणसे मालूम होता है, 
कि सिकन्दर लेदीके समय भारके राज्ञा ( भद्टों- 
की पुख्तकोंके अचुसार ) भीरने मिज्ञांपुरके समोप कान्ति 
तक राज्य विश्तार क्रिया था। भायः सन्‌ १४६२ इ०७पमें 
उन्होंने औनपुरके शासक मुबारक लां पर आक्रमण किया 
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और उसको केद कर लिया। थोड़े द्नके बाद उन्होंने 
मुबारककोी छोड़ दिया । इसी समय खुलताम सेन्यके 
साथ काम्ति तक पहुंच गया। राय भोरने जा कर उससे 
मुलाकात की । खुलतानने भी अधोनता स्वोकार कर 
उनकी खिछ अत बखण्सी | किन्तु बधेलराज अपने प्राणके 
भयसे सन १७६५ ई०में भाग आये । सिकन्व्रने उनको 
दृशड देनेके अभिप्रायसे उनके राज्य पर आक्रमण किया। 
खानघाटो या गंगैदी ( कथौली ) नामक स्थानमें रांज- 
कुमार वीरसिंहदेवने सलेन्ग उपस्थित हो खुलतानकी 
गतिको रोका । हिन्दू मुसलमानोंमें घोरतर थुद्ध आरम्भ 
हुआ। खुलतान शीघ्र हो बन्धोगढ़ पहुंचा। राजा भीर 
सरगुजाॉको ओर भागे । राहमें हो उनकी मौत हो (गई। 
सुलतान बन्धोगढ़से दूश फोस उत्तर कांफून्त नामक 
रुथांन तक भागे बढ़ गया था , किन्तु रसदृकी कपमीके 
कारण उसको लौट भाना पड़ा। 
थोड़े, हो समयके बाद झोनपुरके इुसेनशाहने सिक- 

न्दरके विरुद्ध अखचधारण किया। इस समय बघेल राज: 
कुमारने खुलतानकी सहायता की थो। शायद्‌ दसी 
कारण दविल्लीश्वरने और कोई उत्पात न कर वणेलराजय 
छोड़ दिया हो । इसके कुछ समय बोद सुलतान सिर :- 
न्व्र लोदीने बघेल राजकुमारोसे व्याह करना याहा। 
बघेलपति शालिवाहन राजी न हुए । मुसलमान ऐति- 
हासिक फेरिस्ताने लिखा हैं, कि ६०४ 6िज्ञरो ( १४६८- 
६६ १० ) में शालिवाहनने अब अपनो बहमको देना न 
साहा, तब सिकन्द्रने फिरसे भाट पर चढ़ाई कर दो। 
उसकी वुद्ध व सेनाने दुर्भध बनन्‍्धोगढ़कोी ज्ञोत लिया। 
सिकनद्र समस्त राज्यफोी तदहस नहस और अनशूस्य कर 
जौनपुर छोटा | 

शालिवाहनके बाद घोरसिंददेव राजा हुए । धीर- 
सिंहक वाद उनके पुत्र वीरभानुदेवने राजखिंदासनको 
खुशोमभित किया । राज्भार अब्जेशने यीरभानुके सम्व- 
न्थमें इस ध्रकार लिखा है,-- 

“दिल्लीके .जितेक सरदार मनसवदार, 

राजा राव उमराब सभीके निपांत भयो | 

भेगम बेचारी वही कितहू न पाइ थाह, 

बन्धोगढ़ गाढ़ो गूढ़ ताको पछपात भयो। 


हि 


शेरशाह सक्निक्ष प्रलेयेको बदो भब्जेश, 

' बूड़त्‌ हुमायुनके महा ही उत्पात भया। 

बस-हिन बाह्मक अकबर बचाइवे को, 
बीरभात्ष भूपति अखेबदकेा पात भया।" 

अर्थात्‌ दिलोके सरदार, मनसबदार, राआ, राव, 
उमराय सभोका निपात हुआ | अभागिनों बेगम (हुमायू - 
को र्ी)-को कहीं भी आश्रय न मिला । भाखिर सुदृढ़ 
बन्धोगढ़में उसने आश्रय लिया । अअ्मेश कहते है, कि 
पीछे शे रशाहकी तूती बोलने लगी। यद्यपि हुमायू ने 
अलमें इवनेसे रक्षा पाई थी, तो भी उन्हें कितनो मुसो- 
बले' उठानी पड़ों। वीरभानचुरुप अक्षयवट॒का आश्रय कर 
बालक अकबरने रक्षां पाई थी । 

सचमुथ शेरशाहके अत्यायारसे हुमायू' ज्ञव राज्य- 
उयुत हुद॒ तब अकबरकी माता वच्चेकों ले कर बन्धों- 
गढ़ भाग गई । यहां भो प्रवाद हैं, कि वीरभालुरेवने 
अपनी सेना दे कर बालक अकवबरकी स. यता की थी | 
अकबरके सिहांसन पर बैठनेसे पहले दी बोरभाचुके पुत 
रामचन्द्रदेवने पित्राज्य पाया था | अकवर जब दिल्लीको 
मछनद पर बेठे, तब वे वे छराज्का उपकार कभो भी न 
भूले। अकवरके शासन कालके इतिदासमें राजा राम 
थरद् हा नाम भो मशहर है। 

१७७५ ई०में रामचन्द्र राजा हुए। उसी सात 
सिकन्दर शूरफे पुत्र इश्नाहिममे आ कर रामचब्द्रका 
आध्रथ किया | गड्जातोररुय कराप्रामले रापचन्द्का तान्र- 
शासन निकाला गया दहै। वबद शासनपत्र 'अकवबरशाह 
गाजी 'के इरे वर्ष अर्थात्‌ १५५३-५८ ई०का लिखी हुआ 
है। भारत-प्रसिद्ध गायक तानसेन पहले इन्हीं रामचन्द - 
की सभामे' गान करते थे । अकबरने अपने सातथ वर्ष 
( १५६२ ६० ) में रामचखके प/स आदपो भेज कर 
तानलेनरों पंगा लिया था। तानतलेवके खड़े आने पर 
रोमचम्द बड़ दुशजित हुए ये। जब आसफरक्षाँ गड्ा 
झीतने गया, तब दामलन्दने उसे रोकनेके लिये भद्शधारण 
किया। आखिर पराशयकी संभावता देश. कर से अकबर 
की अधीनता स्वीकार करनेकों वाध्य हुए । अकबर के 

१४ण वषमें रामजन्द्रके दांथले कालअर दुर्ग आता रहा | 
इस कारण अपमानके सयसे श्वयं न आ कर रामजन्दने 


अपने पुतज वीश्मदको. दिलली-इरवारमे भेजा। इससे 
अकबर रामचम्द पर बड़ असंतुद हुए थे | उनके २८ वर्श 
शासन करनेके बाद अब थे शादह्ाबाद जा धमके, उस 
समय उन्होंने मारको ओर. अपनी सेना बढ़ाई थो ! इस 


समय बीरभद्रने अक्बरकों बहुत समा खुका कर ठंढा 


किया था। पीछे रामचन्द्र खयं अकबरके निकट हाजिर 
हुए। किन्तु अकबरने बढ़ सम्मानके साथ उसका 
स्वागत किया था । न 

रामयन्द॒के वादू उनके पुत्र धोरभद्र राजा हुए। 
विल्लीसे अपनी राजधांनो लौटते सप्य वे पालक्की परस 
गिर पड़े थे ज्ञिससे उन्हे' सकत चोर लगी थी। इसो 
सोटसे उनको स्ुत्यु हुई; वीकानेरके राठो(-राज कल्याण 
मलकी कन्यासे बोरभद्रका लिवाह हुआ था। वह राजकन्या 
सतो द्ोना याहतों थो, किग्तु व्ल्‍लोशभ्वर |अकवरने उनके 
छोटे छोटे वर्जोंकी ओर देख कर रानीफी सती दोनेसे 
रोक दिया । 

योरसिदकी अकरुमात्‌ सुत्युसे वन्धोगढ़में विश्टकूढा 

उपस्थित हुई। इस समय विक्रमादित्थ वां विक्रमजित्‌ 
नामक राजसम्पकि त एक युवक्र बघेल सिंहासन पर 
येठे । ये ही वर्शमांग रेवांसगरीके प्रतिष्ठाता हैं। इधर 
अकवरने विक्राजितकों पक्रड़ छानेके लिये इस्माइल 
कुली खां हो दलवलके साथ वन्धोगढ़ भेजा। विक्रप- 
जितने मुगलसेनापतिके पास आदमी भेज कर राजध्रांनो- 
में घेरो डालनेसे मना किया | अकबरने उसकी बात पर 
कान नहीं दिया। भाठ महीना घेरा डालने के वाइ अ+फ: 
बरके ४२वे वर्शामें बन्‍्चोगढ़ सुगलोंके अधिकरांर्भुक्त 
हुआ । 

अकबर ने अपने ४७पे' वर्णमें रामचन्द्रके पोल दुर्थो- 
घनको भाटराइ्य पर अभिषिक्त किया। उन्होंने उपयुक्त 
खिलभअत भेज कर भी दुर्योधनकां सम्मान किया था। 
पीछे जअद्यांगोरके शांसनकालमें रामअन्द्रके दूसरे पोल 
अप्तरसिद विल्ली-द्रबारमें सामन्त गिने गये थे। किन्तु 
शाहजदानले अपने राज्यके ८दे' बर्रामें रतनपुरपतिका दमन 
करनेके लिये भवदुरला खां बदादुरको ससेन्य भेजा। 
अमरसिहने बिना युद्धके उनको अधोगता स्वीकार कर 
ली। अमरसिदके बाद उनके पुल अनुपसिद राजा हुए । 


रेया 


शाहअहानके २७वें वर्णमें भनुपसिहने चौरागढ़के जमींदार 
द्यारामकों आश्रय दिया था, इस कारण चौरागढ़के 
जागोरदार पहाडुसिद्द बुन्देछाने अनुपसिंद पर चढ़ाई 
कर दी । अनुपसिद् युद्धमें हार ला कर सपरिवार रेवा- 
राजधानीकों छोड़ शेलमाला पर चले गये। इसके ५ वर्ण 
बाद इलाहाबादके शासनकर्ता सेयद्‌ सकावत्‌ खां अजुप: 
सिहकी द्व्लो-द्रवार ले गये। यहां उन्होंने मुसलमान: 
धर्म प्रहण किया | -द्हलीश्वरने उन्हें पांचहजारी मन- 
सबदारका पद दे कर बन्चु तथा आंस पासके देशोंका 
शासनकर्त्ता बनाया। मुसलमान इतिहासकार दलकेश्चर - 
से अज्ञुप तक बघेलराजोंका जैसा परिचय दे गये हैं, यही 
संक्षेपमं लिखा जाता है। अन्तुपरकक परवत्तों बघिल-राजाओं 
के समबन्धमें मुसलमान इतिहासकारोंने कुछ भो नहीं 
लिखा है। अनन्तर भट्ट प्रन्थमें भानुसिंहका नाम मिलता 
है। ये अनुपसि हके पुत्र थे वा नही', उसका आअ तक 
कोई सुपष्न प्रमाण नही' मिला है। पर हां, भट्ट-कवियोंनि 
भानशुसि हको हिन्दू बतलाया है | भानुसि हके बाद अनि- 
रुद्ध राआ हुए । अनिरुद्धकी जब रझुत्यु हुई, उस समय 
उमका लड़का अदभुत हद छः महीनेका था। यह 
संवाद पा कर पन्नाराञ्ञ छत्रशालके पुत्र हृदयशाहने 
१७३८ ई०मे रेवा पर हमला कर दिया। अर्ू तसिहकों 
ले कर उसकी मांता त्तापगढ़ भाग गई। हृद्थशाहकी 
सत्युके याद अकर्ू तसिह पितृसि'हासन पर बेठे। 
उन्होंने १७७५ हैं० तक राज्य किया था। पीछे उनके 
लड़के अजिशसि'ह रोज़्ा हुप। १८०६ इ०में उनकी 
स॒त्यु होने पर उनके लड़के जयसि हृदेवने राज्याधिकार 
प्राप्त किया | इन्ही' जयसि हक शासनक्रालमें र वाराज्य 
में पूटिश-प्रभाव फैला थां। १८१२ ई०में जयसि हने वृरिश 
गवमेएटके सोथ मेल कर लिया । १८४७ ६०मैं यहांसे 
सतीदाह-प्रथा उठ गई । पीछे अयसि' हके पुत्र विश्वनाथ 
पित॒सि'हा सन पर बेठे | कुछ महीने राज्य करके उन्दोंने 
१८५७ ई०में पुत्र रघुराभसि हके लिये सिहासन छोड़ 
दिया । १८८० ई०में रघराजसि हकी सुत्यु हुईं। १८५७- 
के गद्रमें वटिश गवर्म एटकोी मदद देने॥ कारण उन्हें 
आगीर, गोद लेनेका अधिक्रार तथा १६ सलामी तोप 
मिली' । उनके मरने पर पुत्र वेडुटैशरमण सि हासन पर 
४0. डाड, (87 
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अधिरुढ़ हुप। इनका जन्म १८७६ ६०में हुआ थो। 
१८६७ ई०में इन्हें' जी, सी, एस, आईकी उपाधि मिली । 
इनके खर्गवासी होने पर पुत्र गुलावसिहजी बहादुर 
राज़सि हासन पर बेठे। ये ही वरापान राजा हैं। १७ 


तोपोंकी इन्हें! सलामी मिलती है। 


नोचे रेवा-राजाओंकी तालिका दी गई है--- 


नाम अभिषेककाल मन्तब्य 

१। व्याध्रेव ११०० ६० 

२ | कर्णदेव 

३। सोहागदेव सांहागपुरके रुथापयिता 
४ । शाह देव 

५। विशालदेव 

६ । भानुदेव 

७ | अनोकदेव 

८ । विहणदेय 

४ बल कलर मुसलमान इतिहासमें ये 

१२४० ६० २ दोनों दलकी और मलकोी 

१० । मलकेश्वर नामसे मशहूर हैं। 
११। बरियारदेव १२०० ० 
१२ | बलल्‍्लालदेव १३३० ,, 

१३ | सिंहदेव १३६० ,, 

१४ | भेरवदेव १३६० ,, 

१५ | नरहरिदेव १४२० ,, 
१६ । भीरदेव १४५० ,, 


१७ | शालिवाहनदेव १४६४ 


१८ । वीरसिंहददिव १५२० ,, पीरसिंदपुरके प्रतिष्ठाता 
१६ | खोरभानुदेव १७४० ,, 
२० । रामचन्द्रदेव १५५४ ,, 
२१ । वीरभद्र १५६१ ,, 
२२ | विकभादित्थ १५७६२ ,, रघा-नगरीके प्रतिष्ठाता 
२३ । दुर्योधन १६०१ ,, 
२१४ | अमरखिंद. १६२० ,, 
२५ | अनुपसिंद १६४५ ; 
२६ | भानुसिंद १६७० ,, 
२७ | अनिरयसिंह १६६५ ,, 
२८ । अकर्ू तसिंद १७२५ ,, 


७३४२ रेबा-रेवाकान्था 
२६ | अजितसिंदहद. १७७५ है ० दोहद्‌, खान्रेश जिला और भूपावर पजेग्सीरका भली 
३० | जयसिंहदेव १८०६ ,, राजपुर और बहुतसे छोटे छोटे सामग्त राज्य, दृक्षिणमें 


३१ । विभ्वनाथसिंह १८२५ ,, 

३२५। रघुराजसिंहद १८५४ ;, 

३३ | चेडुटेशरमण १८८० ,, 

औ४ । गुलाबसिंहज्ञो १६१० ,, ( बतमान राज्ञा ) 
राज्यकी आमदनो कुल मिला कर करोब १४ लालख- 


बड़ौदाराज्य और सूरत जिला तथा पश्चिममें भरोंच, 
बड़ौदाराउ्य, पांचमहल, खेड़ भौर अहमदाबाद जिला 
है । उत्तर दक्षिणमें इसकी लग्बाई १४० मीछ ओर पूथ- 
पश्चिममें चौड़ाई १०से ५० मोल है। इस भूभागके 
दक्षिण राजपिपला गिरिमाला और मध्यभागमें विन्ध्याद्रि 


को है। राज़ाफे पास ११४० पदाति, ५७४ अभ्वारोही 
ओर १३ कमान हैं । रेवाके राज़। बहुत विनोंसे हिन्दी 
ओर स'स्क्तत भाषाके प्र मी हैं। १८६६ ई०में ग्वालियर- 
के प्रधोन मन्‍त्रो दिनकररावने यहां अड्भरेजी स्कूल 
सोलनेको चेष्टा की थी, पर उन्हे' सफलता प्राप्त न हुई । 
भूतपूव राजा वेडडटेशरमणके समय यहां बहुत-से स्कूल 
खोले गये | आज्ञ राज्य भरमें दो हाई स्कूल जो इलाहा 
बाद विश्वविधालयसे संयुक्त है', ५१ प्रास्य स्कूल और 
२ बालिका स्कूल हैं। स्कूलके अलावा १७ अछरप- 
ताल हैं । क्‍ 

रेघा--वघेलखणएडफे अग्तर्गत रेधाराज्यका प्रधान नगर। 
यह अक्षा० २४' ३२ ३० तथा देशा० ८१' १८ पृ०के 
मध्य इलाहाबादस १३१ मील दक्षिण -पश्चिम्रमें भवस्थित 
है। जनसंख्या २५ हज्ञारफे करोव हे। यह नगर तीन 
दुर्गप्राकारसे सुरक्षित है। भन्तिम प्राकारके मध्य रेवः- 
राजका प्रासाद अवस्थित है। 

रेघाउतन (द्वि० पु० ) हाथी । पुराने समयमें नर्मवाके 
किनारे हाथी बहुत पाये ज्ञाते थे। 

रेबाकान्था ( रेवा अथांत्‌ नर्मदोंका कर॒ठ वा किनारा )-- 
बस्वई गये एटके अधीन एक पोलिटिकल पजेन्सी । ६१ 
छोटे बड़ मित्र या करद्‌ राज्य ले कर यद्द पजेग्सो बनी 
है। इन ६१ राज्योंम्रेंसे ३को कर नही' देना पड़ता है, ५ 
परिश गवर्मेएटके करद ( इनमेंसे तोन बड़ौदा गायक- 
बाड़को कर देते है) १ उद्यपुरके अधीन और वाकों 
बड़ोदाके गायकवाड़के अधोन करद्‌ हैं। ये सब राज्य 
अक्षा० २१* २३ से २३' ३३ 3० तथा देशा० ७३ ३ रस 
७७ २० पू०के मध्य विख्तृत हैं। भूपरिमाण ४६७२ 
वर्गमील है। इसके उत्तरमें हू गरपुर और बांसवाडाका 
मेघाड़ राज्य, पूधमें कालोद उपविभाग, पॉचमदलका 


प्रसारित है। यहां कई जगह खनिज्ञ पदाथक्री खान 
पाई जाती है | जंगलमें महुआं, महुगनी, शीशम, इमलो, 
तरह तरहके आम, अज्ञु न, बेठ, खैर आदिके पेड़ पाये 
आते हैं। ज्ञीव जन्तुओंमें बाघ, चीता, भालू, जंगली 
सूअर, शाम्मर हरिण, चित्रमग, नोल गांय और जंगली 
मै'स तथा पक्षिज्ञातिमें नाता प्ऱ्ारका हंस, कारण्डव, 
तीतर और ज्ञलचर पक्षी देखां जाता है। 

८वोंसे १०घीं सदी तक रैवाकान्था कोल और भील 
सरदारोंके शासनाधीन था। शश्वीं, १शबो' और १३वी' 
सदोमे मुसलमान लोग जब राजपूत सरदारोंकोी बहुत 
तकलीफ देने लगे, तब वे यहां आये और कोल तथां 
भीलको परारुत दर उनके राज्य पर अधिकार कर बैठे । 
उनमेंसे राजपिपलाके राज्ञा ही सर्वप्रधान थे । १६५ 
सदी अह्यदाबादके खुलतानोंने रेवाकान्था पर अधिकार 
जमाया । १६वी' सदीमें इस भूभागमे मरहडोंका प्रभाव 
फेला था | 

यहांके सरदारोंके कनिष्ठवंश कभी कभो नया राज्य 
अधिकार कर लेते थे । उन्ही के वंशधर अभी छोटे छोटे 
जमीदार कहलाते हैं। मराठोंके दूटपारसे यह प्रदेश तंग 
तंग आ गया था। बड़ीदाके गायकवा इने जब इस ओर 
कुछ ध्यान न दिया, तब गब्मरण्टने शान्तिस्थापनके 
लिये इस प्रदेशमे' अपना हाथ बढ़ाया। १८२१ ई०में' 
वृरिश गवर्म ए्टके साथ गायकवाड़की संधि हुई । इससे 
गायकचाड़के अधीनस्थ सभी करद्राज्य बृटिश शा छना- 
घोन हो गये । १८२५ ६ ०मे पाण्डुमेबसके सरदार श्टिश 
गवर्म एटके अधीन हुप । इसो समय सिन्धियाके अधिकार 
भुक्त पांचमहलका राजनेतिक कर्रा त्व धुरिश गधमे णट- 
के हाथ सौ'पा गया | १८२६ ६०मे' रेधाकान्थाक्री पोलि- 
टिकल पजेग्सी संगठित हुई | १८२६ ६०में' यह ५जेग्सी 


रेवाचल-रेवारी 


उठा दी गई और सरदारोके दाथ ही उसका शासनभार 
सौंपा गया। पीछे १८४२ ई६०में फिरसे पजेन्सोी स्थापित 
हुई तथा सरदारोंका अधिकार निदिए कर दिया गया। 
६१ राज्योंमे' र/ज्मपिपछा हो सथप्रधान है भौर प्रथम 


बह 


श्रेणीका सरदार समका जाता हैं । छोटा उदयपुर, 


बारिया, सूढ़, लूनावाड़ा और बालासिनोर ये सब द्वितीय 


श्रेणीके हैं। इन्हे' अपनी अपनी प्रज्ञकों म॒त्युदए्ड तक 
भी देनेका अधिकार है। बाकी ५७५५ राज्योमे संखेड 
मेबासके अधीन २६, पाण्डुमेवासके अधीन २२, दोरका 
मेवासके अधीन ३ हैं तथा निष्कर कदाना और संजेलो 
राज्य श्य श्र णीके समर जाते हैं। 

इस परलैन्सीकी आय कुल मिला कर १२२०४७०८ रु० 
है ज्िनमेंसे १४७७८२६ रू० बड़ौदाके गायकवाइको कर 
देना पड़ता है। इसमे' ३४१२ प्राम लगते हैं। जनसंख्या 
५ लाखके करीब है | सारी पजेन्सीमे' ४ म्युनिसपलिटो, 
१७५ स्कूल, १५ बालिका स्कूल, छः पुस्तकालय और 
है छापाखा»। है। 


७३७ 


चलस्यी है, कही' कहदी' दृश्लाम धम्मावलम्बी रेवारो भी 
देखे जाते हैं | राज़पूतानेके हिन्दू रेवारी बड़ चतुर तथा 
भट्टि अथवा दाऊदपुलोंकी तरह दुदानन्‍्त दसस्‍्यु हैं। थे 
लोग दूसरेके दल बांध कर विचरण करनेवाले ऊंट आदि 
पशुको इस प्रकार चुरा लेते हैं, कि उस ओर ख्याल 
करनेसे चमत्कत होना पड़ता हे। पहले उनमेंसे पक 
आदमी बड़ी तेज्ञीसे पशुदलमें घुस कर उस पशुको वर्छा 
मारता है जिसकी नज़र पहले उस पर पड़ ज्ञांती है। 
जब क्षतस्थानसे लट्ट निकलने लगता है तब वह बछे फे 
मुहमें कपड़ा बांध कर लह्टू पोंछ लेता है । पीछे वह लहू- 
से तराबोर कपड़ा ले कर घूमाता हुआ जाता है। लटकी 
गंधसे मोहित दूसरा पशु ज्यों ही उसका पोछा करता है 
त्यों ही समी पशु उसके पीछे चलने लगते हैं । इस 
प्रकार वे उन सब पशुओंकों किसी निभ्त रुधानमें ले ज्ञा 
कर आपसमें बांट लेते हैं । 

गुज़रातके रेवारों अपने अपने ऊंट बकरे आदिकों 
ले कर इधर उधर विचरण करते हैं तथा उनका दूध और 


रेवाचल--सौराष्रुके अंदर पक्र पहांड़कां नाम । 
रेबादएड-बम्बईप्रदेशके कोलाबा जिलाके अन्‍न्तगत पक्क 


पशम बेच कर गुज़ारा चलाते हैं। 
रेवारो --पश्चावप्रदेशके गुरुगाँव जिलेकी पक तहसील। 


*गर और बाणिज्य-बैन्दर | यह अक्षा० १८३३ 3० तथा 
देशा० $२' ५७ पू०के मध्य अलीवंग सद्रसे ३ कोस 
दक्षिणनपूव में अवस्थित है । 

थहां पुल गीज जातिकी अनेक कीसि'हैं। क्योंकि, 
पक समय यह पुर्रगोज्ञाधिकृत कोड्ुणराज्यके मध्य 
अध्तिम उपनिधेश था | यहांका फोलिदुगें ओर नगर 
प्राचीर देखने लायक दे । कोणए्डलिका नदी मुद्दानेफे 
बन्दरमें नाव जदाज आदि रखे ज्ञा सकते है। यहांका 
जल प्रायः ३५ फुंट गहरा है। शदरमें रैशमी कपड़े का 
अच्छा कारबार चलता है। 
रेघारो-पशञ्ञावप्रदेशके गुरुगांव भिलास्तगत रैधारी मामक 
रुथानवासी बनिये जातिकी पुक शाखा। थे लोग 
प्रधानतः सूती कपड़े ब्रेवा करते हैं । गया नभरमें इन 
लोगोंका कुछ बास देक्षा ज्ञाता है। राजपूताना और 
हिम्दुस्तानके दूसरे दूसरे स्थानोंमें भी इन छोगोंका वास 
है। वहां पे लोग ऊ'र, बकरे, भेडे आदि पाल कर 
जीविकानिर्याद करते हैं। भधिकांश मसुष्य दिन्दूधर्मा- 


यह अक्षा० २८' ५ से २८' २६ 3० तथा देशां० ७६ १८ 
से ७६ ५२ पू०के मध्य अवस्थित है। भूषरिमाण ४२६ 
वर्गंभील है। उक्त जिलेफे उसर-पेश्चिम पहाड़ी प्रदेश ले 
कर यह उपविभाग बना दे | यहांकी मिद्ठी बलुई द्ोने पर 
भी रूथानोय अहीर अधिवासियोंके यत्नसे जमीन बहुत 
उदेरा हो गई है । जयपुर नामक पहाडुसे बहुत-सी छोरो 
छोटी नदियां इस उपबधिभागमें बहती हैं। उन नदियोंमेंसे 
दसवतो और साहबो नदो ही प्रधान हैं। इसमें रेबारी 
नामक एक शहर और २६० प्राम लगते हैं। जनसंण्यां 
डेढ लाखसे ऊपर है। यह तहसोछ १८२४ ई६०में वृरिश 
शासनाधीन हुई | 

२ उक्त अलेका प्र नगर ओर तहसीलकऊा घिचार- 
सदर | यद्द अक्षा० २८ १२ उ० तथा देशा० ७६ ३८ 
पू०के मध्य दिल्लीसे जयपुर जानैके राश्ते पर अवस्थित 
है। यहां रिवारी-फिरोजपुर भौर राजपूताना मालवा 
रेलपथका प्र ज़ कशन है। 


यह भगरे बहुत पुराना है। आज भी पीतल बरतभ॑: 


डर 


का फारवार यदांकी प्राचीन समुद्धिका परिचय देता 
है। अगरेजो'के दश्ललमें भनिके वाद्‌ यह॑ स्थान पहलेसे 
और भो उन्नत हो गया है । म्युनिसपलिटोके अधीन 
रनेके कारण यह स्थान बहुत साफ खुथरा दिखाई 
देता दहै। वत्तमान नगरके पूर्व प्राचीर पाश्यमें बुधिरेवारी 
नामक रुथान ही प्राचीन रेवारोी नगरके ध्यंसावशेष+का 
निव्शन है। यहांके छेगो'का कहना है, कि फिसो 
सम्रय राज्ञा कर्मेपालने इस नगरकी बसाया था। राक्। 
रेयने अपनो रंवती नामक कश्याके नाम पर इस नगर- 
का नाम रखा | यहांके देशीय सामम्त राज्ो ने मुंगलोंके 
अमानेमें प्रायः अद्ध खांघोन भांवसे राज्य किया था । 
उन्होंने इस नगरप्राम्तवत्तों गोफानगढ़ नामक ख्थानमें 
पक ठुगे बनवाया । वह दुर्ग अभो भग्नावस्थामें धोने पर 
भी उनकी राजशक्िका परिचय देता है। थे लोग जो 
स्वाधीनभावर्स राह्प कर गये हैं वह उनके चलाये 
सिक्क से अच्छो तरह जाना ज्ञाता है। उन सब राज़ाओंका 
खलाया हुआ सिक्का आज्ञ भी गोलकसिक्का कहलाता रे 

मुगल-साप्नाज्यके अधःपतनके बाद यह नगर पहले 
भराठोंके हाथ और पोछे भरतपुरफे जाट राज्ञाओंके दांथ 
लगा । १८०२ ई६«में दिल्लोप्रदेश अगेजों के हाथ आने 
तक यह भरतपुरराज्यके अधीन था। पीछे १८०५ ई०में 
शंधारो परगना अब अ गरेजो फे दखलमें जाया उस समय 
इस नगरमें विचारसद्र स्थापित हुआ था। १८१६ ६० 
तक सद्रफे निकटचत्ती भरावास नामक रुथानमें एक 
सेनानिवास और गोराबाआर क्ोला गया। उसके नसोरा 
बादू उठ कर चले जानेसे श्थानीय विचारसद्र भो शुरु- 
गांव नगरंमें जला गया था। भ गरेज्ञों के कठोर शासनसे 
इकतोंका ओ लेगोंकी भय था वद जाता रदा । आस- 
पासफे साम॑न्‍्त राज्योंसे दुलके दुल वणिक्गण यहां भा 
कर बस गये | धोरे घोरें नगरकी श्रोवुद्धि भो हो गई | 

अड््रैजराजने १८०६ ई०में यद नगर भरतपुरराजके 
हाथसे छोन कर तेजसिंदद नामक पक सरदारको इज़ारा 
दे दिया । उनके पघंशधर सिपाद्दीविदोद तक पृण 
प्रतापले यधांक्रा शासम करते रहे । किन्तु गृंदविवाद, 
पयेच्छचारिता और अमितव्ययिता दोष॑से इंस सामन्‍्त- 
धंशकी मदती क्षति हुई थी। 


रेंबं।री 


१८५७ ई०में विद्रोहवरह्ि धथकत ही त असिंदहके 
पौल राव तुलारामने रुूवयं स्वाघोनतासे रेबारीका शासंन- 
भार अहण किया | थे राजरूव संप्रद कर कमान ढ।लने 
लगे। थोडु ही समयके मध्य उन्होने सेनाइल संग्रदद 
कर दुद्ध प॑ मेव जातिको बशीभूत कर लिया। सच 
पूछिये तो वे भड्रैज़ो की उपेज्ञा करके दी ये सब काम 
किया करते थे | धीरे धीरे विद्रोह्दीरलमे' शामिल हो कर 
उन्होने अड्ूरेजेंका स्घंनाश करनेके लिये अपंना आन्तं- 
रिक अभिलाबष प्रकट किया । किन्तु थे अड्डरेजेंसे डरते 
थे, इसमें संदेह नहीं । विल्लोसे अड़रेत्ी सेना उनका 
दमन करनेके लिये अब आगे बढ़ी, सब वे और उनके भाई 
गोपालदेव अडूरेन्र-शिविरमें आ कर उनकी यश्यता 
स्वीकार न करके पलातक वेशमें इंधर उधर आश्रय 
झोजने लगे । इसी अवश्थामें दोनों भाईकी सुस्यु 
हुई । 
नशश्भाग पाएव॑ वत्तों समंतल क्षेत्रकी अपेक्षा निर्न 
स्तरमें स्थापित हैं। इस कारण कभो कभी पहाड़ी 
नदियों से बाढुंका जढा आ कर नगंरकेा छावित कर 
देता है। १८७३ ६० साहबी नदीमें इतनो बाढ़ आई थी 
कि ७ मील दूर तकका शथान डूंग गया था । यहांऊा 
पथघार परिष्कार परिच्छल्न है । नगरक दक्षिण पश्थिम 
में रांच तेज्ञसिंद द्वारा प्रतिष्ठित बड़ी दिप्गो हैं। उससे 
पत्थरकी सीढ़ियां लगी हुई हैं। उसके चारो' ओर 
देखमन्द्रि हैं। नगरवासो उस दिग्गोप्रें रूनान कई 
प्रतिदिन देवमन्द्शिदिके दशंम करते हैं। दविग्गीके दों 
बगल बड़ बड़ उच्चान हैं। अनसाधारण प्रतिदिन यहां 
वायुसेवन करने आते हैं। रेल रूटेशनके पास ऐसी 
पक भी छुन्द्र द्ग्गी नहों है। चारो' ओर मसजिद्‌ 
भो शोभा देती है । 

पोतल और रांगा धातुफे पात्रादिके लिये यह रुथान 
मशहूर है। इसके सिवा यद्वां भच्छी अच्छी पगड़ी भी 
बनती हैं। राजपूतानेमें बहुत दूर तक रैलव लाइन 
खुल अनिसे धाणिक्य व्यवसायमें बड़ो सुविधां हुई है। 
१८६७ ई०में यदां भ्युनिसपलिटी स्थापित हुई है। शहरमें 
विचांर अदालते भोर राज्ञकार्यालयके सिया टें।उ्नधदाल, 
सराय, गयमेंदट हाई €कूल और भश्पताल है । | 


7". ४ 


रैब' स--रैशम ७४ 


रैचास--वश्थरप्रदैशके कुलाबवा जिलेके अलीबाग उप- 
विभागके अन्तगंत एक बन्दर। यह अक्षां० १८' ४७ 


उ० तथा दैशा० ७२५८ पू०फे मध्य अलीवागसे ५ कोस 
उत्तर-पूषगें अवस्थित है | यहाँ अधिकांश मत्ख्य 
व्यसायियोंका वास है। वश्बईसे यहां प्रति दिन छीमर 
आती जाता है। स्थानीय शब्यादिफ वाणिज्येफे लिये 
यह स्थान प्रसिद्ध है । 
रैवैग्यू ( अ'० पु०) किसी राजा या राज्यकी वार्षिक 
आय जो मालगुजारी, आवकारी, इनकम टेक्स, फख्टम 
ड्यू यो आदि करोंसे द्वोतो है। 
रेघेन्यू बोड ( अ'० पु० ) कई बड़ बडे, अफसरोंका वह 
बोढ या समिति जिसके अधीन किसी प्रदेशके राजस्व 
का प्रवन्ध ओर नियन्लण हो | 
रेघैेलगज्ञऊ--सारनम जशिलेके अददर एक नगर | 
गोदना देखो | 
रेबोत्तरम्‌ ( सं० पु० ) एक वेदिक ऋषिका नाम । 
( शत०ब्रा० १५।/८१।१७ ) 
रैयोल्यूशन (अ'० पु०) १ देश या शाज्यकी शासन प्रणाली 
था सरकारमे' आंकरूिमिक और भीषण परिवरततम, राज्य - 
विप्लव । २ समालमभे' ऐसा उलट फेर या परिवर्तन 
जिससे पुराने संस्कार, आचार विचार, राजनीति रुढ़ियों 
आभोदिकों अध्तित्व॑ न रहे, फेरफार | 
रैवोल्यूशनरी ( अ'० थि० ) १ राज्यक्रान्तिकारी, विप्छथ- 
पंथी, रेबोल्यूशन-सम्बन्धी । 
शेशम--शहतूतके पेड़में ज्ञो नाना प्रकारफे पेड़के बल 
श'गनेवाले कीड़ पैदा द्वोते हैं, उन्ही के कोदे या कोयों- 
मैंसे जो महीन खूतसे निकलते हैं, यही रेशम है। माना 
प्रकारके रेशमके कीडोंसे रेशम पैदा किया ज्ञाता है। 
रेशमके कीड़े दो प्रकारके द्ोते हें--एक पालतूं भौर 
दूसरे ज गली | 
पालतू रेशमके कींड भो अनेक प्रकारक द्वोते हैं । 
डनके नाम इस प्रकार हैं--(१) विलायतो फीड (8007- 
०92 7707 ), (१) बडे कीड ( 90777 5% (८४६०४ ), 
(३) निएतारो, मद्राज़ी या कोनबी फीड ( 8077095 
(70९8 ), (७) दैशी या छोडे कीड़े ( 807705४5 070५- 
४४८५७ ), (५) लजीनाकीडे ( 207709< 8772055 ) 
एण, जाए, 88 


आदि । इनके अलावा आराकानी कीडे (80777095 
धा।8८७॥टाडं5), आासामी कीहु और मेद्नीपुरके कीड़े 
भी उल्लेखयोग्य है' । आराकानोी और आसामी कीोर्ड 
बदड्डध कीड़ोंमें शामिल हैं। मेदिनोपुरके कीड़े कुछ 
पीलेपनको लिये हुए होते हैं और उनके कोये सफेद 
होते हैं तथा आसामर्के कीड़े चीनी कीडे की श्रेणीके 
होने हैं। इन सब कोड़ोंकी गिनती पालतू कोड़ोंमें की 
जा सकती है। 

जड़ली रेशमफे कीड़े भी नाना प्रकारफे हैं, जिनमे 
थिभी थिला ( 700०.0॥४]9 ) जासिके कीड़ ही काम 
लायक अच्छ कोथे पैदा करते हैं । ओसिनाश ( ()ए०॑« 
0078 ), लिझौका ( ॥770णलात ) और रण्डोसिया 
ये तीन आतिके कीड़े पैदा करते हैं । 

उपयु क्त नाना प्रकारके रेशमी कीड़ोंके सिया और 
भी कई जातिके कीड़ कोये पैदा करते हैं। डनमैंसे 
ज्ञिन कोयोंमेसे लम्बा सूत निकलता है, उन्हींकी ज्यादा 
कद्र की जाती है | ज्ञिन कोयो से लख्बा सूत निकलता 
उनके माम थे हैं-- 

(१) बविलायती कोषा ( 30०7स्‍79त वै६९ए०८ब7 9४ 
०7४ ), (४) सखंहाई कोया, (३) आसामी सूगां 
( 47%्रेटाप26 धहछधा7)9 ) ओर तसरकोया ( 4॥0॥८- 
78९8 779 ५08 ) ये मुख्य हैं । इस प्रकार कताई करने 
लायक और भी अनेक प्रकारफे कोये आविष्छृत हुए हैं । 
परन्तु ये इतने दुलभ हे, कि ज गलेंमें जोज् कर उससे 
रोज़गार चलाना पक तरदसे असस्मथ बात है । 

ज्ञिन सब कोयो की कताई नदी की जा सकती अर्थात्‌ 
जिन कोयोंसे लग्या सूत नहीं निकाला जा सकता, उनमेंसे 
अधिकाश बेकामके होते हैं । इस जातिके कोयोमें रेडी- 
फे कोये ( /(६०8८प७ 37 भोर //८८००४७ ४५७७ ) ही 
सर्बोत्कृष्ट है। ये की अंडीके पे सा कर कोष तैयार 
करते हैं। इनमेंसे अटिकस अटूलस प्रकारके फीट भरटिं- 
कस रिसिनीसे ध्यर्थात्‌ असल अ'डोके कोयेसे लगभग 
दूश गुना रेशम पैदा करते हैं, परन्तु यद् रेशम तू तके 
रेशम अथवा गरद या अडीफे रेशमके समान कोमल नहीं 
दोले | 6(६८००प४ ८ए70॥7० नामक जो ज गली कीडु पाये 
जाते हैं, वे ग्रुदयालित रेड्ओोके फीड्डोको दो एक जाति है। 


७५० 


कृकिउला ((१7079) जातीय निकृष्ट रेशमो कीड भारत- 
के नाना स्थानोंमें पाये ज्ञात हैं। रांचोक्ी तरफ इसका 
खूत ध्यवहत होता है। इसके अलावा और भी सेकड़ां 
प्रकारके कीड़े हैं, जिनका रेशम फाममें नहीं आता। 
फ्रान्समें नासपाती फलके पेड़ी में एक प्रकारक्री मकड़ी 
दोती है, जो रेशम पैद। करती है। उसके +थयेमेसे 
रेशम निकाल कर उससे छोटे छोटे कपडे, बनाये जा 
सकते हैं। परन्तु बह व्यवसाय उपयुक्त कदापि नही हो 
सकते । 

पालतू रैगमी कोड़ो में पेटके बल रे'गनेवाले बड़ 
कीड़ हो अच्छे समझे जाते हैं । बहुतो'का ऐसा 
विश्वास है, कि पहले पहल ये फोड़ मणिपुरसे इस देश- 
में आधे थे । जगली कोषोंमें बिलायती कोये सबसे 
श्रेष्ठ होते हैं। ज्ञो करोड़ इन कोयोंकोी बनात हैं, थे 
कोयारकस आइलेक्स नामक पेड़की पत्तियां खात है । 
जितने प्रकारके भो बिलायती कोये है, थे सब कभी न 
कभी चीन देशसे ही बिलायतमें गये हैं । 

यह बात पहले ही धद्दी जा चुकी हैं, कि बगालमें 
जितने भो प्रकारके फोड़ होत हैं, उनमें बद्ध फीड हो 
सबसे श्रेष्ठ हैं। मुशिदाबाद, वीरभूम, मालद॒द आदि 
जिलो में कीडु पैदां करनेके लिये विस्तृत तू तक्री खेती 
दोती है। बंगालमें किस प्रहार तूतकों खेती होती है, 
यहां संक्षेपम उसका विवरण लिखा जाता दे । 

तूँ तकी खेती | 

शीतकालमें फायडेस एक एक हाथ गंहरी जमीन 
सोंद कर छोड देनी चाहिए । थेशाखत तक यों दी छोड 
देने के थांद वर्षा होते ही उसमें दो बार खेती कश्मी 
चाहिए। ज्यष्ठ, आषाढ़े और श्रावण मासप्रें भो एक 
बार खेती कश्नो चाहिप। वरषाका अम्त होने पर ज्ञमीन- 
# हल जोतनां चादिए और फिर पदेला चंछा कर जमीन 
बराबर कर देनी खाहिए। इस प्रकार ओतनेसे जमीन 
उम्दा दो जञॉती है। इसके याद ररुसी होल कर लाइन 
ठोक करके एक हाथके फासलेसे ज़प्तीम खोदनी चाहिए । 
फिर उन खुदे हुए वख्थानोंमें छोटी छोटी एक एक डाली 
गादु देनी चाहिए। 

माघ फाह्युनमें डाली लगाना ही, तो भगहनमें ज़मीन 


रेशम 


खेदना ओर पौष मासमें जोतना सप्ाप्त कर देना 
चाहिए । पीछे डाली लछगांनो चाहिप। मुशिदाबाद- 
की तरफ आश्विन फार्सिक मासमें और मेदिनीपुरको 
तरफ माघ फाल्गुन मासमें डाली लगाई ज्ञाती है| 
पे डालियां पफ्ती अथवा अग्रुलिके समान पतली पतली 
होनी चाहिए। कायनेके बाद एक मास सके छायामें 
रख कर तोसरे चोथे दिन उनतगें पानी देते रहना चाहिए । 
हर एक जमीनमें तू'तकी पैदावचारों हो सकती है। परन्तु 
जमोन भच्छी तरह ज्ोती ज्ञाय, तभी पौधे अरदी भौर 
खूब बढ़ते हैं । डाली लगानेके बाद जब पौधे ठीक पंक्ति- 
वार हो ५।६ अ गुरू ऊंचे हो ज्ञायं, तब एक दफे घु॒रपे- 
से उन्हें हिला देना चादिप । अढ़ाई महीने बाद ही 
ये पोघे १-१॥ द्ाथ ३3'चे हो जञायंगे। इस समय उनकी 
पत्तियां बहुत द्वी नरम ओर पतली होती हैं। ये पत्तियाँ 
अगर रेशमी कीड़े को शेवावरुथामें दी जाय, तो कोडे को 
रसा नामक पक प्रद्नारका रोग उत्पन्न हो जाता है। इस 
कारण उस समय पोधों को पक बार जड़से छांट कर 
बीचके रुथानमें हल चकाना चाहि:पं। उसके बाद नये 
पौधे निकले गे, ज्ञों कि प्रथम कोड़ोंके पालनैमें काम 
आते हैं। 

तू तके खेतके लिए ताल या नालोंक्री मिट्टी- 
का अच्छा सार समा जाता है। नोलकी सिरोीं 
प्रत्पेक बीघामें पाँच गाड़ी, सड़ गोबरका सांर प्रत्येक 
बोधामें १० गाड़ी, फोड़ोंकी सड़ी मेंगनी प्रत्येक दीघामें 
दो गाड़ी, सोरा प्रत्येक बीघामें आध मंन--इस प्रकांरका 
सार ही तूंतकी खेतीके लिये अच्छा होता है। सारके 
बिना तू'तको आवबादीमें तेज नहीं रहता । इसके सिंधी 
और भो कई तरहकी व्यवस्थाए हैं। तू'तकफी जभोममें 
अकसर पानी नहीं दिया ज्ञाता । जहां पानी देनेकी 
छुविधा प्राप्त है; वहां पानो सीचनेते बर्षमें दो वारसे 
ज्यादे पस्ते नहीं कादे जा सकते । अथांत्‌ अगदन, चेल, 
भांद्र और आषाढ़--इन थार महीतोंमें चार बार परो 
छाँरटर कर कीड पाले जाते हैं । पश्चात्‌ माघी और 
वैशाली कोड पालमेक्की प्रथा भी कहों कही' पाई जाती है। 
काफी तौरसे आवांद करनेसे दो घथ बाद "स्येक वीधामें 
१ सो मन परो द्वो सकते हैं। 'ीड़ोंको १०० मन परे 


रेशम 


खिलानेसे पाँच मनके लगभग कोये पैदा हो सकते हदैं। 
थीजअके उपयुक्त कोये होने पर दो रुपये सेर बिक ज्ञाते 
हैं। अर्थात्‌ २५) रु० खच करके एक वीघो जमीनमें १ वर्षमें 
१००) से ४००) रुपये तकके कोाये प्राप्त हो सकते हैं । 
इस देशमें साधारण जिस ढ गसे खेती करते हैं, उसमें 
खच कुछ ज्यादा पड़ता है। परन्तु यदि तू'तके पेडोको 
बड़ होने दिया ज्ञाय, तो फिर आबादीमे खच नहीं 
दीत। । अन्यान्य देशोमे' बड़ पौधांको पत्तियां खिला कर 
रेशमके कोड, पाले जाते हैं। इस कारण इस देश री 
अपेक्षा अन्य देशोंके रेशमके फोये सस्ते पड़ते हैं। यहां 
पर भी अन्य देशो के तरद बड, त'तके पौधे पैदा करने 
चाहिप। पेड को बड़ा करनेके लिए चार पाँच बष तक 


उसके परों खर्चा न करने चाहिए | फिर पाँच वष बाद पेड । 


ध्यवह्ाारोपयोगी हो ज्ञाता है । परन्तु क्रिसानों'के लिये 
ऐसा करना कठिन ही है। ज्ञमी'दारोंको इस विषय 
ध्यान देना चाहिए । इससे ज्ञमी दारोकों यथेष्ट लाभकी 
सम्भावना है। 

सब तरहके तू तके पेड कीड,के लिये उपयोगी नहीं' 
होते। बड़े बड़ काले फल देनेवाले जो पेड होते हैं, 
उससे कोड़ी को सुविधा नही होती । पेटके वल रे गने- 
वाले छोटे कीडू इस पेड की पत्तियां खा कर अग.सर 
कलसिया रोगसे मर जाया करते हैं। हां दूसरी ज्ञातिके 
कीड़ इसको पत्तियां सा कर वहुत थोड रेशम बनाते 
हैं। छोटे फोड़ बह्मालके देशी शहतूतके सिवा अन्य 
किसी तूतकी पत्तियां खा कर काफी तौर पर कोथये 
नही' बना सकते | विलायतो तूत, चोनी तू त, फिलि' 
याईन तूँत आदि कुछ श्रणोके तूंतके पेड़ बड़ होते हैं । 
इनको पत्तियां स्रा कर कीड उत्तम कोये बनाते हैं। 
बोनेका समय उपस्थित होने पर एक बोतलमें कपूर के 
पानोमें दो घंटे तक तूतका- बीज भिगो देना चाहिये । 
दी घंटे बाद बोतलमेसे बीज निकाल कर फिर उन्हें 
बोना चाहिए । इस प्रकार बीज्ञ बोनेसे शीघ्र ही भ कुर 
निकलता है। सांघारणतः पौधेक्नी छोटी छोटी डालो 
कार कर वही लगाई जाती है । 

रेशम-कीटका विवरण | 


ऊपरमें छोटा पिद्लू या देशी पिल्लू, चक्रा कनेरो ! 


७५१ 
या मन्द्राजो पिल्लू, थ्रीना और बुल्ठ बड़ा पिल्लू इन पांच 
प्रकारके रेशमके कोड़ोंका उल ख किया जा चुका है। 
इनमेंसे चीना, बुलु और बड़ा पिद्लू मेदिनीपुर जिलेमें 
दी बहुतायतसे देझा ज्ञाता हैं। मुशिदाबाद और 
वोरभूम जिलेमें भी थोड़ा बहुत पाया ज्ञाता है। यह 
कीडः साल भरें सिर्फ पक्र बार पैरा होता है| इसका 
कोया सुन्दर, सफेद और बड़ा होता है। बड़ पिल्लू- 
का रेशम सबसे उम्दा होता है। दुःखका विषय है, 
कि बड़े पिल्छूकी कोया बनाना प्राय। उठ-सा गया है। 
और इसके रेशमकी रफ्तनो भी बंद हो गई है। बड़े 
पिद्ल ते जो कुछ रेशम पाया ज्ञाता है उसे देशी तांती 
अधिक मोलका कपड़ा बनानेके लिये खरीद रखते हैं। 
मेद्नीपुर अश्चलमें सफेर, लाल, सब्ज और पोले रंगके 
बड़ पिल्लू देखे ज्ञाते हैं। बड़ पिलल्ूूकी प्रजापति 
चैत्रमासमे' अ'डा देती है। पक महीनेमे' उस अ'डेमेंसे 
कोड बाहर निकलते हें । 

बड्भाल देशमें लोग पिल्लूकोी पालनेके लिये उपयुक्त 
घर वना रखते हैं। वह घर मिद्टीके बने होते हैं, 
कोई कोई डबल घेरा दे कर भी घर तैयार करता है | वह 
घर इस प्रका( बनाना चाहिये, कि उसमें ज्ञाड़ा या गर्मों 
घस न सके। घरमें एक बड्धा दरवाजा ओर ऊपरको 
ओर पक वा दो भरोखे रहना आवश्यक है । घरमें किसी 
ओरसे मफ्ती न आ सके, इस पर विशेष ध्यान रहे। 
इसके लिये कभरोखे ओर द्रवाजेके ऊपर दो चीक लटका 
देना उचित है। जिस समय मक्खीका अधिक उपद्रव 
रहे उस समय विशेष सावधानीफी जरूरत है। जिस 
ऋतुमें अकसर जिस मुखसे हथा बहती है उसके विप- 
रोत मुखवाले घरमें पिल्‍लू पाछना डचित है। पिल्ल, 
जब कोग्रेको काट कर प्रजापतिरुपमें बाहर निकलता है, 
तब बीज्ञोत्पादनके लायक होता है। प्रजापति कोषसे 
बाहर निकल कर हो स्त्री-पुरुषमें संगत होता है | दो 
पक दिनके भीतर ही अडा पारता है। एक पक प्रज्ञा- 
पति ४५ सौ छोटे छोटे अंडे देती है । अंडे 
देनेके बाद हो कीषज्ञीविगण प्रजापतिकों मार कर घरसे 
निकाल देते हैं। सभी भ'डे काममें आते हैंसो नहीं । 
कुछ अंडे तो फूटतें €॥ नह, कुछ अंडॉकी मकड़े खा 
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जाते हैं, कुछ टिकरिकिया और युदेका भांजन हो ज्ञाता 
है। इस प्रकार जो बच ज्ञाता है उनमें भी सभी प्रजञा- 
पतिके अ डेमें समान कोया नहीं होता । बड़े, पिल, के 
सिफ चार प्रजापतिके अडॉसे, निर्तारी पिल्‍्लूके छःसे 
तथा: छोटे पिल के दश प्रजापतिके अं डॉंसे एक सेर कोया 
हो सकता है। 

शहसूतका पत्ता ही पिल्‍्दूका जीवन है। अ'डेसे अब 
पिल्लू निकले गे, तब डेढ़ मन कोथेका पिल्लू बड़े टोकरे- 
के आधेपें रहेगा । डेढ़ मन कोया बनानेमें ४० बड़े बड़े 
टोकरेकी अरूरत होतो है। प्रत्येक टोकरा अन्दाज ४ 
हाथ लम्बा ओर ३ हाथ चौड़ा रहेगा । यदि वह टोकरा 
गोल दी, तो उसका घेरा श॥ हाथ होना उचित है। 
टोकरा छोटा होने पर परिश्रम भी अधिक ठगता है। 
टोकरेमें पिल्लूकी अलग अलग रक्षना साहिये। इस 
समय शहतूतके जितने पते टोकरेमें डाले जाये गे, 
उसने ही पिल्ल्यू बढ़ गे । ३० दिन पत्तोंको स्षा कर वे प्रायः 
१०० गुने रुथाम छे'क लेते हैं। उन ३० दिनोंके मध्य 
पिल्लू ७ बार खोल छोड़ता है। एक पक्र खोल छो डने- 


के बाद पिव्लू प्रायः ३ गुना बढ़ जाता है। थरथांत्‌ ज्ञो 


पिछ, पदले आधे टोकरैमें रहते हैं, काया-कलप छोड़नेके 
बाद उन्हे डेढ़ थोकरेमें रखना होगा । दो कढठपके बाद 
8॥ टोकरेमें, तीन कल्पके बाद १३ टोकरेमें और अस्तिप 
काया कल्प छोड़नेके बाद्‌ ४० टोकरोंमें उन्हें! रखता 
होगा । 

ज्ाड़े के समय ३० टोकरोंमें भी १॥ मन कोया तैथार 
होने लायक पिल्लू रखे जा सकते हैं। डेढ़ मन कोया 
तैथार करनेके लिये ३० मन शहतूतके पत्तोंको जरूरत 
होतो है | यदि पसा अधिक हो जाय, तो कोई क्षति नहीं' 
किन्तु उसमें खिचाव पडुनेस भारी नुऋसान होता है। 
डेढ़ मन कोयेके लिये बड़ पिल्लूकी १५० चोकड़ीफे अ'डे, 
निस्तारीक्ी २५० चोकड़ींके अंडे और छोटे पिछ,की ४०० 
चोकड़ोफे अंडे रखने होते हैं। जिस देशमें पशे अधिक 
मिलते हैं वहां इससे दूने अंडे रक्षनेमं भो कोई नुकसान 
नही । मुशिदाबादके लोग समभते हैं, कि ५०० निस्तारो: 
की जोकड़ीके वा छोटे पिदल,की ८०० चोकड़ीके अ'डोंसे 
१॥ मन कोया निकाल सके, तो काफी है। अ'डॉके 


रेशप 


बदले कोया ला कर यदि अंडे दिलवाने हो, तो जितमी 
सोकड़ी कही गई है, उससे दूने फोयेक्ो अरूरत होगी। 
जिस देशमें शहततूतके पत्तोंका अभाव हैं वहां डेढ़ मन 
कोया बनानेके लिये ५०० निश्तारी कोयेफे अडो की 
आवश्यकता द्वोती है । 

पहले ज्ञों ४० टोकरोंकोी वात लिखी गई है उन्हे 
ढुकनेके लिये ८० पोडिया मछली पकड़नेके आलके 
समान मापसई ज्ञालकी जरुरत द्वोतो है। पिल्लटूफे ऊपर 
ज्ञाल विछा कर उस जाल पर ताज्ी पश्लियां बिछा देनेसे 
पिल्लू नीचेकी मेली प्ियोंसे निकल ऊपरको ताज्ञी 
पश्षियां खाने आता है। तीन बार परियां देनेके बाद 
पिलछ, समेत ज्ञालको एक दूसरे टोकरेमें रखना होता है 
तथा जिस टोकरेमें पहले पिललू था, उसकी मेल घरके 
बाहर ला कर साफ करनी होती दे। दूसरे टोकरेके 
ऊपर जो पिल्‍्लू रक्षा गया, उस पर भी एक जाल बिछा 
कर ताज्ी पश्िियां देनी होंगी । तीन बार पत्त देनेके बाद 
अर्थात्‌ पक दिनके बाद फिर ऊपरके ज्ञालके साथ पिंब्लू- 
को दूसरे टोकरेमें रखे ओर नोचेके जाल तथा टोकरेकी 
बाहर ला कर मेल साफ %रे। इस प्रकार प्रत्येक टोकरे- 
के लिये कमसे कम दो जालकी आवश्यकता होती है। 

दूसरे टोकरेके ऊपर पिल्लूको संख्या यदि अधिक रहे, 

तो उन्हे' दूसरे टोकरेमें रखना होता है| यदि देखा ज्ञाय, 
कि बहुतसे पिछ, मैली पतियों पर निश्चलभावमें पड़े 
हैं, ऊपर उठने नहीं पाते, तब जानना चाहिये, कि वे काया- 
कब्प छोड तो 3 । यदि कीड़े ऊपर चढ़ भाषे', तो जाल 
न दे कर केवल पत्तियां देनी होंगी । पिल का घर अधिक 
ठ'ढा होने पर और भी दो एक बार पा सवा कर थे 
रह सकते हैं । जाल उठा लेनेके बाद यदि नीचे थोडु 
पिल्‍्लू पड़ देखे जञायं, तो उन्हें खू'टो ढारा ऊपर चढ़ा 
कर ऊपरवाले पिछ में मिला दे । बाद उस पर ज्ञाल 
विछा कर पश्िियां दे दे । 

पिल, जब बहुत छोटे रदते हैं; तब पश्ियोंक्रो बहुत 
बारीक करके उन पर बिछा देगा चाहिये। कोीड़कां 
आकार ज्यों ज्यों बढ़ता आंयगां, सयों तल्‍्यों पशीका 
टुकड़ा बढ़ाते ज्ञाना थाहिये। दो काया-कदपके बाद 
बहुत बारीक डालियां तथा फोमल पशियां दी आ सकती 


रक्षम 
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हैं। पिछको पहले मुलायम पीछे कड़ी पशियां देनी | ज्ञातिका पिल्‍लू कटारोगयुक्त बोजसे उत्पन्न होता है। 


खाहिये । 

पहले ओ कीड़ा निकलता है, उसे रुख्ी और उप्तके 
बाद निकले हुए कीड़ को यदि मुलायम पत्तो खानेक्ो दी 
' ज्ञाय, तो रसा नाप्रक पक प्रकारका रोग होता है। 
. विलायती कोड़ के अ'छ अलग ही पाये जाते हैं। बड़ 
कफीड़ के अंडे कपड़े के ऊपर लगे रहते है | देशी कोड के 
अंडे टोकरे पर कागजके ऊपर पारै जाते हैं। तूतियाके 
जलमें अड थो लेने होते हैं। भ'डा जिस घरमें रहता 
है बहु घर न अधिक ठ'ढा रहे और न गरम । छोटा 
पिल्‍लू, निश्तारी, मीना और बृूण इन सब पिव्लुओंका 
शोतलप्रोष्प्रमें उतना मुकसान नही' दोता । छोटे पिल्‍ल, 
निख्तारी अ'दिके अंडे फूटने पर उसके ऊपर छोटी छोटी 
पश्चियां काट कर तिछा दैनो चाहिये। कर्पोंकि स्वेरेसे 


शाम तक पिल्‍्ल, अ'डेसे निकल आते हैं, इसलिये उस 


पर पक्तोंका बिछा रहना जरुरी है। अच्छे अं डेकी अच्छो 
तरह रखनेसे दो द्वी दिनमें वे निकल आते हैं। पहले 
विनके कोड़े को नोचे और दूसरे दिनके कोडेको ऊपर 
रखना होता है । प्रतिदिन सवेरे, दोपहर ओर रातको 
६ बजे पता देना द्वोता है । एक दि्निके अन्तर पर दो- 
पहरफे समय पत्ता देना चाहिये। पोछे जाल दे कर 
टोकरेफे परिवर्शेन और पिल्ल के घने होनेसे पत्तोका 
परिमाण घटा देना चाहिये | पिल्लू जब अ'डेसे निकलता 
है, तब २३ या २४ दिनमें पशा खाने लगता है और को पा 
तैयार करता है। उस समय मूल पिल्‍्लूको प्रतिदिन 
सार पांच बार पसा देनेसे १८।१६ दिनके मध्य पत्ता खा 
कर कोया तैयार कर सकता है | जाडे के समय अकसर 
. ३०।४० द्निमें, किन्तु घर गरम रखनेसे २४।२५ दिनमें 
मी कोया तय्यार ही सकता है। पिल्‍ल के घरमें बहुत 
. सावधानोसे और धीरे घीर कांड | देना होता है। धूल 
उड़नेसे पिल्‍ल, के कालशिरा नामक रोग द्वोता है। 
पिल्लूका रोग । 

पिल्‍्ल, के तरह तरहके रोग होते हैं। उनमेंसे कटारोग 
हो बहुत कुछ संक्रामक है। परीक्षा कर देखा गया. है, कि 
एक घरमें पक अगद १२ शातिका पिठलू पाला जाता है। 


. उनमें ११५ आंतिका पिल्छल, विशुद घोजसे और केबल एक 
' ए०, जाऊं, 489 


। 


इन बारह जातिके पिल्लुओऑमें थोडे ही समयके अम्यर 
रंडोक पिल्‍्ल, और शहतूत पेड़क पिदल को छोड़ कर 
दूसरे सभी पिल्‍जू एकल संस्मवसे कटारोगाक्रान्त हुए 
थे। अतप॒व रोगी पिलल,कों अच्छे पिल्‍लत के साथ 
नहीं रखना चाहिये । कालशिरा और रखारोगरी 
बात पहले ही लिखो ज्ञा चुकी है। नाना जातिके पिल्लू 
एक ही छोटे घरमे' रखे देखे गये हैं। जो छोटा पिल्ल 
जितना जल्‍द रोगाक्रान्त होता हैं, निस्तारी पिछ उतना 
जल्द नहीं होता | फिर निश्तारी पिल, जितनी भासानी- 
से बीमार पड़ता है, बड़ा पिलू उतनी आंसानीसे नहीं 
पड़ता । ग्रहपालित पिब्लू विशुद्ध वायु सेवन द्वारा 
सहजमें घेसे रोगप्ररुत नहीं होते। पालतू पिल्लूकी 
अपेक्षा जड़ूली पिल्‍लू खवभावतः चश्चल और बलिए दीते हैं। 
फिर कोई कोई पालतू पिलछ, जड़ली पिल को तरह दे खनेमें 
लगत॑ हैं। फ्रान्स देशमें मरिको वा काफ्री नामक पएकऋ 
प्रकारका पिल देखा जांता है। वह घोर काला भर बहुत 
बलवान द्वोता है। प्रशिया-माइनरके सरूमरना नगरके 
समोप पुर्नावत्‌ प्राममें पिछ,के वीज्ञका एक बड़, कार- 
खाना है। उस कारखानेमे' पिल के शरीरमें जिब्नाको 
तरह काला काला दाग देखा ज/ता है। इस ज्ञांतिका 
पिल्लू बड़ा बलवान भोर सहजमे' रोगाक्राम्त नहीं" 
होता । घरके भोतर पिल,का पांलन ही पिल्ल,के रोग- 
का कारण देँ। प्रत्येक घरमे १६।१७ टोकरे न रण्य 
कर केवल ८।१० टोकरे रख्नेसे तथा प्रत्येक टोकरेमें 
२३ कार्षाषण न रण कर डेढ़ या दो काषोपण रझानेसे 
पिलछ॒, नीोरोग और सबलरू रह सक्ष्ता है । उपरोक्त 
कटा ( /?८०१7८ ) सरा ( 070550८7९ ) और कालशिरा 
(]नताटतं०) रोगकों छोड़ कर चूना वा छोंट ( ४ए5- 
त्वातवा6 ), छाली वा राड्री, माछी, क्रोयाकाटा फीड, 
या कान कुटुर ओर सारे कोड, गाजला काया, डबल 
कोया वा गेंठे कोया आदि राग होता है तथा पिपीलिका, 
मल्‍डे, टिक्टिकी आदिकां उत्पात पिछ का अनिष्टकर 
हैँ । 

१८४६ ६०में मेनभिल साहबने सबसे पहले कटारोग- 
का वीज्ञ आविष्कार किया ! किन्तु उस समय उन्होंने 
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इसको चूनारोगका बीज समका था। पीछे १८६५ ६६ 
हैं०में पासतुर सादवने विशेष परीक्षा द्वारा उसे चूनारोंग- 
का वीज न बता कर कटारोगक्की बीज साबित कर 
द्खाया। किन्तु बंगालके रेशमन्नीविगण बहुत पहलेसे 
कटा और चूनरोगकों भिन्न भिश्च समभते थे। कटारोगका 
वाह्मलक्षण यूरोपमें और बड़ालमैं एक्रसा नहीं है । 
धंगालमें साधारणतः निम्न प्रडारका लक्षण देखा 
ज्ञाता है-- 


१। अंडे फूरनेके समय ३० दिनके बाद हटठात्‌ 
दहुसंसयक पिठलूका प्रणनाश । 


२। उझत्युसे पहले कीड़ का वर्ण कटा और खच्छ | 
३। आकारमें छोटा होता है अथवा नियमित पालन 
करने पर भी छोटा बड़ा दिखाई देता है। बड़ुगलमें कोड़ - 
का रंग वाहालक्षणमें जैसा करा होता है, विलायतमें थे सा 
हो कोड़ के वाह्मशरोरमें गोलमिचेके चूरको तरह छोटा 
छोटा काला दाग दिखाई देता है । किन्तु अणुवीक्षण 
द्वारा देखनेसे दोनों स्थानक रोगोंक बीजञमें पृथकता नहीं 
मालम होती । 


घिलायत ओर अन्यान्य देशोमें जहां सालमे' सिर्फा 
एक बार कीड़े होते हैं, वहां आखानोसे कटारोग 
दमन किया ज्ञा सकता है। फ्योंकि, यहां अ'डे 
१० महीनेके भीतर नहीं फूरते, जिससे परीक्षा करनेका 
काफी समय मिल जाता है। किन्तु बड़ालमें ८स 
१५ द्निफे मध्य हो फूट ज्ञाता है इस कारण परीक्षाका 
समय नहीं रहता। करारेोगमें भी फिर तारतम्य है। 
यदि खाकड़ो वा प्रजापतिक परीक्षाकालमें सेकड़ पीछे 
८०।६० मेंले हर एकमें यदि कट।रेगफ अनेक बीज देखे 
आय॑, ते। उस प्रशापतिफे अंडेसे कभो भो कोड़ नहीं 
है। सकता । फिर यदि उनमें २॥४ कटा के बीज दिखाई 
ठें, सा चाकड़ीके अंडेस काया हो भो सकता है और 
नहीं' भो हा सकता है। यही कटाराोग यूना, 
रसा, कांलअरा और लाली आदि रेगकेा 
: सहायता पहुंचाता है। इस कारण अणुवीक्षण यस्लके 
द्वारा परीक्षा कर सबसे पहले कराका प्रतीकार करना 
उचित है। किस प्रकार कहांसे निर्दोष कोड़ामें कटा- 


रोग आता है, उसे कोई भी नहीं कह सकता । इसलिये 
जहां जहां बोजका फारखाना है वह वहां अणुवोीक्षण - 
यन्त्र रखना आवश्यक है। बिना परीक्षा किये एक भी 
चोकड़ी कारखानेमँ पालना उचित नहीं। प्रत्पेक बार 
परोक्षा करके अ'डे रखना आवश्यक है। कटाका थवोज़ 
क्या है उसका भी आज्ञ तक पता नहीं चला है। फिर 
कटाके बीचमें ज्ञो बहुत बारीक बन्दु दिखाई देता है 
वद्दी कटाका वीजाणु है। यह वोज्ञाणु दीधेजीबी है। 
सात आठ महीने तक नष्ट नहीं होता । चोकड़ी और 
कोयामें दही वोजआणु बहुतायतसे रहता है। इस कारण 
कीड़ के पक जाने पर उन्हे चन्द्रकीमें रक्त कुछ दूर दूसरे 
घरमें रखना उचित है। चछोकट्टीक्री कराई, आणुबोी- 
क्षणिक परीक्षा और कोया मजबूत रखना, यह सब क्रिया 
घरसे कुछ दूर दुसर घरपें करनी चाहिये। रेशम कटाई 
करनेमें फीयांकोी सिद्ध करना होता है, फयां कटा, कया 
चूना, क्या कालशिरा इन सब रोगोंके वीज्ञाणु ५७ 
मिनटमें जलमें सिद्ध हो कर मर जाते हैं। 

सावधान रदनेके लिये निर्वाचनके बाद कीड़े का 
घर बीज्से भिन्न द्वोना उचित है। वीज्ञ ज्ञिस घरमें 
रखा जाता है वहां चूहे तथा दूसरे जतुका उपद्रव हो 
सकता है। टोकर के कोयेको चूहे वा चिडटी नखा 
सके इसके लिये कीड़ के घरमें जैसा बन्दोचरुत 
रहता है बीजके घरमें भी चेसा ही बन्दोवश्त रखना 
उचित है। कटारोगकी परोक्षा करनेमें ज्िस दिन चोकड़ी 
ढक कर रखी जाती हैं उसके पांच. दिन बाद परीक्षा 
शुरू करनी होतो है। परीक्षाके समय जो वीज़ांणु 
पूर्ण अवयवको प्राप्त हुए हैं उन्हें' चुन लेना होगा। फाल- 
शिराके बीज, रसाके दाने ओर चूनेके वीजकी ओर कुछ 
ध्यान नहीं देना होगा । कटा-थ न्ञकी परीक्षा बदुत सहमत 
है। अभ्यास हो आनेसे प्रतिदिन ३०० चोकड़ी रो 
परीक्षा हो सकती है। कटरारोगका वीज पकने पर अजु- 
वीक्षणयन्त्र रा ६०० गुना बढ़ कर ठीक तिलके जैसा 
दिखाई देता है। उस वीअक्ो पकनेमें १०८ २० विन 
लगता है | कि तु उसके साथ यदि कालशिरा रहे, तो 
१० दिनिके भीतर ही कटा-बीत पक्र ज्ञाता है। अ'डेफे 
दोषसे करा रोग द्वोता हैं सो गहों, टे'करेमें, घरमें, संद्रकी- 
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में, लाट कोपेकी ढे में, यदां तक विशुदध अंडेमें भी कटा- 
राग हा सकता है। एस कारण परीक्षित अ'डे ओर घर 
तथा देोकरे आदिकेा तूतियाके जलमें थे कर कीड़ा 
पालना उचित है! कीड़ के अ'डेसे निकलनेके पहले 
चभदकोकी उत्तत कर उसमें भी तूतिपेका जल देना 
चाहिये। कटारोग खास कर शीतकालमें ही दिखाई 
देता है। दूसरे समय कटारे।गरा वोनन कीड़ के मध्य 
प्रच्छक्षमावमें रह कर अन्यान्य रोग उत्पन्न करता है। 
जिस अ डेपें कटरे/ग नहीं है उस अडेका कीड़ा पे।सनेसे 
अन्यान्य राग नहीं हाता । कटायुक्त वीजसे कीड़ा यदि 
२५ दिनके अन्दर पक्र जाय, तो कुछ केया पायाजा 
सकता है। 

चूनाराोग होने पर अनेक समय गन्धक जला कर 
उसे दूर करना होता है। रहा अवस्थामें हो चूनारे।गका 
घीन कीड फे शरी रमें उत्पन्न हे!दों है। यद राग सबसे 
अधिक सक्रामक है। कटारोग जिस प्रकार काया: 
कटप शेष दोनेके बाद ही दिखाई देता है, चुनारेग उस 
प्रकार दिलाई नही देता । पहले पहल जिस दिन कसार- 
फे मध्य २१ कीड़ा! दिखाई देगा उसी दिन सभी दटे।+रे 
का मैल अच्छी तरह साफ कर देना उचित है। किसी 
टेकरेमें मरा हुआ कीड़ा रहने न पाये, इस पर विशेष ध्यान 
रहे | प्रथम दिन मेल साफ करनेके बाद ही कीड़े के घरमें 
पत्ता न दे कर तूतियेका जल छिड़क देना डउ'चत है। 
आंध सेर गंधक जला कर द्रवाज्ञा भरोखा ४।५ धंटे 
तक व'द्‌ रखना चाहिये पीछे शदश्षतका पत्ता देनेस 
चनारोग नष्ट होता है । 

ूनारोगके बाद्‌ ही रसारोग कीड़े के पक्षमें अनिष्ट- 
करे है। यूरोपरमें रसारोगसे कीड़े का उतना घुकसान 
महीं' द्वोता । इस कारण यूरोपोय रेशमतस्वधिदोंने इस 
सम्बन्ध्म कोई आलोचना न की। रसारोग क्‍यों होता 
है यह भी यूरोपमें किसोको मालूम नहों। किश्तु 
इस देशमें कभी कभो रसारोगसे सभी कोड मर ज्ञाते 
हैं। इस फारण इस देशके रेशमकारियोंने रसारोगके 
लक्षण अच्छी तरह जान रखे हैं । यहां भगदहनसे घेशाख 
तक प्रायः अनावृष्दिके कारण वायु खूब खली रहती है । 
४३ मास धृष्धि न दा कर यदि दृौातू पक्र दिन अत्यश्त 
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घृष्टि हो जाय, तो सभी कीड़े रसासे मर जाते हैं । 
फिर धार काया-कठप होनेके समय यदि एक भी कीड़े 
ने मरे, तो पकनेके समय २४ कीड़ में रसारोग होता 
है। पकनेके समय इस प्रकार यूरोपमें भो दो चारफों 
रसारोग होते देखा जाता है। अधिक दिन वृष्टि न दो 
कर यदि पएक्र दिन हटात्‌ वृष्टि हो जाय, तो कीड़े को 
बड़े शहतूतके पेड़ही परश्ियां देनेसे रसारोग नहोंँ 
हेता। रोजके पिल के पत्ता देनेके समय कोमल पर्सों- 
का न दे कर कड़ा पत्ता देनेस भी उस कोड में रसा 
होनेको सम्भावना नहों रहती। इस कारण रेशमका 
खेती करनेव!लेंका बड़ा शहतूतका पेड़ रखना आवश्यक 
है। रोजके कीड़े के छायारुथानका पत्ता खिलानेस 
रसा, लाली और कालशिरा, ये तोनों ही प्रकारके रे|गं 
हेते हैं। जिन सब कारणोंसे रसा होता है, उनसे 
कालशिरा राग भी है। सकता है। इस कारण यूरोपके 
परिडत जे देनों रेगका एक बतलाते हैं सा उनकी भूल 
है। रसा संक्रामक नहीं हे, कालशिरा हो संक्रामक हैं । 
बड़गलपें माठसे परद्रद दिनके मध्य अ'डे फूंटते हैं, 
इस कॉरण बड़ फोड़ के सिवा दूखरे कीड़े. 
का अंडा सिाया नद्दी जा सकता। किग्तु 
बिलायतमें १० मास तक अडेकेा संग्रह कर 
रतना दाता है । इस समय अ'डेका यह्न॑ नही 
»रनेसे वह सिभाया जा सकता है। कहीं धूंप 
ओर धायुमें भी खुलाया ज्ञा सकता है। पेसे दूषित 
अडोसे जे। कीड़ा द्वाता है डसमें अकसर कालशिरा 
रोगक्री उत्पत्ति हुआ करतो है। किश्तु उन्हें सावधामी- 
से रखने अर्थात्‌ तृतियाफे जलमें थे। लेनेस कालशिरां 
रोग नही है। सकता | परिपाकशक्तिके ह/स, भांतमें 
शरसाल था दुष्पाय्य पंलके रहने तथा चंमड़स वाध्प॑ 
मिकछनेईें बाधां होमेिले कीड़ के अग्लमें कोलशिराकां 
बीज्ञाणु उत्परन होता दै। फिर शहतूतके पत्तोंका अंलमें 
सिगे रखनेस भी कॉलशिराकां सणु उत्पन्न दोता है। 
कीड़े के कालशिरा हुआ है वा मददी', हसका पता लगाने* 
के लिये उसको आँतके रसके अशुवीक्षणयन्त्र द्वारा 
परीक्षा करना उचित है। यदि भांतके रसमें कालसिरा- 
का अणु रहें, ते। कालशिरा नहो' हुआ है भोर यदि अणु 
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रहे, ते कालशिरा निश्यय हुआ है ऐसा ज्ञानना होगा । 
क्िसोका कहना है, कि कालशिरा रै|गके बीज्ञाणु एक ही 
प्रकारके हैं। फिर कोई इस जातिके रे!गके वीज्ञाणु दा 
प्रशारके बतलाते हैं। पक प्रकारक अणुल गैटीत शेग 
दाता है। बड्भालमें उसका सलफां, तातके वा हाँसा 
कहते हैं । फालशिरा रोगक्ी भिन्न भिन्न अवरूधथा आहले- 
चना का वेज्ञानिक्रोंने श्थिर किपा है, कि हाँघा कोड़ा 
और कालशिरा कोड़ा पक ही अणुस उत्पग्न होता है । 
अर्थात्‌ इन देो रेोगांके सस्रपर्स जे। अणु दखे 
जाते हैं बह पक दही अणुक्री विभिन्न अवरूथा 
है। फालशिराक कीड़ाके मध्य जैला विन्दुबत्‌ 
अणु रहता है, दाँसा कीड़ाके मध्य भो चेसा दी सूत्र- 
खण्डकी तरह अणु देखा ज्ञाता है। हांसा कीड़ाके मर 
जञानेस वह कालशिरा कोड़ाकी तरह काला ओर पूति- 
गन्ध युक्त होता है। दोनों प्रकार कोड़ोंके मरनेस 
कुछ पहले दाने हो रसमें छेटे छोटे सूललणडबत्‌ अणु 
चलाचल करते हैं, अणुवोक्षणयरत्र द्वारा यद दिखाई 
देता है। फभी कभो कालशिरा और कटारोग पकत्र 
हो कर परनेके पहले ही दिन कीड़ा हृठात्‌ मर आते हैं। 

क्‍ : कीड़ाका पाक्षन । 

सभी कीड की पालनप्रथा पक सी नहीं है । विभिर्न 
ज्ञातिके कुछ कीड़ाओं की पालन प्रथा नीले लिखी ज्ञाती 
है । 

बढ़ा कोड़ा-इस देशमें जितने प्रकारके रेशमका 
कोया होता है उनमें बड़ा फोड़ा हो सवभेष्ठ है । वबोर- 
भूम और मुशिदाबाद जिलेके बड़ कोड़ का कोथा सफेद 
ओर देखनेमें बहुत खुन्दर होता है । मेदिनोपुर-प्रान्तमें 
प्रेत पोत, हरित, पायल इन चार वर्णो के कोये देखे जाते 
हैं। बडे कीड़ के भडे दश मद्दोनेमें फूंटते है। उस अ'डे- 
को कपडे के ऊपर रंखना उचित है । १५ दि्निके बाद 
डस जल में जो कर फपड परसे अश्छे अडोंकोी उतार 
लेना होता है। पीछे छायामें सुखा कर हडोमें रस्त 
उसका मु'द अच्छी तरद बंद कर देना द्वोता है। ह'डीमें 
. इक्षनेके पहले पे दोमें रुई विछ। देना उचित है। मशहरो- 
के कपडे की दो थैलोकी आंवश्यक्रता होतो है। एफ एक 
धैलोमें २छटांकका भंड़ा रखे। थधेलं!में भडा पक 
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दूसरेसे सटने न पाधे। ६ 'डोके मुक्षसे थैलोका फासल! 

आठ अ'गुल रहना याहिये।. उस घरमें मधिक वायुका 

स'चालन करना और आग जलाना मना है। धूप भी 

उस घरमें न घुस सके । जो घर खूब ठ5ढ। हो उसीमें 

थेली समेत ए'डी लटका देनी चाहिये । १५७ दिन- 

से लगायत दो भास तक ठ'ढ लगानेके बाद रातमें 

दश बार ७५' डिश्रो उत्ताप रखनेसे अंडा अच्छों तरह 

फूट जाता है। इच्छा करने पर बहुत थोड़ समय कीड़ा- 

में भी बढ़ कोड़ का अंडा फोड़ा ज्ञा सकतः है। अत्यन्त 
ठ'हा लगानेके बाद उत्तापमें रखनेले भअप्तमयमें अड़ा 

फूट सकता है। सद्यमस्तुत बडे, कीडु वा बिलायतो 

कीड के अडेको शुद्र हइडोक्नोरिक एसिडमें पांच मिनिट 
डुबो रखे। पोछे जलमें थघो कर खुला ले और गरम 

रुधानमें रखे । इससे छोटे क्रीड़के अडेकी तरद् वद 

दृश बोरह द्निके भोतर ही फूट ज्ञाता है। वेशाल और 

जैठके मदीनेमें अधिक गरमो पड़ती है, इस कारण बड़ा 

कीड़ा पोंसना उचित नहीं । 


बिलायतो कीड।--विलायती कोछ।का पालन बहुत 


कुछ बड़े कोड़ाके दी जेसा होता है। प्रभेद इंतना दी है, 
कि बड़ कोड़ाके अडेका ६० से ५० डिप्री तक फरेन- 


दीट देना होता है । किश्तु विलायतो कीड़ोंके अंडेकी ' 


४०' से ३०' छ्िंशों तक ठ'ढमें रखना होता है। इस 
कारण प्रीष्प्रधान देशमें बिलायती कीड़ाका पालना 


सुविधाजनक नही' है। अधिक 5 ढ पड़नेसे विलायतो 


कीड़ा डिमको दाजिलिडू था अग्य किसी उच्य शेल पर 
भेत देते और २॥१ मासके बाद निम्नप्रदेशमें ला गरम 
जगह पर रख देने हैं। इससे १०१२ विनके भीतर ही 
अ'डा फूरने लगता है। दूसरे समय वर्फका कलके साथ 
बन्दोीघर्त कर सभी समय ३० या ४० ब्िश्री 56 
देनो होती है। मन्द्राज़ शहरके बफके कारखानेमें बिला- 
यतो कोड़ा पाला ज्ञाता है। निम्नवड़में बेशांख, जेट 
ओर भादोंक महोनेमें विलायतो कीड़ा पालनेसे थे प्रायः 
कालशिरोरीगसे मर जाते हैं। फिर इस देशके शहतत- 


का पश्चा खिला कर यदि विलायती कीड़। पालना हो, ते. 


बड़, बड़ शहलतका पेड़, लगाना उचित है। ऐसा कर 
सकतनेसे छोटे कीड़ा या निस्तारो कीड़ाको अपेक्षा बिशा- 
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यतो कोडा पालनेमें अधिक लाभ है। फिर छोटे कीड़ - 
के पक्षमें बड़. शहततका पत्ता नितान्त अनिष्टकर है। 
इस कारण जा बड़े बड़े शहसतका पेड़, लगा सकें 
उनके लिये बिलायती कीड़ा पालना उचित है। सूच्मता : 


के सम्बन्धमें बडु/लदेशका रेशम श्रेष्ठ है सद्दी पर बिला- 


यतो कीड़ामें छाम अधिक है । इस देशके पांच छ! 
रेशमके कोयोंसे ध्यवद्दारोपयोगी जितना रेशमका खूता 
बनता है विलायती कीड़े के तीन चार कोयोंको एक 
साथ काटनेसे उतना हो रेशम बन सकता है | विला- 
यतो कीड़ा ही या बड़ा फोड़ा, दोनोंके अ'ड होनेके 
बाद कमसे कमर डंढ़ मास तक गरम स्थानमें रख शीत 
लगानेफे लिये बरफके बकसमें या शीतप्रधान पहाड़, 
पर रखना उचित है । बविलायती १ीड,।के पालनेके 
विषयमें कोई विशेष नियम नही है । केवल बड़ पेड़. 
का पत्ता अथवा कड़। पत्ता किका सफकनेलसे विलायतो 
कीडासे अच्छा! कोया मिलता है। ठ'ढ खिलानेके 
पहले बड़े कीड़े वा ,विलायतो कीड़े अ'डे को त॒तिया- 
के जलमें डुबो रखनेके बाद परिष्कार ज्लमें थो लेना 
उचित है। 

छोटा कीड़ा भोर निरुतारी कीड़ा--बिलायतोी और 
बह कोड को जिस प्रकार शोत खिलाया जाता है। 


सिख्तारी; छोटे कीड़ा ओर छीनताके कोड को उस प्रकार 


'भहीं खिलाया जाता । ये सब फीड कया शीत, क्‍या 
प्रीष्म सभी समय फूटते हैं। इन सब कोड़ोंका पालन 
करता बहुत सहज हैं; इस फ्ाारण बिलायती और बड़ 
कोड में उत्कृष्ट रेशम होने पर भी इस देशके कृषक 
साधारणंत। छोटे को इ को हो पालते हैं। सभो प्रकारफे 
कीड़े को अडेसे निकलनेफे पहले तूंतियाके जंलमें धो 
लेना उंचित है । 

छोटा कीड़ा, निस्तारी कोड़ा और बड़ा कोड़ा पकने 
पर सदहजमें पदचान आता है । पके कीड़े को चुन कर 
कोया प्रस्तुत करनेके लिये थनद्रकोी ऊपर रखना होता 
' है। फिर खन्‍्द्॒कीके ऊपर रखनेसे भी उतना उश्तम 
कोया तैयार नही होता । पके विलायतो कीड़े प्रायः 
धैम्द्रकीके उ/पर चलते हैं ओर खुधिधां पानेसे दीवार पर 


खड़ कर कोया बनाते है। इस कारण इस कीड़े का 
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कोया बनानेके समय बड़ो सावधानो रखनी होती है । 
फ्शा दैनेके समय जो पिल्‍लू पत्तके ऊपर न रह कर 
टोकरेके चारों तरफ भा जाते है' उन्हे' पक्का समभतना 
चाहिये। उन्हे सन्द्रकोके नोये रख देनेस वह कोया 
तैयार करता है। अधिकांश बलवान कोड्ा घरसे भागने- 
की कोशिश करता है । किन्तु फोलशिरा रोगश्रन्त 
होने पर वह नहीं भांग सकता । 
टशर । 

शाल, आसन, अज्षु न, हरे, बहेड़ा, बेर, देशी भाव- 
लूस, महुआ, कम्मि, ढाक, लोध, शोमर, जामुन, पीपल, 
फालसा, रंडी, सेगुन और बांदाम, इन सब वृक्षों पर 
सभावतः ही टसरके कीट उत्पन्न होते है'। जहां 
स्वभावतः ही टसरके कीट होत हैं यहां नया पेड़, गाड़ 
देनेसे उस पेड को प्तो खा कर भो कभी कभी टखसर- 
कीर कोष प्रस्तुत करते हैं । जिस पेड़की पत्ती क्ड़ो 
या तिक्त गंधवाली हो या छूनेसे कष्ट होता दही थे सब 
पत्तियां टसरके कफ्रोट नहीं खाते। अभर उन्हें एकद्म 
छोदे पौधे पर छोड़ दिया ज्ञाय, तो भो थे उसकी पत्ती 
नही खाते। ये खमावतः बड़े, पेड को रुश्ती पी खा 
कर कोष बनाते हैं। टसर-कोट भी जगली ओर पालतु 
दोनों अवख्थामें पाये जाते हैं। संथाल लोग प्रधानतः 
३ ऋतु वा वन्च्‌में टसरकोट पालन करते हैं। प्रथम का 
घुरिया बन्दर्म बेशाल मासके आरम्भमें टसर-कोद पालन 
करना द्वोता है। क्‍योंकि, उस समय पहले सालके 
सब्थित अधिकांश बीजके कफोपेसे पतड़ कांट कर बाहर 
निकलता है। जिस रातको पतकु मिकलता है उसके 
दूसरें ही दिन यह अ'डा पारता है। अंडा फूरनेमें केवल 
आठ दिन लशणता है। पीछे थे सब कोट फूट कर प्राय॑। 
दो मास परे खाते ओर बादमें फ्रोया तैयार करते हैं।. 
इस कोधेमें जो कोश रहता है पद बहुत दुर्षल दीता दे । 
जिस कोयेके मध्य सर्बल कीट रहते हैं, थे प्राय! काले 
होते हैं। बर्सातीं बन्दका जो छोटा छोटा और सफेद 
कोया बोजके लिये थुन लिया जाता है 'लॉरिया' कोया 
कहते ८ | लारिया कोयासे ६थी' यां ७वी' जेठकों कोया 
काट कर प्रजापति बाहर निकलता है। दूसरे ही दिन 
थे भडे देते हैं। भांठ दिनके बाद ही अंडे फूटने लगते 
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हैं। अनन्तर ये सब कीट डेढ़ मास पेड, पर रह कर 
पे खातो और आंबषाढ़के शेष वा श्रांवणके आरकस्ममें 
कोयां तैयार करते हैं। बरसातो बन्दका लारिया 
कोया पीछे ततोय बन्द अर्थात्‌ 'ज्ञाइई' वन्दके वीज़के 
लिये रखा ज्ञाता : । जाहुई बन्दके उपयुक्त अंडेसे 
२०वीं या शशवों श्रावणको प्रजापति बाहर निकलता दे । 
उसके दूसरे दिन थे सब प्रज्ञापति भी अ'डे देत हैं। 
पहलैको तरह ये अ'डे भी आठ ही दिनमें फूट निक+लत 
हैं। दो मास भोजन कर वे आश्विन मासके अन्तिम 
सप्ताहमें कोया तय्यार करत हैं। कोीटावरुथामें टसर- 
कीश्को द्निरात बाहरक पेड़, पर रखना होता है। दूसरे 
समय उन्हें घरक भोतर रख सकते है'। अधिक वीजञ- 
का फोया यदि रणाना हो, तो उसे घरके बीचर्मे 
न रस कर याहर एक बांधके ऊपर रखना 
साहिये । धूप और वसि वचानेके लिये अ'डॉके 
ऊपर एक खड़ की छोौनो कर देनो चाहिये। जिस दिन 
दो प्रजापति बाहर होते देखे जाय॑ं उसी शिन बांस 
भुका कर फोयेका धनुष आकारमें बांध कर 
लटका देगनां हाता है। रातके ६ या १० बजे 
अंडे फाड़ कर प्रजापति बाहर निकलते हैं। 
बाहर होते दी नर-प्रजांपति उड॒जांते हैं और मादा 
धन्तुषके ऊपर बैंठ जातो है। रासके १२ से ३ वजे तक नर 


प्रजापति भी उक्त धनुष पर बैठते हैं । जो सब उड़ गये थे, 


घही लौट कर बेहठते हैं था नहीं, कह नही' सकते । प्रातः 

काल होने पर घनुषको घरके भीतर श्लख देना चाहिये। 
दो पदरको मादा प्रजापतिको बड़ बड़ पके दोनेमे रख 
कर उसका मुद बंद कर देना चांहिये। दोनेमें वद ज्ञितनी 
बार उड़नेकी लेष्ठा करेगी, उतनो ही बार थे अंडे ढेंगी। 
झंगली अथवा स्वाभाविक अवस्थामें प्रजापति पक्र पेडसे 
दूसरे पेड़ पर जा कर २॥४ अंडे पारती हैं। दोनेमें अड 
पाशनेके पांच दिन बाद दोनाका खोल कर प्रजापतिक्ो 
फेंक दे भौर भ डोंको सावधानीसे उठा रखे | पीछे उसके 
ऊपर ओ धूल आदि बैठ गई है, उसे धीरे धोरे फू'क कर 
' जड़ा देगा याहिये। वांदमें उसे दोनेमें रख किसी पेड़ 
पर लरखका दे । चिठटों आदिसे बखनेके लिये पेड़के 


सनेमें सिलायेका सेल लेप देवे । आठये' द्निमें अंडे , 


रेज्वपं 


फोड़ कर कोड निकलने लगगे। इस समय कीरपोलेंक- 
को सारा दिन पेड़के नीचे बेठ चौकसो देनो होती है। 
सन्धाल लोग तीर घनुष ले कर पेड़के नोसे बेठते हैं । 
दोनेको पृक्षक्री डालमें सटा कर बांध देना चाहिये जिससे 
कीड डालको पत्तो भासानोसे खा सके'। उस डालकी 
कुछ पत्ती खां लेनेके बाद फीड समेत डालकों काट कर 
दूसरे पेड़को पत्तीमें लगा देना उचित है । पेड़की पत्तो 
नितांन्त सरस होने अथवा सूयका उत्ताप अत्यन्त प्रखर 
होनेसे दसर-कीटमें रसारोग होता है । इस रोगसे 
अधिकांश फोड़ मरज़ाते हैं। बीच बवीचमें ३ष्ि होनेसे 
ही वे बच सकते हैं । 
रेंड्रोकी पत्तियां क्षा ऋर ज्ञो सब कोड निकृष्ट ज्ञातिके 
कीड, तेयार करते हैं उन्हे' परिड कहते हैं। एण्डीके 
कोयेकी कताई नदी होतो । पृक्र पएक्र कोयेसे पक्र पक 
भो खूता नदी निकलता । घुनिया शोर पिजिया कपास: 
को तरह इसमेंसे सूता निकालना होता है। एण्डोका 
छखूता पशम कपास यहां तक कि गरदके खूनेसे भी 
चिमड दोता है। एण्डोके अंडे में घोर पाटकिला रंग- 
का कोया देखा जाता है । इस पाटकिला र गके छेये- 
का वपरिमाण जितना कम है। उतना हो अच्छा । 
यूरोपमें एए्डोके कपड़े को अपेक्षा पए्डीके केयेकी ही 
अधिक रफ्तनो दाती है) पाटकिला केयेमें मिलायर्द 
देनेसे उतना मेल नहीं हाता। पाटकिला केथेसे जे 
खूता बनता है उसे परिष्कार कर सफेद करना कठिन 
और वध्ययसाध्य है। 
पिल्‍्लू कीटके जिस प्रकार कॉलशिरां और कदारीगं 
होता है आसामफे एएडी कीड़े के भी उसी प्रकार काल: 
शिशं और कडढारेभ होते देखा जांता है । उन देनों 
रागोंसे अधिकांश एण्डी कोर्ड पर जाते हैं। बगुड़। और 
केाचबधिहारका परडी-फोशथ सांसामके एएडीकोरसे सवंल्ले 
दोता है। वहां आज भो कट्टारोग घुसने नंही' वाया 
है। एरिडक्रीटका पालन आसाम दठेशको पक प्रधान 
उपज्ञीविका है। पिल्,का पांलन करमेके समय जिस 
उपायसे मफ्खोकझा उत्पात रोकना होता है, एरिड कीरके 
पालन-कालमें भी उसी उपायका अवलम्धन करना 
खादिये | पिल और परडी-कीटका पक हो नियमसे पालन 


रेशम 


करना दाता है। शहतूतका कीड़ा जब केापा बनाने 
लायक होता है तब जिस प्रकार उसे सहजमें पहचान 
कर टाकरेसे अछग किया जाता है, एरडी.कीटके काया 
बनाने लायक होने पर वह इस प्रकार पहचाना नही जा 
सकता | इस समय पिद्लू कीटफे चन्द्रकीके मध्य रख 
दिया जांता है, किन्तु परिडकेाया बनानेके लिये वह उप 
युक्त नही । बिलायती पिल्लूका केया बनानेके लिये 
जैसा प्रवन्ध करना होता है, पएडीकेय। बनानेसें भो चेसे 
हो प्रबन्धकी जरूरत है। जा कीड़ा टाकरेसे बाहर जा 
ब.र काया बनाता है वह सखभाषतः ही अधिक सबल है। 
घीजके लिये उनमेसे बिलकुल सफेद फोया निकाल 
लेना उचित है । शहतूत पिल्लुके कोयसे प्रह्मापतिको 
बाहर होनेमें ८ से २० दिन लगता है। किन्तु इस देशमें 
पणडीके कोयसे प्रज्ापतिके निकालनेमें श्रीष्मकालमें १५ 
दिन और शोतकालमें ३० दिन लगता है। पए्रडीकोयकी 
कताई नहों' होती इस कारण सभी अ'डॉसे प्रजापतिको 
बाहर निकाल देना उचित है। बहुतेरे एण्डीके कोयकों 
धूपमें सुखा कर भीतरमेंक जीवन्त कीट मार डालते हैं । 
इस प्रकार मरे हुए कोर समेत २००० से २५०० कोयों- 
से पक सेर होता है, किन्तु जीवित फीड, रहनेसे 
8००'८०० फोयेसे ही सेर हो ज्ञाता है। लाट परिडकोये- 
की द्र १०० रु० मन होनेसे सूखे कीड़ समेत केयेका 
दम सिफे २० रु० होता है। परिडकोपेसे प्रजापतिको 
बाहर निकाल देनेसे वद् बहुतसे काम्मोंमें आता है। है स- 
मुगे भावि उन्हे बड़ चावसे खाते हैं। खादकी ढेरमें 
गाढ़ देनेसे सख्ादकी तेजो बढ़तो है। कुक्की आदि कोई 


केाई असभ्य जाति कोयेसे कीरकेा निकाल उन्हे पका कर 


खाती है | एएडोका लांटकाया रेशमर्क छाटकेपेके जैसा 
सहजमे काता नहीं ज्ञाता । लेकिन क्षार-मिश्रित जलमें 
२॥३ घण्टा सिद्ध कर पोछे उसे थे। कर खुखता लेनेसे 
. शैशमके छहारकी तरह सहजमें कतोई दें सकतो है । केले. 
का पशा अथवा किसी भी नये पेड़का क्षार व्यवहार 
करना उचित है। रेशमके लाट फेायेक्नी कताई कर 
जितना छाभ होता है, एएडीकी कताई करके भी उतना 
हो लाभ दो सकता है। एण्डो-सूता मटके सूतस कहों 
सख्त दाता है। वह ७|८ रु० सेर बिकता है। टसर 
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परे 


केापिका छलाट पण्डी केपेले सदजमें काता जाता है। 
किन्तु उसे भी कुछ कांल क्षार-जलमें सिद्ध किये. बिना 
सहजमें सूता नहीं निकल्ता। इस ठेशमें जितने प्रकारका 
रेशमी खूता बनता है उनमें केटे सबसे सस्ता है। केवल 
सस्ता हो नहों उसका कपड़ा भो टिकाऊ होता है। एक 
पक कपड़ा ६।७ वर्ष रहता हैं। १० गज्ञ लक्बा और एक 
गज चौड़ा केटका थान ७५६ रु०में मिलता है । 
रेशम कताई करनेका उपाय | 
केयेके धूपमें सुखा कर . अथवा कांयन बाइसारू- 

फाइड ठे कर मार देना दिगा। वर्षा छोड़ कर अन्य 
समयमें भांप ठेनो हाती है। जहां कायेकी कताई अधिक 
ह।तो है वहां भाप देनेके लिये तुन्दुलकी आवश्यकता 
हीती है | तुन्दुलमें ५ मिनट १६ ०' डिप्रो उत्तापमें रख 
ठनेसे कायेमेंका कीड़ा निश्चय ही मर जाता है। तुस्दुछ 
करनेके बाद एक दिन धूपमें अच्छी तरह खुखा लेगा 
होता दे । 

इस द शर्में कायेकी कताई कर सूता निकालनेके लिये 
तीन आयेजनको आवश्यकता होतो है। श्ला, पक घाई 
या गरम जलका बरतन जहां काया घूमता है और सखूता 
निकलता है।  श्रा पक चस्मा अथांत्‌ दो लौहशलाके 
प्रान्तभागमें स'लग्न दो छोटा भर सच्छिद्र पमिद्ठीका 
वरतन। जिस काप्ठ-फल्कके सामने वह दोमें शलाका 
स'ल्ग्न रहतो हैं उसोके दूसरे भागमें और भी दो पीतछ- 
को शलाका सीधी खड़ी रददतो है। इरशा तबिल या 
चरखी | इस चरखोमें रेशमक्ती खाई अरका कर हत्थेसे 
घुमाने पर घाईके कैायेले सूता आप ही खुलने लगता 
है। पएक्र काया खतम होने पर दूसरा काया फौश्न उसी 
जगह रखना होता है तथा उसकी भी घाई पद्दलेकी तरह 
लगा द्‌ नी दोागो | चरखीके ऊपर दो खुतली टीक पक 
ही अगद पोछे सर जाती है, (इस कारण उसके उधरो 
भाग पर एक दरणड जेतेके साथ घूमता रहता है। जे 
द्रड इस प्रकार घूमता रहता है उसके ऊपर दो कांखकी 
छे।टो शलाका खड़ो रहतो है, इस कारण द्राड बाये' 
और दहिने घूमता है। इस प्रकार घूमनेसे दोनों सुतली 
चअरखीके ऊपर पह दी जगह न पड़ कर दो तीन इ्थञके 
फासले पर पड़ती दे । 
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बिलायतमें रेशम कातनेकी तीन प्रणाली प्रथलित 
द्‌ क्षी जाती है,-- १ इटाली प्रणाली, २ फरासी प्रणाली, 
३ रोटिेलिना प्रणाली | इटली प्रणाली द्वारा कताई करने 
से एक्र खूतके साथ नि+टरूथ सूतका सम्बन्ध नहीं रल्षन। 
होता हैं। यहां तक, कि कताई करते करते सूत टूट जाने 
पर उसे फिर जे)|ड़नेक्ी ज़रूरत नहों होती । इस ब्रणाली- 
से सूत निकालनेमें दो छे।टे छोटे कांचके चक्‍्केका प्रये- 
जञ्ञन दाता है। बोब बीचमें चक्‍केके फूट जानेका डर 
हवा है। चककेकफे फूट जानेसे सब गुड़ मिट्टी । 
फरासो प्रणाली प्रायः वजुद्शकी प्रणाली-सी है। इसमें 
आस पासके दो सूतेकी बदतल्ठ कर कताई करनो द्वोतो है । 
यह प्रणाली बहुत सदज्न है, इस कारण सभी इसे काममें 
लाते हैं। रोटेलिनो गायवियादी प्रणालो इटलीसे भी 
जटिल है। इस प्रणालीमें पएक्ही खूत दो भिन्‍न भिरन 
सुथानमें बदल कर कताई करनी द्वोती है । इसमें चार 
बहुत बारीफ कां चके चस्फेफ्री जरूरत होतो हैं। अधिक 
संघ्रषण द्वारा शेष सूतोंको दृढ़ और खुगोलभावमें 
सम्मिलित कर सूता प्रस्तुत किया जा सकता है, इस 
कारण यह अरिल प्रणाली काममें लाई जाती है। इससे 
उक्तषम सूत तैयार होत हैं सद्दी, पर इसके ध्यवद्यारमें 
बहुत कमर है । बड़देशको प्रणाली बहुत सहज और 
अल्प व्ययसाध्य है । रेशमको कताईके लिये अभी यूरोप- 
में अनेक प्रकारको कले' बन रही हैं। मालवृद अश्जलमं 
सालमें प्रायः २००० मन खमरू रेशम तैयार होता है। 
वोरभूम जिलेमें भी जहां जहां कीड़ा पाला ज्ञाता है, 
यहां थोड़ा बहुत जमरू तेयथार होता है । मालवहके 
रेशमसे बीरभूमका खमरू खराब होता है। मुशिवाबाद 
जिलेमें काम्दीके निक्कट बसोया, विष्णुपुर आदि प्रामोमें 
जे! पद्चयख बनत हैं, थे वीरभुमके खमरू रेशमसे; किन्तु 
उस जिलेके मिर्जापुर आवि प्रामोंमें जो सर्बोत्कृष्ट कपड़ा 
बुना जाता है उसमें मालददके रेशमका ही ध्यवहार 
होता हे । 

रेशभका इतिद्दास | 

अनसाधारणका विश्वास है, कि खीनवैश हो रेशम- 
का प्रथम जर्मस्थान हे। इसो देशसे भारतवर्ष और 
यूरोपमें रेशमकी रफ्तनो हुई है। किम्सु अब इस वेशके 


रेझ्प 


भादमोी श्रीमका नाम तक भी नहीं जानत थे, उसके 
भी बहुत पहले भारतमे' रेशमका व्यधमार प्रचलित था। 
हम लोगोंके देशमें धर्म कर्ममें देशजात द्रब्थके सिवा 
विद शी द्वश्यको काममें नहीं लाते थे। थागयज्ञादि कर्म- 
के समय सभो जगद्द इस बखका ज्यवद्यार देख कर के।ई 
कोई कहा करते हैं, कि रेशम यदि विदेशी होता तो इस 
द्‌ शके लोग कभो भी धर्म कममें उसका व्यवहार नहीं' 
करते । कोई कोई “क्षोद्रे बसने वसाना” इत्यादि वेदिक 
प्रणाण उद्ध त कर विवाहमें व्यवह्वत उक्त क्षौम ब्रखकों 
ही रेशमी वस्त्र समभते हैं। किस्तु प्राचीन धैविकस' हि- 
तादिमें क्षोम शब्दका उल्लेख नहीं देखा ज्ञातां | परवशों 
धेद्क और स्मृतिसांहित्यमें जहां क्षीमवख्रका उल्लेख है 
वहां प्रायोन टोकाकारोंने क्षौम शब्श्का शण निर्मित बस्र 
अर्थ लगाया हो । इस हिसावसे धर्मशाख्ें पट्चयस्रके 
ध्यवद्दारका प्रसड़ रहने पर भी वेद्किकालमें रेशमका 
प्रक्त व्यवहार था वा नहीं, स*देद हे | 


अधथव्वेदीय कौशिकसूतमें “क्षौमिकी' चैश्याय” 
(५७३) अर्थात्‌ वेश्याकों क्षु मानिर्मित मेजला है। यह 
क्षोम शब्द देख कर भी कोई कोई “रेशम” की कल्पना 
करते हैं । किन्तु मचुसंहिताकारने खयं उस क्षौम 
शब्दको इस प्रकार ध्याख्या की है,--'क्षज्रियर्य तु 
मोवीज्या वेश्यस्य शणताग्तवी ।” (२४२) अर्थात्‌ वैश्य- 
का शणतन्तु हो मेखला होगा | क्षौम शब्द्से पहवर्त्र भी 
समभा ज्ञाता है, किन्तु उस पहवख्रका अर्थ पटसन है 
जो रेशमसे बिलकुल भिन्‍न है। मनुस'द्वितामें रेशम 
ओर रसरका रुपष्ट उललख मिलता है, जैसे-- 


“कोषेयाविकयों रूपे! कुतपानामरिष्ठके। | 
श्वीफललर शुपट्टानां ज्ञोमाणां गौरसभपे; ॥” 
..._ ( मनु०५।१२० ) 
अर्थात्‌ कीचेव और पशम लोना मिट्टीसे, अ'शुपद 
या रेशम भ्रीफलसे तथा क्षौमबस्त्र गौरसर्षपसे परिशुद्ध 
करे। उक्त प्रमाणसे दो प्रकारके रेशमका पता यलूता 
है। इन दोनोंमें एक टसर ओर दूसरा रेशम है, 
टसरके फोयेसे जो निकृष्ठ रेशम पाया जाता था, वही 
कौचेय है तथा पट्ट वा बड़े पाट नामक कोड़ाके कोपेसे 
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ज्ञो अंशु मिलता था, वही अशुपट्टर कहलाता है। मजु- 
संहितामें चोन आदि जनपद्वासीकी भारतके अन्‍्तर्गत 
ज्ञाति बतायां है। फिर भी मलुखंहितामें चीनांशुक 
अर्थात्‌ चीनोंके निर्मित सूक्ष्म बखका कोई उछ्लेख नहीं' 
है" । इससे मालूम द्ोता है, कि मनुसंहिताकोी रचनाके 
समय भारतयबमें कौषेध और अ'शुपट्ट मामक जो दो 
प्रकारके वका प्रचलित थे, वह चीनांशुऋसे खतस्त हैं । 
महाभारतके राजसूय-पर्वाध्यायमें लिखा है कि,चीनोंने 
राजा युधिष्टिरकों चोनाशुक उपहार दिया था। जैसे-- 
“प्रमाणारागस्पर्शाद्यान वाह ज्ञीचीनसमुद्धवम्‌ । 
ऊर्याश्न राइवश्चे व पट्टज॑ कीटजन्तया ॥” 
( सभा ५२२४६ ) 
शायद इसी समय भारतवषेमें पहले पहल चोनां- 
शुकका प्रचार हुआ होगा । धर्मकम में नहों' आने पर 
भी चीनांशुक भारतवासोकी विलास सामश्नी समभता 
जांता था| जैसे-- 
“चीनांशुकमिब,केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य ।” 
( काक्षिदास-शकुन्तन्ला श्म अक्लू ) 
शायद चीनांशुक जब भारतीय राजाओंकी बिलांस- 
सामग्री था, तव चीन देंशीय कीड़ इस ठेशमें छाया ओर 
उसका प्रतिपालन किया गया होगा । संस्कतसा हित्यमें 
रेशमकीटका नाम पुणडरोक है । आज्ञ भी मालदह 
अश्चलमें जो रेशमके फोट पालते हैं, वे पुण्डरोकाक्ष वा 
पुण्ड्‌ कहलाते हैं। पुण्डरोक शब्द ही अपश्र शसे पोड, 
पोल, पूल या पिल्ल्यू हुआ है | ईसाजन्मसे कई सदी पहले 
पोण्ड्वद्ध नके निकट पुरडरीक नामक एक घणिक_ 
शासखत्राका हाल जैनोंके फल्पसूलमें मिलता है। मालद्हसे 
बगुड़ा प्यन्‍त एक सम्रय रेशम बहुतायतसे उत्पन्न द्वोता 
था तथा पिल्ल,का ध्यवसाय भी जोरों चलता था । यहां 
जो पिछ,का व्यवसाय करते थे उनमेंसे एक उच्च श्रेणी 
जैनशारुमें पुए्डरीक नामसे प्रसिद्ध है। संस्कृत शाखमें 
कौपेय, पट्ठ, क्रिमिशसूल, कीटजग्तु, फीटखूक, कोटज़, 
दुकुल और दुगुरू ये सब रेशम पर्याय कहे गये है । 
उक्त नामोंसे भी बेदेशिक संक्रवका कोई आभास नही 
मिलता । चीन भाषामें शो (६४०)से कीया और शी 
(7७) कीट समकता जाता है। इसो शोले मुगल 
पए0, रँ([<&, १9] 


सिक्के, कोरिया सिर, प्रोक सेरिकोन, लाटिन सेरिकम 
( 5८४ं०पा॥ ) जमेन सिद्धेन ( 526० ), फरासी सोयी 
( 59८ ), रुस सिवलक ( 57८0% ), आंगले-सकसन 
सिवलूक (5०८०९), आइसलण्डीव सिल्क ( 5/:० ) और 
ब्रह्मदेशीय सा (750 ) हुआ है। उक्त नाम देखनेसे 
रूपष्ट मालूम होता हे, कि चीन और मोडुलियासे रेशम 
यूरोपमें पहुंचा है । आसामी भाषामें पाटकों कोया, 
कश्मीरी भषामें रेशम कहते हैं। यहां तक, कि तामिल 
भाषामें भी पट्ट शब्द्से रेशम समभा जाता हो | विभिन्न 
भाषाके ये सब शब्द संरुक्तत पड, शब्दफ अपश्र'श हैं, 
इसमे संदेह नहीं । उद्ध त विभिन्‍न भाषाक शब्दोंसे क्‍या 
यह नहीं सम्रका ज्ञाता, कि भारतके पूर्व॑प्रान्तवासी 
प्रह्मवासिगण चीनोंसे रेशमका नाम ग्रहण करने पर भी 
क्या दक्षिण भारतभें क्‍या, सुदूर उत्तर भारतमे' कहीं भी 
चेदेशिक नाम नहीं लिया ज्ञाता था। इससे यही साबित 
होता हो, कि अशुपट्ठ वा भारतीय रेशम भारतबासीका 
निञ्रस है । मदाभारतमे' पिल्लकोटकों 'रूमि! कहद्दा 
हो |% आज भी काश्मीर अश्चलमे' कीड़ाका पालन करने 
वाले क्रिमिक' कहलाते हैं। और तो क्‍या, रामायणमें भी 

आसामके उत्तरांशको कोषकार कहा है । 

"मांगधांश्च महाग्रामान पुगडशुज्ञास्तथेव च । 
भूमिश्न कोशकाराणां भूमिश्व रजताकराम॥” 
( किष्किन्धा ४०।२३ ) 
रामायणके वर्णनले ही मालूम होता हो, कि दिमा- 
लयके क्रोडरथ कोषकार नामक जनपदसे बहुत पददले 
चीन और भारतवासोीने रेशम वा टसरका सन्धान पाया 
होगा | बाहवेलके प्राचीन अ'शमे' सेरिकोथ ( 5ाला- 
६0५॥ ०06 ॥599॥ ]90, +5 ) नामक रेशमभका उलख हो | 
भांषाविदुगण उस शब्द्से खोनकफ साथ संभ्रव स्वीकार 
करत हैं। इधर हित्र मेशो और दोमसेक, अरबी विमसूफे 
और कुश तथा पारसिक अन्नेशम वा रेशम पक पर्याय- 
बांचक शब्द है । इन सब शब्दोंके साथ चीन वा भार- 
तीय रेशम शब्दका कोई संभ्रव नही हैं । 

चीन-इतिहासमें लिखा है, कि फोदि नामक जीन- 


+£ “कृमिहि कोषकारष्तु वध्यते स्व परिग्रहात्‌ ॥”” 
( भारत १२३२९६।२६ ) 
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सपन्नलाईकी खो सिलिशोने २७०० ६०सन्‌ पहले रेशमका 
खूत आविष्कार किया ; किन्तु वरशधान ऐतिहासिकोंका 
कहना है, शि खीनके इतिहासमें लो सब प्रायीमन गरप 
लिखी हैं उन्हे ईसा-अन्मकी १री सदीके पदलेकी नहों' 
मान सकते। उस समय खीनके भत्याश्चर्थ प्राचोर- 
निर्माता थोन सप्नाट्‌ चिहोयड् तिने समस्त प्राथीन 
खीनप्रग्थोंकी अला द्या । उनके मरनेके बाद चीनका 


प्राथीन इतिहास रुखुतिसे पुनः लिखा गया। इस हिसाव- 


से चीन-इतिहासकी असि प्रायीन घटनावली बिलकुल 
सच है, हमें विश्वास नही' होता । १री सदीकी चीनमें 
जे रेशम भौर टसरकों वाणिज्य चलता था, उस समय- 
के प्रन्थमें इसका प्रमाण पायां गयां हे । अनसाधारण 
का विश्वास हो; कि रोमसप्राट्‌ अशिनियनने ६ठी सदी" 
में कुछ संस्यासी यतियोंसे चीनके रेशमी वख्रका संधान 
पा कर उन लेगोंकों पुनः चोनदेश जानेके लिये अन्ु- 
रोध किया । थे लोग ही चोनद शसे चीना-कोड़ेका 
उत्कृष्ट अंडे ला कर राम लोटे। उसी वीज्ञफोषसे 
यूरोपमें रेशम बनानेका सूलपात हुआ तथां उसी समय- 
से रेशमका व्यवसाय भी धीरे धीरे सारे यूरोपमें फेल 
गया। इस प्रकार चोनका रेशम यूरोपमें प्रधारित होने 
पर भी उसके पहले रोमक-साज्नाज्यमें रेशम अपरिशात 
नही' था| प्लिनिके वणनसे आना आंता है, कि आसि: 
रिया द्‌ शर्में पिल्लू कीड़ा पैदा द्वोतां था । दक्षिण यरोपमें 
भी जड़ुली कीड़ा मिलता था और वहांके लोग रेशम 
निकालनेका हाल जानते थे | प्लिनिके मतसे प्लोतेशफी 
कन्या पाम्फिली ( 2०777!7८ )-ने कोष नामक द्वीपसे 
रशमकी कताई और रेशम बुननेकी पद्धतिका आंविष्कार 
किया । इन सब प्रमाणोंसे दखा जाता है, कि सीनके 
रेशमका अभी तमाम यूरोपमें आदर और प्रार होने 
पर भो बदुत पहलेसे दक्षिण यूरापके लोग जड़ली रेशम - 
कीरका दाल आनते थे। ६ठोी सदीके बाद समस्त 
यूरोपमें खोनी रेशमका आदर होनेसे एकमात्र चोनके 
दी लाग रेशमका ओदि जसमस्थान मानने लगे हैं। 
फरासी-परिहत चेताड़ ( !, 80::४70 )-का कहना 
है, कि रेशम भारतकी जीअ है। उनके मतसे सन्नार 
अधिनियम (]४७/४78/)) ने संन्यासियों द्वारा जे। रेशम- 
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कीटका अए्डा म'गधाया था, धह थीनद शसे नहीं", 
बल्कि पञ्ञाव-प्राग्तफे सरहिन्द नामक उत्तर-सारतसे | 
घोन लेग दुर्भेध प्राचीरसे. निकल कर छुगन्धि द्रव्य 
और गरम मसालेके बद्लेमें हिन्दूकों रेशम द्‌ जाते थे । 
अति उर्बर अलुगाडुप्रद श्में पीछे डस रेशमको खेती 
होने लगो थी | 

प्रोकोपियस ( 22/0००9प5 १० 80/.) 08]॥0० )-के 
बणनसे भो मालूम होता है, कि ५००से ५६५ ई०फे 
भीतर कुछ संन्यासी भारतसे रोमक-सप्नाद जट्टिनियनको 
सभा में गये थे। उन लोगोंको खुननेमें आया! कि सप्नाटकी 
अब इच्छां नही', कि थे पॉरस्यसे रेशम खरीद । उन्होंने 
सन्नायले कहा, कि यदि आज्ञा दो, तो ये लोग रोमराज्य- 
में हो रेशम पैदा कर सके; दूसर के मुह ताकनेकी जरू- 
रत नहीं । उन्होंने यह भी कहां, कि नाना आतिसमा: 
कुल भारतके सेरिन्दा ( सरहिन्द ) नामक रुथानमें उन 
लोगोंका आव्वास है। वे लोग आसानोीसे रे शमकीट 
यहां ला सकत हैं । 

फिर बैजन्तीवांसी थियोफनेश ( 776९097#876९8 ०0 द 
8४<४॥४ंग्रा। )-ने ६ठी सदोके शेष भागमें लिखा है, कि 
सप्नाट्‌ जधिनियनके शासनकालमें एक पारसिक लाठोमें 
कुछ र शमकोटके अरण॒ड छिपा कर बेजन्तो-राजधानी 
लाया था। उसीसे रोमकोने रशमकीटकी पालनप्रथा 
और र शमेत्पादनका तरोका सीखा था। इससे पहले 
रोमराह्यमें भर कोई भो रशमकीट पालनेका हाल 
नही जानता था। 

उद्ध त प्रमाणोंसे मालूम दाता है, कि यूरोपोय जन- 
साधारणका विश्वास रहने पर भी थोनसे रोम-राज- 
घानीमें र शमकोट नही लाया गया। भारत-सामान्त 
सरहिन्द अथवा उसोके निकरवतों पारण्य-सीमासे 
शायद्‌ रशमका थीज्ञ रोमराज्यमें लाया गया दागा। जे 
कुछ दे, भारतमें बहुत पहलेले र शम+की खेती दितो भाई 
हैं तथा भारतसे भो प्राचीन खुसभ्पष दृशोमें रशप्रका 
थीअ गया दोंगां यद्द भो असम्भव नहीं | 

भारतमें अभी जितने प्रकारके र शमकफ्लीट देखे जाते 
हैं सबोकेा दम लोग भारतोय कीट नही' कद्द सकते । 
र शमतस्यविदोंकी गवेषणाके फहसे इसी भारतमे' 
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प्रधानत। १५ प्रकारके पिवलुक्तोट ओर ३१ प्रक्नारके टसर- 
कीरका संघान पाया गया है। उन सब ज्ातियोंमें भी 
फिर बहुत-सी उपज्ञाति देखी जाती हैं । उनमेंसे बिला 

यती ( 307770795 7707 ) और चोना पिढलू (307735 
8॥0799 ) तथा इन दो भ्रंणियोंकी कुछ उपजॉतिकी 
हम लोग भारतीय मानमनेके लिये तय्यार नहीं' ।ह । थे 
सब विभिन्‍न समयमें भारतवष लाये और पाले गये हैं । 
इनमेंसे चोनापिल, कब इस देशमें छाया गया दे उसे 
कोई नही' कह सकता । विलायती कीड़ी चीनके सभी 
प्रदेशोंमि, काश्मोर, अफगानिस्तान, पारख्य, दोलारा, 
सिरिया, फ्राग्स, ए्टली, रुपेन, सुदर न रूस, तुरुष्क, 
इजिप्ट, अलजिरिया, अष्ठु लिया, अमेरिका आदि देशॉमें 
हो अभी पाया ज्ञांता हे, किन्तु इसका आदि जम्मस्थान 
चीनदेश दो। ह्ष्ट-इण्डिया कम्पनीके समय बड़ालमें 
विलायती कीड़ा पालनेका इम्तआम हुआ, किन्तु यह 
प्रीष्प्रधान बड़ुद शको भपेक्षा शीतप्रधान रुथानमें ही 
अधिकतासे होता द। 

१८३६ ६०में ह|कुर रिपड साहवने लिखा है, कि लग- 
भग ६५०० धर्ष हुआ, बड़ा कीड़ा इटलोसे इस देशमें लाया 
गया हो | द्वाटन साहबके यध्नसे यद र शमकीट चोमसे 
बड़ालमें जाया हैं । कैकफिन कब लाया गया ठीक ठोक 
मालूम नहों, किल्तु इस कीड़ को हम लोग विदेशी पिल्लू 
नहीं मान सकते | यह 'देशी' पिटंलू मामसे तमाम मश- 
हर है । इसी नामसे दस कीड़े को भौड़ीय वा भारतीय 
कदमेमे' कोई आपस्ति नहों । १५० वर्ष पहले प्रकाशित 
फेरासी बाणिक्य कोषसे ज्ञाना आता है, कि उसके 
पहले कांसिमंबाजार, हरिपाल, जड्जीपुर, राधांनगर, 
सोनामुंजी, नद्या, बगुड़ं, रड्पुर और निम्न आसाम 
में यह कीथ अधिकतासे पालां जाता था। 

कामीरमें भी र शर्मझ्ी खेती दोतो हो । यहां थोन 
और बोंलारासे भण०्छे अब्छे र शमके कीर्ट लाये जाते 
हैं। वृंटिश भवमेण्टके कृषिंधिभागके यहन और यूरो- 
पीय रेशेम बंणिकोंके यश्नसे केवल थंगालमे' हो नही', 
भारतक नाना स्थांनोंमें देशी भौर विद शी गाना प्रकार- 
के रे शर्मंको खेती द्ोने लगी हे । दुःखंका विषय हो, कि 
इृशम-व्यवसायमे देशी लीग एक समंय जो इतने औंगं- 
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द्विज्यात हो गये थे अभो उनके रशम व्यवसायक्का 
उतना आद्र न रह गया हैं | 
रेशमका वाणिज्य । 

सभी समय देशोंमें शौकीन चीज सनभ कर रेशमकां 
आद्र ओर वाणिज्य द्वोता है। द॒त्ारों वर्ष से चीनढेशमें 
रेशमका बाणिज्य पए[क-सा चला भा रहा है। दूसरे देशमें 
धोड़ी-बहुत रेशमकी भामद्नी रफ्तनी होने पर भी लोन- 
देशमें भामदनी नहीं हे।ती, सिर्फ रफ्तनी द्वोती हे | इसी- 
से मालूम होता है, कि चीन शिसीका भी रेशम के लिये 
मुलापेक्षो नीं है। चीनके सब जिलोंमें जिस तरद काफो 
रेशम उत्पग्त होता है, उसी तरह नांना वेशोमे चोनसले 
वद्ी सब उत्पन्न रेशम भेज्ना जाता हैं। इसी रेशमते 
रूमोल, चाद्र, पगड़ी, साटिन, फीता आदि बनता है। 

चीनकी तरह ज्ञापानमें भी यथेष्ठ रेशम उल्पग्न होता 
है। ज्ञापानमें पक प्रकारका कीड़ा पैदा! द्ोता है ओ 
बहुत रेशमके कोपेकी नप्ठ करता है । फिर भी यहां 
रेशमी वस्त्र वहुतायतंसे प्रस्तुत दोता तथा बिलायत और 
भारतके बांज्ञारोंमें उसकी खूंब आमदनो होती है। 

पूथ उपद्वीप, श्याप्द श, पारश्य आदि श्थानोंमें हो 
रशम उत्पन्न होता हे, उसका अधिकांश अस्तर्वाणिस्य 
में ही खपत होता हों। पारश्यक येजद्‌ प्रद शमें हुसेन 
कुलो लाँ नामक एक प्रकारका दृढ़िया रेशमी बख ते पार 
दोता हो । मध्यपशियांमें बुखारा रेशम-ठ्यवसायका पंक 
प्रधान स्थान है । चीनके रेशमको अपेक्षा यहांका रेशर्म 
निकृष्ठ समभा ज्ञाता है | यहांसे जास कर तीन प्रकारकां 
लकि-अधषि (नद्के किरे उत्पन्न), ध्‌इ नजह भौर खिल्ला- 
आयदार नामक रेशम भारतमें भेजा जाता हो। इनमेंसे 
चिल्लाज्ञायदार रेशम [हो भर दो । यह दृजरत इमाम 
और कुवाद प्रद शर्म पैदा द्वोता हे । 

भारतवर्ष में काफी रेशम उत्पण्न द्ोता हो, तो भी 
यूरोपक बाज़ारोंमें भारती रेशमंसे सीन, जापान, 
श्याम ओर पारख्यक रेशमका ही बड़ा आदर हो । इइं 
इण्डिया कश्पनीने बंगालमें उत्कृएट रेशम प्रर्तुत करानेको 
खा की। इसके छिपे उन्होंने १८६६ ६०में बंगालके 
अमींदारोंसे भछुरोध किया । इसी समय इटरछोसे कुछ 
रेशम व्यवसायों यहां भाये । इटली प्रथाघुसार रेशम 
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उत्पर्न होने लगां। पीछे यहांके लोगॉने इस प्रथाको 
उसनी सुविधाजनक न समम् प्रहण नहीं किया | भारत - 
के सब रुथानोंसे बंगालमें दी अधिक रेशम उत्पन्न होता 
है । यहांसे उसर पश्चिम प्ररेश, पञ्चाब, यहां तक कि, 
काश्मोर तक वंगीय रेशम भेज्ञा जाता है । बनारसमें 
जो उत्कृष्ट रेशमी कपड़ बनते हैं उसमें अधिकांश 
धंगीय रशम है । मुशिदाबाद और मालदृह-प्रान्तमें 
उम्दा रेशमी कपड़ा तेयार द्वोता है। वे देखनेमें विल।- 
थती रेशमी कपड़े से साफ द्वोते हैं । विलायती रेशम 
धोनेसे कुछ कामका नहो' रह जाता , किन्तु देशो रेशम 
उस तरह नष्ट नही' होता, बर' घोनेसे और उद्जला हो 
ज्ञाता है | यहांके रेशमर्ते २॒ग दियां जाता है। वाजारमे' 
चौदह प्रकोरके र'गमे रंगे रेशमी कपड़े देखे भात हैं 
जैसे,--गाढ़ा नीला या काछा, कुछ नोला, लाल ओर 
शुल्ाबी, वसन्‍्ती या हल्दी रंग, अरद या कमला नोबूकी 
तरद रंग, हरा, बेगनी, पोतास्वरो, सुनहरी, द्ीरांमन- 
कण्ठटो, मयूरकणएठी, घूपछाया और आसमानी । चालु- 
चरमे' र शमक ऊपर जड़ोका काम किया जाता है। 

इस सम्रय यूरेप और अमेरि झाक सभो देशॉमें रेशम 
“उत्पन्न करनेका विशेष प्रथत्त होने पर भी फ्रान्सने सब 
'देशोंका मात किया है.!. और सब देशोंक्ी अपेक्षा फ्रांस- 
: से अधिक रेशम दूसरे दशोमें भेजा ज्ञाता है | ६'ग- 
लैण्डमें सब देशोंकी अपेक्षा फ/्ससे हो अधिक रेशम 
जाता है । 

।. रेशमके प्रधिद्ध कारखानों के नाम । 

बेंड्।ुल--बड़ाल सिठक मिदस, कालोशडुरपुर सिल्क 
फैकृरी, मुशिदाबाद सिल्क स्टोर, निमतल्ला सिल्क फैक्री, 
पलासी सिल्क फैक्री, रोज फिल्टस कनसन । 

ब॑म्वई प्र सिडेन्‍्सी--अहम दाबाद सिठक और काटन 
मेजुफैक्चरिंग, बलुभाई यगनलाल, द्याराम हरकिशुन- 
दास चेवली, न्यु फोरोनेशन मिल्स, पलनपुर वीमिंग- 
कम्पनी । 

मध्यमास्त-विनखुम सिल्क मेनुफेक्चरिंग । 

काश्मीर--काइमोर सित्क फैक्रो। 

मदिसुर--धड्ुलोर उलन, फाटन पुएड सिल्क मिल्स, 
. धालभेशन आमोी ताता सिक फार्म । 


रेशभ--रेहन 


पोणिड्चेरी--फिल्चस एट टिसाजेज गैवेले, सावन 
सोसोइटी अनोनियम दे फिलचर्स एट तिसाञज । 


युक्तादेश आगरा और अवध--बालमुकुन्द मुल 

सिल्क मिद्स, बनारस सिद्क वीमिंग, टांचहर वीभिंग 
स्कूल । 

रेशमी ( फा० बि० ) रेशमका बना हुआ | 

रेशयदारिन्‌ (सं० तलि०) हिसितकी प्रतिहिसा करनेवाला । 

रेशा ( फा० पु० ) १ तब्तु या मदोन खूत। यह पौधोंकों 
छालों आदिसे निकलता दे या कुछ कलोंके भोतर पाया 
जाता है। 

रेब (सं० पु० ) १ क्षति, हानि । २ दिसा । 

रेषण ( सं० क्लो०) रेष-व्युद। १ अधभ्वशब्द, घोड़का 
हिनदिनाना। ९२ थ्याप्र क्वा चोट्कार, वाघका गरजना या 
ग़ुरानां। ३क्षति, दानि। ४ हिसा। 

रंषा ( सं० र्तो० ) १ बाघका गुराना । २ घोड़े की दिन- 
हिनाहद । 

रेबिन ( सं० लि० ) दिसांशील, दिसा करनेवाला । 

रंष्ट (सं० लि० ) क्षतिकारक, हानि पहुचानेवाला । 

रष्प्रच्छिनन ( सं० लि० ) प्रलयके रंमधवातसे उद्धिन्न या 
विदी ण॑, जो प्रश्ंड वायुसे हृअ फूट गया दो । 

रेष्पन्‌ ( सं० पु० ) प्रलयकाल । 

रेष्ममथित ( सं० ल्ि० ) जो प्रवकु्त आंधोसे नप्ठ-श्रंष्ठ हों 
गया हो । 

रपय (सं० लि०) प्रलयकालमें भी जो मौजूद रहें । 

रेस ( अ'० स्रो० ) १ बाज्ञी बद्‌ कर दौड़ता, दोड़में प्रंतिं- 
योगिता करना । २ घुड़दौड़ । 

रेसकोस ( अ'० पु० ) दौड़ या घुड़रौड़का रास्ता यां 
मेदात । 

रेस प्राउड ( अ'० पु० ) दौड़ या घुड़रौड़का मेदान। 

रसमान ( फा० पुं० ) छुतरो, डोरो । 

रेसलूपुर--मध्यप्रदेशके हुसंग।बाद जिलान्तर्गंत एक गंरएडे- 
ग्राम । | 

रेह ( हि'.० ही० ) खार मिली हुई यहं मिद्दी जो ऊर्सर 
मेदांनोंमें पाई जाती है । 

रेंदय ( फा० पु० ) रुपया देनेवालेके पार्स कुछ माल या 


रैहनदार--रैदास ३६ भू 


जायेदाद इस शते पर रखना कि जब वह रुपया पा ज्ञाय रेह ( हि पु० ) रोहू देखो । 


तब माल या जायदाद वापस कर दे, बंधक, गिरवो । रंगलर ( अ० पु० ) इजुट्ले ड़ में प्रचलित सर्वोच्च गणित- 
रेदनदार (फा० पु०) वह जिसके पास कोई आयदाद रहन पररक्षामें उसोर्ण ध्यक्ति। 

रखो हो । रेक (अ'० पु०) लकड़ीका खुला हुआ ढाँचा जिसमें पुख्मक 
रहननांमा ( फा० पु०) वह कागज जिस पर रेहनकी शर्ते. भ्ादि रखनेके लिये द्र या खाने बने रहते हैं | यह आल- 

लिखी हों । मारीके ढंगका होता है पर भेद इतना हो होता है, कि 
रेहल ( अ० र्यो० ) पुरुतक रखनेक्ी पंचदार तख्ती | आलमारोके चारों ओर तख्मे अड होते हैं और यह कम- 


रिहन्त देतो। से कम आगेसे खुला रहता है । 
रेहली--१ मध्यप्रदे शके सागर ज्ञिलान्तर्गत फ्क्क तहृलील | रैकेट ( भझ ० पु० ) टेनिसके खेलमें गेंद मारनेका हड़ा। 
यह अक्षा० २३६ से २३' ५४ उ० तथा देशा० ७८' ३६ इसका अप्रसाग प्रायः वतु लाकार ओर तांतसे बुना 
से ७६ २२ पू०के मध्य अवस्थित है| भूपरिमाण १५६६ | हुभा द्वोता है। 
पर्गमील और जनसंख्या डेढ़ लाखफे करीब हो | इसमें रैक ( सं० पु० ) व्यक्तिविशेष । (छान्‍्दोग्य उप० ४।१॥३ ) 
२ शहर और ६६० प्राम छगते हैं। यहांकी जमीन बड़ो रेकपर्ण ( सं० पु० ) एक जनपद्का नाम । 


उपज्ञाऊ है । ( छान्‍्दीग्य उप७ ४२५) 
२ सागर ज़िलेके अन्तर्गत पक्र नगर और रेहली उप- रेश ( सं० पु०) रेखके गालमें उत्पन्न पुरुष । 
विभागका सदर । यह भक्ष।० २३' ३८ 3० तथा देशा० | (पा ४.१११२ ) 


७६ ५ पु०के मध्य अवस्थित है । समुद्रको तहसे यह शैशप्राम-- सकन्दपुराण घणित एप पुण्पसेत्र | यह क्षोराच्धी - 
. १३५० फुट ऊंचा ही | यदद खूथान स्वास्थ्यप्रद हो | गुड़, के पश्चिम किनारे अवस्थित है। यहां प्राह्मणादि चारों 
चीनो और गेहूंके व्ववंसाथके लिये यद्द नगर प्रसिद्ध हूँ । यर्णोंके छोग रहते थे | सह्याद्रिबण्डके अन्तगंत कामाक्षी- 

पहले गॉड़रजगण यदां राज्य करत थे। पीछे बल-. माहात्म्यमें रेसेलका विशेष घिवरण दिया गया है। 

देवधंशोय रखालजातिकी एक शाखा निकटवत्तों खमा- रैणव (सं० पु० ) १ रेणुके गे।लमें उत्पर्न पुरुंष | 
रिया प्राममें आ कर बस गई । उन लोगोंने क्षमारियासे ( आश्व० भो० १२/१४ ) 
राजपाट उठा कर रेहली नगरमें राजधानो बसाई तथा २ पक प्रकारकां साम । 
खुट्ढ़ दुर्गादि द्वारा उसे सुरक्षित कर दियां | पन्नाके रैणुकेय ( खं० पुं०) १ परशुराम । २ रेणुकाके गभसे 
बुन्देल सरदार राजा छत्रशालने अह्ठीर जातिसे यह उत्पग्न । 
स्थान जीत लिया । अनन्तर उन्होंने फ़रु खाबादके रैतस (सं० लि० ) रेतः सम्बस्धीय ! 
शासनकर्ता महश्तद्‌ खाँ बढ़ शके विरुद्ध युद्ध किया। ( शत«ब्रा० १४।५।५।२ ) 
ईसें युद्धमें पेशवा बाज्ीरावने उन्हे सहायता पहु'चाई रैतिक ( सं० लि० ) पित्तल सम्परक्नींय, पीतलूफा । 
थी । इस भैत्युपकारमें उन्दोंने अस्यान्य सम्पत्तिके साथ रेसिक--ऋषिप्रवर्लित गेलमेद 
पेशवाको यद्द रूथान दे द्या। वर्त्तमान दुग उक्त पेशवा' (हकन्दपु० नागरब० १०८।१३) 
के यलसे हो बनाया गया था । उस समय यहां अनेक रैतु ( सं० पु० ) रायता देलो । 
सम्श्नान्तधंशीय महाराष्ट्रुद्रण आ कर बस गये थे | भाज रैत्य ( सं» पु०) पित्तलनिमित पात्र, पीसलका बना 
भी उनका टूटा फूडा महल मौजूद है । १८१७ ६ई०में बरतन | 
सागर जिलेके साथ रेदलको वृटिश सरकारके भधिकार- रैदास (दहि'०पु०) १ प्रसिद्ध भक्त जे। जांतिका खमार था । 
भ्रुक्त दुआ यह रामानन्दका शिष्य भीर कवोर, पीपा आदिका सम- 


रहुआ ( दि वि० ) जिंसमें रेद बहुत दो । कालीन था। ऋरईदास देखो | २ चमार । 
प6. डाई, (952 


#<€ 


कऔरासी ( दि ० पु०) १ रैदास भक्तके प्लम्प्रदायका | 
२ पक प्रकारका मोटा जडदन धाम | 

रैन ( हि'० खी० ) राति, रात । 

रेनी (दि ० ख्री० ) खांदी था सोनेकी वद युद्दी जो तार 
स्नोंचनेके लिये बनाई ज्ञाती है। 

रेसुनिया ( हिं० ख्री० ) १ पक प्रकारकोी अरदहर | ३ छाल 
पक्षोफी मादा | 

रेस ( स० पु० ) रेभका गोलापत्य | 

रेभी ( सं० खी० ) १ ऋड मम्बभेद । ( शृक्‌ १०.८५४६ ) 

२ अथव्यंधेदोय दो मस्त । ( अथर्ब्व २०।१२७.४६ ) 

रेम्य ( सं० पु० ) १ खुमतिका पुत्र और दुष्मन्‍्तका पिता । 
( भाग० ६२०७ ) २ एक मुमिका नाम । ( ज्षिक्षपु० 
६३।५१ ) ३ एक स्येसिविद । केशवाकने मुहर्तेचिस्ता- 
मणिमें इसका उल्लेख किया है। 

शैयत ( अ० ख्री०) प्रजा, रिआया । 

शेयाराव ( हि ० पु० ) १ छोटा राज्य | २ पक पदयी जो 
प्राथीन समयमें राजा लोग अपने सरदारोंफो देते थे । 

रेधता ( दि ० पु०)घोड़ा। 

रेवत ( सं० पु०) १ स्वर्णालु वृक्ष, सोघुलो तामक क्ष प । 
४ गुज़शतका एक पधेत। इसी पर्वत पर्ले अज्ञु नने 
छुमद्राका दरण किया था। ( भारत १।२२।१।६) उलनयन्त 
भौर गियार देखो । 8 शहूर, महादेव । ४ दैत्यविशेष | 
मद्दाभांरतमें लिखा है, कि यह बालभ्रद्दमेंसे एक है। 

( भारत ३।१५८-*र२८ ) 
रैबटयां भव) रेवती-अण | ५ व्ेमान कब्पके 
ये मतु। ये रेवतीके गर्भसे उत्पन्न हुए हैं । दुर्दम 

इसके पिता है'। इस मस्बस्तरमें बिकुरठ अबतार, 


रेदासी*+--रेवत्थ 


विभुएन्द्र, भूतरयादि देवता, ' दिसण्परोमादि सप्तवि है 
वलि भौर बिश्थ्यादि उस मलुकें पुत्र हैं। (भागवत 
मश्ह्यपुराणके मतसे भी रैंवत पश्म मनु हैं। ई 
मरुके समय वेयवाहु, छुवाहु, पर्जन्य, सोमप, सझुनि 
दिर-यरोमा, सप्ताश्व, थे सात सप्तष, मभुतरजस्‌ आई, 
देवता; तश्वदशी, अरुण, विश्षवान , दृब्यप, फापमुक्त 
निसेसखुख, सत्य, निम्मोह, प्रकाशक, धरममंथोर्थ भा: 
बकोपैत ये द्श रैयत मलुके पुत्र हैं। ( मत्स्यपु० € भ ० 
६ रप्रभेदब । ७ सामभेर । ८ अहम दिंसेद । ६ बालरोग 
विशेषके अधिष्ठात्‌ू-अपदेवताधिशेष | १० मेघ, बादल 
११ सोमलताविशेष । ( सुभू त ४२६ ) १५ ऋषिविशेष 
१३ रांजभेव्‌ । (भारत उद्योग पर्व ) १४ आनतसे ( कुश 
' सुथली )-के राजा ककुगझिनके पितृद्रुदद । १५ राज। 
अम्ुतोदनके औरससे रेवतीके गर्भाज्ञात पुल्लमेद | १६ 
आनरी राजधानो कुशरुथछीके निकररुथ पर्थतमेद | 
१८ शाकद्दीपके अन्तगंत पर्ातभेद् | ( लिक्नपु० ५६.१७ ' 
( लि० ) १६ धनवान , धनी | क्‍ 

हेयतक ( सं० पु० ) श्वाथे कम्‌। १ गुजरातका एक पर्वत 
जो आधुनिक ऊजूनागढ़के पास है भोर गिरनार कहलाता 
है इसी परात पर अज्जु नने सुभद्रा हदरण किया था। 
२ शंकुब्तला-वर्णित दवारवांडमेद्‌ । ३ रैबतक पहाड़ पर 
रहनेंबाली पत्र आंति | 

रैवतिक (सं० लि०) रेवती ( रेवत्यादिभ्य्रक । पा ४११४६) 
इति ठक | रेबतीका अपल्य । 

रैशतिकीय ( स'० लि० ) १ रेवतीसम्वश्थोय । ५ रेधती 
सश्मय | 


रेवल्य ( स'० क्ली० ) १ धन, सम्पकि। २ पक भ्कारेका 
साम | 


लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन श्रकादसी, पुस्तकालय 
६#/80॥०74/ ७/95[/# ॥9//008/ 420/0॥/ ० 47॥॥॥50/9(/0/9, ६09] 
ज्नस्तष्टी 
७5500. 
डकार शिकिकियल काका 


यह पुस्तक निम्नांकित तारीख तक वापिस करनी है । 
वक्नॉ$ 8006 45 ९6 96 ॥शप७8 00 (6 080७ |85६ 8 877960. 
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